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श्रेष्म पिखञ्वर , उवरघ्रकषायविधान „ | संशमनीय कषाय ६ 
वात पित्तञ्वर्‌ > ॥ वातादिऽवरहरकषाय 9) पिप्पश्यादिकराय ५ 
वातरकेप्मञ्वर » ” | आामपक् ऽर का रुण „ | वातञ्वर म गुद चीभ्रयोग ॥ 
कफपैत्तिकऽवर » ( मतान्तर से आमपकञ्वरलक्ण १८८ वातञ्वरमें दलादिषाथ 
विषमञ्वरसम्प्राि हि (५ मे भीषधदान का का „ | वातञ्वर मे शतपुष्पादिकाथ ५ 
दोषगतिजन्य वर व त मे दोषपाकप्रधानता » | वतज्वर्‌ मे द्ा्ादिक्ाथ ४ 
रितकवरति तिशवे ०९ | भामञ्वर मे ओषधदाननिषेध „ | वातञ्वर में गुदष्यादिस्वरस 1 
चत्कादिनिपर्ययभ्दरक्चण = १७० | " `` म प्रदत्त मरू की उपेक्षा तथा पेतिक्वर में श्रीपणयादिक्वाय =» 
विषमऽवरकारण ' अतिप्रवृत्त का स्तम्भन „, | पित्तज्वर मं सारिवादिगणक्षाथ छ 
विषमञ्वरार्म्मक दोष 0 पक्षदोष-उ पेषण मे दोष १८९ पिन्तञ्वर मं गुदूच्यादिक्ाथ त 
दाहशीतपूंकऽ्वर ४ दोषनिहेरणभ्यवस्था „ | पित्तञवर म भावस्थिक द्राक्षादि 
निरन्तर ऽवर र (0 व + # 
विषमञ्वरागमनकार १७९ न न्न नि न † 
विषमञ्वरनित्यावस्थान ॥ बसि . त ' 
विषमञ्थरसभ्पाधि ५ स 1 » | पिन्तञ्वर मे पद्मफादि शीतकषाय १९३ 
विषमऽवराभयधाघु श अवर मे मृद्धं ( शिरो ) विरेचन १९० | पित्तञ्चरजन्य सुखवेरस्यमें गण्डूष 
सन्ततादिज्वररक्षण ० | उवराभ्मान मे उद्रर्प 9) केदो योग \ 
विषमञ्रनियतकाङागमनहेतु १ ॥ $ 0 न ०५ ८ 
वर भ घृतप्रयोग „» | कफञ्वरमें कटुत्रिकादिकाथ ह 


च्छ 


भमिषातञ्वरे दोष्यवर 
दोषभ्यवस्था १८२ । वर मँ संशमन का विधान १९१ । कफञ्वरमे हरिद्रादुक्षाथ 


कफञवर मे सारिवादिक्ाथ १९६ 
कफऽवर.मं मुस्तादिषक्षाथ » 
दन्हऽवर मे राजङ्क्षादिगणक्राथ 
कफवातञवर म नागरादिक्ाथ 


१९७ 
पित्तकफञ्वर मे षटादिक्ाथ । 
कफपित्तञ्वर मं कटुकादिक्ाथ 
कफपित्तञ्वर में भःग्यादिक्राथ 
कफपित्तञवर मे शकराङकटष्टीप्रयोग 
वात पित्तञ्वरमं किरातादिक्ाथ " 
वात पित्तञतरर म॑ रास्रादिष्ाथ 
सक्निरातञ्वरचिशिष्सा 
सवज्र मे दुग्धपाक “ 
सवंऽवरष्टर्िशपादुग्ध । 
सवंउवरहरनटादिक्ाय » 
सक्िपात्तञ्वरमें हरिद्रादिकषाय 
त्रिदोषञ्वर मे च्रिफलाकफाथ » 
सवेऽवर मे जनन्तादिचुणं ॥ 
उवरघ्रद्रष्यप्रयोगोपदेशष 
प्रबञऽ्वर मे सपिंमध्वादि ^ 
विषमञ्वर मे शोधन % 
विषमञ्वर मे त्रिरटादियोगद्रय 
रसोनप्रयोग 
विषमञ्वर म त्रिचतुःपद्लदभ्यप्रयोग ` 
सर्पिःक्ीरादिप्रयोग » 
वधंमानपिप्पली प्रयोग » 
विषमञवर मे पञ्चकोरधृत 
ज्ीणंञवराि मे पिप्पर्यादिधृत 
जीणेञ्वरादि मे गुस्यादिधूत ॥ 
जीणंञ्वरादि मे कलश्यादिघृत » 
पटोखादिधूत ४ 
जीणञउवरादि मे कल्याणकधृत ५ 
महाकर्याणकषृत 
विषमञ्चरादि सें पञ्चगव्यधृत » 
भकह्कटितीय पञ्चगष्यघून 
तृतीयपञ्चगम्यघृत 
पड्चाविकादिषृत १ 
त्रिफलादिषृत ध 
पटोलादिषत ५ 
पञ्च्ार प्रयोग 
जीणंऽवर मे लाक्ादिषेल ४ 
जीणऽवर में कीरिदृत्तादितेख १ 
पिषमञ्वर मे त्रासनादि बविषित्सा > 
जीणविषमञ्वर मे धूपन » 
विषमञ्वर मे धूपन भौर भञ्जन 
विषमञवर मे अन्यत्रोक्तोषधातिदेश २०३ 
भूताभिषङ्गोस्थ तथा मानसञवर 

की चिह्िष्छा 9 
विविधागन्तुकञ्वर चिकित्सा । 
उष्पातम्रहजन्यञ्वरथिकिध्सा 
भभिघषातञवरथिङिस्सा 9 


 ॥ 
१1 


ए ॥ 
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# 
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भोषधिगन्ध तथा विष से उश्पन्न 

उवर की चिकिर्षा २०३ 
विषमञ्वर में पथ्य २०४ 
विषमञ्वरमे श्लोतप्रतीकार “ 
शी तातं मे कोष्णसेचनादि % 
कशीतातं मे स्षारतेराभ्यङ्क + 
शीतात्‌ का भवगाहनादि-विधान > 
ज्वरजदुाहसश्चमनप्रकार 
दाहसंश्मनाथं कतिपय रेप 
पराश्वदुरीपन्नरेप ४ 
दाह में प्रहादकतैल 
दाह मं न्यग्मरोधादिगणणरेष 
न्यग्रोधादिगणच्िदतेल 
पित्तञ्वरोक्तातिदेश्ष 
ञवरोपद्वश्मनो पदेश 
उवरोपद्वनाशक विशिष्ट चिकिसा ` 
उपद्रवहर भन्य उपाय २०७ 
त्रिफरापिष्पद्ीप्रयोग „^ 
तृषादाहातं मे भूधारेष » 
मुखवेरस्य मे दाडिमादिकल्क 

गण्डूषप्रयोग 
जीवनीयधघूतनस्य १? 
पकछपित्तञवरादिचिरिव्सा ध 
कफवातजन्यउ्वरोपचार ध 
ञ्मोपचार ५ 
वातञ्वर मे निरूहादिवसितप्रयोग 
पित्तञ्वर मे निरूहणद्रध्यादि ४ 
पित्तञ्वर मे भपरनिरूहणद्रध्याहि २०८ 
कफञवर मे निरूहणद्‌भ्य ४ 
संसग न्ञ्वर मे निरूहानुवासनद्रन्य 
वाततञ्वरानुवास्षन मे तेरनिपेष 
पेत्तिका दिञ्वरो म विशिष्ट स्नेह- 

कल्पना » 


ह तावशेषपित्तचिकिस्षा + 
ऽवर म घृतदानसमय 2 
मुष्यमान ज्वरमें क्रेशातिश्य २०९ 
उवरमुक्लक्षण `» 


उवर का गरीयस्त्व ५१ 
चालीसवों अध्याय 


भतिसारप्रतिषेधव्णन २१० 
भतिस्लारनिदान ४ 
भतिसारसम्प्राि २१२ 
भतिसारमभेद्‌ % 
सर्वात्तिसारपूवंरूप २१३ 
वाक्तातिसार शछष्ण % 
पि्तातिस्ार » २१४ 
श्ेष्मातिस्तार » 
सक्ञिपातातिष्तार छकषण २१५ 
शोकजातिसार्‌ # - 


जामातिस्ार रक्षण 
भाममट १, » 
प्म ११ ११ 
भसाध्यातिक्षार >? 
वञ्यं भतिसारी 
भनुक्त भविसारो का दोषजमें 
न्तभांवं , 
लामपकछ्ष(मल)क्षान पूवक चिश्किस्सा २१८ 
भतिसारचिङ्किःवाक्षम ) 
शूर भौर वाध्मानयुक्त भामा- 
तिप्रारमं क्रम » 
वमनान्त मद्व लघुभोजन षड्‌ 
यूषादि + 
जामदोष का पश्षमनन होने पर 
हरिद्वादि प्रयोग ?, 
भामातिसार भादि मं संग्रह. 
षघधसे दोष ४ 
सञ्चित दोषका हरण २१९ 
रवातिष्तार मे वमन ४» 


स्तोकविष्द्धातिसार मं भषयादि. 
प्रयोग +! 

लद्कनपाचनावसर » 

भामातिसार मे करिङ्गादि बीस योग? 


भामश्चूलातिसारमें सुस्तक्षीर २२० 
भामातिसार में हरीतक्ष्यादिचूणे 
भामातिसार में पटोखादिचुण ४ 
धामातिस्तार मे पञ्च प्रयोग » 
वातश्लेष्मातिष्ारहर योग २२१ 


पेत्तिकातिसार मे चिकिस्साक्रम » 
पित्ताततिसार मे यवावुनिर्मांणप्रकार >” 
पित्तातिसार मं मुद्रयुष ५ 
पत्तिकामात्िसार म पाचनद्भ्य- 

निर्देश 9 
पित्तपाचक काथ ध 
भामपित्त को पचाने वारे मुस्तादि 

यो ग 9) 
सामपित्तातिसार मे बिश्वादिक्ाथ २२२ 
पित्तातिसार में मघुकादिकराथ । 
पक्रातिषार म॑ सस्तम्भन ४ 
पकछठातिस्ार मे खार स्तम्भनयोग 
पक्तातिक्तार मे सुस्ताकषाय » 
पक तिसारं में पश्मादियोग » 
सशोणित पकछातिसारमे कच्छु- 

रादियोग » 
द्ध नकषित रोगी को षृतपान 9 
सशुरूपित्तातिष्वार मे बरादिधत 
स्निपातातिसार म दार्ष्यादिषत 
शूरातिसार मे भ्योषादिष्त $ 
शूरातिसार म पमोषवमधुपान " 


ल 


पुटपाकसराभ्यातिसार २२३ 
पुटपाकविधि २? 
तित्तिरिपुरपाक ११ 
कफपित्तातिसारमें लोध्रादिपुरपाक > 
वटादिप्ररोषह्‌ दुर गक २२४ 


विविधातिसारमे कुटजफाणगितप्रयोग » 
अतिसार मं पेया # 
सर्वाति्लारमें यवागू % 
सशूरखरक्तातिसारमे योग 9) 
अतिसारहर योग ५, 
भतिप्तारहर व्वचाएु २? 
बद्री जादि से यवाग्वादिका 
निर्माण 
हारमलिन्रून्तहिम प 
किंस प्रकारके भतिसारमें दुग्ध 
पिराना ४) 


भतिसारमें पान योग्य दुग्ध ४ 
अतिसारे स्नेह-विरेखनादि १ 
सरक्तमलातिष्ारमे हीरीशुङ्गाः 
शतस्पिं ४ 
सरक्तमटातिसारमे दाष्यादिषृत 
पकछातिसार मे भी वमन २ 
अतिस्ारमं षस्तियोग ?? 
प्रबाहणादि मं अनुवासन 
गुदपाकोपचार ५ 
वातातिसार में तेहानुवासन ५ 
पिष्डछावस्ति का विषय ४ 
गुददौबस्यचिकिर्ला र 
अतिसार मं कपिव्थादि प्रयोग २, 
भतिप्तार मे भाहारसंस्कारदरभ्य 
रक्तातिसारहेषु ५ 
रक्तातिसारचिक्षिस्सा २२७ 
र्तातिसारह्र प्रियारादि ए्व्वापुं ` 
रक्तातिसार मघुकादिप्रयोग | 
रक्तातिसार मे मञ्जिष्ठादिचूणं 
र्तातिसारहर चार योग न 
वारुबिक्वप्रयोग 9१ 
सशर रक्तातिसार म॑ कोश्षका- 
रादियोग 93 


पिष्तरक्तातिषारमें व्िल्वादियोग २२८ 
न्य संप्राहियोगातिदेन्न * 
गुद्पाकमं सेक तथा गुदर्जामें 
पिष्लाबरस्ति ॥ 
सविकन्धरक्छातिषखार मे विरेचन › 
फेनयुक्तरकातिसारोवचार ॥ 
सफेनात्तिसार मेँ ह्वितीय योग ॥ 
मरुशयचिकिष्सा २ 
मरख्य सं अन्ययोग $ 
मरूकय मे युषकर्पना ११ 


म्‌ स= इ० सु 


¢ ॥ 


५ 


"० 
५ 


भके 


विषयसूची 


वखःचय मे विडादियोग 
ङीणवच्वंमें प्रयोगान्तर 9 
प्रवाहिकासम्प्रात्तिपूवंक परिभाषा 
प्रवाहिकाभेदं 9 
प्रवाहिकां ख्घनादिसेखाभमन 

होने पर उपचार 
पिष्हाबस्तिविषि ?? 
आस्थापन नौर अनुवासन बस्ति २३५ 
सैट कँ विविध प्रयोग » 
प्रवाहिका मे विविधप्रकार के भोजन? 
शूखार्दित के लिये भोजन ४ 
मर्स्य-घृत-तेरादि प्रयोग २३२ 
बस्तरक्तप्रयोग % 
निरूह षस्तिविषय क 
भनुवासनश्स्तिप्रयोग 
प्रवाहिकाश्मनाथं दीपनौषध १, 
प्रवाहिकाहर शुण्ठ्यादि प्रयोग २? 
प्रवाहा में यवागृप्रयोग »? 
प्रवाहिका में पथ्योपदेक्ष 
अतिसारादि ढी हेतुविपरीत- 

चिकङ्िस्घा 9१ 
दोषसखमवाय में प्रथम चिकित्स्य 
अतिसारनिद्त्तिरुकूण ॐ 
क्मादिहेतुमेद्‌ से व्याधिर्यो के 

तीन भेद १ 


२२०. 
 यद्मा कं भसाध्यसूचक्‌ जन्य छद्घण › 


 जराक्ोषी ह 
` भध वक्षोषी %) क 
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 यच्महेतु २४३ 
 यदच्माकी सम्प्राप्त २४५ 
राजयदमा का पूंरूप २४६ 


यच्माकंष डस्प 9 


 दोषभेद्‌ से यचमाके एकादुल्ल रूप २४७ 


असाध्य राजयद्माके ट्चण २४० 


वञ्यं यचमी ५) 


 चिकित्सायोग्य यचमी » 
 यच्मासे भिन्नकश्षोषके मेद्‌ 
 व्यचायक्लोषीकं लक्षण २) 


दो क्‌ हलो घी 99 ११ 


व्यायामन्नोषी ‰ क 


 त्रणङ्गोषी २ ? 


 उरःक्षतज्ञन्यकश्षोच ? 


। ¢ 
 अश्वगन्धादि चूण 


एकीयमतसेश्नोषपके मेद्‌ ४, 
राजयदचमरसामान्यचिकिर्ला 


 व्यवायशोष मं बंहणोपदेश्ञ ध 
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मदाप्यय में केप भौर सेक + 


११ 
मदाष्यय मं पानक-प्रयोग ३९६ 
मदात्यय में मधुकादि योगहुय » 
परमद -चिङिष्सा मे काश्मर्यादि- 
पानक २३७ 


परमद मे द्राक्ादि पानकान्तर 9 
पानाजीणं-चिकित्सा में वमन सथा 

मधथपान | | 
पानीज्ञीणमें मथ्के चार प्रयोग #" 
पानविश्रमचिकिस्सामे शार 

द्ाक्ञादि पानक 99 
पानास्ययादि सक्तविध मद्यज रोगो 

की वचिकिव्सा ३३८ 
सवविध मद्स्यय मे सेवनीय १ 
पानाप्ययमं कूष्माण्डस्वरसप्रयोग 
मदास्यय मे वर्षाभ्वादि चेय 9) 
मदाव्यय मं स्वजातीय मयका 

ही पान 99 
स्वज्ातीयमद्यपानलाभ मं ष्टान्त ३६९ 
ष्यक्त मद्यके पुनः सेवनमें विर 
मद्यज तृप्णोप्पत्ति का हेतु 9 
मद्यजत्ृष्णा चिकिस्सा #) 

» मं जभ्यङ्क भौरसेक » 
तृष्णायुक्त मदृस्यय में भोज्य » 
मध्यजन्य दाह तथा उसकी चिकिष्ताः 
धनवानो के दाहक्ञमन के उपाय ३४० 
दुाहुश्ामक न्य उपाय ११ 
दुाहशमन के लिये परिषेक तथा 

भवगाह ११ 


दा्क्ञमनके लिये धाराग्मे शयन २४१ 
धारागरह मे हेमन्तादि कथार्नोका 
श्रवण # 
उक्त प्रयोग से भखाभ होने पर 
तर्ण-खी-सम्पक # 
पित्तपानाद्यय-मेदु-शमन के लिये 
खी का महश्व ») 
तृड दाहादिमं उक्त क्रम + 
रक्षजदाह वणेन » 
रक्तजदाह-चिङिर्साक्रम 
पित्तजदा-रुचण + 
तुष्णानिरोधजङाह-रुष्चण ११ 
तृष्णानिरोधजद्‌ाह-चिकिस्सा 
रूपणं कोष्टजन्य दाह के रच्चण 
तथा चिकिष्सा 9! 
धावुदयजन्य दाह के रकण तथा 
चिश्िध्सा ५ 
सतज दाह के रुण लौर चिकिसा » 
मर्माभिषातजन्य दाहादिर्कछाकी 
भघाध्यता 2४४ 
दुष्ट की पुनराक्सिनिषेष का ठपाय » 


१२ 
तृष्णाश्ञामक मथ ३४४ 
मशपान-विधि 93 

अड़तालीस्बां अभ्याय 

तृष्णाप्रतिषेध-भभ्याय-विवेचन ३४५ 
तृष्णापरिभाषा 
तृष्णा का निदान तथा सम्प्राक्चि 

» के सेदु ३४८ 

99 के पूवंरूप १ 
वातज तृष्णाट्षण # 
पित्तञ्ज » ३४१ 
कफ़ज २! ४ 
सतज 2 ३५१० 
सयज 9) 9) 
आमन्न ३५१ 
भक्तज » ४ 
तृष्णा का भसाध्य छच्लण ४ 
तृष्णा-सामान्यचिकिर्सा ३५२ 
वातजादि च्रिविधतृष्णाचिकिष्सा 
तृष्णाह्र जर 9 
वातज तृष्णाचिकिस्सा १५३ 
पित्तज 39 ११ 
कपःज ११ 99 
सवं तृष्णार्भो में पित्तन्न विभि ॥ 
ततजतृष्णा चिकिस्सा १# 
सयजतृष्णा विकिन्सा ३५४ 
आमजतृष्णा » ११ 
भक्तजतृष्णा > ३५५ 
भ्मादिजन्यतृष्णा-चिकिस्ा ५ 
स्नेह पीतजन्य तथा म्योदव तृत्णा 

की चिकङिच्ा 
तृष्णोद्धवतृष्णाहर योग ¢ 
तृष्णाहूर वमनद्रस्य » 
सवतृष्णार्भो मे पित्तहर विधि २३५६ 
उनचास्बां अध्याय 
छदिप्रतिवेघ-अभ्याय-वर्णन ३५६ 
छदि कदे » 
छ्दि-नि रुक्ति ३५५७ 
छदि -सम्प्राप्ि ३५५८ 
छदि क पूवरूप तथासरूप क 
वातज दुदिंरक्षण ३५९ 
पिन्तज ११ र 
कफजं 9 ३६० 
सश्निपातज » 9) 
भागन्तुज्ञ 9 
करमिज 9) ३६१ 
भवस्थानुसार सवं वमनांकी 
भदखाध्यता (| 


षिषयसूष्वी 


सवदुदिखामान्य.चिक्िस्सा 
प्रबटकफरद्वुहि मे वमन तथा 
पित्ताधिक्ष्य मे विरेचन १» 
छदि मे भक्न-संसजंन क्रम १ 
भक्नसंसजंनान्त में लघ्वन्नप्रयोग 
वमनसामान्य-चिष्िरसा १ 
वातच्छुदिं १9 99 
५ मं सुदामलकयूष + 
9१ म करर्मासरस २) 
पित्तजहिचिश्कित्ा » 
प्रबरदठर्दिमे ज्ञोधन तथा तेटवकस्पिं 
कफजष्ठुह्चिकित्सा ३६२ 
सन्निपातज ४ 
बीभर्सदश्शं नजन्यद्लदिं की चिकित्सा » 
सामान्यच्छदि » ३६४ 
त्रिविध्दुर्दिहर मूर्बादियोग ५ 
छदि मे स्वयङ्कुप्तादि योग ५? 
छदि मे धान्यकावरेहादि प्रयोग » 
छदि मे मक्षिकाश्चकृसप्रयोग ११ 
छदि मे लाजसक्तुतथा मागधिकायोग ” 
छदि मे चन्दन सुद्र.दखादि योग 
ददि मं पथ्य 9 


पचासवां अध्याय 
हिक्घाप्रतिषेधवणंन २६५ 
हिद्ठानिदान » 
हिक्ास्वरूप तथा निरक्ि % 
हिद्का का सेद्‌ तथा सम्प्राप्चि ३६६ 
हिष्का का पूषरूप ९६७ 
अन्नजा हिष्ठा रक्षण » 
यमखा हिक्का ध 
चुदिका हिष्ठा १» 9) 
गम्भीरा हिष्ठा » ३६८ 
महाहिष्छा ॐ) ?) 
अवस्थारिक्ञेष से असाध्य हिक्का 
हिक्राचिकिर्षा 8 
दिष्का्मे वमन २६९ 
हिष्कामे तीन नस्य » 
हि्कानाक्ञन के व्यि पूमयोग ४ 
हिष्ठाहर रेह ३७० 
हिक्वाहरण कं लिय यवागू 9 
हिक्काहर श॒ण्टीष्ीर # 
हिद्काहर भाघ्रेय योग # 
हिक्कानाक्ञक शौदादिपान % 
हगीतक्यादि योगन्नय ४७१ 
हिष्काहर हृष्णादि योगश्रय ५, 
हिष्काहर पाटलादियोगचतुशट्य 1 
हिक्षाहर कप'तादिमांसरसख % 


संशेपरमे हि्षाशजिह्िष्ा # 


इक्याबनवां अध्याय 
श्वासप्रतिषेधवणंन १७२ 
श्रातत षी सम्प्राप्ति तथा परिभाषा 
श्वास षक्‌ मेद्‌ १, 
आरासपूवंरूप १७४ 
चुदृश्वास्षटक्ण ११ 
तमक भौर प्रतमक श्वास के लडण 
दिक्नश्चासलश्ण # 
महाश्वाक्ष 9 ३७७ 
ऊध्वश्वास 99 ११ 
श्वादस्चरोगक्षाध्यासाध्यत। ३७८ 
शरासचिकित्सा # 


शास, कास तथा हिका का नाशक 
भभयादि पुराण घृत # 
श्रासकासहर सौोवचंरादिष्रत ॐ 
शरासकासहर हिखादिधरत १) 
शचासकास्रहर वृषशषायध्रत 
श्ङ्गघादिषृतन २? 
शरासहर सुवहादिषृत » 
सौवचटादिषृत १, 
तारीस्रादिघृत ), 
शचङ्गराजरससिद्ध तेर » 
श्वासक्रासहर फलर्मासरसयुषादिक 
शरासकासष्टर पञ्चरेह 
सप्तच्छुदपुरुषादियोग 9 
यवसक्ततपंण 1 
श्िराषपुष्पादियोग १? 
कोलमजादिक तीन योग 9 
शधासहर दाक्ाद्यवरह्‌ १ 
श्वासहर हरिद्रादिचूणं 
गोवाजिपुरी पस्वरस् प्रयोग ११ 
श्राप्तकास मे अन्य योगों का उपदेश » 
भाग्यांदिषेह ११ 
भङ्ोलकीजोत्कारिका » 
श्वस भौर हिक्कामें हितकर द्र्य ३८१ 
श्ासप्रसङ्ग घे हिष्काका प्रतीकार 
श्वासम्‌ धूमपानका समय ॥ 
भूमपान कदर्य १? 
श्वास मं घूमान्तर प्रयोग 9१ 
सरू तथा निब श्रासरोगी की 
बिङ्िष्ा 93 
श्वासहर अच्यन्त सिद्ध योग 9 
श्वासकासादि रोगों का दुर्निवारश्व ३८२ 


बावन अध्याय 


कासप्रतिषेध लभ्याय का ष्याश्यान ३८२ 
श्रासहिष्काकहेवुष्टीकासकेहेतु » 
कासेषु 9) 
कास की सम्प्रात्ति तथा निश्क्ि » 


काके मेद्‌ 
कास क) पूवरूप 9 
वातिक कास के ठक्ण १ 
वेत्तिक्र कास् » » 
कफञज कास 1 
उरमतजक्ास ४ 
चुयजकास ५, 
कासर की सामान्य चिङिर्षा 
फलत्रिकादिचूणं 
पथ्यादिचुणं » 
कासहर योग 9) 
काप्रहूर मरिचादियोग # 
हरेणुक्रादियोग % 
कालम हिङ्कप्रयोग 
कास मे मरिचचूण, वति धीर 
धूमपान ५, 
मुस्तादिवत्तिं भौर धूमपान » 
मरिचचृणद्राक्ञादिसिद्ध दुग्धयोग 
निदि ग्धिकादिचुणं प्रयोग » 
कासहर उस्कारिकाभीरपेयाका 
प्रयोग ५ 
वातकासचिकिच्सार्मे घृत २ 
वातकास मे विरेचन, षस्ति भौर 
धूमादिप्रयोग ५) 
कफजकास-चिशिर्सा 
कफकासमे कटुत्रिक तथा शतके 
प्रयोग 9) 
पश्चकासहर पाठादिधृत 9 
पित्तज, शयज भौर तज कास की 
चिकिससा ११ 
कासहर खजूरादि योग 
कासष्ठर रक्तादि चूणं भीरघृत » 
कास में भामर्कचूणं » 
त्रिदिधकासषहर गोधूमादि चूण  » 


कास मे गुडोदुक 9 
कासश्वासादिहर कल्याण गुड » 
अगस््यावरेह्‌ ३९२ 
छुटीरादि घृत % 
दशतावरीघूत 9 
तिरपनषां अभ्याय 

स्वरमेद्‌प्रतिषेधव्णंन ३९२ 
स्वरमेद्‌ का हेतु, सम्ध्राक्षि भौर 

संख्या 9 
वातज भौर पिततज स्वरमेदु के 

खक्ण ३९४ 
कणफ़ज भोर सन्निपातज स्वरभेद के 

लच्ण 9) 
शयजन्य स्वरमेद्‌ के कङ्ण 9 


विषयसुश्वी 


मेदोजन्य स्वरमेदु के रक्षण ३९४ 
भक्चाभ्य स्वरभेद के » ३९५ 
स्वरभेद्‌ सामान्य-चिषिर्सा ५, 
» म श्वासकासचिकिन्छातिदेश्च » 

वातजस्वरभेद चिकिसा % 
वाततजस्वरभेद म घृतन्रय % 
स्वरभङ्ग मे गुडोदन प्रयोग १ 
पेत्तिकस्वरमेद चि किस्सा ४ 
पत्तिकस्वरमेद मे मधघुरकादि योग » 
कफजस्वरमेदचि किस्सा 
मेदोजन्य, त्रिदोषज भीर ह्यज 

स्वरभेद की चिकिसा 9) 
भथ्युश्च माषणोत्य स्वरमभेद्‌- 

चिकिसा 9 


चौबनवां अध्याय 


२९६ 
२९७ 
३९८ 


कुमिरोगप्रतिषेधवणन 
कृमिनिदान 
कृमिर्यो की उर्पत्ति कं स्थान 
बीस प्रकारके कृमि्या की त्रिविष 
उस्पत्ति 
पुरीषज कभिर्यो के नाम 
पुरीषज कृभमिर्यो का स्वरूप भौर 
खच्ण 99 
गण्डूपद कृमिर्यो का स्वरूप भौर 
ट्ण 3) 
कृफज कृमिर्यो के नाम 9 
कफजङमिस्वरूप % 
कफज़ कृमि्यो का कम॑विश्ेष से 
सश्तान्तर 99 
रक्तज कमिर्यो ङे नाम » 
रक्तन कृमिर्यो का स्वरूप भोर कायं " 
पुरीषादिजन्य कृमि्यां का 
निदान १! 
आभ्यन्तर कृमियो का सामान्य 
खच्ण 
कृमयो के हर्य तथा अदृश्य 
बिमाग 9 
कृमियो की सामान्य चिरा >» 
कुमिरोग में भास्थापन बस्ति ‰ 
भास्थापनोक्तर अनुवासन * # 
कृमि्यो मे अनुवासनोत्तर कमं 
कूमि्यो मं पराश्चबीज- 
स्वरक्षादिमोग ५, 
कुमि्या में पत्तर-स्वरसादियोग 9 
कूमिर्यो मे पूपलिकाप्रयोग 9 
कृमि्यो मे सुरादि तेर का 
प्रयोग 9१ 


कृमियो मे ाविश्डङष्यूणं प्रयोग 


२९९ 


:2..1 


७०१ 


१३ 
क्ृमिर्यो मे पूतिकस्वरसादि प्रयोग ४०२ 
कृमि्यो मं श्रपुयोग ४०३ 


शिर तथा हृदयादि कमि्यो के नाश्षन 
का उपाय १, 
क्रिमिहर प्रधमन नस्य १ 
क्रिमि्टर भयश्चृणंप्रधमन » 
रोमदन्ताद्‌ कृभिर्यो म चिकिष्सा- 
तिदेश् 99 
रक्तज तथा सवं प्रकार के कृमिर्यो 
म चिकिष्ा ११ 
कुमिरोग में पथ्य ४ 
कमिरोग मे वज्यं ॥ 
पचपन अध्याय 
उदावतंप्रतिषेधवणंन ४०४ 
उदावतमे वेगघारणकानिषेध 
उदावत का निदान तथा निरक्ति > 
उदावत कं निदानान्तर » 
उदावतंके भेद 
वातावरोधजोद्‌ावतंलक्षण ५ 
पुरीषावरोधनजो दावतलक्षण ॥ 
मूत्रावरोधजोदावतंटच्चण ४ 
जम्भावरोधजोदावतलक्षण ४०६ 
भभ्रववरोधजोदावतलचषण २ 
धि्घावरोधजोदावतंरक्षण » 
उ द्वार च्छदिंनिरोधजोदावर्तरकण ४०७ 
शक्ररोधजोदावतंरुहण #! 
चुधातृष्णावरोधजोदावतंरक्षण ४०८ 
शरासनिद्रावरोघधजोदावतंलक्षण » 
असाध्योदावतंलद्ण ॥ 
स्वोंदावतं र्मे सामान्य वातहरी 
विकिष्सा ५१ 
वातोदावतंचिकिर्पा » 
मूत्रोदावतंचिङिष्सा 
मूप्रोदावतमे धाच्रीफरुस्वरस » 
मूत्रोदावतमें विविध मद्यग्रोग 
मूत्रोदावतंमे मदरदार्बादियोग , 
मूत्रोदावतं मे हुःस्पर्ञादियोग » 
मूप्रोदावतं में पञ्चमूलीश्त क्षीर 
उदावतंमें मूश्रङ्ष्टरूके योग » 
जम्भा ववरोधजोदावतंचिकिस्सा ४१० 
चव निरोधजोदावतंचिकिर्सा 
उद्रारजन्योदूावतंचिि्सा » 
छदिनिरोधजोदावतंचिकिस्सा ४ 
शक्रोदावतंविकिरसा ५ 
छन्तष्णो दावतंचिङस्सा ५ 
भ्रमज श्वास की चिष्िश्सा % 
उदावर्तोपदवधिकिष्सा » 
भपभ्यमोजनजन्योद्ावतंहेतुरक्च- 
णादि 


न्ड 


# ॥ 


४११ 


१४ 


दोषजोदावतंचिकिससा ४१ 
उक्ष दोनों बस्तिर्योसेलसभन होने 
पर क्रिया ‰ 
भपथ्यजोदावतं मे त्रिवरद्धिग्बादियोग >, 
उदावत में देवदारवादिक्ाथ » 
उदावतंहर मूलकादिषृत ॥ 
उद्ावतंहर वचादिचूणं » 
खदावतंहर इचवाङमूलादि चूणं 
उद्ावतंहर देवदुर्वा।दुचृण ॥ 
उदावतहर यवादिक्वाथ ४ 
ठदावतेहर गुदप्रधमन 1 
उदुावतंहर फलवति » 


ह्प्पनवां अध्याय 


विसूचिकाप्रतिषेधवणंन 
विसूषी भादिरो्गोकाकारण > 
विसूचीकी निरुक्ति । 
विसूचिका होनेयानहानेमे कारग)? 
विषूचिका का ठच्ण » 
भरटसक-लक्षण ४१४ 
विटग्बिकार्च्षण 9 
भामदोष क। विकारान्तरकारित। ४१५ 
विषूची नौर भरूसक कं असाध्य 

दखच्ण 29 
साभ्यविसूचिका की चिकिर्षा » 
विसूचिका में शोधनफल तथा 

अस्तिविधान ४१६ 
विसूचिकाहर पथ्यादिचृण » 
विसूचिका में योगान्तर का उपदेश “ 
विसूचिका कटुत्रिकादियोग » 
विसूचिकाहर पिप्परीयोग प 
विसूचीमं व्योषाद्यञ्जन ४१७ 
विसूचिकामे पथ्य देनेकास्रमय 
आनाह इण 29 
आमजानाहर्क्षण ५ 
पुरीषजन्य भानाहृलचण ४१८ 
भामपुरीषोव्य आनाह की चिकित्सा » 
आनाह मे विसूुचिकाके योर्गोका 

भतिदश्च 29 
नानाह मं निर्ूहाजुवासनविधान 
भनुवासनविधान » 


सत्ताबनवां अभ्याय 


शअरोच्कप्रतिषेधवणन ७१९ 
भरोचकके निदान, संप्रा्ति भौर मेद्‌ » 
वातज भौर पित्त धरोखक के छषण ४२० 
कफजं सज्निपातज भरोचखक के रचण » 
मानस अरोचक फे रुश्चण %# 
वातिक भरोखक की चिकित्ता >» 


बिषयसुची 


पित्तज्ञ भौर ककफज भअरोखक की 
चिकिर्षा 
कफज भौर सन्निपातज भरोचक 
की चिकिर्षा 
चार भरोचक रोगो श्वार प्रकार 
के रेह ११ 
भरोचक में सात्म्य भच्यादि का 
उपदेश 9 
अरोचक में निरूह प्रयोग 
रोचक मे भयूषणादि चूणं 99 
रोचक म फ्ाथ, रेह भौर भासव 
के योग ११ 
कफज जीर वातज भविपाकर्मे विधि 
भागन्तुक भरोचक की चिकिष्सा 


४२० 


४२१ 


अद्रावनवों अध्याय 

मूत्राघातप्रतिपेधवणेन 
मघ्राघात के भेद ५, 
वातकुण्डटिका के लक्षण 
वाताष्ठीका के हेतु, सम्प्राप्ति भौर 

लक्षण 
वातवस्तिमें हेतु, सम्प्रात्ति ओर 

रक्षण » 
मून्रातीत का हतु, सम्प्राति भौर 

लक्षण ' 
मूत्रजटर के हेस्वादिक ॥ 
मूत्रोष्सङ्ग के हेतु-लक्षणादिक 
मूत्रच्चय > > ॥ 
मूत्रग्रन्थि » ॥ 
मूत्रष्यक्र »› 
उष्णवातरक्षण 
द्विविध मृत्रोकसाद्‌ के लक्तणादहिक 
मूत्राघात की सामान्य चिकिष्सा 
मूत्राघात में पएरवांरकलक ) 
मूत्राघात में सुराप्रयोग » 
मूत्राघात मे कुङ्कमप्रयोग » 
मूत्राचातमं द्वितीय सुराप्रयोग 
वातपित्तज मृश्राघात की चिकिस्सा 
मूत्ररुजाहर रास्षमवाजिव्वःस्वरस ” 
मूत्रदोषहर मुस्तादिकङ्क ११ 
मूश्ररुजाहर भमयादिक्क १ 
मूत्ररुजाहटर वाश्चाकट्क # 


मूश्रदोषहर निदिग्धिकाश्वरस 9 
मूश्रहोषहर भआामलकस्वरस १) 
एखायुत धाश्रीकरस्वरस 9 
मूत्रदोषहर योग ४२९ 
मृश्रदोष्र चीर 9१ 
मृश्रदो षर बरादिकर्क % 
मूव्रदोषहर शारप्रयोग 99 


| 


मूत्रहोषहर नरादिक्षीर 
मुत्रदोषहर पारल्यादि्लारोदुक + 
मूत्रदोष में सामान्यःक्ियाक्रम 
मृश्ररक्तचिकिरसा + 
मृश्ररक्तर्मे वसा की उत्तरबस्ति 
मूश्ररक्त तथा योनिदोषहरषत 
मूप्रदोषहर वराधृत । 

» महाबलाधृत १ 


उन सटां अध्याय 


मूत्रकृष्टुप्रतिषेध्व्णन 
मूत्रकृच्छ्र के भेद » 
वातज मृश्रृच्छर क छच्षण 
पित्तज १९ 9१9 ११ 
कफजं ११ ११ ११ 
साक्गिपातिक" » 
भमिघातज » ११ 9१ 
शक्रद्विघा तज, ११ 9 
भश्मरी जन्य ›, » 9, 
भश्मरीशशचकंराजन्य मूत्रङृच्छर के मेद्‌ 
शकरासम्प्राति ॥ 
शकरा के लक्षण 
वेदुनाश्मनकाल १ 
शकंराजन्य मृत्रङृच्छ का उपसंहार > 
मूष्रङच्छर मे अश्मरीचिकि्साविषि " 
वातजमून्रङ्टरमें प्रवृत सैल तथा घृत" 
वातजमूत्रकृच्छर मे श्दुष्रातेल » 
पित्तजमूत्रहृच्ठरृचिकिस्सा ४३५ 
पित्तजमूत्रङ्ृच्छर मे उत्तरवरस्ति » 
पित्तजमूत्रङ्ृच्छ मे त्रिविध बस्ति 
कफज्ञ मूत्रकृच्टू की चिकिर्षा २, 
सान्निपातिक” » 
» मृन्रङ्च्छर मे फरण्वादियोग 
भमिघातज मृन्रङृष्ड की चिकिष्सा ०३६ 
विड्विघातजन्यम्‌त्रङृष्टूचिकिप्सा > 
भश्मरीश्ञकं राजन्यमूत्रहृच्छ्‌ » 


साट अध्याय 


भमानुषोपसगंप्रतिषेधवणन 
चतातुर की निशचररोसेरडा 9 
सामान्य अह-टक्षण 
ग्रहजुष्टादं पुरुष » 
मर्षी की अप्तंर्येयता तथा ग्रहा 

धिपो के जष्टमेद्‌ 9१ 
भष्टग्रहौ के नाम % 
देवजुष्ट मरह के छण % 
वेवशश्रुजश्मरह % 
गन्धवं्रहपीडित क 
यज्धाविष्ट 99 | 


पित्तप्रहाविष्ट रूक्षण 
नागाविष्ट ४ 9 
राक्तषसाविष्ट 39 9) 
पिशाचाविष्ट ५ 
प्रहाविष्ट के साध्यः क 
देवादिर्यो के रहण काकार » 
ग्रहावेश्चप्रकार . 
देवासुर क्‌ विश्िष्टगुण 99 
देवादिक ाविष्ट नहीं होते हँ » 
शारीर मे ्ह-परिचारको का 

प्रवेश्य होता 
देवगणानुचरो की देवतुख्यता ५ 
देवभर्हो की सस्या क 
देवग्रह का स्वभाव 8 
भनुचर्‌ ग्रहां की बृत्ति 99 
अरहा की भूतसंज्ञा 9 
भूतविध्ानिस्क्ति क 
ग्रहसामान्य-चिकित्सा 
ग्रहशान्ति के लिये माङ्यादयुपहार »” 
ट बलिदान ५ 
वखादि बलि के देने का समय ५, 
बलिदान के लिये दूवस्थान क 
विभिन्न वरिस्थान 
यक्ष कं लिये रलिदान ५ 
पितृ भौर नाग ग्रह के यिये 

(| छिदान 2) 
रास भौर पिक्षाच के लिये 

बह्िदान ) 
मन्त्र भीर बलि केद्वारारखामन 

होने पर अन्य उपाय ४ 
भजादिरोम का धूपन » 
ग्रहोपक्ञान्ति के लिये नस्य, अञ्जन 

तथा से ५ 
खराश्वा दिपुरी षिद्ध तेर » 
ग्हज्ट मे तक्रमाङादि वतिं ५ 
अहदोष मे सेन्धवादि ४४३ 
सर्वग्रहदोषर्मे खश॒नादिवगंसिद्धषृत 
देवग्रह में अघोष्प्रयोगनिषेध ५ 
ग्रहजुट मे हिताहारादिषेवनो- 

पदेश 

इकसठवां अध्याय 

अपस्मारप्रतिषेधवणंन 
अपस्मारनिकशक्ति ् 
जभपस्मारोप्पत्तिेवु 
अपस्मारं का पूवरूप 
भपस्मारकारूप ध 
वातिकापस्मार छच्ण 
पेत्तिकापस्मार » र 
केष्मिकापस्मार , 


9४४ 


विषयसूची 


वातादि-भअपस्मारो म िशिषटतथा 


सामान्य छच्षण ४४७ 
साक्निपातिक अपस्मारके टक्ण  » 
परमत से आगन्तुकापस्मार का 

वणन 2४८ 


भपस्मार का दोषजन्यस्व-साधन 
रोगों की नियतकारोष्पत्तिका हेतु ४४९ 
दोर्षो की लरप बालम मी रोगो- 
स्पादुकता २ 
भपस्मारविकिरसा । 
भपस्मार मे ग्रदाच चिकिसा का 
अतिदेश 
अपस्मारे क्िग्वादि तैर » 
भपस्मारहर गोधादि > „? 
अपस्मार मं दिरोविरेचन तथा 
देवचिकित्पा » 


भपस्मार मं दोषानुसार शोधन 
वातिकापस्मारमें कुरष्थादि घृत 
पेत्तिकापस्मार में काकोल्यादि »„ 
शटेष्मापस्मारमें कृष्यादि ५ 
भपस्मारादिमें सिद्धाथंक  » 
पञ्चगव्ग्र » + 
भाग्यादिसुराप्रयोग ४ 
अपस्मारमं सिरावेध 


"१० 


बास्ठ्बां अध्याय 


उन्मादुप्रतिषेधवणंन 
उन्मादनिरुक्ते » 
उन्माद के भेद 
उन्माद के पूवंरूप 
चातिकोन्माद्‌ के रक्षण 
पेत्तिकोन्माद्‌ » > 
कफजीन्माद २? ५, 
साश्िपातिकोन्माद्‌ > 
मनोदुःखजोन्माद्‌ के हतु # 
मानषहुःखजोन्माद्‌ के लक्षण ५ 
विषजोन्माद्‌ के »? 
उन्मादचिकिस्सा 
धूपः, नस्य तथा अभ्यङ्ग योग 9 
उन्माद मं भय, विस्मापन भादि 
चिकिष्सा 
उन्माद मे भाहारादि व्यवस्था » 
महाकल्याण घृत ५ 
फटषरत 
ब्राह्मथादि वतिं १ 
उन्मा मं सिरावेध 9 
उन्माद मे अपस्मार-चिकिस्सारा 
अतिदेश्च र 
शान्तोन्माद्‌ म कतंभ्य » 


उन्माद मे चित्तप्रसादनो पवेश 


शोकज नौर विषज उन्मादी 


चिकिसा 
तिरसटबां अध्याय 
रसमेदविकल्पवणन 
रसमेद्क्थन मं प्रयोजन 
रस कंसे तिरखढठ मेद्‌ को प्राप्त 
होते हँ 
दोषानुसार त्रिष्र्टिरसो का 
उपयोग 
दविर प्संयोग से पन्दह भेद 
त्रिरससंयोग से बीस प्रकार 


चतुपष्करससंयोग से पन्द्रह प्रकार 
पञ्चरसयोग से षट्‌ + 
पडसयोग से एक 99 


एकंकरस से षड़समेद्‌ 
रसभेदविपयक उपसंहर 


चोसठवां भध्याय 

स्वस्थवृत्तविषयविवेचना 
भतिदेश से स्वस्थलक्षण तथा 

चिङकिस्साप्रयोजन 
स्वस्थवृत्त का विस्तार 
ऋत्वाश्रय स्वस्थवृत्त 
व षतु चर्या 
शरघ्र्या 
हेमन्ततुखर्या 
वसन्ततुचर्था 
ग्री ऽमतुवजंनीय 
ग्रीष्मतुचयां 
प्राह्र्‌ चयां 
ऋतुपथ्याचरण का फल 
दादश भश्लनःप्रविचार 
श्ीताहार विषय 
उष्णाहार ५ 
लिग्धाहार ५ 
रूश्वाहार ? 
दवाहार » 
शुष्क भोजन 


१५ 


४६२ 


एककाल तथा द्विकार भाहार विषय » 
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उत्तरतन्तम्‌ 


दीकाकारदृतमङ्गलाचरणम्‌- 
ध्यात्वा साम्बमहेशपादकमलं स्वाथंसिद्धिप्रदं-नत्वा नीलसरोजखन्दरतनुं श्रीरामचन्द्रं तथा ॥ 
वेद्ाना्च शिरोमणि गुश्वरं श्रीसत्यनारायणं -श्रीताराचरणं गृसिहविन्ुधं श्रीदण्डिराजं तथा ॥ १॥ 
श्रीकृष्णं पितरं तथेव जननीं श्रेष्ठास्ततः सादरं-भक्त्या श्रीजयङृष्णदासपदमभाग्वेश्ये मेः प्ररितः । 
व्याल्यार्थं किल सुश्रुतस्य विशदं बैयोत्तमो श्यम्बिका-दत्तोऽहं रचयामि निमेलधिया तत्वाथंसन्दीपिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
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चथभाऽधच्यायः। 
अथात ओपद्रविकमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्षन्तरिः ।॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर ओपद्रविक अध्याय का वर्णन किया 
जाता हे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कषा था ॥ १-२॥ 
विमर्शः--अथ--यह माङ्गलिक ह ओंकार श्चाथशम्दश्च द्ावेतौ 
ब्रह्मणः पुरा । कण्डं भिचा पिनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥' 
अथ, शब्द्‌ नवीन विषयारम्भ का थोतक भी है क्योकि इसके 
पूवं मेँ करपस्थान का वर्णन किया जा चुका है । अन्य 
वेदान्तादि भर्न्थो मेँ भी इसी प्रकार की परिपाटी देखी जाती 
--“अथातौ ब्रह्मजिज्ञासाः। ओपद्रविकम्‌--उपद्रवान्‌ गौणसेगानभि- 
कृत्य कृतोऽध्याय ओपद्रविकस्तम्‌ । पूवं के निदान तथा चिकित्सा 
स्थान मेँ अनेक रो्गोके उपद्रवो का वर्णन किया गया है इसी 
तरह कल्पस्थान में विषजन्य आगन्तुक व्रण का विष ओर 
निज करण का विष भी अनेक उपद्रव उस्पक्न करता है अतएव 
कटपस्थान के पश्चात्‌ प्रारम्भ किये गये उन्तरतन्त्र मे उन 
उपद्रवभूत रोगो छी चिक्स्सा का वणेन होने से हसे 
'जोपदविकाथ्याय' कहते है । यष्टी बात सूत्रस्थान भे भी 
कटी गई है--अथिकरृत्य कृतं यस्मा्तन्त्रमेतदुपद्रवान्‌ । ओपद्रविक 
श््येष तस्या यत्वाशिरुच्यते 1, उपद्रवो के विचारा या चिकि 
स्साथं यह तन्त्र र्था गया हे अतएव इस तन्त्र के प्रारम्भिक 
अध्याय को “आओौपद्रविकाभ्याय, कहते है । अत उपद्रवचिकित्सा- 
भिकारसामान्यात्‌ सर्वोपद्रवचिकरित्सा्मुत्तरतन्त्रारम्भः । अथवा 
सर्रिशमध्यायरातं परिसमाप्य परिशिष्टतवादु्तरतन्त्र प्रतिपा भवति । 
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तस्यच तन्त्रस्योपद्रवानधिङरत्य प्रवृत्तत्वाज्निरुक्त्या ओपद्रविकत्वं 
प्रा्ठमध्याये भ्यवस्थितम्‌ । ८ डल्हणः ) । उपद्रवा हि व्याधीनां 
कृच्छत्वमसाध्यत्वं वाऽभिनिकं्तेयन्तीति कृत्वा तेषां प्राधान्यं सम्प्र 
धाय॑ तानेवाधिकृव्योपदेरान्तन्त्रमिदर मौपद्रभिकेतिगीणं नामविशेषं 
प्राम्मोति अतस्तत्सम्बन्धित्वादध्यायो -यमौपद्रविक उच्यते" ८ हाराण- 
चन्द्रः ) । उपद्रबलक्षणं--पयोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽन्यविकार उप- 
द्रवः" (मधुकोषः)। छयाधेरुपरि यो व्याधिभेषत्युन्तरकालजः । उपक्रमाऽ- 
विसेधी च स॒ उपद्रव उच्यते ।" उपद्रवो को { (00 1)०8110118 ) 
कहते ई । 


छभ्यायानां शते विंशे यदुक्तमसकन्मया । 

वच्यामि बहुधा सम्यरुत्तरेऽथानिमानिति ॥ ३॥ 
इदानीं तत्मवदयामि तन्त्रमुत्तरमु तमम्‌ । 
निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः प्रयग्िधाः ॥ ४ ॥ 


पूवं फे एक सौ बीस अध्यायो मे मेने जर्हौ-तर्हौ बार-बार 
यह कषा फि इन विष्यो को उन्तरस्थानमें अच्छी तरह से 
( विस्तारपूर्वक ) कर्हगा इसल्यि इस समय उस उत्तम 
उन्तरतन्त्र को कहता हँ जिसमे कि अनेक प्रकार कै रोग 
सम्पूणं सूप में पृथक्‌ रूप ( नानाविध रूप ) से के गये है ॥ 

विमर्ः--अध्यायानां शते विंशे- सुत्रस्थान के ४६ अध्याय, 
वष्टचत्वारिंशदध्यायं उतस्थानं प्रचक्षते निदानस्थान के १६ 
अध्याय 'हेतलक्षणनिरदेशान्निदानानीति भोडर' शारीर स्थानके 
१० अध्याय “निर्दिष्टानि ददोतानि श्चारीराणि महषिणा' चिकित्सा- 
स्थान के ४० अध्याय, करपस्थान के ८ अध्याय “अष्टौ कल्याः 
समाख्याता विषभेषजकर्पनात्‌' चसे धे एक सौ श्रीस ण्याय 
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होते षैजो कि चिकित्साके बीच ( मुख्य) कहे जते है। 
'कीजं चिित्सितस्मैतत्‌ समासेन प्रकीतितम्‌ । सर्विद्मध्यायक्चतमस्य 
व्याख्या मरिष्यति ॥' यदक्तमसकरःमया-- पूवं के सूत्रादिस्थानों मं 
जेष विष्यो को उत्तरस्थान में कहने की प्रतिज्ञा की है जेसे- 
(तच्च स्विरमध्यायदातं पञ्चसु स्थानेषु यत्रनिदानशारीरचिकित्सित- 
कल्पेष्व्थवदात्‌ संविभज्य उम्तरे तन्त्रे दोषानथौन्‌ व्याख्यास्यामः) 
(स. स. अ. १)। “अध्यायानां खातं विंश्लभैवमेतदुटीरितम्‌ । अतः 
परं सनाम्मैव तन्त्रमुष्तरमुच्यते ॥' (सु. मर. अ. ३) । सर्विश्मध्याय- 
दातभेतदक्तं विमागदाः । दहोष्टष्टाननिर्दिष्टानशन बवध्याम्यथोत्तरे ॥' 
(स. क. अ. ८ ) 1 कुद रोगो का यह अभिप्राय हे कि पूवं कार 
मे सुश्रतसंहिता के केवर उक्त पांच स्थान ही थे उत्तरतन्त्र 
बाद मे भिकाया गया है ओर सुश्रतकृत भी नहीं हे किन्तु 
यह उनका अम है क्योकि उक्त तीनो सूत्रों मे स्पष्ट. कहा है 
कि दोष विष्यो का उन्तरतन्त्र में फिर से विवेचन किया 
जायगा । नन्त्रमत्तरमनमम -- हस तन्त्र को उत्तम (सवसे श्रेष्ठ) 
माना हे क्योकि इसमे शारखाक्य, कौमार, भूतविद्या, काय- 
चिकित्सा ओर तन्त्रभूषणादि अनेक विषयों का सङ्कह दहै । 
उत्तरशाब्द का अर्थं भी प्रष्ठ होता है--“उपय्युदी च्यश्रष्ठेऽप्यत्तरः 
( अमरः ) । अतः महपिर्यो ने इसका नाम उत्तरतन्त्र रखा हे । 
“्रषठत्वादुन्तरं द्येतत्‌ तन्व्रमाहुमैरपेयः । वहथैसप्रहाःछेऽमुनत्तरन्नापि 
पथ्िमम्‌ । (म. स्‌. अ. ३) । पिमत्वाद्रा इदं तन्त्रमुत्तरम्‌ । सबसे 
पीष्े वर्णन हुआ इससे भी इस तन्त्र को उत्तरतन्त्र कहा 
जा सकता हे। 

शालाकयतन्त्राभिहिता विदेदहाधिपकीर्तिताः । 

ये च विस्तरतो र्टाः कुमाराबाघटहेतवः ।॥ ५॥। 

षटसु कायचिकित्सासु ये चोक्ताः परमषिभिः। 

उपसर्गादयो रोगा ये चाप्यागन्तवः स्म्रता: ॥ ६॥ 

त्रिषष्टी रससंसर्गाः खस्थवृत्तन्तथेव च । 

युक्ताथा युक्तयश्चे दोषभेदास्तथेव च ॥ ७॥ 

यघ्रोक्ता विविधा अथां रोगसाधनहेतवः ॥ ८ ॥ 


विदेह ( देश ) के अधिपति ( स्वामी ) निमि नामक 
आचायं हारा कटे हूये श्ाराक्यतन्त्र के रोग तथा पाव॑तक, 
जीवक, बन्धक ग्रष्डति आचार्या द्वारा विस्तार से के हये 
कमारो ८ बारुको ) को बाधा ( पीड़ा ) पदहूंचाने मे कारणभूत 
स्कन्दग्रहादिकजन्य रोग, इसी तरह अशभिवेद्रा, भेड, जातुकर्ण, 
पराशर, हारीत ओर क्षारपाणि इन ६ हारा कटी हुई काय- 
चिकिस्वार्ओं म छषिर्यो ने जो रोग बतठाये है वे तथा उप- 
खादिकं रोग एवं आगन्तुक रोग आर मधुरादि रसो क 
६३ श्रकार के संयोग, स्वस्थदत्त, युक्तार्थं, तन्त्रयुक्तियां, 
घात-पित्त-कफादि दोषो के भेव ओर रोगो के टीक करने के 
छेक साधम्‌ ( उपाय ) तथा रोगो के कारण आदि विविध 
अर्थं ( निषय ) जहां कटे हैँ रेसे उत्तरतन्प्र का वर्णन किया 
छ्ाता हे ॥ ५-८ ॥ | 

विमक्षः--साकाक्यतन्त्र-रालाक्या यत्कम करियते तच्छा- 
खाक्यम्‌ , शलाकाप्रधानं कमं शालाक्यम्‌ , तत्मधानं तन्त्रमपि 
काराग्यम्‌ । जिस तन्त्र में श्षराका ( सकाई 1०95 ) का 
प्रयोग अधिक होता टो उसे ्षाकाक्यतन्त्र कहते है । (शालाक्यं 
नामौध्वैजत्रुगतानां श्रवणवदनघ्राणादिसंनितानां व्याधीनाभुपदाम- 


नाथम्‌ । (स॒. स. अ. १) । ज्र ( अक्तकास्थि (दाभ्णन ) 


के उपर के अङ्गो मे उत्पक्न होने चारे र्गो के निदान, चिकित्सा 
। आदि का वणन जहां होता हो उसे श्लाराक््यतन्त्र ( ?पप्छल 
| 0 € [9705 ५००४८ {€ (]५र्‌नह ) कहते हे | दसी कारण 


वाग्मटने हसे उऊर्ध्वाङ्ग चिकित्सा नामसे लिखादहै । अन्य 
चिहानो ने इसे उन्तमाद्ग-चिकित्या भी कहा है क्योकि चक्रादि 
ज्षनेन्दिर्यो का आधारभूत शिर उत्तमाङ्ग कहा जाता है- 
राणाः प्रणतां यत्र त्रिताः सर्युद्द्रियाणि च 1 तद्न्तमाङ्गमङ्गानां 
दिर इत्यभिधीयते" श्चाङाक्यतन्त्र मे निन्न विष्यो का समावेहा 
होता है--हिरोरोगा नेरोगाः कर्णरोगा तिद्घेपतः | भरृराज्गकण्ट- 
मन्यासु ये रोगाः संभवन्ति हि ॥ तेषां प्रतीवारकर्मं नस्यनत््य॑न्नानि 
च । अस्यङ्गमुखगण्ड्पक्रियाः शालत्रयसंमिताः ॥ पटृसप्तति- 
नत्ररोगा दद्याषएराददया करणंजाः | एकर्चिद्धट्‌ व्राणगताः दिरस्येकाददौव 
तु ॥ संहितायामसिहिताः संप्तपष्िमुखामयाः ।। एलावन्तो यथास्थृल- 
मृत्तमाद्गगता गदाः । जरिमिञ्च्द्रास्य नियद्विताः संख्यारूपचिकि- 
{सितैः ॥ (मु. २-२७ ) । ¶षिमिद्ारदाः दालामिनः अर्थात्‌ नेत्र 
विद्या के पण्डितो को श्ञाटाकी, कहते है तथा क्नारखाक्य शाख 
के छाताकौो भी श्लाखाकी' कहते हे । ( उल्टण ) । वर्तमान 
एरोपेथिक सायन्स मं शालखाक्यतन्त्र कं लिये कोद एेसा एक 
शब्द्‌ नहीं है जिस सेउसकाबोधदहो सके किन्तु क्ाटाक्य 
मे अने वारे उध्वर्गं की निदान-चिकिस्सादि विवेचन के 
टय उनके तीन विभाग कर दिय गय देँ । (१) नेत्ररोगादि 
विक्ञान ( 0 भपणेण्ट्व) ) । (२ ) दन्तरोगादिविन्ान 
( 10९0457 )। ( ३ ) कणंनासागतरोगादिविन्ञान ( 7४९ 8५. 
९१८८ 9 [ष्, 2 0-€ & वपत ५१६९०५९5 ) इनं तीनों 
विभागो की विरोष श्ल्यक्रियाओं (&7€५11 £ ६» ) के बोध 
के स्यि एक बड़ा वाक्य हो सकता है जैसे 16५४९०४ 
{10€ ०1६९४९63 ° (16 एष &00९€ "€ (]४१1५1€ ० 62891 
उप्पल ण ४९९) छवा, 05९ (पका 200 [कत ऽत, 
(४ ) शिरोरोग ९ 12869568 0 ५८ ६९०१ ) को एरोपेथी 
मं कायचिक्किस्सान्तग॑त मान खया हं । मिदेदाधिपकातिताः-- 
पिदहाधिपो निमिस्तन चीतिताः प्रणीताः । पट्सप्ततिन॑त्ररोगाः, 
न करारमद्रदौनकारिप्रण्नेताः । यद्यपि शाराक्यतन्त्र के विष्य 
मे करार, भदक, श्षौनक, च्ुव्येण, विदेह, सात्यकि, भोज 


आदि अनेक आचार्यो ने विवेष्वन किया है । यह वात प्राचीन 
संस्कृत टीकार्ज मं इन के आये हुये उद्धरणो से स्पष्ट हो जाती 
है किन्तु उन की कृतियां उपरुब्ध नदीं है । इन के अतिरिक्त 
तन्त्रान्तर शब्द से अन्य तन्त्रो के होने का भी प्रमाण मिलता 
है । सम्भव दहै उस समयउनकी म्रन्थरूप कृतियां प्राक्च 
होती रहीं होगी । किन्तु आचायं सुश्रुत के समय केवर विदे- 
हाधिपति निमि द्वारा प्रणीत प्राचीन क्षाराक्यतन्त्र मिरुता 
रहा होगा उसी के मूर आधार से सुश्रताचायं ने अपनी सुश्रस 
का उत्तश्वन्त्र पृणां किया हो । विदेदापिपनिमिपरिचयः--श्चारा- 
क्यतन्त्र के जदि प्रणेता आचा विदेह देश के राजा निमिषो 
शुके है । सुश्रत ने अपना उ्तरतन्त्र उन्हीं के निमितन्त्र का 
जआाधार रेकर छिखा टस छो धे स्वयं स्पष्टतया स्वीकार करते 
ह--.निखिकेनोपदिदय.ते यत्र रोगाः पएृथगिविधाः । शाङक्रयतन्त्रा- 
भिहिता यिदेहाधिपकीतिताः ।' भतएव श्ाराक्यतन्त्र को विदेष्- 
तचत या निमितम्त्र भी कष्टा जाता है । अभ्रषि वतंम्पन.मे 


श्रध्याय १ | 


उन्तरेसन्क्रष्‌ 
५ ^ 
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श्राखाक्य के विषय मेँ न कोई अन्य तन्त्र मिरूतेहै ओर न 
निंमितन्त्र या  विदेहतन्त्र मिख्ता है किन्तु उसके उद्धरण 
अनेक सङ्गह ओर टीकाओं मे उदृ्त मिरूते है । इर्हणाचायं 
ने शालाक्यरोग-प्रसङ्ग मे अपनी टीका मे अनेक स्थानों पर 
निमि या विदेह के वचनो को उदृ्त करिया हे आचायं निमि 
का पुरार्णो मं पर्याप्त वर्णन मिलता हे । 


श्रीमद्भागवत ९ स्कन्ध, अ० १३ की कथामे इन्दं राजा 
इच्वाकु का पुत्र कहा गया है । एक समय दथयाकुपुत्र महा- 
राज निमिने यज्ञां वशिष्ठजी को ऋषविज नियत करना 
चाहा किन्तु उन्होने अपने को प्रथम ही दइन्दरह्वारा वरण कर 
सिये जने से पुनः रटने तक प्रतीक्षा करने को कहा । 
वशिष्ठजी के आने मे अधिक विरभ्ब होता जान अन्य 
ऋष्विरनो हारा यज्ञारम्भ कर दिया । कृं कार बाद रोटने 
पर वशिष्ठजी ने यक्तारम्भ कर देने पर निमि को नष्टहोनेका 
शापदेदियादइसपरनिमि ने भी वशिष्टको नष्टदहोने का 
शाप दे दिया । ऋचविजोँने निमिके मृतदेहको सडेन 
अतएव सुगन्धित पदार्थो मे रख दिया फिर यज्षपूर्णता क 
समय आये हुए देवता के प्रभाव से निमि पुनर्जीवित हो 
गये किन्तु निमि ने देह धारण कर रहना पसन्द नही फिया 
अतः देर्वो ने उन विना देह ऊ ही सव मन्यो के परूको पर 
रहने का अदेह दै द्विया । इसी कारण निमेष श्चब्द्‌ भी 
निमिपरक माना गया है क्योकि परुको के खोलने च बन्द 
करने को निमेष, कहते है तथा उसी क्रिया के समय निमि का 
वष्टां निवास लित होता है । रामायण सें भी जानकीजी का 
निनिमेष नेत्रो से राम को देखते समय तलसीदासजी ने 
उच््ेक्ञा की है कि मानों जानकीजी के पलक-निवासी निमिने 
रामचन्द्रजी को अपनी वंशपत्री जानकी द्वारा देखने मँ रुना 
का अनुभव कर कु कारु के छियै वहां से हट से गये अतव 
जानकीजी राम को प्रेमनिमप्न हो कर निर्निमेष नेत्रो से देख 
सकीं-- “भरी विरोचन चार अचञ्चल । मनहु सङुचि निमि 
तजे दगंखर ।' निमि ष्टी को जनक भी कहते # क्योकि उस 
वक्तं उन ऋषिर्यो ने निमिके ग्रत देह का मन्थन किया जिससे 
एक बालक उस्पन्न हुआ वह जन्म से (जनक, विदेह से उ्पक्न 
होनेके कारण "वदेहः ओर मन्थन कर के उत्पन्न होने से "मिथिल, 
कहा गया जिसने की “मिधिलापुरीः बनाई । उल्हणने भी 
निमि के परिचयाथं एेसी ही अन्य कथा छिखी है--'पिदेहाधि- 
पतिः श्रीमान्‌ जनको नाम प्रिश्रतः । आलम्भयशप्रवणः सोऽयनद्रा- 
हणे्रेतः ॥ तस्य यागप्रवृत्तस्य कुपितो सवान्‌ रतिः । दृष्टि प्रणा- 
रयामासर सोऽनुतेपे महत्तपः । दीप्तंशुस्तपसा तेन तोषितः प्रददौ 
पुनः । चक्ष प्रसन्नात्मा सर्व॑भूतानुकम्पया ॥' जिस तरह अन्याङ्गो 
के साथ शल्यतन्त्र के प्रवर्तकं भगवान्‌ धन्वन्तरि का ससुदर- 
मन्थन से उत्पन्न शोना-मन्धानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च 
वाक्िम्‌ । ततो मयितुमारब्धा मत्रेय तरसाभृतम्‌. । ततो षन्वन्त- 
रिवः शरेताम्बरभरः, स्वयम्‌ । निभ्रत्‌ कमण्डलु पूर्ममयृतस्य समु- 
स्थितः ( पिष्णु. पु.अ. ९) । एवं ऋषिर्यो ह्वारा निमिके गव 
शरीर का मन्थन कएने से उत्प होना पक पेसा. पौराणिक 
रूपक है जिसे तज्जं ही समक्ष, सकते है । सर्यशाद्च-परवर्तक 
"र्वन्ति भरा समुतरमन्धन व ए काक्यक्षगखशसंक निप्नि का, 


[थ 


क्रियारूषी एकता से साम्य रखते ह । यथपि पर्जिटर नामक 
पाश्चात्य विदधान ने पुराणो को प्राचीन भारत के सच्चे इतिष्टास 
गरन्थोके रूप मे स्वीकृत क्रिया है तथाउसने निमिषा 

निर्देश नहीं किया फिर भी पुराणो के अनुसार महाराज 
निमि काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि के बहुत पूवं के होते दै 
तथा ये निमि अयोध्या कै राजा विकुक्षि शशाद ओर रेख 
राजा पुरूरवा क समकारीन भे । विकुक्षि शादाद्‌ की सोकहवीं 
पीढी भे प्रसेनजित हुये जो यादव राजा चित्ररथ, हेहय राजा 
कुन्ति, कान्यकुष्ज राजा सु्ोत्र, पौरव राजा मतिनार, 
कारिराज धन्वन्तरि ओर आणव राजा पुरञ्जय के समकारीन 
थे । हस तरह निमि का समय धन्वन्तरि से ३२० वषं पं का 
हो सकता है । पाश्चात्य इतिहासकार मूर सुश्रततन्त्र तथा 
आचार्य सुश्रत का समय महाभारत फार के बहुत पूवं का 
मानते है । भायः रेतिहासिको ने महाभारत का समय ईसा से 
१००० वषं पूं माना है तथा सुश्रुत का समय ईसा से २००० 
वषं पूर्वं का होता है भौर यही समय धन्वन्तरि का भी है एवं 
निमि का समय धन्वन्तरि से ३५० वर्ष पूर्वका ्टोता है । 
हस तरह निमिमुनि या. उनके निमितन्त्र छो ईसा से २६५० 
वषं पूर्वं का मान सकते ह । 

वर्तमान में सुश्रत के समान चरक, वाग्भटादि अन्य 
संहिता भ्र््थो मे श्लालाक्यतन्त्र का विज्षद विवेचन नहीं हे । 
नेत्रोर्गो की गणना करते समय चरक ने स्पष्ट छ्खि दिया 
है कि इनका विक्षेप विवेचन तथा चिकित्सा क्षालाक्यतन्त्र मे 
है तथा हम पराधिकार मे विरोष विस्तार नहीं करना चाहते 
ह| नेत्रामयाः पण्णविस्तु मदात्‌, तेषामभिन्यक्तिरभिप्ररिष्टा । 
दालाक्यतन्त्रेपु चिकित्सितञ्च परापिकारे तु न पिस्तरौक्तिः ॥ शस्तेति 
तेनात्र न नः प्रयासः ।' अन्यञ्च--“अत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः 
क्रिय (निधौ ( च. चि. अ. २६ ) । हसी तरह शष्टाङ्गहृदय तथा. 
अष्टाङ्संग्रह का शाराक्यतन्त्र-सम्बन्धी विवेचन भी पर्याप्त 
नदीं है अत एव इस तन्त्र के विस्तृत ज्ञान के लिये पएकमाध्र 
सुश्रुतसंहिता ही प्रमुख आधार है । सुश्रुत के उन्तरलन्त्र के 
प्रारम्भ के सत्ता अध्यायो मे करमशः नेत्र, कर्णं ओर शिरो- 
रोगो का वर्णन मिलता है । मुखरो्गो का वणन निदान स्थान 
के अन्तिम तथा चिकित्सा स्थान के बाईसवें अध्याय मे प्राक्च 
होता है। 

कर्णं का ददन, बन्धन तथा सन्धान एवं नासा ओर 
ओष्ठ के सन्धान, कर्णं ( २।५3॥1० शपःरुलाप् ) का वणंन सूत्र 
स्थान के सोरुहवें अध्याय में फिया गया है । चरक मे लाटा. 
क्यतन्त्र का वर्णन निम्न अध्यार्यो मे प्राप्त होता हे--च, सू. 
अ. १७ मँ शिरोरोग, सू. अ. १८ मेँ उपजिह्वा, गण्ष्यण्डी 
रोहिणी, चि. अ. ११ मेँ दन्त, सुखादिरो्गो फी चिकित्सा एवं 
२६ वे अध्याय मँ नासा-हिरोरोग,, सुखरोग, कणं -नेत्रोर्गो की. 
चिकित्सा तथा सिदिस्थानं अ. २ बथाअ. ९ में शिरोविरेचन, 
धिरोवस्ति, शङ्खक, अधावभेदक, अनन्तवात आवि सेमों के. 
ङश्ण जौर चिकित्सा का घणंन मिर्ता हि । वाग्मटदढे उतर 
स्थान के८से २४ तक के अध्यायो म॑ शाङाश्य रोगो काः 
वर्णन मिरताहे । पं० जगश्नाथप्रसादजी श्ुक्छ ने भी हिन्दी 
मुख, कणं, नासावि रोगो पर पुस्तके छि है । आनि 
चिकित्सा शाख ( एलोपेथी >) म शाराक्यतम्त्र के विषय मं 


४ सुश्रतसंहितौ 
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नेश्र, नासा, कणं आदि रोगो पर विशदरूप भें अनेक 
छिखे गये है । जैसे एण्डवर्थ कै नेत्ररोग तथा आह सिम्पसन 
हारने कणं, नासा ओर गरूरोग र्खिषै। डा०्मुञ्जे ने 
नेत्रचिकिम्सा तथा डा० हंसराज मेहता ने नेत्रोगविज्ञान 
नामक अस्थ हिन्दी | ङ्िखा डे । कुमाराबापदहेतवः-पावं- 
तकजीवकबन्धकप्रमृतिभिः कुमाराबाधहेतवः स्कन्दग्रहुप्रमृतयः। 
पावंतक, जीवक ( वृद्धजीवकीय तन्त्र या कार्यपसंहिता ) 
बन्धक आदि के वारा कुमारो ८ बश्वो ) को बाधा ( पीडा) 
पहुचाने षरे स्कन्दादि ग्रहों का तथा तजन्य रोगों का 
वणन हस्म है । रकन्दादियहोतयत्तिः- पुरा गुदस्य रक्षार्थ 
निमिता शशुरपाणिना । मनुष्यपिग्रहाः पश्च सप्त सरीविग्रहा- 
ग्रहाः ॥ स्कन्दो विङ्ालो मेषाख्यः श्ग्रहः पितृसंक्ञितः। शकुमिः 
पूतना शीतपूतना दृष्टिपूतना 1 मुखमण्डलिका तद्वद रेवती शुष्क- 
रेवती ॥ षु कायचिकित्सासु-पातपित्तकफसन्निपातदोणितागन्त॒ज- 
भेदेन षद्विधासु किंवा अभ्निवेशमेडजातूकर्णपराशरहारीतक्षारपाणि- 
्रोक्तासु कायचिक्िसासु । यर्हौ पर सुश्रुतमत से वातादिभेद से 
& प्रकारं की तथा चरकमत से अभ्चिवेश्ादि & श्िर््यो हारा 
कही हु षड़िघ कायचिकित्सा । सुश्रत सू. अ. १ मेँ संशोधन, 
संशमन, आहार ओर आचार एेसे चिकित्सा के चार भेद रिख 
ह 1 संशलोधन-चिकित्सा , 110८ 0 041] 
४९9९1 , जो शरीर के दोर्षो को बाहर निकार दे उसे 
“सं्ोधन' कहते दँ । संशोधन के बाह्य तथा आभ्यन्तर दो मेद 
होते है । वमन, विरेचन, शिरो विरेचन ओर चतुःप्रकारकबस्ति 
ये अन्तः संशोधन है तथा यन्त्र, शाख, क्षार, अन्नि, जलौका 
हारा छेदन, भेदन, वेधन, रेखन, उताटन ओर प्रच्छानकमं 
से बाह्य संशोधन होता है । प्यदोरयेद्हिररपान्‌ प्रपा शोधनन्र 
तत्‌ । निहूदौ कमनं कायद्िररेकीऽछथिलतिः ॥ (भ. सं. च. अ. २४)। 
संशमन ({ 36१४५१०८ ४९०४०९०१ }-'न॒रोधयत्ति यदोषान्‌ 
समन्नोदी्यल्पि । समीकरौति प्रिषमान्‌ शमनं तत्‌ ॥ (अ.सं, 
य. अ. २४) । आहार-मधुरादिभेद से ६ प्रकार का, पेयादिभेद्‌ 
से % प्रकारका याशु प्रकार का, शषीतोष्णवीयं भेद से २ प्रकार 
का या एृथिभ्यादिमेद्‌ से ५ प्रकार का--पन्रभूतात्मके देह आहारः 
पान्चमौतिक.ः' । भाचार चिक्िस्सा--{1रव्ट ००८५] प्टणट०)- 
उपस्तगादयो रोगाः-उपक्षगादयो ज्यरादयः, आगन्तवोऽत्ोन्मादादयः' 
इति उरणः, न्रणायुपद्रवभूता ज्वरादय' इति हाराणचन्द्रः। गयी तु- 
-उपसगोदयः अमानुषोपसर्गादयः, ते चापस्मासेन्मादा भूतविघ्ाऽ- 
निहिताः, त एवागन्तव" इति व्याख्यानयति । अर्थात्‌ उपसर्गादि 
से ऽ्वरावि का बोध होता है किन्तु गयदासाचा्यं अपस्मारादि 
का अहण करते हैँ तथा उन्हीं को आगन्तुक रोग भी मानते है 
उपसगं से धूमकेतु, सतत उर्कापात, भ्रहनकत्र-वैङृत आदि 
अश्युभसूचक जत्पातिकवर्शन के समय उत्पन्न हये रोग भी 
माने जाते है । पाश्चाप्यदष्टि से उपसं छो इन्फेक्शन 
(1०1600०2 ) कते है तथा रोगी के प्रस्यश्च या अप्रत्य 
संसगं से उत्पन्न इये आओपसर्गिक (1१०५०४७) रोग पूसा 
अथं हो सकता हे तथा इक्हणालायं मी ेसा ही अथं मानते 
है--उपसगेजा अवरापिरोगपीडितजनसम्पकाद्धवम्तिः । थे उप- 


संगं रोग मेधुनादि हारा स्वस्थ मनुष्यां पर संका्त षते है 
जैसा कि सुरत के कृष्टनिदान से भी स्पष्ट है--“सङग दानसं - 
शांनिश्वाक्षात्‌ स््मोजनात्‌ । सदशय्यासनाश्चापि वश्लमाल्यानुरेप- 






नात्‌ । ओपसभिकरेगाशच संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ चरकमत से- 
रोगमार्ग के तीन भेव मने शये है (१) बाद्य रोगमार्ग, 
(२) मध्यम रोगमार्ग ओरं (२) आभ्यन्तरिकि रोगमार्ग, 
जैसा फि कषा ह--'त्रयो रो मागा इति-श्चाखा, ममासथिसन्धयः 
कोष्ठश्च । तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्च, स बाष्यो सोगमागेः। 
ममणि पुनकंस्तिहृदयमूधादीनि अस्थिसन्धयो स्थिसंयोगास्तत्नोपनि- 
बद्धाश्च स्नायकण्डराः, स मध्यमो रोगमामंः। कोष्ठः पुनरुच्यते 
महास्रोतः शरीरमध्यं महानिम्नमामपक्ारायश्ेति पर्यायश्चब्दस्तन्त्, 
स रोगमागं आभ्यन्तरः । तत्र गण्डपिडकाल्ज्यपचौ चमेकीलाधि- 
मांसमषककुष्ठज्यङ्गादयो विकारा बहिर्मागंजाश्च विसर्प॑श्वयशु- 
गस्मारशोविद्रध्यादयः शाखानुसारिणो मबन्ति रोगाः । पक्षवधग्रहा- 
पतानकादितशोषराजयक्षमास्थिसन्धिदयलगुदभरंशाव्यः रिरोहद्टसिति- 
रोगादयश्च मध्यममागानुप्ारिणो भवन्ति रोगाः । ज्वरातिसारनच्ड- 
दयकसकविखचिकाकासश्वासहिक्षानाहोदरप्टीहादयोऽन्तर्मा्गजाश्च वि- 
सपश्वयथुगुल्मार्शोविद्रध्यादयः कौष्टानुसारिमो भवन्ति रोगाः' । 
(च. ख. भ. १९१) ।स्सतिकारो ने इसी दृष्टि से एक दुसरे के 
वख-माल्यादि के धारण का निषेध किया हे--'उपानहौ च 
वास धृनमन्यनं धारयेत्‌ । उपवीतमलङ्कारं सरजं करकमेव चः ॥ 
( मनुः ) ! ओपसर्गिक रोग- मद्धरिकाश्च रीमान्त्यौ ्रन्धिर्वीसपं एव 
च । उपदशच थ कण्ड्वाया ओपसर्गिकसंज्ञकाः' ॥ भावप्रकाकश्लमत से- 
कण्डूकुष्टोपदयाश्च भूतोन्माद बणज्यराः। ओपरसरिकरोगाश्च संक्रा 
मन्ति नरान्नरम्‌ ॥ उरज्रमत से--त्वगक्षिरोगापस्मारराजयक्षम- 
मश्ररिकाः। दशनात्‌ स्पश्ंन।द्‌ दानत्‌ संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ 
इष्हणमत से--त्र नासारन्धानुगतेन वायुना शासकासप्रति- 
दयायाः, त्वगिन्द्रियगतेन उवरमखरिकादय ध । सायणाचायंमत से~ 
अस्माकं शरीराणि त्रणमुखेन अन्नपानादिद्वारेण प्रभाः । इस तरह 
इम आचार्यो ने जपसर्गिक रोगो के नाम तथा उनके उपसगं 
या जीवाणुकेशरीरमें प्रविष्ट होनेके मागं आदि का वर्णन 
किया हे । आधुनिक मतसे इन मार्गो को तीन भागों मे विभक्त 
कर सकते है । 

त्चा--हसमे प्रसङ्ग ( मेथुन » से उपदंश, फिरङ्ग ओर 
पूयमेह, सहशय्यासन तथा वखरमास्यानुरेपन से विसप॑, 
मसूरिका आदि । ब्रणञ्युख से धनुःस्तम्भ, जलसंत्रास, एन्धाक्स 
आदि रोग उत्पन्न होते है । 

श्वासप्रश्वास के द्वारा राजयदेमा (7. ए. ), पएन्प्लुएजा, 
कुक्कुर खांसी, रोहिणी ( डिष्थीरिया ), प्रतिश्याय, श्वसनक 
उवर ८ न्यूमोनिया ), फोष्फुसीय ष्ेग तथा रोमान्तिका 
आदि रोग उस्पश्न होते है । 

मुख या खाच -पेय क दार--आन्त्रिक उषरं ( रायफाहड ), 
विसूचिका ( कोरिरा ), अतिसार, प्रवाहिका आदि रोग 
उस्पन्न होते हे । 

कीटदंश्चज रोग--पिस्सू के काटने से ष्ठेग, मचश्छुरके दं 
से मररिथा, शीपद्‌, पीतञ्वर वथा रग्यू ऽवर, युनगो से 
कारा अजार, जप्‌ भौर धि्वली के दंश से टायणछस ऽवर तथा 
परिवर्तित ऽबर ¡ इन कीटदंशज रोगो छो स्वा दवारा फेना 
ही मामना चाहिये । कु रोग के जीवाणु ङष्टी छी नासा के 
छाव मँ तथा फोके-फुन्सी के पूय में रसे है एवं उस कुष्ठी के 
साथ सम्भोग, एकविष्टर-शयन, उसके बद्य-धात्रादि के उपयोग 
व उसकी सेवा करने से एवं किसी भी तरह से त्वचा में उत्य्च 


श्रध्याय १। 


शत ८ बण » हारा जीवाणु शरीर म प्रषिष्ट हो रोग उत्पन्न 
करते है । निप रससंस.:-- संयोगमेद से रसो के तिरसट 
मेद किये गये ई--“मेदश्चैषां त्रिषष्टिविधविकल्पो द्रध्यदे शकाल- 
प्रभावाद्धवति तमुपषदेक्ष्यामः१( च. ख. अ. २६)। (स्वादुरम्लादिभिर्योगं 
शेषैरम्लादयः पृथक्‌ 1 यान्ति पञ्चदरोतानि द्रन्याणि द्विरसानि तु॥' 
हृव्यादि 1 युक्तार्थाः--प्रमाणोपपन्ना्थः । युक्तयः--तन्त्रयुक्तयः । 
यायते च 0रमनेनेति तन्त्रं शाखं, चिकित्सा च तस्य यक्तयो योजना- 
स्तन्त्रयुक्तयः । ( उल्हण ) अर्थात्‌ जिससे शरीर की रक्षा की जाय 
उसे "तन्त्र कहते है तथा उसके लिये की जाने वारी योजना 
( कल्पनानप्रयोग > को ^तन्त्रयुक्ति' कहते है । ये बत्तीस होती 
है--द्रातिदयत्तन्त्रयुक्तयो मन्ति शाखे' । 

महतस्तस्य तन्त्रस्य दुगांधस्याम्बुघेरिव ॥। 

शादावेवोत्तमाङ्गस्थान्‌ रोगानभिद घाम्यदम्‌ । 

सङ्खथयां लक्षणेश्चापि साध्यासाध्यक्रमेण च ॥ ६ ॥ 


दुर्गाध अर्थात्‌ अस्यन्त गहरे समुद के समान महान्‌ 
हस बडे तन्त्र में सर्वप्रथम उत्तमाङ्ग (शिर)के रोगो को 
उनकी संख्या, रकण जोर साध्यता-असाध्यता आदि क्रमसे 
कहता हूं ॥ ९ ॥ 

विमक्ञः--इस शोक के द्वारा सुश्रताचायं ने निमितन्त्र को 
महान्‌ तथा समुद्र के समान गम्भीर कह कर स्तुति कीहे 
तथा इसी तन्त्र के क्रमानुसार स्वसंहिता ( सुश्रत ) मे रोर्गो 
की संख्या, कषण ओर साभ्यासाध्यता आदि का वणन किया 
हे । अन्य जध्यायमें भी आचायं ने इस तन्त्र की पूणं गस्भी- 
रता को हजारो तथा रखें श्ोर्को से भी नहीं जानी जा 
सकती षे रेसी प्रशंसा कीहै-- सुप्र दव गम्भीर नेव दाक्यं 
चिकित्सितम्‌ । वक्तुं निरवशेषेण इलोकानामयतेरपि ॥ सहस्रेरपि 
वा प्रोक्तमथैमसपमतिनैरः । तक॑ग्रन्धा्थैरदहितो नेव गृह्णाल्यपण्डितः। 
( सु. उ. अ. २० )। उन्तमाङ्ग-इस शब्द्‌ से शिर ( मस्तिष्क 
एषण ) का अ्रहण होता है जेसा कि चरकमें कहादै ध्राणाः 
प्राणभृतां यत्र भरिताः सर्वेन्द्रियाणि च। यदुत्तमाङ्गमङ्गानां चिरस्त- 
दभिधीयते' ॥ अथर्ववेद मे भी लिखा हे--तद्वा अथर्वणः रिरः 
देवकोश्ः समुज्छ्ितः । तस्प्राणोऽभिरक्षति ज्ितेञ्रमथो मनः'॥ 
भेखसंहितायामपि--रिरस्तास्वन्तर्गतं सर्वन्द्रियपरं मनः । तत्रस्थं 
तद्धि मिषयानिद्द्रियाणां रसारिकान्‌ ॥ समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ 
भावां अ नियच्छति । तन्मनःप्रभवश्चापि सर्वेद्धियमयं वरम्‌ ॥ कारणं 
सर्वबुद्धीनां चिन्त हृयसंसिथितम्‌ । क्रियाणान्ेतरासाश्च चित्तं सर्वस्य 
कारणम्‌ ॥ उध्वेमूरमधःश्चाखमृषयः पुरुषं विदुः । मूलप्रहारिणस्त- 
स्माद्‌ रोगान्‌ श्ीव्रतर जयेत्‌" ॥ बाग्भटेऽपि--सङन्द्रियाणि येना- 
रमन्‌ प्राणा येन च संभ्िताः। तेन तस्योत्तमाङ्गस्य रक्षायामादूतो 
भवेत्‌" ॥ 


विद्याद्‌ द.थङ्कलबाहल्यं स्वाङ्गुष्ठोदरसम्मितम्‌ । 
द.थङ्कुलं स्वेतः साद्ध भिषकनयनबुदू बुदम्‌ ॥। 
सुत्तं गोस्तनाकारं सबेभूतगुणोद्धवम्‌ ।॥ १०॥ 
पलं भुबोऽभरितो रक्तं बातात्‌ कृष्णं सितं जलात्‌ । 
धाकाशादभमागश्चि जायन्ते नेत्रचुदूबुदे ॥ ११॥ 
येय नथनसुदूुव्‌ ( अकिगोरक 5८ ४] ) को अपने 
अङगु के उदर ( मण्य भाग) के प्माणाजुसार वो अहुर 


उंत्तर॑तन्तरम्‌ ५ 


बाहुल्य ( अन्तःप्रयेशप्रमाणनभग्रपश्चात्‌ ग्यास ) बारा जाने 
तथा आयाम ओर विस्तार ( रुम्बाई ओर चौडाई) म डां 
अङ्करु प्रमाण जाने । इस तरह इस नेत्रगोरुक क“ सुत्त 
(गोर ) तथागमौ केस्तन के आकार का ओर एरथिष्वादि 
सवं ( पञ्च >) भूर्तो के गुर्णो से उत्पन्न हा जानो । नेत्रमोक 
मे परथिवी ते मांस भाग, अभि से पित्तरूप रक्तवणं का भाग, 
वात ते कष्ण भाग, जल से नेत्रगत श्वेत भाग तथा आकाश 
नामक महाभूत स अश्रुमार्गो छी उत्पत्ति होती है ॥ १०-११ ॥ 
विमशंः--आचायं सुश्चतने उक्त श्लोक के हारा नयन- 
बुद्‌लुद्‌ ( अक्तिगोरूक या नेत्रगोरुक 1:56 ४०९11) के शारीर 
( 411५10४ ) का वर्णन कियादहे । द्यद्कुरूवाहुल्यम्‌-इद- 
मन्तःप्वेरप्रमाणम्‌ , दयवद्भुलमाननाह--स्वाङ्गुष्टोदरसम्मितम्‌-- 
एतेनैतदुक्तं भवति-स्वाङ्गष्ठोदर संमितं यदङ्कुलं तदङ्कुलद्वयप्रमाणं नेत्र- 
बुदबुदस्यान्तः प्रवेद्यं विधात्‌ । इस तरह इरहण ने प्रत्येक स्यक्ति 
के अपने अङ्कष्टोद्र को एक अङ्कुट मान कर रसे दो अङ्कुर 
प्रमाण का नेत्रगोखक का अन्तःप्रवेश्षप्रमाण ( #य्०्म 
0290": ) २३.४८ मि० मीटर आधुनिक मत से माना 
गया है--यङ्गल साधंमिति अपंतृतोवाङ्कुलमिल्ययः, सर्वत इति 
आयामतो मिस्तारतश्चलयथः । नेत्रगोखक का आयाम ( रम्बा ) 
व्यक्तिविशेष की अङ्कुटी से ठाद अङ्कुर तथा विस्तार भी डां 
अङ्कुर होता ह । आयाम को जग्रपश्चिम व्यास या पूवंपश्चिम 
ग्यास ( ^ ४००७८८० 0 उष्म तर्फ ) कहते ह 
तथा यह भ्रमाग २४.१५ मिीमीरर ( १.०२३ इश्च >) होता 
हे । विस्तार को अनुभरस्थन्यास या उत्तरदक्तिणन्यास ( पणः. 
८011} ५17 €[लः ) कहते है ओर यह भ्रमाण २४.१३ मि० 
मीटर होता है । प्रायः सभी व्यास 9 इञ होते हँ । आयुर्वेद 
मे बुदलुद को ढाई अङ्कुर लम्बा, ठाद अङ्कुल चौड़ा तथा 
दो अङ्कुर मोटा माना हे । यदि हम अङ्खुष्ठोद्र को १ इच्चया 
१॥ अङ्कुल मान ठं तो नेत्रगोरुक की चौड़ाई १॥ अंगुर, 
मुटाई २ अङ्कुर तथा रम्बादं २॥ अगुरु बेठती हे । सुत्त 
ओर्‌ गोस्तनाकार से उपमा देने का भी यही अभिप्राय हैक 
चड़ की अपेता नेग्र की कुलु रम्बा अधिक होती हे। 
फिर भी आजकर नेत्र की रम्बाई--चीडादई मे एतना अन्तर 
नहीं होता । सम्भवदहे कि लगभग र हजार व्षके कारुमें 
हरीर के विभिन्न अङ्खोके प्रमाणें मी परिवतंन हो गयाहो। 
नत्रगोकक आयु के साथ बढ़ता जाता हे । 
सवमूतरुण्ेद्धवम्‌- सर्वेषां भूतानां गुणा उद्भवन्ति अत्र, सर्व- 
भूतगणानमुद्धवो यत्रेति वा । पश्चभूतोतन्नमिलयथः । (हाराणचन्द्रः) 
अर्थात्‌ हस नेच्रगोरुक मे पञ्चमहाभूर्तो के गुण विध्यमान रहै। 
सवेभूतेभ्यस्तद्‌^णेभ्यश्चोद्धवो यस्य तत्‌ सवेभूतगुणौद्धवम्‌ । सवेभू- 
तेभ्यो नेत्रगो्कं सिरास्नायवस्थिसहितं साश्चमाग॑सुत्पन्नं तदगुणेभ्यश्च 
रक्तसितङ्कष्णगुणा उत्पन्ना इत्यथः । मेन्रगोरुक को सर्व॑भूतगुर्णो से 
उत्पन्न माना है । अर्थात सिरा, स्नानु, अस्थि जीर अश्रुमागं 
एनके सहित नेत्रगोरुक पांचो भूतो से उत्पन्न इजा ( बना ) 
हे वथा नेत्रगोरुक की रक्ता, श्वेतता जर कृष्णवर्णा इन 
भूतो के गुणो से उस्पन्न होती है । कुष्ठं टीकाकार्यो मे गुण शब्द्‌ 
का अर्थ भूर्तो के गुण न केकर उनके प्रसाद्‌ अथं फो साना है 
किन्तु यह अथं जेजट तथा इदहण दोनो ने ्वीङृत नदीं 


६ सुध्रतसंहित 


2 ७ ¢ ५, ७ ~ ०५ ~ ~ ~ ल ~ ~ 4 नन = --९-~ ^ ५ 


आधुनिर श्ारीरर्तना ( ^+,५०.५४ ) क्समे नेत्र से 
संभ्धम्ध रखने वारे अर्खोकोदो भार्गो मे विभक्त कर 
| । ( १ ) अङ्खः ( (0114115 ( रे ) उपाङ्ग ( ^+}1९४५५५८९७ ) । 

(१) नेत्राङ्ञो म-\ नेत्रगोरक या नेत्रबुद्‌ बुद्‌ (1५ ०५॥ , 
२ धमनियां ( ^+" \€168 ), सिरां ( ५९१५५) रसवाहि- 
निया ( 1.४1 ])1\ ४५5 ) अर वातसूत्र फर €८४९७ ), २ नेघ्र- 
ताककमांसचेक्लियां ( 00 प पञ०]€; );, 9 नेत्रशरेष्मावरण 
( (011}प०५६९४ } | 

(२ ) उपाङ्ग मं--3. पलक या नेत्रच्छुद्‌ ( 1.7€ 1105 ) 
र. भ्र ( +€ 7०५ ), ३. अश्रुजनक पिण्ड--(क) अशर्रन्थियां 
(०० ०45), (ख) अश्रग्रगालिका ( [ष्लफप१्‌ 
[2५७ ), (ग) अश्रुट्रार ( एप्स, [४ नो 00211 (घ) अश्रु 
वाहक नालिका ( ©०५]०५]) ), (डः) अश्रवाराय (भन 
०५५] 580 ), (च) नासागत अश्रुवाहिका ( 2५७५1 १४५४) 
४. नेच्रगुदह्ा ( 0712४ }। 

नेग्रगोलक या नेत्र बरुदुुद ( 1;8€ 102} छः ॥५1] 0 ॥1€ 
8९६ ) के निम्न सुख्यभाग होते है-( १ ) शृद्मण्डर ( (0- 
7€६ ) ( र ) नेप्रबाह्यपरल ( &८16€10110 00:५१ 0९ 5८1९78४ ) 
८ ३ ) तारामण्डल (115) (४ ) तन्तेसमृह (11; ००१४) 
(५) नेत्र मध्यपटर ( (107०१ ) ( ६ ) नेत्रदर्पण या दष्ट 
वितान ( 1 \€८।1\: )} ( 9 ) पृर्वजलमयरसखण्ड ( ^ 0१€ा107 
८५111137 ) ( ८ ) पश्चिमखण्ड ( 20लपाणाः (पकाः ) 
( ९ ) टषिमिणिका च ( (४६५1110९ 16४8 ) ( १० ) रश्मिभि 
आवरण ( 1.€४५ ५४})ऽपो€ ) ( ११ ) काचरूपरस्सान्द्रजट 
( #४1्छपऽ [पा ) ( १२ ) दषटिनाडी ( 0५ 10€*्६ ) 
( १३ >) दशषननाडी सिरा ( 0११४५ १,७५) । 

टृ टप्रसागवर्णनम्‌--ृरित्रात्र तथा वक्ष्ये यधा ब्रुयाद्धिडारदः ॥ 
नेत्रायामप्रिभागन्तु करृष्णमण्डलमुच्यते ॥ कृष्णान्‌ , सप्तममिञछन्ति 
दृष्टि दृशितरिश्चारदाः 1 (सु. उ. अ. १)। अथ दष्िवर्णनम्‌- 
धद्चभूनासमिका दृष्टिमेसरराधैदलोन्मिताः ज्ाङ्गंबररी कायाम्‌ । (मधर 
दटमाघ्रान्त पश्चमूतप्रसादरनाम्‌ । खचोतपिस्फुलिङ्गामामिद्धां तेजौ: 
भिरव्ययेः 1 आवृतां पटलेनाष्षमो ब्रेन परिवरातिम्‌ । शीतसा- 
तम्यां नृणां दृष्टिमाटूनैयनचिन्तकाः॥१ (स. उ. ग. १ \ । मसूर के 
दर के तुल्य प्रमाण की तथा पञ्चमहाभूतो के प्रसाद्‌ ( सार) 
भाग से निर्मित होती हे । उसकी आभा ज्ञगन्‌ या विस्फुलिङ्ग 
(अश्निकणचिनगारी) के समान कुष्ठं कु पीरी होती है तथा 
अष्यय ( नाक्ञरहित ) तेज ( जारोचकपित्त ). से ( सण 
या ष्याप्त ) रहती.दै. एवं गोदक के परल से आषृत ( ठेंकी हुईं 
याघेरी हुई) रहती हे । बाहर से यह विवर (चिद) की 
आक्रति सी दीखती हे । इसके स्वास्थ्य के ल्यि शीत गुण 
ओषध तथा आहार विहार उपयुक्त होते ईह । अस्तु आयुरवंद्‌ 
मे दृष्टि की निम्न विद्रोषताणं मानी गर ह । १. कृष्णमण्डरू के 
सातवें भाग के बराबर (ङ्गात्‌ सप्तमभिच्डन्ति दयि दृशि 
धिद्चषरदाः) २. मसुरदक के आकार या परिणाम वाखी। 
३. पञ्चमहाभूतो के प्रसाद से निर्मित । ४. खथोत तथा स्फुलिङ्गः 
( अश्निकण ) के समान चमकृदार एवं अब्यय तेज से 


कटच्‌ । ५. बाह्यपरल से आदृत ( इकी इदं )। ६. गो 


छैव वारी ( विषराकृति ) । ७. क्षीतरु पदार्थं जिसके छिये 
हतिकर हो । 


^ भ ५ = - 


टष्टिश्चात्न तथा वद्य यथा व्रयाद्िशारदः ॥ {२॥ 
नेत्रायामत्रिभागन्तु कृष्णमण्डलमुच्यते । 
कृष्णात्‌ सप्रमसमिच्छन्ति ष्टि टृष्टिषिशार्दाः | १३॥ 


जेसा नेत्ररोग के विरोषर्तो का कथन है तदनुसार दृष्टि का 
वणेन करता हँ । नेत्रके आयाम ( कम्बाई ) का तृतीयाश्च 
अर्थात्‌ एक तिहाई भाग (‰ ) कृष्णमण्डर कहा जाता 
तथा कृष्णमण्डर का सातवां भाग दृष्टि होती है ठेसा नेत्ररोग- 
विहारो का कथन हे ॥ १२-१२ ॥ 


धिमन्ञंः--पूरवोक्त मेत्र-उद्‌खुदमे जो दृष्टि या दृष्टिमण्डल 


नि 0 वि + गि) 


माना गया हे उसका प्रमाण उक्त श्लोक द्वारा बताया गया 
हे । नेत्र का आयाम ( ^ 1€10 [051€८101' ५।४पाल॑(ल€८ ) २॥ 


अंगुरु ( २४.१५ मि० मि० >) पूर्वं मे बता आये ई उसका 
तृतीयांश कृष्णमण्डल तथा कृष्णमण्डर का सातां भाग 
का. अगुरु दृष्टि है । अन्य श्ाटाक्यतन्त्र-्रणेता्ओं ने 
इसका प्रमाण मसूरदर के बराबर माना है ( मसरदलमात्रान्त्‌ ) 
तथा सुश्रत ने आतुरोपक्रमणीय अध्यायमेदृष्ि का परिमाण 
वतरते इये सिखा ह कि "न बमस्तार दो एः अर्थात्‌ तारक 
( कृप्णमण्डल ) का नवम भागद्श्टिहोतीदहै तथा यहां पर 
सक्मां्च रिख रहे हैँ । यह परस्पर विरोधसुचक वाक्य केसे ! 
आचाय इल्हण ने लिखा हे कि महापुर्ूषो तथा पू्णायुका 
भोग करने वारे व्यक्तिर्यो की विदोषतावश्च यह भिन्नता डै। 
महापुर्षाणां प्रादु भिन्नािपममिध।नमिति न द्रोपः' देखने से 
एेसा श्चात होता हे कि मानो नेत्रगोखक दो भार्गोमे विभक्छह। 
आगेकार भाग हिस्साजो घडी के कांच के समान दीखता 
है उसे कृष्णमण्डर कहते हँ । यह पारदशक (1५०5१7९1) 
होता है । दृष्टिमण्डक्‌ का जायाम यदि कनीनिका ( एण) 
का जायाम मानाजायतो एरोपंथीकी टदष्ि से यह भ्यास 
सबमे समान नहीं होतः हे । रुगभग २.५ मि० मीण्से ६ भि 
मी० तक का होतादहै । कृष्णमण्डल का आडा न्यास ११.६ 
मि०मि०-का होतादहे। इस तरह पाश्चास्य वेसतानिकों ने 
कृष्णमण्डल ( 0010४ को नेत्रगोखक (८ 09) का 
पष्ठांश स्वीङृत किया है । इस तरह आयुर्वेद मेँ वर्णित इस 
ट्ट को हमे त॒खनास्मक पद्धति से समक्षना होगा कि वर्तमान 
पाश्चात्यचिकित्साच्ाल्च मं इसे हम किंस स्पमंया किस नाम 
से पुकार सकते है । सुश्रत के उक्त वर्णन से खष्टहैकि 
प्राचीन आचायं ( *५}1}--जो कि नेत्रगोखुक के भीतर प्रका 
जाने केलिये एक चिद माव्रहे--को दृष्टि कहते हो अत एव उसे 
कृष्णभाग का सप्तमाश्च माना है तथा उसकी गणना मण्डलं 
मे कीहे। यह आधुनिक दृष्टिकोण से को स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं रखता है अपितु तारामण्डरु ( 1775 ) का चिर है जिसके 
्रारा किरणे नेत्र. के अन्वर्‌ पटंचती दै । प्राचीन आचार्यो हारा 
उसे चिद रूप मे मानना तथा पटर ( 6०16» ) से आच्छा- 
दित रहना, सस्य है तथा वह चिद्र मसूरदल के समान -भी है 
ओर उसमे से किरणें सी निकरूती दिखाई भी दैतीं ईह अत 
एव उसे खध्योतविस्फुलिङ्ग समान मानना मी स्य हे । कु 
ग्यक्ति या जानवरों में थह चमक.अभिक दिखाई देती दै, इस 
प्रकार पक्वो के उक्त खव रुण; ( पप्एा) कोह्ी दशि 
मानने का निर्वेश करते है ।'ङ्िन्डु श्टिगत रोम का, बन, 


ध्याय १1 


पाश्चात्य नेत्रोगविज्तान के प्रायः उन रोगो के वर्णन से मिरुता- 
जरुता है जिनका समावेष्ठा॒ 1215९8९8 ०१ © एशपष्णा६ 
८५१ के रोगो मे होता है इसलिये दृष्टिगत रोग वास्तव मं 
एकस, ( 4१००४ } छंस (1.608 ), विद्ियस ( ४1४९००5 , 
ओर दृष्टि नाडी (010५ ०८.१८ ) कै रोर्गो से मिरुते है अत 
एव तारक या कनीनिका ( ए प्फ) ) को दृष्टि मानना आधुनिक 
सम्मत नहीं है । दृष्टि का सुख्य रोग तिमिर व लिङ्गनाङश जो 
कि (1.05 ) की खरावी से होता है अत एव हम यह निष्कधं 
निकाल सकते है किं आचार्यो ने दि को दो अर्थो मं अरहण 
करिया है । एकं सामान्य दर्शन { ४5०" ओर दूसरा विशिष्ट 
अर्थं दटिमिणि । 1.<08 ) ही समक्षना चाहिये कर्याकि यह [.€०; 
मसूर के दरु ( पत्र ) के आयाम ( रम्बाई, चौडाई ) कामी 
होता है । कुष्ध॒ रोग दल का अर्थं मसूर की दारु रेसा करते 
ड किन्तु वह गरूत है क्योकि संस्कृत में दारः के लिये द्विदरः 
या विदल शब्द प्रयुक्त होता है । उस छेन्स मे पञ्चमहाभूतो 
की मी कल्पना की जा सकती है हस तेजोमयी दृष्टि में खद्योत 
( जगन्‌ ) ओर आग की चिनगारीकी आभा होती हे। ये 
खद्योत ओर चिनगारी तैजस पदार्थ होते हुए भी जेसे किसी 
अङ्ग को नहीं जराते उखी प्रकार यह भी नेत्र केभार्गो को 
नहीं जलती । दृष्टि मे यह तेज अभ्ययरूप मं यावजीवन 
स्वस्थावस्था मे रहता है न उसमे बृद्धि दोतीहे ओर न हास 
( उप्रचयापचयग मित इनि डल्दणः ) । अब प्रश्न यह है कि यदि 
यह तेजोमयी दृशि है तो बाहर से क्यो नहीं दीखती ? इसका 
उन्तर अनेक पटला से आदत होना माना जा सकतादहै। यह 
षटि क्ञीतसात्म्य है अर्थात्‌.श्षीत से इसे लाभ ओर उष्णतासे 
हानि । तेजोमय पदार्थं श्ीतसात्म्य केसे हो सकता है १ जल 
ओर अनि के पृथक्‌ पृथक्‌ रहने पर उनम विरोध होता हे 
किन्तु एक साथ उत्पन्न तथा एक ही कायं करने वारे जक 
अर अभि का। प्रभाव से तेजोमयी दृष्टि को शीतसात्य माना 
जाता हे । कु रोगो का आज्य है कि आयुरवेद्‌ की वर्णंनशेरी 
तथा दृशि के लक्षणो से 1.5 को दृष्टि नहीं कह सकते है अत 
एव {€5 तथा +"प््न। दोनो को मिखाकर दृष्टि मान सकते है। 


मरडलानि च सन्धींश्च पटलानि च लोचने । 
यथाक्रमं विजानीयात्‌ पद्व षट्‌ च षडेव च ।॥ १४॥ 
नेत्र मे मण्डल, सन्धियां जर पटल यथाक्रम से ५, ६ 
र ६ छते है ॥ १४॥ 
विमर्षः नेत्रगोरुक मे वच्यमाण प्मवतत्मादि पाच 
मण्डल, पच्मवत्मादि ६ सन्धियां तथा वर्त्मादि & पटर होते हैँ 
जैसा कि अन्यत्र भी कहा है--'लोचने मण्डलान्यन्तान्‌ सन्धी 
पटलानि च । जानीयात्‌ क्रमशः पञ्च चतुरः षट्‌ षडेव च 


पदमत्मेश्वेतकृष्णरृष्टीनां मण्डलानि तु । 
अनृपवेन्तु ते मधभ्याशचसरारोऽन्त्या यथोत्तरम्‌ ॥ १५॥ 
पश्चम, वर्म, श्वेत, कृष्ण ओर शटि इनके पांच मण्डर होते 
ह जेसे प्ममण्डरु, वस्म॑मण्डरू, श्वेतमण्डक, कृष्णमण्डलः 
ओर दृष्टिमण्डक । उनम से चार ८ कत्म, श्वेत, छृष्ण तथा 
इटि ) मण्डल पूवं कम से मथ्यमे रहते है । अर्थास्‌ सबसे 
आहर वत्ममण्डर, उसके भीतर श्वेतमण्डल फिर उसके भीतर 
ूष्पामण्डरः तत्पश्चात्‌ उसके भीतर द्ठिमण्ड होता हे तथा 


उ्तरतन्वन्‌ 


॥. 
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वे ही चार मण्डर यथोन्तर क्रम से अन्त में रहते है । अर्थात्‌ 
सबसे मध्य म दष्टिमण्ड ओर उसके अन्त में कृष्णमण्डरू, 
तत्पश्चात्‌ श्वेतमण्डल ओर उसके भी अन्त में वष्मंमण्डषट 
होता हे ॥ १५॥ | 
विमर्शः ते पक्ष्मादयो दृष्टयन्ताः । अनुपूवं = यथापूर्वम्‌ । 
मभ्या त्वारः = कृष्णादयः, यशीत्तगमम्त्याः । अर्थात्‌ पचम के बाद 
वर्म, वस्म के बाद श्वेत, श्वेत के बाद कष्ण जीर कृष्ण के बाद 
दृष्टिमण्डल आता है परन्तु उत्तरोत्तर क्रम में दष्टिमण्डरफ 
बाहर कष्णमण्डल, फिर श्वेतमण्डटल, फिर वध्म॑मण्डर 
ओर फिर पद्ममण्डरू आता हे ! आचायं सुश्रत ने नेघरष्वना 
तथा रोगापिष्टान-सौकर्य की चिस नेत्र को ३ भार्गो 
विभक्त कर दियाहे । १. मण्डल, २. सम्धि ओर २. पटक्छ । 
मण्डर को सरिस ( 617०९5६ )› सन्धि को जंक्डानूस्‌ ( १४० 
५४००5 , तथा पटरछो को टेयसं या व्यनिक्स ( 1.७ ० 
५००1५; ) कटा जा सकता है । मण्डला की संख्या « मानी द । 


१. पचममण्डल को आदरं ेदेज { +€ 1५5)1€8 ) कहते 
है । ऊपर तथा नीचेके पलकों मं जो वाट (रोमक ) 
है वे परस्पर मिलकर एक मण्डलाक्रुति घेरा ( ०९ ) 
वना देते है| त 

२. वत्ममण्डल को राखी या आह खिड्स्‌ ( 7+€)08) 
कहते है । यह नेत्रगोटक को ढांपने वाटे ऊपर आर नीचे के 
नेत्रच्छदोकि मिलने से एक सकट सा बन जाताहे। परूका 
के भीतर श्रेप्मिक कला का आवरण है तथा बाहर त्वचा है 
एवं दोना का जहां संगम होताहेि उसे पलक का करिनारा 
कहते ह । इस किनारे पर एक श्वेत रेखा होती है उस परं 
वार्खो की एक पंक्ति तथा बालो के मूल मं कई सुच्म पिण्ड 
( 263 ९1०१३ ) होते हं जिनकं खाव से बाख ( बरौनी ) तर 
च गदु रहते हँ तथा पत्म का पोषण भी होताहै। 

प्रवाल के दाखरकमं मे उक्त श्वेतरेखा महच्च की है । अर्त्‌ 
इस रेखा मे शको प्रविष्ट करके पको को चीर करदो 
भागो मे विभक्त कर दते । इस वस्म मं नेत्रोन्मीटनी तथा 
नेत्रनिमीटनी दौ मांसपशियां रहती है । भस्येक पलक की 
धारा के भीतरी सिरे पर एक एक अश्चचिद्ध (धतरा 
०५८४४ ) होता हे ॥ 

३. रवेतमण्डल या नेत्र्केष्मावरण ( (ण्पुपणनर ~ 
यहे पर्क की धारा से प्रारम्भ ्टोता दहे तथा उसके भीतर 
होता हुआ पूरे नेत्रगोरक पर एक श्टेप्मिक त्वचा का आवरण 
बनातादहै जो कि एक थेरी सा दीखता है अतः इसे (०५४ 
णधर9] 5४० भी कह सकते दै । बाहर से देखने पर जो नेत्र ङा 
श्वेत भाग दिखा देता ह वह श्वेत मण्डल ( ३०।०२४ , कषा 
जाता है या इसे नेत्र बाह्यपटर (४०1९०१० ८०५॥, मी कहते है । 
इससे नेत्र गोरूक का ‰ भाग बना हज हे । यह पटर सौत्रिक 
तन्तुं से निमित श्वेत जौर चिकना होता हे एवं यह अन्य 
मण्डल या पररसे स्थूल या दृद होता है यही पटर गोरकर के 
अभ्रभाग मे आता हे तो अस्यन्त स्वच्छ ओर पता हो जाता 

हे जिखसे इसके हारा मकाशकिरणें भीतर प्रवेश कर सद्धं । 
यह भाम स्वच्छ मण्डल या कृष्ण मण्डल .00" ९५, कहराचाहि। 
इस नेत्र बाह्मपटर के पिष्ठके भाग में एक चिद है जिसके इरा 


, सुश्रुवखंहिता 


दु्श॑न सृत्रिका ( 00४० ०९०८ ) ओर रक्तवाहिनियां नेत्रगोरूक 
मे प्रवेहा करती ै। हस चिद के आस-पास अन्य मी चोटे-होरे 
अनेक दिर जिन्हे चालनी पटल (801 01197086} कष्टतेहै । 

9. कृष्णमण्टल या सपच्छमण्डलट--बाह्टरसे देखने पर नेत्र- 
गोखुक के अग्रभागे जो कारा सा पारदक्चंक भाग दिखाई 
देता हे उसे कृष्ममण्डटर ` (10€9] ९1५12 )} कहते र । यह 
भाग समस्त चश्च पर घडी फा कांच जेखे एक गोरु गेंद पर 
विदाया गया हो वेसा प्रतीत होता है। यह चमकीला, पार- 
दर्शक तथा गोष्टाङृति व नेतव्रवाद्यपटलर के साथ चिपकाया 
हआ सा प्रतीत होता है । इसका आडा व्यास ( (१४०१८7७६ 
01970 €ा€ ) ११.६ भिण मीरर हे तथा खडा भ्यास ( * दत्‌ 
१9फललः ) १०.६ मि० मीटर है । युवावस्था तक यह पूर्णरूप 
से पारदर्शक होता दहै तथा बृद्धावस्था आने पर कु व्यक्तियों 
मे शुद्धमण्डलकी परिधि का भाग अपारदश्षंक (१५१००) ओर 
श्वेत होने गता है इसे 47०४५ 96€11)5 कहते ह तथा इससे 
देखने कोड बाधा नहीं होती है । 

यह पांच स्तरो से बनता है- 

८१ ) जभरिमस्तर ‹ ^ णधलाणः शला फटफफत०९ ), 
( २) वाउमेन का स्तर (0८018 17601976) इस स्तर 
तक स्वच्छमण्डरके कत के पहुचे पर एूरा हो जाता हे । 
( ३ ) गभस्तर ` 3४0० ) ( धे ) । {€8 € 7६४३ 11€ 00 णः. 
€ ) ( ९५ ) पश्िमस्तर (?2०51€107 €]1#1९1129] पाला) €) 
हस स्वच्छुमण्डरू में धमनियां तथा शिराएं नहीं होती है किन्तु 
सविदनिक वातसुत्रिकाएं अधिक होने से सामान्य चोट गने 
पर भी वेदना अधिक होती है । इस मण्डर क पीदठे मे जल- 
मयरसका पृं खण्ड ( ^ णध्ला1० ५0106: ) रहता हे । 
स्वच्छुमण्डल ओर बाह्यपटर ( 07४९» ५०५ 5०1५ , के सङ्गम 
था जोड ( 801€0 ००४९०} १०००४ ) के स्थान पर एक 
जलमार्गं ` @%0४] ° 50111610 0 ) वनता हे जिसका अधिमन्य 
( नीर मोतिया बिन्द्‌ ) रोग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता 
ह । इस मार्ग खे अधिक उत्पन्न जरूरस नेत्रगोखक से बाहर 
निकल जाता है जिससे नेत्र के भीतर का दबाव या नेत्रगोरुक 
की कठिनता एक सी रहती हे । 

५ रष्टिमण्डर जैसा कि पूर्वमे कह जये हँ कि दृष्टि शब्द्‌ ते 
कनीनिका ( एण; ) ओर द्टिमणि ( 1.९08 ) इनका बोध कर 
सकते है ।कनीनिकाको मानन पर दृष्टिमण्डल को सकिंल ओं 
दी प्यूपिर ( ९१०1८ ग ४८ एप) ) कह सकते र । यह कनी- 
निका ( एप , तारामण्डर ( 178) से निम्न प्रकार से बनती 
ह| कृष्णमण्डलः (०५९५ ) के जरूमयरसखण्ड 
( ^ एधः 19४6) रहता हे तथा उसके पी यह 
तारामण्डरः ( 15) होता हे । यह सूम, दु जीर रंगदार 
एक प्रकार का पदां है जो भारतीयों मे प्रायः कारा तथा गोरे 
मनुष्यो म भूरा होता है । भारतीयो मे भी किसी-किसी में 
भूरा होता श किन्तु जो जन्म से ही भूरे होते द उनमें रक्ताभ 
भूरा होता है । इसी के बीच मेँ एक गोर चिद्र होता है उसी 
को छनीनिका ` एणा) ) कहते हँ । कनीनिका मेँ संकोच ओर 
विस्तार का गुण होता है । नेत्र पर प्रकाश गिरने से संफोष्व तथा 
अन्धकार मे विस्तृत होता है । दूरी शी वस्तुको देखते समय 
यह कनीनिका विस्तृख टो जाती ओर समीप मं देखने पर 


संकुचित होती है । भय, विस्मय तथा दुःख मे भी यह चिस्वृत 
हो जाती है । निद्रा के समय सङ्कचित रहती है । इसका व्यास 
२.५ से & मि० मीटर होता है । गर्भावस्था मे कनीनिका क 
भाग सं श्रेष्मिककला ( एणा 06007906) का 
आच्छादन रहता हे जो गर्भं के आख्वें मास तक नष्ट हो जाता 
ड किन्तु जव किसी बद्धेमे यह नष्ट नहीं होता है तव व 
बच्चा जन्म सेही अन्धा होताहे। तारामण्डक के आगे 
411€10 0109000€' तथा पीट 00396107" ०097706 रहता 
है ओर उसके पीष्ठे 1€०5 रहता है । तारामण्डलमे दो मांस- 
पेशियां होती ईह । प्रथम कनीनिकासंकोचक ( 3101110६ 
ण11*५ ) चेक्षी हे | इसके तन्तु गोर होते हैँ ॥ दूसरी कनी- 
निका प्रसारक ( 12110 एषफ़)1« ) चेन्ञी है तथा इसके तन्तु 
किरणो के समान लम्बे रूप मं व्यवस्थित रहते दै । 

तारामण्डरूके दो मुख्य कायं हैँ । (१) नेत्र मे प्रवेश करने 
वाले प्रकाश ओर दृष्टिकिरर्णोको कनीनिका के सिवाय नेत्र गोकक 
के अन्य भाग मे न जाने देना । (२) कनीनिका के संकोच जीर 
विस्तार ते नेत्र को समीप तथा दूर की वस्तुओ को देखने में 
शकि देना । 

हस तरह हम आयुर्वेद के मण्डर्छो की निम्न ताङितादे 
सकते ह । 9 पचम ८ $€ 1५51763), २ वस्म ( ४४९८ 108 ), 
२ श्वेतमण्डल (07४९५ 07 ०0०प००४९१ ) ४ कृष्णमण्डट 
( 1115 ), ५ टष्टि ( एप] ५०१ 1८४5 ) प्रायः इनमें से किसी 
की आकृति कुदं गोल तथा किसी की पूणं गोरु ष्टोने से इन्दं 
मण्डर नाम दिया गया हे । 


पदमवत्मगतः सन्धिवैत्मशुक्लगतोऽपरः। 
शुक्लकरष्णगतस््वन्यः कृष्णरष्टिगतोऽपरः । 
ततः कनीनकगतः षष्ठश्चापाङ्गगः स्मृतः ॥ १६॥ 


सन्धियां ६ होती है जेते-(9) पचम तथा वस्म की 
सन्धि, (र) वर्मं जीर शृङ्ख की सन्धि, (३) शुद्ध भौर कृष्ण- 
भाग को सन्धि, (४) छृष्ण ओर दृशटिभाग की सन्धि, 
(+) कनीनकगत सन्धि तथा (६) जपाङ्गगत सन्धि ॥ १६ ॥ 

विमशैः--दो भागेकि मिखने के स्थान को सन्धि, कहते है 1 
पस्मवत्मगत सन्धि ( 166 09108 ° (11€ 1103, ) वरम- 
शुङ्कसन्धि ( 07"; ५) जिस स्थान पर पलक ओर नेत्रगोरुक 
( ?५।९ण०] &०१ एपफएप्प ०0णु पपन र ) के ऊपर महे 
श्छेष्मावरण का सङ्गम होता है उसे प्राचीनो ने वर्व्मशुक्कगत- 
सन्धि मानाहे। इस स्थान पर चार स्थार्नो मं निम्न पुट 
बनते है--(क) उध्वंपुट, ऊर्ववस्म॑कोण ( 9प}0€ा10 {पञ ) 
(ख) अधःपुट, निम्नवस्मंकोण (11610 07073 ) (ग) मध्य- 
पुट, मध्यवत्म॑कोण ( 16921 707 ), (घ) पारवंपुट, पाश्वं 
वरमकोण { (.क्ला {007५ ) । 

छङ्ककृष्णगतसन्धि (1."0905)-रवेतमण्डर से 8०९7+ का 
रहण करके जहां पर कष्णमण्डर ( ५०५९५ ) के साथ सङ्गम 
होता हि । उस स्थान को शयुष्कङ्कष्णगत सन्धि ( ६००९० 8०16. 
741 ]प०ण््० ) कह सक्ते हे । 

कुष्ण्टषटिगत सन्धि ( ए76€ 9४ ०६ #6 1723 )--यह 
कृष्णमण्डक ओर इ्टिमण्डर के मध्य का सङ्गमस्थरु दै। 
सम्भव है इस सन्धिसे सन्धान मण्डर ( 0197 ०००; ) का 


ध्याय १। 


^~ ^+ ^. ८५ 


है-(१) तन्तुमयमण्डल या सन्धानवलयिका ( 0०) 
15016 ), (२) तन्तुमयपुटसन्धानदर्िका ( (भप १०५८. 
8368 ), (श) तन्तुमयपेशी या सन्धानपेशिक्ा ( 0षन्पाभः5 
61813 ) (क्षिद 004$ ०००९४ 30ृ€ाः्‌] प्रत्र ओर 
1.<98 के दन्तुरघारामण्डल ( 07» 5791४ ) के भागके साथ 
पीष्ठे की ओर जुडी हे । इसे 'तन्त॒मयपेक्ीः कहते ईह । 
नेश्रबाद्यपटल की ओर रहनेवारी, सपाट तथा चिकनी हे । 
भीतर की तरफ ७०, ८० रम्ब पुटो से बनी है अतः हसे 
(शा {10०९8868 कृहूते हं । 
कनीनकगतसन्धि-001081 [0911€}979] ५०८1013९ 
आचार्यं डल्हण ने कनीनकगत सन्धि को नासासमीपस्थित 
सन्धिविक्ेष बताई है । यह भाग नासा के समीप दोनो 
वर्म ॐ मिलने से बनता ह इसे नेत्रान्तः कोण (10०८ ५५०. 
11४8 ) कहते ह । 
अपाङ्सन्धि-जाचा्यं डल्हण ने हस सन्धि की स्थिति 
भरू ( मौ ) के पुच्छं के अन्त भागम स्थित मानी है। यह 
दोनो वर्मं के आहर के सङ्गम स्थल की धोतक है। हसे नेत्रवहिः 
कोण ( 0ोपाः 0४एणाप्रड ) कहते ह । अन्तःकोण अण्डाकार 
होता है तथा इसमे अश्र संग्रहीत होते हैँ तथा यहां से अश्रु- 
छिद्र इरा नासिका मे चले जाते है । इसी कोण मेँ नेत्रपिण्ड 
( @*०४१८ण€ [षग7४४18 ) रहता हे । 
दरे बत्मपटले षिद्याश्चत्माय्यैन्यानि चाक्षिणि । 
जायते तिमिरं येषु व्याधिः परमदारुणः ॥ १७ ॥ 
तेजोजलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत्‌ पिशिताश्तितम्‌ । 
मेदस्ततीयं पटलमाश्चितन्त्वस्थि चापरम्‌ ॥ 
पञ्चमांशसमं रष्ेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते ॥ १८ ॥ 
नेत्र मे ६ पटर होते है जिनमें दो वर्मपटरु तथा चार 
पटर अक्तिगोरुक मे होते है । इन्हीं नेत्रगोरूक क चार पटर्लो 
मे अस्यन्त दारुण ( दुःखदायक ) तिमिरनामक रोग होता 
है। इन चार पटल मे से प्रथम बाह्यपटरू तेज व जले 
आधित ह । दुसरा पटर मास के आश्रित है। तृतीय पटल 
मेद्‌ के आधित तथा चौथा अस्थि के आश्रितदहै। इन चारों 
की स्थूलता (मोटाई) द्टि के पञ्चम भाग के बराबर हे ॥१७-१ 
विमक्षः- पटल को (016 न {€ €१८ कह सकते र । 
आश्षगोरुक के पट मे बाहरी भाग तेजोजकाध्रित होता हे । 
यहां तेज श्ब्दसे आलोचक तेज का आश्रयभूत सिरागत रक्ष 
तथा जरसे त्वष्वागतरस धातुविक्षेष ( 1000 ९₹९७९]8 900 
10119010 ) सखमक्षना चाहिये । अत्र तेजः शब्दे नालोचकतेजः- 
समाश्रयं सिरागतं रक्तं बोद्धव्यं, जलं त्वग्गतौ रसधात्रिति उल्हणः । 
आधुनिक ््टिसे भी वर्मं (1८10 )मेदो ही प्रधान पटर 
माने जाते है । (9) बाह्य स्वच्ा का तथा (२) आन्तरिक 
शेष्मिकावरण । शेष चार पटर कौन से है यष्ट समश्चना 
कटिन है । आयुर्वेद के इन चार पटो का आधुनिक नाम 
क्या है यष्ट नहीं कहा जा सकता क्योकि आयुर्वेद ने इन 
परक्छो का वर्णन दो स्थानों पर दो दर्यो से किया हे । 
(१) प्रथम र्ना प्रकरण सें आश्रय या स्वसूप की शिते 
` जैसे-(१) तेजोजकाध्रित बाद्य पटर । (र) पिशित ( मांस ) 
जाभरित । (३) मेदःसमाननित । (४) अस्थ्याभ्रित । 


(. छ° §9 


उन्तरतन्त्रम्‌ ॥ 
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वर्णन हो । यह सन्धानमण्डल मुख्यतः तीन भागो से बना द्वितीय दृष्टि से रोगों का वणंन करते हये तिमिर रोगो के 


अधिष्ठान स्वरूप जेसे कहा भी है-“जायते तिमिरं येषु व्याधिः 
परमदारुणः । अख प्रथम ष्टि से यदि हम पटो का ज्ञान 
करना चाहं तो सोचना होगा किं आधुनिक विक्षान क्याहइस 
प्रकार पटट मानता है? प्रथम पटर को हम (००९४ कह 
सकते है क्योकि वह चमकदार है ओर उसके पीष्ध 4१० 
०9176 मँ जरू भी रहता है अतः उसे तेजोजराधरित कषा 
जा सकता है । दूसरे पटरू को क्या कहा जाय यह कहना 
कठिन हे । मध्यपरल ( "0019 ) वं अन्तःपरल ( एट्नण2 ) 
को दुसरा पटर नहीं कह सकते क्योकि वे मांसाश्रित नहीं 
ड । केवर (11) 104 को ही किसी प्रकार दूसरा पर 
कषा जा सकता हे क्योकि वह मांस से निर्मित है। तीसरा 
मेदःसमाध्रित होता हे अतः इसको 1.05 माना जा सकता 
हे क्योकि इसका सम्बन्ध पीचे सान्द्रजछठ (प 7९०८३ पपठ) 
से होता है जिसकी संज्ञा मेद मानी जासकती है या केव 
पप्षल्ण्य फप्णव्पाः को ही तृतीय पटल मान सकते दहै। 
च्धौथा पटल अस्थि-आध्रित होता है । इसका तात्पयं हे कि सब 
से वाद्‌ का पट । इसको नेत्रदपंण या दष्टिवितान (९९४०४) 
कै अतिरिक्त अन्य मानने मे अधिक आपत्तियां हैँ अतः ए.ल४9 
माना जा सकता है । किसी प्रकार इन नूतन नामों को देकर 
भी यह नहीं का जा सकता कि जयुर्वेद्‌ की कल्पना के 
अजुसार ये नाम टीक ै। 

कुद रेख्को का मत है कि सुश्चत में चष को बाहरसे 
देखकर सामान्य वर्णन किया गया है तथा आन्तरिक भागो के 
विषय म कल्पना से काम खियाहो ओर बाह्यरूपसेनेत्रका 
वणन दो दष्टो से फिया हो । (१) बाहर से दिखा देने वाखे 
मण्डल खूप अवयव को देख कर । (२ ) पुनः नेत्रगोलक को 
बाहर से अन्द्र तक काल्पनिक विभाग सोचकर । यही कारण 
है कि श्वेतमण्डल ओर बाद्यपरर दोनों का वर्णन एक साहे 
ओर उनमें भेद करना कठिन है । मेदं करना हीषो तो शङ्ख 
मण्डलः को 00} प0 0४४४ ओर प्रथम पटल को (0०९४ कहा 
जा सकता है । दि को छोडकर शेष मण्डर स्पष्ट हँ क्योकि 
दृष्टि के विषय मे उनकी दोहरी कल्पना ज्ञात होती है । (१) 
दष्टिनामक विञेष अवयव जो विवेचन से एण च्यत होता 


हे । (२) दृष्टि अर्थात्‌ दशं नाति 318" जिसे कमं करने वारे 


तिमिर रोगो का वर्णन हे । शेष तीन पर्छ का रूप काल्पनिक 
कात होता है क्योकि तिमिर रोगके वर्णनर्मे उपर क्िखि 
आधुनिक नार्मो को स्वीकार कर रेने पर भी स्थिति स्पष्ट आर 
स्य नष्ीं दीखती । 

एलोपेथी मे नेत्रगत तीन पटो का वर्णन मिरुता है। 
८ 9 ) बाह्मपटरू, (२ ) मध्यपटरु ओर (३) अन्तःपरर । 
प्रथम बाद्यपटल मे सीत्रिक पटर ( {1071003 पणणा५ ), नेत्र बाह्य- 
पटर ( 8०179 ) तथा कृष्णमण्डरू ( ००९० ) प्रधान है । 
द्वितीय मध्यपटल मे रक्तवाहिनीमयरञजिंत पटल (८ ४४७८४]श्' 
९060 ४००2० ), तारामण्डर (175 ), नेत्रमभ्यपटल ८ 000. 
"०९ ) तथा सन्धानमण्डर ( 07 ष्फ ००१; ) मुख्य है । 
तृतीय परल में नेत्रान्तर नाङीपरटल ( 24 &१०४३ ४010 ), द्टि- 
वितान ( 5०४०५ ) प्रधान है । पञ्रमांशसममिति--तेषां चतुणा 
पटलानां भिङ्ितानां बादुस्यं स्थोल्यं इष्टेः = स्वाङ्खु्टोदरस्थूलस्य नेत्रस्य 


१० 


पञ्चमांशसममिष्यते । अथा त्‌-भकिगोलकगत पटर की स्थुरुता 
या मोरा चट के प्रञ्नमांश के समान (> का) = 9 
अङ्कुर कीष्टोतीहै। 
सिराणां कर्डराणाच्च मेदसः कालकध्य च । 
गुणाः कालास्परः श्लेष्मा बन्धनेऽच्णोः सिरायुतः १६ 
सिरा से रखेकर कारकास्थि पयंन्त अर्थात्‌ सिरार्ओ, कण्ड- 
राज, मेद तथा कारुकास्थि इनके जो यथोत्तरं उत्कृष्ट गुण 
हवे दोनों नेत्रो ( नेत्रगोरूको ) के बन्धन में सहयोग देते है 
तथा काककास्थि के निकट स्थित श्लेष्मा भी सिरा्ओं से युक्त 
होकर दोनो नेत्रगो्को को बाधने मे सहयोग देता है ॥१९॥ 
विमक्षं --बहुवचन प्रयुक्त सिरा शब्द से धमनि्मो तथा 
घातसुत्रो ( ९३ ) का अहण होता हं । कण्डरा शब्द्‌ से 
स्नायु का ग्रहण होता है । निःसन्देह सिरा, कण्डरा, मेद, 
श्ृष्मा ये सभी नेत्रगोखक को स्थिर रखने तथा उसका स्वरूप 
निर्माण करने मे सहयोग देतेर्है। मेद से यां सान्द्रजर 
( प 1४ल्णपड ॥णप०पम ) अथवा केवल मेद्‌ ही रे सक्ते है । 
इसी तरह श्रेष्मा से सजल द्रव ( ^०पप०४5 पप्रयः ) तथा 
४ {7601713 10८ या केवल 4०११००५ [प्णणप लिया जा 
सकता हे । 

कुछ आचार्यो ने उक्त श्रोक का निम्न अर्थान्तर किया 
है-सिरा से रेकर मेदपर्यन्त के गुण ( प्रसाद भाग) नेत्र के 
कृष्ण भाग ( अक्ष्णः कारकस्य = कृष्णभागस्य ) को बाधने में 
सहयोग देते है तथा कृष्णभाग सेपरे जो श्वेत भाग हे 
( कारात्परः कृष्णभागायः पर्‌ः शुद्धो भागः ) उसके बन्धन में 
सिरार्जो के सहित ररेष्मा सहयोग देता है । इसी अर्थं ऊ 
अनुकर उक्त शरोक मे भी कुदं परिवर्तन करते है--सिराणां 
कण्डराणाच्च मैदसः करशणवन्धनं । गुणाः कालात्परः दकेष्मा बन्धने- 
ऽक्षः सिरायुगः ॥ इस प्रकार आयुर्वेद की चि से नेत्र शारीर 
( + णना 0 (८ ५८ में-( ५ >) नेत्रबुद्‌ डद ( ने्रगोरक= 
$€ 10011 ), ( र ) हृष्टि ( 7011 ० 1618 भ ( ३ ) मण्डल 
(101९5), जेये पदममण्डल (1,5€ 1951165), वरस्ममण्डलः ( {५९९ 
1105 ), श्येतमण्डट (0€8 छः (ता {प८् ५४ ) कृष्णमण्डलः 
( 15) ओर दृष्टिमण्डल ( एफ] ) । (४) सन्धिया- 
पचमवरमंसन्धि, वत्मंशुङ्खसन्धि, शदछङष्णगतसन्धि ( 0०९४ 
उना [१०८०० ), क्रष्णदृष्टिगतसन्धि, कनीनकगतसन्धि 
(णलः ०8४० ), अपाङ्गगतसन्धि ( 0४१८८ ०्४ण्पः ) ] 
६ ५ ) पटर ( {7101108 0 111 ५९९) तथा ( & ) नेत्र के 
बन्धनो का वर्गंन मिता है । 

आधुनिक नेत्र शारीर शाख ( 4110105 0 111८ ९) से 
निन नेतराङगो का स्थुट्‌ ज्ञान हो जाना हस युग ॐ चिकित्सक 
के लिये परमावश्यकं है । 

(१) ष्टि से सम्बन्ध रखने वके अश्ग-- हस वर्ग म कृष्ण- 
मण्डर, जरुमयरस, तारामण्डल, तन्सुसमूह या सन्धान- 
मण्डरू, दृष्टिमणि के बन्धन एवं आवरण ( दण्णणल ग क्ण 
&10 1.65 ०९051 }› नेत्रमध्यपटर, दृष्टिवितान, सान्द्रद्रव 
तथा दुशंननाड़ी-हन अङ्गो के ह्वारा विभिन्न कार्यं होकर 
परिणामस्वरूप वस्तु दृश्य हो जाती है । 

(२) नेत्रणोलक आद्र रखने वाके भाग--अश्रजनक पिण्ड, 
जर्रवादक नङिकाप परखधति शचनापु है । इनके दवारा नेत्र को 


सुश्रुवखंहिता 


ढ्व रखने के सिये जितना दव चाहिये उतना अश्रलाव उत्पन्न 
होकर नेत्र की प्रकृतावस्था बनी रहती है । 

(२) नेत्रगोलक के संरक्षक अवयव की क्रिया-हनमें नेश्रगृह 
(0711४), परक (वस्मे), पशम ( बरौनी ), सेहं बओमियन ओर 
जादसपिण्ड आदि सष्वनाप्‌ ईह । ये नेत्र की रक्ता करते रते ई । 

(४ ) नेत्रगोल्क के चारक माग--नेत्रगोखुक को विभिश्च 
भार्गो मे चारन करने वारी मुख्य & पेशियां है--१. जाद्य- 
स्था सरा ( णपा) 16५५8 ), २, अन्तःस्था सरला 
( 16702] िटण््पऽ ), ३. ऊर्वस्था सरटा ( 9ण€'1० 
सल्ला), ४. अधःस्था सरला ( (रणटितणः एएल्०्प्पऽ ) 
५५, ऊर्ध्वस्था वक्रा ( 8प0€"107 ०४०114८८ )$ ६. अधःस्था वक्रा 
( [णलः ०फावण्ट), इनके दारा नेत्रगोलक नामानुसार 
सरु या वक्रदिश्ा मे ऊपर या नीचे की ओर हूजा करता है । 
इन पेशिर्यो के चारन पुनः मसितिष्कगत वातसूरत्रो की क्रियार्जं 
से होती रै । छठे वातसूच्र द्वारा बाद्यसरला, चतुर्थं वातसूत्र दारा 
ऊर््ववक्रा तथा तृतीय वातसूश्र द्वारा शेष पेशियां चारित 
होती रै । बाह्यस्था ओर अन्तःस्था मेद्‌ से नेत्रगत मांसपेशियां 
दो प्रकार की होती ह । उप्यक्त & परियो की गणना बाह्यस्था 
मे होती है। निम्न तीन अन्तःस्था पेशियां सुर्य ईै- 
(क) कनीनिकासंकोन्चक ( 31110 प्र] ५५ प्न] ) 
(ख) कनीनिकाविस्फारक ( 1440 = एष्11*८ ८८०३५1९ ) 
(ग) सन्धा नपेश्िका ( (1 १८५५८1९ ) 

(५) नेत्नगौलक की आकृति तथा कठिनता के संरक्षक 
अंग--नेत्रगोरुक के जाकारसंरक्षक अवयव--नेत्रबाह्यपरल, 
शु्मण्ड, टेनन का जावरण,नेत्रगोखक की पेशियां, सान्द्र- 
द्रव ( ५, 1. ), सजट द्रव ( 4्दप्ण्णऽ ॥प्ण्ठप्ः ) तथा दृष्टि. 
मणि ( 1.९8 ) आदि रचनाप्‌ हे । संक्तेपतः नेत्र के तीर्नो परल, 
( बाह्य, मध्य तथा जान्तर >) नेत्र के आकार को भ्रकरतावस्था 
मे बनाये रखते द । नेत्रगतमध्यपटट य! कठंरवृत्ति (1107०1१) 
का प्रधान कायं पोषण का होताहै। इनसे पोषक स्राव 
उत्पन्न होता हे तथा नेत्रगोलक मे अवस्थित जो उसके समीप 
या संसग मे हे उसका पोषण करता है । इस पटल मं धमनी, 
सिरा ओर रंग के परमाणु र्ते दै । इन भागो में मुख्यतया 
दृ्टिवितान ( ए€५०४ ), दृ्टिमिणि (1.€०8 ) ओौर सान्द्रद्रव 
( ४. प. ) आदि का अन्तर्भाव होतादहै। पोषणके हेतु इस 
मध्यपटलू मे रक्त की पूर्णता होने से वह मोटा बनता है तथा 
रक्त की न्युनता होने से,पतरा पड़ जाता है । पसे अवसर पर 
यह नेच्र के भीतरी दव के दबाव को न्यूनाधिक करने में अति 


महश्व का भाग रेता हे। 


सिराऽनुसारिभिदपिषिगणेरूष्वेमागतैः। 
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः ॥ २० ॥ 
नेत्ररोग-समप्राक्षि- प्रथम मिथ्या आहार-विहार से विगुण 
( विहृत >) होकर वातादि दोष सिरां का अनुसरण कर देह 
के उर््वभाग ( सिर › मे जते हैँ जिससे नेन्रगोरूक के विविध 
भागो मे अत्यन्त भयङ्कर रोग उस्पश् ोते हैँ ॥ २० ॥ 
विमक्षं --डाक्टरी मत से नेत्ररोग-सम्प्राप्ि ( ८५५"ग णर 
0 ४0€ € ५१56०868 ) म नेत्र के भीतर कीटाणु तथा विष के 
प्रवेश को प्रधान माना गया दहै तथा यह भवेह बाह्य भौर 


आभ्यन्तर दो प्रकार से होता ,। 
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१. बाहर से नेत्र मे कीराणु प्रवेक होने से नेत्रगोखूक के 
अवयवो मेँ बण, शोथ, रक्ताधिक््य, र्तवाहिनिर्यो का प्रसार एवं 
रुसीकाखराव एवं उससे पूयस्राव भी होने खगत हे । 

२. शरीर के किसी भी प्रदेश मे पाक (प) प्प४०४) होने 
से उसका पूय, जीवाणु या उनका विष रक्त मे प्रवेश कर रक्त 
वाहिनिर्यो हारा नेत्र मे पटच जाता है जिससे नेत्रगोरुक में 
शोथ, ालिमा, लरावादि छक्षण उत्पश्न होते ह । 


तत्राविलं ससंरम्भमश्रुकणश्डपदेदवत्‌ ॥ । 
गुरूषातोदगगाये ज॑ष्टश्चाऽ्यक्तलक्तणेः ॥ २१ ॥ 
सञ्चूलं बत्मेकोपेषु शूकपूर्णाभमेव च ॥ २२॥ 
विहन्यमानं रूपे वा क्रियास्वत्ति यथा पुरा । 
दृष्ट्वैव धीमान्‌ बुध्येत दोषेणाधिष्ठितं तु तत्‌ ।। २१ 
नेत्ररोग पूव॑रूप--नेत्र मं जाविकता (कट्युषतान्गंदलापन), 
संरम्भ ( स्वस्प रखालिमा तथा वेदना ) तथा बार-बार आंसू 
आना, खजरी चलना ओर स्राव होने से पको का परस्पर 
चिपकना तथा कफप्रकोप से गुरुता ( भारीपन `), पित्तप्रकोष 
से उषा ( ऊ्मानदाह ), वातप्रकोप से तोद्‌ ( सूचीवेधवत्‌ 
पीडा ) एवं रक्तप्रकोप से राग ( खछिमा) ये लक्षण अर्प- 
मात्रा म प्रगट होते है । इसी प्रकार वर्मं ( पलर्को ) के कोर्षो 
में शूर तथा उनमें शूक (जौ की दांगीन्बाल के ऊपरी शाल ) 
भरे हुये की सी प्रतीति होती हे एवंनेत्ररूपके दद्ंनया 
प्रकारसहन में तथा अवलोकनादि विभिन्न क्रियाओं मे पूवं 
के समान कार्यश्ीर नहीं होते है । इस तरह बुद्धिमान्‌ वैच 
इस पूरुष को देखकर नत्र को दोप से युक्त है एेसी कल्पना 
करे ॥ २१-२२ ॥ 
तत्र सम्भवमासादयय यथादोषं भिषग्जितम्‌ । 
बिदभ्यान्नेत्रजां रोगा बलवन्तः स्युरन्यथा ।¦ २४ ॥ 
नेत्ररोगो क उक्त पूर्वरूप को देखकर वातादिदोषों के 
जनुसार जीषध-अ्यवस्था करनी चाहिये अन्यथा ( उपेक्षा 
करने से ) वे रोग उत्पन्न हो जाने पर बलवान्‌ होते हे ॥ २४॥ 
विमक्षं --मिपग्जितम्‌ = मेषजम्‌ । 
सङ्कन्तेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ । 
वातादीनां प्रतीघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः ॥ ०५॥ 
नेत्ररोग-सामान्य चिकित्सा-संशेप मे निदान का परि 
वजन अर्थात्‌ जिन कारणो से नेत्ररोग उत्पन्न होते है उनका 
परित्याग ही क्रियायोग ( चिक्िस्सा ) है फिर वातादि दोषो 
का प्रतीघात ( विनाह्ञ ) करना यह शाख में दूसरा विस्तृत 
उपाय अताया है ॥ २५ ॥ 
विमशषः-संशेप ओर धिस्तार पेसे नेत्ररोग-चिकित्सा के 
दो विभाग कर दिये गये दं । रियायोगः-क्रियाणां संश्चमनसंशोध- 
नादीनां, सम्यग्योगः । निद्रानपरिवजेनम्‌-निदानानां दोषकारक- 
हेतूनां रोगकारकदैतूना सर्वतो वर्जनम्‌ । 
उष्णाभितप्तस्य जलम्वेशाद्‌ 
दुरेक्तणात्‌ स्छप्नविपय्येयाक्च | 
प्रसक्तसंरोदनष्टोपशोक- 
क्लेशाभिघाताद्‌ तिमेथुनाश्च ॥ २६ ॥ 


हन्तरतन्त्रम 
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शुक्तारनालाम्लकुलत्यमाषः- 
निषेबणाद्रेगविनिग्रहाशच । 
स्वेदादथो धूमनिषेवणाच्च 
छदर्बिघाताद्रमनातियोगात्‌ । 
बाष्पम्रहात्‌ सृदमनिरेत्णाश्च 
नेत्रे विकाराञ्जनयन्ति दोषाः ।। २७॥ 
नेत्ररोग हेतु--घूष मं गरम हये मनुष्य का सहसा श्ीतल- 
जल मे भ्रवेश्छ करने से, दूर की वस्तुओं फो जधिक देखने 
से, शयन मेँ वेपरीस्य करने से तथा निरन्तर सूदन, कोपः 
श्लोक, क्रा, अभिघात ( चोट ) जीर अति खीसम्भोग करने 
से एवं शुक्त ८ पिरका ), आरनाल ८ काञ्जी ), अम्ख्पदाथ, 
 । उडदी हनका निरन्तर सेवन करने से, मरू-मूत्रादि, 
अधारणीय वेगो के धारण करने से, अधिक पसीना आने से, 
अधिक धूम्रपान करने से, वमन केवेगके रुक जाने से तथा 
अधिक वमन होनेसे, बाष्प (नेत्राश्रु) कोरोक रेने से, 
सुच्म वस्तुओ के देखन का कायं ( घङ्ीसाजी आदि ) करने से 
वातादि दोष प्रकुपित होकर नेतर में रोग उस्पन्न कर देते दै ॥ 
विमज्ञ-आचायं सुश्रत ने व्याधिसमुर्लीय अध्याय मे 
रोगोको सात भागो मे विभक्त कियादहे--ति पुनः सप्तनिधा 
त्याधयः, आदिवलप्रवृत्ताः, जन्मवरप्रवृत्ताः, दोषवलप्रवृत्ताः, संघात- 
वलप्रवृत्ताः, कारबटग्रदृत्ताः, दववनप्रवृत्ताः, स्वभावबलप्रवृष्ता इतिः 
(स्‌. यर. अ. २५) 1 पाश्चास्य चिकिस्सा-विक्षान मं भी नेत्ररोग 
के कारणो को सात भागो मे विभकर् कर दिया है- 
१९, ( कृ ) आदिबटम्रब्त्त कुरख्ज या ( पिलत ध्म 0९९01) 
( ख ›) जन्मबलप्रद्ृत्त या सहजविकार ( (००८९7५५1 
। ५८६९५४३ ) 
संघातबषलप्रब्त्तकारण- 
२. देहाभिधातजन्य ( 11१७1५४1 1णुप्ा1€5 ) 
२, यन्त्रामिघातज ( 7४46€0170*11108] {1 पा1€8 ) 
४. रासायनिकाभिधातज ( ९11५४] 100]्1€5 ) 
दोषवबलप्रषुत्त- 
५, ीटाणुजन्याभिघातज ( ९०57४4० 1}प71९5 ) 
६. अपक्रान्तिजवि कृति ( 17९४६१९९ ०119168 ) 
७. अबुंदजन्यविकार ( 2८७६"००४४५ ) दोषबलम्रश्त्त 
नेत्ररोग । 
प्राचीनो के बो कारण ओर है- 
( १) कारूबटप्रहृत्त ऋतुजन्यरोग--बसन्त म (81६ 
0४6] ) 
(२ ) दैवबलग्रदृत्त जेसे विजी ( 1211९128 ) इन्द 
ञ्च हारा आकस्मिक जाात । | 
जन्मबलप्रक्ुत विङृतिर्यो ( ०१६९०१४९] ०९८४8 ) | म 
नेत्रगोरुक या अन्य अवयवो के पूणं विकास का अभाव, जसे 
परक उठने में अशक्ति ( 2053 ) तारामण्डर का न होना, 
काथ (-केटरक्ट ) नेत्रगोखक का अभाव आवि । 
आदिबलूभब्ृत्त विहृतियो ( 8८५०१ ) मे मलाथा 
पिता से अथवा वंपरम्परा से ने वारे रोग जसे नेश्र श॒ङ्का- 
ङ्गता ( 4101218 ), लच्छान्ध्य ( 722४५ ०1०00638 } आदि । 
भौतिक कारणो ( ८581०81 1"}प्768 ) मे सुरथं, अग्नि 
तथा. तीघ्र बिद्यस्पकारा एनफा कतियोग, सयोग एवं मिश्यामोग 
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नेत्रो के लिये हानिकर है) कांच के कारखानों म काम 
करने से मोतियाबिन्द्‌ ( 1958 ए०ण्ःऽ (8० ) हो 
जाता हे । भारत तथा अश्रीका के अस्युष्ण-स्थानवासि्यो को 
भी मोतियाबिन्द्‌ अधिकतर हो जाया करता है । अस्यधिक 
शीत भी नेत्ररोगजनक है । बरफ पर खलनेवारों को ८ 8००५ 
1167658 ) हो जाता हे इसी तरह दूरेक्षण ( मायोपिया = 
समीपदृष्टि) तथा सूचमेकूण (मेदरोपिया दृरदृष्टि) रोग 
भी आंखो पर जोर ( 8४11" ) पड़ने से हो जाया करते हे । 

यान्त्रिकाभिघधात ( 1९01190109] उणुप्र€ऽ ) कै दो भेद 
होतेह । १, दिद्रसहित ( #2#0 ए6€र्प०णाः9100 ) २, दिद्रहित 
( 10 ए्पजभी© ) 

धिद्रसहित अवस्थाके भी दो मेद है । (१) चिद्र करके 
बाह्यपदार्थो का भीतर रह जाना। (२) चिद करके याह्य 
पदार्थो का निकट आना। नेत्रगोकक पर वरपूर्वक धक्का 
( 06090" ) छगने से या जोर से दबाव (०९३००) 
पढने से रक्तलाव होकर जलमय रस के पूर्वखण्ड के अन्दर 
रक्त सञ्चित हो जाता हे। दटिमिणि (1.05) के स्तरों पर 
चोट पटंचने से अभिघातज काच विन्दु (1५१०80० 
०५४२००६ ) हो सकता हे या रेस स्वस्थान से च्युत हो 
सकता हे । 

रासायनिक दरष्यजनित व्यथा ( (0171€1०४] 10] प्प )-- 
ये द्रव्य (१) बह्म(जो फिनेत्रम डरे जते है) तथा 
(२ ) आन्तरिक ( जो कि रूण को सुख द्वारा दिये जते है ) 
मेदसेदो तरह केह । बाद्य रासायनिक दर्यो मे एटोपिन, 
क्रिसारोविन, नेप्थेलीन, क्षार, अम्र तथा अग्निदाह का समा- 
वेश है। इन द्र्ग्यो के मिथ्या तथा अतियोग सेनेत्रो मे 
विकृति हो जाती हे । एुटोपिन से नेत्रशरुष्माचरणदाह, किसा- 
रोबिन के मलहर के आंख मेँ रुग जने से परक पर शोथ, 
नेप्थेखिन से काचबिन्दु, क्षारो ( कार्टिक पोटास, कास्टिक 
सोडा, अमोनिया तथा चूना ) से शुक्लमण्डल जओौर नेग्रश्छे. 
ष्मावरण का दाह हो जाता है। 

अम्रपदा्थं--जसे गन्धक दाव ( पाफा"ण० ०० ), सोरक 
राव (गगप्ल 4०), खवण वाव प५८००1ग16 61 एवं 
कार्बोिक एसिड, इनके मिथ्या प्रयोग (श्रुता होने पर 
किसी के मुख पर चलिडक देने ) से नेत्रपलक तथा गोलक को 


शानि होती है । 

अग्निजदाद--अतितक्त घृत या तेरु मे पडी, पकोडी, 
माखूपृषु बनाते समय छरीरा जंख मं लगने से, प्रदीप्ताग्नि को 
जरू से बुक्षाने पर उटनेवाे धुंए से तथा महरी व इञिन में 
कायं करते समय आग की रूपट रग जाने से शुक्लमण्डल 
तथा नेत्र-बाह्य पटर पर हानि प्हुंचती है । 

आन्तरिक हैतु--नेग्र प्रविष्ट कीटाणु विष ( 70108 ) संखि- 
यायुक्त ओषध, फिनाईन, मेथिरटेड स्पिट, उदरङमिनाशार्थ 
बो मे प्रयुक्त सेण्टोनिन जादि के मिथ्या तथा अतियोग 
सेनेत्रोमेहानिष्टोतीहे। 

कोटाणुजन्य व्यथा-कीटाणु नेत्र तथा नेग्रोपाङ्खो पर आक्क- 
मण कर ( ०,५1०8९००5 ) के एवं रक्त मेँ प्रचेरा कर रक्कन्नमण 
द्रा ेत्रप्रान्त म आकर नेत्रोगोत्पसि मं ( ९०१०४९०३ ) 
देत होते ह जेसे स्टेफिो कोका आल्बस, क्षेरोलिर बेसिराई, 


ता 


स्टेफिरो कोकस ओरिक्स ये परुकों पर हानि करते है तथा 
नत्रशछेष्मावरण में न्युमो कोका, स्टरष्टो कोकाई, गोनोकोकां 
प्रशति विकार पेदा करते है । 
अपक्रान्तिजनित विकरृतियो मे शुक्छमण्डल की अपारदशं- 
कता ( ^¬५८३ 5९८01४3 ), नेत्ररश्टेष्मावरण पीतदाग ( 1". 
एप्ट्०पो2 ), प्रोडिभूतदटि ( ८1८50९०8 ) प्रधान है । अरन्थि- 
अद्द्‌ ( 1००१०८7 )--नेत्रपलक, अश्चपिण्ड, नेत्रमध्यपटक, 
नत्रदर्पण आदि अनेक स्थानो मे ये ग्रन्थियां उस्पन्न होती है 
जिनके मुख्य कारण का यथार्थं ज्ञान नहीं ह किन्तु देहविकास 
के समय उसमे न्यूनता के रह जने से बह वाद में अबद के 
रूप में विकसित होती हे । 
वाताद्‌ दश तथा पित्तात्‌ कफाषलेव त्रयोदश । 
रक्तात्‌ षोडश विन्ञेयाः स्वजाः पञ्चविंशतिः ॥ 
तथा बाह्यौ पुनदठौँ च रोगाः षटलप्रतिः स्मृताः ॥२८॥ 
दोषानुसार नेत्ररोग गणना-वातसे दस, पित्त से दस, 
कफ से तेरह, रक्त से सोह, स्व॑ज पच्चीस तथा बाह्य ( एकोऽ 
भिघातजातः सनिमित्तो द्वितीयश्च सुर्षिगन्धरवादिदरंनाभिहतदेन- 
शक्तिरनिमित्तः) दो पसे कुरु मिलाकर चिअत्तर नेत्ररोग 
होते है ॥ २८ ॥ 
हताधिमन्थो निमिषो टष्टिगेम्भीरिका च या । 
यश्च वातत वमे न ते सिध्यन्ति बातजाः ॥ २९॥ 
याप्योऽथ तन्मयः काचः साध्याः स्युः सान्यमारुताः। 
शुष्का्तिपाकाधीमन्थस्यन्द मारुतपस्ययाः ॥ ३० ॥ 
वातज नेत्ररोगे में हताधिमन्थ, निमिष, गम्भीरिका दृष्टि 
ओर वातहत वर्त्म ये असाध्य है । वातज काचरोग याण्य है 
एवं शुष्काक्तिपाक, अधिमन्थ, अभिभ्यन्द, वातपर्यय ओर 
अन्यतोवात ये पाच रौग साध्य माने गये ह ॥ २९-२० ॥ 
विमरशैः--हताधिमन्थ ( ^+पण$ ग ४1 € 91] ) 
निमिष ( ला ०७])050 ), गम्भीरिका ( 0991319 0 ४€ 
एः गकणा५ पलार ), वातहतवर्मं (9191539 0 ४५९ 
ए [प्र मक] 0६१८ 1-3दगृपीभापप्रऽ छा [00875)) काचरोग 
( 01879५1 ), शुष्काक्षिपाक ( एधा णुष्व» ) वातामि- 
ष्यन्द्‌ ( ^ ५४८ 00०]प्४८7र1#715 ); वातपर्यय ( ४४) 00191 
0€ारट भुणा ) अन्यतोवात, ( पिश्प्णभह्ा४ ग धा ४ 
6780181 कहा ५८ ) 


असाश्यो हृश्वजाञ्यो यो जलसखावश्च पैत्तिकः ॥ 
परिम्लायी च नीलश्च याप्यः काचोऽथ तन्मयः ।३१॥ 
अभिष्यन्दोऽधिमन्थोऽम्लध्युषितं शुक्तिका च या। 
दृष्टिः पिन्तविद्ग्धा च धूमद्शीं च सिदूष्यति ।३२॥ 
पेत्तिक नेत्ररोग मे हस्वजाङ्य ओर जरस्ञाव असाध्य 
माने गये हँ तथा परिम्खायी काच ओर नीरुकाच याप्य मने 
गये है । पित्तजन्य अभिष्यन्द्‌, अधिमन्थ, अम्लाथ्युषित, 
शुक्तिका, पित्तविद्ग्धद्टि ओर धूमदर्शी ये विकार साध्य माने 
गये हैँ ॥ ३१-२२ ॥ 
विमरशः--हस्वजाङ्य ( प्रला०४३ 17901€४॥0# ), जल- 
साव (\४१(८ 9135119९), परिभ्छायी काच ( 61960109 ), 


श्रध्याय 9] 


नीरखकाच ८ 8190] ०५१११०४ ), अभिष्यन्द्‌ (@०णपण०ाण+5), 
अधिमन्थ ( ७1०00108 9०पा€ ), अम्लाध्युषित !शृक्तिका 
( उ €0875 ), पित्तविदग्ध दृष्टि ( रला 9४्8 एाट०९०४०88 ), 
धूमदर्ी ( (19९०81५ 8१४&€ )। 


साध्यः कफजः स्रावो याप्यः काचश्च तन्मयः | 
अभिष्यन्दोऽधिमन्थश्च बलासम्रथितश्च यत्‌ ।। ३३॥। 
दृष्टिः श्लेष्मविदग्धा च पोथक्यो लगणश्च यः । 
क्रिमिप्रन्थिपरिङ्धिन्नवत्मेशक्रामेपिष्टकाः ॥ ३४॥ 
श्लेष्मोपनाहः साध्यास्तु कथिताः श्लेष्मजेषु तु ॥१५।। 
कफज नेत्ररोग मे कफजखाव असाध्य तथा कफज काच 
याप्य है एवं अभिष्यन्द्‌, अधिमन्थ, बरासग्रथित, श्रेष्म- 
विदग्ध रषि, पोथकी, लगण, करिमिम्रन्थि, परिक्लिक्नवतम, 
शुक्छा्म, पिष्टक, श्रेष्मोपनाह ये एकाद रोग साध्य कहे 
गये हँ ॥ २२२५ ॥ 
विमर्षः-कफञसाव ( गि पठण 01561४1 ), कफजक्ाच 
((9{8 961); अधिमन्थ ( (18५०४ 4८ प्(€ ), वलखासग्रथित, 
श्केष्मविदग्ध दृष्टि ( र्तौधी >) ( दरङलणन १. रराद 11णत- 
7688 ), पोथकी ( (छपा ०० पनरा ११३ छ प््र८त0्ा9 र, 
गण ( (भृश्ाणो केरेजियन ग शल 0918) ९५५5; ), 
क्रिमिग्मन्धि, परिक्टिन्नवत्मं (^ ]रष़]० [अदु श्ा), शुक्छामं 
( गिलृषटा पाण टेरिजियम ), पिष्टक ( ए1०८०९०४1* ), श्टेष्मो- 
पनाह । 
रक्त्लावोऽजकाजातं शोणितार्शोत्रणान्धितम्‌ । 
शुक्रं न साध्यं काचश्च याप्यस्तज्नः प्रकीत्तितः।। ३६॥ 
४७ (स 
मन्थस्यन्दो क्रिष्टवसमे हर्षोत्पातौ तथेव च। 
सिराजाताऽञ्नाख्या च सिराजालख् यत्‌ स्मृतभ्‌ ।३७॥! 
पवेणख्यथात्रणं शुक्रं शोणितार्माजेनश्च यः। 
एते साध्या विकारेषु रक्तजेषु भवन्ति हि । ३८ ॥ 
रक से होनेवारे सोलह रोगो मे रक्तखाव, अजकाजात, 
रक्तार्चं तथा सव्रण शुक्र ये चार असाध्य है तथा रक्तजन्य 
काच याप्य होता हे एवं रक्तज अधिमन्थ, अभिष्यन्द्‌, विलष्ट 
वर्मं, सिराहटषं, सिरोत्पात, अञ्जननामिका, सिराजार, प्वंणी, 
अव्रण शुक्र, शोणितामं तथा अज्जुन ये एकाद रोग साध्य 
माने गये हँ ॥ ३६-३८ ॥ 
विमक्षंः--अजकाजात ( ^€ 59151019), संञ्रण 
शुक्र ( (10ला१८र€ एलाला॥5 जा ००0८8) पाष्टः ), क्लिष्ट 
वर्मं ( 47९10 दलणष्म० पल्वल» ), सिराहषं ( 07011४1 
(लाप्1५8 ), सिरोत्पात ८ पतरएलाःला१४ ग 1116 श्ण पा6५- 
1९8 )} अञजननामिका ( 0४६6181 51९ ), सिराजालं ( ®- 
105 चेनस ), पर्वणी ( 2181081 पा९लाः8 0 000९8 ), अव्रण 
शुक्र ( 08०ग् ण 00068 ), अज्जंन ( डिण06०ण प्र] 
0008913 जा एारन्म्लट्णपाभ 0०0०९४8 ) ॥. 


पूयास्ाषो नाङ्लान्ध्यमक्तिपाशास्ययोऽलजी । 
असाध्याः सवेजा याप्याः काचः कोपश्च पदमणः।६९॥ 
नटमावबन्धो यो व्याधिः सिरासु पिडका च या | 
नस्ायेमाधिमांसामेस्नाय्वरमत्सङ्गिनी च या ॥ ४० ॥ 


उन्तरतन्करम्‌ 


१३ 


पुयालसश्चावुदेच्च श्याश्रकदेमवत्मेनी । 

तथाऽशोवित्मं शुष्काशः शकैरावत्मं यच वे | ४१॥ 
सशोफश्चाप्यशोफश्च पाको बहलबत्मं च । 
्क्िलिश्नवत्मे कुम्भीका विसवत्मे च सिध्यति ॥४२॥ 
सनिभिन्तोऽनिमित्तश्च दावसाध्यौ तु बाह्यो । 
षटसप्रतिर्षिंकाराणामेषां सङम्रहकीर्तिता ।॥ ४३ ॥ 


सन्निपातज या स्वंगत नेत्ररोगं मे पूयासराव, नकुटान्ध्य, 
अक्तिपाकात्यय तथा अख्जी ये चार रोग असाध्य होते है । 
पवं काच तथा पचमकोप याप्य होते है । इसी तरह वसर्माव- 
बन्ध, सिरापिडका, प्रस्तारि-अम, अधिमांसामं, स्नाय्वम॑, 
उस्सद्गिनी, पूयारस, अर्बुद, श्यावकर्दम, श्याववत्म॑, अर्शो 
वर्त्म, शष्कार्च, शर्करावत्म, सक्षोफपाक, अश्लोफपाफ, बहल- 
वर्त्म, अक्लिन्नवत्मं, कम्भीका, विसवरमं ये उन्नीस रोग साध्य 
कहे गये है । बाह्यज अर्थात्‌ आगन्तुक सनिमित्त (कारण वे 
उत्पन्न ) ओर अनिमित्त ( बिना कारण से उत्पन्न) एेसे दो 
रोग असाध्य होतेर्है। इस तरह उक्त प्रकार से नेत्र के 
लिअत्तर रोगो का संक्षेप से वर्णन कर दिया है ॥ ३९-४३ ॥ 


विमर्छः--पूयास्राव ( एणणपला+ 015९ ), नकुरान्ध्यं 

( 101४3 एद €ा४०5४ छाः = (एलाप्र] गुष्ल् 9 ४ 
1९४८८ ), अतिपाकात्यय ( प्रएण०ण ० ए्लक0पा१]र618), 
अलजी ( 1111रनप्टपाप]€ ) पथचमकोप ( (11119515 0151- 
८1119515 8110 €ा1{7ु70) ), वत्मांवबन्ध ( 00 [पक्षा ४१०१ 
०८९१९11; 9 {11€ €< 1168 }, सिरापिडिका ( ९] 3५161४5 `, 
उत्सङ्गिनी ( (1111४101) ), पूयारस ( ^(पा€ १४८८९०८९ ), 
अञ्ुद्‌ ( 7०० ), श्यावकर्दम, श्याववत्मं, [अर्शो वस्म॑ 
( एषा ्पए़ 10") ), ज्चकरावत्मं, सश्ोफपाक, [अश्लोफपाक, 
बहल वर्त्म, अक्लिक्नवर्म, कुम्भीका, बिसवसमं । 

नव सन्ध्याश्रयास्तेषु षःमेजास्त्वेकविंशतिः। 

शङ्भागे दशैकञ्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ ४४ ॥ 

सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा दादशेव तु । 

बाह्यजौ द्वौ समाख्यातौ रोगौ परमदारुणो । 

भूय एतान्‌ प्रवच्यामि सङ्घ धारूपचि कित्सितेः ॥४५॥ 


इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगेते शालाक्यतन्त्र 
भोपद्रविको नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


1 ॥ 1 ^ 1/2 9) 


उक्त छिहत्तर नेत्रोर्गो मे से सन्धिर्यो मे नौ रोग होतेह, 
वर्म॑प्रदेश् मे इक्कीस रोग होतें है, शुङ्खभाग में स्यारह रोग 
होते ह, कृष्णभाग मे चार रोग होते है, स्वाश्रय रोग सतरह 
होते दै, दृष्टिमण्डल म बारह रोग होते है, बाध्यकार्णो से 
अस्थन्त भयंकर दो रोग होते है! इन रोगो की संख्या ( मेद्‌ ), 
स्वरूप ( रक्षण ) ओर चिकिस्सा पुनः आगे के अधभ्यार्यो 
मे कटगा ॥ ४४४५ ॥ 


हृस्यायुरवैदतरवसंदी पिकाभाषारीकायायु्तरतन्त्र 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


९४ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
्मथातः सन्धिगतरोगविज्ञासीयमध्यायं उयास्यास्यामः।। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ।। २॥ 
अव इसके अनन्तर यहां से नेत्र की सन्धयो मँ होने वाले 
रोगो का वर्णन करनेवारे अध्याय का व्याख्यान करिया जाता 
ह जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


पुयालसः सोपनाहः सरावाः पबेणिकाऽलजी । 
क्रिमिप्रन्थिश्च विज्ञेया रोगाः सन्धिगता नव ।॥ ३॥ 
पूयारख, उपना, विविध प्रकार के अर्थात्‌ चतुविध लाव, 
पर्वणिका, अलजी आर क्रिमिग्रन्थि इस तरह नेत्र की सन्धिर्यो 
मे नौ प्रकारके रोग होत दै ॥३॥ 
पक्षः शोफः सन्धिजः संसरवेद्‌ यः 
सान्द्रं पूयं पृति पूयालसः सः । 
प्रन्थि्नाल्पो रष्टिसन्धावपाकः 
करडूप्रायो नीरुजस्तूपनादहः॥ £ ॥ 
पूयारस तथा उपनाह-नेत्र की सन्धि मे प्रथम शोफ 
होकर वह पाक कं पश्चात्‌ सान्द्र ( गाढे ) तथा दुर्गन्धित पूय 
केख्पमे सवित होता है उसे 'ूयालस" कहते हैँ तथा नेत्र 
की सन्धि बडे आकार की तथा नहीं पकनेवाटी एवं कु 
कण्डु यु ओर वेदनारहित ग्रन्थि होती है उसे “उपनाह' 
कहते हे ॥ ४॥ 
विमर्षः पूयालस को अश्वाक्य-श्षोथ (५०५८ ० 0५70 
210 प४यार००फ5 ४78 ) अथवा अश्वाज्ञय-विद्रधि ( 1.01] 
9109०९58 ) कह सकते दै जिनमे कनीनक सन्धि में श्लोथ, पाकः 
वेदना भर पयाखाव होता है ! उपनाह को 1.08 ०४] ८९९ 
कहते ई । विदेदोक्तलक्षणम्‌-वायुः रलेष्माणमादाय दृषटिसन्धौ 
न्यवस्थितः। अरुणं कठिन यग्थि जनयत्यल्पवेदनम्‌ } 
गत्वा सन्धीनश्रुमर्गेण दोषाः 
कुः स्रावान्‌ रुग्विहीनान्‌ कनीनात्‌ । 
तान्‌ वै स्रावान्‌ नेत्रनाडीमथेके 
तस्या लिङ्खं कीत्तेयिष्ये चतुधा । ५॥ 


नेश्रज्ञाव--मिभ्या जआहार-विहार एवं शीतोष्णादि कारेसि 
प्रकुपित हये वातादि दौष अश्रमागं ( [०८०8] तपण ) के 
हारा सन्धिरयो मे जाकर कनीनक प्रदेह नासा-समीप स्थान 
णलः भपप से पीडारहित चखार्वो को करतेदं। कं 
आश्चयं उन स्रावो को नेत्रनाडी (8००५) कहते है । अव 
इनके वार प्रकारो के रक्तण कहता हूं ॥ ५॥ 

विमद्ंः--पिदेहे नेत्रसावसम्प्रधिः--'अश्वुस्लावः सिरा गत्वा 
नेत्रसन्िपुं तिष्ठति । ततः कनीनकं गत्वा चश्च इत्वा कनौनके ॥ 
ततः खरवल्यथाखरावं यथादोषमवेदनम्‌ ॥ वस्तुतस्तु ये चतुर्विध सराव 
कनीनिका सर्वि ( 1पालः ०म्पप्ो प) से होते है । आधुनिक 
नेत्नरोगविक्ान ने कनीनकसन्धि से होने वारे लार्वो को अश्र 
वाहकावयव रोग ( 12;5९४5€३ 0 ५11€ 1.8० ४70४} भृणएणाभप्रऽ ) 
मनेर्हैजो कि निम्न होते है-(४) अश्ुद्वारका बाहरकी 
ओर मुना ( ॥श्लारण०ण ० ५८ एषणः ), (र) अश्रद्धार- 
संकोच या अवरोध ( 5९70513 छ 0८नृप्र+0ा) त + [प्राल- 


सुश्रतघहितां 


प्र) ), (२) अश्रुवाहकनलिकावरोध ( 0४0०० ग ४६ 
092817००1०३ ), (४) नासानलसंकोष्व ( श0पा८ 9 ४1६ 
11858] 00५॥ ), (५) अश्वाह्यङ्ोथ ( 12०07 ०५९५४ ४१5 ) । 
पाकः सन्धो संखवेद्‌ यश्च पूयं 
पूयाख्राषो नेकरूपः प्रदिष्टः । 
शेतं सान्द्रं पिचिहलं संसवे 
श्लेष्माखाबो नीरुजः सः प्रदिष्टः ॥ ६ ॥ 
रक्ता्ावः शोणितोत्थः सरक्त- 
मुष्णं नाल्पं संखवेन्नाति सान्द्रम्‌ 1 
पीताभासं नीलमुष्णं जलामं 
पित्तास्रावः संस्रवेत्‌ सन्धिमभ्यात्‌ ॥ ७ ।; 
चतुर्विधस्रावटन्तण-सन्धिप्रदेक् मे पाक होने पर वहां से 
पूय जरवित होता है उसे “पूयाखरावः कहते हैँ तथा वह्‌ अनेकरूप 
काहोताहे। जो खाव श्वेत, सान्द्र ८ गाढा), पिच्छिल तथा 
पीड़ारहित खवित होता है उसे शश्रेभ्मासरावः कहते है । रक्त 
की विकृति से उत्पन्न एवं रक्तयुक्त तथा उष्णता लिये हुये एवं 
अधिक मात्रा मं तथा नातिसान् ( पतला) जो स्राव बहता 
हे उसे ^रक्ताखरावः क्ते हँ । पीरे वणं का आभास खिये हुये 
तथा नीरवणं, उष्ण जर जट क समान पतला पूसा जो स्राव 
कनीनक सन्धि कं मध्य से हता है उसे "पित्ताखावः कहते है ॥ 
ताम्रा तन्वी दाहशुन्नोपपन्ना 
रक्ताञ्ज्ञया पवी वृत्तशोफा । 
जाता सन्धौ कृष्णशुक्तऽलजी स्या 
तस्मिन्नेव ख्यापिता पृ्लिङ्गेः ॥ ८ ॥ 
पवणी तथा अरूजी--रक्त ङी विकृति से क्ष्ण ओर शुद्ध- 
मण्डर की सर्धि (ऽन€ः० (ण्णाल्म्‌ पन्त ) म ताश्च 
( राट ) वणं का, पतला वृत्ताकार श्चोफ होता है जिसमे दाह 
ओर शूक ये लक्षण होते है, उसे “पवंणी' कहते हैँ । यदि यही 
बृत्तस्वरूप का शोफ पतखा न हो फ स्थुट ( मोटे ) स्वरूप का 
हो तो उसे अलजी, कहते है ॥ ८ ॥ 
विमन्ञंः--यद्यपि इन दोनो रोगो का एक स्थान तथा 
कक्तण ओर चिह्न प्रायः समान से ह किन्तु पर्वणी रक्कदोष 
से उर्पन्न होती है तथा इसे साध्य माना दहै जन्तु अलजी 
साश्निपातिक एवं असाध्य होती है एवं पर्वणी तन्वी 
तथा अलजी स्थूल होती है जेसा कि विदेह ने भी कटा है-ग- 
कृशणान्तसन्धौ तु चीयन्तेऽस॒क्कफान्िताः । पर्वणी पिडका तैस्त॒ 
जायते स्वद्भरोपमा ॥ तात्रा सद्राह चौषोष्णपं।तकाश्वुसमाकुला । कफ- 
पित्ते तु सम्मूच्छयथे सद रक्तेन मारुतः ॥ शुक्लकृष्णान्तसन्धौ तु 
जनयेद्‌ गोस्तनाकृतिम्‌ । पिडकामलजीं तान्तु विद्धि तोदाश्वसङ्कलाम्‌ ॥ 
क्रिमिप्रन्थिवेस्मेनः पदमणश्च 
करटं कयोः क्रिमयः सन्धिजाताः । 
नानारूपा बत्मेशुष्ठ्य सन्धौ 
चरन्तोऽन्तनेयनं दूषयन्ति | ६॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रे सन्धिगतरोगविज्ञानीयो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


॥ \/॥ ^ १ ' , , ^, 


श्रध्याय २-२ | 
कृमिप्रन्थिरोग--बत्मं ( 7,€ 10 ) तथा पम ( 7»€ 1 
9168 ) की सन्धि मेँ तथा वस्म॑ ओर शु्धमण्डल की सन्धि मं 
अनेक प्रकार ॐ कृमि पड़कर कण्डू तथा छोटी-दोरी ग्रन्थियां 
पैदा कर देते ह उसे 'करमिग्रन्थि' रोग कहते । इस रोग में 
ये कृमि नेत्र के वत्मं तथा शुङ्कमण्डल की सन्धि को खति हुये 
( चरन्तः = चर-गतिभक्तणयोः ) अन्तनंयन ( १९ 1811 ) के 
आभ्यन्तरिक विभागों को भी दूषित कर देते हें ॥ ९॥ 
विमक्षः-जेसे सिर आदि स्थानो में युका-लिन्ञा (जं) 
पड जाती ह उसी तरह वर्म ( पर्क >) के बार्छो मेँ तथा वत्मं 
ओर पथम ( वारछो ) की सन्धि में ये जन्तु पड़ कर वहां शोथः 
कण्डू पैदा करते है जिससे रोगी _वरपूवेक उस स्थान को 
अङ्गुलि से रगडता रहता हे जिससे पर्क की धारा ( 1.१. 
(दाप ) दि जाती है ओर उसमे उन जन्त॒ओ या ज्ज के 
अण्डे भर जाते ह । 
इयायुर्वैदतखसंदीपिकाभापाटीकायासुत्तरतन्त्रे सन्धि- 
गनरोगविज्ञानीयो नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ऋ. कक ~ 





तनी योऽ्ध्यायः। 
अथातो वत्मगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।।१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर “वत्मगतरोगविज्ञानीय नामक अध्याय 
का वर्णन किया जाता है। जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा था ॥ १-२॥ 
परथग्दोषाः समस्ता बा यदा वरमंव्यपाश्रयाः | 
सिरा व्याप्यावतिष्ठन्ते वत्मस्वधिकमूच्छिताः ॥ ३॥ 
विद्ध मांसं रक्तच्च तदा बत्मव्यपाश्रयान्‌ । 
विकाराञ्जनयन्त्याशु नामतस्तान्निबोधत ॥ ४।॥। 
वर्मरोगसम्प्रा्ति-जवर वातपित्तादि दोष पृथक्‌-एथक्‌ 
रूपमे या समस्त रूप मे अत्यपिक प्रकुपित होकर वत्मं फ 
मध्य मे रहनेवाटी सिराज मं फेल कर ' वर्मं मे स्थित हो जाते 
है तथा वहां पुनः अत्यधिक प्रकुपित होकर वहां के मांस तथा 
रक्त को बढ़ाकर क्ञीघ्र वत्मभागमं रोग उत्पन्न कर देतेरहै। 
आगे उन वर्मगत रोगे के नाम कहता हं सो उन्हें सुनो ॥३-४॥ 
विमर्ः--पत्मेपरिभाषा--नयनगोरकावरकं निभेषोन्मेषाश्रयं 
पटलद्रयं वत्मं उच्यते) द्रे वत्मेनी, (त्म॑नी नयनच्छदौः इति 
कोशः । इन्दे आईटिडस ( ५3 ) कहते हँ तथा इनमे होने 
बारे रोगो को वस्मरोग (1156868 0 € €१€1143) कहते हे । 
उत्सङ्गिन्यथ कुम्भीका पोथक्यो बरमशकंरा । 
तथाऽर्शोवत्मे शुष्काशंस्तथेवाञ्जननामिका ॥ ५॥ 
बहलं वतमं यश्चापि उ्याधिवेस्मांबबन्धकः | 
छिष्टकदमवत्माख्यौ श्याववरम तथेव च ॥ ६ ॥ 
्रक्किज्नमपरिचचिन्नं बत्मे बातहतन्तु यत्‌ । 
अदं निमिषश्चापि शोणिताशेश्च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
` गणो बिसनामा च पदमकोपस्तथेष च । 
एकथिशतिरित्येते विका बत्मेसंश्रयाः ॥ ८ ॥ 


ऽ .पर्‌तन्त्रम्‌ 


१५ 


वत्म॑रोग नाम--उस्सद्धिनी, कुम्भिका, पोथकी, वस्म॑शकरा, 
अरशोवत्मं, शम्काशं, अञ्जननामिका, बह्वस्म, वत्मंबन्धक, 
क्लिष्टवत्मं, कर्दमवत्मं, श्याववत्मं, प्रक्लि्नवस्मं, अपरित्लिक्न- 
वत्म॑, वातहतवत्मं, अब्द, निमेष, शोणिताश्ञे, रुगण, विस- 
व््मं तथा पक्मकोप ये २१ रोग वत्म॑प्रदेश म होते है । इनका 
नामतः उक्त प्रकार से वर्णन कर दिया है, अव आगे उनका 
लन्त्णो से वणन करता हूं ॥ ५८ ॥ 

विमक्षंः--वत्म॑रोगों को ८ 115९98९8 0 1116 €$€ 1105 ) 
कहते हैँ । उस्सङ्धिनी, कुम्भिका, जञ्जननामिका ये तीनों वर्म 
की म्रन्थिर्यो फे रोगो (115९५5९8 0 € 10 ा*त§ ) 
मे समाविष्ट हो सकते ईह । उत्सङ्गिनी तथा कुम्भिका को 
(भक्षण णः लागा ) ८१४5) कह सकते है । अञ्जन 
नामिकाको स्टाह (5९) कहना चाहिये । पोथकी को 
म्रन्यूखर कञचंक्टीवादटिसि या टरेकोमा ( लापाप्यम (्ठणुप- 
10113 0 प्ष्ण्णा०) या मन्युर लिड ( छापा 
14 ) कह सक्ते ह । वर्मशश्करा को (1016००१ ग फल))0- 
091 त ) के साथ तुखना कर॒ सकते है । बहर्वत्मं को 
पिडकायुक्तवस्मं ( क प्राधि]6 कौण्यप्णठा ल लाक १० एषृ 
07 5+€ ) कह सकते है । द्धिष्टवत्मं को एञ्जियोन्युरोरिक 
इडिमा (411९100९ प्रा0्५ ०९५१६०५) कहू सकते ह | वरमंकदंम 
( 201 पा्लःभधर्€ णलुक्ोणऽ )) श्याव्रवत्मं ( एान्लः४1९ 
लाभ ्ऽ ) वास्तव मे वस्मंबन्ध से टेकर अक्लिञ्नवस्मं 
तक के द्ुः वर््मरोग अज्तिपुरश्षोथ ( 0९१९००० 0 1143 ) के 
ही भ्रकार ह । वातहतवत्मं ( एः४155)3 एधा ००1१] 
16४९ ऽपर पाल पपप्ञलह€ गएरपष्पो3 एृशलाप्रा ), 
निमेष ( 46५1005 0 ॥€ [1] वक्ष्‌ लर ऽप द्ाण् 
{116 0प्801€ [रमः [ष्टे ), वर्मा ( (प्रपात्प्राः 
1116 1143 ), वर्माणं ( ७915 ), पद््मकोप (11011198, 05४1. 
0]11195)8 ), अर्हो वत्मं (भृन्‌ गप), शुष्काद (10016 
78111] {ण ,) | 

वस्तुतस्तु वर्णनानुसार पोथकी, षर्त्म॑शर्करा, शंर्शोवर्म, 
ओर शुष्कां एक ही रोग की विभिन्न अवस्थां हो सकती 
है । जेसे--पोथकी ( (०८10709 ० @ः9ाप्ाष 1 ), वम 


हाकंरा ( (9०१1४ {00 ज 1108 ज प्र ४०ा10पा ), धरशोचस्म ` 


# ॥ 


( एमाह्प़ गणा ग प्र611म0 ), शुष्काक्ं (1701५ 1० | 


01] भप ५१९008४ ) इनमें मुख्य रोग पोथक्धी ( 19 


“0०४ ) है तथा अन्य रोग उसीकी बदी 
५ ढ़ी हदं अवस्था या 


नामभिस्ते समुद्दिष्टा लक्तगेस्तान्‌ प्रचदमहे । 
अभ्यन्तरमुखी बाह्योत्सङ्गेऽधो बत्मनश्च या ॥ ६ ॥ 
षिज्ञेयोत्सङ्गिनी नाम तद्रपपिडकाचित।। 
उत्सङ्गिनी -अधोवस्मं के उत्सङ्क (कोड या गोद) भें 
तथा वर्मं के भीतर मुख वारी किन्तु बाहर छी ओर उभरी 
इद तथा तव्रुष ( इन्हीं लकषर्णो वारी ) एक या अनेक पिड- 
कार्ओं से धिरी इ ( भ्या ) पिडका को “उस्सङ्गिनी, समको ॥ 
विमश्शः--उस्सङ्गिनी यह वत्मं मे होने वाली अन्थि है इसे 
19184100 जः एलएगण$० ०5 कहु सकते ष । विदे ने 
हस पिडका फो सन्निपातज तथा स्पशं म कठिन जौर मन्द- 
वेदनायुक्त मानी है एवं सके एूट जाने पर सर्गे के अण्डे के 


१६ 


रस के समान द्रव निकलना रिखा है, जेसे--बर््मोत्सङ्गऽप्यधो 
जन्तोः सन्निपाताव्प्रजायते। अभ्यन्तरमुखी स्थूला बाष्यतश्चापि 
दह्यते ॥ पिडा पिडकाभिश्च चित्ताऽन्याभिः समन्ततः । उत्सङ्ख- 
पिडका नाम कठिना मन्दवेदना। सा प्रभिन्न स्रवेत्‌ स्रावं कुक्कु 
टाण्डरसोपमम्‌ ॥ ( विदेहः ) । 


कुम्भीकबीजग्रतिमाः पिडका यातु बत्मजाः ॥ १०॥ 
आध्मापयन्ति भिन्ना याः कुम्भीकपिडकास्तु ताः। 
कुम्भी कपिडका-- कुम्भी के बीज के स्वरूप की वलम प्रदेश 
म उस्पश्च पिडिकापजो कि फटने के वादं पुनः फूल (भर) 
जाती है उन्हं 'कुम्भीकपिडकाः कहते है ॥ १० ॥ 
विमक्षः--ऊम्मीका कच्छदेशोद्धवा दाडिमिफलाकारफला र्ता, 
तद्रीजेन प्रतिमा यास्ताः । यह भी वस्म॑का म्रन्थिरोगहे तथा 
से [प्न] रल गतल्गप्प कह्‌ सकते हँ । यष्ट भी 
सन्निपातज होती ह जेसे- वरत्मान्तःपिडका ध्माता भिचन्ते च 
सरवन्ति च ! कुम्भीकबीजसद्रखाः कुम्भीकाः सन्निपातजाः ॥ 


स्लाविण्यः कण्डरा गुर्ग्यो रक्तसषेपसननिभाः। 
पिडकाश्च रुजावत्यः पोथक्य इति संज्ञिताः । ११॥ 


पोथकी--वत्म प्रदेश्च मं लाल सरसोके स्वरूप वाटी 
र्डिकाएं उत्पन्न होती है जिनमेसे साव बहताहे [तथा वे 
कण्डु ( खुजली ), भारीपन ओर पीडा से युक्त होती है उन्हे 
'पोथकी" कहते हे ॥ ५१ ॥ 


विमश्ञः--अधोवत्मं (10९ 109 ) के श्रेष्मावरण 
( एषणम्‌ (णणुप्पान ण ) मं छोरी-दछोटी पिडकाण हो जाती 
है जनह टरेकोमा ( 17५०'०४> ) या म्ेन्यूलर कंजंक्टिवादरिस 
( (लप्पाप्राभ् (कणा प्ल ) या मेन्युलर टि ( (शप्र 
1145 ) कहते है । इस रोग में पोथकी के लन्ञण मिरते है । 


यह एक चिरकालिक तथा अतिसंक्रामक रोग माना जाता 
हे। इस .रोग मे पर्क के भीतर अनेक पिडिकापुं निकल 
आती है जिसमें नेत्रो से अश्रखाव, कंकर के समान गड्ना, 
पर्क खोलने में कष्ट, प्रकाश्ासद्यता जादि मुख्य लक्षण होते 
ह । रोगारम्भ मे यदि योग्य चिकस्ान की जाय तो अनेक 
उषङ्कव उर्पन्न होकर दृष्टि को भी हानि पहुंच सकती हे । 

हेतु तथा प्रसार--अभी तक वेज्ञानिको मे इस {रोग के 
जनक कीटाणु्ओं के विषयमे एक मत नहीं है । "नगृची' 
नामक जापानी वैज्ञानिक ने एक विशिष्ट प्रकार के कीराणुओं 
को इस रोग की उरपत्तिमे कारण मानाहि। एक जमनी 
वेश्ानिक ने एक विक्षि प्रकार के पिण्डं ( {7002६1२8 10लृप्- 
शग 10168 ) को इस रोग का उत्पादक माना हे । वातात- 
परजोधूमयुक्छ वातावरण में काम करने वार स्यक्तिर्यो में 
भी यह रोग अधिकता से पाया जाता है । इस रोग का उस्पा- 
दम संसर्गं से होता है। पोथकी से पीडित रोगी का नेत्रगत 
खाव स्वस्थ व्यक्तिकेनेत्रमें लगनेसे रोग उत्पन्न ोताहै। 
रोगी जपने हाथसे, समाख्या वखरसे नेत्रको पोष्धुताहे 
उसी रूमाल से स्वस्थ व्यक्ति अपनी ओँख पष्ठ तोरोगहो 
सक्ता हे । किसी खी को पोथकी होने पर उसके दूषित हाथ 
या कपा बच्चे की जांखमेंख्ग जाने से उस बच्चेकोभी 


सुश्रुतसंहिता 


पोथकी हो जाती है । जिस विस्तर या तकिया पर पोथी 
का रोगी सोता है उस पर अन्य स्वस्थ ग्यक्ति सोवे तो उसे 
यहं रोग हो सकता हे । पोथकी-रस्त खण के नेत्र मे काजल 
लगाकर यदि उसी शाका से दूसरे व्यक्ति को काज ख्गाया 
जाय तो उसे यह रोग हो जातादहै। काजल टखगाने की प्रथा 
भारत में अत्यधिक हे अतः यह दूषिति शाका रोगप्रसार में 
अत्यधिक भाग रेती है । 

लक्षण तथा चिह-(¶) जलघाव--धूप, धूम तथा वायु सं 
यह्‌ बड़ जाता है । शखाविण्यः' । (र) प्रकाज्ञासष्यता- कृ रोगी ` 
कई दिनो तक अंधेरे कमो मे पड़े रहते । रोगके सौम्य 
होने पर कारे चश्मे ख्गाकर बाहर निकलते हे । प्राचीनो ने 
भी स्पष्ट कहा है--' शक्तो नाकंममां द्रष्टुम्‌ । (द) वेदना--दार्नौ 
के कारणनेन्रमे किरकिरी या गड़न होती है जिससे वेदना 
अस्य ष्टो जाती है । राति के समय यह वेदना अत्यधिक होती 
हे ओर दिनम किरकिरी कम प्रतीत होने से वेदना भीकम 
होतीदहै। प्राचीनो ने इसे शशक्पूणाीममेव च" कह कर वर्णन 
किया है 1 नेत्रोन्मीलनाक्षमता-- नेत्र मे राटी, अश्रुखाव तथा 
मल ( गीड या कीचड़ ) के अत्यधिक होने से नेन्न चिपक 
जाते है । इसी का वणंन जाचार्यौ.ने (न नेनोन्मीलनक्षमः इस 
रूपमे किया हे। 

दरौनपरीक्षा-- पटक को उरूट कर दैखनेसे वे लार 
दिखाई देते हं । स्प से सुरदरे प्रतीत होते है । उनके भीतरी 
भाग मे सषंप क समान उभरे हये अनेक दने होते द । किसी 
मं ये दाने सावृदाने जेसे श्टेप्मावरण में भरे हुये दिखाई देते 
है । जथवा शहतूत के फर के ऊपर जेसा खुरदरापन होता ह 
वैसा श्रेप्मावरण बन जाता ह। उपरके पट्कमे ये दने 
अधिक होते है जिस से पटक शोथयुक्त हो जाता है। ऊष 
सप्ताह के बाद छोटे दाने कठिन दनोंकेरूप मं परिवर्तितो 
जाते रै, इनका वर्णं पिङ्गर, देखने में स्वच्छ तथा गोरङ्ृति 
तथा नेत्र श्टेप्मावरण को उभारे हुये होते है । ङ मास के 
बाद यह उभरा भागया दाने श्लोपित हो जाते है तथा उनके 
स्थान पर श्वत पंक्ति या दाग दिखाई देते है । 


क्रमिक अवस्थाप--प्रथमावस्था ( 1\+ 51926 )--इस दुश्षा मं 
नेत्र मे लारी, अश्रुखाव, प्रकाश्ासहिप्णुता, नेन्रोन्मीखन में 
कठिना, प्रातःकार मे पको का चिपकना, आंखो म॑ किर- 
किरापन ( गडन ) आदि । यह स्थिति ४ से & सप्ताह तक 
रहती है तथा हस समय योग्य उपचार किया जाय तो रोग 
शान्त हो जाता है कुं रोगिर्यो में ती्ष्णावस्था के ठकक्षण ओर 
चिह्न प्रतीत न होकर नेत्र मं रोरे बढ़ते हँ जिससे उध्वंवस्मं- 
गत रश्रेष्मावरण ( 1५5५] ००] प्रम, ) म उभार अङ्कुर 
( एणा ) दिखाई देते है । 

्वितीयावस्था-( 114 5०६९ ) समे प्रथमावस्था की 
अपेक्षा दाने कुष मोरे हो जाते हैँ । ये देखने में भुरे (णाश) 
या पीतवणं ( ४ला०म9" ) गोरु तथा प्रकाक्ञ के परावर्तक 
होते हे । ये अधिकतर वत्म॑कोर्णो ( 7०715 ) मेँ होते है । इस 
दशा मे एक सिराओं का गुच्छा कृष्णमण्डर ( (0709 ) की 
जोर जाता हज दिखा देता है। जो कि प्रारम्भ मे श्वेत- 
कृष्णमण्डर के उपर के अधि भाग तक पहने तक्र कापी 


अध्यय २ 


तजी से बढता पश्चात्‌ ऊपरी स्तर पर वहां एक पिन के वरावर 
काव्रण बना रेता हे जिसे (८५५110719{0प्ऽ पाद्टः या "पोथी 
यगः कहते ह । अन्त मे सम्पूणं करष्णमण्डर तरण से म्स्त हो 
जाता है । इस अवस्था मे दष्टि-शक्ति मन्द्‌ पड जाती ह 
रोग के अधिक तीच होने पर तारामण्डर क्षो (1105 ) 
भीदहो जाताहे। 
त्रतौयावस्थां ( (पपत 5५५६ )--दसमं रोपण का कायं 
होता है अतः इसमे उक्त दोनो अवस्था्ओं के लक्षण मिर्ते 
ह 1 अङ्कुर ( एभ771> ) तथा दाने अदृश्य होने र्गते हैँ किन्तु 
नेत्ररेष्मावरण अपनी प्राकृतिक स्थिति म ॒प्राप्त नहीं होता 
हे । वरर्मगत श्रेष्मावरण ( 1\५521] ८011] प1{1 ९४. ) मं पतली 
धारि्यौ ( "105 ) तथा चणवस्तु ( £,**८६ ) चने जाती है जो 
कभी-कभी जाल्योपम दिखाई देती है । रोपणावस्था में 
वस्म॑कोण का श्लेष्मावरण पाण्डु व नीट ( प3" कापट) 
दिखाई देता हे । 
चतुथावस्णा ( एण्पण्ण" ९।१९८ }--इस दका मं कृष्णमण्डलः 
( 00168 ) पोथकी द्वारा आक्रान्त होता हे अतप्‌व अनेक 
उपद््‌ व उत्पन्न होते है--वत्मगतश्रेष्मावरण मे बणवस्तु का 
संकोच हो जाने से पदमकोप, वतमं का अन्तरावत्तन 
( एणल््णु ज) या बाह्यावर्तन ( ५070) ), अजक्राजात 
( ओष्ण1ए1018 ) तथा शुक्ति ८ २0815 ) प्रश्चति उपदव 
हो जाते है । 
उपद्रव--ग्रारम्म मं उचित चिकित्सा न करने से रोग 
जीणं होने पर निच्न उपद्रव एक या अधिक प्रमाणम हो 
सकते है--रक्तरानि ( 7५705 ), अरण तथा सचण शुकं 
( @00४61#1&85 शात्‌ एणा पल्ल ), पदमकोप ८ ¶4९]118515 
01151101118515 1 €1170ु1क्ण) ), वत्मदोथ या वत्म॑वन्ध या 
( एला 1४8 ) पलक ओर गोलक की संटप्रता ( &प्ण 
िलाणण ), नेत्रश्लेष्मावरण शुष्कता ( र €0अ5 ), अश्वाय 
हो ( 12801०८१ 8४४5 ) । 
पिडकाभिः सुसुद्माभिघेनाभिरभिसं्रता । 
पिडका या खरा स्थूला सा ज्ञेया बत्म॑शकंरा ॥ ६२॥ 
वत्म॑शकरा--चत्मप्रदेश में खर ( कर्कश) एवं स्थुक 
( मोटी ) एक पिडका अन्य सूचम ८ छोटी-छोटी ) तथा घनी 
( कटोर ) पिडकाजं से व्याप्त रहती है उसे "वर्मार" 
कहते हैँ ॥ १२ ॥ 
विमश्॑ः--विदेह ने वर््मशरककरा को सन्निपातज मानी है 
यया--उखक्ष्मपिड्काकीणां या स्थूखा पिडका खरा । जायते सन्नि- 
पातान्तु वत्मेशकरिकेति सा ॥ वरर्मक्शकरा भी पोथकी ही की एक 
जवस्था-विक्ेष होनी चाहिये । इसे ७२४1४] {0 ० 1148 
01 19०0008 कह सकते ह । 
एवांरुबीजभरतिमाः पिडका मन्दवेदनाः । 
सूदमाः खराश्च वत्मेस्थास्तदर्शोवत्मे कीन्त्यते।। १३ ॥ 
अर्शोवत्मे--वत्म॑मदेश् मे ककड़ी (खीरे) ॐ बील फे 
जकार कौ, मन्द्‌ वेद्नायुक्तः{सूच्म तथा खर ((तीच्णाभ्रवाखी) 
पिडका उत्पञ्च होती हे उन्हें अर्शो वर्मः कहते ह ॥ १२ ॥ 
विमराः--विदेह ने हन पिडकाओं को वत्मपदमसन्धि के 
भन्द्र तथा बाह्य प्रदेश मे सन्निपात से उरपन्न होना शिला है, 
२ छु० इ० 


उन्तरतन्त्रेम्‌ 


१७ 


जेसे--नीरुज। कठिना वत्मपश्मान्तर्बाह्यतनोऽपि वा । पिडका स्ि- 


पातेन तदर्शोवत्मं निदिरेत्‌ । यह अर्शो वर्मं 4.141.191 {निषा 
{7061101119 हो सक्ता ते । 
॥ 
दीर्घोऽङ्कुर ` खरः स्तब्धो दारूणो बस्मसम्भवः। 
व्याधिरेष समाख्यातः शष्काशं इति संज्ञितः । १४॥। 
याष्कार्श-- वरमंप्रदेश् मे उत्पन्न रम्बे लम्बे अङ्कुर सदाः 
खर, स्तम्ध (कठोर) ओर अति कष्टदायक विकार को 
(शुष्कां कहते ॥ १४ ॥ 
विमश्ः- विदेह ने शुष्कां को सु्निपालजन्य तथा वस्म॑ 
के भीतरी प्रदेशमे दोना रिखा दै, जेसे--वर्त्माभ्यन्तगत स्वः 
शुष्कं स्थूल दारुणम्‌ । जायते सथिपातेन नच्छुः्काश्चैः प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
आधुनिक पित्तारसे शुग्काद्यां भी (110101८ 0) 1)9])1119- 
ष प्ष्नाजार ही हे । 


दाहतोदवती ताम्रा पिडका वत्मसम्भवा । 
मद्री मन्दरुजा सृद्तमा ज्ञेया साऽञ्जननामिका ॥ १५॥ 
अञजननाभिका-- वन्म॑भ्रदेश्ष मे उत्पन्न पिडका जिसमे दाह, 
सुई चुभोने की सी पीडाष्टोतीहो तथा वणंमें तान्न, स्पशं 
में खदु, अल्प पीडा एवं सूचम स्वरूप की हो उसे अञ्जन- 
नामिका कहते है ॥ १५ ॥ 
विमक्ञोः--म<ननामिक्रा- हेसके बाह्य तथा आभ्यन्तर दो 
मेद होते ह, बाह्य को ( पिल्‌ {४९ [मतल्मप्प कहते र । 
उसकी उत्पत्ति जास पिण्ड ( 2€1४> {1114 ) के शोथ से 
होती है । जाभ्यन्तरिक अज्जननामिका को कुम्मीकपिडकाः 
( [1पला४] € 1नवल्गापा0 ) कह सकते ष । इसकी उत्पत्ति 
पलक की कोमखास्थि में अचस्थित मेदबोमियन पिण्ड के 
प्रदाह से होती हे । इसका अवस्थान बिल्कुल धारा पर न 
होकर कुच्धं ऊपर के भागम होता है । वाह्य मे वेदना कम 
तथा आभ्यन्तर में अधिक होती है । 
वत्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः । 
सवर्णाभिः समाभिश्च विद्याद्‌ बहलबत्मे तत्‌ ॥ १६ ॥ 
बहल्वत्म-- जिस मनुष्य का वत्मंभाग चारों ओर से स्वचा 
के समान वणं वारी तथा एक समान आक्रति की पिडकार्ओं 
से जच्छादित हो जाता है उसे बहटव्मं रोग जानो ॥ ५६ ॥ 
विमक्षः-बहलवत्मं को बहुपिड़्कायुक्त वत्मं ( ५4०1५} 1९ 
नौभ्[ढटागाा जः पलाना) ८९४७॥€ ० $€ ) कह सक्ते है । 
कर्ट्ूमताऽसल्पतोदेन बत्मशोफेन यो नरः । 
न समं द्यादयेदक्ति भवेद्‌ बन्धः स वत्मनः ॥ १७॥ 
वत्म॑बन्ध - जो मनुप्य खुजरी वाटे तथा कृं सुद्र चुभोने 
की सी पीडा से युक्त वत्मंशोफ से नेत्रको पूणंरूप से बन्द 
नहीं कर सकता हो उस रोग को वत्म॑बन्ध कहते है ॥ १७ ॥ 


यृद्टल्पवेदनं ताम्रं यद्रत्मे सममेष च । 
हकस्माश्च भवेद्र्तं क्किष्टवत्मं तदादिशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
्िष्टवत्म- नेत्र का वस्म भाग ( पर्क ) सहसा ( बिना. 
किसी कारण `) दु ( पिरूपिखा ) तथा अरूप पीडा से युक्त 
एवं वरण मे प्रथम तान्न तथा बाद में रक्त हो जाता हि उसे 


द्धिष्टवम' कहते है ॥ १८ ॥ 


१८ 


विमरशः--विदेह ने कफ से दूषित रक्ष के हारा दोनों वस्म 
के मांस के विक्रत होकर बन्धुजीव ( वः भ = ) 
के समान हो जाने को “क्लिष्टवह्म"' लिखा है--रकेप्मदष्टेन रक्तन 
्िष्टं मांसमिधौभयम्‌ । वम्धुजीवनिम वत्मं छिष्टवत्मं तदुच्यते ॥ 
द्धिष्टवस्म को “पञ्ियो न्यूरोरिक हूडिमा ( 4६10 ण€ण०९ 
०60१९१० ) कहू सकते | 
क्रि पुनः पित्तयुतं विदहेच्छ्धोणितं यदा । 
तदा क्ििन्नन्वमापश्नमुच्यते वत्मेकदेमम्‌ ॥ १६॥ 
वत्म॑कटेम-दधिष्टवस्म रोग की दशा हीमे पित्तसे युक 
होकर रक्त विवाह उत्पन्न करके वत्मं भाग को दिन ( आर्द्रं) 
कर देता है हस अवस्था को 'वर््मकदंम' कहते ई ॥ १९ ॥ 
विमर्षः व्त्मकदंम का 0 पाल्लन्र्ट गलो 
के साथ समता हो सकती है । समे वर्म मोटे तथा कीष्व्युक्त 
हो जते है। यह रोग सज्निपातज ्ोते हुये भी साध्य 
माना गया दै । 


यद्रः्म बाद्यतोऽन्तश्च श्यावं श्चूनं सवेदनम्‌ । 
दाहकर्टूपरिक्ेदि श्याववस्मति तन्मतम्‌ ॥ २०॥ 


श्याववत्म--जिस मनुष्य का वस्म बाहर तथा भीतर से 
श्याव ( धूञ्च, काला ) हो जाय तथा उस्म शोथ, वेदना; 
दाह, कण्ष् ओर कंलेद उस्पन्न हो जाय उसे “श्याववर्म' कहते ई ॥ 

विमक्षेः--श्याववत्मं का सादृश्य एार्ल भ्रट द्‌ 
पध्ऽ के साथ दो सकता है । विदेह ने श्याववत्मं को त्रिदोषज 
माना है-षटः रलष्मा मरुयित्तं वत्मं नौश्चीयते यदा । अभ्िदग्ध- 
निभं श्यावं दइयातवर्व्मति तद्विदः ॥ 


अरुजं बाह्यतः शूनमन्तः क्तिश्नं सप्रत्यपि । 
कण्डू निस्तोदभुयिष्ठं छिन्नवतम तदुच्यते ॥ २१॥ 
विचन्नवमे- इस रोग मे वस्मे का बाह्य भाग शोथयुक्त 
तथा पीडारहित होता है किन्तु वतमं का आन्तरिक भाग क्छेद 
ल था स्ावयुक्त होता दै एवं उसमे ण्डू तथा सूह चुभोने की 
पीडा अधिक होती है इसे “क्लिन्न वर्म, कहते है ॥ २१ ॥ 
विमक्षंः--किसी आचायं ने इसका प्र्धिन्नव््मः नाम 
रखा है तथा चश्ुप्येण ने "पिल्लः नाम रिखा है-मृशं प्रियते 
बत्मं कण्डू मन्मन्दवेदनम्‌ । व्रिद्यासरिलन्रवर््मेति तव्‌ पिस्लं सन्नि. 
पातजम्‌ ॥ 


यस्य धौतानि धौतानि सम्बध्यन्ते पुनः पुनः| 
वरत्मान्यपरिपकानि विद्यादक्किन्नवत्मे तत्‌ ॥ २२॥ 


अक्लिन्नवत्मे- जिस मनुष्य के वत्मं बार-बार धोने पर भी 
चिपक जाते हो तथा पाक न हो उसे “अच्चिन्नवरर्म' कहते ड ॥ 
विमश्षः--विदेह ने अष्छिन्न वत्मं की पिह संज्ञा रखी है 
जैसे-रक्षारितेऽथवा मृष्टे आनद्येत पुनः पुनः । अपरिक्लिन्नवर्सति 
तत्िपि्छमिति निर्दिशेत्‌ ॥ कुष्ठ आचार्यौ ने पिष्ठ रोग को स्वतन्त्र 
द्ानकर ही उसका थक्‌ वर्णन किया दै--पिन्तदरन्मभकापण 

` वर्त्मान्तः परिपास्यते । ताम्रं निर्लोम तच्चापि विशिष्टं पिहलश्षणम्‌ ॥ 
आचाय घाग्भट ने कुकूणक आदि अहारश रोगो की पिद्वसंशा 
रखी हे । उकः घरम॑बन्धादि से अद्धिश्चवरस्मपर्थन्त ६ वर्म रोग 


सुश्रतसंहिता 


ह । वत्म॑श्षोफ दो प्रकार का माना गया है-(१) शोफ या 
निच्ियश्लोफ-( 0 1प्पष्णणाणकप्णफ 606१ ) (२) प्रण- 
शोथ या सक्रिय शोथ--( [पीष्पाापतममार्‌ ९१९०४ ) प्रथम 
कार का क्ञोथ वृक्तविङ्कति, हृदयविकति, यक्त विक्रति तथा 
फुफ्फुसविकृति से होता है। छचित्‌ इस शोथ मे अगं 
( ~ल) भी कारण होती हे। अकर्गाजिन्य शोथ को 
“प्ञ्जियो न्युरोटिक डिम" कहते दह । सुश्रुत का इ्िष्टवस्मं 
इसमें समाविष्ट हो सकता है । वत्मबन्ध रोग भी इस निष्किय 
श्लोफमे समाविष्टो सकतादहे। द्वितीय प्र+रके क्लोथमें 
वत्म॑कर्दम, श्याववत्, दिक्नवत्मं तथा अद्धिन्नवत्मं का समयवेश्च 
हो सकता हे । व्म॑होफ को व्लिफेरादरिख ( ल]118 ) 
कहते ईँ । यदह ब्लिफेरादटिस अभिघात; विसपं, विद्रधि, 
अञ्जननामिका, अभिष्यन्द, मधुमक्षिकादिकीरदंश्च एवं अन्य 
नेत्ररोग तथा नासाकोररश्ोथ प्रश्वति कार्ण से उत्पश्न टता 
हे । ब्लिफेरादइरिसि फे भी दो मेद ई-(१) सवणवर््मश्ोथ 
( ए7ा८्लण्पञ (लश 5 ) तथा (२) अव्रण या शुष्क वर्म- 
शोथ ( ६81700३ ऋलु01:311115 ) सुश्रुतोक्त वरम॑क्दंम तथा 
ङ्गिज्नवत्म का समावे् प्रथम प्रकार के च्लिफेराष्टटिस मे तथा 
श्याववत्मं का समवे द्वितीय प्रकार के ब्लिफेरादटिसर्मेष्टो 
सकता है । 


बिमुक्तसन्धि निश्चेष्टं बत्मं यस्य न मील्यते । 
एतद्रातदतं विद्यान्‌ सरुजं यदि वाऽसरुजम्‌ ॥ २३॥ 

वाल इत वत्म- जिस मनुष्य के वस्म॑ तथा शुद्ध भागकी 
सन्धि फे मुक्त हो जाने से वर्मं खली हुई अवस्था म तथा 
चेष्टाररहित हो जाते हौ जर नेत्र बन्द नहीं टतो तथा 
क्रिसी रोगीके चल्ममे पीडा होतीहै तथा किसीमें पीडाका 
अभाव होता है उस रोग को 'वातहत वत्म॑' कहते हैँ ॥ २२ ॥ 

विमक्णः-दस रोग मं सातवीं मस्तिष्कीय नादी ( 2; €८,९) 
काघातया विक्रृति दो जातीदै ( एष्व 9 चल शो 
0211191 0€ा\€ 51})}1 104 प€ = पपऽ]€ = गालप्राश्च13 एध 
ए€णणण ) जिससे पटठरको का स्वाभाविक कायं नष्ट हो 
जाताहै। निम्न.दश्ा यारोर्गोमे परछकोके बन्द न ्ोने 
से आंखं खुटी रहती है-(५) वातहतवःमे-ष्स रोग का 
श्म एण छेगोपधाल्मस रोग के साथ रक्षण मिरूता 
है। इस रोग भें परुक शुके ही रहते है जिससे नेन्न बन्द्‌ नहीं 
होते यहां तक कि निद्धावस्था मे भी आंखें खुटी रहती ्ै । 
वास्तव मे मस्तिष्कं की सातवी वातवाहिनी (<€) का घात 
हो जाने से टी यह दक्षा उत्पक्न होती है। (२) वदहिमंलगण्ड 
( ए णुपा1101५ &ग४€ हस रोग मं नेन्रगोलक ( 9९ 
811) ऊ बदङाष्टो जनिते नेत्र बन्द नहीं ष्टो पते है। 
(दो वररोरमभश-- इसमे नेत्रगोरुक अक्तिगुहा से बाष्टर रुटकने 
खगता हे । 


घर््मान्तरस्थं विषमं म्रन्थिभुतमवेदनम्‌ । 
विज्ञेयमबदं पुंस सर्तमवलम्बितम्‌ ॥ २४॥ 


वर््म्बुद-- वर्मं ( परूर्का ) के आन्तरिक भाग मेँ उस्पन्न 
| होने वारे तथा आकृति मे विषम जीर म्रन्थिभूत ( गाव्दार ) 


शद्िपुटशोथ ( ०९८०० ० 105 ) के अन्द्र समाविष्ट होते पुं बेदुनारहित तथा पित्त भौर रक के शनुषन्ध से रावणं 


अध्याय २ | 
वारे व वर्म के किनारो से ख्टकते हुए ्टोते है इने 'वर्माबुंद' 
कहते है ॥ २४॥ 
विमक्तः--वर्मषुंद्‌ को ¶ृप्ा0पा' ग € 1105 कते तथा 
ररुविक्रतिजन्य होने से रक्तार्बुद्‌ ( 41००८०४8 ) की श्रेणी मे 
गिने जाते ह । 


निमेषिणीः सिरा वायुः प्रषिष्टो वत्मेसंश्रयाः। 
चालयत्यति वत्मानि निमेषः स गदो मतः ॥ २४ ॥ 


निभमेप-- प्रकुपित वात वर््माश्रित निमेषिणी सिरार्जो मं 
प्रविष्ट होकर वर्म को अधिक चरखायमान ( गतियुक्त ) कर 
देता है उसे "निमेष रोगः कते हैँ ॥ २५॥ 
विमर्घः--पद्बलेन निमेषोन्मेषौ भवतस्ताः सिरा निमेषिण्यः। 
वायुः वत्मंसंश्रया निमेषिणीः सिराः प्रविष्टः सन्‌ वत्मानि चाख्यती- 
त्यन्वयः । शवत्मसंश्रयाः श्त्यत्र “सन्धिसंश्रयाः इति पाठान्तरम्‌ । 
तत्र सन्धिसंश्रया वत्म॑टुकलगता इत्यः । च्ञुष्येण ने निमेषिणी 
सिरा के स्थान पर उन्मेपिणी सिरा का अहण क्रिया दहे। तथा च 
पिदेहः--उन्मैपिणीः सिरा वायुः प्रविदय याव्रलि्ठत्ते। अत्यय चालये. 
दरत्मे निमेषः स न सिद्धयति ॥ वस्मसंभ्रितनिमेषिणी सिरासे 
यहां पर चृतीय मस्तिष्कीय वातसूत्र की विद्कति ( ^+४€५- 
1008 0 {€ [1 लपणम्‌ लार ऽपर ध€ पपन 
[लर्ण € ) हो जाने से तात्पयं हे । वस्तुतस्तु एक 
नेत्रोन्मीखनी पेङी ( 1.€र्््णः [षद्‌ ऽपां) जो 
कि परुक को उपर उठाती है तथा दूसरी नेत्रनिमीकिनी 
पेशी ( 0ातपु्ाऽ कषकण्पाण }) जो फ्रि वत्म को नीचे 
गिराती है, नेत्रवस्मं की चेष्टार्जा से सम्बन्धित है । इन पेशियो 
भें मुख्यतया दोरोग होतेह प्रथम को अङ्षिपुटनिमीरन 
( ( 20518) तथा द्वितीय को अत्तिपुटनिमीटनाभाव (1.89. 
एणणन्रपपऽ ) कहते हैँ । प्रथम रोग ( अक्षिपुट निमीरन = 
1093) वातहत वतमं के अन्द्र समाविष्ट होता हे । इस रोग 
में रोगी उपर के पलक ऊंचा नहीं उटा सकता हे छन्तु उपर 
की ओर देखने की इच्छा होने पर रूण ठुलायपेशियो को 
उपर की ओर खीचता है जिससे भुप्रदेश मे सिखुवटें पड़ 
जाती द । इससे भू ऊपर उठता है किन्तु परुक उसी दश्च में 
रहता है । ऊर््वाक्तिपुटनिमीरन ( ८1055 लु गुण्डंऽ ) 
कैभीदो मेद होतेह । (9) मिथ्यानिमील्न जो रि पोथकी 
( 7१००0४५ ) मे हता है। (र) यथार्थनिमीरन । इसके 
भी २ भेद होते दे । प्रथम को जन्मबरुप्रबुत्तः ( 0012९०1५] ) 
तथा द्वितीय को 'जन्मोन्तरकारज ( ^५५०।.९५ ) कहते है । 
दस तरह उक्त निमेष नामक रोग तृतीय तथा सप्तम मसिति- 
ष्कीय सञ्चारूक वातवाहिनिर्यो के भिकारसे होता है। अष्टाङ्ग 
हृदय मेँ निमेष का निम्न छच्चण है--वाल्यन्‌ बवत्मेनी वायु- 
निमेषोन्मेषणं सुदुः । करोत्यरुक्‌ निमेषोऽसो """॥ (अ, हृ, उ, अ. ८) 
“बायुवेत्मनी चाख्यनू निमेषोन्मेषणं पीडारदितं पुनः पुनः करोतिः 
 ( सर्वाङ्गखुन्दरी) 
. दिन्नारिन्ना बिवद्धन्ते बरत्म॑स्था सृदबोऽङ्कराः। 
दाहुकण्टूरुजोपेतास्तेऽशेःशोणितसम्भवाः ॥ २६ ॥ 
वत्मांशेः--वत्म॑परदेश भे रक्त की दुष्ट से उस्पन्न होने वाके 
तथा स्पशं मे युखायम अङ्कुर तथा जो बार-बार काटने पर 
भी बदते्टी ह एवं जिनमे पित्तानुबन्ध से दाह, कफानु - 


उन्तरतन्त्रप्‌ 


१६ 


से कण्ट तथा वातानुबन्ध से बेदना होती हो उरं वर्मा" 
कहते हैँ ॥ २६॥ 

विमशशः--पत्मार्श- इसमे कोई सन्देह नहीं कि अशं एक 
शत्र के समान भाणमाशक भयंकर रोगै इसी स्यि कहा 


हे कि--भरिवत्‌ प्राणान्‌ श्णातीत्य्चः । प्राचीनो ने अपान, हस्त, 


पाद्‌, नाभि, छिषङ्ग, नेत्र आदि स्थानम कुपित हुये वोष 
त्वचा, मांस ओौर मेद को दूषित करके अनेक आकृति के 
मांसाङ्कुर उत्पन्न कर देते ई उर “अर्शः का है । दोपास्त्वङ्‌- 
मांसमेद।सि सन्दूष्य विविधाकृतीन्‌ । मांसाङ्करानपानाद्रौ कुवन्त्य- 
दासि ताजयुः ॥ किन्तु वर्तमान चिकित्साविज्ञान ने अक्को 
विराजा का विकार माना है । जाचार्यं विदेहने तो आधुनिक 
विज्ञान फे जाविष्कारके पूवंदही अशंको स्पष्टतया सिरा- 
विकार कष्टकर लिखा है--ग्रायुः शोणितमादाय सिराणां प्रसुखे 
स्थितः । जनयत्यङ्करं तानं वत्मनि च्दित्रोहणम्‌ 1 तच्छोणितारशोऽ- 
साध्यं स्याद्रक्तखाग्यथ नीरुजम्‌ । जाधुनिक मत से वरर्मपरदेक्ष भें 
होने वारा अङ्कराकृति यह विकार वार्ट॑स (\** "45, कहराताहि । 
अपाकः कठिनः स्थूलो म्रन्थिवेत्मभवोऽरुजः। 
सकर्डूः पिच्छिलः कोल प्रमाणो लगणस्तु सः ॥ २] 
लगणः--वत्मप्रदेश्च मे कोर ८ दोटे बदरीफर ) के प्रमाण 
की म्रन्थिजो कि पाकरहित, स्पद्रं मे कटिन, स्थुटखाकृति, 
पीडारहित या अरूपपीडाकारक, कण्डुयुक्त ओर पिच्छिरु हो 
उसे “लगणः कहते है ॥ २७॥ 
विमक्षंः--रगण को अख्गणः तथा कुलं रोग (नगण 
भी कहते है । यह श्रेष्मजन्य विकार है जेता कि सात्यकि ने 
ङिखा है-वर्त्मोपरिष्टाध्ो यन्धिः कठिनो न विपच्यते । नीरुजो 
र्गणो नाम रोगः दठेष्मसमुद्धवः " आधुनिक विज्ञान मे इसं 
रोग को 00भण्य० कहते हैँ । इस रोग मे परक की स्वेद्‌- 
वाहिनी नछिकाके मार्गके बन्द्‌ हो जाने के कारण ण्ल०० 
70192 &19"0 बदती है तथा साथ ही टार के आसपास के 
तन्तुर्ओं मेँ भी चिरकाखीन शोथ हो जाता है इसी को ({०8] 
०४5 तथा 19739] ¢पणठ्णः भी कते हें । 
शुनं यदत्मे बहुभिः सचमेरिद्रेः समन्वितम्‌ । 
बिसमन्तञजेैल हव बिसवर्त्मति तन्मनप ॥ २८ ॥ 
निसवत्मः-- वर्म में शोथ तथा अनेक सूचम चिद्रष्टो जाते 
है, जेखे कि जलम होने वाटी भिस ( णा) मै अनेक 
द्र होते है अत एव इस रोग को "रिसवस्म॑' कहते हँ ॥२८॥ 
विमक्षंः--यह रोग सन्निपातज होते हुये भी साध्य 
किन्तु सात्यकि ने इसको दुधिकतस्य माना है--सस्योपधित- 
स्येव वहमांससिरामुखम्‌ । भिसवत्म॑।त जानीय द्‌ दु क्रिः्स्यंतिदोष- 
जम्‌ ॥ वर्तमान भ्रन्थो मेँ इसका वर्णन न्ह मिलता है । सम्भव है 
पीतसर्षपिका (२ ५०४०1००१) के समान यह भी एक विकारहै । 
दोषाः पद्माशयगतास्तीच्छाप्राण खराणि च। 
निवैततेयन्ति पदमाण तेधुष्ट्ठाक्ति दूयते ॥ २४॥ 
उद्धतेरुदतेः शान्तिः पदमामश्चो पजायते । 
वातातपानलदवेषी पदमकोपः स उच्यते ॥ ३०॥ 
ति ुश्रतसं्तायामुत्तरतन््र वटमगतरोगविह्चानीयो 
नाम ठृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


=^ दे सके” 


२० 


पक्ष्मकोप--प्रकुपित वातादिदोष पच्माहय ( वतमं) में 
जाकर प्म ( वारो ) को तीदणाग्र ( नोकीरे ) ओर श्वुरदरे 
कर देते है तथा पलक भी मृड जाते्हे ओर उससे नेत्रमें 
रगड़ पेदा होने से नेत्रम पीडा होतीषै। इस रोग मे पचम 
के करं घार निकार देनेसे शान्ति होतीहै। इस रोगसे 
रोगी वात, धूप ओौर अभ्नि को सहन नहीं कर सकता ड । इस 
रोग को "पच्मकोपः कष्टते हँ ।। २९३० ॥ 


विमह्णः--अन्य आचार्यौ ने हस रोग को उपपच्म नाम से 
वर्णित किया हे--प्मोपरोधो वातेन कोटो न्त्मुंखरोगवान्‌ । 
रोमेरन्तमुखैरन्यैरुपपश्म मरैखिभिः ॥ पचमकोप को रीकिकभाषा 
मे "परवार' कते ह । दोनो पको की धारा (1५ पष्ट ) 
पर स्थाभाविक बार ( पदम ) के सिवाय अन्य बार उगते 
हे, उन्हें "परवा" कहते ह । स्वाभाविक पचम ( बार्खो)की 
दिक्षा ऊपर तथा बाहर की ओर होती है किन्तु पचमकोपमें 
जो नये बाट उगते है उनकी दिशा गोलक की ओर तथा 
नीचे को होती है जिससे परर्को को जव-जव घुमाते दहै वे 
बार कृष्णमण्डरः ८ (011९५ ) पर घर्षण करते हँ । घर्षण होने 
के कारण नेत्र से जटखाव होता रहता है तथा ष्णमण्डल 
म॑ चण ( (0116 प्रता )) सफेदी ( अव्रण शुक्र = 0116५] 
णक ) आदि अन्य रोग पैदा हो जाते है । यदि पलक धारा 
पर बालो कीण्कदही पक्ति निकटे तो उसे 1} 51८11185} 
दिस्टरेकरियासिस तथा एक से अधिक पंक्तियां निकटे तो उसे 
दरेकियासिस ( ¶1५111५;5 ) कहते हँ । कारण-- पलक धारा 
का चिरकारिक डोथ तथा पोथकी (1५०००) येहीदौो 
मुख्य कारण हैँ । 


लक्षण--(१) निरन्तर नेत्र जरस्राव, (२) प्रकाश्लासदह्यता, 
(३) नेग्र खोलने मे कष्ट, (४) बाख का अक्षिगोरुक मेँ गड़ना । 
इस रोग की वास्तविक चिकित्सा श्खकमं ही है जेसा फि 
प्राचीनाचार्य भी मानते ई: उदधृ" दधृनैः दान्तिः पक्ष्मभिश्वौ- 
पजायतेः पच्मकोप फे समान रखचर्णो वाला एक अन्य रोग भी 
पलकों पर होता है जिते वर्स्मान्तर्निवतत्तन ( एष्ण्णग 
४५९ 1103 ) कहते हँ । यद्यपि जनसाधारण इसे "परवाल' ही 
कहते हे किन्तु यह स्वतन्त्र रोग हे । पचमकोप के समान इस 
रोग में पलकधारा पर नये बार उत्पन्न नहीं होते छिन्त॒ जो 
स्वाभाविक पदम ( वा ) होते हँ उनकी स्थिति पर्ट जाती 
डे! पलकके मीतरकी ओर मड जाने से नेत्रगोरुक पर 
बाल गते रहते हँ परच्मकोप के समान ही सब रक्षण 
होते ह । 

कारण --नेव्रश्टेष्मावरण का चिरकालिक शोथ आर पोथकी 
(रो्ै)येदहीदो मुख्य कारणर्है। शोके कारण पलक 
की तरुणास्थि ( 0५१1०६९ ) मोटी हो जाती है तथा उसके 
मुने से अन्तर हो जाता है। कभी-कभी नेत्रनिमीलिनी 
मांसपेशी मे सिचाव होकर यह स्थिति हो जाती हे । 


हस्यायुर्वदतरवसंदीपिकाभाषादीकायामूत्तरतन्त्रे वरर्मगतरोग- 
वि्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः 4 २॥ 


सुश्रतंहिता 


चतुर्थोऽध्यायः 
अथातः शुक्लगतरोगविज्ञानीय- 
मध्यायं व्याख्यास्यामः । १॥ 
यथोषाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ >२॥ 
अव इसके अनन्तर “शुङ्कगतरोगविन्ञानीयः नामक अभ्याय 
का वर्णन करते हैँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा है ।१-२॥ 
विमर्चः--इस शुद्खमण्डर को 3५1९५ कहते हे । शुश्च- 
मागमे एकादश्च रोग होतेह रेसा पूर्वं मं कह अये है- 
(शुक्लभागे दरोकश्चः 1 
्र्तारिशुक्लक्षतजाधिमांस 
रनाय्वमेसंज्ञाः खलु पच्च रोगाः। 
स्युः शक्तिका चाजनपिष्टको च 
जालं सिराणां पिडकाश्च याः स्युः ।॥ ३॥ 
रोगा बलासमरथितेन साड- 
मेकादशाच्णोः खलु शुक्लभागे ॥ ४॥ ` 
शुतलम।(गगत रो ~ प्रस्तारसि-अमं, श्क-अम, क्षतज-अमं, 
अधिमांस-जमं, स्नायु- अमं एेसे ये पांच तथा शुक्तिका, 
अञ्जन, पिष्टक, सिराजाल, सिरापिडका ओर बरखासग्रथित ये 
पकादक्षा रोग नेत्र कं शुङ्खभाग मं होते हं ॥ २-४॥ 


मस्ता प्रथितमिहाम शुक्लभागे 
विस्तीण तनु रुधिरप्रभं सनीलम्‌ । 
शुक्लाख्यं मदु कथयन्ति शुक्लभागे 
सश्वेतं सममिह बद्धेते चिरेण । 
यन्मांसं प्रचयमुपेति शुक्लभागे 
पद्माभं तदुपदिशन्ति लोदहितामे ॥ ५ ॥ 
विस्तीणे मदु बहलं यकृसरकाशं 
श्यावं वा तदधिकमांसजामं विद्यात । 
शुक्ले यत्िशितमुपेति बृद्धिमेत- 
सस्नायवर्मेत्यभिपहितं खरं प्रपाण्डु ॥ £ ॥ 
प्रस्तारि-अम- नेत्र के शुङ्भागमें प्रसरणक्ञीर तथा कुष 
पतली रक्त के समान खालक्वणं तथा कुदं नीलवणं की गांठ या 
रेखा जेसी रचना को ्रस्तास्-अमंः कहते हैँ । शुक्लामं- नेम्र 
के शुद्भाग मे खदु, श्वेत तथा समानान्तर में धीरे-धीरे 
वदने वारी ्रन्थि या रेखा सी रचना को श्ुङ्का्म' कहते ईह । 
नलोहितार्म-- नेत्र के शुङ्धभाग के मांसम खरु कमर के समान 
वणं की उत्पन्न मांसब्रद्धि को 'लोहितामं' कष्ते हैँ । जभिमांस- 
जा्म- नेत्र के श्वेतभाग मं यज्घत्‌ के समान वणं का, मुखायम 
मोरा, विस्तीणं ओर श्याववणं की रना को (अधिमांसजाम॑ः 
कहते है । रनाय्व्म- नेत्र के श्ुङ्कभाग के मांस मे खुरदरी तथा 
पाण्डुवर्णं की उत्पन्न बद्ध को (स्नाय्वर्म' कहते हँ ।॥ ५-६ ॥ 
विमर्शः-अर्म को टेरिजियम ( एथ५्ाप् ) कहते है । 
जिस प्रकार आचार्य सुश्रत ने इसके पांच भेद किये ई वैसे 
वतमान चिकित्सा म इसके कोद विशिष्ट मेद नष्ीं मने जाते 
ह। आयुर्वेदोक्त वर्णनानुसार अमं की व्याख्या निम्न टो सकती 
(षि ( 0णणुप्णमर० जः 8०1६५ ) की एक 


ध्याय ४ | 


पतली क्षिल्ली जेसे बढ़ने वाली विकृति जो अधिकतर वणं 
मे खार होतीदै ओर आकारमें त्रिकोण सरी होतीहै उसे 
'अर्म' कहते हँ । प्रायः अम रोग फक ही नेत्र में होतेदेखा 
गया है कचित्‌ दोनो नेत्रो मे भी होता हे! जब तकं यह अम 
क्रष्णमण्डर ८ (101९1 ५110]८ ) के मध्य तक नहीं पहुंचता 
है तव तक दशन शक्तिया नेत्रम कोई हानि न्हींष्टोतीहे 
परन्तु अधिक बदकर छृष्णमण्डलर के मध्य तक पहुंचने से 
प्रायः दश्चंनकायं चन्द हो जाताहै। पेसी स्थितिमे श्खरकमं 
करके अर्म को निकाल देने से दर्शनक्रिया पूर्ववत्‌ हो जाती हे । 


कारण-- प्राचीन तथा आधुनिक दोनो प्र्न्थोमे इस रोग 
के वास्तविक कारणो का कोई उल्रेख नहीं मिलता ह । सम्भव 
है करष्णमण्डल की परिधि पर सूच्मक्तष्टोनेसे यानेत्रमें 
किसी बाह्य पदार्थं ( एगलं1 ०८ ) के प्रविष्टो जानेस 
बहां पर सुदम घर्षणजन्य बण होकर उसके रोहण होमे के 
समय नेश्ररृरेप्मावरण के किसी टिस्सेके भीतर आ जानेस 
अम की उत्पत्ति हो सकती हे । 


श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च बिन्दवो ये 
शक्षत्याभाः सित्तनयने स शुक्तिसंज्ञः। 
एको यः शशरुधिरोपमस्तु बिन्दुः 
शुक्लस्थो भवति तमजुनं बदन्ति ।॥ ७ ॥ 

ह्ुक्तिका तथा + जैन-- नेत्र के श्वेतभाग ( (पाल ए१ ) 
पर पाण्डुश्यामवणं तथा मांस के समान चमकते इये एवं 
जलशुक्ति ॐ समान सूदम रचनायुक्त विन्दु टो जति । रेखे 
रोग को “शक्तिकाः कहते हे तथा नेत्र केश्वेतभाग मे खरगोश्च 
के रक्त के समान चमकता हुजा यदि केवर एक चिन्दुही हो 
तो उसे अज्जुनः कहते ह ॥ ५ ॥ 

विमश्षः--आचायं वाग्भट ने शुक्तिका रोग को पित्तजन्य 
तथा साध्य माना हे-पित्तं कुर्यात्‌ सिते निन्दूनासितदयावपीत- 
कान्‌ । मलाक्ताद द॑तुस्यं वा सवं शुक्लं सदाहस्क्‌ ।! रौगोध्यं शुक्ति 
कासंक्ञः सराक्रद्धद वृद्ज्वरः ॥ ( वाग्भटः ) । शुक्तिका रोग के कु 
लश्षण सषेरोविख ( ‡€'०५5 ) के साथ मिलते हैँ । क्षेरोसिस में 
नेत्र का श्रेष्मावरण शुष्क, सिवर युक्त तथा निस्तेज हो 
जाता है एवं नेश्रवाह्यपटल ( ६1५९ ) के कारण जो उसका 
स्वाभाविक श्वेत रंग भासित होता हं वह॒ श्याव ( मकिनि) 
हो जाता हे । अर्थात्‌ इससे शुद्कमण्डरूमे चधिसे हुए काच के 
समान अपारदंकताजा जाती हदे लक्षणो मे विद्ोषतया 
अश्रुप्रवाह से जो नेत्रश्ेप्मावरण की आद्र॑ता रहती हे वह न 
रहकर उसमे रूकता जा जती षह । नेश्रसे गाढा तथा चिप- 
चिपा रुसदार लाव बहता हे । कारण-- यह रोग स्वतन्त्र किंवा 
पोथकी ( रोषे ) तथा अधिमन्थ आदि के उपद्रवस्वरूप में 
दिखाई देता है । अर्जन - यह रक्तविकरतिजन्य तथा साध्य 
माना गया है-राकगोपनिभं हुधलेऽजेनं रक्तप्रकोपतः। तन्त्रान्तर 
से भी अही वर्णन भिरुता है-ृष्णभागे सितं चिन्दुं शुक्लं 
परिचयात्कफात्मकम्‌ । रक्तच्च॒ शुक्लभागस्थमजनं शोणितोद्धवम्‌ ॥ 
अञ्जन को फलवटिन्यूरर कञ्जंष्टिवाहरिस ( रिणरनलाप्पन्य 
6010 प760 ज118 ) कहते है । 

कारण-आपुनिर्को ने इस रोग का मुख्य कारण भोजन 
म जीवनीयद्रव्य ( ४1४०५) ए ओर डी की अल्पता मानी 


उत्तरतन्त्रम 
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हे । इस रोगे प्रथम क्रष्णमण्डल ( (10111९8 0176176 ) के 
किनारे ( परिधि ) पर नेत्रश्छेव्मावरण ( (णार ) में 
एक छोटी सी फुन्सी ( पिरिका ) उत्पन्न होतीहे जो कि नीचे 
की तरफ चौद्धी तथा ऊपर फी ओर नोकदार होती हे । एक- 
दो दिन के पश्चात्‌ उखका शिखर प्रदेश धिसख जाता है जिससे 
वहां छोटा सा क्षत ( व्रण 71८लः ) बन जता है ओर पिटिका 
अदृश्य हो जाती हे इस तरह करण्णमण्डल तथा नेन्नश्ेष्मा- 
सरण कं सम्धिस्थल ( (1€० ५५1९४] ]"15100 ) पर एक चत 
मात्र दिखा देता ह । इस क्तत के समीप से रक्तवाहिनियां 
प्रारम्भ होकर नेत्रश्टेप्मावरणके बाहर के भाग की ओर 
फेलती रहती है जिससे एक त्रिकोणाङ्कति काल्वणं का चि 
वरन जाता हं । नेनच्रश्रेष्मावरण का रोष भाग श्वेत ष्टी बना 
रहता ह । प्रायः एेसा कत एक टी बनता हं किन्तु कभी-कभी 
एकाधिक भी षहो सकते जोकि कृष्णमण्डलः के चारो ओर 
थोड़ी-थोडी दूरी पर दिखाई देते ह । आधुनिक श्ञाराक््यतन्त्र 
मे एक अन्य रोग मीहे जिसे नेश्रररेष्मावरणाधोरश्छ- 
सावं ( ऊप]८लापाार्रय] वपल +100915 ) कहते हे जिसके 
साथ अर्जुन की समता हो सकती हे । यह रोग अकस्मात्‌ 
उत्पन्न होताहं। प्रथम नेत्रगोखक ( ८ 1]। , के श्वेत 
भाग ( उन ) मं द्धोटा या बड़ा श्यामाभ रक्त चिन्दु प्रतीत 
होता हं कुद्धं समय के बाढ वह काला पड़ने खगता हे यह 
स्थिति आट दिन तक रहती है पश्चात्‌ रंग कम होने गता हे। 
प्रायः बीस दिन के भीतर नेन्न स्वस्थ दहो जाता) 

वारण--(9) करं बार यह रोग अन्ञात कारणस होते 
दिखाई देता हे । (२) कुक्कुरकास ( #010नृ)) (ण्डी ) से 
पीडित व्वा के नेत्रश्रेप्मावरणगत रक्त वाहिनिर्योके फट 
जाने से नेत्रश्रेष्मावरण के नीचे रक्तसराव हो जाता हे जिससे 
यह रोग दिखाई देता हे । (३) हदय, वृक्क के विकार, मघुमेह, 
अभिघात आदि कारणों से भी यह रोग हो जाताहे। 


उत्सन्नः सलिलनिभोऽथ पिष्टशुक्लो 
बिन्दुयां मवति स पिष्टकः सुवत्तः । 
जालाभः कठिन सिरो महान्‌ सरक्तः 
सन्तानः स्मृत इव जालसंज्ञितस्तु ॥ ८ ॥ 
ष्टे, तथा मिराजाल-नेत्रश्लेष्मावरण मे चावरु की 
पटी के समान श्वेत वणं का किंवा जल के समान स्वच्छुवणं 
का उक्नत (उठा हभ ) श्रत्ताकार बिन्दुः ( चिह्) होता 
उसे "पिष्टकः कहते है । सि. {ज।ल-नेन्रशरेष्मावरण मे बदी- 
वड़ी तथा करिन सिरओंसरे खारुरङ््‌की जाखी के समान 
दधर--उधर फटी हुई रचना चन जाती हे उसे “सिराजालः 
कहते ह ॥ ८ ॥ 
बिमश्षंः--यद्यपि यह एक साभ्य कफजविकार है किन्तु 
माधवकार ने इसे कफवातजन्य माना है--ररेष्ममारुतकोपेन 
शर्ले पिष्टं समुन्नतम्‌ । िष्टवत्‌ पिटकं पिद्धि मलाक्तादशंसन्निभम्‌ ॥ 
आधुनिक नेत्ररोग-विज्ञान की चि से पिष्टक रोग की तुरुना 
पीतबिन्दु ( ८)६०1०1 ) नामक रोगसे की जा सकती हे। 
यह रोग कृष्णमण्डर ( (०५०५ ) के किनारे पर नेत्रश्रष्मा- 
वरण ( (णुप्पपन ५४ ) मं होता हे । इस रोगमे किञ्चित 
मरिन रङ्ग की मेद्‌ के समान पिरिकापुं उदी हुई सी प्रतीत 
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होती है । इस रोगमे किसी प्रकार की भी नेत्रपीडा तथा 
दर्छनकायं म कोई वाधा नहीं होतीहे। इसी कारण रोगी 
हसकी चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं देता हे ! यदि पिटिका 
अधिक बदु जायतो कर्तरी हारा उसका क्तंन कियाजा 
सकता है । सिराजाल-- इष रोग के रक्षण आधुनिक नेत्र रोग 
म वर्णित नेत्रबाह्य-पटलश्ोथ ( 8०४5 ) के साथ मिरुते 
ह| इस रोग केदो मेद र (9) उत्तान ( िऽनाल४5 ) 
तथा (र) गम्भीर शोथ ( 76९] 501९1४5 ) । (१) नेत्रव्ाद्यपरल 
का उन्तान श्लोथ ( 77ऽनला15 ) कारण--जामवात, वातरक्त; 
फिरङ्, क्षय तथा गण्डमाला इन रोर्गो के उपद्रवस्वखूप मं 
होते देखा गया है । पिक्रति-नेत्रश्रेष्मावरण ( 001\००५४१५४ ) 
क नीचे काला सा रारू अथवा नीखासा रूल दागषहो जाता 
हे जोकि कुच्यं उभरा हज सा दिखाई देता है । इस स्थान 
का श्ृष्मावरण भी लार हो जातादहै। नेत्रसेकिसी प्रकार 
का खाव नहीं निकलता है, वेदना का भी अभाव होता हैया 
चित्‌ स्वल्प वेदना होती हे । पांच या छुं सप्ताह के अनन्तर 
धीरे-धीरे घटने गता है । एक वार शमन होने के पश्चात्‌ 
पुनर्स्पति होने की प्रवृत्ति रहती है । इस तरह यह रोग कं 
मास या वर्षौ तक होता रहता हे किन्तु नेत्र मं कोड नुकसान 
नष्टं होता है अतः इसका कोर विशिष्ट उपचार भी नहीं 
रिखा गया हे किन्तु उ आमवात, वातरक्तादि सुख्यकारणी- 
भूत रोगो की चिकित्सा करने से काभ होता हे । 


शुक्लस्थाः सितपिडकाः सिरावृता या- 

स्ता बिद्यादसितसमीपजाः सिराजाः। 
कांस्याभो भवति सितेऽम्बुबिन्दुतुल्यः 

स ज्ञेयोऽग्रदुररुजो बलासकाख्यः ॥ ६ ॥ 


इति सुश्रतसंहितायाञुत्तरतन्त्र शुङ्गतरोगविज्ञानीयो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


[2 


सिराजपिडिका तथा बलासग्रयित--रन्णमण्डल के पास 
(असित समीप ) नेत्र के शृष्छमण्डरु ( 8०16." ) मे सिरार्जो 
से धिरी हई श्वेतरङ्ग की पिडका उस्पन्न होती है उन्हे 
'सिराजपिडिकाः कहते ह । बलासययित- नेत्र के श्वेत भाग 
( ऽन» ) मेँ जल की बिन्दु के समान श्वेत वणं की अथवा 
कासे के समान श्वेताभ ( मरिन ) पिडकाषएं जो कि स्पे 
करोर तथा वेदनारहित ्टोती है उसे 'बलासग्रथितः रोग 
कहते ह ॥ १०॥ 

विमक्षं--सिराज पिडकार्ओो का 1९९ 5०16४18 के साथ 
समता होती है । कुष्ठं रोगो ने इस रोग की तुरना पिरिका- 
मय शत ( ए णलणपाकः ०००] प००४ण४5 ) के साथ की है । 
रुकणदष्टथा यह मिरान सङ्गत प्रतीत होता है किन्तु चिक्किस्सा 
दृष्टि से दीक नहीं हे क्योकि एाफए०पटपपाभ ९0४ प०५४र1५8 
ओषधिचिकित्सा से टीक्‌ टो जाता है तथा सिराजपिडका 
ओौषधसाधथ्य न होकर शखसाभ्य रोग है अत एव यह भिरान 
असङ्गत हे अर्थात्‌ यह रोग नेत्रबाद्यपटर शोथ ( 8०1671४3 ) 
छा टी अवस्थाविरेष रोग हे। सम्भवतः नेत्रबाह्यपरल कै 
गम्भीर शोथ ( 0९९ ऽग ५5) के पश्चात्‌ शुङ्कमण्डल के भाग 


सुश्रतसं हिता 


पर कुष म्रन्थियां दिखाई देती हैँ जो करि श्वेतवणं की होती 
हुई भी नीचे के मभ्यपटल के काले होने के कारण कषु श्यामाभ 
प्रतीत होती हैँ तथा इनकी चिकित्सा म शखक्म ते राभ भी 
होता है अत एव सिराजपिडका का हसी मेँ अन्त्माव 
करना उचित हे । 

वरासय्थित-- यह रोग भी बाद्यपटलर्होथ का ही सौम्य 
प्रकार हो सकता है । इसमे श्खकमं लामदायी न होकर 
ओषधम्यवस्था ही हितकर होती है! सुश्रतोक्त लक्षणों के 
आधार से इस रोग का साम्य पेरीनाड के अभिष्यन्द्‌ ( एल. 
०४०३ ८00०० ्ऽ ) के साथ हो सकता हे। इस रोगर्मे 
नेत्रश्रेष्मावरण पर रक्त तथा पीत दाने हो जातेह। बस्मं 
चिपक जाते ईह । शारीर के अन्य भार्गो की रसवाहकम्रन्थिर्यो मेँ 
शोथ हो जाता है । कारण--यह रोग सदे हुये पदार्थौ के स्पशं 
या स्ग्ण पशुओं के स्पहांसे होताहे। धिदेदहने इसरोगको 
कफ़ तथा वात से उत्प्न माना है-पारुतोत्पीडितः इरेष्मा 
रुककमागे व्यवसितः । जन्विन्दुरिवोच्छनो द्यमृदुः कफसम्भवः ॥ 
वागभट ने शुक्टखगत रोर्गो में नितेत्पात तथा सिराप्रहषं नामक 
दो रोर्गो का अधिक वर्णन करिया है--तक्तराजीमिमं शवले उष्य- 
तेऽधि सवद्नम्‌ । अद्यीधाश्रूदैदन्न सिरो्पातः सश्ोणितम्‌ ॥ उपे. 
क्षितः निरोत्पातो राजौस्ता एव वधंयन्‌ । कुर्यात्‌ सारं सिराहषं 
तेनाक्षयुदरीक्षणाक्षमम्‌ ॥ सुश्रत ने इन दोनो रोगों को स्व॑गत- 
रोर्गो मे ख्खिादहे। 


इत्यायुरवेदतच्वसन्दी पिकाभापारीकायामुत्तरतन्त्रे शुङ्खगत- 
रोगविक्तानीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पश्चम्राऽध्यायः | 


अथातः कृष्णगतरोगविज्नानीयमध्याय व्याव्यास्मःमः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर (्ऽ्णमण्डलगतरोग-विज्ञानीय' नामक 
अध्याय का वणन करते है जेसा फि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १.२॥ 

विमर्लः--पूर्वं म संसेपतः कहाहै फि कृष्णभागमें चार 
रोग होते है "चत्वारः कृष्णमागज)ः' । अब उर स्फुट ( स्पष्ट ) 
करने फे लिये यह अध्याय हे। कृष्णभाग को का्निया 
( 00116" ) कहते हैं । 


यत्सत्रणं शुक्रमथात्रणं बां 
पाकात्यग्रश्चाप्यजका तथव । 
त्वार एतेऽभिहिता पिकाः 
छृष्णाश्रयाः सद्ग्रहतः पुरस्तात्‌ ।॥ ३ ॥ 
कृष्णमण्डलगतरोग--आचायं ने पूवं भे संकेप से कृष्णमाग 


के आश्रित सब्ण शुक्र या शङ्क, अब्र शुक्र या शुद्ध, पाकास्यय 
तथा अजकाजात दन चार रोगो का वर्मन किया है ॥ २॥ 


निमभ्रूपं हि भवेत्त कृष्णो 
सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यदू बै । 


अध्याय ५] 


खावं स्नरवेदुष्णमकीव रुक्‌ च 
तत्‌ सत्रणं शक्रमुदाहरन्ति ॥ ४ ॥ 


सव्रणद्युक्र--नेत्रके दङग्णभाग मे गहराई में स्थित ईषद्‌ 
श्ट या कठिना से दीख पड्ने वाखा तथां सुई से विद्ध हुये 
की तरह प्रतीत होनेवाला चण जिसमे से उष्णख्राच ( गरम 
आंसु ) सवित होता हो तथा तीव्र पीडा होती हो उसे 
'सच्रण शुक्र" कहते दै ॥ ४॥ 


विमक्ञः--शुक शब्द्‌ क कर्‌ अर्थं होते है जेसे-देत्यगुरु 
शुक्राचार्य, ज्येष्ठ का महीना, वैश्वानर ( अग्नि ), वीयं, अक्ति 
(नेत्र) रोग। भ्याक्रः स्याद्‌ माते ज्येष्ठमासे वेश्ानरे पुमान्‌ । 
रेतोऽक्षिरुगमिदोः छीवम्‌ ॥' ( इति मेदिनी ) । लोकभाषा म॑ 
शुक्ररोग को (फली कते हँ । विदेह ने इस रोग को रक्त 
जन्य तथा जसाध्य माना है-र्कराजींनिम कृष्णे चिज्ाम य 
लक्षयते । ` गच्यमरगेव तरच एमुष्णाणुसरातरि सव्रणम्‌ ॥ वाग्भट ने 
सवण शुक्र को सतशुक्र लिखा है तथा उसके लन्तर्णो मं उष्णा- 
श्रखाव, द्ंनाकमता, तीववेदना, श्वेतमण्डक (0४ प,० ५४ 
छी लालिमा आदि लिखा है तथा इसे कष्टसाध्य रोग माना है 
किन्तु पित्तदोष के पटर कं मेद्‌ करने के अनुसार कृच्छरसाध्यता, 
थाप्यता ओर असाध्यता मानी दै अर्थात्‌ पित्त दढोष के प्रथम 
पटर मे छेद करने पर कृच्छसाध्य, द्वितीयपटल का भेदन करने 
से याप्यता जीर तृतीयपरट का सेदन करने से असाध्य माना 
हे--मित्तं कृषे -थवा एष्टौ दात्र दोद्राश्ररागवत्‌ । चवा सवच 
जनयति तेन स्यात्‌ करष्णमण्डलम्‌ । पक्रवजम्बृनिभं पिञ्चिन्निम्नच्च 
क्षतश्ुक्रकम्‌ । तत्कृच्छमाध्यं याप्यन्तु द्वितीयपटलव्यधात्‌ । तत्र 
तीदादि बाहुल्यं खलीविद्धामक्रशणताः) त॒तीयपयटलच्छेद्रादसाध्यं निचितं 
व्रणैः ॥ सुश्रताचा्यने बाग्भः के तृतीय पटलगत क्षतशुक्र को 
(अव्रण शुक्र, के नामसे टिलाहै तथाअसाध्य माना दहे। यद्यपि 
आचाय सुश्रत ने इस सव्रण शुक्र के पररानुसार मेद नहीं 
करिये है किन्तु उत्तान शुक्र से एकपटलगत एवं अवगाढ शुक्र 
का अर्थ हितीय तथा वृतीयपटलगत माना जा सकता है एेसा 
डल्हणाचाये नेभी इस प्रसङ्गके श्रो्को की दीकामें यही 
म्याख्यान क्षिया दै । कुं आचार्यो ने कृष्णमाग में मंग के 
प्रमाण की पिडिका तथा उससे उण्णाश्रुपात होने को शुक्र 
रोग रिखा है तथा उसे असाध्य माना है--उष्णाधरुपातः व] 
नच कृष्णे यस्मिन्‌ भवेद्‌ मुदनिमन्च शुकम्‌ । तद्रप्यसाध्यं प्रवदन्ति 
केचिदन्यच्च यत्तित्तिरपक्ष्मतुल्यम्‌ ॥ आधुनिक श्ाराक्यतन्त्र के 
सत से सव्रणश्युक को कृष्णमण्डटश्ोथ ( 1०0904{1011 
८6 ५००6४ 0 (€ाण्णऽ का एक मकार कहा जा सकता 
है। कृष्णमण्डलश्ोथ दो प्रकार का होता दहै। (9) शत- 
रहित ( 0 ५८५४1५८ [ल मप्ऽ ) । ( र ) क्षतसहित 
( एान्लाशणर्ट 1ल ४३ ) सव्रण शुक्र का अन्तभांव सतयुक्त- 
कृष्णमण्डलः शोथ ( ८1०6 ५1९€ एला ४४४३ )। या क्ष्ण मण्डर- 
व्रण ( 6००९५] पाण्ट ) में होता है । कृष्णमण्डक्वण भी 
दो प्रकारं का होता है-( १) प्रधान ( एण प्णण+ ) तथा 
( ४: ) ओपदविक ( 8६८०0 ) | 

लक्षण-( ५ ›) इस रोगे नेत्रके कष्णमण्डल मे चरण 
उत्पन्न होता है जिसके कारण उसमे शोथ उत्पन्न होता हि 
ओर हसी से कृष्णमण्डरू मेँ सफेदी दिखाई देती है । व्रण के 


उत्तरतन्व्रम्‌ 
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अधिक गहरे होने से असह्य वेदना होती है जिससे राति में 
निद्रा नही आती है एवं शिरश भी होता है । 

(२) अश्लाव ( [9०४०००० ) ~ यह्‌ गाढा व चिप- 
चिपान होकर जर के समान पता होता है । किसी-किंसी 
मे यह साव अत्यधिक होता है जिससे रोगी हाथ में रूमार 
रेकर निरन्तर पोता रहता दे । प्रकाश्ासद्यता ( ?\01०- 
एण)४ ) होने से तथा अस्यधिक पीडा होने से पको को 
खो नहीं सकता हे, इस दशा को 1:1९])""०<]१५, "0 कहते दै । 

(३) नवमे टाटिमा-आंख मँ कृष्णमण्डलः के चारों 
ओर शुक्टमण्डल मे खाछिमा होती हे । 

सव्णदुक्र के उपद्रव-(१4) स्वस्थ दश्ामं कष्णमण्डल 
पारदक्षंक होता है किन्तु ण होने पर अपारदक्षक हो जाता 
हे । क्षत ( चण ) स्थान पर श्वेत चिद्ध या गढा पड़ जाता 
है । एेसे अनेक व्रण हो सकते ह । कभी-कभी कृष्णमण्डट के 
वरणो के साथ उपद्रव सूप से ~+णप्टा०प नाल्प में 
पूय संग्रहो जाता है इसे हाहपोप्योन ( प्रगुण ) 
कहते है । 

(२) चण ( ८1०) के सौम्य होने पर वेदना, खालिमा 
जौर सराव कम होकर क्रमशः रण का रोपण हो जाता है किन्तु 
व्रणकेरूढ होने पर वहां चणवस्तु (8०७) बन जानेसे 
कृष्णमण्डलः का भाग अपारद्शंक हो जाता है इसी को 
प्राचीनो ने अचणशुक्र ( 0071९५1 ०]५म ५ ) के नाम से लिखा 
हे । चण के गहरे ( 1९९) होने पर अपारदश्शंकता ( फूटी ) 
अधिक तथा उत्तान ( 8०१९४५२1 ) होने पर कम होती हे । 

(३) यदिवबणकारोपण न होकर वह अधिक गहरा 
हो जायतो ष्णमण्डल का बण फूट जाता हे ओर सच्छिद्र 
हो जाताहै। चिद के छोटे होने पर उसमेसे तारामण्डल 
(115) काकुदं भाग बाहर निकर कर कारे चिन्दुसा 
प्रतीत होता है इसी को सुत मे शक्ल के ल्तर्णो मे 'मुद्रनिभश्च 
शुक्ल, "मिचद्िन्नमध्यं, 'पिशितावृतम्‌' वणित किया हे । 

(४) इस प्रकार छृष्णमण्डर कं चिद्र से निकटा हा 
तारामण्डर ( 15 ) आजीवन उससे चिपका हा रह जाता 
हे । तारक ( "711 ) का आकार अनियमित साष्टो जाता 
हे । कभी-कभी तारक के अधिक खींच जाने पर वह बन्द हो 
जाता है हस स्थिति को तारामण्डल के अग्रभाग की संखुगनता 
( ^ण१ला 7० 9०6०५7४ ) कहते हं । 

(५) यदि व्रण अत्यधिक गहरा हो कर छकृष्णमण्डरू का 
दद्र अधिक बड़ा होजायतो छृष्णमण्डर के अग्रभाग का 
बहिर्निःसरण ( ^. 0४0 = 8४भोाृ10709 ) हो जाता + | 
प्राचीनो ने इसी को अजकाजात कहा है तथा अजा ( बकरी ) 
ढ़ पुरीष ( मिगणी >) के साथ उपमादीदहे। 

(&) घण में न्यूमोकोकाई, रोहिणी तथा पूयमेषह के 
जीवाणु्भो का संसग होने पर सम्पूणं नेत्रगोरुक पूयमय हो 
जाता है इसी को पूयमय शोथ या सद्मोफ भक्षिपाक ( 2629 
0 ) कहा जाता हे । 

(७) इसी रोग के परिणामस्वरूप नेत्रगोरक एक यदी 
विद्रधि का रूप धारण कर रेता हे तथा पन्द्रह-बीस दिनों तक 
असद्य पीडा बनी रहती है इसे अकिपाकात्ययः कते ह । 
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(८ ) कालान्तर मं गोरके की विद्रधि फूट कर पूय 
निकर जातः हे तथा नेत्रगोरूक के गर जाने से अक्तिगुहा एक 
गढे कये या गतं के स्वरूप की हो जाती हे इसी को अक्षिह्ोष 
( ("98 एपयाणं धार्हसिख बर्बाद ) कहते है । 

कारण--(9)करष्णमण्डर की बाद्य्रुत्ति मे खरोच या चण 
होने से पूयोत्पादक जीवाणुओं का उपसगं होकर शोथ होक 
कृष्णमण्डर मे चण वन जाता है। (रोपोथकी, नेत्रश्रेष्मावरण- 
श्लोथ ( 007} पातक ४्ऽ ) की उचित चिकित्सा न करने पर 
करष्णमण्डरू म चण हो जाया करता है । (३) साधारण दौर्बल्य 
तथा बृद्धावस्था के कारण कृष्णमण्डर का पोषण पर्याप्तिन 
होने से वहां की रोगप्रतिरोधक हशक्ति क्षीण हो जाने से 
साधारण उपसर्ग मी कृष्णमण्डरु मे चण पेदा कर देता है। 
इसी कारण ब्द्ावस्था में क्रष्णमण्डर कोथ (केरेटो मेटेशिया) 
हो जाता हे । इस दश्चा का कारण दष्टिगत आलोचक पित्त का 
अभाव प्राचचीनों ने माना है ) (भदन्त तथा गरे के उपसर्ग से 
भी खत्रण शुक्र उत्पन्न होता है । 


दृष्टैः समीपे न भवेत्त्‌ यच्च 
न चावगादं न च संस्तरेद्धि । 
वेदनावन्न च युग्पशुक्र 
तत्सिद्धिमाप्नोति कदाचिदेव । ५॥ 
विचिद्धन्नमध्यं पिशिताघ्रतंवा 
चलं सिरासक्तमरष्टिकरचच | 
दवित्वग्गत्तं लोदहितमन्ततश्च 
चिरोत्थितच्छापि वरिबजेनीयम्‌ ॥ ६॥ 
उष्णाश्रुपातः पिडका च कृष्णो 
यस्मिन्‌ भवेन्मुदूगनिभच्च शुक्रम्‌ । 
तदष्यसाध्यं प्रवदन्ति केचि- 
दन्यच्च यत्तित्तिरिपन्तुन्यम्‌ । ७! 
साध्यासाध्यता--जो अवण शुक्र या शुक्टदश्टि के समीप 
न हो, अधिक गहरा स्थित न हो, जिसमे से अश्रुस्राव न होता 
हो, वेदना से रित हो एवं युग्म (संस्यामंदो) नहो वह 
अव्रण शुक्र उपयुक्त चिकित्सा करने से कदाचित्‌ ठीक दहो 
जाता है किन्तु जो सत्रण शुक्र उस स्थानकी धातुओं के 
विधीर्णं हो जाने से मध्यभागमें श्या दिद युक्त हो गया 
हो अथवा आच्छिश्नमांस के समान उठे हुए मांस से आघ्ृत 
(युक्तया घेरखिया गया) हो, किंवा सिरार्ओं से संसक्त 
होने सेः चञ्चल हो, दक्शंनराक्ति का निरोध करता हो एवं 
जोढो पटो मे आश्रित हो तथा जिसका प्रान्तभाग रार 
रहता हो ओर जो चिरकार से उस्पन्न हुजा हो एेसे सत्रण 
शुक की चिकिस्सा करना वर्जित है । उक्त रुकर्णो के अतिरिक्त 
जिस सत्रण शुक्रमेनेत्र से गरम आंसू निकर्ते हो तथा 
कष्णमण्डरः के भाग मं पिडिकाएं उदीहुद होया मंग के 
समान आङृति की पिडका हो वह भी असाध्य माना गयाहै 
( १) यत्तः सिराः स्वभावतश्चखाः, तद्रा्चितं श्ुक्रमपि चरुमिति 
मावः । | 
( २ ) अर्थविद्यायसोदानियुपकोशमसङ्महम्‌ । 
वै्ो योऽसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥ 


प्राप्नुयाक्ियतं 


सुश्रतसंदहिता 


अथवा जो सच्रण शुक्र तीतर के पश्मकेसमान रङ्ग काहो 
वह भी असाध्य होता है रेसा करई एक आचार्यौ का मत है ॥ 

विमराः--अष्टाङ्गहदयकार ने साध्यासाभ्यता के विषयमे 
तीन पटर्लो कं अनुसार सचण शुक्रका विभाजन किया है 
तथा प्रथमपरर गत को स्पाभ्य, हितीयपरलगत को याप्य 
णवं तृतीयपररूगत शुक्ररोग को असाध्य माना डे। आखार्यं 
सुश्चतने ष्टः समीपं न मत्रेतः आदि इस चतुथं श्लोक में 
वर्णित उत्तान शुक्र को उचित चिकित्सा करने से साध्य माना 
हे जौर यद प्रथमपदटलगत हो सकना है तथा 'द्वित्वग्गतं 
लोहितमन्ततश्च' यह हितीयप्टलगत का वर्णन है एवं “उष्णाश्रु- 
पातः पिडका च ङृष्णेः इस वर्मन से तृतीयपटल्गत असाध्य 
शुक्र समञ्चना चाहिये । आ चायं विदेह ने भी एकत्वगम्गत तथा 
द्विखग्गत इस प्रकार से प्टलक्मेदानुसार ही साध्यासाच्यता 
का विवेचन क्रिया हे -एकत्वग्गतयेवं स्याद्‌ द्वित्यग्गतमिदं मेत्‌ । 
चोपोष्णल्लवदादहास्तु तृष्णा च पिडकोद्रमः॥ ग्यक्तमुद्रफलाकारं शुक्र 
द्वित्वग्गतं भवेत्‌ ॥ 


नन्यमत से माध्यासाध्यता ( एप्ण्ठा ०58 )--(¶) बण कुष्ण- 
मण्डल की परिधि ( प्रान्तभाग) परहोनेसे रोपण होने पर 
दानराक्ति मं कोई दोप नहीं आताहै किन्तु बण के एष्ण- 
मण्डलः के मध्य मे होने पर रोपण के अनन्तरं बणवस्तु 
( 89 ) उत्पन्न होने से अपारदशंकता ( अत्रण शुक्रता 
( 0 ) होकर दानश्चक्ति मं बाधा उत्पन्न होती है। 
बर्गो के गहरे ( अवगाद ) स्थित होने पर अपारदशंकता 
अधिक होने से दज्लंनशक्ति म॑ आजीवन रहने वाली विक्रति 
हो जाती है तथा वर्णों के उत्तान होने पर अपारदरश॑कता 
अल्प होती है एवं चिकरिस्सा से भिर सकती है । (रवण फ शीघ्र 
रोपण होने पर दशंनहक्तिमें हानि अलप तथा चिरकाल से 
रोपण होने पर हानि अधिक होती है। (रोचण के कारण करष्ण- 
मण्डल मं चिद्र हो जाय तथा तारामण्डल का पदां या अन्य 
भाग बाहर निकल अवे तो दर्शन में अधिक हानि होती है। 
(भैण के कारण नेत्रगोखक का बहिर्निर्गमन हो जाय याण 
के गहरे होने से उसका पूय लारामण्डर, तन्तुसमूह मे टोकर 
पूरे नेत्रगोलटक में व्याप्षहोजायतोनेत्र हीनष्टहो जाताहै 
दसी यिय प्राचीन आचार्यो ने इस रोग को कष्टसाध्य, याप्य, 
असाध्य या कदाचिद्‌ योम्यचिकित्सा से साध्य होना ङ्ख है। 

रोगनिद्रान--(*>साधारणतया उक्त रक्षण तथा चिह्ो के 
आधार पर अनुभवी चिक्रित्सक सत्रण या जण शुक्र का निदान 
कर छेते हँ! र सायनि० परोक्षा--(र)रोगो के नेत्र मे फलटुओसीन 
फी.३-४ बद छोड़ कर दो मिनट के वाद्‌ बोरिक रोशन से नेत्र 
को प्रक्ञारित करके देखने से यदि नेत्रम बणयाक्षतहोतो 
वह स्थान पीटा-नीला हो जाता है ओर यदि वहां बरणन 
हो तो रंग ग्रहण नहीं करेगा । (३)सुक्म बणस्थान को बह दशक 
यन्त्र फी सहायता से रोगी को प्रकाशमें रख कर देखने से 
छृश्णमण्डरु का बणितस्थान गडढा जेसा विखाद देगा । 


सितं यदा भात्यसितप्रदेशे 
स्यन्दात्मकं नातिरुगन्रयुक््‌ । 
विहायसीबाच्छघनासुकारि 
तद्व्रणं साभ्यतमं घद्न्ति। 


अध्याय ६ ] ~" 
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 गम्भीरलजातं हलश्च शुक्र | 
चिरोस्थितद्छापि षदन्ति कृच्टुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अव्रण शुक्रलक्षण--अभिन्यन्द्‌ के कारण नेत्र के कष्णभाग 
भ जो सफेदी आ जाती हे उसे श्थ॑त्रण शुक्रः कहते है । हस 
रोग मेँ पीडा या अश्रुलाव नहीं होता है । इस रोग की सफेदी 
की आभा स्वच्छ पतरे मेव से धिरे हुये . आकाश की तरह 
होती है। यह अघण शक्र "साध्य है किन्तु जो अचण शुक्र 
अधिक गहराई मं स्थित दहो अर्थात्‌ हितीय तथां तृतीय 
पटल तक स्थित हो आष्ार मेँ मोटा हो ओर अधिक 
दिनो से उस्पन्न हुआ हो उसे “कृच्छषाध्य' कते हँ ॥ ८ ॥ 
विमक्षैः--स्यन्दात्मकम्‌-अभिष्यन्दषेतुकम्‌ । विहायस्तीव य 
आकाङ्र इव पपुंस्याकाङविहायसी' इत्यमरः । अच्छ्धनानुकारिनप्रतनु- 
मैषखण्डानुकारि । हाराणचन्द्रस्तु--'अच्छघनानुकारि' इत्यत्र “अभ्र 
दलानुकारि,, इति प्रां पटित्वा न्धाख्याति-अभ्रं नामोपधातुविरेषः 
तश्च दवेतमेवेह प्रस्येतम्यम्‌ तस्य दलं पत्रं तदनुकतुं॑श्ीलमस्येत्यभ्न- 
दलानुकारि, श्वेता भ्रमिवेति निष्कं चः । अवण शुक्र 'को 07801#९8 
ग 0०९५ कहते है । अभिष्यन्द के कारण नेत्र के कृष्णभाग 
मेँ व्रण ्टोकर उसके शोषण हो जानेके परिणाम स्वरूपर्मे 
जो सफेदी आ जाती है वही अव्रण शुक्र है। कृष्णभाग का 
व्रण ऊपर से नीचे की ओरपषटुव कर कुष्टं न कुष्ठ भं कृष्ण- 
मण्डर को अपारदशंक बनाताह क्योकि वणे रोपण के 
पश्चात्‌ जो वहां नहं वरणवस्तु ( 3०४" ) अनतौ हट उसमे ङ 
विजातीय सेरु आ जाने से वह प्राकृतिक कृष्णमण्डलः के 
समान पारदर्शक नहीं होती । रोकभाषा में हस अव्रण शुक्र 
को फूटी या एका कहते है । ये कृष्णमण्डरु छी परिधि या 
मध्यके भागर्मे एक या अधिक एवंष्टोटे या ब़ष्टो सकते 
है । वर्तमान शाराक्यतन्त्र मे हसे तीन प्रकार छा मानादहैया 
इसकी तीन अवस्थापं होती है । प्रथम को 'नीबुला' कहते ई 
हसी को प्राचीनो ने अच्छुघनानुकारि "खिला हि द्वितीय को 
“मेक्युला' कहते है जिसका वर्णन प्राचीनो ने चिरोत्थित ओर 
गम्मीर छिसखा हि । ठृतीय भेद को शश्युकोमा' कते है हसे 
सम्पूणं कृष्णगत माना है । | 


संच्छाशते श्वेतनिभेन सष 

दोषेण यस्यासितमर्डलन्तु । 
तमत्तिपाकात्ययमसक्षिकोप- 

समुत्थितं तीत्ररजं षदन्ति ।॥ १॥ 


अक्षिपाकाव्यय~-जिस रोगी का संम॑ग्र कृष्णमण्डलर श्वेत 
सष्श दोष ( श्षेतावरण `) से आच्छादित हो आय उसे 'असि- 
पाकात्यय' कहते है । यह रोग ॒धकि्ोप ( अभिष्यन्द्‌ ) से 
उत्पश्च होता है तथा इसमे तीध पका होती हे ॥ ९॥ 

विमर्चः--वतंमान राराक्यतन्त्र मँ इस रोग को 'हायपोपि- 
यान, कहते है । यह कतयुर कृष्णमण्डरू कोथ ( 71007501 
10७४905 ) के उपद्रव स्वरूप मे उ्पन्न शोता है । इस रोग में 
भचिमा जखूधानी? ( 4 णध्ट०' ग$णएला ) चं पूय स जित 
हो जाता है । यह पूय जीवाणुरिव होता है । यष्ट पृथ तारा- 
सम्धानमण्डल ( 108 8०9 0119 ००५९ ) छी रकवाहिनिरयो 
का खाव हि। अक्िपाकास्यय रोग की. समता केरेटो मेकेषिया 


धं सश च9 
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( ए 6.५० "08186519 ) से भी की जासकती है । यद रोग भी 


कष्णमण्डल के वणयुक्त शोथ फे उपद्रव स्वरूप मे उस्पश्न 
होता है। यह श्दधावस्था म पोषण के अभाव से उस्पन्न केता 
ह। इस रोग में कृष्णमण्डर की पूरी धृति गरने रुगती है । 


अजापुरीषभ्रतिमो रुजावान्‌ 
सललोष्ठितो लोहितपिच्छिलाश्रः। 
बिदायं कृष्णं प्रचयोऽभ्युपेति 
तच्चाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥ १०॥ 


इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्त्रे कृष्णगतरोगवबिज्ञानीयो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः । ५॥। 


"^ ९0.22“ 


अजकाजात-~-जनेत्र के" कृष्णमण्डक को विदीणं ( फाड़) 
करके निकलने वाला तथा बकरी की मीगणी के समानाकृति 
एवं पीड़ाकारी, राख्वर्ण का तथा कृष्ट लाल वणं के पिच्छिर 
( धिपचिपे ) खाव से युक्त जो पदार्थं निकरता है उसे “अज- 
काजात' कहते हैँ ॥ १०॥ 


विमर्धः--मजापुरीषप्रतिमः = श॒ष्काजपुरीषतुस्यः । प्रचयः= 
उद्रमः । तृतीयत्वग्गतत्वेन मेदसः प्रचयो बोदन्यः। अभ्युपेति = 
समन्तादागच्छति । कफजोऽयमसाध्यश्च । विदेह ने भी निम्नङूप 
से इस रोग का वर्णन करिया है-कृष्णेऽकष्णोयं द्वेच्छुक्रं च्ागली- 
भिट्समप्रभम्‌ । सान्द्रपिच्द्रिलरक्तास्ं त्रित्वर्गमजकेति सा॥ 
अजकाजात को ^४1610 98०0४ कहते ह । कृष्णम 
ण्डल वरण के अधिक गहराई पर स्थित होने से मण्डर का 
अष्यधिक भाग ध्वस्त होर वरण के विदीणं होने से नेत्र के 
लाभ्यन्तरिक पटर आदि भाग वाष्टर फी ओर निकल आते 
है । निका हुआ भाग धीरे-धीरे बढता जाता दहै शोर ऊष 
कार सें परूकधारा ॐ बाहर भी निकल आता है । कभी-कभी 
मेत्र पर साधारण आघात होने से यह निस्त भाग स्वयमेव 
फूट जाता है गीर णांख बैठ जाती है । 

तेगहेद्‌-कृष्णमण्डरू का चरण रोपित होकर ओ षां 
घ्रणवस्तु बनती है वह अस्यधिक निर्बक होती है रेसी स्थिति 
मै यह्‌ नेत्र गोखक के आम्यन्तरिक पदार्थ ( सजरख्दव, दि. 
मणि ओर सान्द्रद्व ) के भार को सहन न करने में अराक् 
होने से बह बाहर की ओर उभकता हे तथा दस्मे तारामण्डरू 
( [08 ), इष्टिमिणि (1.23 ) आदि फस जाते है । 

हृत्यायुवेदतत्वसंदीपिकाभाषाटीकायामु्तरतन्त्रे कृष्ण- 

गतरोगविज्ञानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


जकन्कि 





षष्टोऽध्यायः । 
अथातः सर्वगतरोगविज्ञानीयमध्यार्य य्यार्यास्यामः ।॥१॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ . . ` 
जब इसके अनन्तर ^सर्वंगतरोगविज्ञानीयः. अध्याय का 
वर्णन करते है जसा कि भावान्‌ धन्वन्तरि ने कषां है 1+~रा 
विमर्शः--'सवंगत' -शम्ब से यहा पर मेघ्र के समस्त 
भाग मं होने वाठ रोगो से तास्पयं है । अर्थाव--जिनं रोगो के 


संनतसहिता 


तव होमे स मत्र के किसी पक भाग म पीडा या ककण ल 
"कर भेन के समस्त भाग त उन रोगो के श्ण उरपश्च होते 


नी मी मी णी नीर गभी 


का भाग ही अिकतर रक्छाधिश्ययुरू या लोथयुकत रहता 
है! यह रोग भ्रीष्मकारु मेँ अधिक हुआ करता है । धनवान्‌ 








हं भत एव उन 'स्वंगत रोग, कषा है । पूं म कह आये है 
कि सर्वंगत रोग शश्रह होते हैं ^सवाश्रयाः सप्तदश" 
` स्यन्दा्तु चत्शर इ्ोपदिष्टा- 
स्ताषन्त एवेह तथाऽधिमन्थाः | 
शोकन्विसोऽशोकयुतश्च पा 1- 
` वित्येषभेते दश सम्प्रदिष्टाः ॥ १॥ . 
हताधिमन्थोऽनिलपयैयश्च 
शुःकाक्तिफकोऽन्यत एव वातः । 
हहिस्तथाऽम्लाध्युषिता सिराणा- 
युत्पातहषावपि सवंभागाः ॥ ४॥ 
सर्बनतरोग गणना-- सर्वगत रोगो मे शार प्रकार के 
धभिष्यम्द्‌ अर्थात्‌ .वाताभिष्यन्व्‌, पिसाभिष्वग्द्‌, कफामिष्यन्द 
आर रामिष्वन्द्‌ ओर उतने ही ( चार प्रकार के ) अधिमन्थ 
था सशोफषाक ओर जअशोफपाक ेसे ये दस रोग जौर हता. 
 चिमण्, वातपर्थय, ्ष्काङिपाक, भन्यतोवात, अम्काध्युषित 
इष्टि, सिरोल्यात भीर सिरां ये कुक मिरट कर स्तरह स्ंगत 
तेग हेते ह ॥ ६-च 
विम --किन्वन्द = ( 6०४]00०४ग४8 ), भद्िमन्थ 
(0१००००५ +); सशोकपाक अधिमन्थोपतव, अन्लोफपाक 
अदिमन्नतोवतरव, हैताधिमन्थ ( 8९०००१७१ ९1916008 ) 
भणण ०६ धह १९ एना ० भणण ण ४८ कुट एना ) 
अनिशूपयंय या ज्गादपथंय ( अश्िसन्थोपद्रव } 4्नणण ० 
4 9णण 0 ४८ १०१५०) पटःर९, द्ुष्कात्िपाक (८ अधिम- 
न्भोपद्रव ), (007)11.#17011818), धम्यतोवात अम्हाध्युषित 
हि भभिमन्थोपद्रवभूत, श्निरोत्पात ( १९८०)» ० ०00. 
3०००६९७ ), सिराह्षं ( ८4.०४५ 0101४} 09111४3 ) | 
श्रायेण सवं नयनामयास्तु 
भवन्यभिष्यन्दनिमित्तमूलाः । ` 
तस्मादभिष्यन्दमुदीयेमाण- 
मुपाचरेदाछु हिताय धीमान्‌ ॥ ५॥ 
` श्रायः सवं प्रकार के नेत्ररोग अभिष्यन्द्‌ के कारण ही 
उस्यश्न होते है हस लिये बुद्धिमान्‌ रोगी था वथ हित ॐ सिये 
उत्वश्च शोणे बारे निष्यन्द की शीघ्र ही चिकित्सा करे ॥५॥ 


विमक्षः-- भिष्यन्दाश्च तन्निमित्तानि च, तान्येव, मूर येषान्ते 


तथोक्ताः । अर्थात्‌-सवं श्रकार के नेत्ररोणों मँ भमिभ्यम्त्‌ ओर 


अभिष्यन्द्‌ के जनक भाहार तथा विष्टा काण होते है + यं 
दुर दोष चा दोषप्रकोपक वोन ऋ | 


पर निमि शब्द से 
हण किया गया ह । 

परिभिषा--भनिष्वन्दे य स्यन्द्‌ अर्थात्‌ बहना या खनित 
होणा । जितत नेत्ररोग में श्याव अधिक निकलता हो उसे 
'अमिष्यन्दु' कहते है । छोकन्ययहार मे धांख का दुखना, 
भवि का भानाया उटना कहा जाता हि । वतमान मेत 
` व्विकित्सो मे इते "ेत्रदेष्मावरणकोथ, ( 00}०००६११४१३ ) 
क्ले ॥ इस रोग श गेन्रके क्लेष्याकरम ( ६0०००४५४ ) 









की अपेशा निर्धन मनुष्य इससे अधिक आक्रान्त होते है । 
यष्ट तीव्र ओपसर्गिक ( सांसर्गिक = 11९०05९ 3 शेशद्वै बो 
एक से दुसरे को अर्थाल्‌ श्याचित चे स्वस्थ को सशदजमे दो 
जताहे। सूणकेनेच्रका छाव तथा कीष्वद्‌ ( गीढ्, पूय 
आदि नैच्रमल ‡ किसी माध्यम या वाहक हारा स्वस्थ पर 
पटु कर नेत्ररोग उत्पन्न करता है जैसा कि प्राचीन जाशार्यो 
ने भीहइसे एक से दुसरे व्यक्ति पर संसर्गित होना स्पष्ट 
डिखा  । । प्रसङ्गाद्‌ गात्रसंस्प्चज्निश्वासात्सह भोजनात्‌ । सहशषख्या- 
सनाचस्चापि वस्रमास्यानुकेपनात्‌ ॥ कुष्ठं उवरश्च शोषश्च नेत्रामिष्यन्द 
एवच ओपसर्गिकरोगाश्र संक्रामन्ति नरा्नरम्‌ ॥ 

सामान्यलक्षण तथा चिह~-~ 

( १ ) बेदना ( २५० ) शोथ की तीवता से अभिक पीडा 


तथा शोधी सौम्यता से पीडा कम रहती है । प्रथम देया 
प्रतीत शोला है कि मेश कोई वाष्यवस्तु गिर गईं हो जिससे 


रोगी बार-ार भाखर को मसरा करता है। दाद्‌ में ची वेदना , 


तीतर कप धारण कर रेती है जिसे भाग्याय “सुश्चत' ने भिस्तो- 
दन ( सूरं श्ुभोने की सी पीडा), संष्षण ( आंख मे शकना 
या किरकिरी पद्ला ) भौर शिरोऽभिताप शब्टो से श्यः 
भिया हि। | | 

(२) छालिमा ( ६९००९८७. )-ज्ञोथ की क्ीन्रता से 
अधिक तथा शोथ की सौम्बता से रछालिमा कम होती हि। 
कालिमा का कार्ण स्छेष्मावस्ण की धमनि्यो मे रक्त की 


परिपूर्णता का होना हे । आचाय सुश्रुत ने हसे “राज्यः समन्ता- › 


द।तलो हिता ' हस रूप मे वर्णित किया हे । 


(३) प्रकाशासद्यता ( ?101071019 )- यह रक्षण भी 
क्षो की तीवातितीत्र से अधिक व अर्प रहतादहै। रोगी को 
इत स्थाम सार्य हैं शिशिराभिनन्दा' तथा भन्धेशा स्थान 
सुखकर प्रतीत होता ह थोडे से भी प्रकाश या सूर्यं किरणमें 
चका्योध या कष्ट होता है यदी दुभताचायं ने मी स्पश्किला 
है--“रक्तो नावंप्रभा द्रष्टम्‌" । 

(४) साव (ऽग )- साधारण रोग मं ज 
समान क्षा तथा प्रबरु रोग मे गाहा, रुदर भौर श्वेत 
प्रधाही लाव निकैरताहे। इसी की शाच्यां जे पिच्छिल. 


काव, शिखी है। इस शाव के सिवाय नेत्रो में पीठे रङ्गका 


मक (गीकृ = कीच ) भी विखाहे देता है जिसका वणेन 
नमोपि, या "उपदे" नोम से फिया है। उक शाव 
वथा की के कारण ने पिमित नेते हे पयं परे सुर 


भीं नही पोते्। भुभहे सोकर उटने पर बह छाव तथा 
` कष्य अधिक रहता है । इस तरह मभ्य शााक्यविक्चौ ने 


छनिण्वन्द के उत वार मुख्य शरण कटे है । सुधतावि 
लाखा्यौ ने अभिष्यन्द को वातिक, पेततिक, ररीम्निक भीर 
रज पेसे खार भागों मे विभक्त कर प्रपक्‌-एथष्‌ क्षण विये 


हवे भिम्नदै। 
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षिद्ष्कभावः शिशिराश्रुता च 
वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६॥ 
वातभिष्यम्द रकरण--वातदोषयुरू जअभिष्यण्दी के नेत्र 
भं खुर के चुमोने की सी पीडा, जका, रोमहवे, गना या 
` किरकिरी पदी हई सी मालम होना, विषष्कमाव अर्थाल्‌ 
भेन्र में कीच का न होना, शीवरू आंसु निकलना ये र्ण 
होते हँ ॥ & ॥ 
दादप्रपाकौ शिरिराभिनन्दा 
धूमायनं बाष्पसमुच्द यश्च । 
उष्णाश्रता पीतकनेत्रता च 
पित्ताभिपन्ने नयने भषन्ति ॥ ७ ॥ 
पिस्षाभिष्यन्द्‌ रङूण--पि्दोषयुक्त अभिष्यन्दी के नेत्र 
मे दाह तथा पाक होता है । शीतर दार्थ सेवन की ह्ला, 
धुष्‌ के निकलने की सी प्रतीति, बाष्प यार्जसु की बहुरुता, 
गरम आंसू का निलना तथा पीर नेत्रकाषहो 1 ये रुशण 
होते है ॥ ७॥ 
उष्णाभिनन्दा गुरुताऽक्तिशोफः 
करू पदेहो सितताऽतिशैत्यम । 
खावो मुहुः पिच्छिल एव चापि 
कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ८॥ 


शकेष्माभिष्यन्व्‌ छण--उस्ण पाथं खाने तथा धूपमें 
, बैटने पर जानन्द प्रतीत ्ोना, नेन्न मे भारीपन, सूजन, 
कण्डू, उपदेह ( नेत्रो मं मख लिप्त रहना ), शवेतता, . सपक्षं से 
नेत्र भं अधिक शीत-प्रतीति तथा भेत्र से बार-बार पिष्ल 
वणं का साव निकरना ये रच्ण कफ दोषसे ष्याप्त नेश्र 
` केर्हे॥<८॥ 
` ताभ्राश्रुता लोहितनेत्रता च. 
राज्यः समन्ताद तिलोहिताश्च । 
पिसस् लिङ्गानि च यानि तानि 
रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६॥ 

रकानिष्यन्द्‌ रुक्ण~-तान्रवणं के आंसुओं का निकलना, 
नेत्रो म खाषी होना, शारो ओश्जेश्र मे खार रङ्गकी रेखाओं 
का दिखाह देना तथा अन्य भी पिश्प्रकोप के रुशणों ( दाष्टा- 
विक ) का प्रादुर्भाव होना, रकदोष~भ्याप मेन्र (रक्तामिष्यम्दु) 

के छण है ॥९॥ 
विमसंः-~पिसज तथा रज अमिम्यण्ठ्‌ के खक्ण आपु- 
ए १५८ ०६ ४४९ 

"०४९6 ) नायक | । श्छ की 
ज्रजिकता होने से गेत्र मे दाह, ०.०. उष्णाध्र- 
शाव कश्ा शीङानिकराच भादि कर्ण होते है । वास्य 
चिहित्सा ओं नेत्र शलेष्णावरण--श्ससंप्रह के निम्न मेद्‌ मनि 
गवे है--( १ ) 09७1051 ०0०पय० ण» 4००७ ( नेत्र 
शखेक्मावर्मशोथ  ॥ (४ ) $ एद्प्षथा 0021१८४8, ( मेच्र- 
), ( 1 ) ९९००००६४ ५०४} 06. 


पि.) {8 2) एणुन्णभ ०0०] ०४ सप्र, { ङ्खुह्कणक ), 


(५) ठण्णन्यदक पप्पू, (६ >) 0्नयण्णः+ ( सथा 


छ्तरतेन्त्रम्‌ 
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मि नि 0, स स, क छ क, 0 आ, ऋ छ क क, या का र च 0) 


०९००००००. (हिद -सपूय-नेन्रावरणकोध ), ( ७ ) 117४. 
111९7४० ००४ पणन € रोहिणीजन्थ-नेश्रररेष्माबरण 

शोथ )} ध ( १. ) (०प ० 0011०४0६ राध ( # 1 ) शिण 
९€ा प्रो" 000} पत्रा 8 ( पिरिकाकतमय--गेत्रश्येध्मावरण- 
शोथ ), ( १० % ए1०९०१ 8 ००१ृप्णतपणधर ( ११ ) मस्ति 


ष्कावरणशोधथजन्यामिष्यन्द्‌ । 
वृदधेरेतेरभिष्यन्दै्लराणामक्रियावताम्‌ । 


तान्तस्त्वधिमन्थाः स्थुनेयने तीव्रवेदना: ॥ १८ ॥ 
अधिमन्थ--अक्रियाशील ( मिथ्या आहार~विहारसेवी ) 
मनुर््यो के^उर अभिष्य्डु रोर्गो के अदने पर गें ती 
पीडादायक उतने ही अधिमन्थ रोस होते है ॥ १० ॥ 
उत्पाट्यत इवबा्यथं नेत्रं निमथ्यते तथा । 
शिरसोऽद्धं च तं विद्यादधिमन्थं स्वलसणैः ।। १९ ॥ 
अभिमन्थ सामाम्यरुक्ण--जिसर्मे रोगी को पेसा प्रतीत 
हो कि मानो कोह नेत्र को निकार रहाट अथवा नेत्र का 
अष्यन्त मथन कर रहा हो तथा शिर के अर्धमाग म भयङ्कर 
पीड़ा हौली शो उसे स्वरुश्णो ( वातादिजन्ध-जभमिष्यन्वु- 
ररणा ) से 'अधिमम्थ' जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 


नेत्रमुत्पाश्यत इब मथ्यतेऽरणिबश्च यत्‌ । 
सङ्कषेतोदनिर्भेदमांससंरन्धमाषिलम्‌ ॥ १२॥ 
कुक्नास्फोटनाध्मानवेषथुख्यथनेयुतम्‌ । 
शिरसोऽद्धंख्च येन स्यादधिमन्थः स मारुतात्‌ ।।१३॥ 


वाताथिगन्य--वात से होने वारे अधिमन्थ रोग से नेष 
भीतर से उखा जाताह्ो. पेमा प्रतीत शोताष्ो, नेन्न मं 
अरणी के मन्थन करने के समान पीडा होती षहो वथा भेत्रे 
सङ्कषं ( किरकिरापन ), सूर खुभोमे की सी पीडा, एवं नेत्र 
मे सख हारा विदारण करने के समान वेना ओर नेग्रगत 
मांस मे संरम्धता ( मांसद्यून्यता ) तथा नेत्र का मसे 
आवि ( भ्या्ठ ) रहना एषं नेत्र मेँ कञ्चन { सङो्रन ), 
आस्फोटन ८ फटने के समान अनुभद ), भ्श्माग { तनाव 
1605100 ), वेपु ( कम्पन ) जादि म्यथा्ज का होना तथा 
सिर के आधे भाग मरं तीर ेदना होती ह ॥ १२१६ ॥ | 

विमरः--वाग्मराथायं मे वाताधिमन्थ ढे उक कर्णो के 
अतिरि कर्णनाद्‌, जम तथा रार, नंज रीर ममे वेदना 
होना विक्षि लिहा है--अपिमन्धो मवेश्तश्र कणेयोनिदनं भमः! 
अरण्येव च मध्यन्ते र्लाटाक्षि्नवादयः ॥ 


रखूराजिधितं श्चावि ८ ५०८५५ नेवावदश्चते । 

यकृतिश्डोपमं दादि लतम्‌ ॥ १४॥ 
प्रपक्ञेख्ूनवत्मान्तं सस्वेदं पीतदशेनम्‌ । 

मूष शिरोदादयुतं पितेनारुयधिमन्थितम्‌ ।। १५॥ 
किकाविमन्थ लद्चण---नेत्र कारु वणं की रेखार्थो सँ न्याह 
हो गया हो, खाव निकरुता हो, अपि से अकने के समान बाह 
हौवा हो लथा नेन्न-गोकङ यज्कत्‌ पिण्ड के समान गहरे लाश्न- 
कणं का हो गया हो, उसमे छार से रिफ इत मे जन होने 
के समान जरन्‌ होती हो तथा वस्म के प्रान्त भाग पके इषे 
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को सब वस्तुं पीली दिखाई देती हों तथा छभी-कमी मूच्छ 
जा आती हो एवं शिरर्मे दाह होता हो उसे "पित्तजन्य- 
सअधिमन्थ' जानना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 

शोफवन्नातिसंरन्धं साबकर्डूसमन्वितम्‌ । 

शयगौरवपेच्छिल्यदूषिकाहषणान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 

रूपं पश्यति दुःखेन पां्युपू्णभिवाविलम्‌ । 

नासाध्मानशिरोदुःखयुतं श्लेष्माधिमन्थितम्‌।। १७॥ 

रछेप्माधिमन्थलक्षण--जिस रोगी का नेच्रदोफ ॐ समान 

अस्यधिक्‌ दाह, राग जीर वेदना से युक्त न टो किन्तु लाव, 
कण्डू, शत्य, गौरव, पेच्िरुय, दूषिका ८ नेत्रमर >) तथा 
हर्षण ( रोमाञज ) से युक्त हो एवं रोगी फो धू से श्याप्त 
प्ष्येक पदाथ कष्ट से दिखाई देते हो तथा नेत्र गंदर टौ साथ 
हीम नासा मे आध्मान ( सूकावट होने से कएूली हरं सी) 
जौर शिर म वेदना का अनुभव होता हो उसे “श्रेष्माधिमन्थः 
पीडित लानो ॥ १६-१७॥ 


बन्धुजीवप्रतीकाशं ताम्यति स्पशंनाक्तमम्‌ । 
रक्ताजावं सनिस्तोदं पश्यलप्निनिभा दिशः ॥ १८॥ 
रक्तमम्रारिष्टवश्च कृष्णभागश्च लदयते । 
यदीप्तं रक्तपयन्तं तद्रकतेनाधिमन्थितम्‌ ॥ १६॥ 
रक्ताधिमन्थलदषण--जिस.रोगी के नेत्र बन्धुजीव ( जपा- 
पुष्प ) के समान छारूवणं युक्त हों तथा वह रोगी घबराता 
हो एवं उसके नेत्र स्पशं करने से पीडाजनक हो, ने से रक्त 
या रूण का छाव निकलता ष्टो तथा सूं चुभोने की सी 
पीक अतीत हो, रुग्ण को सब दिशां अभ्नि से जरती हई सी 
दीख्ती ्ा एवं रोगी का कृष्णभाग रक्त मे. षे हये रीरे ॐ 
सद्दा दिखाई देता हो तथा नेन्न दीप्त (जते हुए से) हो तथा 
उनके आल-पास रामा दिखा देती हो तब उन्हं “स्का 
धिमन्थः रोगयुक्त समन्तं ॥ १८-१९ ॥ 
विमश्षः--वाग्मटोरशणं--एागेण वन्षूकर्भिं ताम्यति 
सपञचनाक्षमम्‌ । अखङ्निमग्नारिषटमं कम्गमरन्यामदसषंनम्‌ ॥ ` 


हन्याद्‌ दृष्टिं सप्तरात्रात्‌ कफोत्थोऽ” “ ˆ ` ` 
धीमन्थोऽक्सम्भवः पद्चरात्रात्‌ | 
षड्धरात्राद्रं मारुतोस्थो निहन्या- 
न्मिथ्याचारात्‌ पेत्तिकः सय एव ॥ २० ॥ 
जधिमन्थपरिणाम ( साध्यासाध्यता )--कफजन्य अधि- 
मन्थ उचित चिकित्सान करने सेया मिष्या आहार-विहार 
करने से सात दिन म, रक्तजन्य पांच विनि मे, वातजन्य ६ रात्रि 
मं तथा पित्तजन्य जधिमन्थ सस्कारूही इष्टि को नष्ट कर 
देता हे ॥ २० ॥ 


विमश्चः--यह स्वगत नेत्र रोगों का एक प्रधान तथा 
समस्त नेत्र पर प्रभाव डारने वाखा रोग है । कटं विहना ने 
हस रोगश्ी सुख्ना तीवनमेत्रगृहशोथ ( 4०४६९ ग्भ न्धा 
1५४) से की तथाङ््ठने हस मतको ठीकन मान कर 
इसकी तकना ग्खेकोमा ( ५१०००००७ ) से षी ह । छकिसी- 
किसी अंश में वोनों मत॒ ठीक हो सकते है किन्तु भधिभन्य 
के आयुर्वेदोक्त कषण तथा वर्णित चिद, उपद्रव घौर चिकित्सा 
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ग्छौकोमा से बहुत मिरूते-जरते है । जैसे अतिशय करके 
मन्थनवत्‌ का होना, आविखव॒क्षंन ८ धुंधला दिखाई देना ), 
जआङ्कञ्नन, आस्फोटन, आभ्मान ( (९०5०० ) दि कुच पेसे 
रुण हँ जो ग्लोकोमा छी ओर ध्यान दिते ह । हितीय 
प्रमाण यह भी हे कि अधिमन्थ के आय्वेदोक्छ जो परिणाम या 
उपव्रव है वे भी ग्छौकोमा के उपद्रवो के समान ही है । जैसे 


हताधिमन्थ--हसमे वातसूत्रो का शोष ( 4॥'० ) होकर 
नेत्रशोष ( 4 प्ण 0 अणत& ग ४८ ९९ 091] ) हो जाता 
है। इसी प्रकार वाग्भयोक्त दृष्टिहा छृश्लण भी श्टोकोमा के 
उपदव मेँ होता हे । जअम्यतोवात, वातपर्थय, शुष्फाक्षिपाक 
आदि सुश्वतोक स्वतन्त्र रोग मी श्छोकोमा के उपद्रव मेषो 
सकते है । इसी तरह सुश्चतोक् नेत्राध्मान तथा वाग्मरोक्त 
“नतं कष्णमुत्रतं शुक्ल्मण्डलम्‌' यहु उपद्रव रक्षण ग्टौकोमा के 
अन्दर ९?€ 9]) के वदे हये 70870 का ही ोतक ह जोकि 
4०४॥९ ५०००९ की अवस्था मे पाया जाता है । नेच्रगोखुक 
कं भीतरके द्रवकीब्ृद्धि ्टोने से दबाव पाकर 78 नीचे 
छी जर ष्क जाता है जिससे कृष्णमण्डर नष्ट टो जाता है 
छीर शु्कपटल ॐचा उट जाताहै। ग्छौकोमा रोग में नेत्र 
गोककविषरति निम्न वणन से स्पष्ट हो जाती है--11"6€ "71 
13 ०116५, ०४७1९, 1007000191€ 9० ग € €5€प४5 ४ 
ए्ट्ला19॥ (लाला, 116 17138 18 00960, १86०ृन्णाल५्‌ 
820 तपा]. वट 8ण{ला0ा 00906 23 8119], (€ 
४६९०३ 8070€ 7168 {प्रत (€ 1€08 ४76 ४€ ल). 
लाए 9 ॥1€ 1775 96 {05116 ४70, ५९ 1105 81८ 
ऽफ01€0 8 ०९060910 ०४५. सन्लोफ नेन्रपाक तथा 
जहोफ नेश्रपाक को स्वतन्त्र त्रिदोषज नेत्ररोग माने है किन्तु 
ये भी अधिमन्थ के ही उपद्रव ज्ञात होतेरहै। सांघातिक 
ग्छोकोमा ( ७196०0४ {0]001110प्र )-इसके रक्षणो मे वर्म 
दाह, वस्म॑पाक तथा कष्णमण्डर ८( 0०९४ ) पर संक्रमण 
पटुंचने सेउसमें पूय पड़कर छिद्र होने से नीचेकाभाग 
संक्रमित होकर पश्चात्‌ सारा नेत्र गोरक संक्रमित ष्टो जाता 
जिससे नेत्रपाक होकर श्शि.नष्टहो जातीहै। इस रोग का 
आरम्भ अकस्माव्‌ होता है तथाशीघ्रही दृशि को नष्ट कर देता 


हे सम्भवतः सश्चत का “मिथ्याचारात्‌ पैत्तिकः सब वः यह 


वाश्य इसी आशय को प्रकट करता है । आधुनिकं ङा वर्णन 
भीणसादही है--(41४००08 {४]79105 13 & 0०0९ 1१९० 
0 & {000 वश्व 060प्र्€०८८ 70 रमितो) रार प्णुहणछऽ अ. 
एप्ण3१५ 1009 708000 त€र्दमुऽ ऽप्नावलणाङ़ 811 129 क 0010) 
01100088 009 1586 10 8 {हिक 0पाऽ प्र०९8 [रगृ ४९- 
9106४ 1€ 1०5१०४९१. उच्छ वर्णन की अवस्था पेत्तिकाभिमन्थ 
तथा उस कँ उपद्रव सक्ोफ नेश्रपाक अथवा अश्लोफ नेग्रपाक 
की दशं हे अम्छाध्युषित भी तीघ्राधिमन्थ के परिणामस्वरूप 
मे ्टोने बाखा उपद्रव टी हे । उक्त सवं प्रकार के वर्णन से हम 
हम सथ्य पर पड सकते हँ कि प्राचीनो हारा वर्णित अभि. 
मन्थ रोग 4०४४९ 0001°€ ©&{प३ &1& ००७08 है हो सकता ह । 


अधिमन्थ-- यह भारत मे अधिक होने वारा सथा क्षी 
उचित उपार न छरने से सा के णि दुन शक्तिको ग्ट 
कर देने धारा रोग है । इस रोग मे नेत्रगोरुक कठिन होता 
जाता हे एवं भीतरं शा भार ( 7८090 ) बता है जिससे 


श्रभ्याय £ 1 


मन्थ तथा तीव शूर आदि लक्षण होते है । कारण ( ?"९०18. 
गण्ड )-(9) तन्तुसमूह ( 01117 ०१९ ) का मोटा होना 
जेसे ब्ृद्धावस्था तथा दीर्धदषटि वाख में । (र) दष्टिमणि (1.5) 
का काटिन्य या दीर्घता जैसे ४०-४५ की आयु मेँ रंस कठोर 
हो जाता हे तथा उसकी स्थिति-स्थापकता कम हो जाती हि । 
(2) नेत्रबाह्यपटल ( 8०169 ) का काटिन्य ओर स्थिति-स्थाप- 
कता का हास जसे बृद्धावस्था में । (४) सजर्द्रव के पू॑खण्ड 
( ^+ ०0० एन ) की गहराई कम होना । (=) नेत्रगत रक्त- 
वाहिनि्यो का रक्छपूणं होना जिससे नेत्राभ्यन्तरीय दबाव बहु 
कर रोगोत्पत्ति होती ह ] (६) रक्तचाप८ प्त1£1) 11०00 ९३ऽप- 
?€ ), क्रोध, चिन्ता, मानिक जाधात, निद्रानाक्ष, मलावरोध, 
जरावस्थाजन्य धमनी-काटिन्य ( 4+"्टाः)० 8०167055 ) होने से 
नेत्रगत धमनिर्यो मे भारब्दधि होती है । प्रोफ कारण--उन्तः 
कारर्णो मंसे कोई एक कारण पूवं महो तथा अन्य कारर्णो 
जेखे-जतिश्रम, सूर्यतापः, टटरोपीन या होमेटरोपीन से तारक 
( एण] ) प्रसारित हो जाय तो 'जधिमन्थ' रोग हो जाता है । 
सम्प्रापि - नेत्रान्तर्भार श्रद्ध या अन्तःसंगरहीत द्ध्य के अधिक 
दबाव से होती दहै। जव प्रवाह के स्वाभाविक योजनां 
अन्तर आता है तव यह रोग होता हे । सजरू द्रव के पश्चिम 
खण्ड से तारामण्डर के परिधिप्रान्त मे स्थित अनेक धिरो 
द्वारा क्तारीय जलः पूर्वखण्ड मे आता रहता है । एवं यही दव 
पश्चिमखण्ड मे से सान्द्रद्रवके खण्डमं भी गति करता रहता 
ह । वह तन्तुमय समूह्‌ ( (षप 7०0९ ) से खरवता है । इस 
खाव का आधार देह की धमनि्यो तथा तन्तुसमूह ओर मध्य- 
पटल की धमनिर्या के भीतर के दवाव पर एवं नेत्र के भीतर 
संगृहीत प्रवाही के;ऊपर निभ॑र करता है। यदि धमनिर्यो मं 
रत का दबाव कमो तो उक्त प्रवाही साव कम मात्रां 
सवित होता हे ओर इसके विपरीत स्थिति हो तो स्रवण क्रिया 
अधिक होती है । एक ओर प्रवाही या द्रव बनता हे दुसरी ओर 
निकलने का माग भी भस्तुत रहता है । कुदं तो दृ्टिवितान 
की रसवाहिनियो द्वारा निकलता है कु उसी खण्ड की रक्त 
वाहिनी केशिकार्ज के द्वारा वापसनहोकर रुधिर भ शोषित शो 
जाता है ओौर दुसरा माग सजल द्रव पश्चिमखण्ड से पूवं खण्ड 
मे ओर वहां से (कष्णमण्डक, बाद्यपरल, ओर तारामण्डल 
( 0०९४, 8५169, 178 ) के संगम ® पास अग्रिम जखर्मागं 
यास्रेम की नलिका द्वारा बाहर निकलने काहे। इस प्रकार 
प्रवाहीया ववके बननेके साथ अधिक. माश्रा में संगृहीत 
व को निकालने का भी प्रबन्ध हे जिससे भार का सन्तुकन 
रहे । किसी कारण से यह सन्तुलन बिगड़ जाय तो अधपिमन्थ 
रोग हो जाता है । केवर खाव के अषूपनिकास से टी रोगो- 
पत्ति नीं होती बर्कि उत्पत्ति ज्यादा हो शीर निकास क्रम 
्ो तष रोगोष्पत्ति ्ोती हे । | 


भेदः--ग्छीकोमा के पाश्चा्यो ने निम्न मेव्‌ केव माने 

है| (9) प्राथमिक ( ठप.) स्वस्थ ने ` मं स्वतन्श्र 

रोगोष्पत्ति। (रे) न | (१2०००09 } अन्य नेत्ररोग 

के उपद्रव सूपं मे रो । (३) वाह्या) पनजरूनयन 
( फरतम्णपपषनोफो०७) प्राथमिक के भी ४ भेद होते है । 

५) तीषरक्काधिस्ययुक ( 4.५४॥€ ००६९४९६ ) (र) चिर 

काणिक रक्ताधिंक्ययुर ( 00०1 = ९९) (द) सामान्य 


$त्रतन्तर॑म्‌ 
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या चिरकालिक ( 81016 ० ९१0०1 ) (४) सम्पूणं ८ 4. 
80९ ) ओौपद्रविक अधपिमन्थ निर्न रोगो के उपद्रव स्वरूप मं 
होता है--(१) कृष्णमण्डल शोथ या सच्रण शुक्र, (२) तारा 
मण्डर या आयरिस के रोग समे स्ेम की नलिका का मागां 
वरोध टो जाता है जिससे आभ्यन्तरिक भार बकर अधिमन्थ 
रोग हो जाता है। (६) तन्तमयसमूह या मध्यपरटलक्षोथ । 
(४) दृ्िमणि का अंह । (4) नेत्रान्तर्गत अच्ुद्‌ । (६) नेत्रगह 
की सिराज का अवरोध । (७) नयनाभिघात--इससे पू्वंकोष्ट 
मे रक्तसञ्चय हो जाता है जिससे स्केम का मागं अवर्द्ध होकर 
रोग हो जाता है । (८) सहजविकार-(क) ्घुनेन्न, (ख) तारा- 
मण्डर का अभाव जिसमें प्रारम्भमसे स्टेम का जरमागं छोटा 
होता है । (९) दृ्टिवितान की मध्यसिरा का रक्तल्लाव । 
तीघ्राधिमम्य ( 4९८ 600६९5५९ ग 10 विष पञ्चमा 
&19 ०००८० ) इसी का प्राचीनो ने अधिमन्थ नाम से वणन 
किया हे । लक्षण- ( $ ) शिरःश्ूल-चौवीसो घण्टे बना रहता 
हे जिससे रोगी व्याकु हो जाता है। इसका कारण सावेदनिक 
वातसूर्त्रो पर दबाव होता है। प्राचीनो ने इसका वर्णन 
“उत्पारयत इवात्यथं नेत्रं निमंथ्यते तथा" हस ख्पमे करियादहै। 
(२) अश्र्लाव- जर के समान तथा चिपचिपाहट रहित 
आंसुओं का अत्यधिक निकलना । इसी को 'खाववणण्टूसमन्वितम? 
दस रूपमे कहाहै। (३) शशिमान्व-- शूर ॐ चरने से दष्ट 
मन्द हो जाती है। प्राचीनो ने जी "हन्याद्‌ दृष्टिम्‌ तथा 
'आविल्दशंन म्‌” दरस प्रकार इस लन्षण का निदश्च किया है! 
(४) वमन, शीतञ्वर, एवं हृद्धतिमान्ध हो जाता ह । (५) वत्म॑- 
शोथ-न्यूनाधिक मात्रा म परक पर श्लोथ होता है। ऊु्धं रोगी 
अप्यधिक शोथ होने सेनेश्र खोट नहीं सकते हैं । प्राचीर्नोने 
इसको ्ुल्मान्तम्‌ के रूपमे टिखा है (६) नेत्रखाटिमा- 
नेश्रगोरुक की रक्तवाहिनियां स्थिर से भर जाती है जिससे 
नेत्र अत्यधिक काल हो जाताहि। अवरोध के कारण रख 
वाहिनिर्यो में सवित दव नेत्रर्खेष्मावरण के नीचे चकर 
संगृहीत हो जाता है जिससे वह बुद्‌ ब्द के समान एरु जाता 
हे । इसी आहय को प्राचीनो ने “५कोदुम्बरसन्निभः?, "बन्धुजीव - 
प्रतीकम्‌, 'यकृपिण्टोपमम्‌, रक्तरात्रिचिनम्‌' इन भार्वो में 
प्रकट किया है । (५) कृष्णमण्डर की तेजोहटीनत्ना-स्वस्थ पुरुष 
मे करष्णमण्डर बष्ठां की सम्यक्‌ रुधिरामिसरण से चिकना ओर 
तेजोयुक्त ्टोता है किन्तु इस रुधिराभिसरण मे बाधा द्ोने से 
कृष्णमण्डल निस्तेज उस पर बाध्प, बादर या धृजां चढ़ा हुजा 
होने से प्रतीत शोता हे । यही आश्य प्राचीनो ने ^रक्तमग्नारिष्ट- 
वच्च कृष्णमागश्च गक्ष्यतेः हस रूप से प्रदित किया है। 
८) सजरूद्रव के पू्वंखण्ड की ४ ५4 ता--म्लौकोमा होने पर 
पूर्वखण्ड स्वाकार में ष्ोटा हो जातु] । उसका तरर गंदरा 
हो जाता है तथा उसकी पारदर््कंता जाती रहती हे । प्रा्ीर्नो 
ने इसको “आविल्दश्चंनम' नाम से ङ्ख हे। (९) इसरोगमें 
तारामण्डरु (178 ) राख के समान काला हो जाता है। 
(१ ०) द्टिनाङी (४० 7 द्र) का प्रान्तभाग (सिरा) तीघा. 
वस्था भं छार तथा चिरकालीन अवस्थामें वहां एक गदासा 
दीखता है । (११) नेत्राभ्यन्तरभारवद्धि-- ग्ौकोमा मे आभ्वन्त- 
रिक भार ( 7205:०८ ) बद़ जाता है जिसे अङ्कलिरयो द्वारा या 
आरमापक यजत्र द्वारा जान सकते है 1 (१२) तारक (९०) 


। (: 


परिषतंन--दस रोग भे तारक का स्यूनाभिक प्रसार शोता ही 
हि तथा उस पर टां की रोशनी डरने पर भी सहकचित 
महीं होता । इस तर तारक की प्रकाश-प्रतिक्किया भी नष्ट 
हो आती हि। 
कर्टूप रे हाश्रयुतः पकोदम्बरसक्निभः । 
दा्संघषेताश्रत्वशोफनिस्तोदगौरषेः ।। २१॥ 
जुष्टो मुटः लमेशाखमुग्णशीताम्बु पिच्छिलम्‌ । 
संरम्भी पच्यते यश्च नेत्रपाकः स शोफजः। 
शोफ्ीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोफजे ।। २२॥ 
सञशोफपाकलक्षण- नेत्र मे शुजरटी होना, मर ( कीचड़ ) 
का जमना तथा अध्व होना एवं जेत्र का पके हुये गरूर फट 
के समान दिखारं देना तथा नेत्र मे दाह संघषे या संहर्षं 
( रोमाञ्कता ), तान्नवणंता, शोफ, सूह चुभोने की सी पीड़ा 
ओर भारीपन तथा कभी गरम जौर कभी रण्डे जर पिरिष्ठुर 
खावं का बार-बार निकलना एवं संरंम (संशोम या शोथ) 
ओर पाक होना ये सशशोफ नेत्रपाक के लक्ण ह तथा. उक्क 
छश्चणों वारा किन्तु शोथ न हो उसे अरोफ नेश्रपाक कहते है ॥ 
उपेत्तणादक्ति यदाञधिमन्थो 
वातात्मकः सादयति प्रसद्य । 
रुजाभिरुमाभिरसध्य एष 
हताधिमन्थः खलु नाम रोगः ॥ २३॥ 
अन्तः सिराणां सनः स्थितो र्ट प्रतिक्निपन्‌ । 
हताधिभन्थं जनयेसमसाध्यं विदुबेधाः ॥ २४ ॥ 

ह तापिमन्धलक्षण--भधिमन्थ रोग की उपेक्छा (चिकित्सा न) 
करने से सिराज मं सश्चरित होने वारा वात कुषित होकर 
मेच्र को शोषित कर देता है तथा उग्र पीडा होती है एवं यह 
रोग असाध्य है, इसे हताभिमन्थ कते है । हसी प्रकार सिराओं 
मे स्थित प्रकुपित वात नेश्र को बाहर निकार देता है जिससे 
मेच्रगोलक कोटर से उभा हज (ए,०५,*1००5) दिखा पडता 
हे । इसे मौ जसाभ्य हताचिमन्थ कटते है ॥ २३-२४॥ 

बिमर्शषः-सुश्वत मे हताभिमन्थ का दो शोका के इरा 
वर्णन कर दो मेद्‌ या अवस्था प्रद्रित की है। प्रथममभेद्‌ जो 
कि छपर वर्णित क्रिया ह इसमे रोगी का नेत्रगोखक सूख जाता 
हि जेता किः विदेहनेशोषकेस्पका वर्णन किया है--जथवा 
कषोषयेवक्षिं क्षौणतेजो पकादयम्‌ । तस्पद्ममित संयुष्पमव्रसीदति 
लो चने! हताधिमन्धं लं पिधादस्नाध्यं यातकौपतः । इषे बात 
र्कवित होकर मणि (1.08 \, वेड, बर, ओर अध्रि को कम 
करके नेत्र की विराजो को सुखा कर ( 120९ १० 9+"णृ0ए ०६ 
€ (1€ः१€8 ) शद्धो को सुखा देता  , जिस्थे दकं 
कति नह हो जती ( इषं शग को 81711०8 ० च ~+ 
४५1] ) कते हि । भेषु मै नेत्रगोरूक बाहर उभरा शा 
दीखता हे । इतका विदेह मे निम्न रूप ले उद्धेख किय) वै-~ 
अन्तगंतः सिराणान्तु यदा तिष्ठति मारतः । स तदा नयनं प्राप्य श्चं 
दृष्टि निरस्यति ॥ तस्यां निरस्यमानायां निमंन्धङ्गिब पनतः । नयनं 
निर्व॑मत्याश्ु ूलतोदािमम्धनः ॥ | 

पचमद्रयादि _ 
यत्रानिलः संजऋरति प्रदुष्टः । 


शवसा 


पयायशश्चापि रुजः करोति 
तं बातपयायमुदाहरन्ति | २५॥ 
वातपर्यायकक्ण--मिष्या जाहार्-विहार से भङुपित वात. 
पर्याय ( क्रम ) से कभी दोनों प्म मे तथा की नेत्रो मे 
अवस्थित होकर सञ्चरण करता हुभा पीड़ा उत्पन्न करता है 
उसे 'वातपर्याय' रोग क्ते है ॥ २५ ॥ 
विमशंः--इस रोग में मर्सिष्क से निकलने वाकी पांचवीं 
नादी विदत होती हि । 
यत्‌ कूणितं दाहणरूक्वत्मं 
विलोकने चाविलदशंनं यत्‌ । 
सुगरुणं यत्‌ प्रतिबोधने च 
दयुष्काक्तिपाकोपहतं तदत्ति ॥ २६ ॥ 
छष्काशिपाक-जिस मनुष्य का नेत्र तथा पकम कूणित 
( सङ्कचित ), स्पशं मे सूच ओर कठिन हो एवं देखने मे उसे 
धुधला दिखाई वे तथा नेत्र खोरूने जँ दारुण ( भयङ्कर ) क 
हो एसे रशणा वारे रोगी की आंख 'अङिपाक' रोग से भ्रस्त 
समश्षनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
बिमर्शः--यह रोग रक्त तथा वात की विष्कि से होता है 
जेसा हि तन्त्रान्तर मं छिखा है--एणितं खरव्मा्चि छृष्छो.मीरा- 
वरिरक्नणम्‌ । सराह सासो वात्राचद्ुभ्कपाकानिवितं वदेत्‌ ॥ 


यस्यावटूकणशिरोहनुस्थो 
मन्थागतो बाऽप्यनिलोऽन्यतो आ । 
कु्याजोऽति भ्रुवि लोचने वा 
तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥ २७॥ 
जन्यतोवात-अधिमन्थ के चिरकाछिक होने से तथा 
नेत्र के किसी स्थान की नाड़ी विरोष ( पञ्चमी मस्तिष्डीय 
नादी ) के शोष या.विकरति होने से मन्या, रीवा एवं पाश्चकी 
कणं, सिर नौर हनु ङी नाक्षि्यो मे से किसीङे या सिर के 
पिक्वले भा मे वात कुपित होकर भू या नेत्र मे जष्यधिक पीडा 
हो जाली है उसे .अम्यतोवात रोता कहते ह ॥ २७ ॥ 
विमक्लः--आत्वायं विदेह ने दोनो मन्या के मध्य था शृ 
मे वायु भङुपितं होकर वहां भेदने तथा सूं मोन 
कीसी पीकाका होना पुवं शङ्क प्रवेश, नेत्र भौर भू पदेश मे 
भी उक प्रकार की पीड़ाए्‌ होक हि उसे भम्बतोकात रोगः 
ङ्टते है--मन्ययोरन्तरे  वायुरुत्थिसः पृष्ठतोऽपि बां । करोति 
मेवं निस्कैदं शङ्ख वरगोच्र्ैश्वथा ॥ तमाहुरन्वतो धतं रोगं 
दृष्टिविदधो जनाः ॥ र 
सब्क्षाह्ते सवेत एव नेत्रम्‌ । 
शोफाग्विसं ्ीषितके ¦ सनी. | 
` रेक्िन्लाप्युषितं वदन्ति ॥ देथ ॥ 


भम्डाभ्युतरित ग्ड पद्यौ के. तदव सेः आवेवा विदा्ी 
बर््यों के सेवन क्ते उक्कपिर इन्धा पिस चारो शोर से मेश्र को 
लोहल ( रच्छ ) करणं तथा कीकर कणं का कर्‌ देता हि दथा नेच 
शोफ भी हो शाता हे चो अग्लार्ुषित' कते है ॥ २८ ॥ 





इथ्यायं ७ ] 


३१ 


वि ानकायायवादाकायाायावावायायाकाकदककाककानदकककककककककयान्ककककाकककाकककाकाकाकककाककककककाककककयनि्काककककककककककककककहकककिककककको 





विमर्षः अम्लेनाष्यनतमध्यपितमम्लाध्युषितं पिशाध्युषितमि- 
त्यथः । यै भी सम्मकलः गौकोमा की किली भवस्था या 
रकण विशेष का शोशक है । 
अबेदना वाऽपि सवेदना वा ` | 
यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति ताग्राः। 
मुहर्षिरञ्यन्ति च ताः समन्ताद्‌ 
व्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥ २६ ॥ 
सितेत्पात- जिस मयुष्यके नेच्रमें पीडाके बिनाया 
पषा के सहित रेखा ताम्बे की रङ्गकीष्टोजार्य तथावे नेत्र 
को कुष्ट कारु में चारो ओर्शसे र वणां कर दँ उसे 'लिरोत्पात' 
रोग कते है ॥ २९॥ 


विमर्षः--यह सिरोत्पात रोग रकविषतिजग्य तथा साध्य 


[1 हसे ( प्श)» ° ५00] प्पालरटे ) कहते हे । 
मोष्टा सियोत्पात उपेक्तितस्तु ॥ 
जायेत रोगस्तु सिराप्रहषः । 
ताम्राच्छमस्र खदति प्रगादं | 
तथा न शक्नोत्यभिबीतितुश्च ॥ २०॥ 


इति सुश्रतसंहिताखमुत्तरतन्त्रे सबगतरोगविज्ञानीयो 
नाम षछठोऽभ्कषयः ।। ६ ॥ 


जकर किशन 


सिराप्षं--यदि मोह ( अज्ञान ) से सिरोत्वात की उपेशा 
की जाय तो "सिरप्रहर्षं' नामक रोग टो आता है । सिराप्रहषं 
रोगं रोगी के नेत्र से तान्नवणं का गाढा तथा स्वच्छ 
रखूज्ञाव होता है तथा रोगी किसी भी पुथ को देखने 
शसमर्थं होता ह ॥ ३० ॥ 

विमर्शः बह रचविङृतिजन्य तथा साध्य रोग है। 
इसको 4०८५९ ० 9191 न्ना कह सकते ह । वाग्भट मे 
 विरोस्पास वथा सिराह्षं का छक्ण निग्न रुप से शिखा है- 
रक्तराजीनिमं शुके उष्यतेऽपिं सवेदनम्‌ । अशोधाश्रुपदेष्न्न सिरो 
त्पतिः ्षशशोणितम्‌ ॥ उपेक्षितः सिरोत्पातो राजीस्वा एव वधयन्‌ । 
कुयात्‌ सासं सिरा्षं तेनाक्युदरीक्षणाक्षमम्‌ ॥ 


हृस्यायुर्वेदतस्वसन्दीपिकाभाषाटीकायामुन्तरतन्त्रे सर्वगतरोग- ` 


 विज्षानीयो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


॥ ^) 0 





सत्रमोाऽध्यायः। 
अथातो दृष्टिगतरोगविक्षानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनम्र “इहिगत रोगो के वर्णन का अभण्वाय 
पारण्म करते दै जैसा कि भगवान्‌ चम्बम्तरि मे कहा दहै ॥ १--२॥ 
के अन्दर वरह पकार के रोग होते ह रेस 
` शवे मे कह भये है । पशिजा दादरोव तु" धर्थाद्‌ ६ प्रकार ङे 
किमा ( तिमिर की ही विरोव अवस्था ) तथा 77 














मसुर्द लमीत्रान्तु पश्चभूतप्रसादजाप्‌ । 
लद्योतविस्फुलिङ्गाभामिद्धां तेजोभिरव्ययेः ।। २ ॥ 
आवृतां पटलेनार्णोषांह्येन विवराकृततिम्‌ । 
शीतसास्म्या नृणां दष्टिमाहुनेयनचिन्तकाः ॥ ४ ॥ 

दृटिक्षण- भसुरदर के समान आङ्ति की पश्चमहाभूतो 
के प्रसाद्‌ भाग से वनी हु, खयोत ( ञ्गन्‌ ) तथा भश्निकण 
के समान आभा ( चमक ) वाली एवं अभ्यय ( नाक्षरहित या 
उषष्वयापश्वयरहित ) तेज से व्याप्त तथा बाहर खे नेश्रगोरूक 
के कटं पटो से आश्रुत ( डकी हुई ) किन्तु बाहर से देखने पर 
विवर (शिर) के स्वरूप की तथा शीत आ्ार-विषहार 
जिसके साद्म्य ( हितकर ) हो उसे नेग्रज्ञान-विशारद्‌ रोग 
"हषः कहते है ॥ २-४॥ 

विमशंः-- दयन रसरक्ताश्रयेण प्रथमपटछेन यदाह प्राक्‌- 

तेजो जलश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत्‌ पिदधिराभितम्‌' ¦ रस ओर रक्ष 
का आश्रयभूत प्रथम पटल । पदो को “व्यनिक जर्‌ दी आह 
मान सकते है । श्शि में होने वारा मुख्य रोग तिमिरहि भौर 
यह पटरा्रित होता है । विबराहृतिम्‌- विवरस्य दिद्रस्या 
कृतिरिदकृतियस्याः सा तां पिव्रराकरतिम्‌ । यश्चपि बाष्यपरलावृतत्वाद्‌ 
दप रूपग्रहणसामर्थ्यापधातः प्राप्तः, तथापि पट्टस्याव्यन्ताच्छश्नत्वाद्‌ 
तेमकूपविवरान्तरस्वाच तेजःपरमाणूनां बहिश्चरत्वे शूप्रहणसामथ्य 
ृटरना न्यते ( इति इर्णः ) इटि फो बाहर खे विवर की 
आहति की सी मानी है तथा उसे बाह्यपटलट से श्छ हैमी 
मानते है शेसी दशा में शङ्का हो सकती है रि थदि पकी 
है लो रूपप्रहण कैसे करती है इसका उत्तर डषदण चे हेषा दै 
कि आच्छाचुक पटर जस्यम्त पतक है जरसे भदेश किरणें 
भीतर जा सकती हैँ क्योकि तेज के पशभाशु बहिरशक्षीलः 
होने से रूप को प्रण करने मे समं हो स्वति ह १ हत अकार 
उच्छ वर्णन से विदित होता है कि प्रा्ीथ वि नि कोरि 
कहते ये दसी लिये उम्हेनि उसको छष्णभागकोसतमकय साना 
ह भौर उसकी गणना मण्डलो मै कतीह । कौश्ये साराक्य 
शाख कीदशटिसे एण कोह भिवे नरौ रखता 
है । वह तो केवर 1": में जिम है १ शसक हारा किरणे 
नत्र के अन्दर पटुंखती है । थथपि ८५ है तथा 
उसके ऊपर बाह्षपटल जह। है वह किन भौ सही है क्योकि 
आज भी उस पर ८२७४ चै शती हे जो $ श्वेत तथा 
अस्यन्त पतला होगे से ( प्प्०४णृश्यट० ) हहा 
हे । यदह ८०1 मसुरद्रू के समन भी विला देवा दै तथा 
उसमे से यमकती बे किरणे सी निकरूती हदं भी दिखाई 
देती है भतः उसे शधोत जीर विरफुकिङ्ग की आभा के समान 
भी माना हे भतः भीरो के स्वं र्षण एण्ाको ही इषि 
मानने की पुष्टि कते ह किन्तु शि के अन्व्र होने वाके कुश 
रोग रेसे है जो कि 16०3 इहि-नाडी ( 001० 7२५८ ) इषि 
वितान ( २५५५५ ) आदि मेँ होतेह भत एव दि से क्र 
एिप्फङ्खीन केकर एकै सामान्यद्शंन ( #1510 ) आद्‌ दुखा 








विकि अथं हृक्धिमणि ( ००४ ) करना चाहिये । 


रोभस्ककजयान्‌ घोरान्‌ षट्‌ च षु च भचदमहे । 


प्ंलामुभ्रविष्टस्य तिमिरस्य च लण्‌ ॥। ५॥ 
दशिगत 1 -- इहि को भागव ववे सद होते. बाे-गारह 


२ 


युभरतसंहिता 


| 
छा क आ क क, छ क 99, 9 छा क त रा छ क 1 क 


धोर रोगों का वणंन करता तथा चारों पटो मे होने चाछे 
तिमिर रोग का लक्षण भो कहता ह ॥ ५॥ 
विमन्ञंः--६ प्रकार के लशिङ्गनाह् तथा ७ वां पिच्तविद्ग्ध 


दृष्टि, ८ वां शरेष्मविद्ग्ध दृष्टि, ९ वां धूमदक्ची, १० वां हस्व- | 


जाड्य, ११ नकुखान्ध्य ओर १२ वां गम्भीरिका । 
सिराभिरभिसम्प्राप्य विगुणोऽभ्यन्तरे शप्‌ । 
प्रथमे पटत्ते दोषो यस्य दृष्टौ उ्यवस्थितः । £ ॥ 


अव्यक्तानि स रूपाणि सर्वाण्येव प्रपश्यति ॥ ७॥ 


प्रथमपय्लगत~तिमिरलक्षण--जिस मुप्यके नेत्र के प्रथम 
पटर मे दोष भ्यवस्थित होते ह उस पुरूष के मिथ्या आहार- 
विर से विगुण हुये दोष सिरार्भो के मागं हारा नेत्र के अभ्य- 
न्तर मँ जाकर विकृति उस्पन्न छर देते है जिससे वह रोगी सब 
पदार्थौ को अभ्यक्त ( अस्पष्ट ) खूप से देखता हे ॥ &-७ ॥ 

विमर्लः--प्रथम पटर से यहां पर 7७ ४५०१० को अ्रहण 
करना चाहिये । संस््रत टीकाकारो ने प्रथम पटलको काट- 
कास्थिसंधित माना है। आचार्यं विदे ने प्रथमपररगत 
विमिर का निम्न वर्णन किया है--यथा दोषाः प्रकुपिताः प्राप्य 
रूपवहे भिरे । दृथणन्तरम।यन्तु पटल समभिद्रुताः एकेकमनुपय्यन्ते 
पर्यायात्‌ पटलान्तरम्‌ ॥ प्रथम पररुगत तिमिर की अवस्था के 
छचुण 1?7ण्"€5*€ ०४५४५) के साथ मिरूते हैँ इसके सिवाय 
शुक्रोग, तारामण्डलद्रोथ ओर विषमदृष्टि ( ^5॥द 7००५15० ) 
मेँ ये रण मिरे ड । 


दृष्टिभरेशं विहृलति दितीयं पटलं गते । 
मल्लिका मशकान्‌ केशाञ्जालकानि च पश्यति । 
मर्डलानि पताकाश्च मरीचीः कुण्डलानि च ॥ ८॥ 
परिष्लवांश्च विविधान्‌ वषेमभरं तमांसि च 1 
दूरस्थान्यपि रूपाणि मन्यते च समीपतः ॥ ६॥ 
समीपस्थानि दूरे च ृष्टेर्गोचरविभ्रमात्‌ । 
यन्नवानपि चात्यर्थं सूचीपाशं न पश्यति ॥ १० ॥ 
दवितीयपरलगत-तिमिरखक्षण--दोरषौ के हितीय पटरूमे व्यव- 
स्थिव होने पर द्टि पहरे फी अपेच्चा अधिक विह्वरू हो जाती 
ह । अनेक भ्रकार के मिथ्या पदां दिखा देने गते हँ जसे 
आंखो के सामने मक्खी, मच्छर, बार ओर मकड़ी के जाके 
जैसा दिखाई पदता है इनके सिवाय मण्डर, ध्वजा, खग 
तृष्णा, कुण्डराङृति रचना, परिप्लव ( खञ्च नशत्र ) जेसी 
विशिध रष्ना, वृष्टि, मेघ तथा अन्धकार आदि दिखा पडते 
ह| रोगी को अधिक बद हई अवस्था मे दूर की वस्तुपुं पासे 
तथा पास की वस्तुं दूर . दिखखाहे पडती हँ । इस प्रकार ष्टि 
के विश्रम ष्टो जाने से भव्यन्त यत्न करने पर भी श्ण सूह 
के चिद्र को नहीं देख सकता है अथात्‌ उसमे तागा नदीं पिरो 
-सकता हे ॥ ८-१० ॥ 
न विमर्षः-- उक्तः छश्षुण 7 0्€375८ ०४६०४०४ तथा अन्य 
सग जैसे नेन्र-मध्यपटरुशोथ, सान्प्रद्रव की अपारदशंकता, 
करैन्धानीय पेशियों की अायंख्मता ( लाभ ००३०1९5 
एभन98 ), तारामण्डक ओर तन्तुसमूह के श्लो ( 1719095 
४5 ) सथा विवमदशटि मे दिखाई वैते है । 


उध्वं पश्यति नाधस्तात्ततीयं पटलं गते । 
महान्त्यपि च रूपाणि च्छादितानीव वाससा ॥१९॥। 
कणनासाऽत्तियुक्तानि विपरीतानि वी्तते | 
यथादोषक्च रज्येत दृष्टिर्दोपि बलीयसि ॥ १२॥ 
अधः स्थिते समीपस्थं दरस्थय्ोपरिस्थिते | 
पाश्वस्थिते तथा दोषे पाश्वस्थानि न पश्यति ॥ ` १३॥ 
समन्ततः स्थिते दोपे सङ्कलानीव पश्यति । 
दृष्टिमध्यगते दोषे स एक मन्यते द्विधा ॥ १४ ॥ 
दिधास्थिते त्रिधा पश्येद्‌ ब्धा चानवस्थिते । 
तिभिराख्यः स वे दोषश्चतुर्थ पटलं गतः ॥ १५॥ 
तृतीय पटल्गत दोष लक्षण-- तृतीय परल मे दोर्घोके अव- 
स्थित होने से दर्शन मे भसषमता तथा दष्टिविषमता हो जाती 
है जिससे रूण उपर की वस्तु को देख सकता है किन्तु 
नीचे की वस्तुओं को नहीं देख सकता है । बड़ी वस्तु को वख 
से ढकी हई सी देखता है । कणं, नासा ओौर आंख वाके व्यक्ति 
को उन अङ्गो से रहित सा देखता है । दोष के बलवान होने 
से यथादोष दृष्टिमणि (1.5) के रङ्ग मँ परिवर्तन हो जाता 
है। दो्षोकी स्थिति नीचेके हिस्से ष्टो तो समीपष्छी 
वस्तुओं को नीं देख सकता हे एवं दोष की स्थिति ऊपर को 
हो तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है भौर दोषाव- 
स्थान पाश्व॑में होने पर पाश्वं की वस्तुभो को नहीं देख सकता 
ह । दोषो का चार्यो ओर अवस्थान हो जाने से वस्तुरभो को 
सङ्कर ( परस्पर मिधित ) सी देखता है दोषके दिके 
मध्यमे स्थित होनेसे एक वस्तु को दो के रूपमे देखता है हसी 
तरह दोष का अवस्थान दृ्टिमिणि के दो स्थानो मँ अवस्थित 
होतो एक वस्तु को तीनकेरूपमें देखता है। यदि दोषष्ी 
स्थिति ठीक रूप से अवस्थित न हो तो एक वस्तु को अनेक 
रूप में देखता हे । टस अवस्था विशेष को "तिमिरः नाम से 
कहा गया है ॥ ११-१५ ॥ 
सणद्धि सवतो दष्टं लिङ्गनाशः स उच्यते । 
तस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे ॥ १६ ॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्त्रावन्तरीक्ते च विद्युतः ॥ १७॥ 
निमेलानि च तेजांसि श्राजिष्णुनि च पश्यति । 


स एव लिङ्गनाशस्तु नीलिकाकाचसंक्षितः ॥ १८ ॥ 
लिङ्गनाश्च, नीलिका, काचरक्षण- तिमिर फो उत्पन्न करने 
वारा वही दोष चतुथं पटले प्राप होने पर ष्टि फो पूर्ण 
रूप से अवरुद्ध कर देता हे उसको “ङिद्गनाशः कहते है । शिङ्गि 
का अथं चद्करिन्द्रिय की दषं शक्ति है उसका नाश होना 
छिङ्गनाश है । यदि यह अवस्था पूणं रूप को प्राप्त इई तो 
उस रूण के छिये सारा दृश्य जगत्‌ तमोभूत हो जाता है भौर 
यदि दोष नातिरूढ ( नातिशद्ध ) रहा तो उस ख्ण को प्रकाश 
शान होता रहता दै जिससे वह चन्द्रमा, सूरय, प्रकाशमान 
नशत्र, वियत्‌ , अधनि शादि सथा प्रकाशमान पदार्थं 
को देखता हे दस प्रकार इस रोग को िङ्गनाश, नीलिका या 
काच कहते है ५ १६-१८ ॥ | 
विमश्षः--छिङ्गनाश-लिङ्गयते शायतेऽनेनेति शिङ्गि च्चुरि- 
न्शरियश्चक्तिस्तस्य नारो यस्मिन्‌ स किङ्गनाद्यो दोषः। जिस रोग ड 


शरध्यय उ | 


अन्दुर देखने फी शक्ति नष्ट हो जाती है उसे “लिङ्गनाश' कते 
है । आधुनिक परिभाषा मं इसे केटेरेक्ट ( 0५५२५०४ ) कहते 
ह । लोकभाषा मे इसे "मोतियाबिन्द्‌' कहते है । नेत्र के ताक 
( 1.08 ) तथा उसके आवरण ( ©%75)@ भ ४४€ }€08 ) 
मे अपरेदुर्शंकता उरपश्न हो जाने से यह रोग उत्पन्न हो जाता 
हे । आचार्यं सुश्रत ने प्रथम जौर द्वितीय पटरूगत दोषो के 
कारण जिन रूक्षणो का उस्पक्ष होना छिखादहै वैसे रुण 
त0ीगमता, वगाप सप्प०प्ड कुषन्‌ एप] 8)3 ण 
न) हप ३९1९७, तग €01०६ ०४४४१५१ आदि में मिलते 
|: । इसी प्रकारं तृतीय परटरुगत दोर्षोौ के छच्तण 70131009भ०ण 
० 1९03, [ल॑कगोपटपा ० एलप्रणड, गृप्िठ पलप) एक प्रत 
+€ 19 कप], गुम 19 € 1९08, -4 णा 9०५ 
11९49 00700379 जादि रोगो ॐ क लक्ष्ण से भिरूते है । 
वारभटने सुश्रुतके तृतीय परटल्गत दोर्षोके ऊं रक्षण 
द्वितीय पटरुगत दोर्षो के लक्र्णो मे ही छिखा है इसके सिवाय 
वाग्भरने दोर्षोके हवितीय पटलको दूषित करने पर ही 
तिमिर की उत्पत्ति मानी है । इनके मतसे दोषो कै तृतीय 
पटरू म प्रवेश करने पर यही तिमिर “काच नाम से पुकारा 
जाता है ओर चतुर्थं पटरुगत दोष होने पर काच, लिङ्गन 
कारूप धारण कर रेताहे। गदाधर ने तृतीय पटरूगत दोष 
का "कौ" जौर चतुर्थं पटलगत दोष का 'नीलिकाः नाम रखा 
हे, आचखायं निमि ने वृतीय पटरूगत दोष का नाम "काच, रखा 
है तथा उसे याप्य माना है एवं चतुथं पटलगत दोष को “रिङ्ग- 
नाकः कहा है तथा प्रस्याख्येय माना है--“काच इत्येष पिशयो 
धाप्यस्िपरलोष्थितः। चतुधपय्लप्राप्तो लिङ्गनाशः स उच्यते॥ प्रत्या- 
ख्येयश्च कफजौ व्याधिः साध्यस्तु तद्विदा" । किन्तु इस बात से 
सभी सहमत है कि तिमिर ष्टी बढ़कर काष्, लिङ्गनादहा ओर 
नीखिका कहने रगता हे अत एव वाग्मटो्त तिमिर की 
विविध अवस्थो ( काचादि ) का समवेश सुश्चतोक्त अपणं 
ओर पूणं लिङ्गनाक्षमें हो जाता है । तिमिर (0४० भपमः 
या लाक्णल्छापर+0पऽ गध्ठ "गणम्‌ क्य नाम ह, यही पएटराफी 
जव तक पूणेरूप से नदीं हुई रहती तव तकं बहुत चमकीढी 
वस्तुषु यथा सूर्यं, विदत्‌ जादि फी ऊं क्षख्क रोगी को 
माल्धम होती है । मोतियाबिन्द के आधुनिका ने क टि से 
मेद किये ै-(९) स्वतन्त्र मोतियाबिन्व्‌, (२) उपद्वभूत 
मोतियाबिन्द्‌ । स्वतन्त्र मोतियाबिन्द्‌ फे कारणानुसार तीन 
भेद क्षये गये दै--१. जराजन्य ( 36४71 ०8४१० )} 
२. जन्मजात ( 0०४6०1४०] ०७१४०७५५ ) ३. अमिषातज 
मो तियाचिन्द्‌ ( प्रणप् ४6 कछका४५ ) । 
जराजन्य--केटेरेक्ट प्रायः ४० वषं फे द्‌ उष्यन्न होता है । 
इस रोग मं ङस तथा उसके केष्स्यूरु मेँ विद्कुवियां उ्तरोतर 
होती ह । जन्मजात-( (णण््टटणच्ना ०99 ९०४ )--गर्मावस्था 
मेब्चेके नेत्रके विकास की श तथा ग्मावस्था में 
नेन्न (वाह होना येवो सुर्य कारण हैँ । अभिषातज केटेरेक्ट-- 
+~ धू नेत्र में चोट रुगने से उसके छेंस ओं केटेरेक्ट वमने 
उपव्रवभूत मोतियाभिन्द्‌ मधुमेह, बुक्कश्मोथ, वातर्, 
स्रण शुक्र ( एाण्डभर९ पलक, गाग्नमन् अविमन्थ 
( ५४१०००७ ) [त०प्क्गा४्ंऽ चुं टा०0०त४ ० पटा्तणॐ 
इन रोगों के उपद्रव स्वस्प मे होता द । 
% नु छं 


उन्तरतन्प्रम 


क का नि रि नि नि रि 
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डाक्टर यादवजी हंसराज ने अपने नेश्ररोग विक्षान म 
केरेरेक्ट के निम्न विभाग किये है--(१) प्राथमिक काचबिन्दु 
( एप्‌ 08197900 ), अ. पूणं मोतियाबिन्दु ( 7०५ 
08१9780४ ), १. जन्मरन्ध ( 00६८ णष्ण ०४८७8९४ ), २. होषा- 
वावस्थागक  ( 90४16 (भका१०४ ) ३. युववस्थागत 
( ए ्र्ट०11& ०४४०४०१ ) ४, चद्धावस्थागत ( 9€011€ ०४४९ 
7४५६ ), ५, श्यथाजन्य ( पूिः9प्0900 ०४४०१५८ ), ६. मधुः 
मेहजन्य ( फाण्ट ०४००४), ७. कष्णकाचबिन्दु 
( 8180र ०४४७7४०४), जा. अपूणं काचबिन्दु, ( ९99} ०७५४ 
१४०६ ), १, अग्रव मध्यस्थ ( ^ णैलात एणकः 0कका००४ 
२. पश्चाहरतिं मध्यस्थ (ए०्शलाणः एगभः = तकशाकम ) 
३. चिद्धमय ( ९८०५४५१८ ०४५७८००१ ), ४. खक्राकार्‌ (200 
णः 18शप्ालाहप ), ५. पश्चराहति गर्भ॑गत ( 20861 0७. 
४०९] ) ( २) अनुषङ्गी काचबिन्दु ( 86८00 शाप ०४५४४८६ ) 
अ. आवरणगत शेषकाचबिन्दु ( 0५5४ ०7९५1४९ ) आ 
उपद्रवरूपकाचबिन्दु ( 0 0136108160 ०५४7००४ }, 

शख्चिकिस्सानुसार भी इसके दो भेद क्रिये जते दै 
(१) अपक मो तियाबिन्द ( {110४८ ०५॥४९५६ }) इसीषो 
प्राचीनो ने नातिरूढया नातिषटृद्ध के नाम से लिखा दै। 
( ४; ) प्छ मो तियाबिन्द्‌ ( 1४{पा€१ ५४८४7४८ ) सको 
लिङ्गनाह्ष, नीलिका, काच आदि नामों से व्यवहृत किया हे । 
इस पक्ावस्था मे 1.65 प्रायः निर्कुरु शेत हो जाता है । 
रोगी केवर तीघ प्रकादा की प्रक मात्र अनुभव करता है। 
यष्टी अवस्था शख्क्म के ज्य उपयुक्त मानी जाती है 
केरेरेक्ट की प्रारम्भिक दक्षा म प्रायः निन्त षण उत्पश्च 
होते है--८ १ ›) रोगी की इटि उत्तरोखलर मन्द हो जाती हे। 
( 4००५९०९३ ग ज०८ ) । (र ) रोगी छो इर्य पदार्थो मं 
म्बे दिखाई देते है । (३) दूर की वस्तु नदीं विख 
देती है (०५ ) (४) हिषाद्टि ( एग, ) मीर 
बहूधा ष्टि ( 2०15०» ) होती दे । । 

तच्र वातेन शूपाणि अमन्तीव स पश्यति । 
आषिलान्यरणाभानि व्याविद्धानि च मानवः ।१६॥ 
वात्तिकतिभिरलक्षण- वात के कारण मजुष्य प्रस्येक रूप 
( श्य वस्तु >) को धूमती हु सी, मक्िनि, किन्चित्‌ रक्छवर्णं 
एवं ष्याविद्ध ( छुटिरू ) सी देखता हे ॥ १९ ॥ 
पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतडिदू गुणान्‌ । 
शिखिबहंविचित्राणि नीलकृष्णानि पश्यति ॥ २० ॥ 
पैत्तिकतिमिरलक्षण-- दस्मे रोगी को सूयं, जगुन्‌, इन्द्रधनुष, 
विद्युत्‌ , मयूर के पङ्कं के समान चित्र-विचिच्र तथा नीर भीर 
कृष्ण इश्य विख दैते ह ॥ २० ॥ 
कफेन पश्येद्रपाणि स्निग्धानि च सितानि च । 
नौर्वामरगौराणि श्वेताभ्रप्रतिमानि च ॥ २१॥ 
पश्येदसुदमास्यत्य्थ उ्यभ चैवाभरसम्प्लवम्‌ । 


सलिलप्लाबितानीब परिजाड्यानि मानवः ।। २२ ॥ 
दकेभ्मिकतिमिरलक्षण-इसी मे रोगी कफ की प्रावस्यता 


से रूपो ( शशय पदार्थो ) को जिर श्वेत तथा गौर्वामर 
( शेव वर ) के समान गौरवणं युर भथवा सकब वादक के 


३ 
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समान रङ्गयक्त देखता है । इसी प्रकार छोटे पदार्थौ को | रक्तजं मण्डलं दृष्टौ स्थुलकाचानलप्रभम्‌ । 


शष्यधिक मोरे रूप में देखता है । आकाहा मेँ मेघ न होने पर 
मी मेघो को दौडते हृष्‌ देखता हे । सम्पूर्णं पदार्थौ को जल मेँ 
इषे हुये के समान देखत है । इसके सिवाय पदार्थौ के जद 
या चारो ओर से स्तम्भित (जके हये) सा देखता है ॥२१-४२ 


तथा रक्तेन रक्तानि तमांसि षिविधानि च] 
हरितश्यावकृष्णानि धूमधूम्राणि चेक्तते ॥ २३॥ 
रक्तदोषजनिमिरलक्षण-~-र्षदोष शी प्रवरुता से उष्पन्न 
तिमिररोगी प्रष्येक वस्तु को राट, तमोमय ( अन्धकारं 
व्याप ), हरे रङ्गयक्त, श्यामवर्णयुक्ष, काटी तथा धृ से 
आच्छादित देखता है ॥ २३ ॥ 
सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानि च पश्यति । 
बहुधा वा द्विधा वाऽपि सर्वाख्येव समन्ततः | 
हीनाधिकाङ्कान्यथवा उयोतीध्यपि च पश्यति ।॥ २४ ॥ 
सन्निपातजतिमिरलक्षण-- तीनों दोषो के प्रकोप से उत्पन्न 
तिमिरे रोगी चित्रया विचित्र तथा चारोओर से विष्टत 
(अवकीणं याषेराहूयेसा) पदार्थौ को देखता है। कमी 
एक पदाथं को बहुधा (अनेक मेँ विभक्त ) तथा कभी हिधा 
(दो मे विभक्त) या चारो ओर से विभक्त देखताहै। कभी 
एक पदाथं को उसके अन्य अङ्ग-प्रव्यज्खो से ष्टीन या अधिक 
अरो से युक्त देखता हे । ।इसी भकार आकाश्च मँ तारार्भ छो 
हीन, अधिक या विजत रूप में देखता है ॥ २४॥ 


पित्तं कुर्य्यात्‌ परिम्लायि मूच्छितं रक्ततेजसा । 

पीता दिशस्तथोदयन्त्मादित्यमिव पश्यति । 

षिकीयेमाणान्‌ खदोतेच्र्तास्तेजोभिरेव च ॥ २५॥ 

संसर्गज तिमिर या परिम्टायिकाच--हस रोग मेँ पित्त 

र्त के तेज के साथ मिरङर परिम्लायि काच रोग को उस्पन्न 
करता है । एेसा रोगी सभी दिशाओं को पीली या उदीयमान 
सूयं के समान भरुणवणं की देखता है । हसी तरह बर्छो को 
उन पर खयोत ( जगन्‌ ) ध्याप्त होने से या अन्य सूयं आदि 
की किरणो से ष्याक्त सा देखता है ॥ २५॥ 


वरयामि षडविधं रागेलिंङ्गनाशमतः परम्‌ ।॥ २६ ॥ 
रागप्ाप्षडविध लिङ्गनारा--अव इसके अनन्तर राग (रजन) 
प्राप्त होने की दि सेष्ठुः प्रकार के लिङ्कनाश्च का वर्णन 
करता हूं ॥ २६ ॥ 
रागोऽरुणो मारतजः प्रदिष्टः 
पित्तात परिम्लाय्यथवाऽपि नीलः | 
कफात्‌ सितः शोणितजस्तु रक्तः | 
समस्तदोषोऽथ विचिघ्ररूपः ॥ २७॥। 
रागप्राप्त लिङ्गना्च के दोषानुसार रक्षण~--वातविकृति से 
दष्ट का रञ्जन हाने से उसका वणं रार, पित्तविकृति से दृष्टि 
का रञ्जन होने से उसका घणं पीत हसे परिभ्छायि या नी 
कते हँ तथा कफविकृति से श्ट का रञ्जन होने से उसका 
अणं श्वेत, रक्तविकृति से दष्ट का रञ्जन होने से उसका वर्णं 
खारू तथा त्रिदोषविकृति से दृष्टि का रञ्जन होने से उसका 
वर्णं चिन्र-विचित्र हो जता ह ॥ २७ ॥ 


सुश्र॒तसंिता 
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परिम्लायिनि येगे स्यान्म्लाय्यानीलघ्न मरुडलम्‌ । 
दोषक्तयात्‌ कदाचित्‌ स्यात्‌ स्वयं तत्र च दशेनम्‌ रेण 
पित्तज परिम्लायिलक्षण--रक्त के प्रसादसे यार्कके तेज 
से उल्पन्न हुए इस परिम्छायि रोगमें टि का आकार मोरे 
काच सा हो जाता है तथा उसका वर्णं अग्नि के समान छार 
हो जाता है एवं दृ्टिमण्डर म्लायि ( म्लानता या क्षययुक् ) 
तथां किञ्चिश्नील वर्ण हो जातारै। इस परिम्लायि रोगकी 
अवस्था से कर्मक्षय के कारण दोषक्षय हो जानेखे रोगीको 
छमी-कभी दिखा भी पड़ने लगता हे ॥ २८ ॥ 
अरुणं मण्डलं वाताच्चच्छल परुष तथा ।॥ २६॥ 
पिन्तान्मण्डलमानीलं कांस्याभं पीतमेव वा । 
श्लेष्मणा बहलं सिग्धं शद्कुक्ुनदेन्दुपाण्ड्रम ॥ ३० ॥ 
चलत्पदमपलाशस्थः शुक्लो विन्दुरिवाम्भसः | 
सद्कचत्यातपेऽप्यथ दयायायां विस्तृतो भवत्‌ ॥ ३१॥ 
मृद्यमाने च नयने मर्डलं तद्विसपंति । 
प्रवालपद्मपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम्‌ ।। ३२ ॥ 
टृष्िरागो भवेशित्रो लिङ्गनाशे त्रिदोषजे । 
यथास्वं दोषलिङ्धानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ३३॥ 
दोषमेद से षटिवधलिद्गनाश वर्णन वायुं के कारण उस्पन्न 
हुये लिङ्गन मे दष्टिमण्डरः अरुण वर्णं का, च्चल ओर स्पशं 
मने रूक्ञ प्रतीत होता है । पित्त के कारण उस्पत्न हुये लिङ्गनाश 
म दृष्टिमण्डल किञ्चिन्नीर वर्ण, कासे के समान श्वेतनीर 
अथवा नीापन सिये हुये पीतवर्ण का हो जाता है । कफके 
कारण उत्पन्न हुये शिद्गनाक्च मे दृष्टिमण्डरः स्थूट, चिकना 
तथा श्ञंख, ऊन्दपुष्प या चन्द्रमा के समान पाण्डुर वणं का 
हो जाता है तथा हिलते हुए कमरपन्न पर रखी हुईं जरू की 
बद जेसी दिखाई देती है उसी प्रकार की दहा इस रिङ्गनाश 
की मी होती है। यह धूप मे अत्यन्त सङ्कुचित होकर छोरा 
हो जाता है तथा दछठाया मे षिस्वृत हो जाया करता है। नेत्र 
ॐ पीडन करने पर मण्डर इधर-उधर चायमान साष्ो 
जाता हे, रक्षदोष के कारण उर्पन्न हुये लिङ्गनाश्च मे शटि. 
मण्डर कमर के पुप्पदरु के समान या प्रवा के समान राष्‌ 
हो जाता है । त्रिदोष के कारण उत्पन्न हुये लिङ्गनाश मे द्ि- 
मण्डर चिग्र-विचिन्र रङ्खो से युक्त हो जाताहै तथा वातादि 
दोषो अनुसार बहुविध रक्षण भी मिरूते ह ॥ २५-३३ ॥ 
विमक्षः- तिमिर, काच ओर लिङ्नाक्त म मेद-शिङ्गनाश 
र परिम्छायि काच एक ही रोग है। यह शिड्नाश्च कीही 
एक अवस्था विशेष हे जिसमें दो दोषों ( पित्त ओर रक्त ) का 
संसर्ग रहता है । उसी परिम्लायि रोग में यदि राग या रञ्जन 
न हुआ हो तो उसे "तिमिर" कहते है ओर राग प्राप्त हो जाय 
तो उसे "काच, कहते है ओर यदि काच ही आगे बद्र दृष्टि 
शाक्तिं को नष्ट कर द तो उसको “रिङ्गनाश' कषा जाता है 
यही भाव निक्म उद्धरण से स्पष्ट है--रक एवाऽसौ परिम्लायी 
सोगोऽरागप्राप्तः सरन्‌ तिमिराख्यः, रागप्राप्तस्तु काचाख्यः, स॒ एव 
किश्िदर्चननाश्षकारी शिङ्गनाक्षः (सु, उ, तं, अ, ८ इहहण 
टीका ) । तिमिर, काल तथा शिङ्गनाक्ष की साभ्यासाष्यता- 
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प्रथम, हितीय तथा तृतीय पटल्गत सवं प्रकार के तिमिर 
साध्य होते हैँ किन्तु तृतीय पटरगत तिमिर नं रागप्राति हो 
कर कासंश्क होने पर याप्य होजते ड ओर द््ीं मं 
दर्शंनशाक्ति का नाश होने पर शिङ्गनाश् संक्ञाष्टो जाती है 
तथा इन लिङ्गनार्ो मे श्रेपष्मन लिङ्गनाश्च को द्धोडकर अन्य 
छिङ्गनादश असाध्य हो जते ह । जाधुनिक शखकम से प्रायः 
सभी लिङ्गनाश साध्य हो गधे है। सुश्रुत में डहहण ने खा 
है--पर्वाण्येव तिमिराणि प्रथमद्वितीयपटर्गतानि साध्यानि, तृतीय- 
पटर्गतानि रागप्राप्त्या काचाख्यानि भवन्ति तद्म याप्यानि, एषु 
लिङ्गनाशेषु केवरलदलेष्मजलिङ्गनाशं विदहायाऽन्ये रिङ्गनाश्चा असाध्याः 
( सु. उ. तं. अ. ८ इङ्हण टीका ) । 


पड लिङ्गनाशाः षडिमे च रोगा 
टष्ड्याश्रयाः षट्‌ च षडेव च स्युः। 
तथा नरः पित्तविदग्धदृष्टिः कफेन चान्यस्त्वथ धूमदशीं । 
यो हृस्वजाड-थो नक्ुलान्धता च 
गम्भीरसंज्ञा च तथेव टृष्टिः । ३४ ॥ 
दृटिगतरोग निदेश पूवं मे कषे हुये छः प्रकार के लिद्ग- 
नाक तथा अग्रे वशष्यमाण पित्तविद्ग्ध ष्टि आदि हु रोग हस 
तरह कुर मिलाकर दृशि के आश्रित बारह रोग होते ै। 
वक्ष्यमाण षड्रोग जसे पित्त से पित्तविदग्ध दृष्टि अर्थात्‌ दिवा- 
न्ध्य, कफ से ररेष्मविदग्ध दृष्टि अर्थात्‌ रात्यान्ध्य, धूमदर्षी, 
हस्वजाङ्य, नकुलान्धता ओर गम्भीरिका ॥ ३४॥ 
विमश्षः--छ प्रकार के छिङ्गनाह्ा अर्थात्‌ ( ¶ ) वातिक, 
२ ) पे्तिक, (२ ) श्रेष्मिक, (४ ) रक्षज, (५ ) सश्ि- 
पातज ओर (६) संसगंज तिमिर या परिम्खायिकाच या 
लिङ्खनाकश् ( (०४१८8.० }), ( ७ ) पित्तविदग्ध हृष्टि ( 389 
0110०९७8 ), ( ८ ) श्रेष्मविदग्ध दृष्टि (गपा ०१०९६३३) 
(९ ) धूमदर्शौ ( ५।५५०००५९ ), ( १० ) हइस्वजाठ्य ( 1२" 
07000658 ), ( ११ ) नकुखान्धता ( पा्ो०४ 017००८85 ), 
( १२) गम्भीरिका ( ए५प्शङ्शं5ऽ 9 ४ @ा8019] कदार्€ ) 
पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्ट 
पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टिः । 
पीतानि रूपाणि च मन्यते यः 
स मानवः पित्तविद्ग्धटृष्टिः ॥ ३५॥ 
प्राप्ते तृतीयं पटलं तु दोषे 
दिवा न पश्येन्निशि वीक्तते च । 
रात्रौ स शीतानुग्रहीतदृष्टिः 
पित्ताल्पभावादपि तानि पश्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पित्तविदग्ध दृष्टि रक्षण- मिथ्या आहार-विहार के इरा 
दूषित हुआा पित्त ष्टि मे पटच कर दृष्टिमण्डल को पीतवर्ण 
काकर देता है। इसरोग का रोगी सभी दस्य पदार्थौ को 
पीतवणं वेखता हे । यदि दोष छी स्थिति तृतीय पटर मेँ हुईं 
हो तो वह रोगी दिनि में नहीं देख सकता हे किन्तु केवल 
रात्रिम देख सकता है क्योकि रात्रि में दृष्टि पर शीत का प्रभाव 
( जनुभ्रह) ्ोने से पित्त छी अल्पता हो जने से रात्रिम 
पदार्थो फो देख सकता है ॥ ३५-३६ ॥ 


विमशंः--पिसविदण्ध दृष्टि छो दिजा्स्य ( 79001506. 


न्तरतन्त्रम्‌ 
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०९85 ) कहते है । इस रोग मे रोगी की दकशषंनरदाक्ति मन्दया 
धूमयुक्त प्रकाका में देखने मे समं तथा तीचणप्रकाश्च मं देखने 
भे असमर्थं होती हे । पित्तविदग्धच््टि रोगके रष्तण निम्न 
कररोग म मिरूतेदै जेसे (9) दृ्टिमणि (1.०3 ) तथा 
कृष्णमण्डलः ( ०५४८४ ) की अपारदक्षंकता होने पर मन्द्‌- 
प्रकाशा मं स्पष्ट दिखाई देता हे । इसका कारण यह है कि ठेस. 
फा आवरण स्फीत होने से प्रकाश की किरणें उसके स्वच्छं भाग 
से अन्दर प्रवेश कर सकती हे । ८ २) जराजन्य लिद्गनाक् 
( 8९०11 ०४६७००४) के कारण रेस के अपारद्श्चंक हो जाने 
से रेखे लक्षण दिखाई देते ह । इसमे रग्ण को सभी पदाथ 
कपडे या ओस से ढके हये की भांति दिखा देते है किन्तु 
प्रातःकारु, सायङ्कार या र॑ंड के समयम्मं उसे स्वच्छु दिखाई 
देता है किन्त॒ मध्याह्न तथा तीतर प्रकाद्च में देखने मेँ असुविधा 
होती ह । (३) वर्णविन्दुसह नेत्रदपंणग्रदाह ( ९५५१४५७ 
९६०८४०७० )--दस रोग में पचास वषं की आयु के वाद्‌ 
मध्यस्थ मोतियाबिन्दु बनता है । इसमे रोगी को तीब प्रकाश्च 
मे अल्प दिखाई देता है । इसलिये दिवान्ध्य रहता हे तथा 
र्ती भने से रत्रिमे चख्ना भी कठिन होता है अर्थात्‌ 
दिवान्ध्य ओौर नक्तान्ध्य दोना र्ण मिरूते है । 


तथा नरः श्लेष्मविदग्धदृष्टि- 
स्तान्येव श्चुक्लानि हि मन्यते तु । ३७ ॥ 
न्निषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो 
नक्तान्ध्यमापाद यति प्रसह्य । 
दिवा स सुयानुग्रदीतचष्चु- 
रीत्तेत रूपाणि कणाल्पभावात्‌ ।। ३८ ॥ 


श्छेष्म विदग्ध शि रक्षण--ररेष्मा के प्रकोप से विकृतं 
हुये नेन्न वारा रोगी सव॑ दश्य पदार्थो को श्वेत देखता हे तथा 
श्केभ्मदोष के तीनो पटर्छो मे अवस्थित हो जाने पर नक्तान्ध्य 
या राच्रयान्ध्य उत्पन्न षो जाताहे। इस रोग कारोगी दिन 
मे सूर्यं की किरणो या तेज के द्वारा दृटिं पर अनुमह ( कफ- 
हामक प्रभाव) होने सेयाकफ की अङ्पता होजानेसे 
रूपो ८ दृश्य पदार्थौ ) को देख सकता है ॥ ३०-३८ ॥ 

विमक्षः--आधुनिक चिकिस्साविक्ञान के अनुसार नक्ता 
न्ध्य कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है किन्तु यह तो अन्य रोर्गोका 
एक लकषणमाच्र है जैसे दष्टिवितान के अपक्रान्तिकारक रोर्गो 
( {९९०५7०॥१\€ ५18685९ 0 0० ) मे बहुधा यह रष्ण 
मिता है । रोगो के अतिरिक्त दृष्टिवितान की संज्ञाहीनता 
पोषक पदाथ तथा जीवतिक्ति द्रव्यो ( ४५ ^. 8. {. 7). ) 
की कमी, रक्तार्पता जौर पाण्डु रोग में मी यष्ट क्षण मिरता 
ह । अपक्रान्तिकर दृष्टिवितान के रोगो म॑ चार रोग मुख्य ह 
जैसे ( १? वर्णबिन्दुसह दषश्िवितान शोथ ( 5९11074:5 2:&- 
८०९०५०88 ) । ( २ ) श्वेतबिन्दु सह द्िवितान शोथ ( ९४. 
01४5 एप ज .^11068त९४४) । ( ३ ) अन्धतासहपारिवारिक 
भूढता ( ^ पपकप०।१० ए9०0715 142०0 ) । ( ४ ) मध्यस्थ 
हष्टिवितान अपक्रामन्ति ( ८९४००९1 10९्€फाक५०० ) । उचछ 
चास अवस्था मे से प्रथम जीर द्वितीय मे नक्तान्ध्य एक 
प्रधान छण होता हे । प्रथमावस्था एक पारिवारिक रोग है । 
नकछन्भ्य कुटुम्ब ॐे एक आध ष्यक्ति को होता हे । यह रोग 
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प्रायः छोटी आयु से शरू होता है । भायु के षढ़ने के साथर 
दृष्टि कम होती जाती है तथा रोग बदता जाता है ओर धुंघके 
प्रकाहा मे या सन्ध्या के घाद्‌ देखने में साधारण बाधा पहुंचने 
खुगती है । जव रोग अधिक षद्‌ जाता तोरत्रि में 
बिष्कुर नहीं दिखाई देता है । प्रायः पतीस वषं की आयु मं 
रोग इतना बद जाता है कि रोगो रात्रि े समय धर से बाहर 
भी नहीं निकरूता । 
कारण-रर्तींधी रकण वारे रोग का यथार्थं कारण अभी 
तक प्रायः ज्ञात नहीं हुभा है । यह वंशज या पारिवारिक 
विकार है । माता-पिता के रज-वीर्य के दोषी इसके कारण 
हो सकते ईँ । ऊुषटु पाश्चात्य विदष्टानां ने इस रोग का दूसरा 
कारण सगोन्न सम्बन्ध बतराया हे परन्तु भारतवर्षं मँ सगोग्र 
विवाह आयं जातिमे होता ही नहीं है फिर भी उनर्मे यह 
रोग देखा जाता है । आचार्य वाग्भट का मत है कि उष्णता 
से सन्तप्त व्यक्ति सहसा शीतोदक मेँ अवगाहन कर रेता हे 
उस समथ कश्षरीर फी गरमी सिर मे जाकर नक्तान्ध्य रोग 
उत्पत्र करती है~-उष्णतप्तस्य सदसा श्चीतवारिनिमञ्जनात्‌  प्रिदोष- 
रक्तसम्पृक्तो यात्वूष्मोध्वं ततोऽभ्षिणि ॥ 
शोकञ्वरायासशियोऽभितापे- 
रभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः | 
सधूमकान्‌ पश्यति सवेभावां- 
स्तं धूमदर्शीति वदन्ति रोगम्‌ ॥ ३६॥ 
भूमदशी लक्षण--क्ञोक, उवर, आयास ( क्ारीरिक श्रम ) 
ओर शिरोऽभिताप इन कारणो से जिस मनुष्य की दषटि अभि- 
हत हो गई हो वह भ्यक्ति सभी पदार्थौ को कुहरे से आच्छन्न 
अथवा धूम से ठके हुये के सा देखता है रसे रोग को '“धूम- 
दुर्घी› कहते हैँ ॥ २९ ॥ 
विमर्षः--आघुनिक चिकित्साविश्ञान मे धूमदर्षी छोई 
स्वतन्त्र रोग नहीं हे किन्तु भधिमन्थ ( ७1500078 ) के 
अन्दर एेला रक्षण मिरुता हे । अधिमन्थ में शिरःशूल, दशि. 
मान्थ, नेत्रो के सामने बाद्रू-सा छा जाना जादि छक्षण मिलते 
है, हस रोग की चिकित्सा न करने से अन्त भं पूर्णान्धता भी हो 
जाती हे। आच्वायं वाग्भ ने इस धूमदक्षी रोग का ^धूमर' नाम 
से वणन क्रिया दे । 
स हस्वय्यि दिवसेषु कृच्छ्राद्‌ 
ह्रस्वानि रूपाणि च येन पश्येत्‌ ॥ ४० ॥ 
हस्वजास्य क्षण-- हस रोग मँ रोगी दिन में बड़ी कटिनाई 
से केखता हे तथा स्थाभाविक वस्तुओं को भी छोटे आकार मं 
देखता है ॥ ४० ॥ 
विमर्शः--हस्वजाडय रोग का नक्ान्ध्य ( *ध४४-111०4. 
०९5) भ समावेश होताहै। तथा यह आपुनिछ मत से 
रेटिनाहटिस पिग्मेण्टोजां के साथ मिरता है, भाचायं विदेह 
के वणनानुसार भी यह नक्तान्ध्य का ही मेद्‌ प्रसीत होता है 
उन्होनि छिखा है रि पूवं म कटे हुये खार भकार के नकान्ध्यो 
मे नकर ओर हस्यजाङ्य असाभ्य होते है--नक्तमन्धास्तु चत्वारो 
ये पुरस्तत्‌ प्रकीतिताः । तेषामसाध्यो नकुलो हस्वजाञ्यसतयेव च ॥ 


विशेषेण भवेयातां द्रौ चुःपरकाधिततौ ¦ तौ च सम्पाप्तरागत्वादासध्यौ ने ह्टिगत रोर्गो के कारणों के वणंन प्रसङ्ग मे अनेक कारणो ऊ 


प्ररिकीतितौ ॥ 


संश्रतसंहित। 


विच्छरेतते येन नरस्य दष्टि- 
दषाभिपन्ना नकुलस्य यत्‌ । 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्‌ 
स वे विकारो नङ्कलान्ध्यसंज्ञः ।। ४१॥ 
नकुखन्ध्य लक्षण- वात, पित्त, कफ ठोर्षो से व्याप्त जिस 
मनुष्य की दृष्टि नकुरु के समान चमकती हे तथा वह दिनि में 
चिन्र-विचित्र रूपो को देखता है तथा रात्रि मे बिहु नहीं 
देखता हो उसे “नकुरान्भ्य' नामक रोग कहते है ॥ ७१ ॥ 
विम्षः--यष्ट रोग भी नक्तान्ध्य ( 7र9+-एाः०१९७३ ) 
का ही एक्‌ मेद है तथा यह त्रिदोचजन्य होने से असाध्य हे । 


रृष्िविरूपा धसनोपसष्टा 
सङ्कच्यतेऽभ्यन्तरतख् याति । 
रुजावगाढा च तमक्लिरोगं 
गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्जाः ॥ ४२॥ 
गम्भीरिका लक्षण--श्वसन ( वात ») दोष के हारा उपरष्ट 
( आक्रान्त » होने से षटि विरूप या विकृत हो जाती है सथा 
उसमे सङ्को्चन हो जाता है एषं नेत्रगोरक भीतर छो धस 
जाता हि तथा नेत्र में तीतर वेदना भी होती है इस नेत्ररोग 
को तजो ने "गम्भीरिका! नाम से सम्बोधित किया है ॥ ४२॥ 
विमक्षः--प्राचीन आचाय इस रोग को सर्वपटराधित 
वातजन्य तथा असाध्य मानते दँ । आधुनिक विचार से हस 
रोग का छी वातनाडी विकृति ८ 7 ९515 0 ए 0त्णन्‌ 
1९*८ ) में समावेहा टो सकता है । वस्तुतस्तु यह दशा नेत्र 
को चालक पेहियां के स्तम्भ या आक्तेप ॐ कारण छिंवा उनके 
नियामक वातसूर््रो के बन्द हो लाने के कारण उत्पन्न टोती 
है । मस्तिष्कीय छुट नाडी बाह्य सरला मांसपेशी से सम्ब 
रहती है अत एव हस नादी ॐ विहृत होने से उक्छ येही 
स्तम्भित टो जाती हे । गोरक फा भीतर की ओर खिचाव 
होता है । रूण ष्याकुर रहत है तथा उसे चक्कर आता है । 
नत्रगोरुक भीतर की ओर निम्न कारणों से प्रविष्ट हो जाता 
हे-(१) स्तम्म (जण ण ५ फपञनट ), (र) आकेय 
( त०परप्राअणण का ४0 पपऽ०्‌6 &8 10 ¶लपापऽ ० प्टणोणड्क- 
93 ), (२) षष्ठमस्तिष्कनाडी-विकार ( 97915818 ). 
बाह्यो पुनद्रविह सम्प्रदिष्टौ 
निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च । 
निमित्ततस्तत्र शिरोऽभितापा- 
 जज्ञेयस्त्वभिष्यन्दनिद शनैश्च । 
सुरषिगन्धवंमहोरगाणां 
सन्दशनेनापि च भास्वराणाम्‌ । ४२ ॥ 
हन्येत दृष्टिमुजस्य यस्य 
स लिङ्गनाशस्त्वनिमित्तसंक्षः | 
तत्राति धिस्पष्टमिवावभाति 
वैद्‌ येवर्णां विमला च दृष्टिः ॥ ४४ ॥ 
सनिमित्त तथा अनिमित्त छिङ्गनाश्च रक्षण--आचायं सुश्रुत 


ि, 


साथर बाह्यवो कारर्णोक्ो भी मानाहै। पक सनिमि्त 


शभ्याय ८ | 


अर्थात्‌ सकारण शिङ्गनाक् तथा द्धितीय अनिमित्त अर्थात्‌ 
कारणरदित शिङ्गनाश । सनिमित्त मे किच्के अभितापसे 
खिङ्गनाक्च उत्पन्न होता है तथा उसमे अभिष्यन्द्‌ के रक्षण 
मिते दँ जिस मनुष्य की दृष्टि सुर ( देवता ), ऋषि, गन्धवं 
तथा महोरग ( बडे या दिभ्य सपं ) के देखने से तथा अस्यन्त 
भास्वर ( तेजोयुक्त ) पदार्थो के अवलोक से नष्ट हो जाती है 
बह अनिमित्तसंज्ञक लिङ्गनाक्ष कहा जाताहै। इस रोगमें 
नेन्न पूवं अवस्था से विरोष स्पष्ट भासिनब्नदधेते हँ तथा दृष्टि 
वेदूर्यवर्ण ८ श्याव या प्राङकतिक वर्णयुक्त }# एवं विमर 


( काचादिमररहित > रहती हे ॥ ४३-४४ ॥ 
„ नक 


३ श्रेष्मिक 
( अभिघातज ) 
& संसर्गज - 
( पित्तरक्तज ) .. 


४ रक्तज 


५ सन्निपातज 
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जनिमित्तजन्य लिङ्गनाश मे सुर्षि-गन्धर्वादि के वर्धन 
करो कारण माना है जिसमें नेत्र तथा नेत्रगोरूक आदि अवयवो 
भ कोर शारीरिक विजति न होकर केवर द्नशक्ति फा 
विनाश होता है क्योकि देवादि अवयव-दुष्टि नहीं करते ई, 
जैसा कि चरक में लिखा है कि देवादिक अष्ट महानुभाव पुरुष 
के देह को दूषित न करते हुये अदश्यरूप से देह में प्रविष्टष्टो 
जाते है जेसे छाया दर्पण में तथा आतप सूर्यकान्तमणि में 
उन्दं दूषित नहीं करते हुये प्रविष्ट हो लाते ईै-देवादयोऽटौ 
हि महानुभावा न दूषयन्तः पुरुषस्य देहम्‌ । वि्न्त्यदृश्यास्तरसा 
यथैव दायातपौ दर्पणख्यंकान्तौ ॥ 


विदीयते सीदति हीयते वा चृणामभीधातहता तु दृष्टिः । । 
अभिघातजलिङ्गनाश्चशक्षण--अभिघधात (पत्थर, छफदी भादि 


कीश्योट) सेहत हुं मनुष्य की दृष्टि विदीणं टो जाती हे, 
दुःखयुक्तं हो जासी हे अथवा षिष्कुल नष्ट हो जाती है ॥४५॥ 


उत्तरतन्तरम्‌ 


२७ 


इत्येते नयनगता मया विकाराः 
सङ्कल्याताः प्रथगिह षट्‌ च सप्ततिश्च । 
एतेषां प्थगिह्‌ विस्तरेण सर्व 
वद्येऽदहं तदनु चिकित्सितं यथावत्‌ ।॥ ४६ ॥ 
इति सुश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्ान्तगेते शालाक्यतन्त्र 
दृष्िगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ॥ 
--~-्क््वित १9 कक 
नयनगतरोगोपसंहार-- इस प्रकार मेने इस श्ाराक्यतन्त्र 
मे इन िहत्तर नेश्रगत रोगो को परथक-एथक्‌ निदान-सम्प्रापि- 
रक्षण-मेदादि रूप से वणित कर दिये है । जव इसके अनन्तर 
इन रो का ओर विस्तार से वर्णन तथा यथाक्रम से उनकी 
चिकित्सा का भी वणन करूंगा ॥ ४६ ॥ 
इस्यायुर्वेदतरवसंदीपिकाभाषारीक्ायां दष्टिगतरोगविक्ता- 
नीयो नाम सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


^. क. दो,” ~~ 


अष्टमोऽध्यायः 
अथातथिकित्सितप्रविभाग- 
विज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । १॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर “चिकित्सितग्रविभागविक्षानीय, अध्याय 
का व्याख्यान करते हैँ जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमक्शंः->ेच्रोगो मं कौन रोग दधे है तथा कौन मेध 
है एवं कौन साध्य जौर कौन असाध्यहै आदि खूप से 
चिकित्साथं उनका प्रकर्षरूप से कयि हुए विभाग के विशिष्ट 
सान छा अवबोध जिस अध्यायमे टो उसे “न्विकिष्सित- 
प्रविभागविक्ञानीयः अध्याय कषा जाता है--'छेयत्वादिना 
साध्यासाध्यत्वादिना च चिकित्साथः प्रविभागः प्रकर्षेण विभजनं 
तस्य विज्ञानमवबौधो विद्यते यस्मिन्न्याये तं चिकित्सितप्रविमाग- 
विज्ञ।नीयम्‌ । 
षट॒सप्ततिर्येऽभिहिता व्याधयो नामलक्षणेः । 
चिकित्सितमिदं तेषां समासव्यासतः || ३॥ 
नेत्ररोगचिकिरसातिदेश- पूवं मे नाम, = 9 › पूर्वरूप, 
सूप, उपङय ओर सम्प्रात्ति के ख्पमें धिहत्तर प्रकार ॐेजो 
नेत्ररोग कहे है हस समय उनकी संक्षेप तथा विस्तार से 
चिकिस्सा कहता हं उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
दास्तेषु शोकश्च नव लेख्याः प्रकीर्तिताः 
भेद्याः पञ्च विकाराः स्युच्यध्याः पञ्चदशैव तु ॥ ४॥ 
दादशाशख्रृत्याश्च याप्याः सप्र भवन्ति हि । 
रोगा बजेयितव्याः स्युदंश पञ्च च जानता । 
असाध्यो बा भवेतां तु याप्यी चागन्तुसंश्षितौ ॥ ५॥ 
नेत्ररोग-साध्यासाध्यविचार-- उक्ष द्विहत्तर रोगो में देथ 
नेत्ररोग ग्यारह होते है, लेख्य रोग नौ होते है, भेद्य रोग पौव 
होते है, भ्यध्य रोग पन्द्रह होते है, जाखङृत्य बारह होते है, 
"चकार, से बाद्यज दो रोग अधिक अशखङृत्य होते है, साव 
रोग याप्य होते है, पन्द्रह रोग वर्जगितम्य (असाध्य) ते ड, 


४८ 

जागन्तुसंज्ञक वो रोग असाध्य अथवा याप्य होते है ॥४-५॥ 
विमशे--यद्पि मूलश्लोकाथं से कुछ रोगो की संस्था 

धिहत्तर ही होती है किन्तु इषहणानुसार चकार से दो रोग 

अधिक बाह्मज मान रेने से यह संख्या ७८ हो गर्दै जो 

कि चिन्त्यहै। 


अर्शोऽन्वितं भवति वत्म॑ तु यत्तथाऽशः 
शष्कं तथाऽबृदमथो पिडकाः सिराजाः। 
जालं सिराजमपि पञ्चविधं तथाऽम 
छे्या भवन्ति सह पवैणिकामयेन ॥ £ ॥ 
छेधादिरोगनामनिर्देश--अर्ञोवत्मं, शुष्कार्श, वर्मबद्‌, 
तिरापिडका, सिराजाल, पञ्चविध ८ प्रस्तारि, शङ्क, लोहित, 
अधिमांस, श्छ ) अमं ओर पवंणिका ये एकादा छेद्य 
रोग होतेह ॥६॥ 


उत्सङ्गिनी बहलकदेमवत्मनी च 

श्याव यञ्च पठितं लिह बद्धवत्म॑ । 
किलिष्टश्व पोथकियुतं खलु यश्च बत्म॑ 

कुम्भीकिनी च सह शकंरया च लेख्याः ।७] 


केख्यरोगनामनिर्देशा--उश्सङ्गिनी, बृहवर््म, कर्दमव्म, 
श्याववस्मं, बद्धवत्मं, रि्टवव्मं, पोथकी, कुम्भीकिनी ओर 


व््म्॑षकंरा ये नौ रोग रेख्य होते ड ॥ ७ ॥ 


श्लेष्मोपनाहलगणौ च बिस भेद्या 

मन्थिश्च यः कृमिकृतोऽञ्जननामिका च । 
आदौ सिरा निगदितास्तु ययोः प्रयोगे 

पाको च यौ नयनयोः पवनोऽन्यतश्च ।॥ ८ | 
पूयालसानिलविपययमन्थसंज्ञाः 

स्यन्दास्तु यान्त्युपशमं हि सिराव्यघेन । 
शुष्काक्तिपाककफपित्तविदग्धटष्टि- 

ष्वम्लाख्यशुक्रसहिताजेनपिष्टकेषु ॥ ६॥ 
अक्लिन्नवत्महूतमुग््वनदशिशक्ति- 

परक्लिन्नवत्मसु तथेव बलाससंजञ। 
आगन्तुनाऽऽमययुगेन च दू षितायां 

दृष्टौ न शखपतनं प्रबदन्ति तञ्क्षाः ॥ १०॥ 


मेथरोगनिर्देश-श्ेष्मोपनाह, रुगण, बिसवत्मे, कृमिजन्य 
ग्रन्थि तथा अञ्जननामिका, ये पांच भंद्यरोगर्दे। व्वध्यरोः 
निर्देश जिनके प्रयोग मे प्रथम सिरार्जा का कथनकर भये 
हवे दो रोग अर्थात्‌ सिरोष्पात भौर सिराप्रहष, नेत्रकेदो 
प्रकार के पाक अर्थात्‌ सक्षोफ नेत्रपाक तथा अक्षोफ नेत्रपाक, 
अन्यतोवात, पयारूस, वातविपयंय, चार प्रकार के ( वातिक, 
पैत्तिक, शङेभ्मिक, रक्तज ) अधिमन्थ, चार प्रकार के (वातिक, 
पेत्तिफ, रष्मिक, रक्ज ) अभिष्यन्द, इस प्रकार ये पन्दर् 
प्रकार के ग्यभ्य रोग ह जो सिराबेधन हारा रक्सृति कराने से 
शान्त टोते है । अशयसकृत्यरोगनिदंर - शुष्काङिपाक, कफ 


विदश्धदष्टि, पि्तविदग्धष्ि, भम्लाध्युषित, अवणश्चक्र, अर्जुन, 
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्ह्धिन्नवत्मे, बरासग्रथित तथा आगन्तुक दो रोग, इन रोगो 
मे शस्रचिकित्सा निषिद्ध है ॥ ८-१० ॥ 
सम्पश्यतः पडपि येऽभिदहितास्तु काचा- 
स्ते पदमकोपसहितास्तु भवन्ति याप्याः । 
चत्वार एव पवनप्रभवास्त्वसाध्या 
द्रो पित्तजौ कफनिमित्तज एक एव ॥ 
अष्टद्धका रुधिरजाश्च गदाख्िदोषा- 
स्तावन्त एय गदितावपि बा्यजो दो ॥११।॥। 


इति सुश्र॒तसंहिताह्ममुत्तरतन्त्रान्तगते शालाकयतन्त्र 
चिकित्सितप्रविभश्वधिज्ञानीयो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
`` "णण ८.०० - ~ 

याप्यरोगनिर्दैश--९ प्रकार के ( वातिक, पत्तिक, शरेप्मिक, 
रक्तज, सन्निपातज अर परिम्कायि ) काचरोग तथा सातवां 
पमकोप ये याप्य रोग है । अतध्यरोगमिरदेश-- बातविकरति 
से उत्पन्न चार प्रकार के रोग ॒जेसे हताधिमन्य, निमिष, 
गम्भीरिका ओर वातहतवस्मं, पित्तविकृति से उतपन्न दो रोग 
जसे हस्वजाज्य आर पित्तज जरुलाव, कफविद्कृति से उच्पन्न 
एक कफजलाव, अष्ट से आधे अर्थात्‌ चार रक्तविकृतिजन्य 
रोग रक्तजसराव, अजकाजात, शोणिताक्ं ओर सवण शुक्र तथा 
उतने ही (चार प्रकार के) त्रिदोषविकृतिजन्य रोग जैसे 
पूयालाव, नकुलान्ध्य, अकषिपाकाव्यय जौर अलजी तथा 
सनिमित्त जर अनिमित्त संज्ञक दो बाद्यज रोग असाध्य 
माने गये हँ ॥ ११॥ 


दस्यायुवेदतत्वसंदी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतनतर चिकिस्सिव- 
प्रविभागविज्ञानीयो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
-------०पोटाठलक------ 


नवमोऽध्यायः 


अथातो वाताभिष्यन्दप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अश इसके अनन्तर "वातामिष्यन्दुपरतिपेधकः अध्याय का 
भ्यास्यान करते हे जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कषा है॥ १-२॥ 
विमश्ः--सब प्रकार ॐ नेत्ररोगं में अभिष्यन्द्‌ प्रधान 
कारण होता है अतएव उदेक्ष कम को भौ छो कर दोषक्रम 
के अनुसार प्रथम वाताभिष्यन्द की चिकित्सा का प्रारम्भ 
करते है । प्रतिषेध" शब्द्‌ का अर्थं “चिकिसा, है । 
पुराणसर्पिषा स्लिग्धौ स्यन्दाधीमन्थपीडितौ । 
स्वेदयित्वा यथान्यायं सिरामोक्तेण योजयेत्‌ ।॥ ३॥ 
० ५०५ तभिस्तु सम्यक्‌ स्नेहविरेचितौ । 
तपणेः पुट पाकश्च धूमेराश् था। 
नस्यस्नेहपरीषेकः शिरोषस्तिभिरेव च ॥ ४॥ ¦ 
अभिष्यन्दचिकित्साक्रम-- अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ रोग 
से पीडित रोगी में प्रथम पुराणष्तसे स्नेहन कमं कर 
स्वेवन करे पश्चात्‌ उपनासिका, ककार अथवा अपाङ्ग प्रवेश छी 


पिष्टक, भङ्धिश्नवस्म, हुतमुरध्वजदर्शी ( भूमदर्शी ), धक्तिका, | सिरा का यथान्याय ( सथाक्षाखविधि ) से वेभन करके 


अध्याय ९ | 


दक्तमोच्षण करना चाहिये पश्चात्‌ स्नेहपान करा के विरेष्वन 
देना चाहिये । विरेचन के जनन्तर खेहवस्ति अथवा निरु हण- 
बस्ति से चिकित्सा करनी चाहिये । स्थानिक उपचारो 
मे तपण, पुटपाक, धूमपान, आश्च्योतन, नस्य, स्नेह, 
परिषेक जौर शिरोवरस्ति तथा प्रदेह आौर अभ्यङ्ग का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २-४ ॥ 

विमश्चः- रथानिक उपचार--ततः प्रदेहाः परिषेचनानि 
नस्यानि धूमाश्च यथास्वयेव । आश्चौतनाभ्यञ्जनतपणानि ल्िग्धाश्च 
कार्याः पुटपाक्योगाः ॥ पुराण धरत के विषय मेँ कुटु आचार्यो ने 
एक वषं के पश्चात्‌ घृत को तथा कुष्ुने दस वंके धूनको 
पुराण संज्ञा दी है-“पुराणसपिः संवत्सरोधितं घुतम्‌ , अन्ये दश- 
वषंस्थितं घृतं पुराणं कथयन्ति ( इदष्टण ) किन्तु पान कम॑ में 
एक वषं स्थित धृत श्रेष्ट होता है--ब्षीदू्वं भवेदाज्यं पुराणं तत्‌ 
त्रिदोषनुत्‌ नेश्रचिकिस्सा करते समय प्रथम यह जानना 
लावश्यक है कि.नेनच्र रोग किस अवरश्छ मे है । नेन्राभित्यन्द्‌ 
की तीच्रावस्था आमावस्था मानी गह है। इसमे चार दिनो 
तक रङ्कन ( 7४5 ) करना पथ्यकर है तथा धृतसेवन, गरिष्ठ 
भोजन, कषाय, अज्ञन एवं खान निविद्ध है- मरनं सर्पिषः 
पानं कषायं गुरुमोजनम्‌ । नेत्ररोगेषु साभैषु सान परिवजगेत्‌ ॥ 
( यो० २०) आमावस्थामे रङ्न भद्स्त माना गयाहै। 
पञ्चरात्रि तक लङ्कन करने से नेत्ररोग, ऊउदररोग, प्रतिश्याय, 
व्रण ओौर ज्वर ये पांच रोग नष्ट हो जके है भक्षिकुकषिमय। 
रोगाः प्रतिरयायत्रणज्वराः । पञ्चैते पञ्चरात्रेण रोगा नदयम्ति 
लङ्घनात्‌ ॥ आबचतुथदिनादाममभिष्यन्दऽपि लोचनम्‌ ॥ (यो० ₹०) 
प्राचीन वणं्नो के अनुसार अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ की 
चिकित्सा मे करट एक सार्वदेहिक तथा स्थानिक उपक्रमो का 
उरूरेख पाया जाता है ड्हणरीका मे श्रिदेहाचा्यं का वचन 
हे कि जघ नेत्ररोग का पूर्वरूप क्षातष्टो तब तीन रात तक 
उपवास करे या पृणंतया लङ्कन करे अथवा दिन भर उपवासं 
करके रात्रिम लूघुभोजन करके तथा चोधे दिन रोगके 
र्षण स्यक्त हो जांय तब नेत्ररोर्गो में प्रयुक्त होने वारे नस्य, 
सेक, धूम, अखन प्रश्ठति कर्मा का प्रयोग करना चाहिये । 
प्रागवेक्ष्यामये भक्तं त्रिरात्रमगुर्‌ स्मृतम्‌ । उपवासस््यहुं वा 
स्यान्रक्तं वाऽप्यक्ानं दितम्‌ ॥ ततश्रतु्थं दिवसे याधौ स तलक्षणे । 
यथोक्तास्तु क्रियाः कायां नस्यसेकाअनादिकाः ॥ ( विदेह ) नेत्ररोग 
की आमावस्था के पाचनके लिये स्वेद्‌, प्ररेप, तिक्ाश्नका 
सेवन तथा रहन ये छः क्म प्रहस्त माने गये है--स्वेदः 
प्रकेपस्तिक्तान्नं धूमो दिनचतुष्टयम्‌ । लद्धनन्राक्षिरोगाणामामानां 
पाचनानि षट्‌! नेत्रश्केष्मावरण श्ोथ या अभिष्यन्द्‌ की जाघु- 
निक चिकित्सा नेत्र को पूणं विश्राम देना । लिखा, पदा, 
विला प्रश्ठति कायं जिनमे गख को परिश्रम (अभः) 
हो न करना चाष्िये । प्रकाक्ञयुक्त या धिक प्रकाक्षमें काम 
करना, नेत्र को हवा, धवा, धूलि आदि से बचा कर रखना, 
अतितेज प्राक्च या अतिमन्द्‌ प्रका म ङिखना-पट्ना 
पर्ति कायं न करना ओर मलावरोध हो तो गदुरेचरनो के 
प्रयोग से कोष्ठशुद्धि करना चाहिये । स्थानिक चिकित्सा- 
( १ 9 नेत्रस्नान-प्रशारून ( ए5< ०४० ) नेत्र का दिनिमे कर 
बार रङ्कणविरूयन (१ ओसि मन्दोष्ण पानी मे ५-१० ग्रेन बोर 
एसिड ) से भ्रशारुन करना चाहिये । आचाय सुश्रत ने हसी 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


३६४ 


कमं को अक्तिधावन नामसे निर्दिष्ट कियाहे तथा स छम 
का प्रयोग रोग की तीव्रावस्थामें न करके जीर्णावस्था में करने 
का निदेक्ष किया षे । न चानिर्वान्तदोषेऽ्िण धावनं सम्प्रयोजयेत। 
द्रौषप्रतिनिष्ृत्तः सन्‌ हन्याद्‌ दृष्ेबेलं तथा ॥ ( सु ० उ० अ० १८ ) 
(२) शीतोपचार--पीडितनेत्र पर शीत जर का सिञ्चन, 
किंवा नमक पर टण्डे किये गुलाबजर अथवा व्फके इुकरे 
को कपड़े मे पोटली बध कर रखने की क्रियार्द्‌ की जाती है। 
आचायं सुश्रत ने इसी कमं को “सेकः कं नाम से निर्दिश किया 
है जिसमें नेत्र को बन्द करके उपर से बकरी के दुग्ध, मातृ- 
स्तन्य अथवा जओषधिर्यो के श्ीतकषाय या क्राथ को रण्डा 
करके नेत्रो के उपर धारासीदी जाती है किंवा इन्हीं तरलो 
पटी भिगो कर रखी जाती हे । सेव सरष्ट्मधाराभिः सर्वेस्मिन्नयने 
हितः । मीलिताक्षस्य नेत्रस्य प्रदेयश्चतुरङ्ुरः ॥ दोषानुखार वात में 
रु युक्त, रक्तपित्त म रोपक तथा कफ मं रेखक सेक करना 


वाहिये--र्ाऽपि स्नेहनो वाते रक्तपित्ते च सोपणः । लेखनश्च कके 
कायः तत्र मात्राऽ्धुनोच्यते ॥ खेहन में छयुः सौ बोलने तक, रोपण 
मे चार सौ बोरने तक तथा रेखनकर्म मे तीन सौ बोखने तक 
सेक नेत्र का करते रहना चाहिये तथा प्रायः सेक दिनिमें करं 
किन्तु आस्ययिकावसथामे रात्रि में भी सेक कर सकते है- 
पड्वाक्शतेः स्नेदनेयु चतुभिधरैव रोपणे । वाकूह्यतैश्च त्रिभिः कार्य 
सेको ठेखनकमणि ॥ कायेस्तु दिवसे सेको राश्रौ वात्ययिके गदे ॥ 
( यो० र₹० ) प्रायः सेक करने के ये तरर ( विख्य्नो ) को 
स्वादु भीर तिक्त रस के वर्यो के योग से बनाते है । इनसे 
पित्त का संशमन होकर दाह की शान्ति होती है तथा संकोषवन 
भी होता है जिससे विस्तृत रक्तवाहिनियां सङ्कचित होकर 
अभिष्यन्द्‌ मँ लाम पटँघता है । (३) उष्णोपचार--अभिष्यन्द 
रोग को उर्पन्न हुये तीन-चार दिन हो गये हो तो कश्षीतोपथार 
की अपेक्षा उष्णोपचार विरोष छाभकारी होता है । इसके लिये 
गरम जर से कपड़ा भिगो कर निचोड्‌ के जौँख प्ररख कर 
सेकना, ख्वण या टङ्कण का विरूयन बना के उसे कुष्ठं उष्ण 
करके संकना, अथवा गरम पानी मे जफीम के चिल्के डारः कर 
एक उवार आने के बाद उनको सुष्टाता-सुष्टाता आँख पर 
रख के संकना रामदायक होता हे । आयुर्वेद में नेत्र का 
खदु स्वेदन प्रशस्त माना है अतः इसके छ्यि रूह या कषे 
को गमं पानी मे भिगो कर निचोड़ के ( उष्णाम्बुसिक्त कर्पर 
स्वेद्‌ ) सेक या बाप्पस्वेद्‌ या करस्वेद्‌ (हस्ततख फो गर्म करे 
सेकना ) आदि उपाय बताये हँ । (४) द्रवनिक्षेप, विन्दु या 
आश्च्योतन ( 17708 ) इन ओषध्यो मे मुख्य ओषधियां 
जेसे आओजिराल ( 0४४€्प्ण 2) प्रोशगड ( ला गभद्ण ) आर 
कोरागंरु (00118721) प्रति ई । जोजिरार का ३० प्रतिशत 
का घोर ( १ ओंस डिर्टर वाटर मेँ १५० मेन ), प्रोटाग॑ङ छा 
२० प्रतिशत (१ ओंस डिर्टक वाटरमे १०० मेन) का घोर ढिवा 
मक्युरो क्रोम २ प्रविश्य का घोर, किंवा मेराफोन ८ $ नौसर 
डिस्टरु वाटर म ‰ मेन) के घोर का प्रयोग करना चाहिये । 
सुश्ुतोक्त भारश्च्योतन को हम. वतमान ( ए< परण्‌5 ) कह 
सक्ते । वेय खोगनेत्र मे डल्नेके खये करं प्रकार ॐ 
निषषेप, बिन्दु या आरच्योतनों को बनते हैँ ससे (१) नेच्- 
जिन्दु, (२) फुक्लिकाव्रव जादि । नेत्रबिन्दु भे गुखावजरू दो 
बोतल, कपूर ६ मारो, भफीम २ तोर, रसौत ८ तो इर 
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परस्पर मिराकेष्टान फर दीश्ी मेँ सुरक्षित भर के रख र्वे । 
सुबह-शाम दोनो समय नेत्र मे डालने से नेत्रगत शूर, 
अभिष्यन्द, नेश्रदाह, साव, कण्डू आदि ठीक जाते ईै। 
फु्ठिकाद्रव मँ परिस्र॑त जर या गुरावजरू रे सेर, भिभ्री 
४ तोरा, सेन्धव तोला, शुद्ध स्फटिका ४ तोरा, इन सबको 
परस्पर मिलाके छाम कर नेत्र मे सुबह-शाम छदने से 
भअमिभ्यन्द्‌, कण्डू, शोथ, स्राव आदि नेत्ररोग शान्त होते है । 


वातघ्रानूपजलजमांसाम्लक्षाथसेचनेः ।। ५॥' 
स्नेदैश्वतुर्भिरष्णेश्च तत्पीताम्बरधारणैः । 
पयोभिर्वेसवारेश्च शाल्वणैः पायसेस्तथा ॥ ६ ॥ 
भिषक्‌ सम्पादयेदेतावुपनाै च पूजितेः। 

1 ५ २] 
ग्ाम्यानूपौदकरसेः लिग्धैः फलरसान्वितेः ॥ ७ ॥ 
ससंस्कृतेः पयोभिश्च तयोराहार इष्यते । 
तथा चोपरिभक्तम्य सपिष्पानं प्रशस्यते | ८ ॥ 
त्रिफलाकाथसंसिद्धं केवलं जीणमेव वा । 
सिद्धं वातहरः स्षीरं प्रथमेन गशेन वा ॥ ६॥ 

वाताभिष्यन्दचिकित्ता-वातनाश्चक तथा जानुप देशम 

उत्पन्न हुये जरजन्तुरजौ के मांस तथा जम्डद्म्यो के छाथ 
से नेत्र का सेचन ( फोमेण्टेशन >) करना चाहिये । चार प्रकार 
के ( षत, तैर, वसा, मज। ) स्नेहो को उष्ण करके उनमें 
सुखायम वख की पष्िकाए डारकर निचोड़ के नेत्र पर रख 
कर सेक करना चाहिये । बकरी आदि के उष्ण दुग्धसे तथा 
वेसवार से, छवा शाह्वण स्वेद की ओषधियों को उबररते 
पानी मे डारु कर उसके बफारे से नेत्र का सेक करना चाहिये 
अथवा पायस ( दुग्ध में चावरू डारु के पका कर उस) से 
नेत्र का सेक करना चाहिये । भिषक्‌ को चाहिये किं वह 
लभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ के रोगिर्यो केनेत्र को उक्त विधाना 
कै भतिरिक्त उपनाह ( पुषश्टिस ) केदारा भी ठीक करनेका 
प्रयस्न करे । इसी प्रकार ग्राम्य ( गावे होने वारे ), आनृप 
देशम होमे वारे तथा जरु मे होने वारे पशु भौर पर्लियो के 
मांसरस से, स्निग्ध द्र्म्यो से तथा उनमें दाडिम ओौर आंवरे 
के फो के स्वरस को मिखाकर उनसे अभिष्यन्द सीर अधि. 
मन्थ वे रोगी के नेत्र का सेक तथा अन्य उपचारं करे। 
शतावरी, शङ्गवेर जादि दर्यो से संस्कृत दुग्ध के साथ 
अभिष्यन्द्‌ ओर अधिमन्थ वारे रोगी को चावर्लोके भात 
का भोजन कराना चाहिये णवं भात का भोजन करने के बाद्‌ 
ऊपर से धृतपान कराना चा्टिये । न्रिषफखाके छाथके हारा 
सिद्ध किया हुआ धृत या दुग्ध अथवा केवर पुराण धृत या 
जीणं ( पकाया हुआ ) दुग्ध किंवा वातनाहक दृश्षमूल 
आदि वर्यो के छाथ ते अथवा प्रथमादिगण (८ विदारीगन्धा- 
दिगण ) की ओषधि्यो के फाय से सिद्ध किया हज दुग्ध का 
सेवन कराना चाहिये ॥ ५-९ ॥ 

रनहास्तेलाद्धिना सिद्धा वातष्नस्तपणे दिताः । 

स्नहिकः पुटपाकश्च धूमो नस्यच्ल तद्विधम्‌ ॥ १०॥ 

नस्यादिषु स्थिराचीरमधुरेस्तैलमिष्यते । 


स॒श्रतसंितां 


मे से तैल को छोड कर अन्य स्नेहो को वातनाकषक द्भ्यो के 
छाथ ते विद्ध करके उनके हारा त्पंण चिकिस्सा करनी खाहिये। 
सनैहिक पुटपाक का प्रयोग तथा स्नेहयुक्त भूश्रपान र स्नेह- 
युक्त नस्य का भी भरयोग करना चाहिये । नस्य-पुटपाकाविक्छा मं 
स्थिरा ( शालपर्णी ) सषीरविदारी तथा मधुर वगं की भोषधिरयो 
से सिद्ध किये हुये तेक का प्रयोग उत्तम होता है किंवा एरण्ड 
के पत्र, एरण्ड की जड़ ओर ए्रण्ड फी छार के साथ श्त 
किया हज ( उबाला हुजा ) बकरी का दुग्ध नस्य-पुटपाका- 
विर्को मं प्रशस्त होता हे ॥ १०-११ ॥ 
कण्टकार्याश्च मूलेषु सुखोष्णं सेचने हितम्‌ | 
सेन्धवोदीच्ययष्स्याहपिप्पलीभिः श्तं पयः ॥ १२॥ 
अन्य सेचनादिक उपाय--कण्टकारी की जद के कंक 
ओर छाथ के अन्दर सिद्ध किया हुआ दुग्ध अथवा सैन्धव- 
लवण, नेत्रबाला या नागरमोथा, सुरेदी तथा पिष्पली हनके 
कल्क ओौर छाथ से श्त ( पकाया हभ ›) दुग्ध अभिष्यन्द्‌ 
तथा अधिमन्थ केरोगीके नेत्रो को सेकने मे काभकारी 
होता हे ॥ १२॥ 
हितमर्द्धादकं सेके तथाऽऽश्च्योतनमेव च । 
हीवेरक्रमस्िष्टोदुम्बरत्वक्षु साधितम्‌ ॥ १३॥ 
अरद्धोदक दुग्धरेक--अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थके रोगीके 
नर्तो का सेक तथा आश्ष्योतन करने फे सिये आधा पानी 
मिला हुजा उष्ण दुग्ध श्रेष्ठ होता है किंवा हीबेर ( नेत्रबारा ), 
वक्र ( तगर ); मजीट जीर उदुम्बर की छाल इन द्भ्यो 
के कल्क {ओर छाथ मे सिद्ध किये हुये दुग्ध का प्रयोग भी 
घे्ठ है ॥ १२ ॥ 
साम्भश्छागं पयो वाऽपि शूलाश्च्योतनसुत्तमम्‌ । 
मधुक रजनीं पथ्यां देवदारु च पेषयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
अजन प्रयोग-- मुरेटी, हरिद्रा, हरड ओर देववर इनको 
समान प्रमाणम लेकर जरू या बकरी केदुग्धमें धिस कर 
तेयार किया हज अञ्जन वाताभिप्यन्द सं रामदायक होताह ह 
आजेन पयसा श्रेएठममिष्यन्दे तदञ्जनम्‌ । 
गैरिकं ~ >» प * + 
गेरिकं सेन्धवं कृष्णां नागर यथोत्तरम्‌ ॥ १५॥ 
द्विगुणं पिष्टमद्धिस्त॒ गुरिकाञ्जनमिष्यते । 
स्नेहाञ्जनं हितं चात्र वच्यते तद्यथाविधि ॥ १६ ॥ 
गुरिकाजन--सुवर्णगेरिक ¶ भाग, सैन्धव रवण २ भाग, 
पिष्परी 9 भागः, शुण्ठी ८ भाग रेकर खांड कूट के जरू से 
पीस कर बना भा गुखिकाञ्जन बकरी के दुग्ध के साथ धिस 
कर जंजने से अभिष्यन्द्‌ मे छामकारी ्ोता हे । अभिष्यन्ब्‌ 
रोग मे स्नेष्टाअजन भी हितकारक होता है उसका क्रियाकर्प 
के अण्याय में वणेन करेंगे ॥ १५-१६ ॥ 
रोगो यश्चान्यतोबातो यश्च मारुतपय्येयः। 
अनेनैव विधानेन भिषक्तावपि साधयेत्‌॥ १७॥ 
भन्यतोवात तथा वातपर्यय रोग में भी उपयुक्त वाताभि- 


एरर्डपञ्चवे मूले त्वचि घाऽऽज्ञ पथः शतम्‌ || ११ ॥ ष्यन्दोक्छ विधानसे ही चिकित्सा करनी जाहिये ॥ १७ ॥ 
वाताभिभ्यन्द तथा मधिमन्थ की अन्य चिकित्सा-शतुःस्ने् | पूवे भक्तं हितं सर्पिः क्षीरं वाऽप्यथ भोजने । 


स्रध्यांय १० | 





बृ्लादन्यां कपित्थे च पच्वमूले महत्यपि ॥ १८ ॥ 
सक्तीरं ककंटरसे सिद्धं चात्र धृतं पिबेत्‌। 


सिद्धं वा हितमव्राहुः पत्तरात्तगलाग्निकेः । 


सक्षीरं मेपश्व्गथा वा सर्पिर्वीरतरेण वा ॥ १६॥ 


अन्यनोव्रात-माम्नपयैय विशिष्ट चिफित्मा-इन रोगो मं 
भक्त ( अन्नसेवन ) के पूर्वमे घृत का पान करना हितकारक 
होता है अथवा भोजन के साथ दुग्ध का सेवन करना श्रेयस्कर 
हे इनके अतिरिक्त शृक्लादनी ( आकाङावेर ), कपिस्थ, ब्रहत 
पञ्चमूल ( विल्व, सोनापाटा, गम्भारी, पाठर, अरणी ) हन 
ओषधिर्यो का कल्क तथा क्राथ एवं दुग्ध तथा ककंट (केकडा) 
के मांस का रस हृन्े यथोचित मात्रासरे रेकर इनके साथ 
घृत सिद्ध कर उसका पान कराना चाहिये । अथवा पत्तर 
( शालिञ्च शाकविशेष ), आर्तगर ८ काली कटसरेया ) तथा 
अग्निक ( अजमोदा ) इन ओषधि्यो के कल्क ओर छाथ से 
तथा दुग्ध से सिद्ध घृत इस रोग मे हितकारक कहा जाता हे । 
किंवा मेढासीङ्गी के काथ ओर कल्क से दुग्ध के साथ सिद्ध घृत 
अथवा वीरतवादिगण की ओषधि्यो के कल्क जर काथ क 
हारा दुग्ध के साथ सिद्ध किये हुये धृत का सेवन करना 
चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


सैन्धवं दारे श्ुर्टी च मातुनङ्गरसो धृतम्‌ ॥ २०॥ 

स्तन्योदकाभ्यां कत्तव्यं श्युष्कपाके तदञ्जनम्‌। 
पूजितं सरपिंषश्चात्र पानमर्णोश्च तपेणम्‌ ॥ २१॥ 
घृतेन जीवनीयेन नस्यं तैलेन चारुना । 


परिषेके दहितव्वात्र पयः शीतं ससेन्धवम्‌ ॥ २२॥ 

रजनीदारुसिद्धं बा सैन्धवेन समायुतम्‌ । 

सपियुतं स्तन्यघृष्टमञ्जनं वा महीषधम्‌ ॥ २३॥ 

शुष्काक्षिपाकचिपित्मा-- सैन्धव - क्वण, दारुहरिद्रा, सट 

इनका चूणं बनाकर बिजौरे नीषू के रस के साथ धघोटकर 
सुखाकेधृत के साथ मिश्रित कर कशीक्ीमे भर देवें। फिर 
थोडे से दुग्ध तथा जर मे मिखा कर भसन करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त षृतपान करना तथा जे््रो का तपण करना 
प्रशस्त है । जीवनीय धरत अथवा अणुतैरु ८ शाराक्यतन्त्रोक्त 
न त वातन्याध्युपविष्ट ) से नस्यकमं करना चाहिये तथा 
सेन्धवरुवणयुक्त शीतर जर नेत्रसेक के लिये हितकर है । 
अथवा हरिद्रा नौर दारहरिदा के कल्क जौर छाथ द्वारा पृत 
सिद्ध करके उससे कुद सेन्धव क्वण मिराकर उसका सेवन 
करे किंवा उसका अन करना चाहिये । अथवा दुग्ध से 
जञ्जन धिस आंखो मेँ रूगावे। किंवा महौषध ( श्यण्टी ) 
को दुग्ध भँ चिस कर उसका आंखो मे अञ्जन करना 
चाहिये ॥ २०-२३ ॥ 


वसा बाऽऽनूपजलजा सेन्धवेन समायुता | 
नागरोन्मिश्रिता किञ्चिच्छुष्कपाके तदञ्जनम्‌ । २४॥ 


श्यष्कपाक रोग में आनूप अथवा जरु मे होने वारे 
भराणियो की वसा में सैन्धव रूण तथा श्ट फा वुर्ण मिरा 
कर अशन करना श्रेष्ठ हे ॥ २४॥ 


& सु० इ० 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१ 


पवनप्रभवा रोगा ये ४ हष्टिनाशनाः । 
घीजेनानेन मेधावी तेषु कम प्रयोजयेत्‌ ॥ २५॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्तान्तगते शाला- 
क्यतन्त्रे बाताभिष्यन्द प्रतिषेधो नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


"~त नकर00=* 


सवैवानज नेत्ररोग चिकरिम्मोप्दे्-- वायु के प्रकोप से उत्पश्च 
रोगजोकिदृष्टिको नष्ट कर सकते है उनकी उक्तक्रम सेही 
बुद्धिमान्‌ वैथ चिकित्सा करे ॥ २५॥ 

षयरकोष्क नेत्ररोग वचिकिष्याक्रम :---उत्पन्नमात्रे तरुणे नैत्ररोगे 
विडालकः। कार्यो दराहोपदेहाश्रुशञोफरागनिवारणः। नागरं सेग्धवं सपिः- 
म॑ण्डेन च रसक्रिया । निघृष्टं वातिके तद्वन्मधुसेन्धवगेरिकम्‌ ॥ तथा 
शावरकं लोध घृतमृष्टं विडार्कः। तद्वत्कार्यो हरीतक्या घृतभृष्ट 
रुजापहः ॥ 

उस्पन्न तरुण नेत्ररोग में विडारूक गाने से दाद्‌, उपदेह, 
अश्रखाव, शोफ ओर रालिमा नष्ट होती हे । वातिक जेच्ररोग 
म सो, संधा खवण की रसक्छिया करके घृत या मण्डके 
साथ अञ्जन करना चाहिये । उसी प्रकार शहद, संधा नमक 
ओर स्वणंगेरिक को जच्छ प्रकार पीस कर अञ्जन करे छिवा 
शावर खोध को त म धिस कर विडारक रूगाषे अथवा हरड़ 
को घृत मे धिस फर रेप करने से रुजा नष्ट होती है । 

हस्यायुर्वेदतस्वसन्दीपिकाभाषादीकायामुत्तरतन्त्रे वाताभि- 
ष्यन्दप्रतिषेधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दक्ामोऽध्यायः। 


अथातः पित्तामिष्यन्द प्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके जागे णपित्ताभिष्यन्दप्रतिषेधः नामक भध्याय 
का भ्याख्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ 
पित्तस्यन्द्‌ पेत्तिके चाधिमन्थे 
रक्तास्रावः संसनव्ापि कायम्‌ । 
अद्णोः सेकालेपनस्याञ्जनानि 
पत्ते च स्याययद्िसपं विधानम्‌ ॥ ३॥ 
पि्तजन्य अभिष्यन्द्‌ तथा पित्तजम्य अधिमन्थरोग मे 
(१ ) रक्तविक्लावण तथा (२ ) विरेचन आदि सार्वदे्िक 
उपक्रम एवं स्थानिक उपचारो मे पित्तजन्य विसपं के समान 
(१ ) सेक, (२) आर्ष, (३ ) नस्य ओर (४) अञ्जन 
प्रख्ति उपाय करने चाहिये ॥ ३ ॥ 
विमर्शः पित्तामिष्यन्द्‌ म पितनाराक सर्वक्रियापं प्रशस्त 
मानी गद है 'क्रियाः सर्वाः पित्तदयेः प्रशस्ताः” 
ग॒न्द्रा शालिं शेवलं शेलमेदं 
दार्बीमिलायुत्पलं रोधमश्रम्‌ । 


र्‌ 


पदयात्पत्रं शकरा द भमिं 
तालं रोध्र वेतसं पद्यकखच । ४ ॥ 
द्रात्तां त्तौद्रं चन्दनं यष्िकाह 
योषित्कीरं राग्रयनन्ते च पिष्टा | 
सर्पिः सिद्धं तपणे सेकनस्ये 
शस्तं सीरं सिद्धमेनेषु चाजप ।॥ ५॥ 
योऽयो वर्गो व्यस्त एपोऽन्यथा वा 
सम्यङ्नस्येऽष्रद्वसङ्ख्येऽपि नियम्‌ | 
क्रियाः सर्वाः पित्तदय्यः प्रशस्ता- 
स्म्यहाश्चोद्ध्यं चीरसर्पिश्च नस्यम। ६ 
उक दोनो रोगो मं गुन्दा ( तृणविकशेष ) श्लाङि चाव 
की जड, होवरः ( कार्‌ अथवा दूर्वां ), पापाणमेद, दारुहरिदा, 
हरायग्वी, नीलकमल, रोध अभ्र (मोथा), श्वेतकमल, शर्करा, 
दभ की जड, ऊख की जड, तार ( मूसली या ताड ) रोध, 
वंत, पश्राख, द्राक्षा, शहद, टालचन्दन, सुरेटी, यो पिक्षीर (खी 
या गौ का दुग्ध), हरिद्रा, अनन्तमूर इन सघ द्रव्यो को समान 
प्रमाणम मिश्रित कर कल्क वना के उससे चतुर्गुण धृत 
तथा धृत से चतुगुण पानी मिा के घृतावदोष पाक कर घृत 
को छान रेवं । यह सिद्ध धृत तपण, सेक तथा नस्य मे 
प्रास्त है । हसी प्रकार उक्त द्र्व्योके द्वारा सिद्ध किया ह्ुजा 
बकरी का दुग्ध भी तपण, सेक जीर नस्यादि क्रियाओं में शरेष्ठ 
होता ह । इन्हीं उक्त दर्यो को प्रथक्‌ षएृथक्‌ या सबको संयुक्त 
करे अष्टाधंसंख्यक अर्थात्‌ प्रतिमर्प, अवपीड, नस्य ` 
शिरो विरेष्वन इन चार प्रकार के नस्यकमं में प्रयुक्त करना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त सवं प्रकार की पित्तनाशशक क्रियापं 
करें ओर तीन-तीन दिन के बाद्‌ त्षीरसपिं ८ कतीरमन्थनजन्य 
सर्पि = मक्खन ) का नस्य देना चाहिये ॥ ४ ६॥ 
पालाशं स्याच्छोणितं चाञ्जनार्थे 
शल्लक्या वा शकराकतौ ्रयक्तम्‌ । 
रसक्रियां शकरा द्रय॒क्तां 
पालिन्यां वा मधुके वाऽपि कुर्यात्‌ ॥ ७॥ 
अञ्जनप्रयोग-- पाश्च के पुष्प अथवा जड के सवरस 
( शोणित ) मेँ किंवा शरुलकी-स्वरस मे शकरा जौर शहद 
मिखा कर अअन करने से पित्ताभिष्यन्द्‌ नष्ट होता है। 
रसक्रिया--पारिन्दी (कारी निश्लोथ ) अथवा मुरेटी की 
रसक्रिया करके उसमें शर्करा ओर शहद मिखा कर अञ्जन 
करने से पत्तिक अभिष्यन्द्‌ नष्ट होता है ॥ ७॥ 
विमशः--परा छी जड को खांड कूट कर उसका अकष 
सी कर शीशी में भर देवं तथा-उसरे सुबह-शाम दोनों 
समय आंख मे टपकाने से अभिष्यन्द्‌, मोतियाबिन्द, अवण 
शक्र आदि नेत्र रोगो मे अच्छा राम होते देखा गया हे । 
श्सक्रिया--किसी भी जीषध का यवकुट करके छाथ बनाकर 
उसे छ्ानकर पुनः अग्नि पर चद़ाके फाणित के आकार का 
धनीभूत कर रेना चाहिये गृहीत्वा कराथकल्पेन काथं पूत पुनः 
धनः । क्राधयेत्‌ फाणित्ताकारमेषा प्रोक्ता रसक्रिया ॥ 
मुस्ता व. 


ट । 


सुश्रतसंहिता 


तालीरौलागेरिकोशीरशङ्ध- + 
रेवं युञ्ज्यादञ्जनं स्तन्यपिष्टः ।॥। ८ ॥ 
पित्ताभिष्यन्दे भुस्ता्थजन-- नागरमोथा, समुद्रफेन, कमल, 
वायविडङ्ग, इरायची, आंवला ओर विजयसार इन्दं 
परस्पर म्टीन पीस कर या रसक्रिया करके अञ्जन करना 
चाहिये । इसी प्रकार तालीसपत्र, इलायची, स्व्णगेरिक, खस 
तथा शङ्क की नाभि इन्हें प्रथम महीन चूर्णित कर पश्चात्‌ खी 
यागौ केदुग्धके साथ तीन दिन तक खरल करके धोट कर 
सुखा के शीश्ची मं भर दें । यह अञ्जन भी नेत्ररोगो मं अच्छा 
राभ करताहै ॥ ८॥ 
९ त 
चूण कु्यादञ्जनाथे रसो वा 
स्तन्योपेतो धातकीस्यन्दनाभ्याप्‌ | 
योपित्स्तन्यं शातकुम्भं विचुष् 
दौद्रोपेतं केशुकक्वापि पुच्पम्‌ ॥ ६॥ 
आंवरा आरं सांदन ( स्यन्दन) को महीन पीस कर 
अथवा इनकी रसक्रिया करके स्री या गोदुग्ध के साथ अञ्जन 
करना चाहिये । अथवा सुवणं को खरी के दुग्ध के साथ पिसकर 
किंवा किंशुक ( ढाक=परास ) के पर्प को चूर्णित कर शहद 
के साथ मिला कर अञ्जन करना चाहिये ॥ ९॥ 
रोधं द्रात्तां शकरामुः्पलश्च 
ना्याः रेरे यप्रकाह चचा । 
पिष्रा चीरे वणकस्य त्वचं च 
तोयोन्मिभरे चन्दनोदुम्बरे च ॥ १०॥ 
लोध, द्राक्षा, शकरा, कमल, मुखरी ओर वचा इन्हं चूर्णित 
कर दुग्ध के साथ पीस कर अञ्जन करना चाहिये । अथवा 
वणंक (अमरूतास या वरने) की छल को दुग्ध के साथ पीस 
कर अञ्जन करं। किंवा तोय ( नेत्रबाला), चन्दन ओौर 
गृरर की छार इन्हं भीःचूणित कर खी-दुग्ध मे पीस कर 
अञ्जन करना चाहिये ॥ १० ॥ 
विमकः-यहां पर तोय शब्द से नेत्रबारा अर्थं न करक 
तोयोन्मिश्र को चन्दनोदुम्बर का विशेषण मानकर चन्वुन भौर 
उढुम्बर की छार को तोयोन्मिश्र ( जरू में धिस ) कर अञ्जन 
करे । यह अथं प्रशस्त प्रतीत होता हे । 
कायः फेनः सागरस्याञ्जनार्थे 
नारीस्तन्ये मानिके चापि धृष्टः | 
योपि्स्तन्ये स्थापितं यष्टिकाहं 
रोधं द्राह्लं शकरामुत्पलच्च ।॥। ११॥ 
समुदफेन को स्ीदुगर भीर श्टद मे धिस कर अञ्जन 
करना चाहिये । अथवा मुरेदी, रोध, मुनक्का, शकरा तथा 
कमर इनको सखीदुग्ध में कुठ देर तक रख कर महीन पीव 
के अञ्जन करना चाहिये ॥ ११॥ 
स्तौमाबद्धं पथ्यमाश्च्योतने वा 
सपिृष्टं यष्टिका सरोधम्‌ । 
तोयोन्मिश्राः कार्मरीधात्रिपथ्या- 
स्तद्रशाहुः कटफलश्नाम्बुनेव ॥ १२॥ 


श्रध्याय ११ ] 
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आश्च्योतन-उक्त मुरेटी, रोध, मुनक्ा, शकरा तथा 
कमर इनका चुणं बनाकर कोम (रेशमी ) वस्र मं पोटी 
केरूपमे बाध कर खीदुग्ध में उस पोटली को भिगो-भिगो 
कर नेत्र पर आश्च्योतन कमं करना चाहिये । अथवा सुरेटी 
ओर पठानी रोध को महीन चूर्णित कर घृत के साथ विस कर 
अञ्जन या अश्च्योतन करना चाहिये । अथवा गम्भारी की 
छा, आंवरे के फल ओर हरड को महीन पीस कर पोष्ी 
बना के जरु के साथ भिगो कर जआरच्योतन करना चाहिये । 
हसी तरह केवरू कायफर के चृणं की पोटी को पानी में 
भिगो छर आश्च्योतन करना चाहिये ॥ १२॥ 


एषोऽम्लाख्येऽनुक्रमश्चापि शक्तो 
श £ ४ 
कायं: सवे: स्यात्सिरामोत्तवञ्यः ।॥ १३॥ 


अम्खाध्यषित तथा शुक्तिका रोग में भी सिरामोक्ष को 
छोड़कर उक्त क्रम अर्थात्‌ सेक, रेप, नस्य, आश्च्योतन आदि 
चिकित्सा क्रम का प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सर्पिः पेयं त्रेफलं तेन्वकं वा 
पेयं वा स्यात्‌ केवलं यत्‌ पुराणम्‌ । 
दोषेऽधस्ताच्छुक्तिकायामपास्ते 
शतेद्रेन्यैरञ्ननं कार्यमा ॥ १४ ॥ 
भग्काध्युषित में त्रिफटाघृत का पान, तिरूवकषृत का 
पान, अथवा केवल पुरने धृत कापान करना चाहिये। 
श॒क्तिका गोग में भी उक्त धूर्तो के पान से अथवा विरेचन के 
के द्वारा दोषो के जधोमागं से निकल जाने पर कीतर द्र््यो 
के हारा बनाया हुजा अञ्जन शीघ्र आंजना चाहिये ॥ १४॥ 


दूय यत्‌ स्फाटिकं यदरुमञ्च 
। मोक्त शङ्कं राजतं शातङ्म्भम्‌ । 
चूण सूचमं शकरात्तद्रयुकतँ 
शुक्ति हन्यादञ्ञन चंतदाञ्ु ।॥ १५॥ 

वैद्याय नन --वेडूर्यमणि, स्फटिक मणि, मंगा, मोती, शङ्ख 
की नामि, चांदी की भस्म या बरक, सोने की भस्म या चरक 
इन्दं समान प्रमाण में छेकर महीन चर्ण बना के शर्करा भौर 
शाद्‌ के साथ मिधरित कर नेत्रो मं जाञ्जने से शुक्ति रोग शीघ्र 
ही नष्टो जातादहै॥ १५॥ 


युरल्यात्सपिधूमदर्शी नरस्तु 
„ शेषं कुयाद्रक्तपित्ते विधानम्‌ । 
यच्चान्यत्‌ पित्तहश्चापि सर्व 
यद्वीसरप पैत्तिके वे निधानम्‌ ॥ १६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतन्त्रे पित्ताभिष्यन्दप्रतिषेधो नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
नप 00.92 ~ 
भूमदशीं रोगी बत का प्रयोग करे तथा रक्तपिन्तोक्त 
का प्रयोग करना श्रेष्ठ हे अथवा पित्तनाश्ञक अन्य 


खत्तरतन्श्रम्‌ 
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न = ल ५ ५ ४. 


चिकित्साक्रम फिवा पत्तिक विसपं मे जो चिङित्साविधान 


कष्टे गये हैँ उनका सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


इत्यायुरवदतच्वसंदीपिकाभाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे पित्ता- 
भिष्यन्दुप्रतिपेधो नाम दश्शमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकाद ङा ऽध्यायः । 


अथातः श्ननेष्मासिध्यन्द प्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर शश्टेष्माभिभ्यन्द्‌-प्रतिषेधकः नामक 
जध्याय का व्याख्यान करते है जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा हे ॥ १-२॥ 
स्यन्दाधिमन्थौ कफजौ प्रबद्ध 
जयेत्‌ सिराणामथ मोक्षणेन । 
स्वेदावपीडाञ्जनधूमसेक- 
प्रलपयोगेः कवल ग्रहेश्च ॥ ३ ॥ 
रत्तेस्तथाञ््ोतनसंविधाने- 
स्तथेव रूततैः पुटपाकयोगेः । 
द्यहात्रयहाच्चाप्यपतपणान्ते 
प्रातस्तयोस्तिक्तघतं प्रशस्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदन्नपान्च समाचरेद्धि 
यच्छलेध्मणो नेव करोति वृद्धम्‌ । 
पत्त्रपील्वकंकपित्थभङ्गेः ।। ५॥ 
स्वेदं विदभ्यादथवाऽनुलपं 
बहिष्शुरटीसुरकाए्कुछः ॥ ६ ॥ 
दलेष्माभिष्यन्द सामान्यचिकित्सा-कफ की श्द्धि से उल्पश्न 
अभिष्यन्द्‌ तथा जधिमन्थ रोगो को प्रथम सिरामोश्षण विधि 
से दूषित रक्त का निहंरण कर जीतना चाहिये । रकमोक्षण के 
पश्चात्‌ स्वेदन, अवपीडन नस्य, अञ्न, धूमपान, सेक, प्रेष, 
कवलरम्रह, रूक् ओषधिर्यो से अने फाथादि फा आश्च्योतन, 
रूह ओषधिर्यो का पुटपाक ओर अपतर्पण का प्रयोग करना 
चाहिये । अपतपंण के अनन्तर तीन-तीन दिन के पश्चात्‌ प्रातः- 
कार कुशपिकारोक्त तिक्तघृत का पान करना खाहिये । इसके 
सिवाय जो अन्न ओर पेय पदार्थं कफ की बृद्धि करने वरेन 
हो उनका सेवन करना चाहिये । स्वेदन कमं के सिये कुरज्ट 
( तगर ), आस्फोट (श्वेत आक, अथवा निर्गुण्डी), फणिजघ्षक 
( तीक्षण गन्ध वाला मरुबक ), बिल्व की जड की हाट या 
पत्र, पत्तूर ( श।किञ्चशाक ), पील, अकं ( श्वेत आक ) भीर 
कथ इनके पत्रो से स्वेदन करना चाहिये। अथवा बर्हिष 
( हीबेर या नेत्रबारा ), सोरठ, सुरकाष्ट ( देवदार ) ओर ट 
इनका नेत्रो पर रेप करना चाहिये ॥ ३-६ ॥ 
सिन्धूत्थदिद््गुन्निफलामधूक- 
परपौर्डरीकाञ्जनतुत्थताम्नः । 
पिष्टेजंलेनाञ्जनवत्तयः स्युः 
पथ्याहरिद्रामघुकाञ्जने्वा ॥। ७ ॥ 


४५५ 
त्रीण्युषणानि त्रिफला हरिद्रा 
विडङ्कसारश्च समानि च स्युः । 
बर्हिक्घ्रामरकाध्टशङ्क- 
पाटामलव्योपमनःशिलाश्च ॥ ८ ॥ 
पिष्राऽम्बुना वा ङसुमानि जाति- 
करञ्जशोभाञ्जनजानि युञ्ज्यात्‌ । 
फलम्प्रकीरयादथवाऽपि शिप्राः 
पुष्पञ्च तुल्य ब्रह तीद्रयस्य ॥ ६ ॥ 
रसाञ्चनं सन्धवचन्दनञ्च 
मनःशिलाऽऽते लश्चुनञ्च तुल्यम्‌ । 
पिष्टाऽञ्जना्थे कफजेषु धीमा- 
न्वत्तीर्धिदध्यान्नयनामयेषु ॥ १० ॥ 
अजन -अ्रअनवि-( १) सेन्धवल्वण, दहीग, त्रिफला 
८ हरङ, बहेदा, आंवरा ), मुठी, प्रपौण्डरीक, अञ्जन, तुत्थ 
ओर तान्न इन दर्यो को जलम पीसकर यवके आकरकी 
वर्तियौँ बना के सुखाकर शीशी मेँ भर देवे । फिर इन वतिय 
को गुखाबजल या जर मँ पीस कर शरेष्मामिभ्यन्द्‌ मे अञ्जन 
करना खाहिये। (२) हरड, हरदा ओर मुरेटी दन्द चूणित 
कर जर म पीस के वतिं बना कर भञ्जन करे । (३) श्रयूषण 
( सोह, मरिच, पीपल, ) त्रिफला ( हरड, बेड़ा, आंवला ), 
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विरेचन र रक्तमोक्षण द्वारा देष का संशोधन करके अञ्जन 
तेच निन्न चाराज्जन का प्रयोग करे जैसे नील यव अथात्‌ 
अर्धपक्त या दुग्धयुक्त एवं शूकदार जौ को केकर गाय क वुण्व 
म सात दिनि तक भावित करकेसुखाख्वे । साथी अजक; 
आस्फोतक, कपिस्थ, बिस्व, निगण्डीपन्र ओौर चमेरी के पल 
हने से प्रस्येक को समान प्रमाणमें मिला कर जखा लेवें । 
फिर उस जली राख को एक प्रस्थ भर ठेकर & गुना (६ प्रस्थ) 
जल मिला ॐ २१ वार छान कर क्षारोद्‌क को एक घण्टे क 


। छिये निथरने देकर कलदार कढाही मेँ भर कर उसमे 


सेन्धव ठछवण, नीखतुर्थ ओर रोचना ( गोरोचन या हरदा ) 


इनका मिटित चरणं कषारोदक के प्रमाण से ररवा भाग 


मिला कर पका फे शप्काञ्जन स्वरूप कर शीशी मे भर 
देवे । फिर इस जञ्जन को बलासभ्रथित रोग मं रोहशराका 
या ज्लीसरखाका द्वारा अञ्जनरूप मे आंजना चाहिये। 
फणिञक्षक प्रश्रति पर्प से भी इसी प्रकार त्तार अञ्जन का 
निर्माण कर सकते है ॥ ११-१२ ॥ 
महौषधं मागधिकाञ्च मुस्तां 
ससेन्धवं यन्मरिचञ्च शुक्तम्‌ । 
तन्मातुःृङ्गस्वरसेन पिष्ट 
नेचाञ्जनं पिष्टकमाश हन्यात्‌ ।। ९२ ॥ 


पिष्टवा-नेत्रसेगहराज---सटि, पिप्पली, नागरमोथा, 


हरिद्रा भौर बिडङ्गसार हन्हं बराबर-बराबर ऊेकर खांड. कूट कर | सैन्धव खण भौर श्रेत मरिच इन्द समान प्रमाण मं चूणित 


जल के साथ पीस के वति बना कर अञ्जन करे । (४ ) बर्हिष 
८ नेच्रबारा ), कूट, अमरकष्ट ( देवदार ), शङ्क, पाठा, मल 
( नख ), भ्योष ( सोट, मरिच, पीपल ) जर मेनसिर दर्न् 
समान प्रमाण में रेकर खांड कूट के जरु क साथ पीस कर 
वर्तियां बना के सुखा कर अञ्जन करं । (५) चमेरी के फूट, 
करञ्ज की बीजगिरी या एक ओर सहजन के वीज या दल 
हृँ समान प्रमाण में केकर पौस कर जट के साथ वतिं बना 
के अञ्जन करं। (३) पृतिकरज्ज के फरुया पुष्प, सहजम 
के फर ८ ओर पुष्प ), शछोरी तथा बड़ी कटेरी के फट (ओर 
पुष्प ), रसाञ्जन, सेन्धवरूवण, लाकचन्दन, मेनसिल, हरताल 
क्र ृहसुन छी गिरी इन सबको समान प्रमाण में रेकर 
खांड कुट कर छान क जर के साथ पीस कर वर्तयां अनाके 
सुखा फर कफलनन्य नेत्ररोर्गा मे प्रयुक्त करे ॥ ७-१० ॥ 


रोगे बलासम्रथितेऽञ्जनजञे 
कत्तेव्यमेतत्‌ सुविशुद्धकाये । 
नीलान्‌ यवान्‌ गञ्यपयोऽुपीतान्‌ 
शलाकिनः शुष्कतनूल्‌ विद्य । 
तथाऽजेकास्फोतकपित्थमिल्व- 
निगर्डिजातीकुसुमानि चेव ॥ ११॥ 
तल्ततारबत्सैन्धवतुत्थरोचनं 
पकं विदध्यादथ लोहनाङ्धा | 
एतदू बलासम्रथितेऽञ्जनं स्या- 
देषोऽनुकल्पस्तु फणिऽमकादौ ॥ १२॥ 
भरासय्रथित रोग मै--प्रथम वमन, विरेचन, शक्षिरो- 


कर विजोरे नीव केरससे खरल करके सुखा कर ओ मे 
आंजने चे पिष्टक रोग नष्ट हो जाता हे ॥ १२॥ 


फले ब्रहत्या मगघोद्धवानां 
निधाय ककं फलपाककाले । 
सरोतोजयुक्तं च तदुदु धृतं स्या- 
तद्रतत पिष विधिरेष चापि ॥ १४॥ 
पिष्टकदरा भन बडी कटेरी के फल जब पकने वारे हो, 
उन फलो मे पिप्पली का कल्क ( चूणं ) भौर सखरोतोञ्जन भर 
कर रख दं । एक सक्ताह के पश्चात्‌ उनमें से निकार कर 
बिजोरे नीबू के रस मे खरक करके सुखा कर पिष्टक रोगे 
अञ्जन करना चाहिये ॥ १४॥ 
वात्ताकशिण्च्िन्द्रसुरापरोल- 
किराततिक्तामलकीफलेषु | १५॥ 
उक्त विधिसे दही वार्ताकं ( बड़ी कण्टकारी ), सहजन, 
दन्दसुरा ८ इन्द्रवारुणी ), परव, चिरायता. जीर आंवला 
इनके फलों मे पिष्यली का चूणं ओर खोतोन भर कर सात 
दिन रख के नीबू के रसम खरल कर सुखा के पिष्टक में 
अञ्जन करना चाष्िये ॥ १५ ॥ 
नि 
जायास्तथा कोरकमेव चापि । 
प्रकिलन्नवत्मन्युपदिश्यते तु 
योगाञ्जनं तन्मघुनाऽवचृष्टम्‌ ॥ १६॥ 
भकिटिन्नवत्म मे योगान्नन--हीराकसीस, समुद्रफेन, रसा- 
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अन, चमेली की कलिका, इन्दं शहद के साथ पीस कर | 
प्रक्लिन्नवत्मं रोग में जञ्जन करना चाहिये । इसे योगान । 
कहते है ॥ १६ ॥ 


विमशेः-कुच रोग समुद से सामुद्री क्वण रेते है | 
किन्तु (सतैवणम चश्रुष्यमृते सेन्धवात, हस शाख्ननियम से नेत्र | 
रोगो में सेन्धव छवण छिया जाता है ओर यहां सैन्धव वाचक 
[ कोटं शब्द न होने से समुद शब्द से समुदफेन का ही अर्थं 
करना प्रशस्त है । | 


| 
| 
नादेयमप्यं मरिचञ्च शुक्लं | 
नेपालजाता च समप्रमाणा । 
समातुलाङ्गद्रव एष योगः 
करदं निहन्यात्सकृदञ्जनेन ॥ १७॥ | 
नेत्रकण्डूचिकिस्सा--अग्र अर्थात्‌ उत्तम नादेय ( सिन्धु 
नदी के पास होने वाला ) रवण, श्वेत मरिच ओौर मनःशिला 
हृ्है समान प्रमाण मे रेकर विजोरे नीबू के रस मे खर्‌ कर 
सुखाके एक वार ही अञ्जन करनेसे नेत्रकण्ड रोगनष्टहो 
जाता है ॥ १७ ॥ 


सशत्र सुरदारु मुस्तं | 
सिन्धुप्रसूत मुकुलानि जालाः । 
सुराप्रपिष्टन्त्वदमञ्जनं हि 
करडवां च शोफे च हितं वदन्ति ॥ १८॥ 
कण्डदौो फटरा्जन-- सट, देवदार, नागरमोथा, सिन्धूमप्रसूत 
( सैन्धव रवण ) जओौर चमेरी की कलिकां इन्दे समान 


प्रमाण में खेकर खांड कूट के सुरा के साथ खरल कर अञ्जन 
करने से नेत्र-कण्डू ओर दोफ मं हित होता है ॥ १८ ॥ 


स्यन्दाधिमन्थक्रममाचरेच 
सर्वेषु चेतेषु सदाऽप्रमत्तः । 
विशेषतो नावनमेव कायं 
संसजेनं चापि यथोपदिष्टम्‌ ॥ १६॥ 
इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतन्त्रे कफाभिष्यन्द्‌ प्रतिषेधो 
नामेकादशोऽध्यायः । ११॥ 


"^ 0116. 








बरासग्रथित, पिष्टक, ्रक्छिन्नवमं प्रश्ठति उक्त सवं रोगो 
भे सर्वदा सावधानीपूवंक वेध भमिष्यन्द्‌ ओर अधिमन्थ के 
चिकित्साक्रमका प्रयोग करे तथा विष कर इन रोर्गोरमे 
नाबक ( नस्य ) कमं एवं यथाश्ाख्च संसर्जनविधि ( पेया, 
विपी आदि विरेक या मृदुसारक ) का उपयोग करना 
वाहये ॥ १९ ॥ 


हस्यायुर्वेदतस्वसंदीपिकाभाषादीकायासुन्तरतन्त्रे कफा- 
भिष्यन्दप्रतिषेधो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
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द्रादङशाऽध्यायः । 


अथातो रक्ताभिष्यन्द प्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब इसके अनन्तर यहां से शरक्तामिष्यन्दप्रतिपेध'नाभक 


अध्याय का व्याख्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कटा हे ॥ १-९२॥ 


मन्थं स्यन्द्‌ सिरोत्पातं सिराहषच् रक्तजम्‌ । 
एकेकेन विधानेन चिकित्से्चतरो गदान्‌ ॥ ३॥ 
व्याध्यात्ताश्चतुरोऽप्येतान्‌ ल्िग्धान्‌ कोम्भेन सर्पिषा । 
रसैरुदारेरथवा सिरामोक्ेण योजयेत्‌ ।। # ॥ 
विरिक्तानां प्रकामञ्च शिरांस्येषां विशोधयेत्‌ | 
न निकसिद्धं क प, । पि 
वेरेचनिकसिद्धन सितायुक्तेन 'सपिषा ॥ ५॥ 
चिकित्सक को चाहिये कि वह रक्ती दुष्टि से उत्पन्न 
अधिमन्थ, अभिष्यन्द्‌, सिरोत्पात तथा सिराप्रहषं इन चार 
रोगो की चिकित्साषएक ही प्रकारके रमसे करे। अत णव 
उक्छ चारो प्रकारकी व्याधि से पीडित चारो रोगियों को 
प्रथम कम्भ घृत के पानके द्वारा अन्तः संशोधनार्थं स्नेहन 
करके अधिकं मांसरस का सेवन करावे । इसके अनन्तर सिरा- 
मोक्षण द्वारा अशुद्ध रक्त का निहुरण करे । तिरामोक्षण के 
साथ वातादि दो्पोके विनाक्न के लिये त्रिद्तादि विरेचक 
र्यो के कर्क तथा छाथ हारा सिद्ध किये हये घृतम शकरा 
डारुकर विरेचन देना चाहिये । इस तरह यथेच्छं या पूण॑रूप 
से विरिक्त हुये रोगियों को शिरोविरेचक द्रव्य सुंघा कर उनके 
सिर का संशोधन करना चाहिये ॥ ३-५ ॥ 
विमशं--दस वषं के पुराने धृत को आचार्यो ने पुराणधृत 
तथा इससे अधिक पुराने धृत को प्रपुराण धृत, एवं एक सौ 
वषं पुराने घृत को कुम्भसपि तथा इससे भी अधिक पुराने 
घृत को महाघूत कहते ई । परन्तु कु वचन पसे भीर कि 
जिनमें श्त वर्षं पुराने घृत को कौम्भषृत तथा कुष मे एकादश 
शत वधं पुराने घृत की कुम्भसपि परिभाषा की है--कोम्भन्तु 
रातवःसरम्‌' घवषदशदातन्चत्र वत्सरानुषित धतम्‌ । रक्षोश्नं कुम्भ- 
सपिः स्यात्‌" ^“ ॥ 
ततः प्रदहाः परिषेचनानि 
नस्यानि धूमाश्च यथास्वमेव । 
आश्च्योतनाभ्यञ्चनतपंणानि 
लिग्धाश्च कायाः पुटपाकयोगाः ॥ & ॥ 
स्थानिक उपचारः म~ प्रदेह, परिषेचन, नस्य, धूमपान, 
आरश्स्योतन, अभ्यञ्जन ( जभ्यङ्ग), तपंण तथा स्निग्ध पुटपाक 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
नीलोत्पलोशीरकटङ्कटेरी- 
कालीययष्टीमधुुस्तरोधेः | 
सपद्वकेर्भो (१ 
तघृतप्रदिग्धे- 
रच्णोः प्रलेपं परितः प्रकुर्यात्‌ ।॥ ७ ॥ 
प्रेप--नीरकमर या नीरोफर, खस, दारुहरिद्रा ( कटर- 
हटेरी ), कारीयक ( भगर ), सुरेठी, नागरमोथा, छोध ओर 


४९ सुश्रवसंहिता 
पद्माख इनके समभाग गृहीत चुरण को श्तधौत धृत में 
कर आंखो के चारो ओर खेप रख्गाना चाहिये ॥ ७॥ 


रुजायां चाप्यतिभ्शं स्वेदाश्च म्रदवो हिताः । 

अदंणोः समन्ततः काय पातनच् जलौकसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
घृतस्य महती मात्रा पीता चात्ति नियच्छति ॥ 
पित्तामि्यन्दशमनो विधिश्चाप्युपपादितः ॥ ६ ॥ 


नेव्ररजाहरण -ने््रो मं अस्यधिक असह्य पडा होने पर 
आंखो कं चारो तरफ खदु स्वेदन करना चाहिये 1 अर्थात्‌ 
बओरिक पाउडर गरम पानी मे डालकर उसमे कपड़ा या रूं 
भर्गो कर निचोड़ के आंखो पर सेक करना चाहिये । स्वेदन 
के अनन्तर जोक टगा के जशुद्ध रक्त का निर्हरण करे। घृत 
की अधिक मात्राके पान करनेसे भी वेदना नष्टहो जातीहै। 
इसके सिवाय पित्ताभिष्यन्द्‌ की चिकिस्सा का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
कशेरुमधुकाभ्यां वा चूणमम्बरमंव्रतम्‌ । 
न्यस्तमप्स्वान्तस्तासु दितमाश्च-योतनम्भवेतत्‌ ॥ १०८ ॥ 
आदच्योनन कसेर तथा सुरेटी के चृणं को मरुमल के 
कपडे मे बांध कर पोटली बना के आन्तरिन्त जर ( वर्षाका- 
छीन संग्रहीत आकाङाजर ) मे भिगो कर आंखो पर आश्च्यो- 
तन करना चाहिये ॥ १०॥ 


पाटल्यजुनश्रीपर्णीधातकीधात्रिविल्वतः । 
पुष्पास्यथ ब्रहत्योश्च बिम्बीलोटाच्च तुल्यशः ॥ ११॥ 
समञ्जि्ठानि मधुना पिष्टानीष्ुरसेन वा । 
रक्ताभिष्यन्दशान्त्यथमेतदञ्जनमिष्यते । १२॥ 
अजनप्रयोर ---पाडल, अजन, श्रीपर्णी ( गम्भारी ), धाय, 
आंवङे ओर भिल्व तथा छोटी भौर बड़ी कटेरी के फूट तथा 
बिम्बीरोर ( भिर्ष्टोटया रोध) एवं मजीठ इन सब को 
समान प्रमाण में टेकर महीन खांड कुट करके मथु तथा उख 
के स्वरस के साथ खर करके सुखा कर श्ीक्ीमें भर देवें। 
रक्ाभिष्यन्द की शान्ति के लिय इस अञ्जन का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 
चन्दनं कुमुदं पत्रं शिलाजतु सकुङ्कुमम्‌ । 
अयस्ताभ्ररजस्तुत्थं निम्बनियांसमञ्जनम्‌ ॥ १२॥ 
त्रपु कांस्यमलं चापि पिष्टा पुष्परसेन तु । 
विपुला याः कृता बत्य पूजिताश्चाञ्जने सदा ॥ १४ ॥ 
वतिप्रयो-- चन्दन, कुमुद ( श्वेत कमट ), तेजपात, 
चिराजतु, केदार, रोहभस्म, तान्रभस्म, नीलतुस्थ, निम्ब का 
निर्यास, रसाञ्जन, त्रपु ( पीतरू ) ओर कांसे का मर भाग 
इन स को समान प्रमाण में छेकर सांड कूट कर चूणं अना 
के प्रथम निम्बनिर्यास के साथ सरल करे पश्चात्‌ पुष्परस 
अर्थात्‌ शद्‌ के साथ घोट कर विपुर (८ बड़ी २) अथवा 
यवाङ्ति वर्तियां बना के अञ्जन करने से रक्ताभिष्यन्द्‌ नष्ट 
होता 1 ॥ 
विमशं--तन्त्रान्तर में रेखनादिकर्मानुसार वर्तयो का 
प्रमाण रिखा है जैसे रेखनकमं मे हरेणुका की आङ्ृति की 
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वर्ति, प्रसाद न,कम॑ की वस्ति का प्रमाण डेढ हरेणुका तथा रोपण- 
कम में वतिं का प्रमाण !ह्विगुण होता है--ररेणुमात्रा वतिः 
स्याद्लेखनस्य प्रमाणतः । प्रसादनस्य चाध्यधं द्विगुणा रोपणस्य तु ॥ 

स्यादञ्षनं धृतं क्त्र सिरोत्पातस्य भेषजम्‌ । 

तद्रत्सेन्धवकासीसस्तन्यधृष्टश्च पूजितम्‌ ॥ १५॥ 

सिरोत्पात चिकित्सा-इस मेँ अञ्जन (रसाञ्जन); घृत 

जौर मधुको खरल कर अञ्न करना चाहिये । हसी प्रकार 
सैन्धव ख्वण ओर कासीस को समान प्रमाण मँ ठेकर 
चूर्णित करके गोदुग्ध के साथ पीस कर सुखा के अञ्जन करना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 


मधुना शङ्खनेपालीतुत्थदाव्यंः ससैन्धवाः । 
रसः शिरीषपुष्पाश्च सुरामरिचमाक्तिकेः। 
युक्तन्तु मधुना वाऽपि गेरिकं दितमञ्जनम्‌ ॥ १६॥ 
शङ्कं की नाभि, मनःश्िखा, नीखतुस्थ, दारूहरिदा ओर 
सेन्धव रवण इन्दं समान प्रमाण में रेकर खांड कूट के मधु के 
साथ अञ्जन करने से सिरोत्पात रोगमे लाम होताहै। इसी 
प्रकार सुरा, श्वेतमरिच ओर मालिक ( सोनामाखी या श्हद्‌ ) 
इन्हें शिरीषपुष्प के स्वरस के साथ घोट कर अजन करने से 
सिरोप्पात रोग नष्ट हो जाताहे। इसी तरह स्वर्णगैरिक को 
मधु के साथ खरल कर अञ्जन करने से लाभ होता हि ॥१६॥ 
सिरादरपैऽञ्जनं कुयात्‌ फाणितं मधुसंयुतम्‌ । 
मधुना ताच्येजं वाऽपि कासीसं वा ससैन्धवम्‌ ॥१५॥। 
वेत्राम्लस्तन्यसंयुक्तं फाणितन्तु ससेन्धवम्‌ ॥ १८॥ 
सिराहपं-विशेष चिकित्सा--इस रोग मे (१) फाणित 
(राव) को मधु मे मिलाकर अञ्जन करना चाहिये । अथवा 
(२ ) ता्यंज ( रसाञ्जन ) को मधु के साथ मिला कर अञ्जन 
करे। किंवा (३) कासीस ओर सेन्धव को मधुक साथ 
मिश्रित कर अञ्जन करे । जथवा ( ४ ) वेत्राम्ट (८ अम्लबेत ) 
खीदुग्ध, राव ओर सेन्धव लवण को परस्पर खररू कर अञ्जन 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
विमक्षं-फाणित-ऊख रस को कुष्ठ गाढा होने तक 
पकाने से जो बहूद्रव वस्तु वनती है उसे फाणित कहते है-- 
दक्षो रसस्तु यः पकः किन्रिद्रादो बहुद्रवः। स धवक्षुमि््णरेषु स्यातः 
फाणितसंज्ञया ॥ 
पत्तं बिधिमशेषेण कुर्य्याद्‌ जनशान्तये । 
इष्वुततौ्रसितास्तन्यदार्वीमधुकसेन्धवैः ॥ १६॥ 
सेकाञ्जनं चात्र हितमम्लेराश्च्योतनं तथा । 
सितामधुककटवङ्गमस्तुक्तौद्राम्लसेन्धवेः ।॥। २० ॥ 
नीजपूरककोलाम्लदाडिमाम्लेश्च युक्तितः । 
एकशो वा द्विशो वाऽपि योजितं वा त्रिमिल्िभिः ॥२१॥ 
अञ्जन रोग की शान्ति के श्ये पि्ताभिष्यन्द्‌ की समग्र 
चिकिस्साविधि का प्रयोग करना चाहिये । सके अतिरिक्त 
इस रोग मे ऊख, दाव, शकरा, दुग्ध, दारुहरिद्रा, भुरेदी 
जौर सैन्धव रवण इन्दं भरीमांति पीस कर नेत्र का परिषेक 
तथा अञ्जन करमा चाहिये एवं अम्लवगेक्ति दाडिमादिदरम्यो के 












, 
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स्वरस से नेत्रो का आश्ध्योतन हितकारक होता हे । इसी 
तरह श्चकरा, मुरेदी, श्योनाक ८ कटवङ्ग ), दही का पानीः 
शहद, अग्कपदार्थ ८ काञ्जी ), सैन्धवरूवण, बिजोरा नीबू 
का रस, बदरी फल, खट अनार के दाने अथवा उनका रस 
ओर अम्ल व्य एनम से एक-एक या दो-दो अथवा तीन- 
तीन को युक्तिपूवंक संयुक्त करके नेत्र का आश्च्योतन करना 
ष्वाहिये ॥ १९-२१ ॥ 

स्फटिकं विद्रमं* शङ्को मधुकं मधु चैव दि । 

शङ्क द्रसितायुक्तः सामुद्रः फेन एव च ॥ २२॥ 

द्वाविमौ विहितौ योगावज्जनेऽजुननाशनौ । 

सैन्धवत्तौद्रकतकाः स्तोद्रं वा रसाञ्जनम्‌ ॥ 

कासीसं मधुना वाऽपि योञ्यमत्राञ्जने सदा ॥ २३ ॥ 

धज 'ान्लक योगद्र" -(१ ) स्फटिकमणि, विद्रुम (प्रवारः), 

शङ्क की -नाभि, सुरी ओौर शहद इनं परस्पर महीन पीस 
कर अञ्जन करने से अर्जुन रोग नष्ट होता हे । जथवा (२) शङ्ख 
की नामि, चाद ओर शकरा ओर समुद्रफेन इनका अश्न 
करने से अर्जुन रोग नष्ट होता है । ये उपयुक्त दो योग अञ्जन 
रूप भें प्रयुक्त करने से अर्जुन रोग ॒को नष्ट करते दे । अथवा 
सैन्धव लवण, शहद, निर्मलीफल इन्दं पीस कर किं वा केवट 
रसौत को शहद के साथ पीस कर अञ्जन करे । किंवा कासीस 
को श्षहद्‌ ॐ साथ पीस कर अञ्जन रोग मेँ सदा अञ्जनरूपसे 
प्रयुक्त करना चाहिये ॥ २२-२२॥ 

लोहचूर्णानि सर्वाणि धातवो लवणानि च ॥ २४ ॥ 

रन्नानिः दन्ताः श्रङ्ाणि गणश्चाप्यवसादनः | 

कुक्कटाण्डकपालानि लशुनं कटुकः यम्‌ ॥ २५ ॥ 

करञ्जबीजमेला च लेख्याञ्जनमिद स्मृतम्‌ । 

पुटपाकावसानेन स्तविसराबणादिना ॥ २६ ॥। 

सम्पादितस्य विधिना क्सनेन स्यन्द घातिना । 

अनेनापहरेच्छुक्रमत्रणं कुशलो भिषक्‌ ॥ २७ ॥ 

१. विरि द्रवृक्षो स्तयस्येति विदुमः प्रवालः 'ुदरुम्यां मः' इति 
मगप्रत्ययः । ाङ्कः= कम्बुः । “भू तादिमिच्दियादिं च द्विषाऽहक्कारमीः 
श्वरः) बिभति शङ्खरूपेण शाङ्गंरूपेण च स्थितम्‌ ।" शति विष्णुपुरा 
णम्‌ , प्रसङ्गाद्‌ श्रीदेषीभा-.वताधक्तं शङ्खो त्पत्यादिकमुच्यते-- 
"अस्थिभिः शाङ्ग चुडस्य शाङ्कजातिनभूव ह । नानाप्रकाररूपेण शश्वत्‌ 
पूता खुरा्चने . प्रशस्त शक्घतोय च देवानः प्रोतिदं परम्‌ , तीथतो- 
यस्वरूपं च पवित्रं शम्भुना विना ॥ राङ्कश्चब्दो भवेद्यत्र तत्र रक्ष्मीः 
सुसं(स्थरा । स स्नातः सवंतीषु यः स्नातः शङ्खवारिणा ॥ श्वो 
हरेरधिष्ठानं यतः शङ्कस्ततो हरिः । तत्रैव वसते लक्ष्मीदृयीभूतममङ्ग- 
खम्‌ सीणां च शङ्कध्यनिभिः शुद्राणां च विरैषतः। भीतारुष्टा 
याति लक्ष्मीः स्थलमन्यत्‌ स्थलात्ततः .' इति । 

२. धातवः--सुवणेशूप्यताग्राणि हरितां मनःशिला । गेरि- 
काञ्जनकासीससीसलोहाः सदिङ्गुलाः । गन्धकोऽन्नकमित्याच्चा धातवो 
गिरिसम्भवाः ।॥' इति । 

३. रत्नानि--"वञजं गार्त्मतं पुष्पं रागो माणिक्यमेव च न्द्र 
नीर गौवेदस्तथा वैद यैभित्यपि । मौक्तिकं विद्रुमर्चेति रत्नान्यु- 
क्तानि वै नवे ।' इति । 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


%‰$ 


अज्जुननाङ्क लेख्या न~ लो अर्थात्‌ सवं प्रकार की 
सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वङ्ग जादि एवं अन्य धातुं जेसे 
मनःशिला, गन्धक, अश्क आदि, तथा सर्वं प्रकार के सेन्धव 
सामु, विड, सौवर्च॑रू, रोमक, रवण, सवं प्रकार के रत्न 
जैसे मुक्ता, प्रवा, माणिक्य, पन्ना, हीरा, पुखराज, वेयं 
आदि, हस्ती आदि के दांत, गो आदि के सींग, अवसादक गण 
की ओषधियां जेसे मिश्रकाध्यायोक्तं कासीसादिक एवं सुरे के 
अण्डे के लिलके, लहसुन की गिरी, कटुकन्रय ( सोठ, मरि, 
पीपल ), करञ्ज के बीज, इखायची, इन दर्यो को समान 
प्रमाणम रेकर खड ष्ट करहशीकश्ी मं भरदेवं। इसको 
'रेख्याञ्जन' कहते हँ । इस अञ्जन को रक्तविखावण से प्रारम्भ 
कर पुटपाक कीक्रिया की समाप्ति तक अभिष्यन्दनान्चक 
सम्पूर्णविधि प्री करके पश्चात्‌ प्रयुक्त करना चाष्टिये । कुश 
वैध इस रेख्याञ्जन से अवण शुक्र को भी नष्ट करे ॥२४-२७॥ 
उत्तानमवगादं वा ककशं याऽपि सत्रणम्‌ | 
शिरीषबीजमरिचपिप्पलीसेन्धवैरपि ॥ २८॥ 
शुक्रस्य घपणं काय्यमथवा सैन्धवेन तु । 
ु्यातताम्ररजःशङ्शिलामरिचसेन्धवेः ॥ २६॥ 
अन्त्याद्‌ द्विराणितैरभिरञ्जनं शुकरनाशनम । 
कुर्य्यादञ्जनयोगौ वा सम्यक्श्लोकाद्धिकाविमौ ॥ ३० ॥ 
शङ्खकोलास्थिकतकद्राक्तामधुकमात्तिकेः । 
त्तौद्रदन्ताणेवमलशिरीषछकुसुमेरपि | ३१॥ 
सव्रणदयुत्र-चरिकित्सा- सव्रण शुक्र चाषे, उत्तान (ऽध 
0769 ) हो अथवा जवगाह (104९ ) हो किंवा वह कर्षा 
भीषहो तो उसका शिरीष के वीज, काली मरिच, पिप्पली ओर 
सैन्धव इनके समभाग निर्मित चृणं से घर्षण करना चाहिये 
अथवा केवरु सैन्धव चृणं से घर्षण करना चाहिये । अथवा 


तान्न का चूर, , रजत का चूरा, शङ्खं की नाभि, मनःशिरा, 
काटी मरिच जीर सेन्धव खवण इन द्र्भ्यो को अन्स्य अर्थात्‌ 


` सैन्धव की जर क्रमशः द्विगुण करते हये लेकर खांड कूट के 


चृणं बनाकर अञ्जन करने से शुक्ररोग नष्ट होता है । अथवा 
आपे आधे शोक मे कटे गये निम्न योगद्वय का प्रयोग करना 
चाहिये जेसे (१ ) शङ्क की नामि, बेर की गुख्टी, निम॑रीफल, 
द्राक्षा, मुरेटी भौर शहद हन्द पीस कर अञ्जन बना रँ 
हसी प्रकार (२ ) शहद, गोदन्त, सञरुदफेन ( अ्णवमरू ) 
ओौर शिरीष के पुष्प इन्दं महीन पीस कर अञ्जनरूप में प्रयुक्त 
करं ॥ २८-३१ ॥ 


क्षाराञ्जनं वा वितश्दरलासम्रथितापहम्‌ । 
स॒द्राच्‌ वा निस्तुषान्‌ शष्टान्‌ शङ्ख द्रसमायुतान्‌ ॥३२। 
मधूकसारं मधुना योज -शाञ्जने सदा । 
बिभीतकास्थिमल्ना वा सत्तोद्रः शुक्रनाशनः। 
शङ्खशक्तिमधुद्रा्ञामधुकं कतकानि च ॥ २३३ ॥ 
बरासम्रथित रोग को नष्ट करने वाखा कषाराञ्जन सवण- 
शुक्ररोग में प्रयुक्त करें । अथवा निस्तुष मुद्र रेकर भार्म 


सुना के चूर्णित कर उने शङ्खं की नामि का महीन चृ्णं तथा 
शद्‌ मिराकर अञ्जन करे । अथवा महु के सार को मधु ॐ 
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साथ खरर कर सदा अञ्जन के लिये प्रयुक्त करे । जथवा बहेदे 
 केफलटकी मञ्जाको महीन पीसकर शद के साथ खर 
करके अञ्जन करने से शुक्ररोग नष्टो जाताहै शङ्क की नाभि 
शक्ति, दाहद, दाष, मुखी, निम॑रोफष इन सनो को यथा 
विधि महीन पीस कर अश्न करने सेमी शुक्र रोगनष्ट 
होता है ॥३२-३२॥ 
विमकषं--क्षाराञ्जन-श्रेष्माभिष्यन्दरोगनाक्ञक प्रकरण में 
(नीलान्‌ थवान्‌ गत्यपरयोऽनुपी नान इव्यादि श्खोक दवारा कष्टे गये 
काराञ्जन का प्रयोग करना चाहिये । 
दवितग्गते सुने घा वातघ्नं तपेणं हितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वंशजारुष्करो तालं नारिकेलञ्च दाहयेत्‌ । 
विस्राव्य ्लारयेशचुणं भावयेःकरभास्थिजम्‌ ॥ 
बह्ुशोऽख्जनमेतत्स्याच्छुक्रवेवण्येनाशनम्‌ ॥ २५॥ 
हिष्वग्गत अर्थात्‌ द्वितीय परटलखाभित शुक्ररोग मं शूल 
होता ष्ोतो उसे न्ट करने के लिये वाततनाक्षक पदार्थो के 
स्वरस या प्राथ से तपण करना चाहिये । 
श्यक्रवेवण्यं माशन के लिये बांस के अङ्कुर, शद्ध भज्वातक, 
ताड ओर नारिकेल इन्हें तिखनार के साथ जटा कर भसम 
कर ले, फिर दूसरे दिन दन भस्म को षड्गुण अथवा अष्टयुण 
पानी मे घोट कर अनेक ( इष्ीस ) वार छानके फाथ कर 
चौथा रोष रहने पर छान खेवे । फिर इस छाथ से हस्ती फे 
वच्चे की जस्थिकी मस्मको साति दिन तक अच्छी प्रकार 
घोट कर सुखा के हीक्ी मे भर देवं। इस अञ्जन को आंखों 
मेँ आञ्जने से शक्रवेवण्यं नष्ट होता है ॥ ३४-३५ ॥ 
विमक्षः--मधुरिक्ति शाका को इस आञ्जन सें इवो कर 
फिर नेत्र मे जहां शक्रो वहां घषंण करते हुए ल्गादे। 
क्यु वैर के बाद नेत्र को त्रिफला काथसे धो रेना चाहिये । 
इस अञ्जन से शुक्ररोग की सफेदी नष्ट होकरं वहां कृष्णता 
उस्पन्न हो जाती है । 
अजका पाश्वेतो विद्धां सूच्या विस्राव्य चोदकम्‌ ।।३६॥ 
व्रणं गोमांसच्‌रणेन त सपिषा सह । 
बहुशोऽवलिखेचापि वत्मास्योपगतं यदि ॥ ३७ ॥ 
अजकाजात रोग म-सूरईं से पाश्व॑में वेधन करके पानी 
को निकालदेवे तथाक्रण में गोमांस को गोघृत के साथ 
मिरा कर भर देवे । यदि हस अजकाजातरोग में नेत्रवत्मं कु 


उटाहभासाहो गयाहो तो अनेक वार शख द्वारा उसका. 


रेखन कर देना चाये ॥ २६-२७ ॥ 

विमशंः-- दहस रोग को ^प्प्ला० 5190100० कहते 
ह तथा द्ष्णमण्डरु मे चण वन कर वह ठीक होकर वहां बण 
वस्तु बन जातीदहै जो कि निर्बल ्ोतीहे। यदि यह नेत्र 
गोरुक के भीतरी अवयवो ८ सजकद्रव, दष्टिमणि ओर सान्द्र- 


वरव») केभार को सहन करने असमर्थदहोतो वह बाहर. 


की ओर उभरता हे तथा इख उभरे हुये भाग म तारामण्डरः 
( 7"; ), दइृ्टिमिणि आदि अवयव फंस जाते ह । 
चिकित्सा--यदि श्चं अपूणं हो अर्थात्‌ कृष्णमण्डल का 
कुष्ठ भाग पारदशक तथा स्वस्थ हो तो उस्र ध्थान पर 
तारामण्डर के जांशिक दछवेदन (119 ००1०५.5) करके चिङ्कित्ा 


युश्रतसंिता 


करनी चाहिये । हस क्रिया से द्टिशक्ति बढती है ओर नेत्रा- 
न्तर्गत दवाव ऊद कम हो जाता है । यदि बहिर्निःसरण पूणं 
हो तथा साथ मं वेदना तथा दृष्टिशक्ति का पूर्ण॑नाक्ञ हो गया 
हो तो उखे काट देना चाहिये या नेत्रगोरुक को ही निकार 
दरेना चाहिये । "अजका पाशवेतो विद्धम्‌! इस रूप मं किया गथा 
सुश्रतोक्तं वणन पाश्चास्य चिकरत्सासे मिरुता हणा ही हे । 
जजका के निकरे हुये भाग को एक सई के द्वारा वेधन करने 
से (4१००४८३ पठण, ) का खाव होकर नेत्रान्तग॑त भार कम 
होके अंहाका भाग यथास्थान बेट जाताहै। गोमांय ओर 
घृत का पूरण बण के रोपण के लिये कफिया जाता है। तन्त्रा 
न्तरो मे कहा ह कि यदि अजका-श्षमन पृ्णखूपसे नदहोतो 
निकरे हुए भाग को स्वणश्चलाका से जला देना चाषिये- 
सवानु रान्तान्तु दहत्‌ स्वणेद्लाकया । अजकां पारवंतो 
द्ध्वा तती रन्धं समाचरेत्‌ ॥ 


सशोफश्चाप्यशोफश्च द्रौ पाको यौ प्रकीत्तितो | 

स्नेदस्वेदोपपन्नस्य तत्र विदूध्वा सिरां मिषक्‌ ॥ 

सेकाश्च योतननस्यानि पुट पाकांश्च कारयेत्‌ ॥ ३८॥ 

नेत्रपाक चिकरिल्सा--पूवं अध्यार्यो मे सश्ोफ नेत्रपाक तथा 

अश्ोफनेत्रपाक ये जो दो रोग कटे गये दै उनमें वैद्य प्रथम 
रोगी को स्नेहन तथा स्वेदन कराके सिरावेध इरा अशुद्ध 
रक्त का मोक्षण कर देना चाहिये । इसके अनन्तर वष्ठां सेक, 
आश्च्योतन, नस्य ओर पुटपाक का प्रयोग करना चाहिये ॥२८॥ 


सवतश्चापि शुद्धस्य कर्तव्यभिदमञ्जनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ताभ्रपात्रस्थितं मासं सपिंः सेन्धवसंयुतम्‌ । 
मरेयं वाऽपि दृध्येवं दध्युत्तरकमेव वा ॥ ४० ॥ 
नेत्रपाकष्टर अजन--जिस रोगी का सर्व॑प्रकार से श्लोधन- 
कमं कर दिया हो अर्थात्‌ वमन ओर शिरोविरेचन से ऊर्व 
संशोधन तथा विरेचन से जधःसंशोधन कर दिया हो उस 
नेर में निम्न अञ्जन र्गाना चाष्िये । जअनपरिधि- एक ताम्र 
के पात्र म घृत तथा सेन्धव लवण मिधित कर भर देवे तथा 
एक मास पयंन्त ठक के रख देवे । अथवा मैरेय ( सुरा तथा 
आसव का एकत्र सन्धित कर बनाया हुजा भाग ) किंवा दही 
या दही के उपर की मराद या दही का पानी (इन्दे' एक मास 
तक तान्नपात्रमे भर कर रखें । इस तरह महीना भर बाद्‌ 
उस पात्र ओर द्रव को खररूमे पीसकर अञ्जन कर छे। 
अच्छा हो कि ताम्रपात्र अत्यन्त पतङे पत्र का हो अथवा 
तान्न के चृरे को उक्त तरल दरर्व्यो भें एक मास तक भिगोकर 
रख के खररु कर अञ्जन कर रे । इससे नेत्रपाक रोग नष्ट हो 
जाता है ॥ २३९-४० ॥ 
घृतं कांस्यमलोपेतं स्तन्यं बाऽपि ससैन्धवम्‌ । 
मधूकसारं मधुना तुल्यांशं गेरिकेण वा ॥ 
सर्पिः सेन्धवताग्राणि योषिस्स्तन्ययुतानि वा ॥ ४१॥ 
धृत तथा कांसे के मेर को मष्टीन खरल कर भञ्जन बना 
र्वे अथवा सेन्धवरुवण को दुग्ध के साथ घोटकर अञ्जन 
बना छे जौर नेत्रपाक मेँ अअन करे । किंवा महुए्‌. का सार 
या सुरी सश्व तथा स्वर्णगेरिक दोनो को समान प्रमाण सं 
रेकर मधु के साथ खर्‌ फरके भञ्जन करने से नेत्रपाक रोग 


अध्याय १२] 
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नष्ट हो जाता है । एसी प्रकारं घृत, सेन्धवरूषण शौर लान्न- 


भस्म दन्हें खीवुग्ध (या गोदुग्ध) के साथ खरल कर 
अञ्जन करे ॥ ४१॥ 
दाडिमारेवताश्मन्तकोलाम्लेश्च ससेन्धवाम्‌ । 
रसक्रिया वा वितरेत्सम्यक्पाकजिघांसया ॥ ४२॥ 
नेत्रपाक मेँ रसक्रिया--अनार, आरेवत ( अमख्तवास का 
गिरी ), अश्मन्त ८ भअम्ोटक ), कोर (बेर ), काञ्ची भौर 
सेन्धवलवण हृन्हं पीस कर पानी में उबार के चतुर्थाशावदोष 
छाथ कर छान फे रसक्रिया कररे। इसकेनेत्रमे रछुगने से 
नेत्रपाक नष्ट होता है ॥ ७२ ॥ 
मासं सेन्धवसंयन्तं स्थितं सपिंषि नागरम्‌ । 
आश्च्योतनाञ्जनं योऽ्यमबलात्तीरसंयतम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
नेत्रपाक मँ आञ्च्यौतन--सैन्धवरुवण तथा सट दोनों के 
चृणं को धृत मँ मिलाकर एक मास तक रख देवे फिर उसे 
ख्री-दुग्ध के साथ मिलाकर आश्च्योतन तथा अञ्जन कने से 
नेत्रपाक नष्ट हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
जात्याः पष्पं सेन्धवं शङ्गवेरं 
ष्णाबीजं कीटशतरोश्च सारम्‌ । 
एतत पिष्च नेत्रपाकेऽञ्ननाथ 
त्तोद्रोपेतं निषिंशङ्क प्रयोज्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जातीपुष्याजन-- चमेली क फूल, सेन्धवरुषण, शद्गबेर 
( आद्र॑क ), कृष्णाबीज ( पिप्परी के बीज ), कीरशत्रु का सार 
( वायविडङ्ग ) शन््ं समान प्रमाण में छेकर महीन वुर्णित 
करे शहद के साथ खरल करके नेत्रपाक रोग मे निशशङ्क 
होकर प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
पूयालसे शोणितमोक्षणञ्च 
हितं तथेवाप्युपनाहनन्च । 
कृत्स्नो विधिश्चेत्तषणपाकघाती 
यथाविधानं भिषजा प्रयोज्यः ॥ ४५॥ 
पूयालस रोग में- श्कमोक्षण जर उपनाह दोनो फे करने 
से हितसाधन होता है । इनके सिवाय नेभ्रपाक की नाशक 
सम्पूणं विधि जैसे अन्तशशयुदधि तथा बाह्मष्युद्धि करने वाटी 
श्ाख्रानुसार क्रिया करनी चाहिये ॥ ४५॥ 
 कासीससिन्धुप्रभवाद्रकैस्तु 
हितं भवेदञ्ञनमेव चात्र । 
चतद्रान्वितेरेभिरथोपयुन्ज्या- 
दन्यत्तु तान्नायसचूणोयुक्तेः ॥ ४६ ॥ 
कासीसादि रसक्रियाजजन--कासीस, सेन्धवरुवण जर भद्रक 
इं शहद फ साथ अच्छी प्रकार खरल करके पूयारुस में 
अञ्न करे । अथवा इनं उक्त र्म्यो में तान्न भौर छौहका 
आरीक चूणं या भस्म भिराकर शहद के साथ खरल कर 
पूयाङस म॑ अञ्जन करे ॥ ४६ ॥ 
स्ने्टादिभिः सम्यगपास्य दोषां- 
स्रि विधायाथ यथास्वमेष । 
७ स० छण 


हत्तरशन्त्रम्‌ 


चह 
प्रकिलिन्नवत्मांनसुपक्रमेत 
सेकाञ्जनाश्च्योतननस्यधूमेः ।॥ ४७ ॥ 
प्रभ्लिन्नवत्मे रोग मं--प्रथम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, 
शिरोविरेचन भौर रक्तमोक्षण प्रश्ति उपार्यो हारा शरीर का 
अन्तः तथा बाष्य संशोधन करके शरीर के दोषों का नाश कर 
यथादोष तपंणादि क्रिया कर के पश्चात्‌ सेक, अञ्जन, आश्ष्यो- 
तन, मस्य शौर धूमपान आदि उपायो हारा चिकिस्सा करनी 
चाहिये ॥ ४७ ॥ 
मुस्ताहरिद्रामधुकप्रियङ्गु- 
सिद्धाथरोध्रोखलसारिबाभिः । 
्ुर्णाभिराश्च्योतनमेव काय्य- 
मन्नाञ्ञनं कान्वनमाच्तिकं स्यात्‌ ॥ ४८ 
आङ्च्यौतन--नागरमोथा, हख्दी, सुरदी, प्रियङ्क, सरसो, 
रोध, कमर जर सारिवा इन्हें खांड कूट कर वर्षां जल 
अथवा साधारण जरू मे रात भर भिगो कर रख दं। दूसरे 
विनि उस्र पानी को छान कर उससे आश्च्योतन करना 
चाहिये । पश्चात्‌ सखोतोञजन ओौर शद्‌ दोनो को खर कर 
अञ्जन रुगवे ॥ ४८ ॥ 
पत्र फलञ्चामलकस्य पक्त्वा 
क्रियां बिदध्यादथवाऽञज्ञनाथं । 
वंशस्य मूलेन रसक्रियां वा 
यत्तीकृतां ताम्रकपालपकाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आंवरे के पत्त तथा फर दौर्नो को ५ तोरे भर रेकर 
४० तोरे पानी मेँ पका के अष्टमांश शेष रहने पर छान के 
पुनः ताग्नपात्र म पाकर रसक्रिया ( घनवतिं ) बना रे। 
अथवा बांस छी जड़ को कषायकहपनानुसार पका कर तान्न- 
पात्र म रसक्रिया करके वति बना खेवें । इसका अञ्जन करने 
से प्रक्िश्नवत्मरोग नष्ट होता हे ॥ ४९ ॥ 
रसक्रियां वा त्रिफलाविपकां 
पलाशपृष्पेः खरमञ्जरेवां । 
पिष्टा छगल्याः पयसा मलं वा 
कासस्य दश्ध्वां सह्‌ तान्तवन ॥ ५० ॥ 
अथवा त्रिफला का फाथ कर ताच्नपात्र मे रसक्रिया करके 
वतिं बना रे । किंवा परास के पुष्प अथवा अपामागं का छाथ 
कर ताञ्नकटाह मं रसक्रिया कर वतिं बना रं । अथवा कासे 
के मर को कार्पास के वख के साथ जलाकर बकरीके दुग्ध 
के साथ पीस के अञ्जन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
प्रत्यञ्जनं तन्मरिचैरुपेतं चूर्णेन ताम्रस्य सहोपयोज्यम्‌ ॥ 
उप्यक्त कांस्य -मकावि से निमित अञ्जन को मरिच चूं 
तथा तान्न के चृणं या भस्म के साथ संयुक्त कर गुराव जल 
या पानी के साथ खरल करके प्रत्यञ्जन करना चाहिये ॥ ५१॥ 
सेमुद्रफेनं लबणोन्तमञ्च 
शङ्खोऽथ युद्रो मरिचञ्च शुध्‌ । 
चुणोक्षनं जाब्यमथापि कणडू- 
भक्लिन्नवत्मान्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ।॥ ५२॥ 


\ 6 -। 
प्रक्लिन्नवत्मन्यपि चैत एव 
योगाः प्रयोज्याश्च समीदय दोषम्‌ । 
सकललं ताम्रघरे च धृष्ट 
पियं € ¢ [| 
सपियुत तुत्थकमञ्जनं च ॥ ५३॥ 





इति सुश्र॒तसहितायामुत्तरतन्तान्तगते शालाक्यतन्त्र 


भिष्यन्द प्रतिषेधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


[पि णि 





जश्रितसप्रकिलन्नवत्मैहराजन --समुद्रफेन, सेन्धवलवण, शङ्ख- 
भस्म, मंग ओर श्वेत मरिच हन्हं खांड कूट कर छान के 
चूर्णाञ्जन बना ले । यह चृर्णाञ्जन नेत्रजाङ्य, कण्डू ओौर 
अक्िक्नवत्म को शीघ्र नष्ट करता हे । इन्हीं योगो को दोषो के 
विशारानुसार प्रक्लिश्नवस्मं मे भी प्रयुक्त करे सकते है । इसी 
प्रकार नीरतुस्थ, रसान जोर काजल को तान्न केपात्रमं 
गुखाबजरू या जल के साथ खरर कर सुखा के धृत॒ मिराकर 
अञ्जन करने से अक्लिन्नवत्मं तथा प्रक्टिश्नवस्मरोगश नष्टहो 


जाते हे ॥ ५२-५३ ॥ 


हत्यायुर्वेदतस्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे रक्ताभ. 
प्यन्दप्रतिषेधो नाम हादक्षोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


1 ।। ॥ ५ १॥ # 


अयोदशोऽध्यायः । 


अथातो लेख्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाष्व भगवान्‌ धन्यन्तरिः ॥ २॥ 
शव हसके अनन्तर "रेख्यरोगप्रतिषेधक' अध्याय का 
वर्णन करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 
विमर्ः--करेयास्तेषु दरीकश्च नव शेख्याः प्रकीर्तिताः । इस 

सुश्रत के वर्णन मे प्रथम दधरोगो की संख्या का निर्दक्ञ होने 
से उन्ही का चिङित्साक्रम छिखना था एवं उनके अनन्तर 
केख्य रोगो की चिकित्सा लिखनी थी किन्तु छे आदि रोगो 
की प्रथमावस्था में रेखनक्म की ही जआबश्यकता होती है अत 
एव इस क्रम का उद्ंघन करे प्रथम रेख्यरोगप्रतिषेधाहमक 
अध्याय का आरम्भ किया गया है । 

नब येऽभिषहिता लेख्याः सामान्यास्तेष्वयं विधिः| 

स्निग्धवान्तविरिक्तस्य निवातातपसद्मनि ॥ ३॥ 

( आप्तं गृहीतस्य वेश्मन्युत्तानशायिनः ॥ ) 

५ वाससा सुसमाष्ितः। 

स्वेदयेद्वत्मे निमुञ्य बामाङ्गु्ठाङ्गुलिस्थितम्‌ ।॥४॥ 
अङ्गुल्यङगुषठकाभ्यान्तु निभुग्नं वतमं यततः । 

प्लोतान्तराभ्यां न यथा चलति सखंसतेऽपि वा ॥५॥ 

ततः प्रख्य प्लोतेन वत्मं शख्रपदाङ्कितम्‌ । 

लिखेच्छुखरेण पत्रेवां ततो रक्ते स्थिते पुनः ॥ ६ ॥ 

स्विन्नं मनोहाकासीसव्योषाद्रञ्जनसेन्धवैः । 

श्लदणपिषटेः समास्ीकेः प्रतिसार्य्योष्णवारिणा ॥७॥ 

्रजलाल्य हषिषा सिक्तं व्रणवत्‌ समुपाचरेत्‌ । 








सुश्रतघंहिता 


-------------------------------------------------------------------------~ 
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स्वेदावपीडग्रशतींस्तयहादृध्वं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
व्यासतस्ते समुदिषं विधानं लेख्यकमेणि ॥ ८ ॥ 
लेख्यरोग-सामान्य -चिकरित्सा - पूर मे भाचायं सुश्रत ने नो 
प्रकार के ख्य रोग कहे ह उने सामान्य चिकिष्सा-विधि 
यह है छि रोगी को स्नेहन कराके वमन करावे भौर वमन के 
पश्चात्‌ विरेचन ठेकर क्षोके की वायु तथा आतप ( धूप ) से 
रहित स्थान ८ शखकम॑-भवन ›) मे उत्तान ( सीधे ) टा 
( शयन करा ) के हितचिन्तक सायको से मजबूती के साथ 
हाथ-पेर तथा वक्लो-भाग फो नियन्त्रित कराके वाम हस्त के 
शङ्कष्ट ओौर अङ्कुलि के वीच वर्मं को पकड़ कर उर्टा करके 


सुखोष्ण पानी मे प्रतप्त हुये कपडे ( मरुमल वख या गाज ) 

ते स्वेदन करना चाहिये । इसके अनन्तर उल्टे हुये वस्म को 

वसखान्तरित ( मरुमल वख से ढक हये ) अङ्गुली ओर अङ्कु 

से यत्नपूर्वक पकडे जिससे वह ॒वत्म॑हिरे ओर द्ुटे नहीं । 

पश्रात्‌ उस वस्म को प्ोत ( कपडे ) से पोष्ठु कर मण्डराम्र 

शखर से प्रच्छान (8ण्क०भा०) चांचवे खगा 9) कर पुनः 

मण्डलाग्र शखर से किंवा शोफालिका, गोजिह्वा आदि खुरदरे 

पत्र से रेखन ( 3०१7 ) कमं करना चाहिये । फिर रेखन 

दवारा सुत होने वाटे रक्त के स्थिर होने पर प्रथम उस वस्म॑ 
का पुनः स्वेदन कर मेनसिरु, कासीस, सोट, मर्व, पिष्पदी, 

आद्रं्जन ( रसाञ्जन ), सैन्धव रवण हन्द स्यन्त मष्टीन 
पीस कर शष्टद्‌ मिला के प्रतिसारण कर ५-१० मिनट के पश्चात्‌ 
मन्दोष्ण पानी भे उस वस्म॑ का प्रत्तारन कर घृत से सिश्ित 

करके बण के समान उपचार करे । अर्थात्‌ गाज, रूह आदि 
रखके पटबन्धन कर देवे तथा पुनः शाखनियमानुसार प 

खोखना, नेत्र को धोना जर दवा खगाना जादि क्रिया करनी 

चाष्टिये । किन्तु तीन दिनके बाद नेत्र का स्वेदन, अवपीडन 

प्रति करना चाहिये । इस तरह रेख्यकमं ङी विधि का 
जिस्तार से वणंन कर दिया है ॥ २-८॥ 


विमक्षं - लेख्यरोग--उत्सङ्गिनी, वषह्टवर्त्म, कर्ठमवस्मं, 
श्याववस्म॑, वद्धवम, किष्टवस्म, पोथकी, म्भिका 
ओर वत्म॑श्शकंरा । इस खेखन क्म के तीन विभाग है। 
(१) पूवंकमं ( 27९09780 ग ७९ 09060 ) इसमे स्नेहनः; 
वमन, विरेचन, निवातातपस्थान मेंरोगी का शायन, आप्त 
पुरुषो दवारा रोगी का नियन्त्रण, परक का उरूटना, वामाङ्गष् 
जीर ङ्ुरी से पकडना ओर उसका स्वेदन करना जादि । 
इसी क्रम को आचायं वाग्भट ने भी छ्िखा है--निवातेऽभिष्ठि- 
तस्यापषैः शुद्धस्योत्तान्चायिनः । बहिः कोष्णाम्बुतपेन स्वेदितं वर्त्म 
वाससा । नि्ुज्य वसरान्तरितं वामाङ्गष्ाङ्गलीधृतम्‌ । न स्रंसते 
चलति वा वर््मैवं सर्वतस्ततः ॥ हस्म प्रथम वत्म॑को 
बिना उरुटे ही बहिः प्रदेश को स्वेदितं करना छिखा है । 
आजकल उर्टे इये वतमं को स्थिर करने के लिये फोरसेष्स 
का प्रयोग होताहै। भाक्त आदमि्यो के ड्धारा रोगी का 
नियन्त्रण करने की भी आवश्यकता नहीं रही है क्योकि 
स्थानिक भौर सार्वैहिक संशाहारक ओषधिर्यो ( 100४1 ४०१ 
९०७] ००१० ८८01०29 ) का जाविष्कार हो गया है 
इसके स्यि नेत्रम कोकेन था नोवेकेन का एव भर देने से 
वहां रेखनादिकूमं मं वेदना का अनुभव ही नहीं होने पाता 


श्रभ्याय १२-१४ ] 
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हे । (२ ) प्रधानक ( 119" ०९9)00 ) इसमे रेखन क्म | जाय उसे अतिकिखित वर्म॑ कहा है । हसष्छी चिकित्सा में 


उत्तदतन्त्रम्‌ 
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प्रधान हे । (३) पश्चात्कर्म ( ^ लाः ४,९९८०९४१ ) इसमे रोगी | स्ने्टन, स्वेदन तथा वातनाद्ाक क्रम करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 


के आंख पर पट बंधन, संक्षास्थापन करना, हदयोत्तेजक 
जषध देना तथा शखक्मं स्थान से उसके कमरे मेँ स्ट्रेचर 
दवारा रे जाकर सुखाना आदि अते है। यहां पर आचायं 
सुश्रुत ने रेखन के अनन्तर स्वेदन, मनःशिरादि चुणं का 
प्रतिसारण, उष्ण जल से प्र्षारखन, धृतसे सिद्चन ओर रण- 
वत्समुपाचरण आदि दिया है यह इस शखकमं के पश्चात्‌ का 
कमं हे । आचायं वाग्मट ने भी प्रधान ओर पश्चाष्कमं का निम्न 
वणेन किया है -मण्डलाग्रेण तत्तियैक्‌ कृत्वा शसखपदङ्कितम्‌ । 
किखित्तेनेव पत्रैवा शाकरेफालिकादिजेः ॥ फेनेन तोयराश्चेव पिन्चुना 
प्रभृजन्नसुक्‌ । स्थिते रक्तं सुरिखितं सक्षौद्रः प्रतिसारयेत ॥ आचायं 
वाग्भट ने पश्चात्‌ कमं मे सुश्चतापेश्षया अन्य विशेषताएं छिखी 
ह जैसे--घरतेनासिक्तमभ्यक्तं वध्नीयान्मधुस्तपिषा । ऊर्ध्वाधः क्ण. 
योदं्वा पिण्डीच्च यवसक्तमिः ॥ द्वितीयेऽहनि मुक्तस्य षरिषेकं यथा- 
यथम्‌ । कुर्याच्चतुथै नस्यादीन्‌ मृ्रेदेवाहि पत्रमे ॥ अर्थात्‌ पृतं 
सेचन के पश्चात्‌ मधु ओर सपि रगा के यवसक्तु कृत पिण्ड 
काषएं उपर-नीचे देकर बन्धन बांधना चाहिये । पुनः दूसरे दिन 
पट्‌ खोर कर नेत्र का परिषेचन करना चाष्टिये । चौथे दिनि 
नस्यादि प्रयोग करे ओर पां चवे दिनि पट बांधना छोड देवे । 


असगाखरावरहितं कर्डूशोफविवर्जितम्‌ । 
समं नखनिभं बत्मं लिखितं सम्यगिष्यते ॥ ६ ॥ 
सम्यग्लिखितवत्मंलक्षण--रक्त की तुति तथा अन्य प्रकार के 
साव का नहीं होना, कण्डू तथा शोथ का अभाव छिखित 
स्थान या वर्म का अन्य , स्थान से समान रहना ओर नख के 
समान वर्णं ना ये सम्यण्छिखित वस्म के रकण ह ॥ ९॥ 


रक्तमक्ति सखवेत्‌ स्कन्नं त्षताच्छखकृताद्‌ ध्रुवम्‌ ॥१०॥ 

रागशोफपरिखावास्तिमिरं व्याभ्यनिजंयः । 

बत्मं श्यावं गुरु स्तन्धं कर्डूहर्षोपदेहवत्‌ ॥ ११॥ 

नेत्रपाकमुदीण वा कुर्वीताप्रतिकारिणः। 

एतद दुर्लिखितं ज्ञेयं स्नेहयित्वा पुनलिंखेत्‌ ॥ १२॥ 

दुङिखितवत्मलक्षण-- आंख रार हो जाती हे, शख हारा 

क्षये गये क्षत से गाढा रक्त अधिक निकरता हे तथा नेत्रे 
राग ( राकिमा ) जौर शोथ हो जाता हे, नेच्र से लाव बहता 
हे, आंखो के सामने तिमिर ८ अन्धेरा ) सा ष्टो जाताहे, रोग 
का शामन नीं होता है, नेत्रवत्मं श्याव (कारे) रङ्ग का, 
भारी, स्तमग्ध (कड़ा), कण्डुयुक्त, हर्षान्वित तथा उपदेह 
( कीषवड़ ) व्याप्त हो जाताहे। यदि यथोचित चिकित्सान 
कर तो उस्कट ( तीव्र) नेत्रपाक टो जाता है। ये सब 
दुटिखित वस्म के खुकषण हँ । इन रको के होने पर प्रथम 
स्नेहन कमं करके पश्चात्‌ रेखनकमं फरना खाहिये ॥१०-१२॥ 


ठ्यावत्तेते यदा षत्मे पदम चापि षियुह्यति । 
स्यात्‌ सरुक्‌ स्रावबहुलं तदतिल्लाषितं षिदुः ॥ 
स्नेदस्वेदादिरिष्टः स्यात्‌ क्रमस्तत्नानिलापहः ॥१३॥ 
अतिशिखितनत्मेरक्षण-- यदि पलक उकढ जाय तथा पचम 


वत्मांवबन्धं क्तिष्टक्च बहलं यञ्च कीत्तितम ॥ 
पोथकीश्वाप्यवलिखेत्‌ प्रच्छयित्माऽग्रतः शनेः ॥१४॥ 
व्मांवबन्ध, इ्धिष्टवर्म, बहलवस्मं ओर पोथकी हनम 
प्रथम प्रच्छान करके पश्चात्‌ ब्द्धिपत्रादि शखर से अयरेखन 
कमं करना चाहिये ॥ १४॥ 
समं लिखेत्तु मेधावी श्यावकदं मवत्मनी ॥ १५॥ 
श्याववस्मं ओर कर्दमवरर्म मे बुद्धिमान्‌ वेश न अधिक 
गहरा तथा न अधिक उथटा किन्तु समानरूप से एक बार 
ही रेखन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कुम्भीकिनीं शकंराञ्च तथेवोत्सङ्गिनीमपि । 
कल्पयित्वा तु शख्ेण लिखेत्‌ पश्चादतन्द्रितः ॥१६॥ 
ठेदनपूर्वकलेखन-कुम्भीकिनी, वत्म॑शक॑रा ओर उस्सङ्गिनी 
इन्द प्रथम शख से काटकर पश्चात्‌ सावधानी से रेखन 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
भवेयुबत्मसु च याः पिडकाः कटिना शरृशम्‌ । 
हस्वास्ताम्राश्च ताः पक्रा भिन्याद्धिन्ना लिखेदपि ॥१७५॥ 
वतमं ( परूको ) मे जो अतिज्ञय कठिन, हस्व तथा तान्न- 
वर्णं की पिडका हो जाय एवं वह पक जाय तो प्रथम उसका 
मेदन कर पश्चात्‌ रेखन कम॑ करना चाहिये ॥ १७॥ 
विमरशंः-- वाग्भट ने-पििकार्ओ के विषय मे प्रथम पिडि- 
कार्मो का तीहिवक्त्र नामक शख द्वारा भेदन करके पश्नात्‌ 
निष्पीडन करना चाहिये-रेसा कहा हे । पिटिका व्रहिवकत्रेण 
भिचा तु कठिनोन्नताः । निष्पीडयेद नुनिधिः परि शेषस्तु पूवेक्त्‌ ॥ 
( वा०उ०९) 
तरुणी्वाल्पसंरम्भाः पिडका बाह्यवत्मजाः । 
विदित्वेताः प्रशमयेत्‌ स्वेदाल्ेपनशोधनेः ॥ १८ ॥ 


*इति सुश्रुतसंहितायागुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाक्यतन्त् 
तेख्यरोगगप्रतिषेधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 





वहम के । बाह्यभाग मेँ उत्पन्न, तरुण ८ तष्कारोत्थ ) पं 
अङ्प संरम्भ ( वेदना, सरसराहट ) वारी पिडकार्जो को प्रथम 
भलीभांति समश्च कर पश्चात्‌ स्वेदन, आरेप जीरं संशोधन 
आदि उपायो से दे्श॒द्धि करके उनका संशमन करना चाहिये ॥ 


हृत्यायुर्वेदतस्वसंदी पिकाभाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे रेश्यरोग- 
प्रतिषेधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


कि) 9) 0) 


चतुदेशोऽध्याथः। 
अथातो भेद्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 


यथोषाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इश्षके अनन्तर ‹भेद्यरोगग्रतिषेधः नामक अध्याय का 


जदिर शो ज्ञाय या ट जाय, रुजा लर खाय की बहुरुता हो ; प्रारम्भ करते है । जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कषा हे ॥१-२॥ 


५२ 


1 
कधकपयनयो छितर पी सिरि 
= १ ^+ ५ ५ ह, 


शुतसंितां 
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स्वेदयित्वा बिसम्रन्थि चिद्रास्यस्य निराशयम्‌ । | रित उपनाह मे मण्डराग्र शख द्वारा खेखन कमं करना, 


पक भित्या तु शखेण सेन्धवेनावचूणेयेत्‌ ॥ ३॥ 
कासीसमागधीपुष्पनेपाल्येलायतेन तु । 
ततः च्तौद्रधृतं दत्त्वा सम्यग्बन्धमथाचरेत्‌ ।॥ ४ ॥ 
बिसग्रन्थि रोग मेँ प्रथम उसका स्वेदन करके पकी 
जान फर इसके छेदो छा आश्य सहित भेदन कर सेम्धव 
रुषण, कासरीस, पिप्पली, पुष्पाञ्जन (यज्ञद = जस्ते का पूर), 
मनसि ओर दरायी इनके महीन चूण का अवचूर्णन 
( प्रेषण = डर्टङ्ग ) कर पश्चात्‌ शहद ओर धृत क! अवरेपन 
करके टीक तरह से बन्धन बांध देना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
रोचनात्तारतुत्थानि पिप्पल्यः क्तौद्रमेव च । 
प्रतिसारणमेकेकं + त्‌ 
प्रतिसारणमेकेकं भिन्ने लगण इष्यते ॥ 
महत्यपि च युञ्जीत ्ताराप्री विधिकोविदः॥ ५॥ 
ल्गण रौग मे-ग्रथम बीहिमुख शख के द्वारा भेदन 
(1001570) कर दने पर गोरोचना, यवक्षार, नीलतुस्थ, पिप्पली 
शओीर मधु इनको महीन पीस कर प्रतिसारण कर देवें। इन 
दर्यो मे से एक-एक द्व्य के चृणं का भी प्रतिसारण 
( 1 ) किया जा सकता है । यदि छ्गण रोग की मन्थि 
बष्ीहो तो मेदन करके क्षारकमं तथा अभिकं कऋमश्चः करना 
चाहिये । शाखानुसार शस्-पातनादि विधि को जानने वाला 
वे शखकमं, कारकम तथा अभ्निकमं करे पश्चात्‌ बणवत्‌ 
उपष्वार करे ॥ ५॥ 
स्विन्नां भिन्नां पिनिष्पीङ्य भिषगञ्जननामिकाम्‌ । 
शिलैलानतसिन्पूत्थेः सक्तौ: प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६॥ 
रसाञ्जनमधुभ्यां तु भित्त्वा वा शखरकमवित्‌। 
6 6, २) योद्धे 
प्रतिसा्याञ्जनेयुन्ज्यादुष्णेदींपरशिखोद्धवेः ॥ ५ ॥ 
अअननाभिका को --प्रथम स्वेदित करे तथा उसे स्वयं 
भदित जान कर दबा कर पूर्णरूप से पूय निकार देवे । षाद 
मे मनःशिरा, दायची, तगर, सेन्धव लवण ओर श्टद हमसे 
प्रतिसारण करे । यदि अञ्जननामिका स्वयं भिन्न न हृदो 
तो शसम का ज्ञाता वे इसका सेदन करे रसाञ्जन तथा 
मधु का प्रतिसारण कर दीपशिखा से उसष्पन्न (पारे हये ) 
उष्ण भञ्जन को रुगावे ॥ ६-७ ॥ 
सम्यक्‌ स्विन्ने छृमिपरन्थो भिन्ने स्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ । 
त्रिफलावुत्थकासीससेन्धवेश्च रसक्रिया ॥ ८॥ 
कृमिग्रन्थि रोग मे- प्रथम भरी प्रकार स्वेदन करमे के 
पश्चात्‌ उसका शल दवारा भेदन करना चाहिये । अनन्तर 
पूयादि को पूर्णरूप से निकार कर अञ्जननामिकोक्छ द्र्ष्यो का 
प्रतिसारण करे । इसी प्रकार त्रिफला, नीर्तुस्थ, कासीस भौर 
सेन्धव रवण इनकी यथाशास् रसक्रिया करके वरसि बना कर 
आंखो मे टगवे ॥ ८ ॥ 


भित्त्नोपनाहं कफजं पिप्पलीमधुसेन्धवेः । 
लेखयेन्मण्डलापरेण समन्तात्‌ प्रच्छयेदपि ॥ ६॥ 


कफजन्य उपनाह मं- शख द्भारा भदित कर पिण्परी, मपु 
भीर सेन्धव रुवण का प्रतिसारण करे । महान्‌ तथा श्ना 


रच्छानुबन्धी उपनाह में प्रच्छान ( चांश्ववे र्गा ) कर पश्ात्‌ 
प्रविसारणादि कमं करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


संस्नेह्य पत्रभङ्गैशच स्वेदयित्वा यथासुखम्‌ । 
आपाकाद्विधिनोक्तेन पञ्चभेयानुपाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वेष्वेतेषु विहितं विधानं स्नेहपृषकम्‌। 
सम्पक्े प्रयतो भूत्वा कुर्वीत व्रणरोपणम्‌ ॥ ११॥ 
इति सुभ्रतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तगेते शालाक्यतन्त्र 
मेद्यरोगप्रतिपेधो नाम चतुदंशोऽध्यायः ।। १४ ॥ 
-----==-.+2---> ---- 


उक्त पांच मेध रोगो मे- सामान्यतया प्रथम स्नेहन कमं 
करके पश्चात्‌ यथासुख सुविधानुसार पत्रभङ्ग अर्थात्‌ 
निम्बाविपत्र-चृणं को पानी डारु कर वाल के उसके 
बफारो से स्वेदनकमं करना चाहिये । इस तरह पूर्वं मं कही 
हुई पाकपयंम्त विधिर्यो ( अपतपंणादि सामान्य शोथप्रती- 
कारको ) से पांच प्रकारके मेध रोगो ( बिसग्रन्थि ख्गण, 
अञ्जननामिका, क्रिमिग्रन्थि जीर श्केऽमोपनाह >) का संश्षोधन 
संश्षमनादि उपष्वार करना चाहिये । इन समं स्नेहपूंक ही 
विधान ( स्नेहन, स्वेदन, रक्त्नाव, विरेचनादि ) करना 
खाहिये । इन क्रियार्जो के करते समय या करने के पश्चात्‌ उक्त 
पश्चप्रकारक रोगो के पक जाने पर उन्हें शखर दवारा भेदित 
( शीर ) कर संशोधकः कषार्यो से बण का प्रज्षालन कर पश्चाद्‌ 
व्रणरोपणविधि के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥१०-१५॥ 

हव्यायुरवेदतश्वसन्दीपिकामाषादीकायासुत्तरतन्त्रे भेथरोग- 
प्रतिषेधो नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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पञ्चद राोऽध्यायः। 


अथातश्छद्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ २॥ 

अब हसके अनन्तर श्छेद्यरोगप्रतिषेधकः जध्याय का 
प्रारम्भ फरते है जैसा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कष्टाहै ॥१-२॥ 

विमक्षः-सुश्वाचायं ने पूवं के अष्टमाष्याय मं चेदय रोगो 
की संख्या ग्यारह छिखी है-'ठेषस्तेषु दरौकश्च' (सु*ड०्अ० ८) 
जैसे पञ्चविध अर्म, ६ सिराजारु, ७ सिरापिडका, ८ पर्वणिका, 
९ अक्षा, १० अबुद्‌, ११ पचमकोपादि पद्मरोग । 

ज्लिग्धं भुक्तवतो ह्यन्नमुपविष्टस्य यल्नतः। 

संरोषयेत्त॒ नयनं भिषक्‌ चृणस्तु लावणः ॥ ३ ॥ 

पञ्चविधारमंच्छेदन प्राक्षम- प्रथम रोगी को स्निग्ध भोजन 
करामा चाहिये । अथवा प्रथम रात्रि में स्नेहपान कराके दुसरे 
दिन भोजन करा कर उसे यज्ञपूवंक बिटाबे जिससे उसको 
कों बाधा प्रतीत न हो। फिर वेध महोन रावणिक चूं 
को आंख मे अञ्जनविधि से लगा कर नेत्र को संरोषितं 
( भित ) करे ॥ ३॥ 


विमक्षः--भम॑देदन के पूं रोगी को वमन, विरेचन 
जोर ,क्िरोनस्य द्वारा ऊर्ध्वाधः संशोधन फिंवा अन्तः ओर 


श्रभध्याय १५ | 


उन्तरतन्त्रम्‌ ( 


५३. 
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बहिः परिमार्जम करना चाहिये । दुसरे दिन लिग्ध भोजन | जो अम मलस्य पकडने की जार के समान नेत्रगोरुक पर 


कराना चाहिये । रोगी को बिटाकर अम॑युक्त प्रदेश पर खावणिक 
चू्णं का प्रेषण ( "७४०४ ) कराने से अर्मप्रदेह मे प्रक्तोभ 
होकर वह शिथिर हो जाता है। यह अर्मच्डेदन क्रिया सें 
पूवं कर्म ( लिलुशकशष10 ज ४€ ९91€0४ ) कषा गया हे । 


ततः संरोषितं तूणं सुस्विन्नं परिघद्टितम्‌। 

अमं यत्र बलीजातं तत्रेतल्लगयेद्धिषक्‌ ॥ ४॥ 

अपाङ्गं परक्तमाणस्य बडिशेन समादितः। 
मुचर्ड्याऽऽदाय मेधावी सूचीसूत्रेण वा पुनः ॥ ५॥ 
न चोत्थापयता ज्तिप्रं कायमभ्युन्नतं तु तत्‌ । 
शसखराबाधभयाच्चास्य बर्मन माहयेद्‌ दृढम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः प्रशिथिलीभूतं त्रिभिरेव विलम्बितम्‌ । 
उक्लिखन्मरडलाप्रेण तीरणेन परिशोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विमुक्तं सवेतश्चापि कृष्णाच्छुङ्खाच्च मण्डलात्‌ । 
नीत्वा कनीनकोपान्तं िन्यान्नातिकनीनकम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुभांगस्थिते मांसे नाक्भि व्यापत्तिमृच्छति । 
कनीनकवधादसं नाडी वाप्युपजायते ॥ 
हीनच्छैदात्‌ पुनबरद्धि शीघ्रमेवाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


अम का प्रधान कम उक्त खावणिकं चरणं प्रयोग से 
संरोषित ( प्रक्षभित = फे हुये ) अमं प्रदेश का स्वेदन करना 
चाहिये । स्वेदन के बाद्‌ उस स्थान का परिघटन ( चारन ) 
करना चाहिये । जिस स्थान पर अमं मे बलि ( छरियं ) पड़ 
जाय वहां पर बडिश्च यन्त्र ( प००८ ) ट्गाना चाहिये । फिर 
रोगी को अपाङ्क ( 0 पणाः ८७४5 ) की ओर देखने को कष्टे 
तथा वैद्य रोगी क सामने बेट कर मुचुण्डी (९०५९७ ) से 
उस फे हए अम को पकड कर ऊँचा उटावे अथवा सु मे 
डोरा पिरो कर उसे अर्म के नीचे डाल कर ऊपर उटवे । वेय 
अम को आहिस्ते से ऊपर उटावे । प्रमादवक्च शीघ्रता नहीं करे 
अन्यथा अमं के टूटने का भय रहतारै । रुग्ण के उपर तथा 
अधोभाग ॐ वर्म को अच्छी प्रकार ददता से पकद्ना चाहिये 
अन्यथा शखकमं करते समय शख चरानेमे बाधा होती है 
अथवा वस्म के कटने का भय हो सकता है । हस तर नेत्र 
गोरक से शिथिल इये अमं को सीन बडिर्शोसे पकड़कर 
कुलु ऊँा उठा के तीण मण्डलाग्र शख ( 1‰0प१ १६१९५ 
3०817) से कार देवे। कष्णमण्डर तथा शु्कमण्डर एवं अन्य 
सर्धं भाग से जब यह अमं मुक्त हो जाय तज उसे कनीनिका 
की ओर खाकर कनीनिका का अतिक्रमण न करते हुये अर्थात्‌ 
इसे बाते हुये काट देवें । अमं को काटते समय उसका 
चौथा मांसल भाग नेत्रगोरूक पर रगा रहने देना चाये । 
पसा करने से नेत्रम या दर्शन शकि फो नदं व्यापत्ति 
( उपद्रव ) नीं होती है कनीनक का वध (छेद ) होने से 
अस्र (रक्त ) फी चति होती हे अथवा नेत्रनाडी ( नासूर ) 
रोग हो जाता है एषं हीन ( अषप ) से पुनः वह अवशिष्ट अर्म 
कषीघ्र बद जाता हे ॥ ४-९ ॥ 


अमं यञ्जालवबग्यापि तदप्युन्माञ्यं लम्बितम्‌ । 
दिन्यादक्रेण शसेण वत्मेशुक्तान्तमाश्रितम्‌ ॥ १०॥ 


^ 


फोर हुआ हो तथा वतमं जोर शख प्रदेश के पास तक स्थित 
हो उसे भी रावणिक चूण प्रकतेप से प्रमित कर अहिषा 
या मुचुण्डी से पकड़ कर ऊचा उदया के मण्डलाग्र श्ख्रसे 
काट देवे ॥ १०॥ 
प्रतिसारणमदचणोस्तु ततः कायेमनन्तरम्‌ । 
यावनालस्य चूर्णेन त्रिकटोलेवणस्य च ॥ १९॥ 
स्वेदयित्वा ततः पश्चाद्‌ बभ्रीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ । 
दोषत्तेबलकालज्ञः स्नेह दत्त्वा यथाहितम्‌ ॥ १२॥ 
व्रणवत्‌ संधिधानन्तु तस्य कयादतः परम्‌ | 
उयहान्मुक्त्वा करस्वेदं दत्वा शोधनमाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
पश्चात्वमं या प्रतिसारणविधि- अमं का पूणंतया ददन करने 
के पश्चात्‌ यवक्ञार, सोट, मरिच, पिप्पली आर रुवण इनके 
चृणं से नेत्र के चिक्ञामं के स्थान का प्रतिसारण करे । पश्चात्‌ 
नत्र का स्वेदन कर कुश्षर वेच वहां पर मुखायम सद, गाज 
की कवलिका ( पेड ) रख कर पटटबन्धन कर देवे । यहां पर 
्रणबन्धन में दोष, ऋतु, रोगी के बल भौर काल का ज्ञाता 
वेद्य इनका पूणं विचार करता हज जसा हितकारक हो वैसे 
सेह ( पित्त मँ धृत, कफवातमें तैल ) को लगा कर चण के 
समान उपचार करे । तीन दिनके बाद पटरी खोकर हार्थो 
को गरम करके उन्ेर्ग्ण के नेत्र पर रख कर स्वेदन करे तथा 
ह्ोधन-रोपण चिकित्सा करे ॥ ११-१२ ॥ 
करञ्जवीजामलकमधुकैः साधितं पयः। 
हितमाश्च्योतनं शले द्विरहः तोद्रसंयुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्मोपद्रधचिकित्सा यदि अमच्छेदन के पश्चात्‌ नेत्र मे शूल 
होताहोतो करञ्जबीज, आंवला ओर मुरेटी इनके कल्क 
जर कषाय से सिद्ध क्रिया हुआ दुग्ध खेकर उसमे मधुका 


प्रजेप दे के उससे दिनमदो बार नेत्र का आरश्स्योतन करना 
चाष्िये ॥ १४ ॥ 


मधुकोत्पलकिञ्नल्कदूरवाकल्कैश्च मूद्धनि । 

प्रलेपः सघृतः शीतः ज्षीरपिष्टः प्रशस्यते ॥ १४ ॥ 

शलदरग्रलेप- उक्त आश्च्योतन के साथ रे मुरेदी, कमरू- ` 
केशर ओर दूरा इन्दं दुग्ध के साथ पीस कर धृतमिधित 
करके सिर पर या नेत्र पर उससे प्रलेप करने से शरू नष्ट होता हे॥ 

लेख्याश्ननेरपहरेद मंशेषं भवेधदि ॥ १६॥ 

अमेरेषचिकित्सा- यदि अमं का ष्ठु भाग बच जायतो 
उसे रेख्य अञ्जन सगा कर नष्ट करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

विमक्षः--रक्ताभिष्यन्दचिकिस्सा प्रकरण में (लोहन्‌र्णानि 
सर्वाणि धातवो छ्वणानि च' इस प्रकार कटे हये रेख्याञ्जन का 
प्रयोग करना चाहिये । 


अमं चाल्पं दधिनिभं नीलं रक्तमथापि वा| 
धूखरं तनु यश्चापि शुक्रवत्‌ तदुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
अम मे शुक्रचिकित्सा-जो अमं छोटा, वणं मेँ वष्टीढे 
समाने श्वेत अथवा नीरा या छार हो किवा घूसर वणं ( मट- 


मेखा) हो एवं पतरेस्तर का हो उसकी शुक्र की मांति 
चिकिस्सा करनी खाहिये ॥ १७ ॥ 


५४ 


विमक्ंः--दुधिनिभ अमं शुङ्कार्म, नीर वणं का प्रस्तारि 
तथा रार वर्णं का रोषिता है । वाग्भर ने भी अम के अन्दर 
श्क्रचिङ्स्सा का निर्देश शिया है--मर्मोक्तं पञ्चधा तत्तु तनु 


धूमापिलव्र यत्‌ । रक्तं दधिनिभं यच्च शुक्रवत्तस्य भेपजम्‌ ॥ 


चमामं बहलं यत्तु सरायुमांसघनादृतम्‌ । 
छेद्यमेव तदमं स्यात्‌ कृष्णमर्डलगच्च यत्‌ ॥१८॥। 
जो भमं चम॑ के समान मोटा तथा जरायु ओर मांस के घने 
(अधिक) भाग से आब्रृत (घराहूआ) हो एवं जो अमं 
कृष्णमण्डल तक पुव गया हो उस्र मकां अवश्य ही 
छेदन करे ॥ १८ ॥ 


बिदुद्धबणेमष्टि्ट क्रियास्वन्ति गतछ्मम्‌ । 
चिन्नेऽमेणि भवेत्‌ सम्यग्यथास्वमनुपद्रवम्‌ ॥१६॥ 

सम्यक्‌ चिल्ञामेलक्षण- अमं के ठीक तरह से देदन होनेपर 
नेश्रगोरखक का वणं विशुद्ध ( स्वाभाविक) हो जाताहै, नेत्र 
भपनी सङ्कोच, प्रसार तथा अवरोकनादि क्रियाओं मे हेश 
( पीडा ) रहित हो जाताहे । नेत्रकी ग्लानि ८ म्लानता) 
दूर हो जाती है। एवं अन्य शल, शोथ-पाकादि उपद्रव 
उत्पन्न नीं होतेह ॥ १९॥ 

विमश्चः--अमं को रेरिजियम ( ग लफृष्टाप ) कहते है । 
आ्वायं सुश्रत ने इसके पांच भेद्‌ क्रिये है छिन्तु भतीच्य 
शाराक्य भरन्थोमें इसके को विशेष भेद नदीं मने है । 
प्राचीन आचायंङृत पांचो मेद्‌ इसी टेरिजियम मे समाविष्ट 
हो जाते है किंवा दस रोग की अवस्था-विशेष कषी जा सकती 
है । नेत्रशेष्मावरण की एक पतखी शिह्वी ससी बढ़ने वाली 
विङ्ृति जो जधिकतर वणं मेँ रार होती हो तथा आकार 
त्रिकोण सी हो उसे “जम॑ः कहते है । इसका प्रारम्भ श॒ङ्कभाग 
की परिधिके अगेसे होताह तथा ेभ्मावरण पर ालरङ्क 
का त्रिकोगाकार भाग सा दिखाई देता हे । (75 23 ० (९०१. 
1187 €0070800 7609 ग #्€ 60ण]प्णमौ सड 00 चर (नल 
1४ 18 नभ ण्टुपाक्ः 7० शढ€। यह प्रायः नासा [ण्ण्लः 
०४०५० ) की ओर होता है । दोहरा होने पर अपाङ्ग ( ०४८; 
०४०४ ) की ओर भी हो सकता है । यह प्रायः एक ही नेत्र 
मे होता है, कभी-कभी दोनो नेत्रो मे भी देखा जाता हे । जव 
तक यह अमं कृष्णमण्डर के मध्य तक नहीं ४५ चता तञ तक 
प्रायः द्ंनशक्ति मे कोई बाधा नहीं होती है "किन्तु आगे 
बद़ कर कृष्ण मण्डर के मभ्य तक पटच जाने पर प्रायः दु्ष॑न- 
क्रिया बन्द हो जाती है । रेसी स्थिति मे शसखक्म करदे भम॑ 
को निकार दने पर पूर्ववत्‌ दंश्ंनक्रिया प्रारम्भ हो जाती हे । 
वतंमान मं निश प्रकार से जम का शखकर्म किया जाता है- 
प्रथम विनि ङ्ग्णको विरेचन वैकर दूसरे दिन रोगी को 
आंप्रिशान टेबिरू पर सिटाकर नेत्र को खोर कै पारद ॐ विर्यन 
से अथवा बोरिक विरुयन से प्रक्ारन कर विशोधन छर छे । 
पश्चात्‌ नेत्र मं कोकेने का २५% के प्रवाषटी तरर की पांच-पाच 
मिनिट पर दो बार ङुष्ठं बूदें छो कर स्थानिक सं्ायून्यता 
कर रेनी चाहिये । फिर वडिश्षयन्त्र (००८) को शुष्क 
मण्डल फी परिधि से कुष दूरी पर अमं के नीचे से निकारने 
का प्रयत करना चाहिये । यन्त्र को नीचे-ऊपर छे जाकर इस 
प्रकार निकार कि अमंका भाग उपर उठ आबे जीर यह 


सुश्रवसंहिता 


यन्त्र सहायक को दे देवें । पश्चात्‌ मुक्त हूये अमं के भाग को 
संदंश से पकड़ कर देष भाग को नेत्रगोख्क पर से सुक्ष कर 
दं तत्पश्चात्‌ निश्न वो पद्वतिर्योमे से किसी एक के इरा 
शखकमं करना चाहिये । (१) अम को बिङ्कुल नेत्रगोखक के 
कोण ( जपाङ्ग या कनीनिका ) तक युक्त करके त्रिकोणाकार 
मे काट खेवे। पश्चात्‌ इस प्रकार काटने से नेच्रश्रेष्मावरण के 
मुक्त इये दोर्नो भार्गो का सन्धान एकदो टंकोसे करे । 
(२) दूसरी पद्धति यष्ट हे कि कृष्ण मण्डल की परिषिक 
जगे के जमकेद्िस्तेमेसे सूह के दो तागे निकाल कर 
उससे अमं को दृठ बांध दे । इससे चार-पांच डिनों मे अपने- 
जप अमं गिर जायगा । 

परिणाम-जमं शु भागके मध्यमेन हो तो शख्क्रिया 
सेच््टिसाफहो जातीहै किन्तु मध्यमहो जाने से दृष्टि न्युन 
रह जाती हे । . शखक्रिया के बाद शुद्क भाग पर कुष्ट श्रेत दाग 
प्रायः रह जाता हे । 

पश्चात्कम ( ^+. ॥€{71€0# )- क्ख क्म के पश्चत्‌ 
नेत्रा को धोकर ऊपर गाज, रसु रख कर पटबन्धन छर वेना 
चाहिये । रष्षण्टेके बाद्प्टी खोकर नेत्रको धोके 
खुला ही रहने दे । ऊुष्टं दिनो तक नेन्न मे खाली र्ती हे फिर 
वह धीरे-धीरे कम होती जातीहे । नेत्र मे चिपचिपा या 
पूयसदञ् स्राव हो तो ८४५ ऽप्एेभल या ^ &कप्णे क वृद 
डरने चाहिये । इस प्रकार दोनों श्ियार्भो के देखने पर 
आयुर्वेद ओर एरोपेथी की श्राखक्रियाओं मे विशेष अन्तर 
प्रतीत नहीं होता है । 

सिराजालं सिरा यास्तु कटिनासताश्च बुद्धिमान्‌ । 
उल्लिखेन्मश्डलामरेण बडिशेनावलम्बिताः ॥ २०॥ 

सिराजालचिवित्सा- सिराजाल रोगमें जो सिराएं कठिन 
या मोटी-मोटी हो उन्हं बडिश से पकड़े उपर उडाकर 
मण्डलाग्रश्ख से कार देनी चाहिये ॥ २० ॥ 

विमक्षः-सिराजारु को नेत्र-बाद्यपटर-श्ोथ (ऽनल्य- 
४3) कह सकते दँ । यह दौ प्रकार का होता है (१) उत्तान. 
प्रदाह ( 003गलप8 ) तथा (२) गम्भीरशशोथ ( €९ु) 5०९. 
7198 ) । कारण-- यह रोग लामवात, वातरक्त, फिरङ्ग, ख्य 
आर गण्डमारा के उपद्रव स्वरूपम होता है । रक्षण इसमे 
नेत्रष्ेष्मावरण के नीचे छृष्णाभ रक्त या नीकाभ रक्त का दाग 
हो जाताहि तथा उस स्थानका शरेष्मावरण भी ररहो 
जाता है । नेत्र से ज्ञाव प्रायः नहीं निकलता, वेदना भी अङ्प 
होती है । एक बार टीक हो जाने पर पुनः भाक्रमण होने की 
महति होदुी हे । इस तरह वर्षो तक यह रोग विद्यमान रता 
है । इससे नेत्रको को विशिष्ट हानि नहीं होती है । 
चिकित्सा भी कारणानुसार की जाती है । सिरार्भो का द्ेदुन 
कर रेख्याञर्न छा प्रतिसारण करना खाये । 


सिरा पिडका जाता यां न सिध्यन्ति भेषजैः । 
अमबन्मण्डलाम्रेण तासां छेदनमिष्यते ॥ २१॥। 


सिरापिडिकाचिकित्सा- सिराज मे उस्पन्न पिडका यदि 
ओषधोपचार से दीक म ्ोती हों तो उनका अमं के समान 
मण्डराग्रह्स्च से द्वेदन कर देना चाहिये ॥ २१॥ 


श्रध्याय १५] 


विमर्छः--यह ने्र-बाह्यपटल का गम्भीर श्ोथ ( 1९९]. 
8०गृदप्ंड ) हे । कृष्णमण्डर के समीप नेत्र के शुक्ल भागे 
श्वेत रङ्ग शी पिश्काएं निकलती है जो सिराज से आङ्त 
रहती है । कुष्ट रोगो ने इसकी तुरना रागल॑लणणाभ कणप 
ण्ण््ाणधभ्से कीडहैजो फि रुक्तणद्ट्या ठीक है किन्तु 
चिकितताष््टथा असङ्गत हे क्योकि फछीक्टीनुकर कञ्जब्कटी 
वार्ईरिस ओौषधसाध्य रोग हे ओर यह ॒सिराजपिडका जौषध- 
साध्य बिरकुरु नहीं है अपितु शखकर्मसाध्य रोग है अत एव 
इसे नेत्रशाह्यपरटलक्लोथ ( 701501671005 ) का ही कों भेद 
मामना चाहिये । आधुनिक्‌ ग्रन्थो में 12९९]? ऽणल्ण४; के बाद्‌ 
की अवस्थामे शुङ्खमण्डल के भाग पर एकाधिक ग्रन्थियां 
हीख पडती है जो वर्णं मे श्वेत होती हैँ किन्तु नीचे के मध्य- 
पटर के कृष्ण ने के कारण कुद श्याम भासती है । 


रेगयेश्चैतयोः का्यैमर्मोक्तं प्रतिसारणम्‌ । 
विधिश्चापि यथादोषं लेखनद्रन्यसम्भ्रतः ॥ २२॥ 


विराजा ओौर{सिरापिडका रोग मं अर्मोक् ओषधिर्यो का 
प्रतिल्लारण करना चाहिये तथा दोषानुसार वाताभिष्यन्द्‌ 
आदिमे कही विधि को रेखनद्र््यो के साथ प्रयुक्त करनी 
चाहिये ॥ २२ ॥ 
विमक्षीः--र्मोक्तविधानम्‌- भयाक्नालस्य चरणेन त्रिकटोरुव- 
णस्य च, मे यवक्षार तथा त्रिकटु चुणं का प्रतिसारण कर । 
विधिश्वापि- जाचा्यं वाग्भर ने भी रक्ताभिष्यन्द के समान 
विधि का निर्दश्च किया है-रक्तस्यन्दवदु्पातदपंजालार्जने क्रियाः 
सन्धौ संस्वेद्य शसेण पवंणीकां विचत्ञणः | 
उत्तरे च त्रिभागे च बडिशेनावलम्बिताम्‌ ॥ २२॥ 
दिन्यात्‌ ततोऽद्रंममरे स्यादश्रनाडी ह्यतोऽन्यथा । 
प्रतिसारणमत्रापि सेन्धवन्तौद्रमिष्यते ॥ 
लेखनीयानि चूणानि व्याधिशेपस्य भेषजम्‌ ॥ २४॥ 
पव॑ंणिकाचिफित्सा- चतुर वेध इस रोग में प्रथम 
ष्ण तथा शुङ्खभाग के सन्धिप्रदेश्' मे स्वेदन; करे पश्चात्‌ 
बड्शिके द्वारा आगे वारे तृतीयाश्च भाग ( उपरितन- 
आगत्रितय ›) को पकड़कर खी के रखे फिर अभ्रभाग के 
अधि भाग फो शास्र से काट देवे । अधिक काटने पर अश्वनाडी 
होने का भय रहताहे। रोगकाजो भागशेषरह गयाष्टो 
उस पर सैन्धव रवण ओर मधु के द्वारा प्रतिसारण करना 
चाहिये तथा यदि फिर भी व्याधि दोष रह जाय तो अनेक 
केखनीय चूर्णो का अञ्जन या प्रतिसारण कर चिक्किस्सा करनी 
्वाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
विमर्शः--पर्वणिका ओर अलजी ये दोर्नो कृष्ण ओर शुष्- 
मण्डल की सन्धि मे उतपन्न होने वारे रोगरहै। सन्धिप्रदेश्ष 
पर एक रक्षवर्णं का पतला शरत्ताङ्कृति शोफ होता है उसे (पव॑ 
णिका" कहते है । यदि यह शोफ पतला न होकर मोरा हो तो 
उसे "अरजी, कह सकते है । पवंणी रक-विकृति से उस्पन्न तथा 
साध्व मानी गहे किन्तु भरजी सन्निपातज व असाध्य 
होती ह । इनमे तीषदाह, शूर तथा रालिमा ये विशिष्ट लक्षण 
होते है । निशित नामकरण के सिये स्थान ( 80160 ००४९७] 
कपण ), हशणतीत्सा ( 40८९ 19770 9० 7600688 ) 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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८. 
तथा आरति श्ुतक्षोफ ( णगि ०" 018नम0, णः 
२०त९# ) तथा साध्यासाध्यता ( पवंणी साध्य तथा अषछजी 
असाध्य ) की दृष्टि से विचार करने पर इसे ङृष्णमण्डर की 
परिधि पर उत्पन्न ब्रण या शोफ ( 11972199} एाण्लाऽ ग (ण. 
168 ण }रलाल्ऽ 08119113 ) कहु संक्रते रह । वर्तमान 
प्रतीच्य शाराक्य म्रन्थो में कृष्णमण्डर शोथ ( ल्त ) 
के अनेक भेद पाये जते हँ उनमें परिधि के मागमे होने वारे 
उन्तानपरिधि का क्त ( एललाऽ पशाद्ोण्माऽ शप. 
५10118 ) तथा गम्भीर परिधि का क्षत ( एललाप्ड फा 
०8128 गप १४ ) तथा चक्राङति सत (नागि 1€-€ 
पऽ ) सुश्रत के उक्त रोगो से समता रखते है । ये सभी 
कृच्छरसाध्य रोग है तथा अधिक बद हू अवस्था मे उपद्रव 
युक्त ( जरूमय दव के खण्डमे पूयोष्पादन प्ररएगपण ) 
होकर चिकित्सा मे असाध्य हो जते £ जिससे पर्वणी द्धी 
दक्षा तक साध्य तथा अलजी की स्थितिमें पहुंचने पर 
असाध्य हो जाते है । पवंणिका शखसाध्य मानी गहं है अतः 
उसकी मुख्य चिकित्सा अम के समान छेदन कर्म॑ है । आचार्य 
वाग्भटनेभी यष्टी चिक्कित्सा लिखी दै-वेणो बडिशेनात्ता 
बाह्मसन्धित्रिभागतः । वबद्धिपत्रेण वध्याऽर्थे स्यादश्रगतिरन्यथा ॥ 
चिकित्सा चाम॑वत्‌ क्षौद्रसैन्धवप्रतिसारिता । ( वा. उ. १९ ) 


शङ्क समुद्रफेनश्च मण्डूकी समुद्रजाम्‌ । 
स्फटिकं कुरुषिन्दञ्च प्रवालाश्मन्तकन्तथा ॥ २५॥ 
ेदुथ्य८१) पुलकं सुक्तामयस्ताग्ररजांसि च । 
समभागानि सम्पिष्य साद्ध खोतोऽञ्जनेन तु ॥ २६ ॥ 
चूणाञ्जनं कारयित्वा भाजने मेषश्ङ्गजे । 
संस्थाप्योभयतः कालमञ्जयेत्‌ सततं बुधः ॥ २७॥ 
अ्माणि पिडकां हन्यात्‌ सिराजालानि तेन वै ॥२८॥ 
अमेपिडका-सिराजालादिहर शङ्खाचऽ्न- शङ्क की नामि, 
समुद्रफेन, समुद्र की मची, स्फटिक, ऊरबिन्द्‌ ( पद्मराग- 
मणि ), प्रवाल, अश्मन्तक ( मणिविरोष ), वेद्यं, पुरुक 
( स्फटिक ), मुक्ता, रोह, ताम्न इनके चूणं या भस्म प्रस्येक 
बराबर-षरावर तथा सबके समान शुद्ध ॒सोतोऽञ्जन रेकर 
सबको म्टीन खररू करके मेष ( मेड ) के शङ्गः से वने पात्र 
अथवा शीज्ली मे भरकर सुरक्षित रख देषे पश्चात्‌ दोनो समय 
सुबह-शाम भांखो मे सद्‌ा अञ्जन करना चाहिये । इसका 
अञ्जन करने से सवं प्रकार के ( पांच ) अमं, सिरापिडका, 
सिराजार आदि रोग नष्ट हो जते ह ॥ २५-२८ ॥ 
विमर्ष ङु टीकाकारो ने पुलक शब्द से स्फटिक 


१. वैदूयं = विडालनेत्रसदृशम्‌ । अस्य लक्षणसुक्तम्‌-- टक वेणु- 
पलाशकोमलरुचा मायूरकण्ठत्विषा, माजरिक्षणपिङ्गलच्छविजुषा 
शेयं त्रिधाच्छायया । यद्‌ गात्रं गुरुतां दधाति नितरां स्निग्धं तु 
दोषोजिक्षतं, वैद्यं विशदं वदन्ति सुधियः स्वच्छत्न तच्छमनम्‌ ॥ 
इति । प्रसङ्गात्‌ कुलक्षणं बोध्यम्‌--'विच्छायं सृच्छिलागभ लघु शूष 
च सक्षतम्‌ । सत्रासं परुषं कृष्णं वैदूयं दूरतां नयेत्‌ । शति । तत्प- 
रीक्षा वु--्ृष्टं यदात्मना स्वच्छं स्वच्छायां निकषाहमनि । स्फुटं 
प्रदशेयेदेतदैदूयं जात्थमुच्यते ॥' श्ति। विषौ गारुडे युक्तिकस्प- 
तरौ द्र्टन्यः । 


+; 


अर्थं का प्रहण क्ियाहैि जो कि स्फटिक नाम से प्रथम 
भा जने से हिगुण केना होगा । अन्य टीकाकारो ने 
"वैडूर्यं पुलकम्‌ हस जगह वेडर्यपलकमः पेसा पाट मानकर 
एक ही वैद्यं पर्थर ( उपलकं ) ग्रहण किया है । सेषश्ङ्ग से 
क्यु ठीकाकार्यो ने ङ्कदी के मेद को रहण कर तक्नि्मितपात्र 
का उक्छेख किया हे) अन्य टीकाकारो ने मेषविषाणरधित 
पात्र अथं किया है । आजकल तो काचपात्र ही सर्वत्र ओषध 
रक्षां प्रयुक्त होते है । 
अशंस्तथा यश्च नाम्ना शुष्कार्शोऽबुदमेव च । 
अभ्यन्तरं बत्मंशया विधानं तेषु वच्यते ।। २६॥ 
वर्मं आदि की निकित्सा-- वर्मार, शुष्कां, अञुंद तथा 
वरम के आभ्यन्तर के आश्रयमे होने वारे रोगो मे चिकिसा 
का विधान षताते ह ॥ २९ ॥ 
बर्त्मोपस्वेद्य निभुञ्य सूच्योत्तिप्य प्रयत्नतः । 
मण्डलापमरेण तीर्णेन मूले भिन्दयाद्धिपग्वरः ॥ ३०॥ 
ततः सेन्धवकासीसक्रष्णामिः प्रतिसारयेत्‌ । 
स्थिते च रुधिरे वतमं दहेत्‌ सम्यक्‌ शलाकया ।३१॥ 
स्षारेणावलिखेश्वापि व्याधिशेषो भवेद्यदि । 
तीदणेरुभयतो भागेस्ततो दोपमधिक्षिपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वितरेश्च यथादोपमभिष्यन्द्क्रियाविधिम्‌ । 
शसखकर्मण्युपरते मासञ्च स्यात्‌ सुयन्त्रितः ॥ ६३ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्तान्तगते शालाक्यतन्शर 
द्ेयरोगप्रतिषेधो नाम पञ्दशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


वत्माश्रय अश्च, अबद आदि रोग का ददन करने के पूवं 
स्व॑ग्रथम वस्मंका स्वेदन कर उसे अङ्कु्ी जीर अङ्कष्टसे 
पकड़ कर उर्ट ( उत्तान ) कर सुचीके अभ्रभागसे उस 
अक्षं या अबद को मूर भाग में पकड़ कर उपर उदा के तीक्ष्ण 
मण्डलाप्र शख से काट देवं । इसके अनन्तर सैन्धव रवण, 
कासीस भौर पिप्परी के चूर्णं का प्रतिस।रण करना चाहिये । 
रक्तसति के बन्द हो जाने पर वस्मंके रोगम्रस्त भागको 
शराका के हारा जरा दना चाहिये । इतने पर भी व्याधि का 
कद्यं अंश शेष रह जाय तो वहां पर किसी क्तार का प्रतिसारण 
करके अवरेखन करे । सङके अतिरिक्त दोषो के निर्हरण ऊ 
लिये तीच्ण वमन जीर विरेचन देकर उभय मार्गं द्वारा श्लरीर 
का उध्वं तथा अधः संशोधन करना चाहिये एवं यथादोषानु- 
सार अभिष्यन्द चिकित्साविधि का प्रयोग करना चाहिये । 
शखकमं के पश्चात्‌ एक मास तकं नियमानुसार आहार-विहार 
करना चाहिये ॥ ३०-३३ ॥ | 

विम्ञः-जाचायं वाग्भटने भी रोगतेषावस्था में वस्म॑ 
को उर्ट कर उसकी जिस बि ( सिल्वर › म ,दोष हो उस 
स्थान फो जलाना तथा वहां के अधिक पद्म (वाल) हो 
उन सन्दंश से पकड़ कर उखाङ्केउस स्थानका भी दाह 
कर देना किखा हे--रहेदशान्तौ निर्भज्य वत्मंदोषाश्रयां वरीम्‌ । 
सन्दशेनापिकं पक्ष्म हृत्वा तस्याश्रयं दहेत्‌ ॥ (€ वा. उ. ९७ ) 

इत्यायुवदतर्वसंदीपिकाभाषारीकायाञु्तरतन्त्रे देच्यरोगप्रति- 
पेधो नाम पल्नदकरोऽभ्यायः ॥ ५१५ ॥ 


घुभतसंहिता 
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अथातः पदमकोपप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब हसके अनन्तर पक्ष्मकोपग्रतिषेधकः अध्याय का 
ग्याख्यान करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमर्ञः- वस्म ( 1.4 ) गत रोम (बार) की माला 
को पदम ( ए7€ 1831168 ) कहते हैँ तथा उसके प्रकोप के प्रति- 
षेध का अध्याय पमकोपप्रतिषेधाध्याय कष्राता है । 
पचमकोप रोगे षारो का द्धेदन किया जाता है अत पव 
उचित तो यह था कि पूर्वं के छेद्य-रोगाध्याय मेँ इसका वणन 
कर देते किन्तु पचमकोप रोगे छेदन के सिवाय शारकमं 
ओर अन्निक्म भो किया जातादहै तथा यह रोग याप्य भी 
अत एव इसका प्रथक्‌ अध्याय ङिखना ही उचित था। 


याप्यस्तु यो वत्मभवो विकारः 
पदंमप्रकोपोऽभिदहितः पुरस्तात्‌ । 

तत्रोपविष्टस्य नरस्य चमं 

वर््मोपरिष्टादमुतिथगेषः ॥ २३॥ 
ध्रयोरधस्तातत्‌ परिमुच्य भागो 

पदमाध्ितं चेकमतोऽव्न्तेत्‌ । 
कनीनिकाऽपाङ्गसमं समन्ताद्‌ 

यवाकरति स्निग्धतनोनेरस्य ॥ ४॥ 
उत्करस्य शसेण यवभ्रमाणं 

बालेन सीव्येद्धिषगप्रमत्तः। 
दत्त्वा च सर्पिंमधुनाऽवशेषं 

कुःय्यांद्विधानं विहितं रणे यत्‌ ॥ ५॥ 
ललाटदेशे च निबद्धपटट 

प्राक्स्यूतमत्राप्यपरव्च बदूध्वा । 
स्थस्य गते चाप्यथ शसखमार्े # 

बालान्‌ विमुञ्चेत्‌ कुशलोऽभिवीदय ॥ ६ ॥ 


पक्ष्मकोपरासख्रकमंविधि-- वत्मं प्रदेश मं होने वाखा पष्म- 
प्रकोप नामक विकार पूवं के अध्याये वणित क्रिया गया 
तथा उसे 'याण्य' माना हे उस पचमकोप रोग मे प्रथम रोगी 
को स्नेहपान कराके बेराकर या उन्तान शयन कराक्के नेको 
वन्द्‌ करने को कष दे पश्चात्‌ इस शसख्रकमं मे वस्म के उपर तथा 
भरू के नीचे अनुतिर्यक्‌ रूपसे भरु के नीचेके वत्म॑के दो भाग 
तथा पद्मके पास के वर्मं का एक भाग छोडकर खनीनिक्छा तथा 
अपाङ्ग के मध्य (समान प्रदेक्ल) मे सब तरह से ( समन्ततः ) 
अर्थात्‌ उपपचम माला के परिमाणमं बष्मं के ऊपर यव.के 
शाकार का चम॑का भाग काटकर निकार वेना चाहिये। 
हसके अनन्तर घोड़े के बार से सावधानी रखते हुये सीबन 
क्म कर देना खाये । फिर शहद ओर धत उस स्थान पर 
लगा के घरण के समान शोष चिकित्सा करं । लकार प्रदेशा में 
एक पट बांध कर सी देवे भौर इसके साथ नेन्न के सीवन 
सूत्र के संहित आंख की पटी को मिरूा कर सी देनी बाहिये। 
शसखफमं किये हुये स्थाम के स्थिर (कष्नि था रोपित ) हो 


अध्याय १६] 


जाने पर वेश्च सीवन क्म के टांकों को तोड़ कर घोडे के उन 
श्रोये हये बार को चिमटे से पकड़ कर निकार देवे ॥ ३-६॥ 

विमश्शः--आचायं वाग्भट ने इस हाखकमं का अच्छा 
वर्णन किया हे जैसे प्रथम रूण के देह का संशोधन पश्चात्‌ 
यथाशाखर यवाङृति छेदन, आदरं वख से सरति होने वारे रक्त 
को पोना पश्चात्‌ रक्त चन्द होनै पर कुटिरु सुखो से एक-एक 
मृग के प्रमाण की दूरी पर टके गाना फिर करा पर पट 
बांध कर उस पटर्मे सोवन सत्रफोसी देना चाये तथा 
नेत्र पर पट नहीं बांधना चाहिये । सीवन प्रदेश पर शशु 
ओर धृत की कवलिका ( म्पज ) रखनी चाहिये । यदि 
सीवन प्रदेशा पर पीडा प्रतीतो तो न्य्रोधादि क्तीरी शूरा 
की षार के छाथ में दुश्ध मिला कर सुहाता-सुहाता मन्दोष्ण 
सेक या उसकी धारा गिरते हये सेचन करना चाहिय । 
पांचवे दिन घोडे बाछो के रके तोड़ कर गेरिक चणका 
उस स्थान पर प्र्तेपण (1८5४६) करना चाहिये। ये 
वाग्भट की विशेषता है--“पक्ष्मरोये प्रवृद्धेषु श्ुददेहस्य सोमसु 
उत्स्‌ञ्य दौ भ्रवोऽधस्ताद्‌ भागौ मागं च पक्ष्मतः । यवमात्रं यवाकारं 
तियक्‌ शरित्वाऽ्दरेवाससा ॥ अपनैयमसुक्र्‌ तसिमन्नर्पी मवति शोणिते । 
सीन्येत्‌ कुरिल्या ख्या मुद्धमाव्रान्तरैः पदेः ॥ बद्धा ललाटे पटु 
तत्र सीवनखत्रकम्‌ । नातिगाढदलथं खल्या मिषक्षिपेदथ योजयेत्‌ ॥ 
मधुसर्पिः कवछिकां न चास्मिन्‌ वन्धमाचरेत्‌ । न्यग्रोधादिकषायेश्च 
सक्षीरः से चयेन ॥ पन्नमे दिवसे सत्रमपनीयावचृणयेत्‌ । मैरिकेण 
व्रणं युन्डयान्तीक्ष्णं नस्या्जनादि च ॥ 

एवं न चेच्छाम्यति तस्य वत्मं 
निभुज्य दोषोपहतां बलिञ्च । 
ततोऽभ्िना वा प्रतिसाग्येत्तां 
स्षारेण वा सम्यगवेच्य धीरः ॥ ७ ॥ 

पक्षमोप मे अभिक्षारग्रिधान--यदि उक्तं शख क्रिया से 
उस रोगी का रोग ( पचमकोप ) श्रान्त न होता हो तो उसके 
वर्मं को उर्ट कर ॒दोषयुक्त बलि को अभिया क्षारकं के 
दवारा प्रतिसारण करना चाहिये । कुर वैद्य टीक तरह से रोग 
तथा दोष~बलादि का विचार करके अघ्निया क्षारकर्म करे ॥७॥ 

विमश्षः--योगरस्नाकर मे--पर्मकोप रोगमं नेत्र को षचाते 
इये तक्ष रीहशराका के द्वारा पदम को दग्ध कर देना चाहिये। 
एसा करने से फिर कमी भी रोगोत्पत्ति नहीं होती है । अथवा 
पुष्पकाक्षीस के चूणं को तुलसी के स्वरस मेँ भावित करके 
ताश्रपात्र मे दस दिन तकं रखे पश्चात्‌ उसका अञ्न करना 
चाहिये-रक्षन्नसि दहैप्पक्ष्म तप्टौदशचलाकया । पक््मकोपे पुन्ैवं 
कदाविद्रोगस्सम्मः ॥ पुष्पकासीसचूणन्तु सुरस्तारसभावितम्‌ । तात्र 
दक्षां तद्‌ यीञ्यं पक्ष्मद्चातनलेपनम्‌ ॥ 


छित्त्वा समं वाऽप्युपपच्ममालां 
सम्यग्‌ गृहीत्वा बडिशेखिभिस्तु | 
पथ्याफलेन प्रतिसारयेत्त 
धष्टेने वा तौवरकेण सम्यक्‌ ॥ ८ ॥ 
उपपक्ष्ममारछेदन--यदि उपयु शस, छार अथवा अभि- 


कमं से भी प्मकोप का शमन न हुशा हो तो उपपद्ममारा 
अर्थात्‌ बारा शी जो नरं पंक्ति पेदा हई ्ा उसे हीन अडि्षों 
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के हारा भरी प्रकार पकड़ कर काट के निकाट देवें । पश्चात्‌ 
हरीतकी फर भथवा तौवरक फल को पानी मे धिस कर 
उखसे सम्यक्तया प्रतिसारण कर देना चाहिये ॥ ८ ॥ 
विमक्ञः--उपणक्ष्ममाला अर्थात्‌ पच्मके समीप ही दुसरी 
वालो की पंक्ति निकल आती है उसे उपपचममाखा या 
परवार कहते है । इसके लक्षण अन्यत्र निम्न कहे है--विद्कत 
हूये वातादि दोष पचम के आश्षय ( उत्पत्ति स्थान या वलं 
किनारे 110 एक्ध05 ) के भीतरी वली में जाकर पदमको 
खर तथा तौचण अग्रभाग युक्त कर देते है तथा उन पमा की 
नेत्रगोरुक पर रगड लगने से नेत्र में पीडा होती है-7ोषाः 
पक्ष्माशयगतास्तीक्षणाग्राणि खराणि च । निवनेयनिति पक्ष्माणि तेचुष्टं 
चाक्षि दूयते ॥ प्रुवरक फल-- आचार्यं सुश्रुत ने मधुमेह चिकित्सा 
प्रकरण में तुवरक फल परिचय मे िखा है कि-पश्िमी समुद 
भूमिम तुवरक ब्त होतेह उनके फर वर्षाकाल मे ग्रहण 
कर वृक्षस्तुवरफा ये स्युः पश्चिमाणवभूमिपु। वीचीतरङ्गपिक्षिप- 
मारतोष्धूतपटछठवाः ॥ तेषां फलानि ग्र्णीयात्‌ मुपक्रान्यम्बुदागमे ॥ 


चत्वार एते विधयो विहन्तुं पच्मोपरोधं प्रथगेच शस्ताः । 
विरेचनाश्च्योतनधूमनस्य-लेपाञ्जनस्नेदरसक्रियाश्च ॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्र 
पदमगतरोगप्रतिषेधो नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
=<. ----- 


पक्ष्मकोपचिकित्सोपसंहार--पचमकोप को नष्ट करने के 
लिये ये उक्त चार ( श्खकमं, अग्निकर्म, क्षारकं जर भेषज- 
९ 
क्म ) विधियां पृथक्‌ पथक्‌ प्रशास्त है । इनके सिवाय 
विरेचन, आश्ष्योतन, धूम, नस्य, रेप, अञ्जन, स्नेहपान अर 
रसक्रिया तथा चकार से उपपच्म का उरपाटन इन्हें यथादोष 
प्रयुक्त करं ॥ ९ ॥ 


विमक्ञः--पद्मकोप को रोकभाषा में परवारु कहते हे । 
हस रोग मे पद्मधारा (1.0 पणा ) पर पशम ( बरोनीर 
€ 13768 ) के अतिरिक्त बाल उग आति है| सम्भवतः 
हसी हेतु से सुश्चुताचायं ने उपपचममाला नाम दिया है। 
स्वाभाविक पश्चम के बालो की दिशा ऊपर भौर बाहर की ओर 
होती हे किन्तु पचमकोप के नये अये बार्छो की दिक्षा गोखक 
कीओर होतीहैओौरवे बार बार उस पर रगङ़ खाते 
जिससे कृष्णमण्डलः ( 0००९ ) पर घषण करते हँ इससे 
जराव, छृष्णमण्डलठ मे वरण अर सफेदी आदि हो जाते रै । 
नये षालो की एक पंक्ति निकरे तो 1215४1०01५578 तथा एक 
से अधिक पक्तियां हो तो उसे ¶नणाभ्ञऽ कहते हँ । परवाल 
के रुद्ण एण््णरण्ण सै भी मिलते है किन्तु उसमे न्दं 
पच्ममाषा न निकट कर जो स्वाभाविक पचम होते है उनकी 
स्थिति (दिक्षा) पर्ट जाती है (नि्तयन्ति पक्ष्माणि)। 
भर्थात्‌ पलक के भीतर की ओर मुद जाने से बार नेत्नगोरक 
पर गढते है जिससे पदमकोप के.समान ही रक्षण उस्पश्न होते 
ह हसी तरह जब परुक बाहर की भोर मुदतादहे तो उसे 
एणप्ण०ण कहते है । 

चिकित्सा-- पाश्चात्य नेत्ररोगोके भ्र्न्थोमे पचमक्ोप की 
चिकि्सा मे सीन क्रियार्थो का वर्णन हे । (१ ) उपपचमो- 
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त्पाटन ( प्रा11410) ग न})9 ) (२) विद्यदृहन ( 1९0001४. 
915 ) ( ३ ) श्खकमं । । 
प्रमग--उपपष्मोर्पाटन में प्मोष्पाटन सन्द्ष (0119 
07"ल])९ ) से वाखा को पकड़ कर स्च लिया जाता है । प्रति 
दो या तीन सक्ता बाद यष्ट क्रिया करानी पडती है क्योकि 
हस क्रिया मे रोग सदा के दिये नष्ट नहीं होता है। 
दविनीर-- विद्युहहन शिया में चिमदी से वाखा को निका 
कर उनके मूर्खो को विद्यतधारा फे द्वारा जरा दिया जाता है । 
ससे बार की पुनरुत्पत्ति नहीं होती । 
तनीय--शखकमं के अनेक प्रकार है। टरेकियासिस में 
भर्ट्जेशे नामक वेज्ञानिक की शखक्रिया राभप्रद्‌ हे । इसमें 
बह्म के उपर की स्वचा काट कर उपपदचपपेक्तिको ऊपर कर 
देते रै । ए"॥"0002 के छिये अनेक शखरकमं छ्खि गये दै- 
( १ ) 3/€ा1€5 ऽपप्रा"€-- स्नेटन की सीवनः, ( २ ) (811५ 
0125 ऽप्(पः८--गोहृलाडं की सीवनः, ( ३ ) एलंअं०ा ण [न] 
गणप] सन] 9 +€ जता वस्म की बाह्य स्वच्चा का छेदन, 
( शे ) पि215 ग/€ा१1101-- इस शखक्छिया मे वस्मगत कोम- 
छास्थि में त्रिकोणाकार टकदे का ददन (काट) कर निकाल लिया 
जाता हि । ( ५ ) ए५11१8 गृलाक्षा८) 0 दा्रणृणफ ( & ) 
प्रका118 कृश्छप्नम णि €णप्रणु0, ( ७ >) १1५८1दनर 101951६ 
भल गृ्प्ताना, (८) रष प्पो्टिपा पल्गेणा० (९) 
नल) ग 11८ (णजा जिन रोगिर्यो मं चिरशालिक रोहे 
हो ओर वस्म या कोमखास्थि बहुत टेढी मेदी-हो गर्ह हो तथा 
पचमकोप की अवस्था उपस्थित हो तो उनमें यह क्रिया की 
जातो हे, ( १० ) (0110 (क्षप्ल प्फारप्€७ विद्यदाटक 
यन्त्र से छिद । इन शख्रक्मो से सुश्रुतोक्त प्रथमकमंका 
सादृश्य बहुत ऊद टर कियासिस मं व्यवहूत होने वारे पूर्वोक्त 
खार शखकरमो के साथ है । जिनमें वर्मं ङी केवर बाह्यस्वचा 
फा छेदन ( + 00 ग € प्लद्लर्पन्न अन्न) ८1 {€ 
श: ) किया जाता हे । सुश्रुत में वणित दूसरे शखक्म॑का 
सादृश्य जिसमें वत्मं को पूरी लम्बाई में हिधा विभजन करके 
उपपष्ठममाखा वारे भागको बडिशो से पकड कर कार देने 
का विधान हे । वतमान वरर्मवरूणास्थि ददन ( एणोऽ० ण 
175 ) से हे । इसका संिक्च उरुरेख निग्न है-- वर्मं भौर 
नेश्र को विकषोधित कर चेतनाहीन करना । फिर वत्मं को उर्ट 
कर किनरेसेदो मिटीमीटर ऊपर की तरफ नेत्रश्टेष्मावरण 
म एक सेद्न (109० ) करना । यह भेदन पक सिरे से 
दूसरे सिरे तक रग्बा होना चाहिये । इसके ढारा नेन्नश्रेष्मा- 
वरण ओर कोमरास्थि कटती है । मांसपेरिर्यो को शति नहीं 
पटं चनौ चाहिये 1 पश्चात्‌ कोमरास्थि को मांस्तपेशी से भटग 
करना चाये फिर वस्मंगत कोमरास्थि के साथ शरेष्मावरण 
भागकोकाटकर निकाल देना वाषिये। तत्पश्चात्‌ एक सू 
ज एक सूत्र # दोनो तिरे पर पिरोईं हो उनमें म एक सूह 
को नेत्रश्छेष्मावरण ओर नेत्रोन्मीलनी पेशी के भीतर से प्रवेश 
करा के वाटर निकालना चाहिये । भेदन के षीच मे एक टाका 
तथा दोनों पिरेपर दो टके द्वे । हस प्रकार टके रूगाते 
हुये सूत्र के दोनों सिरो को स्वच्छ तौखियि पर रखते आय । 
तीनो टके रुग जाने पर परुकको सीधा कर देनेसे वह 
नैसर्गिक स्थिति मे भा जाता है । सूत्र मे पिरोई दुं दो सुरो 


सुश्रतसंिता 


सँ वे एक सुर से मांसपेक्षी जौर वरर्मगसव्वचा का वेधन करके 
पटक से बाहर निकारे । उसी सूत्र के नीचे की सुई को कु 
नीचे के हिस्ते मे प्रवेश कराकर पलकधारा फे कुष्टु उपर मं 
घ्ाहर निकार । इस तरह तीनो टांकें अर्थात्‌ ६ सूर्यो को 
थोडे-थोडे अन्तर से बाहर निकारं फिर सूत्रम गांट ख्गाकर 
रकोको सीदेवें। टां्ोसे त्वचा नकट जाय इस ल्य 
टको क वीच गाज फे डुकडे को गोट रपेट कर रखें । शखकमं 
समासि के बाद मक्ुरोक्रोम की वृदो का आश्च्योतन करना 
चाहिये । फिर प्लोत भौर कवटिका रखकर चण का बन्धन 
कर । छः दिन पर गंको को काट देवे। 


दष्यायुर्वेदतच्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे पच्म- 
गतरोगभ्रतिषेधो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ ५६॥ 


सप्रदकोऽध्यायः। 


अथातो दृष्टिगतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
भब हृ्के नन्तरं दटिगतरोगप्रतिपेधक' अध्यायका 
श्याख्यान करते ह जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा दे ॥ 
त्रयः साध्याखयोऽसाध्या याप्याः षट्‌ च भवन्ति हि। 
तत्रैकस्य प्रतीकारः कीर्तितो धूमदर्शिनः ॥ ३॥ 
्टिगत रोगो मं तीन रोग ( धूमदर्शी, पित्तविदग्धष्ष्टि 
आर श्रेष्मविद्ग्ध दष्ट ) साध्य कहे गये ह तथा तीन रोग 
( हस्वजाङ्य, नकुलान्ध्य ओर गम्भीरिका ) छखाध्य होते ‰ै। 
इसी प्रकार छः रोग ( जरुणादि काच) याप्य होते है । 
नमे से एक धूमद्षी रोग का प्रतीकार पित्ताभिष्यन्द्‌ मं 
कह दिया हे ॥३॥ 
दृष्टौ पित्तबिदग्धायां विदग्धायां कफेन च । 
पित्तश्लेष्महरं कुयाद्‌ विधि शखन्लतारते ।॥ ४ ॥ 
पित्तशलेष्मविदग्यदृष्टिनिकिन्सा- पित्त कै द्वारा दि के विदग्ध 
( बिङ्कत ) होने पर पित्ताभिष्यन्दनाक्षक तथा कफ के दशि 
के विद्ग्ध होने पर कफामिष्यन्दहर चिकरंस्सा करनी चाहिये 
किन्तु हन रोगों मं श्सखशत (सिरदेध) नटीं करना चाहिये ॥४॥ 


नस्यसेकाञ्जनाल्ञेपपुटपाक्रैः सतपेणेः । 
य्‌ ॐ. ^ पेय पि १ 
आये तु त्रेफलं पेयं सपिखेवृतमुत्तरे ॥ 
तैल्वकं चोभयोः पथ्यं केवलं जीणेमेव वा ॥ ५॥ 
पित्तविदग्धदृष्टि मे पित्ताभिष्यन्दहारक (उस प्रकरणम कटे 
हुये) नस्य, सेक, अञ्जन, आङेप, पुटपाक ओर तपण तथा 
श्रेष्मविदग्ध इष्टि में शरेभ्माभिष्यन्द्टारक ही नस्यादि तप॑. 
णान्त विधिर्यो का प्रयोग करना चाद्टिये । इनके सिवाय आश 
भर्थात्‌ पित्तविदुग्धद्श्टि रोगमें त्रिषलाघ्रत का पान तथा 
उत्तर अर्थात्‌ श्केष्मष्ष्टिरोगमे त्रिष्ृतादि पूत का पान करना 
खाहिये । अथा उक्त दोनों रोगो मे तेर्वक चृत का पान करना 
पथ्यकारक है । यदि उक्त धृत न सिर सके तो केवकं पुराणधृत 
काही सेवन कराषे १५॥ | 


धरध्याय १७ |] 
गैरिकं सैन्धवं कृष्णा गोदन्तस्य मसी तथा । 
गोमांसं मरिचं बीजं शिरीषस्य मनःशिला ॥ ६ ॥ 
वृन्त कपित्थान्मधुना स्वयङ्खभाफलानि च । 
चत्वार एते योगाः स्युरुभयोरञ्जने हिताः ॥ ७॥ 
र रोगो मे गेरिकादि चार अञ्जन-अस्यन्त हितकारक 
ह जेसे (9) गेर सेन्धवलवण, पिप्पली ओौर गोदन्त की भस्म । 
(२) गोमांस, श्वेतं या काटी मरिच, श्षिरोष के बीज तथा 
मनसि । (३) कपिष्थ ऊ कोमट पत्त के सहित कृन्त (डंठल) 
के चूणं या रात्र को मधु के साथ अथवा (४) स्वयङ्गुप्ता ( कोच) 
के फल के चूर्णाञ्जन को मधु के साथ खरल कर रुगावे ॥६-9॥ 


कुजजकाशोकशालाप्रभ्रियङ्गुनलिनोत्पलेः । 
पुष्वैहरेराकष्णाह्वापभ्याऽऽमलकसंयुतेः ।॥। ८ ॥ 
सपिमेधुयुतेरचेवे णुनाङ्यामघस्थितैः | 

अञ्जयेद्‌ द्यावपि भिषक्‌ पित्तश्लेष्मविभाषितौ ॥ ६॥ 


कुक्जकाचश्न-- कुब्जक ( सेवतीपुष्पका मेद ), अश्लोकः; 
शार, भाम, प्रियङ्क, नलिन (किञ्चिद्रक्त कमल), उसपल (नीर 
कमष्छ ), इनक पुष्प तथा रेणुका ( नेगड के ब्रीज ), पिप्पली, 
पथ्या ( हर >) ओर आवसे इन सब का चूण बना कर बांस 
की र्भोगरीमें रख देवं पश्चात्‌ घृत भौर शष्टद्‌ मे मिराकर 
पित्त ओर श्केष्म दोना दोष से उस्ण्न्न विदग्धदष्टि रोगमें 
अञ्जन करने सेवे रोग नष्टो जाते द ॥ ८-९॥ 
विमक्षः-नरसिह पुराणम लिखादहैकिचम्पेके एक सौ 
पुष्पो की भपेक्ञा एक अज्ञोक पुष्प, तथा एक हजार अशोक 
पुप्पो से एक सेवती ( गुखाच ) पुष्प एवं एक हजार सेवती 
पुष्पो से एक कुऽजक पुण्प श्रेष्ट होता है-- तम्पक्रात्पुष्प शतकःद- 
रोकं पुष्पमुत्तमम्‌ । अरोकात्पुष्पसाहस््रात्सेवती पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ सेव- 
ती पुष्पसाहस्रात्‌ कुभ्जकं पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ 


आम्रजम्बृद्धवं पुष्पं तद्रसेन हरेगएुकाम्‌ । 
पिश्रा ततौ्राज्यसंयुक्त प्रयोञ्यमथवाऽ ञ्जनम्‌ ॥ १०॥ 
नलिनोत्पलकिञ्चल्कगेरिकैर्गोशकरद्र सेः । 
गुडिकाञ्जनमेतद्वा दिनराञ्यन्धयोहितम्‌ ।॥। १९ ॥ 
दिवान्ध्यराश्यान्ध्यहराज्न-आम जीर जामुन के पुर्पो के रस 
से हरेणुका के चूण को पीस कर श्रद्‌ तथा घृत से संयुक्त कर 
अञ्जन करना च्राहिये । अथवा नलिन ( कुष्ठ रक्तव्रणं कमर >); 
उत्प ( नीलकमरू ), केसर अथवा निन भौर उत्पल की 
केसर ओर गैरिक दर्हं महीन पीस कर गाय के गोबर करस 
के साथ खररू कर के गुडिका बना के फिर उसे गुखाबजरू रमे 
धिस कर अञ्जन करमे से दिवान्ध्य तथा राश्यान्ध्य रोग 
नष्ट होते है ॥ १०-११ ॥ | 
रसाञ्जनरसक्तौद्रतालीशस्वर्णगेरिकम्‌ | 
गोश्द्रससंयुक्तं पित्तोपहतटृष्टये ।॥ १२॥ 
रसाअनायश्चन-रसौत, आंषरे या चमेली के पत्तो का 
स्वरस, शद, तारीसपत्र भौर स्वर्णगोरिक दन्द गोर के रसके 


साथ खरर कर पित्त से उपहत ( पित्तबिदग्ध ) दृष्टि मेँ भञ्जन 
करने से वह्‌ शान्त होती है ॥ १२ ॥ 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


५६. 


विमक्षः--पुश्वता्थसन्दीपनभाष्य मेँ रस शब्द्‌ से यहां पर 
बकरी के यकृत्‌ के मांस का रस खेना लिखा है। 


शीतं सौवीरकं वाऽपि पिष्टराऽथ रसभावितम्‌ ॥ १३॥ 

कुमेपित्तेन मतिमान्‌ भावये द्रीहितेन वा । 

चूणांञ्जनमिदं नित्यं प्रयोज्यं पित्तशान्तये ॥ ९४ ॥ 

पित्तदरशीताचज्न-ज्ीत (रसाञ्जन या कर्पूर ) अथवा 

सोवीराञ्जन इनका चूण बना कर पशु -पक्ली आदि के मांसरस 
से भावित कर पश्चात्‌ बुद्धिमान वेद्य कूम ( कच्छप ) अथवा 
रोहित मद्री के पित्त से भावित कर खरल करके सुसाकर 
ीक्षी मे भर देवे । पित्ताभिष्यन्द तथा पित्तविद्ग्ध दृष्टि आदि 
पि्तजन्य नेत्ररोर्गो की क्ञान्ति के लियि निस्यही इस चुर्णाञ्जन 
को नेत्रो मे रखुगाना चाहिये ॥ १३-१४॥ 


काश्मरी पुष्पमधुकदार्व िधरसाञ्नेः । 
सन्तौद्रमञ्जनन्तद्द्धितमत्रामये सदा ।॥ १५॥ 
कादमर्याचन- गम्भारी के पुष्प, मुखेरी, दारुहरिद्रा, रोध 
अओौर रसौत हन्द महीन पीस कर राहद के साथ खरल करके 
पित्तविदग्ध दृष्टिरोग में अञ्जन करना सद्‌ा उत्तम हे ॥ १५॥ 


सरोतोजं सैन्धवं कृष्णां रेणएुकाश्ापि पेषयेत्‌ । 
अजामूत्रेण ता व्यः क्षणदाऽऽन्ध्याञ्जने हिताः॥१६॥ 
लोतानादियोग- खोताञ्जन, सेन्धवलरवण, पिप्पली ओौर 
रेणुका इन्हे चूर्णित कर बकरी के मूत्र मे खरक करके यवसमान 
व्तियां बना के सुखा कर शीक्ली म भर देवें । दन वतिर्योको 
गुखाबजर मे पीस कर जञ्जन करने सेराज्यान्ध्य नष्ट होता हे॥ 
क'लानुसारिवां कृष्णां नागरं मधुक तथा । 
तालीशपत्रं त्षणदे गाङ्गेय यक्रद्रसे ॥ 
करतास्ता वत्तयः पिष्टाश्छायाडुष्काः सुखावहाः ॥ *५॥ 
नक्तान्ध्यहराजन-- तगर, पिप्पली; सोर, सुरेदी, ताटीस- 
पत्र, क्षणदे अर्थात्‌ हरिद्रा भौर दारुहरिद्रा ओर नागरमोथा 
नको खाण्डकूट कर चूर्णित कर वकरी के यक्ृत्‌के रसम 
घोट कर यवाङ्कति वतियां चना के छायाम सुखा कर पश्चात्‌ 
प्रतिदिन जञ्जन करने से नक्तान्ध्य प्रश्ति नेत्ररोग नष्ट होतेहै॥ 


मनःशिलाऽभयाव्योपबलाकालानुसारिवाः। 
सफेना वत्तयः पिष्टाश्छागत्तीरसमन्विताः ॥ १८ ॥ 
मनःहिलाचयजन- मनसि, हर्‌, सोर, मरिच, पीपल; 
बला की जड तथा कालानुसारिवा ( तगर ) ओर समुद्रषेन 
इन्हें महीन पीस कर बकरी के दुग्ध के साथ खरल कर यवा- 
करति वर्तयां बना के सुखाकर नेत्र मेँ जंजने से रात्यान्ध्य 
नष्ट हो जातादहै॥ १८॥ 


गोमूरपित्तमदिरायकृद्धात्रीरसे पचेत्‌ । 
्षदराञ्जनं रसे नान्ययङृतसखेफलेऽपि वा ॥ १६॥ 
गोमूत्रादिरसक्रिया- गाय का मूत्र, गाय या वकरी का पित्त, 
मदिरा ( क्राब ), यजत्‌ का रस तथा भांवरे का रस इन्दं 
एकश्च कर पका ङे रसक्िया कर अजश्चन करं । अथवा केवल 
यष्ृतके रसकी त्रिफकाके फा के साथ रसक्तिया करके 
अअन करने से न्छान्ध्य रोग नष्ट होता हे ॥ १९॥ 


६० सुश्रत षिता 


गोमूत्राज्याणंवमलपिप्पलीत्तौद्रकटफलेः। 
सेन्धवोपदितं युञज्याननिहितं वेशुगह्रे ॥ २० ॥ 
गोमूत्रादिरमक्रिया-- गोमूत्र, घृत, समुदफेन, पिष्परी, शहद, 
कायफरः जओौर सैन्धवलवण इन्हें अच्छी प्रकार पीस के सुखा 
कर बांसफपाच्र (नरी ) मे भर कररख दें) यह रात्यान्ध्य 
भें हितकारी अस्नन हे ॥ २० ॥ 
मेदो यकरृदुधृतच्चाजं पिप्पल्यः सेन्धवं मधु ॥ २९१ ॥ 
रसमामलकाश्चापि पक्रं सम्यङ्‌ निधापयेत्‌ । 
कोशे खदिरनिमांशे तद्त्‌ द्राङ्न हितम्‌ ॥ २२॥ 
अजामेद्रोऽ५न- बकरी की चरबी, बकरी का यजत्‌ , बकरी 
का घी तथा पीपल, सैन्धव सवण, श्नहद ओौर आवे का रस 
न्ह अच्छी प्रकार पीस के पकाकरे रसक्रिया करके सुखाकर 
खेर की लकड़ी की बनी हुई भोगी ( कोश ) मे रख खेवे। 
यह अञ्जन नक्कान्ध्य रोग को नष्ट करता है ॥ २१-२२ ॥ 
विमक्ः-- कोष्ठ शाब्द का अर्थं यहां पात्र है रेसे यह कई 
अर्थौ मे प्रयुक्त होता है-शो-खरी कुद्मटे पात्रे दिव्ये खट्ग 


पिध।नकै जात्तिकाहोऽथ॑सद्घाते पेच्यां शब्दादि सदयहे । (इति मेदिनी) 


हरेशुमगधाजास्थिमज्जेलायक्रदन्वितम्‌ । 
यक्रद्रसेनाञ्जनं बा श्लेष्मोपहतदृष्टये ॥ २३॥ 
हरेण्वाय जन -- हरेणु ( रेणुका = निगुण्डीबीज >), पिप्पली; 
बकरी की हड़ी आर मजा, इरायचची भौर बकरी का यक्कत्‌ 
हृन्हं महीन पीस कर सुखा के शीशी मे भर देवं । फिर शरेष्म- 
विदग्ध दृष्िरोग में इसका अञ्जन करना चाहिये । अथवा फेवष्ट 
य्त्‌ रस के साथ अञ्जन करे किवा अञ्जन (८ खोतोऽञ्जन ) 
को यजत कं रसम घोट कर आांखोंमें अञ्जन से कफविद्ग्ध- 
दृशिरोग नष्ट हो जाता है ॥ २३॥ 
विमक्लः-मगधाजास्थिमजा शब्द से जन्य टीकाकारो ने 
पिप्पली के तुषरहित बीज एसा अर्थं किया है । 


विपाच्य गोधायक्रृद द्धपारितं सुपूरितं मागधिकाभिरमिना। 
निषेवितं तद्‌ यक्ृृदञ्जनेन निहन्ति नक्तान्भ्यमसंशयंखट॥ 


गोधायकृदजन- गोधा के यजत्‌ छो बीच से चीर कर 
उसमे पिप्परी भर कर उस पर कपङमिही “करके सुखा कर 
मन्द आंच मे पुटपाकविधिसे पका कर निखार के उसमं से 
पिप्पली निकालकर यकृत्‌ का सेवन करं तथा पिप्पली का 
अञ्जन करं । यह प्रयोगं निशित ही नक्तान्भ्य को नष्ट करता हे॥ 

विमक्षः-ठीकाकार इरुहण तीन दिनि तक पिप्पली को 
पकाना लिखते । अभिकं भोभलर्मे रख कर तीन घण्टे 
पकाना पर्याप्त हे । कुदं सश्परदाय में पिप्पलीयुक्त यकृत्‌ को 
पीस कर अञ्न करने का मी उपदेक्ष हे । 


तथा यकच्छागभवं हुताशने 

विपाच्य सम्यक्ृमगघासमन्वितम्‌ । 
भ्रयोजितं पूवंवदाश्वसंशयं 

जयेत्तपाऽरऽन्ध्यं सङ्दञ्जनान्नुणाम्‌ ॥ २५॥ 


अजायङ्रद न--गोधायछ्कस्पाच्चन के समान ही बकरी के 
धल्त्‌ को रे कं मध्यमे चीरा खगा के उखे पिप्पली भरे कर 


उपर कपडमिद्वी करके सुखा कर अनि की आमे दवाके 
पका ले । इस योग का भी पूर्वत्‌ प्रयोग ( य्त्‌ का सेवन 
तथा पिष्पङी का भञ्जन ) करने से मनुष्यो का नक्तान्ध्य रोग 
नष्ट हो जाता हे ॥ २५॥ 


प्लीहा यक्रच्वाप्युपभक्तिते उभे 
प्रकल्प्य शल्ये घृततेलसंयुते । 
ते साषपस्नेहसमायुतेऽञ्नं 
नक्तान्ध्यमाश्वेव हतः प्रयोजिते ॥ २६ ॥ 
यक्त्प्लोहाजनादि- गोधा. अथवा बकरी के प्टीष्टा जौर 
यकृत्‌ दोनो कोरेकेकार कर उन पर घृत ओर तंर लगाकर 
रोह-कलाका्भो मं पिरो के अभ्निमें सेक कर भक्तण करं तथा 
उन्हीं दोनो पर सरसोंका तेखर्गाके पीसकर सुखाके 
अञ्जन करना चाहिये । एस तरह भक्षण ओौर अञ्जन उभय 
प्रकार से सेवित ये यङ्करप्टीष्टा दोनो शीघ्र ही नक्तान्भ्यको 
नष्ट कर देते रै ॥ २६॥ 
विमश्चः--यकृच्छस्यप्रकार- यक्रत्‌ के मांस को शलाकां 
मे ख्गाकर खवणयुक्तघृत लगा के निधूम अङ्गारो पर पाक 
कर--कारखण्डानि मांसानि ययितानि शलाकया । घृतं सर्वणं 
द्वा निधमे दहने पचेत्‌ ॥ 


नदीजशिम्बी त्रिकटून्यथाञ्चनं 
मनःशिला दवे च निशे यक्रद्रषाम्‌ । 
सचन्दनेय गुरटिकाऽथवाऽञ्जनं 
प्रशस्यते वे दिवसेष्वपश्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
गुरिकाजन-- नदोज ( सेन्धव खवण ), शिम्बी ( हरे मंग ), 
सट, मरिच, पिप्पली, सौ वीराञ्जन, मेनसिल, हरिद्रा, दार 
हरिदा, गी का यजत्‌ जर खारू चन्दन इन सबको अच्छी 
प्रकार महीन पीस कर गुरिका बना के सुखा कर क्ीशीमं भर 
दवे । स गुटिका का अञ्जन दिवान्ध्य रोगियों के लिये प्रशस्त 
माना गया डदै ॥ २७ ॥ 


भवन्ति याप्याः खलु ये षडामया 
ह्रेदसक्तेषु सिराविमोक्तणेः । 
विशेचयेच्चापि पुराणसपिषां 
विरेचनाङ्कोपदितेन सवेदा ॥ २८॥ 
याप्यरोगचिकरित्साविधान--तिभिर अवस्था वरे काच जो 
& याप्य रोग कहे गये दै उने सर्वप्रथम षिरामोक्षण करे 
भष्युद्ध रक्त का निहुरण कर देना चाहिये । इसके अनन्तर विरे- 
चक दर्यो के करक जीर छाथ हारा सिद्ध करिये हये पुराणध्रत 
का पान कराके विरेचन कराना चाहिये ॥ २८ ॥ 
विम्षः-उपयुक्त चिकित्सा न करने से तिमिर काचो 
जाता हे, काच आन्भ्य ( दिवान्ध्य या नच्छान्ध्य ) हो जाता 
हि अत एव प्रथम तिमिरावस्था मे ही चिकित्सा प्रबन्ध करना 
चाहिये--तिमिरं काचतां याति काचोऽप्यान्ध्यमुपेक्षया । नेत्रसेगे- 
१्वतो घोरं तिमिरं साधयेद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ( वाग्भट ) सिरामो रोग. 
प्राक्ठसिमिर म निषिद्ध कहा गया है--तिमिरे रोगिणि भिषक्‌ 
्िराम्षं विवजयेत्‌ । 


अध्याय १७ ] 


पयोविभिभ्रं पवनोद्धवे हितं 
वदन्ति पच्ाङ्रुलतेलमेव तु । 
भवेद्‌ धृतं त्रेफलमेव शोधनं 
विशेषतः शोणितपित्तरोगयोः ।॥ २६ ॥ 
वातपित्तजतिमिरयिरित्सा--कातजन्य तिमिर रोग मं पन्ना- 
ङ्गु ( एरण्ड ) तेरु (रे सेर२॥ तो०) को मन्दोष्ण दुग्धे 
मिला कर देना चाहिये । रक्छ आर पित्त जन्य रोगो मं त्रिफरा- 
छत के द्वारा ही संशोधन ( विरेचन ) कमं कराना चाहिये ॥ 


्रिब्ृद्धिरेकः कफजे प्रशस्यते 
त्रिदोषजे तेलमुशन्ति तत्कृतम्‌ | 
पुराणसपि स्तिभिरेषु सबेतो 
हितं भवेदायसभाजनस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
कफजन्यतिमिर रोग मेँ- त्रिदृत्‌ के कल्क ओर काथ द्वारा 
सिद्ध किये हुये घृत से विरेचन कराना चाहिये एवं त्रिदोष- 
जन्य तिमिर रोग में वात, पित्त ओर कफ ना्ञक द्रर्ग्यो के 
कल्क जोर क्राथ दवारा सिद्ध क्रिये हुये धृत का सेवन कराना 
चाहिये । प्रायः सवे प्रकारके तिमिररोर्गोमें रष्ेकेपान्रमं 
रखा इभा पुराणघृत हितकारक होता हे ॥ २० ॥ 


हितं च विद्यात्‌ त्रिफलाघृतं सदा 
करुतख् यन्मेषविषाणनाममिः । 
सदाऽवलिह्यात्त्रिफलां सुचूणितां 
धृतभ्रगादां तिमिरेऽथ पित्तजे ॥ ३१ ॥ 
त्रिफकाघृत सदा ( नित्यग ओर आवस्थिक दज्ञा मे) हित 
कारी होता हे। इसी प्रकार मेषश्वङ्गी ( मेढासीङ्गी ) के फर्लो 
के कर्क तथा काथ द्वारा सिद्ध किया दुभा घृत भी सदा नेत्र 
रोगो में हितकारक होता हे । पित्तजन्य तिमिर रोग में अच्छी 
प्रकार चूुणं की हुद्रं त्रिफला को प्रचुर घत में अच्छ प्रकार 
भिला कर सदा सेवन करते रहना चाहिये ॥ २१॥ 


समीरजे तेलयुतां कफात्मके 
मधुभ्रगाढां विदधीत युक्तितः । 
गवां शकरृतक्काथविपक्रमुत्तमं 
हितं तु तें तिमिरेषु नाशनम्‌ ॥ ३२॥ 
वातजन्य तिभिर रोग में-त्रिफला चूर्णं को तेरुमें मिखा 
कर तथा कफजन्य तिमिर रोग में त्रिफलाचृणं को शहद में 
मिरा कर सेवन कराना चाहिये । सी प्रकार गौ के गोवर के 
कङ्क जौर छाथ में पकाया हुजा तेर कफजन्य या सर्व प्रकार 
के तिभिर रोर्गो मे नसयरूप में अच्छा हितकर माना गया हि ॥ 


हिते धृतं केवलमेव पेत्तिके 
„ इजाविकं यन्मघुरेविपाचितम्‌। 
तलं स्थिरादौ मधुरे च यद्रणे 
तथाऽगुतेलं पवनासगुत्थयोः ॥ ३३ ॥ 
पित्तजन्य तिभिर रोग मे-बकरो था सेद के घृत को काको. 
र्यादि मधुरगण की जोषधिये के करक जर छाथ के हारा 
पका कर नस्यस्पमं देना हितक्छारीहै। बात तथा रक्त द्वारा 


खत्तरतन्त्रम्‌ ६१ 


रत्पन्न हुये तिमिर रोग मं स्थिरादि ( विदारीरन्धादि 9 गण 

की ओषधियों के कर्क या काथ द्वारा सिद्ध भिया हुभा वेल 

अथवा मधुरादि ( काकोल्यादि ) गण की ओषधिर्यो के कल्क 

छाथ द्वारा सिद्ध तेर किंवा चातन्याधिचिकित्तारमे कहा हुजा 
चे 

अणुतेरः नस्य रूप में प्रयुक्त होने से अधिक लाम करता है ॥ 


सहाऽगन्धाऽतिबलाघरीश्रतं 
हितञ्च नस्ये त्रिवृतं यदीरितम्‌ । 
जलोद्धवानूपजमांससंस्छृताद्‌ 
धृतं विधेयं पयसो यदुस्थितम्‌ । ३४ ॥ 
वतजन्य तिमिर रौग में-- मुद्रपर्णीं ( सहा ), अश्वगन्धा, 
भतिबरा, शतावर इनके कल्क आर काथ से सिद्ध किया हुभा 
घन या तेर अथवा वातभ्याधि प्रकरणोक्त त्रिद्रतादि अर्थात्‌ 
धृत, वसा जौर मजा से आरत तेर नस्यकर्म के लिये हित. 
कारक है । अथवा जल में उस्पन्न होने वारे महस्मादि प्राणी 
भौर जानूपदेश के पश्च-पर्तिर्यो के मांस के कल्क तथा छाथ से 
संस्छृतश्िये हुये दुग्ध से निकाले हुये घृत को पूर्वोक्त मुद्रपर्णी, 
अश्वगन्धा आदि ओषधिर्यो के कल्क ओर फाथमें पकाकर 
वातज तिमिर में नस्य देवें ॥ २४ ॥ 
ससेन्धवः क्रव्यभुगेणमां सयो 
हितः ससर्पिः समधुः पुटाहयः। 
बसाऽथ गृध्रोरगताम्रचूडजा 
सदा प्रशस्ता मधुकान्तिताऽञ्जने ॥ ३५॥ 
पुटपाक तथा अजन~--गीध तथा हरिण के मांस मेँ सैन्धव 
रवण, घृत आर शहद मिटा कर पुटपाकविधि से पकाके 
फरियाकडद्पाध्यायोक्त विधि से प्रयुक्त करें । इसी प्रकार गीध, 
सर्पं जौर मुर्गा इनकी वसा को मुरेटी के चृणं के साथ मिधित 
कर अञ्जन करने से वातज तिमिर नष्ट होता हे ॥ ३५४ 
विमश्षः-उरग शब्द से यषां ृष्णसपं तथा ताश्नचुड 
कुक्कुट ( सर्गे ) का ग्रहण होता है--“ककयाकुस्त।प्रचूडः कुक्कुट 
श्वरणायुधः' ( अमरकोष )। 
प्रयञ्नं ख्रोतसि यत्समुस्थितं 
क्रमाद्रसत्तीरघृतेषु भावितम्‌ । 
स्थितं दशाहत्रयमेतदञ्जनं 
कृष्णोरगास्ये कुशसम्प्रवेष्टिते ॥ ३६॥ 
तनमालतीकोरकसेन्धवायुतं 
सदाऽञ्जनं स्यात्तिमिरेऽथ रागिणि । 
सुभावितं वा पयसा दिनत्रयं 
काचापहं शास्नविदः प्रचत्चेते ॥ ३७ ॥ 
प्रस्यभन--भञजन रुगाने के पथात्‌ प्रयुक्त होने वारी वस्तु 
को प्रस्यञ्जन कहते ह । जोतोऽञ्जन को त्रिफलादि कषाय में 
शुद्ध फरके खररुरमे डारु कर क्रम से छागादिमांसरस, ष्कागी 
के दुग्ध ओौर धृत में पथक्‌ प्रथक्‌ भावित कर खरर करके सुखा 
कर प्रत्यञ्जम करना चाहिये । अथवा इसी स्रोतोञजन को कारे 
सपं के मुखमें रख कर दोनों फणा को मिखाके कुश के हारा 
सम्वेष्टित रूर दशाहक्रय ( एक मास ) तक रख कर पश्चात्‌ 
उसे चमरी की पुष्पकलियों जर सैन्धव वण के साथ अशी 


६२ 


प्रकार घोट कर रागयुक्त तिमिर मे सदा भञ्जन करने से बह 


छश्रवसंहिता 


पर्न (ठक) की जडकी छार, रोष्टीतक बृ्लङी 


नष्ट हो जातादहे । अथवा ्टसी स्रोतोञ्जन को तीन दिन तक ' छार जीर महए की छार न्ह समान भागसे रेकर खांड 


वकरीके दुग्ध मं भरी भांति भावित कर घोट के अञ्जन करने | 


सेकाचरोग को नष्ट करता हे रेसा क्ाखये्तार्जो छा कथन हे ॥ 

विमर्शः--परकाचाय॑ने भी यष्ट प्रयोग छ्िखा है--वदने 
क्ृष्णसप॑स्य निदितं मास्मश्ननम्‌ ¦ ततस्तस्मात्‌ समृदधृत्य सुक्ष्म 
चू्णयेद्‌ बुधः । स॒मनःकोरकैः शुष्कीर धीशः सैन्धवेन च । पतन्नेत्राजनं 
कार्यं तिमिरभ्नमनुत्तमम्‌ । 


हविहितं स्ीरभवन्तु पेत्तिके 
वदन्ति नस्ये मधुरौपधेः कृतम्‌ । 
तत्तपणे चेव हितं प्रयोजितं 
सजाङ्गलस्तेषु च यः पुटाह्यः ॥ ३८ ॥ 
पित्तजनिमिरचिकित्सा . पत्तिक तिमिर रोगमें षकरीया 
गायके दुग्ध से निकाला हुजा ताजा मक्खन रे कर मधुरादि 
गण की ओषधिर्यो ( काकोल्यादि ) के साथ पकाके नस्य देवे 
तथा जङ्घल के पशु-पक्तियों का मांस मिटा कर पुटपाक विधि 
सेपकाके नेत्र का तपण करनेसे भी पितस्तज तिमिरमें हित 


(राभ) होताहे॥३८॥ 


रसाञ्जनच्तौद्रसितामन शिलाः 
छ्द्राञ्जनं तन्मधु केन संयुतम्‌ । 
समाञ्जनं वा कनकाकरोद्धवं 
सुचूणितं श्रे्मुशन्ति तद्विदः ॥ ३६ ॥ 
रसक्रिया तथा प्रत्य न~ रसाञ्जन (रसोत), शष्टद, शकरा, 
मैनलिल, सुरढी इन्हें अच्छी प्रकार घोट कर कुचं पानी डा 
के रसक्रिया बना कर आंख में रगावें। समाञ्जन ( सौवीरा. 
न) को शुद्ध करके कनकाकरोद्धव (तुत्थ) के साथ 
मिखा कर खर कर के प्रस्यञ्जन करने से पित्तजतिमिर नष्ट 
होता हे ॥ ३९ ॥ 
मिल्लोरगन्धोदकसेकसेचितं 
प्रयज्ञने चात्र हितं तु तुत्थकम्‌ । 
समेषश्ङ्गाञ्जनभागसम्मितं 
जलोद्धवं काचमल व्यपोहति ॥ ४० ॥ 
प्रस्यञ्जन के ल्यि शुद्ध नीलतुष्थ को टेर गरम करके 
भिश्लोट ( रोध ; तथा गन्ध ( एकादिगण की ) ओषध्यो 
के क्ाथमें सातयातीन बार सिष्धित ( इक्चा) कर खर 
मे पीसके दीश्चीमें भर देवे । पित्तजन्य तिमिर रोगमें 
इसका प्रव्यञ्जन हितकारी होता हे । 
काचरोग - काचरोग में मेषश्वङ्ग ( नन्दीश्र्त-छार) या मेद्‌ 
का सीङ्ग फिवा मेढा सीङ्गी ओर सौवीराञ्जन हन्द समान भागमें 
लेकर दोनो के बरार जरोद्व अथात्‌ सरोतोञजन किंवा 
शंखनाभि रे के सब का खररू मे महीन चूण बना कर अञ्जन 
करने से काखरोग नष्ट होता है ॥ ४०॥ 
पलाशरोदीतमधूकजा रसाः 
ततोद्रेण युक्ता मदिराप्रमिश्चिताः। 
उशीरलोधत्रिफलाभ्रियश्गुभिः 
पचेत्त नस्यं कफरोगशान्तये ॥ ४१ ॥ 


कूट कर चुणं करके उसमे शहद तथा मदिराग्र (मध के 
ऊपर का स्वर्छु भाग) मिधित करके पुनः घोट कर अञ्जन 
कर । सुश्रुत टीकाकार डक्हण ने इनकी रसक्रिया करके 
प्रयोग करना लिखा हे। यह योग काचरोणशो नष्ट करता 
हे । कफजन्य- तिमिर की श्ञान्ति के लियि खस, पठानी लोध, 
हरड, बहेडा, आंवला भौर फूटगप्रियङः इनके कल्क ओर छाथ 
मे तिरते पकाकर नस्य ठेना चाहिये ॥ ४१॥ 
विडङ्गपाटाकिणिहीङ्गुदीत्वचः 
प्रयोजयेद्‌ धूमञुशीरसंयुताः । 
वनस्पतिकाथविपाचितं धृतं 
हितं हरिद्रानलदे च तपंणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कफज तिमिर मेँ धूम प्रयोग~-वायविडङ्ग पाठा, पामां 
( किणही ) तथा हिङ्गोटकी छख हइन मं खस मिला कर 
चृणं कर धूम्रपान करने से कफजतिमिर नष्ट होता हे । 
अरक्षिपूर"" या तपण वट, पीपल आदि क्तीरी ब्त की दार 
के क्राथ तथा हर्दी ओरं खस ( नट्द्‌)के कल्के साथ 
शत को पका करनेत्रकातर्पण करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
समागधो माक्षिकसेन्धवाढयः 
सजाङ्गलः स्यात्‌ पुटपाक एव च। 
मनःशिलाञपृषणशङ्कमा्तिकेः 
ससिन्धुकासीसरसाञ्जनेः क्रियाः ॥ ४३॥ 
पुटपाक प्रयोग- पिप्पली, पाहद , सन्धव, ख्वण ओर 
जङ्गरी पश-पर्तिर्या का मांस इन्दं एकत्र मिटा कं पुटपाक बना 
कर कफजतिमिर मं प्रयुक्त करं । 
रसक्रिया- मेमसिर, सोट, मरिच, पिप्पली, शङ्क की 
नामि, शद्‌ › सेन्धव ख्वण, कासीस तथा रसौत इनमें 
चतुगुण जकर मिला कर रसक्रिया विधि से पाक करके कफज- 
तिमिर मं प्रयुक्त करने से वह नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
हिते च कासीसरसाञ्जमे तथा 
वदन्ति पथ्ये गुडनागरेयुते । 
यदञ्जनं वा बहुशो निपेचितं 
समूत्रवगं निफलोद्‌के शते ॥ ४४ ॥ 
निशाचरास्थिस्थितमेतदञ्जनं 
क्षिपेच्च मासं सलिलेऽस्थिरे पुनः| 
मेषस्य पुष्पैमधुकेन संयुतं 
तदञ्जनं सवकृते प्रयोजयेत्‌ ॥ ४५॥ 
कफजतिमिर मे-- कासीस, रसत, गुड़ ओर सोट इनकी 
रसक्छिया करके भञ्जन के रूप मे भयोग करने से हित होतादै। 
सत्निपातजन्य तिमिर मे-सौवीराञ्जन को अग्नि मे तपा- 
तपा के अनेकं अर या सात-सात बार या हक्कीस बभार ष्ट 
मूम्रो में बुश्ठाना चाष्दिथे । उसके पश्चात्‌ उतनी ही बार 
त्रिफका छाथ मंबुक्षा कर हसे निक्ञाचर ( गीध) आदि 
पद्धियों की अस्थियो की न्यया (चिवो) मे भरकर एक 
मास तक बहते हुये नधयादि जर में छटोढ़ देवें । फिर मष्टीने 


श्रध्याय १७ |] 
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भर के पश्चात्‌ इसे रेकर समे मेषश्वङ्गी के फूल भौर मुरेदी शाको मेँ जीवन्ती शशाक या चौपतिया, सुनिषण्णक 
का चूणं मिला कर अच्छी प्रकार खर करके अञ्जन बना कर | ( चांगेरी = तिपतिया ), तण्डुलीयक (८ चोरा ), अच्छा 


शीशी में भर क रख देवं। यह अञ्जन सर्वदोषज ( सन्निपा 


तज ) तिभिर मेँ प्रयुक्त करने से वष्ट नष्ट हो जाता है॥४७४-४५॥ 


क्रियाश्च सर्वाः, क्षतजोद्धवे हितः 
क्रमः परिम्लायिनि चापि पित्तष्टत्‌ । ` 
क्रमो हितः स्यन्दहरः प्रयोजितः 
समीदय दोपेषु यथास्वमेव च ॥ ४६ ॥ 
उक्त अञ्जन के अतिरिक्त सक्िपातजन्य तिमिर मं असि. 
तपण पुटपाकादि स्वं क्रियाए करनी चाहिये । रक्तजन्य तिमिर 
तथा "रिम्लायि काच मे पित्तजन्यतिमिर नाशक तपंणादि. 
क्रम हितकारी होता है। स्वंदोषजन्य अर्थात्‌ षड्विध तिमिर 
या काच रोगे दोर्षो के अनुसार अभिष्यन्दनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ जसे वातजतिमिर मं वातामिष्यन्दोक्त 
तथा पित्तजन्य तिमिर मे पित्ताभिष्यन्दनाशक कमं करं ॥४६॥ 
दोपोदये नेव च विप्लुतिङ्गते 
द्रव्याणि नस्यादिषु योजयेद्‌ बुधः । 
पुनश्च क्रूम्ञ्चनविस्तरः शुभः 
प्रवद्यतऽन्यस्तमपीह योजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
नस्यादिविधान- तिमिर में वातादि दोषो के रत्तण प्रगट 
होते टी अथवा रोग के सकरुट््टिमण्डरु मे भ्याप्त हो जने 
पर वातःमिष्यन्दोक्त घृतादि दम्य ( ओषधियां) का प्रयोग 
नरह करना चाहिये अपितु ्डन-विरेवनादि से देह का 
संश्षोधन फर तीन दिनि के पश्चात्‌ अभिष्यन्दहर नस्यादि का 
प्रयोग करं । हसके अतिरिक्त वदयमाण क्रियाकल्पाध्याय मं 
जो विस्तारपूर्वक अन्य अञ्जनादि का वणन करेगे उसकाभी 
यषां प्रयोग करना शुभ हे \ ४७ ॥ 
घृतं पुराणं त्रिफलां शतावरीं 
पटोलमुद्गामलकं यवानपि । 
निषेवमाणस्य नरस्य यत्नतो 
भयं सुघोरात्तिमिरान्न विद्यते ॥ ४८ ॥ 
तिभिर मे आदार विधान-पुराना घृत, त्रिफला, शतावर, 
पटोरूपत्र, मूंग, आंवला, यव हन पदार्थो को सेवन करने वारे 
मनुष्य को भयङ्कर तिमिर रोग से भय नहीं होता है ॥ ४८॥ 
शतावरीपायस एव केवल- 
स्तथाकरेतो बाऽऽमलकेषु पायसः | 
परभूतसरिंसखिफलोदकोत्तरो 
यवौदनो बा तिमिरं व्यपोहति ।॥ ४६ ॥ 
शतावर के हारा श्रत श्रिये हुए दुग्ध में बना हदं सीर 
अथवा आवे के कदक ओर स्वर से षिद्ध दुग्ध में बना हू 
खोर, क्रंवा त्रिफला के फाथ मे प्रभूत ( प्रचुर) मात्रामे घत 
पि्ठाकर कवा यवको पानीमें उवार कर बनाये हुये 
मोदन मे अधिक धरत मिषा कर प्रतिदिन सेवन करनेसे 
तिभिर शेग नष्ट होता हे ॥४९॥ 
जीवषन्तिशाकं सुनिषरुणकञ्च सनण्डुलीयं वरवास्तुकञ्च । 
चिज्ञी तथा मूलकपोतिका च दृटर्हितं शाङनजाज्गलच्च । 


धथुआ ( वास्तुक ), चिररी ( कषेत्रवास्तृक ›) शौर मूरकपो- 
तिका ( श्वोदी मूली ) तथा जङ्गल के पर्चिर्यो का मांस ये सब 
दृष्टि तथा उसके रोगो मे हितकारक दे ॥ ५० ॥ 
परोलकर्कोरककार बेल्ल- 
वात्तकुतर्कारिकरीरजानि । 
शाकानि रिश्वात्तगलानि चेव ह 
हितानि र्घतसाधितानि ॥ ५१ ॥ 
पटोटशाक, ककोडा, करेखा, चंगन, अरणी, करीर ८ मार. 
वाडके करू) के फर, सहजन की फी भौर आर्तगल 
(क्षिण्टी) इन कीधीमें रोक कर बनाई हुई शाके दृष्टिके 
सिय हितकर होती ईह ॥ ५१॥ 
बिवजयेत्सिरामोन्तं तिमिरे रागमागते । 
यन्त्रेणोत्पीडितो दोषो निहन्यादा्ु द शनम्‌ ।॥५२॥ 
तिमिर मेँ अपथ्य-- तिभिरमेंराग प्रप्त हो जाने पर विरा 
मोक्षण विवर्जित हे क्योकि यन्त्र ( शखकमं ) से उस्पीडित 
दोष अद्‌ कर दुं नशक्ति को न्ट कर देते ह ॥ ५२ ॥ 
अरागि तिमिरं साध्यमाद्यं पटलमाश्रितम्‌ । 
छच्ं द्वितीये रागि स्यात्‌ तृतीये याप्यमुच्यते ॥५३॥ 
साध्यासाध्यतिमिर- प्रथम पटल म जआध्रित तथारागको 
प्रात नहीं हुभा तिमिर साध्य होता दै, द्वितीय परल में प्राक् 
तथा रागयुक्त तिमिर ङच्दरसाध्य होता है भौर तृतीयपटगत 
तिमिर असाध्य होता है ॥ ५३ ॥ 
राग्रा्ष्वपि हितास्तिमिरेषु तथा क्रियाः| 
यापनाथ यथोरिष्टाः सेव्याश्चापि जलौकसः ॥५५।। 
तिभिररो्गोमंरागप्रा्ठहो जाने पर भी इनका यापन 


करने के खियि श्चास्रोक्तं उपचार करना चाहिये तथा जलौका 
हारा रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ ५४॥ 


शलेष्मिके लिङ्गनागो तु कम वद्यामि सिद्धये | 
न चेद्न्ुघमाम्बुबिन्दुयुक्ताकृतिः स्थिरः ॥५५॥ 
विषमो वा तनुमध्ये राजिमान्‌ वा बह्प्रमः | 
दृ्टस्थो लदयते दोषः सरुजो वा सलोहितः ॥५६॥ 
दरुष्मिक लिङ्गता मं- चिकित्सा कर्ने के लिये शस 
विधान।कहत हूं । शखकमं करने के^पू्वं यह जान छेना चाहिये 
कि दृिमिणि (1.08 ) पर अधंचन्द्र की आङ्कृति शा या 
पसीने के जर के बिन्दु समान अथवा मोती के स्वरूप का 
कोद चिह्ध तो नीं है । अथवा स्थिर, विषम, पतला, बीच 
मेँ राजि (रेखा ) युक्त या अनेक प्रभा ( स्वरूप ) वारा, 
पीडायुक् भीर रक्छवणं का कों दोष दृष्टि या रेस पर दिखाहं 
तो नहीं देता हे । यदि रेते रुदण होतो उस लिङ्गन मे 
शकम नहीं करना चाहिये ॥ ५५-५६ ॥ 
स्निग्धस्विन्नस्य तस्याथ काले नायुष्णशीतले | 
यन्त्रितस्योपविष्टस्य स्वां नासाम्पश्यतः समम्‌ ॥५७॥ 


£ 





मतिमान्‌ श्ुक्लभागौ द्वौ कष्णान्मुक्त्वां ह्यपाङ्गतः । 
उन्मील्य नयने सम्यक्‌ सिराजाल विवर्जिते ॥ ५८॥ 
नाधो नोदूरध्वं न पाश्धौभ्यां चिद्रे देवकृत ततः। 
शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं यववक्रया | ५६ ॥ 
मध्यप्रदेशिन्यङ्गघ्स्थिरहस्तगृहीतया । 
दक्षिणेन भिषक्‌ सव्यं विध्येत्‌ सव्येन चेतरत्‌।।६०।। 
लिङ्गनाश्च मे शकरमविधि-- क्षसख्रकमं के प्रथम रोगी को 
स्नेहन कराके स्वेदन कमं करे । फिर न अभिक उष्णतथान 
अधिक शीतल समयमे रोगी को कुसी परवेढा कर (या 
लिटा के) उसके हाथ पाव ओर मध्यश्रीर व सिरको यन्त्रित 
करके फिर उसे अपनी नासा की भोर देखने को कहे । इससे 
कृष्णमण्डरू का भाग रीक मध्यमे हो जाता है। इसके अन- 
न्तर बुद्धिमान्‌ वेद्य रृष्णतारक से दो हिस्से शुक्र भाग को 
छोड़ कर अपाद्गप्रदेश् की ओर अथात्‌ भरपुच्छान्त प्रदे के 
समीप रीक तरह से खुरे हूए तथा सिरासमूह से रहित नेच्र- 
गोरुक के स्थान समं तथान अधिक नोश्चै, न भधिक ऊपर 
न पार्श्वं मे किन्तु देवदत स्वाभाविक छिद मे ओर विश्वस्त 
होकर मध्यमाद्री, प्रदेशिनी भौर अङ्खष्ठ के सहार स्थिरदस्त 
में पकड़ी हुई-यववक्रा शाका के हारा दक्षिणहस्त से वामनेन्न 
तथा वामहस्त से दक्षिणनेच्र मं वेधन करना चाहिये 
विमक्ञः--वाग्भराचयं ने भी यही विधि ट्खिो है--त्जनी- 
मध्यमङ्कुषठैः शलाकां निश्चलं धृतान्‌ । दैवच्चदिद्रं नवेत्पा्वादूध्वमाम. 
न्थयज्निव ॥ स्यं दक्षिणहस्तेन नेत्रं सव्येन चेतरत्‌ । विध्येत्‌ 
छविद्धे शब्दः स्यादरुक्‌ चाम्बुलषसुतिः ॥' इति । 
वारिबिन्द्रागमः सम्यग्‌ भवेच्छब्दस्तथा व्यघे। 
संसिच्य विद्धमाग्रन्तु योषिरस्तन्येन कोविदः ॥ ६१॥ 
स्थिरे दोषे चले याऽपि स्वेदयेदत्ति बाह्यतः । 
सम्यक्‌ शलाकां संस्थाप्य भद्गैरनिलनाशनैः ॥ ६२ ॥ 
सम्यरवेधन लक्षण तथा पश्चात्कमं-सम्यग्वेधन होने पर 
एक विक्षि प्रकार की आवाज आती है तथा वेधन के स्थान 
से जूके बिन्दु के समान पदां बाहर निकल्ताहै। यदि 
सम्यग्वेधन न हज होतो रक्त का निगमन होता है एवं 
आवाज नरह आती । वेधन होने के अनन्तर ज्ुद्धिमान्‌ वेध 
विद्ध स्थानकोखीके दुग्ध से सिश्ित करे। हस समय दोष 
स्थिरष्टो जथवा चरो बाहरकी ओर सेस्वेदित करना 
चाहिये । स्वेदन के पूवं नेन्न के पको को भटीभांति खोकर 
पलकों पर श्राका रख के वातनाशक एरण्ड- पत्रादि पर श्रत 
रखगाकर गरम करके उनसे स्वेदन करं ॥ ६१-६२॥ 


शलाकाप्रेण तु ततो निलिखद्‌ दृष्टिमर्डलम्‌ । 
विभ्यतो योऽन्यपाश्वऽरणस्तं रुद्ध्वा नासिकापुटम्‌ ॥ 
उच्िछङ्कनेन हन्तेव्यो दष्टिमर्डलगः कफः ॥ ६३॥ 
केखनकमं-उक्त प्रकार से स्वेदन होने के भनन्तर रोष. 
दोषविनाशनाथं ( शेष्मसंहतिविश्रेषाथं ) शाका के भग्र 
भागसे दृष्टिमण्डल का रेखन करना चखाहिये । रेखन के 
अनन्तर जिस आंख का शाख्रक््म हज हो उसके दूसरी तरफ 
के नासा को बन्द करके जोर से उच्छिङ्कन ( ष्टीकने) 


सुश्रतसं हिता 
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की क्रिया द्वारा दृष्टिमण्डल मे स्थित कफ का नि्हंरण करना 


वाहिये ॥ ६३ ॥ 
निर इव घमोशर्यदा दृष्टिः प्रकाशते । 
तदाऽसौ लिखिता सम्यग्‌ ज्ञेया या चापि निग्येथा ।॥६४॥ 
सम्यग्लिखित लक्षण-मेघों से रहित आराक्न मे सूयं जेते 
चमकता है उसके समान दृष्टि जब चमकने रगे तथा उसमें 
किसी प्रकार की व्यथा ( पीड़ा) नहो तब सम्यग्ेखन हभा 
समश्चना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
एवं त्वशक्ये निहतं दोषे प्रत्यागतेऽपि वा । 
स्नेदायेरुपपन्नस्य व्यधो भूयो विधीयते ॥ ६५॥ 
पुनरवधनावस्था--यदि उक्त प्रकार से वेधन या शख्रकमं 
करने पर भी दोष या लिङ्गनाक्ञजन्य विकृति ( मो तियाविन्द्‌ ) 
निकर न खकी हो अथवा दोष (८ मोतियाबिन्द ) का पुनरा- 
गमनष्टो गयाहो तो श्चरीर तथा विशेषकर नेन्नका स्नेहन 
ओर स्वेदन करके पुनः वेधन कमं फरना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


न, लाकामाहरच्छने 
ततो दृ्ेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छनः । 

घृतेनाभ्यञ्य नयनं बश्पटरेन न | ६६ ॥ 

पश्चात्कमम - उक्त.कखकमं करने से यर्ककिग को बाद्यरूप 
( दश्य ) दिखाई देने कग जाय तो धीरे-धीरे शाका का 
निष्ट॑रण ( निष्कासन ) कर खेना चाहिये एवं उस नेत्रको 
धूत से अभ्यक्त ( पूरित ) कर वसपट्ट से पटबरन्धन कर देवं ॥ 

ततो गृहे निरावाघे शयीतोत्तान एव च ॥ ६७॥ 

पट्बन्धन के अनन्तर रोगी को निरावाध अर्थात्‌ धूलि, 
धूम, क्षेकिदार वात भौर आतप से रहित मकान मँ उत्तान 
( पीट ओर कमर के बरु सीघे ) शयन कराना चाहिये ॥६७॥ 


उद्रारकासक्तवधुष्ठीवनोत्कम्पनानि च । 

तत्कालं नाचरेदृश्वं यन्त्रणा स्नेहपीतवत्‌ ॥ ६८ ॥ 

वजेनीय-- इस शखकमं के रोगी के सिये त्कार उद्रार 
( डकार ), कास, थूकना जोर शरीर को कपाना वर्जित है । 
उसके आहारादि का नियन्त्रण रीक उसी प्रकार करना चाहिये 
जिस प्रकार स्नेहपान कराये भ्यक्तिर्यो मं किया जाता है ॥ 


ऽयहात्‌ भयदाश्च धावेत कषायेरनिलापैः । 
वायोभयात्‌ श्यहादृष्वं स्वेदयेदक्षि पूर्वत्‌ ॥ ६६ ॥ 
देष पश्चात्कमं- प्रति तीसरे दिन पटटबन्धन को खोकर 
वातनाक्ञक दर्श्य के कषायसे नेन्न का प्रक्षारन करना 
चाहिये तथा वातप्रकोप होने के भय के निराकरण करने 
के छ्य तीन दिनि बाद पूवंके समान नेत्रका स्वेदन भी 
करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
दशाहमेवं संयम्य हितं दृष्िप्रसादनम्‌ । 
पश्चात्‌ कमं च सेवेत लष्वन्नद्लापि मात्रया ॥ ५० ॥ 
हस प्रफार दस दिन तक रोगी को उत्तानकयनादि निय- 
मानुसार रखना चाहिये पश्चात्‌ दृशिप्रसादनारथं, भञ्जन, नस्य, 
तपण, शिरोबस्ति आदि क्म करने का उपवेश करे तथा खाने 





के चियि हक्का भोजन माश्रापूवंक सेवन करावे ॥ ७०॥ 


श्रध्याय १५ | 


उन्तरतन्त्रम्‌ ६५ 
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सिरान्यधविधौ पूवं नरा ये च विरबजिताः। 
न तेषां नीलिकां विध्येदन्यत्राभिहिताद्धिषक ॥ ७१ ॥ 
दाखलकमे निषेध श्रेप्मिक शिङ्गनाक् मे भी उन रोगियों में 
जो सिरावेध के अयोग्य ८ बार, बद्ध ) कहे गये है शकम 
नर्ही करना खाहिये एवं कहे हुये स्थान ( देवरक्ृत छिद्र) के 
अन्यत्र भी वेध नहीं करना चाहिये ॥ ७१॥ 
पूय्येते शोणितेनाक्ति सिरावेधाद्विसपेता । 
तत्र खरीस्तन्ययष्ट-णाह्मपकं सेके हितं घृतम्‌ ॥ ७२॥ 
अन्यत्र वेधोपद्रवर - देवकृत हिद से अन्यत्र रसवाहक सिरा 
या धमनी का वेधन होने से सवित होने वारे रक्त से आंख 
भर जाती है फेसा होने पर खीदुग्ध ओर सुेटी के क्क ओर 
छाथ से सिद्धश्षियि हए घृत के द्वारा उसनेश्रका पिक करना 
चाहिये ॥ ७२ ॥ 
विमशंः--उक्त दुर्वेधन से सुत इभा रक्त नेत्र के पूरवंगरृह मे 
सञ्चित हो जाता हे इसको प्र्लणनला]18&€ 11) शपप्टाल 
0119710" कहते ह 1 


अपाङ्गासन्नविद्धे तु शोफशूलाश्ररक्तताः । 
तत्रोपनाहं ्रमध्ये कुयोञ्चोष्णाज्यसेचनम्‌ ।। ५२ ॥ 
अपाङ्ग प्रदेक् ( 0प€ा ०8700८8 ) मं वेध होने पर शोफ, 
शूर, भश्वलाव, रालिमा आदि उपद्रव उश्वन्न होते ह । एेसी 
स्थिति मे आरूमध्य प्रदेशमे स्वेदन तथा उष्णश्रतका सेवन 
करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


व्यघेनासन्नकरष्णोेन रागः कृष्णं च पीड्यते । 
तत्राधःशोधनं सेकः सपिषा रक्तमोक्षणम्‌ ।। «७४ ॥ 
कृष्णमण्डनट के अति समीप वेध षहोनेसे नेत्रम सालिमा 
तथा कृष्ण भागम श्ोथहोजाताहै रेसी स्थिति में अधः 
काय सं्लोधन ( विरेचन >) कराके मन्दोष्ण धृतसे नेन्रका 
सेक करना चाहिये तथा रमोकषण कराना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
विमर्शः--रक्तमोक्षण के लिये जलका का प्रयोग करना 
चाहिये । 


अथाप्युपरि विद्धे तु कष्टा रुक्‌ सम्प्रवत्तते । 
तत्र कोष्णोन हविषा परिषेकः प्रशस्यते ॥ ५५ ॥ 
यदि देवङृत छिद्र से उपरमे वेध इाहो तो नेत्रगत 
पीड़ा ओर कष्ट बद़ जाता है रेसी अवस्था मेँ मन्दोष्ण घृत 
सेनेत्रकासेफ करना शादहिये ॥ ७५ ॥ 
शूलाश्रुरागास्त्रत्यथंमधोवेषेन पिच्छिलः 
शलाकामनु चासरावस्तत्न पृवचिकित्सितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देवङ्त चिर के शस्यन्त नीचे वेध होने से नेश्र मे शूर, 
अश्रुल्लाव ओर खाटिमा प्रभुति उपद्रव होते है तथा श्राका 
के निकालने के पश्चात्‌ अत्यधिक पिष भाज्लाव होने रूगता 
है । हस वक्षा मे मी पूर्ववत्‌ उपश्वार करना चाहिये । अर्थात्‌ 
कोष्ण धृत से नेत्र का सेक एवं विरेचन आर रक्तमोक्षण भादि॥ 
रागाश्रुवेदनास्तम्महषाीश्चातिविषद्टिते । 
स्नेहस्वेदौ हितौ तत्र हितं चाप्यनुबासनम्‌ ॥५७॥ 
६ प्युर् ख 
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अतिविघ्िव होने पर नेन्न मे रारिमा, अध्चसलाव, स्तम्भ, 
वेदना ओर हर्षं प्रश्वि उपद्रव उस्पश्न टो जाते ह । हनके 
प्रतिषेध के लिये स्ने्टन, स्वेदन भौर अनुवासन करना हित. 
कारी होता है ॥ ७७ ॥ 


दोषस्त्वधोऽपकृष्टोऽपि तरुणः पुनरुदुध्वेगः । 
कुयोच्छकारुणं नेत्रं तीत्ररुङ्नष्टद शेनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मधुरेस्तत्र सिद्धेन घृतेनादणः प्रसेचनम्‌ । 
शिरोबस्तिच्र तेनैव दद्यान्मां सैश्च भोजनम्‌ ॥७६॥ 
तसूण दोष ( पाषा (४4१८ ) अर्थात्‌ रिङ्गनाश् 
की रूढावस्था प्राक्तन हुरो या मोतियाचिन्द्‌ पूणेरूपसे 
पकान दहो भौर उसे श्खकमं हारा दोष को नीचे खींच किया 
जाय तो भी वह दोष पुनः ऊपर जाकर नेत्रम कड प्रकार के 
श्वेतिमा, राटलिमा, उग्रपीडा, दृ्टिनाक्न प्रवति उपद्रवो को 
उर्पश्न कर देताहै। यदि रेसाहो जाय तो उसके प्रतिषेध के 
स्यि मघुरगण की ओषधिर्यो के कल्क भर छाथ से सिद्ध 
किये हुये मन्दोष्ण प्रत के द्वारा नेत्र का सेचन करना चाहिये 
तथा इन्हीं दर्यो से सिद्ध ध्रत यातेके हारा क्षिरोषस्ति 
देनी चाहिये एवं भोजन के लिये अनेक प्रकार के पश्ु-पर्षि्यो 
के मांस का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 
दोषस्तु सञ्जातबलो घनः सम्पूणेमण्डलः । 
प्राप्य नश्येच्छलाकाप्रं तन्वभ्रमिव मारुतम्‌ ॥८०॥ 
पक्दोषवेध प्रहंसा- यदि दोष (८ लिङ्गनाश्च ) 'पूणरूप से 
बर्वान्‌ ( 19४7८ ००६०००४ ) हो जाता है तथा घन (स्थूल) 
एवं सम्पूर्णरूप में गोखा हभ ( पूणं निमित ) हो जाता है 
तब उस पर शराका का अग्रभाग लगतेही नष्ट हो जाता दहै 
( नीचे गिर पडता या बाहर निकल आता है) जेसे हवा 
पतक मेध को तुरन्त नष्ट कर ( उङा ) देती है ॥ ८० ॥ 
मूद्धाभिघातन्यायामन्यवायवमिमृच्छेनेः। 
दोषः प्रत्येति कोपाश्च विद्धोऽतितरुणश्च यः ।८१॥ 
अपकदोषवेधहानि- जो दोष ( मोतिथाकिन्द्‌ ) अस्यन्त 
तरुण ( भपक्त ) अवस्थां होतादहै ओर उसका वेधन कर 
दिया जाय तो वह सिर मं चोट गने से, भ्यायाम करने से, 
खी के साथ सम्भोग करने से, वमन होने से तथा मुष्छुन 
होने से एवं क्रोध करने से फिर से उत्पन्न हो जाता हे ॥८१॥ 
शलाका ककंशा शूलं, खरा दोषपरिप्लुतिम्‌ । 
व्रणं विशालं स्थूलाप्रा, तीदणा हिस्यादनेकधा ॥८२॥ 
जलासरावन्तु विषमा, क्रियासङ्गमथास्थिरा । 
करोति, बजिता दोषैस्तस्मादेमि्हिता भवेत्‌ ।(८३॥ 


दुष्टशलाकाप्रयोग दोषः- - ककंश शाका के प्रयोग से नेश्रो 
मे शू, खर शराका से नेत्र के चारो भोर दोष की भ्यापति, स्थूख 
अग्रभाग वाली श्राका से नेत्रो मं विक्ञारू बण, तीच्ण राका 
क प्रयोगसे नेत्रो में अनेक प्रकारका शत (व्रण) होता 
तथा विषम ( टेढी-मेी ) शरारूा नेन्न से जरू का आखलाव 
जौर अस्थिर ( कम्पनयुक्त ) शलाका दृष्टि अवरोध पदा छरती 
। इसलिये उक्त दोषों से वर्धित शराका का नेत्र में प्रयोग 
करने से हित होता द ॥ ८२-८३ ॥ | 


&& 


अष्टाङ्गुलायता मध्ये सूत्रेण परिवेष्टिता । 
अङ्गुषपवंसमिता वक्त्रयोभुंकुलाङतिः ॥ 
ताम्रायसी ' शातक्कुम्भी शलाका स्यादनन्दिता ॥८#॥ 
प्रशस्त अलाका-- कम्बाईं मेँ आट अङ्कुर तथा बीच र्मे सूत्र 
(धागे) से छिपटी हई एवं मोटाई मे अङ्खष्ठके उद्र के 
परिमाण वाली तथा दोनी मुख ( अन्तिम ) भार्गो पर पुष्प 
की कलिका के समान स्वरूप की प्वं तान्न, स्परह या स्वरणं से 
बनादं हु शराकाश्रेष्ट होती है ॥ ८४॥ 


रागः शोफोऽबृदच्रोषो बुद्बुदं शुकराक्तिता ॥ ८५॥ 

अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः स्युव्यधदोषजाः । 

अषिताचारतो वाऽपि यथास्वं तानुपाचरेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

दुष्ट यधोपद्रव- श्ास्रोक्छ प्रकार को छोड कर मनमाने 

भ्रकार से वेधन करने से तथा अहित आष्टार ओर विहार का 
सेवन करने से नेत्र मे कालिमा, शोथ, अं, चोप ( दाहव. 
त्पीडा ), बुद्बुद ( ञुल्बुले ) के समान आकार वारे मांस 
कीष्ृद्धि, शूकराक्तिता अर्थात्‌ नीचे को देखना ( अधोदशटि 
दोष ) तथा अधिमन्थ प्रति अनेक रोग हो जते &ै। 
उनकी यथादोष तथा यथारोग के अनुसारं चिकिष्सा करनी 
धाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 

सुजायाम्िरागं वा योगान्‌ भूयो निबोध मे । 

गैरिकं सारिवा दुर्वा यत्रपिष्टं घृतं पयः ॥ 

सुखाल्तेपः प्रयोज्योऽयं वेदनारागशान्तये ॥ ८७ ॥ 


दुष्ट शखाका के प्रयोग से उत्पन्ननेत्र की वेदना या लालिमा 
मे दुष्टभ्यध से उस्पश्न होने वारे नेत्र रोगो (उपद्रवो) के नाश्नक 
योगो का वणेन करता हुं, उन्हे मुक्षसे सुनो । स्वर्णगैरिक, 
सारिवा, दूर्वां भोर जौ काणादा इन्हे धरत तथा दुग्ध के साथ 
अच्छी प्रकार पीस कर ग्नि पर पकाके नेर््रोपर सुहाता 


हुभा रेप करने से वेदना भौर राल्मि की शान्ति हो जाती ३॥ 


भ स्तिलतेवं (~ ~ ९ म 
मृदुश्रस्तिलेवोऽपि सिद्धाथकसमायुतेः । 
मातुलङ्गरसोपेतेः संखालेपस्तदर्थकरत्‌ ।! ८८ ॥ 

इसी प्रकार जग्नि पर गु (हल्के) रूपमेंभूने हुये 
तिर रेकर उनमें उतनी ही सफेद सरसों मिला कर बिजोरे 
नीषु के रस के साथ पीस कर शग्निपर पकाके सुहातार्ेप 
करने से नेत्र की पीडा ओौर रखालिमा दूर होती है ॥ ८८ ॥ 

पयस्यासारिवापत्रमञिष्ठामघुकेरपि । 

अजात्तीरान्वितेर्तेपः सुखोध्णः पथ्य उच्यते ॥८६॥ 

हीरकाकोरी, सारिवा ( जनन्तमूल ), तेजपात, मजीर 
भौर सुरी इन्द समान प्रमाण मे रेकर बकरी के दुग्ध के 
साथ परथर पर महीन पीस कर अग्नि पर पका क सुहाता छेष 
करने सेनेश्र की वेदना तथा लालिमा नष्ट होती है ॥ ८९ ॥ 

दारुपद्मकष्चुरटीभिरेवमेव कृतोऽपि वा । 

्राक्तामधुक्कषठैवां तद्त्‌ सेन्धवसंयुतेः ॥६०॥ 


१ शातकुम्भो = सुवणेमयी, शतकुम्भे पवेत विरेषे भवं शातकुम्भं, 


ततो डीप्‌ । "यं गभं सुपुवे गङ्गा पावकादीप्ततेजसम्‌ । तदुल्बं पव॑ते 
न्यस्तं हिरण्यं समपद्यत ॥* इति वायुपुराणम्‌ । 


सुश्रतसंहिता 





५.५ ^-नन ५५ 


उक्त प्रकारसे ही देवदारु या दारुहरिद्रा, पश्चा ओर 
सोट इन्दे बकरी के दुग्ध के साथ पीस कर गरम कर केनेत्रो 
पर रेप करने से उनकी वेदना ओर राटी नष्ट होती दै । किंचा 
दाख, सुरेटी, कूट ओर सैन्धव लवण इन्हें बकरी के दुग्ध के 
साथ महीन पीस कर गरम करके नेत्रो पर सुहाता रेप करने 
से राग ओौर वेदना नष्ट होती है ॥ ९०॥ 
रोधसैन्धवमृद्रीकामधुकेर्वाऽप्यजापयः । 
श्रतं सेके प्रयोक्तव्यं सजारागनिवारणम ।॥ ६१॥ 
लोध, सैन्धव क्वण, मुनक्का भौर सुरेटी इनके कर्क 
तथा क्राथ के साथश्रत (र्वा हुभजा) वकरीके दुग्धके 
द्वारा ने््रोका सिञ्चन यासेक करनेसेनेत्रकी पीडा जर 
लालिमा का निवारण ( नाश्च ) होत्ता हे ॥ ९५ ॥ 


मधुकोत्पलङुपेवौ द्रात्तालाक्लासितायुतेः । 

ससैन्धवेः श्तं क्षीरं सजारागनिबहेणम्‌ ॥ ६२॥ 

मुरेदी, नीलकमल, कूट, मुनक्का, लाख, शर्करा ओर 
सैन्धव लवण इनके क्राथ मौर कल्कसे श्त (सिद्धया 
उवाला हा ) वकरी का दुग्धसेकरुपमं प्रयुक्त करने से 
नेत्र की पीडा जर रालिमा को नष्ट करता है ॥९२॥ 


शतावरीप्रथक्पर्णीमुस्ताऽऽमलकपद्यकेः। 
साजश्रीरः गरतं सपिदाहशूलनिबहणम्‌ ॥६३॥ 
कातावर, पृष्टपर्णा, नागरमोथा, आंवला ओौर पद्याख हुनका 
कल्क तथा काथ लेकर बकरी का दुग्ध मिलाके खकरीहीका 
धत डार कर यथाविधि उसे पका करान के नेन्न का सिश्चन 
करने से यह नेत्र के दाह भौर शूल को नष्ट करता है ॥ ९२ ॥ 


बातध्नसिद्धे पयसि सिद्धं सपिश्चतुगणे । 
काकोल्यादिप्रतीवापं तद्‌ युरज्यात्‌ स्ैकमंसु ॥६४॥ 
प्रथम वातनाश्क मद्रदा्वादिगण को भोषध्रिर्यो के कल्क 
द्वारा सिद्ध किये हुये बकरी के चतुगुण दुग्ध में काकोटेयादि. 
गण की ओषधिर्या का कल्क डारु कर बकरी का घृत सिद्ध 
कर रेना चाये । इस धृत को नेत्र पर रेप, अञ्जन ओर सेक 
केरूपमेंनेत्र के सवं रोगो मे प्रयुक्त करने से राभ होताहि॥ 


शाम्यत्येवं न चेच्छूलं स्निग्धस्विन्नस्य मोक्तयेत्‌। 
ततः सिरं दहेद्वाऽपि मतिसान्‌ कीर्सितं यथा ।६५॥ 
नेव्रक्लल म सिरामोक्षण-- यदि उक्त चिकिस्सादिधि्यो ते 

नेश्रशूल शन्तन होताहो तो प्रथम उसर्ग्ण का स्नेहन 
कर के स्वेदन कर।ना चाहिये । इसके अनन्तर उपनासिका, 
भपाङ् या ललाट प्रदेश कीसिरा का वेधफर के रक्तमोष्ण 
करना चाहिये । यदि रएेसा करने पर भीशरूरु काशमननषहो 
तो उन स्थार्नाकी सिराका दाह करना चाहिये ॥९५॥ 


दृषटेरतः प्रसादाथमञ्ञने श्ण मे श॒मे। 
मेषशश्ङ्गस्य पुष्पाणि शिरीषधबयोरपि ॥ ६६ ॥ 
सुमनायाश्च पुष्पाणि भुक्ता बेदूयमेव च । 
अजाक्षीरेण सम्पिष्य तान्न सप्राहमावपेत्‌ ॥ 
प्रविधाय च तद्वत्तर्योजयेच्चाञ्जने भिषक्‌।[६५॥ 


श्रध्याय १७ |] 


नतरप्रसादनाजन--अब इसके भनन्तर अर्थात्‌ श्खकमं हारा 
छिङ्गनाष चिकित्सा मे सफलता प्राप्त हो गरं हो तथा दस 
दिन तक उपचयार~पथ्यादि के समक्त षो जने पर ने््रोके 
निर्मलीकरणार्थं दो अञ्जन का वणेन सुश्च से सुनो । प्रथम अजन- 
मेषश्शङ्ग ( मेढासीङ्गी भधवा पुत्रजीवानुकारी इृत्त ) के पुष्पः 
शिरीष के पुष्प, धव के पुष्प, चमेटी के पुष्प, सुक्तापिष्टी, 
केयं इन सब को समान प्रमाणम लेकर मष्टीन पीस के 
खकरो के दुग्ध के साथ खरल कर एक सप्ताह तक ताश्नपातच्र 
मे रखं। आच्वें दिन इसी यव के आकार की वतियां बना 
क सुखा कर शीशी मेँ भर देवें। वेद्य इस वर्तिंको गुराव 
जरर्मे पीसकररोगीकेनेत्रमे अस्नन कराषे। इससे दृष्टि 
नि्मरु हो जाती है ॥ ९६-९७ ॥ 


सोतोजं विद्रमं फेनं सागरस्य मनःशिलाम्‌ ॥६८॥ 
मरिचानि च तदर्तीः कारयेच्चापि पूववत्‌ । 
टष्िस्थेर्याथमेतत्त विदभ्यादञ्जने हितम्‌ । ६६॥ 
द्वितीय अअन सख्रोतोऽञ्जन, मंगा, समुद्रफेन, मेनि 
ओर काली याश्येत मर्चि इन्हे समान प्रमाण में रेकर 
महीन पीस कं बकरी के दुग्ध के साथ खरल कर वतियां वना 
के सुखा करश्ीश्लीमं भर द्वें। दृ्टिकी स्थिरता (दढता) 
क लिय इन वर्तिर्या को गुखाब जरु मे धिस कर अञ्जन करना 
चाहिये ॥ ९८-९९ ॥ 
भूयो वच्तयामि मुख्यानि विस्तरेणाञ्जनानि च । 
कल्पे नानाप्रकासणि तान्यपीह्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥१००॥ 
इति सुश्रतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे 
ृष्टिगतरोगभिज्ञानीयो नाम सप्रदशोऽध्यायः।|१५५॥ 


4. ९149 , ~~ 


वदयमाण "क्रियाकल्प अध्यायः में विस्तारपर्वक अनेक 
प्रकार के जिन मुख्य अञ्जना का वणन करूंगा, उनका भी यहां 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १०० ॥ 

विमश्-लिङ्गनाक्ञ, नीलिका, काच या मोतियानिन्द्‌ 
५५४५८९०१ मारतवषं मेँ बहुत प्रचलित रोग ह । आयुरवेद्‌ दृष्ट 
से प्रथम, हितीय तथा तृतीय पटरुगत तिमिर जब चतुथं पटल 
मे-जो कि तेज ओर जल का आश्रय है-जा जाताहै तव ष्टि 
को पूर्णतया अवरुद्ध कर देतादहे उसदक्ञा को 'लिङ्गना्य 
कहते है । लिङ्गः अर्थात्‌ चज्ञुरिन्िय की शक्ति उसका नाक्ष 
जिस रोगमें ष्टो वह 'शिङ्गनाशः' हे। इसकी नातिरूढ यानाति- 
बुद्ध अवस्था को 10०1५760 (वणाः ४८४ कष्टते है । इस दक्ा 
मे प्रकाशमान पदार्थ॑का ज्ञान होता है किन्तु पूणंतया अन्ध 
कार सा भावित होने पर ५४४९१ ५५१५५५४ कहा जाता है । 
इस दशाम इटि बिरङुरु अन्द हो जाती है, पदार्थं घुधरा 
अथवा नहीं दिखाई देता हे किवा प्रकाक्षयुक्त तथा चमकफने 
वाणी वस्तुओं का ज्ञानमात्र ्ोता रहता है । जिसको खोक 
भाषास .कश्चा मोततियाबिन्दः कहते है । वह नातिरूढ (1010. 
४०7९0 ०५।५४.० है तथा जिसे "पका मोतियाभिन्व्‌' क्ते है 
वह 1/18+0769 ०४१५५५५ हे । लिङ्कनाश्च मे जब दो वोर्षो (पित्त 
एवं रक्त ) का सम्बन्ध होता है तब उसे (परिम्कायी काचः 
कहते है । इसमे राग न हभा हो तो (तिमिर, तथा राग प्राप 


छत्तरत॑नत्रम्‌ 
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ष्टोगयादहोतो काचः कहटाताहै जोकिअमे बढ़ कर दृष्टि 


को नष्ट कर देता है तब 'लिद्गनाक्ष कहराता हे । दोष प्रथम 
ओर ह्वितीय पटर मेँ रहते टै तो वष्ट "तिमिर" कहराता टै 
तथा साध्यहोताहै। दोष जव तृतीय पटल मे चखा जाता 
है ओौरदृ्टिका रञ्जन करदेताहै तब उसे "काच, कहते 
तथा वह याप्य होताहे। दोषके चतुर्थं पटलमें जाने पर 
'सिङ्गनाक्ञ, संज्ञा हो जाती है। इसमें श्रेष्मिकरिङ्गनाश को 
छोड कर हेष समी लिङ्गनाकश् असाध्य होते ह। सुश्रुतो 
तिमिर 10८७51५6 (४५०५१, काश्च 107105{पा€त तक्मा 
तथा रूढकाच या लिङ्गनाज्ञ 11(प७५९ ०भौण्णम॑ है । शिङ्गनाश्च 
के शरेष्मिक प्रकार को छोड कर दोष पांच प्रकारो को असाध्य 
माना है तथा तिमिर, काच श्रश्डति को दोषालुसार साध्यथा 
याप्य मानाहै। अब लिङ्गनाश्च का आधुनिक ठङ्गसे हेतु, 
लक्षण, चिकित्सा तथा शख कमं का संकेपरूप से वणंन किया 
जाता है । जब काचविन्दु पक जाता हे तो वह पुती के 
नीचे मोती जेसे दिखाई देता है अतः उसे “मोतिथाविन्द्‌" 
कहते है । इसे मुख्य दो मेद होते ह जसे (१) प्रधान ( ट 
प्प ) ओर दूसरा ओपद्रविक या ऽल८्"००त । प्रधान के 
पुनः दो भेद होते है प्रथम को पूर्ण लिङ्कना्ञः ( 1०४५] , तथा 
हितीय को .अपूणं शिङ्गनाश्च' ( ०५५! ) कहते है । पूर्णलिष्ग- 
नाश्च के निम्न सातमेद्‌ होते है-- 

( 9 ) सहज ( (०पदुटणाध्ण )) (२) सोकावीय ( 10191. 
४1९), (३) युवावस्थाजन्य ( 7९५८९ ), (४) जरारिङ्ग- 
नाज्ञ ( ६९५1८ ) (=) आचातजन्य ( 7४110 ), (६)मघु- 
मेह्टजन्य ( 1५०९४१५ ), (७) कृष्णकाच ( 131901६ ०१।०४५४ ) | 
अपणं लिङ्गनाश के निम्न पांच मेद होते है- 

( १ ) पूवंमध्यस्थ ( ^ प्र॑लेजाः गृक्षः ), (२) पश्चान्म. 
ध्यस्थ ( 109ला70 [गष ) (३) चिहमय ( २००१९९६ ) 
(४) चक्राकार ( 20पणा9य ]षणल]ा४ः ), (ज) पश्चाद्वतिगभ॑गत 
( 10567107 (०16० ) ॥ ओपटदरविक रिङ्गनाश्च के निम्न दो 
मेद्‌ टोते है- 

( १ ) द्टिमणि जआावरणगत शिङ्गनाक्ष ८ (५89 ०79 
न), (र) उपदुत सिङ्कनाक्च ( (्०पण्राव्मलवे वमत ) | 
इन उपयुक्त भेदो तथा उपदा में से जराजन्यलिङ्नास् 
( 8611९ ) ही भारतवषं मे अधिक ( ९९% ) पाया जाता है 
अतः इसी प्रकार का विशेष उल्रेख करना उचित है । 

खक्ष आर विह - इसका एक ही रुरूण है तिमिर, रोगी 
की दृष्टि मे क्रमहाः न्युनता लिङ्गनाश्च या मोतियाशिन्द्‌ का 
प्रारम्भ दष्टिमिणिके जिस भागम गौर जिस तरह होताहै 
उसी के उपर दशन शक्ति या रूपग्रहण की शक्ति की न्यूनता 
आधारित रहती है । यह न्धूनता दष्िमणि की अपारदक्षंकता 
के कारण होती हे। इसी की प्राचीन संज्ञा 'दोषावस्थान, भी 
सुश्रत ने दी है। यथा-यदि अपारद्शेकता सूक्म ओर भति- 
म्यांदित हो तो दश्टिदाच्छि मेँ विद्ोष बाघा नष्टं भाती । यदि 
भपारदक्ञंकता ( दोषावस्थान ) मभ्यमेद्टो तो दृष्टि को विकेष 
बाधा पहुंचती है! यदि अपारव्श्चंकता द्टिमिणि के परिभि. 
प्रान्त्मेहोतोष््टिमें विशेष न्यूनता नहीं भाती। 

इटिमान्ध के सिवाय मोतियाबिन्दु मे पाया जने वाडा 
दसरा छण भिध्यादुक्षंन भीष जेसे टि के समद स्थिर 
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काला धडबा का मासना। कईं वार यदि मोतियाबिन्द्‌ शटि 
मण्डल के कृ अशमे एक ओरहो ओर च््टिमणिका माग 
स्वच्छ हो तो एक आंख से देखने पर रोगी को दो-दो भासता 
ह हस स्थिति को द्विधादश्चंन धा एकारिष्िधावुक्चन ( 1००५. 
छप्राक्षः [01ग]78 ) कहते दै । 


अनेक मोतियाबिन्द्‌ के रोगिर्यो मे प्रारम्भिक अवस्था सं 
यदि रोगी दूर द्शटिवालाष्टो तो निकट दृिहो जाती है। यदि 
रोगी की टि प्राकृतिक हो, पृरीदृशिवारीष्टो तो वह भी 
हस्वष्टशटि वाखा षो जाता है । इन्ष्ीं रक्षणो का विस्वृत वर्णन 
आष्वा्य. सुश्रत ने तिमिर नामक रोग से प्रथम, द्वितीय ओर 
तृतीय पटराश्रित दोषावस्थारनो म करिया हि यथा दष्टिी 
विह्करुता, अव्यक्त रूपदक्षंन, मसिका, मशक, केश, जा्टक, 
मण्ड, तम प्रश्ति कारी चीजों का भासना। दि इन्द्रिय 
का विभ्रम भ्थात्‌ दूरस्थ को समीपस्थवत्‌ तथा समीपस्थ को 
दुरस्थवत्‌ देखना, ऊपर को देखना, नीचे को न दिखाई देना, 
एक को द्विधा समक्षना, द्विधा को त्रिधा ओर बहुधा समक्चना 
इत्यादि क्षण लशिङ्गनाश् के पूवंरूप में होते है। मोतियाबिन्दु 
के बढ़ने से शटि जधिकाधिक मन्द्‌ पडती जातीदहै। बदुर्मे 
नेत्र के समक्ष वारे कारे मण्डल, पदार्थं या धम्बे बिल्कुर नहीं 
दिखाई देते दै । िधा दश्चनहोनाभीदुरहो जाता दहे। शनेः 
दानैः मोतियाबिन्दवारी ट्ट विल्कुर वन्द्‌ हो जाती हे । फिर 
कोह भी वस्तु नरी प्रतीत होती है जौरन दीखतीहै। रोगी 
मगुष्य को देख उसका आकार नहीं पहचान सकता है । घर 
मे भी रष्र्ते हुये उषे हाथ का सहारा छेना पदता हे । केवल 
अन्धकार जौर प्रकाश्काही बोध हेष रहजातादहै। जब 
तिमिर वाखा रोग बढता हुजा चतुथं परर में अवस्थित हो 
जाता तो रिङ्गना्न की अरस्था उत्पन्न हो जातीषहै। रोगी 
किसी भो वस्तुको वख केढ्केके समान देखताहे। कान, 
नाक ओर आंख को विदत देखता है । दृष्टि सर्वतो भावेन रद्ध 
हो जाती है । यदि रोग अतिख्ढ न हो तो चन्द्र, सूयं, नक्षत्र, 
विष्ुत्‌, गेख आदि प्रकाशमान या चमकदार चीज का ज्ञान 
हो जाता है । 
 जिङ्गनाश्च की आधुनिक परीक्षा षिधिया--यह परीता अन्धेरी 
कोररी मं करनी चाहिये । तारक-प्रसारक आषधिर्यो मेँ होमे. 
दरोपिन, कोकेन, ुप्थंलमिन, हादङो्कारादड या एफण्ड़ी सल्फेर 
मसे किसी एककं निक्तेपसे तारक (प्रा) को प्रसारित 
कर रेना चाहिये । फिर नेन्रद्‌शांकयन्त्र ( 00॥119100800€ ) 
से दृ्टिमिणि की परीक्षारोगी को जासन पर विटा करडेद्‌ 
फूट की दूरी सेकी जातीहै। दीपरकका प्रकाक्च रोगी की 
तारक पर डारे। इस से तारक राक भासेगा। यदि तारक 
( एण] ) बिल्कुख रक्तवणं घोर स्वच्छु प्रतीत होतो रोगी 
को मोतियाबिन्द्‌ नहं है यह निश्चित हो जाताहै। यदि उस 
प्रकाशित भागम काटा धल्बाया घब्बे प्रतीत होतो (१) कृष्ण- 
मण्डर, (२) ष्टिमिणि जीर (३) सान्द्रद्रव ८ ९१४९००३ ४य- 
०9४०" ) हन तीर्नो मे से किसी एक की अपारदर्शकता है । फिर 
इनमे से किसकी! यह जानने के लिये नेच्रवेध क्रपना सिर चरवे। 


यदि अपारदश्षंकता चरती प्रतीतष्टोतो वह किख जोर गति 


करतो हे यह देखे । सिर के चरने की विपरीत दिशा मे गति 


हो तो भपारदषंकसा कृष्णमण्डलर मे, स्थिर रहे तो द््टिमणि 


सुश्रतसंहितां 


के आवरण के हिस्वे मे ओर समान दिक्षा मे या साथ-साथ 
गति होतो षृ््टिमणि के बीच मेया पिले हिस्ते में मने। 
यदि अपारदर्शंकता चरु हो अर्थात्‌ जल म तेरती सी भासती 
हो अर्थात्‌ स्वक्थान बदलती रहती हो तो वह सान्द्रद्रव 
(भ. प्त.) में रहती दहै। अर्थात्‌ नेन्नवै् का सिर] जिस दिशा 
मे चलेगा अपारदरंकता भी उसी दिका मे चरेगी । उक्त रीति 
के सिवाय स्छीररेम्प ओर कार्नियललुप ८ छरष्णमण्डरेष्ण 
यन्त्र) से भी परीक्ता करे सकते है । इससे दशिमिणि अवस्थित 
सुच्म जपारदन्चंकता का ज्ञान हो जाताहे। 

यदि श््टिमणि की अपारदश्चंकता षहूत बढ़ी हु हो तो 
खिड़की से आने वारे प्रकाशश्च से परोक्षा करने पर तारक 
( एणा) का रङ्ग राख जेसा भासताहे। अन्धेरे कमरेमें 
तारक पर प्रकाश डाख्ने से लिङ्गनाक् की बिन्दु साफ प्रतीत 
होती है । अपक्रावस्थामं उसका वर्णं नीड या कांच जसा 
भासता हे जीर यदि पक गया हो तो तारक से सफेद्‌ भासेगा। 
पकने के पश्चात्‌ यदि मोतियाबिन्द देखने से दुग्ध समान 
प्रतीत हो तो उसे दूधिया मोतियाविन्द्‌ या रश्ेप्मिक लिङ्ग 
नाज्ञ ( छ ०७४७४५० ) कसे है । यदि पकने के वाद्‌ वह 
श्वेत न बना हो तो तारक पीताभ ही भाता है जीर 
मोतियानिन्द काटे रङ्ककाया नील्वणकाटो जाताहै इसे 
81901 ०४६८७५५४ कहते है । इस दशा में तारक परं प्रकाश्ष 
दाने से वह प्रकाशित न र्ट कर जपारदशक प्रतीत हागा। 

तीसरी परीक्षा लिङ्गमान्न की पकछापक् अवस्था निर्णय क 
च्िकीलातीहे। सुश्रताचा्यं ने भी रिङ्गनाज्च की खाक्षणिक 
दृष्टि से तीन अवक्थाए मानी है जसे (१) अखूढ या नातिख्ढ 
( 1पणपप्त ), (२) खड ( 149५८९५ ) तथा (३) अविष 
( पए प्पा९१ ) । जव लिद्गनाश्च पयांक्त बद्‌ गया हो 
तब यह परीक्षा की जाती है । इसके स्यि २० बहिर्गोर कांच 
से एक ओर से दीपक का ग्रकाश्च तारक पर डाला जाताहै। 
यदि बिन्दु अपक्षावस्थामेंदहे तो जिस र से प्रकाश्च आता 
हे उस ओरके तारक के भाग मे अरद्धचन्द्राकार दाया प्रतीत 
होगी । यह दया तारामण्डल का प्रतिबिम्ब ( 175 91405, ) 
हे । पक्तावस्था के पूर्णं न होने तक यह चाया बनती रहेगी । 
इससे पकछापक्तावस्था का निर्णय हो जाताहे। 

तारकप्रतिश्धिया ( 1५९०५110 0 एप ) प्रकाश कं भावा- 
भाव से जाकुञ्चन एवं प्रसारण । 

पराश्दमन--दीपके का प्रकाक्ञ रोगी के तारक पर डालने 
से उसकाक्ञानहोतादहै कि नरी! 

परका्ञप्ररेष (1.1४ एषणील्न०ण)-दृष्टिवितान (36४०४) 
पर डारा इञा प्रकाश ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर या पार््च॑से 
डर कर यह देखना कि रोगी का परकाश्चदिक्ा का ज्ञान होता 
हैया नहीं? जरालिङ्गनाश की विविध अवस्थां ( ३०६९ 01 
०४.५५५ ) (१) प्रारम्भिक जवस्था (प्मएल्ण+ अंश्टट) तिमिर । 
(२) अद्धपकावस्था ( [४४०९२८९४ ०४४५7 ) नातिरूढा. 
वस्था । (२) पक्रावस्था ( ४ (४७9५ ) रढावस्था । 
(४) अतिप्रकावस्था । ( पए 09०९9 ) अतिरूढावस्था । 
इन उपयुक्त चार अवस्थां को सुश्रतीय चार पर्छ के 
दोषा मं मान ठे तो प्राचीन वर्णन युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 


प्रारम्भिक अवस्था के मीतर ओर तीन अवस्थाप्‌ं होती ड 


श्रभ्याय १८७ | 


जसे त्रिकोणाकार पारदक्षकता, इसमे दर्श नक्षक्ति मे कोद हानि 
नहीं होती है किन्तु रेस का वर्णं पीताभ या कृष्णाम 
हो जाता हे। 

धूमसदृश अपारदशेकता-इसर्मे ग्ण को दश्यरूप मरुमल 
के कपे से ठके हुये से या कुहरे से आच्छन्न के समान दिखाई 
देता है 1 मध्याह में कम दिखाई पडता हे ( दिवान्ध्य ) तथा 
प्रातः-सायं कुद साफ देखता ह । ठस काला दीखता हे 

मण्डलाकार अपारदद्यकता-हृसमे काले वणं के चक्र की 
धुरी के आकार के किरण निकलते हँ तथा मकड़ी कं जाल का 


आकार भासताहि।! . 
अङ्गुटोसद्रश अपारदकश्चंकता- प्रकाशन डारूकर देखने पर 


नेत्रदक्तंक यन्श्र से मुद्रिका जेसी अपारदर्शंकता दीखती है । 
अद्धेपक्रावस्था- इसमे रेस फूरता है तथा जपारदशंक हो 
जाता है । इटि अतिशय मन्द हो जाती हे । लिङ्गनाश्ष श्वेताभ 


भासता हे । शक 
पकावस्था-- इस अवेस्था म पर्ने पर दृष्टि लगभग बन्द 


हो जाती है। मनुष्य का आकार नहीं जाना जा सकता हे । 
नेत्र के समीपम हाथ हिने से रोगी को उसका बोध दहोता 
हे। पूरा टस अपारदक्षंक हो जाताहै तथा उसका वणं 
श्वेताभ या पीताम भासतादहे। तारक का आकुञ्चन भीर 
प्रसारण प्रकाश की प्रतिक्रिया के अनुख्प होताहै। केटेरेक्ट 
का शदख्क्मं हसी स्थिति मे किया जाता हे । हस अवस्था का 
साम्य सुश्रतोक्त शरेप्मिक शिङ्गनाश् से मिरुता हे तथा सुश्रुत 
ने भी हसी दशा को शसखरकमं के योग्य ओर साध्य मानी हे । 
अतिपकावस्था- लिङ्नाह्न की चिकिष्सा न करने से टंसके 
(०९ भाग मँ परिवर्तन होता रहता हे । यदि उसके अन्दर 
अवस्थित दव क्ाश्लोषण होता चला'जाय तो सब गर्भपदा्थं 
दृष्टिमिणि के वीज के साथ मिरुकर कटोर.बन जाते साथ 
ही साथ चिन्दुभी छोटा हो जाताहै। उसका रङ्ग अधिक 
मलिन भौर पीत हो जाता है । जब मोतियाबिन्द्‌ बहुत छोटा 
हो जाता है तब वह अपने बन्धनो से मुक्त हो जाताहै तथा 
कंपने रुगता हे । रोगी के उपर, नीचे, बाहर, भीतर चरूते 
मोतियाबिन्द्‌ भी साथ-साथ चलता रहता हे । सुश्रत ने इसी 
अवस्था का वर्णन "चरे दोषे स्थिरे वाऽपि' शब्दों मंकियाहे 
किंवा (चरत्पश्मपलाश्षस्थः शङ्कौ बिन्दुरिवाम्भसः' शर्ब्दो मै किया 
है । यह द्रवक्षोषण क्रिया जगे दती है तो दृषटिमिणि का बीज 
इतना छोटा हो जाता कि सरक कर निम्न भागमे तारा- 
मण्डल के पीये गिर जाता ह । पेखा होने पर दक्षन छ्छिया पुनः 
प्रारभ्भ हो जाती हे । जाचयं सुश्रुत ने परिम्लायी काच का 
वणान टीक सो प्रकार कियाहै। इसमे दष्टिमण्डल ग्रान 
शीर नीर हो जाताहे। इसमें कवार दोषका शय ष्टोकर 
अपने आप सरूप का दर्छंन होने र्गतां है । "दोपक्षयात्स्वयं तन्न 
कदाचित्‌ स्यात्तु ददनम्‌" यदि दृष्टिमिणि का शोषण इतना 
अधिक न हो जौर मोतियाबिन्द्‌ न निकाला जाय तो उसक। 
पतं जागे की जर मोटा हो जाता है ओर कभी-कभी उस पर 
सफेद्‌ बिन्दु उष्पन्न होते है । ये बि, चुने जेसे शार से बनते 
ह । बहुत से मोतियाबिम्दुणों में हस शार ॐे स्थान पर पित 
के छवण ( 00०9० ) जमते है जिससे खमकीरे करं बणं 
के बिन्दु का मँ मासते है । इस भवस्था का वर्णम प्राचीन 
आचार्या ने 'समस्तदोषभ्रमवो विचित्रः शब्दो मे किया ह । 


ङन्तरतन्ध्रम्‌ 


६६. 


यटि श्लोषण क्रियानदहो भोर पदाथ द्रव रूप धारणकर 
टे तो वह दिन-प्रतिदिन गलने लगता हि। पिर खस के बीज 
के अतिरिक्त शेष काचबिन्दु का भाग सफेद दुग्ध जेसा 
प्रवाही बन जाताहै) इस स्थितिमे हसे दूधिया काच या 
मार्गनियन काच ( 21 पीदङ 0ा 10 भदत 08996 ) कहा 
जाता हे । हस स्थिति मेँ गर्भ॑पदा्थं दुग्ध जेसे व्रव का रूपणे 
केता हे ओर उसके भीतर बीज तैरता रहता हे । रोगी नेत्रया 
सिर चवे तो बीज भी उसके साथ श्रता हे । इसी अवस्थ। 
का वणन जाचायं सुश्रत ने सम्भवतः दोषानुसार राग प्राप्त 
दश्टिमण्डल के वर्णनो मे किया है ; उसमे उन्होने ट्ख 
फि रश्रेष्म दोषकं कारण दष्टिमिणि का वणं शङ्कु, इन्द्‌, 
इन्दु ॐ समान पाण्डुर हो जाताहै। उस की चञ्चरुता इस 
प्रकार बद जाती है भिस प्रकार कमरः कं पत्ते पर रखे हुये 
जरु की अस्थिर बिन्दु । अथवानेत्र म गति होने पर उसमें 
भी गति होती है 'गृयमाने च नयने मण्डलं तद्वसपेतिः। यदि 
इस दूधिया बिन्टुको रषनेदंतो वह उसी स्थिति मं रह 
जाता या प्रवाही पदार्थश्चोपित होने र्गतां ओर फिर 
अन्तमं बीज ही शेष रह जाता ह । यष्ट बीजस्थली ॐ भीतर 
तारामण्डर के पीठे पदधा रहता हे । यदि चिन्दु का पतं अपार. 
दर्शक न वनाहो तेः हस स्थिति मे रोगी बिना किसी चिकित्सा 
कराये अपने आप देखने खग जाता हे । 


कारण- जरा अवस्थागत रिङ्गनाक्न के कारर्णा का अभी 
तक टीक-टीक निश्चय नहीं होने पाया है तथापि निम्नशिखित 
छु कारण माने गये है । 

१. बृद्धावस्थाजनित दष्टिमणि जीर उसके अवस्था मे होने 
वारे परिवतंन । 

२. ब्रद्धावस्था के कारण सजल दव (^. प्र. ) क मौरसिक 
द्रव्यो मे परिवतंन। 

३. प्रकाशाधिक्य-यह रोग उष्ण कटिबन्ध काहे। सूर्यं 
की किरर्णोमें से नीललोहित ( एा४४ ४1०८४ ) नेत्र के लिये 
हानिकारक हे । 

४. उष्णताधिक्य-हन म रक्कातीत (1017५ € 1५.55 ) 
हानिप्रद हे । भटी मे काम करने वारो मं इसी प्रकार का लिङ्ग. 
नाहा ( ©1895 10109 €ा8 02191800 ) षो जाता हे ॥ 

५, देष्टपोषक जीवनीय तर्स्वो की न्यूनता । 

६. शारीरिक अन्तःखरावी ग्रन्थियो के रावो की न्यूनता । 

चिक्रित्सा- लिङ्कनाष् ( 0०४५५५४ ) की चिकिस्सा ढो मागो 
मे विभक्त है । नं० १ जौषधोपचार तथा नं० २ शाख चिकित्सा 
प्रथमम बाह्य या स्थानिक उपचार अर्थात्‌ नेत्रमं डाल्नेया 
निक्तेप की ओषध्यो का प्रयोग तथा आभ्यन्तर प्रयोगकी 
ओषध्यो का समवे होता है । 

स्थानिक जसे (१) ए्रोपीन प से ई परेन तथा परिलरत जर 
एक ओंस मे विलयन बनाकर चार-चार दिन ॐ अन्तर से नेत्र 
मे छोडना। 

(२) पोटास जायोडाहृड ( ४- मेन, + ओंस पानी ) में 
अना कर निङेप। 

(३ ) तण» 1061009 । ( ४ ) पराश्ञमूलाकं । 

(५) डायोनीन आश्स्योतन । 

(६ ) कसीरोविडो भायडो केदिशयभ मरहर। 


॥ 11 


अन्तःप्रयुज्य ओषधियां--(१) पौशिक आहार, (२) कोष्ठ 
शुद्धि, (३) निदानपरिवर्जन, (४) आयोडीन के प्रयोग-कोरो- 
जरू आयोडीन, सोडा आयोडाहृड, पोटास जायोडाहड, (५) 
राहवो परेविन, (६) चष्ुप्य द्रर्व्यो मे वीटरामीन ए० बी° ओर 
ङी० का प्रयोग । 


शखकमं - यह भी & प्रकार का है । (१) दष्टिमणि के थाव 
रण का रेखन ( 10}3788101 ) । (२) दृ्टिमिणि फे जावरण का 
भदन कर काच का आहरण ( तामौ द प्क०्ठाण 11 ०8 
8०1० ) (३) जावरण सह काचबिन्दु के आहरण ( 1४५ 
०६])ऽघाछः €पाणमा०) ग (४9०५ ) की चार पद्धतियां टै 
जेषे स्मिथ, नेप, एलश्ि्र, बाराकर आविष्कार्को के नाम पर 
ये संक्षये दी गई । (४) जरमेक की पद्धति भथवा दृष्टि. 
मणिका नेत्र श्केष्मावरण के नोचे से निकालना ( ४८५०६०8 
ऽप0000प्ालत्रिरना हप्धठ ग [615 ) (4) काच को भीतर 
केठाना या स्थानन्न्ट करना ( 00प्गा0 "६ ण 1505 ) (६) काच 
के आहरण के पश्चात्‌ आवरण की हाखक्छिया ( 0लश्ण 
0 [009 (एलल्कनष्ट 0ु)ऽपोत्ण (पजि ) 

( घ ) आवरणमेद्न ( 2३ त्ल्णाण्टु) 

(आ ) आवरण का आहरण ( 1पला०९र्०्‌ ण ०४ऽप]€ ) 
इस वर्णन से यह प्रतीत होता हे कि सिद्धान्ततः प्राचीन तथा 
अर्वाचीन चिकित्सा मूलतः कोद मेद्‌ नहींहे। प्राचीनां ने 
भी प्रथम ब्य जीर आभ्यन्तर उपचार तथा सफरुता न 
मिलने पर शखखोपचार का उरुरेख क्रिया है । सुश्रतोक्त शख्र- 
कर्म एक बहुत ही व्यावहारिकश्ियादै। सृत्ररूपमें वर्णन 
होने से इष शश्चकमं को आधुनिक भिन्न भिन्न नाम दियेदहें। 
कुड लोग सुश्रतोक्त शस्रकम को (0८111 0 {1 175 बत. 
राते है । अन्य }२ ९९9110६ कहते हैँ । तथा कड रोग इसको 
वर्तमान हास्रकमं (10 प्प (सुऽ पाष्नः दोप्कल॑01 त ध्1€ 1€ा1६) 
समक्षे है । प्राचीनो ने शद्चकर्मके दो रूप दिये हे । प्रथम वेध 
तथा हितीय रेखन । 

प्रथम-वेधन का वर्णन "मतिमान्‌ शुषमागौ द्वो कृष्णान्मु- 
क्त्वा ्यपाङ्गतः । उन्मील्य नयने सम्यक्‌ स्िराजाक्निवनजिते ॥ नाधो 
नोध्वं न पार्श्वाभ्यां दिर दैवते ततः । सलाकया प्रयत्नेन भिश्वस्तं 
यववक्त्रया ॥ इस्यादि रूप से किया हे । अर्थात्‌ यवभुखी शलाका 
क द्वारा ठीक दैवङ्रत चिद मे जहां पर सिराजाट ( 1310004 »€- 
७3९]8 ) नहीं हो वेध करे । यह देवत दिद नेत्रमे कहां है 
यह्‌ देखना दै । श्टुक्लमागौ दौ करष्णान्मुक्तवा क्चपाङ्गतः' यहां दो 
दो अपादूर्नो का प्रयोग दहै "अपाङ्गः ओरं (कृष्णात्‌ इनमें 
प्रथम अषाङ्गतःका अथं डट्हणाचायं के अनुसार अपाङ्गे 
समीप मे समक्चना चाहिये । कृभ्णात्‌ का जथं दष्णमण्डरू से 
वष्ां शु करके शुङ्कभाग सें अपाङ्ग ( 0णष्लाः ०५०४३ ) की 
ओर चरे, दो भार्गाको छोड कर ठीक तीसरे भागको सन्धि 
में वेध करे । अर्थाव्‌ जपाङ्ग से कृभ्णभाग तककी दूरी नाप 

कर उसे तीन भागकरे। अपाङ्गसे प्रारम्भ होने पर प्रथम 
तृतीय (ॐ ) के अन्त ओर दूसरे तृतीय के प्रारम्भ स्थकया 
सन्धिस्थल पर येध करे । यह षेधन न नीचे, न ऊपर हो ओर 
न पाश्चमे अर्थात्‌ कष्ण माग के अतिक्षमीप या अपाङ्ग के अति. 
समीप षहो । हन दोनों अवस्थार्भो मे उपद्रव होते रह भोर नेत्र 
को हानि पहंचती है। इस प्रकार यह वेधन का कमं नेत्र 


सुश्रतसंहिता 
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श्रेष्मावरण के अधोभाग ( ईप्एन्गुप्ण्मणारम ) में होता हे । 
आचायं वाग्भटने भी हसी मत का समर्थन किया ष “कष्णाद- 
पाङ्कुलं मुक्त्वा तथाधांधंमपाङ्गतः' आंख के कृष्णभाग से अधा 
अङ्कुल छोड़ कर ओर अपाङ्ग से चौथा अङ्कुल वचा कर शुक 
भागम वेध करे। कुष्ठं विधान ने हका खीच।तानी कर 
{7 प]] जथवा ३५1€0 (016४1 पााल्ण अ्थंकर केवेधकास्थाम 
दन्हीं स्थानों को मानाहै किन्तु मूल तथा टीका जर वाग्मट 
के भनुसार यह युक्तिसङ्गत नहीं हे । 


ङेखन--शराकाग्रेण हि ततौ निरिखेद्‌ दृष्टिमण्टलम्‌' अथात्‌ 
द्िमण्डलगत कफ का रेखन करे । इस रेखन का कायं उसी 
वेधकी हदं शखाकाके अग्र से करना चाहिये । जब छेखन 
कीक्छियादह्ो जायतो उसकफदोषको निकाठे। कुतो 
दाराका के निकार्ने के साथ ही निकर आयगा ओर अवशिष्ट 
उच्छिङ्कन ( जोर से नाक साफ करने ) से निकाले । यह्‌ कमं 
निथितसू्पसे लेस के ऊपर एकत्रित हुये दोप का निरंखन 
करता है । ठीक इसी रकार के एक शाखक्म का वगंन घुः 
निक नत्रग्रन्थामे मिरता हे । हसे [01८15510] ५६ € {6५ 
कहते है । यह भी मोतियाबिन्द के निकालने का एक अच्छा 
काखकमं है । इसे निम्न प्रकार से करते है-ङृष्णमण्डल की 
परिधिसे राका का प्रवेश्च कराके उसकी नाक का ल्सके 
आवरण में प्रविष्ट करते द फिर आचरण का रेखनं अच्छ! तरह 
सेटो जाय हस लिये नोक को उपर-नीचे कदं बार फिरातरं। 
इस शच्च क्रिया के परिणाम स्वरूप रस सजर्‌ द्रव के पूवखग्ड 
मे भ्रविष्टष्ोजातादहै ओर फिर धीरं-धीरे वह गल जातादहे 
ओर कनीनिका बिक्छुरु कारी हो जत्तीहे। रोगीका इटि 
भी अच्छी हो जाती है । सम्भवतः प्राचीनो का लिक्घनाश्वेषन 
ओर रेखन यही कमं रहा हो । अवांचीन पद्वेतिर्मे अन्तर 
इतना ही दै कि वेधनका कम छष्णमण्डल ( ०८९५) की 
परिधि से किया जाता) जौर सुश्रत ने सन्धिस्थल फो ममं 
मानाहै हस सिये छ्रृप्ण शुक्लगत सन्धि से वेधन न करके 
नेत्रश्छेष्मावरण के नीचे ( उप००० पण्णा १५१ ) से इलाका 
हारा वेधन करते हुये पूवंकोष्ठ ( ^6०" 2०74०016 ) मं 
पटुंचाकर रेखन तथा जोर से नाक साफ करते हुये दोष को 
स्थानच्युत करने का विधान किया है । इस प्रकार सुश्रतोकत 
ङिङ्गनाक्ञ शखकम्‌ को ( 12136135101 0६ {€08 $ 5प0८0॥. 
{०८१ ण एप्णनप्प८ ) कह सकते ह । वतमान शखकमो में 
से एक ओर एेसी पद्धति है जिससे सुश्वतोक्त शसख्रकमे का 
बहुत कुच साम्य हो जाता है । इसमे काचबिन्दु को हटाकर 
नेत्रश्रेष्मावरण से निकारुते है । इसे 3प००पुप्णलररम 
रपण ०४०० ग € 1605 कहते हे । इस कमं का अन्वेषण 
जरमैक नामक विद्वान्‌ ने छया था । इस पद्धति में विधिपूर्वक 
श्ष्मावरण में कार करके एक कोटर जैसा (३ मि० मी° 
खम्बा ओर ४ मि० मी° चौड़ा ) गत्ते बना स्या जता भौर 
फिर खस के आवर्णो को तोड़कर दो छोटे लारूयन्न्रों के सहारे 
एकसे शुकषछमण्डल के ऊध्वं किनारे पर दबाव डारूकर 
जर दुसरे से निर्न किनारे परं दबाव डारुकर मोतियाशिन्द्‌ 
के दाने को निकार केते रै पश्चात्‌ मेत्रश्रे्मावरण को ठीक 
करके यथास्थान कैडादेतेहै। यापएकदौो रांकेल्गा देते टै, 


हस क्रिया ले शकेष्मावरण का भेदन किया आता हे वेधन 
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( ८०००४प्ा८ ) नहीं । दूसरी बात यहहे कि इस मागं से 
स उच्छिद्धन क्रिया द्वारा सहज से नहीं निकल सकता हे 
बर्कि दोषनिहरण के लिये पर्याप्त बर देकर यन्त्र की सहायता 
आहरण मे अपेङतित है । अत एव यह सुश्रतोक्त शखकमं 
नष्टीं कषा जा सकता । लिङ्गनाज्ञ के विज्ेष प्रचलित वो शख- 
कमं हस समय करिये जाते है । (१) जावरण सह काच का 
आहरण ( 106५ ०05पाण ९179600 9 (कात ) (र) 
आवरण व्यतिरिक्त काच का जाहरण । 

शास्रकमयौग्य रोगी- रोगी की शारीरिक !स्थिति अच्छी 
हो, उसे कास, श्वास, प्रतिश्याय, पाण्डु आदि रोगनहो। 
दाखक्मं के पूवं उसके मत्र की परीक्षा शुक्छी तथा शकराके 
लिये करा रेनी चाहिये । दोर्नो का मूत्र्मेन होने पर शख 
कम॑ करिया जाता है । दार्तो में पूय का स्थान, कर्णसाव, गर्भा. 
हाय शोथ भादि हो तो प्रथम न्ह दूर कर। 

नत्रस्थिति- नेत्र के उपाङ्गोमे से किसीमें जीणंज्ञोथहो 
तो उसे दूर करना चाद्िये । अच्छाहोकिनेत्रकास्राव रेकर 
उसकी सूच्म परीशाकरा ल) हसमें पूयजनक जोवाणुर्ज के 
अभाव होने पर शखक्म॑किया जाता है । नेत्रान्टर्गतभार, 
दशिश्क्ति, तारक की प्रकाज्ञ प्रतिक्रिया, प्रकाश्लकिरण की दिका 
का बोध जादि का ज्ञान भी कर खेना आवश्यक दै। 

पुवेकमं - प्रथम दिनरोगीको रत्रिमेंख्घु भोजन देकर 
सोते समय विरेचन दैदें। दूसरे दिनि प्रातःकाल श्खकमं 
के पूर्वं एनीमा रगा के कोष्टश॒द्धि कररं। फिररोगीके मुख 
को हक्के भरम पानी तथा कार्बोलिक सोप से रगड़ कर साफ 
कर खेना चाहिए । रोगी के नेत्र मेँ मक्युंरोक्रोम छोडकर तथा 
पचम कारकर नेत्र की स्थानिक शुद्धि मीकरद्‌ं। 

नेतरनिमीलिनी पेशी का स्तम्भन रग्ण को शास्रकमं के स्थान 
पर रे जाकर सूचीवेधके धारा नोवोकेन के २ के घोर में 
एड्निखिन दछयोडकर हनुसन्धि में इश्च नीचे ओर इच्च 
ऊपर की भोर आधा इश्च सूची धुसाकर एक सी. सी. दवा 
प्रविष्ट कर दें पश्चात्‌ वहां पर सप्रिय लगाकर मसल देवें । पांच 
से दस मिनट के भीतर पेज्ञी स्तम्भित ष्टो जाती है जिससे 
नेत्र का निमीकन बन्द्‌ हो जायगा । 

शसखलकमं - रोगी को तख्ते ( 0लाध्०) {१0८ ) पर लिटा 
कर उसकी आंखो का जीवाणुहर घोर से प्रक्षाखन कर कोकेन 
ओर एद्िनिलिन की वृद रटँ । नेत्रसर्जन (नेन्रयैद्य) रोगो सिर 
केपास खदा रहता हे। म्राफे का शाख या लिङ्गनाशबद्धिपन्न को 
दाहिनी आंखर्मे क्म करते समय बां हाथमे पकड़ना 
चाहिये । यदि एेसा सम्भवनहो तो दाहिनी आंखे कमं 
करते समय दाहिनी तरफ जौर बाहं मे कमं करते समय 
बाहं तरफ खड़े होना चाहिये । फिर गोक फो स्थिरता से 
पकड़ कर कृष्णमण्डल के बआहरी किनारे से शाख को सजल 
दव के पूवंखण्ड में प्रवेश कराके शाख की नोक को दूसरी 
तरफ़ निकारे। शनेः शनेः स्थिर हाथ से शख को ऊपर की 
भोर चरवे ओर हृष्णमण्डर को काटते हुये ऊपरी फिनारे 
तक काट दै । फिर यथावश्यक रष के आवरण का भेदन 
करके द्टिमिणि को निकारे या आवरण सहित दृ्टिमणि को 
ताबन्त्र के सहारे पीडन करते हये शनैः शनेः निकार से । 
फिर मकयुरोक्ठोम या पेनिसीटीन के बने विरूयन क्की एक दो 


खउ्तरतन्तव्रपे 


७९१ 
बद नेत्र मेँ डालकर नेत्र पर कवलिका रखकर व्रणवन्ध कर दे। 

प्यात्कमे-रोगी को फरु ओर दूध पर रखना चाहिये । 
चौबीस घण्टे तक उत्तानक्ायन कराकर रखे । मलमूत्र का स्याग 
भी रोगी को शय्या पर रटे ही रटे करावे । इसके लिये वः. 
पात्र घोर मूत्रपात्रका प्रयोग करना चाहिये। चौवीस घण्टे 
खाद्‌ यह बन्धन खोलकर नेत्र के उपाङ्गाकी स्थिति देखकर 
पटरोपीन घौर पड्िनेखिनि की वृद नेत्र में छोड़ फिर मक्युंरो- 
करोम की बृदं डारे । नेत्र की दक्षा सन्तोषजनक हो तो प्रति- 
दिनि दिनम एक वार प्ट खोलकर मक्युरोक्रोमकी बे 
छोडनी चाहिये । नौवें दिन पट्टी खोलकर हरी पटी या काला 
चश्मा देकररोगीको घरजनेदं। श्खरक्रियाके २४ घण्टे 
खाद्‌ रोगी एक करवट बदरे तथा ५८ घण्टे ॐ बाद्‌ दोनो 
करवट बदर सकता हे ! ७२ घण्टे वाद्‌ वट थोदढे समय 
लिये अपने विस्तरे ही पर वेड सकता है । पांचवे दिन र्ग 
थोढ़ा-थोडा चल सकता है । भोजन मेँ दो दिनि तक दुग्ध, 
पश्चात्‌ हटलुजा, खिचदी, चावल आदि नरम खाद्य पेय 
दने चाहिये । 

डेद मास के अनन्तर रोगी को चश्मा दिया जाता ह । 

दश्यायुरवेदतर्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्र दृ्टिगतरोग- 
विज्ञानीयो नाम सक्तदश्चोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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अषादराऽध्यायः। 


अथातः क्रियाकल्प व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर "क्रियाकल्पः अध्याय का व्याख्यान 
करते हँ जेला कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा हे ॥ १-२॥ 
विमक्चः-- क्रियाणां त्प॑णपुटपाकसेकप्रभृतीनां कल्पनं कारणं 
क्रियाकल्पस्तम्‌ । पूवं के अध्यायो मं नेत्ररोगोके विनाक्लाथं तपण, 
पुटपाक, सेक प्रशछुति अनेक क्रियाओं का नाम निर्देश आया 
हे भतः इस अध्याय में उनके कल्प भथांत्‌ निर्माण की विधि 
का वणन किया जायगा । 


सवशालञाथेतच्छ्ञस्तपोदृष्टिरुदारधीः । 
वश्वामित्रं शशासाथ शिष्यं काशिपतिर्मनिः ॥ ३॥ 
सवशाखो के अथं तथा तत्व ( मर्म ) को जानने वाले, 
तपश्चर्यां के द्वारा विशिष्ट कान को प्राप्त क्ये हुये एवं उकृषट 
इद्धि ( धारणा शक्ति) वारे काशिराज सुनि धन्वन्तरि ने 


विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत नामक शिष्य को आयुदेद्‌-विषय 
शाख का उपदेश दिया ॥ ३ ॥ 


तपणं पुटपाकश्च सेक आश्च्योतनाञ्जने । 
तत्र तत्रोपदिष्टानि तेषां व्यासं निबोध मे ॥ ४॥ 
तत्रतत्र अथत्‌ नेत्र रोगों के भिश्न-भिश्न धिकित्सा 
प्रकरणो मं तपण, पुटपाक, सेक, आर्व्योतन, अञ्जन प्रश्रति 


का प्रयोग. संकेप से बताया है अब उनका विस्तार से वर्णन 
सुक्र से सुनो ॥ ४॥ ं 


सशददेहशिरसो जीरणाननस्य श्चुभे दिने । 
पू्वाह़े बाऽपराहे बा कास्यंमदणोश्च तर्पणम्‌ ॥ ५॥ 


७२ 


नेष तपण विधि-- इसमे पूवं कमं की दृष्टि से प्रथम रोगी 
का वमन भौर विरेचन से देह-संशोधन तथा नस्यादि दारा 
शिरोविरेचन करा के मस्तिष्क कासं क्ोधन करशुभ दिनमें 
अन्न केः ठीक पव जाने के पश्चात्‌ पूर्वा अथवा अपराह्न 
नेश्रों का तपंण करना चाहिये ॥ ५॥ 


बातातपरजोदहीने वेश्मन्युत्तानशायिनः। 

आधारौ माषचूर्णेन क्किननेन परिमण्डलौ ॥ ६ ॥ 

समो दढावसम्बाधो कत्तेव्यी नेत्रकोशयोः । 

पूरयेद्‌ धृतमण्डस्य विलीनस्य सुखोद के ॥ ७॥ 

आपद्माप्रात्ततः स्थाप्य पच्च तद्राकशतानि तु । 

स्वस्थे, कफे षट्‌ › पित्तेऽ्टौ, दश वाते तदुत्तमम्‌ ॥८) 

उक्त विधि से शुद्ध नेत्ररोगी को क्षेकि की वायु तथा 

अतप ( धूप ) से रहित मकान मे उत्तान सुत्या (पीट के 
बर चित्तभ्सीधा खेटा ) कर दोनों नेन्रकोर्शो पर उडदी के 
गीर भटे से गोर, समान, चद्‌ ( मजबूत ) तथा किंसी प्रकार 
की सम्बाधा ( पीडा ) नहीं पटाने वालो पारी ( आधार ) 
बनानी खाहिये । फिर इस पाटी कद्ध गरम पानी में 
विष्ीन ( दरवित,) हये पृतमण्ड ८ घृत के ऊपरी भाग ) को 
नेन्रपचमाग्र तक भर देना चाहिये । इस भरे हुये घूतमण्ड को 
स्वस्थ पुरूष मे पांच सौ बोरने मे जितना समय ख्गतादहे 
त्र तक धारण कराये रहना चाहिये । कफ वाले नेत्ररोगी मे 
घुः सौ गिनने तक तथा पित्त वाले रोगी मे जार सो गिनने 
तक एवं वास वारे रोगीमे दस सौ ८ एक हजार ) गिनने 
तक धारण कराये रहना चाहिये । एेसा करने से उत्तम 


तर्पण होता है ॥ ६-८॥ 


रोगस्थानविशेषेण केचित्काल प्रचश्चते | 

यथाक्रमोपदिष्टेषु बरीण्येकं पश्च सप्त च ॥ ६ ॥ 

दश दृष्ट थामथाष्रो च वाक्शतानि विभावयेत्‌ | 

ततश्चापाङ्गतः स्नेहं सावयित्वाऽन्नि शोधयेत्‌ ॥ १०॥ 

रोगके स्थान विक्नेषसे मी ऊच भाचायं समय मेद्‌ 

मानते है । रोगो का जेसा क्रम बताया है उसके अनुसार जसे 
सन्धिगत रोर्गो मे ३०० मात्रा उचारण करने तक, `वत्मंगत रोग 
मे एक सौ मात्रा उच्चारण करने तक, शुञ्कगत रोर्गो मे ५०० 
मात्रा उच्चारण करने तक, कृप्णगत रोर्गो मे ७०० मात्रा 
उश्वारण करने तक तथा दष्टिगत रो्गोमे एक हजार या 
आड सौ मात्रा का उच्चारण करने तक ध्रृतमण्डको नेत्रम भरे 
रखना चाहिये । फिर अपाङ्ग (ज पुच्छोन्तप्रदेश्ष ) से स्नेह 
का खावण कराके उष्णोदुकादि से प्रशषाटन कर नेत्रका 
संशोधन कर ठेना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 


विमर्शः यषां पर जो मात्रा उश्चारण का नियम 
बाधा है उसर्मे मात्रा की परिभाषा अन्यत्र निन्न 
मिरुती है अर्थाव्‌ नेन्र के स्वाभाविक भूदने ओर खोरनेमें 
जितना कार गता है भथवा जानु के चरो ओर हाथ घुमा 
कर चुटकी अजाने मे एक वारमें जितना समय लगताहि 
अथवा गुर्‌ वर्ण के उच्चारण मे जितना समय ख्गता हे वष्ट 
एक मात्रा मानी गई हे--निमेषोन्मेषणं पुंसामङ्गुस्योख्ोरिकाऽथवा । 
युव्॑चरोश्वारणं वा वाङ्मातरेयं स्मृता बुधैः ॥ 


स्विन्नेन यवपिष्ेन, स्नेहवीर्येरितं ततः । 
यथास्वं धूमपानेन कफमस्य विशोधयेत्‌ ॥ ११॥ ` 
स्वेदित किये इये यव के पिष्ट ( गीरे आटे की पिण्डी ) 
से नेश्र शोधन करना चाहिये । उक्त प्रकारसेनेत्रमेस्नेहका 
भरण करने से उस लेहं ( धृतमण्ड ) के प्रभाव से प्रेरित 
( चकित ) कफ़को कणविरोधी श्िरोविरेचन तथा धूमपान 
करा के नष्ट करना चाहिये ॥ ११॥ | 


एकाहं वा अयं बाऽपि पञ्चादचचेष्यते परम्‌ । 
तपणे तृप्निलिङ्गानि नेन्नस्येमानि लक्तयेत ॥ १२॥ 
नेत्रतपैगकालम्यादा--न्यूनद्‌ाष या वातदरोष में एक दिन, 
मध्यमदोष या पित्तदोषमें तीन दिनि तथा प्रबल द्‌षमें 
या कफदोषं पांच दिनि तक तर्पण करना चाहिये। तर्ष 
क्रिया करने मे नेत्रतृति के निन्न लक्षण होते ई ॥ १२॥ 
विमश्षः-तपंण के समय के विषय में जेजटाचायं का 
कथनदहै ङि वातिक रोगो मे एक दिन, पेत्तिकमे तीन दिनि 
जीर श्खप्मिक रोगो म पांच दिन तक यह क्रम रखना चाहिये 
जो कि सुश्रत सम्मत दहै परन्तु लाचायं विदेहने कषा कि 
स्वस्थ पुरूषर्मे दौ दिन के अन्तर से, चातिक रोग में प्रति दिन, 
रक्पित्त रोग में एक दिन के अन्तर से, सन्निपातज रोगों 
दो दिनि के अन्तर से तथा कफे रो्गोमें तीन दिन के अन्तर 
से नेन्रतपंण करना वचाहिये--स्वस्थवृत्त प्रिपात्यं यन्तरं तपेणं 
भवेत्‌ । अहन्यहनि बातोत्थे रक्तपित्त दिनान्तरम्‌ ॥ तर्पणं सन्निपा- 
तोस्थे द्यन्तर व्यन्तरं कृपे ॥ 
सुखस्वम्रावबोधत्वं वेश्यं व्णैपाटवम्‌ । 
निवतिन्याधिविधष्वंसः क्रियालाघवमेव च ॥ १३॥ 
सम्यक्तर्पित रक्षण--नेत्र के ठीक तपित होने पर सुखसे 
समय प्र निद्रा जआ जाती हे तथा समय पर मनुष्य सोफर 
जग जाता हे नेन्र निमंर दिखाई देते है, नेच्र के रवेत, रक्त, 
कृष्णादि जो भिन्न-भिन्न मण्डो के वणं हँ उनमें पटुता 
( स्वाभाविकता!) रहती हे करवा नेत्र ह्वारा विभिन्न वर्णो के 
अवमोध करने मे पाटव ( चमुरता) प्राक्त हो जाता दै, 
निकृति अर्थात्‌ सुख या स्वास्थ्य की) प्राप्ति होना ओर, नेत्रम 
जो रोग होता हे उसका नाश्च हो जाना, इसके विवाय आंख 
के खाल्ने जीर, बन्द करने की क्रिया ( निमेषोन्मेप) में 
लाव ( आसानी >) हो जाता हे ॥ १३॥ 
गुर्वाविलमतिस्िग्धमश्रुकर्टडूपदेहषत्‌ । 
ज्ञेयं दोषसमुर्क्िष्टं  नेत्रमत्यथेतपितम्‌ |! १४ ॥ 
अतितपित नेत्र के रक्षण-- अति. तपण होनेसे आँखें 
भारीपन, गख में आविकता ( गंदखापन ), जख में अस्यधिक 
चिकना, जौँख से जश्रु का बहना, जख मं कण्ड्‌ ( खुजली ) 
होना तथा उस पर उपदेह (केप) ख्गासा प्रतीत होना 
ओर वातादि दोर्षो का जस्यधिक उष्कट षो जानाये धति 


तपित नेन्न के रूक्षणं ॥ १४॥ 


रूक्षमाबिलमसाद्यमसहं रूपदशेने । 
व्याधिषृद्धि तज्जेयं दीनतपितमन्ि च ॥ १५॥ 
टीनतपितत नेत्र के रक्षण-हीनतर्पित नेन्न मे ङूक्ता, जावि- 


छथ्यायः १८ | 


छता ( गंदखापन ), ांसुओं का अधिक धाना, रूपदर्शंय में 
कअसामभ्यं तथा रोग ढी बुद्धि ये रक्षण होते है ॥ १५ ॥ 


अनयोर्वोषबाहुरयात्‌ प्रयतेत चिकित्सिते । 
धूमनस्याञ्ननेः सेके रततः सिग्धेशच योगषित्‌ । १६॥ 
अति तथा हीनतवितनेश्र-चिकरित्सा-भतितर्पण तथा हीनतपंण 
मेदोर्षोकी बहुरुता के विचार के अनुसार अर्थात्‌ जिस दोषकी 
प्ररुता हो तदनुरूप चिकिसा करने का प्रयतत करना 
चाहिये । योगों के प्रभाव को समक्मे वारा कुश वेध धूम, 
नस्य, अञ्जन, खक जौर लिग्ध सेक इनका यथायोग्य प्रयोग 
करे । वातप्राब्ल्यमें जिग्ध सेक तथा कफकी [प्रवरूतारमे 
रश सेक एवं पिच की प्रबलता में हीतसेक करना चाहिये ॥१६ 
ताम्यत्यतिविद्युष्कं यद्रक्तं यश्चातिदारुणम्‌ । 
शीणेपदमाविलं जिह्यं रोगक्लिष्टश्च यद्‌ शम्‌ ॥ 
तदुक्ति तपणादेव लभेतो्जांमसंशयम्‌ ॥ १७ ॥ 
तर्पणयोग्य नेत्र--भांखों के सामने अधियारी आने से नेच्र 
ग्छान रहता दहो या प्रकाम आंख मिव जातीष्टो, शांख 
अत्यन्त शुष्क प्रतीत होती हो तथा अधिक रूक्ष हो, अस्वन्त 
दारण ( कटोर ) हो गई हो तथा जिनके पचम ( बरौनी) के 
बाल टूट कर गिरते हो, जांख गंदी तथा कुरिरः ( टेदी-मेदी ) 
हो गह हो तथा जो रोग से भअव्यन्त पीडित ष्टो उस 
नेत्रो तपंण करनेसे्टी रोगका विनाश तथा बल की 
प्राति होती है ॥ १७ ॥ 
दुर्दिनात्युष्णशीतेषु चिन्तायासश्नमेषु च । 
अशान्तोपद्रवे चादि तपेणं न प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
तपेण के अयोग्य अवस्था--जाकाश मे मेष छये हुये हो, 
जव्यन्त उष्ण जोर अश्यन्त शीत ऋतु या रार, चिन्ता, श्रम 
ओर भ्रम युक्त मनुष्य तथा नेत्रो के शोथ, राग, वेदना आदि 
उपद्रव शान्तन इये हों इन धवस्थार्जो मे तपण नहीं 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


पाकस्तदेतेषु क 
पुटपाकस्तदतेषुः नस्यं येषु च गर्हितम्‌ । 
तपेणाहां न ये प्रोक्ताः स्नेहपानाक्षमाश्च ये | १६॥ 
ततः प्रशान्तदोषेषु पुटपाकन्षमेषु च | 
पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेत्रेषु भिषजा भवेत्‌ ॥ २०॥ 
पुटपाकविषयाविषय- जिन भवस्थार्जो मे तपण दिया जाता 
हे उन्हीं जवस्था्जो म पुटपाक भी करना चाहिये । इसके 
विवाय जिन रोगो मेँ नस्य देना वर्जित है तथा जो रोग तर्पण 
फ अयोग्य है एवं जो स्नेहपान के अयोभ्य कहे गये ह उनमें 
पुटपाक भौ वित है । अर्थात्‌ जिन रोगियों तषंण, नस्य 
आर स्नेहपान कियाजा सकषताहैवेही पुटपाकषेभी योग्य 
हँ । तप्व पुटपाक क सोभ्य रोगिर्थोके दोषोंढे श्रान्त हो 
जाने पर नेत्रम पुटपाक का प्रभोग करना चाहिये ॥ १९२०॥ 
स्नेहनो लेखनीयश्च रोपणीयश्च स त्रिधा ॥ २१॥ 
हितः न्निग्धोऽतिषक्षस्य ल्लिगधस्यापि च लेखनः। 
दष्ेबेलाथंमपरः पिन्ताद्ग्रणवातयुत्‌ ॥ २२॥ 
पुढाकभेदस्नेहन, छेखनीय ओौर रोपणीय रेखे यह 
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पुटपाक तीन प्रकार का होता हिः । पुरपाकमिषयः- अस्यम्त रूस 
मनुष्य या नेच मे स्नेहन पुटपाक, स्िग्ध आंस या मनुष्य मं 
लेखन पुरपाक तथा दशि मे बर छने के छिथ या पित्तरक्त; 
वात जौर बणयुक्त नेत्र में रोपण पुटपाक करना उत्तम है ॥ 


स्नेहमांसवसामज्मेदःस्वाद्वीपधेः कृतः । 
स्नेहनः पुरपाकस्तु धार्य्या द्वे बाक्शते तु सः ॥२३॥ 
स्नेदनपुरणक--क्ञेह, मांस, वसा, मला, सेद्‌ भौर मध्र 
भोपधियो से बनाया हुभा पुरपाक जेहन कायं करता हे तथा 
उखे दो सौ गिनने तक धारण किये रहना चाहिये ॥ २६ ॥ 
जाङ्गलानां यज्रन्मांसेर्लखनद्रग्यसम्भतेः । 
कृष्णलोहरजस्ताम्रशङ्खविद्रमसिन्धुजेः ॥ २४ ॥ 
समुद्रफेनकासीसस्नोतोजदपिमस्तुभिः। 
लेखनो वाक्शतं तस्य परं धारणसच्यते ॥ २५॥ 
डेखनपुरपाक-- शङ्करी पद्य्भां के यदक्‌ के मास लथा सोह; 
मरिच, पिष्पी भादि रेखन द्र्य को भिरा कर लथा हषण. 
रह ( कान्तद्टौष्ट ) मस्म, ताश्रभस्म, शङ्खभस्म, प्रवाटभस्म, 
सेन्धवर्वण, समुद्रफेन, कासीसभस्म, सरोसोऽन, बी जर 
मस्तु ( शही के उपर का पानी) हरन मी मिखा कर ङेखन 
पुटपाक बनाना चाहिये । हस पुटपाक को धारण कशने फा 
अधिक से अधिक एक सौ गिनने तक का समय है ॥२४-२५॥ 
स्तन्यजाङ्गलमध्वाञ्यतिक्तद्रव्यविपाचितः। 
लेखनाच्तरिरुणं धाय्ये: पुटपाकस्तु रोपणः ॥ २६ ॥ 
रोपणपुटपाक--दुग्ध, जङ्गटी पश्टु्जा का मांस, शहद, एत 
ओर तिक्त दर्श्य को भिरा कर बनाया हुआ रोपणपुटपाक को 
रेखन पुटपाक की अपेक्ता तीन गुणे (३०० गिरने तक ) 
समय लक धारण करना खाहिये ॥ २६॥ 
वितरेत्तपणोक्न्तु धूमं हित्वा तु रोपणम्‌ । 
स्नेहस्वेदौ हयोः कार्यौ, कार्यो नैव च रोपणे ॥ २७॥ 
रोपणपुटपाक को छोड़ कर हेष दोनो मेँ तपंणोक्ठ धूमपान 
का सेवन कराना घाषहिये तथा इन दोनो म सहन ओर स्वेदन 
उभय करना चाहिये । रोपणयुटपाकमे जेहन भौर स्वेदन 
दोनो करमा चाहिये ॥ २७॥ 
एकाह वा दवं बाऽपि च्यह्‌ं बाऽप्यवचारणम्‌। 
यन्त्रणा तु क्रियाकालाद्‌ दिगण कालमिष्यते।। २८॥ 
पुटपाक अवधि पुटषाक की भवथारणा (प्रयोग) शर्म 
नेत्ररोगे एक दिम तक, पिततजम्यनेव्र रोगं दो हिन 
तक तथा वातज रोगे तीम दिन तक करनी खाहिये। 
अथवा रेखन पुटपाक एक दिनि, स्नेहन पुट पाक दो दिनि तथा 
रोपण पुरपाक तीन दिन तवक करना चाहिये। पुटपाक कै 
प्रयोग मे यन्त्रणा ( षथ्यादि का सेवन ) का नियम क्रियाका 
भर्थात्‌ जितने दिन लक चिकित्सा की गदं हो उसते दुगुने समय 
कक पथ्यकारट समक्षना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
तेजांस्यनिलमाकाशमादशं भास्वराणि च। 
नेत्तेत तपिते नेत्रे पुटपाकङृते तथा ॥ २६ ॥ 
पुटपाक मँ परिदायं-नेत्र के तपित करने पर किंवा पुदपाक 


ॐ सुश्रतसंहिता 


करमे पर दीपक, गेस, बिजी, सूर्य॑ भादि का तेज, वायु के 
कोके, जाकाक, काच ओौर भास्वर (८ चमकीले ) पदार्थौ का 
अवलोकन नटीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
मिण्योपचारादनयोयो व्याधिरुपजायते । 
भञ्जनाश्च्योतनस्वेदेयेथास्वं तमुपाचरेत्‌ ।॥ ३० ॥ 
तपण भौर पुटपाक के मिथ्या भाचरण ८ प्रयोग १सेजो 
श्याधि उत्पन्न होती है उसे अञ्जन, आरच्योतन ओर स्वेदज 
प्रति यथायोग्य उपायो से दीक करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
प्रसन्नवणं विशदं बातातपसहं लघु । 
सुखस्वप्नावभोध्यक्ति पुटपाकगुणान्वितम्‌ ॥ २९ ॥ 
सम्यकपुटपाकलक्षण--पुटपाक के ठीक प्रयोग होने से आंख 
का वणं ( रङ्ग › प्रसश्न ८ स्वच्छ ) जौर विदं टो जाता 
वात तथा आतप ( धप) को आंख सहन कर रेती हे । 
अखि हलकी टो जातो है, सुखपूर्वक यथासमय नींद आ 
आती ह जौर दीक समथ पर मनुष्य जाग जाता है। ये सव 
गुणवान्‌ पुटपाक के रकण ह ॥ ३१ ॥ 


 अतियोगाद्‌ रजः शोफः पि डकास्तिभिरोद्रमः। 
 पाकोऽश्र हषेणच्ापि हीने दोषोद्रमस्तथा ॥ ३२ 
पुटपाक के अनियोग--होने से आंखें पीडा, क्ोथ, 
पिड्कार्जो की उत्पत्ति, आंखो ॐ सामने अन्धकार का आना, 
ये रक्षण होते है । पुटपाक के हीन योग होने से जांखों में 
पाक, अश्र का क्ञाव, हषण तथ भन्य दोषों ( उपद्रवो )का 
उद्य चे लक्षण होते है ॥ १२ ॥ 
अत उध्वं प्रवच्यामि पुटपाकप्रसाधनम्‌ । 
द्रौ बिल्वमातरौ श्लच्णस्य पिण्डौ मांसस्य पेषितौ ॥ 
दरभ्याणां बिल्वमातरन्तु द्रवाणां कुडवो मतः| 
तदेकष्यं समालोड्य पत्रः सुपरि वेष्टितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
काश्मरीङुमुदेरणडपद्विनीकदलीमवैः । 
मृदावलिप्नमङ्खारेः खादिरेरबकूलयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
कतकाश्मन्तकेरण्ठपाटलाव्रषवादरै; । 
सत्तीरद्रमकावा गोमथैर्वाऽपि युक्तितः ॥ ३६ | 
स्विन्नमद्‌ धृत्य निष्पीटय रसमादाय तं चृणाप्‌ , 
तपणोक्तेन विधिना यथावदषचारयेत्‌ । ३७ ॥ 
 पटपाक त्रिभि--अक्र इसके अनन्तर पुटपाक के विधान 
का वणं करता हं । अच्छी प्रकार पीसे हये दिकने ( श्ण ) 
मांसकेदो पिण्ड (टुकड़े या गोरे) र जिनमे से प्रव्येक 
का वजन एक २ षिर्व (पल =४ तोते) होना चाहिये। 
हसमं जो अन्य द्रव्य कहे ( डारे ) जावेगे उन्हंभी एक २ 
बिरव ( परू ) भर तथा वरव पदार्थं कुव ( भाधा शराव 
(४ पल) = १६ तो०) प्रमाणम लिये जार्वेगे। किन्तु वद्गुण्य- 
परिभाषा बू से दव पदाथ को ८ पर भर छना ष्ाहिये। 
स्नेहन पुटपाक मे काकोश्यादि मधुर द्भ्य तथा कषाय भौर 
सीररेखन पुटपाक मे मधु, मस्तु भौर त्रिफला कषाय तथा 
रोपण पुटपाक मे तिक द्रव्य भौर उनकी कषाय उक प्रमाणा 
असार ष्टण कर एकत्र मिला के सबको परथर प्र मीन 


पीसकर गोरा षना रेवं । फिर उस गोले को गम्भारी, ऊुमुद, 
एरण्डपत्र ओर पश्निनी या केरेके पत्रमे ख्पैर कर चारौं 
घोर गीखी मिष्ट ख्गाकर सुखा के खदिर की रुकी के कोयला 
के निर्धूम भङ्गार अथवा निमी, अश्मन्तक, एरण्ड, पाटा, 
बांसा, बेर, इनकी रुकदि्यो किंवा श्ीरीश््त जसे वट, पीपल, 
गृरर की लकदि्यो के कोयर्छो की निधूम अङ्गार मे अथवा 
गोवर की निधूम अङ्गार ( अश्चि ) मेँ गाडकर पक।ना चाहिये । 
टीक प्रकार स्विन्न ८ पछ ) हो जाने पर उसको अङ्कर्रो मे से 
निकार कर मिषटी हटा के उस स्वन हुये गोरे को दोनों हार्थो 
के वीच दवाढे रस निकालकर इसे त्पणकी विधिसे 
मनुर््यो की आंख में प्रयुक्त करे । अर्थात्‌ नेत्रकोश के चारो ओर 
जर से गरे करिये हुये उद्दौी के आटे से गोरु भारुवारु यना 
कर पथचमाग्र तक नेत्रो मे भर देना चाहिये ॥ ३३-३७॥ 


कनीनके निषेच्यः स्या्नित्यमुत्तानशायिनः। 
रक्ते पित्ते च तौ शीतौ कोष्णौ वातकफापलयै ॥ ३८ ॥ 
पुरपकीषधरसपूरणविधि--उन्तान (पीट के बल) रटे हुये 
मनुष्य के कनीनकप्रद कीओर से रस का पूरण करना 
चाये । रक्छ ओर पित्त के प्रकोप से उस्पन्न नेत्र रोर्गो में तपण 
ओर पुटपाकविधि से निकले हये रस कीत हो जाय तव 
नेत्र मं भरं तथा वात भौर कफ के द्वारा उच्पन्न नेत्ररो्गो को 
नष्ट करने के छ्य दोनों क्रिया मेँ ओीषधरस कोष्ण ( ङु 
उष्ण ) होने चाहिये ॥ ३८ ॥ 
अ्युष्णतीदंणो सततं दाहपाककरौ स्मृतौ । 
अष्तौ शीतलो चाश्चस्तम्भरुग्र्षकारको ॥ २६ ॥ 
अत्युष्णतीक्ष्णरसपूरणदोष-- भत्यन्त उष्ण जथवा अत्यन्त 
तीदण तपंण एवं पुटपाक के रस का पूरण करने सेनेत्र में 
निरन्तर दाह ओर पाक के जनक होते हैँ तथा अप्लुत ( भति. 
शीतर, मतान्तर से अरपध्त युक्त ओौर शीतर ) रस को नेन्न 
म पूरण करने से नेत्र के आंसुओं को रोकने वाङे एवं नेन्न 
पीड़ा भीर घषंण पेदा करते है ॥ ३९॥ ` 


अतिमात्रौ कषायत्वसङ्कोचस्फुरणावहौ । 
हीनप्रमाणो दोषाणामुत्क्लेशजननौ भृशम ।४०॥ 
अतियोग- तपण ओर पुटपाक का अतिमाग्रा म प्रयोग 
होने से नेत्र में राग, सङ्कोच भौर स्फुरण होता ह । दीनयोग-- 
तर्पण भौर पुटपाक का हीनयोग नेत्र के दोर्षो छी जस्यपिक 
बृद्धि करता है ॥ ४० ॥ 


युक्तौ कृतौ दाहशोफरुग्धषस्रावनाशनौ । 

कण्डू पदेहदूषीकारक्तराजिविनाशनौ ॥ ४१ ॥ 

युक्ततपणपुटपाकयुण--युक्त ( ठीक ) प्रमाण मे प्रयुक्त तपंण 
ओर पुटपाक नेत्र का दाह, शोथ, वेदना, घष॑ण भौर सराव को 
नष्ट करते है तथा नेत्र की कण्डू, कीषड्‌, दू पिका (नेत्रम ) 
भीर नेत्र की खार रेखा्भो को भी नष्ट करते $ ॥ ४१ ॥ 


तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ विदध्युत्तौ सुखावहौी । 
ज्यापदश्च यथादोषं नस्यधूमाञ्जनेजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस कारण से तपंण भौरे पुटपाक के पूर्वोक्त अत्यन्त सीदण 


भ्रष्यायः १८ | 


तथा भव्यन्त उष्ण आदि दोर्षो का निकराकरण करके उनका 
संखदायक प्रयोग करना चाहिये 1 तर्पण जौरं पुटपाक के 
भिध्याप्रयोग से यदि कोई ध्यापद्‌ ( उपद्रव ) उत्पन्न हो जाय 
तो वहां वातादि दोषों का विचार करके नस्य, धूम धीर अञ्जन 
के हारा चिकित्सा करं ॥ ४२॥ 


बुचेलिक 
आयन्तयोश्वाप्यनयोः स्वेद उष्णाम्बुचलिकः। 
तथा हितोऽबसाने च धूमः श्तेष्मसमुच्द्धतौ ।४३॥। 
पुटपाक तथा तर्पण क्रिया मे सामान्य पूर्वं तथा पश्चात्कमे- 
दोनो ही क्रियार्ज के आदि तथा अन्त में गमं पानी मे कपड़ा 
भिगो कर उसे निचोड र स्वेद ( \\€{ 011611184102) करना 
चाहिये तथा पश्चा्कमं मेँ यदि कफ बद। हुभाषहो तो उसका 
निहंरण करने के स्यि धूम का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


यथादोषोपयुक्तन्तु नातिप्रनलमोजसा । 
रोगमाश्च्योतनं हन्ति सेकस्तु बलवत्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
आदश्यौतन तथ। सेक के गुण- वातादिदोषो की विनाज्ञक 
भओषधिर्यो के छाथ या स्वरस के हारा करिया हुजा आश्च्योतन 
भपने प्रभाव से नातिध्रवल (थोडे) रोगको नष्ट कर देता 
है तथा यथादोषानुसार प्रयुक्त सेक बलवान्‌ रोग को नष्ट 
कर देता हे ॥ ४४ ॥ 
विमर्षः--भाचा्यं विदेह ने भी ल्खिादहैकिनेत्र्मे रोग 
उश्पन्न होने के पूर्वी तीन र्रि तक ख्घु भोजन करना 
चाहिये, किवा तीन दिन तक उपवास करे जथवा केवर रात्रि 
भे भोजन करे पुनः चौथे दिन यदिव्याधिका रोक नदुआ 
हो ओर वष प्रगटद्टीष्टो गरं ष्टो तो उत्पच्च कचर्णों के आधार 
पर दोषप्रबकता का ज्ञान करके यथोचित आर्ख्योतन भथवा 
सेक की च्छया करनी चाहिये । विदेहे निज्ञेषः--्रागेवा्ष्यामये 
कायं भिरात्रं ्धुमोजनम्‌ 1 उपवासस्त्यहं वा स्यान्नक्तं वाऽप्यश्नानं 
युष्म्‌ ॥ ततश्चतुर्थं दिवे ग्याभिं सजातलक्षणम्‌ । समीक्ष्याश्च्योतनेः 
सेकयेधास्वमुपपादयेत्‌ ॥ इति । 


तौ त्रिधवोपयु्येते रोगेषु पुटपाकवत्‌ ॥ ४५॥ 
आरच्योतन सेक के मेद- भाश्च्योतन भीर सेक वातादि. 
जन्य नेत्र रोगो मे पुटपाक के समान दही स्नेहन, ठेखन भौर 
रोपण इन तीन रूपो मे प्रयुक्त होते है ॥ ४५॥ 


लेखने सप्त चाष्टौ वा बिन्दवः स्नेहिके दश ॥ 
आश्च्योतने प्रयोक्तव्या द्ादशेव तु रोपणे ॥ ४६॥ 
अरच्योतन के भेद ओर मात्रा-रेखनार्थं प्रयुक्त आश्च्योतन 
मे जओषधरस छी मात्रा सात या जार बिन्दु, स्नेहनार्थं भरयुक्त 
लाश्च्योतन मे ओष्धरस की मात्रा दस बिन्दु तथा रोपण- 
करमां प्रयु आश्योतन मे भोषधरस की मात्रा बारह बिन्दु 
डारनी चाहिये ॥ *६ ॥ 


सेकस्य द्विगुणः कालः पुटपाकात्‌ परो मतः । 
अथवा कायनिवृत्तेहपयोगो यथाक्रमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
परिषेक धारणकारु- सेक का धारणकार पुटपाक से दुयुना 
माना गयाहै। अथवा नेत्र का धीरे-धीरे रोगरहित टाना, 
स्वाभाविक वणं भा जाना, निमेषोम्मेषव द्शंनादिन्छिया मे पटता 


उत्तर॑तन्त्रम्‌ 


७ 


कौर ज्ञोथ तथा वेदना की क्ञान्ति होने तक यथादोषक्रमानुसार 


परिषेक का उपयोग करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
विमर्षः सेक धारणकार पुटपाक से द्विगुण मानने पर 
ङेखनसेक २०० मान्नोश्चारण तक स्नेहनसेक ४०० मात्रोश्चारण 
तक तथा रोपणसेक ६०० मा्रोच्चारण तक का होता है । 
पर्वापराहे मध्यहिे रुजाकालेषु चोभयोः । 
योगायोगान्‌ स्नेदसेके तषेणेक्तान्‌ प्रचद्तते ॥ ४८ ॥। 
आर्च्योतनपरिषेककरणकाल-- इन दोनो के करने का समय 
पूर्वाह्न, मध्याह्न अथवा सायाह्न समक्षना चाहिये । अर्था 
कफजन्य नेन्ररो्गो मे रेखनकारी आश्ष्योतन जर सेक पु वा 
के तमय करना चाहिये । वातजन्य नेश्र रोगो मं स्ने्टनकारी 
आरच्योतंन जीर सेक अपराह्न के समय करना चाहिये । रक 
ओर पि्तजन्य नेत्ररोगं मं रोपणकारी आरच्योतन शीर सेक 
मध्याह्न के समय मेँ करना चाहिये । अथवा जिस समम रोग 
या वेदना की उस्पत्ति हो उसी समय स्नेहन ओर सेक करना 
चाहिये। इसके अतिरि स्नेहन जौर सेक्‌ क्रिया के सम्यग्योग, 
जयोग, हीनयोग भौर मिथ्यायोग के खुच्ण तपंण के योगा. 
योगो के समान समक्तना चाये ॥ ४८ ॥ 
विमर्घः--हसके अतिरिक्त अधिष्ठान मेद से कार मेदा 
परिणाम अन्यन्न निम्न दे- 
व्मगत रोर्गो मे १०० माश्रा के उच्वारण तक । सम्धिगत 
रोगो म ३०० मात्रा के उच्चारण तक । श्ङ्कगत रोगो में ५०० 
मान्ना ॐ उश्वारण तक । द्ष्णगत रोर्गो मेँ ७०० मात्रा के उच्चारण 
तक । द्टिगत रोगो मे ८०० मात्रा के उश्चारण तक । सवगत 
रोगों भे १००० मान्रा के उच्चारण तक । न 
गान्‌ शिरसि सम्भूतम्‌. हत्वाऽतिप्रबलान्‌ गुणान्‌ । 
करोति शिरसो बस्तिसक्ता ये मूद्धेतेलिकाः ॥ ४६॥ 
शिरोबस्ति के युण-- सिर के जन्द्र उस्पन्च हये शिरोभि. 
ताप व्रश्ति प्रबर रोगो को नष्ट करके सिरमेंतं र्गानेसे 
जो गुण ( केशमादंव, केशद्यं, केशस्निग्धता, केशङ्कष्णता ) 
उस्पन्न होते है उन गुणो को वस्ति करती है ॥ ४९ ॥ 
विमर्चः-मूद्धाम तेर खगने के निम्न गुणर्है-केशानां 
मादव दर्यं बहुत्वं ।स्नग्धङ्ृष्णताम्‌' मूर्धा (शिर या मस्तिष्क) 
मे तेर छगाने के खार प्रकार के विधान शाखं मे मिरुते दै- 
(१) अभ्यङ्ग, (२) परिषेक, (३) पिचु, (४) बस्ति । ये उत्तरोलतर 
अधिक गुणदायी है । (१) अभ्यङ्ग का प्रयोग सिर की रूक्षता, 
कण्डू तथा मलादि मे, (र) परिषेक का प्रयोग पिडिका, शिर- 
स्तोद्‌, दाष, पाक, (३) पिचु का प्रयोग केरापात, सिर का 
फटना, चण, नेत्रस्तम्म तथा वेदना भर । (४) बस्ति का प्रयोग 
परषुपति, अर्दित, निद्रानाक्ष, नाधिकाक्लोष, तिमिर तथा वारणकः 
प्ति शिरोरोगो मे होता है। 
श्ुद्धदे्स्य सायाहे यथान्याध्यशितस्य तु । 
ऋञ्वासीनस्य बध्नीयाद्रस्तिकोशं ततो दृढम्‌ ॥५०॥ 
यथाठ्याधिग्छतस्ने्पूण संयम्य धारयेत्‌। ` 
तपणोक्कं दशगुणं यथादोषं षिधानवित्‌ 1! ५१॥ 
शिरोष्रस्दिविपि तथा भरणकाट- सर्वप्रथम विरेचन क 


७ ५९ __________ __ __ शषतसहिता _____-_-_- सुभ्रतसंहिता 


= "न 





द्वारां अधः शरीर, वमन के हारा उध्वं शरीर एषं नस्य के, विमर्शः-यह रेखन अञ्जन मधुर रस को छोडकर शेष 
हारा मस्तिष्ककी शुद्धि करके एवं तैराि हारा स्नेहन तथा तभी रसभूथिष्ठ दर्यो के योगसे वना हे । न्यथादौी्रम्‌ 
स्वेदके द्वारा स्वेदित करके संध्या के समय यथरोगानुसार  दोषायुसार जैसे वातदोष मे अम्क शौर लवणरस प्रधान 
भोजन करके जानु तक ऊंचे आसन में सीधा वेठा देवें । फिर दभ्य, पित्तदोष मे तिक्त ओौर कषाय रस प्रधान इभ्य, कफदोष 
रोगी के सिर पर गाय अथवा भंस के चमं से बना हुभा कोष , में कट, तिक्त ओौर कषाय रस प्रधान द्रम्य, रक्त दु में पित्त 
या घस्तिकोष मजबूती से वाध देना चा्िये। पश्चात्‌ दोष | के समान ही तिक्त ओर कषाय रस प्रधान द्रव्य तथा 
या रोग फ अनुसार ओषधिर्यो के कठ्क तथा छाथ से सिद्ध । सन्निपात दोष मदोया तीन रसों वारे द्र्य का रेखन 
( श्वत ) किये हये स्नेह से वसितिकोष को पूणं कर उडङ्दी के | अन्जन बनाकर प्रयोग करना खा्िये जेसा कि ष्वरेक में 
धटे की जरू मे षमा पिष्टी ( करक = की ) से हधर- | भी कहा हे--तौ्यात्वषायो रुक्षाणामुत्तमः' 
उधर के धरितक्ोष तथा सिर के भवकान्न (लिद्र)को नेत्रवत्मैसिराकोशस्रोतःशङ्गाटकाधितम्‌ । 
न्दु करं स्नेह को धारण करना श्या्िये। हस शिरोषस्ति त 
क वाम वि को दवति तन 0 त सितम सतत कं मुखनासाऽक्निभिर्दोषमोजसा सरावयेत्त॒ तत्‌ ॥५४॥ 
है उससे शसगुगी दोषानुखार समक्षनी चाहिये अर्थाद्‌ लेसरनाजनगुण-- रेखन क्षञ्जन भपने वरू से नेघ्र, वर्मं 
कफज विकारो मँ ६००० माश्रोद्ारण तक । पेत्तिकविकारों मे | ( पक )› इन दोनो की सिरा, नेन्रकोश, नेत्र के अश्रु आदि 
८००० भाग्रोच्चारण वक्त । वातधिकासे मे १०००० माश्रोश्चारण | के वाहक स्रोतस्‌ तथा श्ङ्गाटक मर्म भे भाश्रित दोपो को 
सक ॥ ५०५१ क मुख, नासा ओर नेश्र मार्णं से बहा कर बाहर निकार देता है ॥ 
विमर्श यथान्वाधिश्रतस्नेहपृणंम'- अर्थात्‌ वक जर | छषायं तिक्तकं वाऽपि सस्ने्ं रोपणं मतम्‌ । 
शेष्मकषं नेत्ररोग तं सद वाधिहरद्यसिद्ध तैर एवं पेततिकि | तत्‌ रनेहशेत्यादरर्थं स्याद्‌ दृष्टेश्च बलवद्धनम्‌ ।।५५॥। 
विकारो मे पितर द्रव्थसिद्ध धतं के हारो बअस्तिकोष फो ह 
भ ~ रोपणाश्नयुण-रोपणाञन कषाय ओर तिक्त ओषधिरथो 

भरना हिय 1 चाश्णक्ार की मान्रान= स्वस्थ क्प षट्‌ पिन्तं ष्टी से निभित $ 

९ एवं कुष्ठ स्नेहयुक्त होना चािये । यह अजन 
दश्च वाते तदुत्तमम्‌" वाग्मटाचायं ने ्िशेवस्विके बणेन में स्नग्ध सौर शीत गुणयुच्छ होने से ष्टि के वणं भोर 
कुष्ठ बिशेषतापं छिखी ई--विधिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानुसमे को ह प्च +. 
मृदो । छद्क्तस्विनदे्स्य दिनान्ते गन्यमामिषम्‌ ॥ द्वादश्ाह्ुल- 0 । अ 
विस्तीणं चम॑पट् शिरःसमम्‌ । भकणेबन्धनस्थाने ककारे वसूबे्टिते ॥ मधुर स्नेहसम्पन्नमञ्जनन्तु प्रसादनम्‌ । 
चैख्देगिकया बद्ध्वा माषल्केन ऊेपयेत्‌ । ततो यथान्याधिशतं दृष्टिदोषप्रसादाथं स्नेहनाथंच्च तद्धितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्नेह कोष्टानिषेचयेत्‌ ॥ उच्य केभवो यावत्‌ दयङ्खुर धारमेण्व्व प्रसादनाश्नगुण--यष् अञ्जन मधुर रस प्रधाम जओषधि्थो 
तम्‌ । भावक नासिकोत्कलेदात्‌ दशाश््टौ षट्‌ चलादिषु ॥ मात्रासः | तथा रधर स्नेह के योगसे बना हुआ होने से दृष्टिदोष के 
हसाण्यरजेसतवेकं स्कन्धादि मदयत्‌ । अक्तर्नेहस्थ परमं साईं तस्य | प्रसादनार्थं तथा दृष्टि की रूकतता को न्ट कर सनेन करमे के 


सेवनम्‌ ॥ लिये हितकारी होता हे ॥ ५६ ॥ 
ष्यक्तहूपेषु दोषु शुद्धकायस्य केषले | यथादोषं प्रयोज्यानि तानि रोगविशारदैः । 
नेर एव स्थिते दोषे प्राप्रमञ्जनमाचरेत्‌। अञ्जनानि यथोक्तानि प्राहसायाहरात्निषु ॥ ५७ ॥ 
लेखनं रोपणच्छापि प्रसादनमथापि वा ॥ ५२॥ रोगो के निदान तथा चिकिस्या म विक्षारद चिदविस्पक 


अश्न तथा उसके मेद--आमावस्था नष्ट होकर दोषो के | दोषो कै अनुसार तथा शाखभ्रमाण ॐ अनुसार हन जञअनों 
यारोगोके अपनेरूपकेप्रगट होने पर वमन ओर विरेचन | को पूर्वाह्न, सायङ्काल तथा रान्न में प्रयुक्त करे ॥ ५०॥ 
वारा कवक विमक्षः--कफ रोग मे प्रातःकार रेखन अञ्जन, वातरोग 
नन्मे ही विकार # होने पर युत वजन का अयोग करं । | म साय्कार रोपण अञ्जन तथा पैत्तिकः रोगो म रात्र के समय 
केलन, रोपण ओर प्रसादन रेस अजजन के तीन भेद होते दै ॥ | प्रसादक अञ्जन रगाना चाहिये । 

विमशैः-- तन्त्रान्तर मे अञ्जन विधान इन्हीं अवस्थार्भो में 
खा है-भथाजनं शुद्धतनो्नेत्रभावाधिते मजे । पकलिङ्गोऽस्पशो. गुटिकारसचूणानि त्रिविधान्यज्जनानि तु । 
पातिकण्डूपेच्छिल्यलक्षिते ॥ यथापूव मलं तेषां बेष्ठमाहूमेनीषिण : ॥ ५८ ॥ 


त्र पद रसान्‌ ष्वस्तानायेकरसवर्जितान्‌ । अशनो के स्वरूपभेद गुटिका, रसक्रिया भौर चूणं मेद से 
पश्वधा लेखनं युञ्ज्यायथादोषमतन्द्रितः ॥ ४३ ॥ , अञ्जन तीन प्रकार कै होते है । मनीषी ( विद्धान्‌ ) पुव इन 


केन, रोपण भौर प्रसादन -- हन तोन लञ्जनों म से धाय म यथापूर्वं शष्ठ बर मानते टै ॥ ५८ ॥ 
मधुरं रस रेखन क्म मं हितकारी न होने से उसे छो कर विमशशषः-गुरिकाञ्जन समते भधिक शक्ठिशाष्टी, रसन्नि 
पाच रस षले दम्यो फो पांच प्रकार ८ वात, पिल, कफ, | याजन मध्यम शक्ति वाछा तथा वर्णाञ्जन हीन शक्ति वा 
रक्त ओर सश्निपात भेद) से प्रथक्ष रे यथादोशाजुसार | शेता है भत पथ रोग ज्वरो से गुरिकाक्जन, रोग. मप्यम 
भालस्य से रहित होकर सावधानी से केखन भञ्जन के ङ्प | हो तो रसक्रियाजन तथा रोण हीन षर हो तो धूर्णास्जिण का 
मै प्रयुक्त करे ॥ ५६ ॥ प्र्ोग करना चहिये । 


क 


श्रध्यायः १८ ) 


हरेणुमाच्रा जत्तिः स्याल्लेखनस्य प्रमाणतः । 
प्रसादनस्य चाध्यद्धौ द्विगुणा रोपणस्य च ॥ ५६॥ 
अजनवत्तिप्रमाण-- रेखन अञ्जन की वर्तिं का प्रमाण 
हरेणु ( गो म्र >) के धराबर तथा प्रसादक अघन की वतिं 
का प्रमाण र्द हरेणु के बराबर भौर रोपण अश्न छी वर्तिं 
का प्रमाण दो मरर के बराबर होना चाद्ये ॥ ५९ ॥ 
रसाञ्जनस्य मात्रा तु यथावत्तिमिता मता । 
द्ित्रिचतुःशलाकाश्च चूणस्याप्यनुपूेशः ।। ६० ॥ 
रसाञ्जन की मात्रा अपनी-अपनी निभित वति के अनुसार 
शती हे लेसे रेखन रघक्रियाञजन की मात्रा रेखनवर्तिं के 
समान, रोपण की मात्रा रोपणवति के समान ओर प्रसादन 
रसाश्नन को मात्रा प्रसादन वतिं के समान होती है। सी 
तरह वुर्णाञ्जन की माश्रा अनुप जरात रेखनादिक्रम से 
दो, तीन आओौर चार शराकाषएं समश्तनी चाहिये जेसे रेखन 
चुर्णाञ्जन की मात्रादो शलाका, रोपण वचूर्णाञ्जन की मात्रा 
तीन ह्लाका ओर प्रसादक चृर्णा्जन की मात्रा चार शराकाषं 
होती है ॥ ६० ॥ 
तेषां तुल्यगुणान्येव विदध्याद्धाजनान्यपि । 
सौबणं राजतं शाङ्ग ताम्रं वदू येकांस्यजम्‌ । 
आयसानि च योऽयानि शलाकाश्च यथाक्रमम्‌ ॥६१।। 
अश्नपात्र तथा शलाकाएं- इन अश्शर्नो को सुरक्षित रखने 
ॐ लिये हनके समान गुण वाङ पार्तो का प्रयोग करना चाहिये 
जैसे मधुराजजन को सुवणं के पात्रे, अम्लान रजतपात्र 
भ, लकबणाञ्जन मेषश्ङ्गः से बने पात्रे, कषाय-अञ्जन ताम्र 
या रोहे के पात्र र्मे, कटुक-अञ्जन वेद्य के पात्र मे, तिक्षाञ्जन 
कासे के पात्र में ओर श्ीताञ्जन को नलादि सेवने पश्र 
मुंह बन्द कर रखने चाये । शलाकार्जी को भी इसी क्रम से 
सुच, रजत, ताख्ादि धातुओं की षनानी चाहिये ॥ ६१ ॥ 


वक्त्रयोमुक्कलाकासय कलायपरिमरडला ।॥ ६२ ॥ 
अष्टाङ्कला तनुमेध्ये सुकृता साधुनिभ्रहा । 
ओदुम्बयेश्मजा वाऽपि शारीरी वा हिता भवेत्‌ ॥६२॥ 
रखाकास्वरूप- षन शरूाकार्ओ को वक्त्र अर्थात्‌ दोर्नो 
प्रान्तो ( किनारो ) पर मुङकर ( मक्षिकादि पुष्पकरी ) के 
आकार की तथा मोरां में कलाय ( मटर ) के बरावर एवं 
लाठ अङ्गु रुम्बी, मध्यमे पती, अच्छी प्रकार बनी 
ई ओर जिसे ठीक तरह से पकड़ सके बनवानी चाहिये । 
शराका-उपादान-- शलाका ताश्न, वैदूर्यादि पाषाण तथा हस्ति 
के दन्त या सुवर्णादि से बना जाती हे ॥ ६२-६३ ॥ 
विमर्शः-गौदम्बरी ८ ताग्ननि्भितशकाका, उदुम्बर श्ाब्व्‌ 
के अनेक अथं होते ह--“उदुम्बरस्तु दैष्व्यां द्रष्षभेदे च पण्डके 
कुष्ठभेदेऽपि च पुमास्ताम्रे तु स्यान्नपुंसकम्‌ * इति मेदिनी । तन्धार्षर.- 
मे खिखा दहै फि रोपणार्थं द्धौह की, रेखनाथं तान्न की, 
व्रसादनार्थं सुवणं की शाका अनवानो वाहिये। जैसे- 
'आयसौ रौपणे तात्रा रेखे हैमी प्रसादने । देषा अपि यथादौषं 
प्रयोज्या रस्कौविदैः ।› 


धामेनाच्ि भिनि्ुभ्य हस्तेन सुखमाहितः । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


[० 


५७ॐ 


शलाकया दक्षिणन रििपेत्‌ कानानमञ्जनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

आपाङ्गथ' बा यथायोगं कुर्याश्चापि गतागतम्‌ । 

बर््मोपलेपि बा यत्तदङ्कुल्येव प्रयोजयेत्‌ ।। ६५॥ 

अशनप्रयोगविधि-ब्रये हाथ से आंख को खोट कर 

हाराका पर अञ्जन को टगाकर दक्चिण हस्तसे शदखाकाद्ारा 
सावधानी से नेन्न के कनीनक प्रान्त से अपाङ्गः प्रान्त की ओर 
अथवा अपाङ्ग से कनीनक की ओर अञ्जन लगाना चाहिये। 
किंवा जिस प्रकार अभ्यासानुसार टीक तरह से अञ्जन नेत्र 
मे खग सके ख्गाना चाहिये । अञ्जन रुगाते समय श्राका 
को गतागत करनी चाहिये । अर्थात्‌ हधर से उधर नेत्रम 
फिरानी चाहिये जिससे भञ्जन रीक तरष् सेलख्ग जाय । 
जिस अञ्जन को कंवल वष्मं पर ही लगाना हो उसे अङ्कुरी 
के द्वारा रख्गाना चाहिये ॥ ६४-६५ ॥ 


अन्ति नात्यन्तयोरञ्ज्याद्‌ बाधमानोऽपि बा भिषश्‌ 
न चानिर्वान्तदोषेऽच्णि धावनं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
दोषः प्रतिनिवृत्तः सन्‌ हन्याद्‌ दृष्टेबेलं तथा ॥ ६६ ॥ 
वेद्य को चाहिये कि वह नेत्र ॐे अन्तभाग ८ किनारो = 
कनीभिका लोर लपाङ्ग ) मे अधिक अज्ञन नहीं गावे एवं 
अञ्जन गाते समय नेत्र को बाधा नहीं प्टरचानी चाहिये । 
जब तक नेत्र कै अन्द्र से आंसू, कीचड़ ( गीड्‌) आदि 
दोषकाटीक रूपसे निवतंन (निःसरणम) नहो जाय तब 
तक उसकी धावनक्रिया ( प्रकारुन =€ ७५) ) नहीं 
करनी चाहिये क्योकि दोषनिग॑मन क पूवं धावनक्रिया 
करने से दोष भीतर ही दब जाता हे जिससे हि का बल 
नष्ट होता हे। अथवा दोष की पुनरा्कुत्ति होर उससे नेत्र 
अधिक र्ण हो जाता हे ॥ ६६ ॥ 
गतदोषमपेताश्र॒ पश्येद्यत्सम्यगम्भसा । 
प्र्ताल्याल्ति यथादोषं काय्यं प्रत्यञ्जनं ततः ॥ ६७॥ 
प्रत्यज्न-- दोष निकर जाने पर, आसुरम के वन्द्‌ हो जाने 
पर तथानेश्र से टीक दिखा देताष्टो तवनेन्र को पामीसे 
अश्छी प्रकार प्र्लारित ( धो ) कर वातादि दोषो के} अनुसार 
परस्यञ्जन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
श्रमोदावततैरुदितमयक्रोधभयञ्वरः ।। ६८ ॥ 
वेगाघातशिरोदोषेश्ा्तानां नेष्यतेऽञ्जनम्‌ । 
रागरुक्तिमिरालावश्यूलसंरम्भसम्भवात्‌ ।॥ ६६ ॥ 
अञजननिषेध-- थकावट, उदावते, रुदन, मथ, क्रोध, भय, 
ज्वर, उपस्थित हुये मर-मूत्रादि वेगो का रोकना तथा;शिरोदोष 
से पीडित मनुर्ध्यो मं अञ्जन नष्टीं करना चाहिये । उक्त स्थिति 
म अञ्जन करने से नेन्रमे रालिमा, वेदना, शां्वो के सामने 
अन्धियारा आना, नेन्रां से अश्वलाव, नेत्र नौर भेत्रे 
संरम्भ ( शोथ `) उत्पन्च टो जाते हैँ ॥ ६८-६९ ॥ 
निद्राक्षये क्रियाशक्तिः प्रवाते रग्बलक्षयम्‌ । 
रजोधूमहते रागस्ावाधीमन्थसम्भवम्‌ ।॥ ७० ॥। 
संरम्भश्ूलौ नस्यान्ते, शिरोरुजि शिरोस्जम्‌ । 
शिरस्नातेऽतिशीते च रषाबलुदिष्षेऽपि च ।॥ ७१॥ 
दोषद्ये्यादपा्थं स्बादोषोस्क्तोशं करोलि च । 


५८ 


अजीर्णेऽप्येवमेव स्यात्‌ स्रोतोमागांवरोधनात्‌ ।५२॥ 
दोषवेगोदये दत्तं कु्य्या्तांस्तान॒पद्रवान्‌ । 
तस्मात्‌ परिदरन्‌ दोषानञ्जनं साधु योजयेत्‌ ॥ ५३ ॥। 
अञ्जनस्यापत्‌--- निद्राक्य ( नींद न आने पर अथवा कयन 
करे उटने ) के वाद्‌ भञ्जन करने से नेत्र की निमेषोन्मेष 
क्रिया मे अहाक्ति आ जाती है । प्रवाते (वायुके स्लोकेकी 
भोर ) वैठ कर अञ्जन करने से दृश्टिवरुका नाक्न ्टोताहै। 
धूलि ओर धूम से पीडित नेश्र मे ज्जन करनेसेनेत्रामें राग 
( खशिमा >), स्लाव भौर अधीमन्थ रोग उत्पन्न होते दै। 
नस्यकम करने के पश्चात्‌ अञ्जन करनेसेनेग्रां म संरम्भ 
( शोथ ) भौर शर उत्पन्न होता है । सिर फी पीडा के प्रमय 
अञ्न करने से हिरोरोग उष्पक्न होते है। सिर गीला करके स्नान 
किये हये तथा अतिशीत अवस्था मं अञ्जन करने से तथा सूयं 
के उच्य होने के पूं जञ्जन करने से दोषो को बाहर न निकाट 


करे नेत्र के भीतर उन्हें स्थिर कर देता है जिससे वह प्रयुक्त ` 


अञ्जन कष्ठ भी राभदायक नहीं होताहै तथा दोषो को 
अधिक बदा देताटहै। जीर्णावस्था भी भज्ञन करने से 
उस समय धजीणं के कारण स्रोतसो के मागं स्केहुयेहोने से 
वह भञ्जन निरर्थक एवं दोषवद्धक होतादहे। दोर्षाकेवेगके 
धद जाने पर किया हुजा अञ्जन राग, श्लोफ जादि विभिन्न 
उपद्रवो को उत्पन्न करता हे इसखिये उक्त दोष या उपद्रव 
उष्पश्नन हो सके एेसा ध्यानम रख कर अच्छी प्रकारसे 
अञ्जन करना चाहिये ॥ ७०-७३ ॥ 


लेखनस्य विशेषेण काल एष प्रकीर्तितः | 
व्यापदश्च जयेदेताः सेकाश्च्योतनलेपनेः ॥ 
यथास्वं धूमकवलेनेस्येश्चापि समुत्थिताः ॥ ५४ ॥ 
अश्नग्यापन्चिकित्सा- रेखन अञ्जन के लिये ही यह उष- 
युं निषिद्ध कार बताया गयाहै। यदि इस निषिद्ध कार 
मे अञ्जन करने से जथवा उपयुक्त कारु में अञ्जन करने पर 
भी कोड न्यापद्‌ उस्पन्न हो जाय तो उसे यथादोषानुसार सेक, 
भाश्स्योतन, छेपन, धूमपान, कवरुधारण ओर नस्य के द्वारा 
नष्ट करे ॥ ७४ ॥ 
विशदं लघ्वनास्राधि क्रियापद सुनिमलम्‌ । 
संशान्तोपद्रवं नेत्रं षिरिक्तं सम्यगादिशेत्‌ । ५५॥ 
केखना्न के सम्यग्योग के फर-रेखनाञ्जन के ठीक प्रयुक्त 
होने सेनेत्र निर्म, हक्का, सखावरदहित, दुरञनादि क्षियामें 
पटु, भतिस्वच्छ, ओर उपद्रवो से रहित हो जाता हे ७५॥ 


जिष्षं दारणदु्बणं स्रस्तं खक्षमतीव च । 
नेत्रं बिरेकातियोगे स्यन्दते चातिमात्रशः ॥ ७६ ॥ 
अतिशेखनाम्जनदोष- केखन अञ्जन का अतियोग होने 
से नेत्र ऊुरि, करिन, बुरे रङ्ग का, ढीला अस्यधिक रूष तथा 
भधिक सावयुक्छ हो जाता है ॥ ५७६॥ 


तत्र सन्तपणं काय्यं विधानं चानिलापदम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अतिरेखन से उस्पन्च उपत्र्वो के संदामनाथं सन्वपंण तथा 
वातनाशकं चिकिसा करनी च्राहिषे ॥ ०७ ॥ 


सुश्रतसंहिता 


अत्ति मन्दविरिक्तं स्यादुदभरतरदोपवत्‌ । 
धूमनस्याञ्नेस्तत्र हितं दोषाबेसेचनम्‌ । ५८ ॥ 
हीगरेखन के रक्षण तथा चिकित्सा- ङेखन का हीनयोग 
होने पर आंख उस्कट दोर्पो ( रोगों ) से युक्त हो जाती हे पेसी 
अवस्था मं धूम, नस्य, जञ्न के प्रयोगो से दोषो का जवसेचन 
( निहैरण >) करना हितकर है ॥ ७८ ॥ 
स्नेहवणवलोपेतं प्रसन्नं दोषवजितम्‌। 
ज्ञेय प्रसादने सम्यगुपयुक्तेऽक्ति निव्रेतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रसादनान्जन--के सम्यग्योग होने पर आंख रिनग्ध, जच्छ 
वर्णं ओर वर से युक्त हो जातौ है तथा देखने में प्रसन्न ओर 
दोर्पो ( रोगा ) से रहित हो जाती है तथा उसके उपद्रवो के 
शान्त हो जाने से निन्रृत अर्थात्‌ स्वस्थावस्थायुक्त टो जाती 
हे । जिससे निमेषोन्मेष करने तथा धूम, प्रकाश को सहने भं 
क्षम हो जाती है ॥ ७९ ॥ 


किञ्िद्धीनषिकार स्यात्तपणाद्धि कृतादति । 
तत्र दोषहरं रूं भेषजं शस्यते मदु ॥ ८० ॥ 
प्रसादनाअन ऊ अतियोग--होने से भांख हीनविकार युक्त 
हो जाती हे इस सिये इस अवस्था में अतितपंणसे बदे हये 
कफ को कम करने के लिये रूच तथा खदु (शीववीय) ओषध 
धेष्ठ होती हे ॥ ८० ॥ । 
साधारणमपि ज्ञेयमेवं रोपणलक्तणम्‌ । | 
प्रसादनबदाचष्टे तस्मिन्‌ युक्तेऽतिभेषजम्‌ ।(८१॥ 
रोपणाज्ञन-के सम्यग्योग तथा अतियोग के रक्षण प्रसा. 
द्नाञ्जन के सग्यग्योग तथा अतियोग के साधारण रक्षणो कै 
समान ही समक्षने चाहिये । इसी प्रकार इसमे चिकित्सा भी 
प्रसादनाञ्जन की चिकित्सा "तत्र दोषदर रूक्षं मेषजं शस्यते मदु" 
के समान ही खदुवीयं ओर श्ीतबीयं जोषधि्यो से होती ह॥ 
सेदनं रोषणं वाऽपि हीनयुक्तमपाथकम्‌ । 
कन्तेव्यं मात्रया तस्मादञ्चनं सिद्धिमिच्छता ॥८२॥ 
स्नेहन ( प्रसादनाञ्जन ) तथा रोपण अञ्जन के हीन मान्ना 
म प्रयुक्त करने सेवे जकिञ्चित्कर ( निरर्थक >) होते है इस- 
सिये सफरुता का चाहने वाखा चिकिष्सक मान्नापू्ंक जञ्जन 
का प्रयोग करे ॥ ८२॥ | 
विमक्ञः-प्रसादनाञ्जनरकरूण- मधुरं स्नेदसम्पन्नमजनन्तु 
म्रपादनम्‌ । दृ्ित्तेभप्रसादाथं स्नेह माथच्च तद्धितम्‌ ॥ 


पुट पाकेक्रियाद्यासु क्रियास्वेषेव कल्पना । 

सदस्रशश्चाज्ञनेषु बीजेनोक्तन पूजिताः ॥ ८३ ।; 

पुटपाकादि मे अञ्जनकस्पना-अञ्जर्नोके प्रकरणम बीज 
ख्पसे कषे हये रेखन, रोपण जर असादन इस त्रिविध 
कशपना प्रकार के भाधार से पुटपाक, ` सेक, आश्चयोतनं ओर 


जञ्जनात्मिका क्रियार्भो में भी लेखन, रोपण जर प्रसादन संशक 
भञ्जो की कष्टपमा हजारो खूप मे कर सकते है ॥ ८३ ॥ 


दृष्टेबलषिवृद्ध-थथं याप्यरोगन्लयाय च । 
राजाहाण्यञ्जनाप्रथाणि नि ब्रोघेमान्यतः पर१।।८४॥ 


श्रध्यायः १८ |] 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


` ४६ 
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राजाष्टै-अजजन- अष इसके अनन्तर दषटि के बल फी बृद्धि | के लिये भगग्य हो जाता एवं नेश्रों के सर्वं प्रकार के रोगों 


क छिये तथा याप्य रोगो के क्षय करने लिये राजार्ओ के लगाने | से विवर्जित टो जाता हे ॥ ८९-९२ ॥ 


योग्य श्रेष्ठ अञ्चना को मुश्चपे जानो ॥ ८५ ॥ 


अष्टौ भागानञ्जनस्य नीलोत्पलसमदसिषः। 
ओदुम्बरं शातकुम्भं राजतश्च समासतः ।(८५। 
एकाद शोतान्‌ भागास्तु योजयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ । 
मूषाक्निप्तं तदाध्मातमाधृतं जातवेदसि ॥ ८६ ॥ 
खदिराश्मन्तकाङ्गारेर्गोशकृद्धिरथापि वा । | 
गवां शकृद्रसे मूत्रे दध्नि सपिषि माक्तिके ॥८७।। 
तेलमय्यवसामज्जसवंगन्धोदकेषु च । 
द्रा्तारसेश्चत्रिफलारसेषु सहिमेषु च ॥ ८८ ॥ 
सारिषादिकषाये च कषाये चोत्पलादिके । 


निपेचयेत्‌ प्रथक्‌ चैनं ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ।८६॥ 


ततोऽन्तरीत्ते सप्राहं प्लोतबद्धं स्थितं जले । 
विशोध्य चणयेन्मुक्तां स्फटिकं विद्भुमं तथा ॥६०॥ 
कालान॒सारिवां चापि शुचिरावाप्य योगतः । 
एतच्चृणां नं ष्ठं निदितं भाजने छमे ॥ ६१॥ 
दन्तस्फटिकवेदूयशङ्खशलासनोद्धवे । 
शातङुम्भेऽथ शाङ्खं वा राजते वा सुसंस्कृते । 
सहस्रपाकवत्‌ पूजां कृत्वा राज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥६२॥ 
तेनाञ्िताक्तो नपतिभवेत्‌ सवंजनप्रियः। 

अधृष्यः सवभूतानां दृष्टिरोगविवजितः ॥ ६३॥ 


रेष चर्णाथन- नीर कमर्‌ के समान कान्ति वारे स्रोतोऽ- 
न या सौषीराञ्जन ॐ भाठ भाग, तथा ओदुम्बर ( ताम्र का 
महीन चृरा या भस्म ), स्वणं भीर रजत केश्न्न एक-एक भाग 
हस प्रकार इन एकादकश्च भागो को खरल म अच्छी प्रकार से 
धोटकरमूषा में भरके उसके मुख को बन्द्‌ कर खदिर तथा 
भश्मन्तक के अङ्कारो मेँ थवा गोहरी की अग्नि मं जआध्मापिति 
कर के प्रतप्त कर गोषरके रसम, गोमूत्रे, दहीमं, गाय 
के घृतम, श्टदमे, रै मे, मदर्मे, वसाम, मज्जा मे, 
स्वंगन्धोदक ( एरादिगण की ओौषधिर्यो के छाथ ) मे, द्राक्ता- 
रसम, ईख के रस्म, त्रिफराके फाथ र्मे, अतिक्षीतगुण 
प्रधान सारिवादि कषायमं तथा क्रमकः पृथक्‌-पृथक्‌ गरम 
कर कर फे तीन-तीन बार अुक्षावे। फिर इन्दं एक पोष्टटीमें 
भां कर वर्षा के सङ्गीत जर मेँ एक सप्ताह तक इबो कर 
रखें । भावयं दिन जल से निकार कर सुखा के खररू मे पीस 
र्वे फिर इसमें मोती, रफटिक, प्रवाल भीर कालानुसारिवा 
( वगर ) इनका स्वच्छ चूणं मिखा के अच्छी प्रकार खरल कर 
ठे । इसको “चु्णा नः कहते है । इसे हाथी के दांत, स्फटिक 
वैद्यं, शङ्क, लेक, अघन ८ बीजक ), सुवण, शङ्ग जीर खादी 
ने बने हुये किसी एक पत्रमे भर कर डाट ख्गाके सुर 
षित रखना चाहिये । किर राजा का कर्तव्य है कि यह इसकी 
सहस्पाकवत्‌ ( शङ्ख, दुन्दुभि घोष आदि के द्वारा) पूजा 
करके पश्चात्‌ अञ्जन करने क धिये प्रयुक्त करे । इस अञ्जन से 
अल्ञित नेत्र वारा राज्ञा सर्वजनो के देखने मे प्रिय ख्गता है 
तथा सर्व॑भूतो (देव, सुर, गन्धर्वं, यद्च , राश्स, पितृ, पिशा) 


| 





| 
| 


| 


| 


| 


॥ 
॥ 


। 
| 


कुष्ठच्चन्दनमेलाश्च पत्रं मधुकमञ्जनम्‌ । 

मेषश्रङ्गस्य पुष्पाणि वक्रं रत्नानि सप्त च ॥६४॥ 

उत्पलस्य ब्रहत्योश्च पद्यस्यापि च केशरम्‌ । 

नागपुष्पमुशीराणि पिप्पली तुत्थमुत्तमम्‌ ॥६५॥ 

कुक्कुटार्टकपालानि दार्वी पथ्यां सरोचनाम्‌ । 

मरिचान्यक्षमल्नानं तुः्याद्च गृहगोपिकाम्‌ ।॥६६॥ 

कृत्वा सूदमं ततश्चूणं न्यसेदभ्यच्ये पु्ेवत्‌ । 

एतद्‌ मद्रोदयं नाम सदैबाहति भूमिपः ॥ ६७ ॥ 

भद्रोदय अज्जन- कूठ, चन्दन, शरायचची, तेकन्नपात, मुरेदी, 
अञ्जन ( सोघीराज्जन या सोतोऽञ्जन ), मेषश्चङ्गी के पुष्प, वक्र 
( तगर ), सातो रत्न जसे पश्रराग, मरकत, नीरूम, वैय, 
मुक्ता, प्रवा जौर पुखराज (किसी ने स्वर्णं सिया हे), 
कमु, छोटी कटेरी, बडी कटेरी भौर रक्त कमल इनके पुष्प 
तथा केशर ( किञ्जर्क ), नागकेसर, खस, पीपरि, श्रेष्ठ नीर 
तुत्थ, मुगे के अण्डे के चिरके, दारुहरिद्रा, हरड्‌, गोरोचन, 
कारीमरिच, वहेदे की गिरी ( जथवा चिलके ) ओर गृहगो- 
पिका इन्द समान प्रमाण में रेकर अच्छी प्रकार खाण्ड कूट 
के चूणं वना कर हस्तिदन्त-स्फटिकादि पात्रों मे भर कर सुर- 
कतित रख देवं । फिर इसका भी पूर्ववत्‌ पूजन कर के राज्ज 
के छिये अज्ञनाथं प्रयुक्त करं । इसको 'भद्रोदय अञ्जनः 
कहा हे ॥ ९४-९७ ॥ 


वक्रं समरिचख्चेव मांसीं शैलेयमेव च । 

तुल्यांशानि समानेस्तेः समग्रे मनःशिला ॥६८)। 

पत्रस्य भागाश्चत्वारे द्विगुणं सवतोऽञ्जनम्‌ । 

तावश्च यष्टिमधुकं पूवंवच्चेतदञ्जनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

तगर।धज्न-तगर ( वक्र), काष्टी मरिच, जटामांसी, 
दोरेय ( शिलारस > हन्द समान प्रमाण में लेकर इन सव के 
वराबर मेनसिरू तथा तेजपात के एक दभ्यापेशया चार भाग 
जीर खोतोऽञ्जन अथवा नीलाञ्जन उक्त सर्वं भिरित द्रभ्योसे 
द्विगुण तथा मुरेदी भञ्जन के बराबर .रेकर सब को अच्छी 
तरह से खांड कटके खरल मे पीस कर हस्तिदन्त-रफरिका- 
दिनि्मित पात्रों भर कर सुरक्षित रख देवें । हस अञ्जन 
का भी पूवंवत्‌ पूजन करके राजा-महाराजार्ओं क चये 
प्रयोग करं ॥ ९८-९९ ॥ 

मनःशिला देवकाष्ं रजन्यौ त्रिफलोषणम्‌ । 

लाक्तालङानमश्िष्ठासैन्धवेलाः समाक्तिकाः ॥१००॥ 

रोधं सावरकं चूणंमायसं ताम्रमेव च । 

कालानुसारिवाश्चेव कु्छुटारडदलानि च ॥१०९॥ 

तुल्यानि पयसा पिष्टवा गुटिकां कारयेद्‌ बुधः । 

कण्डू तिभिरश्ुक्लामरक्तराभ्युपशान्तये ॥ १०२॥ 

मनःशिलायजन- मेनसि, देवदार, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, 
हरड़, बेड़ा, जआांवरा, काटी मरिच (उषण), छाख, रकुहसुन 
ङी गिरी, मजीट, सेन्धव रुण, छोटी हखायची, स्व्णंमास्िक 
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भस्म, सावर टो तथा लोष्टे मौर तार का मीन चुरा या | पको पर केप होता है । वोषाुसार 
भस्म एवं कालानुसारिवा ( तगर ›) तथा मर्गे के अण्डे के | हो सकतेहै। 
धिके इन सब को समान प्रमाण मे टेकर अण्छी प्रकार | दत्यायर्वेदतरवघन्दी पिकामाषायामुत्तरतन््र क्रियाकरपो 


धूर्णित कर के गोदुष्ध के साथ तीन दिनि तक खरख करके नामाऽष्टादक्षोऽध्यायः ॥ १८॥ 

गुटिकां षनाके सुखा कर क्षीही मे भर देवे। इस गुटिका ०५.99९, ०*०- 

न, को नेश्र मे उस्पक्च कण्ड्‌, तिमिर, शुक्लां तथानेत्रमे 

दीखमे वाली रारू रेखाओं के शामन करने फ यिये प्रयुक्त पक्ोनविरानितलमोऽध्याय ॥ । 

करना क ॥ १ चौ ०२॥ „ , । | अथातो नयनाभिघातप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
कास्यापमाजनमसीमधुक सन्धव तथा । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
एरण्डमूलख्च समं बहत्यशद्वयान्वितम्‌ ॥ १०३ ॥ अव इसङे अनन्तर (नयनाभिघातप्रतिषेधक' ध्याय का 
आजेन पयसा पिश्रा ताम्रपात्रं प्रलेपयेत्‌ । भ्यास्यान करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 


सप्रक्रत्वस्तुता वन्त्यश्लायाहुष्का सजापहाः | ९०४: विमशः-नयनयोरभिघाता दण्डादिना भयदरोकादिना वा 
कास्यादिवति--कास्यपात्र के धिसने से उत्पन्न मस्ली | जनिता वेदनादयस्तेषां प्रतिषेधो नयनाभिषतप्रतिषेधस्तम्‌ । तथा 
(कशजर ), सुरी, सैन्धव रवण तथा प्रण्ड के जड़ की छट | अ ॒विदेदः--(तीकष्णाजनातिपरिकिरषटषु नेत्रेषु वातातपधूमरजो- 
इनमे से प्रष्येक एक-एक तोला तथा बद्धी कटेरी के फल ओर ग्यापारकीटमश्षिफामश्चकस्परादिभिरमभिहतेषु सकिलक्रीडाजागरः 
जद भिरित दो तोरेभररे कर सव का महीन चूर्णं कर गल्घनाप्डताभितेषु श्रान्तक्लान्तेषु भयाितेषु दिवाकराभ्भिचन्द्र- 
बकरी के दुम्धके साथ तीन दिन तक्र खरल करके ताच्नपात्र ग्रहनक्षत्रक्रमणकममिविधरूपप्रक्षणाचमिहतेपु दुब॑लेषु नेत्रेषु रागदाह- 
पर रेप कर देवे । दुसरे दिन सूखे हुये रेप को पुनः खरल मँ | तौटशोकपाववपागरिवेदनास' इति । नेरा पर दण्ड-र्गुडादि सेय 
डाल कर एके दिन बकरी के दुग्धसे घोटके ताश्नपात्र पर रेप | भय-शोकादि से अभिघात हो कर वेदनादि लक्षण उस्पन्न होते 
कर सुखा देवे । हस प्रकार सात वार यह क्रिया कर लेने ॐ | ह उनके प्रतिपेधा्थं यह जध्याय है । विदेह ने तीदणाजन, 
पश्चात्‌ इसकी यवाङृति वर्तयां बना के दाया में सुखा कर | वात, धूप, धूम, धूलि, कीट, मक्षिका, मदाक, जलक्रीडा, जाग 
शीशी मे भर देवे । इन वर्तियो को गुलाव जरु या पानी मे | रण, रघन, प्ठवन, सुय, अन्नि, चन्दर, प्रह नत्र के क्रमणते 
धिस कर नेत्र मं भञ्जने से नेत्र की वेदना न्ट होती है ॥ तथा दिष्यरूप के दश्चंन से नेत्रो पर लाघात होना िखादहे। 


ल्येमरि न अमि हुधा नराणा 
पण्यातुत्थकयष्टयाहस्तुल्येमरिचषोडशा । र ठ ध ३४ १ 
पथ्या सवेविकारेषु र्तिः शीताम्बुपेषिता ॥ १०५॥ उयुलाछ स्नान धानान्‌ 


ध नस्यास्यलेपपरिषेचनतपणाद्य- 
पथ्यादिवति--हरड़, नीकूतुर्थ ौर मुखेढी इन्दं एक एक प 
तोरे भरट तथाकाली मरिचि १६ तोरेभर रे कर खाण्ड. युक्तं पुनः कतजपित्तजशूलपथ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


कूट के महीन चूर्णं कर पानी के साथ खरल करॐे वर्तयां टृष्टिपरसाद्‌जननं धिधिमाश कुय्यात्‌ 
बनाकर सुखा के ह्ीक्ी मे मर देवं । यह "पथ्यादिवर्ति, नेच्र ॐ स्निग्धेहिमेशच मधुरश्च तथा प्रयोगेः | 


-----~~~--~ 
----~--~------- ~ ~ 





सव॑ विकारो मेँ हितकर होती है ॥ १०५॥ सवेदामिभूमभयशोकरंजाऽभिषाते- 
रसक्रियाविधानेन यथोक्तबिधिकोविदः | कोभ स ४८५ भ श 
पिर्डाञ्जना नि यथायोग मतन्द्रित तदतः । । | गयनामधघातसामान्यलक्षणाचकितस्सा- हगुडाद्दु भाघत, ता. 
इति १ रिं कुवीत यथा ने = ५ चणाञ्जन प्रष्टि उक्त कारणो से भायः मनुष्यों के नेत्रो पर 
इति सुश्रुतसहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाकषयतन्त्रे | धाघ।त हो जाता हे जिससे नेत्रो पर संरम्भ (क्ोथ), राग 
क्रियाकल्पो नामाष्टादशोऽध्यायः ।॥१८॥। | ( राकिमा ) भौर भयङ्कर पीडा उस्पन्न होती है पेसी दशाम 
1 इद्धिमान्‌ वे नस्य, आरेप, परिषेचन, तपण आदि का प्रयोग 


द करे तथा रक्ाभिष्यम्द्‌ जोर पिल्तामिष्यन्द्‌ मे कही गहं हिस- 
शाखोक्त विधियो का क्षाता वद्य घतन्द्रित ( सावधान >) कारी चिङिश्सा एवं स्निग्ध, मधुर, शीतल उप्ार-जिनसे दि 
हो कर रसश्छिया के विधान से यथायोगोक्त ओषधिर्योके । म प्रसन्नता उर्पश्च होती हो-उनका प्रयोग करे । हसी प्रकार 
सा रेवे ॥ १०६॥ | अष्यधिक स्वेद, अत्रिसम्पकं, धूमसम्पकं एषं भय, शोक, सजा 
विमश्षः-नेन्न रोगर दर्यो का प्रथम छाथ बना कर फिर , ( पीडा ) आदि अभिषातों से भमिहत नेतरो मेँ मी उचछ प्रकार 
उस छाथ की रसक्रिया ( घन ) करके उस धनपिण्ड को शिर] से ही विकिरसा करनी चाहिये ॥ १-४ ॥ 
पर पील कर गुरिका या वर्तियां बना कर नेत्र रोगों म प्रयुक्त | सयोहते बिधि र 
करं । पिण्डिका अर्थात्‌ ओौषध को पानीके साथ पश्थर पर ९) स्तद्‌: € 
पीस कर पिण्डी बनाके नेत्र पर रख कर पष्टोबाधदेतेष्ै। | .. स्यन्देरितो मवति दोषमवेचय।काय्यः। 
बिडाषटक भी बनाया जाताहि। चरक टीकामें बिडशट्क को | अभ्याहतं नयनमीषदथास्य बाप्प- 
वहर्खंप कटाहे ! क्योकि विडाटकफका नेप्रफे बाहरसे । संस्बेदितं भबति तज्निरंजं कषणेन ॥ ५॥ 





श्रभ्याय १९] 


छ्तरतस्त्रम्‌ 


८१ 
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उछ चिफिस्पाविधि खथ्योहत ( अर्थाव्‌ सप्ताह तक या 
सप्ताह पूर्वं तक हुये ) नेत्राधात में ही छाभ करती है किन्तु 
शभिघात के एक सक्ताह भ्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ धाताभि- 
ष्यन्दोक्तविधि का प्रयोग करना चाहिये किन्तु उस्म भी 
वातादि दोषो का अवेक्षण करके ही कायं करं । हस्तादि से 
नेत्र पर चोट छगने से स्वरप पीड़ा हो सो उस नेच्र पर भख 
की गरम-गरम शूष्कारं ( फक ) के बाष्यके द्वारा स्वेदित 
करने से थोडे ही चण सें वह नेत्र षीङारह्ित हो जाता है ॥५॥ 


साध्यं त्तं पटलमेकयुमे पु कच्छे 
त्रीणि क्तानि पटलानि विवजंयेत्त्‌ । 
स्यात्‌ पिश्चितश्च नयनं ह्यति चावसन्नं 
खस्तं च्युतश्च हतटक्‌ च भवेत्त याप्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
नयनाभिघात की साध्यासाध्यता-नेत्र के प्रथम पटरू मेउस्पन्न 
क्षत साध्य होता । भा भौर द्वितीय दोनो पटो मे उल्पन्न 
चत कृच्टृसाध्य होता है तथा भाय, हितीय ओर तृतीय पटल 
मे उत्पन्न क्षत आसाण्य होते है । अस्यन्त पिशित तथा अवसन्न 
( अन्तः प्रविष्ट ) आंख, एवं जस्त ( शिथिर ) आर च्युत 
( छटकती हुई या स्वस्थान से अष्ट) तथा हतद्क्‌ ( नषट- 
द॑र्नशक्ति युक्त आख ) याप्य होती है ॥ ६ ॥ 
विमक्ः--पिधितलक्षणं-प्रहारपीडनाभ्यान्तु यदङ्गं पृथुताङ्गतम्‌। 
सास्थि तत्‌ पिच्चितं विद्यान्मञजरक्तपरिष्डुतम्‌ ॥ 


विस्तीणेदृष्टितनुरागमसस्रदशि 

साध्यं यथास्थितमनाविलदशेनव्च ॥ ७ ॥ 

जिसमें दि पेरु गरदं हो, सूच्म व पती हो गह हो, 
खछालिमा से युक्त ष्टो एवं भसत्‌ ज्ान कराने बाणी दृष्टि भी 
याप्य होती हे ढिन्तु जो नेच्र तथा उसके सर्वं अवयव यथा- 
स्थित हो एवं अनाषिषट ( स्वच्छु ) देखने वाटी दष्ट साध्य 
होती हे ॥ ७॥ 

प्राणोपरोधषमनक्षुतकर्ठरोधै- 

रन्नम्यमाशु नयनं यदतिप्रविष्टम्‌ । 

नेत्रे विलम्बिनि विधिवि हितः पुरस्ता- 

दुच्शि्कनं शिरसि बायेवसेचनद् ॥ ८ ॥ 

अतिप्रविष्टनयन चिकिस्सा-यदि नेत्र ( गोखक >) अन्दर फी 
भोर अधिक प्रविष्ट हो गया तो प्राणवायु ( भन्तः श्वास ) 
का अवरोध करके या वमन की छ्छिया से छक से ओर कण्ठा 
वरोध से आंख को बाहर निकारूना चाद्ये । बा्यगतनेत्रचि 
कित्सा- नेत्र का वाद्य ध्वंसो जानेसे यदि वह बाहरी 
भर कटक रा हो तो उसकी चिकिस्साविधि पूर्वमे कह चुके 
तदनुसार करं एषं इसमे उच्िङ्खन ( नासा से वायुका 
मीतर खीं चना ) वथा ्िर पर दण्डे पानी का दिडकाव करना 
चाहिये ॥ ८॥ 
` -विमर्धः--पथ्यो्रण~-चिकिष्ताभ्याय मे बहिर्निर्गत नेत्र 
चिकित्सामे काहि कि उसे युक्तिपूर्वक भीतर बिठा दे- 
मिन्ननेत्रमकमेण्यमभिन्नं छम्बते तु यत । तन्निवेशय यथास्थानमन्या- 
विद्धसिरं शनैः ॥ . 

षटसप्ततिनंयनजा य इमे भदिष्टा 

रोगा भवन्यमहतां महताच्च तेभ्यः । 


0 श प 


^ + न~ ~+ 


स्तन्यप्रकोपकफमारतपित्तश्ते- 
बालाक्तिवत्मभव एत्र क्ुकूणकोऽन्यः।। ६ ॥ 

कुकणकनिर्देश-इस प्रकार ये नेत्र के दिहत्तर रोग कह 
दिये गये हैँ तथा ये रोग बालको ओर वरे मनुष्यो को होते है 
किन्तु स्तन्य ( दुग्ध ) ह प्रकोप से तथा कफ, वायु, पित्त ओौर 
रक्तष्ी दुटिके कारण बारू्कोके नेत्र वतमं प्रदेशमे होने 
वारा यह कुकूुणक नामक एक अन्य रोग होता है ॥ ९॥ 

विम्लः--ङकूणक को (1१४८०0० 1145 0 110, 16 
78 360 -पक्णिप्र् ठ णाल्णाता तणणुपालसक्नऽ कह 
सकते ह । यह वस्म॑ होने वारा रोगे रेमा प्राचीन म्र्न्थो 
वर्णन से विदित होताहे। कण्ड्‌ आदिजो रू्तण बताये 
है वे अधिकतर वरर्मगत पोथकीमें ही सम्भव ई किन्त 
पोथकी बच्चे ओर युवा सभी मे होती है परन्तु ऊकणक रोग 
तो केवर वरो मे ही होता है अतः इसे “जापथेदिमिया न्यूने- 
टोरम, कष्ट सकते है क्योकि यह रोग केवर बधोमे ही होता 
हे । यह अभिष्यन्द्‌ की तीव्र भवस्था है जो पूयमेह्‌ से पीडित 
माता-पिता की सन्तानो म जन्म के दो-तीन दिन बाद होनी 
हे । आचार्यो ने हस रोग का इस प्रकार उर्पन्न ने का कीं 
निर्देश नीं भिया शे । जावार्यो ने इसे स्तनपायी के सिवाय 
अन्न खाने वारे षच्चो ममी ष्ोते देखा था अत एव कुष्णक 
रोग सम्भवतः बरमंगत पोथकी या “फोरीकुलर कञ्जकटी- 
धाहूरिस' भी शो सकता हे किन्तु ऊुकूणक का साम्य 0४. 
0018 7160-० पः से मिलता है अतः उसके कारण, रक्षण 
शौर चिकित्सादि का ज्ञान कर लेना भावश्यक है । 

परिचय- यह बड़े भयङ्कर स्वरूप फा नवजात बारू्का 
म होने वारा भभिष्यन्दहे जो हजारो नवजात शिदुर्भो के 
नेत्रो को नष्ट कर उन्हे अन्धा कर देतादहे। 

कारण पूयमेह ( 000०10९2 ) से पीडित माता के 
अपष्यपथ के खाव से प्रसव के समय नवजात बर्चों के नेत्र 
मे उपक्षगं का सम्बन्ध हो जाता हे । 

लक्षण तथा चिश- बच्चा रोता है, काना को खीचता है, 
बारुक के नेत्र प्रसव के दूसरे या तीसरे दिन स्सा क्लोथयुक्त 
हो जातेर्है। शादमेनेग्रों से गे पूयका खार होने र्गता 
है । वतम ८ पलक ) हतने सूज जाते है कि बच्चा नेन्न नरह 
खोर सकता है । प्रारम्भमें ज्लाव जल स्मान होता है हिन्त 
बाद मे वह पूययुक्त हो जाता है । बच्चे को उवर भी र्ता 
है तथा उसके कणं के नीचे की रसायनी ग्रन्थि शोथयुक्त हो 
जाती है । नेत्र के स्पश्षं करने से ही बच्चा रोने ठगता है। 

परिणाम- सामान्य या सौम्य आक्रमण होने पर एकाध 
सप्ताह के पश्चात्‌ रोग के रकर्णो का हास होने लगता है परन्तु 
यदि संक्रमण उग्रो तो कृष्णमण्डलमे पाक होकर उसमं 
बड़ा घण शयु ( 00641 प" ) हो जाता है । उचित 
चिष्िव्सानष्ी जायतो कानिया गकर नष्टहो जाताहे 
तथा नेत्रे मीतरी उपाङ्ग दृ्िमिणि (1.03) आदि भी 
फट्‌ कर निकल भाते तृथा नेत्र मे गहा पड़ जाता ड ओर 
दुशंनशक्ि वष्ट टो जाती है। 

रोगनिणंय-- उपर्युक्तं विशिष्ट रुकणो तथा चि्खो के आधार 
पर एवं नेश्रलाव की .सूचमवशंकयन्त्र दारा परीषा करने से 
पूयमेह ॐ जीवाणुभो छी उपस्थितिष्ो तोरोग का निश्च 
हो जाता दै । [ 


६२ 

चिकिव्सा-८ $ ) अन्तर्गत बाधा-प्रतिषेध-- १ यह 
प्रसव के पूं ष्टो सक्ती है । यदि गर्भिणी हस रोग से पीडित 
रषहीष्ठो सो योनिमागं के हारा उन्तरषस्ति देकर उसका 
विशोधन कर देना चाहिये । उत्तरबरिति के सिये पएक्रिफरेषिन, 
था पारदधावन अथवा सहफेनोमादड क विख्यनो का उपयोग 
करना चाहिये । (२ ) प्रसव के अनन्तर शिशु के नेत्रो के 
पर्को को पारदधावन मे भिगोये पिचुयार्ं सेसाफकर 
स्थानिक संक्षोधन कर लेना चाहिये । इसके अनन्तर सिश्वर- 
नाटके (५से १० प्रेन १ भौसख परिस्रतोदक मे बनाये 
हये ) वव के दो-दो शद नेत्रम विन में २-४ धार छोडना 
चाहिये । अथवा जोजिरोर के ३०% के घोर या प्रोटार्गरू के 
१९२०१ त के पोट का नेत्रो में प्रषेप करना चाष्टिये। 

८२) शामक उपचार --१. नेश्रप्रशषाखन पएक्रिप्रेविन के 
( ११००० ) बने विषयमन से आधे र घण्टे पर नेश्रोर्मे छोड 
कर धोतेरहमा चाहिये जिससे नेच्रगत पूयादि का निर्हरण 


होता रहे । 
२. दुग्ध या उससे वने हंजेक्डशान ( पञखोन आदि ) 


का १ से १॥ सीण० सी° हंजेक्डान नितस्बभागमें देना चाहिये। 
४से ६ हंजेकदान एक विनि के अन्तर से देना पर्याप्त होवा है । 

(१ ) सकूफाभ्रुप की ओषधिर्यो का मुख हारा प्रयोग । 

(४) स्थानिक प्रयोग कै रिये रोक्युटा ङ़ाप्स, सिव. 
जा महर, पेनिसीलिन डप्स तथा पेनिसीरटीन भोहृण्ट- 
मेण्ट शादि भतीव हितकारी ई । 

(५ ) लेटनकमे- तिरूवर नाष्टरेट के हारा करना भतीव 
छामकारी है। लारख्योतमा्थं आर्जिरार, प्रोटार्ग आदि 
योग प्रयुक्त हो सकते है । काश्यपसंहिता में हस रोग की 
सम्पाति, कारण, लक्षण जौर चिकित्सा कापू्णं वर्णन दिया 
हणा है तथा अथं भी सरल है-यदा माता कुमारस्य मधुराणि 
निषिवते । मत्स्यं मसं पयः श्चाकं नवनीतं तथा दधि ॥ सुरासवं पिष्ट- 
मयं तिलपिषटाम्लकाञिकम्‌ । अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काले कि 
निषेवते ॥ भक्त्वा भुक्त्वा दिवा शेते विकला च विबुध्यते । तस्या 
दोषाः प्रकुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते॥ दोषेणावृतमागायास्ततः 
स्तम्यश्च दूष्यते । प्रदु्टदोषसंश्ञश्च यदा पिबति दारकः। र्वणाम्ल- 
भिषेवित्वान्मातापुश्री रसादिह ॥ आहारदोषात्तस्यास्् वातस्थानान्न- 
भोजिनः । अमीक्ष्णमनस्नं प्लवते न च क्षीबति दुमेनाः। नासिकां 
परिमृष्नाति स्तन्यं वाभ्दति दुःखितः॥ लकारमकषिकूरन्न नासाञ्च 
परिमदंति । नेत्रे कण्ड्‌ यतेऽमौक्ष्णं पाणिना चाप्यतीव तु॥ स प्रकाशं न 
स्तै अश्च चास्य प्रवतंते । वत्मंनि श्वयथुश्वास्य जानीयात्तं कुंकूण* 
कम्‌ ॥ तस्य॒ चिकिष्सितं श्रेष्ठं व्याख्यास्यामि यथा तथा धात्रीनतु 
वामथैदक्तं तस्य चैव निपा चयेत ॥ तस्या वान्तविरिक्ताया निदुं्ष च 
स्तनाबुमौ । भोजनानि च सर्वाणि यथायुक्त प्रदापयेत्‌ ॥ 

मूद्राति नेत्रमतिकण्डुमथा्चिष्ूटं 

नासाललाटमपि तेन श्चुः स निप्यम्‌ | 
सूयप्रभां न सहते खतति प्रबद्ध, 

तस्याहरेद्‌ रुधिरमाश्च षिनिलिंखेश | 
चौदरायुतेश्च कटुभिः प्रतिसारयेश 

मातुः शिशोरभिष्ितञ् षिधि षिदध्यात्‌ | १०॥ 
कुकूणक लक्षण तथा चिकित्सा-हख रोग के होमे पर बाटक 

के नेत्र म भव्यन्त खुजरी चरती है । जिससे षह नित्व ही 
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धदिकूट, नासा भौर राट को मसरूता हता है था रणवता 
रहता है । रेखा करने से उसके वतमं मे शोथ टो जाता : 
जिसते वह नेश्र खोर नष्टी सकता तथा सय॑ के प्रकाश को 
वह सहन नष्टीं कर सकता है एषं उसकी आंख से निरस्तर 
( प्रवद्ध ) आंसु बहते रहते हँ । ेसी भवस्था मे उस बश्चे 
के नेत्र पलक था उसके आसपास जक रगा के रक्त का 
निर्हरण करं वथा हारश्घार आदि के पत्ते से केखन कमं 
करना चाहिये । पश्चाद्‌ त्रिकट चृणं को शाद मे मिटा कए 
उसका प्रतिसारण करना चाहिये । इनके सिवा श्लाञ् में माता 
तथा शि्यु ( वश्चे)केण्यिजोजो चिकिष्साकही हो उसे 
करनी खाये ॥ १०॥ 
तं वामयेत्त॒ मधुसैनधवसम्प्रयुक्तैः ¦ 
पीतं पयः खलु फलैः खरमञ्जरीणाम्‌ ॥ 
स्यातिप्पलीलवणमाक्निकसंयुतेवां 
ननं वमन्तमपि वामयितुं यतेत ॥ ११॥ 
कुकूणक मेँ वमन विधान-- बश्च को प्रथम माता या धाय 
का अथवा ऊपरी दुग्ध पिकाकर शहद के साथ सैन्धव लवण 
चूणं ओर अपामागं के बीजों ( फलो ) का चूणं चटाकर वमन 
कराना चाहिये । भथवा पिप्प, सैनधवरवण नका मिधित 
चूणं ओर शहद भे! अपामार्गं के बीजों का चूणं मिराकर 
वमन कराना चाहिये । यदि बच्चे को स्वयं ही वमन 
हो रहा ष्टो तो उसे वमन कराने की कोई ओषध नहीं दैनी 
चाहिये ॥ ५११ ॥ 
विम्श॑ः--कुषु टीकाकारो ने दुग्ध के न्दर मथु, सैन्धव 
शौर भपामागं बीज फा चूणं मिखा कर किंवा पिप्पली, लवण 
लौर मथु दुग्ध ममिराकर पिला के वमन कराना टिखा हे । 
दत्वा वचामशनदुग्धभुजे प्रयोञ्य- 
मृष्वं ततः फलयुतं वमनं विधिज्ञैः ॥ १२॥ 
क्षीराज्नादवमनप्रयोग-षुग्ध ौर भन्न दोनो [का सेवन 
करने धारे बश्च को वचा के चूणं दुग्ध या पानी के साथःसिषाकर 
वमन कराना चाहिये । श्ीरा्नाद्‌ की शषस्था के भनन्तर 
केवर अन्न खाने वारे बच्चे को मेनफट के चुणं द्वारा वमन 
कराना चाये ॥ ५२ ॥ 
जम्च्वामरषाग्यणुदलः परिधावनार्थ 
काय्य कषायमवसेचनमेव चापि | 
आश्च्योतने च हितमत्र घृतं गड्चः- 
सिद्ध तथाऽऽहुरपि च त्रिफलाविपक्म्‌ ॥ १३॥ 
कष्ूणक में वस्म का प्रक्षाछन तथा परिषेक करने ॐ लिये 
जामुनः' आच्न, आंवठा जौर अश्मन्तक इनके कोमरू पतते तथा 
शारु का कषाय बना कर प्रयुक्त करे । इस तरह इस रोग मं 
आश्ष्योतन करने के लिये नीम गिलोय के कल्क जौर छाथ से 
तिद्ध किया भा इत भथवा त्रिफटाके कश्क लौर छाथ से 
सिद्ध किया हुभा एत हितकारक कषा गया है ॥ १६॥ 
नेमलजामरिवशङ्खरसाञ्जनानि 
सिन्धुप्रसूतरगुडमाक्तिकसयुतानि । 
स्यादश्चनं मधुरसामधुकाशरकेवां 
कृष्णायसं दृतपयो मधु धाऽपि दग्धम्‌ ॥ १४६॥ 
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कुकृणकहर अन्जन- मनःिरा ( नेगर्जा ), कारी या 
श्वेत मरिच, शङ्ख की नाभि, रसाञ्जन, सेम्धवरूवण, गुड 
कीर शा्टद इन सबको समान प्रमाण में रेकर खर में महीन 
पीस के अञ्जन रगा । अथवा मूर्वां ( मधुरसा ), सुकेदी 
( मधुक ) भौर थाम ीष्ठार इन्दं जला के अञ्जन करं। 
अथवा हृष्ण लौह का लन्तधूम करके उसका चूर्णाञ्जन वमा 
करं षृत-मधु के साथ अञ्जन करना ऊुकूणक रोग मे हितकारी 
होता हे ॥ १४॥ 

विमद्ाः-आचायं विदेह ने छ्खिाहै कि रोह चूर्ण, षत, 
मधु भौर दुग्ध दन्द एकन्र कटादादिमें दग्ध कर ऊषूणक में 
भञ्जम करना घाहिये---लोदचृणंत्र सपिश्च मशु क्षीरश्च दाहयेत्‌ । 
एतच्चुणाज्नं पिष्टं कुमाराणां कुकुणके ॥ 

व्योषं पलाण्डु मधुकं लवणोत्तमच्च 

लान्ताश्च गेरिकयुतां गुटिकाञ्चनं बा । 
निम्बच्छदं मधुकदाविं सताभ्रलोध- 
मिच्डन्ति चार भिषजोऽञ्जनमंशतुल्यम्‌ ॥१९५। 
गुटिकाअन-सोठ, मरि, पीपर, पराण्ड ८ व्याज ), 
भुरेदी, सैन्धवरूवण, पीपर की राख हन्हं समान भाग में 
रेकर खाण्ड कुट के जरु के साथ खरर कर गुरिकाञ्चन बना 
कें । अथवा नीम के पत्त, सुरेटी, दाश्रिा, ताभ्न का बुरा 
या भर्म आर कोध न्दं एकत्र पीस कर दृन्ीं के समान 
धञ्जन ( क्षोतोञजन या नीलाञ्जन ) मिराकर जर के साथ 
खररु करे गुटिका का निर्माण कर कुषणक रोग -मे ज्जन 
करना हितकारी होता हे ॥ १९॥ 
सोतोजशङ्कदधि सेन्धवमद्धेपक्तं 
शुकं शिशोनुदति भाषितमञ्जनेन । 
स्यन्दे कफादभिहितं क्रममाचरेश 
बालस्य रोगकुशलोऽक्लिगदं जिघांसुः ॥ १६॥ 
बालको वे शुक्ररोग पर अन्जन-गी के दृहीमेरङ्ख की 
नामि जीर सेन्धवरुवण को पीस कर रसाञ्जन ८ खोतोज ) 
पर रेप करके सुखा रवे । इस तरह अर्धपश्च ( सादे सात 
दिनि) तक प्रतिदिन एकर शार रेप करके सुखाते रहे । 
फिर उस रसाञ्जन को पीस कर व्तिके ख्पमें बना ख्वें। 
हस वतिं को जर के साथ चिस कर ज्जन करने से वर्ष्य 
छा शुक्ररोग नष्ट होता है । रोगो के श्षान मे कुदार वैध बालकों 
के नेत्ररोर्गो को नष्ट करने की इच्छा रखता हूभा कफाभिष्य- 
न्दो चिकिष्साक्रम का प्रयोग करे क्योकि बस्चों म॑ विशेष 
करकफएकाही प्राबल्य रहता हे ॥ १६॥ 

समुद्र इव गम्भीरं नैव शक्यं चिकित्सितम्‌ । 
त श्लोकानामयुतेरपि ॥ १७॥ 
सह्खेरपि वा परोक्तमथंमल्पमतिनेरः। 

(1 नेव गृह्णात्यपरिडतः ॥ १८ ॥ 

\। र--सथुद्र क समान अगाध ( गम्भीर ) 
चिदित्साशाच्च को कोद शोक था हजारो शोक क्षे भी 
समभर कप जें वर्णित कस्या अलभ्भव सा दे अत पव धकं भौर 
मन्व के असा भर्थ काच से शुह्य तथा स्वश्पडदधि वाटा अश 
(6 भपण्डित ) मङकण्व आख त शु्हप शे ओः अर्थ को ब्रहण 
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तदिदं बहुगूढ(थ चिकिल्साबीजमीरितम्‌ । 
कुशलेनाभिपन्नं तद्रहधाऽभिप्ररोहति ॥ १६ ॥ 
 इसखिये अधिक गृढ र्थं वाला तथा यहां का हुभा यह. 
चिकित्सा बीज कुशल (कुशाग्रवुद्धि) व्यक्तिके हारा अधीन होने 
पर अनेक प्रकार के भर्थो" के रूपमे घङ्करित (स्फुरित) होता है 
तस्मान्मतिमता नित्य नानाशास्राथेदरिना । 
सवमूह्यमगाधाथ शाख्रमागमवबुद्धिना ॥ २० ॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे नय- 
नाभिघातचिकिस्सितं नामेकोनर्विंशोऽध्यायः ॥१६॥ 
उष विकिस्सा बीज को समक्चने के लिये शाराक्यादिष्च 
या न्याय, भ्याकरण, सािष्य भीर दर्घानादिक अनेक शाखो के 
अथं को देखने वाखा एवं जागम ( आप्तोक्तक्ाञ् ) मेँ बुद्धि 
रुगाकर उसके द्वारा मतिमान्‌ कृश्षर वेद्य भगाष ( गम्भीर ) 
अभ वारे शाल का सर्वदा समप्ररूप से विचार करता रहे ॥२०॥ 
विमश्शः-दस श्लोक मे सुश्चताचायं ने चिकिष्खा के महस्व 
को बीज या सु्ररूप में कह कर उस्तकी अगाधता ( गम्भीरता ) 
प्रद्षित छी हे । तथा आगम के द्वारा त्क-वितकं कर उसका 
विस्तार करने का सङ्केत श्या है यही भाव चरकाचायं ने 
चरक-विमान स्थान-अध्याय आट मे व्यक्त किया हैतं 
वुदधिमतामर्पमप्यनस्पश्चनायतनं भवति ' तस्माद्‌ बुद्धिमतामृहापोह- 
वितकोः ब्ुद्धिमानो के लिये सुत्रहूप मे कहा हभ भक्प वाक्य 
भी अधिक क्षान फा भाधार (बोधक) होता है हसी लिये ञुटि 
मार्नो के लिये उहापोह ओर तकं-वितकं ह । भागम तथा भाप्त- 
परिभाषा--जागमः आप्तानां श्ाक्ञ तत्र शुद्धिर्यस्य तेन आगभबुदधिना, 
तदुक्तम्‌-सिद्धं सिद्धेः प्रमाणेस्तु दितं चात्र परत्र च । आगमः श्चाल- 
माप्तानामाप्रास्तत््वाथेवेदिनः।॥' इति। अपि च-प्युष्टश्च प्र्वश्चैव दैव- 
तानां तथाऽच॑नम्‌ । साधनं चैव सर्वेषा पुरश्चरणमेव च॥ षटकमेसाभनं 
चैव ध्यानयोगश्चतुविधः। सप्तभिर्लक्षणेयुंक्तमागमं तद्विदुब॑भाः॥' शति । 
इति नयनाभिघातचिकिप्सितं नामेकोनविक्षोऽघ्यायः ॥ १९॥ 





विङ्ातितमोऽध्यायः। 
अथातः कणंगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।।९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

भब इसके अनन्तर कणंगतरोगविक्तानौय नामक भध्याय 
का प्रारम्भ फरते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा ह ॥ 

विमक्लः- कणं रोग श्षब्द से कानमे होने वारे शेग एेसा 
श्ञान होता हे । कान से बाह्यकण या कर्णपादी का ही म्रहण 
होता है किन्त हसी शाख्रसम्मत व्याख्या “कणशष्ठुस्यवचिलि- 


। त्रमदृष्टोपगृहतं ओोत्रसुच्यते' शष्कुरी से युक्त अग्रस्थ भष््टज्ेव 


शनोश्र ( कणं ) कहलाता है । इृन्दियः भल्यन्त सुम शती 
हं । उनका प्रस्य वचर्म॑चच्ु से नटीं होता । नासा, कर्ण, चु 
शादिजो कषठ स्वरूप हमे बाहर से दिखाई देताहि चह 
इन्द्रिय भ होकर इन्दियाचिष्ठानमाग्र है । जिस तरह कृत्रिम 
वित्‌ की उस्प्ति का स्थान, विथुत्‌ के तार भादि विदत्‌ के 
भअषिष्ठान ह । उन तरो में दोदने ( प्रवाहित होमे ) बाकी 
विषठद्‌ अदश्य है तदत्‌ इन्दि को भी हम देख नही सकते 
ह उमये विशिष्ट कार्यं से उनका शान किया जातादे। वहां 


1. 


पर कणं रोग शाब्द से कर्णेच्दिय तथा उस्के अधिष्ठान दोनो 
के रोगो का वणेन किया जायगा । कर्ण॑शारीर का वणन भायु- 
वद्‌ में अधिक नष्टीहै। भाधुनिकोने इसषेक्षारीर का पूणं 
कणन शिया हि । कणं के ( १ ) बाह्यकणं ( 7१८70४1 एषः ) 
(२) मध्यकणे ( 11401 7 ), ओर (३ ›) अन्तःकणं या 
कान्तारक (गमप ) फते तीन मेद किये गये है । 
वाष्यक्णं- इसके दो विभाग ईद। एक वहो सीप ङे 
समान होता है तथा उस्म कटं उभार शौर गहे दिखाहं 
देते ै। यह भाग कड़ा होवा है तथा तक्णास्थि (कारि 
रेज) का बना हुभा होताहे। इसमे बाहर वारे भागको 
कणंशष्कुटी ( पिन्ना ८:०५ ) तथा दुसरे त्रिकोणाकार 
भाग को क्ण॑पुत्रिका (दरेगस जीर पएन्टीटरेगस ग६्ण३ ४०0 
4०४ प्ण्ण्डवऽ ) सथा नीचे के तीसरे भाग को कर्णपाली 
( 1.09०1८ ) कहते हैँ । क्णशष्कुटी में दिद करा कर लिया 
बाछियां पष्टनती है । कणंशश्कुरी के नीचेवाष्ा भाग करणपा 
हे । यट सौ्रिक धातु तथा मेद का बना हूभा होता है तथा 
मुखायम होता हे । कर्णवेध कर्णपारो मेँ ही किया जाता हे । 
कणपाली के उपर तथा कणंङुहर ( श्चतिपथ या बाह्यकण॑गुहा 
एिन्टाण्‌ भपतनभफ ९०४३ ) के दोनो तरफ जो छिलित्‌ 
उभार होते है उन्हें कणंपुत्रिका कहते है । बाद्यकर्णं के दुसरे 
भाग को कर्ण॑कहर या श्वतिपथ या वाद्यक्णंगुहा कते ई । 
यह लम्बाई मे सव इञ्ज की होती हे टेदे-मेढे घूम कर कर्णपरषह 
(प्ण इम ) तक पष्टुवती है । यह पटह बाह्य तथा 
मभ्यकणं के बी होता है। इसको रिम्पेनिक मेग्मेन 
( (70091116 0€ाण)99€ ) मी कहते र । शब्दकी रह्रिथां 
क्णगुहा मँ होती द हसी क्ण॑पटह पर पटुंचती है । वाद्य. 
कर्णगुहा कुष्ट टेढी होने से क्णपटह स्पष्ट दिखा नहीं देता 
हे । कणं रोगो मेँ सकी परीरा के लिये कर्णशष्कुरी को जरा 
अपर से पकड कर ऊपर, पीठे तथा बाहर की ओर खीचना 
होता ह । कर्णवीक्षण ८ ४ शृश्छपापा ) तथा दुर्ष॑ण की 
भी सहायता छी जा सकती हे । स्वस्थावस्था में श्रुतिषरह 
मुक्ताशुक्ति के समान भास्वर होता है। मध्यकणं के शोथ 
(0ष४018 "0€078) म यह अरुण वणं हो जाता है। उक्त परीषार्नो 
से कभी-कभी पदे मेशिद्रष्टोतो वह भी देखा जा सकता है । 
. मध्यकणे-- यह श्रुतिपटह ( "प्प कान का पर्दा) के 
पीषठे से प्रारम्भ होता हे तथा यह एक अस्थिमय गुष्ठा (कोटरी) 
है जो बाहर की र चोडी तथा भीतर ङी ओर संकरी होती 
हि । यह कोटरी शङ्खार्थि के एक देशम रती है। इसी बाहर 
की दधार छतिपट्ट से बनी है । इस गुहाम छोरी-दोरी तीन 
घस्थियां होती जो पट से केकर मध्यकर्णं दी भीतरी 
दीवार तक फेरी रहती है । ये आपस मं बन्धनो हारा बंधी 
र्ती है । हनम घूमने भोर हिने वारी सन्धियां रहती है । 
परह के पास वारी पहली भस्थि को मुष्टरक ( 11911९५8 
मेखियस या पः ८०८ हमर कहते है । यह सम्पूणं रम्बा 
म श्रतिपटह से संख्क्च होती हि । बच वाटी दृसरी भस्थि को 
निहा या अङ्कुश ( 4 ०१71०: 10०05 ) कहते ह। तीसरी 
स्थि ओ भीतरी कान ( भग्तःकरणं ) के समीप शोती है उसे 
प्रणक ( 31763 स्टेपीज ) या रकाब (ऽणः स्दिरपं ) 
क्रते हैँ । इनकी र्ना ( स्वप ) के असार ये नाम 


धुश्रत॑संषिता 


गये ह । मध्यकणं की भोतरी दीवार मे एक दधिद्र होता है। 
इ सरम पूर्वोक्त धरणक भस्थि निविष्ट ( टिकी ) होती है । शष्ठ 
की छहरिकिाप्‌ श्वतिपटह से टकरा कर क्म से इन भस्थिर्यो 
को आन्दोलित करती हहं धरणक द्वारा अम्तःकणं मेँ पहु चती 
है । असाध्य बाधियं मं मध्यकणं के जीणंहोथ के कारण तीर्न 
जअस्थियां एक टो जाती है जौर शब्द की रहरिर्थो का वहन 
करने मे अकम होती ई । मभ्यकणं से प्क नरी जिते श्वति 
सुरङ्गां ( ४5५01118 ४०४०९ ) कहते है गरे फी ओर जाती 
तथा गले तक पटुचती है अथवा यो कं कि नासिक्यगर 
( 2१७४] 019८1 ) नासिका का पीषेकी ओर ( मुख से 
संरप्न माग ) से पटहपूरणिका ८ युस्टेशियन व्यब या श्रुति. 
सुरक्गा ) नामक एक सूचम ध्रणारी मध्यकणं म आती है । 
इसको आनने के लिये अङ्कुलिर्यो से नाक को दाब कर, भो 
बन्द्‌ कर सुख की वायु निकार्ने का प्रयत्न करे तो पदं पर 
आघात सा होताहे। यह वायुके कारणसेहि जो मुखया 
नासिका से निगमन का द्वार न पाकर उक्त प्रणादी से निकल 
जाता ह। प्रतिश्याय के कारण कणं में भारीपन भौर कुष्ठ बधिरता 
ह्ये तो इस प्रयोग से भाराम भिकतादहै। हस नरिका 
(तिसुरङ्गा) कौ रम्बा; १३ दख होती हे। इस प्रणाली द्वारा 
बाह्य वायु मध्यकं मे प्रविष्ट शौर सदा विध्यमान र्टताहै। 
इस अन्तःप्रविष्ट वायु जर बाह्य क्णगुहा के वायु के दबाव सेः 
श्ुतिपरह स्वस्थदक्षा मेँ इढ-अशिथिर रहा करता है । कभी. 
कभी गर मं शोथ, प्रतिश्याय, तुण्डिकेरी, एडिनोडड आदि 
के कारण पटहपूरणिका भे भी शोथ हो जाता है जिससे कद 
कार के लिये थोड़ी बधिरता उर्पश्च हो जाती हे। कानसे 
पूयस्राव होने पर सद्‌ा मध्यकणं कोथ की कपना करनी चाहिये। 


अन्तःकणं या फान्तारक- इसकी बनावट बङी जरि शहै। 
इसकी जटिरूता के कारण इसे धूमघुमेया ( 1015०४५ ) भी 
कहा जा सकता हे । यह वास्वविक शब्देन्द्रिय है । श्रुतिनाडी 
( अष्टमह्ीर्षण्य नाड़ी = ^ ०040 "७९९ ) के प्रताम हस मेँ 
व्याप्त होते है । शब्द की छहरियां पूरवो कम से इन प्रतान मे 
होकर मरितष्क के वल्क मेँ स्थित लपने स्थानं मे पहुंचती 
ओर शब्द्‌ का हण कराती ह । अन्तष्कर्ण के दोभागया 
अवय होते है एक अस्थिमय जिसे कम्ब ( 00५0169 
कोद्धिशा ) कहते ईँ तथा दूखरा उसके अन्तर्गतं उसी के 
भाकारे का कामय या प्िह्वी का वना होता है । इस कामय 
भाग में एक प्रकारका वरव भरा रहता है जिसे दण्डोटिम्फ 
( 1001791 ) कहते एव कलामय अन्तःकणं तथा अस्थिमय 
अन्तःकर्णंके मध्य डच जवकाश रहता है जिसमे एक प्रकार का तव 
भरा रहता हे उसे पेरिङिम्फ ( ८९75०५7) ) या बाक्षकुसीका 
कते ईह । उक्त शाब्दक्रम से भा हदे रुहरियां बह्म प्रव को 
आन्दोछित करती है तथा बाह्य करव जन्तःश्य उव को आन्वो- 
कित कशसा है । इस प्रकार इस लाम्दोरुम को शूतिनाडी के 
प्रतान ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंलाथा करते है जिससे उसको 
शब्द कान होता है। लाचलायं चरक ने सृश्रस्थान अभ्याध 
१२ अ काहे कि “वायुः भोत्रस्पशेनयोमूकम्‌" भचर मं बाय 
रली हे । इसकी न्यासयां वकृपाणि भे रिका हि कि (अवण. 
मूकत्वं व्रायोः . कर्ण सष्डुशीरण्जनाविद्धेषे स्याभ्रियमाणत्वा्, भूं 
पथामकारणम्‌ हसे उचः भाुनिक अवणन्भ्वोपारं का 
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सङ्कत प्रतीव होता हे अन्तःकरणं के दोनो अवयर्वोके तीन 
उपाङ्ग होते द । प्रथम को शम्बूक कहते है जो घोषे के समान 
आवर्तमय होता हे। हाब्द्‌ कै ग्रहणे यह अनिवार्यं ओर 
प्रधान है । श्रुतिनाड़ी के अतिसंवेदी ८ म्रहणक्षीर ) प्रतान 
दस्मे फैरे र्ते है । अन्तःकणं का दुसरा उपाङ्ग क्णङुटी 
अथवा तुभ्बिका है जिते वेषटिग्युरु ( ए८अ८1९ ) कहते दँ । 
इसके मध्यमे एक चिर ताहे जिसमे धरणकास्थिरिकी 
रहती है । अन्तःकरणं छा तीसरा उपाङ्ग शण्डिकाएं है इन 
जधंचन्दराक्रुति नकिकाणं ८ सेभिसकुलर केनालस ऽशः 
नाप्ण्पाशनः ०9४0815 ) कहते ह । ये तीन अद्धंवतुल प्रणाल्यां 
इनका दिदं हारा सुम्बिका से सम्बन्ध होता है । हन 
शुण्डिकार्जो का कार्यं शरीर की स्थिति का सन्तुल्न हे। 
विविध श्ारीरिक चेश्टा्ओं मे सिर यक्किञ्ित्‌ भी इध्र-उधर 
होता ही ह जिससे इन शुण्डिकार्भो के भीतर स्थित पूर्वोक्त 
रव इधर-उधर होता है । दव का यह हृतस्ततः होना वेग 
केरूप में सुचम नादियो हारा धम्मिह्लक मे पटुंचाया जाता 
ह । यह अङ्ग तवुूनुसार श्लरीर के अवयर्धो को विविध प्रेरणाप्‌ं 
करता है । अर्थात्‌ शारीर का कोड भङ्ग किसी विशेष दिक्षां 
छक जाय भर शरीरं उस दिक्ला में गिरनेकोषहो तो पूर्वो 
प्रकार !से ` उसका क्ञान शुण्डिका मं स्थित दव हारा 
धम्मिह्नक को होता है ओर वह तत्काल समुचित अङ्को को 
ठेसी चेष्टा करने के लिये आदेश्च करता है जिससे शरीर 
समघुलित हो जाय । श्रवणकायं मं नलिकार्जो का कोद 
उपयोग नहीं है । इनके अधिक उत्तेजित होने पर चक्कर 
आने रुगते ई । 

निष्कषं--अन्तःस्थ कणं तीन भागो का बना होताहे। 
(१) कणंङ्कटी या तुम्बिका ( ४८७४००1८ ) (२) श्वम्बूक 
( 0०1९" कोष्धिया 9 (३) जद्चन्द्राकार नलिकां ( ऽप 
तोप०पाण्म ०७815 ) इन रचनार्ज की दीवारं शङ्कास्थि खे 
घनी हुई है । अस्थि के भीतर क्षिटी से बने हुए उक्त भिश्न- 
भिल्ल तीनो भाग होते दहै । हस तरह अस्थिनिर्मित अन्तःकरणं 
के भीतर क्षित अन्तःस्थ कणं रहता हे । 

करणकी थां तुभ्बिका--अन्तःस्थ कणं का मध्य भागदहै। 
इसके पकं ओर शाम्बूक तथा दूसरी ओर अद्ध॑चन्द्राकार 
नलिकां स्थित है । सारे अन्तःकणं मे सबसे फूला हला यही 
भाग है । दस्तक दीवारों मे भीतर की भर कटं सुच्म चिद्‌ 
है जिनमें होकर श्रवणनाड़ी के सुत्र कणं मं प्रवेक करते है। 
बाहर के बडे छिद्र मे रकाब नामक अस्थिका चीडा भाग 
र्गा रहता है । सके भगे की जोर एक दूसरा लिढ होताहै 
जिसके द्वारा कोष्छिया से सम्बन्धष्टोताहै। इस कुटी के 
पिद्युरे भागम पांच दिदे होते है जिनके दारा अद्धचन्द्राकार 
नलिकां कुटी मे आकर खरूती हँ । कुटी के भीषर भी स्िह्वी 
केषनेद्ुयेदो कोष्ट रहते ै उनमें से पूर्वकोष्ठ ( 7४11९ ) 
का तीनों नहिकार्जो से सम्बन्धदहे तथा दुसरे पश्चास्कोष्ठ 
( ६००८९) का पृक जोर का भाग पूरवंकोष्ठ से भौर दुसरी 
भोर का कोष्धिधा से मिरा रहता हे । 

कोङ्किया--इसका आकार शङ्खकनाभि के समान आवतं 
(चक्कर) युक्त होता है । इसर्मुएक भोर का मध्यकणं से सम्बन्ध 
रहता है तथा दूरे भोर का भाग क्णंदी से मिा रहता है । 
 अद्धंचन्द्राकार नल्कप--पे संक्या मे तीव होती ह । विचा 


इन्तरतन्कम्‌ 


८४ 


का शान फरना हनका मुख्य कार्यं हे । जब हम किसी गाड़ी 
मे बेट कर जाते है तो आंखें मुदने पर भी हमको भनुभव हो 
जाताहे किम किस ोरकोजा रहेहै। थष्टज्ञान इन 
नलिकार्जो के हारा प्राप्त होता ह । कोष्धिया तथा कण॑ङकरी कौ 
भांति ये निकषं भी क्िल्लीकी बनी हूर होती जो 
हंखास्थि हारा निर्मित नलिका्भों के भीतर रहती है । इनमें 
बहिलंसीका ( एप ) स्तिज्ञी जर अस्थिक्ृत नलिर्यो 
के मध्य के अवकाक्ञ मे तथा अन्तलसीका ( 200 ) 
स्विल्ीकृत नखिकां मे भरी रहती है । ये सब नलिकाएं कुरी 
( मध्यभाग ) के पूर्वकोष्ठ मे खुरती है । इन अद्धंचन्द्राकार 
नकिका्ओं के विशेष सेरौ का नाडी हारा मस्तिष्क से 
सम्बन्ध स्थापित हो जाताहै। ये सीर्नो नछिकापं सीन 
दिशार्ज में स्थित है भौर एक दूसरी के साथ समकोण बनाती 
ह । इन नलिकार्ओं के.विङकृत हो जाने से मनुष्य को दिशा्भों 
का तनिक भी ज्ञान नहीं हो सकता । हनम विकार उत्पन्न 
होने से जी मिचलाना, वमन, सिर ४४५ मना ( चक्कर शाना ) 
तथा किसीएक दिक्षा टीकसे मे अस्मथं होना 
इस्यादि छनच्तण उस्पन्न टो जाते हे । 

हम शब्द को किंस प्रकार सुनते है- इस में कोषं सन्देह 
नीं छि श्रवण से विशेष सम्बन्ध रखने वाखा भाग कोष्धिया 
है। यदि किसी प्यके कणंसे कोष्छिया निकार दिया जाय 
तो उसकी श्रवण श्षक्ति जाती रहती है । मद्री मे यह अङ्ग 
नष्टप्राय होता है इससे वह आंख से देखकर हधर-उधर 
भागती हैः। वायु मे उग्पन्न हं कम्पनापं जब बाद्यकणं पर 
पहुं्ती हे तो कणं का बाह्य माग उन कम्पनार्जो को एकत्रित 
करके कणेपटषह पर पहुंचा देता है । इन कम्पनार्भो के कारण 
कणपटह मे भी कम्पनां होने रूगती है । यदि कर्णपटह एक 
बिरूकुट सपार क्षि्ची होती तो वह केवल एक ही प्रकारके 
स्वरसे कम्पित होती किन्तु उसकी विचिन्र मनावट उसको 
सब प्रकार के स्वरों को प्रहण करने के योग्य बना देती है । 
इस पटष् से मुद्र ( 191८८ या पछर्णण्लाः ) के प्रवद्धन का 
सम्बन्ध रहता है ओर सुद्र के दुसरे भाग से नेहा व श्रूमिका 
जथवा अङ्कक्ञ ( 4०५7 ° 1णन्प5 ) र्गी रहती है तथा इस 
अङ्कुश ( नेहा ) का सम्बन्ध रकाब ( ऽप्रषण्णः ) अस्थि के 
चौडे भाग से रहता हे जो कणंककुटी के बदे चिद मे रहता हे । 
जब वायु की कम्पनां से पटह मे कम्पना होने रगती हे तो 
उनका सुद्रर पर प्रभाव पर्ता हे। यदि परह षाहर की भोर 
सिवता हे तो सुद्र भी बाहर को सिच्ता है । पटह के भीतर 
कीओर गति करने से सुद्रभी पीवो हटताहे। इसी 
प्रकार नेहा छी मी गति होतीदहे। नेहा्हुकागात्रतो मुद्र 
से र्गा रहता है किन्तु उसका प्रवर्धन रकाब से ठगा रहता 
है । इनका आपस मे इस प्रकार सम्बन्ध रहता है कि जब 
पटह सुद्र को बाहरी शोर शीं रेताहै सोनेषहाईहका 
गान्र भी बाहर की ओर शिख जाता है किम्तु उसका प्रवदधंन 
भीतर की खोर गति करता है । इससे रका की भी भीतर 
को गति होती हे । बह धन्त में कर्णंकुटी के भीतर के वरर मे 
कस्पनापं या छहर उस्पश्च कर देता है। ये कम्पनां कोङ्धिया 
की सारी कठाक्रो उत्तेजित कर देती हैँ जहां से मस्तिष्कः को 
सुना पडती हे । इससे यह स्पष्ट है कि कम्यनाप्‌ कोद्धिषा 
तक्‌ अवय पंचती है महीं तो कष्ठ का शान नहीं होगा । 
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कोष्धियार्मे विकृति होने पर भी कशब्द का क्षन नही होगा। 
यदि मभ्यकणं हन कम्पनाओं को शन्तंःकणं तक महीं पहुंचा. 
थरा तो मी बधिरता उत्पन्न हो जायगी । कभी-कमी बाह्य कणं 
मे मेरु जमा होने पर भी सुनने मे छटिनता होती है । 
कणलं प्रणादश्च बाधिय्यं च्वेड एव च । 
कणंलावः कणंकरबुः कणेवर्चस्तथेव च ॥ ३ ॥ 
कृमिकणप्रतीनाहौ विद्रधिर्दिविधस्तथा । 
कणेपाकः पूतिकणंस्तथेवाशे्धतुर्धिधम्‌ ॥ ४॥ 
कणाबदं सप्रविधं शोफश्चापि चतुर्षिधः। 
एते कणेगता रोगा अष्टाविशतिरीरिताः ॥ ५॥ 
कर्ण॑गतरो्गो के नाम ओर संख्या-कर्णश्ुर, कर्णनाद, 
कर्णवायियं, कणचवेड, कर्णंलाव, क्णंकण्डू, कणं व्च, कृमिकर्ण, 
कर्णप्रतिनाह, हविविध कणंविद्रधि, ( दोषविद्रधि तथा कषत- 
विद्रधि), कणंपाक, पृतिक्णं, चतुविध (८ वातज, पित्तज, 
कफज, सच्िपातज ) कर्णांश, सक्तविध ( वात, पित्त, कफ, 
र्त, मांस, मेद्‌ तथा सर्वारमक ) कर्णाद, चतुर्विध ( वात, 
पित्त, कफ धर सश्जिपात जन्य ) कर्णशोफ, इस तरह कर्णं मं 
होने बारे ये जहाईस रोग कटे गये है ॥ ३-५॥ 
विमक्ष--कणंशूर को इयर एक (9 207), कर्णनाद्‌ को 
टिनीदस्त ( 71020५5 ), कणबाधियं को ङोफनेस ( 26४01685 ), 
क्णचवेड को ेवरिन्थाहटिस ( 1णफएणणण)3 ), कर्णस्ाव को 
भोटोरिभा ( 0071०९० ), कर्णंकष्डु को ईचिङ् सन्येक्ञन 
हन दि दयर (1४10 9९०9900 10 116 एका. ), कर्णवर्च को 
धेक्स इम दि इयर ( ४५८ 10 ॥€ 9 ), कुमिकर्णं को यम्सं 
हम दि इयर (प णऽ 1 ५९ ए), कर्णप्रतिनाह को ओस्‌ 
दान जाप हस्टेक्ियन व्धृख ( 00 ष्परव्णया ग प्िपञाकनााप्रण- 
४०४०८ ), कणेबिद्रषि को फरन्क्युखोतिस हन दि हेयर या हिंस 
हून हकस्टनेल हेयर { ५0818 10 ध्€ एरकाः णः [ला€8 10 
९५. एः), कणंपाक को सप्युरेश्षन हन दि हयर (8प्फणएपाधा०- 
2 10 ४€ 2), पूतिकणे को फाहूटिड हिस्वाजं रोम दि इयर 
( 2०९८१ 01भाभ ८ पण #€ पमः ), कर्णाक्चं को पोलिपस 
इन वि इयर (२015705 1" "16 ए)" कर्णाद्‌ को हाडं ग्यमर 
हन नाडिटरी मीएरस ( प्व ८०४९ 10 87101107 1९9. 
४०५), कर्णश्ोफ को इन्परेमेटरी कण्डीशन ओंफ दि हयर (7"- 
पिप प्ा०त्णकु 000 तोप्रिम ग पी एः ) कहते है । 


सप्तविधकणारुद -- वातेन पित्तेभं कफेन चापि रक्तेन मांसेन च 
मेदसा च । सवात्मकं सप्ठममवुदन्तु ॥ 

चतुविधः शोफः--दोषेखिभिस्तैः एथगेकश्चश्च ब्रूयात्तथा सि 
तथेव श्ोफाम्‌ । 


कणेरोग संख्या--अरकाषथायं मे कणं रोगो की संख्या चार 
मानी हे । (१) वातिक, (२) पेसतिक, (द) शरेष्मिक, (४) सा- 
चिपातिक । नादोऽतिरष्‌ कणेमकस्य शोषः लावस्तनुश्चाभवणज्न 
वातात्‌ । श्चोथः सरागो दरणं विदाहः सपौतपूतिभवणश्न पित्तात्‌ ॥ 
बेभल्यकण्टूरिषरशोफशु्ृस्निग्धसुतिः स्वद्परुजः कफासु । सर्वाणि 
रूपाणि च सन्निपातात्‌ स्वश्च तत्राभिकवोषवणेः । (ख.चि.२६) तथा 
दन ्वार प्रकार के मेद मं गम्य भवो का बहुत ङ भन्तर्भाव 
कर विषा है । सावतकावा, भव्निप्रह, पोशाक तथा 


सुश्रलसंहिता 
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आयुरवेद्‌-विक्ञान आदि ने सुश्रताचार्य के मत का समर्थन कर 
कर्णरोगा की संख्या २८ मानी हे । 

आचार्यं वागमट ने क्णरोगो की संस्था पश्चीस मानी है । 
कर्णचवेड, करण्॑ाव जौर कर्णगूथ को एथक्‌ नहीं सिखाहि तथा 
अहा, शोथ भौर भर्वुद्‌ के भेदो को धरग-जलग नहीं किला 
हे । कर्णपाष्टी के रोगो को अन्य आचार्यो की तरह पथक्न 
छिख कर हन्हीं मे समाविष्ट कर दिये है । 

करणतेगविमाजन-- जिस सरह कणं को तीन विभागो मं 
विभक्त किया दहै तद्त्‌ उसभ ्टोने वारे रोगो को भी तीन 
भागो मे विभक्त कर दिया गया है । 

(9) बाष्यकणं के रोग-($) सष्टज विकार ( 00४९०५१ 
£10007118.116165 ) जेसे जन्म सेष्ी कर्णश्चष्कुी ( 108 } 
का अथवा पारी का भभमाव। अथवा श्रतिपट के दि का बन्द 
हो जाना, या कान का बहुत बड़ा हो जाना। किंवा ष्ठोटाष्ो 
जाना, किंवा कर्णदाष्कुरी पर ऊद कार्टिरेज भोर मेद्‌ के 
सद्य से एक जोर फान का हो ज्ञाना । वाग्भयोक्त कर्णपिप्परी 
रोग तथा कूचिकर्णक रोग हसी श्रेणी मे धते है । (र) कर्ण- 
शजग्रन्थि ( पश्००09 ०प्?ऽ ) येह रोग अमिघातजन्य 
होता है तथा मनयुद्ध-डश्ती आदि करने बाछो में होता है 
हस रोग में कषान रक्तवणं का तथा शोथयुक्त हो जाता है । वेध 
भादि शखकमं करके दोषनिहंरण यदि नहीं भिया ज्ञाय तो 
पेशी-सङ्कोच के फारण से उसमे विकृति ( 6०01४ ) बनी 
रहती है । वागभराचायं ने इसे "परिपोक' ङ्ख है । हसी के 
समान उन्मथ ओर दुःखवर्धन नामक रोग मी होतेरहै। 
(३) विचर्चिका ( ध०८०) तथा रकसा--ये रोग कणं. 
शष्ठुटी तथा पाटी में ते है । इनकी चिकित्सा मे संशामक 
रेप आदि का प्रयोग करना चाहिये । (४) बाद्याभिषात- 
जन्य कणंरोग ( प्णा0४४१० 9760 9 ४८ एम ) भाचा्थं 
सुश्वुत ने उक्त चारो रोगो मे शराकायन्त्र प्रवेक अथवा कर्णं. 
द॒क्षेकयन्त्र ( ^८7०8०0]€ ) का उपयोग होने की आवश्यकता 
नहोनेसे इन्हे शल्यतन्त्रान्तर्गत दही मान ज्या है तथा 
सके छिये कणवेघनविधि नामक एक स्वतन्त्र अध्याय ठिख 
दिया है जिसमे कर्णंपारी फे अनेक रोगो तथा उनकी 
चिक्स्साका वर्णन फियाहै। इसके अतिरिक्त बाद्यक्णं क 
कुष्टं रोगो म सन्धानकमं ( ८5० श्ण ) भी करना 
पड़ता है तथा हस करम का सम्बन्ध शर्यतन्त्र से है अत एव 
उन रोगो कालालाक्य मँ वर्णन नीं किया गया कन्ध 
वाग्भदादि अन्य भाचखार्यौ ने उनका वर्णन शशाराक्यतन्ध्र में 
किया है जेते कर्ण॑पिष्पखी, विदारिका, पारिद्लोष, तन्त्रिका, 
परिपोट, उष्पात, उन्मन्थ या ग्धिर, दुःखवधन, रदिका या 
परिरेषटी । इनकी चिकिस्सा शस्यतन्त्रानुखार शो जाती है । 


मध्य तथा अन्तःकरणे के विकार -८ १ > कणंश््य ( एगलं- 
&० ००5 ) कर्णमि तथाग्ौ, गेहूं, चने भादि का कणं के 
भीतर चरे जाना। (२) कणंके भीतर मेर (गथ) का 
( (न्प ) । ( 2 ) कणं मे फोके-फुम्पी का होना ( एण. 
१०१1०१8 ) । ( ४) कणं के भीतर छोरे-क्वोटे भवद्‌ धा मस्सो 
का होना। (५) मध्यकं भे शोफसम्बन्धी विकारे नेसे 
तीव्र या जीं मश्यक्मं लो ( ^.००॥८८० कप्छय० -पीनछ०- 
६०० ० © ७9:6816 ०८ ) । (८ ६ >) न्तन के शेगो प्र 


१ + + 
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श्लोथजस्य विकृतिर्थां ( 1.90" ४४४; ), चाकजम्य विङ्तियां, 
इण्द्रियविकार धाधिधं ( 0510861670913 ), म ( एट-५९६० ) 
भादि होते है। 


कणरो्गो के सामान्य हेतु तथा सम्प्रा्ि- 


[ अ्रश्यायजलक्रीडाकणेकण्डयनेर्मरत्‌ । 

भिथ्यायोगेन शखस्य कुपितोऽन्येश कोपनैः ।॥ ९॥) 

प्राप्य श्रोप्रसिराः योत्‌ शूलं श्रोतसि वेगवान्‌ । 

ते वै कणंगता रोगा अष्टाविंशतिरीरिताः ॥२॥ ] 

षो मेँ रहना, ज मं तेरा तथा कान स्युजलाना, शाख 
के मिथ्या या अन्यथा प्रयोग करने से या शलाका के ङुप्रयोग 
से घातं कुपित होकर कणं की सिरार्ज को प्राष्ठ कर कर्णंस्रोत 
( श्वुतिपथ ‡ मेँ वेग ॐ साथ शुरू उच्पश्न करत है । हस तरह 
उर्वश्च रोगो को कणंरोग कहते है तथा ये संख्या मे अटेटा्ईेस 
होते है ॥ १-२॥ 

विमश्चः--घायुर्वैद के मत से यह कणंरोगो का सामान्य 
कारण तथा सम्पाति है। प्रष्येक रोग का निदान (आदि 
कारण ) दो प्रकार का ्टोता है! (१9 सश्िकृष्ट (1९५) 
तथा (२ विप्रकृष्ट ( 76075709 ) । विप्रकृष्ट कारणो में 
बहुधा सभी विकारो मेँ समानता होती है । जेषे असार््ये- 
सिदियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध, कारु एवं कमं की सम्प्राप्ति । दसी 
वर्गं मे कर्णरोगोक्त हेतु, अवश्यायसेवन, जलक्रीडा, कणंकण्डु, 
शख का मिथ्या प्रयोग प्रश्ति कारण आते है । अवश्याय 
( ओख ) में रहमे से मासाग्रसनिका (तनशा); 
कण्टशालुक् प्रसरति शोथयुक्त विकार होते है । नासाग्रसनिका 
से संक्रमण श्ुतिसुरङ्गा ( ९०७५९०11 प४०€ ) हारा मध्यकर्णं 
तक पहुंच जाता है जिखसे मध्यकर्णंशोथ प्रारम्भ टो जाता है 
उससे कर्णं के सराव, पूतिक्णं आदि अनेक कणरोग वेदा हो 
लाते है । हस तरह ८ १ >) अवदर्याय कणंरोगोरपत्ति का एक 
पान कारण हि । यही बात पाश्चाष्य शाक्य ग्रन्थो से छिखी 
हि 1110870081107) 07 ८014416 एः 18 दष्टा न्मम 
9१ १०९ 1 90०४] शा ०९७९३ ४0 दसद ग 7४& 
०00४ #'0प) ५€ 98०00910 प्राष्ठपद्ठाण € ए054861190 
प्प०९, 

(२) जक्रीडा-कभी जरु मे छापश्वाही से सेरमे या 
कदने से कानके छिद्र से पानी श्चुतिपथ ( बाद्य) मे खला 
खाता हे तथा षां रिथत मेष ( ५५५) को तर करके फुरा 
देता है जिससे बाध्य चिद्र वन्द हो जाता है। इसे चक्ष 
भाला, वमन होगा, कर्णनाद्‌ भौर कर्णश भादि ' भनेक रोग 
हो जते &। प्रायः देखा जाता कि पानी मे बार बार 
ङण किया रगने से जानक कान के पदु पर वायुका दवा 
होता ह जिससे पश्वे के फटने का भय बना रहता है । यही 
आशय निम्न उद्धरण से स्यष्ट है शप्् 0 ऊ 01९9 
०1160 1४ ४6 एय 0908170 0९९४7९७8 क 1161 109 16 
1९60096 ज0ाचहे र्टः 10911198 88 +€ हःप 9 € एज 
9160 सक करना प्र ‰०त 06610778 ४6 69४०४, 
01041638, र्णा & #०6 1001968 10 प16 काः 876 ऽर्क» 
009 पटपरा तिक एत्ठ्डऽारे 0 जक्ष 07 € वक्ष्य 
प४० ऋलयण०८९. सके तिवाव जूके दुरति होमे से 


व्तरतन्क्रम्‌ 
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जीवाणुजो का उपसं जर के साथ कान में पं कर शोथ, 
कण्डू आादि रक्षण उल्पक्च हो-सकते है । 

(३ > कर्णकण्डूयन-- कदी, सीक, चण आदि से कणं को 
सुजने से वहां सुश्म सत होकर उसमे पूयोट्पादक 
जीवाणुर्धो का उपसं होकर कान मे कणंशोथ, क्णपूय प्रश्रुति 
रोग हो सकते है । 

(४ ) यन्परशासर प्रयोग- अनेक वार अविशुद्ध ( एणभथ- 
1860 ) यन्त्र तथा शख के प्रयोग से भी विविध प्रकारङे 
जीवाणुओं का श्चुतिपथ में प्रवेश हो जाता है । 

(५ ) अभिघात ( ४५०1९0८९ )---हसके प्रष्यश्ष-सीधे एेसे 
( त्म ) तथा शप्रस्यकष ( 17076 ) रेसे दोः प्रकार ई । 
प्रथम में विजातीय वर्यो का क्णंकुष्टर में प्रवेश किंवा) उनके 
आहरण करने मे मिथ्या प्रयोग ( ण्डता [भप्त 90 
पला 7टणतरक्ष 35 7€5ृ000भ06 ) मुख्य ह । अग्रस्यकत 
अभिघात से श्चुतिपथ में हराव्‌ वायु का वाव बद जाता है 
जेसे कान पर तेज चोट का लगना, बन्दूक या तोपका उठ 
तम शब्द्‌ या विस्फोटकाश्रवणया जलक्रीडा करते इ्ुवकी 
ख्गाना जादि कारणों से कर्णपरह फट सकता है । रेसी 
स्थिति मेँ कर्ण॑पीडा, कणेवाधियं, कणरुधिरसति आदि रक्षण 
होते ह । कपाषास्थिर्यो के अभिघात मे भी क्णंपटह का 
विदारण हो जाता हे । हस तरह उच्छ कर्णं कण्डूयन, अभिघात 
ओर मिथ्या या अशुद्ध शख प्रयोग विभिन्न प्रकारके कणं 
रोगो मं कारण होते है-- पण्णा ० पणक्णाप्रि० फएहफणः. 
8116 कप 1€ 0प्र€ 0 017लत४ ज 1४व7 म १०१९०४५९, [0 {£ 
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पा बलफ॥ ४ पलप 76०00२४] 18 16810009)016, 1705 
760४ ९1016४6९ 80४8 ए ३११९९ 60068810 0 धए 19 
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समीरणः श्रोघ्रगतोऽन्यथाचरः 
समन्ततः शलमतीन कणंयोः । 
करोति दोषैश्च यथास्वमावतः 
स कणंशूलः कथितो दुराचरः ॥ ६ ॥ 
कण शूल रक्षण~- श्रोत्रप्रदेशःमें स्थित वायु मिथ्या भाहार- 
विहार से प्रजपित हुये कफ, पित्त ओरः रक्त दोर्घो से आचुत 
होकर विमाग मे गति करता इजा कणं में चारों ओर अति 
तीच शरु उश्पन्न करता है। हस रोगो कर्णश्रूर कते है 
तथा यह रोग वुधिङ्िस्स्य हे ॥ ९ ॥ 
विमर्षः--कणं मे ददं या पीड़ा होने को क॑ ( भदे 
क्जिया 0१९1४1५ या इयरपएक ए9 ०) ) कष्टते ह| इस रोग 
का सुख्य कारण मिथ्या आहार-बिष्टार हारा प्रकुपिते तथा 
भोश्रप्रवेश्ष मे सञ्चित वात दै षिररस वात का प्रोष भौर 
प्रसार होता हि तथा फिर संचय होकर भ्यक्ति ( रोगप्रावुभाव) 
खौर मेद्‌ ( कष्टसाध्य या साध्य ) हो जाता है । इष रोग. 
पराहुमाथावस्था के समय वह वास, पित्त, कफ था द्छ दोष 
से आदत होकर विमागं मे गमन करता हुभा शु रकण को 


ठयं 


घ॒भतसंहिता 


हिता 





उर्पन्न करता ह । घत॑मान चिकित्सा विश्चान मे कर्णशूल कोई | के शरीर की वशंनं परीश्चा ( 15760001 ) से तथा उसके 


स्वतन्त्र रोग न होकर एक रृक्षण मान्न हे जो कणं के विविध 
भगो मे ह्मे वारे रोगो में होता है। जेते - 
बाष्यकणंगतपिक्रतिर्यो मे - कणं के भीतर फोडा, पनसिका 
( ि्ा०पान्डऽ )` म तीत पीडा ( शूट ) होती ड जिसे कि 
कभी-कभी ^^प€ "109०91४5 से विभक्त ( मेद्‌ >) करना 
कठिन हो जाता है । हसी प्रकार शंखास्थि का क्ोथ, मसिति 
ष्कावरण शोथ, करोरि की भस्थियो के मध्य किसी प्रकार का 
शोथ यापाक होजनेसेभी कर्णशरूलहोताहे। इन रोगों 
मँ होने घाटी पीड़ा स्वस्थान से होतो हद सिरके किसी भाग 
मे पहुंच कर प्रीवा तक फेर जाती है । कभी कभी-कान के 
भीतर जरू के चरे जानेसे कणंमल ( ५) पूर कर 
शरतिपथ धिद्र को बन्द कर देता है जिससे भी कर्णशरूर उष्पनन 
होता है । कर्णपरह के विदीणं {होने ( एप्पल ग णक 
४० फल0ण४1९ ) से बाधियं तथा कर्णरक्त खाव के साथही 
साथ तीव क्ण॑शूर होता है । हसे प्रधान विकृति वायु के 
आर छी विगुणता ( ६११६ 0०7९७8०0 ग 877 10 ४1८ 
7१९४१०३ ) है जो प्रत्यक्ष या अप्रर्यक्ष अभिघात से उस्पश् 
होती है । जो सुश्रताचायं ने दुधिकिस्स्य कणश कहा है वह 
सम्भवतः कर्णपटह का विदीणं होना ही हो सकता है क्योकि 
साधारण कण॑शूल चिकित्सा से अच्छा हो जाता हे। 
मध्यकणैगतविङृतियां - मध्यकणं शोथ ( 0७ ०९१३९ ) 
के प्रत्येक भदा फी तीषावस्था (^ ०४।€ ०0त६्० ) सं 
निरन्तर कर्णं मे तीष होता है । हस क्ोथ की जीर्णावस्था 
( कणप ० ४७९ ) मं कणंशूल नहीं या अस्यङ्प हो जाता हे । 
उ्व॑दन्तपंक्ति मे कमिदन्त ्ोने पर या वहां ॐ खोखछे 
( ८४ण ४ ) में पूयजनक जीवाणुभों का उपसग पहुंच जाय 
या दन्तमूरू शोथ हो जाय तो पीडा नाडीहयारा संवाहित होकर 
कान मं होने ख्गती हे । हसो तर गरे की विह्ृतियो जैसे 
1{5पणह्ातऽ या धाक पद्या ए प्ण०पाऽ ग 1686 गद्ुभ्$ 
मे होमे वारी पीडा का प्रभाव कानमेभी होता! तीत्रपर- 
तिर्यायमे गरे की खरावी से श्रतिसुरङ्का ( एप॑१०१1५ 
076) मे शोथ का प्रसार होता हुभा मध्यकणं तक पहुंच कर 
कणंपीडा उतपन्न कर सकता हे । श्चतिमूलशोथ ( 2010115) 
होने से भी कर्णशयुरु होता हे । 
अन्तःकणंगतविकृतिर्यो मे-भन्तःकणं शोथ (भणण) 
या उसमे पाकोष्पति होने से कणं मे तीतपीड़ा हो सकती है । 
तीवशोथ मे यष पीडा नाडीशर ( 19181 ) के समान 
भस्य हो जाती है। इसी तरह श्रुतिनाडीक्लोथ या श्रवण 
केन्द्र शोथ मेँ मी कणंशूल होना सम्भव है । जब पीड़ा कान 
की उपरी तथा पिष्ुरुे भागमंदहोवतोपीडाका कारण करोरि 
म हे । चाीस वषं से उपर की आयुवारे पुरुषो मे वायु ॐे 
कारण कभी-कभी कर्णश होता हे छिन्तु प्रप्य देखने से 
पीडा का कारण या स्थानिक चि दिखाई मही देता है रेसी 
स्थिति में कर्णपारी के नीचे मुरूभागनें शंखास्थि ओर अधो. 
हन्वस्थिकी सन्धिमे क्षोथ होनेसे यह कर्णशूर हो सकता हे। 
व्च के फणेश्युल जानने के उपाय- प्रायः ब्व म वाग्शछ्छि 
पूणं विकसित न हेने से वे अपने रोग या शूल भादि के स्थान 
को कह महीं सक्ते हँ ेसी स्थिति में चतुर चिकित्सक ष्ये 


रोदन भौर ङ्गादि चेष्टार्भोसे रोगका निदान करतेहै। 
काश्यपसंहिताकार इसके खिये निम्न श्लोक हारा स्पष्टीकशण. 
क्रिया है--कणों खृशति दस्ताभ्यां शिरो भामयते भृश्चम्‌ । भर. 
त्यरोचकास्वप्नेज नीयात्कणेवेदनाम्‌ ॥ मूच्छ दादौ स्वरः कासो 
हृच्लासो वमथुस्तथा । उपद्रवाः कर्ण॑श्ुले भवन्त्येते मरिष्यतः ॥ 
वारुक बार-बार हार्थो से कान को स्पशं करताहै, बार वार 
जोर जोरसे सिरको हिराताहै, कानको धोनेया टुने से 
बेचेन होकर रोता है, भरति ( वेचेनी ) बनी रहती , रोचक 
या मन्दाग्नि होने से दुग्ध पीने या रोगीको खाने की हष्डा नष्टं 
होती एवं निद्रा नहीं भाती तथानिद्राभा भी जाय तो थोदी 
दैर बाद जग जाताडै एवं नींद भी मैचेन रहताहि इन 
रक्षणो से उस के कणंशूर का ज्ञान करना चाहिये । बांको- 
न्यूमोनिया तथा अन्य सन्तत ञ्वरोमे मी प्रायः कणंशूल 
हो {जाता है । जब बच्चे के कर्णशूल मे मूर्छा, दाह, ऽवर, 
कास, हृर्खास, वमथु ( वमनेख्छा या वमन ) ये उपद्रव हों 
तो उसकी गव्यु का अरिष्ट लक्षण समश्चना चाहिये । 

वागभटाचायें ने- वातादि दोर्षो के बल की अंशांशकल्पना 
से कर्णश के पांच भेद्‌ किये ड जसे (५) वातज, (२) पित्तज, 
(३) कफज, (४) र्छज ओर (५) सा्निपातिक । किन्तु आष्वार्यं 
सुश्रतने कर्ण॑शूरू के कोई विशिष्टमेद्‌ न करके उसे एक 
वातप्रधान दोष से उष्पश्च मान कर-वातन्न उपचारो का करना 
ही र्िखाहे। 

कणे का सापेक्षनिदान-मभ्यकर्णंशोथ या शंखकूट के 
शोथ के कारण जो कान मे पीड़ा ( शूर ) होती है वह निश्चय 
ही बाद्यकणं विद्रधि ( "५५०1०७78 ) से उस्पश्च पीडा से भिन्न 
प्रकार की होगी जेसे कर्णविद्रधि या बाद्यकणं शोथ की पीडा 
मन्द होती है किन्तु शंखकूर्षोथ ओर मध्यक्णंशोथ में 
भत्यन्त तीव्र वेधनवत्‌ पीड़ा होती है। पीड़ा का स्थानभी 
भिन्न हो सकता हे । बाह्य विद्रधि पीडा किसी स्थान विरोष सें 
सीमित रहती हे यथा कणके नीचे या सामने छी भर । 
शंखक्ट शोथ अथवा मभ्यकणंहोथ मेँ पीडा कानमे दाहिनी 
ओर ओर कान के पीठे की ओर होती हे। अनेक वार कर्णशूल, 
कणेदाक्य ( 0 00168 ) के क्णस्नोत ( 06५४३ ) के 
सस्थिमय भाग में अटक जाने से होता है तथा वह॒ त्यन्त 
तीघ्रस्वह्पकाहोताहै। रेखी स्थितिमे कर्णकी यन्परौकी 
सहायता से पृणं परीक्षा कर उरुं ( श्यो को ) बाहर 
निकाटनेसेही राभ होता हे। 

साध्यासाध्यता--मृष्छ, दाह, ञवर, कास, हद्ास भौर 
वमन हन उपद्रवो से युक्त तथा त्रिकोणास्मक कर्ण॑शरूल 
असाध्य होता हे ाधुनिक दि से विखार करने पर बाष्यकर् 
के रोगो मे उक्त आयुर्वेदो मूण्ा-दाहादि उपद्रव नहीं मिते 
है । मध्यकणं शोथ से मी श्वास, वमन, अम प्रश्रति रकण 
नहीं भिरूते ह किम्तु तीच सपूय मभ्यकणंपाक ( ^०६ 
शकृप्पभ रट 00४5 ००७१7१ ) मे उदके उपसगं (1111600) 
के भन्तःकणं की तरफ बढ़े पर शिरोगु्ा के भङ्गो मे भी तीन 
शोध ( 1४8 ०८४४१91 ००07०7० ) होकर कहं प्रकार के 
उपदव हो सकते है जेसे कान्तारक शोथ (1०४७ ), 
बाह्यमस्तिष्कावरणविद्रधि ( एप» 091 81030685), ो््ववतिं 
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सिराज्ञार ( 811४3 ! ओं रक का जमना तथा मस्तिभ्कावरण 
शोथ । इन रोगो मेँ सोपद्रवं कणंशुख होने पर शेग असाध्य 
हो जाता है । मध्यकं शोथ के रास्ते शङ्ककूट या शङ्खुप्रवर्धन 
मे पूयजनक जीवाणु्ौ का उपसर्ग पटने पर तीत्रशोथ 
( 4.०९ 0४अग गांड ) अथधा विधि ( 4180658 ) होमे 
का भय रहता है । हस भवस्था मेँ शङ्खकूट के वायुकोषो मे 
शोथ होकरे उनिक तरह के स्थानिक `तथा सार्वदेहिक रश््णो 
को पैदा करते है। कने की पीडा अधिक तीवष्टो जाती है । 
पीडा कारेत्र कणं के पश्चाग शङ्खकूट प्रदेश तक हो जाता 
है । हस प्रदेहा ( 1*5४0 नश््ःग ) मे शौय. काङिभा 
स्पशांसद्यता आजाती है । ऊ रोगिर्यौ म जिभके कानि से 
लाव भी निकलता रहता, बन्द मी हो अका पर्श 
साधारण स्वास्थ्य गिरता जाता है, शीतं के साथ ञवर, चिवु- 
चिदापन, शोभ, सन्दा प्रश्ति रुरूण प्रवल हो जतेह। 
हसी का संक्रमण यदि मस्तिष्फ सके परह जयि तो उषसे 
बहिम॑रितष्कावरणविदधि, मस्तिष्कावरणश्षोथ, शहटम्मरिति. 
ष्कविद्रधि, रुपुमस्तिष्कबिद्रधि आदि शिरोगुहास्तर विकार 
होकर मस्तिष्क क्षोभ के रकण होने रगते है । अन्त में मूर्च्छा, 
दाह, उवर, काष, ` हृल्लास, वमन प्रश्ठति भायुर्बदोक्त उपद्रव 
होकर ग्ृस्यु मी हो जती हे! 

कान्तारकश्चोथ ( 1.षएफणधण४्ऽ ) संक्रमण का प्रसार होकर 
भन्तःकर्गंकाश्ोथष्टो जाता है। उपसं का मागं अण्डाकार 
दिद्रयारोरडमके चिद्रके हारा फिंवा वाद्य अद्धबन्द्राकारे 
नलिकारओकी दीवार्छो केड्कारा पहुंवता है। भ्धचन्दाकार 
नलि्यो के विक्त होने पर अम, तन्द्रा, मूर्छ, वमन आदि 
खण ओर चिह्ध होने र्गते हैँ तथा श्ुतिशम्बे ( 00611९9 ) 
की खराब्री से बाधि तया कर्ण्वेड ( 10617698 81 भ्ण 
५७ ) होने खगते है । 

यदा तु नादीषु विमागमागतः 
स एव शब्दाभिवहासु तिष्ठति 1 
षुणोति शब्दान्‌ विषिधांस्तदा नरः 
प्रणादमेनं कथयन्ति चामयम्‌ ॥ ७ ॥ 

कणंनाद्‌ खक्ञण-जब वही ( कर्णस्थित ) बात शब्द का 
वहन करने वाटी नादिर्यो मे विमार्गरूप से आकर अवस्थिते 
होता है तष उस वायु के आघात से कर्णं मँ अकस्मात्‌ बार. 
म्बार अनेक प्रकार फे शब्द्‌ मनुष्य सुनता है उसे क्ण॑नाद्‌ रोश 
कहते ह ॥ ७ ॥ 

विमर्षः --एणंनादलक्षणं--कणेसलोतः स्थिते बाते णोति विवि. 
धान्‌ स्वरान्‌ । भेरीमृदङ्गशब्दानां क्णैनादः स उच्यते ॥ ( सु° ) 
कणंस्तोत में वात के स्थित होने पर मनुष्य भेरी, श्दङ्ग भादि 
शनेक प्रकार के शब्दे को सुनता है उवे कर्णनाद्‌ कहते है । 

पिदैशोक्तरक्षण--सिरा ( शिरौ ) गतो यदा वायुः शोत्रयौः 
प्रतिपद्यते । तदा तु विविधान्‌ शब्दान्‌ समीरयति कर्ण॑योः ॥ चृङ्गार- 
करोव्ननादं वा मण्डूककाकयौस्तथा । तन्त्रीमृदकषशाम्दं बा सामतुयं. 
स्वनं तथा ॥ गोताध्ययनवंशञानां निर्घोषं श्षवेडनं तथा । अपामिव पत 
न्तीनां शकरस्येव गच्छतः। श्वसतामिव सर्पाणां सदृशचः श्रुयते स्वनः॥ 
शिरोगत अथवा सिराभो केद्वारा परकृपित वायु जव कारनो मे पराप्त 
होती हे तत्र नाना प्रकार के शब्द को कानों में रेवा करती हे 
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श्तरतन्म्‌ 


>~ । 


ससे जमर के गुजर के समान, क्रौञ्च ( कुररी >) की करकरा- 
हट सदश, वादुर भ्वनि के समान, कवे के काव कांवसा, 
सितार (तन्त्री) या खदङ्ख जेखे, वेदपाठ की ध्वनि सदश्ष, 
वंशीयादन सदृश, गायन के समान, पढने जसे, वेणुवादन 
( बौसक्जन ) सह, तुरी के शाब्द सदश, नदी के प्रपात के 
समान, गाी के चरने की तरह शीर सपं के पूत्कार के समान 
शाब्द सुनाई दैते है । 

वाग्मटोक्तलश्षणं --श्ब्दबाहिसिरासंस्थे शरणोति पवने सुः । 
नादानकसमाद्धिविधान्‌ कणंनाद वदन्ति तम्‌ ॥ शब्दवाहिसिरार्ञ 
के न्द्र कुपित वायु के स्थित ने पर अह भ्यक्ति अकस्माद्‌ 
अनेक प्रकार ॐ नादं ( अभ्यक्त शब्दो ) को सुनता हि उसे 
'कर्णनाद' कहते है । 

आधुनिकनिनार - कणैनावु अथवा कर्णंच्मेड के रोगी 
भक्सर मिरूते ह तथा रोगी के शिये यह भस्यन्स कठदाघी 
होसा है। यहं किसी मे साधारण तथा किसी मे भत्यन्् 
बेचैनी करने बारा होता ३ । इसके अस्यधिक बढ़ जाने पर 
रोगी पारारू होते भी देखे गये है । पाश्ाच्यविश्चान मे इसे 
रोग नहं भाग कर विभिष्न रोगो सथा विषोपयोग से 
उस्पम्न होने वारा रक्ण माश्र मानाहै । संशेधमं हमर्यो 
कह सकते है चि "कोड भी परिस्थिति जो कान के जबयवो के 
ऊपर अथवा मस्तिष्ीय भाटवीं नाडी के ऊपर भस्य 
( 1९४ ) था विषप्रभाव के हारौ अपना असर दिखरावे, 
उसके कारण कान में विवि शाग्व्‌ सुनाई देने छगते दै । 
कर्णनाद्‌ को रिण्टिमसख ( 11 ५;४०० ) कहते है । यह अन्तःकणं 
मे स्थित कोष्धिया की विकृति से उष्पन्न ता हे। हसं 
रोमी को कार्नो मे मनभमाहर, गर्जन तथा हथोड़ा पीटने की 
सी भवाञ सुनाई पकती है । इसके सिवाय अस्थित्रय सम्मे- 
कन मध्यकर्णगत अस्थिरा के स्तम्भ ( 031९ 8०160978) म 
भी इस प्रकार काकानमें शब्द्‌ होना पाया जाता} कणं 
विकारो के सिवाय भ्य सार्वदेहिक दोगोमें भीकानमें शब्द 
होने का रुकषण पाया जाता दै जेसे शरुक्क दुष्ट, हदय रोग, 
इच्चाप ( 01) ००० ए1688प८ ), रक्छाक्पता या पण्ड 
धुवं फिनाष्न प्रश्टुति तीतर ओषधिर्यो का निरन्तर सेवन । 


स एव शब्दानुषहा यदा सिराः 
कफातुयातो श्यनुसृत्य तिष्ठति । 
तदा नरस्याप्रतिकारसेविनो 
भवेत्त्‌ बाधिय्यमसंशयं खलु ॥ ८ ॥ 
कणेबाधियलक्षणं-- बही वायु कफ के साथ मिलकर जब 
शब्दवाहक सिरार्जो ( खरोतस ) मेष्याप्त हो ( कौर) कर 
अवस्थित ष्टो जाताहिया उन सख्रोतसोंके मार्गको बन्द कर 
देता है तथच उस स्थिति मे यथाथं चिकित्सान करने से उस 
ममुष्य को निःसन्देह बाधियं रोष उत्पन्न हो जाता है ॥८॥ 
विमशंः---माधवोक्तरुश्चण-- यद] दाब्दवषं वायुः स्रोत भङ्त्य 
विष्ठति। शुद्धः रृष्मान्वितो वाऽपि बाभिरयं तेन जायते (भाधवनि ०) 
यषां माधव मे केषर शुद्ध वायु अथवा कफयुक्त वायु के 
शर्दवह स्नोतस में स्थित होकर बाधियं होना लिखाहै। 
प्रायः सव प्राचीनाश्वार्यो ने हसे शब्ववह सखोत्स या नाडी 
का विकार कहा है अतएव यह वातिक नाड़ीजन्य विकृति 
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( पला र€ १९९४९88 0 क 1०प्8 ४९१९ ) शात होती ह । 
"४ के अनेक भेद पाश्चाश्य चिक्िरसा विक्ान भँ भिखूते 
है । जेते- 

(१) बाद्धैक्यनादीबाधियं- यह एक स्वाभाविक ( ए 
81010169 0156886 ) ह । यह बधिरता धीरे धीरे अदती हे । 
प्रायः साठ या सत्तर वषं की जायु के अनन्तर हस रोगका 
अनुभव होने गता है । हसको असाध्य माना है । 

(२) विषमयताजन्य नाडीवापियं--पाषाणगर्दभ, जान्त्रिक 
स्वर भौर रोमान्तिका प्रशति रोगो के ती्रस्वरूपमे होने से 
यह चाधियं कभी-कभी उध्यन्न होते देखा गया हि । 

(४ ) ग्यवसायजन्य नाटीबाधिय- जसे बोर अनाने 
वालो मं तथा जोर का आवाज करने वाली फेक्टरियो में काम 
करने वारे मनुष्यो मे तीवरदाण्दाभिघात से अन्तःकर्णस्थ 
कोष्किया का कुटु भाग नष्ट हो जाता है तथा आघातभ्रवण 
से नाडी समुदाय सम्बन्धी अपक्रान्ति हो जाती है जिससे यह 
नाङीवाधियं उस्पन्न हो जाता हे । 
` (*) मेषजजन्य नाडीवाभि्य॑-जैसे फिनार्हन, सैखिसि- 
रेट प्र्डति ओषधिर्यो के सेवन से भी यह रोग किसी-किसो 
हो जाता हे किन्तु यह स्वरपकार तक ही रहता है । उक्त 
शोषधिर्यो के निरन्तर सेवन से रोग स्थायी हो जाताहे। 
मानसिक नाडीनाधिर्य--( 28०4९10 ) यह रोग भधिक- 
तर युद्धके समय ष्टोता है। इसमें भन्तःकर्णं की रचना सें 
कोहं कक सहीं होता है| अभिघात तथा श्लोक ( 8106); ) 
इसकी उत्पत्ति मे मुख्य कारण हे । मानविक तथा लाध्या- 
स्मि चिकित्सा ते खाभ होता है। 

(५) बालोव्थवाधियं या सबाधियमूकता ( €~. 
"४75 )--जो रोग गृगे होते ह वे प्रायः वभिर भी होते है 
शब्द्‌ ज्ञान नहो सश्ने से उने शब्दोश्वादण की समता 
विकधिष नहीं होती है । यह विकार दो तरह का होता है । 
( १ ) सहज ( ९०४६९०1४] ), ( २ ) जन्मोत्तरं (^५1017९)। 

प्रथम मेद-हसर्मे अन्तकणं के श्रवणयन्त्र ( 1.४0 ) 
का भमोव या अपूणं विकास या जपूणं बनावट ८ 1४1 १८१९. 
1०7<०४ ) अथवा िरङ्गादि भ्याधिर्यो के कारण गमदिय 'के 
भीतर की विङ्कति से यह विकार उक्पन्न होता हे । भर्थात्‌ यदि 
माता-पिता को फिरङ्क रोग हो ओर उस रोग के जीवाणु 
भथवा विष का प्रभाव शुक्र अथवा रज के बीज भागमें दुटि 
पंच कर कमं के उस अवयव में वितो गईषहो तो उस 
गमं मँ भी विकृति आ जाती हे। नोजे बःजमाग उपतप्तो भवति 
तदा विकृतिजायते नोपजायते चानुपतापाव्‌' यह चरकविद्धान्व 
भक्रशः सत्य हि । 

दितीयभेद ८ जन्मोत्तर )--ष्टस कणंवाधिर्यं मं प्रारम्भिक 
शायु मेँ होने वारे कर्णरोग जैसे मभ्यकणं शोथ, एडिनोशडस 
आदि तथा विश्लिष्ट उपसर्ग से हाने वाखृरोग कारण है । जसे 
मस्तिष्क सुषुग्नावरण शोथ मे मस्तिष्कावरणके मार्गं से 
खन्तःकणे मेँ संक्रमण पहुंच कर॒ जन्मोत्तर बाधियं उस्पन्न हो 
जाता हे । प्रारम्भिक दिनों मं रोगनिदान में "कठिनता रहती 
है। क्योकि उस आयु में वाक बरना सीखते हैँ । अनेक 

वार कोद्धिया ( ५००४1९५ ) का आंशिक भाग विक्त हो जाता 

है। इस दुल्ला म उन भ्यक्तियो मं श्रवणद्भीप ( 19०03 ग 


सुभ्रतसंहिता 


1647108 ) वन लति |; जिससे श्रवणकायं सम्पूणं ध्वणेन्दिथ 
घेन हो फर उसके किसी एक भग से होता हि) 
मूकबाधिर्य-( द-प) की कोई सफर 
चिकिस्सा नटीं है । हसे रग्ण की जाथाज कर्कशा, कास्यपान्न- 
स्वन (11110 ) सदश तथा विरक्तिकर ( 1111-116€65- 
४०६ ) होती हे । इसे 'वारोस्थबाधिर्यं, कष्टते है तथा हसकी 
कोई सफर चिकिर्सा नीं हे । बाधिर्यं. ( ०९७ ) जो 
बाधि जन्मोत्तर होता है वह अधिकतर वातिक नाडीजन्य 
होता है । यह रोगो के उपद्रवस्वरूप या परिणाम स्वर्पर्मे 
धधिकतर होते देखा गया है जसे बाद्यकणं की विकृतिर्यो 
( कणंगूथ, कणं विद्रधि, बाद्यकणं होथ, स्ावाधिक्य ), कणंप- 
टह फी छिद्रता या विदीर्ण॑ता में तथा मध्यकणं के शोथ भौर 
पाकोत्पत्ति वाञे विष्ठारों भ जीर अन्तम्कणं के विकारो 
कोडिया या कान्तारक के विविध विकार बधिरता उसव्पश्न कर 
देते है । ती प्रतिश्यायमें भी कभी-कभी बाधियं उस्पन्न 
हो ज्ञाता है। 
प्रमात्तयाद्र्तकूषायभोजना- 
त्समीरणः शब्दपथे प्रतिष्ठितः। 
विरिक्तशीषेस्य च शीतसेषिनः 
करोति दहि च्वेडमतीव कणयोः ॥ ६ ॥ 
कणक्षवेटलक्षण~-ध्रम से, घातुक्षयसे, क्ष र कषाय 
भोजन से एवं शिरो विरेचन कम करके श्ीतपदाथं का सेवन 
करने बाङे पुरुप का वायु प्रकुपित होकर श्रोन्रमाग मेँ स्थित 
होके कर्णं म अध्यन्त च्वेड ( भग्यक्त शब्द्‌ ) :उस्पन्न करता है 
उसे “कर्णस्वेड रोग" कहते ह ॥ ९॥ 
विमश्षंः-- अन्यत्र कण॑क्ष्वेडलक्षण- वायुः पित्तादिभियुक्तो बेणु- 
घोषोपमं स्वनम्‌ । करोति कणयोः क्ष्वेड 'कणक्ष्वेडः स उच्यते ॥ 
पित्तादि दोषों से युक्त वायु शरोत्रप्रदेश् मे जा वंशीषादुन के 
समान शब्द उत्पन्नःकरता है उसे क्णंचवेड कहते है । यही 
बात चायं विदेह ने भी की हे- मारुतः कफपित्ताभ्यां 
संसष्टः सोणितेन- च । कणक्ष्वेडं स जनयेद्‌ क्ष्वेडनं वेणधोषवत्‌ ॥ 
कणनाद -कर्णक्वेडभेद-( १ ) कणंनाद्‌ .केवर धातञन्य 
होता है किन्तु कणंच्वेड मे वायु के साथ पित्तका संसर्गो 
कर अथवा वायु, पित्त या कफ यारक्त द्वारा संसृष्ट टोकर 
शब्द पेदा करता है । (२ ) कर्णनाद्‌ मे अवस्थानुसार भेरी, 
मृदङ्ग जैसी भद्ी भीर मोटी होती हे किन्तु कर्णचवेड मे वंशी 
के समान सुरीरी एवं पतली आवाज रोगी को सुनाई देती हे । 
(२ » कर्णनादं में केवर वातश्ामक चिकित्सा से राभ होता 
हे किन्तु कर्णच्वेड मेवात के साथर कफ अथवा पित्तका 
शामक उपचार किया जातां है। (४) कर्णंनाद्‌ अधिकतर 
सार्व॑दैहिक विकारो के परिणामस्वरूप किंवा बाह्यकर्णं जौर 
मधभ्यकणं के विकार में उत्पश्च होता है छिन्तु कणंचवेड ,अधि. 
कतर अन्तःकरणं ( कान्तारक ) के विकार मे मिरूता है । 
शियोऽभिघातादथवा निमल्नतो 
जले प्रपाकादथवाऽपि विद्रधेः। 
खवेन्त्‌ पूयं भवणोऽनिलावृतः 
स कणेसंस्राव इति प्रकीर्तितः ॥ १०॥ 
कण॑संश्लावलक्षण--सिरं भँ शरोर गने से, अल मे निमञजन 


अध्यायः २०) 


करने ( डुबकी खुगाने ) से, अथवा कणविद्रधि के पक जाने 
से प्रङपित वात से आशत ( युक्त) कान पूयको सवित 
करता है । इसे क्णसंखाव रोग कहते हँ ॥ १०॥ 

बिमक्लः--क्णसंल्लाव को भोरोरिया ( 0\ण् ०९५ ) कहते 
है । पुय का लाव उपलक्षण मात्र है । इसमे रक्त ओर जल का 
भी साव सम्भव हे क्योकि सिरे आघात खगे सेरक्तका 
साव, जल मं इवकी लगने सेजलर का सराव तथा कर्ण 
विद्रधि के पक कर फूट जाने से पूय का साव होना है । आचार्यं 
कातिक कामतदे कि प्रपाक का सम्बन्ध सभी के साथ जोढ 
देने से सिर में आघात छग कर प्रपाक ( पूयजनक जीवाणुओं 
का उपसगं ) होने से तथा जरम डुबकी रगाने पर प्रपाक 
होने से वायुपीदित कणं पूय का स्राव करताहै। कान से 
खावाभिक्य होने पर वष्ट वातसेपूर्णया पीडितो जाता 
अत एव इसको जनिखार्दित कहा हे । 


कफेन करटः भ्रचितेन कर्णयो- 
शशं भवेत्‌ सोति कणंसं्िते । 
विशोपिते श्लेष्मणि पित्ततेजसा 
चरणां भवरेत्ल्लोतसि कणगरधकः|॥ ११॥ 

कर्णकण्डू तथा कर्णगूथ के ऊक्तण--कणं के अन्दर सनित 
इये कफ से कर्णस्नोत मेँ अत्यधिक कण्डू रोग उत्पन्न होता हे । 
इसी प्रकार कणखोत मं सञ्चित हूये कफ का पित्तके तेज के 
हारा विक्ोषिन होने पर मनुष्यो को कर्णगुथसंज्ञक विकार 
उस्पन्न होता हे ॥ १३ ॥ 

विमश्ंः- कूणंकष्डू को (1०11४ 8९288100 1० ४८ क 
6००५ कहते हैँ । कणंगत वायु कफ से संयुक्छ होकर कान 
म खुजली उस्पश्च करता है- मरुतः कफसंयुक्तः कर्णे कण्डू करोति 
दि" पाश्चास्य,शाराक्यतन्त्र में कणंकण्डू को रोग नहीं माना हे 
किन्तु यदह एक लत्तणमाच्र है जो बाक्यक्न॑शत विह्ृतिर्यो मे 
होताहे। बाह्यकर्णं के दो प्रसुख भाग ह (१) कर्णशष्डी 
( ^प्पण€ ), (२) श्ुतिपथ ( पि फलपऽ ) इनमे से 
शष्कुरी के ऊपर पामा, विचर्चिका, कच्चा ( ८८7७ ), विसपं 
( ए 7९०5 ) आर शोफ भादि अनेक रोग होते ह जिने 
स्ुजटी चरती हे । बाद्यक्णंशषोथ ( 001५3 €ॐ५८०४ )1 के 
कारण कणकण्डू होती दहे अतः बाह्यकर्णो का वर्णन 
आवश्यक हे । इस रोग म श्रुतिपथ की सम्पूणं दीवा के 
पणपलाप्णय का शो हो जाता है तथा द्टष्टोकोकस 
जीवाणु प्रधान कारण । शनेः शनेः शोफ प्रसरित होकर 
कणंपटष्ट की ्चिद्धी पर भी पहुंच जाताहे। यषहश्चोफ भीदो 
प्रकार का होता हे (१) ष्क या सखुरण्डयुक्त (३०९1 ), 
(२) सद्व ( 11015 ध ?९€ ) । 

प्रथम प्रकार मेँ-स्वचा की शुष्कता ओर विशेष प्रकार की 
भसद्यता (4 ालष्का० ० 911699०४) कारण होती हे । इसमें 
विशेष रकण कणंकण्डू, कणंशोभ ( 1771४02 ) तथा कर्ण. 
लाव होता हे । कमी कभी यष सराव सुख जाता है तथा कमी 
पुनः प्रारम्भ टो जाता है । इसके अनन्सर वष्टां का हपिस्तर 
( एभणलाप्य ) घना हो जाता है जिससे परिणामस्वक्प 
क्णंभछिका संकरी होती जाती है । क्णदुछंक यन्त्र से बाह्य 
अतिपथ छी परोष्ठा करमे पर हइपिस्तर श्वेत दिखाई देता हे 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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तथा कट वार्‌ वहां खुरण्ड ( 7184163 80 8111] 00508 ) 
दिखाई देते है । इन्द चिम से पकड वर निकाला भी 
जा सकता है । कभो-कभी अल्प साव के कारण वहां ह्ि्रता 
भी भिरूती है । स्वाभी कुद मोरी षहो जाती दहे जीर बह 
वाद्यचिद्र से दिखाई पड़ती है जिससे कणपटह का दिखना 
बन्द हो जाताहै। ऊ कार तक उसके भीतर में पैकिङ्च 
करके सफाई करने पर पुनः पटह दिखाई देने लगता दे । 
सम्भव है प्राचीर्नो {ने इसी प्रकार विकेष को कर्णकण्डू 
नाम दिया हो। | 

दवितीय प्रकार मे -सखाव्र तथा पीठा होती है। श्रुतिपथ 
रारु एवं शोथयुक्त होता है । इसमे बदवृदार पूय का साव 
अधिक माच्रा मे ष्टोताहै। इसमे कणे कं आसपास की धातुजं 
( 19770 प्रा्ः एटट्ाठा, एलाठम ५1 [तलो114 धल कप्णान्‌€ ) 
मे सपर्शनासद्यता होती है तथा वहां बढ़ी इई मरन्थियां भीहो 
सकती है । कणदर्शक यन्त्र (ॐच्५्पण्यः ) का प्रयोग पीडाकर 
होता हे अतः उसे ध्यान से प्रयुक्त करे अथवा न करं । 

कणंगुध--शब्द से कान म होने वाटी मेरु का अथं प्रहणं 
किया जाता है । यह मेक जमे हुये मोम की तरष्ट मादस होता 
ह धत एव हसे वेकं ( ४४४2 111 01८ € फ्ाहषप्पऽ ज महाप 
70€ा1 ) कहते ह | . 

सम्प्राप्ति तथा कारण-कणं ते, मरू एकत्रित होमा एक 
साधारण घटना है। यह कानी ष्वचा के नीचे अवस्थ 
ग्रन्थिर्यो ( (लाच्ा110प$ @1*003 ) का जवं ह । यह मल 
कर्णनकिका की रक्ता करता है तभा बाश्च धूल ओर विजातीय 
पदार्थं हस्म मि जाते हँ ओर बाहर निकाङे जाते है । इस 
कर्णमरु मं एक विशिष्ट प्रकार शी तीव गन्ध भी होती हे तथा 
इसमे चिपचिपापन रहता है जिससे मक्षखी वगेरह भीतर नटीं 
जा सकर्ती। जो मनुष्य खदान खोदने तथा कोयङे शोके भीर 
कपास-रूद के कारखाना मेँ काम करते है उनके कनो म मेरु 
का सञ्चय अधिक पाया जता है क्योकि वहां को धूर, कोयले 
के सुषम रजःकण तथा कपास-रूं के रेशे उड्‌ करकानमें 
जाते दै वषं के खावें भिरकरमेर कारूप धारण कर 
रेते । 

लक्षण--कर्णबाधि्ं यह एक प्रान रक्षण है इसके 
विवाय कर्णम शोभ होनेसे ऊ पीडा का मी अज्खुभव होता 
ह । कर्णपटह पर दबाव ( 0910 ४० ए 6€ऽऽपा€ण [0006 ५16 
तपण ) पने से कणं मे शब्द भी होताहे। कणगृथ में 
बधिरता होने के दो सिद्धान्त ह । प्रथम यह कि मे के सज्जित 
होने से श्रुतिपथ ( 7४४ ०९५४३ ) की नशिका अत्यन्त संकरी 
हो जाती हे जिससे श्रवणकायं मे बाधा पतीहे दूसरा कारण 
यष्टदैकिलग रेसी स्थिति में कर्णभ्रच्ाखन करति है जिससे 
बाद्धश्ुतिपथमे पानी जाकर वहां के मेरुको फला देता 
डे जितस नलिका का मागं जवसद्ध होकर भवणकार्यं सें 
बाधा होती है । 

वर्णकण्डू तथा कणेगूध मे भेद--(१) ये दोनो रोग 
दविवोषज ( संषरगज ) दै । (२) दना ही बाह्मश्रुतिपथ 
( ए ८1697०3 ) के रोगै । (३) दोर्नोहीमें कफदोषका 
सश्चय होताहे। (८४) कर्ण॑कण्डू म सनित श्रेष्मा कण्डू 
उरपन्न करता है किन्तु कर्णगूथ में पित्त के तेज से ्यष्क शरे्मा 
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गूथ पैदा करता हे। (५) क्णकण्ड्‌ मे पि भौर कपः की | म वातयुकत कफ, कर्णगूथ मं पिततोषमा ते शोषित कफ तथा 


विहृति होती है सिन्धु कणगुथ मे वायु जरं कफ ी विक्रति 
होती हे । ८ £ ) कर्णकण्ड शोथज्जन्य विङति ( (णर लप॑€- 
००५ ) हो सकती है छन्तु कर्णगूथ एक प्रकार का लावहैि जो 
वाह्य धूर तथा न्य सूद्म कर्णो के संयोग से घनता के शाप्त 
होकर करणम ( ५५८ ) कहाने छगवा है । 


स कणंविद्को द्रवतां यदा गतो 
धिलायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते । 
तदा स कणप्रतिनाद संज्ञितो 
भवेद्िकारः शिरसोऽभितापनः ॥ १२॥ 
कणंप्रतिनाह रक्षण--जब पूर्वोक्त वही कणगुथ ( कणंमरु ) 
को प्राप्त होकर दोषों छे विरायित (चल) ष्टोकेनासा तथा 
मुख द्वारा बाहर आने रूगता है तब उस विकार को 
कर्णप्रविनाह कहते है । यह विकार सिर को चारो भोर 
से तप्तकश्देताहि॥ १२॥ 

विमरशंः--.शिरसोऽभितापनः' छी जगह अनेक पुस्तकं भं 
शिरसोऽमेदङृत्‌ः एेसा पाढडान्तरं दे [जिसका भथं सिर के 
आधे भागम पीडाकरना ्ोताहे। आज्रायं विदेह ने इस 
रोगकोकफ से, वायु से अथवा सन्निपात खे उस्पल्न होना 
छिखा हे--ऊफाद्रा मारुताद्वापि सन्निपातेन वा पुनः वास्तव में 
कफ काकणं में सश्नय होता है जिसे कण॑कृण्डर रोग होता ह 
पश्चात्‌ पित्त की गरमी से वह कफ श्युष्क होकर केणंगुथ संहा 
को प्राह्ठष्ोतादे भोर कर्णगूय मं शचप्क वही कफ पुनः द्वित 
होकर बिकीन हो मासा बीर मुख के रास्ते निकरे ठ्गता दह 
लो उत कणंप्रतिनाह कते है । 

६ १) भव यहां यह बिशारणीयदहि कि जव क्णकण्द्‌, 
कणेगृय भोर कणंप्रतिनाह एक ही रोग की मवस्था बिशेष है 
लो न्दं ¶ूकश्ु्द्‌ भीर शुन्ु की तरह एक हीमान रेना 
चाहिये चा। उच्तर मरं कहा जाता है फि जेसे अभिष्यन्द्‌, 
भवषिमन्थ जीर हताधिमन्थ ये उत्तरोत्तर भवरथाविशेषजन्य 
रोग होते हुए भी धर्मान्तर के स्राथयोगष्टोनेसे ० 
अधिक गणना भर पृथक्‌ प्रथक्‌ रोग की विहृति की गदं 
तद्त्‌ यहां भी रुकण विशेष तथा धर्मन्तिरकेयोगहोनेसे 
नामभेद्‌, अधिकगणना तथा पृथक्‌ रोग स्बीटृति दै । 

(२) एक रोग से दृखरे रोग की उत्पत्ति हे जेसे-कर्णकण्डू्‌ 
खे क्णंगुथ ओर क्णंगूथ से कणंप्रतिनाह । इस्त तरह पूवं पूं 
शोण उसरो्षर रोग के प्रति कारण हे तथा यह कल्पना शाख- 
प्रमाणित है--ते पूवं केवका रोगाः परचादधेत्व्थकारिणः । कश्चिद्धि 
रोगो रोगस्य हेतुभूस्बा प्रशाम्यति ॥ इस सरह ये सीनों रोग पथकः 
पृथक है तथा इनका लापस नं कायं कारणभाव सम्बन्ध भाना 
ला सकला हि । 

(३ ) कभी-कभी यह भी देखने म आताहै कि रोगशष्ी 
पूर्वावस्था भस्यर्प होने से रचित नहीं होती है हन्तु उन्तर 
शवस्था स्फुट हो जाती है। पेसी स्थितिं कभी कर्णकण्ड्‌ 
अलङित रहता परस्तु क्णंगथ स्पष्ट रकित हो जाता ह 
भत एव प्रष्येक का स्वतन्त्र प्रतिषाद्न भार्वरयक हि । 

(४) वातािदोषमेद्‌ सेमी हन म विभिन्नता होती 
ह अत एव इनका स्वतन््रोररेख आवश्यक हे लेसे कर्णकण्डू 


कर्णभ्रतिनाह मे वात, पित एषं कफ तीनों दोष दूषित होते ह 
(५) अङ्गविक्ृति फी दृष्टि से भी इनका स्वतन्त्र नामकरण 
आवश्यक है । कर्णकण्डू एक रक्णमात्र हि जो कणंगुथर्मे भी 
भिरु सकता है किन्तु प्रधानसूप से वाद्यकर्णल्लोत-कशोथ 
( 0४४5 ल्॑टः० ) मँ होता है । कर्णगुथ मे कोड विषति नष्टं 
होती ह ( 1१० 7४701029] 01160९8 प & 00€ एङ 
81010०९1 १186886 छः ल्करणाठण नाहण०ह९8 ) । प्रतीनाह 
मं वैकृतिक परिषर्पन ( ५01०0८४1 ०1190868 ) होते ह 
जौर वह पिधर फर बाद्यभतिपथ को पार क्र कणं के बाह्य 
छिद से वित न होकर घ्राण या नासा से क्षितं होता हे। 
जाव को गरे यान्राणर्मे अनेके लिये क्णंपटह का सदि 
होना ( 1पणुध्पःर ० € प्प 091010 10€0 01816 ) आवश्यक 
हे क्योकि नासाग्रसनिका का सम्बन्ध मण्यक्णं सेद जीर 
मध्यकर्ण मे श्चतिसुरङ्का ( 0०91० ४८४०९ ) नलिका के 
द्वारा गङे से मध्यकर्णं का सम्बन्ध संम्भव हे । मध्यकर्णं भौर 
धाद्यकर्णं के मध्य कान का पदौ ( कर्णपटह ) रहता है शतः 
इसका विद्र होने परहीक्लाव गरेया ब्राणमें आ सकता 
ह । ऊठ विदधान ने कणप्रतिनाह की उत्पत्ति मे श्चतिसुरङ्गा फे 
तीन्र अवरोध ( ^.०पौह ००्पजामा ण प्रकत) ¶पा0€ ) 
को कारण भाना हे । जआाच्ा्यं वाग्मट के कर्ण॑प्रतिनाह के वर्णन 
से इस मत का समर्थन होता है--तरातेन रोषितः शष्मा स्रोतो 
किम्पेत्ततो मवेत्‌ । रुग्गौरवरिधानन्न स प्रतीन।दसंक्षितः ॥ अर्थाव्‌ 
वात के हारा कणंगत श्रेष्मा शोषित होकर वां के सोतस्‌ मे 
किक हो जाता है जिससे कान में पीदा, भरिीपन अौर पिधान 
( भकशोध ) श्ण होते है । हस तरह वाग्मट मत से यह रोग 
श्रतिसुरक्गा के अवरोध से उस्पश्च होने वाखा ही है रेषा प्रलीस 
होता दहे किन्तु भाष्वायं सुश्वतके मत से कर्णपटह का विद्रण 
( पपपृप्पाः€ ग € पि फषयो५ फला०५०९) तथा श्रतिसुरङ्गा 
का खुला होना भावश्यक है जिससे श्ञाव गरे या नासा मागं 
से होता इभा बाहर भासके । दसके सिवाय शद्धा वमेदक 
( तीष शिरश ) ने से आ क्णंपटह का विदीर्ण होना 
निभ्रित होताहे इस प्रकार सुश्रत मत से कर्णंपटहविक्षार 
( एलप्णप्गा ० 1४०2 षणष्० फणः ) से तथा 
वाग्भट के मत से श्तिश्युरङ्गा के तीवावरोध ( 4००४९ ००७४००- 
४0 ० ०७४४०99 ४४०८ ) से उत्पन्न दोना कह सक्ते ह । 


यदा तु मूच्छन्स्यथवाऽपि जन्तवः 
स्रजन्त्यपत्यान्यथवाऽपि मन्निकाः | 
तद्ञ्जनत्वाच्छ्बणो निरुच्यते 
मिषग्भिराथैः कृमिकर्णको गदः ॥ १३ ॥ 


कृभिकणं लक्षण - जब कणं फे मीतद या बाहर भमल्या 
क्ेद्‌ के हाने से रिवा भाघात रग कर चण अनने से उसकी 
सं्दधि संरोपण शाति चिकित्वान करने से वहां के स्वया, 
मांस, र अौर अद्स्थि ।( कार्टिरेज ) आदिमे कोथ होकर 
सदने गते है वब अहां कृमि्यो कवी उत्पति हो जाती ह । 
किंवा कान के उपर मक्खिरयां वेट कर अण्डे दे देशी है जिससे 
हां कृमि रल्पश्च शो लाते है । किंवा वहां की सदन से पन्न 
मि अपनी वंशषदधि करके कीके गडा देते है । शल भकार के 
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रोग को च विदेहादिक भिषक्‌ क्रिमिरुकम युक कणं को । वेदना ॥ ( भा० जि०) हस हितीय कृमिप्रवेशजम्य अवस्था 


कृमिकर्णक रोग कषते है ॥ १२॥ 
विमक्षं--अन्य जाचार्यौ ने हस रोग को त्रिदोषजन्य माना 
है। कफ के कारण किरुश्नता या क्केद्‌ तथा पित्त के कारण 
कोथ या सडन भौर वात के कारण वेदना होती है । आचार्यं 
निमिने षस रोगका वर्णन अधिक स्पष्ट करते हुये किलाह 
कि रक्त ओर मासमे होने वारे कोथ कै साथ कफ, पित्त ओर 
जर ( रसीका ) के मिरु जने से कृमि पैदा होतेह जो वात 
के कारण तोद्‌ या पीड़ा, पित्तके कारण दाह जीर कषफके 
कारण कण्डू करते हुये कणं को खाते रहते । ये कृमि कृष्ण, 
तान्न, श्वेत जीर अरूण ( रक्ष ) वणं कं होते ह । यह संनिपात 
(्रिष्रोष)के प्रकोपसे उष्पन्न कृमिकर्णं रोग है ~-रलेष्यपितत 
जलोन्मिश्र कोथे शोणितमां सजे । मूच्न्ति जन्तवस्तत्र कृष्णताभ्र- 
सितारुणाः ॥ मक्षयन्तीष ते कणं कुवेन्तो विपिधा रुजः । क्रभिकणेन्तु 
तं विघात सज्जि पानप्रकौपजम्‌ ॥ ( मधुकोष-निमि ) वागभराचायं 
भेलिखाहे कि वातादि पे दूषित कणंको खति हुये जन्तु 
मांस, असक्‌ ओर क्छेद्‌ ( क्तीका ) माग मे तीव पीडा 
उस्पञ्न करते है उसे कमिकणे रोग कहते है--1तादिदूषितं श्रोत्र 
मांसासक्क्लेदजां रुजम्‌ । खादन्तौ जन्तवः कु्ुस्नीत्रां स क्रिमिक्र- 
णकः \ कृमि उष्पसि मे कारण-(१) कान की स्वच्छता म रखने 
से कोथ या सन काष्टोना सम्भव है । (२) बाह्यक्र्णशोथ 
होकर उण्यश्न हुये साव छी सफाहं न करने से अथवा कणं. 
विद्रधि होके पक कर षट के उससे बहने वारे साव की शुद्धि 
न करने से गंदगी से उस पर मक्खियां वेड कर वहां अण्डे 
देती ह भथवा अन्य जीवाणुर्भा का उपश््गं कर देती है तथा 
इतना होने परभी वहां की शुद्धि न की जाय लो उम 
जीबाणुओं या जन्तुजो की संख्या बृद्धि होती जाती हे । इस 
तरह कान से श्वेतवणं के कृमि गिरने भी र्गते है । कान में 
कीटो के लने से कण्डू, सुरसुराहट तथा उनके काटने से तीतर 
वेदना भीःष्ोती हे एवं ये कृमि कर्णं के स्वग्मांसादि धावु को 
खाकर वहां विकृति पेद करते ई । 
अधुनिक शालाक्य श्ाल-मैं कणंङमि को कोई स्वतन्त्र 
रोग न मान कर कणंखराव, कणंविद्रधि आदि रोगो मे सफाई 
न रखने से मकिविर्यो के इरा आओौपद्रविक कूप ( 8९००० 
106०४०2 ) में खापरवाह रोगिर्यो मे उत्पन्न होना माना दे । 
हस तरह शोधनाभाष से उस्पश्च होने वारे कृमिर्यो को 
मेगेट्स ( 1192५५९8 ) कहते हैँ । कृमि्यो की एक दुसरी 
स्वतन्त्र भवस्थाहे ओ बाक्चकृमिप्रवेश्षसे उण्पश्च होती ह 
ससे कीड़े, पतङ्गे, मधुमक्खी, शीटी, गोजर या कानखजूरा 
> सेण्ठीपीडस ओर मिलीपीडस ) भादि का क्णंधिव्र से 
भीवर की ओर कर्णसोतस म प्रवि होनेसे कान में फरफराहर 
ओर पीडा होती है) रोगो तीव्र वेदना के कारण शस्यम्त 
ष्यङ्क हो जाता हे--पतङ्गाः शतप्श्च करणैलोतः प्रमिद्य हि । 
अरति ग्याकुरतवश्च भृशं कुवन्ति वेदनाम्‌ ॥ माधवबकर ने भी शिखा 
कि षृमिकेकणंमें प्रविष्ट होने पर सूर जुभोने कीसी 
पीका तथा कणं मे एर-फर भादाज होती हेः भोर जव कीक, 
कानमे चल्ताहैतो पीड़ा तीव्रो जाती हे वथा निष्यभ्ब्‌ 
( तिशहित `) होने पर पोका कम हो जाती है--करणो निस्तुचते 
तस्व सदा फरकरते। कीडे चरति उक्‌ तीत्रा निष्पन्द अन्व 


को कर्णशङ्य ( 7016107 1००0 1" ४€ €धाः००) 0९४३ ) 
के अन्तर्गत मानी गर है । 


त्ताभिघातप्रभवस्तु विद्रधि- 
भवेत्तथा दोषङकृतोऽपरः पुनः । 
स रक्तपीतारुणमस्रमासरवेत्‌ 
प्रतोद्धूमायनदाहबोषवान्‌ ।। ९४ ॥। 

कणैविद्रधि लक्षण-- प्रथम चत तथा अभिघात ( चोट ) 
से उत्पन्न विद्रधि तथा हितीय वातादि दो्षौके प्रकोप से रक्त~ 
मांसादि की दुषटि होकर उस्पन्न होने बारी दोषज विद्रधि होती 
है । यह विद्रधि राट, पीठे ओर भरण वणं के अस्र ( रक्त ) 
छा ल्नाव करती दहै तथा इसमे सुई खुभाने की सी पीड़ा 
धूमायन भर्थात्‌ कणं से धूम या भाप निकलने ङी सी प्रतीति, 
दाह तथा चोष ( विशिष्ट जलन ) होता है ॥ १४ ॥ 

विमश्च--कत तथा अभिघात से उष्पन्न विद्रधि को 
भागन्तुक ( 1५८५५१५ ) विद्रधि कहते है तथा दोषज को 
इडियोपेथिक ( 19107५१०) विद्रभि कहते ह । इस तरह 
विद्रधि के (१) तज (२) अभिधातज शौर दोषजमें 
(३) वातिक, (४) पत्तिक, (५) र्रेष्मिक तथा (६) त्रिबो- 
षज पेसे 8 मेद्‌ होते ह । क्ण॑विद्रधि को फरंश्युरोतिस 
( एप्पप्र्०प्रा085 ) कहते ह । यह ब्य क्णस्नोत ( एप 
८४९४५ ) मं होने वाके एक फो ( 5०1 ) है जो कि कर्ण. 
स्नोत में जहां केशाह्र ( घ 10111०15 ) होते ह वषं अन्य 
विद्रधि के समान पूयजनक जीबाणुभों के उपसगं के पदन 
से उस्पश्र होती है । यह कर्णगत विदधि संक्यामे एकया 
अनेक भो टो सकती है । 

लक्षण-( १ ) इसमे तीव्र पीक एक प्रधान छण हे 
जो रि फेक कर सिर के एक पाश्वं मे, जबदे तक अथवा गे 
के नीचे तक याकन्धे तक जा सूती हे। यह कभी-कभी 
हतनी तीव होती हे कि रोगी बेचेन हो जाता हे! (३) शोध- 
यह कान क आस-पास, कणंनलिका के भीतर चारौ ओर 
तथा शङ्क प्रदेश भौर {शङ्ख चुट भाग मं दिखाई देता हे। 
(३) स्पदैनक्षमता-यह कान के नीचे या सामने अधिकं 
होती हे1 कर्ण॑शष्कुटी तथा कर्णपुत्रिकाको थोडासाद्टूनेया 
हिखाने से भी पीडा अद्‌ जाती है । (४) बाधियं-कभी-कमी 
विद्रधि क बढ़ जाने पर स्रोतस्र का अवरोध होकर बाधियं 
उत्पन्न हो जाता हे । विद्रधि यदि बहुत गहराई में स्थित 
होती है तो साधारण दश॑ से निदान करना कठिन होता हे । 

पनसिकरा भौर कणतिद्रधि मे अन्तर-श्जुद्‌ रोगो मे पमसिका 
नामक क्णविव्रधि का बणंन है--कणेस्यभ्यन्तरे जातां पिडिका- 
पु पवेदनाम्‌ । स्थिरां पनसिकां तान्तु पिद्ादन्तःप्रपाकिनीम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ कणं से भीतरी प्रेक्ष मे उग्र भेदना वाष्टी पिङ्काको 
जिसका पाक भीतर ही होता है पनतिका कहते है । चथपि 
हस पिडिका को कर्णं के आभ्यन्तर भागर्मे होगा शिलादि 
किग्ु "चिकित्सा प्रकरण, मे इसके उपर अपतर्पण, स्वेद तथा 
शिप्रु जौर देवदार के छेप~भिभन्‌ पनसिकां पू स्वेदमैरपत्प॑णेः । 
अयेद्धिदारिबष्डेपेः शिपुदेवदहुमो वेः । के डपथोग करने से उसका 
कमं के बाह्य भाग (4८1०6) के भीतर मं होने बाकी वित्रभि 
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( एप्राप्रा९पा098 ग #€ ण्ट ) ही समक्चनी चाहिये । 
दूसरा भेद यहहै कि देसे “स्थिरा काहे अर्थात्‌ सका 
प्रसार भीतर छी ओर कम होता हे। वास्तवे कर्णविद्रधि 
क्षो ( एषणा प्णपातभऽ ग ४०९ ९४. फलप्पऽ ) कह सकते . | 


भवेत्‌ प्रपाकः खट्ट पित्तकोपतो 
विकोथविक्लेदकरश्च कणंयोः। 
स्थिते कफे स्रोतसि पित्ततेजसा 
विलास्यमाने भ्रशसभ्प्रतापवान्‌॥ 
अबेदनो वाऽप्यथवा सबेदनो 
धनं सवेत पूति च पूतिकणंकः ॥ १५॥ 
कणेपाक तथा पूतिकं लक्षण--पित्त फे प्रकोप से कर्णपाक 
होता जिससे कार्नोमे स्थानिक कोथ नौर किलन्नताहो 
जाती है । हसी प्रकार पित्त के तेज से कर्णोत मे अवस्थित 
श्रेष्मा के सन्तप्त एवं विलीन होने पर वेदनारहित या 
वेदनासहित तथा गाढ़ा ओर दु्गन्धित स्राव सवित करने 
वारे क्णंगत रोग को “पूतिक्ण" कहते है ॥ १५ ॥ 
विमक्ञ--कणेपाक को 3पएृपाण्प्ठण 10 धल भः कहते 
ह । आच्वायं सश्वुत के सिवाय अन्य जचार्यौने इस रोग को 
पित्त से, कणं विद्रधि के पकने से अथवा कणं के जलपूर्णं होने 
से कोथ ओर ज्किक्षता को करने वाला कर्णपाक माना है- 
कणंपाकस्तु पित्तेन कोथविक्लेदङृद्धवेत्‌ । कणं विद्रभिपाकाद्वा जायते 
चम्धूपुरणात्‌ ॥ अस्तु अब विख।रणीय विषय यह है कि 
कर्णगूथ के प्रकरण मे लिख भये कि पित्त के तेज से 
कर्णगत श्केष्म सृख कर करणंगथ उत्पन्न होता है तो फिर यहां 
पिस के तेज से क्लिन्नता केसे उ्पन्न होती हे । इस प्रशन का 
उत्तर देते हये श्रोकण्डदत्त माधवनिदान को सधुकोष टीक्ामें 
छिखते्ह कि जब पित्त इस प्रकारके विकार को उस्पश्न करने 
वारे सहकारी कारण वाला ।तथा बद हुये दव भाग वाला 
होता हे तो आद्र॑ता ( क्लिज्ञता ) ती है आौर जब पित्त उस 
विष्छार को उसष्पश्न करने वारे सहकारी कारण वाला तथा बहे 
हुये तेज भाग वारूा्टोता हे तो शष्कता उरपञ्न करता हे । 
परिणाम स्वरूप क्णगुथ रोगमें कर्णगृथोरपादक सहकारी 
कारण तथा तेज भाग वारे पिच्च से कर्णगुथ उस्पश्न होता दै 
तथा कणैपाकोप्पादक सहकारी कारण तथा दर्श बहुरुता 
धारे पित्त से कर्णपाक रोग उव्पश्नष्टोता हे जिसमे विन्ता 
रहती है--“एवं विकारजनककमंसह कारिणा द्रवांशोदिक्तेन पित्तेना- 
रेता तत्र तु एतद्विपसीतत्वेन सोषः' ( मघ्ुकोष व्याख्या ) 
पृतिकणं रोग एण] 8०06] १।8नो9 +€ {0 ध1€ एष हे । 
पूतिकणं शब्द्‌ फा शाब्दिक अथं पूतिमानू कमं ( बदबूदार 
कान) पेसा होताहि। इसीखिये माधवशारने मी च्खिाहे 
किजो कान पूयका लाव करता हे भथवा पूति ( बदबूदार ) 
होता दै उषे पूतिकणं कहते ह --पुयं स्वति पतिर्वा स शेयः 
पूतिकण॑कः' ( मा० नि० ) वास्तव मे कर्णसोथ, कणपाक, कण. 
खाद, कृमिकं भौर पूतिकणं ये रोग कणक्ोथ ( 1४१०८०५० 
प्ण ००००1४०० ० ४९ 28८ ) के ही चयोतक, सूपान्तर या 
कणंशोथ के वुशेक रश्चणसूपी या परिणाम में होते है । कर्णै. 
शोध के परिणामसे ही क्णंपाक ( बिद्रभि) घौर कर्णपाक 
( 8ण्एए्५०० ) का परिणाम क्संलावं ( 0070०69 ) 


सुश्ुतसंिता 


तथा कर्णसंलाव का परिणाम कोथ होकर पूतिकणं उत्पन्न 
होता है फिर उखकी चिकित्सा न करने से उसमे मि उत्पन्न 
टो जाते हँ जिससे कृमिकं की स्थिति हो जाती हे । कणं- 
पाक, पूतिकर्ण, कर्णखाव आदि रोग ॒बाद्यकणं क्षोथ के जति. 
रिक्त मध्यकर्णं तथा अन्तःक्णं के कोथ के होने पर उपद्रव 
या रुरूणरूप में उत्पन्न होते है अत एव यहां पर मध्यकणं. 
शोथ अधिक महत्व का होने से उसका वणन कर देना 
अल्यावश्यक हे । 

मध्यक्णश्चोथ को 0४18 0९019 कहते हँ । इस रोग मं 
मध्य कणं के भीतर की दीवार की श्रेप्मिककला ( 1.0४ 
06४४०6८ ) कलोथयुक्त हो जाती है जिसमे कशोथसे केकर 
क्णपाक, कणंलाब, पूतिकणं जोर ॒श्रेभ्मिककला का परिवतंन 
सभी का इसी मं समावेक्ष हो जाता हे । मध्यकं के शोथ 
का प्रसार समग्र अन्तःकूणं, शङ्कट तथा उसके वायुविवररो 
( 080. भए शणणञ6€ऽ ) तक हो सकता हे क्योकि मभ्यकर्णं 
के भीतर की ओर ठगी हद शरेभ्मिक कका वायुकोषो 
( 11081010 भण्"पा ) तथा शाङ्ककूट कोटर (1005100 ०५19) 
तक घटी जाती है। जिस प्रकार नाप्ताश्चोथ का संक्रमण 
अविच्छ्नरूप से ऊपर की भोर बदताहूजा नासा कोटरो 
तक प्टरुच जाता दे तद्त्‌ मध्यकर्ण श्रुष्मिक कला शोथ भी 
शङ्खप्रवद्धन के अन्तिम माग तक पटूंच जाता है । कभी कभी 
यह शोथ कणं तक टी मययांदित रहता हे किंवा शङ्कपरवद॑न 
काश्चोथकरके सीमितदहो जाता हे। तथापि इन परस्पर 
सम्बन्धित बिविध भवयर्वो के शोफो को एक ही रोग समश्चना 
चाहिये । यह कोड आवश्यक नहीं हे रि प्रथम मध्यकर्ण का 
श्लोथ होता है तथा उसके अनन्तर अन्य अवयर्वो मे उपसं 
पडंचता है भौर फिर इसके करई प्रकार के उपमेद्‌ अल्पल्नावी 
( (प्ण ), अनौपसर्भिक्ष ( ‰१०४-117९५४ ०८ ) स्था भोप- 
सगिक (11९0४5८ ) करना भी ङु अर्थं नीं रखता क्योकि 
इसका निर्णय बड़ा कठिन है । कारण यह कि कभी-कभी 
अरूपस्नावी विकार पृतिकणं ( २८८०९५४ ) क) ङ्प धारण कर 
रेताहे जीर कष्टं स्वक्पशोथमे मी पृययुक्तसखाव कारूप 
धारण कर रेता हे । 

मध्यकणंशोय सम्प्रापि तथा कारण~- 

( १) शुतिसुरङ्गा ( एप्ऽ्भणाा पप) ) मध्यकणं शोथ 
उर्पन्च करने मे अध्यधिक भाग छता है। नासाभ्र्निका 
( 7४5ण "> ) के रोग उपसग के कारण होते ह। जेसे 
नासाग्रसनिका शोथ, नासाकोटर लोधं, कण्टश्चाहुक ( 4१6 
०००१७ ) अद्‌ या अन्य रोगो के उपसगं श्रुतिसुरङ्का से 
होकर मभ्यकणं तथा उसकी श्रेष्मिक कला तक पहुंच फे 
उसका शोथ कर देवे । इस प्रकार से तीब मध्यकणं शोथ 
हो जाता । 

(२ ) उपसर्गयुरू साव श्वतिसुरङ्गा क द्वारा मध्यकणं की 
शरेप्मिक करा तक पहुंचने से हो सकता हे । 

(३) तीव प्रतिश्याय के रोगी जब जोरसे भधिक षार 
नाक साफ करते ह ( ए10ा0& ०६ ४९ 2036 ) लब भी उप- 
सगं मभ्यकणं मे प्हब जता है । 

८७) अर निमञ्जन करने से या पानी इव कर तैरने 
से भासाप्रसनिका की विङकति होकर उसका वव या साव 


अभ्यायः २० ] 
शुतिसुरक्का हारा मध्य््ण तक पहुंच जाता है तथा वहां 
शोक पैदा कर देता हे । 

 (*१ किसी कारण वक्ष साधारण.से अधिक वायु भार 
गरे फे भीतर ( 7०७९त ए€88पा८ ४00१९ ए०ग8] ) हो 
जाने से उपसर्ग मध्यकणं तक पंच कर शोथ उर्यक्न कर 
देता है । जैसे पनडुण्बी जहाज के नाविकं प्राणवायुयन्त्र 
( 0 शण ०प5 ) केकर चरते है उनर्मे यदि नाकया 
गरे का रोग पहर से विध्यमान हो तो उसका उपसं मध्य. 
कर्णं तक पहुंच कर वहां शोथ पैदा कर देता है । 

(६) सामूहिक स्नानागारो मे जरश्रोधनाथं क्रोरिन 
नामक गैस का अतियोग ्ोने पर रासायनिक द्रव्य के कोभ 
से भी पूर्वोक्त विधि से मभ्यकणं क्ोथहो जाता हे । 

(७ ) बयो मे कण्टदालुकक ( 49९00 ) के विकार से 
भी मध्यकर्णं श्लोथ हो जाता है। श्रतिसुरङ्गाके छोटे होने से 
या दुरे होने से या उसकी स्थिति में विरोषता होने से नासा- 
प्रसनिका का उपसग सहज में मध्यकणं तक पहुंच कर शोथ 
पेदा कर देता हे । 

(८ >) तीव नासाश्चोथ ( ^०प॑€ 10५8), नासामग्रस 
निका मे पूयसड्धय, बध्ये की क्षीणता से नासासञ्चित कफ की 
षटद्धिन होना जादि कारणो से भी उपसगं मध्यकणें तक 
पहं च कर वहां शोथ पेदा कर देता हे । 

(९) नासामें मिथ्याविधि से पिचकारी ख्गानेसे भी 
उपसर्गयुक्त ताव हटात्‌ मधभ्यकणं तक पहुंच कर शोथ उत्पन्न 
कर देतादै। 

( १० ) अनेक वार नासागत रक्तस्राव को रोकने के ल्यि 
नासाग्रसनिका में रक्त भर दिया जात्ता हे किंवा नासाग्रसनिका 
मे द्द की उस्पत्ति होकर वह स्वयं भर जालाहै जिससे उचित 


वात सम्बन्ध ( णृ भ्ल ) भषरद्ध होकर मध्यक्छर्णं 
हलो हो जाता हे। 


(११) शरीर के अन्य प्रदेकश्ष मे स्थित उपसर्ग के रक्त 
वाहिनिर्यो वारा मभ्यकरणं मे पहं चने पर वहां का कोथ होते 
देखा गया है इस फारण फो 2310०00 5680 1060070० कहते है । 

( १२ ) मस्तिष्कावरणश्षोथ तथा अन्तःक्णंशोथ का उप- 
सगं मध्यकर्णं में पहुंच कर शोथ उस्पक्न कर देता हे । 


( १९ ) बाद्यकणं से भी उपसर्ग मध्यकणं तक पहुंच कर 
शोथ पैदा कर देता हे किन्तु देसा अवसर कम आता है । जब 
करोटि के आधार ( ए४5€ ० ९ शण] ) का भ्न हो जाताहे 
थवा जाघात से कणंपटह का भम्र हो जने से किंवा क्ण॑परष् 
भे धिद्र ष्टो जाने से उपसगंयुक्त खाव मध्यक्णं में पटुच कर 
वहाँ शोथ उष्पश्न कर देताहे। रेसी स्थितिमें कणका मर 
के निहरण के लिये अथवा पूतिक्र्ण के समय कान मे सिरि 
करते समय ध्यान देना चाहिये । कणपटह की दिक्षा मे पिच. 
कारी नष गानी चाहिये । नहा तक हेङोजन पेरोक्साइड से 
कायं चरु जाय तो कान में पिचकारी कम गाना चाहिये । 

मध्यकणेशोथ लक्षण ब चिह्ठ--(१) पीड़ा, (२) बाधिर्य, 
(३) कणंनाद्‌ या चवेड, (४) प्रतिध्वनि, («) भ्रम, (६) सावं. 
दैहिकरूक्षण । 

पीडा-- मभ्यकर्णशोथ का यह प्रधान रक्षण है । इसका 
कारण दवं या साव का सञ्चय होनाहै। यदि खावक्ी 


उष्सरतन्त्रम्‌ 
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अधिकता होकर मध्यकणं म तनाव भधिक ( ग€०० ) हो 
जाने पर पीदा भी अधिक प्रतीत दहोतीहै पौर थदि तनाव 
कमहोतो पीड़ा भी कम होतीहै। पीडा सीच्र (श भ]) ) 
तथा वेधनवत्‌ ( 1.40909० ) होती है तथा कान मही 
मर्या दित रहती है । सिर या हनु फी भोर नहीं पतती । 

वधिरता-मध्यकर्णं मं सलावसश्चय के अधिक ष्टोने पर यह 
कष्ण मिलता हे । प्रारम्भिक अवस्था तथा साव की अपता 
मे यष्ट लक्षण अनुपस्थित होता है । मध्यकर्णक्लोथ के सावे 
वाहर निकर्ने का मागं न होने से उसके अधिक सश्ित होने 
पर कर्णास्थियो की गति, उनके बन्धर्नों को ठकने वादी 
श्रष्मिक कला की गति म बाधा पडती है जिससे श्रवणक्रिया 
म न्युनता आजाती है । जिस मध्यकणं श्षोथ के रोगी की 
श्रवणशक्ति नष्ट नहीं हु होती हे याश्रवण क्रियां मामू 
फक पड़ा हो तो वह रोग जश्दी ठीक हो जाता ३ । 

कणेनाद या क्ष्वेड- अनेक बार कर्णशूलके सथक्णं मे 
आवाज होती है तथा कभी शूरुन होकर केवल भावा 
ही होतीहै। 

प्रतिभ्वनि - (ˆ ५ 0०१1680114110€ ) रोगी को पेखा प्रतीत 
होता है जेसे वह किसी मीमौ (7५) मेँ बातें कर रहा हो। 

भ्रः-यह अधिक नहीं होता किन्तु लोथजन्य च्चोम अन्तः- 
कर्णं मे भी होने गत्ता हे तब चक्कर आते है । 

सावेदेदिक लक्षणो सँ मध्यक्णं श्ञोथ में ज्वर, तीतर नाड़ी, 
जिह्वा शुष्क तथा दरार युक्त, अन्निमान्ध जर प्रतिश्याय जादि 
लन्षण होते है । 

म॑घ्यकणैकय निदान --दशंन-प्रथम कणपरहु फो देखकर 
मध्यकणं शोथ का निदान करते हँ यदि बाह्यकर्णं सोत में गृथ, 
विद्रधिादि हो तो उन्हंश्ञलाका वारा प्रथक्‌ करके या 
चिमरीसे या पिचकारी से सार करके पटह की शलेष्मिक 
काकी परीच्धा करनी चाहिये। श्ोथावस्था में पटह की 
वास्तविक चमक ( 19€1८ ) जाती रहती है तथा उस्तका वणं 
भूरे से गुाबी ( रण्टाभ" एणः ) ओर गुलाबी से बितकुल 
चमकता हुजा लार ( एषणा ¬ ) हो जाता है । खाव के 
अधिक सल्चित होने पर पटह की कला अपनी पीठे की दीवार 
की ओर उभरी हुं ( ए12ध ) दीख पडती है । श्ोथ बदता 
हुभा करा के सम्मुख भी आजाता है फिर अन्त में कला दुहरी 
( 1०४१1९0 7०] ) के समान दीखने रुगती है एवं मध्यभाग 
मे गढहा ( 12)"0716 ) हो जाता हे जहां पर मुद्रकः का रन्त 
परह से गा रहता हे वहां तक पटं चते-पहुंखते पटहकला का 
वणं गादा रूर हो जाता है। जब पाकावस्था अधिक बु 
जाती हे तव करा का रङ्ग रल से पीटा हो जाता हे) अनेक 
बार एक रेखा सी भी दिखा देती हे जो मधभ्यकर्ण मे भरे हये 
द्रव की ऊँचा सूचित करती है । यदि परह फटने वाराहो 
तो उभार मे एक पीला चूचुक सा ( श्ला०न णएए९) दिखा 
देता हे जो पूय (31००0) बनने की अवस्था का दृ्शंक होत) है । 

डनिङ्ग फाके टेस्ट ( {00170 धुर ६९७४ ) इस परीश्षासे 
मध्यकर्णं विति का निश्चय हो जाता है । परीक्षा करने के पूर्व 
यदह जाने कि यदि बाद्यकमंस्रोतमं मखादिष्टोतो उसकी 
सफ कर देनी चादिये । राहने परीका प्रारम्भिक शोथ में 
अस्त्याप्मक होती हे किन्तु शोथ अधिकः बद गया हो तो परीक्षा 


६६ 


सुश्रवसंहिता 


(7 


मार्स्यास्मक होती हे । यदि दोनो वारश्ौमे रोथ छो तो "बेवरः 
की परीका की जाती है जिसमें कि स्वर अश्छा सुमा देसाष्ो 
उखमें उपसग की तीता शधमक्षनी चाहिये । 


अस्थि की स्व्ासश्मना- यदि शोथ शंखप्रवद्धन तथा उसके 
घायुविवरो ( 95070 अप 4 ०95०0 (618 ) तके 
पर्व जाय तो हस अरिथ वर तीघ्र स्पर्शासद्यता आजाती हे 1 
कर्णं के पीठे की अस्थिको दवने खे कुं पीडा होगी। यदि 
मध्यकं शोथ मेँ शमन हुआ हो तो उसका साव शोषित हो 
जाता दै तथा शनैः शनैः अस्थि की स्पर्णासष्यता भी जाती 
र्ती है किन्तु यषां उपशम न होकर उपसर्ग तथा शोथ जगे 
षड कर शंखक्ूट मं स्थिरं होकर 00510101४5 के खूप परि- 
णत शो जाता है। 

बर्य्यो मे मध्यकं शोथ--होनै पर बेचैनी, चिल्छाहट, सूदन 

, चीखना ( नल ), हाथ को उपर उखा कर 

कर्णं या सिर पर रगढना जौर शिरोभ्रामण मुख्य र्षण होते 
है--फर्णौ स्पृशति हस्ताभ्यां शिरो आरामयत्ते मशम्‌ । अरत्यरोन- 
कास्वप्नैजानीयात्क्णवेदनाम्‌ ॥ कर्णस्राव से मी मध्यकर्णं शोथ 
का्ञानष्टो जातादहे। कर्णपरहसे चिद्र हो जाने से कणंखाव 
होता है। कर्णलाव प्रारम्भ हो जाने पर कर्णश की तीचता 
कमो आती है । देखने से कणंस्रोत खाव सेभरा हुआ 
दिखाई देता हे । लाव पतखा, गाढा ( &€०ऽफद्रपनएद्०पः 
१४१ ) था पीरा पूयके रूपमे होताहै। इस खाव कोरु 
सेसाफकरकेदेखंतो विदित होगा छिसखराव परहके एक 
सूच्म छिद्र से रहादहै। सराव के कारण बधिरता भीकम 
हो जातीहै। यदि बाधियं कमन होतो अन्य उपद्वकी 
कठपमा करनी चाहिये किंवा कर्णंश्ोथ उपद्रवयुक् होता जा 
श्हाहै। यदि परहटके दद होने पर भी ऽवर बना रहैया 
नाडी की गति तीघ्रष्टोतो उपसगंके आगे बद्ने की स्थिति 
समक्चमी खादहिये । हस स्थिति मेँ मध्यकणं की बधिरता तथा 
कर्ण चवेड मी यने रहते 

परिणाम प्रायः तीतर मध्यकणं श्ोथ ( ^.०४८ ०४४ 
०0९28 ) निम्नदूप से शान्त हो जाता है । 


८ १ 9 अपने भाप यास्वाभाविक क्रमते कर्णंपटह मे 
बिनािद्हुएद्टी शोथका ठीक हो जाना। (२) जपने 
भाप या स्वाभाविक क्रम से पटहे छिद षो जाने के 
वादु ( ^लः ए०५००) ज्ञोथ का ठीक हो जाना। 
(१ ) पटषहभेदनं ( 0"70४.०४० ४7 ) के पश्चात्‌ विकार का 
ठीक हो जाना। 

चिकित्सा-- हसं म श्रवण क्रिया को सुरक्षित रखना सख्य 
ध्येय हे । 

( १ ) शरू--यह पटहे छेद होने के पूर्वं होताहै तथा 
नाख्धर््रो ( पल.८ ९0085) के कोम कं कारण होता 
अत एवं इसके क्षमना्थं शामक ( 300४078 ) जोषधियों 
जेखे भस्प्रो, कोडीन, केफिन ( ^. २. 0. ) पाउडर तर एना. 
सीन, सेराङ़ीन आदि का प्रयोग करना ्वाहिये। स्थानिक 
प्रयोग के लिये कान में १०% कार्बोरिक शएसिड भिभ्रित 
ग्किखीन का प्रयोग या अन्य संज्ञामक पूरक (3<0४४1गहे 07०5) 
ओषध्यो का प्रयोग हितकर होता शे । 


(२) श्रतिसुरक्ाप्रवाह का पुनः स्थापन-करने के किये 
बाद्याध्मापन (11191०0 ) करना चाहिये जसे फायर के 
बारसम मेँ अर्पमाश्रा मेँ पिषरमेण्डट ( "€\119 ) भिरा कर 
करे । किंवा छवण विश्य में सोम डर कर ङ्ाच्सं ( 716. 
01८ 1 59119€ तान्‌ ) का प्रयोग करं । किंवा सोम 
( ए7<3 ८०८ ) के विषयन को माडीयस्त्र ( 70519.61218 0 
(ण्फललाः) के हारा सीषे श्रुतिसरङ्ा मे डरे जिससे हस 
सुरा का संकोच दूर होकर प्रवाह शुरू हो जाता हे । 

सामान्य निकित्सा-( ५) रोग के सहायक कारणो का 
परित्याग करना, (२ ›) अनुचित सूपसे देषा कर नाक पसषफा 
करना ( 1ण्णएष्ण्‌) €" 0107118 9 06 7086 ) कां परित्याग, 
(३ ) भनुचित व अधिक जल्वरण या ह्ुवकी का वजन, 
(४) नासाकोटर केदोर्षो का विनाशन, (५) रोगारम्भा- 
वस्था हाय्या पर पूणं आराम तथा शुद्ध वातका सेवन, 
(६ ) शष्क या भाद्रं स्वेद, विधर्स्वेद्‌, ( ७ ) प्रारम्भ मँ पेनि. 
सीलिन के हञओक्दान तथा सरकामूप की ओषधिर्यो का सेवन 
कराना चाहिये । यदि हस चिकिस्ासरे राम प्रतीत नष्टो 
तथा पटह कला भारी जर पीद्धे के द्वके भार से उमरी हदं 
हो एवं उवर, शूर बेचेनी भादि रक्षण भी बद़ रहे दो तो कणं. 
परषहवेधन नामक शखकम ( ४510०005 ) कर सञ्चितं 
पूयादि सराव का निर्हरण कर देवें । 

कणेपरहवेधन कौ अवस्थाषएं- निम्ब तीन दक्षा म चख- 
कम किया जाता हे । ( 9 ) अत्यधिक कर्ग॑शूर, (२ ›) मध्य- 
कर्ण-पूयसञ्चयजन्य उच्च तापक्रम प्रथ्रति विषमयता के 
रुच्ण, (३ ) मध्यकणं मेँ अधिक दवसश्चयभारजन्य वाधियं। 

दास्छकमं काम-( 4 ) तीव्र उवरादि रक्षण तथा उपद्रवो 
काशमनष्टो जतादहे। (२) उपसगंका आगे की ओर 
प्रसार स्क जता दहै) (३) वोरषो ( पूयादि>)क। निर्हरण 
के बणरोपण होकर परहकला का पुननिर्माण हो जनस श्रवणं 
क्रिया पुनः ठीक हो जाती हि। 

शस्लकमं विधि-( $ ›) संज्ञा्टरण--गस आक्सीजन था 
पेण्टोथारु ह्वारा करके ऊुश्चर सजन शसक करे। यदि पटह 
कला दवम।र से पर्याप्त फटी दुद हो तो 6५५१४ १८०8 
हारा भी स्थानिक संत्ताष्टरण कर के सषखकमं कर सकते है । 


(२) बाह्मश्रुतिपथ-विश्लोधन--सषिरिटर्मे रूह भिगो कर 
किंवा जीवाण्ुनाश्चक विख्यन मे प्छोत (५५०7८ ) भिभो कर 
उससे कणंभाग को भरीभांति पठं कर उसी घोरूके कुष्ठं बंद 
छोड़ कर कणं को कृद्धु मिनट के लिये भर दैवं। जब रोगी 
संज्ञाहीन हो जाय तो कणंदृशंक यन्त्र ( शटन्णाणण ) के द्वारा 
कणंपरह की स्थिति कापूर्णरूप से अवलोकन करे तथा वहां 
मेर, गूथ.जौर कि ( 12605 ) के कारण अवरोध हो तो 
उसे साफ कर छे। 


(३) मेदनकमं- एक कोणदार (^+ ०६1९0 ) शृद्धिषनश्र 
शाख से(वटड के पश्चाद्ागर्मे उस सतह कीरेखार्मेजो कि पट 
को उपर ओर मध्य सृतीयांशमें बाट दैप फ भकार का 
भेदन करना चाहिये । फिर मेदन कुदं दूर तक खे ( $€. 
°भ1ाए ) रे आकर घुमाते हुये नीचे की ओर भुद्ररास्थिके 
बन्ताप्रके नीचे ककर जाना चाहिये) बुद्धिपत्र की नोक 
भीतर भं उनी ही गहराई तक जानी चाहिये जितने में पशष 
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की कला कट जाये अन्यथा आभ्यन्तरिकि रखना की 
का भय रहता हे । भेदन के साथ ही पूय, र भादि साव 
निकलने रूगते हँ उन्हें विशुद्ध रूह या गाज से पोट कर 
साफ कर रवे । हस तरह खावादि के निकल जाने से शूर 
भीर ्वरादि रकण दूर हो जाते &। यदि पटहमेदन के 
पश्चात्‌ भी उक्त रक्तण दूर नर्हो तो उपसं का शाङ्खकूट मे 
पहुंच जाने ( 40९४०१०४ 1098101 1108610 ) की कल्पना 
करनी चाषिये । परहमेदन शखकम का पाश्चात्य वर्णन निम्न 
है-- 1116 1009० 33 8108760 ४1 शजप्ोतव्‌ = (नफाप€ा6 
710 ४6 0र्लाधणः एष त € व्ण 9० चष्ट [सल 
0 € 11४९ १८९7४ प्र € प्प 1णदनाक 1110 
पणः १0 प्णतत1€ प्8, क0€ लभत 78 #€ा एप. 
द 00 एलकल्भाए 81 ०पार्८त पपात्‌ रला एलान 
€ ४) ज #1€ 78741€ ग प्र€ ए"]]ल्०३, 


खाभ नहीं हुभा है । यदि नासा ग्रसनिका रोग या कोटर 
शोथ या वायु विवर शोथ ( ऽ) हो तो उनकी भी 
चिकिष्सा करनी चाहिये । 

जींमध्यकण शोथ--मध्यकर्णं शोथ के शमन न होने से 
वह जीणं मध्यकर्णं शोथ का रूप धारण कर रेता है । सम्भ- 
वतः प्राचीनो ने कणस्राव को हसी मध्यकर्णं शोथ की अवस्था 
का विदोषङ्प माना हो । 

लक्षण--( १ >) स्राव पतला ओर गाढा (प००पःपाश\) 
कर स्वरूप का हो सकता है । अधिक दिनि तक उपयुक्त 
चिकिस्सा न कराने से बदवृू भी अनेरग आती है। यही 
प्राचीनो का पूतिकणं हो सकता है । साव कभी-कभी अधिक 
गाढा हो जाता है जिससे वह बाहर नहीं आ सकता है किन्त 
कणंसरोत के भीतर मोम जेसे जम जाता है हसी को प्राचीनो 
ने कणगुथ" कहा है । (२) वाधिय-कर्णपटह मे दिद न 
होने से स्राव भीतर ही सञ्चित होकर बाधिर्यता उत्पन्न करता 
ह । (३ ) भ्रम, ऽवर बेचैनी आदि । 

चिकित्सा-कणं का पूर्णं संशोधन तथा लाव को संशण्क 
करनाये दोही मुख्य ध्येय है । इनके सिवाय पेनिसिकिन 
ङृाप्स तथा सल्फाम्रुप का खाव की पतली स्थिति मे प्रयोग 
कर सकते हँ । नासाग्रसनिका के विकार तथा कर्णां, कर्णा- 
बुद्‌ ( ४१80101 971 एण ) आदि तो प्रथम ह्हीं 
को दूर कर दं । मध्यकणं श्यो में निम्न उपद्रव हो जाते है- 

(१) तीतर शङ्ख प्रवद्धन विवर शोथ (11999१४) ), 
( २) अवित ( 2५०५] 97915318 } ( ३ ) परिकोटर विद्रधि 
( 61917183 4806988 ), ( श्वे ) पाशवंश्षिरा कंल्यास्तम्भ 
( 1916791 पप प ०95 ), ( ५ ) घातक परिणाम 
( १९18] (6070807 ), ( & ) मस्तिष्कावरण शोथ ( 176. 
11081४8 ), ( ७ ) तीश्रमस्तिष्क विद्रधि (4०४४९ एप 
4190९88 ), (८ ) कान्तारक श्षोथ (1.भ पीप ), 
(९) बहिमस्तिष्कावरण विद्रधि ( एष तपरा 41080688 )\ 
( ‰० ) अरश्मास्थि श्चोथ ( 267057४8 ) । 


्दिष्टलिङ्गान्यशासि तन्त्वतस्त- 
थेव शोफावुंद लिङ्गमीरितम्‌ । 
मया पुरस्तात्प्रसमीचय योजये- 
दिषटैव तावत्‌ प्रयतो भिषग्वरः ॥ १६॥ 
इति सुश्वतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगेते शालाक्यतन्त्रे कणं 
गतरोगविज्ञानीयो नाम विंशतितमोऽध्यायः ।॥२०॥ 
~न का 


कणंगत अशं के रुकषण अशेरोगाधिकार मेँ कहे हुये अक्षं 
के समान तथा शोफ आर अव्‌ के रुशषण पूवं ( निदाम 
चिकित्सादि अध्यायो ) में कटे हुये के समान वैथवर यहां मी 
यत्नपूर्वंक जान रवे ॥ १६ ॥ 
हस्यायुर्वेदतर्व सन्दीपिका भाषायां कणगतरोगविक्ञा- 
नीयो माम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


नप ७,५५.०५० - 




























(४) पशात्व्म--कणं परहमेदन या छेद ष्टो जाने ॐ बाद 
प्रथम 9. स्राव को ठीक तरह सरे साफ कर देना चाहिये 
( 406१००९ 01५५9 ), २. पश्चात्‌ उसे सुखने का 
( प्प1ण् प) ४€ 015न9४९ ) का सुप्रबन्ध कर। २. पीडा 
का शमन पटहमेद्‌ के पश्चात्‌ स्वयं हो जाता है। यदि 
न हो तो उपसगं के प्रसार की कल्पना कर विङ्कति ङे अनुसार 
चिकित्सा करं । कभी-कभी स्राव बाह्यकर्ण सोत मेँ भर जाने 
से पीडा होती रहती है अथवा पटहचिद्र का सुख बन्द हो 
जाने से पीडा बढ़ जाती है पेसी स्थितिमे कणं शोधन कर 
देने से ऽसका शमन हो जाता है। ४, इतने पर भी लाव 
लवण चन्द्‌, न हो तो उसकी शुष्क या आद्पद्धति से 
चिकित्सा करनी चाहिये । दसके स्यि पेनिसिरिन के ड्ाप्स 
डना अथवा क्रोरोमादइसिटीन की उरििङ्ग करना चाहिये । 


शष्कपद्ति-- मं प्रथम वसख्रावे्िति एषणी (1165960 77002) 
केद्वारा यार के पिचु सेकर्णलोत की पूणं सफाई कर 
उसमे ऊन की बत्ती ( (1भत ज "07560 ) भर कर छोड देते 
है । लाव इस वतिं के सहारे बाहर आ जाता है! 


द्रपदडति- मे प्रथम कर्णं मेँ हादृङोजन पेराक्साहृड की 
ङ बद छोडे' । इससे एकत्रित मर या पूय दुत होकर क्षाग 
कै साथ बाहर जा जाता है फिर टङ्कण विलयन को सिरिजज 
म भर कर भादिस्ते से कर्णलोत प्रराछित कर रई से पु 


कर सुखा र । यह प्रयोग दिन मणक या दो बार किया 
जाना चाहिये । | 


लावशोषण- के लिये एक ओंस रेकिरिफाहड स्मरिर में 
१५ मेन बोरिक पाउडर मिरा ॐ विख्यन बनाकर उसकी 
५-६ बद सुबह जीर शाम कान में डाख सकते ह । 


गोरिक तथा आयोडाइड पाउडर-बओरिकएसिड मे ७५ प्रति- 
शत भायोडीन मिष्टा कर नि््मापक ( 1००09६07 ) केदारा 
कान मे भ्मापित करना चाहिये । इससे बोरिक कणं ज्ञाव में 
छक कर आयोड़ीन को सु कर देता है जिससे उस स्थान 
के जीवाणु नष्ट हो जाते ह । जाव को सुखाने के छियि यह 
नमा मरचकिति योग है । सरफापूप की लौषधियों का महीन 
चूण मी कान में परषिसि करने से काभ होता है किन्तु विरोषं 


१३ यु० इ० 


। 


एक विदानिलमाऽध्यायः | 


अथातः कणेगतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर “कर्णगनरोग प्रतिषेधकः अध्याय का 
ष्यार्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कषा है ॥ 
सामान्यं कणेरोगेषु घृत पानं रसायनम्‌ । 
अब्यायामोऽशिरः सानं ह्मचय्येमकत्थनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कर्णगैग सामान्य चिकित्सा -+ स्वं प्रकार के कणरोगो मं घृत 
का पान, रसायन ओषधिर्यो का सेवन, व्यायाम का परि- 
त्याग, शिर को छोड कर रनान, ब्रह्मचयं का सेवन एवं अधिक 
धार्ताखाप नहीं करना यह सामान्य चिकित्सा तथा पथ्य 
( नियम ›) हे ॥२॥ 
विम्शंः--हाराणचन्द्रजी ने रसायनः के स्थान पर रसा- 
शनम्‌ फसा पाठ मान कर मांसरस के साथ भोजन करने का 
निर्देश किया है । अन्य टीकाकारो ने रसायन श्ञब्द को धृतपान 
का विरदोषण मान कर सवं प्रकार के क्णरोगो मे घृतेपान करना 
आहिये एेसा अर्थ किया हे । घृत को कोष्ण दुग्ध मंडार कर 
पीना चाहिये । गोषृत प्रशस्त है किन्तु रक्तशोधक तथा विभिम्न 
बातादि दोषनाशक धृत का सेवन भी करा सकते ह । 
कणंश्ूले प्रणादे च बाधिय्येदवेडयोरपि । 
चतुणांमपि रोगाणां सामान्यं भेषजं विदुः ।। ४ ॥। 
कशचलादि सामान्य चिकित्सा--कणंशूर, कणनाद्‌, कण- 
आभियं ओर कर्णचवेड इन चार प्रकार के क्णरोगो मे एत- 
पानादि उक सामान्य चिकिसा तथा आगे के श्लोकों कही 
जाने वारी स्नेहन, स्वेदन, स्नेह विरेचनादि सामान्य चिकित्सा 
शर्ट कही गर्ह हे ॥ ४॥ 
सिग्धं वातहरः स्वेदेनेरं स्नेहविरेचितम्‌ । 
नादीस्वेदैरुपचरेत्पिण्डस्वेदैस्तथेव च ॥ ५॥ 
सामान्य चिकित्सा--कणंरोगी फो प्रथम स्नेहपान ओौर 
अभ्यङ्ग से स्निग्ध करके वातनाह्क व्र्व्यो को पानी में डा 
कर चूषे पर चढ़ा के छथित होने की दशा मे उस पात्र पर 
खरनी क कर निकरते हुए बाष्प से स्वेदित कर ए्रण्डतेरु, 
बादाम रोगन आदि स्नेह दरव्यं से विरेष्वन देवे । पश्चात्‌ नाडी- 
स्वेद तथा पिण्डस्वेद से पुनः स्येदन करना चाहिये ॥ ५॥ 
विल्वेरण्डाकेवर्षाभूदधित्थोन्मत्तशि्रमिः। 
बरतगन्धाऽनधगन्धाभ्यां त्कारीयववेशुभिः॥ ६ ॥ 
आरनालश्तेरेभिनीदीस्वेदः प्रयोजितः। 
कफवातसमुत्थानं कणंशूलं निरस्यति ॥। ७ ॥ 
नाडीस्वेदोपयोगीद्र य-- बिहव, प्‌रण्ड, आक, पुननंवा, केथ, 
काटा धत्तूर, सहजन, बस्तगन्धा ( अजगन्धा ), अश्वगन्ध, 
रणी ( तकांरी ), यववेणु ( बांस के अङ्कुर ), हन्द यवकुट 
करके काञ्ची में पकाकर दिया गया नाडीस्वेद्‌ कफ वात 
से उत्पन्न क्णंशूल को नष्ट करता हे ॥ ६-७ ॥ 
मीनङ्खक्हटलावाना मांसजैः पयसाऽपि वा । 
पिण्डः स्पदन्च कुर्वीत कणेश्चूलनिवारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
मसस्य, सुगा भौर बेर इनके मांस से या मांस से बनाये 


सुभससंहिता 
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छाथ से या दुग्ध से वा पिण्ड ( सये ) से पिण्डस्वेद्‌ करने 
से क्णशूरु नष्ट होता है ॥ ८ ॥ 
विम्ः--उष्ण करये हुये मांसपिण्ड या दुग्ध के खोये से 
पिण्डस्वेद्‌ क्रिया जाता है । 
अश्वत्थपत्रखल्ल वा बिधाय बहुपत्रकम्‌ । 
२ 
तदृ्कारः सुसम्पणं निदध्याच्छुबणोपरि ॥ ६ ॥ 
यत्तलं च्यते तस्मात्‌ खल्लादङ्गारतापितात्‌ | 
त्पराप्रं श्रवणस्नोतः सयो गृह्णाति वेदनाम । १०॥ 
कर्णद्यूलहर स्ने्स्वेद--अश्वस्थ ( पीपल ) के अनेक पत्र 
छेकर उनका खल्वाकृति दोना बनाकर उसमे निधूम तथा दीप्त 
अङ्गार भर के चिमटे से पकड कर श्रवण (कण) के उपर पकडे 
रहे । फिर अङ्गार से तप्त उस अश्वस्थ पन्न खल्ल से तेर टपक 
कर कणंस्रोत मे गिरता है ओर उससे तत्काल कणवेदना शान्त 
हो जाती हे ॥ ९-१० ॥ 
विमक्ष--अन्य लेखको ने “नदङ्ारेः सम्पूर्णम्‌ ' के स्थान पर 
“तैलाक्तमस्तुसम्पृणेम्‌, एेसे पाठ की कल्पना कर अश्वत्थ पत्रक 
दोन को तैर तथा मस्तु से भीगो कर पश्चात्‌ दीपताङ्गार रख के 
तेर टपकाना चाहिये एेसा रिखा हे 1 कुद का मत है कि उस 
दोने के नीचे षछटोरासा एक चिद्र बना देना चाहिये जिससे सर 
टपक सके । कटु रोगो ने तेर के स्थान मे धृत भरने या षत 
से दोने को भिगोने का उज्ञेख किया है । इसी प्रकार पङ हुये 
अकं पत्र पर धृतल्गाके तपा कर कानमे रस निचोडमे से 
भयङ्कर पीड़ा दायी कर्णश्रूल नष्ट होता हे जैसा कि छिखा है- 
अकस्य पत्रं परिणामपीतमाय्येन छिप्तं रि खिनाभ्वतप्तम्‌ । आपीड्य 
तोयं श्रवेणेनिषिक्त निहन्ति श्यूलं बहुवेदनश्च ॥ 


सौमराग्गाल्वगुरुभिः सधूतेधूपयेश्च तम्‌ । 
भक्तोपरि हितं सपिबेस्तिकमे च पूजितम्‌ ॥ ११॥ 
कर्णस्वेदपश्वात्कम-- स्वेदन के अनन्तर अलसी, गृगल, अगर 
जौर शृत को निधूम अङ्गार पर रख कर कणं को धूपित करना 
चाहिये । इसके सिवाय रुग्ण को भोजन करा के षृतपान 
कराना चाहिये । अनन्तर रिरोषस्तिकमं करना चाहिये ॥११॥ 


निरश्नो निशि तत्सपिंः पीत्वोपरि पिवेत्‌ पयः ॥१२॥ 
रान्नि के समय अन्न का सेवन न कराके घृतपान कराकर 
उसके ऊपर मन्दोष्ण दुग्ध पिखा देना चाहिये ॥ १२॥ 
मृद्धबस्तिषु नस्ये च मस्तिष्के परिषेचने । 
शतपाकं बलातेलं प्रशस्तश्चापि भोजने ॥ १३॥ 
वरातैरप्रयोग-- श्षिरोबस्ति, नस्य, रिर के परिषेचन तथा 
भजन भ शतपाक किया हा अरातेर परशस्त माना गया हे ॥ 
विमर्षः--मूटगभंचिकित्सा' प्रकरणोक्त बरातैरु का यहां 
प्रयोग करमां चाहिये । 
करण्टकारीमजास्तीरे पक्ल्वा क्षीरेण तेन च । 
भिपचेत्‌ कुक्छुटवसां कणेयोस्तत्‌ प्रपूरणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कुकटबसापूरण - कटेरी की जडं $ पक भर रेकर आठ षष 
हुम्ध तथा दुग्ध से चतुगुण पानी डाक कर वुग्थावरोष वाक्र 
करके छाम कर उसमे १ परु कुष्ट ८ युरो ) की वसा (चरवी) 
हा कर यसावरोष पाक करके उसे सुहाती सुष्ाती दोनो कानी 
नं ठपकाति हये कानों को पूरित कर देवे ॥ १४॥ 





ध्यायः २१ | स्तरतन्त्रम्‌ ४६ 
तर्डुलीयकमूलानि फलमद्कोलजन्तथा । कुय्यां देवं मद्रका कु काष्ठ च सारले । 
अदहिसखराकेन्दुकामूलं सरलं देवदार च । मतिमान्‌ दीपिकातेलं कणशूलनिबहेणम्‌ | २२॥ 
लशानं ङ्गवेरक्च तथा वंशावलेखनम्‌ ॥ १४॥ बुद्धिमान्‌ व्य दीपिका तेरविधि' से टी देवदार, कुष्ठ 
कल्केरेषां तथाऽम्लैश्च पचेत्‌ स्नेहं चतुर्विधम्‌ । जौर सररूकाष्ट की रकदियों से भी दीपिका ते अनाकय 


वेदनायाः प्रशान्त्यथं हितं तत्‌ कणपूरणम्‌ ॥ १६॥ 
चतुविधस्नेहपूरण-- चौरा की जड, अङ्कोट का फर, 
श्षिण्टी, तिन्दुक की जड़, सररकाष्ठ, देवदार, खहसुन की 
गिरी, सेट, बांस के दिरुके इन सवको सम प्रमाण में रेकर 
खाण्डकूट के पानी के साथ पीस करं कल्क अना ख्वे। फिर 
घृत, तेर, वसा ओर मजा इन चारों स्नेहो को सम प्रमाण में 
मिधरित कर उक्त कल्क से चतुर्गुण रेकर तथा इन स्नेहो से 
खलुगुण काजी, दही दाद्‌ आदि लेकर स्नेहावशेष पाक करके 
छान कर मन्दोष्णरूप मे कणवेदना को शान्त करने के खिये 
कान मे पूरित करे ॥ १५-१& ॥ 
विमक्ञेः--चतुर्विवस्नेद- घृतं तटं वसा मञजा स्नेदोऽप्युक्त- 
श्चतुविधःः | 
लशुनाद्रेकशिग्रणां मुरङ्गथा मूलकस्य च । 
कदल्याः स्वरसः प्रेष्ठः कदुष्णः कणपूरणे ॥ १७ ॥ ¦ 
रुहसुन की गिरी, अद्रख, सहजन के बीज, मुरङ्गी (खा 
खुहाजन ) मूली जीर केरा इनका पृथक्‌ प्रथक्‌ अथवा 
सम्मिरित स्वरस निकाल कर गरम करके कुद गरम गरम 
कान मे डालने से कणंशल नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 


श्रङ्धवेररसः क्रं सैन्धवं तैलमेव च । 
कदुष्णं कणयोदे यमेतद्वा वेदनापदम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथवा आद्रंक का स्वरस, शहद, सैन्धवरवण जौर तिरूतेर 
इन प्रथक्‌ पृथक्‌ अथवा सम्मिलित पीस कर तेर के च्तुर्युण 
पानी डाके पका कर मन्दोष्णरूपमे कान डरने से 
वेदना नष्ट होती हे ॥ १८ ॥ 
वंशावलेखनायुक्ते मूत्रे चाजाविके भिषक्‌ । 
सपिः पचेत्तेन कण पूरयेत्‌ कणंशुलिनः ॥ १६ ॥ 
कणैशूलदरधून-- बकरी ओर भेद के मून्रभे बांस के धिरक 
डालकर धृत मिका के पकाकर कान मेँ कदुष्ण डालने से कणं- 
शूर नष्ट होता हे ॥ १९ ॥ 
महतः पञ्चमूलस्य कारडमष्टादशाङ्खलम्‌ । 
क्षोमेगावेऽट्य संसिच्य तेलेनादीपयेत्ततः ॥ २० ॥ 
यत्तेलं च्यघरते तेभ्यो धृतेभ्यो भाजनोपरि । 
ज्ञेयं तदहीपिकातेलं सयो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥ २१॥ 
दीपिकातेल-- ब्रहत्पञ्चमूर का अहारष्ट अङ्क रम्बा टुकढ़ा 
रेकर अरसी के वल से अविष्टित कर तिरूतेर से संसिक्ष करे 
अभ्नि प्रञ्वङित कर चिमटे से पकड़ के किसी कटोरे के उपर 
पकड़े रहे । इस तरह बृन्द बृन्द तेर टपक कर पात्र्मे दइकटा 
टो जाता हि। इसे दीपिका तेर कहते ह तथा इसको कान 
डालने से तत्का कणवेदना नष्ट होती है ॥ २०-२१ ॥ 
फ रयोनाकगम्मायपारलागणि- 
भारक बहस्पश्चमूर की अदारह अङ्खरु रुम्बी पाष ठऊककियां 
केके मिराकर उन पर छौमकस्न.ऊपेड दे । | 


कर्णपूरण करके कणंशूल नष्ट करे ॥ २२ ॥ 
अकांङ्करानम्लपिष्ट स्तेला्तान्‌ लबणान्बितान्‌ । 
स्निदभ्यात्‌ स्युहीकारडे कोरिते तच्छदावरते ॥ २३ ॥ 
पुटपाकक्रमस्विन्नान्‌ पीडयेदारसागमात । 
सुखोष्णं तद्रसं कर्णे दापयेच्ूलशान्तये ॥ २४॥ 
अरकाङ्करस्वरस--आक के कोमल पत्राङ्करो को काञ्जी में 
पीस कर उनमें ङ तिरूतेर तथा रवण मिखा के धुहर के 
ण्डे मे छेदं ( कोरिरा ) करं उसमे मर के थोरकेवर्तो सेठी 
उस दिद को अन्द्‌ कर अभि मेंगाडकं पुटपाक विधिषे 
स्विश्न (पका ) कर पुनः शार निकारु के दबा कर रसं 
निघोड के सुखोष्ण कान मँ डारने से कणंशूरु नष्ट होता है ॥ 
कपित्थमातुलङ्गाम्लश्ङ्गवेररसेः शुभः । 
सुखोष्णेः पूरयेत्‌ कण तच्छुलपिनिवृत्तये ॥ २५॥ 
केथ, बिजौरा नीषू भौर अद्रख इनका रस निकार कर 
गरम करके कणंशू नष्ट करने के चियि सुखोष्ण रूप से कान 
म डरे ॥ २५॥ 
कणे कोष्ोन चक्रेण पूरयेत्‌ कणेशुलिनः । 
समुद्रफेनचूर्णेन युक्त्या चाप्यवच्ुणेयेत्‌ ।॥ २६ ॥ 
कणर पीडित मनुष्य के कानमे चुक्र (चूका) कौ 
गरम कर भर देवे अथवा युक्ति से ( प्रधमन दारा >) समुदफेन 
का चृणं कान मे डारना चाहिये ॥ २६ ॥ 
अष्टानामिह मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन तु । 
कोष्णेन पूरयेत्‌ कण कणेश्ूलोपशान्तये ॥ २७ ॥ 
अषटमूत्रपूरण--अष्टमू्रो मे से किसी एक मूत्र को रेकर 
गरम करके कोष्णरूप मं कणश्ूरुविनाशाथं कणंको पूरित करे ॥ 
विमश्ष--मष्टम्‌त्र--“खरेभोष्टतुरङ्गणां पुंसां मूत्रं प्रश्स्थते । 
गोऽजानिमदिषीणान्च सीणां मूत्रमुदाहतम्‌ ॥ 
मूत्रष्वम्लेषु वात्न गणे च कथिते भिषक्‌। 
पचेश्चतुविधं स्नेहं परणं तश्च कणयोः ॥ :८ ॥ 
जष्टमूत्र मं तथा अम्कवर्गोक्त वर्यो केक्ाथमे तथा भद्र 
दार्वादिक वातनाशक द्र््यो के फार्म पूत, तेल, वसा भौर 
मजा इन चतुर्विध स्नेहो को पकाकर कोष्ण रूपमे कर्णम 
पूरित करने से कणश नष्ट होता है ॥ २८ ॥ 
एता एव क्रियाः कुय्यात्‌ पित्तष्नैः पिन्तसंयुते । 
काकोल्यादौ दशक्षीरं तिक्तं चात्र हितं हविः ॥ २६ ॥ 
पित्तजकर्णश्चूल--में पित्तनाहाक दर्यो के कठ्क ओर काथ 
के द्वारा त, तेर सिद्ध करके या दीपिकादि तरु बना क्र 
कान स टपकावे । इनके सिवाय काकोस्यादिगण की ओौषधिर्यो 
के कल्क मे कठ्क से दशगुना दुग्ध मिराकर अथवा तिक्वरगं 
की जषधि्ो के कल्क जर छाथ मे एत मिराकर पाक करे 
करोष्णद्य मे कान में उपकाना उत्तम हे ॥ २९ ॥ 
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सीरवर्तप्रवालेषु मघुके चन्दने तथा | 
कल्कक्षाये परं पक्षं शक॑रामधघुकैः सरैः ॥ ३०॥ 
कीरीष्ु्तो ( न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लस = पाकर, 
ओर पारस पीपल ›) के पत्रों के कल्क ओर छाथ मे सिद्ध किया 
हुआ धृत किंवा सुरेदी तथा चन्दन के फाथ ओर कलक में 
सिद्ध धृत अथवा शकरा, मुरेढी ओर व्रिषेत्‌ आदि विरेष्वक 
दरभ्यों के कर्क से =तुगुंण प्रेत एवं धृत से चतुगुण जरु मिरके 
सिद्ध किया हा रेत कणं मे पूरित करने से पत्तिककण॑श्ूल 
नष्ट होता है ॥ २०॥ 
हङ्गदीसषपस्नेहौ सकफे पूरणे हितौ । 
 तिक्तोषधानां युषाश्च स्वेदश्च कफनाशनाः ॥ ३१॥ 
इेष्मजकर्ण्ूलुचिकित्सा- कफजन्य क्णंशुर रोग में हिङ्गोर 
ओर सरसों का तेर गरम कर कर्णं मे पूरण करना हितकारी 
होता है । हसके सिवाय तिक्त ओौषधिर्यो का यूष तथा कफ 
नाक्षक रूकस्वेद भी राभकारी होता हे ॥ ६१ ॥ 
सुरसादौ तं तेले पञ्चमूले महत्यपि । 
मातुलङ्गरसः शुक्तं लद्चनाद्रंकयो रसः ॥ ३२॥ 
एकेकः पूरणे पथ्यस्तेलं तेष्वपि वा कृतम्‌ । 
तीरणा मूधषिरेकाश्च कवलाश्चात्र पूजिताः । ३३ ॥ 
व्रन्यसंग्रहणीय अध्यायः में कहे हये सुरसादिगण की 
जौषधिर्यो के काथ तथा कलक से सिद्ध करिया हआ तैर अथवा 
बृहस्पञ्चमूरु की जीषधिर्यो के फाथ जीर कल्क से सिद्ध किया 
हआ तेल कफज कणश मे टपकाने से छाभकारी होता है । 
इसी प्रकार बिजीरे नीबू का रस युक्त, लहसुन की गिरी का 
रस भीर अद्रख का स्वरस इनमे से किसी एक को गरम कर 
कोष्णरूप म कान में टपकाने से कफजन्य कणंशरूल नष्ट होता 
है । अथवा इन्दं पदार्थो के कल्क ओर स्वरस के साथ तैल 
पकाकर कान मे टपकाना चाहिये । इनके अतिरिक्त अपामार्ग 
दिके बीर्जोके चृणंका तीदण नस्य देकर मूधंविरेष्वन 
कराना तथा पिप्पली जादि तीच पदार्थो के क्राथ से कवल- 
धारण कराना कफजन्य क्णशरूर मे उत्तम है ॥ ३२-३३ ॥ 
कणश्ूलविधिः कृस्नः पित्तत्रः शोणितावृति । 
शरूलप्रणाद बाधिय्येदयेडानान्तु प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
सामान्यतो, विशेषेण बाधिर्य पूरणं शु ॥ ३५ ॥ 
शोणित चिित्सा--शशोणितजन्य कर्णशूलः रोग रें 
पित्तजकणशरूरु नाशक समस्त चिकित्साविधि का उपयोग 
करना चाहिये । इस प्रकार सामान्यखूप से कणश, कर्णनाद्‌, 
फणबाधियं आर कर्णच्वेड के संशमन का उपाय कह दिया है 
अष जौर कणबाधियं मे विरोषरूपसे पूरण करने वारी 
ओषधिर्यो का वर्णन किया जाता है उन्हं सुनो ॥ २४॥ 
गवां मूत्रेण बिल्वानि पिष्टा तेलं विपाचयेत्‌ । 
सजल सदुग्धच्च बाधिर्य कणपूरणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विस्वादितंल-- गोमूत्र से बिल्वफलमजा को पीस कर ककत्क 
अना े उससे चतुगुण तिरते तथा तेर से चतुर्गुण शकरी 
का दुग्ध तथा दुर से चतुगुण पानी मिाकर तेरावशेष पाक 
कर रेना चाहिषे। इसतेरको कणंबाभियं मे पूरण करना चादहिषे॥ 


ुश्रतसंहिता 
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सितामधुकभिम्बीभिः सिद्धं बाऽऽजे पयस्यपि । 
बिम्बीक्वाथे बिमथ्योष्णं शीतीभूतं तदुदुधृतम्‌ ॥ ३९॥ 
पुनः पचेदशक्षीर सितामधुकचन्द्नः । 
बिल्वाम्बुगाढं तततेलं बाधिय्ये कणेपूरणम्‌ ॥ ३७॥ 
शकरा, सुरेटी ओर बिम्बीफल इनका कल्क बनाकर कल्क 
से चतुगुण सैर तथा तैर से चतुगुण बकरी का दुग्ध ओर दुग्ध 
से चतुर्गुण जरू मिलाकर तेल पाक कर रवे पश्चात्‌ हस उष्ण 
तैल को बिम्बी ॐे उष्ण छाम डाल केहाथसे मथ कर 
शीतल होने पर छाथ के उपर तरते हुये तेरु को युक्ति से 
छेकर फिर से उसमे सिता, मुरी ओर चन्दन इनका तैर से 
खौथाई कल्क मिलावे एवं तेर से दश्षगुणा बकरी .का दुग्ध 
एवं षलुर्गुण विर्व का छाथ मिराकर अच्छी प्रकार तंरावशेष 
पाक करके दवान कर शीक्षी म भर देवें । बाधियंरोग में हस 
बिरूवादि तैल का पूरण करना चाहिये ॥ २६-३७ ॥ 
व्यते यः प्रतिश्याये बिधिः सोऽप्यत्र पूजितः । 
बातम्याधिषु यश्चोक्तो विधिः स च हितो भवेत्‌ ॥३८॥ 
प्रतिश्याय रोग क अध्याये जो विधि की जायगी 
उसका कर्णबाधिय मे प्रयोग श्रेष्ठ माना गया हे एवं वातम्याधि 
रेग मे जो चिकित्सा विधि कही गहे वह भी यहां ष्रष्ठ 
मानी गई है ॥ २८ ॥ ॥ 
विमर्ष योगरस्नाकर' मे कणं शूल, क्णनाद्‌ कणवा 
ओर कर्णचवेड मे कटु ८ सा्षप ) तेर का पूरण तथा वातध्न- 
चिकित्सा का उपदेक्ष दिया है--रणैशे वर्णनादे बाधि क्ष्वेड 
एव च । पूरणं कटुतलेन हितं वातभ्नमेव च ॥ इसके अतिरिक्त 
क्णरोगी को पाश्वं (करवट) परख्ेटा कर कणग्रदेश का 
स्वेदन एवं गरम गरम मून्र, स्नेह तथा अन्य अद्रख, रुहसुन 
आदि ओषभियो के रसो का कानमे पूरण कर सौ, पांच सी 
ओर एक हजार बोरुने तक उसे धारण करने का आदेश्च हे 
किंवा अपने घुटने के चरो ओर हस्त को घुमाना यह एक 
मात्रा है । ओषध पूरण के भी नियम कहे है जेसे जीषधस् 
रख का पूरण भोजन ऊ पूरव मे.तथा तेखादि का पूरण सूर्यास्त 
होने क पश्चात्‌ करना र्िखा है--पवेदयेत्कणेदेशन्तु विश्िन्तु 
पा्वश्चायिनः । मूत्रः स्नेैः रसैः कोष्णैस्तच्च श्रोत्रं प्रपूरयेत्‌ । कणं 
च पूरितं रक्ेच्छतं पश्च शतानि च । सहल वाऽपि मत्राणां श्रोत्रः 
कण्डरिरोगदे ॥ स्वजानुनः करावत कुरयाच्छोटिकया युतम्‌ । एषा 
मात्रा भवेदेका सर्वत्रैवं विनिश्चयः ॥ रसादः पूरणं कर्णे भोजनात्मराक्‌ 
प्रशस्यते । तैराचैः परणं कण भारकरेऽस्तमुपागते ॥ (यो. र.) 
"पाश्चात्य चिकित्सा वक्ञान' मे भी कण पूरण के लिये नेक 
योगै जो कि कणश्लोधक, शूरह्ामक तथा रेखक पएवं 
जीवाणुनाशक की किया करते है । इन योर्गो के प्रयुक्तं करने 
के पहले हाहृडोजन पेराक्साहृड से, किंवा कोष्ण बोरिक 
विख्यन से या साधारण गरम जरु की पिखकारी रगा करं 
छान की सफ कर देनी भत्यावरयक होती है । कणेस्वश्ता 
ॐ पश्चात्‌ उक्त गुणकारी जओषधियो का या योगो का प्रयोग 
करतें । ये योग प्रायः रासायनिक दर्यो छो रेक्टिफाषड 
स्मिट अथवा परिलुतोदक मे घोर कर बनाये जाते हि। जैसे 
मक्युरोकरोम, बोरिक स्थिर दाप्स, कारवो खिक ग्ठिज्ञीन, नोषो 
केन सोख्युशन, पेनिसििन प्स आवि । 
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कणणदयलहरयोग- आभ्यन्तर सेवना्थ--( ५) कफिनाईन 
सल्फ $ ग्रेन, पोट० आयोडाइड २ मेन पेली दिन मेँ दो माच्रा। 
(२) एण्टिपायरीन ई ्रामदिनि्मेदो बार। 
कणैपूरणायं- ( १ ) कार्बोखिक पएसिड ६ ग्रेन, मार्फीनि 
हादोक्छोर २ मरेन, ग्टीसरीन १ डराम । इस मिश्रण में गाज 
भिगो कर कानमे रखने से कणशररु ओरं कर्णपिडका नष्ट 
होती है । (२ >) क्छोरोफारम १५ षद, ओर्व आदर १५ बद्‌ 
कपड़ा भर्गो कर कानमे रख । (२) बोरिक एसिड १ भाग, 
स्पिरिर वा० रेक्टिफादृड २० भाग, कने प्रेष करे। 
(४) कार्बोखिक एसिड ०.९ भाग, ग्डीखरीन १५ भाग, कर्णं 
मे प्रशेप करं । ( ५ ) टिञ्चर ओपियम १ भाग, परिलरुत जख 
३ भाग, बाद्यकणं शोथजन्य शूलहर है । 
कणैनाद-आभ्यन्तर प्रयोगाय - (9) पोटा० ब्रोमाहड़ १० ग्रेन, 
एका १ जस, दिनम ३ वार। (२) सििरिर , एरोमेयिकस 
३० षद, स्पि० सिनप ३० शरौद, गोस्तन प्रवद्धन पर अभ्यङ्ग । 
(३ |, ओकिव आहर ८ बुद्‌, क्लोरोफामं ८ बंद, गोस्तन 
प्रवद्धंनाभ्यङ्ग। 
कर्णबाधियं- आभ्यन्तर भरयोगाथं-( 9) फार्फोरिकएसिड 
डिल १५ बुद्‌, टिञ्चर नक्सवो मिका १० बृंद, मेगसल्फ १॥ ङ्म, 
एका करोरोफामं १ जस, दिन मे ३ वार, शक्तिवर्धक है । 
(२) पोटेशियम ब्रोमादड १० ग्रेन, स्पि° अमो० पएरोमेट 
२० बुद्‌, एक्षा केर्फर १ ओस, दिन मँ ३ वार । (२) विटा- 
मीन बी कार्ष्ठेक्स १ गोली, दिनि में ३ वार। 
कणेस्रावे पूतिकर्णे तथेव कृमिकणंके । 
समानं कमं कुर्वत योगान्‌ वेशेषिकानपि ॥ ३६ ॥ 
कर्णलाव, पूतिकणं आर कृमिकणं मे सामान्य चिकित्सा तथा 
विशिष्टयोगों का सेवन करना ाभदायक है ॥ ३९ ॥ 
शिरोबिरेचनश्चेव धूपनं पूरणं तथा । 
प्रमाजेनं धावन वीचय वीदयाघचारयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
कण॑छरावादि सामान्य चिकित्सा -शिरो विरेचन, धूपन, कण- 
पूरण, प्रमार्जन ओर प्रारन इत्यादि मे से जहां पर जेसा 
उचित समते देखकर करे ॥ ४०॥ 
विमशंः-अपामामं बीज, नकद्धिकनी आदिके नस्यसे 
रिरोविरेचन, गुग्गुटु आदि दर्यो से कणं के बाहर तथा भीतर 
जीवाणु नाशनार्थं धूपन करना, कणंख्राव तथा कणंजन्तुओं 
को नष्ट करने के लिये सं्चामक, रेखक तथा जीवाणुनाश्चक 
जओषधियो के स्वरस, ते आदि का पूरण करना, पिचु, 
कूर्चिका तथा गाज आदि से कान को पोना ओर उष्णोदक, 
बोरिके लोशन, त्रिफङा कषाय, निम्बादि कषाय, तुस्थविखायन 
आवि से कणं का प्रकारन करना चाहिये । 
राजवृ्तादितोयेन सुरसादिगणेन वा । 
कणभन्लालनं काय्य चूर्ण रेषा पूरणम्‌ ॥ ४१॥ 
वर्णमरक्षालना्थ-राजशरुशादि गण की ओौषधिर्यो के काथ 
से अथा सुरसादिगण की जौषधि्योके काथसे क्णंका 
प्शारुन करना चाहिये तथा इन्हीं का चूणं बनाकर कान 
प्रधमनविधि पे पूरित करं ॥ ४१॥ 
क्थाथं पच्चकबषायं तु कपित्थरसयोजितम्‌ । 
कणे्ञावे भरांसन्ति पूरणं मधुना सह ॥.४२ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


क एकार) 


^, क क, फ छ, का, क "वा का का सा कि 


कगलावपूरण--पद्चकीरी रो की छार के कषाय में अथवा 


 'तिन्दुकान्यभयारोध्रम्‌' इस खूप से व्यमाण पञ्चदभ्यों के 


कषाय भें केथ का स्वरस मिरा कर शहद्‌ संयुक्त करके कान 
मँ भरना कर्ण्राव म प्रशस्त माना गया है ॥ ४२ ॥ 
सजंत्वक्चणेसंयुक्तः कार्पासीफलजो रसः । 
योजितो मधुना वाऽपि कण्वे प्रशस्यते ॥ ४३॥ 
सजं ( पीतक्ञार ) बृ की छाल का चुणं तथा षनकार्षा- 
सीफर का स्वरस में शष्टद्‌ मिरा कर कानमे पूरण करना 
कणंखाव मे प्रशस्त माना गया है ॥ ४३ ॥ 
लाक्तारसाञ्जनं सजेश्चूर्णितं कणेपूरणम्‌ ॥ ४४॥ 
राष्ठ, रसत ओर रार इनका महीन चूणं बना कर कान 
मे भरना कणंसाव में प्रशस्त है ॥ ४४ ॥ 
शशेवलं महाब्त्तजम्ब्वाम्रभ्रसवायुतम्‌ । 
छुलीरक्द्रमर्टूकीसिद्धं तेलव्च पूजितम्‌ ।॥ ४५॥ 
शेवलादितैल-- शेवल (सरवाल या काह या दूर्वा) महा 
( स्नुही ) तथा जामुन ओर आम के नये पत्त, कुरीर ८ ककंट- 
शृङ्गी, कौद ( मधु ) तथा मण्डूकी ( मण्डूकपर्णी या! ब्राह्मी ) 
इन ओषधिर्यो को समान प्रमाण मे रेकर पत्थर पर पानी के 
साथ पीस कर कल्क बना के उससे चतुर्गुण तिरूतैल तथा 
तेर से चतुगुण पानी मिराकर यथाविधि पाक करके छान 
कर शी मे भर देवें । हस तेर को कान में पूरण करना कर्णं 
खावादिरोरगो में पूजित ८ प्रशस्त ) माना गया हे ॥ ४५॥ 
तिन्दुकान्यभयारेधं समङ्गाऽऽमलकं मधु । 
पूरणश्चात्र पथ्यं स्यात्कपित्थरसयोजितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सिन्दुकादिपञ्चकषायपूरण-- तंदू , हर, रोध, समङ्गा (मजीर 
या खाजवन्ती ) ओर आंवरा इन पांच कसैरे वर्ग्यो के छाथ 
अथवा स्वरस में शहद्‌ तथा कपित्थ का स्वरस मिलाकर कर्ण- 
लावादि रोगो मं कणपूरण करना प्रस्त माना गया हि ॥४६॥ 
रसमाम्नकपित्थानां मधूकधवशालजम्‌ । 
पूरणाय प्रशंसन्ति तैलं वा तेविपाचितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
आभ्रकपित्थादिस्वरसपूरण--आम, केथ, महु, धव शौर 
शारु इनकी छार के स्वरस या फाथ पथक्‌ पृथक्‌ अथवा संयुक्त 
करके कणं मं पूरण करना श्रेष्ठ है किंवा इन्हीं के कल्क जीर 
छाथ से सिद्ध क्रियि हुये तेल का पूरण करना प्रशस्त हे ॥४७॥ 
प्रियज्खुमधुकाम्बघ्ठाधातकीशिलपर्णिभिः। 
मखिष्ठालोधलाक्लाभिः कपित्थस्य रसेन वा । 
पचेत्तेलं तदाल्रावमबगृह्णाति पूरणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रियङग्बादितेल- प्रियङ्कु, सुरेदी, पाठा, धातकी, मनः- 
शिरा, श्ारूपर्णी, मज्जीट, रोध ओर पीपर की काख इनके 
छाय तथा कल्क मं कपिस्थ स्वरस मिरा कर तिरूतेरु भवि 
कर पकावे । इस तेर का कर्णं मे पूरण करने से वां के जाव 
को नष्ट कर देता है ॥ ४८ ॥ 
घृष्ट रसाञ्जनं नायाः क्षीरेण मधुसंयुतम्‌ । 
तत्रशस्तं चिरोत्थेऽपि साक्नावे पूतिकणके ॥ ४६ ॥ 
शली के युर में रसाञ्जन (रसत ) को धिस कर शहद 
भिरा के चिरकारिक कणंलाव तथा पूतिकणं रोग मेँ कर्णपूरण 
करना प्रशस्त माना गया है ॥ ४९॥ 


१०२ 





णी नीषि पष ॥ 9 ॥ 


निशश्डीस्वरसस्तेलं सिन्धुधूमरजो गुडः। 
पूरणः पूतिकणेस्य शमनो मधुसंयुतः ॥ ५० ॥ 
निर्गुण्डी ( नेगढ़ या सम्मा.) के पत्रो का स्वरस, तिल- 
सैर, सैन्धवलवण, रसोई धर के धृषं का रज ( चूण ) तथा 
गुढ़ न्दे प्रथक्‌ रेके अथवा संयुक्त करके किंवा नसे तेर धका 
कर शहद मिटा के पूतिकणं वारे रोगी कोकानमें पूरण 
करना संश्मनेकारक होता है ॥ ५० ॥ 
कूमिकणकनाशाथ कृमिष्नं योजयेद्विधिम्‌ | 
वात्ती्ुधूमश्च हितः साषपस्नेह एव च ॥ ५१॥ 
कमिकर्णचिफित्सा-कणं के कृमिर्यो को नष्ट करने के लिये 
कृमिनाशक चिकित्सा ( कृमि्तविधि ) का उपयोग करना 
चाहिये । इसके सिये बेंगन या बृहस्कण्टकारिका के सूखे हुये 
फरो को निधूम अङ्गारो पर रख कर पीना तथा कानमे धूनी 
देनी चाहिये अथवा सरसो के तेल को ऊद गरम करके कान 
मे रपकाना हितकारक होता है,॥ ५१ ॥ 
कृमिघ्नं हरितालेन गवां मूत्रयुतेन च ॥ ५२॥ 
, गोमूत्र मं हरतारु का महीन चूण मिला कर कण में पूरण 
करने से कणं के कमि नष्ट होते ह ॥ ५२ ॥ 
गुग्गुलोः कणदौगेन्ध्ये धूपनं श्रेष्ठमुच्यते । 
छदन धूमपानश्च कवलस्य च धारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
करणदौरगन्ध्य रोग मेँ--गृगल की कानमे धूनी दैनी श्रेष्ठै 
इसके सिवाय वमन, धूमपान तथा कवल का धारण करना 
भ्रष्ठ हे ॥ ५३ ॥ 
कणेदवेडे हितं तेलं साषेपद्चेव पूरणम्‌ । 
कणेक्ष्वेड रोण म- सरसो के तेट को गरम कर कोष्णरूप 
भे कान मे भरना उत्तमहे। 
विद्रधौ चापि कुर्वीत विद्रध्यक्तं चिकित्सितम्‌ ॥५४॥। 
कतिर रोग मँ--विद्रधिरोग में कही इर चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५४॥ 
परक्लेद्य घीमास्तलेन स्वेदेन प्रपिलाय्य च | 
शोधयेत्कणविटकन्तु भिषक सम्यक शलाकया ।५५॥ 
गीगिडनिकिप्सा - इुद्धिमान्‌ वैद्य कर्णगत मरको प्रथम तेर 
प्रशेप के द्वारा प्रक्टेदित कर फिर स्वेदनकमं से रिगरा 
( कबीभूत ) करके शराकायन्त्र द्वारा बाहर निकार कर 
पिचकारी हारा कणं का शोधन कर दे ॥ ५५॥ 
नाडीस्वद्‌ाऽथ वमनं धूमो मूद्धबरेचनप्‌ । 
विधिश्च कफटत्सवः कणकरडू भ पोहति ॥ ५६.॥ 
कणैकण्डूचिकित्स-- नाडीस्वेद्‌, बमन, धूमपान तथा कणं 
का धूपन, तीचणनस्य द्वारा मधं विरेचन एवे अन्य सवं प्रकार 
कि कफनाहक चिकित्सा कणकण्डू को नष्ट करती हे ॥ ५६ ॥ 
अथ कणेप्रतीनाष स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत्‌ । 
ततो विरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्रं समाचरे ।॥ ५७ ॥ 
कणेप्रतीनाह रोगं - प्रथम रणः के शरीर तथा कणं का 
स्नेहन ओर स्वेदन करके पश्चात्‌ तीदणनस्य द्रा शिरो दिरेष्वन 
कराढे अन्य शिरःशूरुहरणादि चिकित्सा करनी चाहिये ॥५७॥ 
कणे प्कस्य भेषञ्यं कुःय्योपिित्तविसपवत्‌ । 
कणच्दिद्र वत्तमानं कीटं क्ेवमलादि वा ॥ ५८ ॥ 





जक मे कक 
का नि 


शङ्गेणापहरेद्धीमानथवाऽपि शलाकया । 
शेषाणान्तु विकाराणां प्राक्‌ चिकित्सितंमीरितम्‌ ॥५६॥। 


इति सुश्रतसंहितायाञुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्र 
कणेगतरोगप्रतिषेधो नामे कविशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


2 


कर्णपाक रोग की चिकिसा पत्तिक चिसपं के समान करनी 
चाहिये तथा कर्णचिद्र में प्रविष्ट दीटादिक अथवा कणकछेदं 
ओर कणंमरू को बुद्धिमान्‌ वे शद्ग या शराका के द्वारा बाहर 
निकार देवे । उक्त विकारो के अतिरिक्त अन्य रोष कण रोगो 
की चिकरिस्सा चिकित्सास्थान में कही हुई विधि क अनुसार करं ॥ 

विमशः--रोष रोगो म कणांशं, कणावुंद्‌, कणंशोफ प्रति 
समक्ने चाहिये । चरकाचायं ने समस्त कणं रोगो फो नष 
करने के सिये शश्ारतेख' का प्रयोग लिखा है--शुष्कामरुक- 





शयण्टीनां क्षारो दिङ्खं महौषधम्‌ । शतपुष्पा वचा कुष्ठं दारु शचिभ 


रसाञ्जनम्‌ ॥ सौवच॑ल्यवक्षरस्वजिकोद्धिदसेन्धवम्‌ । भूजंग्रन्थिर्विडं 


अस्तं मधुयुक्तं चतुयणम्‌ ॥ मातुलुङ्गरसथ्रैव कदल्या रस एव च । 
 सर्वैरेतेवेधोदिषटेः क्षारतेर पिपाचयेत्‌ ॥ वधिय कृमिनादौ च पूय- 


सावश्च दारुणः । कृमयः कणेयुलच्च पूरणादस्य नदयति ॥ सुखे 
आवे, सेठ, यवक्तार, हीग, अदरख, सींफ, वचा, कूट, 
देवदार, सहजन, रसाअन, सौचलनमक, यवक्तार, स्वर्जिका- 
षार, उस्भिदर्वण, सैन्धवलवण, मूर्जपत्र, नागरमोथा, विड- 
रवण, मोथा, ज्हद्‌, शुक्त ( सिरका, बिजौरे निवृ का स्वरस, 
कदरीखम्भ का रस इनमें से आंवरे से शहद तक की वस्तुर्भं 
को समप्रमाण में मिश्रित कर पत्थर पर पीस कर कल्क बना 
टं फिर इस कल्क से चतुर्गुण तैल तथा तैल से सिरका, 
बिजीरा नीबू रस आर कदली रस मिश्रित चतुर्गुण .खेकर 


 तंखावशेष पाक करके छान कर शीक्ी मे भर दे । इस तेट 


को कानमे डाख्ने से कणं के बाधियं, कृमि, कणनाद्‌, कर्णपूय, 
कर्णस्राव भीर कणंशूरु नष्ट टो जाते हैँ । इसके सिवाय कर्ण 

रोगों मं हिग्वादिन्ञार तल, कृष्टादितंर, दार्व्यादितंरु, मूखिका- 
तेर हितकारी होते है । आभ्यन्तर सेवनीय प्रयोगो मे (१ ) 
इन्दुवटी जिसमें शिलाजतु, अभ्रकभस्म, लीहभस्म, एक एक 


 तोरे, स्वणभस्म २ मारे मिराकर मकोय, शतावर, आवे 
ओर कमर के स्वरस की एथक्‌ पथक्‌ तीन तीन भावना देकर 
दो दो रत्ती का वरिकापुं बना र्वं । (२) सारिवादि वदी 


(३ ) कणरोगहर रस, (४) राखरादि गुग्गुलु हितकारी ह्येते है। 
इत्यायुर्वेदसन्दीपिका भाषायां कणंगतरोगप्रतिषेधो 
नामेकविक्षोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


नतित ॥ "^ # /)  , + नष ) # 


द्ाविश्चातितमोऽध्यायः। 


अथातो नासागतरोगविक्षानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


यथेषाच ममक्षन्‌ धन्धन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर "नास्गतरोगविक्षानीय” नामक 
जभ्याय का प्रारम्भ करते ह जलाः कि. भगवा थन्बम्तरि ने 
कहा है ॥ +~३॥ ५ | 


ध्यायः २२] 

विमर्शंः--हां पर "गत शाष्द्‌ आधित का पर्याय है जिस 
का अर्थं नासाधित रोग होता है। अर्थात्‌ 'नासाश्रितरोगविशा- 
नमधिकृत्य कृतोऽध्यायो नासागतरोगविक्षानीयस्तम्‌ ।' भ्राणेन्निय 
का अधिष्ठान नासिका है । शारूाक्यतन्त्र मेँ अधिकतर इन्द्ि- 
याधिष्ठानेों का वणन किया गया हे । नासारोगो का तुरुनात्मक 
ज्ञान करने के छिये नासा का रचना ज्ञान ( शारीर ) जीर 
क्रियाका ज्ञान जान रना आवश्यकीय है अत एव प्रथम 
उन्हीं का वणेन स विमक्षं मे किया जाता शे । 


नासाशशारीर--नासा के दो विभाग कयि गये ई प्रथम 
बहिर्नातिका ( ए५८ः718] 2०५९ ) जिसे किं नाक कहते है 
तथा बाहर से दिखाई भी देती है । दूसरा भाग अन्तर्नासिका 
या नासिकागुहा ( 1४९1 ०5९ ) जो नासादिद्रो से 
दिखराई देती है । बाह्यनासा की र्ना मे उसका ऊ भाग 
मृहुस्थि ( ५५१९८ ) से तथा कुदं भाग अस्थि से बना हु 


डे। नासिका के अस्थिमय भाग को दोनों ओर की पाश्वनासा- | 


स्थियां मि कर बनाती है तथा शृद्धस्थिमय भाग अनेक 
मदस्थिर्यो से बना हुभा है तथा इसी से नासा का आकार 
खनता है तथा नासाचिद्धो को ठीक रखता हे । इन मद्र स्थिर्यो 
पर पेशियां रगी हुई है जिन से नासा विस्तृत होती है । 

नासाजवनिका या नासाप्राचीर ( 8९ )-नासादिरद्रा से 
देखने पर एक नलिका दिखाई देती है भिसे नासागा 
( ०५०] (9 ) कहते है । इसके मध्यभाग मे एक खडा 
पदां खगा है जिस से गृहा दो भार्गो मे विभक् हो जाती है । 
हस पर्दा का कु भाग अस्थि से तथा कुं तरुणास्थि से षना 
हुआ है । आगे की ओर चतुरयजाकार तरूणारिथि से नासाजव- 
निका बनती है । पीठे की ओर जवनिका के बनाने में क्षक्षरा- 
स्थि ( ८०१ ) का मध्यफलटक, उसके पी जतृ्‌कास्थि का 
तृण्डभाग ( 7\०9४८० ), नीचे की ओर चतुुजाकार तरू 
णास्थि ऊरध्वहन्वस्थि कण्टक ( #&*1भङ्‌ 5010 ) तथा 
सीरिकास्थि ( ४०८९९ ) से मिली हुई है । नीचे वारी धारा 
क साथ दो ओर तरुणास्थिर्यो के छोटे छोटे भाग आ जते हे 
जिन को सीरिक नासिका तरणास्थि ( ए०णलः 1१95४ 
0941198९ ) कहते हँ । जवनिका का तरुणास्थिश्रयभाग 
तरुणास्थ्यावरण ( एल्पगा०ण्तण प्ण ) से तथा अस्थिमयभाग 
अस्थ्यावरण ( ८८८०८०7 ) जौर उसके बाहर छैष्मिक कला 
से हका रहता है । पाश्वं की दिवारू मेँ अनेक क्रम बद्ध उभार 
पाये जते ह जिन्हें शुक्तिका ( 00०) 0 पाः 10108188 ) 
कहते दहै । उभारो के मध्य मे अनेक खात होते है जिन्हें 
सुरङ्गा ( 11९४४८७ ) कहते हैँ । शक्तिकाएं भी मध्य, ऊध्वं 
ओर अधः एेखी तीन है जिन भं अधःशुक्तिका स्वयं भस्थिरूप 
धारण कर रेती है तथा नासापाश्चं दीवार से गी रहती हे । 
मध्य तथा अधःश्युक्तिकार क्षक्षंरास्थि के ही भागरह । इन 
छकिकार्भं के ऊपर छष्मिक कका का आवरण चढा रहता हे । 

नासाघुरङ्काओं क वारा सहायक वायुधिवरो का स्राव 
आहर आता हे \ यदि नासासुरङ्गा मे पृथ दिखाई दे तो वह 
भासा तथा धायुविवरो में विषति का चोतक हे तथा हसी 
चिह्न से रोगनिणंय भी होता हे । नासोष्ुसुरङ्गा द्वारा पाश्चाव्‌ 
सुदाय के नासासहायक वायुविकरो का छाव बाहर आता 
हे । मण्यसुरक्प मे भगम भायुकिवर समह तथा अधःसुरङ्ग 


उ्तरतन्त्रम्‌ 
म नासाश्रुबाहयी खो ( 2२५५० 0) ०००४ ) खुरुता ह | 
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नाता गुहा की सीमा-गुहा का तभाग तादुकास्थि 
( २५1४९ 00168 ) ओर दन्तमांस ( 41९०108 ) से वनता 
है तथा छत ( उ) भाग अगे की भर पारवंनासास्थि से, 
पीद्वे की ओर क्षरपटक ( 0110710" "6 ) से जीर जतु- 
कास्थि से बनता है। 

नासाक्रिया विज्ञा --हृसके निम्न चार प्रधान कायं है- 
(१) गन्धम्रहण, (२ ) निःस्यन्दन या नितरण-~उन्दुलित 
वायु से धूर तथा अन्य वस्तुर्भो शो छान कर पृथक्‌ करना । 
(२) उष्ण तथा जार्दरीकरण (ण्याप छात फंहणणष्टु) 
कुषफुस मे प्रविष्ट हुई वायु का। (४) स्वर को निनादुयुकक 
करना ( 01१1णड 68009266 0 ४16 +०८८) । 

गन्ग्रहण--का कायं उ्वशुक्ति पर चढ़ी हुई श्रेभ्मिक 
कराके द्वारा होता हे तथा नासामध्यप्राचीर भी गन्धग्रहण 
मे सहायता देता है। उक्तक्ला मं घाणनादडी (0४० 
2३६५८) के सूत्रों काजारु फेला रहता उसी से 'गन्ध- 
ग्रहण, होता हे । 

नितरण~- धि, तृणाणु तथा अन्य सृच्मपदाथं श्लेष्मिक- 
कटा के सतह पर तथा नासारन्धर के बार मे चिपक जते 
तथा शद्ध वायु फुम्कुस मं चली जाती है पश्चात्‌ कला पर 
चिपके पदाथ अश्ननरिका द्वारा बाहर निकारे दियं जाते हँ 
तथा बार में अटक हुयं अपद्वभ्य नासा को फटकारने से बाहर 
निकर आते है । 

उष्णता तथा आदद्रीकरण-- के सुचाद्‌ रूप से चरने वायु 
का पर्याप्त मागं, रक्तसं वहन की अविकृति, ्रन्धिर्यो का ठीक 
होना नितान्त आवश्यक है । कोषाङ्कर क्रिया ( (ष्णः 
9०1०० }-रेप्मिक कला के पृष्ठ पर जो कोषाणु होते है उनमें 
रोमवत कोषाङ्कर { 01५ ) होते दँ । इनके द्वारा शकेष्मखकरा 
विजातीय पदार्थौ से अपनी सफाई करती रहती है तथा किसी 
भी बाह्यपदाथं को भीतर नहीं जाने देती । इन कोषाङ्कुरो की 
क्रिया में कमी होना रोगोत्पत्ति का कारण है । कोषाङ्करो के 
अधिक क्रियाक्लीर होने से नासास्राव की अधिकता तथा 
अल्पक्रियाश्लीर होने से सात्र का सङ्ख्य होना तथा नासागुथ 
बनता हे जिससे नासा बन्द्‌ होकर उसके स्रोत मे अवरोध हो 
जाता है। कोषाङ्करो के कायाम होने सेवे गादेकषफः को 
बाहर नहीं फक सकते हँ जिससे वह कफ नासा के पश्चाद्धाग 
से सवित होकर गले मे चरा जाता है। विभिन्न प्रकार की 
परिस्थितिर्यो में श्रेष्मकरा की प्रतिक्रिया स्वतन्त्र नाडी- 
मण्डर के इङ्ाभाग ( 8? "०1५116४0 3951620 ) के ऊपर निर्भर 
करती है। इस संस्थान की विकृति होने से नासावरोध, नासा- 
साव जीर रिरःशरूर उत्पन्न हो सकते है । 

सायक वायु पिवरो का कायं-वायु भारको टीफ रखना 
तथा स्वर के उच्चारण को निनादित करनादहै। 

नासारोगो के सामान्य कारण तथा सम्प्र।पि-- आचायं वाग्भट 
ने एक ही श्ोक मे नासारोगहैतु तथा सम्प्राप्त का उल्लेख 
कर विया है--मवदयायानिरूरजोमाष्यातिस्वप्नजागरे; । नीचा 
त्युच्चोपधानेन पीतेनान्येन वारिणा ॥ अत्यम्बुपानरमणद्दिबाष्प- 
विनिग्रहात्‌ । कुद्धा वातोल्वणा दोषा नासायां स्त्यानतां गत्ता: ॥ 


भसम रहना या बर्फाष्धी हवा पूमना, अत्यधिक धूषटि, 


१०४ : सुघ्रतसंहिता 
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निवि 0 नि रि रि 


रजःकण जओौर धूमयुक्त वायुमण्डर मे कायं करना, अधिक 
भषण करना, भधिक श्चयन या दिवास्वप्न करना, अधिक 
काठ तक रात्रिम जागरण करना, ठंढी हवा या तेज हवा के 
क्षोको के समय नासा की रक्षा नहीं करना, शयन के समय 
शिर के नीचे तकिया नहीं रूगाना, या बहुत शिर को नीचे 
करके रखना कं वा अत्यधिक ऊतचा तकिया गाना, विभिन्न 
स्थानों का प्रवासया यात्रा्मे विक्त पानी पीना, किंवा 
अधिक जलपान, अधिक श्जीसम्भोग, वमन या आंसु्ओं के 
वेग को रोकना आदि अनेकं कारणो से वात प्र्डति दोष 
उरवण ( भयङ्कर ) रूप में प्रकुपित होकर अन्य दोर्षो के साथ 
संयुक्त होकर नासा मेँ सञ्चितष्ोके नासा रोग की उस्पत्ति 
करते ष । इन कारणो से नासागत रश्रेष्मिक करावरण में 
शोभ ( 1पणप्ण०) ) उष्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप 
श्केभ्मर कला मे रशछाधिक्षय होकर श्ोथ होके प्रतिश्याय 
प्र्टति रक्षण उत्पन्न होता है । वस्तुतस्तु जिन कारणो से 
प्रतिश्याय रोग उत्पश्च टता है वे सब कारण नासा रोग ङी 
उत्पत्ति मँ सहायक होते हँ तथा प्रतिश्याय से ष्टी अधिकतर 
उद्रङ्ग रोग उत्पन्न होते हैँ अत एव चरकाचायं नासा रोर्गो के 
पहले प्रतिश्याय का ही वर्णन किया है--मूयिष्टं व्याधयः सें 
प्रतिभ्यायनिभित्तजाः । तसमाद्रोगः प्रतिदयायः पूरवैमेवोपदिश्यते ॥ 
( खरक चक्रपाणि ) इनके अतिरिक्त अन्य भी शारीरिक 
आभ्यन्तरिक कारण नासारोगोग्पत्ति मे सहायभूत होते शै जेसे 
शारीरिक दुःस्वास्थ्य, दुब॑रूता, चिरकाटिक रोग जसे फिरङ्ग 
शौर चय प्रति, एवं अभिघात, अनू्जता (^+11न्; ) जिससे 
नासाकला की रोग निवारण क्षमता (1्णपणौ ) बहुत 
कम षो जाती है जिससे स्वरूप प्रकोप से भी रोगोत्पत्ति टो 
जाती है । अब इसके आगे नासारोगगणना का वर्णन करते ईै- 


अपीनसः पूतिनस्यं नासापाकस्तथेव च । 

तथा शोणितपित्तद् पूयशोणितमेव च ॥ ३॥ 
क्षवथुध्रशथुर्दीप्रो नासानाहः परिख्रवः। 
नासाशोषेण सहिता दशेकाश्चेरिता गदाः ॥ ४ ॥ 
चत्वायेशोसि चत्वारः शोफाः सप्रा्ैदानि च । 
प्रतिश्यायाश्च ये पश्च वच्यन्ते सचिकित्सिताः। 


~ श.श 
[कक कका, कक, ^, क क वा था कि 


अपीनस, पूतिनस्य, नासापाक, नासागत रपित्त, नासा- 
गत पूयशोणित, स्वथु, ज्ंश्धु, दीप्त, नासानाह, नासापरिल्ाव 
तथा नासाश्ोष फे सहित ये एकादश रोग एवं चचार प्रकार के 
नासार्ष, चार प्रकार के नासाश्ोफ, सात प्रकार के नासाुद 
जौर पांच प्रकार के प्रतिश्याय जिनका फि चिकित्सा के सहित 
आगे वणन किया जायगा ये सब मिरूकर हकतीस नासारोग 
होते ई ॥ ३-५ ॥ 


विमश्ः--नासारोग संख्या मेँ निम्न मतान्तर है--( ऽ ) 
उक्क प्रकार ते सुश्वुताघायं ने नासारोगो की संख्या ३५ मानी 
है किन्तु (२) योगरत्नाकर' ओर (२) भावप्रकाह्च ने 
अपने वणन में नासा रोग ३४ रिख हैः--भादौ च पीनसः परोक्तः 
पूतिनासस्ततः परम्‌ । नासरपाकोऽत्र गणितः पूयः दोणितमेव च ॥ 
क्षवथुः भंशथुदीपिः प्रतिनाहः परिघ्वः) नासाश्चोषः प्रतिदयायाः 
पत्र सप्ताबँरानि ॥ चत्वायेङौसि चत्वारः शोाश्चत्वारि तानि च॥ 
रक्तपित्तानि नासायां चतुखिरद्‌ गदाः स्मरताः ॥ ( यो० ₹० ) 
अर्थात्‌ इन दोनो आचार्यौ ने नासागत रक्तपिलि के चार भेद 
मान खयि हैँ किन्तु सुच नाचा्यं ने उसका एक ही नाम दिया है 
अत एव तीन अधिक बढ़ जनेखे नासारोग संख्या उन 
मत से चौतीस हो गह हे। इनमें प्रायः ये सभी रोग ॒नासा- 
गुहा में होने वे हैँ किन्तु नासाश्लोथ जर नासापाक बाह्य 
नासिका ( एव्जौएण९ ) के जान पड़ते है । (४) चरकाचायं 
ने नासारोगों की को निश्चित संख्या न छिखते हुये 
प्रतिश्याय, शवथु, नासाश्लोष, अपीनस प्रति १० रोगोंका 
उह्वेख किया हे । (५) चाङ्गंपर तथा (६) .बाग्मटाचाय ने 
नासारोग १८ ही माने ह--अष्टददौव संख्याताः प्रतिश्यायास्तु 
तेष्वपि । वातपित्तात्‌ कफाद्रक्तात्र्‌ सन्निपातेन पञ्चमः ॥ अपीनसः 
पूतिनासो नासार्शो भरथः क्षवः । नसानाहः पूतिरक्तमधरंदं दष्टपी- 
नसम्‌ ॥ नासाशोषो प्राणपाकः पूयसरावश्च दीप्रकः । अर्थात्‌ इन्होने 
चार भकार नासां के स्थान मेँ एक ( अथात्‌ तीन कम ), 
सात प्रकार के अबद के स्थान में एक ( अर्थात्‌ ६ कम ) तथा 
नासाश्लोथ माना ही नहीं हे अत एव ४ कम एवं चार प्रकार 
के रक्त पित्त के स्थान में केवर एक अर्थात्‌ तीन इसमे भी कम 
रेसे २, ६, ४, २ 9६ रोग संख्या कमष्टो जनेसे रकी 


एकर््िंशन्मितास्ते वु नासारेगाः प्रकीत्तिताः ॥ ५॥ बजाय अटारह ही नासारोग संख्या होती है % । 





त म मनत ५००५ 0०१ ५, 


% नासारोग संख्यादि ज्ञापक प्रकारः- 
सुश्वत, चरक भाव प्रण, योगर० शाङ्गधर, वाग्भट शंग्रेजी 
अपीनस पीनस अपीनस 4 णत पण पप्तं$ 
पूतिनस्य 99 पूतिनास 09869 
नासापाक 29 घ्राणपाक (०पा० ४1010198 
शोणितपित्त रक्तपित्त पूतिरक्त एभ॑ग्प३, | 
पूथश्षोणित ११ पूतिरक्त {णप 10 € ००७९ 
इंवथु % शव 9880000 पपनधा0दछे 
भ्रैशथु 9 २१ प्ण तकण ग र पनन [णण 
60008 9 ५6 अप 
वीक्ष दी्ि दीप्तक इ€श्टार एष्या णः प्त 3 € 708६ 
ण ०णाङु2४, 

 नासानाह प्रतिनाह नासानाह एकराभ॑क० ० शद. 

परिशव ५ ?१ 4०१९ 920 नप्एण० तोप प्मफान्डके 


्मभ्यायः २२] 


[ भ वा वा क पा १ ८ 


आधुनिक मत से नासाश्ञल्य ( एणा ०वर 2 ४४९ 
००३९ ) नासाकमि ( १19६8४९3 1 € 2036 ) नासाविवरकोथ 
( 11031018 ) भी ह ॥ 

नासारोगलक्षण पिदरेषण--आयुवेद्‌ मे भिन्न भिन्न नासा 
रोगो के रक्षण भिन्न भिन्न दिये है किन्तु कुठ लक्षण पसे है 
जो सामान्यतया सभी मे होते रै-नासावरोध !( 7२५५५] 
०0४6 ) इसकी प्राचीन संज्ञा नासाप्रतीनाह हो सकती 
हे । यह एक प्रधान रक्षण है जो प्रायः अनेक नासारोग में 
मिरुता है । इस लक्षण की उत्पत्ति म अनेक कारण ह जिनसे 


, निर्न तीन प्रधान है 
१. नासारचनासम्बन्धी या विकाससम्बन्धी ( 41५10. 


10108] 0 0€्लगृणला (षण ) अस्वाभाविकता जसे नासा- 
जवनिका का विमार्गगमन ८ 06€ण ५४०) ) अथवा नासा के 
बिदढो का सहज सङ्कोच ( (णाल 1क०कोण्डु) अथवा 
एक या दौ शुक्तिका का पूणं अवरोध ( ^५८अ५ ) होना । 
२. श्टेष्मलकटाविकरति ( 28.{101021691 न1",165 0 € 
००१०० 06 € ) जेसे श्टेष्मटकरान्रद्धि नासाकटाश्ोथ 
कै बार बार होने से यह स्थिति होतीहै। नासाश्चं के कारण 
भी नासाकला ब्रृद्धि हो जाती हे । अधिकसराव संग्रह सेमी 
वृद्धि हो जाती हे । प्राचचीनो ने इसे (नासाश्चोष' संज्ञा दी है । 
३. नासाकलखा के वातनाडी समुदाय का अधिक उत्तेजित ष्ौना 
( रए ऽलाअप्रण जा एलार्ण्यऽ पालगोष््ोऽप ण ४€ 
1958] 11008 106€111018116 ) इस कारण से नासाकखा में 
क्लोथ होकर नासावरोध हो जाता है जिससे नासाप्रतीनाह या 
नासाक्ञोष की अवस्था उत्पन्न हो जाती हे । 
नासागतसराव--हसको प्राचीर्नो ने परिखव संज्ञा नमसे 
ख्िखादहै। नासासे पानी, संडा आदिका बहना भी एक 
दसरा नासारोर्गो में प्रधान लक्तण है । इसका कारण नासा 
का क्षोभक पदार्थो के साथ सम्पकं होना तथा नासागत श्टेन्मट 
कला के तीव्र श्ोथकावार वार होना है। इस अवस्थामें 
यह खराव पतला पानी जेसा ( ए ५१ कण्ट ) होता हे । 
साव के अधिक होने से नासावरोध भी साथमेंहो जाताहे। 
जीणविस्थामें सराव गाढादहो जाताहै। यही नासा का स्राव 
गाढ़ा होने से तथा कोषाङ्करो की साव को बाहर फेंकने की 
अक्ञमता हो जने से नासापश्चद्धाग मं इका होता हे 
तथा बाद में नीचे की ओरं नासाग्रसनिका मे जाकर मुख 
हारा फेका जाता है। कभी कभी नासाखावमे पूयोपस्थिति 
भी ष्टो सकती हे । अर्थात्‌ नासागतङ्गोथ की किसी भी अवस्था 
मे नासा्राच परिणाम सें पूयाम श्रेत्मखाव ( धण्ठणृणपादौ 
03०7९) का रूप ठे ठेता है । इस तरह जधुनिककशाला- 
क्यतन्प्रोक्तं विविधस््रा्वो का वणन आयुरवेद्‌ के “परिस्रावः 


नामक एक ही रोग मे समाविष्ट हो जाता है जिसमे कि चार. 


प्रकार के सराव वर्णित है । इसी के समान रक्षणी शंशथुः है 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


[1 


१०४ 


[9 1 क ^ 8 ^ ^ ++, ^, शा 


तनु जीर सिततखाव ( 11" 90 कथ{शा 3९भ हकत ० 00). 


103 ऽत्ण्ला9्० ) यह नवीन प्रतिश्याय या शरेष्मलकला के 
तीव्कश्षोथ किंवा जनूजंता ( ^ ) के कारण म मिरुता 
हे । अनूजता की अवस्था सहसा होकर स्राव होने खग जाता 
है ओौर बन्द भीहो जाता है जिसका विरोष चिह्न जलवत्‌ 
परिस्रव है । २. घनसखराव । ३, घन ओर पीतस्राव ( 1०) 
००0 शप्निणप्रफ़ ० फप्रल्णृप्रापाला१ 01567982 ) (इस प्रकार 
ॐ परिखाव के अनेक कारण हो सकते हैँ जेसे नासाकला के 
जीणशोथ जिसमे कला बृद्ध होकर मोटी पड़ जाती है तथा 
वायुविवर या नासाकोटर के विकार जिस्म निरन्तर पीतखाव 


होता रहता है । 
पीडा--नासारो्गो मेँ पीडा विशिष्ट प्रकार की होती है जेते 


एक नासा के अवरोध ( १५७8] 0080 ) के स्पष्ी 
पीड़ा तथा दूसरी नासा के परिलव ( 023ण9ए९ ) की पीडा 
तथा तीसरी नासामे स्लोभष्टोने से उत्पन्न दाह ( एप्णणाण४ 
1८प४०४ ) की सी पीड़ा । यह प्रायः तीच प्रतिश्याय में 
होताहै । इस पीड़ा के तीव ्टोने पर उस को दीप्त संज्ञादी 
जाती हे जिस का समवे तीतर प्रतिश्याय ( 4०४४४ 
(0०8 ) मँ हो सकता है । नासा में वायु तथा धूकिकण 
आदि वाद्य क्षोभक पदार्थोके प्रविष्टहोनेसे भीषीडाहौ 
सकती है । इनके सिवाय नासापीढा नासागत अर्पिका 
( एप ण०प्०अ8 ) मै तथा नासाचिद्धो ८ ए८अ४०€ ) के रोम- 
कूपो के उपसृष्ट होने पर हो सकती है । इसी तरह कणा 
( प्र 7€8 ) तथा विचर्चिका ( एण ०४००३ शण णि०8 ) 
मे भी पीडा हो सकती है । नासाशोथ, नासापाक, तथा नासा- 
चिदा की ऊपरी दीवार ( 0पण्ा ०१ 106 एणपला ) म 
विदार ( 15768 ) हो जाने से भी पीड़ा का अनुभव होता 
है । कभी -कभी देखा जाता हे कि शक्षरास्थि अथवा पुरकपा 
( [प्री०११1 ०१ एग] ) के विवरो के कोथ मे पीडा 
संबाहित होकर नासा में जाकर प्रतीत होने लगती है । पञ्चम 
हिरस्का तथा त्रिधारा नािर्यो के विकारो मं तथा दुन्तरोर्गो 
कै कारण भी नासामें पीड़ाकी प्रतीति होती दै। 

बाह्यवेरूप्य ( एधध] पृर्थाणणा € )--यह विरूपता 
वेकासिक ( 126५९णष०९०४०्‌ ) या वैकारिक अथवा अभि- 
घातज ( (५४8/1० ) हो सकती हे । इन विरूपतार्भो से 
नासा एक ओर या दूसरी ओर सरक जाती है । नासा की 
असमान बृद्धि से नाक अव्यधिक संकरी या अविकसित 
रह जाती है । इसका कारण नासा से श्वासप्रशवासादि 
कायं का पूर्णरूप से नहीं लेना होता हे । अभिधातजनासा- 
वैरूप्य- किसी के द्भारा मुका मार देने से नाक या नासा 
सेतु के बेठ जाने से किंवा नासा के अथवा नासास्थिर्यो के 
स्थान अष्ट हो जने से भीरेसी विरूपताभा जाती है। 
रोगजन्यनास्वेरूप्य--फिरङ्ग, शय तथा गटिक्कुष्ठ जादि रोगो 


जिसमें निम्न चार प्रकारके स्राव ष्टोते है 9. तयुल्लावया में नासाविङ्ृत हो जाती है । 


सुश्रुत, खरक भाव प्र०, योगर श्ाङ्गघर, वाग्भर अंग्रेजी 
नासाशोष प्रतिनाह नासानाह पोपप ७१००४. 
नासाज 9 99 (18... (4; 
नासाश्ोफ नासाशोथ 9 एलाणलप््म एञ७पा९> 8०911510 पद प्ट्रण्यार 
नासाङ्खुद्‌ 99 29 फपल हण 18 10 {€ 2056. 
प्रतिश्याय भ # 4०४८ प्णप्र3, 
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१०९ 


आनह्यते यस्य विधृप्यते च 

्रक्रिद्यते ज्युष्यति चापि नासा । 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तु- 

जुष्ट उयवस्येत्तमपीनसेन ! 
तद्चानिलश्लेष्म भवं विकारं 

त्रयात्‌ प्रतिश्यायसमानलिङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ 


अपीनमलक्षण--जिसरोगी की नासा वात दरारा कफ के 
शोषित हो जाने से अवसद सीहो ग्द हो एवं पित्तकी 
अधिकता होने पर नासा से धूंजा सा निकरूता हो आौर कफ 
की अधिकता होने पर प्रक्छेद युक्त सी हो तथा पित्तप्रकोप से 
सूखती सी हो तथा नासा के आबद्ध होने से सुगन्धित रौर 
सुगन्धित गन्धो का न्ञान नहीं हो सकता हो एवं नासा- 
रोगारम्भक दोषो से जिह्वा एवं तदत रसज्ञानवाही स्रोतसो 
( नादि्यो )केदूषित्टो जाने से मधुर, अम्टादि रसो का 
भी षान नहीं होता हो उस व्यक्ति को अपीनसरोगसे व्या्ठ 
( आक्रान्त ) समक्षना चाहिये । इस तरह वात ओौर कफ 
की दुशि ( प्रकोप) से होने वाछे इस रोग को प्रतिश्याय के 
समान कषर्णं वाटा कहना चाहिये ॥ ६ ॥ 
विम्ोः--भाचायं कातिकोक्तनश्ग-मस्वलुङ्गयिनः इरेष्मा यदा 
पित्ताद्रिदश्यते । तदासृकपिच्द्रिरं नासा ब्रह सिह्णक स्रवेत्‌ ॥ 
सकण्डुाहपाकन्र तन्तु मिद्यादपीनमम्‌ ॥ मस्तिष्कस्थित श्रेष्मा 
जब पित्त से विदग्ध दहो जातादै तब नासा से रक्तमिधरित 
-पिषच्डविर कफ (सङ ) अधिक रूपसे सवित होताहै एवं 
नासा मे श्ुजली दाह ओर पाक भी होताहै पेसेरोग को 
पीनस समक्न चाहिये । नासा रोर्गो मे पीनस एक प्रधान 
रोग है । यह स्वतन्त्ररूपसे भी टो सकवा दै ओौर प्रतिश्याय 
क परिणाम स्वरूप भी हो जाता है । प्राचीन ग्रन्थो मे पीनस 
ओौर प्रतिश्याय का पर्यायरूप मे या समान अर्थम भी 
ध्यवहार किया है ! सम्भवतः प्रतिश्याय की एक अवस्थाविरोष 
होने से रेसा कथन हुआ हो । अनेक चायं पीनस तथा 
अपीनस को स्वतन्त्र रोग मानते । पीनस को प्रतिश्याय 
की परिणतावस्था मानकर एक विकार ओर अपीनस को पीन- 
साभाव मानकर प्रतिश्याय के समान ष्टी कर्णो वाला दूसरा 
रोग मानते है । वस्तुतस्तु पीनस तथा अपीनस एक ही 
रोग है क्योकि <पवाप्योस्त सनद्धारिप्‌ वरति" सूत्र से विकल्प 
से अक्रारका रोपष्टोताहै अतः दोर्नोएक हीरोगरै पेसा 
०भावप्रकादायेण › कामतहै। वाग्मटानार्य ने इन्दुं दो स्वतन्त्र 
रोग मानाहै एक पीनस तथा दूसरा अपीनस न मानकर 
अवीनस मानाहै भिसका अर्थं अवी (मेड) की नासाके 
समान कफसे भरीनासाकी अवस्था यथा-कञः: प्रदृद्धो 
नासायां सद्धा स्र तास्यपीनसम्‌ । कुयात्‌ सपुषुरं श्वासं पीनसाधिक- 
वेदनम्‌ ॥ अवेरिव स्रवत्यस्य प्रनिलन्ना तेन नासिका ॥ अजच्ं 
पिच्न््लिं क्षीतं पकं सिटाणकः घनम ॥ अर्थात्‌ प्रथम मिथ्या 
आहार विषारादि दोषो से या स्वयो निवद्धक पदार्थौ के अस्य 
धिक सेवन से कफ विबद्ध होकर वहां के स्रोतसो का मार्गा 
वरोध करके अवीनस रोगकोपेदा करता हे। हस रोगके 
होने पर श्वासमें धुर शब्द सुनाई देता हे तथा पीनस रोग 
की अपेक्षा इस रोग मे वेदना अधिक होती षै) भेद की नाक 


सुश्रतसंहिता 


| के समान उसमें से स्नाव होता रहता हे जिससे नासिका सदा 


क्लिन्न रहती है एवं नासा से निरन्तर पिच्र, शीत ओर 
पका हुआ गादा कफ ( सङा ) साव ( ण्णण्णर५ 018 
0'97&€ ) होता रहता हि । 

पीनसमेद-- प्रतिश्याय के समान हसके र्षण के है अत 
एव इसके भी अपक ओौर पछ रेखे दो मुख्य भेव समश्नने चाहिये। 

अपक्र पीनस--मे श्षिरोगौरव, नासासाव, अरुचि, स्वर- 
मन्दता, दौर्बल्य तथा बार-बार धुंकना जादि रुकषण दिखाई 
देते श । रिरोगुरुत्वमरुचिर्नासाखरावस्वनुस्वरः । क्षामष्ठीवत्ति 
नचामीक्षामामपीनससक्षणम्‌ ॥ पकफ़पीनस म कक गाढा होकर 
नासास्रोस म भरा रहताष्ै। रोगी केस्वर ओर वणं ी 
विशद्धिष्टो जाती है। आमणिङ्गानितः श्ठेष्मा घनः खेषु निम- 
जति । स्वरवण॑विशुद्धिश्च पकपीनसलक्षणम्‌ ॥ ( यो० २० ) इस 
तरह उपयुक्त रक्षणो के विवेष्वन से हस रोग मे मुख्यतया 
निम्न चार क्षण पाये जाते दै-८ 9 >) नासानाह, (र) ना शा- 
विद्मोपण या धूमोदम, ( २) प्रक्टेद्‌, (४) गन्धक्षान तथा 
रसक्ञान की शक्ति टुक्ष या अल्प हो जाना। गन्धस्ञानकी 
विकृति के अनेक कारण हो सकते है जेसे (१ ) नसागत 
श्छेप्मख्करा का जीण शोथ ( दोषस्य ), (२ ) नासास्रोत 
के गाद्रे कफ से भरे रहने या अन्य कारणो से अवरोध होने से 
(३) गन्धग्राही मस्तिष्क केन्द्र की विकृति होने से,(४) 
वायुविवरो के विकार से, (५ ) गन्धम्राहिणी वातिक नाड्यो 
के अपचय से, ( ६ ) शुक्तिका के अपचय प्रश्ति कारणों से 
गन्धक्तान की अक्षमता, मिथ्यास्व या विचित्र गन्धस्व एक रोग 
मे जा सकता हे । च प्रकार यह पीनस रोग अनेक रोगो 
अन्तभूंत हो सकता है तथापि इसका सब से अधिक साम्य 
4 ्णु1० [समण्ऽ से हो सकता हे । क्योकि उसर्मेभी 
प्रायः ये ही सब छण मिते है जेसे ( 1 ) "91.९88 ० ५४९ 
7०5९, ( 2 ) ९०९८1 €&, ( & ) 005्णत्ठा, ( 4 ) एणा 
10 0 (पः, 38381 ऽलनलठण € 201 €0€11९त तर 
0 (€ १९७॥प०४१०४ ° "118 १४८ ४० [४0६ = 0005ध्पा'€. 
हस रोग मे ओलीना ` 09९7" ) एक विदिष्ट छक्षण है जिसका 
अर्थ नासा से दुर्गन्ध आना है । कभी-कभी यह रूकषण इतना 
प्रबरुष्टोजाताटै कि रोगी का समाजमें बेटना भी मुरिकिर 
हो जाता है) प्राचीर्नो ने इसी का नाम सम्भवतः पूतिनासा 
या पूतिनस्य रखा हो । यह दक्ञा नासाफिरङ्ग म मिरूती हे । 


दोरषेबदग्धेगेलतालमूले- 
संवासितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूतिमुखनासिकाभ्यां 
तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ ७ ॥ 
पूतिनस्यलक्षण-- विदग्ध अर्थात्‌ सरक्त पित्त ओर शे्मा 
की गरमी से ख्वण आर अम्रस के विर्द्र पाक होने से 
पूतिभाव फो प्राप्त हुये कफ, पित्त ओौर रक वोर्षो से गरे तथा 
तादुमूर मे सम्वासित ( आस्मविकरृत गन्ध से मिश्रीभूत ) 
ुर्गन्धित हो के वायु जिस मनुष्य के मुख तथा नासा की 
ओर से निकरूता है पूतिनस्य रोग कते है ॥ ७॥ 
विमरशं-िदेशोक्तवणेन--कफपित्तमसश्छिश्रं सश्चितं मूर्धि 
देद्िनाम्‌ । विदग्धमूष्मणा गादं रुजां कृत्वाऽश्िश्ङ्ख जाम्‌ ॥ ततः 


शष्यायः २२। 


परस्यन्दते घ्राणात्‌ सरक्तं पूति पीतकम्‌ । पूनिनस्यन्तु तं विदाद्‌ 
भाणकण्डूज्वरप्रदम्‌ ॥ अर्थात्‌ कफ, पित्त ओर रक्त मस्तिष्क मे 
सञ्चित हो जाते है फिर वहां की ऊष्मासे विदग्धहो के स्राव 
को गाढ़ा कर देते हँ । पुनः नेत्र तथा शङ्खप्रदेश मे भयङ्कर 
पीड़ा करते ह । इसके अनन्तर नासा से पीतवणं का दुरगन्धि- 
युक्त रक्तमिध्रित सराव होने रुगता है जिससे श्वास मं भी 
बदबू आती है। इस रोग मे नासाकण्डू तथा उ्वर भीहो 
जाता है । इस रोग को ओश्जिना ( 0908 ) कहते हँ । विदेह 
कै वर्णित पूतिनस्य का साम्य एटोषठिक राहनादरिस से 
मिरुता हे । 


घ्राणाशधितं पित्तमरूषि कुर्या- 
दयस्मिन्‌ विकारे बलवांश्च पाकः| 
तं नासिकाप।कमिति व्यवस्येद्‌ 
विकलेदकोथात्रपि यत्र दृष्टौ ॥ ८ ॥ 


नाणिकापाक लश्चण--ध्राण ( नासा प्रदेष्ठ) मं जाधित 
कुपित पित्त वहां पर छोटी छोटी फुसियां या पिडका उस्पन्न 
कर देता हे किंवा जहां पर बलवान्‌ पाक होकर नासिका पक 
जाती है किंवा जहां नाकम विरोषरूप से गीटलापन तथा 
कोथ ( सङन > हो जाता है तव उस विकार को नासिकापाक 
कहते है ॥ ८ ॥ 


विमश्चः--चरकाचा्यं ने नासापाक मे रक्त तथा पित्त दोनो 
फी दुष्ट को कारण मानाहै तथा पाक या बण के कारण नथने 
लारुह्ो जाते तथा उनमें दाह होतादहे। प्रथम दाह ओर 
खाङिमा के श्चोथ की उस्पत्ति होती है पश्चात्‌ वह श्लोथ पककर 
पाक हो जाता हे । 'तदाहरागः श्वयथुः सपाकः स्याद्‌ प्राणपाक्ोऽपि 
च रत्त पित्ताद्‌ ( चरक ) वाग्भटाचार्यं कहते है कि विकृत पित्त 
नासापुट की त्वचा तथा मांस को पका देता है जिससे वहां 
पर दाह, शोथ ओौर वेदना होती रहती है । 


चतुविधं द्िभ्रभवं द्विम 
घच्तयामि भुयः खलु रक्तपित्तप्‌ ॥ ६ ॥ 


नासागतरक्तपित्त--चतुर्विध अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ ओीर 
सश्रिपात से चचार प्रकार का एवं यकृत्‌ तथा प्छीहादइनदो 
स्थानो से उत्पन्न होने वारे एवं उध्वं तथा अधः इन दो मार्गौ 
प्रबृष्त रक्तपित्त का अजगरे अध्यार्यो मे विशिष्ट वणन किया 
जायगा ॥ ९॥ 


विमशः--आचायं सुश्रुत ने रक्तपित्त शब्द की पित्तेन दष्टं 
रक्तम्‌ एसी भ्युत्पत्ति पित्तरक्त व्यपदेश होने के भय से न करके 
रक्तश्च पित्तच्रति इन्दुसमास करके निरुक्ति प्रद्ित की है। 
चरकाचायं ने रागपरिप्राप्तं पिन्तं रक्तपित्तं किवा रक्तन तप्पित्तञ्नति 
कमेधारयसमासः पेसी श्युस्पत्ति की दहै एवं च श्कोक के द्वारा 
स्पष्टीकरण भी कर दिया है--पंयोगाद्‌. दूषणात्तत्तु सामान्याद्गन्ध- 
वणयोः । रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ॥ चतुविभ- 
सान्द्र स्षपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलश्च कफान्वितम्‌ । श्यावारुणं सकते- 
नन्न तनु रूक्चश्न वातिकम्‌ । रक्तपित्तं कषायामं कृष्णं गोमूत्रसभिभम्‌ 
मेचकागारपूमाभमशनामच् पैत्तिकम्‌ । संखष्टशिङ्ग' संसर्गात्‌ त्रिलिङ्ग 
साजिपातिकम्‌ ॥ द्विप्रमव--का कुष्ट टीकाकारो ने स्निग्ध एवं 
रू मेद्‌ से भथवा आमाशय भौर पक्षाशाय मेद्‌ सेदो प्रकार 


श्तरतन्त्रम्‌ 


१०५ 


काहोता है एेसा अर्थं किया है किन्तु आयुर्वेद मे रक्त के स्थान 
यकृत्‌ ओर पष्ठीहा को मुख्यरूप से माना है अत एव यकृत्‌ 
ओर ष्टीहा से उत्पन्न होने वाला रेखा अर्थं अधिक सङ्खत है । 
आमाक्षय से जो रक्त का निःसरण होगा वह वमन के रूप 
से मुख से होगा तथा पक्तादाय ( बृहदन्त्र ) का रक्त नीचे गुद्‌- 
मागं से निकरेगा। द्विमामंम्‌--“उदयं नास क्चिकर्ास्िरमद्रयो- 
निगुदररथः' इस तरह ये इसके दो माग हँ किन्तु अधिक कुपित 
होने पर शरीर के समस्त रोमकूप से भी निकर सकता है- 
कुपितं गोमकूरश्च समस्सस प्रवतं नव्यदहाखाम्य तन्त्र म 
स रोग को हेमरेज फोम दि नो या दपिस्टेक्सिस ८ ८९९- 
1090 ]18.+€ 17070 ४11€ ०५८ ० {015५185 ) कहते र | 
नासा से रक्तघुति के अनेकं कारण हो सक्तेर्हे जिर्हेदो 
भार्गो मे विभक्त क्रिया जा सकता है । ( १ >) दोषज या ओप- 
द्विक या सा्वेदेहिक रोगजन्य तथा (२) अभिघातज या 
आगन्तुक । 

ओपद्रविक मेँ-रक्तभाराधिक्य (प्र. 2. ?. ) पाण्डुरोग 
( ^०१९८०३९ ) अथवा एन्पत्युएञ्जा तथा अन्य तीतर पत्तिक 
उवर में नासागत रक्तपित्त हो जाता है । (वथा जवरसन्तापाद्र- 
त.पित्तमद्रीयतेः । 

आगन्तुक या स्थानिक कार्णः मे-- नासागत श्खेप्मर कला 
का अभिघात तथा सिदर्‌ के केन्द्र से रक्तछराव का होना महस्व 
के अङ्गै । यह रक्तल्लति इस क्षेत्र की रवाहिनिर्यो के 
विस्फारित होने के परिणाम स्वरूप होती है । साधारण रगड़, 
खुरच या जोर से नासा की सफादं करनेसेया बार बार शोथ 
होने से उख अङ्कःसे प्रबलरूपसे रक्तस्रावहोना प्रारम्भष्टो 
जाता है जिसे सहसरा रोकना कठिन हो जाता हे । 

न पिद “ | 
दोषविदग्धेरथवाऽपि जन्तो- 
रै | 
ललाट देशेऽभिदतस्य तस्तु । 
नासा स्परेत पूयमसृग्विमिश्रं 
त पुयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ १८ ॥ 

नासापूयरक्तटक्ष ग -- पित्त जौर रक्त की अधिकता से विर 
परिणाम को प्राप्त ( पिदग्ध) हये दोर्षां के कारण अथवा 
प्रहार पीडनादिक से रखुटाटदेक्ष ( माथे) पर आघात रूगने 
के कारण रोगी की नासा से रक्तमिध्रित पुय निकटने रूगती 
है तब उस रोग को पूयरक्त कहते ह ॥ १०॥ 

विमर््ः--दोषाधिक्य से रोग होने पर दोषज तथा जाघातं 
ॐ खगने पर जो पूय आर रक्त का निर्गमन होता है वह आग- 
न्तुक पूयरक्त होता है । ¶ग्भट।च।ये लिखते है कि ्दोषसञ्चय 
से अथवा अभिघात से यह रोग होता है तथा इसमे नासिका 
से पूय ओर रक्त का निर्गमन ्टोता है जिससे शिर मेँ दाह 
एवं पीडा होती है। इसे पूयरक्त कते है--निचयारभिधाताद्वा 
पूयासृदन मिका खवेत्‌ । तत्पूयरक्तम।ख्यत ज्िगोदाहरुनाकरम्‌ ॥ 
( वाग्भट >) चरकाचाये किते है ि नाविका सेष्टी नहीं 
किन्तु सुख ओौर कर्णसे भी पृययुक्त रक्त गिरता है उसे 
'पूयरक्त' कहते है--। गात्‌ छत्रः श्रव गान्मुख।द। पयाक्तमन्लं 
त्वपि पुयरक्तम्‌ , ( चरक ) इस प्रकार आचार्यो के सुत्ररूप 
से वर्णित उक्त क्षण आधुनिक अनेक रोगों मे मिलते 
जैसे नासाङंद्‌, शयाबुंद्‌ ( 1.५४५8 ) अभिघात, फिरङ्ग तथा 


१०६ 


भासाविवर शोथ आदि । ¶. 8. 9 ५८ प०७€ ० [णप ये 
भधिकतर नासागा के अग्रभाग मे अवस्थित होतेह तथा 
फेर कर सम्पूर्णं नासिका, नासाजवनिका तथा नासावहिर्माग 
रं व्याप्त हो जाते हैँ । इनम छोटे. छोटे अर्शोऽङ्कुर ( फक 
ण्ेशः$्0ण ) निकरूते ह जौर नासागुहा को पूणेरूप से भर 
देते है । इनमे र्छल्राव क्ीघ्ता से होता है तथा नासानाह 
की अवस्था उत्पन्न हो जाती है साथी मे [कशिरःशूल भी होने 
रुगता है । अनेक बार ये अङ्कर टु फूट जाते है जिससे वहां 
घण बन जाते ईहै। 
घ्राणाध्िते ममेणि सम्प्रदु्ट 
यस्यानिलो नासिकया निरेति । 
कफानुयातो बहुशः सशब्दस्तं 
रोगमाहुः ्षवथुं विधिक्चाः ॥ ११॥। 
दोषजक्षवथ्ुलक्षण-- नासिका में आश्रित ( स्थित) शङ्गा 
टक म्मके दूषित होने पर वहांका वायु मिथ्या आहार 
विष्ार या आगन्तुक कर्णो से दूषित हो जाता है तव कफ 
को अनुगामी बनाकर बार बार वह शब्द्‌ करता हज नासा 
से बार आता है तब उसे शाखक्न दोषज क्षवथु ( दोषजन्या 


छीक ) कहते है ॥ ५१॥ 
तीद्णोपयोगादतिजिघ्तो वा 
मावान्‌ कटूनकनिरीक्तणाद्‌ वा । 
सूच्रादिभिषां तरुणास्थिममण्यु- 
द्ाटितेऽन्यः क्षवथुर्नि रेति ।॥ १२॥ 
आगन्तुकक्षवधुलक्षण-- राई, भरिच आदि तीच्ण दवर्व्यो क 
उपयोग से किंवा सट, मरिच,“पिप्पटी तथा तम्बाकू आदि 
कटु पदार्थौ के अधिक सुघने से, अथवा सूर्य की तरफ अधिक 
देर तक टकटकी लगाकर देखते रहने से किंवा सूत या कपडे 
की त्ती बना कर नाक के भीतर बार वार डारूते रहने से 
नासाजवनिका ( तरुणास्थि ) में अथवा शङ्गारक म्मे ल्लोभ 
होकर उसका उद्धान ( उद्भंचारून > हो कर छीके आने लगती 
ह । इसे आगन्तुकश्चवथु कहते है ॥ १२ ॥ 
विमशंः-- वरकाचायं संकेप मे िखते हैँ कि शिर में स्थित 
वायु विष्वकपथ ( विगुण मागं ) होकर नासाभित मर्मको 
सपश करकं ` ¦ उत्पन्न करता है जिसे क्षवथु कहते है-- संस्पृश्य 
मर्माण्यनिलस्तु मूधिनि विष्वक्यथस्५ः क्षवथुं करोति । वाग्भराचारयं 
ने हस रोग को शवथु न कह कर भश्ंङव कहा है जिसका 
अथं श्चं अर्थात्‌ बार-बार “कव, ( छखीके ) आना इसी तर 
आचायं ने कारण तथा सम्प्रापि के विषयमे भीशिखादैकि 
तीचण पदार्थो के सुघने से, सूयं की किरणो को अधिक देर तक 
कैखते रहने से, सूत या रुकी से नासा को शुरष्वते रहने से 
अथवा अन्य वात प्रकोपक कारणो से नासिकातरूणास्थियों 
( 091119९3 } मँ घषंण होने से वात प्रकुपित हो कर गति 
करता है किन्तु उसका मागं अवरुद्ध होने से वह पलटा खाया 
हा वायु ऊपर की ओर जाकर शङ्गारक ममं से टकराता है 
तथा वां से लटौट कर अत्यधिक छक राता है, इसी सिय इस 
को 'गरर्लरवः कहते है--रीक्ष्णघ्राणोपयोगाकौरदिमसूत्रतृणारिभिः । 
वातकोपिभिरन्येवां ना्सिकातरुणास्थिनि ॥ विघद्धितेऽनिलः क्रुद्धो रु 
शङगाठकं जेत्‌ । विवृतः कुरुतेऽत्यर्थ क्षवथुं स भशंक्चवः ॥ (वाग्भट) 


सुश्रतसंहिता 


¬~ ~~ --+ -~- -* -~ 


हस प्रकार आचार्यो ने स्पष्टरूप से इस रोग के दो प्रकार के 
कारण माने ह । (9) तीदणादि कारण आगन्तुककवथुरूप मे 
तथा (२) वातप्रकोपि अन्य कारण दोषजक्षवथु की उस्पत्ति 
करने ॐ रूप मे छ्िखि है । इसी खये सुशुत तथा माधवकार ने 
इस रोग के स्पष्टरूप से दो भेद कर दिये है । इस भकार शवथ 
शब्द का काब्दिक अर्थं बार-बार चछीके आना ( ऽण्व्टयोण्ट) है 
अतः वाग्भर ने स्पष्टरूप से श्वशंक्तव नामदही दे दियाहै) 
वास्तव मे जो स्वाभाविक छींक आती हे वह एक श्रीरगत 
अधारणीय वेग है । वह कोर रोग नहीं हे । इसी तरह भग- 
न्तुक क्षोभक कारणो से आने वाली दछीके भी चिकित्सा से 
कोड महस्व नहीं रखती है । नवीन प्रतिश्याय मेँ भी अक्सर 
छीके आया करती है किन्तु उसे को स्वतन्त्र नाम दे दिया 
जाय यह उचित प्रतीत नीं होता हे किन्तु (वथु एक पेसा 
स्वतन्त्र रोग माना जा सकता है जिसमें दके बार-बार आना 
ही उसका प्रधान लक्षण है अत हस क्षवथु का वेसोमोटर रा 
नोरिया ( ४०0 ए)017ग71)0€8 ) के साथ तुरना की जा 
सकती हि | ए१५००६०- 11117008 को अनूजता या परिः 
स्थिति की असद्यता ( 4411781८ ) से उत्पन्न होने वारे रोर्गो के 
वगं मं रखा है । इसमे श्ङ्गाटकममं क्तोभ ( अ ण्ण9्1ल।2० ०९. 
7९0०5 69916९10 170४ ) सबसे महत्व की बात ह । याध 
रण उत्तेजना पर भी जिसके द्वारा साधारण तया कों भी असर 
नहीं हो उस असहायता की परिस्थिति मं वातिकमण्डल क्षुभित 
हो जाता है जिससे रोगोत्पत्ति हो जाती है । यह अनृज्ञता 
( 4167 + ) दो प्रकार की होती है एक विश्षिष्ट ( 3९०0० ) 
तथा दूसरी अविशिष्ट ( ०४०0० ) प्रथमवगं के उत्तेजक 
द्रव्यो का पता चल जाता हे जिन्हं आगन्तुक वर्ग मे रख सकते 
ह जेसे तृणञ्वर (11५; 1८०८ ) । इसमे घास के पराग नासा 
मे रुग कर उत्तेजना पेदा करते है । दूसरे वर्ग के कारणों का 
टीक पता नहीं लगता हे जिनसे उत्तेजना होने से ण्ण. 
४० शल कान्तो ( [प्पन्प्रग ) हो कर सवथु ( ४५8०7. 
0० प ५८५ ) उत्पन्न होता हे । 

रक्षण-- इस रोग की तीचावस्था के पूवरूप मे प्रथम नासा 
मं थोडी सी तोद्‌ ( ९०५४ 91188101 ) का अनुभव होता 
हे ओर उसके पश्चात्‌ भयङ्कर रूप से चछीके आने का दौरा शुरू 
हो जाता हे इसे # 1016110 ०८५४८ 0 80€ल्ण 1 कहते र 1 
इसके थोडी ही देर बाद नासा से प्रभूत मात्रा में स्वच्छ जल 
चत्‌ सराव ( एार्ाप्ञल रण्€ाःर 01560976 ) होने लगता है । 
अनेक व्यक्तिर्यो मे आंख से अश्रुखराव होताहै। इस रोगके 
दौरे आया करते है तथा कभी कभी रोगी एक घण्टेसे भी 
अधिक देर तक दछीकता ही रहता है जिससे पूर्णरूप से व्याकुलः 
हो जातादहे। रोगी की तीव्रता कम होने पर रोगारम्भभी 
धीरे-धीरे होता है । त्निदोषज प्रतिश्यायरमे भी बार-बार 
जुखाम होना तथा दछीके आना आौर सराव बहना ये रक्षण हते 
है अतपएव व्रिदोष जन्य प्रतिश्याय तथा क्षवथु रोगो का ४९. 
80010107 71110110 9 स्रं समषेश्च हो सकता है | 

प्रभ्रश्यते नासिकयेव यश्च 
सान्द्रो बिद्ग्धो लवणः कफस्तु | 
प्राक्‌ सश्ितो मूध्नि च पित्ततप्तस्तं 
श्रंशथुं व्याधिसुदाहरन्ति ॥ १३॥ 


ध्यायः २२) 


ञ्रदाथुरक्षण--श्ञिर एवं नासामें पहटे से ही सञ्चित हज 
गाढा, विदग्ध तथा नमकीन कफ पित्तके तापसे या सूयके 
तापसे वित हो कर नासामागं से ही अधिक निकलने खगता 
हि तब उस रोग को ्रंहाथु कहते हे ॥ १२ ॥ 


विमशेः--शंशथु रोग का स्वतन्त्र वर्णन चरकाय तथा 
वाग्मटाचायैने नहीं कियाहै प्यं सुश्रुतोक्तः सूत्ररूपी व्णना- 
नुसखार स रोग के जो लक्षण दिये हैँ उनका अनेक नासारोर्गो 
मेँ मिखना सम्भव हे क्योकि गाढा सखराव किसी जीर्णं नासा- 
कलाकेरोफमें हो सकता है किन्तु दस रोगका कवथुके 
अनन्तर ही वणंन आने से तथा चिकित्सा भी कवथु के समान 
ही ्टोने से इसका क्षवथु के साथ प्रगाढ सम्बन्धषह्ो। इस 
तरह हम इसे ल्षवथु की पक्तावस्था भी मान सकते हँ जसे 
पीनस एवं प्रतिश्याय की जाम ओर पक्रावस्थाज का वर्णन 
हे तद्वत्‌ क्षवथु की पकछावस्था भ्र॑शथु हो सकती हे । पाश्चात्य 
शाक्य ग्रन्थो मे लिखा हे कि वेसोमोटर राद्नोरिया 
( १ ऽणः मि गता०७ ) या कत्तवथु का बार-बार 
दौरा होते रहने से नासा की कला मोरी पड़ जाती है 
जिसे परए ्ःणफ1\€प कहते ह तथा संक्रमण का प्रसार 
नासा वायु विवरो के श्छेव्मरः कटा तक भीहो जाता 
जिससे वह भी मोटी पड़ जाती हे। उसके मोटी पड़ जाने 
से वहां पर गादरे खावका सडुग्रह रहताहे जो उप्णतासे 
विद्रुत हो कर नासामागं से स्रवित होता रहना हे । इस तरह 
यद्यपि अ्रदाथु की (07070 ०२६४] त)ऽलोकपएट या [00500 ष्म 
0 "€ 0 ए€ा्मण० पणण४5 से समानता हो सकती | 
किन्तु अधिकतर वायु विरो की श्रेष्मट कला के मोरे होने 
चेजो सान्द्र विदग्ध स्रावं ( #िण्छछात्‌ १75नौ € {0 ४: 
पिणण€०7४६ ० € [पष्ट फलका०९ न € 5 पप्€ ) 


होता है उसी से त्तलना की जा सकती हे । 


घ्राणे श्रशं दाहसमन्विते तु 
विनिःसरेद्‌ धूम इवेह वायुः | 
नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तो- 
व्याधि तु तं दीप्तमुदाहरन्ति ॥ १४ ॥ 
दीप्तलक्षण-- जिस मनुन्य की नासिका सदा भयङ्कर दाह 
से युक्त रहती हो तथा उससे धृष के समान वायु निकरती हो 
ओर उसकी नासा जरूती हूरई सी रहती हो रेसी व्याधि को 
दीक्ष कहते ह ॥ १४॥ | 
विमक्चः--चरकाचार्यने भी कहाहै किं जिस रोग में नासा 
जूती हुई सी प्रतीत हो उसे दीक् रोग कहते है-- नासा प्रदौ- 
प्तेव नरस्य यस्य दीप्तं तु तं रोगमुदराहरन्ति ( चरक ) वाग्भटा- 
चायं कामतहे कि नासाश्नित रक्त में विदाह होनेके कारण 
नासा र्मे जलन होतीहै तथा भीतर ओर बाहरमे नासा 
स्यान म असद्यश्षीरु हो जाती है तथा नासासे जो सांस 
बाहर की ओर डी जाती हे वह धूम के समान प्रतीत होती 
हे, उस रोग की दीक्ष कते है--प्क्तेन नासादग्धेन बाह्यान्तः 
स्पशेनासहा । भवेद्‌ धूमोपमोच्छवासो दीपिदेहतीव च ॥ विदेषहा- 
चायं कहते हँ कि जब नासा में से धूम निकठने की सी प्रतीति 


हो तथा नासा मे खीष्वनेकी सी पीडा एवं जलन होती हो एवं 


उच्छवास के समय आंखो के सामने अन्ध्री प्रतीत होती हो 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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उसे दीक्ष रोग जानो । धूमायते यदा नासा चलत्कृ्यति दीप्यते । 
निश्वरेत्तम उच्छब।सं तं व्याधि दीप्तमादिशेत्‌ । ( विदेह ) "पाश्चात्य 
शालाक्यतन्त्र मै इन लकर्णो वाला कों स्वतन्त्र रोग नहीं हे 
किन्तु इसकी तलना तीव प्रतिश्याय ( 4०८९ पण्ड ) के 
साथ हो सकती है । इसमे जलन होने का कारण नासाकला- 
शोथ में रक्ताधिक्य होना है । इसी लिये इसके मिरूते जुरते 
लक्तण पेत्तिक प्रतिश्याय में पाये जाते है । इस रोग में पित्त- 
दोप की प्रवता रहती हे । 


कफाघृतो वायुरुदानसंज्ञो यदा 
स्वमार्गे विगुणः स्थितः स्यात्‌ | 
प्राणं बृणोतीव तदा स रोगो 
नासाप्रतीन।ह इति प्रदिष्टः ॥ १५॥ 
नासा प्रतीनाह लक्षण -- जव उदान संक्तक वायु कफ से आब्रत 
हो कर अपने मार्गमे विगुण हो जाता है तब नासामार्म अव- 
रुद्ध हो जाता हे जिससे नाक बिल्कुल सर जाती है । अर्थात्‌ 
नासा मं आनाह उत्पन्न हो जाता है इसी खयि इस रोग को 
नासा प्रतीनाह कहते हे ॥ ५५ ॥ 


विमक्षः-माधवकार लिखते कि कफ वात के साथ 
सयुक्त हो कर उच्छास मागं को रूढ कर देता है अतः इस रोग 
को प्रनिनाह कहते ह--उच्ुवासमागन्तु कफ सवातो रुन्ध्यात्‌ 
परतीनाहुसदादरेत्त ॥ ( माधव ) वाग्भराचायने इस रोग का 
नाम नाक्षानाह रखा हं तथावे रखिखते दहै कि वातङेद्वारा 
प्रेरित इजा कफ नासा मागं को अवस्द्र कर देता है जिससे 
नासा भर जाती है ओर बाहर की सांस भीतर रेने (1४ नु 
4४07 ) तथा भीतर की सास बाहर छोड़ने ( 178४0 ) 
मे असमर्थता रहती हे । रेसा प्रतीत होता हे मानो श्वासप्रश्वास 
वाहक सोतस वन्द्‌ हो गये हैँ । नद्धत्वमिव नास्नायाः दलेष्मरुदध 
व वायुना । निरशथासीच्छूबासतसंरोष।त्‌ सरोतसी संब्ृते इव ॥ (वाग्भट) 
यह नासाजवनिका के रोगो मं ( 1156४६68 ग प ककृप्णप ) 
से पक रोग हे तथा इसे {2९1५ धेज 9 "06 २८७8] ऽदः 
कह सकते है । आयुर्वेद ने इसे एक स्वतन्त्र रोग माना है किन्तु 
पाश्चात्य श्ाटाक्यतन्त्र मे यह नाना प्रकारके नासारोगोमें 
पक प्रधान छन्ञण या उपद्रव कहा जा सकता है । साधारण 
प्रतिश्याय होने पर भी नासानाह टो जाया करता है । नासा- 
न्तर्गत श्टेष्मिक कला के मोरे हो जाने से वह बद्‌ जातीहे 
तथा उससे नासा सटी हूं सी रहती है । इसके सिवाय 
नासाक्चं, नासाङंद, नासाविद्रधि, नासागत अभिघात, नासा- 
गत गांट ( 1.८5 ), नासाजवनिका का रक्ताज्ंद्‌ ( ९*०.- 
&10708 ), नासाजवनिकाविद्रधि ( 41.०९४8 ग ४!€ 2४39] 
शप ), नासाजवनिकाविमागंगमन ( 01" ). नासा- 
गुहागतश्चल्य तथा शक्तिकास्थि की इद्धि होने पर हस प्रकार 
का जानाह हो सकता हे । 

अस्तु यह नासानाह रोग ॒नासाजवनिका पथ च्युति या 
विमार्गगमन ( 12९८1०2 ) का ही द्योतक हे । इसके पैका- 
सिकं तथा भभमिघातज एेवेदो भमेदष्टो सकते है! कवा 
स्थानभेद्‌ से भी दो प्रकार हो सकते है । एक ऊपर की अस्थि- 
मय जवनिका ( 8००८ ०९,४४० ) का तथा दूसरा नीचे की 
या तङ्णास्थिमय जवनिका ( (ण्ताष्टाण्०णड तहर ) 
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का। दोनो का निम्न वणेन मिता है--8०0प १९५४४०० 
{०१ ४१९ ०७ क्षा (98६ 1४६ = &1€ 110 का 83 ‰ पऽ" 
विपः आट छप द्ा0कधोऽ 0 प्प€5 लाणन्ग्णफपला€त प 
€ 10 कशा %४१६५ ० #1€ ०३९, 11८5 (४०७€ 00५9९ 
० #€ एश ग ४्€ € पड रने धद ००नफफ. पाऽ 
70४ 16 80{€710८ छप धाद पत्‌ ०८ ए०्डहलाता. 19 80 
€ 8771709० ० ४0€ 1१०5 # £ दुष्प) 7160 19 8€€0 40 
0९5४81९} {९० पाश्‌ {0058101 ए९हटा)४ 80९9187 
0९8 (05 छ070ौ1 = #7€ 80001९0 +0 96८०प्ा4 {ण 
९988} 008700४0 874 लवो 016 81 ०15215९. {1 
08 ४11१ 1०9008 पट्राक््णा) त ४6 कला न्णातै कट 
87६€ा10 7 एक्ड्ण) कणत र्शर श्कृष्टाचङ्‌ 11४०} ९€ {16 
पण्डः एश ० +€ (1प९.१11181९ ८५1 (तध १९. नासाजव- 
निका की अस्ययिक स्थान च्युति ्टोने पर उसके उभारसे 
मध्यशुक्तिका के उपर भार पडता है जिससे वायु विवररो के 
धिद्र भी बन्द्‌ हो जाते ह । यह अवरोध यान्त्रिक ( ^ 
91०91 ) होता है। कभी कभी नासागत श्टे्मटकटा के 
र्ताधिक्य क परिणामस्वरूप भी होते देखा गया है 1 इससे 
नासा का श्वासमागं ( 1५५] #†" „०४७ ) स्वाभाविक भाव 
से संकरा हो जाता दै। प्राचीर्नोने भी नदधत्तमिव नासाया 
“उच्छवासमार्गावरोषः घ्राणं वृणौति' आदि वाक्यो से इसी अवस्था 


की पुटिकीदै। 


अजसरमच्छं सलिलप्रकाशं 
यस्याविवणं सरवतीह नासा । 

रात्रौ विशेषेण हि तं विकारं 
नासापरिखावमिति उ्यघस्येत्‌ ॥ १६॥ 


नापतापर्सिावलश्चण- जिस मनुष्य की नाक से निरन्तर 
स्वश सलि के समान तथा अविवर्ण सराव बहता रहता दहै 
एवं रात्रि के समय सराव का स्रवण अधिक होता है उसे नासा- 
परिल्लाव रोग कहते है ॥ १६॥ 

विमशेः--ग्भटानार्य ने भी नासाल्लाव का वर्णन सुश्रुता- 
खार्यं के समान हही किया है किन्तु उन्दोनि इस रोग॒ को कफ 
से उत्पश्च होने की विशेषता छिखी है--त्रावस्तु तत्सं: दरेष्म- 
सम्भवः । अच्छ जलोपमोऽजस्तं पिरषाज्निरि जायते ॥ भावप्रका- 
शकार, माधवकार, आयुर्वेद वि्षान, गदनिग्रह ओौर योगरत्ना- 
कर आदि मन्थो मेंरिखाष्ै करि घाण से घन (गाढा), 
या पता, पीरायाश्वेत रूपमे दोष सवित होतादै उसे 
नासालाव कहते है--्राणाडनः पीतसितस्नु्वा दोपः लवेत्छाव- 
स॒दादरेत्तम्‌, मिदेश--का मत दै कि शङ्गारकसखोतस्‌ मे विदत 
हये कफ के कारण स्राव निकरूता है-घ्नोतः शदारके दङेप्मा 
पितः क्लेदित उष्मणा । विशेषात्‌ स्यन्दते रात्रौ नासास्रावन्तु तं 
रिदुः॥ इन आचार्यो के वणर्नो से स्पष्टो जाताहै कि यह 
रोग भी कोई एक स्वतन्त्र रोग न होकर प्रतिश्याय (1\1ण- 
५७) काषी एक अवश्यभ्भावी आनुषङ्गिक लक्षण है। इसे 
पाश्चात्य शालाक्षयतन्त्र की परिभाषा में 1107110८, कहू 
सकते द जिसका कि अर्थ नासा से स्राव का बहना होताहै। 
यह अवस्था प्रायः सभी नासारोगों मे होती ह । सुश्रुतो 
नासा परिव को नव प्रतिश्याय ( 4०४८९ 1णप्ंऽ ० 


सुश्रतसंहिता 


१5०100१० [1010९8४ › के साथ चिल सकते है किन्तुं 
अन्य ग्रन्थोक्त सरार्वोको जो कि धन (101०), पूयाभ 
( च प्८कएपतणाटण ० ्प्र८मतं व130ष्-€ ) होवे दहै उनका 
समवे जीर्णप्रतिश्याय ( प्ल गृोषत परण ४ऽ ) अथवा 
ुषटप्रतिश्याय या पूतिनासा र्गो मँ हो सकता ह । पीतवणं 
के साव ( ४९।1०* ५1500४८ ) का प्रायः वायुविवरों के 
विकार ८ ०59] "०563 ) मँ समावेश हो सकता हे । 


प्राणाध्रिते श्लेष्मणि मारुतेन 

पित्तेन गादं परिशोषिते च । 
समुच्छुवसिप्युद्‌ध्वंमधश्च कृच्छ्राद्‌ 

यस्तस्य नासापरिशोष उक्तः ॥ १७॥ 


नासाशोषलक्षण-- प्रकुपित वात की रूक्षता तथा प्रकुपितं 
पित्त की उ्णता से नासाप्रदेक् स्थित कफ के अस्यधिक सूख 
जाने पर जो मनुप्य बदधी कठिनता से ऊध्वं जीर अधःश्चास 
रेता हो उसके इस रोग को नालापरिश्ोष कहते है ॥ १७ ॥ 


विमकश्ः-नासा परिकशोष शाब्द का अर्थ स्पष्ट है अर्थात्‌ 
नासा का परित ( सवं प्रकार › से सूखना । चरकाचायं छिखते 
है कि इसरोगमे रद्ध वायु कफ को सुखाकर शङ्गारकमर्मं 
( घ्राण, श्रोत्र, नेत्र ओर जिद्धा का सिरा सन्निपात) तथा 
घ्राण को विशेषरूप से शव्क कर देता है--ुदः स संशोध्य 
वफन्तु नामाश्ङ्गाटव्रागविद्योपगन्च । ( चरक ) वाग्भटाचा् ने 
लिखाहैकिं वायु नासाखरोतमें स्थित कफ को सुखा देती 
हे जिससे नासा यवश्चूक से भरी हुई सी प्रतीत होती है 
तथा कठिनता से वह रोगी श्वासप्रश्वास की क्रिया करता है 
उसे (नासिकाञ्चोष' कहा है--योपयेन्नासिकाखोतः कफ़त्न कुरुतेऽ- 
गिल: । श्ुकरपूण्रांमनासात्वं कच्छरदुच्छवसनं ततः ॥ स्मृतोऽसौ 
नासिकाद्योषः ॥ ( वाग्भर ) आचाय परिदह्‌ ने अपना वेशिष्टथ 
प्रगट क्रिया है कि जव कुपित वात जीर पित्त दोनों भिरुकर 
घ्राण प्रदेश्च मे जाकर वहां के कफ ओर रक्त को सुखा देते है 
तब रोगी कठिनता से उदृध्वंश्वासलेताहै यानाककेद्वारा 
श्वासप्रश्वास कर सकता है एवं उसकी नासा पूर्णं रूप से सुखी 
रहती है तथा नासा मे सूखे चूण ( ०५५४) के खुरण्ड बनते 
रहते है ओौर निकरते रहते ईै। दते विद्वान्‌ खोगो ने नासाश्चोष 
कहा है। वातपित्तौ यद। घ्राणं कफरक्त विशोषयेत्‌ । तदास्यादुच्छवे- 
ननासा तस्यशुष्क पिधीयते। शृं शुष्कावचर्णेन नासाश्चोषन्तु तं पिदुः॥ 
(विदेह) नासापरिशोष के रुत्तण 4 ४10[0111० 11111४18 कै खक्षर्णों 
से मिलते हुये है । प्रो फिक रादइनादरिस की एक अवस्था पेसी 
आती है जिसमें नासा की श्रेप्मलकला सुखी रहती है तथा 
नाक का साव ( कफादि) भी सूख जाताहै जिससेरोगी को 
सांसख्ेनेम कष्ट होता हे एवं नासा अवर्द सी प्रतीत होती 
ह । इस प्रकार के नासाश्षोष में करई कारण हो सकते है । हस 
अवस्था को सपण, ७१०८ कहा है । यह एक प्रकारं की 
नासागत अकसक की अवस्था है, जिससे नासा मे आनाह 
होताहि जौर नाक से साव नहीं होता तथा नासागुहा सूखी 
रहती है । वाग्भटाचायं ने इसी प्रकार के एक अन्यरोग का 
वर्णन करिया है जिसे नासापुटक (0४७१7 प०४११८ ००४४ ) कहते 
है अर्थात पित्त जीर कफ के द्वारा जब वायु नासा के भीतर 
रोक लिया जाता है तब अवरूद्र हम बह वात भीतर कफ 
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तथा उसके श्लच्ण अंश को सुखा देता है जिससे वष्टां सुखे 
हये कफ की पपड़ी बनती रहती है--पित्तश्ेष्मावरद्धोऽन्तन. 
सायां शोषयेन्मरुत्‌ । कफ स शुष्कपुरतां प्राप्नोति पुटकन्तु ततत्‌ ॥ 
( वाग्भट ) नव्य शाराक्य ग्रन्थो मे इस प्रकार फे स्वतन्श्र 
रोग का वणेन नहीं है क्यो इसका 4्ण४)८ सपण सें 
ही समावेश टो सकता हे । चरक, सुश्रुत, भावप्रकाश ओर 
माधवकारने भी इस रोग का उल्रेख नहीं किया है । उनके 
मतसेभी इन रूकर्णो या रोग का समावेश नासाशोष या 
अन्य प्रतिश्याय के मेदो मेहो सकता दै। 
दोषेखिभिस्तेः प्रथगेकशश्च 
मरयात्तथाऽशौसि तथेव शोफान्‌ ॥ १८॥ 
शालाक्यसिद्धान्तमवे त्य वाऽपि 
स्वारमकं सप्तममवुदं तु । 
रोगः प्रतिश्याय इदोपदिष्टः 
स वद्यते पश्चविधः पुरस्तात्‌ ॥ १६ ॥ 
अशे. शोफ अनुद वणन वातादि तीन दोषो से प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ तीन तथा सन्निपातज चतुर्थं रेसे नासाक्षं चार प्रकार 
के होते दै। इसी प्रकार नासाश्ोफ भी चार प्रकार के 
होते है । श्ालाक्य सिद्धान्त के विचार से निदानोक्त चु अर्बुदं 
के सिवाय सन्निपातजन्य सातवां अद भी होता है । यहां पर 
जो पांच प्रकार के प्रतिश्याय का उज्ञेव किमा है उसका वर्णन 
आगे किया जायगा ॥ १८-१९ ॥ 


नासास्लोतोगता रोगा्धिशदेकश्च कीर्तिता । 
सरोतः पथे यष्टिपुलं कोशधश्वायुदं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


इकतीस रोगो का वणन यहां क्रिया गया हे । नासासरोत में 


कोश्च ( अन्तःपूरण वस्तु ) के समान विपुर अद्‌ होता ह॥२ ०॥ 


शोफास्तु शोफविज्ञाना नासाखरोताव्यवरस्थिताः । 
निदानेऽशासि निदिष्टान्येवं तानि विभावयेत्‌ ॥२१॥ 


हति सुभतसंहितायायुत्तरतन्ान्तगेते शाला- 
कयतन्त्रे नासागतरोगविज्ञानीयो नाम 
दाबिशो ऽध्यायः । २२॥ 


नासास्रोतमें होने वारे चार प्रकारके शोर्फोका वर्णन 
होफविन्ञानीय अध्यायमं कहे हुये कश्षोफ के समान तथा 
यषां जो नाखाह्नं चार प्रकार के कहे है उनके निदानस्थानमें 
कहे हुये अशं के समान कारण, रुक्ण, सम्पाति आदि सम- 
श्चने चाये ॥ २१॥ 
विमर्शः--नासा्षं को 1०१५1 7०157८5 कहते है । यै बडे 
(.{ 1 भूरे वणं के तन्तुभं के} संघात ( 1.979€ 7९15} ००९०६९8 
० ४१००९ ) होते हँ जो देखने मे अङ्गुर के गुच्छे के समान 
प्रतीत होते है। आयुर्वेद में इनक्रे विविध स्वरूप का वगंन 
--वटभरोदसद्क्षा युजानिद्रमसन्निभाः । करीरपनसास्थ्याभा स्तथा 
गष्लनसन्निम।ः। बिम्बीखजुरककंन्धू कापांसीफलसन्निभाः। शुकजिहा- 
यङृ्लण्डजलोपेपक्तरसन्निमाः ॥ ये अर्शोऽङ्कुर नासा ;स्रोतको 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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अवरुद्र कर देते) ये अग्रनासालिद्र से निके हुये दिखा 
पडते है । अनेक बार नासापश्चात्‌ छिद्र से भी रुटके रहते है, 
उनका दक्ान नासापश्चात्‌ दश्णंनपरीक्ञा ( २०५४ पि०७०गृ ) 
से ही सम्भवदहै। इनका उद्धव उदं हन्वस्थि वायुविक्र में 
होता हे । नासद्का देतु या उपद्रव--ष्टो प्रकारसे होता हि ॥ 
नासागत क्षो के परिणाम स्वरूप! ( 109८0 प्ण ) 
अर्थात्‌ नास। सम्बन्धी विवरोके शोफ के परिणाम स्वरूप 
होते ह । 
स्वतन्त्र नाडीमण्डट के विकार ( $ 7१1९४10 दशार्ण, 
$€ ५1५४पा})४0९८> ) के कारण होते {4 । जिन कार्ण 
से नासाया उनके वायुविवरोकाश्ञोथहोताहै षेष्टी कारण 
नासाक्ञके मीदहै। जेसे नासा के उगदधंभाग का संकरा होना, 
मध्य शुक्तिका के उपर भार ( ८7९8००८), मध्य सुरङ्गा 
( #11१५।€ ‰€+०५) के ऊपर दबाव का पड़ना वहां पर तन्तुर्भो 
में श्षोथ उत्पन्न कर देता है । नासागत स्नाव को निकालने के 
लिये जब रोगी जोरसे नाक दछीकने (110५117) फी क्रिया करता 
रहताहे इससे भी दवाव बढ़ जाताहै पव श्टेपष्मटकरागत रक्त- 
रस के सञ्चारण (11०५) मं बाधा अने पर भी पीडन अधिक 
होता है। इसी तरह नासागतविचरो मं अस्थि से निकली हुई 
जो श्टे्मलकलया निकी रहती है उसमे क्लोथ तथा सङ्कोखन 
होकर जङ्षाकं समान तन्त॒संधात का आकार बना कर पीछे 
से आकार मे वद सकती दै! नासाजवनिका की मार्गख्युति 
हो जाने से नासिकाका एक भागसंकराद्टो जाता हे जिसमे 
चार बार श्योथ होता रहता दै तथा विभिन्न संक्रमर्णो से 
रोगी आक्रान्त होता रहता है रेस स्थिति मं जश्षं की उत्पत्ति 
एक महस्व की घटना है । वार बार ्टोने वारे वायुविवरश्ोथ 
मे जबकि वायुविवर स्राव के प्रवाह काञअवरोधहो तो 
नासाश्चं होने मे अयुकुखूता रहती है । अनूजंताजन्य नासा- 
परिखव ( ^11९"10 ४850०४0 = । पणन) ५€# ) के अनेक 
बार होते रहने से नासाकला का शोथ अशं की उस्पत्ति्मे 
सहायक होताहै। कभी कभी नासाक् मोटे होकर सख्रोतका 
जवरोध कर देते दहं जिससे दविवरगत स्रावकाभी अवरोध 
हो जाता हे ओर संक्रमण वायुविवरों तक पहुंच कर विवरशोथ 
( 3४४3 ) उत्पन्न कर देता है । 
लक्ष 7--नासानाह ( नासावरोध ), स्राव तथा सानुना- 
सिक श्ब्दोच्चारणये तीन महत्वके लक्षण होते ङहै। रोगी 
का चेहरा देखने से वदुर सुखी ( १२०४५८९ ) प्रतीत होता है । 
इसमं सखराव गाढा ( घन ) तथा पूयाभ ( ८०८८५) होता 
हे। यदि मस्से श्टेप्मलकला के ऊपरके भागम स्थितो 
तो स्राव गाढ़ा होता है किन्तु गहराई मे स्थित अर्ाङ्करो का 
सम्बन्ध विचर से ष्टो तो पीतवणं पूयस्राव मिरुता है । आचाय 
सुश्वुत ने निम्न नासान्ञं के रक्षण किख है-“्ाणजेदु प्रभिदय- 
यो -तिमत्रं क्ष+भुःकृच्छरोच्छ्‌ बासतता, पूतिनस्यं, सानुन।सिक राच्यं 
शिरोदुःखन्न ॥ ( सु.नि.) | 
नासाश्नो -- यद्यपि शचल्यतन्त्र मे शोथके दु प्रकार अत- 
रये है किन्त यहां पर नासाश्लोथ चार प्रकारका ही मानां 
है। नासा मँ क्लोथ अनेक कारणोंसे होसकताहै जोकि 
नासा्षं म भी रिख चुके है । 
नासाब्ुद --( प ८ र ६१०५४४३ 10 ४९ प०8€ ) अब्ुवुपरि- 
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माषा--ात्रप्रदैशे क्वचिदेव दोषाः सम्मूच्दिता मांसमसक्‌ प्रदूष्य। 
वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनस्पमूरं चिरवृद्धयपाकम्‌ । कृव॑न्ति 
मांमोच्छयमत्यगाधं तदब्द ्ाखरपिदौ वदिति ॥ क्ञरीर के कोषाणु 
जबकि दबे हुये रह जाते है वे अनुकूलता पाकर बदने रूगतेरहै। 
तथा जिनसे शारीर कोको लछाभन होकर हानिहो एवं 
शरीर में निरर्थक वृद्धि जित पर वातसंस्थान का कोड विदोष 
जियन्त्रणन ष्टो तथा जिसका नियत अवसान नहो अ््रुद 
कहलाते है । इनके सौम्य (ष्णा) तथा घातक 
( 0919०१०४ ) पेमे दो भेद होते हे । नासास्रोतमे ये दोनो 
ही शो सकते है । इनके अनेक अवान्तर मेद होते है । सौम्या- 
जद मे पेपिरोमा, वार्‌स, रक्तघ्रावी पेपिरोमेटा या नासा- 
जवनिका रकसूत्राजद्‌ ( ^+ ०४1० 007००९४» ) तथा श्क्षरास्थि 
का ^ 72०» नासाल्लोत में हो सकते ह । घातकादे। मे 
कार्सिनोमेटा, सारकोमेटा नथा एञियोमेरा नासास्रोनमे हो 


सकते है । 


रक्चषण-(9) नासा के एक पाश्च का अवरोध, (र) पृ्याभ 
गाद़ाल्लाव ( ४701९0८ ऽ90णणट०प8 0156097४€ );, (२ ) 
नासास्थिर्यो का चौडा होना । (४ ) शिरःशूट । 
इस्यायुवेंदतस्वसन्दी पिकारीकायां नासागतरोगवित्ञानीयो 
नाम द्वाविक्षोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अयोविक्तितमोऽध्यायः। 


अथातो नासागतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अय इसके अनन्तर (नासागतरोगग्रतिपेधः नामक अध्याय 
का प्यास्यान करते है जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा है॥ 

विमशशः--'रोगमादौ परीक्षेत ततोऽन्तरमौषधम्‌? दहस उक्ति 
के अनुसार पूवं के अध्याय मं नासारोग परीक्तण का विवेचन 
कर दिया है अत एव उनके चिकिसा यह अध्याय हे । 

नसारौग सामान्य चिकित्सा--सवं प्रथम कारणो का परि- 
राग रोगक्षमन का मुख्य ध्येय है अत एव इस वर्ग में रोगी 
का स्थान ( स्थिति या निवास ), जहार ( सेग्यासेव्य >) ओर 
विहार का विचार आवश्यकं हे! स्थान पेसाहो जहांन 
अभिक हवा के क्षोके जते हो जीर न हवा कतरह स्की हही 
हो । रंडी हवा, पूरी हवा, स्षडी एवे वर्षां की हवा ओौर श्श्चा- 
बात से बच्वना चाहिये । धूप याप्रकाश्च का जागमन हो 
सथा उस स्थान में सीर ( तराई, आद्रता) नहो। मक्सी, 
मच्छर, मस्कृुण आदि रोग वाहक जीवो का अभाव होना 
"चाहिए । इसके खिये मच्छुरदानी का प्रयोग अत्यधिक राभ- 
दई होता हे । शीतकारूमे सोते तथा गरम कपड़े पहनना 
ओर ब्रीष्म ऋतु मे हल्के वस्र पहनना श्रेयस्कर होता है । शिर 
षर साफा या पगड़ी करवा गुखबन्द्‌ रुपेटे रहना चाये । 
'स्थितिनिवातनिल्ये प्रगादोष्णीषपारणम्‌ (यो. र. ) आहार मं 
लातिरूकशष तथा नातिस्निग्ध द्रव्यो का सेवन हितकारी होता 
हे । गेहूं, यव, चने, उवार की रोटी तथा दाल मे मूंग, तूर, 
अमे, मसूर ओर कुलर्थी का उपयोग करना चाहिये । चावरू 
कफवधंक तथा वातजलनक होने वर्जित करे किन्तु रोगी को 
श्यत्म्य हो तो पुराने शाली चावां का प्रयोग किया जा सकता 


सु्रतसंहिता 


ह । चावर को गरम मसारे अथवा केशर मिश्रित शक्कर की 
चासनी मे पकाकर के भी प्रयुक्त किया जा सकता हे । पुराने 
नासारोगो मं दुग्ध, द्धि आदि उकत्क्टेदकारक पदाथ देने से 
दोपांके बहिनिःसरण में लाभ होता है। दधि अभिष्यन्दी 
होने से उसमे लवणभास्कर चूणं अथवा सैन्धव, कष्णमरिच 
जीर भजित जीरक इनका चणं प्रधि कर खिराना [चाहिये । 
भोजन हल्का, गरम एवं ख्वण व घृतयुक्तं कराना चाहिये । 
यो गरः्नाकर मे पथ्योपदेका बडा ही सुन्दर है-सनेदः स्वेदो 
नधाञभ्यङ्गः पुराणा यवश्चाल्यः । कुरित्थमुद्गयोयुषौ माम्या जाङ्ग- 
लजा रसाः ॥ वाताकं कुलकं शिग्र कर्कोट बालमूलकम्‌ । लङ्युनं दधि 
तप्ताम्बु वारुणी च वदधत्रयम्‌ । कटवम्कलवणं स्निग्धमुष्णन्च 'रु भोज- 
नम्‌ । नासारोने पीनसादौ सेव्यसेतयथा बलम्‌ । (यो. र.) स्नेहन, 
स्वेदन, अभ्यङ्ग, पुराने जव जौर शाटी चावल कुटस्थ आर 
मुद ( मूंग ) का युष, ्राम्य तथा जङ्गरी पशु पक्तियो के मांस 
का रस, शाको में वेगन, पटोखा, सहजन की छली, ककोडा, 
कच्ची मूरी, खहसुन, दही, गरम पानी, वार्णी ( मद ), 
साट, मरिच, पिप्पली, कटु पदाथ, अल्पपदार्थ, लवण, स्निग्ध 
पदार्थ, उप्णपदार्थ एवं हका भोजन इनका पीनसादिक नासा- 
रोर्गो में यथा बल (देश, कार, रोग, रोगी प्रङृति के अनुसार) 
सेवन करना चाहिय । 

इनके सिवाय मूग की मगोड़ी, ककड़ी, लोकी, नेनुभा, 
पत्राक जसे पारक, वथुजा, चोला, मेथी इन्दं उबाल क 
घृत मे. छौक कर मसाटे डाल के सेवन करावे। मसाला मं 
जीरा, हीग, मेथी, हल्दी, काली मरिच, रंग, तेजपात, इरा- 
यरी, दाटचीनी, धनियां हितकारी होते ईह । फर्टो मे शन्तरा, 
अञ्जीर, पक्र आम, खरबूजा, पके टमाटर, एरण्ड, ककल, 
मकोय, सेव, नासपाती, अनार, जङ्गृर, नीबू लाभदायक है । 
कटु ओर अम्कपदाथ भी हितकर होते हैँ अतः कागजीनीव्‌ 
पर सेन्धवल्वण जओौर काली मरिच का चृणं भुरखा के चूसना 
तथा आलुब्ुखारा, आंवला; अद्रख, पुदीना, हरा धनिया, 
जीरा, सेम्धव वण आौर काटी मरिच डार के चटनी बना कर 
खाना चाहिये । मिष्टान्ना मे--माल्पुा, मूंग या बेसन के 
लड्‌, गाजर का हलुजा, जलेबी आदि का जरुपान प्रातः 
करना चाहिये । बादाम जीर पोस्तदाने को रारि भंपानीमें 
भिगो कर दूसरे दिन सुबह पीस के हद्टुजा वनाकर खा सकते 
हं । पीनेके लिये सदा उवाखा इजा जरु ही प्रयुक्तं कर। 
गाङ्ग जर विना उबाला भीषी सकते ह) गरम कर ठंडे 
कयि पानीमेंनिवूका रस डालकर भी किसी किसी समय 
पी सकते है । वातपित्तज प्रतिश्याय या जीणं प्रतिश्याय में 
रात्रिम सोते समय शीतोदकं कापान भी खाभकारी हो 
सकता है । रोगी सदा हस्का व्यायाम भी करता रहे एवं 
खुली हवा मेँ भ्रातः अरमण करना भी ामदायक है । भोजन के 
पश्चात्‌ पुरानी वारूणी या पुराने दराक्ञारिष्ट ओर दक्षमूारिष्ट 
का पान करना प्रशस्त माना गया हे । 

अपथ्य पित्तोत्तेजक तथा कफ श्ोषक पदार्थं अहितकारी 
होते है अतएव श्राव, काफी, चाय, तमाक््‌, सिरका, रवण 
का अस्यधिक प्रयोग एवं रूकषपदार्था का अधिक सेवन हानि 
करता है । मेदे का आटा, मटर, चना रू होने से वर्जित करे । 
अधिक श्ेष्मर ओर अभिष्यन्दी पदार्थं जैसे आनूप मांस, 
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मषी, खोआ, रबी, मलाई, उङ्द्‌ की दार, उडद के बे, 
कन्चोदी आदि अनिष्टकारी होते है । शाको म कटहर, केरा, 
सेम, आल, हकरकन्द, अरवी, भिण्ड, कुम्ह्ा, वर्जित ईह । 
फर्ला सें बेर, तरघ्रूज, फट, केरा, कचे आम, लीची तथा अन्यान्य, 
अम्ल फर अहित कर होते । पेयो मं शीतल जर, बिना 
गमं किया हुआ विभिन्न स्थानो का जल, वर्षा का पानी, 
ताकाब तथा पोखरे का सञ्चित जर, शरवत तथा बरफः 
कुलफी मलाई हानिकारी है । विहारो मे अधिक बेटे रहना, 
दिवास्वस्म, रात्रिजागरण, सो के उठकरया धूप में से आकर 
तुरन्त शीतल जर का पीना, खुरे शरीर या हल्के कपडे 
पहन कर शीत तुज मे घूमना, सिर भिगो के जान करना 
एवं शोक, क्रोध, अधिक निद्रा, भूमिह्षयन, मल, मूत्र, चिक्का, 
अपान वायु प्रष्ति वर्गो का निरोध नासारोगी के लिये 
अत्यन्त अहितकर होने से परिवर्जित है । सानं क्रोधं राज्नन्मूत्र- 
वातवेगान्दछ्ुचं द्रवम्‌ । भूमिश्चय्याच्च यल्ेन नासासेगी परित्यजेत्‌ ॥ 
प्रायः सभी प्रकार के नासारोर्गो मं ( १ ) खेहन, ( २ ) स्वेदन, 
(३) शिरोऽभ्यङ्ग, ( ४ ) वमन, (५ ) धूम, ( & ) धृतपानः 
(७) नस्य, ( ८ ) नासाप्रज्ञालटन ये स्थानिक उपचार तथा 
अन्य आाभ्यन्तरिकं प्रयोग प्रशस्त माने गये है । 

सहन ---( १३४] १८०१५ ०7 ०11 ५८०8 )- षड्विन्वु वैल 
कीद्धद्ध वृदे नासा मे टपकाने से समस्त नासारोग तथा 
शिरोरोग नष्ट हो जते है । अणु तैल (च. स्‌.अ ५) कानस्य 
भी प्रशस्त है । हिग्वादि वैरः भी इसी अर्थ मं लाभकारी हे । 
विशेषकर नासाल्कमि मे उपयुक्त है । 

धूम्रयोग--( 170 भ्न) )-- घृत, तेल आर सत्त को एकत्र 
जला कर उसका धूम्रपान करने से सवं प्रकार के प्रतिश्याय, 
कास, हिक्का प्रश्डति रोग नष्ट हो जाते हँ । सम्पूणं गन्धद््‌व्य, 
दाख्चीनी, तेजपात, वदी इलायची ओर नागकेशर का 
धूञ्चपान अथवा उक्त द्रव्या मं गुग्गुध, घोडावच, कडवा कूट, 
बेर का गुदा, सहजन बीज, लौंग, कलौंजी ओर तमाख्‌ को 
कूट पीस कर उसकी बीडी वना के पीवे। 

दङ्कीवरति--( भ )-इङ्कदीफल-मजा, दारुहरिद्रा, 
दन्तीमूल, अपामागं बीज, तुसी बीज इन्दे समम्रमाण में 
रेकर पत्थर पर पीस कर तैर मिला के उससे बारह अङ्कुल 
रम्बे सरकण्डे को रिक्ष कर छाया शुष्क करलं । इसका 
यथाविधि पान करने से नासारोग नष्ट होते है । 

नस्य-( 80103 ण 7३०३8} 379 )-जकंन्लीर से सात 
वार माचित तथा शुष्क सुरुतानी मिदी का नस्य । कटुफल 
चूणं नसय, तम्बा नस्य, नकलिकनी चूण नस्य । 

आभ्यन्तर प्रयोग-( १) शव्यादि चूणं-मात्रा-२ से 
६ मारो तक, अयुपान रत ओर गुड़ । ल्वक्घादि चूर्ण-मात्रा 
रसे मारो तक जलानुपान से। निदिग्धिकादिकषाय, किंवा 
कटूफलादि चूणं जथवा कटफलादि कषाय प्रायः समस्त नासा- 
रोग सश्निपातज, कफज ओर पित्तज तथा कास जौर श्वास में 
छाभदायक हे । कट्फरं पौष्करं शृङ्गी व्योषं यासश्च कारवी । एषां 
चण कषार्य वा दघादाद्र॑कजे रसेः । पीनसे स्वरभेदे च तमके 
सहली मके । सन्निपात्ते कफे वाते काते श्वासे च शस्यते । ( यौ. र. ) 
इनके सिवाय व्योषादिवटी, अगस्स्यहरीतकी या चित्रक- 
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मे विशेष हितकारी होता है । रसो मँ--च्रासृत रस (पारद 
१ भाग, गन्धक २ भाग, टङ्कण २ भाग, शुद्ध वत्सनाभ ° भागः 
मरिच “५ भाग, इन्दं आद्रंकस्वरस से तीन दिन तक खरल कर 
पांच पांच रत्ती की गोखियां बना रं । सर्वं नासारोर्गोा मं यह 
योग लाभकारी हे । 

नारदीय लक्ष्मीविलास रस--अभ्रक भस्म ४ तोरा; शद्ध 
पारा, गन्धक, कपूर, जावित्री, जायफर प्रत्येक दो दो तोर, 
विधारा, धत्तर बील शुद्धः शद्धभङ्गा, विदारीकन्द्‌, शतावर, 
गङ्गेरन, कद्धी, गोखरू, समुद्रफर प्रत्येक एक एक तोला, पान 
के रसम खरल कर तीन तीन रत्ती की गोलियां वनाके 
अनुपान मेद्‌ से सवं प्रकार के नासारोगः, प्रतिश्यायः, कास, 
श्वास मे दे सकते दै । 

महालक्ष्मीविलास रस--स्वणं, अभ्रक, चांदी; तान्न, वङ्कः, 
तीदणलौह, मुण्डलौह, कान्तरीह, नाग इनकी भस्मं तथा श॒द्ध 
वत्सनाभ जौर मुक्ताभस्म प्रस्येक एक एक भाग तथा शुद्ध 
पारद सव ॐ बराबर रेकर एकत्र पीस के फिर शहद मे खररः 
कर छोरी छोटी टिकिया बना के कुक्ट पुट मं पका के स्वाङ्ग 
ज्ीतल होने पर निकाल कर चित्रक छाथ मे खरल कर के 
सुखा कर शीशी मे भरद । मात्रा--एक एक रत्ती । सवं 
प्रकार के शिरोरोग, कास, श्वास, प्रतिश्याय प्रष्डति नासारोग 


नष्ट हो जाते हँ । 
पर्वोदिष्टे पूतिनस्ये च जन्तोः 
स्नेहस्वेदौ छदनं खंसनच् । 
युक्तं भक्तं तीचणमल्प लघु स्या- 
दुष्णं तोयं धूमपानच्च काले ॥ ३ ॥ 
अपीनस तथा पूतिनस्य चिकित्सा--पूर्वोदिष्ट ( पूवं में 
के हुये ) अपीनख तथा पृतिनस्य रोग मे प्रथम जेहन कराके 
स्वेदन करे तदनन्तर वमन ओर विरेचन कराना चाहिये । 
पश्चात. युक्तियुक्त तीचण तथा रघुपाकी ओर अल्प भोजन 
कराना चाहिये । पीने के लिये सदा उष्ण जर काही प्रयोग 
करना चाहिये ओर भोजन के पश्चात्‌ योग्य कार म धूम्रपान 
कराना चाहिये ॥३॥ 


हिङ्कव्योषं बत्सकाख्यं शिवा्टी 
लात्ता बीजं सौरभं कटफलच्च । 
ग्रा कुष्ठं तीद्णगन्धा विडङ्ग 
रेष्ठ नित्यं चावपीडे करञ्ञप्‌ । 
एतेदरव्यैः साषेपं मूत्रयुक्तं 
तैलं धीमान्नस्यहेतोः पचेत ॥ ४ ॥ 
अपीनस पृतिनस्य रोग में--जवपीडन नस्य देने के खये 
हंग, खोट, मरिच, पीपर, इन्द्रयव, श्वेत पुनर्नवा ( शिवाटी ), 
पीपल दी लाख, तुरुसी के बीज, कायफल, वचाः चट, 
सहजने ॐ बीज ( ती च्णगन्धा ), वायविडङ्ग्‌ ओर करञ्ज के 
बीज इन्दं समान प्रमाण में रेकर खंड कूट के चृणं खनाङ्र 
शीशी मे मर दैवं । इस चूण का नित्य ही अवपीडन नस्य के 
रूप में प्रयोग करना श्रेष्ठ हे तथा इन्हीं उक्त व्रर््यो का कर्क 
बना कर कल्क से चतुर्युण सरसो का तैर तथा तैर से चतुगुण 


११४ 
म म ज प्र म नल 3 रन 
प्रयुक्त कर ॥ ४ ॥ 


विमशंः-सुशरुताचायं ने पीनस के यिय स्नेहन, स्वेदन, 
वमन-विरेचन तथा नस्य ओौर धूमपान का निर्देश किया है । 
योगरब्नाकर मे छिखा है कि-( १ ) मरिच चूर्णं को गुड तथा 
दही के साथ सदा सेवन करने ते सर्वं प्रकार कै पीनस रोगो 
म श्रेष्ठ है--तर्पु सवकालं पीनसेषु जातमात्रेषु । मरिचं गुडेन 
दध्ना भुज्जीत नरः मुखं लमते ॥ ( यो० ₹०)। (२ ) गुड, मरिच 
चुणं युक्त दधि भयङ्कर पीनस को भी नष्ट करता है । गुडमरिच- 
विमिश्रं पीतमा्ु प्रकामं-हरति दधि नराणां फीनसं दुिवारम्‌ ॥ 
(यो०र०)। (३) ओरभी कहा कि गोह के अरि 
गुड़ मिलाकर घृत मे प्रकाया इजा हलुजा, मारुपुआ, 
आदि बनाकर खाने से पीनस हो ही नहीं सकता है यदि 
तु सष्तमन्नं दलक्षणगोधूमच्‌र्णैः -कृतमुपहर तेऽसौ तत्कुतोऽस्याव- 
काडाः ॥ ( यो० २० ) । (४ ) विङ्गरष्कुली- गेहूं के आटे में 
वायविडङ्ग का चृणं मिलाकर उसकी पडी, रोरी या पराठा 
बनाकर खावे तथा शयन काल मे श्ीतरू जलपी र्वे 
तो रोगी पीनस रोग से मुक्त हो जाता है-बेरगोधूमभोजी 
च निद्राकाले च शीतलम्‌ । जलं पिवति यो रोगी पीनसान्मुच्यते 
नरः ॥ (५ ) षड्बरिन्दघ्रन-- शङ्गराज, खवङ्क, मुलेटी, कूट ओौर 
सोर इन के कल्क तथा छाथ से यथाविधि घृत सिद्धकर नासा 
मं बिन्दुरूप से टपकाने से पीनस तथा रिरोगत अनेक रोग 
नष्ट होते हग लवङ्गं सधुकन्च कुट-सनागर गोधृतमिभितन्र । 
पट्मिन्दु नास्तास्थिगतं च पीनसं -शिरोगतं रोगरातच्र हम्ति॥ (यो. र.) 
५.६ ) वया्री तेल मटकयेया, दन्तीवीज, वचा, सहजन, त्रिकट, 
आर सेन्धव क्वण से सिद्ध तैल का नासा में प्रेष करने से 
पूतिनासादि रोग नष्ट हो जाते हु । ( ७ ) पीनसोक्त अवपीडन 
र्यो मे सरसो ओर गोमूत्र डारुकर तैर सिद्धकर उसे नासा 
मं डालना चाहिये । (८ ) भटकटेया के फल अथवा पञ्चाङ्ग 
को पुरपाकविधि से पकाकर स्वरस निका ॐ नासा में रपकाने 
से पीनस आदि रोग नष्टो जाते है। 

भधुनिक चिक्रित्सा- स्वं प्रथम रोग के कारणों का 
पता रगाकर उन्हं दूर करने या नष्ट करने का उपाय 
( चिकित्सा ) करना चाहिये । रोगोलपत्ति मँ रोमी का 
भ्यवसाय कारण हो तो उसका परिहारकरना चाहिये । 
स्थानिक संशोवन- नासा की आभ्यन्तरिकिं शुद्धि के लियि 
एण्पमणण्ड तथा अण्ण उत्तम उपाय है 1 इनमें 
कषारीय विख्यनो का प्रयोग कर पुटक ॐ जवरोध को दूर 
करना चाहिये । तेरीय योगो कै पूरण से पुनः नासापुटक न 
हो एेसा प्रयज्ञ करना चाहिये । नासा की रूक्षता या खुश्की 
( 15०९९ ) को दूर करने के ल्यि ज्लिगध दव्य (1601 
५८९१९ ) की वतिं नासा में भरनी चाहिये । यदि फिरङ्गोप- 
सग हृभा हो तो तद्विरोधी चिकित्सा (4५ भमा 
५९०१५९४४ ) करनी चाहिये । 

नासापाके पित्तहत्संषिधानं 
श ९ 
काय्य सव बाह्यमाभ्यन्तरख्च । 
हृत्वा रक्तं सीरवृत्तत्वचश 
साज्यः सेका योजनीयाश्च लेपाः ॥ ५॥ 


सुश्रतसंहिता 


नासापाक चिक्षित्सा- नासापाक रोग ॒होनेपर बाह्य तथा 
आभ्यन्तर सं प्रकार से पित्तनाश्क चिकित्साविधि करनी 
चाहिये इस के सिवाय अशुद्ध रक्त का सिरामोक्षण जलौका से 
निर्हरण कर क्ीरी ( वट-पिष्पलादि > वृर्तो की छार के कषाय 
से नासा का प्रक्षालन या सेक तथा प्रत भिधरितर्पौ का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ५॥ 

विमक्षः--प्रथम नासाशोथ होताहे पश्चात्‌ उसकी उपयुक्त 
चिकित्सा न करने से नासापाक रोग हो जाता है । यही बात 
चरकाचायं ने भी छिखी है--सदाहरागश्वय थुः सपाकः-स्याद्‌ घ्राण- 
पाकोऽप च रक्तपिन्ताद्‌ ( चरक ) प्रथम नासाश्मोथ को दुर करने 
के सिये दुग्ध ओर रत की प्रधानता से पका हुआ तथा अणु- 
तेलोक्त कल्करव्यो के योग से सिद्ध तेर का नस्यार्थं प्रयोग 
करना चाहिये । इसके सिवाय दुग्ध मेँ घृत डारूकर पिराना 
तथा जङ्गरी पशु-पक्लियां के मांसरस के साथ भोजन कराना 
तथा स्नेहन, स्वेदन आर स्नेहिक धूमपान का प्रयोग लाभ- 
दायक होता है-नासारोक क्षारसपिःप्रधान-तैलं सिद्धं चाणु 
कस्केन नस्यम्‌ । सभिः्पानं भोजनं जाङ्गनेथ स्मेदस्वेरः स्नैहिकाश्ात्र 
धूमाः ॥ ( यो० ₹० ) नासापाक हो जानेपर शतधौत घृत 'का 
खेप, पञ्चक्तीरी वृत्त के कषाय से प्रक्तारन तथा रक्तशुद्धधर्थं 
केशोर गुग्गुलु, मश्धिष्ठादि काथ एवं प्रवाल, मुक्ता, शुक्ति, 
गैरिक प्रभ्ति ओषधि्यो का आभ्यन्तर प्रयोग भी हितकारी 
होता हे । वास्तव मे यह रोग कभी नासास्वकक्लोफ (06५8 
ण #€ एल्श्फणट) के सूप मं, कमी नासाधिद्र-विदार 
(एप) के स्प मे तथा कई वार नासापिडका या 
अरषिका ( 8018 77 € ००४९ ) के रूप मं दिख पडता 
है अतएव चिक्रित्साक्रम मे भी कचु अन्तर आ जाता 
है। (१) त्रकृशोफ-- की अवस्था मे नासा की पूण शुद्धि 
करना, खुरण्ड को साबुन ओर पानी या गरम जेतुनके 
तेरु से साफ कर रेना चाहिधं फिर इक्थियोरु सोल्यू- 
हान ३०९ को रगाना या गन्धकाद्य मरहर या सेि- 
विलिक मलहर को लगाना चाहिये । (२) विदार-- 
( ए1907€ }-सिल्वर नाद्टरेट का घोट १० को रुगाकर 
पश्चात्‌ मलृ्टर र्गा देवे । (२) नासापिडिका या विद्रधि- यह 
रोमकूर्पौ ( पभ {01101 ) के उपसग से होनेवाखा रोग हे 
तथा एक से दूसरे रोमष्ूप मं उपसृष्ट हो कर समस्त नसा में 
व्याप्त हो जातादहे। कुद काट के पश्चात्‌ इसका उपसग 
उपर की ओर को जाकर मस्तिष्कगत उपद्रवो को उस्पन्न 
कर देताहै। प्रारम्भ मं इसका भेदन न कर के पीडन 
( अवुप्द्श्ाणद् ण €र्लपक्०ाः ) के द्वारा बहा देना चाहिये | 
स्वेदन के द्वारा मेग्नेशियम सङ्फेट या एरिमिनम एसि 
को वेस्छीनभम मिला के महर बना कर प्रयोग करना चादहिये। 
पेनिसीछिन या सल्फा ग्रुप की ओषधि्यो का.मरयोग रोगब्ुद्ि 
रोकने के छिये करना चाहिये । अनेक वार रोमक्पो ( पर्य 
{गा०९७ ) को खीच कर सावधानी से निकार कर जेन्शन 
वायोरेर २% के घोर को खगा देना चाष्िये। एक्सरे का 
स्थानिक प्रयोग भी राभकारक होता है। नासा को सदा तर 
( जजिग्ध ) रखना चाये । 


वयाम्यष्वं रकतपित्तोपशान्ति, 
नाडीषत्स्यात्पूयर क्ते चिकित्सा । 


अध्यायः २३] 


वान्ते सम्यक्‌ चावपीडं बदन्ति 
तीदणं धूमं शोधनं चात्र नस्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


अब इसके अनन्तर नासागत रक्तपित्त के शमन का उपाय 
आगे चर कर इसी ( उत्तर ) तन्त्र के पेतारीसवें अध्याय मं 
कहूंगा तथा नासागत पूथरक्त की चिकित्सा नाडीवण के 
समान करनी चाहिये । इसके सिवाय रोगी को वमन करा कर 
अवपीडन नस्य देवें एवं तीदग ओषधिर्यो का धूम्रपान, शिरो- 
विरेचन तथा अन्य वमन-विरेचन हारा ऊध्वं ओर अधःकाय 
का संहोधन तथा नस्यकमं कराना चाहिये ॥ & ॥ 


विमश्शंः--रक्तपित्त की चिकित्सा करते समय प्रथम यही 
जानना आवरयक है कि रक्तस्रति कव से प्रारम्म हे तथा रोग 
बरूवान्‌ है अथवा कृश क्योकि रोग को प्रारम्भ इये अधिक 
समयन हुभा हो तथा रोगी बख्वानहो तो उस दशारे 
स्तम्भन ( रक्तरोधक ) चिकित्सा नहीं की जाती है- नदौ 
सग्राह्यमुद्िक्तं यदसग्बणिनोञश्चनः । तत्पाण्डुयरहुणीकुषठप्टीह मुट्मज्व- 
रावहम्‌ ॥ ( सुश्रुत ›) चरकाचार्यने भी काहि कि जिसका 
बरु तथा मांसखक्तीणन हआहो एवे भोजन करतादो एवं 
दोषो का प्रकोप अधिक हो वैसे रक्तपित्ती की प्रथम संस्तम्भन 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । पेसान करने से गख्ग्रह, 
पृतिनस्य, मूच्छ आदि अनेक उपद्रव टो सकते है-- क्षीण 
बलमांसस्य रक्तपित्तं यदश्चतः। तद्दोपदुष्टमुक्छिषटं नादौ स्तम्भनम- 
हंति ॥ गलग्रह पूतिनस्यं मूश्ययमसचि ज्वरम्‌ । गुल्मं प्लीहानमा 
नादं किलासं कृच्छमूत्रताम्‌ । तस्मादुपेक्ष्यं बलिनो वल्ढोषविचा- 
रिणा ॥ रक्तपित्तं प्रथमनः प्रवृद्धं निदिमिच्छता । ( चरक ) रक्त 
पित्तकी चिकित्साभीदो प्रकारकीहै। एक संशमनी तथा 
दूसरी अपतपणयुक्त । संशमन चिकित्मा--बलमांसक्लोण, 
श्लोक, भार ओर मार्गमे चलने से कर्चित एवं गर्भिणी, ब्द, 
बाकक, वमन ओर विरेचन के अयोग्य तथा क्षोष या राज 
यदमी के लिये संशमनी चिकित्सा करनी चाहिये । बलमा 
परिक्चौणं शोकमार ।घ्वकलितम्‌ । ज्वरन। द्विलयप्ं7प्तमन्येतां प्षीणमा. 
मयैः ॥ गभिणीं स्थविरं बालं रूक्षादप्रमिताशिनम्‌ । अवम्यमविरेच्यं 
वा यं पदयेद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥ दोपेण सानुबन्धं वा तस्य संशमनी क्िया॥ 
(च. चि. अ. ४ ) अपनपेणचिकित्सा- अधिक दोष घडे हये हा 
तथा जिक्षका ब, मांस ओर पाचकाननि क्षीणन हुहो वेसे 
रोगी मे अपतपंण चिकित्सा करनी चाहिये । अतिप्रवृद्धदोषस्य 
पूवं रोदितपित्तिनः 1 अक्षीगबलमांसाभ्ेः कतैन्यमपतर्पणम्‌ ॥ ( सु. 
उ. अ. ४५ ) संशमनी चिकित्सा के लिये अनेक रक्तरोधक 
उपाय हँ जिनमे सन्धान, स्कन्दन, पाचन जओौर दहन ये चार 
प्रधान ईह-- वतुर्विधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌ । सन्धानं स्कन्द 
नद्चेव पाचनं दहनं तथा ॥ अस्कन्दमाने रुधिरे सन्धाना निप्रयोजः 
येत्‌ । सन्धाने भ्रश्यमाने तु पाचनैः समुपाचरेत्‌ ॥ कस्पैरेतेसिभिरवेधः 
प्रयतेत यथाविधि । असिद्धिमल्छु चैतेषु दाहः परममिष्यते ॥ ( सु. 
सू. अ. १४ ) सथः प्रयल- किसी रोगी की नासा से रक्त-परबत्ति 
छो देख कर उसके सिर पर शीतर जल क। लिङकना, शकरा 
युक्त दुग्ध का नासिका द्वारा पान कराना शखाहिये--नासाप्रृतत 
जरूमाश्यु देयं सक्शकंरं नासिकया पयो वा । इसके भतिरिक्ति नासा 
मे इत तथा नागकेशर के चूण को सुंघाना, दूरजास्वरस का 
नासा मं प्रचेप, दूर्वास्वरस या दुर्वादि इत का पान, अदसो. के 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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स्वरस का पान, वासादिषत का पान, सण्डकाद्यवरेह का 
चाटना, नासामें रुई अथवा मर्मरुके कपडे को पानीमें 
गीरा कर भर दैना, फिटकरी के घोर या पएडीनेखिनि की 
बृदे ह्ोडना, हाकरासव, वासासव का पान, काक्ञास्वरस का 
पान, लाल्ताचूणं, नागकेक्षर का चृणंदोदो माक्ष भर लेकर 
मक्खन ओौर मिश्री के साथ चटाना, वासावरेह का चाटना, 
प्रवापिष्टी, शुक्तिपिष्ठी, शङ्खभस्म प्रव्येक १-१ रत्ती, शुद्ध 
स्वर्णगेरिक चूर्ण ३ रत्ती रेके चावरु ॐ धोवन ओर शहद 
से चटाना, सुक्तापिष्टी १ रत्ती, माणिक्य पिष्टी ‡ रन्ती, जवाहर 
मोहरा ५ रसती, सुत शेखर १ रत्ती, इर शबेत वनप्ते के साथ 
टाना चाहिये । आधुनिक चिफित्सा -के दो विभाग रह, एक 
ताष्काटिक या स्थानिक तथा दृसरा सा्वेदेहिक । स्थानिक 
उपार्यो मेँ नासावरततिभरण एक महस्व का उपचार है। हसरमे 
प्रथम नासास्रोत में "कोकेन, का प्रक्षेप करके उसे वेद्नासह 
बना कर पश्चात्‌ नासावर्तिके दारा नासागुहाके रन्धरको भर 
दिया जाताहे। इस क्रियाम अराबर मात्रा मे कोकेन ( 4० 
प्रतिश्चत ) ओर पडिनिरीन (पटीत्ठ) घोर रे कर उसमे 
एक फुट रम्बा एवं एक इ व्र चौडा रेशम या साटन का फीता 
( 9107000 हष्णड€ ) या वतिं को सुखा कर नासिकारन्धरमे 
जिधर से रक्तप्रवाह होतादहो डारु कर भरदेतेरहे। कु 
मिनो के बाद्‌ नाक में भरने के लिये हेडोजन पेरोक्साद्ड' के 
द्रव में भिगोये रेशमके १३ गज लम्बे ठम्बे फते की वर्तिकी 
जावश्यकता पडती है । इसमे भरते हुये फीते के प्रारम्भ के 
बारह इच्च वाले भाग को दोहरा करके नासा के फलं पर होते 
हये उपर तक सीघे पहुंचा दिया जाता है । दुहरा करके डालने 
से यष राभहै कि पीठ वाखा भाग नासाग्रसनिकामेन 
गिरे । नासागुहा के प्रत्येक भाग को धीरे धीरे व्तिके द्वारा 
मजबूती से भर देना चाहिये । इस क्रिया से नासागत रक्त. 
खाव बन्द हो जाता है। विश॒दहन से भी नासागत रक्तस्नाव 
का मुख रुद्र हो जाता है । आभ्यन्तरिक उपचर मेँ--विटामीन 
के, केपी लिन, केल्पियम टेबरेट खाने को तथा इूजक्दान के 
क्वि कोगुलीन, केपेटीन जौर केस्तियम का प्रयोग करते ई । 


प्यं नस्यं मूद्धेवैरेचनीये- 
नीङ्या चृणं वथो शथो च । 
कुय्यांस्वेदान्मूष्नि वातामयत्रान्‌- 
सिग्धान्धूमान्ययदन्यद्धित् ॥ ७ ॥ 
क्षवथु-भ्रंशथुचिकित्सा--श्चवथु तथा अंशथु रोगमे श्षिरो- 
विरेचक ( कायफलर, नकिकनी, विडङ्ग, अपामागं बीज ) 
्र्ग्यो के चूणं का नाडीयन्त्र या कागद की भोगी बनाके 
म्रधमन नस्य का प्रयोग करना चाहिये । इसके सिवाय स्वेदन 
क्म, शिरो वस्ति, वायु को नष्ट करनेवाङे लिग्ध धूम्रपान तथा 
अन्य जो भी हितकारी उपाय टो करने चाहिये ॥ ७॥ 
विमर्षः--उक्त सुश्वुतोक्त उपष्वारो के अतिरिक्तं इन रोगो 
मे शण्ड्यादि तैर या धरत को संघने या नासा में टपकाने से 
विशिष्ट ाभ होता हे । सोर, छूट, पिष्यली, वायविदङ्ग, बिल्व 
जौर सुनश्का के कर्क से शण्ठ्यादि धृत या तेरु की सिद्धि कर 
केनी चाहिये । सिक्थकादिधूम--षृत, गुग्ुरु ओर मोम ॐ 
मिश्रण सेबने योग क्षो अभ्ि्मे जलाकर नासा द्रा धुएंके 


११९ 


छने से मी राभ होता है । आभ्यन्तरिक उपचारो मेँ इतपान, 
भमस्स्य या चित्रक हरीतकी, महालचमीविरास रस, ज्िराञ- 
श्वादि छह एवं सितोपरादि चर्ण का प्रयोग करना ादिये । 
इस तरह स्थानिक तथा सार्वदेहिक उपायों के भ्रयोग 
का तात्पयं नासागत श्रेष्मिक करा की सहन या संरश्चण 
शक्ति को बढ़ाना है जिखसे साधारण श्चीत या अन्य 
उक्तेजक ` कारणों के बरदस्त करने की शक्ति नासाकला 
मे आ जाय तथा बारम्बार रोग का दौरान होने पवे। 
जाधुनिक सिद्धान्त के अनुसार इस रोग ॒को अनूजंताजन्य 
( 4119० ) माना जाता है । तन्निमित्त अनूजता पेदा करने 
वारे क्षोभक कारर्णो का पत्ता खगाना चाष्टिये । भोजन क 
पदार्थो की [ध्यानपू्ंक परीक्षा करनी चाहिये । जिस विक्षि 
परिस्थिति, भोजन या कारणसे रोगीको इस रोग का 
भाक्रमण हो जता षहो उस कारणका परि्यागकरा देना 
वाहये । अनेक प्रकार के पर्ल के पराग, तृण, घास की 
परीश्चा स्वचा की प्रतिश्या द्वारा की जाती है एवं जो 
बस्तु प्रतिक्रियाकारक होती है उससे रोगी को बचा दिया 
जाता है । उसमें व्यक्ति विदोष की प्रकृति एवं वस्तुविशेष की 
असह्यता का ज्ञान करके उस कारण विशेषको दूर कर दैनेसे 
हीरोगका बार-बार का होना बन्दहो जाताहे। क वार 
कारणकेटीकज्ञात न होने पर वैक्सीन एवं वि्ोष प्रोरीन की 
चिकित्सा की जातीहै। यदि यह भी सम्भवन होतो 
खान्षणिक चिकित्सा करके रोगी को राम पहुंचाया जाता ह । 
भशथु रोग की चिकित्सा वथु के समान ही है ङिन्तु इसे 
मागघी-भवपीडन-- पिप्पली, सहजन बीज, वायविडङ्ग ओर 
कारी मर्िको पानीके साथ पीस कर कपद्-दछान करके 
उसे नासा मेँ रपकाने से श्नु तथा जीणं प्रतिश्याय रोग नष्ट 
होते ह । नासा-प्क्षाल्न--एुक ओंस जर म नमक १० गेन, 
टङ्कण ५ म्रेन, स्वजिकाक्तार ( सोडा वाईकावं ) १० ग्रेन, कार्वो- 
छिक एसिड २ बृंद मिला के विख्यन कर नासा का प्रक्षालन 
करना चाहिये । 
दीपे रोगे पेत्तिकं संविधानं 
कुयात्‌ सवं स्वादु यच्छीतलश्च ।॥ ८ ॥ 

दीप्तणेग में-- पित्त को नष्ट करने वारी चिकित्सा का प्रयोग 
करना चाषठिये तथा जो कोई आभ्यन्तरिक तथा बाद्य उपचार 
हो फिंवा जाहार-विहार विधानष्टो वह मधुर तथा शीत 
गुणध्वमं युक्त होना चाहिये ॥ ८ ॥ 

विमश्शः--दीक्त रोग की चिकिस्सा्थं योगरज्ञाकर में लिखा 
हि कि निम्बपत्रस्वरस मेँ रसाञ्जन को घोर कर उसका नस्य 
देधं तथा इस नस्य के पूवं कुष्ठ शिरःप्रदेहा मेँ स्वेदन कमं कर 
देना चाहिये । नस्य के अनन्तर दुग्ध ओौर जरू का नासामें 
तरेरा , 10४5 ) वेना तथा सद्रयूष के साथ भोजन करना 
राभदायक होता है- नस्यं दितं निम्बरसाजनाभ्यां-दीतते रिरः- 
स्वेदन मस्पङ्घस्तु । नस्ये कृते क्षीरजलावसेकान्‌-दां सन्ति भुज्जीत च 
मुद्धयूषैः ॥ (यो. र. ) 


नासानाहे स्नेहपानं प्रधानं 
सिग्धा धूमा मूद्धेषस्ति नित्यम्‌ | 


सुश्रतसंहिता 


बलातेलं स्वथेवोपयोज्यं 
वातन्याधाबन्यदुक्तश्च य्त्‌ ॥ ६ ॥ 


नासानाह रोग में-- भोजन के पूवं या पश्चात्‌ स्नेहपान 
कराना उत्तम हे इसके सिवाय ज्िग्ध धूम्रपान, हिरोवस्ति 
( क्ञाल्वण उपनाह आदि ) का विधान करना चाष्ठिये । मूढ- 
गर्भाधिकार में कटे हुये बलातेल का सवं प्रकार से ( पान, 
अभ्यङ्ग, अनुवासन वस्ति ओर शिरोवस्तिके रूप में ) उपयोग 
करना चाहिये, इसके सिवाय वातव्याधि प्रकरण में कटे हये 
अन्य जणुतेर आदि का भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ९॥ 

विमक्षः--नासानाह की चिकित्सा करते समय यह 
सिद्धान्त बना रेना चाहिये कि घनीभूत दोष पतर पड़ कर 
बाहर निकरे । इसे लिये बला तैल, नारायण तेल आदि 
का प्रयोग करना चाहिये । अनेक बार तीव्र जवपीडन नस्य 
देनेसेभी दोषकानिःखरण कर काभ होते देखा गया हे। 
योगरत्नाकर ने नासानाह रोग में गोघरत पान का विशेष 
महस्व दिया है--नसावनादै कतेव्यं-पानं गव्यस्य सर्पिषः । 
(यो. र. ) 1 आधुनिक चिकित्सा मे सखरोतोविस्फारक दर्व्योका 
प्रयोग होता है जेसे एडनिरिन का एड्नि ड़ाष्स तथा 
प्फेडीन का प्रोधादसीन ( 170०1०1८ ) बहुत प्रचित हे । 
इसी प्रकार रेखन क्रिया के लिये सिल्वर नादटरेद या कार्टिक 
का प्रयोग लाभकारी होताहे। इन उपार्यो से लाभनद्टोने 
पर शसखकमं द्धारा नासाजवनिका विकार को दूर करना (५०९ 
ण 9€0ष्ष वर्धक ए गृलास70) ) चदय । 


नासासखावे घ्राणतश्चूणयुक्त 

नाड्या देयं योऽवपीडश्च तीदणः। 
तीदणं धूमं देवदावभिकाभ्यां 

मांसं वाऽऽजं युक्तमन्नादिशन्ति ॥ १०॥ 


नासाल्ताव रोग मे--श्षिरोविरेचक द्रर््यो के चूणं को तथा 
दिङ्गं व्योषं वेत्सकाख्यं शिवा आदि तीचण दूर्न्या के अवपीडन 
नस्य को नाडी ( कागद की बनी नरी या मोगरी) के टार 
नासा में प्रधमन कर देना चाहिये । इसके सिवाय देवदार 
तथा चिश्रक का तीचण घूमपान ओर बकरी क मांस या उसके 
स्वरस के साथ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये ॥ १०॥ 

विमक्ंः- यषां पर जो नासास्राव की चिकित्सा का 
वर्णन किया है बह जीर्णं या खयजन्य नासास्ाव हो 
सकता दै क्योकि हन दोर्नो मे शरीर की प्रतीकारशक्ति बहुत 
कम हो जाती है ओौर हसील्यि आचाय ने अजा्मांसमश्षण 
का उपदेश किया है । प्रथमन नस्या मे पूर्वोक्त कचिन्गाचव- 
पीडन या मनःशिराच्वपीडन श्रेष्ठ होता है । धूत्रपान के सिये 
देवदारु तथा चित्रकमुल को चर कर चिलम मे ।भर क्रया 
सिगार या चुख्टका सूप बना कर पीना चाहिये। इन 
स्थानिक उपार्यो के अतिरिक् रक्तशुद्धथर्थं महागन्धक रसायन 
तथा अश्रृतासस्व १-१ रत्ती जौर शाक्तिवद्धनाथं॒मुक्ा- 
पश्चामूत १ रत्ती अथवा प्रवाल ओर शुक्ति की भस्म एक एक 
रत्ती एवं रौष्टभस्म # रत्ती तथा शुद्ध ऊुखला % रत्ती दिन में 
दो खार मश्च के साथ प्रयुक्त करं । 


ध्यायः २३] 


नासाशोषे श्षीरसर्पिःप्रधानं 
सिद्धं तेलं चारुकल्पेन नस्यम्‌ । 
सर्पिः पानं भोजनं जाङ्गलेश्च 
स्नेहः स्वेदः सौहिक्श्चापि धूमः ।॥ ११॥ 
नासाक्चोप रोग में-- दुग्धमथन से निकार हये तजे धरत 
का पान करना श्रेष्ठ है । इसके सिवाय अणुकल्पना ८ वात- 
व्याधि प्रकरणोक्त ) विधि से बनाये गये तैल का नस्य देना 
चाहिये एवं धृत का पान तथा जङ्कटी पश्यु-पर्षिर्यो के मांस- 
रस के साथ भोजन कराना चाहिये । इन उपार्यो के अतिरिक्त 


स्नेहन, स्वेदन ओर सनेहयुक्त धूमपान का प्रयोग राभदायक 
होतादहे॥ ११॥ 


विमक्ञः--योगरत्नाकर में र्िलिादहे कि नासाश्चोष रोग 
मे मिश्री या क्ञकंरायुक्त दुग्ध का पान प्रक्णस्त होता है- 
नाप्ताशोध क्षीरपानं ससितन्न प्रशस्यते । ( यो. र. ) वस्तुतस्तु 
नासाश्लोष रोगमे नासा की श्रेष्मलकला सुखी रहती है 
तथा नासाका लावभी सूख जाताहै इसलिये घृतपान, 
दुग्धपान, स्नेहन कर्म तथा सनेहिक धूमपान मे उपाय 
प्रशस्त ह । 


पोषान्‌ रोगान्धाणजान्‌ स्ियच्छे- 
दुक्तं तेषां यद्यथा संविधानम्‌ ॥ १२॥ 


इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतन्त्रे नासागतरोगप्रतिषेधो नाम 
त्रयो विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


^^ ९40. 


नासतारोग विकित्सोपसंदार--घ्राण ( नासा) में होने वाले 
दोप रोगो ( अवुंद्‌, शोथ, अशं ) आदि की उनके भिन्न भिन्न 
प्रकर्णो में कष्ट हुई चिकिस्साविधि के अनुसार चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १२॥ 

विमक्षः-नासांद-चिकित्सा--आायुरवेद मे अदद की 
वातादिदोषभेद से चिकित्सा छिखी है तथा ग्रन्थि चिकित्सा 
के अनुसार एवं दोष, दुष्य, स्थान, आकृति का विचार कर 
चिकिस्सा का विधान किया हे । विदोष कर स्थानिक चिकि 
व्ार्थं केप, शार, अग्नि, शाखकमं भौर स्वेद इनम से जो 
विधान जहां उपयुषू हो किया जाता है। क्षाराग्निशखण्य- 
वचारयेन्व-मुद्मुहुः प्राणमवेक्षमाणः । यदृच्छया चीपगतानि पाकं - 
पाकक्रमेणोपचरेद यथोक्तम्‌ ॥ लेपोऽबरंद जिद्रम्भः-मो चक मस्मतुषशङ्ख- 
चू्णक्ृतः । सरटरुधिर द्रंगन्धक-यवाग्रजविडज्गनागरेनाऽथ ॥ स्तुही" 
ण्डीरिकासेदो नाक्चयेदवुंदानि च । सीसकेनाथ लवणैः पिण्डारक- 
फलेन च ॥ अञ्ंद्‌ की आभ्यन्तरिक चिकित्सा के स्यि रौद्ररस 
का प्रयोग तथा काञ्चनार गुग्गुलं का सेवन राभदायक होता 
है। आधुनिक चिकित्सा दि से सोम्याुंदो के खयि अगिि- 
कमं ( (५प््लाङ्‌ णः 0 क्पालःणर्‌ ) तथा शखकमं से अशं छा 
आहरण ( 1€0०००। ए 5976 ) तथा वाटंस में शकिरण का 
प्रयोग करे । घातकावदो के लिये रेडियम, गम्भीर किरण 
तया डायाथर्मीं की जाती हे । नापसताशोथ-- हस्म करणकोथ के 
समान जिकित्सा छरनी चाहिये विदोषतया दोषो के विभेद से 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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यथायोग्य ओषधिर्यो के द्वारा स्नेष्ठन, स्वेदन, सेक, आरेप, 
रेप, रक्तावसेश्चन, उपनाह ओर पाचन प्रश्रुति उपार्योका 
प्रयोग करना चाहिये । नसा चिकित्सा-- आयुर्वेद में अर्ष 
रोग को नष्ट करने के लिये चार प्रकार की चिकित्सा की जाती 

न = 

जंसे (१) रस, भस्म, आसवारिष्ट, धृत-तंखादि भेषज 
चिकित्सा, (२) शारकमं, (२) शखकमं, (७) अग्नि 
कम--टुनीम्नां साधनोपायश्चवुरषां परिकीत्ितः। मेषनक्षारश्खरा- 
ग्निसाध्यत्वादाच उच्यते ॥। विक्षोषकर जो पदाथं वात का अनु- 
रोमन करे तथा जो अग्नि जओौरबरु की ब्रद्धि करे वैसे 
अनुपान तथा ओषधियो का अक्ञारोग में सेवन करना चाहिये । 
यद्वायोनुलम्याय यदग्निबरष्ृद्धये । अनुपानौषवद्रन्यं तत्सव्य 
नित्यमश्चेसेः ॥ शुष्कां म प्रखेपादि तीच्ण किया तथा रक्तल्लाव 
मे रकूपित्तनाश्ञक चिकित्सा करनी चाहिये--शुष्कारतां प्रे 
पादिक्रिय। तीक्ष्णा विधीयते। स्रमिणां रक्तमालोक्य करिया कायाऽख- 
पैत्तिकी ॥ कण्निर्चं म शख या जटौका हारा रक्तनि्ह॑रण 
करना चाहिये - शं वाथ जलोकाभिः प्रौ च्छ नकठिनाशैसः। दा णित 
सश्चितं दृष्टा हरेत्प्राशषः पुनः पुनः ॥ करई बार देखा जातादहैकि 
नासाञ्च प्रायः स्वयं टूट कर अदृश्यो जते या नाक 
साफ करते समय जोर के धक्के से स्वयं टूट कर बाहर गिर 
पडते हैँ किंवा स्वतन्त्र नाडीमण्डर विकार ( एष्००ग० 
01071०68 ) के कारण अशं हभा दहो तो इस रोग के नष्ट 
होने के साथ साथ अशं भीनष्टहो जाताहै। इसी दृष्टिसे 
नासाश्चं या अन्यत्र के अक्षं के स्यि आयुर्वेद में रेप, क्षार, 
स्नेहन, स्वेदन आदि स्थानिक प्रयोगो का अध्यधिक उल्लेख 
किया गयाहे। रेपे (१) हरिदा को थूहर के दुग्ध के 
साथ धिर कर लगाने से अक्षं नष्ट हो जाता है--“लनुकक्षीर 
रजनीयुक्तं ठेपाद. दुनांमनाश्चनम्‌? । अथवा (२) कडवी तुम्बी 
की जड को पानीके साथ धिस कर रेप करने से अश्चं न्ट 
हो जाते है। (३) अकंरीर, सनु्ी्तीर, कड्वी [तुम्बी के 
पते, करञ्ज की छाल दह बकरे के मूत्र के साथ पीस कर रेप 
करने से अशं नष्ट हो जाते है । (४) हरिद्रा भौर कड्वी 
तुम्बी जड इन दोना को कटु तेर के साथ पीस कर रेप करने 
से अशं नष्ट हो जति है-- रिशा ज"लनीदूरणं कडनैलसमन्वितम्‌ । 
एष रेपो वरः प्रोक्तो ध्क्षंसामन्तकारकः ॥ नासाकला थोडे से 
कारणों से शीघ्र उत्तेजित हो जाती दहै अत एव उक्त रेपो 
का सावधानी से प्रयोग करना चाहिये । तैल प्रयोग--( १) 
करवीराय् तैल-कारु कनेर के फूल, चमेटी के पत्ते, असन 
का बारीक बुरादा जौर मल्लिका के पुष्प या पत्ते इनका कल्क 
बना ॐ घतुर्गुण तरु तथा तेर से चतुगुण पानी भिलाकर 
पका ॐ नासा मँ रुगाने से अञं नष्ट हो जाता है--तक्तकरवी- 
रपुष्पं जात्यसनमदलिकायाश्च । एतैः समन्तु तैलं नासार्शोनाशनं 
पकम्‌ ॥ (२) शिखरितैलम्‌--गृहधूम, पिण्पली, देवदार, 
यवश्चार, करञ्जबीज, सैन्धव लवण तथा अपामागं के बीज 
हका करकः तथा चतुगुण तेर ओौर तेर से चतुगुण पानी 
मिला ॐ पका कर नासा में रूगाने से नासाक्षं नष्ट टो जते 
है--ृदभूमकणादारक्चारनक्ताह्मेन्धवैः । सिद्ध शिखरि्बीजे् तलं 
नासां दितम्‌ ॥ (३) भित्रकादि तेल चित्रक. छार, चम्य, 
अजवायन, कण्टकारी की जड, करञ्जवीज, सन्ध रवण, 
जर आक छी जद इनका करक बना के चलु्गुण तेरु तथा 
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सुभ्रतसंहिता 
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तै से चतुर्गुण गोमूत्र डार कर तेर सिद्ध कर रवे । यष तेरु 
नासा मे लगाने से नासा्चं को नष्ट करता है-चित्रकचविका- 
दीप्यकनिदिग्िकाकर ्ञलवणाकैः । मोमूत्रयुतैः भिदं तैडं नासाशसां 
शान्त्यै आभ्यन्तर प्रयोर्गो मे चित्रक हरीतकी, काङ्कायन- 


मोदक, प्राणदा गुखिका, चन्द्रभभावरी -कुटजावेहः भक्छात- । 


काथ्यवरेह, अगस्तिमोद्‌क, अभयारिष्ट, तक्रारिष्ट, दन्स्यरिष्ट, 
अर्शंकुटार जादि को प्रयोग यथाविधि करना चाहिये । यदि 
हन उपायो से अक्षं ठीक नहो तो शखकमं, रारकमं आर 
अग्निकमं करना चाहिये । 


इत्यायुरवेदतरखसन्दी पिकाव्याख्यायां नासारोगगप्रति- 
पेधो नाम त्रयोर्विक्षोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
-----र रन ~ 


चतुर्विरातितमोऽध्यायः। 
अथातः प्रतिश्यायप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर प्रतिश्याय-प्रतिषेध नामक अध्याय 
ष (६. 
का व्याख्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कषा हे ॥ १-२ ॥ 


विमक्षं -आाचायो ने प्रतिश्याय शब्द की व्युत्पत्ति करते 
समय उसेदो प्रकारसेर्खिाहि ८9) ध्रतिक्षणं स्यायते इति 
प्रतिश्यायः" । अर्थात्‌ निरन्तर दोषो की गति होती रहती षो 
अथवा दोषप्रकोपवश इन्द्रियाधिष्ठान में निरन्तर हरचल 
होती रहती हो जेसा कि प्रतिश्याय में रोगी बार बार नासा 
से छीकता रहता हे । (२) “वातं प्रति अभिमुखं इयायो गमनं 
कफादीनां यत्र स प्रतिद्यायः'। इसमें प्रति शाब्द का जथ 
अभिमुख भौर श्याय शब्द का अथं गमन ( गति ) है अर्थात्‌ 
नायु के प्रति अभिमुख कफादिक का गमन जिल रोगमेष्ो 
उसे प्रतिश्याय कहते टै । चरकाचायंने भी छिखा हे कि. 
नासामूरू मे स्थित कफ, रक्त तथा पित्त वायु से आध्मात सिर 
मे वायु की जर जाते है-्।गमूलं स्थितः दरुष्मा रुधिरं पित्त- 
मैव च। मारुत्तघ्मातश्िरसः श्यायते मारुतम्प्रति ॥ प्रतिश्याय- 
स्ततो घोरो जायते देहकषंणः ॥ साधारण भाषा में प्रतिश्याय 
को जुकाम कहते है । यह अवस्था नासारोगो मे सर्वं प्रथम 
तथा प्रधान ती है तथा इसकी समुचित चिकित्सा न करने 
से प्रतिश्याय पुराना होकर या बिगड़ कर पीनस, पूतिनास 
आदि अनेक रोगों को जन्म देता है तथा आगे चर कर कास, 
श्वास, कषय आदि रोगो मे परिणत हो जाता दहै। आधुनिक 
च््टिसे दस रोग को 4०४५८ [भप ( नासाकलाक्लोथ ) 
(०४० या (00०0 00५ कहते ह । राइनाषटटिस में 
नासागत शङष्मरकरा में तीर उपसर्ग पहुंच कर कला पूर्ण- 
रूप से रक्ताधिक्ययुक एवं छर हो जाती है तथा ग्रन्थि की 
उद्रेचन क्रिया बद़ जाती है जिससे अस्यधिक नासाखराव होने 
कगता है । 

नारीभ्रसङ्गः शिरसोऽमितापो 

धूली रजः शीतमतिप्रतापः। 
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सन्धारणं मूत्रपुरीषयोश्च 
सद्यः प्रतिश्यायनिदानमुक्तप्‌ ।॥ ३ ॥ 

स्योजनक हेतु- अतिकाय ख्ीप्रसङ्ग, सिर का अभितापः 
भूम का सम्पकं, रज ( धूलि ) का नासा में प्रवे, शीत 
(ओस) में शयन या शीत का देह पर प्रभाव, भ्टीके 
पास रहना या रेरू के दक्ञिन में काम करने या धूप मँ घूमने 
से एवे मूत्र भौर मरके वर्गो को रोकने से सद्यः प्रतिश्याय 
रोग उस्पन्न होतादहे॥२॥ 


चयङ्गता मृद्धनि मारुतादयः 

प्रथक्‌ समस्ताश्च तथेव शोणितम्‌ । 
प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणे- 

नृणां प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥ ४ ॥ 


कालान्तर जनक या चयादिक्रमजन्य हैतु- वातादि दोष 
तथा रक्त पृथक्‌-्रथक्‌ (व्यष्टि) सूप से अथवा समष्टि 
( सम्मिलित ) रूप से मस्तिष्क मे सञ्चित होकर पश्चात्‌ बल- 
वद्िग्रह, दिवाक्षयन आदि अनेक प्रकार के प्रकोपक कारणो से 
कुपित हो कर मनुष्यो मे प्रतिश्याय रोग उस्पन्न करते है ॥ ४॥ 


विमश्चः-जाधुनिक शाराक्य अन्थो में प्रतिश्याय की 
उत्पत्ति मे उपसग ( ॥५०7०] 1016५८० ) तथा धूडि, रज, 
अवश्याय प्रति कारणा से श्ठेश्मरुकला का प्र्तोभ (17. 
५०0 ) होना ये दो सख्य कारण माने गयेरहै। तृणाणु 
( ५०७ ) तो सदा नासा में रहते ही है उन्हं थोदी सी 
ही अनुकूलता मिलने पर वे अचानक रोगोत्पत्तिमे कारण 
वन जाते है । टण्ड तथा ओसके कारण नासा का तापक्रम 
कम हो जाता है जिससे नासागत रक्ताल्पता हो जाती है ओर 
तृणाणु अपना आक्रमण कर देते हे । 


शिरोगुरुत्वं & बथोः प्रवत्तेनं 
तथाऽङ्गमदः परिहृटरोमता । 
उपद्रवाश्चाप्यपरे प्रथग्विधा 
चरणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्मृताः ॥ ५॥ 
प्रतिश्यायपूवेरूप- सिर मं भारीपन, द्वीकों का जाना, 
अङ्गा मे मदन सी पीडा, शरीर मे रोमाञ्च ष्टोना तथा अन्य 
दूसरे नाना प्रकार के उवर, अरोचक भादि उपद्रव ये सव 
प्रतिश्याय के पूर्वरूप है ॥ ५॥ 


चिम्छः--प्रतिश्याय के पूर्वरूप के विषय मे आचार्यं 
विदेह का कथनहि कि नाक मे धुभां सा भरा माददूम होना, 
नासा में चिपचिपाहट, गरे या स्वर का वैठना, सुख से कार 
या नासासे पानी का निकलना, षीके आना, सिरका 
भारीपन तथातालुमे कटनेकी सी पीडाष्ोनाये रक्षण 
होते है--पूवंरूपाणि द्दयन्ते प्रतिश्याये भविष्यति । प्राणधूमायनं 
मन्थः क्षेवशुस्ताङ़दारणम्‌ ॥ कण्ठष्वंसो मुखल्लावः शिरसः परर्णं 
तथा ॥ रूपावस्था-म उक्त छष्षण ही अधिक बद जाते है 
सथा वातादि दोषो के भनुसार विभिन्न वच्यमाण रक्षण स्पष्ट 
होते है । तीतरावस्था- लावाधिक्य, नासानाह का जनुभव, नेश्र 
से अश्वुस्मव, सापक्रम का बदना, रूण को दौर्बल्य की प्रतीति 
( 6९०6791 ्प]8}5€ ) सथा शिरःशूर की तीधता होना । 


ध्यायः २४ ] 


उपश्मावस्था ( 89९९ ग "6००८ )-मे नासालाव अधिक 
गाढा ओर चिपचिपा हो जाष्ाहे तथानासामे अवरोधकी 
प्रतीति भी अधिक होने लगती है किन्तु कुष्ठं घर्ण्टो से खेकर 
कुचं दिनो मे नासाख्रोतत खुर जाताहि तथा श्वास कायं 
प्राङ्कतिक रूपमे हो जाता हे एवं धीरे धीरे स्राव की अवस्था 
भी बन्द हो जाती है । इस तरह ये उक्त प्रतिश्याय के रक्षण 
दोष-निरपेक है किन्तु सुश्वुताचायं ने दोषो के अनुसार प्रतिः 
श्याय के पांच मेद्‌ क्रिये है जेसे वातज, पित्तज, कफज, रक्तज 
एवं सज्निपातज । रसरष्नसमुश्वयकार ने एक द्ध्व भेद 


मरसश्षयजन्य माना है । आयुर्वेद सिद्धान्तानुसार दोषभेव्‌ 


से प्रतिनश्प्राय की चिक्ष्सामे भी मेद्‌ जा जाता है अत एव 
अव आगे दूनके दोषभेदानुसार लक्षण र्िखि जाते हँ । 


आनद्धा पिद्िता नासा तनस्राघप्रवर्तिनी । 
गलताल्यीछठशोषश्च निस्तोदः शङ्कयोस्तथा ॥ £ ॥ 
स्वरोपघातश्च भवेत्‌ प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ।। ५ ॥ 


वातजन्य प्रतिदयाय मे--नासा जवस्द् या तनी हृदं तथा 
रुकी ( ढकी ) हुई सी प्रतीत होती है एवं उससे पतला साव 
होता रहता है इसके सिवाय गरे, तालु जौर ओष्ठ में शोष 
(खुश्की ) होताहै एवं शङ्खपरदेशमें सूदं चुभोनेकी सी 
पीडा तथा स्वरभङ्ग ये छक्षण होते हैँ ॥ ६-७ ॥ 

विमक्ष --ङं टीकाकारो ने सुश्रुत के वातिक प्रतिश्याय 
के छक्षणज्ञापक रशखोकों मे निम्न परिवतन किया है--तत्र 
वातासरतिश्याये मुखशोषो शं क्षवः । घाणोपरोधनिस्तोदो दन्तश- 
हृरिरोग्यथाः । कीटका श्व सपन्ति मन्यते परितो भ्रुवौ । स्ररसाद- 
श्चिरात्पाकः शिशिसाच्छकफसुतिः ॥ 


उष्णः सपीतकः खावो घ्राणात्‌ सखवति पेत्तिके । 
कृशोऽतिपाण्डुः सन्तप्रो भवेत्‌ तृष्णानिपीडितः ॥ 
सधूमं सहसा बहि वमतीव च मानवः ॥ ८ ॥ 

पेत्तिक प्रतिश्याय -रोगी की नासा से उष्ण तथा 
 पीतवणं का सराव निकरता है तथा वह रोगी दुबंर, अव्यधिक 
पाण्डुवणे, गरमी से सन्तप्त तथा प्याससे पीडित रहता 
ओौर वह मनुष्य अपने मुख अथवा नासा से धृएं के सहित 
वहि को निकारूता हा सा प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ 

विमकं -पेत्तिक प्रतिश्याय के रक्षणदृक्ाक शोक में 

निम्न परिवतंन शै--पित्त। तष्णाज्वरघ्राणपिरिकासम्मवभ्रमाः । 


नासामपाको रूक्षोष्णस्तात्रपीतकफल्ततिः। नासापिडिका ( एप्प. 
९108}8 ) 


कफः कफकृते घ्राणाच्छुञ्ः शीतः सवेन्मुहुः । 

शु्ाघभासः शूनाक्षो भवेद्‌ गुरुशिरोमुखः ॥ 

शिरोगलौषएतादनां कण्टूयनमतीव च ॥ ६ ॥ 
कफजन्य प्रतिद्याय मे- नासा से श्वेत तथा जीत कफ का 
बार भार सराव होता तथासङ्गण का श्षरीरं श्वेत व्णंका 
, भासित होता है, आंखे सूजी. सी एवं सिर॒ शौर मुख पर 


भारीपन तथा सिर, गरा, जोष्ठ ओर तालप्रदेश मे शुजी 
चचरुती हे ॥ ९॥ 


भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो योऽकमस्मा्टिनिवत्तते ।। १०॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१९१६ 


सम्पक्तो वाऽप्यपक्रो वा स सवभ्रमवः स्मृतः | 
| सर्वेषां + 
लिङ्गानि चेव सर्वेषां पीनसानां च सर्वजे ।॥ ११॥ 
साक्निपातिक प्रतिश्याय मँ--प्रतिश्याय बार बार्टोकर 
अचानक स्वयं शन्तष्टो जातादहै तथापकभी जातादहै ओर 
कभी कभी नहीं भी पकता है उसे स्वदोषनन्य प्रतिश्याय 


कहते है । इसमे सर्वप्रकार के पीनस रोगो के रुण भी 
मिरूते ई ॥ १०-११॥ 


रक्तजे तु प्रतिश्याये स््तास्रावः प्रवत्तेते | 
ताग्राध्श्च भवेलन्तुरुरोघातप्रपीडितः ॥ १२॥ 
दुगन्धोच्छरासवदनस्तथा गन्धान्न वेत्ति च | 
मूच्छंन्ति चान्न कृमयः शवेताः सिग्धास्तथाऽणवः ॥ 
कृमिमूद्धविकारण समानं चास्य लक्षणम ॥ १३॥ 
रक्तजन्य प्रतिदद्राय मँ--नासासे लाल्वणं का स्राव द्टोता 
है, रोगी की आंख ताम्रवर्ण की ८ सुर्ख ) हो जाती हे तथा 
उरोघात के लक्षणों से पीडित रहता है, उसके श्चास में तथा 
खसे दुगन्ध आती हे ओर गन्धज्ञान नहीं कर सकता ह 
तथा नासा में श्वेत, चिकने ओर छोटे दछोटे कृमि प्रादुभूत 
होकर नासा से गिरते रहते है । रेसी स्थिति मं इमिजन्य 
शिरोरोग के समान लक्षण इस रोग में उस्पन्न होते है ॥१२-१२॥ 
विमक्चं -तन्त्रान्तरोक्त उरोधात लक्षण निम्न है--उरः्चत- 
सुरःस्तम्भः पतिकणकफो रसः । सकसः सजञ्वरो श्वय उरोघातः 
सपीनसः ॥ कृमिजन्यरिरोरोगलक्षण--निस्तुयते यस्य रिरोऽति- 
मात्रम्‌ इस्यादिरूप से आगे शिरोरोग प्रकरण में कर्हगे । 


प्र्ठिद्यति पुननांसा पुनश्च परिङुप्यति । 

मुहरान्यते चापि मुहुविन्रियते तथा ॥ १४ ॥ 

निःशासोच्छ्रासदोगन्ध्यं तथा गन्धान्न वेत्ति च | 

एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात्‌ कृच्छसाधनम्‌ ॥ १५॥ 

दुष्टप्रतिदयाय मे- नासिका कभी तो प्रक्टिन्न ( गीरी ) 

हो जाती है तथा कभी सुख जातीदहै तथाकभीतो खुरी 
रहती है भौर कभी बन्द हो जातीहे, श्वास ओर प्रश्वासमें 
दुगन्धि आती है, सगण का गन्धह्ञान नष्ट हो जाता हे। इन 
रकषर्णो से दुष्टप्रतिश्याय को पहचानना चाहिये, यह कृष्ट 
साध्य रोग है ॥ १४-१५॥ 


विमश्षंः--शृदधसुश्वुतमत में जम तथा पक्व पीनस के 
निग्न रक्षण लिखे है जो कि चिकित्सा मे बडे महत्व के है- 
आमपीनस कक्षण--मरुचिविरसं वक्त्रं नापसास्नावौो रुजाऽरतिः । 
शिरोगुरुत्वं क्षवथुज्व॑रश्चामस्य लक्षणम्‌ ॥ अरुचि, मुख के स्वाद्‌ 
म विरसता, नासालाव, बेचेनी, सिर मेँ भारीपन, षीके जाना 
तथा ज्वर ्टोना ये आमपीनस के रकण है । पकछपीनस ऊण 
तनुत्वमामलिङ्गानां शिरोनासास्यल।घवम्‌ । धनपौनक फत्वन्च पक्र- 
पीनसलक्षणम्‌ ॥ उक्त आमपीनप्त के रक्षणो का कम होना, 
सिर, नासा तथा मुख में हरूकापन तथा नासा से सवित 
होने वारे कफ का गाढा होना पक्पीनस के र्ण है । 


सवं एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः | 
कालेन रोगजनना जायन्ते दुष्टपीनसाः ।। १६॥ 


११० 


बाधिर्यमान्ध्यमघ्ाणं घोरांश्च नयनामयान्‌ ॥ 
कासाभिसादशोफांशच वृद्धाः कुवन्ति पीनसाः।॥ १७ ॥ 
प्रतिदयाय कै उपद्रव--चिकिस्सा नही करने वारे मचुष्य के 
वातपित्तादिजन्य सवं प्रकार के प्रतिश्याय कार ( समय >) के 
बीतने पर या कालान्तर में विभिन्न प्रकारके रोर्गो को उस्पक्न 
कर देते तथावेही प्रतिश्याय दुष्टपीनस कारूप धारण 
कर छेते ह तथा बडे हुये ये प्रतिश्याय ओर पीनस-बाधिय, 
अन्धता, घ्राणश्ञक्ति का नाक, भयङ्कर नेत्ररोग, कास, अग्नि- 
मान्ध ओर शोथ आदि उपद्रवो को उर्पश्न करते ई ॥१६-१७॥ 


नवं प्रतिश्यायमपास्य स्वमुपाचरेत्सर्पिष एव पानैः । 

वेदे (~ प ^ ९ नोपपन्न 
स्वेदेर्भिचित्रैवमनेश्च युक्तैः कालोपपन्नेरवपीडनेश्च ।।१८॥। 

प्रनिद्यायसामाय चिकित्सा- नवीन प्रतिश्याय को होड 
कर दोष सवं प्रकार के प्रतिश्यायो मधरतपान हीके द्वारा 
उपन्चार करना चाहिये पश्चात्‌ नाना प्रकार के स्वेदन करावें 
एवं युक्त तथा उचित कारु कं अनुसार वमन करा के अवपी- 
डन नस्य दना चाहिय ॥ १८ ॥ 

विमशं प्रायः प्रतिश्याय तथा पीनस रोगों मे वायु 
प्रधान कारण होता है अतणए्व उसके संक्षमन के लिये घृतपान 
प्रधान माना गया हे-- 0नसानाञ्च सर्वेषां हतुयेस्मात्‌ समारणः । 
कफपित्ताभिकेऽप्यस्मात्‌ मारुतं समुपक्रमेत्‌ ॥ तस्मादभिष्यन्दमुदीये- 
माणमुपाचरेदादित एव धीमान्‌ । धृतं सदिग्वम्ककटरष्णसिद्धेः स्वेदे. 
विचित्रैव॑मने तीक्ष्णैः । कटुत्रिकं भिव्रकतिन्तडीक तालीप्तपत्रं च- 
विकामसंज्ञम्‌ ॥ विचूरणितं जौरकचूणेयुक्तमेकाच्छदत्वक्सुर भी कृतञ्च । 
मिश्रं पुराणेन युडेन दचात्‌ तत्‌ पीनसानां परिपाचनाथम्‌ । पक्वं 
गुडच्चापि कटडत्रिकेण घृतप्रगादं प्रङिहेत्‌ सुखोष्णम्‌। सर्पिगुडाभ्यां 
कटकेश्च पकान्‌ खादेच्च शक्तनपि नातिश्चीतान्‌ । गुडाधिकं चाद्रेक- 
मादिश्चन्ति युक्तोषितं तत्परिपाचनाथम्‌ । शिरोविरेक वमनश्च केचि- 
दामैन हातन्यमिति नुवन्ति । 


अपच्यमानस्य हि पाचनाथं 
स्वेदो हितोऽग्नरदिमं च भोज्यम्‌ । 
निषेव्यमाणं पयसाऽड्द्रकं घा 
सम्पाचयेदि्षुषिकारयोगौः ॥ १६ ॥ 


भपक्त प्रतिदयाय को पकाने के लिये काञ्जी जादि अम्ल 
पदार्थो के द्वारा स्वेदन करना चाहिये तथा अहिम ( उष्ण ) 
वस्तुं का भोजन कराना चाहिये । अथवा दुग्ध मे अदुरख 
डार कर पका के पिराना चाहिये । इसके अतिरिक्त साटि के 
विकार जेसे गुड, फाणित के योगो ( रप्सी, मारूपुए्‌ आदि ) 
का सेव कराना चाहिये ॥ १९॥ 

विम्ाः--जपकछ प्रतिश्याय मे आहार तथा विषठार मं 
उष्ण पदार्थौ का प्रयोग करने से नवीन प्रतिश्याय तथा जाम 
दौषषशीघ्रही पक जाते हें । इसके किये उष्ण जर का पान, 
दुग्ध में सोठ पका के पीना, शृण्दीचुर्णं को गुड़ में भिरा कर 
साना, स्निग्ध, दधि, अम्क, आनूप मांस, ऊुरुथी, उडद, 
कख्ची मूखी का सेवन करने से तसूण लाव घनरूप मे अद्र 
जाता है--राम्याणि मासानि दधीनि मवं माषान्‌ कुलत्थान्‌ 
रवण कटूनि । अम्लं तथा चामक्मृरूकन्च तथा परान्नं तरुणः 
प्रयातिः। सोषणं गुडस्तयुक्तं स्निग्धदध्यम्रभोजनम्‌ । नवश्रतिश्यायदर 





सुश्वतसं्िका 


जा ^ ६. ७. ४ ५ ~ 
कश कक + ^ 0" कि मी # ग ~ 
~~~ ५ 


विशोषात्कफपाचनम्‌ ॥ सैषज्यरत्नावी में छिखा हे कि-नवीन 
प्रतिश्याय में इमी के पत्तो का यूष बनाकर पीना चाहिये- ¦ 
प्रतिश्याये नवे शस्तो यूषधिन्राच्छदोद्धवः । 
पक्त घनं चाप्यवलम्बमानं शिरोविरेकरपकषेयेत्तम । 
विरेचनास्थापनधूमपानैरवेदंय दोषान्‌ कवलग्रहे च ।२०॥ 
पक्रप्रनिरयाय चिकित्सा- कालाधिक्य अथवा सौषधोपचार 
से प्रतिश्याय पक होकर उसमे कफ गादा हो जाता है तथा 
वह नासा मे क्टकता रहता है रेसी स्थिति म तीच्ण ओष- 
धिर्यो ( अपामार्गं बीज, विडङ्ग, पिप्परी ) के चूणं क] नस्य 
देकर उसे निकाल देना चाहिये । शिरोषिरेचन क अतिरिक्त 
काय विरेचन, आस्थापन बस्ति, धूमपान ओर कवलग्रह दन 
उपायो से दोषो क अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २०॥ 


निवौतशय्यासनचेष्टनानि 
ूर्भरो गुरूष्णञ्च तथेव वासः । 
तीदंणा विरेकाः शिरसः सधूमा 
रूक्षं यवान्नं विजया च सेव्या ॥ २१॥ 
पकप्रतिदयाय मे सेवनीय श्चेकि वाली तथा शीतल वायु से 
रहित स्थान ( धर ) में सोना, बेठना तथा क्रीडादि चेष्टाकमं 
करना चाहिये । मस्तिष्क पर मोरा तथा गरम वख (मफटर) 
कुपेटना चाहिए तथा शरीर पर भी मोटे ( खदर के) चस 
अथवा ऊनी कोटर पषह्टनने चाहिए । तीच्ण ओषधिर्या द्वारा 
विरेचन तथा शिरोविरेचन देना चाहिये एवं घूमपान, रूक्ष 
पदार्थो का सेवन, जो कीरोदी या जो की धटी या यवयूष 
( बारी ) ओर विजया का सेवन करना चाहिए ॥ २९॥ 


शीताम्बुयोषिच्छिशिरावगाह- 
चिन्ताऽतिरूक्षाशनवेगरोधान्‌ । 
शोक मद्यानि नवानि चेव 
विवल्नयेत्‌ पीनसरोगजष्टः ॥ २२॥ 
प्रतिशयायवर्जनीय- शीतर जर का पान तथा उससे स्नान 
करना, खीभ्रसङ्ग, ठंडे पानी की टवमें बेटनायाट्टेपानीमे 
डबकी रख्गाना किवाकज्ञीतरु क्षरने या शीतल बाग-वगीचे, 
धारागृ्ह मं अवगाहन ( प्रवेश्च ), चिन्ता, अत्यधिक रूक्ष 
पदार्थो का सेवन, अधारणीय मलमूत्र, दिक्का आदि के वेगो 
को रोकना, शोके करना, नवीन मरो का पान ये सब प्रति- 
श्याय या पीनस रोगी के टिये वजनीय है ॥ २२॥ 


छयंङ्गसादञ्वरगौरवात्तेमरोचकारतयतिसारयुक्तप । 
विलङ्कनैः पाचनदीपनीयेरुपाचरेत्‌ पीनसिनं यथावत्‌ ॥ 

सोपद्रव प्रतिश्यायपौनस चिकित्सा--वमन, अङ्गमदं, ज्वर, 
गौरव, अरुचि, अरति ( बेचेनी ) भौर अतिसार आदि इन 
उपद्रवो से युक्त प्रतिश्याय या पीनस रोगी को प्रथम रङ्कन 
कामा चाहिये तथा पाचन ओौर दीपनीय भषधियों का सेवन 
कराना चाहिए ॥ २३॥ 


बहुद्रवेवोतकफोपर्ठंभ्च्छूदेयेत्‌ पीनसिनं वयस्यम्‌ । 
उपद्रवांश्चापि यथोपदेशं स्वेभेषनेर्भोजनसंविधाततैः। 
जयेद्टिदित्वा मृदुं गतेषु प्राम्लश्चणेषूकतमथादिशेश्च २४ 


ध्यायः २५ 


वात भौर कफ दोष से व्याप्त तरुण ( सक्षत ) रोगी को 
अत्यधिक द्व पदार्थं जेसे कुनकुना पानी ओर नमक, त्र की 
दार का धोवन पिलाके वमन करा देना चाहिये तथा साथ 
मे अन्य ज्वर, अतिसार, अरुचि प्रश्ति उपद्रव दहो तो उनकी 
यथाश्ाखोपदिष्ट ओषध्यो से तथा यवागू आदि भोजन- 
कल्पनार्ओं से चिकित्सा करनी चाहिए । हस तरह पूर्वं म कहे 
हुये शिरोगुरुस्व, गरुताटुवेदना प्रश्ति लक््णो के दु (्षाम्त) 
हो जाने पर यथोक्त पथ्यकारी आहार-विहार के सेवन का 
उपदेश करना चाहिए ॥ २४॥ 


वातिके तु प्रतिश्याये पिवेत्‌ सर्पियथाक्रमम्‌ ! 
पञ्चाभिलपरणेः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥ 
नस्यादिषु परिधि कृत्सरमवेत्तेतार्दितेरितम ॥ २५॥ 


वाकिपतिदयाय मे- यथाक्रम ( स्नेहपान करम ) से पचो 
ख्वर्णो से सिद्ध अथवा प्रथम ( विदारिगन्धादि) गण की 
ओषधिर्यो कै कल्क ओर छाथ से सिद्ध कयि हये घृत का पान 
करना चाहिये, इसके सिवार जदितरोगोक्त नस्यादिविधि का 
समग्ररूप से प्रयोग करना चाये ॥ २५॥ 


पित्तरक्तोत्थयोः पेयं सर्पिंमधुरकेः शतम्‌ | 
परिपेकान्‌ प्रदेदांश्च कुयोदपि च शीतलान्‌ | २६ ॥ 
पित्त तथा रक्तजन्य प्रनिदधाय म-- मधुरकादि (काकोल्यादि) 

गण की ओषधि्यो के कर्क ओर छाथ से सिद्ध धृत का पान 
करना चाहिये तथा शीतर ओषधियो के स्वरस या शीत- 
कषार्यो के द्वारा शरीरका या विरोष कर मस्तिष्कका परि 
वेचन करना तथा चन्दन, कपूर, लवङ्गादि श्ीतप्रकृतिक वर्यो 
का तिर पर रेप करना लाभदायक होता हे॥ २६॥ 


भ्रीसजेरसपत्तङ्गप्रियङ्कुमधुशकराः । 
्रा्षामधूलिकागोजीश्रीपर्णीमघुकेस्तथा ॥ 
युज्यन्ते कथलाश्चात्र पिरेको मधुरेरपि ॥ २७ ॥ 


पित्तरक्तजन्य प्रतिश्याय में--श्रीवेष्टक ( गन्धविरोजा ), 
सजेरस ( रा ), खालचन्दन, प्रियङ्क, शहद, शकरा, मुनक्षा 
मधूलिका ( गिरोय ), गोजिह्वा, श्रीपर्णी ( गम्भारी ) जौर 
मुखेढी इन दर्यो के कस्कसे सिद्ध प्रत का पान. कराना 
चाहिये किंवा हन वर्ग्यो कै फाथ से कवर धारण कर कुष्ठ देर 
बाद ले करने चाहिये एवं युरेदी जादि मधुर दर्यो से 
विरेचन कराना चाहिये ॥ २७॥ 
धचत्वक्त्रिफलार्यामातिल्वकेमधुकेन च ॥ २८॥ 
्रीप्णीरजनीमिभ्रः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ । 
तैलं कालोपपन्नं तन्नस्यं स्याद नयोर्हितम्‌ ॥ २६॥ 
धवादितैल नस्य-धवकी छार, हरङ, बहे, अवरा, 
काटी निशोथ (श्यामा ), रोध ( तिक््वक ), मुरेदी, गम्भारी 
(श्रीपर्णी) जर हरिद्रा इन दर्यो को समान प्रमाण मे ठेकर 
यवङुट करके जर कँ साथ पस्थर पर पीसकर कल्क बना रना 
चाहिये फिर इस कर्क से चतुगुण तिरु तैर तथा तैरुसे 
दसयुना गोदुरध एवं सम्यक्पाकाथं चतुगुण जरू मिखा कर 
यथाविधि तेरु पकाके छान कर शीकशीमे भर दैवे। इस 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 
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धवादि सै का पित्त तथा रक्तजन्य प्रतिश्याय सम योग्य काक 


मे नस्यदेनेसेरभदहोतादे॥ २८-२९ ॥ 


कफजे सर्पिषा स्निग्धं तिलमाषपिपक्या | 
यवाग्वा वामयेद्रान्तः कफघ्नं कममाचरेत्‌ | ३० ॥ 
कफजप्रनिश्याय म॑ - सर्वप्रथम रोगी को धृतपान के दारा 
स्नेहित करके तिर ओौर उङ्दी से बनी हई यवागू पिला कर 
वमन कराना चाहिये । इसके अनन्तर कफ को नष्ट करने के 
लिये आन्तरिक ओषधियां सेवन करानी चाहिये अथवा न्न 
संसजन (पेया जादि विधि) का उपयोग करना चाहिये ॥३०॥ 


उभे बले ब्रह्यौ च विडङ्ग सतरिकण्टकप्‌ ।। ३१॥ 
श्रेतामूलं सदाभद्रां वपौमूक्वात्र संटरेत्‌ । 
तैलमेभिर्विंपकं तु नस्यमस्योपकल्पयेत्‌ ।। ३२॥ 
बलादि तैकनस्य-- बला, अतिबला छोरी कण्टकारी, बडी 
कण्टकारी, बायविडङ्क, गोखरू, अपराजिता की जड, गम्भारी 
( सदाभदा ) ओौर पुननंवा ( वर्षाभू ) इन्हे समान प्रमाणमें 
टेकर यवकुट करके पानी के साथ पस्थर पर पीस कर्क यना 
र्वे । फिर इस कल्क से चतुर्गुण तिरूतेक खे कर तेल से 
१ ("कन 3 
चसुर्गंण पानी मिला के यथाविधि तंर पका ख्वे। इस तं 
का कफज प्रतिश्याय मे नस्यदेनेसे राभ होता दे ॥३१-३२॥ 
विमर्षः--हाराणचन्द्र चक्रवती ने सद्‌ाभद्राकं स्थान पर 
सहा, भद्रा रेसे एयर्‌ पृथक्‌ दो शब्द मान कर सहा का अथं 
मुद्रपणीं जौर भद्रा का अथं राखा क्रिया हे । 


सरलाकिणिदीदारनिङुम्भे भन कृताः 
वतेयश्चोपयोऽयाः स्युधूमपाने यथापरिधि ॥ ३३॥ 
विप्रयोग सरला ( त्रिबृत्‌ या चड़ ); किणदही ( जपा- 
मार्गं ), देवदार, निकुम्भा ( दन्ती की जब >) जौर हिङ्चेट दरं 
समान प्रमाणें रे कर यवकुट करके पानी के साथ भिगो कर 
पस्थर पर पीस कर यथाविधि वतियां बनाके सुखा कर 
कषीक्षी मे भर देवें। हून वर्तिर्यो को यथाविधि धूमपानं 
प्रयुक्त करे ॥ २३ ॥ 
विमर्शः--बन्दमाधव ने सुश्रुतोक्त शोक कौ निन्नरूपसे 
छिखा है--रारीङ्गदानिङकम्मैश् किणि्या सुरसन च । वतेयाऽ्य ष्वम्‌ 
योज्या धूमपाने यथाविपि ॥ 


सर्पीषि कटुतिक्तानि तीदणधूमाः कटूनि च । 
मेषजान्युपयुक्तानि हन्युः सवेप्रकोपजम्‌ ॥ २४॥ 
सन्निपातजगप्रतिदयाय म~ कटु तथा तिक्त दर्यो से सिद्ध 
किये हये षत, तीश्षण ओषधिर्यो के धूमपान तथा कड 
ओषधिर्यो का चूर्ण, गुटिका, जवरेह आदि रूप में प्रयोग सन्नि 
पातजन्य प्रतिश्याय को नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ 
रसाञ्जने सातिविषे मुस्तायां भद्रदारूणि । 
तैलं विपक्छं नस्यार्थं बिदध्या्चातर वुद्धिमान्‌ ।। ३५ ॥ 
रसाजनादितैरनस्य- रसाञ्जन, भतीस, नागरमोथा, देवदार 
इन््ं समान प्रमाण में कर खड द के पानीके साथ 
पीस कर कङ्क बना र्वे फिर हस करक से श्वतुगुण 
तिष्ठसे तथा तै से चतुर्गुण पानी मिखा क.र यथाविधि पाक 


१२१ 
करके छान कर शीशी मे धर देवें । बुद्धिमान वेध इस 
ते को सान्निपातिक प्रतिश्याय सै नस्यके रूपमे प्रयुक्त 
करे ॥ २५ ॥ 


मुस्ता तेजोवती पाठा कट्फलं कटुका बचा । 

सपरपाः पिप्पलीमूलं पिप्पल्यः सेन्धवाभ्चिकौ ।। २६ ॥ 
तुस्थं करञ्जबीजख्च लवणं भद्रदार च । 

एतेः कृतं कपायन्तु कवले सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 

हितं मूद्धधिरेके च तेलमेभिर्विंपाचितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


मुस्तादिकवल- नागरमोथा, तेनवरू, पाटा, कायफरु, 
कुटकी, वचा, सरसो, पिपरामूर, पिप्पली, सैन्धव रवण, 
चित्रक, तुरथ, करञ्बीज, साधारण लवण ओर देवदार हन 
समान प्रमाण मं यवङ्कुट करके अष्टगुण जलमे काथ बनाकर 
चौथा शोष रहने पर कवल ऊ रूपमे प्रयोग करं । इसी 
प्रकार इन उपयुक्त मुस्तादिद्र्मयो के कल्क से पकाया हु 
सेल शिरोविरेष्वन के स्यि हितकारी होता हे ॥ ३६-३७ ॥ 


धषीरमद्धजले काथ्यं जाङ्गनलेमृगपक्षिभिः ।॥ ३८ ॥ 
पुष्पव मिश्रं जलजैर्वातघरेरौपपेरपि । 

हिमे क्रीरावशिष्टेऽम्मिन घृतमुन्पाय यत्नतः ॥ ३६ ॥ 
सवगन्धसिताऽनन्तामधुकं चन्दनं तथा । 

आवाप्य विपचेद्‌ भूयो दशक्नीरन्तु तद्‌ घृतम ।॥। ४०॥ 
नस्ये प्रयुक्तमुद्रिक्तान्‌ प्रतिश्यायान्‌ व्यपोहति । 

यथास्वं दोपशमनेस्तेलं कुय्योञ्च यत्नतः ॥ ४१ ॥ 


दशक्षीरघृतप्रयोग-जङ्गरी मग तथा प्चि्योके मासका 
कर्कर वना कर उससे आष्टगुण दुग्ध रे कर उसमे दुग्ध से 
आधे प्रमाण जल, जर मे होने वाटे कमर आदि 
पष्प का कल्क तथा वातनाकश्षक दशमूल ओर विदारी. 
गन्धादि ओपध्यो का भी करूक भिरा कर दुग्ध पाक करना 
चाहिये । दुग्धावशेष रहने पर हिम ( शीत ) हो जाय तब 
उस दुग्ध को मथ कर युक्ति से घत निकाल लेना चाहिये । 
फिर हस धृत मं एलादि गण में पठित सुगन्धित ओपधिया, 
शकरा, अनन्तमूल ( सारिवा ), मुरेदी ओौर लालचन्दन 
इनका कल्क घृत से चतुर्था मिला के चतुर्गुण पानी डा कर 
घृतपाक कर रवे । इस घृत का नस्य रेने से सवं प्रकार के 
चदे हष प्रतिश्यायो को नष्ट कर देता है। इसी घृत की 
तरह वातादि विभिन्न दोर्षोको नष्ट करने वाली ओषधिर्यो 
का कल्कं डाल कर यथाविधि तेलपाक करके उसका नस्य 
लेने से प्रतिश्याय नष्ट हो जाते है ॥ ३८-४१ ॥ 


समूत्रपित्ताश्वोदिषटाः क्रियाः कृमिषु योजयेत्‌ । 
यापनाथ कृमिघ्नानि भेषजानि च वुद्धिमान्‌ ॥ ४२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्तान्त्मते शाला- 
क्यतन्त्र प्रतिश्यायम्रतिषेधो नाम चतु 
विंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


सुश्रतसंहिता 


नास।कमिहर योग- नासागत कृमिर्यो को नष्ट करने के 
यिये कृमिनाशक धिडङ्गादि ओषधिर्यो को गोमूत्र या गोपित्त 
के साथ पीस कर नस्य रूपमे प्रयुक्त करं एवं कृमिरोगाधिकार 
मे जो जो धूपन, नस्य आदि की क्रियायं बताई उनकाप्रयोग 
करं इसे अतिरिक्त सुरसादि गण की ओषधिर्यो का बुद्धिमान 
वेध कृमिरोग के यापन (८ गिराने ) के लिये प्रयोग करं ॥४२॥ 

विम्ञः--नासागत मियो को नष्ट करने के लिये रखा 
आश्रपन्न के स्वरस कातक्रके साथ नस्य देना चाहिये तथा 
उन्हीं पत्तो को पील कर नासिकाके अग्रभाग पर बांधनेसे 
तीन दिनर्मे नासाक्रमि बाहर निकर कर गिर जतेईहै- 
रक्ताभ्रस्वरसः श्ुद्धस्तक्रण सह्‌ नस्यतः 1 तस्य पणांनि पिष्टा च बध्नी- 
यान्नासिकामुखे 1 पतम्ति कीरकाः मदो योगोध्यं रिदिनैहितः ॥ 


इत्यायुरवेदतर्वखन्दी पिकाग्याख्याया प्रतिश्याय प्रतिषेधो नाम 
चतुर्विज्ञतितमो ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंकानितमोऽध्यायः | 


अथातः शिरोरोगविन्नानीयमध्यायं उ्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अ इसके अनन्तर शिरोरोगविक्ञानीय नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२॥ 

विमशः-िरोरोग शब्द्‌ के अर्थे विषय मे विभिन्न 
मत ह । आचायं सुश्चुत ने शिर शब्द्‌ से जिस्म प्राणियों क 
प्राण तथा सम्पूणं इन्द्रियां आश्रित हो एवं जो श्वरीर ॐ अज्ञो 
मे उत्तम अङ्गदो उसेश्शिर कहते ई एेसा अर्थं किया है- प्राणाः 
श्रणरूतां यत्र भिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां रिरस्न- 
दभिधीयत्ते। शिरोरोग शब्द्‌ से लिर के बाह्य तथा जाभ्यन्तरिक 
भार्गाम होने वारे जितने भी रोगरहै उनका गहण होना 
चाहिणए्‌ जेसा कि आधुनिक ्रन्थकारो ने शिरो विद्रधि, शिसे- 
ग्रन्थि, शिरोऽञरंद, अरुंषिका, दारुक, खालिस्य, पालित्य, 
इरिवेशिका, यूका, छिन्त, अनुशयी तथा ब्रृहन्मस्तिप्क, रुधु- 
मस्तिष्क जीर वात संस्थान की विकृतियो का वर्णन करिया है 
किन्तु आयुर्वेद के शाख्नीय वर्गीकरण ॐ अनुसार सिर में होने 
वारी विद्रधि का वणन सामान्य विद्रधि रोग के अधिकार मे, 
सिरकी मन्थि ओर अवुंद्‌ का वणन सामान्य मन्थि ौर 
जजुंद नामक शाल्यतन्त्रान्तगंत विष्यो मे एवं कतिपय शिरो- 
रोगो जेसे-पकित जौर इरिवेक्लिका प्रष्ठति रोगों का वर्णन शुद्र 
रोगाधिकार मे आतादहे तथा बहुत से एसे रोगो का काय- 
चिकित्सा से सम्बन्धित वातरोगाधिकार में वणेन किया हभा 
मिख्ताह। हसी टि से माधवनिदान के हिरोरोग प्रकरण 
की मधुकोष टीकामे क्षिरोरोग शब्दुसे सिर्मं होने वाली 
शुररूपी सुजा ( पीड़ा ) का ग्रहण किया है जिससे सूर्यावतं, 
जननम्तवात, अर्धावमेदक रोगो का वणन शिरोरोगो मे सङ्गत 
हो जाता दहै क्योकि उन सभीमें शिरमशूर होता है अत एव 
क्षिरीरोग से रिरभ्शूर या पीड़ा काबोधहोतादहै नकि सिर 
म होने वारु रोग -“रिरोरोगश्रग्देन रिरोगतघ्यूररूपा रुजाऽभि- 
पीयते, तेन दवावर्तानन्तवाताधविमेदकशङ्खकैरित्यभिधानमुत्पथते, 


ध्यायः २५ |] 


अन्यथा तेषामेव रिरोतेगत्वात्तैः शिरोरोगा जायन्त शइ्त्यसङ्गते स्यात्‌ 
( मा० मधु° शिरोरोगनि० ) चरक चक्रपाणिटीकामें भी इसी 
भाव की पुष्टिके खयि स्पष्टल्िखाहे किसिरमें होने वाली 
पीडा हिरोरोग है जिससे अरंषिका प्रश्ठति शिरःस्थ व्याधियां 
भी शिरोरोग शब्द से नष्टौ गिनी जाती ई क्योकि शिरोरोग 
शब्द से रजाकारक शिरःशृर का ही बोध दहदोताडहै-- तेन 
नारूषिकऋदयोञ्तर प्रतरणे सिरीरायश्चब्दे नोच्यन्ते" शिरोरोगन्चन्दस्य 
दुल एव रुजाकरे वृत्तत्वात्‌, ( च. चक्र. सू. अ. १७ ) वस्तुतस्तु 
नेत्र, नासा, कणं, मुख भौर गरू रोग को छोड़ कर शेष समस्त 
रोगो का श्िरोरोग छब्द से महण होना चाहिये तथा उनका 
एक ही स्थर पर क्रमशः निदान भौर चिकिसा का वणन होना 
अत्यावश्यक है । शिरोरोग शाब्द का केवर शिरोरुजा या 
शिरःश॒ल अथं करना व्यथं वितण्डावादहि इसी दशि से 
वाग्भरचायंने इस अर्थको कोई महस्वन दे कर उन्होने 
शिरोरोगो मे उपश्ीषंक, शिरोविद्रधि, ज्लिरोग्रन्थि, किरोऽवुंद, 
अरुंषिका, दारुणक, इन्दलस्ष, खालित्य जौर पलित रोगो का 
समावह केर दिया है। 


शिरो रुजति म्यनां बातपित्तकफेखिभिः । 
सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण क्रिमिभिस्तथा ॥ ३॥ 
सूस्योघन्तौनन्तवाताद्धीष मेद कशङ्ककेः । 
एकादशम्रकारस्य लक्षणं सम्प्रवदेयते ।॥ ४ ॥ 


शिरोरोगो के नाम तथा गणना- वात, पित्त, कफ इन तीन 
दोषो से तथा सन्निपात से, रक्त से तश्रा रसादि-धातुक्षय से, 
कृमि से तथा सूर्यावत्ते, अनन्तवात, अरद्धावभेदक जौर शङ्कक 
न ग्यारह प्रकार केरोगोसे मनुष्यों का सिर पीडितदहोता 
हे । इस तरह एकाद प्रकार ॐ शिरोरोगो के लक्षण भागे कटे 
जाते ह ॥ २.-४॥ 

विमश्ञः-- [शरो रुजति मर्त्यानाम्‌ इसकी जगह दिरो- 
तोगास्तु जायन्ते ेसा पाढमन्तर है । वात, पित्त जीर कफः इन 
तीर्न का उल्चेख करनेसे त्रिसंख्याका बोधहोही जाताहे 
पुनःश्रिभिः' रस्ता लिखने ते प्रत्येक क्षिरोरोग श्रिदोषजहोताहे 
पेसा स्यापनाथं त्रिभिः" पद्‌ का उद्घेख सार्थक माना गयाहे 
तथा वातजादि मेद्-नि्देश्च के बट दोषोत्करता का परिचायक 
है जेसाकि कहा भी हे-- उवं एव शिरातगाः सन्निपातस्मुध्िताः। 
ओोत्कय्य।द्‌ दोपरिङ्गस्त का तितास्तद्िदा दश्च ॥ (मधुकोष ) । माध- 
वनिदानर्मे भी िरोरोग ग्यारह प्रकारके माने उसमे भी 
रक्त्यज की तरह ररूज भीर यज रसा प्रथक्‌ पाठ ही 
माना है। आचाय विदेह ने भी शिरोरोग-संस्या एकाद 
मानी है । कु आचार्यौ का मत हे कि शिरोरोग दस ही होने 
चाहिए तथा अनन्तवात का उल्ञेख शिरोरोगे करनावे 
उचित नहीं मानते ह तथा वे "दयवतानन्तवाता्ां पमेदकदाङ्खपैः' 
इसकी जगह ^सुयावतावमेदास्यां राद्धकेन तथैव च । (दशचप्रकार- 
स्याप्यस्य लक्षणं सम्प्रवचयते, एेसा पाठान्तर मानते हैँ । चरकाचायं 
ने तो वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज जीर कृमिज एेसे शिरो- 
रोग के पांचमेद्‌ दही मानेहै--थग्दिष्टस्तुये पच्च संय परम- 
पिभिः । शितोगदास्तान्डणु मे यथास्पैहतुलक्चणेः ॥ (च. सू. १७) । 
शिरोरोगपर्याय--क्षिरोऽभिताप, शिरःपीडा, शिरोवेदना ओर 
शिरःशूरू तथा ०९००५००८ पाश्चास्य चिकित्साविज्ञान मे शिरः 


उन्तरतन्त्रम 


१२२ 


शरू एक लक्षण मान्न है जो शिरोगतं अनेक रोर्गो मँ भिर 
सकता हे । इससे आक्रमण की प्रक्रिया अवधि तथावेगमे 
बहुत प्रकार की विविधता पादं जाती है । शिरोरोग हेत॒- 
सन्धारणाद्‌ दिवास्वप्नाद्रात्रौ जागरणान्मदात्‌ । उच्येमाप्याद्रवदया- 
यात्‌ प्राग्वातादतिमैशुनात्‌ ॥ गन्धादसात्म्याद्राघ्राताद्रनोपूमहिमात- 
पात्‌ । गुवैम्लहरितादानादतिक्ञीताम्बुसेवनात्‌ ॥ शिरोऽभिषाताद्‌ दुष्टा 
माद्रोदनाद्वाप्पनिग्रहात्‌ । वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्य प्रदुष्यति ॥ 
( चरक ) अधारणीय वेगो के धारणः, दिवाज्ञयन, रात्रिजागरणः 
जोर से भाषण, ओस म शयन, पूर्वीय हवा रखुगना, अतिमेथुन, 
असात्म्य गन्ध के संषने से तथा रज, धूम हिम ओर आतप के 
सेवन से, गुरु, अम्ल, हरित ओर शीताम्बु के अधिक सेवन से, 
सिर पर चोट लगने से, रोदन तथा बाष्पनिग्रह जादि कारणो 
से वातादि दोष कुपित हो कर रिरोगत रक्त को दूषित करके 
अनेक शिरोरोग पैदा करते है । वाग्भटाचायं ने भी शिरोरोगो- 
स्पत्ति मे इन्हीं कारणो को मानने के साथ साथ अधिक मद्- 
पानसे तथा सिरस कृमिर्यो के उत्पन्न होने से तथा तक्रिये 
पर सिर को टेढा-मेडा ( विषम ) रखने से, निरन्तर नीचे की 
ओर देखने से, असास्म्य गन्ध आदि अनेक कारणो से तथा 
वात के प्रकोपसे दोष सिर मं पहुंच कर अनेक प्रकारके रोग 
उत्पन्न करते है । जेसा कि कहा है--पभातपतुपा^ाम्नुक्रीडातिस्व- 
अजागर; । उक्स्वेदादिपुरोवातबाष्पनिग्रहरोदनेः ॥ अल्यम्नुमद्यपानेन 
कृभिभिर्वेगधारणैः । उपधानभुजान्यङ्गदरेषाधःप्रततेक्षणेः । असात्म्य- 
गन्धदुष्टामभाष्यायैश्च शिरोगतः । जनयन्त्यामयान्‌ दोषास्तत्र 
म।रुतकोपततः ॥ ( वाग्भट ) शचिरोगतपीडानुमवस्थल--सिर मं 
होने वाली पीडा को ग्रहण करने वाली निन रचनां ईह-(१) 
बहिर्मस्तिष्कगत अवयव-सखभी कपालास्थियो के आवरण, 
विशेषतः कपालास्थर्यो के ऊपर की पेशियां भौर धमनियां । 
(र) अन्तमंस्तिष्कगत ्रवयव- क्िरोगुहा की भीतर की रचनापं 
जसे बड़ी-बड़ी हिराङुल्या ( 811४5 ) तथा उनकी शाखां 
एवं बहि्म॑स्तिष्कावरण तथा आधार की धमनि्यां, पांचर्वी, 
नवीं तथा दसवीं श्िरोगतमस्तिष्कनाडियां एवं ऊपर की तीन 
्ेवेयक नाडियां पीड़ा की संवेदना का श्चोतन करती द । (३) 
मस्ि्विसत्रमाम- पीडा का मार्गम पट्चम शिरस्क मस्तिष्क 
नाडी ही रहताहे। पीड़ाका अनुभव अधिकतर सिर के 
सम्मुख, पाश्वं तथा शङ्क परदक्में ही होता हे। इस तरह 
इन्हीं उक्त रचना मसे एक दो या सभौ पर ॒शिरोगुहागत 
या मस्तिष्कगत रोग का प्रभाव पडनेसरे शिरोवेदना का 
अनुभव व्यक्ति को होता है। मस्तिप्कगत रक्तवाहिनियां 
अथवा रक्छवह रचनाओं के विपरिवत्तन के परिणामस्वरूप 
विविध प्रकारके शिरःशरूल होतेह! यदि दन रचनाम 
किसी कारण अपकर्षण ( 1५८४1०४ ), स्थानान्तरण ( 2239 
व्शण्ट)४ ), विस्तृति या आध्मान ( 7751९09०" ) अथवा शोथ 
हो जायतो पीड़ाकी संवेदना ने रगती है। (१) उवर, 
विजातीय प्रोरीन, उपसर्ग, वृणाणु मयता, नाद्टराहट ओर 
कान मोनोक्साईड विष, श्वासावरोध, अपस्मार के दौरे के 
बाद्‌ ओर भावावेश्च मे मरितष्कगत रक्तवाहिनिर्यो-का आध्मान 
या विस्तृति पीड! पेद करती है । (र) प्रधान मस्तिष्कगत 
कारणो मे से मस्तिष्कगत अबुद्‌, मस्तिष्कावरणक्षोथ अथवा 
जघडे या गर्दन की पीडाभी संघातो कर सिरतकजा 
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सकती है । (३) मस्तिष्क सुषुन्नागत वारिकीमाच्रा यवि 
अधिक षहो जाय तो अन्तःसस्तिरक का भार (1ण४४०४०)8] 
17९3516 , बद्‌ जाता ह जिससे सिर मे उत्कट पीड होने 
लगती है । वद्विमस्तिष्कगत धमनिर्यो में विस्तृति या आध्मान 
होनेसेमी पडाहने ख्गतीषहे। (४) कपाट एवं प्रीवाकी 
पेश्षिर्यो का अधिक कार तक संकोचदहोनेसे भी शिरःश्रूर 
उत्पन्न होता है जेस।क्रि अरधावमेदक मे पाया जाता है । (५) 
भख, नाक, गला, दांत तथा सिरर बाहरी भागम होने 
वारे बण्ञोफ अथवा किसी अन्य प्रकार की बाधा भी हिरः 
शूलजनक होती है । हैतुमेद से शिरःशूर का वर्गीकरण-(१) 
₹.नि4 वगः - (क) पुरः कपालके लि्ढोमेंश्चोथ या पूयो- 
स्पत्ति टना ( ०:५1 510८51४3 , । (ख) सिर का अभिघात, 
भस्थज्ञोथ । (ग) ग्रेयकसूत्रशोथ ( गिण०५४७ ।। (र) स शित 
पीड़ा (क) नासाप्रतिश्याय, नासाजवनिकाविमागगमन । 
(ख) नेत्रपरावत्तन के दृष जेसे-निकटद्टिजन्य विषमदृष्टि 
( 21०1५ ५5015 ) हसं टष्टिके अतियोगसे चिर 
की पीड़ा बढती हे किन्तु भांखको विश्राम देनेसे बन्द हो 
जाती हे । तारामण्डलक्षोथ ( 1५118 ), अधिमन्थ ( ५५०५० 
7४५ , । (ग) दन्तगतक्ोथ, मध्यकण॑श्ोथ । (घ) आमा्चयिक 
भथवा गभांश्यव्रीजम्रन्थिक परावर्तित क्रियाय भी शिरःशूख 
उत्पन्न करती हे । (३) । तिक कार" -(क) विशेषतः त्रिधारा नाडी 
( {1911 "€" ) शूलम पीषठायातो विस्तृत चेत्रमें 
होती हे अथवा उपरि नेच्रपरदेशरे होती है अथवा उपरि नेत्र 
प्रदेशमे सीमित रहती दहै । (ख) मस्तिष्कगत कारणो मँ 
फिरङ्ग, मरितप्करावरणश्लोथ, अबुंद्‌, विद्रधि, अन्तर्मस्तिष्क- 
धमनी विस्तृति ( 4पण75 ), जरमसितिष्क, ब्हन्मस्तिप्क- 
शोफ, मसितप्कावरणगतरक्तल्राव, अन्तम॑स्तिष्कभार का कम 
या अधिक होना जीर खञ्ज ( 1.० ) | (४) शारीरिक 
कारण ( (गाऽपप्णण्ण }--जीणं बृक्कश्लोफ, मूत्रविषयमता या 
सार्वदे हिक रक्तभार का बहुत ऊंचा अथवा नीचा होना, रुधिर 
कायाणुमयता (गना प्ण्ट० 1० ), तीवपाण्डु, रक्ताधिक्य युक्त 
दयावसाद्‌ ( (००४९३४५ १८ [९४ ५11८ ), अपस्मार की 
पश्चाद्‌ स्था, योषापस्मार, अर्धावभेदक, नव तथा जीणं मदाव्यय, 
बश्च की अनुबद्वद्दिं ( 05०८), सामुद्र तथा वायुयानजन्य 
रोग, अम्कपित्त, जोणविबन्ध, जीणयजङ्ष्छौोफ, मधुमेह, वात. 
रक्त, नागविष, अम्छमयता या क्ञारमयता (4००१०७5 ० ९11;8. 
1055), नवजञ्वर, विरोषतः विषमञवर, आन्तरिकज्वर, मसूरिका, 
स्काररेट उवर, मन्थर उवर (11०5), पीतञ्वर, वात श्ष्मिक 
उवर ( 1011९०8० ), अंशुघात, उष्णातपदग्ध (€ ऽ४८०).९); 
योषापस्मार, रक्तभाराधिक्ष्य । भस्तु शिरःशूर का दीक निदान 
करने के लिय रोगी से अनेक संस्थान विङृति-सम्बन्धी प्रशन 
करने चाहिये । (१) रोगेतिश्ुत्त, अवधि, बाब, वेग जीर 
दौरे काक्षान। किसी विशेष समय पर होताष्टोया किसी 
पकार की उत्तेजक परिस्थितिमे बदताष्टो अथवा सिरपरं 
अभिघात का इतिहास मिरता हो । (२) यदि रिरःशूरु ॐ 
साथ वमन, दृश्टिष्ी विकृति या चक्कर आता तो उसका 
भी प्रभकर खेना चाहिये। (३) दृष्टिशक्तिके लिये जांखषी 
परीका, नासानाडीचण ८ 8\००५८ ` के लिये नासा को परीका, 
हति ङी परीच्ता, गदन की पेरियोां तथा शिरःकपाट ढी 


परीक्षा मी कर ऊेनी चाहिये । एक्सरे द्वारा भी सिर की परीशा 
कर रेवं । (४) रक्तवह संस्थान, मस्तिष्कसुपुन्नाजर, रक 
तथा मूत्र की रासायनिक परीक्षा, फिरङ्ग की उपस्थिति का 
ज्ञान करने के खिये वाश्षरमेन अथवा कारनरेस्ट करा खेना 
चाहिये । यद्यपि आचार्यं सुश्रुत आदि प्राचीन दन्थकरोने 
शिरोरोगके वातादि दोष मेद्‌ से एकादश्च प्रकार शिखे ह किन्तु 
छाघुनिकष्श्टिसे यद्यपि तिर मे अनेक रोग होतेर्दै किन्तु 
शिरःशुरु के मोटे मोटे दो येद्‌ कर दिये जाते है--(9) वातिक 
शिरःशूल 3९०७1४1४ , तथा (र) श्िरःशूल ¦ ॥९५५०५1)८ ) । 
हन दोनो मेदे मे अनेक वातं (खक्षण) समान होती हँ तथापि 
न्युरेस्जिया्मे किसी विशेष वात्तिक नाडी में ददं होता है तथा 
दौरे के साथ तीव पीड़ा होतीहै। इसके अतिरिक्त प्रतीच्य 
श्ारखाक्य तन्त्रम शिरःशूर स्वतन्त्र रोगन होकर अन्य 
अवयवो या आशयो की विकृति से सम्बन्धित होता है जेसे 
आमाश्चय, पक्ाश्य, नाडीसमूह ओर मस्तिष्क तथा सुषुम्ना 
की विङ्कति से सम्बन्धित होताहै। तिर का हारीर के समस्त 
अङ्खो से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । किसी एक अङ्ग मं विकार 
होने से सिर पर उसका प्रमाव अवश्य होता है । विशेषतया 
सेवेदनास्मक नाडीसूत्रों के जरिथि उसका संवहन मस्तिष्क 
तक होता है जिससे ग्यक्तिको पीडा ( शूल) का अनुभव 
होने ख्गता है । अनेक एेसे रोग है जिनमे लक्षण या उपद्रव 
रूपम शिरःशूलं देखने को बहुत मिट्ताहै जेसे विभिश्च 
प्रकार के उवररो मं अन्य लक्षणो के साथ, रक्तपित्तके पूर्वरूप 
मे, वातिक ओर क्षयज कास रोग मं, विविध प्रकार के स्थावर 
ओर जङ्गम विर्षोके प्रभाव मे, नाडीफिरङ्क, वातबटखासक, 
उद्र रोग, रक्ताल्पतामय पाण्डुरोग जीर अंशघात रोर्गोमें 
शिरःशरूल का लक्षण मिलता हे। कभी-कभी स्वतन्त्र शिरःशल 
रोग भी होता है । अस्तु अव दोषानुसार शिरोगोगो ॐ लक्षण 
लिखे जाते है । 
यस्यानिमित्तं शिरसा रुजश्च 
भवन्ति तीत्रा निशि.चातिमात्रम्‌ | 
५ स ५ 
बन्धोपतापेश्च भवे द्विशोषः 
शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥ ५॥ 
वातिके शिरोरोग लक्षण -- जिस मनुष्य के विना किसी कारण 
के सिरे पीषाषहोती हो तथा वह पीड़ा रात्रि के समय अत्य 
धिक मात्रामेहोने खगे तथा सिर पर कस कर पी बांध वेनेसे 
एवं सिर पर अञ्चि पर तपाये हुये वख से सेकं देने पर स्मन 
हो जाता हो उसे वात से उस्पन्न शिरोरोग समक्षना चाहिये ॥ 
यस्योष्णमङ्गारचितं यथैव 
दह्येत धूप्येतत शिरोऽक्षिनासम्‌ । 
शीतेन रात्री च भवेद्धिशेषः 
शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात्‌ ।॥ ६ ॥ 
पत्तिक शिरोरोग लक्षण- जिस रोगी का सिर, नेश्र ओर 
नासा गरम र्गते हो तथा उनम अङ्गार भरे हुये के समान 
दाह ( जलन ) की प्रतीति होती हो एवं ज॑खसे ओौर नासा 
से धृए सा निकठ्ता हो भीर श्षीतोपएचार से तथाराश्रिके 
समय सं्चमन होता हो उसे पित्त प्रकोप से उस्पन्न क्षिरोरोग 
समक्षना चाहिये ॥ £ ॥ 
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शिरोगलं यस्य कफोपदिग्ध 
गुरु प्रतिष्टब्धमथो हिम । 
शूनाक्षिकूटं वदनञ्च यस्य 
शिरोऽभितापः स कफप्रकोपात्‌ ।॥ ५ ॥ 
रलेष्मजन्य शिरोगेग न्क्वण- जिस मनुष्यका सिर ओर 
गला कफ से भरा हा हो तथा उनमे भारीपन, स्तम्भन जीर 
बरफके समान श्ीतकी प्रवति होती हो तथा अक्षिकूट ( नेश्र 
गोरुक ) ओर मुख पर शोथ हो तो उसे कफप्रकोपजन्य 
शिरोरोग समक्षना चाहिये ॥ ७॥ 


शिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते 
सवीणि लिङ्गानि समुद्धघन्ति । 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः 
स्पशौसहत्यं शिरसो भवेश्च ।॥ ८ ॥ 
सन्निपानज ण्वं २क्तज शिगेसेग क्षण ब्रिदोषजन्य हिरोऽ- 
भिताप मे उक्त वातादि सवं क्िरोरोगो के रक्षण मिरुते हैँ 
तथा रक्तजन्य शिरोरोग मे पित्तजन्य शिरोरोग के समान 
लक्तण होते हैँ किन्तु हसे सिर स्पशं करने मे असह्य साहो 
जाताहै॥ ८ ॥ 
विमक्षः-साज्निपातिक शिरोरोगमं वातं से शल, अरम 
ओर कम्प, पित्त से दाह, मद आौर तृषा तथा कफ से गौरव 
ओौर तन्द्रा ये लक्षण होते है--पाताच्छलं श्रमः कम्पः पित्ताद्‌ 
दाहो मदस्तृषा । कपः दू गुरुत्वे तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे ॥ 


वसाबलासक्षतसम्भवानां 
शिरोगतानामिद्‌ सङ्येण । 
क्षयप्रच्त्तः शिरसोऽभितापः 
कष्टो भपेदुभ्ररुजोऽतिमात्रम्‌ । 
संस्वेदनच्छदनधूमनस्ये- 
रसग्विमे्षेशच विबरद्धिमेति ॥ ६॥ 
क्षयज शिरोरोग ल्क्चषण--सिर पर शोर रगने से वसा 
( देष का सिनिग्धांश जेसे मेद-मजा-श॒क-मस्तिष्क ) ओर 
बलास ( कफ >) आओौर रक्त के क्षीण होने से शुयजन्य शिरोरोग 
होता है तथा यह अत्यन्त कष्टदायक पथं भयङ्कर वेदना करता 
है । यह रोग स्वेदन, षमन, धूमपान, नस्य भौर रक्तमोक्षण 
करने से बढता हे ॥ ९॥ 


विमकशं--कषीं कहीं पर ॒"वसाबलासक्षतसम्भवानाम्‌ हसकी 
जगह “जस्‌ गवसारलष्मसमीरणानाम्‌, पसा पाटन्सर हे जिसका 
अथं शिरोगत रक्त, वसा, कफ ओर वायु के शीण होने से चय 
शिरोरोग होताहै। इस उग्र पीडा पर मधुकोषकार शङ्का 
करते ह कि पेसी पीढातो वातशरुद्धिसेष्टोनी चाहिये नकि 
वातच्य से, उसका समाधान उन्हनि म्याधिस्वभाव शब्द्‌ से 
किया है अर्थस्‌ यह व्याधि का स्वभावहै कि वातश्षय होने 
से भी उग्र पीड़ा होती है। कारण में कहते्है-वातादिके क्षीण 
होने पर उनके प्राङृतिक कमं की हानि होती है-प्ते पितत 
केफे चव क्षीणे लक्षणमुच्यते । कमणः प्राकृताद्धानिकृंद्धिनापि विरोभि- 
नाम्‌ ॥ (च. सू ज. १८ ) गयी धादि आचार्यौ ने 'असग्बसा- 
दकेष्मसमीरणान।म्‌ इस पाठान्तर को म मान कर मूर मे दिये 


छत्तरतन्त्रम्‌ 
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` गये पाठको स्वीकार करके प्रपञ्च सें पडना उचित नहीं समन्षा। 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


{ 
॥ 


। 
| 


उस पाट की असङ्गति सिद्ध करनेकं खयि दूसरी सद्गति 
युक्तियुक्त हे अर्थात्‌ वात धातुक क्ीणहोनेसे कफ की शृद्धि 
होगी जिससे कफज शिरोरोग होगा क्योकि दोषो के क्ञीण 
होने पर प्राङृतिक कर्मो की हानि जौर विरोधी कर्मो की इद्धि 
होती है इस प्रकार कफ के बद्ध होने पर क्षयज शिरोरोगकी 
चिक्स्सिमेंजो यह कथनहै कि पीनेके लिये तथा नस्य देने 
के ययि मधुर पदार्थो से शेत ( सिद्ध ) वातन्न घृत का उपयोग 
करना चाहिये--^पाने नस्ये च सपिः स्याद्वातघ्नमधुरैः शतम्‌" वहू 
सङ्गत प्रतते नहीं होता क्योकि क्षीण वायुम शमनी 
चिकित्सा नटी की जातीदहे अपितो वांता क्षा वद्धय- 
तन्या: इस चरक-वाक्य से वधंनविधि कही गहं है भत एव 
-असग्वसारलष्मसमीरणानाम्‌' यह पाट सङ्गत नष्टं है । संस्वद- 
नाट उपक्रमो से शिरोरोग बद्ने का कारण यह हे कि-संस्वेदन, 
छदन, धूमपान तथा नस्य से कफ की क्तीणता, नागरादितीव 
धूमपान से वसामस्तिष्कादिक्तय ओर ॒सिरामोक्तणसे रक्त की 
क्षीणता होती है अतएव इन उक्तः सेस्वेदनादिक क्रियाओं से 
सषयजकशिरोरोग की बृद्धि होतीदहै। भाजय ।वदद ने त्तयज. 
क्िरोरोग के लक्ष्णम निम्न विेषताषएं लिखी है--श्चिरो श्रमण, 
शिरोवेदना, शिरःशून्यता, नेत्र मँ विभ्रान्ति, मूच्छ अौर 
ग्रासाद्‌ ये क्षयज शिरोरोग कं रक्षण ह--्रनति तुधते दयुन्यं 
शिरोभिज्रान्तनेत्रता। मूच्छ गात्रावस्तादश्च रिरोसेगे क्षयात्मक्षे॥ 
आचाय च्चष्यने टिखाहै कि-खीप्रसङ्ग, चोर ओौर देह ॐ 
विषमादि कार्यौ से क्षयज हिरोरोग होता है तथा उस्म वात 
जीर पित्त के मिध्रित रन्तण होते है--जापसङ्गादनाधात।दथनवा 
दहकमणा । क्षिप्र सज्ञायते कच्छः रिरातोगः क्षयात्मकः ॥ वातपि. 
तात्मकं लिश्गं ग्याभिश्रं तत्र लक्षयेत्‌ ॥ श्रीकण्ड ने श्वसाबलासक्षय- 
सम्भवानाम्‌' एेसा पाठान्तर माना है यह भी ठीक नहीं है क्यो 
कि इसमे वसा, कफ ओर रक्त का क्षीण होना ये क्षयज शिरो- 
रोग के कारण स्वमत से प्रतिपादित होते है, अतः सम्भवहे 
कि सु्रण दोषसे ही रतकी जग क्षय पाठो गयाहे, 
यदि श्रीकण्ठ रक्तक्षय को क्षयज शिरोरोगे कारण नीं मानते 
तो फिर अनुपश्य म ^रिरामोक्चणादिभिरसमृक्षयः' एेसा नहीं 
किखते । जस्थिशोष, मधुमेह, जीणंविषमञ्वर, अङ्कुरमुखृमि 
रोग, पाण्डु तथा दुष्ट पाण्डु इन रोर्गोमे हरीर का रक्तक्तीणहो 
जाने से मस्तिष्कगत रक्त भी क्षीण हो जाता है जिसकी वजह 
से सदा शिरश बनादही रहता दहै । 


निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं 
सम्भद्यमाणं स्फुरतीव चान्तः 
घ्राणाश्च गच्छत्सलिलं सरक्तं 
शिरोऽभितापः कृमिभिः स घोरः । १०॥ 
कृमिजन्य शिरोरोग लशश्चषण- जिस मनुष्य का सिर अत्यधिक 
सूर खुभोनेकी सी पीशासे भ्याप्तहो तथा सिर कं भीतर के 
भाग ङृमिर्यो के हारा खाया जा रहः है-ेसा प्रतीत होता हो 
एवं कपारास्थिर्यो के भीतर स्फुरण या फोडने का सा अनुभव 
होता हो ओर जिसकी नासासे रक्तजौर पूयसे मिधरित 
जरः का स्राव होता हो, उसे कृमिजन्य शिरोरोग कते है सथा 
यह दारुण रोग है ॥ १०५ ॥ 
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विमरक्षः-कृमिजन्य शिरोरोगमें जो ददं होता हे वह रेसा 
प्रतीत होता हे मानो कोद खोपद्ी के भीतर ग्यध( बीधनेकी 
सी पीड़ा) कर रहाहो तथा इस पीड़ा सेणेसा प्रतीत होत 
है मानो खोपदी फट रहो है, उसको कोई काट कर दो इकडे 
कर रहा हो-रेसो पीडा, खजरी, सूजन जोर दुगन्ध नासा 
होती हे। इन रुक्षर्णो के साथ ही नासा में कृमिर्यो का दिखाई 
पड़ना भी कृमिजन्य रिरोरोग के निदानकरणमे सहायक 
होता जेसाकि तरकावर्यने कहा भी है-ज्वधच्छेररुजाक- 
ण्डुशोफदो म॑न्ध्यदुःखिनम्‌ 1 कृमिगोगातुर व्रिात्‌ कृमीणां दक्ेनेन 
च ॥ (च. सू. अ. १७) कृमिजशिगेरोगहेतु तथा सम्प्रा्ति-- 
पथ्यापथ्यमिश्र भोजन से मस्तिष्कमे रक्तं भौर मांसके 
क्लेदित होने पर सन्निपात (त्रिदोष) प्रकोपडहोके कृमिर्यो 
की उप्पत्ति ्ो जातीहे। फिरवे कमि सिरकेरक्त का पान 
करते हुये सिर मे भयङ्कर पीड़ा तथा चित्तविभ्र्ञ, उवर, कास, 
बल्य, रौदय, शोफ जदि तथा ताभ्नवणंके कफ का स्राव 
ओर क्णनाद्‌ आदि उत्पन्न करते ई-- क्कार{भजनमूध्न दिते 
रुपिततप । वोपित्त सन्निपाते च ज।यन्ते मून जन्तवः ॥ हिरःस्था- 
रते पिबन्तोऽदयं घोराः कुवन्ति वेदनाः । चित्तविभ्रंशजननौ ञ्वर. 
कासौ बलक्षयः ॥ रौक्यश्लोफन्यवच्छेद दादस्फुटनपूतिताः । कपाले 
तादरिरसोः कण्डूरोपषप्रमीलकाः ॥ ताम्रहिद्ाणकता कणेनादश्च 
जन्तुजे ॥ ( वाग्भट ) चरकाचार्यने सिखा कि-पथ्यापथ्य 
मिश्रित सङ्कीर्णाहारसे शरीर का श्रेष्मा ओर क्ठेद्‌ बदु कर 
उद्र कृभियो को उत्पन्न करते है वही क्लिरोगत कृमिर्योकी 
भी उ्पत्ति में कारण है जेसे-तिल, दुश्व ओर गुड़ को भिरा 
कर खानेसे एवे अजीर्णावस्थामे पूति तथा सङ्कीण भोजन 
करने से उक्त मनुप्यके दोषवद्‌ कर रक्त, कफ जओौर मासका 
करद्‌ बनता हे तथा वह क्टेद्‌ सिर मे पहुंच कर वहांकी 
धातुर्भो को भी इ्िन्न कर देता हे जिससे उस पापकमीं मनुष्य 
के धिर मे कमि ,उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे मिजन्य ज्िरोरोग 
होता हे--रक्तीपयुडाजागपूतिस्कीणंमो जनात्‌ । च्छो -सक 1 
मांत्तानां दोषलस्योपजायते ॥ ततः शिरसि संक्लेदात्‌ कृमयः पाप- 
कमंगः । जनयन्ति शचि रैरोगं जाता बीभत्सलक्षणम्‌ ॥ न्यधच्छेदरुजा- 
कण्डू शोकदी्गन्ध्यदुःखितम्‌ । कभिरोगातुरं रिचात्‌ कृमीणां दशनेन 
च ॥ पाश्चा्यश्चाकक्यसिद्धान्त खे कमिजशिरोरोग दो प्रकार 
से उस्पश् होता हे- (9) जिनमें कृमि आंख से न दिखाई पडे। 
(२) जिनमे कृमि दिखलाहं पडते हो । प्रथमावस्थामें प्रायः 
परव्येक प्रकार के उद्रस्थ कृमि ( गण्डूपद, अङ्कश्मुखे, स्फीत 
कृमि ) संख्याम बद कर परावर्तत शिरःश्रूट { {€< 11९५. 
१५५८ ) उध्पन्न करते हँ किन्तु हम प्रकारके शिरशूल में 
व्यधन, छेदन सी पीड़ामी नहीं होतीहै तथान नासासे 
पूय या रक्त से युक्त खराव ही निकङता हे । पक अन्य अवस्था 
होती हैः जिसमे विश्लिष्ट क्रमि ( 1९6१8४३ ०7 प्र, 86018 €^). 
१५०००००३, भपप ०6त्छणञ जः 1११४६५१ ) रक्ष मे मि कर 
रक्तपरिभ्रमणके दारा मस्तिष्क मे पष्ट कर भयङ्कर ख्पका 
शिरःशृरु पेदा करते ईद तथा इनसे रक्तवाहिनिर्यो का अवरोध 
हो कर रक्ताहपता उत्पन्न हो जाती है उससे भी शिरःशरूर 
होता हे । जहां पर नासा से कृमि गिरते हुये दिखरई देते हो 
उस स्थिति से उस्पश्च क्षिरःशरूक को लोपद्रविक समन्चना चाहिये। 


वर्ह पर ओपद्रविक उपसर्ग प्च कर पुराना वायुकोरर- 


सुश्रतसंहिता 


शोथ या वायुविवरशोथ (5० 


०७४०) समन्नो जर यष अवस्था 
रफिरङ्कजन्य उपसर्ग, शोधनाभाव के कारण या मेगेस के 
कारण हो सकती हे । आन्त्रगतङकमि आन्त्र मे निवास करते 
हये रक्त का चूषण करते रहते है जिससे जओौपद्रविक पण्डु 
( 3९6070४1 .14€011: ) उत्पन्न होता हे आर दरस रक्तारपता 
का प्रभाव मस्तिष्कं पर पडता है जिससे वहां भी रक्ाल्पत। हो 
जाती है ओर उससे शिरःश्रूल होता रहता है । 
सूर्योदयं या प्रतिमन्दमन्द्‌- 
मधिभ्रुवं रुक्‌ समुपेति गाढम्‌ । 
विवद्धेते चांश्युमता सहैव 
सुयोपवत्तौ बिनिवरत्तेते च ॥ ११॥ 
शीतेन शन्ति लभते कदाचि 
दुष्णेन जन्तुः सुखमाप्रुयाञ्च । 
तं भास्करावतसमुदाहुरन्ति 
सवीत्मकं कष्टतमं विकारम्‌ ॥ १२॥ 
र्यावतं लक्चण--जो पीडा सूर्योदय से प्रारम्भ हो कर सुय 
की गति के साथ धीरे धीरे बदती दुई नेत्र भीरू मे विदोष 
होने ख्गती है तथा मध्याहमे सूर्थ कं प्रखर होने पर प्रगाढ 
रहती है एवं मध्याह के वादं सूयं के धीरे-धीरे मन्दतेज युक्त 
होने के साथ-साथ वह पीड़ा भी कम होती इई वन हो जाती 
है। इस रोग मे कभी श्ीतोपचार करने से रोगीको दान्ति 
प्राप्त होतीदहै ओर कभी उष्णोपचार करने सेरोगी सुख प्राप्त 
करता दहे। इस तरह त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होने वारे एवं 
भयङ्कर कष्ट देने वारे इस रोग को भास्करा] रोग कहते है ॥ 
विमश्लः-पुर्यावसः = सुयंमिवावत्ता भ्रमणं यस्व स परिकरः 

सृयांकतंः । यथ। सूर्यो वधते तथा वेदना प्रवृडढा भवति सुयंस्यापन्रत्ती 
सायाह्ने च विनिवर्तते श्चाम्यतोति सु्यावत्तैः । सथं की गतिके 
साथ वेदना कीनब्रद्धि ओर हास होने वालारोग दहै अत एषहसे 
सूर्यावत्तं कहते है । रेता श्ये! होता हे सका उत्तर प्रीकण्टरत्त 
ने माधव टीकामें भ्याधि कास्वभाव कह कर दियाहि किन्तु 
आचायं गमने इसका कारण स्पष्ट लिखा है। रात्रि स्वभाषतः 
शीतप्रधान जौर तमःप्रधान होती है अतः कफ स्रोतसो में 
मे जम जाता हे जिससे मागं स्क जाता ओर अवरोधक 
कारण वायुका प्रकोपदहोताहै भौर श्शिरोवेदना प्रातःकार 
प्रारम्भदहो जातीहै जोकि क्रमशः मध्याह्न तक वदती चली 
जाती हे । जव मध्याह् मेँ सूयं का ताप प्रखर होता डतो वह 
मागांवरोधक कफ पिघल जाता हे जिससे वात का मार्गावरण 
दूर हो जाताहै एवं वात का अपने स्थानम अवस्थान होने 
ख्गता है जौर उससे शिरोवेदना भी शान्त होने लगती है । 
सायङ्कारू तक सम्पूणं कफ के पिघल जाने पर मार्ग साफ हो 
जाने से वायु स्वस्थान पर पृणरूप मे स्थित हो जाती है ओौर 
शिरःश्रूर पृणंस्प से अन्द हो जाता है। समावशीत। तमसौऽ- 
भिमूला रात्रिस्तमोद्भूतकफेन मां । रुद्धे मरत्कोपभियालममाति सुज 
करोत्यत्र शिरोऽभमितापे ॥ मध्याहपुर्यांतपतापयोगात्‌ कफे विलीने 
मरुति प्रपन्ने । स्वमागमायाति तथा दिनान्ते प्रशान्तिमाक्त्तमिहाक॑पर् । 
अन्यच -सुयेतोमात्मकरौ निलयं स्वहैतू पित्तमारुतौ । कुति वेदनां 
तीतर दिनात्‌ पूर्वा एव तु । भादित्यतेनसा युक्ते निषृत्तेऽपि च मास्करे। 
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सोतसां वितवृत्वाच्च ततः रकेष्माधिगच्छति । उद्गतो मातरिश्वा च 
स्मारी प्रतिपद्यते ॥ नस्मान्मध्यदिनादूरध्वं वेद्रनाऽत्र प्रशाम्यति ।॥ 
उक पीड़ा का सूय के साथ बृद्धि-हास होने में 1 दृट्रल 
ने अन्य ष्टी युक्ति पेक्ष कीहै। उनका कथन है कि--सूर्यंकी 
उष्णता से मस्तुलुङ्ग ( 1" ) विलीन होता ( पिघलता ) 
रहता हे जिससे वह सूयां वत्तंक रोग होता ह । जेसे-जेसे सर्य 
काश्च की मध्य की ओर चरता जाता है वैषे-वेसे उसकी गरमी 
बढ़ती रहती हे तथा उस बृद्धि के साथ मस्तुलङ्ग की विली नता 
भी बढती जाती है । मध्याह्न में सूर्यं अपने पूणं यौवन ( तेज ) 
से युक्त होता है उस समय मस्तुलङ्ग अधिकवेगसे विद्रुत 
होता हे जौर पीड़ा ती्रतम दहो जाती हे। मध्याह्न के पश्चात्‌ 
पराह मे सूयंका तेज (गरमी ) हल्का होने रूगता है 
जिषसे मस्तुलृङ्क के शोषण मं शिथिरूता पड़ने लगती है । 
सन्ध्या कै सभय सु्यंके अस्तो जाने पर गरमी के अभाव 
से मस्तुलुङ्ग का विद्रवण ( पिघलन ) बन्द हो जाताहे ओौर 
वह जम जाता है जिससे पीडा उतने ( शीत ) समय के सिये 
रुक जाती है--पूर्योद येऽशुसन्तापाद द्रवं विष्यन्दते शनैः। तदा 
दिने शिरःशूलं दिनवृद्धया च वद्धंते ॥ दिनक्चये ततः स्त्याने मस्निष्वे 
सम्प्रशाम्यति । सयीवत्तैः स णव स्यात ॥ (चरक) हस तरह 
आचायं चरक ने भी मस्तिष्क का विच्यन्दन ओर स्त्यानीभवन 
कोटी नियमित समयमे तथातीव्रस्पसे शिरःपीडा ष्टोने 
में कारण माना है । टोषिवेचना-- आचार्यं माधव ने इस रोग 
को त्रिदोषजन्य माना हे किन्तु सुश्ुताचा्यं की ऊपशयात्मक 
चिकिस्सा अर्थात्‌ कभी शीत से संशमन ओर कभी उष्णता से 
संदमन होता हे हससे पता चलता है कि यह रोग पित्त ओर 
वायु के संसर्गसे होता है पुनः इसे त्रिदोष केसे माना जाय ! 
उत्तः - वस्तुतः यह रोग ॒सश्निपातजन्य ही होता है किन्त 
सन्निपात के त्रयोदश भेदो मे से यह मेद्‌ वातपित्तोल्वण 
सक्निपात से निर्दिष्ट किया गया है । इसी आश्य से सुश्चुता- 
चायं का रोग वातपित्तोल्वणात्मक सन्निपात समक्चना चाहिये । 
परन्तु अश य्रहां पर यह शङ्काहोतीहै कि यदि रेसा ही (वात 
पित्तोल्वण >) यह रोगदहे तो रात्रिम वायु के समान गुण शीत 
होने से पीडा शान्त क्यो षो जाती दहे भौर दिन केजआादि तथा 
अन्त में पीडा की गति मन्द क्यो जाती हि? उत्तर मे कहा 
जाता है कि यहां पर पित्त के प्रवलतम होनेसखेद्ी रेसा होता 
हे) फिर चिकित्सा मं शिरीषमूरु, पिप्पलीमुल, वचा प्रश्चति 
पेत्तिक पदार्थो का अवपीडन देने को लिखा वह केसे! 
इसका उत्तर यह है कि वह व्याभिप्रस्यनीक ( व्याधिविप- 
रीत ) पडता है दोष्रव्यनीक नही, इस लिये दिया जाता है। 
द्वितीय कालकृत विचार- वायु ओर पित्त क शीतोप्णाप्मक होने 
से पूर्वाह्न मे सयं की इद्धि के क्रम से सतो के करमशः सङ्कुचित 
होने के कारण वत भौर पित्तका मागं रुक जाता है जिससे 
वे पीड़ा करते है जौर अपरङ्खमें सूयं के अस्त की जोर खरूने 
से स्रोत शुरु जाते हैँ भिक्षे अपने मागंकी स्काषटन होने 
से वायु ओर पित्त पीड़ाजनक नटीं होते है । आचायं बाग्भट 
नेइसरोगको स्पष्टरूप से विन्तप्रधान तथा वातस्हकारी 
त्रिदोषज श्याधि माना है भौर छिखाहि कि-वायु पितत को सह 
योगी अना कर नेन्र,भरू के उपर, रुला भौर शङ्खप्रदेशच में 
सूर्थोदथ से रे कर मध्याह्न तक वेषुना को बदासा है । र्ण के 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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भूखे रहने से वेदना विशेष बढ़ जाती हे। यष एक अभ्यवत्थित 
रोग है जिसमें कभी शीतोपच्वार से गौर कभी उ्णोपन्वार से 
लाभ होता है। पित्तानुबड्धः दाद्घाभ्िभ्रूललटेषु मारुतः । रुजं 
सस्यन्दनां कुयादनुसुर्थादयोदयाम्‌ ॥ आमध्याहं विवर्धिष्णुः क्ुद्रतः 
सा विशेषतः । अन्यवस्थितज्ञीतोष्णसुखा शाम्यत्यतः प्रम्‌ ॥ सुर्या- 
वतः ॥ चरकानःयं ने दोषदुष्टिके विचार से सूर्यावत्तं रोग में 
वायु ओर रक्त की विकृति मानी हे तथा इसे मस्तिष्क धातु 
की दुषटिहोनार्खिाहे। हस रोग के कारणो मे वेगसन्धारण 
ओर अजोणं माना हे--पन्धारणादजीगाचमस्तिष्वं रक्तमारुदौ । 
द्टौ दूषयतस्तचच दष्टं नाभ्यां विमूध््िनः ॥ (८ चरक ) आधुनिक 
शाखाक्यश्चाचिर्यो ने इस रोग मे पुराण प्रतिश्याय तथा उसके 
सावकास्रवणनदहो कर भीतरहीशुप्कषहो जाना माना है 
ओर इन्द विभिन्न प्रकार के जस्थिविवरो के श्टेप्मकटा क शोथ 
( अंप्ण्डभऽ ) कहा है । इस शोथ के कारर्णो में विभिन्न प्रकार 
के जी वाणुर्जं जसे 7. {पिष्टा पि. तपभा09])5 &॥9[[प- 
1०0८५) के उपसग नासामागं, गले या दात के जरिये ऊपर 
पर्हुच कर उन शिरःकपाल के अस्थिकोटरो की ररेष्मटकला 
को शोथयुक्तकर देते हँ जिससे मन्द्‌ ञवर जौर स्थानिक पीडा 
होती है, इसे ^०ण।€ शिप्पन धऽ कहते हे । इसी में स्यातं 
का समाव हो सकता है । शिरःशूल का स्थान विकृतस्थान 
के कारण भिन्न भिन्न हो सकता है । जेसे पुरःकपालास्थििरघो 
मंशोथहोनेसे पीड़ा पुरःशिरया ललाम, उर्ध्वहन्वस्थि- 
चिद्धामेश्षोथ होने पर पीडा कपोटग्रदेक् मे ओर जतुकास्थि 
के चिद मं शोथ होनेसे पीड़ा गहराई में स्थित होगी । हस 
रोगे पीदा प्रातःकार से मध्याह्न तक अधिक होती ह 
(16248071 13 00716 पाकार८त 11 #€ {0 ०००४ ( ल्व 
819९ प््वात1€ -4, ६. फमुण्णता.' सार्यावर्तकिप्यय-- 
आचाय विदेह ने सूर्यावतविपयंय नामक एक जौर रोग माना 
है--तत्र व।तानुगं पित्तं चितं शिरसि तिष्ठति : मध्या तेजसाऽक॑स्य 
तद्विवृद्ं शिरोरुजम्‌ ॥ करोति पेत्तिकीं घोरां सं शाम्यति दिनक्षये । 
अस्त गते प्रमाहीने सुर्यं, वायुविवद्धंते ॥ पित्तं श्चान्तिमवामोति ततः 
शाम्यति वेधना । एष पित्तानिचकनः सुयौवतंविपययः ॥ ८ निभिः) 
सू्यावतं मे पित्त प्रधान आओर वायु सहकारी होता हे ङिन्तु 
इसमे चात प्रघानरूप से तथा पित्त उसका अनुगामी होता हे । 
मध्याह के समय मँ पित्त प्रबरु होने से यह रोग वदता 
ओर जब सन्ध्या होती है तव वायु प्रवरूहो जातीहै आओौर 
पित्त शान्त हो जाता हे अतएव रात्रि में पीडा भी नहीं होती 
है । यह वेसा ही 'सूर्यावतंविपयंय' है जेसा चातुर्थिक ज्वर में 
न्चातुर्थिकविपयंय' होता हे । चिकिसा दोनो की प्रायः एक 
सी होती है। इतना अन्तर हो सकता है कि सूर्यावतं 
त्रिदोषज जोर यह दहविदोषज हो क्योकि 'गद्निग्रहकार्‌ ने 
एक विशिष्ट द्न्द्वज सूर्यावतं का वणन किया है । वह सूयं के 
अस्त होने पर शुरू होकर रात भर रहता हे ओौर फिर सूयं के 
प्रकाशित होने पर शान्त हो जाता है--अन्यः प्रतिनिदृत्तऽ 
सुर्थावतः प्रपथते । राघ्यन्ते प्रदयमं याति स घु स्यद्वात्तपित्तजः ॥ 


(ग०नि०) 


दोषास्तु दुष्टाय एव मन्या 
सम्पीड्य धारासु रुजां सुतीत्राम्‌। 
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कुर्वन्ति साकषिश्रवि शङ्कदेशे 
स्थितिं करोट्याश्ु धिशेषतस्तु ॥ १२३ ॥ 
गरुडस्य पाश्च तु करोति कम्पं 
नमरं ल चनजांश्च रोगान्‌ । 
अनन्तवातं तमुदादरन्ति 
दोपत्रयोत्थं शिरसो धिकारम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तवान रक्षण-- वातादि तीनो दोष प्रकुपित हो के 
ग्रीवा की दोनों मन्या नाहि्यो को पीडित करके धारा 
( म्रीवापश्चाद्धाग) मे तीच वेदना करते दै । विशेषतया 
प्रकुपित ये वोष नेत्र, श्रकुटी जीर शद्कुप्रदेश् मे स्थित हो 
जाते है भौर ये दोष विशेषतया गण्डग्रदेश के पाशवम कम्प 
पैदा करते है, नसं फडकती ई । अन्त म हनुग्रह तथा अनेक 
नेश्ररोग उत्पन्न हो जाते ह । इस तरह त्रिदोष से उस्पन्न हुये 
हस सिर के विकार को अनन्तवात कहते हैँ ॥ १३-१४ ॥ 
विमक्शंः-- चक्रपाणि ने चरक टीका मेँ क्खिा हे कि 
अनन्तवात को ही तन्त्रान्तर सं "अन्यतोवात, कहा है उसे 
रकण मेँ कुछ अन्तर नहीं है ओौर दोनो एक ही रोग है परन्तु 
'अन्यतोवातः नेत्रो गाधिकार में तथा 'अनन्तवात' शिरोरोगा. 
धिकार मेलिखादहै। सरम्भवहै णक मे नेत्र की विकृति 
प्रधान हो तथा दृसरेमें शिरःश्ल प्रधान हो रएेसी स्थितिमें 
हनं दो रोग पथक्‌ मानना युक्तियुक्तं प्रतीत होतादहै तथा 
इन दोना सं से अन्यतोवात को ग्छोकोमा तथा अनन्तवात 
को दरादजेमिनल न्यूरेल्जिया रोग मे अन्तर्हित कर सकते 
ह । त्रिधारानाडी शल--( 719९1081 3 €०५1९78& ) हस 
रोगमेदौरे के साथ तीच रशिरभशूल किंवा मन्दतुदन क 
समान पीडा ( (्मपद०४] ० वपा] पयो1ण् एष्य ) पञ्चम 
िरस्का नाडी के पूरे कषेत्रम बिना किसी स्थानिक शोफ, 
विद्रधि आदि वेकरृतिक चिह्न कँ पीडा होती रहती हे । देतु- 
यह रोग प्रायः मध्यमायु के पश्चात्‌ शीततु में अधिकतर 
हुभा करता है । शृ का कारण सम्भव है रक्तवाहिनियो की 
वाधा ( 01०५१०८ } हो । अनेक बार तीर आओपसर्मिक 
श्वरो के पश्चात्‌ स्वास्थ्य कं गिर जाने से जथवा त्रिधारा नाडी 
की किसी शाखा पर कोष पूयोप्पादक परिस्थिति हो जैसे 
कृमिदन्त अथवा अस्थ्यावरण शोथ की विधमानता के कारण 
नाड़ीमेंष्लोभ होकर शूल शुरूष्टो जाताहै। प्रायः शीत 
ल्ग जाने ते, केशो मं कंधी करने से, अथवा चवण श्रियासे 
अचानक दिरःशूक प्रारम्भो जाताहै। कृ्ठरोगिर्यो में 
कुज प्रषृ्ति भी देखी गई है । लक्षण- पीडा प्रायः अचानक 
नासादिद्र या नेत्राघःप्रदेक्ञ की त्वचा के नीचेसे प्रारम्मदहो 
कर नाडीके पृणं मागमे फेरु जाती है। पीडा तीच गोी 
लगने की सी (ॐणण्धण्ड) जगनि से दाहष्टोने की सी 
( {3४11108 ) भोर छेदने की सी ( एटण्टाश्ण्ट्) होती 
हे । हस्म समय की टि से पीडाङ्छु घण्ट से रेकर कई 
दिनो तक चरूती रहती है । करं बार पीडास्कं र्ककर 
होती है जौर कभी निरन्तर कं दिनं तक होती रहती है । 


त्रिधारा नाडी की तीन क्ञाखार्य होती द| प्रथम शाखा 
( 0५४५० ) का वितरण चेत्र कपाराधं, राट, जू , जक्षि । 
( ऊर्वं नेत्रवतमं ), नासा की उपरी श्केष्मरूकलरा, कपारास्थि ' 


सुश्रतसंहिता 


तथा मस्तिष्कावरण है । पीडा की प्रतीति इस पूरे शेत्र 
(अक्ति, भ्रू, नासोपरिभाग, कख ) पर होती है जिसकी 
म्याख्या अकि-भरशूर के रूप में अनन्तवात मे की हि १५ दूसरी 
काखा (णृ€ाणः 21५१ 1ाष्णप) का वितरण तेत्र ऊध्वहन 
ॐ दांत, मुख की त्वचा ( गण्ड ), कपोलाद्ध, उत्तरो ( एण 
ल} ), नासराघंभाग, गरा, कण्ठशाटुक् जीर उपजिह्धा है । 
वेदना का अनुभव इस सम्पूणं कतेत्र में होता द जिसका 
प्राचीनो ने सूत्ररूप से वणंन हनुमन्याश्रूल, गण्डपाश्वश्क, 
गण्डकम्प प्रश्ति शब्दो से क्ियाहे। तीषरी शाखा ( प्ल. 
0 ४1 एणान्‌ ) का तेत्र अधरोष्ठ, अधोह्म्वस्थि, 
टह, गण्डपाश्व॑, शङ्कप्रदेश ( 16701 ), बाह्यकणं, कणमु- 
ग्रन्थि ( 110१ ), मुख का फं, लालाग्रन्थियां, अधोहः 
न्वस्थिमे लगे दांत ओर जिह्वादहे। वेदना का अनुभव इस 
पूरे कत्र पर होता हे जिसका प्राचीनो ने वणेन हनुसन्धिशूरू, 
गण्डपाश्वंभ्रूर, हनुम्रह ( 1.0५: १४५ ) शङ्खं प्रदेशपीडा प्रश्टति 
शब्दो से कियाहै । दष्टा दोपास्रभो मन्याप-५।दूवाट।सु वेदनाम्‌ । 
तीव्रां कृव॑रिति सा चाक्षिभ्रराङ्घष्ववनिप्रने ।॥ स्मन्दनं गणट्पशरेस्ण 
नेत्ररोगं दनय्रदम्‌ ।, उपर्युक्त नव्य तथा प्राच्य श्ालाक्ष्यज्ञाख 
के रक्षर्णो के आधारं से अनन्तवात की चिधारानाडीशूक 
( (7106010. ४००1८. ) कहा जा सकता हे । मन्याग्रह, 
हनुग्रह, घाटाग्रह, प्रभृति चिद्व पेशीसङ्को च ( ध ण्८णा४् 59. 
81 2 {11 10 प्रञलृहः का कतर कतै ५८ पो) पहा पिपा) 
(€ (ग्प्ट ) के कारण हो सकता है । अनन्तवात रोग 
को जतुकास्थिविवरश्चोथ या शूर 91161010} {€५५५८}1८९ ) 
भी कह सकते है क्योकि इसमे पीडा अनन्तवात के समान 
ही होती दहै । 86००१५1] ६५१९०11८ -23 १९७०10६१ 88 
एलाह 10 पा (णर, 2४ कद € ऽल्ला 93 1 10 प्ट 
1९001९6, शि 086६ ४70 षष 9]07€५त १८७ #}€ 0४0} 
ण +€ 76० ( घाटा >), "€ 519९5 ग ध्)९ एलन ( मन्या )) 
४0 10€010 € €. 1. 810) &07 प्ध्म 


यस्योत्तमाङ्गाद्धमतीव जन्तोः 
सम्भेदतोद भ्रमशूलजुष्टम्‌ । 
पक्षाद्‌ दशाहादथवाऽप्यकस्मा- 
त्स्याद्धभेदं त्रितयाद्र.थवस्येत्‌ ॥ १५॥ 
अधावभेद लक्षण-- जिस मनुष्य के उत्तमाङ्ग ( सिर ) के 
अद्धभाग मे अतिशय करके मेद्‌ ( फोडने फी सी पीडा), 
तोद ( सुष्वीवेधपीडा), भ्रम भौरश्रूर होताहो तथा ये 
उक्तं रक्षण विना कारण के ही अकस्मात्‌ पर ( पन्द्रह दिन ) 
यादस दिनर्मे आक्रमण केरूपर्मे ठो जाते हो उसको 
अर्धावभेढ रोग कहते हँ तथा यह रोग तीनो दोषो से उस्पन्न 
होता हे ॥ १५ ॥ | 
विमशोः--चरकाचायं ने रूक, भस्यधिक भोजन, वायु, 
जवश्याय ( जोस ) जौर मेथुन के अधिक सेवन, वेगधारण, 
भ्रम जीर भ्यायाम से कुपित वात अकेला अथवा कक के साथ 
संयु होके सिर के अधंभाग को आक्रान्त कर के मन्या, जू 
शङ्ख, कणं, नेत्र भौर रुकाराधं मे शख या वञ्चपात डे समान 
तीव्र वेदना कर देता है उसे भधांवभेद्‌ कहते ह । यह शेग 
अत्यधिक बढ़कर नेत्र अथवा कणं को नष्ट कर देता । 


श्रध्यायः २५ |] 


रुक्षात्यध्यरानाप्पूरवं वातावदयायनैथुनैः । वेगसन्धारणायासनव्यायामेः 
कुपितोऽनिलः ॥ केवलः सकफो वाऽथ गृहीत्वा शिरसोऽनिलः। 
मन्याभरुशङ्खकणाक्षिलकाराद्ध च वेदनाम्‌ ॥ शखराशनिनिमां कुर्यात्‌ 
तीतर सोऽर्धावभेदकः । नयनं वाऽथ श्रौश्रं वा अतिगृदधे विनाक्षयेत्‌ ॥ 
इस तरह चरकाचायं ने हस रोग को केवल वातज अथवा 
वातकफज माना है । माधवकार ने भी हसे चरकानुसार 
वातज या वातकफज ही माना है । इसका तात्पयं वोषोष्कषंता 
सेटो सकता है। आचाय विदेहने भी कुपित वात का 
सिर के किसी एक पाश्वे श्रेष्मा द्वारा अवरुद्ध होकर 
रोग ॒उस्पश्च करना-खिखा है तथा उसके दौरे तीन, पाव, 
पन्द्रह दिन बाद या एक मास बाद आया करते ईै- 
रिरसोऽन्यतरे पाष कुपितो मारुतौ यदा । दलेष्मणा रुध्यते 
जन्तोस्तौदस्फुटनदालनैः । श्ुलावदारणैर्गादम्धं तदवरुष्यत्ते। नय- 
नश्चावदीर्येत 'सोऽ्धमेदः कफानिरात्‌ ॥ तथा ज्यात्‌ स पत्ाहात्‌ 
पक्षान्मासताच्च देहिनाम्‌ ॥ वाग्भटाचायं ने इस रोग को केवर 
वातजन्य माना है तथा रिखाहे कि यदि प्रे तिरमें वेदना 
होती टो तो उसे शिरस्तापतथा भाघ वेदना हो तो अर्धावभेव्‌ 
कहते है-शिरस्तापोऽयमर्भै तु मूर्ध्नः सोऽर्थावभेदकः। आचाय 
सात्यकि भी हस रोग को केवल वातप्रधानता से जन्यही 
मानते ह--“वायुः शिरःराक्घभरनेत्रमवगाद्म ।' इन उक्त विवेचन 
से स्पष्ट दहो जाता है किस रोगे षायु भौर कफ की 
दोषोल्वण सन्निपातरूप अवस्था र्ती है। कुपित वात कफ़के 
द्वारा अवरुढ हो जाता है तथा वह वात मन्या, भू, शङ्खपरदेश् 
ओर रुखाट के कफ या सोमत्व को सुखाकर सिर फाडने 
कीसी भ्यापिकोपेदा कर देता है। हस तरह कफ को सुखाने 
की क्रिया करने में पित्त का संयोग मी जावश्यक हो जाता है 
अतः हसे सुश्वुत ने जो दोषत्रयसे होना छिखा है वह दीक ही 
ह । अधुनिक शालाक्य शाख कीष््टि से हस अर्धावभेद की 
समता भिग्रेन (11&०८) सेकी जा सकतीहे। यह 
मिम्रेन बाल्यावस्था में अधिक र मध्यमायु मे क्रमश्षः कम 
होता हुजा बृद्धावस्था म बिह्कुरु बन्द टो जाता है । हेतु-यह 
रोग अधिकतर बुद्धिजी विर्यो, अत्यधिक कायंशषीरु पुरषो 
तथा वि्वारवती खिर्यो मँ अधिक हुजा करता है । इस रोग 
का वास्तविक कारण अज्ञात है । 


(क ) शिरःशररूकी पूर्वावस्थार्मे सरोग केषोनेकी 
सम्भावना है क्योकि शारीरिक संशेषण ओर विश्रेषण की 
क्रियाओं से उस्पन्न विष या अन्य विष रक्तसच्वरण द्वारा 
मस्तिष्क भँ आकर तीवश्यूर पेदा करते है तथा पित्त का वमन 
एवं मसितिप्कगत धमनिर्यो के सङ्कुचित होने से मुख पर भव- 
सन्नता के छक्ण दिखाई देते है । 

( ख „) इन्हीं विष्यो का दृसरा परिणाम रक्षवाहिनियों 
की विस्तृति होकर टो सकता है जैसे जैसे बहिर्मीवाधमनी 
(४५, 0010) की दाखार्जो मे. विस्वति हो जाती है जिससे 
शिरःशरूल तथा चेहरा आरक्षवर्णं हो जाता है। इसके अतिरिक्तः 
ग्रीवा तथा सिरकी पेशिरयो मे सङ्कोच होने से भी शिरः 
उत्पन्न होता दै । जनेक बार देखा गया हे कि मस्तिष्क धालु 
( (0०प्णण्ण त्म ) की क्रिवासस्वन्धी विष्ठुति होने से 
भपस्मार के रकण के होने के साभ साथ शिरःशूरू भी पैदा 
होता है । शी षाम्डु ( 11604960 .पङकाण््लुषप्ड ), 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 


१२६. 


मृनरोके दिद का बीच बीचमे बन्द होना तथा पीयुषम्रन्थि 
के विकार भी शिरशूर मे कारण होते । 

( ग > श्रमकारक व्यवसाय, चिन्ता, भोजन की अनिय. 
भितता, रूक्षभोजन तथा जध्यज्ञन एवं कुटजप्रश्ुतति ( 7.<*€- 
01४ ) मी रोगजनन मे सहायक होती है । निदान- प्रायः 
रूग्ण स्वस्थ होता है किन्तु सोकर उटने पर चक्कर, जी 
मिचलाना, धुंधला दिखाई देना, आंखो के सामने चमकते 
हए रङ्गीन ठ-मेदे दृश्यो का दिखना तथा दुष्त 
होना ओौर पुनर्द्य॑न एवं शून्यता तथा अवन म कपकपी 
शुरू हो जातीहै। शिरःशूर दाद्भुप्रदेश के किसीभी भाग 
मे विदारण (८००४ ) के स्वरूप की तीतर पीडा प्रारम्भ 
करके फेल जाता हे । रूण का सुख अवसादयुक्त, सूखा सा 
( एाणः ) तथा कभी कमी विङृतपाश्च म राखिमायुक्त भी 
होताहै। कह बार निरन्तर वमन होता रहता हे जिससे 
रोगी छान्त होकर पड़ा रहता हे । किषी प्रकार की हलचल, 
तीब्प्रकाश, जोर के शब्द शिरशशुल को बदा देते ईहै। 
शङ्कप्रदेशगत धमनी परी इई, रस्सी के समान स्पशं 
कठोर हो जाती है । शिरःशूल बहुत देर तक बना रहता है 
ओर किसी भी उपायसेश्ान्ति प्रष्ठ नहीं होतीहै। निदा 
आने पर ही . शान्ति मिल्तीहै।! दुसरे दिन रोगी सोकर 
उठता है तो छान्त सा.दिखाई देता है । कं बार मूकता या 
वाग्विकृति ( 47४ ), एकाङ्गघात भौर अर्धा्गघात भी 
देखने को मिलते हैँ । अनेक वार रोग का तीघ लाक्रमण 
होने पर नेतन्नरपेक्षीघात ( 0४0 णाभ्डा ) अथवा अन्य 
शिरस्का नादयां की क्रियाराक्ति का नाक् भी हो जातादह। 
जब दौरा बन्द हो जाता दहे तब ये उपद्रव भी शान्तो जाते 
हैं किन्तु दुबारा भाक्रमण होने पर उक्त उपद्रव होनेकी 
सम्भावना वनी रहती हे । इस प्रकार अधांवमेदक रोग वर्षा 
तक वरूता रहता है । जेसे जसे रोगी की यु बढती जाती 
हेिरोगकी तीव्रताकमहोती जातीहे। मध्यमायुके वाद्‌ 
आमतौर पर तीता बन्द हो जाती हे) -अनेक बार नेच्रदोष 
तथा अपस्मारमं इस्र रोग के विपरिणाम देखे गये ईै। 
रोगनिण॑य -- पूवं रूपावस्था मे अर्धावभेदक की समता अपस्मार 
से शहती हे परन्तु सपेदयनिदान मे इसके दो रक्षण 
विचारणीय है। (१) यह अधिक देर तक चरता है। 
(२) इसमें चेतना;बनी रष्टती हे किन्तु अपस्मारमे संश्ला 
नष्ट हो जाती हे। 

शद्काभ्रितो वायुरुदीणवेगः 

कृतानुयात्रः कफपित्तरक्तेः । 
रुजः सुतीघ्राः प्रतनोति मूर्धि 
विशेषतश्चापि हि शङ्खयोस्तु ॥ १६॥ 
सुकष्टमेनं खल शङ्ककाख्यं 
महषयो वेदविदः पुराणाः । 
व्याधि वदन्त्य्‌ गतम्त्युकटपं 
मिषक््सहसरेरपि दुनिवारम्‌ ।॥ १७॥ 
इति दसुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगेते शालाकयतन्त्र 
शिसेरोगविज्ञानीयो नाम पद्वविंशोऽध्यायः॥ २५॥ 


 ॥ , #॥/  / कि 
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शङ्घकलक्षण- मिथ्या जाहार-विहार से उदीणं ( उस्कर ) 


वेगयुक्त वायु कफ, पित्त आर रक्त को साथ कर सिरा भौर 
धमनियो के द्वारा शङ्खप्रदेश्च मेँ आधित होकर मसितिष्कभ्रदेश् 
मे भव्यन्त भयङ्कर वेदना उत्पन्न करता है तथा इस प्रकार 
की तीव वेदना विहोषकर दोनो शङ्कपदेक्षो मे होती है इसचखिये 
वेद के क्ाता पुराने मष्टषिं रोग जस्यन्त कष्टदायक तथा 
उद्रतश्ष्युकल्प ८ उपस्थित सष्युसदश ) तथा हजारों वैधं 
से भी दुश्चिकित्स्य हस व्याधि को शङ्कक नाम से कहते ह ॥ 


विमशः-माधवनिदान मे लिखा है कि शङ्खपदेश में 
दूषित, विबद्ध तथा भिरे हये पित्त, रक्त तथा वायु 
तीच पीडा, दाह ओर रछालिमायुक्त दारुण शोथ उत्पन्न करते 
है । यह शोथ विषवेग के समान अपने वेगसे श्ञीघ्रही सिर 
तथा गरेको भवर्द्ध कर तीनदही दिने रोगीको मार 
डारूता है । इस रोग को श्वाङ्खक, कहते ई । चिकिस्क प्रथम 
रोग को असाध्य कहकर या तीन दिन तक रोगी जीवित 
रह जाय तो चौथे दिन से चिक्कित्ता प्रारम्भ करे । रक्तपितता- 
निला दुष्टाः शङ्घदैशे मिमूच्छिताः । तीत्ररुग्दाहरागं हि शोथं कुर्वन्ति 
दारुणम्‌ ॥ स रिरो विषव्द्ेगी निरुन्ध्याश्च गलं तथा । त्रिरा्रा- 
उ्नीविंतं हन्ति शङ्खको नामतः परम्‌ ॥ व्रयहाञ्नीवितमेषज्यं प्रत्या 
ख्याय समाचरेत्‌ । ( मा. नि. ) यहां पर यद्यपि माधवकारने 
कफ़ का निर्देक्च नहीं करिया हे किन्तु सुशरुताचार्यने कफ को 
भी रोगसम्प्राति मेँ गिनाया है । अस्तु इस रोग में दोषदुटि 
की दृ््टिसे आचार्यो मे अवश्य मतभिन्नता देखो जाती हे, 
जेसे-माधवकार ने रक्त की प्रधान दुष्ट, सुश्वुत ने वायु की 
उस्बणता एवं वाग्भट ने पित्त की प्रधानता प्रदर्ितकीहै 
तथापि रोग सन्निपातजन्य है। सभी आचायो द्वारा अपने २ 
वणंनो मेँ वायु, पित्त, कफ ओीर रक्त की बृद्धि तथा मूर्छना 
विखखाहं गहं है उसी के अनुरूप ककणों का भी वर्णन 
मिख्ताहे । सभी के मतसे रोगकी तीन दिनि की अवधि 
के भीतर विकल्प से असाध्यता ओौर तीन दिन के बाद्‌ निश्चित 
असाध्यता विदित होती है, इसलिये वाग्भराचार्य ने लिखा 
है कितीन दिनि के भीतर ही रोगी का जीवन नष्टहो जाता 
हे अथवा शीघ्र ऊर चिकित्सक द्वारा चिकित्सा होने पर 
वच्च भी सकता है-त्रिरात्राज्जौ वितं हन्ति सिद्धयल्यप्याश्ु साधितः" 
( वाग्भट ) आचार्य विदेह भी इसी बात का समर्थन करते 
है-मिथ्या जाहार-विष्ठार से प्रथम पित्त शङ्कभदेश भे सञ्चित 
होताहि तथा वहांकी सञ्चित वायु को भी अपने साथ 
दूषित तथा उल्वण करके म्मस्थानों को भरकर उने मुख 
को अन्व्‌ कर देता हे। इससे शङ्खपेश्च मे अचि के समान 
जरन प्रतीत होती हे एवं सृं के समान तुदन ओर अत्यन्त 
दारुण पीदा होती है । इसमे दृषा, मृच्छ, ऽवर ये उपद्रव 
उत्पश्च होते ह । कुशल चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा करने 
पर तीन दिनम रोगवशमें हो जाय तो दीक है अन्यथा 
वह रोग रोगी के प्राण हर रेता है--वीयते तु यदा पितत श्न 
योरनिलाचितम्‌ । निरुणद्धि ततौ म्म॑परिपूरितमुखणम्‌ ॥ ततः 
श्लौ प्रसज्येते दद्येते श्न वहिना । सूषिभिरिव तुचेते निह्ृतयेते श्वा- 
सिना ॥ शङ्खको नाम शिरसि व्याभिरेष सुदारुणः। वृष्णामूच्छ. 
ज्वरकरलिराघ्रात्परमन्तक्ृत्‌ ॥ कुरकेन तुपकरान्तसिरात्राेव जौवति। 
नम्य विचार--शिरःश्रूक की रतीति तीन प्रधान विहृतिरयो 


सुश्रवसं हिता 


~~~ 
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तथा कारणो से होती है-(९) शिरोगु्ा को बाह्य रचना 
विशेष कर करोटि के भआावरण रूप मँ पाईं जाने वाली पेशि्यो 
भथवा धमनियों की विकृति से । (२) माग की संवेदनार्भो के 
द्वारा विदोषतः पञ्चम शिरस्का नादी से। (३) करोरि 
गुष्ठा के भीतर की रचनार्जो मे चिह्कृति होने से। यषां पर 
शङ्खक शूक म तृतीय कारण की सम्भावना अधिक हे । प्रथम 
कारण से वात, पित्त, कफ भौर रक्त जन्य शिरश तथा 
द्वितीय कारण से अन्यतोवात या अनन्तवात रोग उस्पन्न होते 
ह । शङ्खक रोग की विरोषतापए--हस रोग मेँ अन्य शिरश 
के समान पीढडाका सत्र समग्र मस्तिष्कन हो कर शङ्कक 
पार पदेश्च ( 160०-९] ) अुख्य होता है । (२) यह 
पीड़ा भस्यन्त दारुण होती है । (३) इसकी कुर) कारुमरयांद्‌ा 
तीनदिनिकीहै, हसीके भीतररोगी की ग्रष्युहो जाती ह 
ङिन्त॒ अन्य शिरःशूलं मे रेसी मर्यादा नहीं है । (४) इसमें 
विषमयता होने से उवर भौर तृष्णा भी होती हे । (५) इसमें 
मूर्छा ( 8१०००१९ ) होती हे । (६) यह एक प्रस्यास्येय रोग 
हे । इसमे चिकित्सा न करने से निश्चित शयु हे तथा चिकित्सा 
करनेमें भी संशय है-मक्रियायां भ्र सल्युः क्रियायां संशयो 
भवेत्‌ । (७) शङ्क की चिकित्सा मे उष्णस्वेद्‌ वर्जित ह । 
शङ्कक रोग मे निधितरूपसे बड़ी सिरा कुल्यार्भो (५९०८७ 
813९3 ) या उनकी शाखा-प्रशाखार्ओ के विकार अथवा 
डथूरल भीर वेसु धमनिर्यो की विकृति कारण हो सकती हे । 
इन धमनिर्यो म रक्त के जम जाने ( 11"70५0०}8 ) से या रक्त 
काथक्घा इनमे के कीं भ्रटक जाय किंवा उक्त रक्त 
वाहिनिर्यो के फट जाने से रक्तखाव ( प्र्९्फग)१9द९ ) हो 
जाय तो यह भयङ्कर अवस्था उरपन्न हो सकती है तथा मृष्यु 
भी ह्ीघ्र हो सकती हे । यष्ट मस्तिष्कगत रक्तसाव ( €.€ 
[9] 1 हफता] ), मरितष्कगत धातु अथवा मस्तिष्क गत 
कोटो में ( ४९०1८ ) हो सकता है । तथा वहां की किसी 
धमनी, केशिका, सिराज मन्थि ( ^ ्टण ) सिराजार 
( ४ €10प्ऽ 81068 } आदि के फट जानेस होता ह | 1178 
न्णाम्‌] प्रष्टणनपश्द्ुट कहते है । कारण --विप्रह्ृष्ट-मधाति 
सेवन, चिन्ता, श्रमाधिक्य, विषन्ध। स्निषृष्ट-डृद्धावस्थाजन्य 
धमनी अपक्रान्ति, रक्तभाराधिक्य, ऊवङुटकास, मस्तिष्क पर 
बाद्याभिघात, रक्छ के रोग~रक्तपित्त (एपणएपः ५) तथा श्वेतकण- 
मयता जादि । र्षण तथा चिह- (9) रोग के रक्षण बिना ही 
किसी पूवरूप के या अधिकतर शिरःश्रूरु के साथ प्रारम्भ 
होते द । (२) रोगी जवसन्न या मूर्छित तथा (२) चिन्न श्वसन, 
(४) ज्ञाखाएं ढीटी, (५) मूत्रावरोध, (६) मर का अनेर्दुक 
उस्सर्ग, (७) परावत्तेन क्रियाओं का जभाव, (८) उवर, (९) नाड़ी 
तीव्र एवं दुर्बछछ (१०) दीर्षो के बहिभांगमें सीमित होने 
पर रोगी पूणं निःसंज्ञ नहीं होता आदि लक्षण ष चिहू होते 
है । साध्यासाध्यता- यद्यपि मस्तिष्कगत रक्तस्नाव मँ सुधार 
होने की आशा कम रहती हे फिर मी रोगी यदि संक्ञामेजा 
जाय तो उसके टीक्‌ ्ोने ी आशा काङषु भनुमान खग 
सकता हे । 

इत्यायुवंदतत्वसन्दीपिकान्याख्यायां शिरोरोगधिक्षानीयो नाम 

पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
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श्रध्यायः २६ | 


षड विंरातितमाऽध्यायः 


अथातः शिरोरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर श्िरोरोगप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते है जेता कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कषा है ॥ 


विमशंः--पूर्वाध्याय मे शिरोरोगो के निदानादि का वर्णन 
किया जा चुका है अतः उसके अनन्तर उन रोगो की चिकित्सा 
का वणंन करना प्रासङ्गिक है । यषां पर प्रतिषेध शब्द्‌ का अर्थं 
चिकित्सा करना हे । शिरोरोगो की दोषक्रम से चिकित्सा प्रति 
पादित करने के पूवं सामान्य चिकित्सा का वणन आवश्यक 
हे । शिरोरोग सामान्य चिकित्सा-समस्त शरीर म तिर ( 5" 
97" ) एक प्रधान अङ्ग हे तथा उसीरमे सवं दृन्द्ियां खगी 1 
या अश्रित दहं तथाप्राणिर्यो के प्राण उसीमे संधित रहते 
हस सिये उस उत्तमाङ्ग की रक्ता मे सद्‌ा तत्पर र्ना चाहिये- 
स्व॑द्द्ियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन च संश्रिताः । तेन तस्योत्तमाङ्गस्य 
रक्षायामादृतो भवेत्‌ ।॥ (अ. ह. उ. २४) । सुश्रताचायं का भी 
कथन दहै कि जहां पर भ्राणिर्यो के प्राण तथा सर्वं ( पञ्च 
त्तानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय एवं उभयात्मक मन >) इन्द्रियां 
संधित हा तथा जो सर्वा्घो मे उत्तम अङ्गहो उसे सिर कहते 
है-- पराणाः प्राणसतां यत्र त्रिताः सवैन्द्रियाणि च । तदुत्तमाङ्गमङ्गानां 
शिर इल भिषीयते ॥ (सुश्रु. श्ञा.)। वाग्भयाचायं का कथनहे कि 
यह पुरुष शरीर अश्वस्थ ब्त के समानष्ै तथा हस इष्ठ का 
मूर ( मस्तिष्करूपी प्रधान अङ्ग ) उपर एवं हस्त-पादादि रूप 
शाखां नीचे को फेरी हु है इस स्यि शिरोरोग मूर स्थान 
पर ही प्रहार करते हैँ अतः मूलप्रहारकारी रोगो को ज्ञीघ् नष्ट 
करने का प्रयतत करना चाहिये-- उष्वंमूमधःश।खगरषयः पुरुपं 
विदुः । मूलप्रहारिणस्तस्माद्रोगान्द्धीघ्रतरं जयेत्‌ ॥ समस्त रोगो ङी 
चिकिसा मेँ यह सामान्य नियमहै कि निदान (रोगके 
कारण „) का परिवजंन करना अस्यावरयक ८ संरक्त ओौर सार- 
भूत चिकित्सा ) है ईस छिये जिन विविध कारणो से शिरोरोग 
होते है उन दूर करना शिरोरोगो का प्रथम प्रतिषेध है-चर- 
कोक्तशशिरोरौग कारण--अधारणीय वेगो का धारण, दिवास्वभ, 
रात्रिजागरण, मादक पदाथ सेवन, जोर से भाषण, ओस मं 
सोना या घूमना, पूवदिक्ा की हवा, भतिमेथुन, सात्म्य गन्ध 
का सूंघना, धूकि, धां ओर हिम भौर धूप का सेवन, गु 
अम्ल भौर हरे पदाथ का सेवन, अत्यधिक हीत जरू का सेवन, 
सिर म चोट रगना, आमदोष, रोदन, बाष्पनिग्रह, मेघ (वर्षा) 
का समय, मन का सन्ताप, दैक भौर कार का विपय॑य हन 
कारर्णो से वातादि दोष पित हो कर सिरमे जाके वहां 
रक्तं को दूषित कर देते हँ जिससे शिरोरोग उस्पश्न होते है, भतः 
इन कारणो का प्रथम परिष्याग करना चाहिये-सन्धारणादि- 
वास्वमाद्‌ त्रौ जागरणान्मदात्‌। उचचै्माभ्यादवदयायात्‌ प्राग्बातादततिमैथु- 
नात्‌ ॥ गन्ादसात्म्यादाप्राताद्रजोधूमदहिमतपात्‌ । यु्वम्लरितादा- 
नादतिशीताम्बुसेवनात्‌ ॥ रिरोऽभिषातादृदुष्टमाद्रोदनाद्राभ्यनिग्र. 
हात्‌ । मेघागमान्मनस्तापाहेश्ञकालकतिपयंयात्‌ ॥ वातादयः प्रकुप्यन्ति 
शिरस्यस्लश्न दुष्यति । ततः शिरक्षि जायन्ते सोगा विविभलक्षणाः ॥ 
( च. सू, ज. १७ ) । कारणपरिष्याग के अनन्तर शिरोरोगो डे 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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निवारणाथं प्रकुपित हुये दोषो के संशमन की ओर पूणं ध्यान 
देना चाहिये । जय रक्त जीर पित्त की विकृति से शिरोरोग 
होते है तब शिरःशूरू दिन मे अधिक एवं रातमे शन्तहो 
जाता है। इसके विपरीत वायु या शरेष्मा से जन्य शिरोरोग होने 
पर शूर रात मेँ अधिक तथा दिनमें कमदहो जाता है। हस 
तरह दोष-ग्रकोप के समयादि का विचार कर चिकित्सा करने 
से जधिक राभ होता है। दोषप्राधान्य-- यद्यपि श्िरोरोग प्रायः 
त्रिदोषजन्य होते हँ तथापि दोषो की प्रधानाप्रधानताका 
विचार कर प्रथम उल्वण ( प्रधान >) दोष की चिकित्सा करने 
से क्ञीघ्रखाभदहोताहै। सिरावेध या रक्तविखरावण रक्तजन्य 
शिरोरोगमें करने से राम होता है। रिरोविरेचन--दोर्षो की 
उध्वंगति होने पर बे मस्तिष्कमेंजा कर वहां छीन ष्टो जाते 
हैँ तथा नासासम्बन्धी विवरो में भी दोष अवस्थित हो जाते 
हँ इसी दृष्टि से स्वेदन तथा उपनाह करने से अवस्थित गाहे 
दोष पिधर कर स्रावके रूपमे बाहर निकर जाते है । दोर्षो 
के जआमावस्थामें होने पर या पतला खाव किंवा क्छेद्‌ होने 
पर उसे सुखाने या कम करनेके जिय शुष्कं स्वेद करना 
चाहिये । बन्धन- वातज पीड़ा मे सिर पर पटी कस कर वांधने 
से विज्ञेष लाभ होतादहे। कवल्धारण तथा गण्डूष--करने से 
इतस्ततः प्रसृत हये दोष एकत्रित हो कर सखरोतोभुख से बाहर 
निकर जातेर्है। लेप-ल्गानेसे दोरषोका स्थानिक प्रकोप 


शान्त हो जाताहै। दोष तथा कालपिचार से शिरःशूलं 
चिकित्सा करने से शीघ्र सफरूता प्राप्त होती है-जेसे वायु 
जौर कफजन्य शिरःश॒र मे उष्णोपचार तथा पित्तजन्य आौर 
रक्तजन्य शिरश मे श्ीतोपचार से लाभ दहोताहै। इसी 
तरह शीत ऋतुं मं उष्ण उपक्रम तथा उष्णप्रङ्कतिक छतुर्जओं 
मे श्लीत उपक्रम हितकर होता है । शीत ऋतु मे बादाम, पोस्त 
के दाने, एवे ग्रीप्म ऋतु मे अनार, नारङ्गी, द्र, बदरीफल, 
फारुसा आदि के पानको का उपयोग होता है । वातश्ेष्मज 
या उष्णोपचार साध्य शिरःशूर .में बादाम तै, नारायण ते, 
रु्मी विलास तेरु का तिर पर अभ्यङ्ग करना चाहिये ओर 
यदि गरमी के कारण तथा रक्तज जीर पित्तजन्य शिरोरोगो 
तो शीतर तेरो का अभ्यङ्ग करना चाहिये, जैसे--चन्दनादि 
तेर, बाहमी तेर, कदुदू का तेर, हिमांश तेर, गुरूरोगन तथा 
तिर तेरु एेसे सामान्य तैर है, जिनका सभी प्रकार के शिरो- 
रोगो मे प्रयोग किया जा सकता है । वेसवार प्रयोग-- यह उष्ण 
प्रक्रतिक होनेसे वात तथा कफ से उत्पन्न शिरोरोगो 
स्वेदनाथं प्रयुक्त होता है । निरस्थि पिशितं पिष्टं सिवन्नं गुडघ्रता- 
न्वितम्‌ । कभ्णामरिच्तयुक्तं वेसवार इति स्तः ॥ ( चक्रपाणि 
सू. ४) चरकाचायं ने अपने बत्तीस सिद्धयोर्गो मँ से शिरःशूख 
कैख्यिजो दोरेपके योग लिखे उनमें प्रथम शीतवीर्यं 
होने से पित्त ओर रक्तज शिरोरोग मे तथा द्वितीय उष्ण होने 
से वात ओर कफजन्य शिरोरोगो मे प्रयुक्त होता हे-(१) नतो. 
तलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिसोरुजायां सघृतम्रदेहः । (२) प्रपोण्डसेके 
सुरदारकुष्ठं यष्ट थाहृमेला कमलोत्पे च । शिरोरुजायां सघृतप्रदेदो 
लौहैरकापद्यकचोर कैश्च ॥ ( च. सू. ज. ४ )। पाश्रास्य शाराक्य 
शाख के वर्णनों से विदित होताहै कि .शिरःशूरू भधिकतर 
अन्य रोगो के रक्षण रूप मे मिरूता हे अत एष उसके उत्पादक 
कारण या प्रधान हेतुभूत रोगो की धिक्ठि्सा करने से ही श्रू 


१३२ 


भ्ञान्त हो जाता है, जेसे-अपस्मार, भम्छपित्त, जीणं विचन्ध, 
जीणं पित्ताश्षय या यङ्कच्छोथ, मधुमेह, वातरक्त, नागिष, 
अभ्कमयता ( 4०40578 ) या क्तारमयता ( 41:91०808 ) विषम 
उवर, आन्तरिक ऽर, वातश्रेष्मिक उवर, अंशुधात, उष्णताप- 
दुग्ध ओर पाण्डु इन कारणभूत प्रधान रोगो की चिकित्सा 
करने से कायभूत शूकरूपी रक्षण स्वयं शान्त हो जाता है 
श्रधानप्रशमास्प्रक्षमः' आधुनिक चिकित्सा विक्लान मे भी 
काहे कि कारण की प्रथम चिकिस्सा करो 1५९५ ४९ 
०५५७९१ शिरःशरूल या हिरोरोग के प्रतिषेधाथं आयुर्वेद मे अनेक 
प्रकार की प्रक्रियापएुं तथा ओषधियां ह, जेसे-कर्ह प्रकार 
की शूलहर वनस्पतिययो के कल्क आर स्वरस या काथ से सिद्ध 
दुग्ध, धृत ओर तेर का पान ओर अभ्यङ्ग एवं सेक, प्रदेह, 
रेप, नस्य, पूम, जभ्यङ्ग, श्िरोचस्ति, आस्थापन, अनुवासनः, 
वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, गण्डूषधारण, कवक, छंहण तथा 
क्रुमिनघ्न नस्य, अवपीडन, सिरावेध जादि । हन उपक्रमो का 


भयोग रोगो की अवस्था, दोष, बल एवं कार आदि का विचार 
करे करना चाहिये । नस्यकर्मनेरिश्य--क्षिरोगत रोग किंवा 
अर्वजन्रुगतावकारो मे नस्यकम प्रधान माना जातादहे। 
चरक्ाचायं ने छ्खिा हे कि-नियमित ख्प से नस्य रेते 
शमे से नेन्न, नासा जर कणं की शक्ति अन्गुण्ण !रहती 
है तथा समयके पूवं सिरके वारु अर डादी के बार 
श्वेत ओर कपिर नहीं होते है तथा गिरते भी नही 
है एवं वे बठते-रहते ईँ, इसके सिवाय नस्य कमं से 
मन्यास्तम्भ, शरिरःश्रूल, अदित, हनुग्रह, पीनस, अर्धाव- 
मेदक ओर शिरःकम्पन येरोग नष्ट दहो जाते । नस्यकमं 
से सिर तथा कपाल की सिराएु, सन्धियां, स्नायु ओर कण्ड- 
रां तर्पित होकर भधिक बरारी हो जाती एवं मुख 
प्रसन्न तथा उपचित, स्वर रिनग्ध, स्थिर ओर महान्‌ तथा 
सथं हन्दियां निर्मल हो जाती रै । नस्य से सहसा जश्रुके 
ऊषर ्टोने वारे रोग नहीं होते ह तथा अवस्था के जीणं होने 
पर भी उत्तमाङ्ग ( मुख तथा सिर ) पर जरा के ठक्तण ८ चमं 
भँ ह्रां पबना,एवं बालों का श्वेत होना) नदीं प्रगट होतेरहै- 
नस्यकमं यथाकालं यो यथोक्तं निपवत्ते। न तस्य चक्षुं प्राणं न 
भीश्रसुपहन्यते ॥ न स्युः दवेता न कपिलाः केशाः इमश्रूणि वा 
पुनः। न च केशाः प्रठुप्यन्ते वधंन्ते च 'विद्नोषतः॥ मन्यास्तम्भः 
शिरशश्ूरमदितं हनुसंग्रहः । पीनसाधांवमेदौ च िरःकम्पश्च 
दाम्यति ॥ सिराः शिरःकपालानां सन्धयः स्नायुकण्डराः । नावन- 
प्रीणिताश्चास्य कभन्तेऽभ्यधिके बलम्‌ ॥ मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः 
रिनिग्धः स्थितो महान्‌ । सर्वैन्दरियाणां वेमस्यं बलं भवति चाधिकम्‌ । 
म चास्य रोगाः ससा प्रमवन्त्युष्वजश्रुजाः । जीयैतश्चौत्तमाङ्ग च । 
जरान रमते बलम्‌ ॥ ( च. सु. अ. ५) । चरकाचयं ने अन्यत्र 
भी छ्िखाहै छि शाखन्ञ चिकित्सक समस्त शिरोरोगो में 
नस्यकर्म करे क्योकि नासा सिर काद्भार हे हसख्यि नासा- 
मागं से ऊपर पहुंचाईं हुईं ओपध समस्त सिर में भ्याक्त होक 
बहा क रोगो को मष्ट कर देती है--नस्तः कमं च कुर्वीति रिरो- 
रोगेषु शाखपित्‌ । द्वारं हि विरसो नासा तेन तद व्याप्य हृन्ति 
तान्‌ ॥ नस्यकमं मेद -चरकाचा्यं ने नस्यकमं फ नावन, अवपीडन 
ध्मापन, धूम ओर प्रतिमं एसे पांच मेद्‌ क्रिये ह--नावनन्ना- 
वपीडश्च ध्मापनं भूम एव च । प्रतिमदश्च विजेयं नस्तः कमे त॒ 


सुश्रतसंहिता 


पञ्चधा ॥ (च. सि. अ. ९) 1 सुन्रुताचायं ने मी नस्यकमं के 
पांच ही मेद किये £ किन्तु उन्होने नावन शब्द फे स्थान 
पर नस्य शब्द का प्रयोग किया हे--“तद्विविधमपि पद्रविधविः 
कल्पं तचथा नस्यं शिरोविरेचनं, प्रतिमर्शाऽवपीडः प्रधमनन्न । 
(सु. चि. )।८ १) नावन या नस्य ( 85 }-नापिका के 
सेहन अथवा शोधन करने के चयि किसी भी स्के क्षोभक 
रम्य का नासा में भ्रवेश्च करना। इस तरह नावन के स्नेहन 
जौर शोधनये दो मेद्‌ हो जाते है--स्नेदनं शोधनश्चेव दिविध 
नावनं मतम्‌ ¦ शोधन कै खयि क्ञोभक दव्य जेसे-पिष्पष्टी, 
अपामार्गबीज, नकदिकनी आदि [दर्यो का चृणं बनाकर 
उसे संघाते ह जिससे दीक आकर सिर के दोषस्राव करूप 
मँ निकरु जाते है । (२) अवपीडन यह नस्य से खरतर 
होता है तथा इसमे उग्र क्षोभक दर्व्यो के चृणं को नासाके 
दवारा प्रविष्ट करके रिरोगुहा का संशोधन करते ्ै। (३) 
ध्मापन ( [05प्रपिक्प्रठ छ [ण8]9100 त 700७068 )-- षस 
मे कडु, उष्ण जौर क्षोभक दर्यो के चूण को कागद की 
भोगटी बनाके याकिंसी अन्य नडी हारा एक मारकर 
नस्यकर्म किया जाता है । यह क्रिया अस्यन्त तीदण हे तथा 
इससे देह ॐ स्रोतसो का सम्यक्तया संशोधन हो जाता है । 
( ) धूम ( [णाश] )-- नासिका के दारा आओषधियो के 
धूएं को शिरोगुहा आदि आभ्यन्तरिक स्रोतसो मे पहुंचाने 
को धूमक्रिया कहते है । इसके धूम्रपान के समान प्रायोगिक, 
स्नेिक एवं वैरेचनिक एेसे तीन मेद चरकादि मरन्थोमे स्यि 
गये है । ( ९५ ) प्रतिमक्ञ ( 41110810 ° [,प्णि16811४ 
81051968 17८ ए ०3०९]1०€ €० )--हसका उदूदेश्य नासा- 
गत श्रेष्मकला का स्नेहन करना हे । इसे प्रायः दोषरहित 
अवस्था मे प्रयुक्त करते है । कार, आयु आदि का को 
प्रतिबन्ध नहीं । यह नस्य के कायं को करता है तथा दोष- 
रित होता है-- प्रतिमस्तु नस्यार्थं करोति न च दोपवान्‌' इसे 
बारहा मास प्रातः तथा सन्ध्या दोनो समय प्रयुक्त कर सकते 
ह तथा स्नेह को अङ्कलिमे खगा कर अङ्कुलि को नासाचिद्र 
मं प्रविष्ट करके तेर को ऊपर की ओर खींचना चाहिये एवं 
सूषे हये स्नेष्ट को उच्छिद्धन करके बाहर नहीं निकारना 
चाहिये-प्रतिमरास्तु स्नेहा करोति न च दोषवान्‌ । नस्तः 
स्नेदङ्गुकि दयात्‌ प्रातनिशि च सवेदा। न चोच्ि्दरोगाणां 
प्रतिमज्ञैः स दादयं्ृत्‌ ॥ (च. सि. अ. ९)। सजजातप्रतिमं 
प्माण--नासा के द्वारा द उच्िद्धन ( सुरकने ) से तैर 
या घत ऊपर को जाकर जब मुख में आ जाय तब प्रतिमर्श 
पुरा हो गया एेसा समन्नं--रंषदच्धिद्धनात्स्नेहो यावान्‌ वक्त्रं 
प्रप्ते । नस्तो निषिक्तं तं विचत्‌ प्रतिमः प्रमाणतः ॥ मुख द्वारा 
प्रततिमक॑पान निपेष--नासा से तेरावि को सुरक कर मुख से 
पीना नहीं चाष्िये क्योकि एेसा करने से कण्ठलाव होने का 
भय रहता हे जेखा कि कटा है-परतिमदा तु न पिनेत्‌ कण्ठ- 
खावभयान्नरः । यावत्स्नेदो श्रजेदास्यं तत्प्रमाणन्तु तस्य तु ॥ 
( चक्रपाणि टीका ) अतपुष शाखोक्त प्रमाणादुसार ही प्रति- 
मं का भ्रयोग करना चाहिये । पूर्वोश्छपञ्चविध नस्यकमं सन 
क्रियादि से ।उनके तीन प्रधान कायं है । (८ १ >) विरेचन, 
(२) बृंहण -तथा (६) शमन । उद्ुजश्रुगत विकारो में 
विशेषतः भवस्थाद्मुसार इन्हीं वीनोमे से किसी एकका 
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प्रयोग करना पडता है । रिरोषिरेचन कां प्रयोग प्रायः 
शिरःश्रूरु, शिरोजाङ्य, गरे के रोग, शोफ, कृमि, गण्ड, ग्रन्थि, 
कष्ठ, अपस्मार तथा पीनस जादि नासारोग, इनमे होता 
है । बृंदणकायंकारी नर्यो का प्रयोग वातिक शिरःशूल, सूर्या 
वत्त, स्वरावसाद, नासान्ञोष, मुखशोष, वाक्सङ्, कृच्छरोन्मीरुन, 
जीर अवबाहुक में होता है । शमनक्रियाकारी नस्या का प्रयोग 
नीलिका, व्यङ्ग, कैश्चदोष जर नेत्ररोग मे होता है । वाग्मटा- 
चायंने मन्न तथा प्रतिमं इन दो उपक्रमो का उरुरेख 
कियाद तथा मरको घखरकोक्त वैरेचनिक प्रयोग समश्चना 
चाहिये । इसका प्रयोग रोगो में मात्राभेद्‌, वल, दोष आदि 
का विचार करते हुये किया जाताहै किन्तु प्रतिमं का 
प्रयोग स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के रत्तषणाथं होता दहै ओर 
उसमं विशुद्ध तख को अङ्कलि कं सहयोग से नसरामं खगा 
कर सुंघा ( सुरका ) जाता हे । इस प्रकार का यह प्रतिमश्ं 
कायचिकित्सा के बस्तिकमं के सदृश माना गया है तथा जन्म 
से छेकर मर्युपर्यन्त प्रशस्त माना गया हे ओर इसका नित्य 
प्रयोग करने से मशंके समान गुर्णो को करतादहे। इसमें 
मश्चं के समान किसी प्रकार की यन्त्रणा ( पथ्यादि व्यवस्था ) 
की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसके सेवन मं किसी 
प्रकार की व्यापत्‌ अर्थात्‌ उपदव भी नहीं होतेदं। निच्य 
अभ्यासाथ नस्य के लिये तितेल ही प्रशणस्तहं। सिर कफ 
का स्थान होने से स्वस्थ व्यक्ति के लिये अन्य स्नेह उपयुक्त 
नहीं होते है किन्तुतेर दही प्रशस्त है। भजन्ममरणं दस्त 

प्रतिमस्तु बस्तिवत्‌ । मर्च॑वच गुणान्‌ कुर्यात्‌ स दि नित्योपसेव 

नात्‌ ॥ न चात्र यन्वरणा चापि व्यापद्भ्यो मशेबद्धयम्‌ । पलमेव च 
नस्यार्थं नित्याय्यातेन शस्यते ॥ शिरसः रकेष्मधामत्वात्‌ स्नेदाः 
स्वस्थस्य नेतरे ॥ ( अ० ह° सू० ) । भिरोवस्ति-कशिरोरोर्गो मे 
शिरोवस्ति का अस्यधिक महच्च है तथा शिरःश्र के संशमन 
के लिये इसका प्रयोग अत्यधिक लाभदायी होता हे । वातिक 
शिरश मे इसका विस्तृत वणन किया जायगा । रिरोरोगहर 
सामान्ययोग--श्िरोरोग में छेष, नस्य, तेर, घृत, क्राथ तथा 
रस ओषधिर्यो का प्रयोग होता हे । रेपो में मेषज्यरस्नावली 
प्रोक्तं गुजादि खेप तथा कृष्णमरिचादि खेप प्रष्ठ हे--गुज। 
करजबीजचन्न तयोः कल्को जरे कृतः । मरिचैभङ्गरनैश्च शीघ्रं दन्ति 
शिरोग्यथाम्‌ । इसके सिवाय मुचुङुन्द के फएूरो को पानी के 
साथ पीस कर सिर पर रेप करने से अच्छा राभ होताहे। 
पाठादिलेप-पाडा, पटोरूपत्र, सोट, पएरण्डमूर, सहजने के 
बीज, चक्रमदं के बीज ओर कूठ इन दर्यो को मट्ढे के साथ 
पीस कर सिर पर रेप करने से शिरोव्यथा शान्त होती ह । 
नस्य-( १) मुरेठी तथा वत्सनाभके महीन चूणं को 
अत्यल्प मात्रा ( ¶ रत्ती) मे सुघने से त्कार शिरःश्रूल 
शान्त होता है। (२) नवसाद्र तथा चूनेको मष्टीन पीस 
कर जरू से आद्र करे संघनेसे सिरकी षीडानष्टष्टो जाती 
ह । आदर यच्छुक्तिकाचुण चूतं नवसादरम्‌ । उमयं योजितं तस्य 
गन्पाक्नक्यति शीषैरुक्‌ ॥ ( भे० २०) । (८३) कपास के बीजों 
की गिरी, दारषीनी, नागरमोथा, मेरी के पत्ते जौर पूर 
को पीस कर उसका रस नाक में द्ोकने से सर्वं प्रकारके 
शिरःशूरू शान्त होते है । (४) अपराजिता कीज या 
फर के स्वरस का नस्य देने से अथवा जढ़ फो कान मे जांधने 


उत्तरेतन्त्रम्‌ 
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से शिरोव्यथा नष्ट होती है--गिरिकणींफलरसं मूव्च नस्या 
चरेत्‌ । मरं वा बन्धयेत्‌ क्ण शीतं हन्ति श्चितेग्यथाम्‌ ॥ ( मेर. ) 
(५) तीन माषे भरसोटको दुग्ध के साथ पीसकर छान 
के उनका नस्य देने से अनेक प्रकार की क्लिरोव्यथा नष्ट होती 
हे । नागरकस्कमिमिश्र क्चीरं नस्येन योजित पुंसाम्‌ । नासादोषो 

भूतां शिसोरुजां न्ति तीन्रतराम्‌ ॥ (भे. र.)। (६ ) अधनारी 
श्वर रस की गोरी को पानी में धिस कर उसका नस्य देनेषे 
शिरोरोग मे जन्य वेदना तत्का क्ञान्त होती हे--बरारं ङकगं 
शुद्ध पश्चमागस्मग्वितम्‌ ! नवभागं मरीचस्य विषं भागत्रयं मतम्‌ ॥ 
स्तन्येन वरिकां कृत्वा नस्यं दद्याद्विचक्षणः । ्चिरोमिकारान्‌ निनि- 
धान्‌ हन्ति दकेष्मोत्तरानपि ॥ ( जै. र. )। (७) फिटकरी तथा 
कपूर के चृणं कानस्य खेने से शिरभशू तथा नासागत 
रक्तपित्त क्ीघ शान्त होता दे--नावन।च्चृणेरूपेण कपुर; स्फुरि 
कारिका। नासाऽलसतिमाततित्र शिरसी हन्त्यकंशयम्‌ ॥ (भ० २०), 
तरू तथा धृत प्रयोग-( १) षड़विन्दु तंर की & बंदं दोना 
नासापुरांमं टपकानेसे शीघ्री सिरके विकार नष्टो 
जाते है--ररण्डमूलं तगरं शताहृा जीवन्ति रास्ना सह्‌ सैन्धवन्न । 
भृङ्गं मरिटज्गः मधुधिका च विन्वौषधं कृष्णतिलस्य तैलम्‌ ।॥ आजं 
पयस्तेलमिमिश्रितत्च चतुयुणि शृङ्गरसे विपक्रम्‌ । षटमिन्दवो नासिक 
यौनिधेया निहन्ति शीघं शिरसो पिकारान्‌ ॥ (२) दश्नमुर 


ल-मूच्छित साषप तेर र से०, दक्मूल्छाथ ८ से° 
दश्ञमुलकर्क आधा सेर रेकर यथाविधि तर पकारे । यह 
तेरु स्वं प्रकार के शिरशरूल को नष्ट करता हे। (३) 
घुस्तूरतख्-घतूर क कल्क तथाकाथसे कटुतंर पका कं 
अभ्यङ्ग करने से तथा कान मे डालने से ्िरोरोग ओौर 
कर्णरोग नष्ट होते हैँ । (भ. र. ) । इसी तरह भषज्यरस्नावी 
मे लिखे हये गुञ्जातेख तथा हिमांश्तेर छाभगप्रद्‌ होते हँ । 
भावप्रकाशोक्त कुमारीतेर, कनकतेरु, तक्तराजतल, रद्रतेक, 
लचमीविलखास तेल ओर भङ्गराजतेर भी जन्य रोगो ढे 
अतिरिक्त शिरोरोगो कोभी नष्ट करते ईह । पृतप्रयोगो मं 
महामायूरघुत उध्वंजञ्जुगत सर्वरोरगों को नष्ट करता ह 
रत मयूरमांसस्य दञ्चमूलीवरवुलाम्‌ । द्रोणेञम्भक्षः पचेत्‌ क्षुत्वा 
तस्मिन्‌ पादस्थित्ते ततः ॥ निषिच्य पयसो द्रौण परचेत्तत्र एताटकम्‌ । 
प्रपौण्डरीकं वर्गोक्तर्जीवनीयंश्च भेषजैः । मेधावुद्धिस्पृतिकरमूध्वंजश्बु- 
गदापहम्‌ ॥ मायुरमेतजिर्दिष्टं सवानिरहुरं परम्‌ । मन्याकणे्चिरो- 
नेत्ररुजापस्मारनाश्चनम्‌ ॥ विषवातामयश्वास-मिषमज्वरकासनुत्‌ । 
( चक्दत्त ) । इसी तरह मयूरा रत तथा अन्य अन्तु जेसे- 
चृष्टे, सुगो, ्टंस तथा खरगोश्च आदि के मांस के स्वरस या 
काथ से भी परथक्‌-षथक्‌ धरतपाक किया जा सकता हे- 
मासुभिः कुक्कुथ्टसेः शदैश्वापि हि बुद्धिमान्‌ । कस्पेनानेन विषे. 
त्सपिरूध्व॑गदापहम्‌ ॥ (भे. र.) । कार्थ मे पथ्याषङ्गकाथ 
बनाकर उसमें गुड़ भिरूके प्राने से शीषशूर नष्ट शोषा 
हे-रथ्याक्षधात्री मूनिम्बनिश्चानिम्बागरतायुतैः । करतः काथः षडङ्गोऽबं 
सगुडः शीषश्चलनुत्‌ ॥ ( शाङ्कधर ) उक्त काय तीव तथा ओीणं 


दोनों प्रकार के शिरःशरु मेँ अमोघ जौषध हे तथा यह वैद 
परम्परा का ्रेष्ठ योगहे। रसौषभियों मे ($) शिरभ्धूा. 
द्विषभ्न रस को दो रप्ती से खार रत्ती के प्रमाण मेँ रेकर 
मधुया बकरी के दुग्ध के अनुपान के साश्च सेवन करभे 
से एकदरोषज, द्विषोषजः, त्रिदोषज आटि सबं भका क 
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रिरोरोग नष्ट होते हैर रसं पटं गन्धं पलं लौहं पलं रतविः। 
युग्युलोः पल्चत्वारि तददद ्रिफलारजः॥ दुष्टं मधु कणा श्चुण्टी 
गोक्षुरं कृमिनाशनम्‌ । दश्चमूलन्च प्रत्येकं तोलकं परि्स्पयेत्‌ ॥ 
काभेन दश्शमूल्याश्च यथास्वं परिभावयेत्‌ ॥ घरतयोगेन कर्तव्या मापक- 
प्रमिता बरी । (भै. र. ) 1 (२) महाल्चदमीविरास रस को दो 
रत्ती प्रमाण में लेकर सेवन करने से शिरोरोगो को नष्ट करता 
है--रोदमभनं विषं मुस्तं फलत्रथकदटत्रयम्‌ । वुस्तूरं बृदधदारश्च बीज- 
भिन्द्राक्ञनस्य च ॥ गोष्षुरकद्वयव्रैव पिप्पलीमूलमेव च । एतत्सव 
समं ्राष्यं रते धुस्तूरकस्य च ॥ मावयित्वा वरी कायां दविगुज्ञाफल- 
मानतः। महारक्ष्मीषिरासोऽयं शिरो रोगषिनादाकः ॥ ( मे. र. ) 1 
(२) दन्तीप्रवाल्योग-- गोदुन्तीभस्म १ माश्ा, प्रवारुभस्म 
२ रन्ती ठेकर प्रत तथा श्षकंराके साथ मिध्रित कर सेवन 
करने से शरिरभशूल नष्ट होता है। इस योग कोदिन र्मे 
तीन खार देना चाहिये । आधुनिक चिकित्सा क्ाखमं 
शिरश को तत्कालः शान्त करने की अनेक अषधियां 
प्रचलित हँ किन्तु उनसे स्थायी लभ नहीं होता । (9) षु. 
पी. सी. पाउडर--एस्प्रिन “५ ग्रेन, फेनासीटीन २ मेन, 


केफिन साहटरास २ ब्रेन छेकर इन्हे खररू मे पीसकर श्लीतट 
जरू के साथ प्रयोग करने से शिरःशूल शान्त हो जाता हे। 
भिन्न-भिन्न कम्पनिर्यो ने उक्त ओषधिर्यो के आधार से अनेक 
योग॒ तयार कर रखे है जैसे अस्प्रो, सेरिडान, एनासीन, 
कैस्परिन, सिषारिजिन आदि । निद्राजनक ओषधिययो के प्रयोग 
से निद्रा आकर शिरःश्रल शान्त हो जाता है। ब्ोमाहृड 
मिश्रण देनेसे शिरश शान्त हो जाताहै! पोरेशियम 
ग्रोमादृड १५ ग्रेन, सोडा ब्रोमादृड १० ग्रेन, रिं चर डिजीटेखिस 
१० बुद्‌, छ्खोरल हाड ८ मरेन, सीरपएमोनिया पएरोमेर 
१ इम, जरू १ ओंस। इस मिश्रण को तीन या चार खुरार्को 
मे विभक्ष करे प्रति तीन घण्टे पर देते रहनेसे शिरशूख 
शान्त हो जाता है। निद्राजनक ओषधियों में स्युमिनार, 
वेरोनार सोनेरीन तथा माफिया का यथायोग्य प्रयोग करना 
चाहिये । किरोरोग पथ्यापथ्य-- स्वेद, नस्य, धूमपान, विरेचन, 
रेप, चमन, लद्न, शिरोबस्ति, रक्तमोक्षण, भू, कारादि 
स्थानों मं शाका इरा दाह, उपनाह, पुराणघृत का पान, 
शाखी ओर सांटी चावल, यूष, दुग्ध, धन्व ( मरुभूमि ) के पशु 
परियों का मांस तथा पटोरपत्र, सहजन, दाख, बथुभा, 
करेरा हनकी शाक एवं फरो भं जाम, आवल, दाडिम, 
विजोरां नीबू ओर द्रवपदार्थो में तेल, छाद्‌, काञ्जी, नारियर 
तथा उसका पानी श्रेष्ठ हैँ । इनके विवाय हरड, कूट, भागरा, 
घृतकुमारी, नागरमोथा, खस, चन्द्रिका (कपूर या चांदनीरात), 
गन्धसार (८ चन्वन या सुगन्धिद्रम्य ) भौर कपूर ये सव 
शिरोरोग-चिकित्ता मे प्रशास्त द्व्यह । स्वेदो नस्यं धूमपानं 
विरेको, केपरददिकंद्नं शीषंवस्तिः। रक्तोन्सृक्तिवंह्िकर्मोपनाहो, जीर्ण 
सर्पिः शालयः अषटिकाश्च ॥ युषो दुग्धं धन्वर्मासं पटोल, शियुदरक्षा 
बास्तुकं कारवेष्ठम्‌ । आन्न धात्री दाडिमं मातुलुङ्ग, तेर तक्रं काशिकं 
नारिकेलम्‌ ॥ पथ्या कुष्ठं अङ्गराजः कुमारी, सुस्तोश्चीरं चन्द्रिका 
गन्धसारः । कवुरन्न ख्यातिमानेष वर्गः सेन्यो मर्वयैः शीषसेगे 
यथास्वम्‌ ।॥ ( भे, र. ) । अपथ्य दीक, जुम्भा, मूत्र, निद्रा, आंसू 
तथा मरू इनके वेग को {रोकना एवं दूषित जरू का पीना, 
विरुद अश्न का सेवन, सद्यादि तथा विन्ध्यादवि से निकर्ने 


युश्र॒तसंहिता 


वाङी नदियों के जर का पीना तथा दतुभन, दिनम शयन 
ये सर्वं शिरोरोगी वर्जित कर दे। क्षवजम्म।मूत्रव्पनिद्रामिड्‌ 
वेगमज॑नम्‌ । दुष्ट नीरं भिसुद्धान्नं सद्यनिन्ध्यस्रिञजलम्‌ ॥ दन्तकाष्ठ 
दिवानिद्रा हिरोरोगी परित्यजेत्‌ । (मे. र. )। 
¢ (“~ (~ ट रोगे [कप ५ 
वातव्याधिविधिः कायः शिरोरोगेऽनिलाप्मके | 
पयोऽनुपानं सेवेत धृतं तंलमथापि वा ॥ ३॥ 
वातिक रिरेसेग म~ वातव्याधि रोगमें के इये समस्त 

उपचार अर्थात्‌ स्नेहन, स्वेदन, अभ्यङ्ग, परिषेकादिबाद्य तथा 
स्नेहपान आर अनुवासनवरिति आदि आन्तरिक उपचार 
करने चाहिये । इनके अतिरिक्त दुग्ध का पीना, धृत या तेर 
का सेवन हितकारी होता हे ॥ ३॥ 


विमक्षंः-- पित्त का अनुवन्ध वायु के साथ होने पर दुग्धमें 
घृत डालकर पिलाना चाहिये ओर कफ का अनुबन्ध वायु के 
साथ होने परदुग्धमें एरण्ड आदि तेर डालकर पिकाना 
चाहिये ! चरकाचायं ने छिखिा है कि-वातिक शिरोरोग 
मे स्नेहन, स्वेदन, नावन कमं करना चा्िये तथा वात- 
नाश्चक पान (पेय ), अन्न {का सेवन शीर उपनाह करना 
चादिये--उ।तिके रिरसो सेन स्नेहान्‌ स्वेदान्‌ सनावनान्‌ । 
पानान्नमुपनाहंश्च क्यादरातामयापदान्‌ ॥ (च. चि. अ. २६) 
(१) स्नेहन कार्यं के लिये अन्तःप्रयोगार्थं वरुणादि्रूत का 
पान तथा वाह्य अभ्यङ्गादिभ्रयोगा्थं रास्नादितेल, काकोल्यादि- 
तेर, वरादितेट । (र) स्वेदन कमं के लिये त्रयोदक्ष स्वेदो मे से 
योग्य स्वेद का प्रयोग करना चादिये--द्रुरः प्रस्तरो नाये 
परिपकोऽवगाहुनम्‌ । जन्तावो -व्मघनः केपः ऊुटीभूः कुम्भिकैव च ॥ 
रूपी होलाक शतत स्वेदयन्ति व्रयोदच्च ॥ (च. सू. अ. १४ १। 
(३) नावन या नस्यकम-दइसके स्यं बरहत्प्चमूलाक्ञीर 
का नासामं नस्यदेना चाहिये। इसके निर्माण क लिये 
पञ्चमूरु की जोषधिर्यो में से प्रत्येक को आपे आपे तोरे मर 
खेकर आध सेर दुग्ध मे एक सेर जल मिला कर क्तीरायशेष 
शीरपाक कर रेना चाहिये । श्वासकुटार रस को भी सुधाकर 
नस्य विधान क्ियाजा सकता है। पोरेक्षियम परमेगनेर 
एक रत्ती भर रेकर महीन पीस के संघने से नस्यकर्म होता है 
ओर हससे २० से ४० तक छक आकर शिरोगुहा का दोष 
द्रवरूप मे बह जाताहै। (४) उपनाह कम जीवनीय 
उपनाह-दइसमे (9) अगुरु को पीस कर तेर में भून के 
गरम गरम सुहाता इजा उपनाह स्वेद करना चाहिये अथवा 
(२) जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोी, कीरकाकोली, 
मुद्रपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती ओर मुरेटी इनको समान प्रमाण 
मे मिश्रित कर गरम करके सिरभरदेश मे पीडास्थान पर 
उपनाह स्वेद्‌ करं । (३) मदी या मांस से उपनाह स्वेद कर । 
(४) तिर, चावल, उद की दार इन्दं पानी मेँ उवा कर 
खिचद्धी सरीखे वना के सिर पर सुहातार्ेप कर उपनाह 
स्वेद करं । (५) वातनाङक अश्न तथा पान घृत से संस्कृत 
गहं के पदाथ, मूंग की दा, पेयो दुग्धपान (६) वातध्न 
अभ्यङ्ग या मर्द॑न-नारायणतेर, माषादितैक, प्रसारिणीकैर से 
भभ्यङ्गादि करं । (७) ठेप--4. | कुष्ठादि रेप-इसमे कूठ 
तथा एरण्ड की जड को काञ्जीयातक्रमे पीस कर सिर 


पर ेप कर । २. सुचकम्द्‌ प्प को पीस कर ङु गरम करक 


श्रध्यायः २६1 


चिर परक्टेप करं । २. कुष्ट, एरण्डमूर ओर सट को तक्र से 
पीस कर किञ्चिदुष्ण करके सिर पर रेप करें । ४. देवदार्वादि 
रेप--हसमे देवदारु, तगर, कूट, जटामांसी ओर सोठ को 
काञ्जीयामटेमें पीस कर थोडा घृत डारुके गरम करके 
सिर पर सुहाता रेप करना चाहिये । (८ ) हिरोबरिति-- एक 
सोलह ङ्क चौडा तथा तिर के चारों ओर आ सके उतना 
रम्बा चमे कापा रेकर उसे सिरकी बीच की खोपदी 
खारी रख कर सिर कै चारो ओर लपेट कर बांध देवे। पटरी 
के नीचे के किनाररो पर उङ्दीकेअटेको जर से गीरा कर 
रेप के वहां की सन्धि को बन्द्‌ कर देवं जिससे पट्टे से कोद 
सिर पर भरे हुए तेखादि द्व पदाथं बह कर बाहर न निकर 
सके। फिर रोगी को सीधा तथा निश्चल बेडा कर उसके 
सिर पर गुनगुना ओषधीय तेल भर देवें । जव तक शिरो. 
वेदना दूर नहो तब तक अथवा एक प्रहर या आधे प्रहर 
तक तेर को धारण करे । इस प्रकार प्रयुक्त यह शिरोबस्ति 
वातजन्य शिरोरोग को नष्ट करती हे तथा हनुग्रह, 
मन्यास्तम्भः, जक्षिशूक, क्णश्रूल, जदिंत तथा कश्िरःकम्प को 
भी विनष्ट करती हे। भोजन करने के पूं इस बस्ति का 
प्रयोग करना चाहिये । एक वार षरितकमं करने के पश्चात्‌ 
५ दिनि, ६ दिनि या ७ दिनि के अन्तर से पुनः बस्तिकमं 
करना चाहिये । बस्तिकमं दहो जाने परवहां के तेरु को 
निकाल कर शीशी में रख टं तथा बन्धन को खोलकर चमप 
हटा के सिर, ललाट, मुख, गरदन ओर कन्धे आदि का मदन 
करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ मन्दोष्ण जर से सिर, मुख 
तथा अन्य शरीराङ्खञो कोभी प्रक्ञारिति कर हितकर भोजन 
का सेवन करं । आश्चिरोव्यापि तचचमं पोडशाङ्कुलमुभ्द्तिम्‌ । 
तेनवेष्टय शिरोऽ्धस्तान्माषक्रस्केन लेपयेत्‌ ॥ निश्चलस्योपयिष्टसय 
तेः कोष्णैः प्रपूरयेत्‌ । धारयेदारुजः सशान्तेयामं यामाद्धेमेव वा ॥ 
शिरोबस्तिहर्तयेष श्ञिसोरोगं मरुद्धवम्‌ । हनुमन्याक्षिकणांतिमर्दितं 
मूर्धकम्पनम्‌ ॥ बिना भोजनमेवेष शिरोवस्तिः प्रयुज्यते । पञ्चाहं 
वापि सप्राहं षडहं चेवमाचरेव्‌ ॥ ततोऽपि नीतस्नेहस्तु मोचयेद्ररित- 
बन्धनम्‌ । शिरौललाटवदनग्रीवांसादीन्‌ पिमदयेत्‌ ॥ खखोष्णेना- 
म्भसा गात्रं प्रक्षास्याइनाति यद्धितम्‌ ॥ (यो.र. क्षि. चि.) 
मेषज्यरस्नावली मं वर्णित क्षिरोबस्ति विधानमे चमंको आट 
आट अँगुल ऊँचा ( चौडा >) खेकर सिर के चारो ओर चख्पेट 
कर बांध के निश्चर वेठे व्यक्तिके सिर पर उष्ण तेरु भरने 
का विधान है--भाशिरो व्यायतं चम कत्वाष्टङ्गुलमुच्छ्तिम्‌ । 
तेनावेष्टय शिरोऽधस्तान्मापकस्केन ठेपयेत्‌ ॥ दइस्यादि । शिरोषस्ति 
के अनन्तर उष्णोदक से स्नान करके पथ्यकर आष्टार रना 


चाहिये । पथ्य मं जङ्कली पशु-पसिर्यो का मांस व रस, शारि 
शीर सादी चावला का भात, घृत तथा दुग्ध श्रेयस्कर है । 


मुद्गान्‌ कुलत्थान्माषांश्च खादेश्च निशि केवलान्‌ । 
कटूष्णांश्च ससर्पिष्कानुष्णं चानु पयः पिबेत्‌ ॥। ४॥ 
रात्रि के समय रः उङ्द्‌ या कुकत्थ को उबारू कर 
कटष्ण गरम मसारे जीर धृत से संस्कृत करके सेवन करना 
चाहिये तथा मन्वोष्ण दुग्ध का अनुपान करना चाहिये ॥ ४॥ 


पिबेद्वा पयसा तैलं तत्कल्कं वाऽपि मानवः । 


बातघ्नसिद्धः क्षीरो सुखोष्णैः सेकमाचरेत्‌ ॥ ५॥ 


चप्तरतन्त्रम्‌ 


१३४ 
तत्सिद्धेः पायसे्वाऽपि सखोष्णेलंपयेच्िद्वरः । 
स्विन्नेबौ मत्स्यपिरितेः कृशरेवी ससेन्धवैः ॥ ६ ॥ 

अथवा दुग्ध के साथ तिरु तेल भिका कर भथवा तिल 
का कल्क मिश्रित करके पीना चाष्टिये। इसके भनन्तर 

वातनाज्ञक ( भद्रदार्वािगणोक्त ) ओषधिर्यो के कल्क व 

छाथ से सिद्ध क्रिये हये सुखोष्ण ग्ध की धारासे सिर पर 

सेक करना चाहिये । अथवा वातश्च ओषधिर्यो के कर्क ओौर 
छाथ से सिद्धश्ियि इये दुग्ध मे बना हुई सुखोष्ण खीर 

( पायस ) का मस्तिष्क पर रेप करके सेक करना चाहिये । 

अथवा उवाली हुईं मद्री के मांस को पस्थर पर पीसकर 

किंवा कृशरा ( खिचदी ) मे सेन्धव खवण डारु कर सिर पर 
सुहाता हज रेप करके सेक करना चाहिये ॥ ५-६& ॥ 
विमकशषे- तिर जीर तण्डुल को मिलाकर & गुने पानी में 
उवार कर छकदारा बनाई जाती है -“तिरतण्डलसम्मिभः कदयारः 
सोऽभिधीयते ।' 
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चन्दनोसलङ््ा सुश्लदणंमगधायुतेः । 
स्निग्धस्य तलं नस्यं स्यात्‌ कुलीररससाधितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चन्दनादिरेप--मख्यागिरी चन्दन, कमर, कूट ओौर 
पीपर इन्दे समान प्रमाणम लेकर पत्थर पर जरुके साथ 
श्रूचण ( महीन ) पीस केसिर पर रेप करना चाहिये। 
प्रथम स्नेहन करके केकडे के मांसरस सिद्ध कयि हये तै 
का नस्य देना चाहिये ॥ ७ ॥ 


वरुणादौ गणे क्षुण्णे क्षीरमरद्धोदकं पचेत्‌ । 

क्षीरशेषञ्च तन्मध्यं शीतं सारमुपाहरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

ततो मधुरकेः सिद्धं नस्ये तत्‌ पूजितं दविः । 

तस्मिन्‌ विपक्वे क्षीरे तु पेयं सर्पिः सशकंरम्‌ ॥ ६॥ 

वरृणादि गणसिद्धदुग्धोत्थ-घतनस्य- द्रव्यसंग्रहणीय अध्याय 

म के हुये वरुणादिगण की ओषधियो को कूटकर उसका 
कल्क बना के उसमे दुग्ध तथा आधा पानी मिला कर स्षीर- 
पाकविधि से पाक करके सीरावरोष रहने पर उषका मन्थन 
करके क्षी तरु सार ( मक्खन ) निकार लेना चाहिये । पश्चात्‌ 
इस मश्खन को मधुरक गण ( काकोर्यादि गण ) की ओष- 
धियो के कर्क तथा छाथ से पका कर नस्यकमं मेँ प्रयुक्त 
करने से खाभ होताहे। हसी प्रकार वरुणादिगण की ओष- 


धिर्यो के द्वारा पकाये इये दुग्ध मे धृत भौर शकरा का प्रेष 
देकर शिरोरोगी को पिरवे ॥ ८-९ ॥ 


धूमश्चास्य यथाकालं स्नेदिकं योजयेद्धिषक्‌ | 

पानाभ्यज्ञननस्येषु बस्तिकमेणि सेचने ॥ १० ॥ 

विदभ्यात्त्रवृतं धीमान्‌ बलादेलमथापि वा | 

भोजयेच्च रसैः सिग्धेः पयोभि ससंस्कृतेः ॥ १९१॥ 

धूम तथा तेल का विधान-यथाकार्ञ थात्‌ अबस्थानुसार 

किंवाशाख मीनो धूमपान के आठ कार बताये हुये हैँ तदनुसार 
स्नेहिक धूमपान का प्रयोग शिरोरोगी के स्यि करना शाहिये । 
पान, अभ्यङ्ग, नस्य, बरितकमं जीर सेवन के सिये महावात. 
भ्याधि अधिकारमें छ्खि हये त्रेत घृत अथवा भृढग्ं 
चिकिस्साधिकार में कहे हये बाते का प्रयोग करना 


॥ त १ 8. १.१) 


१३६ 


चाहिये । हिरोरोगी को मांसरस के वा स्निग्ध दर्यो के 
या दुग्ध ङे साथ अथवा सुसंस्कृत पदार्थो के साथ भोजन 
कराना चाहिये ॥ १०-११॥ 

विमश्ः-धूमपान समय--त्नात्वा भुक्ला समुद्ल्ख्य 
धुष्वा दन्तानिविघृभ्य च । नावनाज्ञननिद्रान्ते चात्मवान्‌ धूमपो भवेत्‌ 


पित्तरक्तसमुत्थानौ शिरोरोगो निवारयेत्‌ । 

शिरोलेपेः ससर्पिष्कः परिपेकेश्च शीतलैः । 

्षीरे्ुरसधान्याम्लमस्तुभरौद्रसिताजलैः ॥ १२॥ 

पित्तरक्तजशषिरोरोग भरिभित्सा-- पित्त ओर रक्त के प्रकोपसे 

उस्पक्न हये श्िरोरोग को मधुरकादि द्रव्यो से बनये हुये 
रेषद्रभ्य मे धृत मिलाके पीस कर सिर पर रेप करके उसे 
टीक करना चाहिये । इसी प्रकार सिर परश्षीतल दर्ण्यो के 
स्वरसया फाथका स्िज्नन करना चा्िये। जथवा दुग्ध, 
संहि का रस, धान्याम्ल (८ काञ्जी ), मस्तु ( दही के उपर का 
पानी ), शहद ओर शर्कराजल इनमे से श्िसी एक केद्वारा 
सिर पर सिञ्चन करना चाहिये ॥ १२॥ 


नल्वञ्जुलक्वारचन्दनोत्पलपद्मकेः ॥ १२॥ 
वंशशेवलयष्ट-ाह्मुस्ताऽम्भोरहसंयुतेः । 
शिरःग्रलेपेः सघृतेवेसर्पेश्च तथाविधः ॥ १४ ॥ 
हेपद्रन्य-- नर ( नङ़सर ), वकु ( वेतस ); खारुकमलः, 
श्वेतचन्दन, श्वेतकमरु, पद्माख, बांस, शेवा (दुर्वा ), 
मुरेदी, नागरमोथा भौर कमर इन्द समान प्रमाण मिश्रित 
करदो तोरे भररेके धृतकेसाथ पीसके ऊं गरम कर 
सिर पर सुष्टाता केप करना चाहिये । अथवा रक्तपित्तजन्य 
विसपं मे प्रयुक्त होने वारे उद्र, रामञ्जक, चन्दन, अञ्जन, 
मोक्षी ओर गेरिक आदि द्रव्यो को जर से पीस कर सिर पर 
रेप करना चाहिये ॥ १२-१४ ॥ 
मधुरे सुखालेपनस्यकर्मभिरेव च । 
आस्थापमेर्धि रेकेश्च पथ्येश्च स्नेदवस्तिमिः॥ १५॥ 
क्षीरसर्पिर्हितं नस्यं चसा वा जाङ्गला भा । 
उत्पलादिविपक्ेन क्रीरेणास्थापनं हितम्‌ ॥ १६ ॥ 
भोजनं जाङ्गलरसेः सपिंषा चायुबासनम्‌ । 
मधुरः क्षीरसर्पिस्तु स्नेहने च सशकरम्‌ । 
पित्तरक्तघ्रमुरिष्टं यज्चान्यदपि तद्धितम्‌ १७॥ 
पैत्तिकशिरोरोग मे- काकोल्यादिगण की मधुर जषधिर्यो 
को दुग्ध या पानी के साथ पीसकर सुख पर रेप करना 
चाहिये एवं उन्हीं भोषधि्यो के चूणं का नस्य देना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त आस्थापन वसित, विरेचक आौषध या कमं, 
मधुरप्रधान पेय तथा खाद्य पदाथ से बना इ पथ्यकारी 
भोजन, स्नेहवस्ति इनसे पिन्तरक्तजन्य क्षिरोरोग को नष्ट 
करभा चाहिये । ताज दुग्ध को मथ कर निकार हये घृत का 
नश्य देना शथवा जंङ्गरी पश्यु-पर्तियो की वसा का नस्य देना 
शमकारक हे । व्रभ्यसंग्रहणीय जभ्याय मे किले हुये उष्ला- 
विगिण की भोषधिर्यो के कल्क ओर छाथ से सिद्ध किये हुये 
दुर्ध की भास्थापन वस्ति दमी हितकर हे। वर्तिकमं कै 
अनम्तर जङ्गली पष्युपकियो के मांसरस के साथ भोजन कराना 


सुश्रुतसंहिता 





ननन कुट कक 


चाहिये । अथवा काकोल्यादि मधुरगण की ओषष्टियो के 
कर्क ओर काथ से विद्ध हये घृत की अनुवासन अस्ति देनी 
चाहिये । इसके सिवाय शारीर का स्नेहन करने के लिये ताजे 
दुग्ध से मक्खन निकार कर उसमे शकरा मिला कै सेवन 
करव । अथवा हस शकरायुक्त धृत का स्ने्टन नस्य या 
वस्ति मीदीजा सकती हे। इस प्रकार उक्तं चिकित्साके 
अतिरिक्त अन्य कोमी ओषध या कमं जो कि पित्तरक्त 
को नष्ट करने वाला तथा हितकारी हो उसका पित्तरक्तजन्य 
शिरोरोग में प्रयोग करना छाभदायक होता हे ॥ १५-१७ ॥ 

विमश्षः--योगरत्नाकर में पैत्तिकं शिरोरोग मे प्रथम रुग्ण 
को स्नेहन करा के पश्चात्‌ विरेचन कराने को लिखाहै तथा 
विरेचन के रिये दराक्ता, त्रिफला, ईख का रस, दुग्ध भौर धृत 
कै प्रयोग लिखे है--पित्तात्मके ज्िसोरोगे स्निग्धं सम्यरिविरेचयेत्‌ । 
मद्रीकात्रिफलेक्षणां रसैः क्षीरेष॑तेरपि॥ (यो र०) चरकाचा्यं 
ने पित्तजन्य क्षिरोरोग म घी, दुग्ध, सेक या सिश्चन, शीतल 
द्रव्यो के रेप, नस्यकमं, जी वनीय गण की जषधिर्यो के कक 
ओर छाथ से सिद्ध धरत तथा अन्य पेय भौर खाश्य पिसनाश्ञक 
हो उनका प्रयोग करना लिखा है--रत्त एतं पयः सेकाः शीता 
ठंपाः सनावरनाः । जीवनीयानि सपीषि पानान्न्लापि पित्तनुत्‌ ॥ 
( च० चि० अ० २६) इस प्रकार चरकाचायंने एक जीवनीय 
घृत को पीने, भोजन के साथ खाने, नस्यमे रेने, सिर में 
लगाने अर बस्ति द्वारा प्रयोग करने आदि समी क्मौ में 
उपयोगी सिद्ध किया ह । पत्तिक शिरोरोग सें हिमांश तैल या 
हिमसागर तेर का श्िरोमदंन तथा घत भौर क्तीर की शिरे. 
बस्ति अस्यधिक राभ करती हे । पानक मँ पित्तपापडा, 
धनिया, बीज निकले हुये मुनक्के प्रत्येक ६ माशे 
आर मिश्री ४ तोरे भर केकर सब कोञआध पाव पानीया 
उत्तम गोदुग्ध के साथ पीस कर १ तोरे गुखाब जरु ओर 
एक तोरे मिश्री मिला के प्लि देना चाहिये । इससे तत्काल 
पेत्तिक लक्षण शान्त होते हँ । रस ओषधियो म स्वर्णमाछिनी 
वसन्त, चन्द्रकला रस, सुक्ता भस्म, यशद्‌ भस्म, रोप्यमा्तिक 
भरम, सुवणमाक्तिक भस्म, दन्ती भस्म, प्रचार भस्म, शुक्ति 
भस्म या वराट भस्म इनका स्वतन्त्र या मिध्ित यथावस्था- 
जुसार मक्वन जर मिश्री के साथ प्रयोग करने से पत्तिक 
शिरोरोग में विशेष राभ होताहै। 


कफोत्थत्‌ शिरोरोगं जयेत्कफनिवारणेः ।। १८ ॥ 
शियोविरेकेवेमनेस्तीच्णे्गण्टरपधारणेः । 
अच्छंच्च पाययेत्सर्पिः स्वेदयेच्चाप्यभीदणशः ॥ १६॥ 
कफजशिरोरोगचिकित्सा-कफजन्य हिरोरोग को कफनाश्चक 
तीचण शिरो विरेचक तथा मद्नफलादि तीदण वामक ओषधिर्यो 
के ह्वारा तथा त्रिकटु आदि तीच्ण ोषधिों के छाय ङ 
गण्डूष धारण से नष्ट करना चाहिये । इसके अनन्तर स्वश्छ 
धरत का पान करा के कुठ समय तकं निरन्तर स्मेवन 
करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
शिरो मधूकसारेण लिग्धश्चापि विरेचयेत्‌ | 
इङ्कुदस्य त्वचा वाऽपि मेषण्ङ्गस्य वा भिषक्‌ २० 
शिरोविरेचन--कफज क्िरोरोगी को प्रथम स्नेहपाम कराष्े 
महए के सार से या हङ्खदी ( हिगोर ) की स्ववा ॐ शणं ते 


श्रध्यायः २६ | 


अथवा मेढासींगी के चर्ण से नस्य देकर शिरोविरेवन 
कराना खाहिये ॥ २० ॥ 

आभ्यामेव कृतां वत्ति धूमपाने प्रयोजयेत्‌ । 

घ्रेयं कट्फलचूणेच्च कवलाश्च कफापहाः ॥ २१॥ 

भूत्रवत्ति-हिङ्ञोट की छाल तथा मेषशचङ्गी के चूण को जख 
के साथ पत्थर पर पीस के वतिं बना कर उसका धूमपानाथं 
प्रयोग करना चाहिये । इसके सिवाय कायफल के चूणं को 
संघना तथा कफ को नष्ट करने वारी त्रिकटु जादि तीण 
जोषधिर्यो के छाथ का कवर धारण करना चाहिये ॥ २१॥ 


देवक लि 
सरलाङघ्शाङ्ग्टादेवकाष्ठेः सरोषहिषेः | 
क्षारपिष्ठेः सलवणैः सुखोष्णेर्लतपयेच्छिरः ॥ २२॥ 
शिरोटेप-- सरला ( देवदार या चीड), कूट, शाङ्ग 
( दुद मुदई या महाकरञ्ज ), दे वकाष्ट ( देवदार ), रोहिष घास 
दृन्हं सम प्रमाणमें भिधित करदोतोरेमर रेकेथोङासा 
छवण भिरा कर क्तारोदक के साथ पीस के सुष्टाता गरम-गरम 
सिर पर खेप करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


यव्रषष्टिकयोश्चान्नं व्योषक्षारसमाय॒तम । 
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'परोलमुद्रकोलत्थमात्राघद्धोजयेद्रसेः ।॥ २३॥ 
कफजरि नीरोग मेँ मोजनादि-जौ का दल्िया भथवा सारी 

चावल के भाते सट, मरिच ओौर पिष्परी का चूणं तथा 
यवक्तार मिला के पटोल ( परब ), मूंग ॒जौर कुरत्थ इन्दे 
उबाट कर इनके रस के साथ माच्रापूर्वक भोजन कराना चाहिये ॥ 


विमकषः--कफज शिरोरोग-चिकित्सा में निम्न उपक्रम यथा- 
घस्थानुसखार करने चाहिये जेसे (१) उपवास, (२) रूकत, उष्ण 
ओरं आग्नेय द्वरभ्यो से स्वेदन, (३) धूमपान, (४) नस्य, 
(५) प्रधमन नस्य इन क्रियार्थो से दोषो का बाहर उत्सगं हो 
जाता है तदनन्तर (६) कफनाशक रेप, (७) शिरो विरेचन, 
(८) वमन, (९) गण्डूष धारण, (१०) पुराण धृत का पान, 
(११) कफलन अन्नपान जौर विहार एवं वातसंसगं होने पर 
(१२) दाहकमं तथा हेष सभी में (१२) रक्तमोक्षण क्रिया 
करनी चाहिये--कफजे स्वेदितं धूमनस्यप्रधमनादिभिः । शुद्ध 
प्रलेपपानान्नैः कपष्नेः समुपाचरेत्‌ ॥ पुराणसर्पिंषः पानेस्तीक्षणेवेरित- 
भिरेव च । कफानिलोत्ये दाहः स्याद्‌ शेषयो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ( च° 
चि० अण०२६) शिरोरोगो में निम्न नस्य भर्व काभकारी है- 
($) करफलादिनस्य-केवरू कट्फर चूणं को सुंघाने से तस्कार 
शिरःशरूरु शान्त टोता है । (र) अरकारिनस्य- चावल को आक 
के दुग्धमें भिगोकेसुखारे। इस तरह तीन वार भिगोके 
सुखा कर घोट के कपडछ्ुन चूणं कर छेना वाहये । आवश्य- 
कतानुसार इसका प्रधमन नस्य करने से कफज शिरःशूर, 
कणशरूरू जौर मृषा तस्कारु दूर होते है । (३) हयारिनस्य- 
कनेर का फूट, नकंिकनी, कायफल, जाविन्री, वथा भौर 
त्रिकटु इन्दं समान प्रमाण में लेकर महीन पीस के कपदष्ठुन 
सण बनाकर शीशी मे भर दं । यह नस्य कफज शिरोरोगः, 
मृषा शीर संम्यास में तस्कार राभ पटटंवाता दै । 


शिरोरोगे त्रिदोषोत्थे त्रिदोषन्नो विधिर्हितः । 
सर्पिःपानं विशेषेण पुराणं वा दिशन्ति हि ॥ २४॥ 


१० सु% उ० 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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त्रिदोषजश्चिरोरोगचिकित्मा- चिदोषजन्य िरोरोग में तीना 
दोषो को नष्ट करने वारी चिकित्साविधि हितकर होती दे । 
इसके सिये साधारण धृत का पान अथवा पुराण घत का पान 
विरोष हितकर होता हे ॥ २४॥ 


विमक्षं--चरकाचायंने भीलिखा है कि सननिपातजन्य 
शिरोरोग में सन्निपातनाश्शक विधि हितकर होती है--पननि- 
पातभवे काया सन्निपातदहिता क्रिया ॥ (च. चि. अ. २६ ) योग- 
रलाकर में लिखा है कि सज्जिपातजन्य रिरोरोग मं (१) धत, 
(र) तेर, (३) बस्तिकर्म, (४) धूमपान, (*) नस्य, (६) क्षिरो- 
विरेचन, (७) रेप, (८) स्वेदादिक का प्रयोग करं तथा (९) 
पुराण धृत का पान विष हितकर होता है--पक्निपातसमुत्येऽत्र 
घृतं तैलं च बस्तयः । धूमस्तस्य शिरोरेककेपस्वेदाच्मा चरेत्‌ ॥ पुराण- 
सपिषः पानं विक्षेषेण द्विशन्तिदि॥ (यो०र०) (रष्र्नीमें 
त्रिफला घृत तथा (र) ते मेँ जीवका्य तथा बृहजीवका्तेल 
का अभ्यङ्ग, नस्य ओर बस्ति के द्वारा प्रयोग करना ष्वाहिये । 
(२) नस्य के चयि दुग्धमें सोठ को पका कर अवपीडन नस्य 
खेवे। करञ्ादि नस्य-करञफलमजा, सहजन के बीज, तेजपात, 
मिश्री आर वचा को पीस कर नस्य रेना चाहिये । लेप के खयि 
श्वेत चन्दन, कपूर, केसर, पुराने चावरु इन्दं गुराव जर में 
पीस कर थोदा सा सिरका भिलाके रेप करना चाहिये। 
अथवा प्रियङ्घु, अनन्तमूल, काटी निक्ोथ, सोर ओौर श्वेत 
चन्दन इन््ं पानी से पीस कर सिर पर खेप करना चाहिये । 
रक्तजशिरोरोगचिकित्सा-रक्तोल्वण सश्चिपात मे सभी रुख्ण 
पत्तिक ररिरोरोगके ही होते & किन्तु स्पह्षं छा सहन नष्टं 
होना यही एक विक्िष्ट रक्षण है--“रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः 
स्पशांमदत्वं शिरसो भवेच्च रक्तलक्िरोरोग का आभुनिक किसी 
एक रोग से साम्य नहीं मिलता है किन्तु इसकेये दो विशिष्ट 
लक्षण ( रक्ताभ चेहरा ओर शिरःस्थान का पीडनाक्षम होना ) 
सिर की स्थानिक विकृतिर्यो के कारण हो सकते हँ जेसे (१) 
पुरःकपार तथा उध्वं हन्वस्थि के वायुविवररो मे शोथ (8 
पप्रश#5 ), (२) अभिघात ( 1ण}प्प ४० ४१€ ०००९३ ) जिससे 
जस्थिर्मेश्लोथ हो, रक्ताधिक्यसे उस अङ्गका वणं खारुहो 
जाता दहै तथा हिरश्शूक होता है । अस्थिविवरश्षोथ की तीत 
अवस्थार्जो मे तीव्र शिरःशूल, दाह, स्थान श्दु जौर स्पा- 
सद्य बना रहता है । अनेक सार्वदेहिक विकृतिर्यो मे रक्तज 
शिरोरोग की अवस्था हो सकती हे जेसे तीब्रमदास्यय, मधुमेह, 
रक्तभाराधिक्य ओर तीव्र विष वेग, इनके सिवाय बहिर््ीवा- 
धमनी की शाखा मे विकृति ओर रक्ताधिक्य होने के कारण 
शिरःशूरू जओौर चेहरे की कालिमा हस रोगमें हो जाती हे। 
चिकित्सा- रक्तविकृतिजन्य शकश्िरोरोग की समग्र चिकित्सा 
पित्तज शिरोरोग क समान करनी चाये । वेसा ही भोजन 
करना जौर रेप गाना चाहिये । विदोषतया सिर ओौर कपार 
भे बद हुये रक्भार को कम करने के खयि रकूमोक्षण, प्रच्छान, 
सिरवेध या जरौका का प्रयोग करना चाहिये--रक्तजे पित्त- 
वत्सवं मोजनाकेपसेवनम्‌ । शीतोष्णयोश्च विन्यासौ विरेषाद्रक्तमो- 
क्षणम्‌ ॥ केप के खयि शतधौत धृत को रखुगाना अथवा आचरे, 
खस, सुगन्धबाखा, कमर का पूर, धाय का एूरु ओौर सुने 
को गुराब जकर मं पीस कर सिर पर केप करे । नस्याथं षवि 
म्वुतेर का अवपीडन नस्य छना ष्वाहिये । 


१३८ 


्षयजे क्षयमासाद कर्तव्यो ब्रंहणो विधिः। 
पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्रातघ्रमधुरेः शतम्‌ । 
क्षयकासापहं चात्र सर्पिः पथ्यतमं विदुः ॥ २५॥ 
क्षयजश्िगोरोगचिकित्सा- रसरक्ादिधातु-क्षयजन्य शिरो- 
रोग में किस प्रकार की धातु का क्षय हभ है एेसा ज्ञान करके 
इृहणविधि का प्रयोग करना चाष्टिये । वातनाश्चक भद्रदार्वादि 
गण की जषधियों तथा काकोल्यादिगणोक्त वातनाशक मधुर 
जओषधिर्यो के कल्क ओर छाथ से सिद्ध कयि हये धत का पान 
जओौर नस्य मे प्रयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त क्षय अर 
कासनाश्चक घूरता ( वासादि घृत ) का प्रयोग यज क्िरोरोग 
म विदोष पथ्यकारक माना गया हे ॥ २५ ॥ 
विमशः--क्षयजन्यरिरोरोग मेँ (१) बृंहण, (र) घृतपान 
या स्नेष्टपान, (२) वातघ्न भौर मधुर कर्यो से सिद्धषतका 
नस्य प्रयोग, (४) शीरपिष्ट वातश्च ओषध्यो का अवपीडन, 
(“) गुदे ओर घृत का प्रयोग करना चाहिये। भोजने 
बादाम या मंगकी दारु यागं के अटे का हलुजा, गुरगुर, 
मालपुए,षेवर, फीणी खिखानी चाहिये ! (६ क्ीरपिष्ट तिर 
भीर जीवनीय गण की ओषध्यो का स्वेदन करना चाहिये । 
रसौषधि्यो म दन्तीभस्म शत-शकंरा के अनुपानसे दिनि मं 
तीनयादो बार देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मुक्ताभस्म 
या सृक्तापिष्टी एक रत्ती भर को सेव या आंवरे के मुरश्बे में 
मिलाके सोनेया्चांदीकावकंल्गाके प्रतिदिन प्रातःकाल 
सेवन करावं । मुक्ता के अभावे प्रवारपिष्ठी देनी चाष्िये । 
इनके सिवाय महारच्मी विरास, शिरोवन्नरस आदि का 
प्रयोग करना चाहिये । उक्त रसौषधिर्यो को श्टद्‌, मक्खन, 
मिश्री ओर च्यवनप्राक्ञ में मिला कर आवश्यकनानुसार देये । 
ऊपर से मन्दोष्ण मधुर दुग्ध का अनुपान करावें । गरम दुग्ध 
मे जखेबी डारु कर प्रातःकाल शौच~स्नान के पश्चात्‌ खिकानी 
चाहिये । पोस्ते के दाने १ तोरे तथा बादामगिरी ह तोरे 
भररुके रातको पानी भिर्गोदं। दूसरे दिनि दो्नोको 
महीन पीस कर कडाही घी के साथ लार सुखं होने तक 
भून के पानी डारु कर पक जाने पर शकरा मिरके हला 
बना कर खिरावें जीर उपर से दुग्ध का अनुपान करावे । पेसा 
सप्ताह तक करने से सवं प्रकार के हिरोरोग नष्ट हो जाते है- 
योजयेत्‌ सगुडं सर्पिघतपूरांश्च मक्चयेव्‌ । नावनं क्षौरसपिश्यौ पान्न 
क्षीरसपिषोः । क्षोर पिषटेस्तिैः स्वेदो जौवनीयेश्च शस्यते ॥ 


कृमिभिभदयमाणस्य वदयते शिरसः क्रिया । 

नस्ये हि शोणितं दद्यात्तेन मूच्छेन्ति जन्तवः ॥ २६ ॥ 

मत्ताः शोणितगन्धेन समायान्ति यतस्ततः । 

तेषां निहैरणं कार्यं ततो मूद्धबिरेचनेः ॥ २७॥ 

हस्वशिभ्रकवीजेवी कांस्यनीलीसमायुतेः । 

कृभित्नैरनपीडेख मूत्रपिष्टेरुपाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 

कृमिजशिरोरोगचिकित्सा--अब हसके अनन्तर $मिर्यो के 

द्वारा भच्यमाण धिर की चिकित्वाका विधान खा जाता 
है! सर्वप्रथम सेगीकी नासाें र्का नस्य देना चाहिये 
इससे नासागत कमि मूच्छित हो जाते हैँ तथा रक्त की गन्ध 
से मस्त होकर नासाके जान्तरिक सुचम दित युक्त र्ना 


सुश्रतसंहिता 


वाके अस्थिविभागों से इधर-उधर भाने लगते है । रेस 
अवस्था मे कूर्चक ( ए" ) के द्वारा उनका निष्टरण करना 
चाहिये भथवा मूद्धंविरेचक विडङ्ग, मरिच, अपामागं, शिगुबीज 
प्रश्ठति ओषधिर्यो के चूणं के नस्यके द्वारा उन्हे बाहर निकालने 
चाहिये । अथवा छोटे सहजने के बीज ओर कांसेके मूको 
गोमूत्र के साथ पीस कर जवपीडन नस्य देवें । अथवा विडङ्ग 
आदि कृमिनाक्षक ओषध्यो को गोमूत्र के साथ पीस कर 
अवपीडन नस्य दना चाहिये ॥ २६-२८ ॥ 


पूतिमत्स्ययुतान्‌ धूमान्‌ छृमिघ्ांश्च प्रयोजयेत्‌ । 
भोजनानि कृमिघ्नानि पानानि विविधानि च ॥ २६ ॥ 
सदी हहं सूखी म्ुी को अङ्गारो पर डारु कर उसका 
नासामें धुंजा देने से अथवा कृमिघ्न विडङ्ग आदि ओषधिर्यो 
को अ्चिमे डाल कर उनका धुंजादेनेसे कृमि बाहर निकल 
कर गिर पडते है । कृमिरोगी को कृमिप्रतिषेधनीय अध्यायो्त 
धान्याम्ट प्रश्वति वर्ष्या के साथ भोजन कराना चाहिये किवा 
धान्याम्छ अथवा विडङ्गादिक्षाथ ते कृशरा, यवागू , रोरी, भत 
जदि वनाके खिकाने चाहिये । इसी प्रकार कृमिन्न पेय 
पदाथ पिलाने चाहिये ॥ २९॥ 
सुयोघर्ते विधातव्यं नस्यकमोदिमेषजम्‌। 
भोजनं जाङ्गलप्रायं भीरान्नविकृतिघृतम ॥ ३० ॥ 
खयावत्तंचिकित्सा -- इस रोग मेँ नस्य आदि चिकित्सा 
करनी चाहिये । भोजन के सिये जङ्गरी पशु-पर्सियो का मांस. 
रस देना चाहिये । इसके सिवाय रीर ( दुग्ध ) के बने हुये 
रवडी, मरा, खीर, मलाई के माल्पुए जौर अन्न की विषति 
जेसे फीणी, घेवर, हल्ुजा जादि सिखाने चाहिये । घृत को 
गरम दुग्ध मँ डारु कर पिलाना भी श्रेयस्कर होताहै॥३०॥ 
विमशः-योगरलाकर मे छिखा है कि-सूर्यावत्तं रोग में 
(9) सिरावेध, (२) दुग्ध ओर धृत का नस्य, (२) दुग्ध जीर 
धरत का सेवन, (४) दुग्ध ओर घृत के अन्द्र विरेचक आओषधिर्यो 
का करूक डारु कर पका के विरेचना्थं उनका उपयोग करना 
हितकर होता हे--पूरयाषत्ते सरावेषो नावनं क्षौरसपिषोः । हितः 
क्षीरघरताभ्या्षस्ताभ्यां सह विरेचनम्‌ ॥ ( यो. र. ) सिरावेध करने 
सेरक्तका भार कमहो जाता है जिससे पीड़ा शान्तो 
जाती हि । नावन या नस्य -सिरोविरेचन या नस्य कम॑ करने 
ते प्रायः सवं प्रकार के शिरोरोग नष्ट होते हैँ तथापि सूर्यात्त 
रोगर्मे नस्य दारा विरोष राभदहोताहै। इसके छिये निन्ञ 
योग प्रयुक्त होते दै-(१) ङ्गराज का रस तथा बकरी के 
दुग्ध को समान प्रमाणम रे कर सू्यंकी रोश्षनी से तपानेके 
बाद्‌ उसका+नस्य देने से सूर्यावत्तं रोग श्ीघ्रही नष्टो जाता 
है-शृज्गराजरसङ््धागक्षीर तुल्योऽकरतापितः। सूरयावत्तं निहन्तयादचु नस्ये. 
नैव प्रयोगराट्‌ ॥ ( यो. र.) (र) दुग्ध घौर षत का नस्य 
(द)कशर को धृतर्मे, भूम कर शकरा मिरा के नस्य देना चाहिये 
(४) कट्फल चूणं का नस्य । (५) अपामा स्वरस की वो दो 
वृदे दोनो नासा मँ टपकाने से छीके भाती ह । (६) कागदी 
नीबू के स्वरस को नासा में टपकानेसे नस्य कमं होता दवै । 
(७) माषमूर, श्वेतापराजिता की जड़, गुञ्जा की जङ्‌, शिरीष 
की जद, कसुन का स्वरस, त्रिकटु चूण, वुकसी के बीज; 
चक्रमदुं के बीज इं एकत्र पीस कर नासामे प्रथमम करने 


्रभ्यायः २६ | 


से नस्य कम होता हे । (८) अमोनियम कार्बं को सुंघाने से 
छीके आकर तस्कारु पीड़ा क्षान्त होती है । (९) नवसादर 
तथा चने को एकन्न पीस कर शीशी मे भर के काग 
हारा मुख अन्दकरदं तथारोगीको सुंघानाहो तब उस 
कीश्शी के सुख को रोगी के मुख के पास खोरू कर सुंघाने से 
पीडा शान्त हो जाती है--नृसारस्य सुधायाश्च चर्ण छयभत्र योजि- 
तम्‌ । सादरं कृत्वाऽस्य गन्धेन विनदयति शिरोन्यथा ॥ ( भे.र. ) 
क्षीरघृताभ्यास-- प्रातःकार पेट को खारी नीं रखना चाहिये। 
विशेष कर मधुर तथा ज्िग्ध पदार्थो से उद्र की पूति कर 
देनी चाहिये । हसके सिये शुद्ध घी मे बनी हूर पड़ी, हटना, 
फीणी, षेवर, मारपूणए, जरेवी ओौर खीर इनमे से यथारुचि 
भोज्यो का प्रयोग करना चाहिये । ताजी जरेबी को उष्ण दुग्ध 
मँ डालकर तीन चार दिन तक प्रातःकाल खिखने से सुर्यावतं 
की पीडा हान्त हो जातीहै। गुड का गाढा शरवत वना के 
उसमे घृत भिरा कर पीने से सूर्यावक्तं नष्ट होते सुना गया है । 
विरेचन--प्रथम स्नेहन कराके फिर विरेचन करने से दोर्षो का 
संश्षमन तथा बढ़ा हुजा रक्तभार कम होकर सूर्यावन्तं रोग नष्ट 
हो जाता है । उपन।ह--जाङ्गर पशयु-पर्चिर्थो के मांस को पका 
कर पोद्रीमे बाधके उष्णस्वेद करनेसे राभ ष्टोताहै। 
अल्प सूर्यमुखी के बीज को उसीके स्वरसर्मे पीस कर सिर 
पर रेप करने से सूर्यावत्तं रोग नष्ट होता है । 'सारिवादि गण 
की ओषधिर्यो को पीस कर रेप करनेसेभी लाभ दहोताहे। 
रसौषधियां- दन्तीभस्म १ माशा, प्रवारभस्म २ रत्ती, धत 
१ तोखा, शर्करा दो तोरा इन्ह मिश्रित कर चाटने से सूर्यावत्तं 
नष्ट होता है । 
तथाऽद्धमेदके व्याधौ प्राघ्रमन्यच्च यद्भवेत्‌ । 
शिरीपमूलकफलैरवपीडोऽनयोर्हितः । ३१॥ 
अर्घांवमेद्कचिकित्स।--अर्धांवमेदक-रोग मे प्रायः सूर्यावत्त 
क समानही धिकिटसा की जाती हे किन्तु इस चिकित्सा 
से अन्य चिकित्सा भी दोष, देश, कारु आदि का विचार 
करके करनी चाहिये । सूर्यावन्तं तथा अर्धावभेदक रोग 
में शिरीष की जद ओर फरछोको पीस कर उनके स्वरस का 
अवपीडन नस्य देना हितकर होता हे ॥ ३१ ॥ 


वंशमूलककपूररवपीडं प्रयोजयेत्‌ । 
अवपीडो हितश्चात्र वचामागधिकायुतः ।। ३२ ॥ 
वंशमूढाघवपीढडन- बांस की जड तथा कर्पूर को पानी के 


साथ पीस कर अवपीडन नस्य देना चाहिये । इसके सिवाय 
वचा तथा पिप्पली का चुणं बना के अवपीडन नस्य देवें ॥३२॥ 


मधुकेनावपीडो वा मघुना सह संयुतः। 
मनःशिलाऽबपीडो बा मघुना चन्दनेन वा ॥ २३३ ॥ 
मथुकाचवपीडन-सुरेदी के चूणं को शद्‌ के साथ मिला 

के अवपीडन नस्य वेना चाहिये अथवा दाद शौर खन्दुन के 
घस्से के साथ मनःशिषछा के चूणं का भवपीडन नस्य देना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 

तेषामन्ते दितं नस्यं सर्पिंमेधुरसान्वितम्‌ । 

सारिबोत्पलङ्कष्ठानि मधुकं चाम्लपेषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ङन्तरतन्त्रम्‌ 


१३६ 


सर्पिस्तेलयुतो लेषो योरपि सुखावहः । 
एष एव प्रयोक्तव्यः शिरोरोगे कफात्मके ।॥। ३५॥ 


मधुरादिनस्य-अबपीडन के नस्या के प्रयोग के पश्चात्‌ 
मयुर ( काकोल्यादिगणोक्त ) ओषधिर्यो के कल्क तथा छाय 
के साथ सिद्ध किये हये प्रेत का नस्य देना हितकारी होता है । 
अथवा सूर्यावत्तं ओर अद्धावमेदक इन दोनों रोगो मे सारिवा 
( अनन्तमुरू ), नीरुकमल, कूट ओर मुरेटी इन्दं काञ्जी के 
साथ पीसकर धृत ओर तख साथ मिला के सिर पर रेष 
करना सुखकारक होता है तथा कफजन्य क्िरोरोगमे भी 
उक्त अवपीडन नस्य तथा खेप का प्रयोग करना चाहिये ॥२५॥ 

विमर्शं --योगरत्नाकर मे भी मन्थकारने छ्खिादहैकि 
अर्धावभेदक रोग मेँ सूर्यां बतं रोग की समस्त चिकिस्सा करनी 
चाष्टिये फिर भी चिक्ित्साक्रम की श्टिसे रोगी को प्रथम 
(9) स्नेहपान कराना ष्वाहिये जिससे उसकी आभ्यन्तरिक 
रूक्ता नष्ट टो जाय पश्चात्‌ (२) स्वेदन कराना चाहिये 
जिससे स्रोतसो मे भवस्द् हये दोर्षो का विद्रबण होकर उन 
के वाहर निकलने की प्रवृत्ति हो जाय । पश्चात्‌ ( २ ) विरेचन 
के द्वारा उदरशद्धि तथा उग्र वचादि ओषधिर्यो के (४) नस्य 
दवारा उद्भ ( मस्तिष्क ) कायश्युद्धि करके (५) आस्थापन 
एवं अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिये । इस तरह 
देह की पूणं शुद्धि ्ोने ॐ अनन्तर नासा या मुख द्वारा वात- 
कफादि-दोषसंहामनाथं (६ ) धून्रपान का प्रयोग करना 
चाहिये । इसके अनन्तर ( ७ ) स्निग्धोष्ण भोजन की व्यवस्था 
करनी चाहिये । इसके लिय गरम गरम घृतपक्ष जरेवी, 
मारुपुज जीर गुरगुर अथवा दुग्धपक खीर ( पायसान्न ) 
का प्रातःकार प्रयोग करना चाहिये । दु ग्पश्चकेरा प्रयोग-- दुग्ध 
मे मिश्रीया शकरामिखाकेनासाद्रारा या मुख हारा पान 
करना हितकारी है । विदङ्गादि नस्य-- वायविडङ्ग ओर कारे 
तिल इन्हें समान प्रमाण में लेकर बकरी के दुग्ध मे पीसकर 
नस्य र्वे छिवा उन्हें गरम करके सिर पर रप करें । एष एव 
विभिः कृत्स्नः कायेश्वाधौवभेदके । अधांवभेदके पूर्व स्नेहः स्वेदो हि 
भेषजम्‌ ॥ विरेकः कायश्ुद्धिश्च पूपः स्निग्धोभ्णभोजनम्‌ । विडङ्गानि 
तिकाम्‌ कृष्णान्‌ समान्‌ पिष्टा विकेपयेत्‌ ॥ ( यो. र. ) कट्फलादि 
नस्य-कायफर, पाचूणं, बारष्ठुड शौर सोठ इनके चुं 
का नस्य दना चाष्िये । क्षीरिणीनिन्दु--खिरनी के तीन बीजों 
की मीगी को पानी में पीस कर जिस तरफ अर्धांवभेदकजन्य 
पीडा हो उसके विपरीत नासारन्ध में सूर्योदय के पूवं टपकाने 
से छाम होता है । अजदुग्य प्रयोय--माथे पर बकरी के दुग्ध 
की पटी रखने से राभ होता हे । अन्य लेप--सिर पर क्छोरो- 
फामं मे भिगोया हुआ रिण्ट, रारईकोषट्ी याश्ङ्ग कार्ष 
करने से हित होते देखा गया है । भमूतधारा या अन्य 
उढ्नशीरु बाम काकेप करनेसे पीड़ा शान्त होती है। 
असतथारा, मेन्थोर, दौग, दारष्ीनी का तेर आदि उश्न- 
शीर सुगन्धि व्र्म्या का सिर पर रेप करना राभदायक होता 
है । पेयपदार्थौ मे तपान, दुरधपान तथा नारियिरू का पानी 


हितकरो है । 


अनन्तवाते कतेज्वः सूयोबतंहरो विधिः 
सिराव्यधश्च कतव्योऽनन्तबातप्रशान्तये ।॥ ३६ ॥ 


१४० 


युभतसंहिता 


~ ~ ~~~” ^ 


अनन्तवान-यिकि्ता- हस रोग में सूर्यावत्तनाश्क समस्त | दुव पुननधाद्ेव लेपे साध्ववचाय्येत्‌। 


उपचार करने चाये । इन उपायो के अतिरिक्त अनन्तवात- 
रोग के प्रशमनार्थं सिरामोक्षण करके रक्छ का उचित मात्रा 
निर्हरण क्ररना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


आहारश्च विधातव्यो वातपित्तविनाशनः। 
मधुमस्तकसंयावघृतपूरोश्च भोजनम्‌ ॥। ३७॥ 
आदारविपान--हस रोग सें वात ओर पित्त को नष्ट करने 
वाले द्रर््यो का भोजन मे प्रयोग करना चाहिये जसे मधुमस्तक 
अर्थात्‌ पूरणपोटी या शहद पणं पोरी तथा संयाव ८ रुप्सी 
या हलुभा ) ओौर घृतपूर ( धेवर या मालपुएु ) का उपयोग 
हितदायक है ॥ २७ ॥ 
विमक्ञः--जायर्वेद्‌ मं संयाव का निर्माण धृत, दुग्ध, गुड 
भौर गेहं के भारे इन चारो के पाकसे होता हे अर्थात्‌ प्रथम 
आटे को घृत में काल सुखं होने तक सेक कर पश्चात्‌ उसमें 
दुग्ध डारु कर पकावें ओर आसन्न पाक होने पर गुड मिला 
देवे । इसी को खोक मे हुमा कहते ईहै--संयावस्तु घृनक्षीर- 
गुडगोपूमपाकजम्‌? । घतपूरलक्षध--मर्हिनां समितां क्षौरनारिकेल- 
घृतादिभिः । अवमथ्य घृते पको घुतपूरोऽयमुच्यते । अनन्तवात- 
रोगमे सिर पर पिविध रेप तथानेत्रं मे चन्दोदयावतिं या 
नागाजुुनवतिं का अञ्जन लगाना चाहिये । रसो मं सक्षाम्रत 
लोह का सेवन प्रातः-सास श्रेष्ठ होता है । अनन्तवात रोग के 
छक्तण द्राहजेमिनर न्यूरेरिजिया के साथ मिरूते है अतः 
चिकित्सा की दष्टिसे प्रथमकारणको दूर करना चाहिये 
जेसे कृमिदन्त या पायोरिया हो तो दृन्तोरपाटन करना किंवा 
भस्थ्यावरण शोथ दहो तो पेनीसीटिन के इञक्शान एवं सल्फा- 
डायजिन एकयादो गोरो सोदढेके साथ पानीया वुग्धानु- 
पान से दनी चाष्टिये। एसी दिन में तीन मात्रां देवें। 
पीडाश्चमन के शये चर जेल्सिमियम्‌ १० बंद, सोडासेलि- 
सिलास १० ग्रेन, सोडा ब्रोमाहृड १० मरेन, साधारण सीरप 
१ ङ़ाम, पानी 9 ओस मिध्रितकर पिरादं। रेसी मात्रा 
दिनमेदोसे तीन वारं तक देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
एरिप्रन, पिरेमिडन, फेनाद्जिन आदि का यथोचित उपयोग 
करना चाहिये । टरादृक्छोर पएुथीरिन पठ्ष्‌ को रसुमारुमें 
तोड़कर नस्य ( 17100 ) के खिये देना चाहिये । उष्ण 
स्वेद तथा 72९९} ¬ 1६45 का प्रयोग लाभदायक होता है । 
उक्त चिकित्सा से टभन होता होतथा शूक का दौरा 
अधिक दुःखदायक हो तो ९० प्रतिशत अल्कोहोल को नाडी- 
ह्लाखा्जं ( 2187077 पोधाः 0 01 ध्व्वााभाए लार ) मया 
नाड़ीगण्ड ( 08110" ) मं सुचीवेध द्वारा देना चाहिये । 


क्षीरसपिः प्रशंसन्ति नस्ये पाने च शङ्खके । 
जाङ्गलानां रसेः सिग्धेरादास्शात्र शस्यते ॥ ३८ ॥ 
राङ्घकचिकित्समा--हइस रोग म नस्यततथा पानके लिये 
दुग्ध से निकार हये ताजे मक्खन का प्रयोग अधिक प्रहस्त 
माना गया है इसके अतिरि जङ्गरी पशु तथा परञचि्यो के 
मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिये । अथवा स्निग्ध 
पदाथं ( घृत ) के साथ भोजन कराना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


शतावरीं तिलान्‌ कृष्णान्‌ मधुकं नीलयुत्पलम्‌ ।॥२६॥ 


॥ 
1 


महासुगन्धामथवा पालिन्दीच्चामुपेषिताम्‌ ॥ ४० ॥ 
केष--श्चतावर, कारे तिर, मुकेदी, नीखुकमर, दूब, 
पुनर्नवा इन्द पानी क साथ पर्थर पर पीस कर सिर परं रिपि 
करे अथवा महासुगन्धा ( सारिव. या रास्ना ) या पाडिन्दी 
( निश्ोथ > इन्हें काञ्जी के साथ पर्थर पर पीस कर सिर पर 


रेप कर ॥ २९४० ॥ 
विमर्शः--दार्वीखेप--दारहलदी, ल्दी, मजीट, नीम 


की छोट, खश्च जौर पद्माख दन्द पीसकर शङ्खप्रदेश पर रेप 
करना चाहिये । 
शीतांश्चात्र परीपेकान्‌ प्रदहानच्र योजयेत्‌ । 
अवपीडश्च दे योऽत्र सूयीवत्तनिवारणः ॥ ४१॥ 
रौतप^ वेदि -- हस शङ्ककरोग मे क्षीतल प्रकृति वारे 
दर्यो (८ विदारीगन्धादि, काकोल्यादि जीर उत्पादि) का 
परीचेक ओर प्रदेह मे उपयोग करना चाहिये तथा सुरया वत्त 
रोग मेँ प्रयुक्त किये गये द्रव्यो का अवपीडन नस्य के रूपमे 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१॥ 
करमिक्षयकरतौ हित्वा शिरोरगपु वुद्धिमान्‌ । 
मधुतेलसमायुक्तेः शिरास्यतिषिरेचयेत्‌ | 
पश्चात्सपपतेलेन ततो नस्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
दिरोविर्‌चनविधान-~- बुद्धिमान्‌ चिकित्सक मिजम्य 
तथा क्षयजन्य श्षिरोरोगो को खोड कर अन्य सवं प्रकार के 
शिरोरोगो मे संशोधन तथा संशमनीय अध्याय म कहे हये 
शिरो विरेचक द्भ्यो के चूण मे मधु तथा तेरु मिश्रित कर 
नस्य द्वारा श्लिरो विरेचन करावे । शिरोविरेचन होने (छक 
आने ) पर सरसो ॐे तेल का नस्य देना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
न चेच्छन्ति व्रजन्त्येव लिग्धस्विन्नास्ततो भिषक्‌ । 
पञ्चादुपाचरेत्सम्यक्‌ सिराणामथ मोक्षणे: ॥। ४३ ॥ 
यदि उक्त प्रयोगो के करने पर भी शिरोरोगो का संशमन 
नहो तो सवप्रथम श्षिरोरोगी को स्ने्पान द्वारा स्निग्ध 
करके स्वेदित करे ओर उसके अनन्तर सिरामोक्षण विधि 
रक्तमोक्षण करके टीक तरष्ट से चिकिसा करनी चाहिये ॥४३॥ 


षटसप्रतिर्नैत्ररोेगा दशा्टादश कणेजाः । 

एकत्रिंशद्‌ घ्राणगताः शिरस्येकादशेव त॒ ॥ ४४ ॥ 

इति विस्तरतो दषः सलक्षणचिकिस्सिताः । 

संहितायामभिहिताः सप्तपष्टिमुखामयाः ॥ ४५॥ 

एतावन्तो यथास्थूलयुत्तमाङ्गगता गदाः । 

अस्मिञ्‌! शाखे निगदिताः सङ्कथारूपचिकित्सितेः।॥४६॥ 

इति सुश्रुतसंहितायामुन्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्र 

शिरोरोगप्रतिषेधो नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


शालाक्यतन्श्रोपसं हार -हैस तरह द्िभ्तर नेश्ररोग, 
अट्ाईसं कर्णरोग, इकतीस नासारोग, शिरोगत ग्यारह रोग, 
तथा सतसट ( ६७) मूख रोगो का वर्णन इस संहिता में 


श्ध्यायः २७ ] छत्तरतन्श्रम्‌ 


उन रोगो के लक्षण ओौर चिकिसा के सहित विस्तारपूकः 
कर दिया गया है । इस शाटाक्यशाख मेँ उत्तमाङ्ग ( सिर ) 
मे स्थूलरूप से होने वाङ इतने रोर्गो का वणन उनकी संख्या, 
रूप ( रक्षण >) ओर चिकित्सा के सहित करदिया गया हे ॥ 

विमक्ष--चरक-मे शिरःकम्प नामक रोग का अधिक 
वर्णन मिखुता है । वहां लिखा हे कि रुक्षादि कारणो से वात 
कुपित होकर शिरःकम्प रोग उत्पन्न करता है पेसी दल्लामं 
नीमगिलोय, बला, रास्ना, महाश्वेता जौर असगन्ध दनका 
छाथ या चृणं रेना चाहिये किंवा इनका सिर परचक्ेप भी 
क्रिया जा सकतादहै। इसके अतिरिक्त वातनाशक उपचार 
जसे स्नेहन, स्वेदन, नस्य ओर तपण का प्रयोग करना 
खाहिये-- वातो रुक्षादिभिः करटः ईिरःकम्पमुदीरयेत्‌ । तत्रागता 
वलारास्नामहाश्रेताश्वगन्धकैः ॥ स्नेहस्वेदादिवातध्नं श्लस्तं नस्यश्र 
तपंणम्‌ । नस्तः कमं च कुर्वीत रिरोरोगेषु खक्ष्ममित्‌ ॥ द्वारं हि 
शिरसो नासा तेन तद्वयाप्य हन्ति तम्‌।; वागमटाचायं ने शिरो- 
रोर्गो मे एक उपश्षीषक नामक विष्िष्ट हिरोरोग का वणन 
करिया है 1 कपाले पवने दुष्टे गर्भ॑स्थस्यापि जायते । सवर्णौ नीरुजः 
शोपस्तं विधादुपीप॑कम्‌ ॥ अ्थत्‌ गर्भावस्था म माता के 
आहार भौर विहार के दोषसे भ्रण कैकपालके वायुद्वारा 
दूषित होने पर सिरपरश्ोथ हो जाता है किन्तु उस स्थान 
का वर्णं अन्य स्थानके समान दही होता हे तथा वहां पीडा 
भी नहीं होतीहै पेषे रोग को उपश्चीप॑क कहते है । यह 
नवजात रिशुर्भो का रोग है । इसका मुख्य कारण उपरितन 
रक्तवाहिनिर्यो के क्षतया भार के कारण होने वारे स्वचा 
ओर कपारास्थि के परिसर क वीच रक्त के इकट्टे ्टोने से 
(ल पिप) जौर जल के स्य होने से दण 
8००५९९४० उपृह्ीषंक व्याधि का होना माना गया हे। 
चिकित्सा- कुष्ठ समय के पश्चात्‌ यह रोग स्वतः हान्त हो 
जाता है । यदिश्चान्तनहोतो जो, गेहूं तथामंगको पानी 
मँ भर्गो के पत्थर पर पीस कर्तम पुर्टिसिसा बना के 
रोगी के सिर पर रेप कर देना चाहिये। दश्णमलके काथ में 
घत डाल कर सुहाता-सुहाता बिञ्चन ( सेक ) करना चाहिये । 
हससे श्चोथ भिट जाता है ओौर पकने का भय नहीं रहता है । 
किन्तु यदि उपसगं के पहं जाने से वहां पूयोर्पत्ति हो 
जाय तो विद्रधिवत्‌ चिकिससा करनी चाहिये । कभी-कभी 
उचित चिक्रित्सान करने सेश्लोथ का प्रश्षमन न होकर 
निर्जीवाङ्गसव ( ५०४7९1८ ) उत्पक्न होते हये भी देखा गया 
हे जत एव रक्तविस्रावण, सेक, रेप सल्फाङ्ग्स, पेनिसीखिन 
आदि उचित उपचार हीघ्र करना चाहिये । 


हत्यायुर्वेदतस्वसन्दी पिकाष्याख्यायां शिरो रोगप्रतिषेधो नाम 
षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
नन्न्नोष्नषि 


सप्तविश्ातितमोऽध्यायः 


अथातो, नवभ्रहाकृतिविज्ञानीयमभ्यायं ष्याख्यास्यामः।॥१॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ ; 





१. नवग्रहाकृतिपदस्यादो बालश्चब्दो दुप्तनिर्दिष्टः, तेन बाखानां 
सनत्सरपराणां नवमहा भप्रसिद्धाः स्कन्दप्रभतयः, तेषामाङृतिः कायं- 


१४१ 


अब इसके अनन्तर -नवम्रहाढतिविज्ञानीयः नामक 
जध्याय की श्याख्या करते हँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ ¶-र ॥ 


विमनक्ञः-पूवं अध्यायो मे शालाक्य तन्त्र का प्रतिपादन 
करने के अनन्तर इस अध्याय से कौमारश्टस्य तन्त्र का 
विवेचन प्रारम्म किया गया है । एेसी परिस्थिति मे रौमार- 
सस्य क्या हे तथा इसका विशेष वणन किंस मुनिने ओर 
किस म्रन्थ मंक्रिया है आदि जान रेना आवश्यक ह। 
सुश्ुताचा्यं ने इस तन्त्र की परिभाषा निम्नरूपसे की है- 
धरेमारमत्यं नाम कुमारभरणवाप्रीक्षौरदोषसंश्ोषना्थं दुष्टस्तन्यम- 
हसमुत्थानाव्च व्याधीनामुपश्मनाथैम्‌ः ( सु. सू. अ. १) 
(4) ऊमारभरण--जन्म होने के पश्चात्‌ शि्यु कापार्न किस 
प्रकार किया जाना चाहिये १ (२) धाली- हिशुके पाटन 
करने वारी धात्री या माताम कौन कौन गुणजौर दोषो 
सकते हैँ तथा उनकी चिकित्सा केसे की जाय ? कुमारभरण 
के स्यि किन ख्क्षणों वारी धाय को चुनना (रेना) 
चाहिये १८३) क्षोरदोप-संशोधन-धात्री के दुग्धमें या 
किसी अन्य पशु के दुग्ध मे कौन कौन दोष होने ढी 
सम्भावना हो सकती है तथा उनके निवारणा्थं दुग्ध शुद्धि 
किस प्रकार की जा सकती है १ (४) दुष्टस्तन्धत्तमुतिितरोग- 
दोषयुक्त दुग्ध अथवा बाक के दूषित आहारं के सेवन से 
होनेवारी ग्याधियां कौन कौन सी हो सकती ई ओर उनका 
उपश्मन कंसे करना चाहिये १ (५) ग्रदससुत्थित व्यापियां- 
गहदोर्षो से तथा उपसग से उत्पन्न श्याधियां कौन रौन हो 
सकती है ओर उनका उपशमन किंस प्रकार होना चाहिये ! 
इस तरह सुश्वुताचायं ने इस सुत्र मे शिशुपालन, धात्री के 
गुण दोष, क्षीर के गुण दोष तथा उसकी संशुद्धि, दूषित कीर 
जन्य रोग भौर ग्रहजन्य रोगो के रकण चिकित्सादि का 
निदश्च कर कौोमारण्वस्य का रक्षण किया है । अब प्रशन यह 
होता दै कि अष्टाङ्ग आयुवेद के रक्षणो मे कीं भी प्रसूतितन्त्र 
ओर खीरोग इस महस्वपूणं अङ्ग का को स्वतन्त्र उरलरेख 
ही नटीं है ! जस्तु ,इस शङ्खा के समाधान क स्यि सुश्वता- 
खाय ने सुश्चुत सूत्रस्थान अध्यायतीन मे कौमारश्रत्य की 
मर्यादा बतरूते हुये लिखते देँ कि-नवय्रदा कृतिश्चानं स्कन्दस्य 
च निषेवनम्‌ । अपस्मार शङन्योरच रेषत्यार्च पुनः प्रथक्‌ ॥ पूत्तना- 
यास्तथाऽन्धाया मण्डिकाशीतपूतना । नेगमेषचिकित्सा च गरहोत्पत्तिः 
सयोनिजा । कोमारतन्त्रमित्येतच्छारीरेषु च कीतितम्‌ ॥ नवग्रह 
उनकी उत्पत्ति जौर चिकिष्सा तथा योनिव्यापत्प्रतिषेध ओर 
श्ञारीर स्थान मं रजग्ुद्धि, ऋतुमती क रुष्षण, गर्भावक्रान्ति, 
गृही तगर्भालक्षण, दौीहंद्‌, गभाङ्गग्रस्यङ्ग-विकाङ, गर्भजन्म 
प्श्टति जो भी भरसूतितन्त्र सम्बन्धी विषयो का वर्णन किया 
गया है उन सब का कोमारतन्न्र मे समये करना चाहिये । 
सुश्रुत टीकाकार इक्हण ने भी उस स्थरुकी टीकामें हस्ती 
आशय की पुष्टि की है--“तयोनिजा इति योनिन्यापत्परतिषा- 
ध्यायः सश्र: सहाथंः। कोमारतन्तरमिति । इति शब्दः कुमार- 


भूतं लिङ्ग, तस्या विक्ञानमपिङ्कत्य कृतोऽध्यायी नवग्रहाकृतिविज्।नीय- 
स्तम्‌ । अवाङानामष्टौ देवप्रशृतयो ग्रहा भूतविद्यायां षष्ितमेऽमानुषो- 
पसग प्रतिषे धाध्याये वक्ष्यन्ते । 


१९२ 


सुश्रुतसंहिता 


तन्त्रपरिस्तमाप्तौ । किपरेतावदेव कुमारतन्त्रमथते। अन्यदप्यस्तीति । ने शारीर स्थान तथा उत्तरतन्त्र मे ओर चरक ने श्लारीरस्थान 
पृष्ट आह श्रारीरेषु च कौतितमिति । बिः तत्‌ शारीरेषु उक्तम्‌। मे कौमारश्वव्य का वर्णन किया हे। 


तच्यथा रजःश्ुद्धि, गर्भावक्रान्तिरित्यादि । हारीतसंहिता मं 
कौमारश्त्य या कुमारतण्त्र को बालचिकित्सा तन्त्र नाम 
से (निर्दट किया है ओर उसके लक्षण में स्पष्ट किला 
है कि गर्भोपकमविन्ञान, सुतिकापरिचर्यां वि्ञान भौर 
वारको के रोग तथा उनके संशमन का उपाय जिस शाख्रमें 
वर्णित हो उसे बारचिकित्सातन्त्र कहते हैमो तकमविश्चानं 
खतिकोपक्रमं तथा । बालानां रोगद्चमनं क्रिया बारुचिकित्सितम्‌ ॥ 
कौरिरीय अर्थश्षाख मेँ भी खिखा है कि कौमारभ्त्य ८ ऊुमार- 
तन्त्रविदहोषन्ञ ) आपश्चसस्वा ८ गभेवती ), ग्भपोषण, बृद्धि 
क्था गभंप्रजनन ( प्रसव ) आदि कार्यो मेँ विज्ञेष यत्नक्षीर 
होकर कायं करे-- म।पन्नसच्वायः कौमारमृ्यो यर्मममणि । प्रजनेन 
च वियतेत ( प्रथम।पिकरण अ० ५७ ) इन प्रमार्णो से यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि-प्राचीन समय मे प्रसूतितन्त्र तथा खीरोग 
का कौमारण्त्य तन्त्र मेँ ही अन्तर्भाव माना जाता था अत एव 
सुश्ुताचायं ने आयुर्वेद के अष्ट अङ्गो के रुष्तण करते समय 
प्रसूति तन्त्र तथा श््रीरोग को पृथक्‌ अङ्ग नहीं माना ओौर 
उसका रक्षण भी नहीं छिखा । वतमान वैत्तानिक युग में 
शारीर के प्रष्येक अङ्क के भिक्-भिन्न विभाग मान कर उसका 
विदहोष अनुसन्धान करके रोगो के निराकरण करने के द्यि 
मोघ जौषध या उपाय निकाले जा रहे ई वेसी परिस्थिति 
मे हमे भी प्रसूतितन्त्र तथा स्नीरोग को कोमारण्धत्य से विभिन्न 
शाखा मान कर विशिष्ट अन्वेषण कायं करने मे को आपत्ति 
नीं होनी चाहिये । स्वर्गीय गुरूवयं महामहोपाध्याय कविराज 
श्री गणनाथ सेन सरस्वती ने भी अपने प्रस्यप्त शारीर की 
प्रस्तावना में किखादहैकफि कौमाग्त्यका विषय वारको के 
भरण~पोष्ण तथा धाच्रीपरी्ञा ओर दूषित दुग्ध तथा ग्रह 
बाधा जन्य रोगों के संशमन का उपाय बताना है एवं प्रसृतिः 
तन्त्र का विषय गर्भिणी के उप्वार आदिका निर्दश्ष करना 
है । इस तरह दोनो मे महान्‌ अन्तर है अत एव प्रसूति तन्त्र 
का दारीर में अन्तर्भाव करना तथा मूढगर्भादि विषय का 
शल्य शाख मे समावेश करना भराचीन दष्टथा उपयुक्त है ओर 
नवीन दृष्टि से प्रसूतितन्त्र तथा सखरीरोग को कौमारश्छत्य से 
सर्वथा पथक्‌ मानना ही उपयुक्त है--“द्दं चात्रावधेयम्‌ । 
कौमारग्रलं नाम कुमार भरणयात्रक्षीरदोषसंश्चोधनाथ दष्टस्तन्यथ्ह- 
सञ्चत्थानान्न व्याधौनायुपश्मनायमिति । ख॒श्वुतः। प्रसूतितन्वरस्य 
गभिण्युपचारादिभ्रयोजनकस्य वतु नात्रान्तभांवः। तस्य हि वैद्यके 


शारीर णएवान्तमाविः, ्स्यतन्त्रे च मूढगभचिकित्सादेः। एवश्च 
सवथा कोमार्त्यात्‌ शथगेव प्रसूतितन्त्रं मम्तव्यम्‌ ।` अस्तु भाज 
करु भसूति तन्त्र को 7110 ९ स्रीरोग या योनिव्यापश्ि- 
किस्सा को 0अण९्०्ग०्द्ु तथा कौमारण्धत्य या बारूरोग 
चिकित्सा २^९119)०8 कते ह ओर ये तीनो स्वतन्त्र विषय 
( विभाग ) माने गये ई । कोमारग्धत्य विषय का प्रतिपादन 
करने वाला स्वतन्त्र आषंग्रन्थ केवल काश्यपसंहिता ( बृद्- 
जीवकीयतन्त्र ) ही अभी तक उपरुढ्ध हुभा हे । उपरुन्ध 
आयुरवेव्‌ साहिस्व मे यह प्रन्थ विरोष महश्व रखता हे । चरक 
जीर खुश्वुत म अनुक एेसे अनेक विषय हस म्रन्थ मे पाये 
आते है । परन्तु यह मन्थ बीवी में खण्डित है । सुञ्चुत 


बालप्रहाणां विज्ञानं साधनश्चाप्यनन्तरप्‌ । 

उत्पत्तिं कारणच्चेव सुश्रतेकमनाः श्रु ॥ ३ ॥ 

हे सुश्रुत ! बाूको के ग्रहाविष्ट होने पर उन के भिन्न 
भिन्न चण ओौर उनकी चिकिस्सा तथा इन नवग्रहा की 
उस्पत्ति ओर ये ग्रह बारख्को मे कर्यो प्रविष्ट होतेह? इसका 
कारण इन सब विष्यो को एकाग्रचित्त से सुनो ॥२॥ 


स्कन्दग्रहस्तु प्रथमः स्कन्दापस्मार एव च । 
शुनी रेवती चेव पूतना चान्धपूतना ॥ ४ ॥ 
पूतना शीतनामा च तथेव मुखमरिडिका | 
नवमो नेगमेषश्च यः पिवृथ्रहसं्नितः॥ ५॥ 
य्रहनाम तथा संख्या- प्रथम स्कन्द्रह, फिर (र) स्कन्दा- 
पस्मार, (३) शकुनी, (४) रेवती, (५) पूतना, (६) अन्धपूतना, 
(७) श्षीतपूतना, (८) मुखमण्डिका ओर नवम (९) नेगमेष 
जिसे पितृग्रह नाम से भी पुकारते है ॥ ४-५॥ 
विमक्षः--स्कन्द्‌ नाम कार्तिकेय का भीहि किन्तु यहां 
स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय ) के विनोदाथं भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा 
उस्पन्ञ कये दये स्कन्दग्रह का ग्रहण है। नवम नेगमेष अ्रह 
को पितृग्रह कहने का यह कारणहे कि वष्ट वर्चो के अन्य 
ग्रहो से होने वारे आक्रमण को बचाताहै अत एव उसको 
पितृग्रह कहते हैँ । आचाय वाग्मर ने मनुष्य श्रीरधारी अष्ट 
पांच जिनकी पितृसंज्ञा तथा खीरूपधारी अह सात पसे कुरः 
मिला कर बारह अह माने है-लन्दो विशाखं। मपाख्यः इवग्रदः 
पिठृसंश्ितः । शकुनिः पूतना शोतपूतना द्ृिपूतना । मुखमण्डलिका 
तद्वत्‌ रेवती श्युष्करेवती ॥ ( अण ० उ०अ० ३) 


धात्रीमात्रोः प्राक्प्रदिष्टापचारा- 
च्छौचश्ष्टान्मङ्गलाचारहीनान्‌ | 
स्तान्‌ ृष्टास्तजितान्‌ ताडितान्‌ वा 
पूजाहेतोहिस्युरेते कुमारान्‌ ॥ ६ ॥ 
महवेशहतु- बरवो को दुग्ध पिलाने वारी धाय अथवा 
माता के गर्भिणीग्याकरणाध्यायोक्त कुप्य क सेवन करने से 
तथा मूग्र-पुरीषत्याग करने के अनन्तर वर्चो के गुद का शौव 
( प्र्षारुन ) न करने से एवं माङ्गलिक ( स्वस्तिक, दुभ, 
दूवां जादि पवित्र ) वस्तुज का स्पशं न कराने से तथा आचार 
( पापविरोधी ) कमं से हीन ोने से भौर डराये हये, प्रस 
इये, भमकाये हुये, मारे दुष वर्चो के ये ग्रह अपनी पूजा 
कराने के लिये आविष्ट होते है ॥ ६ ॥ 


विमक्षः--बच्चो के प्राक्तन क्म के कारण धात्री या मावा 
मांस-सुरादि सेवनरूपी भपष्वार ८ मिथ्या आवरण ) करती 
जिसका इरा फक वश्च को भोगना पकृता है । उरे दये अचे 
मं प्रवेष शीघ्र होता है रोते हुये या भोजन नष्ठीं करने वाके 
अशा को डराने के किये उनके रक्षक ( माता, पिता, धाय 
आदि 9 उन्हें पिशाच, पूतना भादि का नाम सुनाते ह जिखसे 
वे डर कर रोषे नीं किन्तु यह भयप्रदुर्शन उचित नहीं है 
एेसा चरकाचायं ने किखाहि--नक्षस्य नितरासनं साधु तस्माततप्मिन्‌ 


्भ्यायः २७ |] 


रुदत्यभुजाने वाऽन्यत्र वाऽविधेयतां गच्छति र्चस्तपिश्चाचपूतना- 
दानां नामानि चायता कुमारस्य वित्रास्ना्थं नामग्रहणं न कायं 
स्यात्‌ वाग्भटाचायं लिखते है कि-ये ग्रह बर्थोकी हिसा 
करने के लिये, उन से रति (प्रेम ) करने के स्यि या उनके 
संरशका द्वारा अपनी अचंना ( पूजा ) कराने के लिये उनमें 
आविष्ट होते है--.दिसारत्यच॑नाकाङ्क्षा ब्रहयरहणकारणम्‌' इसी 
आशय को चरकाचायं ने छ्खिाहे कि उन्माद करने वारे 
भूर्तो का प्राणिर्यो में अवे करने के तीन दही प्रयोजन रै 
हिसा, रति ओर अभ्यचना तथा इन प्रयोजनों का ज्ञान 
उन्मत्त रोगी के विषिष्टं रुचर्णो द्वारा करना चाहिये जेसे 
हिंसाथं आविष्ट भूत उस उन्मादी को अग्निर्मे प्रवे कराता 
हे, जरू में इबोता है, उश्च स्थान से गहे मे गिराताहै आदि- 
श्रिबिधन्तून्मादकराणां मूतानसुन्माथने प्रयोजनम्‌ । तद्यथा दहिसा- 
रतिरभ्यचैनन्नेति तेषां तत्प्रयोजनमुन्मत्ताचार विशेषलक्षणेविधात्‌ 
तत्र र्दिसाथमुन्मथमानोऽभरि प्रपिश्ति, अप्सु निमञ्जति, स्थानात्‌ 
रवश्रे वा पतति, शखकाष्ठरोष्टमुष्टिभिहन्ति, आत्मानमन्यच्च प्राणवधा- 
धंमारमते ।› ( ख. नि. अ. ७ ) 


फेश्यश्थास्ते न शक्या पिशन्तो 
र ॥। । ^ मानुपेर्विंश्वरूपा 
देहं द्रं मानुषर्विश्वरूपाः। 

आधरं वाक्यं तत्समीद्याभिधास्ये 
लिङ्गान्येषां यानि देहे भवन्ति ॥ ७ ॥ 


ग्रह अः शंनेतु--विश्वरूपधारी वे मरह रेश्वयं्ाटी ( अणि- 
माधष्टसिद्धियुक्त ) होने से वारको के शरीर मे [विष्ट होते 
हये मनुष्यो सरे नीं देखे जा सकते है अत एव उन मर्ह के 
अस्तित्व मे आप्तपुरुषो के वाक्य को ही प्रमाण मानकर वर््वो 
के शरीरम आविष्टहोनेसे जो छदछण उस्पश्न होतेह उन 
कहता हूं ॥ ७ ॥ 

विमर्षः-चरंकाचायं ने टिखाहे कि जिस प्रकार दर्पण 
म प्रविष्ट होती इई छाया जर सू्यंकान्तमणि में प्रविष्ट होता 
इभा आतप ( सूंरशिमि ) मनुष्यो द्वारा देखा नहीं जाता 
उसी प्रकार ये देव, गन्धं जर ग्रहादिक भी आविष्ट होते 
हये देखे नहीं जाते दं--मदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादयः स्वैश्च 
गणप्रभावेः । विशन्तयदृश्यास्तरसा यथैव च्छायातपौ दपणसुयं. 


कान्तौ ॥ ( च. चि. भ. १।१८. ) 


शूनाक्षः क्ष तजसगन्धिकः स्तन्‌ 
वकरास्यो हतच लतेकपद्मनेत्रः । 
उद्विम्रः सुलुलितचक्षुरल्परोदी 
स्कन्दात्तो भवति च गाढमुषटिवचौः ॥ ८ ॥ 
स्कन्दग्रहाषिष्ट लक्षण--स्कन्वुग्रह्टातं बच्चे की आंख शोथ. 
युक्तं तथा देह रुधिर गन्धयुक्त होती है एवं स्तनपान भें अरुचि 
यादहेष ओौर मुख की आकृति कुद टेदी तथा बच्चा निरन्तर 
शपने नेत्र कै एक पदम को स्तब्ध ( हत ) कर रेता है तथा 


कमी उसे अभिक चरित ८ कम्पित ) करता रहता है । इसी 


प्रकारे बच्चा उद्धिग्न ( बेचेन ), ऊुष्ठं आंखे बन्द किया हभ, 
अङ्पर्दनकारी तथा जोर से हाथो को मींचे हुभा ( मुशटिबद ) 
एवं सर्त ( गाढ़ी ) दृस्त त्यागता है ॥ ८ ॥ 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


१४१ 


विमश्षेः--योगरत्नाकर ने भी स्कन्दग्रह जुष्ट के उक्त 
लक्षण लिखे है--रकनेत्रस्य गात्रस्य स्रावः स्यन्दनकम्पनम्‌ । 
ऊष्वेदृष्टया निरीक्षेत वक्र,स्यो रक्तगन्धिकः ॥ दन्तान्ादति तरित्रस्तः 
स्तन्यं नेवाभिनन्दति । स्कन्द ग्रह गृहीतानां रोदनं चार्मेव च । 
निःसंज्ञो भवति पुनमेवेत्ससंज्ञः 
संर: करचरणेश्च चत्यतीव । 
विर्मूत्रे सजति विनद्य जुम्भमाणः 
फेनच्र प्रस्रजति तत्सखाभिपन्नः ॥ ६ ॥ 
स्कन्दापस्मार यहाविष्ट॒लक्षण- इस अह से पीडित बारूक 
कभी सं्ञारहित तथा कभी संज्ञायुक्त हो जाता है तथा 
संरम्ध ( हर्चख ) युक्त हो के हाथ ओौर पैर को नचाता 
इजा सा प्रतीत होता है। विशिष्ट प्रकार कां जब्यक्त शाब्द 
करके विष्ठा ओर मूत्र का उत्सगं करता है ओर जम्भा 
( जमुहाई = अब्बासी ) रेता हुजा सुख से फेन (क्षाग ) 
गिराता है। स्कन्दग्रह के मित्र (सखा ) अर्थात्‌ स्कन्दाप- 
स्मारग्रह के आविष्ट होने पर उक्त क्षण होते है ॥ ९॥ 
विम्ः--योगरत्नाकर ने उरू रक्षणो के अतिरिक्तः 
पूयक्षोणितमिश्र गन्धका आना मी लिखा- नष्टसंज्ञो वमेत्केनं 
संज्ञावानतिरोदिति । पुयक्षोणितगन्धित्वं स्कन्दापस्मार लक्षणम्‌ । 
वाग्भटाचायं ने उक्त रक्षणो के साथ साथ केश्यटुञ्चन, उर्व. 
दशंन ओर उ्वरादि विशिष्ट रक्षण रिख है- 
संक्ञान।शो सुदुः केदाठञ्चनं कन्धरानतिः। विनम्य जम्भमाणस्य 
राक्रन्मूतप्रवत॑नम्‌ ॥ फेनोद्मनमूष्वक्षा इस्तभ्रुपादनतंनम्‌ । स्तनस्व- 
जिहासन्दं शसंरम्भज्वरजागराः ॥ पूयश्चोणितगन्िश्च स्कन्दापस्मा- 
रलक्षणम्‌ ॥ ( अ. हृ. उ. ज. ३९ ) 
खस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गगन्धिः 
संस्नरावित्रणपरिपीडितः समन्तात्‌ | 
स्फोरेश्च प्रचिततनुः सदाहपाकै- 
विज्ञेयो भवति शिष्यः क्षतः शङन्या ॥ १० ॥ 
दाकुनि ग्रहाविष्टलक्षण- बच्चे के अङ्गा का शिथिल हो 
जाना, साधारण भय से चकित ( घबराया हुजा ) होना, 
बच्चे के शरीरसे पर्चिर्योके मांस की सी गन्धका जाना, 
चारो ओर से बच्चे के शरीर का स्रावयुक्छ ब्रणोंसे पीडित 
रहना तथा दाह ओर पाकयुक्त स्फोटो ( छारा ) से शरीर का 
व्याप्त रहना हस प्रकार के वच्चे को शकुनिग्रह से आविष्ट 
समश्चना चाहिये ॥ १०॥ 
विमश्चः--जाच्वायं वाग्भट ने उक्त लक्षणो ॐ अतिरिक्त 
अतिसार, जिह्वातादलेगतच्रण, मुख आर गुद में पाक तथा 
ऽवर ये शङुनिग्रहाविष्ट के लक्षण लिखे है-ल्स्ताङ्गत्वमतीसारो 
जिष्ठातादगङे रणाः । स्फोटाः सदाुरुक्पाकाः सन्धिषु स्युः पुनः 
पुनः ॥ निष्य्ि प्रविलीयन्ते पाको वक्त्रे गुदेऽपि वा । भयं रउाकनि- 
गन्यत्वं ज्वरश्च शकुनि्रहे ॥ ( भ. हृ, उ. अ,.३ ) 
रक्तास्यो हरितमलोऽतिपाण्डदेहः ` 
श्यावो वा ज्वरमुखपाकवेदनाऽऽत्तेः | 
रेवत्या व्यथिततनुशच कणंनासं 
मृद्राति ध॒ुवमभिपीडितः कुमारः ॥ ११॥ 


१४४ 


रेवतीग्रह्ापिष्ट लक्षण-- मुख का खारू होना, हरे दस्त 
रगना, हरीर का वणं पाण्डुहो जाना या श्याव (काला) 
हो जाना तथा ज्वर, मुखपाक आीर वेदना से पीडति होना, 
ये रेवतीग्रह से पीडित बच्चे के लक्षण हैँ तथा वह बालक 
निरन्तर अपने फणं आर नासा को मसरुता रहता हे ॥ ११॥ 
विमशशः-वाग्भटाचार्य ने रेवतीग्रह में उक्त रशर्णो कं 
अतिरिक्त कास, हिक्का, नेत्रचारखन, वस्तगन्ध की प्रतीति ये 
अधिक रक्षण रिख है-- रेवत्यां रयावनीलत्वं कणैनासाक्षिमदनम्‌ । 
कासदिष्माक्िविक्षेपवक्त्रवक्रत्वरक्तताः॥ बस्तगन्धौ ज्वरः दीषः 
पुरीषं हरितं द्रवम्‌ । जायतते शरष्करेवत्यां क्रमात्‌ सवाङ्कसंक्षयः ॥ 
(अ ह.उ.अ.३) 


सस्ताद्गः स्वपिति सुखं दिवा न रात्रौ 
विभिन्नं सजति च काकतुल्यगन्धिः । 
छदो ऽऽत्तो हपिततनूरुदः कुमार- 
स्तृष्णालुभवति च पूतनागृहीतः॥ १२॥ 
पूतनाविष् लक्षण~--पूतनाग्रह से पीडित बालक के अङ्ग 
परस्यङ्ग डीरे हो जाते है तथा वह दिन मे सुखपू्वक सोताह 
किन्तु रात्रि में नहीं सोता। पतली दुस्तं जआतीरै। दस्तसे 
या उस वच्चे कीदेह से कौवे के समान गन्ध आती है। 
खष्चा वमन से दुःखी होता हे तथा उसके शरीर केबाल 
हर्षित ( रोमाश्चयुक्त ) होते है ओर वषट बच्चा वार वार 
पानी पीतादहे॥ १२॥ 
विमश्चः--योगरत्नाकरोक्त रुकषण--भतीसारो ज्वरस्तृष्णा 
तियेकपरक्षणरोदनम्‌ । नष्टनि द्रस्तथोद्दिग्नो मस्तः पुतनया शिशुः ॥ 
वाग्भटोक्त लक्षण-- पृतनायां वमिः कम्पस्तन्द्रा रत्रौ प्रजागरः । 
दिध्माध्मानं द्ाट्रदभेदः पिपासा मूत्रनियदहः ॥ ल्स्तदृ्टाङ्गरोमत्वं 
काकवत्पूतिगन्धिता ॥ 


यो द्रष्ट स्तनमतिसारकासदिक्छा- 
छुर्दीभिञ्वेरसहिताभिरदेमानः। 
दुबंणेः सततमधः शयोऽम्लगन्धि- 
स्तं नरूयुभिषज इहान्धपूतनात्तम्‌ ॥ १३॥ 
अन्धपूतनापिष्ट लक्षण- इस अह से ग्रस्त बालक स्तनसे 
द्वेष करता है तथा वह अतिसार, कास, हिक्का, वमन ओर 
उवर से पीडित होता है, उसके शरीर का रङ्ग खराबहो जाता 
है एवं सदा उल्टा ८ नीच ) मुख करके सोता है भीर उसके 
शरीर से खटी गन्ध आती है । वेद्य छोग इन रक्षणो से युक्त 
वच्चे को अन्धपूतनाविष्ट कहते ईह ॥ ५३॥ 
विमश्षः--योगरत्नाकर मे अन्धपतना के गन्धपूतना 
नाम से रुक्तण र्खे है-- ददिः कासो ज्वरस्तृष्णा वक्तागन्धोऽति- 
रोदनम्‌ । स्तन्यद्ेषोऽतिसारश्च गन्धपूतनया भवेत्‌ ॥ 


उद्धिम्मो श्रशमतिवेपते प्ररुदयात्‌ 
संलीनः स्थपिति च यस्य चान्त्रकरूजः। 
विखाङ्गो श्वशमतिसायेते च यस्तं 
जानीयाद्धिषगिह शीतपूतनात्तेम्‌॥ १४॥ 
रीतपूतनाीिटलक्षण--ज्ञीतपरतना से भस्त बारक्‌ अस्यन्त 
वेचेन षो के कापताहै तथा रोताहै तथा ङद्धं देर बाद 


सु्रतसं्िता 
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विद्धोने पर सलीन हो ( छपर ) के सो जाता हे तथा उसके 
आन्त्र मेँ कूजन होता रहता है । उसके अङ्ग से अत्यन्त सदी 
गन्ध भती है तथा पतली दस्ते भाती ह। वेद्य इन रुकर्णो 
से बच्चे को शीतपूतनाविष्ट जाने ॥ ‰४॥ 
विमक्षः--योगरत्नाकरोक्त लक्षण-वेपते कासते क्षीणो 
नेत्ररोगो पिगम्धिता। द्भधेतीतारयुक्तशच शीतपूतनया शिद्युः॥ 
वाग्मटोक्त लक्षण--शीतपूतनया कम्पो रोदनं त्ियगीक्षणम्‌ । 
तृष्णान्वक्रूजो उतीसासो वसावद्धिषगन्धता ॥ पाशवस्येकस्य शौतत्व- 
मुष्णत्रमपरस्य च ॥ 
म्लानाङ्गः सुरुचिरपाणिपादवक्त्रो 
॥ बह्वाशी कलुपसिराघरतोदरो यः 
सोद्धेगो भवति च मूत्रतुल्यगन्धिः 
स ज्ञेयः शिद्यरिह वक््रमरिडिकाऽऽतंः ।१५५॥। 
मुखमण्डिकापिष्टलक्षण--इस अह से, रस्त वाल्क का 
शरीर म्लान ( ुक्लाया हुआ ) रहता है तथा उसके हाथ, 
पर ओर सुख सुन्दर दिखाई देते है, वह बहुत खाता है तथा 
उसका उद्र काटेया नीरे वणंकी सिराओंसे व्याप्त होता 
एवे सदा उद्िम्न ( बेचेन ) रहता है । उसके शरीर से मूत्र 
कीसी गन्ध आती है। इन लकघर्णों से युक्त बारुक को 
मुखमण्डिका से ग्रस्त जानना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
विमश्चः--योगरत्नाकरोक्तं रक्तण~-प्रसन्नवर्णवदनः भिराभि- 
रभिसंवृतः । मूत्रगन्धिश्च वहदी मुखमण्डिनिकायहं | 
यः फेनं वमति विनम्यते च मध्य 
सोद्वेगं विलपति चोध्व॑मीक्षमाणः। 
उवय्येत प्रततमथो वसासगन्धि- 
निःसंज्ञो भवति टि नेगमेषजुष्टः ॥ ९६ ॥ 
नेगमेषश्रहाविष्ट लक्षण~--जो बारुक मुख से क्षाग गिराता 
हो तथा शरीर के मध्यभागमें मुडा हुआ सा भ्रतीत होताहो 
तथा ऊपर को देखता हुजा बेचन हो स्दन करता हो तथा 
सदा उवर से आक्रान्त रहता हो शौर उसके शरीर ते वसा 
के समान गन्ध आती हो एवं कभी कमी बेहोह भी हो जाता 
हो उसे नेगमेषग्रह से आविष्ट समक्षना चाहिये ॥ १६ ॥ 
विमश्चः-योगरस्नाकरोक्त रत्षण-- ददिः स्मन्दनकण्डास्य- 
शोषो मूच्छ विगन्धिता । ऊर्वं पदयेदननेदन्ताक्नेगमेपयहं वदेत्‌ ॥ 
वाग्भरोक्त रुक्षण--आध्मानं पाणिपादास्यस्पन्दनं केननिर्गमः । 
तृण्सुष्टिबन्धातौस्तारस्वरदेन्यविवणेताः ॥ वूजनं सततं ददिः कास 
हिष्माप्रजागराः। ओीष्टदंश्चाज्गसङ्ोचस्तम्मवस्तामगन्पताः ॥ ऊर्ध्व 
निरीक्ष्य हसनं मध्ये मिनमनं ज्वरः । मृन्दकनेत्रशोफश्च नैगमेष- 
धरहाङतिः ॥ इस तरक वाग्भट ने नेगमेषग्रह के उक्त विशिष्ट 
छक्षण लिखि हँ तथा बाग्भट ने श्ग्रह, पिवृग्रह, शुष्करेवती 
पेसे तीन ग्रह जधिक माने है । शग्रद लक्षण-कम्पो हृपितसो- 
मत्वं स्वेदश्चक्ुनिमोलनम्‌ । बहिरायामं जिह दंशोऽन्तःकण्डकरू- 
जनम्‌ ॥ धावनं विरूसगन्धत्ं क्रोशनं श्वानवच्छुनि ॥ अर्थात्‌ कप, 
रोमहषं, स्वेदातिग्रङृत्ति, नेत्रनिमीरखन, वहिरायाम, जिह्वा- 
वंन, कण्टकूजन, दौड़ना, मर्गन्धता तथा कुत्ते की भावि 
चिद्वाना ये रकण होते दै । पित्ग्रदलक्षण--रोमहर्षौ भुहुखासः 
सदसा रोदनं अवरः । कासातिसतारवमधुजुम्भादृट्शवगन्धताः । 


ध्यायः २८ | 
मुष्टिबन्धः लुतिश्वाकषणोरगालस्व स्युः पितृग्रहे ॥ अर्थात्‌--रोमहष, 
खार वार भयभीतदहोके सहसा रोने गना, उवर, कासः 
अतीसारः, वमन, जम्मा, वृष्णा, शवगन्धता, सुटि बाधना 
जीर नेत्रल्राव ये रक्षण होते है । शुष्करेवती लक्षण जायते 
शुष्करेवत्यां क्रमात्सवाङ्गसंक्षयः। अर्थात्‌ शुष्क रेवतीग्रह से 
आक्रान्त होने पर वच्चे के क्रमशः स्वं शरीर का शयाने 
खग जाता है । श्वग्रह को कुकुरकास ( ४००४ नण ) 
या जपतानक ( 1९1५०८5 ) या जरूसंत्रास (छ+ताण्‌#००४) 
तथा पितृग्रह को विसुचिकाजन्य जलाभाव ( 657५४०१ 
१०९ ४० (गल.५ या हिष्टेरिया तथा शुष्करेवती मरह को 
11457098 या धातुक्ञय ( ४7५500६ ) कह सकते है । 


प्रस्तब्धो यः स्तनद्रेषी मुह्यते चाबिशन्महुः । 
तं बालमचिराद्धन्ति ग्रहः सम्पूणेलक्षणः ॥। १७॥ 
अपाध्यग्रहाविष्ट लक्षण--जो बालक अत्यधिक स्तन्ध 
( जद़ीभूत ) अङो वारा, स्तन तथा उसके पान मेंदेष 
रखने वाला ओौर वार वार ग्रहावेश के कारण मूर्छितो 
जात्ता हो एेसे बालक को वह रह सम्पूणं रक्षणो से युक्त 
होकर शीघ्र ही मार डारुता है ॥ १७॥ 


विपरीतमतः साध्यं चिकित्सेदचिरार्दितम्‌ ॥ १८ ॥ 
साध्यग्रहाविष्ट ॒लक्षण--उक्तं रक्ञर्णो से विपरीत लक्षणो 
वारा अर्थात्‌ अपूणलक्षणी तथा नृतन ( तास्काल्कि ) गरा 
वेश्ञयुक्त षाक साध्य होता हे अत एव उसकी क्ञीघ्र उचित 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


शृहे पुराणह विषाऽभ्यञ्य बालं शुचौ चिः । 

सषपान्‌ प्रकिरेततेषां तेलेर्दीपच्च कारयेत्‌ ॥ 

सदा सन्निहितापि जुहयाद्धन्यवाहनम्‌ ॥ १६ ॥ 

सर्वेगन्धौपधीवीजैरगन्धमाल्येरलङ्कृतम्‌ । 

अप्रये कृत्तिकाभ्यश्च स्वाहा स्वाहेति सन्ततम्‌ ।।२०॥ 

यरहाविष्टवालचिक्रित्साप्रकार- सर्वप्रथम वेध स्नान-सन्ध्या- 
दिकमं से पवित्र होकर ,पविन्न गृह मेँ बस्चे कोरे जाकर 
पुराण धृत से उसके शरीर पर अभ्यङ्ग कर के उसके चारों 
ओर सषंप को चिखेर देनी ( द्िडकनी > चाहिये तथा उसके 
पास सरसो के ते का दीपक भी कर देवे। इसके अनन्तर 
उसी के पास बैठकर अग्नि मे सर्वगन्धौषधि बीजों (८ एकरादि- 
गणपटित ओषध्यो से, तिल; गेह, उडद जदि से, सुगन्ध- 
वन्दन, रार आदि ) से हवन करना चाहिये । हवन करने के 
पूवं बच्चे को सान करा के सुगन्ध ( चन्दन, कपूर, कस्तूरी ) 
का रेप देह परर र्गा के माखा तथा अच्छे वख ओर भाभूषर्णों 
से अलक्त कर देना चाहिये । फिर निरन्तर भपन्नि ओर 
कृत्तिका के लिये अप्रये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा रेसा मन्त्रो- 
श्षारण करते हुये अघ्नि म आहूतिर्यो देनी चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
विमशंः-- सर्घगम्धदर्ण्यो मे दारुचीनी, इरायचौ, तेज- 

पात, नागकेशर, कपूर, कक्षोर, अगुरु, केशर शौर रूषङ्ग 
इनका समावेश है । चातुजां तककपूरकक्षोलागुरुकुङ्कमम्‌ । रूवज्ग- 
सदितश्चेव सवंगन्धं विनिदिशेव्‌ ।॥ ओषधिबीज शब्द्‌ से यवः 
धान्य ( चावल ) शौर तिर आदि समश्चने चाहिये क्पोकि 
फर पकने पर नष्ट ोने बाष्टी ओषधि कराती ई--.भोषध्वः 


१६ सु० ० 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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फलपाकान्ताः" या्तिको ने हवना्थं यवादिर्ा को निन्न प्रमाण 
मे ङेना छिखा है--यवाधं तण्डुलाः प्रोक्तास्तण्डुराधं तिलाः 
स्मृताः । तिलापं शकरा प्रोक्ता आज्यं भागचतुष्टवम्‌ ॥ 

नमः स्कन्दाय देवाय ग्रहाधिपतये नमः । 

शिरसा त्वाऽभिबन्देऽहं प्रतिगृह्णीष्व मे बलिम्‌ । 

नीरुजो निषिकार्च शिशुम जायतां दतम्‌ ॥ २१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगर्तकमारतन्त्रे नवम्र- 
हाकृतिविज्ञानीयो नाम ( प्रथमोऽध्यायः, आदितः ) 

सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
श) 


स्तवन प्रकार-- ग्रहो के अधिपति ( स्वामी ) स्कन्ददेव को 
मेरा नमस्कारहै। हे स्कन्ददेव मे जापको सिर ञ्खका के 
नमस्कार करताह। आपमेरे द्वारादौ जाने वाटी बछिको 
स्वीकार कीजिये तथा उक्त हवन जौर बरिदान के प्रभावसे 
शीघ्री मेरा बच्चा वेदना तथा रोग से रहित ष्टो जाय ॥२१॥ 
हत्यायुवैदतस्वाथसन्दी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे) नवग्रहा - 
कृतिषिज्ञानीयो नाम सक्तर्वि्लोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





अशाविकचातितमोऽध्यायः 


अथातः स्कन्दग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः! २॥ 
अब हप्तके अनन्तर स्कन्धग्रह-प्रतिषेध नामक अध्याय 
की भ्यार्या प्रारम्भ करते हँ जेसा कि भगवानू धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 


स्कन्दग्रहो पसष्टानां कुमाराणां प्रशस्यते । 
वातघ्नद्रुमपत्राणां निप्काथः परिषेचने ॥ ३ ॥ 
परिषैचन-- स्कन्वु्रहोपसष्ट ब्व के सिये वातनाशक जैसे 
एरण्डपत्र, बिरूवपन्न या रास्रापत्र के छाथ के द्वारा परिषेचन 
करना प्रास्त है ॥ २॥ 


तेषां मूलेषु सिद्धञ् तेलमभ्यञ्जने हितम्‌ । 
स्वगन्धसुरामण्डकेडयौवापमिष्यते ॥ ४॥ 
अभ्यज्ग-- वातनाशक उक्त एरण्ड, बिल्व, राख्रादि कै मुल, 
बृहत्पञ्चमूल की जो के काथ मं सवेगन्ध ( एटादिगण या 
खातुर्जातकादि ) दर्यो के करूक तथा सुरा, मण्ड भोर महा- 
निम्ब ( केडयं ) का कक्क या फ़ाथ मिलाके सिद्ध क्रिये हये 
तेर का अभ्यङ्ग हितकारक होता है ॥ ४॥ 
विमशंः--इृदह पत्रमूल--*भिस्वरयोनाकगम्भारीपारलागणिका- 
रिका; सवेगन्धद्रन्य--( १ ) एलादिगण-एलातगरकुष्टमांसीदध्या- 
मकत्वक्पत्रनागपुष्पग्रियङ्करेणुकान्याप्रनखञ्युक्तिचण्डास्थौणेयक्रीवे- 
टक चोचचोरकबाडकयुग्युखकसनंरसतरुष्ककुन्द रुकागुरुसपक्षोक्ञीरम- 
द्रदारुङङ्कमानि पुक्नागकेसर श्चेति । (२ ) उरा--'परिपकराज्नसन्धा- 
नसमुत्पन्नां सुरां जगुः" । ८ ३ ) मण्डः--सिक्थके रदितो मण्डः पेया 
सिक्थसमन्विता । 


१४६ सुश्रतसंहिता 
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रक्तमाल्याम्बरः श्रीमान्‌ रक्तचन्दनभूषितः। 
स्तदिव्यवपुर्देवः पातु त्वां कीञ्चसूदनः ।। १४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तगते मारतन्त्र 
स्कन्दप्रतिपेधो नाम ८( द्वितीयोऽध्यायः, 
आदितः ) अष्टविंशोऽध्यायः ॥ २५८ ॥ 


॥ की 


नि मि 


0 


देवदारुणि रास्रायां मधुरेषु द्रमेषु च । 
सिद्धं सपिश् सशरीरं पानमस्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
्षीःपान-- देवदार, राजा तथा मधुर शक्त जैसे 
राजादन या खिरनी जौर मुरेदी इनके कल्क तथा छाथ 
सिद्ध किया इभा घृत तथा दुग्ध पीने के लिये बच्चे को देवे ॥५॥ 
€ सपनिमं 
सषपाः मोको वचा काकादनी घृतम्‌ । 
उष्टाजाधिगवाच्रैव रोमाण्युद्‌ धूपनं शिशोः ॥ ६ ॥ 
पूपन- सरसो, सांप की कांची, वचा, गुञ्जा ( काका. 
दनी ), घृत तथा ऊंट, बकरी, भेद ओौर गाय के बारु हन 
सबको भप्नि मे डाट कर उस्पश्न हये धूम से बच्चे को धूपित 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
सोमवल्लीमिन्द्रमल्ली शमीं बिल्वस्य कर्टटकान्‌ | 
सृगादन्याश्च मूलानि म्रथितान्येव धारयेत्‌ ।। ५ ॥ 
ओषधिधारण--गुदूची, श्वेतदूर्वा ( इन्द्रवल्ली ), शमी 
( धोकर या खेजङ़ी ), बिल्व के काटे भौर इृन्द्रायण की जड 
हन सबको सूतके डोरे मं अ्रथित (गांटदेकेबाध) कर 
बच्चे के गरे में माला की तरह पहना देवें ॥७॥ 
रक्तानि माल्यानि तथा पताका 
रक्ताश्च गन्धा षिविधाश्च म्या: | 
घण्टा च देवाय बलिनिवेदयः 
सकुक्कुःटः स्कन्दग्रहे हिताय ॥ ८ ॥ 
बलिकमं--लछाल पुष्पां की माखा्ए, लार कपडे की बनाई 
हुई क्षण्डिर्या, गुराल, कुकुम,केसर आदि छार सुगन्ध दव्य ओर 
अनेक प्रकार के भदय पदाथं ( जलेबी, मारपुष्‌ आदि ) तथा 
घण्टा भौर सगे का मांस इन सबको एक बड़े दोने मे रख कर 
बच्चे के हित के लिये स्कन्दग्रह को “नमः स्कन्दाय देवाय 
गरह।पिपतये नमः इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए बि 
देनी चाहिये ॥ ८ ॥ 















वालरक्षाविधान- अव इसके अनन्तर वर्चो के ग्रहादि दोष 
( पाप) को शमन करने वारी रक्षा का उपदेश्च करता ह 
जिसे वैद्य प्रमादरहित हो के प्रतिदिन किया करे। जो तपश्वयां, 
दिष्य तेज, यश्च तथा स्वस्थ शरीर के निधान ( खजाना ) 
ह रेसे अध्यय ( अविनाश्ची ) स्कन्ददेव-तेरे ण्ये प्रसन्न हो 
जांय । स्कन्ददेव ग्रहो के सेनापति है तथा देवतार्भा की सेना 
ॐ भी पतिङके एवं सर्वत्र व्यापकहोके रहने वेह ओर 
देवतार्भो की सेना के शत्रुओं को नष्ट करने वारे है एेसे 
गुणक्ञाली भगवान्‌ गुह तेरी रक्षा करं । जो महान्‌ रेश्वयशाी, 
दैवतार्ओ के देव महादेव है उनके तथा अप्नि के पुत्र 
कराते है ओर गङ्का, उमा तथा उत्तिका के भी पुत्र 
कहरते वे गुह ( स्कन्द्‌ ग्रह ) तके शमं ८ सुख प्रदान 
करे । रार माला तथा वद्ध को धारण क्षिय हुये जीर 
रार चन्दन के रेप से सुक्लोभितः टार दिव्य श्रीरधारी 
तथा क्रौश्चपर्वत का नाश्च करने घरे श्रीमान्‌ स्कन्ददेव तेरी 
रक्ता करं ॥ १०-१४॥ 

विमर्षः ग्गेन्दरसंहिता मे सिखा है-क्रौञ्च नामक देव्य 
को स्कन्द्‌ ने जिस पर्वत पर मारा वह भी उसी नामसे स्यात 
हो गया--स्कन्देन युद्ध्वा छचिरं चित्रमायौा सुमायना। स 
तै टस्तस्य दैलयस्य ख्यातश्चित्रेण कमणा । केतुतामगमत्तस्य नाम्ना 
गौ श्नः स उच्यते ॥ 

हृत्यायुरवेदतस्वाथंसन्दी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्र 
स्कन्धप्रतिषेधो नामाष्टाविक्षोऽध्यायः ॥ २८॥ 


सानं त्रिरात्रं निशि चत्वरेषु न 
कुयोत्‌ पुरं शालियवेनवेस्तु । | 
अद्धि गायच्यभिमन्त्रिताभिः एकोननत्रिदात्तमोऽध्यायः 


प्रज्चालनं व्याहृतिभिश्च वषै: । ६ ॥ 
अन्य हितकर उपचार-रात्रि के समय दो बजे तीन विनि 
तक ्वौराहे के ऊपर बच्चे को गायश्नी मन्त्र से अभिमन्त्रित 
किये हुये जरू से सान करावे तथा नवीन शालि चावरू भौर 
यव (जौ) तथा गुगगुट्ुके द्वारा अन्निमें हवन कर उसे 
प्रञ्वखित करं ॥ ९॥ 
रश्षामतः प्रवद्यामि बालानां पापनाशिनीम्‌ 
अहन्यहनि करैव्या या भिषग्भिरतन्दरितेः ॥ १०॥ 
तपसां तेजसां चैव यशसां वपुषां तथा । 
निधानं योऽव्ययो देवः स ते स्कन्दः प्रसीदतु ।११॥ 
ग्रहसेनापतिरदेवो देवसेनापतिर्षिभुः 
देवसेनारिपुहरः पातु त्वां भगवान्‌ गुहः ॥ १२॥ 
देवदेवस्य महतः पाचकस्य च यः सुतः 
गङ्गोमाछृत्तिकानाच्च-स ते शमं प्रयच्छतु ॥ १३ ॥ 


अथातः स्कन्दापस्मारम्रतिषेधं व्यास्यास्यामः॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
भव इसके भनन्तर स्कन्दापस्मारप्रतिषेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा है॥ 
बिल्वः शिरीषो गोलोमी सुरसादिश्च यो गणः। 
परिषेके प्रयोक्तव्यः स्कन्दापस्मारशान्तये ॥ ३॥ 
परिषेव--बिष्वद्ार, शिरीष की छाल, श्वेतदूर्वा अथवा 
वचा तथा पूर्वोक्त सुरसादियण की जओषधिर्यो का फाथ वना 
केष्ान कर मन्दोष्ण करके यश्चै का परिसेचन ( खान ) 
करना चाहिये ॥ २॥ 
विमश्चः- सुरसादिगण-पुरस। वेतसुरसा पाठा फी 
फणिञ्क्षकः । सौगन्धिकं भूस्वृणकं राजिका उवेतबरवैरी ॥ कट्फलं 
खर पुष्पा च कासमदंश्च शको । विदङ्गमथ निर्गुण्डी कर्णिकार 


श्रैध्यायः २० ] 
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उदुम्बरः ॥ बला च काकमाची च तथा च विषसुधका । कफक्रिमि- 
हरः ख्यातः सरसादिरयं गणः ॥ ( यो० ₹० )। 
सर्वगन्धविपकन्तु तेलमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ ४॥ 
तेलाभ्यज़- पूर्वोक्त सर्वगन्ध दर्यो के कल्क ओर छाथ 
( अकं ठीक होता है) से पकाये हुये तेर का अभ्यङ्ग हित" 
कारक होता है ॥४॥ 
्षीरवृक्षकपषाये च काकोल्यादौ गणे तथा । 
विपक्तव्यं घृतं चापि पानीयं पयसा सह ।॥ ५॥ 
घृतपान - न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पाखर या पिरखन 
तथा वेतस इन पांच दृर्षोकी षार के फाथ जौर काकोश्यादि- 
गण की ओषधिर्यो के कल्कर्मे घृत का एाक कर दुग्ध अथवा 
पानी के साथ मिटा के बच्चे को पिलाना चाहिये ॥५॥ 
उत्सादनं वचाहिद्ुयुक्तं स्कन्दग्रहे हितम्‌ ॥ & ॥ 
उत्सादन--वचा ओर हिङ्कको पानीके साथ पीसकर 
शरीर पर उबटन करने से स्कन्दग्रह मेँ हितकारी होता है ॥६॥ 
गृप्रोद्ध्कपुरीपाणि केशा दस्तिनिखा घृतम्‌। 
वृषभस्य च रोमाणि योज्यान्युद्‌धूपनेऽपि च ॥ ७॥ 
धूपन--गीध तथा उल्ल. की बीट, भेड्‌, बकरी भौर बिल्ली 
आदि के वारु, हस्तिनख, घी भौर बेख के बार इन सबको 
एकत्र मिला के कूटकर अञ्चि मेँ डार दं । इससे उस्पक्न धृष से 
बच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ७॥ 
अनन्तां कुकटीं बिम्बी मकटीच्चापि धारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
धारणीय ओषध- सारिवा, शाल्मली, कन्दुरी जौरक पिकच्ू 


इन ओषधिर्यो की जड, लता, पत्र भादिको खरु डरेमें 
बांधकर माखाङृति वना के बच्चे को पहनानी चाहिये ॥ ८ ॥ 


पक्रापकानि मांसानि प्रसन्ना रुधिरं पयः । 
भूतोदनो निवेदश्च स्कन्दापस्मारिणेऽवटे ॥ ६॥ 
बकिषिधान--पक्र तथा अपकर मांस, सुरा, रक्त, दुग्ध जीर 
भूतौदन अर्थात्‌ बिना धरत के बनाये हये चावरू ८ भात ) 
शौर उबारे हुये उङ्द्‌ इन सबको एक मिद्ध केप त्रया दने 
म भर के मध्याह, सन्ध्या या अधंरात्रि के समय चौराहे पर 
या रमश्चान मे एक गा ( अवट ) बना के उसमें स्कन्वुपस्मार 
के प्रसन्नां बङि रखनी चाहिये ॥ ९॥ 
चतुष्पथे च कन्तेव्यं स्नानमस्य यतात्मना ॥ १०॥ 
स्नानविधान- स्नानादि से प्रथम पविन्न होकर स्कन्दा- 
पस्मार-गृष्टीत बारूक को चौराहे के ऊपर छे जाकर स्नान 
कराना खा्िये ॥ १०॥ 


स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य दयितः सखा । 
विशाखसंक्ञश्च शिशोः शिवोऽस्तु षिङ्ताननः॥ ११॥ 
इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगेते कुमारतन्त्रे स्कन्दाः 
पस्मारमप्रतिषेधो नाम ( वृतीयोऽभ्यातः) आदितः ) 
एकोनत्रिशोऽभ्यायः। २६॥ 


ग्न्त, = 
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बालरक्षामन््र-( कार्तिकेय ) का परम प्रिय मित्र तथा 
विकरार मुख वाखा भीर जिसका विक्ाख रेखा नामान्तर 
वह स्कन्दापस्मार नामक ग्रह अच्चे के लिये शिव (कष्याण) 
कारक हो ॥ ११॥ 
विमश्णः-रयितः = प्रियः, "दयितं वहम प्रियम्‌? । शल्यमरः । 
शिवं=कल्यार्ण, “श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कस्याणं मङ्गलं श्चुभम्‌, इत्यमरः । 
स्कन्दापस्मारग्रह के जो र्षण शिखि दह उनसे प्रतीत ्टोता 
किं यह वर्चो के अपरमार (01९08 ) के लक्तण है । 
जपस्मार अत्तातकारणजन्य ( 1910080५ दादश ) तथा 
ज्ञातकारणजन्य ( 8४०1१०१0 ९1105 › रेखे दोनो प्रकार 
का बश्चा हो सकता है । चिकिस्सा में बच्चो को सौम्य विरेचन 
देकर प्रथम विबन्ध को नष्ट करना चाहिये। हस रोगमें 
जषधिर्यो के प्रयोग ॒रूगातार करना चाहिये । अविग॒ आने 
केपूर्वही ओषध दे देने से दौरे को रोकने म सहायता मिरती 
हे । पोटेशियम बोमादड से अच्छा राभ होता है । 
निन्न योग दिन में ३ बार दे सकते है- 
( १) पोटेक्षियम ब्रोमादड ग्रेन ५ 
खाहूकर आसनिकेटिस मि० १-र 
रिंचर बेखाडोना मि०३ 
शुद्ध जल जधा ओंस दिनम तीन वार 
(२) ल्यूमीनालर से ई रत्ती, दिनम तीन बार्‌ उक्त 
बरोमादडमिक्शर के साथ देते रह सकते है । आवेग के समय 
बच्चे के कपड़े ठीरेकरदं, हवा रुगने दे तथा उसके कीं 
चोटन रुग जाय ध्यान रखं। यदि अपस्मार की स्थिति 
उत्पन्न हो जाय तो हायोसीन हार्ङोबोमादड बचठ मेन या 
मार्फीन ग्रेन का सूचिकाभरण कर दं । निरूहणबस्ति दारा 
मटाक्य की शुद्धि कर देनी चाष्टिये । 


इस्यायुवदतर्वाथसन्दी पिकाभ्याख्यायां स्कन्दापस्मारप्रतिषेधो 
नामेकोनतरि्त्तमोऽभ्यायः ॥ २९॥ 
९््यल)ः 8 डे 
४ 


निरात्तमोऽध्यायः 


अथातः शकुनीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


जव इसके अनन्तर शकुनीप्रतिषेध नामक अध्याय का 
भ्याख्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 

विमक्षः-हस अह से अष्ट बारुक के रुकषण हसी भ्रन्थ 
के २७ वं अध्याय मे ्लस्ताङ्गो भयचक्षितः' इत्यादि शोक 
म वियि है। यह रोग सम्पूणं महासोत ( मुख से गुद 
तक ) के शङेप्मिक करा की शोधावस्था (1प्धण्णप्पभणते 
0००1० ग € ० ४७० 1४४८091 ४194 ) हे जिसे 
शरीर म तथा विशेषतया मरू में मद्धुटी की गन्ध ( ए 
०००८ ) भाने कगती है । यह रोग किसी विशिष्ट दुषित 
लहार का परिणाम प्रतीत होता है । अथवा आहार मेँ ङिसी 
खास खाद्य पाथं की ५४ का प्रदशछंक हे। इसके. निम्न 


। तीम सुख्य छुच्चण होते है--(१) अतिसार, (२) सन्धि्ोथं 
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जौर (३) स्वग्विस्फोट । इस रोग का सम वेश्च सुखपाक 
( 800४105 ), वृणाणुजन्य अतिसार (श्म १९३९८०८) 
सं ्रहग्रहणी (87०८ ) तथा स्वरप्रह ( एला्ह४ ) हनम से 
किसी एक में हो सकता है । 
शङ्कुन्यभिपरीतस्य कार्ययो वेचेन जानता । 
वेतसाम्रकपित्थानां निष्क्वाथः परिषेने ।॥ ३॥ 


परिषेचन-श्ुनिग्रह-पीडित वे का वेतस, आाञ्नपत्न 
शौर कपिस्थपत्र के काथ से परिपेचन करना चाहिए ॥ २ ॥ 
कषायमधुरैस्तेलं काय्य॑मभ्यञ्ञने शिशोः ॥ ४ ॥ 

अभ्यज्जन-- न्यग्मोधादिक कषायरसप्रधान वर्यो के फछाथ 


जीर काकोज्यादिक मघुररसप्रधान दरम्यो के कल्क मे संसृत 
किये हुये तेर का शरीर पर अभ्यङ्ग करना चाहिए ॥ ४॥ 


मधुकोशीरहीबेशसारिवोत्पलपद्मकैः | 
रोध्प्रियङ्कमक्षिष्ठागैरिकेः प्रदिरेच्छिदयम्‌ ॥ ५॥ 


प्रदेह -इसी प्रकार मुरेटी, खस, नेत्रबारा, सारिवा, 
कमर, पश्राख, रोध, प्रियङ्गु, मजीठ ओौर गैरिक इनके चूर्णं को 
पानी के साथ पीसकर बच्चे के शरीर पर रेप करना चाहिये ॥ 


५ [भ 


व्रणोषृक्तानि चूणानि पथ्यानि विविधानि च ॥ ६ ॥ 


त्रणोपचार - श्चकुनिग्र्टजुष्ट बालक के चमं पर विस्फोट 
हो जाते है उन वर्णो पर द्ि्रणीय अध्याय अथवा मिश्रक 
अध्याय में कहे हये शोधन तथा रोपक चूर्णो का प्रतिसारण 
करना चाहिये । इसी प्रकार बणितोपासनीय अध्यायमें कटै 
हये शारि, सुद्र, दाडिम जीर सेन्धव वण आदि द्भ्य पथ्य 
मे प्रयुक्त करने चाष्टिये ॥ ६॥ 


स्कन्दग्रहे धूपनानि तानीदहापि प्रयोजयेत्‌॥ ७॥ 
भूमन -- स्कन्दग्रह की चिकस्सा मेँ जो धूपन पदार्थं जेते 
सपंप, सांप की कांचरी, वचा, काकादनी ( वृणधान्य ) ओर 
धृत कहे हैँ उनका यहां भी धूपन के लिये प्रयोग करे ॥ ७॥ 


शतावरीगरगेवारुनागदन्तीनिदिग्िकाः । 

लदंमणां सहदेवाच हतीव्रापि धारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

धारणीय द्रन्य~- शतावर, इन्द्रवारुणी (ृगीरवार), नागदन्ती 
८ शन्तीभेद ), कण्टकारी, रुच्मणा, सहदेवी ओौर बदधी करेरी 
हेन जओषधिर्यो मे खे फिसी एक को रविवार के दिन प्रातःकाल 
उखाढृकर के खाकर बच्चे के गरे याहाथमें वांधदेवें॥८॥ 

तिलतण्डलकं माल्यं हरितालं मनःशिला । 

बलिरेष करश्मेषु निवेद्यो नियतात्मना ॥ ६॥ 

बरिकमं- रात्रि के समय स्नानादिक से पवित्रहोके एक 
दोने मे तिल, पके हुये चावर, मारा, हरता ओौर मेनसिक 
थोडा थोदा रख के करञ्ज बर के मुर प्रदेशमे रख आना 
चाहिए ॥ ९ ॥ 

विमश्ञः--वलिकमं के दिनि उपवास रखना तथा शद 
ह्य मे रेकर यङि वेने जाना चाहिये । (सोपवासः श्चुचिन्त 
सरो निहंरेद्‌ बलिम्‌: । 


निष्कुटे च प्रयोक्तव्यं स्नानमस्य यथाविधि ॥ १८॥ 


सश्रतसंहिता 
स्न।नपिधान-- गरहोपवन में बन्चे कोरे जाकर यथाविधि 
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स्नान कराना चाहिये ॥ १० ॥ 
विमक्षः- निष्कुट = गृहोपवन “गृहारामास्तु निष्कगः' इ््य- 
मरः । यथाविधि अर्थात्‌ गृहोपवन में पवित्र भूमि पर नवीन 
शालि आौर यव से निर्मित मण्डल पर गायत्री आदि से 
अभिमन्त्रित जर से स्कन्दग्रहोक्तविधिपूवंक खान करार्वे। 
स्कन्दापस्मारशमनं धृतं चापीह पूजितम्‌ | 
कुय्योश्च विविधां पूजां शङुन्याः कुसुमः श्यभेः ॥ ११॥ 
घृतप्रयोग व पूजन-- स्कन्दापस्मारश्ञमनाथं प्रयुक्त घृत का 
य्ह भी प्रयोग करना प्रशस्त है। इसके अतिरिक्त चमेरी, 
नीटकमट आदि अनेक पुष्पो से विविध मति श्चकुनिग्रह की 
पूजा करनी चाहिये ॥ ११॥ 
विमक्ञः--स्कन्दापस्मार-शमन के लिये देवदारूणि रालायां 
मधुषु द्रमेषु च' इस प्रकार का सिद्ध परत छिखा दहै! ध्वतन 
हस खकारप्रयोग से ऊं रोग यर्हो सोमवल्ली, इन्द्रवछ्ली, 
कामी, बिल्वकण्टक भादि का धारण करने का प्रयोग बततेर्है। 
यथा--प्ोमवहीमिन्द्रवहछीं शमीं बिदवस्य वण्टकान्‌ । सरगादन्याश्च 
मूलानि यथितान्येव धारयेत्‌ ॥ 


अन्तरिश्चचरा देवी सवोलङ्कारभूपिता । 
अयोमुखी तीदणतुण्डा शकुनी ते प्रसीदतु ॥ १२॥ 
दुदैशना महाकाया पिङ्गाक्षी भेरघस्व । 
लम्बोदरी शङ्कुकणी शङ्रुनी ते प्रसीदतु ॥ १३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तगते कुमारतन्त्रे शङ्कनी- 
प्रतिषेधो नाम ( चतुर्थोऽध्यायः, आदितः ) 
त्रिशोऽध्यायः ।॥ ३० ॥ 
~^ ९00 ^2^> + 
बालरक्षा मन्त्र आका मे विचरण करने वारी, सवं 
जलङ्कारों से विभूषित, रो समान वण युक्त मुख वारी या 
अधोमुख वारी एवं तीचणसुखी शकुनी देवी तेरे स्यि प्रसन्न 
हो जांय । इसी प्रकार भयङ्कर दश्ञ॑न चारी, टम्बश्शरीरधारिणी, 
पिङ्गर नेत्रयुक्त ओर शंकु के समान लम्बे ओौर तीखे कानों 
वाटी श्ङकनी देवी तेरे सिये प्रसन्न हो नाय ॥ १२-१२ ॥ 
दृस्यायुरवेद्‌ तरवाथंसन्दी पिकाभ्याख्यायां ज्ञ कुनीप्रतिषेधो 
नाम रत्रि्ोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


^, - 





एकचिकात्तमोऽध्यायः 


अथातो रेवतीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर रेवतीप्रतिषेध नामक अध्याय 
का भ्याख्यान प्रारम्भ करते ई जेसा फि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कषा है ॥ १-२॥ | 
विमर्शः-रेवतीभ्र्टजष्ट बालक के ककण आचार्यं सुश्रुत 
ने २७ वे अध्याय मं “रक्तास्यो हरितमलोऽत्िपाण्डुः आदि 


। श्लोक द्वारा पूवं मे कहे ह । योगरए्नाकरमें लिखा शै कि 


श्रभ्यायः २१ ] 


शरीर पर स्फोट तथा वण, पदङ्कगन्धी, रक्त को सरति, पतरी 
दस्त, ज्वर भौर दा्ट॒ इस ग्रह मे होते है-त्रणैः स्फोरैश्चितं 
गात्रं पङ्कुगन्धी छ्रवेदसक्‌ । भिन्नवचां ज्वरी दाष्टी रे तीह लक्षणम्‌ ॥ 
हस रोग का समषेक्च घातक रकछक्लय (60101005 &19611019) 
मे कर सकते है जेसा कि प्राहस मेडिसीन म रिख है- 
वपहे एलणाक०प्ऽ कव ला119 785 660 0086 10 नी 
0761, ए 2४ 18 ग्धा वक्ष€ हर्टाणः€ चात १९०४१९ ग 116. 
रेषतीग्रह को प्राहसने घातक भी माना है--1” णप श} 
0४8 € 015९856 क [प्रा ॐ 80४€ (०्प्ाःऽ€ सधौ 
ण्ट &एत्‌ ृप्णृपाःड 810 कतृ [70९९ {9४ कटाः अणः 
1111९58. इसमें निम्न मुख्य लक्षण होते है ( १ ) रक्तक्चय के 
सामान्य लक्षण । (२ ) त्वचा का वणं पीत, नीर, श्याव या 
हरा, गण्डप्रवेकश् का रखालष्ोना। (३) जिह्वा खरु तथा 
्रणयुक। (४) उदर श, वमन या अतिसार। (५) 
प्टीष्ा की ृद्धि। (£) हीमोग्खोषीनकी मात्रा २० से ४० 
प्रतिक्चत मिरखना । (७ ) (णण्णः एवल का एक से अधिक 
होना । (८ ) रक्ष के रालकर्णो कै आकार में वेषम्य । (९) 
श्वेतकणों का नाक्ञ (16पन्णृल€णं५ ) । 


अश्वगन्धा च श्रुङ्गी च सारिवा सपुननवा । 
सहेः तथा विदारी च कषायाः सेचने हिताः ॥ ३॥ 
सेचनकमम- असगन्ध, काकडासीं गी, अनन्तमूल, पुनर्नवा, 
मुद्धपर्णी, माषपणीं ओर विदारीकन्द इनमे से यथाप्राष् 
दर्यां को मिलितण्सोरे भररेकेड्ेढसेर पानीर्मे फथित 
करके चतुर्थक या र्धाश्ञावशेष रहने पर दछन के बच्चे के 
तरणयुक्त प्रदेश का सिञ्जन करना चाहिये ॥२॥ 


तेलमभ्यञ्जने काय्यं कुष्ठे सजरसेऽपि च ॥ ४॥ 


तैलाभ्यङ्ग-- कुष्ठ तथा रार के कर्क आर कछाथर्मे सिद 
किये हुये तेर का वणित शरीर पर अभ्यङ्ग करं ॥ ४ ॥ 


पलङकषायां नलदे तथा गिरिकदम्बके । 
धवाश्चकणककुभधातकीतिन्दुकीषु च । 
काकोल्यादिगणे चेब पानीयं सर्पिरिष्यते ॥ ५॥ 
घृतपान- लाख, उश्षीर, गिरिकर्णिका, कदम्ब का पुष्प 
तथा धव, सार, अजुन इनकी द्या भौर धातकी के पुष्प, 
तेद की छार भौर काकोस्यादिगण की ओषधिर्यो के कल्क 
भिरित ५ तोले भर तथादन्हींके ऽ१सेर फछफाथर्मे + पाव 
घृत डारु के पृतावशेष पाककर छानके शीक्षी मे भरदे। 
फिर हस घृत को २ माहोसे६ माशेकेप्रमाणमे रेके एक 
तोर भन्दोष्ण दुग्ध में भिरा कर बच्चे को पिरवे । इस तरह 
दिनम तीन यादो बार यह धृत पिकाना चाहिये ॥ 
विमशषः--हस धूत को मधु तथा शकरा के साथ मिधित 
करके भी पिखा सकते है । इसके पान से अतिसार, भरुचि, 
वमन जौर तृष्णा नष्ट होती ह । 


कुलत्थाः शङ्खचृणेश्च प्रदेहः सा्ेगन्धिकः ।। £ ॥ 


पेद - स्वगन्ध (१) भर्थात्‌ दारुचीनी, इरायवी, 
तेजपात, नागके्लर, कपूर, कङ्को, अगर, केखर ओौर 


इरतनत्रम्‌ 
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खवङ्ग के चृणं मे कुकथी का चृणं तथा शङ्खं का महीन शणं 
मिला कर धृत या पानी के साथ पीसके बस्चेके समस्त 
शरीर पर रेप करना चाहिये ॥ ६॥ 
स्वगन्ध द्रन्य-- बातुजांतककपू रकन्कोलायुरुुद् मम्‌ । लवङ्ग- 
सदितच्चव सवंगन्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
गृधोद्धकपुरीषाणि यवा यवफलो घृतम्‌ । 
सन्ध्ययोरुभयोः काय्यमेतदुद्‌ धूपनं शिशोः ।॥ ७ ॥ 
भूपन--गीध तथा उल्ल्‌की विष्ठा (यारोम) तथाजौ, 
बास कीद्छाक तथाधी दरं मिश्रित कर इनसे दोनों सन्ध्या 
के समय बच्चे को धूपित करना खाहिये ॥ ७॥ 
वरुणारिषटकमयं रुचकं सेन्दुकं तथा ! 
सततं धारयेश्वापि कृतं वा पौत्रजीबिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ओषधि धारण-- वरूण, निम्ब, सिन्दुवारं (८ निर्गुण्डी ) 
अथवा पुत्रजीव ( जीयापोता ) की छकडी के दुक से बनाई 
इई मारा बन्चे को पहनानी चाहिये ॥ ८ ॥ 
विमश्ञः--यष्हौँ पर रुचक शब्द्‌ का अथं मारा किया गय। 
हे । पेसे रुचक का अथं आभूषण भी होता है । मेदिनीकोष- 
कार ने इसके अनेक अर्थं लिखि है--ह्चको पीजपूरे च निष्के 
दन्तकपोतयोः । न इयोः स्वनिकाक्षारेऽप्यश्वामरणमास्वयोः ॥ सौव- 
चङेऽपि मङ्गट्यद्रन्येऽपि च ॥ 


श्चा: सुमनसो लाजाः पथः शाल्योदनं तथा । 

बलिनि वेद्यो गोतीर्थं रेवत्य प्रयतात्मना ॥ 

सङ्गमे च भिषक्‌ स्नानं छय्याद्‌ धात्रीकुमारयोः ॥६॥ 

बखिकमं तथा जान -- श्वेत पुष्प, राजा ( धान की खील भ 

दुग्ध, साी घाव का भात थोड़ा-थोडारेके दोनेमें भर 
कर जानादि से पवित्रहो के गोश्लारा में जाकर रेवतीग्रह की 
पुष्टि के ण्य बकि देनी चाहिये । इसी प्रकार दो मदिर्यो के 
सङ्गम ( सम्मेखन >) स्थान पर जाके बच्चे ओर धाय को 
स्नान करना चाहिये ॥९॥ 

नानावखधरा देवी चित्रमाल्यानुलेपना । 

चलल्ुण्डलिनी श्यामा रेवती ते प्रसीदतु ॥ १० ॥ 

बालर्चा मन्त विविध प्रकार के वरखोंको पनी हुः 

चिन्न.विचित्र माला तथा चन्दन धारण की हर, कानों 
जिसके ऊुण्डर हिर रहे हो एसी श्यामवर्णां रेवती तेरे लिये 
प्रसन्न हो जाय ॥ १० ॥ 

उपासते यां सततं देव्यो विषिधभूषणाः | 

लम्बा कराला विनता तथेव बहुपुत्रिका । 

रेबतीशुष्कनामा या सा ते देवी प्रसीदतु ॥ ११॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुन्तरतन्त्ान्त्मते कुमारतन्त्रे रेवती- 

प्रतिषेधो नाम ( पञ्चमोऽध्यायः, आदितः ) 
एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 








विविध जभूषण पष्टनी हदं अन्य देविय जिसकी निरू्लर 
उपासना करती रहती हँ तथा जिसके रम्बा, कराला, विनता, 


१५० 


सुश्रैतसंहितां 





अहुपुतनिका, रेवती शुष्कनामा ये अनेक नाम ( पर्याय ) दँ एसी 
रेवती देवी तेरे सिये प्रसन्न हो जांय ॥ ११॥ 
दष्यायुर्देदतस्वसन्दी पिकान्याख्यायां रेवती प्रतिषेधो 
नामेक्रिोऽध्यायः ॥ ३६१ ॥ 


५ 2 @/के ^^ १/०५५-- 


द्राचिरात्तमोऽध्यायः 


अथातः पूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥। 


अब इसके अनन्तर पूतनाश्रतिषेध नामक अध्याय का 
भ्याख्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 


विमश्षः-पूतनाग्रहजष्ट बालक के रक्षण आचाय सुश्रत 
ने २७ वें अध्याय मेँ -लस्ताङ्गः स्वपिति इत्यादि के है। 
योगरल्नाकर म शिखा है कि इस ग्रह मे अतिसार, उवर तृष्णा, 
टेढ़ा देखना, रोदन, निद्रानाह् ओर उद्धिभ्नता ये लन्तण होते 
है--मतीसारो ज्वरस्दृष्णातियेकरक्षणरोदनम्‌ । नष्टनिद्रस्तथोद्धिमो 
मस्तः पूतनया शिश्युः॥ 


कपोतवङ्काऽरलुको वरुणः पारिभद्रकः | 
आस्फोता चेव योज्याः स्युबीलानां परिषेचने ॥ २ ॥ 


परिषेक- ब्राह्मी अथवा ब्रह्मसुवचला, श्योनाक ( अर्‌ ) 
छरुण की छार, 
अररेके ऽर सेर पानी थित कर आधा सेर शेप रहने पर 
बारुक कै हरीर पर परिषेचन करना चाहिये ॥३॥ ` 


 षचा वयःस्थ गोलोमी हरितालं मनःशिला । 
कुष्ठं सजरसश्चष तंलार्थे वगे इष्यते ॥ ४ ॥ 
तेलाभ्यङ्ग-- वचा, ब्राह्मो (वयःस्था), श्वेतदूर्वा (गोलोमी ), 

हरता, मेनसिर, कुष्ठ ओर रार नका कटक बना के चतुर्गुण 
तेरे तेरु से चतुगुण पानी डाल कर तलावशेष पाक करके 
ष्वान कर शीकश्षीमं भर देवे। हसते का अभ्यङ्ग करना 
चाहिये ॥ ४॥ 

हितं धृतं तुगाक्षीय्यो सिद्धं मधुरकेषु च । 

कुष्ठतालीशखदिरचन्द्नस्यन्दने तथा ॥ ५॥ 

 ृतपान-- वंश्रोचन, काकोश्यादि मधुर गण की ओषधियां 
तथा कृष्ट, ताटीसपत्र, खदिर की टार, श्वेत चन्दन ओर 
जज्ज॑न ( स्यन्दन ) की दार इनके कल्कमे परत पका कर 
१ माशेसेरेमारोतककी मन्नाम लेके दाहद्‌ ओर श्करा 














के साथ मिखाकरया मन्दोष्ण दुगधमे डारुकर बध्ेको, 


पिरामा चाहिए ॥ ५॥ 


देवदारुवचाहि्जुकष्ठं गिरिकदम्बकः। 
एलाहरेणवश्चापि योज्या उदूधूपने सदा ॥ ६ ॥ 
भूपन- देवदार का चुरा, वचा, हींग, कुष्ठ, गिरिकर्णिका, 
कदुम्बपुष्प, ष्ठोटी इरायक्ची छीर हरेणुका ह्रं चूर्णित कर 
इत मं मिरखाके निधूम अग्निपर डा के उस्पञ्न भूमसे बश्च 
को धूपित करना चाहिये ॥ ६॥ 





गन्धनाक्कलिङ्कम्भीके मज्जानो बदरस्य च । 


ककंटास्थि धृतच्चापि धूपनं सषपैः सह ॥ ७॥ 
२-धूपन--गन्धनाङ़खी ( रास्ना), कुम्भिका (जल 
पत्री), वेर की छाल, केकडे की अस्थि ओर धृत तथा सरसों 
की धूनी देवं ॥ ७॥ 
काकादनीं चित्रफलां बिम्बी गुञ्ञाख्च धारयेत्‌ ॥ ८॥ 
ओपपि धारण- श्वेत गुञ्जा, इन्दायण की जड अथवा 
कण्टकारी जौर रार गुञ्जा इनको माला बनाकर गेया 
हाथ मे बश्च को पहने ।॥ ८ ॥ 
मत्स्यीदनख् कुर्वीत कृशरां पललं तथा । 
शरावसम्पुटे कृत्या बलि शन्यगृहे दरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वखिकमं -एुक कोरे भिद्टी के सकोरे मे मष्ठुली, भात, 
खिचडी तथा मांस को रख कर शून्य ( खण्डहर हये ) मकान 
मे बलि देनी चाहिये ॥ ९॥ | 
विमरक्षः- पलल शब्द का तिर्छो का चूणं तथा मांस दोनो 
जथं होते ह--'पलल पङ्कमांस्तयोः? 'तिलचूणै पल्लस्तु राक्षसे' 
उच्छिष्टेनाभिपकेण शिशोः स्नपनमिष्यते । 
पूञ्या च पूतना देवी बलिभिः सोपहारकेः ॥ १०॥ 
स्नान तथा पूजा -- किसी देवता ( महादेव ) के अभिपेक 
कराये हुये जल को उच्छिष्ट कर उससे वच्चे को स्नान कराना 
चाहिये तथा बि जौर उपहार आद्रि से पूतना देवी की पूजा 
करनी चाये ॥ १०॥ 
मलिनाऽम्बरसंबीता मलिना रुक्षमूद्धना । 
शल्यागाराश्रिता देवी दारकं पातु पूतना ॥ ११॥ 
वारर्षामन््र-- मलिन वख पहनी हु, मछिन हरीर वाटी 
तथा रुूक्ञ केशो से मृक्तं तथा शून्य मकानमें रष्टने बारी 
पूतना देवी बच्चे की रक्ता करं ॥ ११॥ 


दुदशना सुदुगन्धा कराला मेघकालिका । 
भिन्नागाराश्रया दवी दारकं पातु पूतना ॥ १२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्ान्तगेते ङुमारतनत्रे पूतना- 
प्रतिषेधो नाम ( षष्ठोऽध्यायः, आदितः ) 
द्रार्विंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
"~^. ९72 ^>” 


खराब दशन वाटी, दुगन्ध युक्त; विकराट स्वरूपवती 
तथा बादर के समान कृष्ण वण की एवं फटे मकान में रहने 
वारी पूतना देवी बश्च की रक्षा करं ॥ १२॥ 


दव्यायुवदतश्वसन्दी पिकाभ्यास्यायां द्ाच्रिशोऽप्यायः ॥ ३२ ॥ 
-----(2¬<----- 


अयस्िदटात्तमोऽध्यायः 
अथातोऽन्धपूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


जव हसके अनन्तर अन्धपूलनाप्रतिषेध नामक अध्याय 
का भ्याख्यान करते है जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 


श्रभध्यायः २४ ) 
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तिक्तकट्रमपत्राणां काय्यं काथोऽवसेचने ॥ ३॥ 
परिषेक - निम्ब, महानिम्ब ( बकायन ) आदि तिक्त रस 
वारे बरर्ञोकेपन्रया दारका काथ बना कर उससे बालक 
का सेचन करना चाहिये ॥ २॥ 


सुरा सोवीरकं कुष्ठं हस्तिालं मनःशिला । 

तथा सजरसश्चेव तेलाथमुपदिश्यते ॥ ४॥ 

तेलाभ्यक्ग- सुरा, सौवीरक ये प्रत्येक तेल से चतुर्गण तथा 
कूट, हरताल, मेनसिल ओर रार ये भिकित तेर से चौथा 
कल्क रूप मे रेकर तंर सिद्ध करटं। इसतेट का बश्चेके 
शारीर पर अभ्यङ्ग करना चाष्िये ॥ ४॥ 


विमक्षंः--पुरा-चावर आदि अन्न को पकाकर सन्धान 


कर किण्वीकरण ( एश7)€121100 ) हो जाने के बाद्‌ अग्नि 
के संयोग से वकयन्त्रके द्वारा जो मद्य खींचा जाता दहै उसे 
सुरा कहते दै । 

सौवीरक यह एक प्रकार का काञ्चिक मेददहै। कश्चेया 
पके हुये तुप रहित जी को पानी के साथमिद्टीके घदेमें 
सन्धित करने से सौवीरक बनता हे । कुष्ठं खोग गेहूं से भी 


सौवीरक का निर्माण करते है-पोवीरस्त॒ यैरमेः पक्वैर्वा 


निस्तुषैः कृतम्‌ । गोधूमैरपि सोवीरमाचा्याः केचिदूचिरे ॥ 
पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं वर्गो मधुरको मधु । 
शालपर्णीं ब्रहत्यो च घृताथमुपदिश्यते | ५॥ 


घृतपान-- पिप्पली, पिपरामूल, काकोल्यादि मधुर गण की 
ओषधि्या, शहद, ज्ञालपर्णी, द्ोरी कटेरी, बड़ी कटेरी इनमें 
से शहद को छोड कर शेष ओषध्यो का समप्रमाण मिभधित 
करक «~ तोरा, धृत २० तोरा तथा पानी 5१ सेर मिटाढे 
घृताचक्ेष पाक कर छान के उसमे क्षहष् मिलाके दीक्ञीमें 
भरद । इसधघृतको २३मारोसे &माशेभरके प्रमाणमेंले 
के मन्दोष्ण दुग्ध मे मिला कर बारक को पिलावें॥ ९॥ 


€ गर =, वे वरं भ भ 
सवंगन्धेः प्रदेहश्च गात्रेष्वदणोश्च शीतलः । 
पुरीषं कोक्कुटं केशांश्चम सपत्वचन्तथा । 
जीणोश्च भिक्षुसङ्कादीं धूपनायोपकल्पयेत्‌ ॥ & ॥ 
प्रदेह तथा धूपन~-पूर््ोक्त चातुर्जातक कपूरादि सर्वगन्ध 
द्रव्यो को शीतल जल से पीस कर बश्चेके समस्त शरीर तथा 
नेत्रो पर रेप करना चाहिये । इसके सिवाय मुर्गे की विष्ठा 
केश ओर खमं तथा सांपकी कांची भौर भिद (बौद्धया 
संन्यासी ) का जीण वख रेकर निधूम ( प्रदीप्त) भङ्गार पर 
रख के बाख्क को धूपित करं ॥ ६॥ 
कुकटी मकेटीं शिम्बीमनन्ताच्नापि धारयेत्‌ ॥ ७॥ 


भोषधिधारण--मुर्गे के अण्डे के समान श्वेत कन्द्वारी 
र्ता, या शेमरू की जड़ तथा कंचया अपामा की जड, 
सेम तथा अनन्तमूर इन ओषधियो की मारा बनके धारण 
करनी चाहिये ॥ ७॥ 


मासमामं तथा पकं शोणितश्च चतुष्पथे | 
निवेश्यमन्तश्च गृहे शिशो रक्षानिमित्ततः ॥ ८ ॥ 


बल्किम --कन्चा तथा .पक्राया डा मांस शौर रक्त उन्हे 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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एक पात्रमे भरकरवाख्कके हित के सिये किसी चौरास्ते पर 
जीर कूटे मकान के अन्दर रख देना चाहिए ॥ ८ ॥ 
शिशोश्च स्नपनं कुय्यौन्‌ सर्वगन्धोदकेः शुभैः ।॥ ६ ॥ 
सनानपिधान--सवंगन्ध ( चातुजांतक, कपूरादि ) युक पानी 
से बरे तथा धाय को स्नान कराना चाहिये ॥ ९॥ 
कराला पिङ्गला मुण्डा कषायाम्बरवासिनी । 
देवी बालमिमं प्रीता संरक्षत्वन्धपूतना ॥ १० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगेते कुमारतन्त्रेऽन्ध- 
पूतनाप्रतिपेधो नाम ( सप्तमोऽध्यायः, आदितः ) 
त्रयखिशोऽध्यायः || ३३ ॥ 
(2 + - (4 4 ~ 
रक्षामन्व--करारस्वरूपवाटी, पिङ्लवणं की तथा सिर- 
मुण्डित ओौर कषाय वरो को पषिनी हुं अन्धपूतना देवी 
प्रसन्न होकर हस वच्चे की रक्ता करे ॥ ५०॥ 
इ्यायुरवैदतच्वसन्दी पिकाष्याख्या्ामन्धपूतनाप्रतिषेधो .. 
नाम त्रयस्िश्चोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


1 । ॥ प) १/) ॐ ० ॥ 


चतुखिदात्तमोऽध्यायः 


अथातः शीतपूतनाप्रतिपधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर शीतपूतनाप्रतिषेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते है जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा हे ॥ ५-२ ॥ 
कपित्थं सुवहां बिम्बं तथा विल्वं प्रचीबलम्‌। 
नन्दीं भल्लातकश्चापि परिषेके प्रयोजयेत्‌ ॥ ३॥ 
परिषेक--कथ की छाल, रास्ना, भिम्बीफल, बिर्वफर या 
छार, प्रची बल ( मरस्याक्ती, जआंवखा, या काकजङ्का ), नन्दी- 
वृत्त ( अश्वत्थ या पारस पीपर ) तथा भल्लातक श्ुद की जढु 
नको ४ तोर भर मिलित रेके ऽ५॥ सेर पानी मे उबांरु करं 
5१ सेर अवरोष रहने पर छान ॐ बचचेके शरीर पर सिञ्चन करे ॥ 
विमश्षः-डरहण ने नदीभज्ञातक पएेसा पाठ मान कर 
उसका जलूपिष्पटी अथं किया हे । प्रचीवला बल्या तुरगगन्धा 
चेति यावत्‌ , तस्य फल प्रचीवरमिति सुश्रुताथंसन्दीपनम्‌ । 
बस्तमूत्रं गवां मूत्रं मुस्तच्छ सुरदारु च । 
कुष्टव्च सवेगन्धांश्च तेलाथमवचारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तैलाभ्यङ्ग- बकरी तथा गाय का मूत्र या तेरु से चतुगुण 
एवं नागरमोथा, देवदार, कुष्ठ॒ तथा चातुर्जातक कपूरादि 
सर्वगन्ध रभ्य इन्हे मिलित तेल से चौधाई प्रमाण म केकर 
कल्क करके तिलतंशछ पका रेना चाहिये । इस तेर का बद्ध 
के शरीर पर अभ्यङ्ग करं ॥४॥ 
रोदिणीसजेखदिरपलाशककुभत्वचः। | 
निष्क्वाथ्य तस्मिन्निष्क्वाये सक्षीरं विपचेद्‌ घृतम्‌।।५॥ 
धृतपान-कायफुल या मजीठ, रारू, खदिर की द्वार, 
पाश की दाक भौर अजुन की द्वार इनका फाथ कर उसमे 
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ग्ध भिरा कर उक्त ओषधि्यो का ही कर्क मिला कर यथा- 
विधि सिद्ध कर व्चेको १ माद्ोसेर्मक्ञे भरकीमाध्रामें 
विदाना चाहिये ॥ ५ ॥ 
गृभोद्धकपुरीषाणि बस्तगन्धामहेस्त्वचः । 
निम्बपत्राणि मधुकं धूपनाथ प्रयोजयेत्‌ ॥ £ ॥ 
पूपन-- गीध तथा उहल की विष्ठा, बस्तगन्धा (अजगन्धा); 
सांप की कांची, निम्बपन्न ओर मुलेठी इन्हें प्रज्वलित अङ्गार 
पर रख के अश्चे को भूषित करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
धारयेदपि लम्बश्च गुञ्जा काकादर्नौ तथा ॥ ५ ॥ 
ओषधिधारण--कडवी तुम्बी, गुञ्जा ( घुमची ), काकादनी 
( कौञठेडी या श्वेत गुञ्जा) इनकी मारा वनाके बश्चेको 
पहनानी चाहिये ॥ ७॥ 


५ 3 € 
नथां मुद्‌ गक्रतेश्वान्नस्तपयेच्छीतपूतनाम्‌ । 
देव्ये देयश्चोपहारो वारुणी रुधिरं तथा । 
जलाशयान्ते बालस्य स्नपनं चोपदिश्यते ॥ ८ ॥ 
बलिकर्म तथा स्नान-मंगको पका कर दोने मेँभर के 
नदी के किनारे यानदी के बीच मेंरख (बिद) | कर 
क्ीतपूतना को प्रसन्न करें । इसी प्रकार इस देवीके लिये 
वारुणी ( मद्य › जौर रक्त का उपहार देना चाहिये । बालक 
को किसी जखाशय (नदी) के पास ेजाके स्नान कराना चाद्ये ॥ 
मुद्रौदनाशना देवी सुराशोणितपायिनी । 
जलाशयालया देवी पातु त्वां शीतपूतना ॥ ६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगेते कुमारतन्त्रे शीत- 
पूतनाप्रतिषेधो नाम ( अष्टमोऽध्यायः, आदितः ) 
चतुखिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
नन्ति 
बाररक्ामन्व-मूंग तथा चावरू को खाने वारी एवं सुरा 
( मध्य ) तथा रक्त का पान करने वारी तथा जराशय (नदी) 
कै पास निवसन श्र क्ीतपलना देवी तेरी रक्षा करे ॥ ९॥ 
इस्यायुरवेद तस्वाथसन्दी पिकान्याख्यायां श्ीतपूतनाप्रति- 
पेधो नाम चतुखिश्ोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


~. 





प्च न्निदात्तमोऽध्यायः 
अथातो मुखमरिडिकाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
भव हसके अनन्तर मुखमण्डिकाप्रतिषेध नामक अध्याय 
का भ्यार्यान करते ह जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटाह ॥ 
कपित्थबिल्वतकोरीवांशीगन्धवेशस्तकाः। 
कुबेराश्षी च योज्याः स्युबोलानां परिषेचने ॥ ३॥ 
परिषेचन -केथ, बिल्व, अरणी, धंशारोचम, एरण्ड की 
ज़, ददद या पाटका इनका फाथ बना के बालक का सिञ्जन 


करना खाहिये ॥ ३ ॥ 


सुश्रवसंिता 


स्वरसशङगदृष्णाणा तथाऽजहरिगन्धयोः । 
तेलं बसाश्च संयोज्य पचेदभ्यञ्ञने शिशोः ॥ ४॥ 
अभ्यङ्ग-- वातनाशक बिहव, श्योनाक, गम्भारी, एरण्ड 
जादि बतो के पत्रो का स्वरस तथा अजगन्धा भौर अश्वगन्धा 
का काथ भिरित स्नेह से चतुगुण तथा तिरूतेर ओीर वसा 
मिरित एक भाग रे के स्नेहावशेष पाक कर छान के हीक्षी 
मं भर देवें । इस का बालक के शारीर पर अभ्यङ्ग करना चादहिये। 
विमश्ः--हाराणचन्द्र जी ने गङ्गराज अथं कियाहि तथा 
इर्हण ने वातहर इृक्तो के ङ्ग ( पत्रभङ्ग ) अथं किया है- 
“सृङगं त्वक्पत्रं मङ्गस्तु षिडगधूम्याटमाकंवाः' इति हैमः । 
मधूलिकायां पयसि तुगा्षीयो गणे तथा । 
मधुरे पश्वमूले च कनीयसि धृतं पचेत्‌ ॥ ५॥ 
घूतपान- मधूरिका ( मघूलिकादि गण अथवा मूवां) 
के स्वरस या छाम, दुग्धर्मे, वंशरोखन के साथ एवं 
काकोल्यादि मधुर वगं की ओषधिर्यो के स्वरस याफछाथ मे 
तथा रघु पञ्चमूरू को ओषधि्यो के फाथ मे षत सिद्ध करके 
१ माश्षेषेभ्माक्तेभरकी मात्रा में बश्च को देना चाहिये ॥५॥ 


वचासजरसः कुष्ठं सर्पिश्वोद्धूपनं हितम्‌ ।॥ ६ ॥ 
पूपन-- वचा, रार, कुष्ट तथा धरत हन्हं भिखा के अङ्गार 
पर रख कर धूनी देवे ॥ ६॥ 


धारयेदपि जिह्वाश्च चौषचीरल्िसपंजाः । ७ ॥ 

ओषधि धारण-- चाष ( पपीहा ), चीरक्चि ( चीर ›) भौर 
सपं की जिह्वा निकार कर किसी धगमे अ्रथित करके गले 
या भुजा म धारण करनी चाहिये ॥ ७॥ 

विमक्ः- कु टीकाकारो ने चाष शाब्द का अथं नीरकण्ठ 
किया है--चाषः स्वणेचूडो नीलाङ्गः, नीलकण्ठ इति लोके- 
अद्ोकश्च विद्लोकश्च नन्दनः पुष्टिवधंनः। हेमतुण्डो मणिग्रीवः स्वस्ति 
कश्चापराजितः॥ अष्टौ चाषस्य नामानि चापं दृष्टा तु यः पेत्‌ । भथ. 
तिद्धिमवेन्तस्य मिष्टमन्नं वर्ना ॥ 


वणेकं चूणेकं माल्यमञ्जनं पारदं तथा । 
मनःशिलाच्चोपहरदोषठमध्य बलि तथा | 
पायसं सपुरोडाशं बल्यथयुपसंहरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
बलिकर्म वणक ( काग्पिह्लक या कङ्कट, गोरोचन या 
हरताठ ), चणक ( चुना या जबीर )› मारा, अञ्जन ( सुरमा 
या रसाञ्जन ), पारा जौर मेनसिरु इन सव को एक्‌ दोने में 
भर के गोशाला के मध्यमे बि देनी चाहिये । हसक अविरिक्छ 
पायस ( खीर > भौर पुरोडाश्च की भी बि देनी चाहिये ॥८॥ 


विमक्षः--पायसं सपुरोडाशम्‌' के दो अर्थं होते © ॥ 
(१) परोडाशम्‌-अष्टाकपालः पिष्टमयः कपालोपरिपकः तृणारिनिना' 
अथात्‌ एक आदे का कपार सकोरे या पूर्वै की आङ्कृति का 
बनाके उसे घासूस की अग्नि में पकाकर उसमं पायस 
(खीर) भर के बहि देनी चाहिये । (२) किसी मिषही के 
कपारु मे च्रिता की जगनि पर बना पका ) इं खीर । . 


मन्त्पूलाभिरद्ध तत्रेव स्नपनं हितम्‌ | ६॥ 


श्रभ्यायः ३६ | 
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स्नान- गायत्री आदि मन्त्रौ से अभिमन्त्रित जल से उसी 
गोशाखा मे षाक को सरनान कराना चाहिये ॥ ९॥ 
अलङ्कृता रूपवती सुभगा कामरूपिणी । 
गोछठमध्यालयरता पातु त्वां मुखमरिडिका ॥ १० ॥ 
इति सुश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगेते ऊुमारतन्त्र 
मर्डिकाप्रतिषेघो नाम ( नवमोऽध्यायः, आदितः ) 
पश्चत्निशत्तमोऽध्यायः ॥ ३५॥ 
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बालरक्षामन्त्र-अनेक आभूषर्णा से अरङ्कृत, सुरूपवती, 
रेश्वय॑शालिनी, स्वेच्छा से अनेक रूप धारण करने वाटी जौर 
सदा गोक्ञाङा म निवास करने वाली मुखमण्डिका देवी तेरी 
रक्षा करं ॥ १०॥ 
इस्यायुर्वेदनखाथंसन्दी पिकाव्याख्यायां मुखमण्डिकाप्रतिषेधो 
नाम पञ्चत्रिश्षत्तमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 





षट्‌ चरिरात्तमोऽध्यायः 
अथातो नेगमेषप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर नेगमेषप्रतिपेध नामक अध्याय का 
ष्यालयान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 

विमं -नेगमेष रह का स्वरूप मेष ( भेदे ) के मुख ॐ 
समान माना गया है। 


बिल्वाभिमन्थपूतीकाः काय्योः स्युः परिषेचने । 
सुरा सथीजं धान्याम्लं परिषेके च शस्यते ॥ ३॥ 
परिषेचन--विल्व की छा, अरणी की दारु ओौर 
करञ्ज की शाट का क्राथ बना के वाक का परिषेचन करना 
चाहिये अथवा सुरा, सोवीर जौर काञ्जीके द्वारा सिञ्चन 
करना चाहिये ॥ २॥ 
प्रियङ्कसरलाऽनन्ताशतपुष्पाङुटन्नटः । 
पचेत्तेलं सगोमूत्रेदधिमस्त्वम्लकाञ्जिकैः ।। ४॥ 
भभ्यङ्ग--प्रियङ्खु, सररा (श्वेत निश्चोथ या चीडङ़=बिरोजा) 
जनन्तमू ( सारिवा ), सफ तथा कुरन्नट (८ श्योनाक या 
तगर्‌ या केवटी मोथा ) इनका कल्क मिलित ५ तोके तथा 
तिलतेरु २० तोके ओौर गोमूत्र, दही, दही के उपरका 
पानी जर खी काञ्जी ये म्रत्येक स्नेह से चतुगुण किन्तु 
दष स्नेह के बराबर रेके यथाविधि पाक कर ष्ठाने हीकशी 
मे भर देषं ॥ ४॥ 
विमशं:--ऊुु टीकाकारो ने उक्‌ द्रव पदार्थौ मे से प्रस्येक 
को रने के समान ही केना लिखा है पेसी स्थिति मं या 
चतुगुण जर मिराना चाहिये क्योकि छिखा है--स्वरसश्चीर- 
मङ्गर्यैः पाकतो यत्ररितः कचित्‌ । जरू चतुंणं तत्र वीर्याथाना्थमाव- 
पेत्‌ ॥ कुच टीकाकारो ने अभ्र शब्द्‌ छो काञ्जी का विोषण न 
मान कर उसे एथकू ही मान के बिजोरे निम्बू का स्वरस ङेना 
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उन्तरतन्त्रम्‌ 
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रिखाहै। रेसी स्थिति में दरव पदार्थं पांच हो जाते अतः 
्रस्येक वरव को स्ने के बराबर बराबर रेना प्रशस्त है-न्र 
प्रसृति यत्र स्युद्रैवाणि स्नेहसंमिधो । तत्र स्तेहसमान्याहुरवाक्‌ च 
स्याच्चतुर्गुणम्‌ ॥ ( प० प्र० ) 
पश्चमूलद्रयकाथे क्षीरे ; मधुरकेषु च । 
पचेद्‌ घृतञ्च मेधाधी खजूरीमस्तकेऽपि वा ॥ ५॥ 
घूतपान- रघु पञ्चम ( हारप्णी, पृष्ठपर्णी छोटी कटेरी, 
घद़ी कटेरी ओर गोखरू ), चृहत्पञ्चमूरः ( विल्व, श्योनाक, 
गम्भारी, पाटखा, अरणी) के चतुर्गुण काथ तथा एक भाग दुग्ब 
मे मधुरकादि गण की ओषधियो का कल्क चतुर्थांश मिरा के 
घृत सिद्ध कर र्वे । अथवा खजर के मस्तक के पानी (तादी) 
मे घत सिद्ध कर खेवे। घृतमात्रा-१ से २ माश तक ब्चौको 
पीने के खिये मन्दोष्ण दुग्ध या पानी में डा कर पिलाने ॥५५॥ 
विमक्षंः- क रोग खजूरीमस्तक का अथं उसकी मज्जा 
करते है किन्तु उसमे मज्जा होती नदीं अतएव उसके 
मस्तक का श्वेत भाग ठे सक्ते जोकि कर्क के मानें 
प्रयुक्त होगा । 
वचां बयःस्थां गोलोमीं जरिलां चापि धारयेत्‌ | 
उत्सादनं दितं चात्र स्कन्दापस्मारनाशनम्‌ ॥ £ ॥ 
ओषधिधारण-- वचा, वयःस्था ( गिलोय अथवा त्षीरका- 
कोली ), गोलोमी ( दू्बां ), जटामांसी इन्षं किसी धगेमें 
बांध कर बाखक को पहनावें । इसके अतिरिक्त स्कन्दापस्मार 
मे कटे हये दर्यो से उत्सादन करना हितकारी होता है ॥६॥ 
विमं --हाराणचन्द्रजी ने अपने सुश्रुता्थंसन्दी पन भाष्य 
म वयःस्था का जं हरीतकी किया है । 
सिद्धार्थकवचादिङ्खङुघच्ेवाक्षतेः सह । 
भल्लातकाजमोदाश्च . हितमुद्धुपनं शिशोः ॥ ७ ॥ 
धूपन--श्वेत सरसो, वचा, हींग, कूठ, अक्षत ( चावल या 
जौ ), भिखावा जौर अजमोदा इनके चृणं को ्रदीक्ष अङ्गार पर 
डार के षालक को धूनी देनी चाहिये ॥ ७॥ 
मकंटोदधूकगृध्राणां पुरीषाणि नवम्रहे । 
धूपः सुप्र जने कार्य्यो बालस्य हितमिच्छता ॥ ८॥ 
नवग्रह धूप--मकंट ( बन्दर ), उक्ष्‌ जौर गीध की विष्ठा 
केकर रात्रि के समय मनुष्या के सो जाने पर नवग्रहकोपमें 
वचो को धूनी देनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
तिलतण्डलकं माल्यं भद्यांश्च विविधानपि । 
कुमारपिकृमेषाय ब्ृक्षमूले निवेदयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
बलिकर्म-एक सकोरे यादोनेमे तिर, चावल, माला 
तथा अनेक प्रकार के लड, जङेबी आदि भ्य पदार्थं रखकर 
कुमार पितृमेष रह फे स्यि धृष के मुरु में बलि देनी चाहिये ॥ ` 
अधस्ताद्रटवृक्षस्य स्नपनं चोपदिश्यते । 
बलिं न्यग्रोधदृक्तेषु तिथौ षष्छयां निवेदयेत्‌ ॥ १०॥ 
स्नान-- बरवो को वट्रक्ष के नीचे रे जाकर स्नान कराना 
चाहिये तथा षष्ठी तिथि के दिनि बवरद्क्त के नीचे बङि भी 
देमी चाहिये ॥ १०॥ | | 
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सुश्रतसंहिता 
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विमं -दइस दिन शङनिप्रतिषेधोक्त द्रव्यो की वि देनी | तिप्तारवमश॒जम्मातृरशवगन्धताः ॥ मुष्टिबन्धः सुनिशचाक्षणोबालस्व 
चाहिये । बलिद्रन्य-^तिलतण्डुरकं मास्यं हरितालं मनःशिला स्युः पितरग्रहे ॥ रोमहषं, मुहूमंहु्मीति, सहसा रोदन, उवर, 


अजाननश्चलाक्षिभ्रः कामरूपी महायशाः | 
बालं बालपिता देवो नेगमेषोऽभिरश्रतु ।॥ ११॥ 


इति युश्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते ऊुमारतन्तर 
नेगमेषप्रतिषेधो नाम ( दशमोऽध्यायः > आदितः ) 
पटु व्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
य) 0 


बालरक्षामन्त्र--बकरे के समान मुख वाला, नेत्र जौर भौह 
जिसके चरायमान हो रहे है तथा स्वेच्छा से रूप धारण 
करने वारा, महायक्षस्वी तथा वालको का पिता नैगमेष देव 
बाख्क की रक्ञा करे ॥ ११॥ 


कह [4 नेगमेषप्र 
इत्यायुवेदतस्वाथंसन्दी पिकाभाषायां तिषेधो 
नाम षट्रिश्लोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


== प,/ त), से/र/ 9७०००) 


सप्रचिरात्तमोऽध्यायः 


अथातो म्रदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव सके अनन्तर ग्रहोष्पत्ति-विषयक अध्याय का 
व्याख्यान करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ५-२ 


नव स्कन्दादयः प्रोक्ता बालानां य इमे ्रहाः | 
श्रीमन्तो दिव्यवपुपो नारीपुरुपविग्रहाः ॥ ३॥ 
नवग्रहविवेचन--बाख्कां के स्कन्द्‌ आदि [जो नवसंख्यक 
ग्रह कहे गये है, ये सच रेश्वयंयुक्त, दिष्यश्लरीरधारी ओर खी 
तथा पुरुष हारीर के रूपमे रै ॥२॥ 
विमक्ः--आचायं सुश्रुत ने शकुनि, रेवती, पूतना, अन्ध- 
पूतना, श्लीतपूतना जीर मुखमण्डिका ये ६ ग्रह खीशरीरधारी 
तथा स्कन्द्‌, स्कन्दापस्मार भौर नेगमेष ये ३ पुरुष श्रीरधारी 
एेसे कुट ९ ग्रह माने रै किन्तु जआचायं वाम्भटने इन ग्रहं 
की संख्या १२ लिखी ईह । जसे स्कन्द्‌, वि्ञाख, मेष, श्रम्रह 
तथा पितृम्रह एेसे ५ पुरुष शरीरधारी तथा रकुनी, पूतना, 
हीतपूतना, दृ्टिपूतना, मुखमण्डकिका, रेवती तथा शुष्क- 
रेवती ये ७ खी शरीरधारी ग्रह है आर इस तरह ङ 
संख्या २ हे-स्फन्यो विशाखो मेषाख्यः श्यः पितृसंशितः। 
दाकुनिः पृतना शीतपूतना दष्टिपूतना ॥ मुखमण्डलिका तद्त्‌ 
रेवती शुष्करेवती ॥ ( भ. हृ, उ. अ. २) । इस तरह वाग्भट ने 
शरग्रह, पिवृग्रह तथा शुष्करेवती ये ३ ग्रह अधिक माने 


कास, घतिसार, वमन, जम्भा, तृष्णा, शवगन्ध, सुष्टिवन्धन 
तथा नेत्रसे स्राव ये लक्षण होते ह। (३) शप्करेवती 
लन्ञण-- नायते शुष्करेवत्यां क्रमात्‌ सर्वाब्गसंक्षयः ॥ हस रोग मं 
श्चा धीरे-धीरे सुखता हे तथा उसकी समस्त धातुं क्षीण 
हो जाती है । इनके सिवाय रावणने अपने बारुतन्त्र मं 
पूतना के ५६ मेद माने जो कि उसी की वहिनं थीं। 
( १ ) नन्दा, (२ ) सुनन्दा, (३ ) पूतना, (४) सुखमण्ड- 
लिका, (५) विडालिका या कटपूतना, (६) षट्कारिका 
या शकुनिका, (७ ) कालिका या शुष्करेवती, (८ ) कामिनी 
या अस्यंका, (९) मदना या सुतिका, (१०) रेवती या 
निक्छता, ( ११ ) सुदशना या पिलिपिच्छिका, ( ५२) अद्धता 
या कालिका, (५३) भद्रकारी, (१४) तारा, 
( १५) इङ्कारिका, ( १६ ) कुमारिका । 
एते गुहस्य रक्षाथ कृत्तिकोमाऽभिशूलिमिः। 
स्ट: शरवणस्थस्य रक्षितस्यात्मतेजसा ॥ ४॥ 
गरहोत्पत्ति देतु- शर ( दभं या कांस) के वन मे स्थित 
हुये तथा अपने ही पराक्रम से रक्लित स्वामी कातिकेय की 
रक्ता के लिये कृत्तिका, उमा ( पावती ), अग्नि आओौर शङ्कर 
भगवान्‌ ने हन ग्रहो को उत्पन्न किया ॥४॥ 
विमश्चः--उमापदं गङ्गाया अपि उपलक्षणम्‌ , अनन्तरं गङ्गो- 
माज्ृत्तिकानाम्‌' इत्युक्तेः । शरवन के अन्दर कातिकेय ढी 
उत्पत्ति केसे हुई यह कथा वामनपुराण के “४ वँ अध्याय सँ 
वर्णित हे । 
खीविग्रहा प्रहा येतु नानारूपा मयेरिताः। 
गङ्गोमाकृत्तिकानां ते भागा राजसतामसाः ॥ ५॥ 
ग्रह मेँ राजसारिमाव कल्पना--भगवानू धन्वन्तरि कहते 
किजो्मेनेस्त्री शरीर वारे अनेक रूपधारी ग्रहो का वर्णन 
कियाहे वे गङ्गा, पावती जीर कत्तिका के भाग ( अह्य)है 
तथा ये राजस ओर तामस प्रकृति वारे ह ॥ ५॥ 
नेगमेपस्तु पवया सष्ठ मेषाननो रहः | 
कुमारधारी देवस्य गुहस्यात्मसमः सखा ॥ ६ ॥ 
नेगमेष ग्रह जो कि मेष के समान मुख वारा तथा 
कुमार ( कार्तिकेय ) को धारण ( रक्षित ) करने वाहा तथा 
भगवान्‌ गुह ( कातिकेय ) का अभिन्न मित्रहै उसे पावती 
ने बनाया ॥ ७॥ 
स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः सोऽभरिनाऽभिसमदयुतिः। 
स च स्कन्द्सखा नाम विशाख इति चोच्यते ॥ ७॥ 
स्कन्दापस्मार नामक्‌ ग्रह जो कि अग्नि के समान तेजस्वी 


जिनका वणेन संकेप में निम्न है-( ॥ ) श्ग्रहरुषण--कम्पो | ह उसे अग्नि ने बनाया तथा वह स्कन्द्‌ (कार्तिकेय) का मित्र 
हृषितरोमत्वं स्वेदश्चष्चुनिमीलनम्‌ । बहिरायामनं जि दंशचोऽन्तः | है तथा उसे विक्लाख नाम से भी कषा जाता है ॥ ७॥ 


कण्ठकूजनम्‌ ॥ धावनं विट्सगन्धत्वं क्रोशनं श्वानवच्छुनि ॥ कम्प 
( (णणर्पाशण)8 ), रोमहर्षं, स्वेदाधिकष्य, मेष्रनिसीरन, 
बहिरयाम ( 00000 प ), जिद्धादंश, कण्डकूजन, धावन 
८ दौड़ना ), मरगन्ध तथा कुत्ते की तरह चिष्ठाहट । (२) 


पितृग्रहरक्षण-तमदर्षा युहुखासः ससा रौदनं व्बरः । कासा- । 


स्कन्दः सृष्टो भगवता देवेन त्रिपुरारिणा । 
बिभति चापरां संज्ञां कुमार इति स ग्रहः ॥ ८ ॥ 
आगान्‌ त्रिपुरारि ( शङ्कर ) ने स्कन्द्‌ नामक प्रह की 
रखना की । यह स्कन्द्रह कुमार नाम से भी स्यातहै॥८॥ 


ध्यायः ३७ ] 


बाललीलाधरो योऽयं देवोर द्राभिसम्भवः। 
भिध्याऽऽचारेषु भगवान्‌ स्वयं नैष प्रवत्तेते ॥ ६॥ 
कातिकेय के अविश्च का निषेष--श्ञङ्कर ओर अग्निके द्वारा 
उत्पन्न तथा बालका की खीला को धारण करने वारे 
देवस्वरूप भगवान्‌ कातिंकेय स्वयं बारवेश्लारमक पापाचार 
मे प्रबत्त नहीं होते है ॥ ९॥ 
कुमारः स्कन्दसामान्यादन्न केचिद पण्डिताः । 
गृह्णातीयल्पधिज्ञाना ब्रुवते देहचिन्तकाः ॥ १० ॥ 
कातिकेयवारवेशरङ्कहेतु-- हस विषय में ङृष्टु अपण्डित 
( मूख ) दे्टचिन्तक रोग स्कन्दग्रह की दूसरी कार्तिकेय के 
समान कुमार सक्ता को देख कर भगवान्‌ कार्तिकेय ही 
वारको के अन्द्र आविष्ट होते है रेसा कहते है किन्तु यह 
उनकी कल्पना अज्ञान ( भ्रम ) सूचक हि ॥ १० ॥ 
विमश्चः--वास्तव में कार्तिकेय आविष्ट नहीं होते दै 
किन्तु उनके इन नव या द्वादज्ञ रहो के भी अनेक परिचारक 
हैजोकि रक्त, वसा ओौर मांस को खाने वारे, भयङ्कर 
शरीरधारी तथा रात्निमे घूमने वारे वे वर्चो आविष्ट 
होते है एेसा आचाय सुश्रुत ने माना है--तेषां यरदाणां परिचा- 
रका ये कोरीत्तहस्राय्युतपद्मसंख्थाः। असृग्वस्।(मांसभुनः सुभीमा 
निशाविहाराश्च तमाविरान्ति ॥ ( सु. उ. अ. ६० ) 


ततो भगवति स्कन्दे सुरसेनापतौ कृते । 
उपतस्थुग्रहाः सर्वे दीप्रशक्तिधरं गुहम्‌ ॥ ११॥ 
उचुः प्राञ्जलयश्चैनं वृत्ति नः संिधत्ख वे । 
तेषामर्थं ततः स्कन्दः शिवं देवमचोदयत्‌।। १२॥ 
ग्रहवृत्ति कल्पना--जव भगवान्‌ स्वामी कार्तिकेग्र बडेहो 
गये ओर उन्हे देवताओं की सेना का अधिपति बना दिया 
गया तब उनके सेवक उक्त सब ग्रह हाथ जोड कर दीप्शक्ति- 
धारी गुह ( स्वामी कातिकेय) के पासं आकर बोरे कि 
साप तो युद्ध करने जा रहे हँ अतः हमारे जीवन (८ भोजन ) 
का उपाय कीजिष्‌ इस पर स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय ) ने उन ग्रहो 
की जीविका के सिये भगवान्‌ शङ्कर से कहा ॥ १९-१२॥ 
ततो महांस्तानुषाच भगवान्‌ भगनेत्रहत्‌ । 
ति्यग्योनि मानुपच्च देवच्छ त्रितयं जगत्‌ ।॥ १३॥ 
परस्परोपकारेण वत्तते धा्य्यतेऽपि च। 
देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति तेय्यग्यो नींस्तभैव च॥ १४॥ 
€ र € > ९ 
वत्तमनंयथाकालं शीतवर्षोष्णमारुतेः | 
इज्याऽञ्जलिनमस्कारजपहोमन्रतादिभिः ॥ १४॥ 
नराः सम्यक्‌ प्रयुक्तेशच प्रीणन्ति त्रिदिवे्रान्‌। 
भागधेयं विभक्तश्च शेषं किञ्चिन्न विद्यते ॥ 
तद्‌ युष्माकं शुभा वृत्तिबोलेष्वेव भविष्यति ॥१६॥ 
दाङ्कर का उत्तर--भग के नेत्र का विनाश्च करने वाले 
भगवान्‌ शङ्कर ने उन मर्ट से कषा कि-तिर्यम्योनि ( पशु, 
पकी जादि ), मादुषयोनि जौर देवयोनि वाला यह समग्र 
त्रिविध संसार एक दूसरे के उपार से धारण किया जाता ह 
तथा जीवित ( स्थिर ) रहताहै । ८ जैसे गौ दुर्यो को दुग्ध 


उत्तरतन्तरम्‌ 
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देती है तथा मनुष्य उसके फलस्वरूप उसे अपनी माता 
मान कर घास, एस आदि खनेको देकर उपहृतं करते 
है, हसी प्रकार वेक हर चला के मनुष्यों का उपकार करते है 
तो मनुष्य उन घास, खरु, कपासिया सिखा कर उप्त 
करते है › देवता योम्य खमय पर अपने प्रभाव से शीत, वर्षा, 
गरमी भौर हवा का विसगं कर मनुप्य तथा ति्यग्योनि (प्श्य 
परती ) को पोषित करते हैँ इसके बदरे में मनुष्य यक्त, अञ्जखि 
( तपण ), नमस्कार, जप, होम गौर व्रत आदि को वेद्‌-धमं 
शाख की विधि से करके देवतार्भो को प्रसन्न करते है । इस तरह 
देवता, मनुष्य ओर पशु-परी योनि ने अपने-अपने भाग 
( हिस्से ) परस्पर बांट रखे है, रोष ऊुद्धं भी नहीं रहा है इस 
लिये तुम्हारी उचित जीविका बाखकां मे ही होगी ॥ १३-१६॥ 
कुलेषु येषु नेज्यन्ते देवाः पितर एव च ॥ १७॥ 
ब्राह्मणाः साधवश्चैव गुरवोऽतिथयस्तथा । 
निवृत्ताचारशोचेषु परपाकोपजीविषु ॥ १८॥ 
उत्सन्नबलिभिक्तेषु भिन्नकास्योपभोजिषु । 
गृहेषु तेपु ये बालास्तान्‌ गृह्णीध्वमशङ्किताः ॥ १९ ॥ 
तत्र वो विपुला वृत्तिः पूजा चेष भविष्यति । 
एवं प्रदाः समुत्पन्ना बालान्‌ गरह्न्ति चाप्यतः।। २०॥ 
ग्रहविद्ययोग्य कुल व वाल्क--जिन कुटो मे देवतार्भो भौर 
पितरो के सिये यज्ञ नहीं होता तथा जहां भजनानन्दी तथा 
पठित ब्राह्मण, साधु, गुरु ओर अतिधिर्यो का पूजन सत्कार 
नहीं होता एवं जहां सदाचार जीर पवित्रता नष्ट हो गई हो 
तथा जो दुसरे के ऊपर जीने वारे एवं जिन कुरो में बलिदान 
तथा भिक्ञादान नहीं दिया जाता हो, एवं जो रोग पटे हये 
कांस्यपानत्र मं भोजन करते हा एेखे डर ( धरो ›) में जो बाख्क 
हा उनमें तुम निश्शङ्कदहो कर आविष्ट हो सकते हो। उनं 
बालकों मे आविष्ट होने पर उन्ह ठीक करने के खिये उनके 
संरक्क तुम्हारी खून पूजा करंगे जिससे तुम्हारी वहां प्रचुर 
जीविका चरेगी। इस प्रकार से उत्पन्न हुये ये ग्रह बारुकों 
पर आक्रमण करते हँ ॥ १७-२० ॥ 
विमर्शः--वास्तव मे जो मूख सनातन घमं के ल्ास्धशप्रति- 
पादित यत्त, पूजन, वन्दना आदि की निन्दा करते है वे हधितने 
करृतक्नी है । उनके भरण-पोषण के खिये देवताओं ने या प्रकृति 
ने क्ीतोष्णवर्षा के जो साधन कर रखे है उसका तनिक भर 
भी वे उपकार नदीं मानते जीर जो मानते है उर्टे उन्हं पथश्रष 
करने की चेष्टा करते हं । उन्हें इस प्रकरण से अच्छी शिका मि 
सकती है। श्रीकरष्णचन्द्र्‌ भगवान्‌ ने गीतामे स्पष्टकहाहैि कि 
आप रोग देवतार्जो म भावना रखो तो वे देवता आपके शुभ 
की भावना रखेंगे कयाकि परस्पर की शुभ भावनार्जोसे ही परम 
घ्रेय की प्राति होती है--देषान्‌ भावयताऽनेन ते देवा भावय न्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः भयः परमवाप्स्यथ ॥ यहयहणकारण--धान्री तथा 
माता के अपचार ८ विरद्वाचरण ) से शौच आर मङ्गराचार 
हीन, त्रस्त, तर्जित, ताडित तथा र्षित बालको में ग्रह स्वपूजा 
हेतु आविष्ट होते है--पातोमानोः मक्परदिशपचाराच्यौचश्ष्टान्‌ 
मङ्गल(चारशौनान्‌ । त्रस्तान्‌ हृष्टास्त जितांस्ताडितान्‌ वा पृ जाहेतोर्हि- 
स्युरेते कुमारान्‌ ॥(सु.उ ज. २७) आचाये वाग्भट ने भौ काहे 
ये अह हिंसाकांका, रति (पेम) आकंता ओर अपनी पूजन की 


१५९ 


सुश्र॑तसंहिती 
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आकांल्ला से वालको भे आविष्ट होते है--दिसारत्यचंनाकक्षा 
गरहु्रहणकारणम्‌? भगवान्‌ चरकने भी कहा है कि विर्द्र दुष्ट 
तथा अपवित्र भोजन तथा देव, गुरु तथा द्विजो का अपमान 
आदि उन्मादादिरोग मे दहेतु । 
प्रपषेणं देवगुरुद्विजानाम्‌ । उन्माद हैतुमेयदषपूर्वो मनोऽभिषातो विष- 
माश्च चेष्टाः ॥ 
सहोपखष्ठा बालास्तु दुश्चिकितस्यतमा मताः । 
वंकल्यं मरणं चापि धरुवं स्कन्द्महे मतम्‌ ॥ २१॥ 
स्कन्द्म्रहोऽत्युग्रतमः सर्वेष्वेव यतः स्मृतः 
अन्यो वा सवंरूपस्तु न साध्यो ग्रह्‌ उच्यते ॥ २२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तगते ऊुमारतन्त्र 
ग्रहोत्पत्त्यध्यायो नाम ( एकादशोऽध्याय 
आदितः ) सप्तत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३५। 


५५ 
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साध्यासाव्यता-~- प्रायः ग्रह से आक्रान्त बाखक दुश्चिकिरस्य 
होते है । स्कन्द्रहके आक्रमण से बच्वेकी विकलाङ्खताया 
मरण निधित है । इसी सिये इन उक्त रहो म स्कन्दग्रह सबसे 
अधिक उग्र कहा गया है । इसके अतिरिक्त अन्य मरह भी जव 
अपने सवं रक्षणो सहित आक्रान्त होता है तब असाध्य माना 

जाता हे ॥ २१-२२ ॥ 
इत्यायुर्वदतत््वाथसन्दी पिकान्याख्यायां ्रहोस्पत्यध्यायो नाम 

सपन्निश्चत्तमोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
"~०९^ 60/27 ~ 


अष्टचिरात्तमोऽध्यायः 


अथातो योनिन्यापत्परतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर योनिन्यापत्‌-प्रतिपेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैँ जंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा हे॥ 


विमश्चः-हसके पूवं कौमारश्वुस्य विषय समाक्च हो जाता 
तथा पूवं के अध्याय मे 'ति्ंग्योनि मानुषन्च' इस तरह 
योनि शब्द का संकीतंन करने से तथा कुमार ॐ जन्म रेते 
समय यदि योनिमागं दूषित हो तो अशचेमे रोग संक्रान्त करने 
मे उसके कारण होने से योनिव्यापचिकित्सा प्रकरण प्रारम्भ 
करना उचित हो जाता है । योनि शब्द्‌ से जपत्यपथ ८ ४श्ध- 
08 07 ५०६79} ०९7६४] ) का बोध होता हे तथा इसे शङ्खं 
नाभिकी आक्रति की होना माना गया है--शङ्कनाभ्याङृतिर्यो- 
निसू्यावत्तां सा प्रकीतिता । तस्यास्तृतीये त्वाव्तं गभेराय्या प्रति- 
षिता ॥ इसमे तीन आवन्तं ( 70105 ) होते हैँ तथा तीसरे 
भावत्त मेँ गभंशाय्या प्रतिष्ठित है । शङ्खं की नाभि के सदश 
कहने का तास्पयं यष्ट है कि जहां से यह शुरू होती है वहां पर 
संव्रत ( ०81०160 ) होती हे, मध्य म विद्रुत (1218160 ) 
ओर पुनः गर्भाशय के समीप पहुंच कर संकरी (५०९१) 
हो जाती है। योनि मे जो तीन आवत्तं बताये गये 
ई यथपिये थोनि की रचना में स्पष्ट नहीं दिखा देते है परन्तु 
इसके जन्तःस्तर पर दं गोर श्रियो के रूप मे जवरय दृष्टि 


गोचरं होते हैँ । योनि का स्वरूप नरिकाङृति हे जो भग 
तथा गर्भाश्चय का संयोजन करती है । योनिसीमा--इसकी 
पूं भित्ति २-२ हश्च लम्बी तथा प्रीवा के भधोमध्य तृतीयांश 
से सम्बन्धित रहती है ओर पश्चिमभिति ३-४ ञ्च म्बी तथा 
रीवा से उसके मध्योध्वं तृतीयांश के सन्धि स्थर पर मिकती 
ह । योनि का पू्व॑भाग मूत्रप्रसेक ( "677४ ) तथा मूत्राय 
( 11006 ) के आधार से एवं पश्चिम भाग मूलपिण्डिका 
( एर्म ०८५] १०0 ), मलाक्ञय से सम्बन्धित है । दोनो पार्श्वौ 
म पायुधारिणी (1.6४४४० भण ) नामक दो पेशियां रहती है । 
रचना की दृष्टिसे इसके चार स्तर माने गये है-(१) अन्तस्तर 
( [0 पप. ००४१ } (२) उपान्तस्तर ( प प प्^प 
००४ ), (२) मध्यस्तर ( श प्ञ८पक्ः 18 ), (४) बहिस्तर 
( 0प(€ 0051 189९ ) । (१) अन्तस्तर -द्से करामयस्तर भी 
कहते है । इसका सराव टसीका सदशय होता है तथा स्राव की 
प्रतिक्रिया अम्ल होती है । (२) उपान्तस्तर- यह अन्तस्तर का 
बाह्य भआावरण हे तथा सौत्रिक तन्तुर्जो से बना है इसे हषण- 
तन्तु भी कहते है । (३) मध्यस्तर- यह स्वतन्त्र पेशीसूर्रो से 
बना रहता है तथा योनिङद्वार के निकर योनिद्वार-संकोचिनी 
तथा मून्रद्वारसङ्को चिनी पेशि्यो के स्तर इसे दृढ बना देते है । 
(४) बरहिस्तर- यह सौत्रिक तन्तुभो से बना है तथा दसम 
वात तन्तु ( €+€ › आर रक्त-प्रणालियां व सिराजाल होते 
है । वास्तवमें प्राचीर्नोनेजो योनिके तृतीय आवतंमं गभं 
दाय्या का प्रतिष्ठान मान कर उसी का अवयव मान लिया 
किन्तु आधुनिका ने गर्भश्ञय्या ( एष्टःणः ) को एक आन्तरिक 
स्वतन्त्र प्रजनन भङ्ग मानाहै। इसके सिवाय आन्तरिक 
प्रजनन अङ्घा में बीजवह स्रोत ( 7९11०]! 1०१९8 ) र बीज 
मन्थि ( 0ण्ल ) का समावेश्चहो करये आन्तरिक प्रजननाङ्ग 
चार माने गये ह । बाय प्रजननाङ्ग या जननेन्दरियां ( रलः. 
०५1 इश1४915 ) ये संख्या मे बारह होते दै-(१) भगपीट 
(1105 [प्013), (२) बृहद गोष्ठ ( 14))1५ 1]078 ॥ (२) रधु. 
भगोष्ट ( 1.018 ८0100. ), (४) भगालिन्द्‌ ( एल्श्रणा९), 
(“) भगशिरिनका ( ताध्म3 ), (£) मूत्रप्रसेशदरार ( एला. 
०४] ००८ ग प्ल प्ल), (७) ब्ृहृद्वगाङिन्दीय मन्थियां 
( जपट्भला रठऽपएपाध् &1४05 ) (८) प्रहष पिण्डिकापं 
(४९ऽ्एणन्च एपो08 )}, (९) योनिद्वार ( ५०६1९] (010८८ )) 
(१०, योनिष्डुदाकछा (घ ०९०), (११) मूरूपीट (एलपणलपच) 
(१ २) मूरुपिण्डिका ( 2€71116€9] 1० ) ॥ 
्रबृद्धलिङ्ग पुरुषं याऽयथमुपसेवते । 
रुक्षदुबलबाला या तस्या वायुः प्रङ्कुप्यति ॥ 
स दुष्टो योनिमासादय योनिरोगाय कल्पते ॥ ३॥ 
योनिरोगनिदान तथा सम्प्रपि-जो जी रूष प्रकृति, दुबल 
जर बारा (कम भयु वारी ) होती हुं प्रवृ द ( अधिकलम्बे, 
पुष्ट = दढ एवं उत्तेजित ) शिङ्गि वारे पुरुष के साथ अधिक 
मात्रा में विषय भोग करती है उसकी वायु प्रकुपित हो जाती 
है तथा वह प्रकुपित वायु योनि प्रदेशमे जा कर अनेक परार 
के योगि रोग उस्पन्न करती हे ॥ ३॥ 
त्रयाणामपि दोषाणां यथाखं लक्षणेन तु । 


विंशतिव्योपदो योनेनिर्दिष्टा रोगसंम्रहे ॥ ४ ॥ 





श्मध्यायः ३८ ) 


दोष-सम्बन्ध तथा रोग संख्या- वातादि तीर्नो दोर्षो के उनके 
अपने-अपने कर्णो के अनुसार रोग संग्रह मे योनि के वीस 
रोग कहे गये है ॥ ४॥ 
मिथ्याऽऽचारेण याः स्रीणां प्रदुषटेनात्तवेन च । 
जायन्ते बीजदोषाञ्च देवा श्रु ताः प्रथक्‌ ।। ५॥ 
योनिरोग कारण-जो बीस प्रकार के योनिरोग ह वे सिर्यो 
के मिथ्या आहार तथा विहार क सेवन से आत्तंव ( मासिक- 
धमं) कीदुष्टिसे एवं माता-पिता ॐ आरम्भक बीज-दोषसे 
ओर देव ( पूं जन्मङ्कत अधर्म = पापाचार ) से उत्पन्न होते है 
अब आगे उन बीस प्रकारके रोगो का नाम ओर लन्तण आदि 
पृथक्‌-एथक्‌ करके कहता हं उन्हें सुनो ॥ ५ ॥ 
विमशंः-तन्त्रान्तर मेँ भिभ्या आहार-विहार के वारा दुष्ट 
हये वातादि दोषो से आक्तंव कै दूपित होने से, बीज दोष से 
एवं दैव से भगम रोगो का उत्पन्न होना माना गया है- 
मिथ्यादारविहाराभ्यां दुष्टेदषिः प्रदूषितात्‌। आत्तेवाद्‌ बीजतश्चापि 
दैवाद्वा स्युरभगे गदाः ॥ 
उदावन्तों तथा बन्ध्या विष्टुता च परिप्लुता । 
वातला चेति बवातोत्थाः, पित्तोत्था रुधिरक्षरा ॥ ६ ॥ 
वामिनी संसिनी चापि पुत्रत्री पित्तला च या। 
अत्यानन्दा च या योनिः कर्णिनी चरणाद्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
ेष्मला च कफाञ्जञेया पर्डाख्या फलिनी तथा। 
महती सूचिवक्त्रा च सवजेति त्रिदोपजा ॥ ८ ॥ 
सदोषयोनिरोगनाम- (9) उदावत्ता, (२) बन्ध्या, (३) 
विष्ठुता, (४) परिष्टुता ओर (५) वातला ये पांच योनिरोग 
वातकी दु्टिसे उत्पन्न ष्टोते है । इसी प्रकार (६) रुधिर्तरा, 
(७) वामिनी, (८) सरंसिनी, (९) पुत्रघ्नी ओर (१०) पित्तला 
ये पांच योनि रोग पित्तजन्य होते रँ तथा (११) अत्यानन्दा, 
(४२) कर्णिनी, (१३) चरणा, (१४) अतिचरणा ओर (१५) श- 
ष्मला ये पांच योनि रोग कफ से उन्न होते्ै। इसी तरह 
(१६) षण्डी, (१७) फलिनी, (१८) महती, (१५) सूवचिवक्त्रा 
जीर (२०) सवंजा ये पांच त्रिदोषजन्य योनिरोग माने गये है ॥ 


सफेनिलमुदावत्तो रजः छच्छण सुख्ति ॥ ६ ॥ 
बन्ध्यां नष्टात्तेवां विदया्ठिप्लुतां नित्यवेदनाम्‌। 
परिप्लुतायां भवति ग्राम्यधर्मे सुजा श्रृशम्‌ ॥ १०॥ 
वातला ककंशा स्तब्धा श्ुलनिस्तोद पीडिता । 
चतद्ष्यपि चादयाञ्ु भवन्त्यनिलवेद नाः ॥ ११॥ 
वातज पश्चयौनिरोगलक्षण--उदावन्ता-जिस योनि से बडे कष्ट 
के साथ क्षागयुक्त रजःलाव हो उसे उदावत्तां कहते है । बन्ध्या- 
जिस योनि से रजःखावका होना नष्ट हो गयाष्टो उसे बन्ध्या 
योनि कहते है । पिष्ठता-जिस योनिम सदा पीड़ा हुभा करती 
है उसे विष्छुता योनि कहते है । इस प्रकार की योनि मे सदा 
वातजम्य तोदादि पीडा होती रहती ै। परिप्डता-मेथुन करने 
से जिस योनिम अस्यन्त पीड़ा हाती हे उसे परिष्टुतायोनि 
कहते दै । वातकयोनि-जो योनि खरखरी ( कठोर या सूक ) 
जौर कठोर हो तथा जिसमें तीषशूरु भौर सूद कोने जेसी 
तीब्र पीड़ाषहो उसे वातला योनि कष्टते है। इन पञ्चविध 


छन्तरतेन्धम्‌ 
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१५५ 
योनिरोगो मे जाद्य चतुर्विध अर्थात्‌ उदावर्ता, बन्ध्या, 
विष्टुता जर परिष्ठता मे ये वातजन्य वेदना उग्र रूपकी 
होती है ॥ ९-११॥ 

विमन्ञः--उदावर्ता-ऊदृध्वमावततः समन्तादर्तनं वायोयैत्र सौदा- 
वता, इस प्रकार की योनिमें वायु काउपरकी ओर सश्चार 
होता है। चरकाचायैने छिखाहि किं वातादिप्रकोप से रज 
योनिसे बाहर न निकल कर ऊपर की ओर गमन करता 
जतः इसे उदावता कष्टते है ओर आर्तव के नीचे की ओर 
परदृत्त हो कर निकल जानेसे उस खी कीव्यथाक्ञान्त ष्टो जाती 
है जिससे उसे सुखानुभव होता है--गोदावतनाधोनिमुदावतं- 
यतेऽनिलः । पा रुगार्तो रजःकृच्छगोदाषृन्तं मिमुच्वति ॥ अत्त॑वे सा 
विमुक्तं तु तत्क्षणं लभते सुखम्‌ । रजसो गमनादूध्वं क्ेयोदावतिनी 
बुधः ॥ चरक टीकाकारने इन योनिरोर्गो को यथादोषानुसार 
वातिक योनिरोर्गोको वातिक प्रद्र तथा पत्तिक योनिरोर्गो 
को पत्तिक प्रदर जौर श्रेष्मिक योनि रोगो को श्रैष्मिक प्रद्र 
तथा सान्निपातिक योनिरोगों को सान्निपातिक प्रद्रका रूप 
मानाहै। हसी तरह रक्तयोनि की असृग्दरा संज्ञा रखी है । 
किन्तु अन्य जचार्योौ ने योनिभ्यापद्‌ रोर्गोको प्रदररोग से 
भिन्न माना है। विष्टुतायोनि के स्थान पर उपप्लुता नाम 
दिया है तथा उसके विशिष्ट कारण आर लक्षण दिये ह । 
अर्थात्‌ गभिणी खी के कफवद्धंक पदाथं सेवन करने से, वमन 
भौर श्वास को रोकने से वायु कुपित होकर कफको योनिम 
खाकर उसे दूपित कर देता है जिससे वह खी योनि से पीड़ा 
के साथ पाण्डुया श्वेत वर्णं का खाव करती है। इसी तर 
उसकी योनि कफ ओर वात दोष से व्याप्त रहती है--गभिण्याः 
रलेष्मलभ्यासा््पद-निःदवास्तनिग्रहात्‌ । वायुः कुद्धः कफं यीनि- 
मुपनौय प्रदूषयेत्‌ ॥ पाण्डु सतोदमास।वं रवेतं खदति वा कफम्‌ । 
कफवातामयन्याप्ता सा स्ययोनिरुपप्लता ॥ (च. चि. अ. ३० ) 
परिष्टतां योनि को वात ओर पित्त प्रकोप से उत्पन्न होना 
माना है तथा वात पित्त के मिश्र रक्षण रिख है--पित्तलाया 
नृसंभ। से क्षवधूद््‌।रधारणात्‌ । पित्तस्तम्मूच्डितो वायुर्योनि दूषयति 
सखियाः ॥ श्चुना स्पश्ाक्षमा सातिर्नीलपीतमस्क्‌ वेत्‌ । श्रोणिववंक्षण 
ृष्ठातिञ्वरातायाः परिप्ठता ॥ ( च. चि. अ. ३० ) चरक में वात- 
जयोनिव्यापद्‌ रोगो का निदान तथा कारणो मे भी वैशिष्ट्य 
है--रातलदारचेष्टाया वातलायाः समीरणः । विच्रद्धो योनिमा- 
भरित योनेस्तोदं सवेदनम्‌ । स्तम्भं पिपीलिकासप्तिमिव कक॑रातां 
तथा ॥ करोति सुक्षिमायासतं बातजांश्चापरान्‌ गदान्‌ । सा स्यात्‌ सर- 
ब्द रकफेनतनुरुक्षतेवाऽमिरात्‌ । इसी प्रकार चरकाचायं ने बन्ध्या 
के स्थान मेँ अरजस्का ( अनातंवा) योनि लिखा हि तथा 
उसके कारणों मं स्खिाहे कि योनि तथा गर्भाय मे स्थित 
पित्त प्रकुपित होकर वां के रक्तको भी दूषित कर देताहै 
उसे अरजस्का योनि कहते हैँ तथा इस रोग में खी अत्यन्त 
कश ओौर विषत वर्णं वाटी हो जाती है--योनिगमांशयस्थं चेत्‌ 
मित्त संदू षयेदस्क्‌ । स।ऽर्जस्का मता कार्यकेवण्यजननीः भृषम्‌ ॥ 
(च.चि. अ. ३० ) इस तर सुश्चुत ने जिसका भात्त॑व नष्ट 
हो गया हो उसे बन्ध्या कहा है--भन्ध्यां नष्टत॑नां पिाव्‌" हस 
का तारपयं यह भी हो सकता है कि उसे प्रथम आर्तव होता 
था किन्तु विभिन्न कारणो से वह नष्ट ्ो जाता है । इसी तरह 
चरकाचायं ने भी अरजस्का ( जनातंवा ) शब्द्‌ लिखि है 
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जिस का अर्थं ईषद्‌ रजवाली या रजके जभाववारी स्री द | 


भगे षण्ड़ी खरी के लक्षग सुश्रुत भौर चरक दोनो नंरिखि है 
जिस सं आत्तंव ओर स्तनो का नहीं होना तथा मनुष्यो से 
सम्मोगादिविषपय में देष रखना जादि चण लिखें । अव 
यहां पर आतव के नष्ट होने, अल्प होने या बिरूर नीं होने 
के कारण तथा बन्ध्या के विषयमे पाश्चास्यमत से विचार 
करते ईै--वन्प्यास्व को पाश्चास्य चिकित्सा शाख में स्टेरिडिटी 
( शट ) कहते ह । यह दो प्रकार की होती है। (१) 
0030९, ( २ ) पलि रट. प्रथम प्रकार मे गभं रहता 
ही नीं तथा द्वितीय प्रकार मे गभ रहता है छिन्त 
वह पृण न होकर उसका स्रावया पात हो जाया करता 
हि । (५०५९७ ० ०8०1० 5९111 ---0र्ण का निम्न 
कारणो से गभांधान युक्त या गर्भित (एल) ) नहीं 
होना जेसे-( १) शक्रम शुक्राणुओं ( 86००५००१ ) की 
अनुपस्थिति, (२) किंवा श॒क्राणुर्भो के दुर्बख होने से 
गभांश्य तक पहुंचने मं असमथं रहना, (३) अथवा 
शुक्राणुो का रास्तेमेष्टी नष्टहो जाना, (४) अथवा उनके 
वहां पटहं चने मे यान्त्रिक अवरोध (1/1९५119111५५] ०05० 
४० ) होना जंसे कि अपत्यपथ ( ४ "109 ) जथवा गर्भाल्लय- 
म्रीवा ( (लभ्यः ) का अवस्द्ध होना । अथवा गर्भाशय-म्रीवा 
या डिम्बवाहिनी ( 111] ४०९३) में किसी प्रकार का 
जवरोध होना । (५ ) गर्भाश्षयान्तःस्तर ( 2१०८९८० ) 
केटीक न होने के कारण (६) अथवा किसी उपसं 
( {पर्न ) के कारण गर्भित डिम्ब ( ?ला५्]18€त 0ग्प् ) 
का ेसिडभा ( ००१०५ ) मे ठोक-ठीक न बैठ सकना आदि 
ये सब आपेक्ञिक बन्ध्या ( 1\९1५# ५९ भला ) के कारण 
है । स्थानिक विङृततियां ( 1.0०91 0५०९७ )- किसी प्रकार की 
जन्मजातविङृति जेसे योनि-चिद्राभाव (ष्णम 
ए५६1०४, 1610001100106 ) या अविकसित गभांज्ञय 
( [पिभा तष्ट ), गर्माक्चिय ग्रीवा ( (श) का दोरा 
होना अथवा उसमे छोरा सा बारीक दद्‌ होना तथा 
गभाश््य का पश्चद्‌-श्च ( ५0 क्प ०187019८ €0/ )# 
अथवा बीजग्रथि (0ण्डठु) का ठीक विकास न होना, 
उसमे डिम्बो की अनुपस्थिति अथवा दिम्बवाहिनी (7. ४५९) 
म किसी प्रकर की बीमारी होने से अवरोध होना । 8179508. 
४५ (5ए९णप्०ा*-- संयोग के समय पीड़ा होना इसके 
अतिरिक्त [०४५०१ ईररोजिन (ल््यन४्ऽ कण्ण्णठ णा 
11019, 10713. एल भण्ठाभि3, 4 पनीर परत 
86710815. [€४शृणु)€0४8] 1813 ( बृद्धि में गढ्बदुी ) 
(28 5600818. ये सब स्थानिक कारण हो सक्ते हैँ । वनावर 


के आधार में कमी के कारण ( 00पअप्ीणणधा उछ 


( १) 7दप€०ऽ6व ०ण्णञ्प्पफणणमा 000०० जैसे 10. 
0129 41५0709 ङी आदत, मानसिक रोग (11९0191 15९€ ); 
उषपद्क्च (आ]ण08 ) आदि रोग होना। ठीकरे प्रकार का 
भोजन न मिना, प्रोटीन भूविष्ट आहार का सभाव उपवास 
की दुबेरता से, जिवति ( ४7०य्५25) का अमाव, थायो 
भर पिरयुदरीन ( 400 ४० गिध्प्पप्फ ) की कमी होना । 
ायरोदढ मेदा कोकिज्म पर प्रभाव डरती है तथा पिदर 
५०5 पर प्रभाव डार्ती है । पति की भी परीका करे। 


सुशरतसंहिता 
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सदाहं प्रक्षरत्यखरं यस्यां सा लोहितक्षरा । 

सवातमुद्विरट्रीजं बामिनी रजसा युतम ॥ १२॥ 

प्रखंसिनी स्यन्दते तु क्षोभिता दुःप्रसंञ्च या। 

स्थितं स्थितं हन्ति गभ पुत्रन्री रक्तपंसवा ॥ १३॥ 

अत्यथं पित्तला योनिदीहपाकज्वरान्िता । 

चतस्रस्वपि चादयासु पित्तलिद्गोच्छुयो भवेत्‌ ॥४।। 

पित्तजयोनिरोग लक्षण- जि योनि से दाहपूवंक रक्त 
गिरता है उसे लोदितक्षरा योनि कहते हँ । जो योनि वायु कै 
साथ रज सहित बीज कोया रजःकार मे बीज को बाहर 
निकार देती है उसे वामिनी कहते है । जो योनि मैथुन करने 
से छभित होकर अपने स्थान से हट जाय तथा मेथुन के समय 
अधिक स्राव करती हो एवं करिनाईह से वच्चे को पदा करती 
हो उते प्रसंसिनी कहते है । जो योनि बार-बार स्थित हुये गभं 
को रक्तघावके साथ विनष्टकरदे उसे पुव्र्र कहतेह। जो 
योनि अत्यधिक दाह, पाक ओर ऽवर युक्तं होती है उसे 
गत्ता योनि कहते ह । इन पांच प्रकार के पित्त जन्य 
योनिरोर्गोमे आदि की चार अर्थात्‌ रुधिरक्तरा, वामिनी, 
प्रसतिनी ओर पुत्रघ्नी योनिरोगो मं पित्त के ओष-चोष, 
दाहादिक रक्रणो की अधिकता होती हे ॥ 
विमज्ञः--भाचाये चरक ने पित्तदूपित योनि के कारर्णो मं 

कटु, भम्ट, क्वण, क्षार आदि पदाथा का अव्यधिक सेवन 
बताया है तथा लक्तर्णो मे हस्त-पादः मूत्र, योनि व 
सर्वाङ्ग मे दाह, पाक, ज्वर कहा हे एवं योनि से नीर, पीत, 
कष्ण, श्वेत जतंव का निकलना तथा जअव्यन्त उष्ण ओर 
मुदँ की गन्ध सा साच निकलना छिखा है-- मापत्वुवम्डलव- 
णक्षाराचयः पित्तजा भवत्‌ । दादपागजवरोष्णातां नीरपीतासितातंवा ॥ 
शृशोष्णकुणपस्तावा योनिः स्यासिपत्तदूपिता ॥ (च, चि. ज. २० ) 
चरकाचायं ने लोदितक्षरा योनि के स्थानम सासूजा या 
रक्षथोनि मानाहे भीर उसके कारर्णोमें रसिखाहै कि रक्ष 
घौर पित्त को कुपित करने वारे पदार्थौ के अति सेवन करने 
से पित्त दूषित होकर रक्त को भी दूषित कर देता है--रक्तापि- 
तकररनाया रक्तं पित्तेन दू पितम्‌ । अतिप्रवतेतं योन्यां लग्ये गर्भेऽपि 
सास्ना ॥ (च. चि. अ. ३०) किसी पुस्तक में “सासृजा, कै 
स्थान पर 'साऽ्रजा' रसा पाठान्तर है, वह भी दीक दै क्योकि 
गभधारण हो जाने पर भी रक्त की अधिक प्रवृत्ति ( सुति) 
होने से गभंजाव होकर चह स्री अप्रजा ( अगभां) हो जाती 
हे ! चरकाचायं के इस सासजा या रश््योनि के लक्ष्णम 
'ठञ्धे गर्भेऽपि' एसा लिखने से प्रतीत होताहिकि यह गभ॑ 
साव की अवस्थाहै। यद्यपि आगे वामिनीका वणन जो 
िक&ष्याज्दिन मेंहीयोनि से श॒क्रको निकारूदेती है 
तथा पुग्रष्नी का वणन है जो § रिथित हुये गभं को वार-बार 
नष्ट कर देती है । इस सासृजा ( रक्तयोनि ) से रक्तप्रव्र 
ग्रहण नीं कर सकते क्योकि चरकाचायं ने २० वें अध्याय मं 
रक्परव्र रोग स्वतन्त्र ही रिख है । इसी तरह सुश्चताचायं 
ने मी शारीस्स्थान द्वितीय अध्याय में रक्तप्रद्र का स्वतन्त्र 
वर्णन किया है भव पूव सुश्चुत को रोहितश्रा गर्भांश्चय म्रीगा 
ङे केसर की सृष्वक है तथा श्वर की साषजा था रक्तयोनि 
गमेखाव की सूचक हे । रश्छग्र्ुर का बोध इससे नहीं करना 
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चाहिये क्योकि दोनो आचार्यौ ने रक्तप्रद्र का स्वतन्त्र वणन 
किया है। वामिनी-चरकाचायने टखिखाहै कि संभोग करने 
के समय शुक के गर्भाय मे जआत्तव के साथ मिलकर अवरुद्ध 
हो जाने पर भी ( शुक्रश्षोणितयोरववन्धः ) & या ७दिन के 
पश्चात्‌ वेदनापूवंकं या वेदना रहित उसे जो योनि निकार 
देती है उसे वामिनी कहते है-पडहात्प्तरातव्राद्ा शुक्रं गमांशयं 
गतम्‌ । सरुजं नीरुजं वापि या सखवेत सा तु वामिनी ॥ शशुक्रवमना- 
दामिनीत्युच्यते' ( च, चि. अ. २० ) प्रसंसिनी-यह योनिमें 
उपसग से तथा वहां की म्रन्थिर्यो के अधिक बद्‌ जनेसे स्राव 
की अधिकता हो जाती है। पुत्रघ्ी- चरकाचायं ने लिखा 
कि वातवद्धंक आहार-विहार करने से तथा रूक्षता से वायु 
कुपित होकर रक्त को भी दूषित करके या दूषित रक्त के योग 
से स्थित हये गभ॑ को वार वार नष्ट करदेता है उसे पुत्रघली 
कहते है--तैक्ष्याद्रायुयेदा गमं जातं ज(तं भिनाश्चयेत्‌ । दुष्टशोणितजं 
नायः पुत्रघ्नी नाम सा स्मृता॥ प्रायः सिफरिक्नि रोग से 
आक्रान्त खी को गभं रह जाने पर रोग के जीवाणु का प्रभाव 
आतव या बीज पर पड़ता है जिससे प्रथम उसखीके गर्भ 
ही नहीं रहता हे, फिर ग रहने पर भी उसका साव ( ^.०. 
71000 ) हो जाता है, पुनः गभं रहने पर उसका पात (1018. 
०४१६९) हो जाता हे, फिर गर्भ रहने पर तगभ जन्म होता 
है जीर फिर गर्भ रहने पर विङ्ृतगभं जन्म होता हे । आयुर 
मे चतुथंमास तक होने वारे गभ निगमन की सं्ञा ग्भवि- 
व यागभखाव की है जिचे ^0०प्ग) कह सकते है तथा 
स्थिरगभं का पञ्चम जर षष्ठमास में बाहर निकखने 
पर उसे ग्भपात (7115०712 ) कहा गया है --आचतुर्था- 
ततौ मासाप्प्रस्रवेद्वमंविद्रवः । ततः स्थिरश्चसीरस्य पातः पत्रमध- 
एटयोः ॥ षष्ठ मास के अनन्तर तथा पूणं प्रसव काठ नवम 
मास के पूवं होने वारे गमं निगमन को अकार्‌ प्रसव 
या अपक्त प्रसव ( एालणणा 1४0० ) कहते है । 


अस्यानन्दा न सन्तोषं प्राम्यधर्मण गच्छति । 
कर्णिन्यां कणिका योनो शेष्मासरग्भ्यां प्रजायते ॥ १५॥ 
मेथुनेऽचरणा पूव पुरुषादतिरिच्यते । 
बहुशश्चातिचरणादन्या बीजं निन्दति ॥ १६॥ 
ेप्मला पिच्छिला योनिः कर्ट्ूयुक्ताऽतिशीतला। 
चतसृष्वपि चाद्यायु श्छेमलिङ्गोचिद्धितिभेवेत्‌ ।॥ १७॥ 
दकेष्मजन्यपन्नयोनिरोगरक्षण-- (१) अत्यानन्दा योनिम मेथुन 
करनेसे स्री को कभी सन्तोष ( तृष्ति ) प्राक्च होता दही नष्ीं। 
धर्थात्‌ उसकी सद्‌ा मेथुन कराने की इष्ड बनी ही रहती 
ह । (२) कभिनी योनिम कफ ओौर रक्त कीदु्टिके कारण 
कर्णिका जर्थात्‌ मांस की गोली ( प्रन्थिया गांठ) उस्पन्न हो 
जाती है । (३) मचरणा योनि वारी खी मेथुन के समय पुरुष 
के स्सकित होनेके पूं टी वह स्खलित हो जाती है। 
७) अतिचरणा योनि वारी खी मेथुन के समय पुरुष के 
स्शकित होने कै पूं अनेक वार स्खछित हो जाती है । भथवा 
जो जी वेश्या के समान अधिक पुरूषो से अनेक बार सम्भोग 
कराने से पुरषो के स्ललित होने के पूर्व टी स्खलित हो जाती 
ह उसे भति्वरणा कते ह । इम में से जति्वरणा खी बीज 
५ छकस्य जीव 31०,०९।००७ ) ङो या गभं को धारण नहीं 
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करती है ! (५) रलेष्मरा योनि पिच्छ (८ सदा चिपचिपी ); 
कण्डु ( खुजरी ) युक्त तथा अव्यधिक शीतरू होती है । दन 
पाच प्रकार की योनिर्योमे जादि की चार योनियों ( अश्या 
नन्दा, कर्णिनी, जच्रणा मौर अतिचरणा ) मे कफ के ठच्ण 
(कण्डु, शीतता, चिपचिपापन) अत्यधिक होते है ॥१५-१७॥ 
विमरछः--चरकाचायं ने कफजन्य योनि रोगो के कारणो 
मे अभिम्यन्दी पदार्थौ के अधिक सेवन से कफ जस्यधिक बदु 
कर योनि को दूषित करना ल्िखाहै तथा ल्कर्णोमे योनि 
का पिच होना, श्लीत होना, कण्डुम्रस्त होना एवं अल्प 
पीडा होना लिखाडहे एवं वह सखी पाण्डुवणं वारी यच पाण्डु 
तथा पिच आतव (रज) का वहन करने वारी लिखा 
है-एफोऽभिष्यग्दिभिकृंद्ो योनि चेदु दूष्यत्ते सियाः। स कुर्यात्‌ 
पिच्छिलां शीतां कण्डुय्यस्ताल्पवेदनाम्‌ ॥ पाण्डुवणी तथा पाण्डु 
पिच्द्िलातैववाहिनीम्‌ ॥ (चण चि० अ०२३०) चरकाचायं ने 
अत्यानन्दा का उद्चेख नहीं करिया हे । कर्णिनी की उत्पत्ति के 
विषयमे लिखा हे कि गभंनिष्करमण कार के उपस्थित न 
होने पर भी उसे निकारने के लिये प्रवाहण करने बाष्टी खी 
के गर्भ से जवर्द्ध वायु कफ ओर रक्तसे मिश्रित होकर 
योनि में कर्णिनी ( कर्णिकाकृति मन्थि ) उव्पश्च कर देता है- 
अकारे वादमानाया गर्भेण पिदहितौऽनिलः। कर्णिकां जनयेघोनौ 
रलेष्मरक्तेन मूच्द्ितिः ॥ रक्तमागवरोधिन्या सा तया कर्णिनी मता ॥ 
( च० चि०अ०३०) कर्णिनी रोग गर्भाश्यका अङंद्‌ हो 
सकता है । अचरणा ओौर अतिचरणा इन दो रोगो ॐ अतिरिक्त 
एक तीसरा रोग प्राक्चरणा भी छ्िखिादहै तथा अचखरणा कै 
कारणो में ल्खिादहैकि योनि की शुद्धि न रखने से वहां जन्तु 
उत्पन्न हो जते हँ जिनसे योनि मेँ अत्यधिक कण्ट चलती है 
ओर उससे खी को अस्यधिक्र सम्भोग कराने की इच्छा होती 
है--शोन्य(मषावनात्‌ कण्डू जाताः कुवंनित जन्तवः । सा स्यादच- 
रणा कण्ड्वा तयाऽतिनरका्किगी ॥ ( च० चि० अण ३०) 
अतिचरणा- भवधिक सम्भोग कराने से वायु कुपित होकर योनिम 
शोथ, सुपि आर वेदना करता है उसे अतिचरणा कहते ईहै- 
पवनोऽतिग्यवायेन रोफञुप्िरुजः सिया: । करोति कुपितो योनौ 
सा चातिचरणा मता॥ “्यवायस्यातिचरणेनोत्पन्ना व्यापदतिच- 
रणा? ( च० चि० अ० ३०) प्राक्चरणा--योग्य सम्भोग काल 
के पूवं ही कुसङ्गतिषश्च अधिक मेथुन करने से वायु पित 
होकर पृष्ठ, करि, उरु आर वंक्षण सन्धि मे पीड़ा करता हा 
योनि को दूषित कर देता है उसे प्राक्चरणा कहते है-मैभुना- 
दतिवालायाः पृष्ठकस्यृरुवक्षणम्‌ । रुजन्‌ दूषयते योनि वायुः प्राक्‌ 
चरणा हि सा ॥ “उचितम्यवायक्रालात्पाक्‌ व्यत्रायाचरणात्‌ प्राक्‌- 
चरणा उच्यते' ( च० चि० ज० २० ) वास्स्यायन ने कामसुन्र 
मे लिखा कि पुरूष में प्रथम कामवासना अधिक रहती षै 
पश्चात्‌ उत्तरोत्तर कम होती जाती है किन्तु जियो मे प्रथम 
कामवासना कम होती हे जौर पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
है तथा दोनो के मानसिक भाव भी भित्न-मिन्न होतेईदै- 
"यथा लियः कामयन्ते नतु प्राथयन्तेः अर्थात्‌ खियां अपने मन मं 
पुरुष की कामना करती है किन्तु प्रणय या विबाह का 
श्रश्ताव उपस्थित नहीं करती परन्तु पुरुष कामना भी करता 
है भीर विवाह का प्रस्ताव भी रखताहि पेसा दही सम्भोग म 
होला हे । प्रायः कियो की आन्तरिक इच्छ होते हुये भी षे 
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प्रथम सम्भोग कराने की अनिष्छौ या निषेध ही करिया करती 
है जेसा किं कहा भी है "लल्ना चासां चतु्ुंणा' दूसरा यह भी 
हिकिजो पुरुप चिरकाल तक सम्भोग करने की शक्ति रखता दहे 
उससे वे अधिक प्रसन्न रहती हँ चाहे वह कुरूप भी हो- 
“चिरवेगे नायके ल्ियोऽनुरज्यन्ते। जह्ीघ्रवेगस्य भावमनासायाव 
सानेऽभ्यसुयिन्यौ मवन्ति--प्रायः पुरुष को खम्भोग के अन्तम 
अर्थात्‌ जब वीयं स्वरित होने ख्गता है उस समय अवर्णनीय 
भानन्दानुभव होता है किन्तु सियो को निरन्तर सुख प्राप 
होता रहता है । अर्थात्‌ सम्भोग-कालीन लिङ्ग घष॑ण से तथा 
घे जस्यधिक घर्षित होकर प्रस्वल्ित होती है तव भी- 
सरतान्ते सुखं पुंसां खीणान्तु सततं सुखम्‌ । ध।तुक्षयनिभित्ताश्च 
विरामाञ्चोपजायते ॥ ( वास्स्यायन कामसूत्र ) 


अनात्तेवस्तना पर्डी खरस्पशी च मैथुने । 

अतिकायगृहीतायास्तरुण्याः फलिनी भवेत्‌।। १८॥ 

विध्रताऽतिमहायोनिः सूचीवक्चराऽतिसंवृता। 

सवलिङ्गसमुत्थाना सर्वदोषप्रकोपजा ॥ १६ ॥ 

चतस्रष्वपि चाद्यासु सवलिङ्गोच्ितिभवेत्‌। 

पञ्चासाध्या मघन्तीमा योनयः सवेदोपजाः ॥ २०॥ 

साश्चिपातिकपञ्चयोनिरोग लक्तण-(१) पण्टी- योनि में 
आतव नहीं होता है तथा स्तन भी उस खी के नहीं होते 
इनके सिवाय उस खी के साथ मेथुन करने से रिङ्गेन्दिय को 
कठोर स्पशं की प्रतीति होती है । (२) कङिनी--अव्यधिक 
म्बे चौड़ देह वारे बलवान पुरुष के दीर्घलिङ्ग के साथ छोरी 
आयु तथा दुबल देह वाटी खो के मेथुन करने से फटिनी 
योनि होती हे । (३) पिदृता--जिस योनि का चिद्‌ बहुत वदा 
( चौड़ा ) हो उसे विदृता या महायोनि कहते ह । (४) +ति- 
संगृता-- जिस योनि का द्वार सूरह के समान छोरा ( पतखा 
यासंकरा,) हो उसे अतिसंच्ृता योनि कहते है । तिदोपन- 
योनि- समस्त प्रकुपित दोषो केद्वारा योनि के दूपित होने 
पर जिसमे सवं दोर्षो के छन्तण मिटते हो उसे त्रिदोपजा कहते 
ह । आदि की चार (ण्डी, फलिनी, विद्ता जौर अतिसंकरृता) 
योनिर्यो मे तीर्न दोषो के रक्षण अस्यधिक मात्रा में रहते ड । 
ये तीर्नो दोषो के प्रकोप से उत्पन्न होने वारी पञ्चविध योनियां 
असाध्य मानी जाती है ॥ १८-२० ॥ 
विमशं :--चरकाचायं ने बीजदोष से तथा प्रकुपित बायु 

के कारण गर्भाधान कै समय गर्भाय केनष्टष्टो जाने से 
षण्डीयोनि को उस्पत्ति मानी हे ओर एेसी खी मनुष्यो से ट्रंप 
करती है तथा उसके स्तन नहीं होते है या छोटे होते ईै- 
बीजदोषात्तु गमेश्थमारतोपहताशया । नेद्ेषिण्यस्तनी चैव षण्डी 
स्यादनुपक्रमा ॥ आतेवकारू मे माता के शुद्धार्तव या बीजार्तंव 
के बीजभाग (0४) में स्थित सुद्म गर्भाय भागके 
ऊपर उपदंशादि दूषित रक्त द्वारा विनाशक प्रभाव पडता है 
जिससे उत्पन्न बाछिका के प्रजनन अङ्गो ( तलालाण्ट ग. 
४०8 ) म विक्रृतियां देखी जाती है--'यदा श्चस्याः शोणिते 
गांशय बीजमागः प्रदोषमाप्यते तदा बन्ध्यां जनयत्तिः। (च, 
शा. अ. ४) फलिनी--का चरक मेँ वर्णन नहीं हे। भावघ्रका- 
शकार नेइसको शण्डिनी योनि ङ्खीदै तथाकिखा है 
दीधंरिङ्गी पुरुष के साथ बाला ॐ सम्मोग करने से उसकी 


सुशरतसंदिता 


योनि निकल कर अण्डकोष की भांति छ्टकने रक्गती है- 
“महामेदगृहणोताया बालायास्त्वण्डिनी भवेत्‌, (भावप्र नि. अ. ७०) 
वास्तव में रेसी योनि देखने मे नहीं भाती हे किन्तु यष एक 
प्रकार का योनि या गर्भाय अश्च (८0१8) रोगो 
सकता हे । पिवृतायोजि-- को चरकाचायं ने मह्ायोनि के नाम 
से क्खिीहै एवं कारणस लिखादै किजो खी विषमासन 
से सम्भोग कराती दहै उसका वात कृपित होकर गर्भाक्षय 
तथा योनिके ुखको विस्तृत करदेता है एवंरूक्त तथा 
फेनयुक्त रजःस्राव होता है । भग तथा योनिग्रदेश् का मांस 
उर्सन्न ( एला हआ >) रहता है -पिषमं दुःखशय्यायां मैथुनात्‌ 
कुपितोऽनिलः गमां श्यस्य योन्याश्च मुखं विष्टम्मयेत्‌ लियाः ॥ असं- 
वृतमुखौ साती रुक्षफेनास्रवाहिनी । मांसोत्सन्ना महायोनिः पवै- 
वंक्षणश्चलिनी ॥ किष्टम्भयेदिति पिस्तारयेत्‌' "मांसोत्सन्ना उत्सक्न- 
मासाः (च.चि. अ. ३०) अतिसंवृता--को चखरकाचा्यं ने 
सूचीमुखी छिखा है तथा गर्भाधान के समय या पश्चात्‌ माता 
के वातग्रकोपक आहार-विहार के सेवन करने से जन्म रेने 
वाली कन्या कौ योनि सूचीमुखी होती है--रभ॑स्थायाः लिया 
रोक्ष्यादवायुर्योनि प्रदूषयन्‌ । मातृदोषादणुद्वारां कुर्यात्‌ सुचीमुखी तु 
सा॥ (च, चि. अ. ३०) इनके अतिरिक्त चरकाचार्य ने 

न्तसंखी योनि ओर योनिश्छोष विशिष्ट रोग रिख है। भन्त- 
गुली यौनि-- अत्यधिक भोजन की हूर खी मिध्यासन सें रह 
कर सम्भोग कराती है तव वात प्रकुपित होकर योनि के सुख 
को टेढा कर देता है जिससे योनि के अस्थि भौर मांसल 
भागा म॑ जसद्य वातजन्य पीडा होती ह--व्यवायमतिवरप्ठाया 
भजन्त्यास्त्वन्नपाडतः । वायुमिथ्यास्थिताङ्गाया योनिस्लोतसि संस्थि- 
तः ॥ वक्रयत्याननं योन्याः साऽस्थिमांसानिलात्िभिः। ृशातिैधुना- 
राक्ता योनिरन्तमुखौ मता॥ (च. चि. अ. ३० ) योनिरोष-- 
सम्भोग कारम मरमूत्रादि के अधारणीय वेगो के धारण 
करने से वात प्रकुपित होकर विष्टा ओर मूत्र का सङ्ग कर देता 


च, = ह (3 
हे तथा योनिमुख का श्रोष कर देता है--:यवायकाले रन्धन्त्या 


वेगान्‌ प्रकुपितोऽनिलः । कुयांदिण्मूत्रसङ्गार्वि शोषं योनिमुखस्य च ॥ 
(च. चि. ज. ३०) इस तर आयुर्वेद मेँ खयो की योनि 
तथा गभांशय की रचना ओर ॒विङृतियां अनेक प्रकार की 
निदिष्ट की गदर । इसी जाधार से वास्स्यायन कामसूत्र में 
भी शशादिभेद्‌ पुरुपा के तथा खयो मरगी, कडवा, हस्तिनी 
आदि भेद कयि गये है--रशो वृषोऽश्य इति लिङ्गतो नायक 
विकोषः । नायिका पुनः मृगी वडवा हस्तिनी चेति ॥ स्रीणां साधन- 
मार्गोऽपि तद्वदेव प्रमिते । आयामपरिणाहाभ्यां मृगादीनां शशाटि- 
वत्‌ ॥ जिन रकरण वारे पुरुष जौर लियो का परसपर उचित 
सम्मेलन ( ?५००७ , होता हो उन्हीं का परस्पर विवाह होने 
से मेहनदोषजन्य तथा योनिदोपजन्य रोगो ॐ उत्पन्न होने की 
सम्भावना नष्टं रहतीषहै इसी से खरी या पुरुष का विना 


लक्षण मिराये जबदस्ती सम्भोग करना मना किया गयां 2- 
"न मरस्य कच्चिदा चरतः आजकल के पाश्राष्य सजी रोग 


चिकन्सा शाख मँ निन्न जीरोग सुक शब्द्‌ प्रयुक्त होते $ 
अतः उन रोगबोधक शब्दो का अथं तथा उन रोगो का 
संकेप में कारण, रूकषण आदि भी समश्च रेना भव्यावरयक है- 
१, 1.€प्५०7 068 (८ ल्युकोरिया = श्वेतप्रवुर ) २. ९8716» 
००71०» ( दिस्मेनोरिया = कष्टा्तव ) ३. वलाश 
( मेनोरेजिया न= रक्मद्र ), ४. 11617ण9)8 ( मेरोरेजियान 


अध्यायः ३८ ) 


अनियमित आन्तव ), ५, ^"16107८110९# ` ( पएमिनोरियार 
नष्टात्तव )। 

१. 1.€०००१1०९8 हसे आयुवेद मे श्येत प्रदर कहा हे । 
शस रोग मे योनि (पार) से पूयविहीन श्वेतसाव निकर्ता 
है। कारण- प्रायः यह रोग यौवनारम्भ के समय तथा 
कामवासनेच्छा प्रबरु होते समय ओौर आन्तवकार के पूवं 
ओर पश्चात्‌ होता है । जो युवतियां अधिक खटाई, तरु मे 
तरे हुये बेसन ऊ चरपरे पदार्थं खाती हँ एवं गन्दे उपन्यास 
पड़ती है, एषं कामुकभावनापू्णं सिनेमा देखती हँ तथा रात- 
विन खराब सहेलियों के सङ्ग रहकर अपनी भावनाओं को 
दूषित फरती है उनसे यह रोग अधिक पाया जाता है इसके 
अतिरिक्त अच्छी भावनावाली जर्यो मेँ अव्यधिक प्रसव तथा 
उपसर्ग, दौर्बल्य, रक्तार्पता, कोष्टबद्धता आदि होने पर भी 
यह रोग उने होते देखा गया हे । 

२. ( 0610071 ०९9 ) हसे कष्टात्तव कते है तथा 
हस रोग मे मासिकधमं के समय तथा उसके ५-६ दिनि 
पहर से करि ओर गभ्िय में पीडाहोतीदै इस रोग 
के र्ण उदावर्तं ( सा फेनिलमुदावत्तां रजः छकच्छेण मुद्रति ) 
कै साथ भिलते हैँ । कष्टत्तवहेतु-( १) गर्भाय शोथ, 
(२) गभांशय उद्वेष्टन (8{*ऽ० ) (३) व्यायामाभाव, 
( ४ >) गभश्ञियप्रीवासङ्खोष्व ( 81९10513 ) (५ >) गभाशियिक 
निर्मोफ (6५5४ ) का स्याग, भादि कारण होते है । 


४. ( टण्णपष्पा» ,--आजात्तव के समय अत्यधिक 
रक्षलाव होने को मेनोरेजिया कहते है । 


४. ( पलप )-गाहाय से किसी भी समय 
कम या अधिक रक्तखराव ्टोने को मेटोरेजिया कहते है, 
इसी को आयुर्वेद मेँ अख्ग्दर का है- 

तदेक।तिप्रसङ्गन प्रवृत्तमनृतावपि । 

अखरग्दरं विजानीयादतोऽन्यद्रक्तलक्चणाद्‌ । 


(सु. शा. ज. २) 

चकि दस रोगर्मे खीका रक्त अधिक नष्टहोता हे अतः हसे 
असृग्द्र कहा है-“असग्दीयंते यस्मिन्निति असग्दरः ( चरक- 
टीका ) यदि तीतर पीडाके साथ गभादाय से रक्तस्रावदहोना 
ग्भपात का सुचक होता हे । आयु की मध्यावस्था के पश्चात्‌ 
गर्भाशय से ` रक्तस्राव ष्टोने पर गर्भाय के सूत्राठद 
( 10०0 ) या घातक ( 111800४ ) अंदु होने की 
सम्भावना होती है । कारण -१. शासीरिक (लफजणन्ान्भ)-- 
स्थर प्रकृति, मानसिक श्रम, दीरघधात्रीकाल, रजोनिचृत्ति 
( 7००1४०5९ } के समय तथा प्रसव के पश्चात्‌ गर्भाय 
काकम होकर अपने प्राहृत परिमाण पर नहीं पहना 
( अणणप्ण्णप््ठः ) आदि । २. अन्तःस्रावी ( छएात०० 176 ) 
म्रन्थियो की विकृति-भवटुकाग्रन्थि ( 17"०}० ) के सराव की 
कमी, बीजकोष ( 09 ) तथा पीयुषम्रन्थि ( धिएकयव्यपृ ) 
के जारवा का असमतौक। ३, गर्माशय की विङ्तिर्या - ग्भा- 
शय का सिरागत रक्ताधिक्य ( २59) ०००४९७६० ) 
सत्राङद  ( एपाणम त ), मांसाङ्कर ( ०78८5), घातका- 
कदु ( 201011&79०६ पण्णा) छ, अन्यकारण-- विक्षिष्ट 
वर, रक्त के रोग, यहिगंभाशयगमं ( एिप्०- 1४९४106 एष€- 
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ध्ा०ए ) 4८९०४) ०९५--हुसे नष्टार्तव कहते है । इस 
अवस्था मे आर्चव नष्टीं ताहे या प्रारम्भ होकर बन्दहो 
जाता है । आर्त॑वदरन ( 60500०10) ) ओर अनातंव 
या आ्तवादर्हान ( ^”0९710४710९" ) ये दोनो चिर्यो के शारीर 
के स्वाभाविक धमं है परन्तु जव ये दोनों अपने उचित समय 
पर नटीं होते तब वैकारिक ष्टो जातेर्है। आर्तवादक्छन के 
तीन मुख्य भेद होते है--१. अनातव ८ एप्प 821610- 
४10९९ )--च्धिर्यो मे बारह वषं की आयु से ५० वषं की आयु 
तक्र प्रति-मास्र आर्तंवदक्षन होता रष्टता दे--तदरषाद्‌ दादरा 
त्काङे वतैमानमस्‌क्‌ पुनः । जरापकञश्चरीराणां याति पच्चादातः क्षयम।।' 
ओर बारह सार के पूरं तथा पचास वर्षं के पश्चात्‌ जो आर्तं. 
वादन रहता है वह स्वाभाविक ( एा$ऽ गण्ड ) होता 
हे। कभी कभी आर्तंवदर्ञन के योग्यकार के करई वर्षो के 
वाद्‌ आर्तवद्ञन होता है, इसे कालातीत या विरुम्बित 
( €$ 6१ ) अनार्तव कहते है । यह अवस्था प्रायः रक्तकय, 
राजयचमा तथा अन्य शरीरश्षोषक रोर्गो के कारण या 
गभहिय तथा बीजकोष ( 0ष्भर) के विम्ब से परिपकछ 
होने के कारण उस्पन्न होतीदहे। यदि स्री विवाहिताष्टो तो 
आर्तवदरशन के पूवं भी ग्भधारण टो सकता है । कभी-कभी 
ग्भ्य तथा बीजकोष दो्नाही सदा के लिये अपरिपक्व 
रह जाते है, जिससे खी मे आतंवदश्चेन कभी नहीं होता, इस 
अवस्था को स्थायी ( ए८191# ) अनातंव कहते दै । विल- 
भ्बित ओर स्थायी प्रकार वैकारिके । २. नष्टात॑न- इससे 
पीडित खिर्यो मे इसके पूवं बराबर आतंवदशन होता रहता 
हे । इसको ओौपद्रविक ( ६९००००८१ ) कहते ह । सगर्भावस्था 
ओर प्रसूतावस्था इसके स्वाभाविक कारण ईद---“ आत्ते गाददंन- 
मास्यसंस्रवणमनन्नाभिकषः- इति गर्भे पयांगते रूपाणि भवन्तिः 
( चरक >) । परन्तु हन अवस्थार्जो म॑ भी कभी-कभी रजःसराव 
होता है। धर्मश्ञाख मे उसको रागज ओर नेमित्तिक कहते ह- 
अर्वाक्‌ प्रसूतेरुत्पन्नं मेदोकृढ चाऽङ्गना यत्‌ । तद्रागजमिति प्रोक्तं 
गेदोदेकसयु द्वम्‌ ॥ प्रसूतिका तु या नारी स्नानतो विंशतेः परम्‌ । 
आतंवी रजसा प्रोक्ता प्राक तु नैमित्तिकं रजः॥ नतु नैमित्तिकेन 
स्याद्रनसा सखी रजस्वला ॥ रक्तस्य, राजयस्मा, मधुम्‌, 
दुष्टाञ्खद, श्रीरक्तयकारी अन्य विकार, सदी गना, मस्तिष्का- 
बंद, चित्तोद्ेग (1९1 ०५101)५), उन्माद्‌ तथा अन्य मानसिक 
विकार इसके वैकारिक कारण है । (३) आवृतात॑व--हसमें 
योग्य वय में आत्तवसराव प्रारम्भ होता हे, परन्तु बाहर आने 
का मागं अवस्द् होने के कारण आतंचक्षोणित भीतरष्टी 
याने आवृत या प्रच्छन्न रहता हे इसखिये इस प्रकार को 
आङ्तातंव ( 00 एए॥०८००८५००९७ ) कहते हँ । यह अवरोध 
गभाक्ञियम्रीवार्मेदिद् न होना (र्ग वलाश), 
योनिमागाभाव ( ^+०5€' ८८ ० "४०४ ), योनिद्वार के पर्दृ 
म ( परण्णट ) छिद्र न होना, दस्यादि सहज व्यङ्गो के कारण 


होता हे । यह सहज भ्यज्गजन्य॒ जआदृतातंव अधिक देखने सें 
आता है । कमी-कभी शसख्रकमं या घात के कारण ग्भा- 


शयसुख या योनिमागं बन्द हो जाता है परन्तु फेसे उदाहण 
बहुत ही कम दिखाई देते है । आब्रुतात॑व में. मासिकधरमं 
कै समय सिरदर्द, श्रोणि में पीडा, बेचैनी हस्यादि रुशण होते 
ह परन्दु योनिद्वार से शोणितस्ताव नहीं होता हे । 








१६२ सश्चतसंहिता 
0 
इश १ | ^ 
अनातंव १ ॥ 
| [ना 
| | ६ | अ | 
स्वाभाविक वैकारिक स्वामादिक भरि स | 
| ॥ 
बाल्यावस्था रक्तश्यादि सगभावस्था रक्तश्षय उ्यङ्गजन्य हाखकम 
बुद्धावस्था रोग प्रसूतावस्था मानसविकारं जआघातजन्य 


कीणार्तव ( 0ाशगण्ला०]०6४ ) भी एक पृथक्‌ शब्द्‌ 
आता है किन्तु यह नष्टार्तव के समान हीहै। ये दोनो 
अवस्थाप्‌ तरतमभेद ष्टी ई । ङु ग्रन्थो मे (4८८४०1०८) 
के दो सेद्‌ किये गये है-( १) मिथ्या नष्टातंव ( 5610० 
6पला ००९० ) । (२ ) वास्तविक नष्टातंव ( ^+ नप] 
811€07710९9 ) । प्रथम मं खव बाहर नहीं निकलता किन्तु 
गर्भाय के अन्द्र ही स्राव होता है। कारण- कुमारीच्छृद्‌ 
कान फटना (0९ ० (०फ्ुलापध्ण्‌ 0 शदुणो१९१ 1फृल€- 
{0५१९4 1 णाल ) । गभाङ्ायमप्रीवा जर भग ८ 0८४० 819 
४७०9 ) का बन्द्‌ होना या उनमें बचणवस्तु (8५) के 
कारण रक्त के वहिर्निगंमनर्मे रुकावट होती है। द्वितीय-- 
समे प्रथम खराव होता है किन्तु बादमे निन्न संस्थार्नोमें 
विहरति होने से बन्द हो जाता है। प्रजननमंसधान-( 66. 
लाभा7१€ अऽ )- मेँ ( १ >) गर्भाश्चिय तथा बीजग्रन्थि की 
अनुपस्थिति या शख्रकमं हारा उनको निकाल देना (र) बीज- 
ग्रन्थि की द्धि । (२) गभांशयान्तःस्तर (1100 लौप) 
की घृद्धि, (४) शोथ, (५) नवबृद्धि (एरटण पणम, ), 
(8) रेडियम के प्रभाव के कारणः, (७) गभाधानके 
कारण । रक्तवहसंस्थान ((णपाभणर अकशल )- ( १») रक्त 
की कमी के रोग जसे पाण्डु ( ^०९९५१५ ) ( २ >) ( 16८९. 
0178 ), ( ३ >) रक्तस्ाव, (४) क्षयः (५) पादरेक्सियाः 
( #) ) आशेप। ( 1 ) मस्तिष्कसंस्थान ( ल्ाण्णप्ञ ऽ१8॥€ा71 )-- 
छ्ानतन्तुओं पर सहसा प्रभाव डालने वारे रोग या दक्षा 
आर्तव को नष्ट करते ईह, अतः हस प्रकार के नष्टातव को 
( 81९ 40९00 ८710€8 ) कहते ह । जैसे सहसा शीत र्ग 
जाना ( 8०90१९० ०11 ), बकं पीना, शीतर जरुस्नान आदि । 
कद्ध कारु आद यह एमिनोरिया दीक टो जाता है। अनेक 
मानसिक आघात स्थायी या अस्थायी एमिनोरिया को उत्पन्न 
करते है । ८ 8$70]811€0 = ५0€ा0०]1068 )- शसम खी 
अवने को गर्भवती समक्षतीषहै या जिनमे आर्तंवविनाश्च 
( 11९0019056 ) की स्थिति हो जाती दै, उनमें यह हुजा 
करता हे । (३ ) निः्लोतम्नन्धियौँ ( एपन्ऽ8 ह्ात8 }-- 
(१) प्रजननसंस्थान की बृद्धि मेँ गडबङी होने से मासिकधर्मं 
केक्रमकं दीक होने पर भी निःखोतसग्रन्थियां हनके प्रबन्ध 
मेँ गवी कर देती है जिससे एमिनोरिया उस्पक्न हो जाता 
है । (२) बीजग्रन्थि की अनुपस्थिति या उसके अन्तःल्ाव 
की कमी या अभाव से गर्भाय नहीं बदता है जिससे आर्तव 
नहीं होता है । (३) यदि मासिकधमं प्रारम्भ होने के बाद्‌ 
वीजग्रन्थि निकार दी जाय था उसके कायं म कमी टो जाय 
तो बह मासिकलाव को करमशः अदृष्ट कर देती हे । (४) भव- 


दकाग्रन्थि ( ("९१०१ के खावकीकमीसे भी एमिनोरि्या 
उत्पन्न हो जाता है । आतैवक्षय ( १९"०])५०5९) --यह्‌ अवस्था 
४० सै ५० वषं के अन्दर आती हे किन्तु प्रायः ४५ से ५० वषं 
के भीतर अधिक होतीहै। इस दन्ना मे आर्तव बिर्कुल 
बन्द हो जाता हे तथा गभधारण शक्ति का हास हो जाता है। 
रजःसाव जल्दी प्रारम्भ होने से मेनोपाज भी जल्दी होता है। 
कारण--( 0) की क्रियाके कम होने से तथा निःखोतस 
ग्रन्धिर्यो के अन्तःसख्रावसें परिवर्तन होनेसे यह होता है। 
बीजग्रन्थि के निकालनेसे या अन्य रोगोके कारणमभीहो 
जाता है । डिम्बप्रणाली, गर्भाय, भग का धातक अबुद्‌, 
ठ्यब र उपसर्ग, ( 1 प४1 ट्रााकात्त )) ओवरी तथा 
वेजार्ईना के अबुंद्‌ ओर कष्टातंव के कारण भी मेनोपाज होता 

| हि । यश्चपि यह खराव नहीं हे किन्तु इस कार या मेनोपाज 

| के समये बहुत ब वातिक छण ( प€०प७ 9110 1161119] 
80/05 ) हो जाते हैँ जो कुष्ठ समय तक रहते है । बीज- 
ग्रन्थि को अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही निकालना 
ाहिये । मेनोपाज में पहरे धीरे-धीरे शराव बन्द्‌ होताहै 
ओर क्रमन्ञः कम होकर बन्दहो जाताहि। वासोमोटर में 
विकार उत्पन्न होता है ओर स्वेद्‌ निकलता रहता हे। 
( लापा) €७ तथा लण्‌ पाणो) भी कमी हो 
जाया करती हि । किसी-किसी खी सं (11९1५ 81110105 ) 
बहुत बढ़ जाते है ओौर उसकी पागरछो जैसी हारुत हो जाती 
है । प्रजनन अङ्गो मे निन्न परिवतंन हो जते है-रेबिया 
की वसा गायब हो जातीहे। बेजाहना की रश्रेष्मट कला 
सिकुङ़ जाती हे । सर्विक्स ओर यूटेरस की बोडी कमहो 
जाती हे) डिम्बवाहिनी (?. 1.) के फोर्ड आर फिम्विया 
अदृष्ट हो जाते हँ । स्तन-ग्रन्ियों मेँ भी कीणता (4प््णण ) 
हो जाती है। जिससे स्तन ्टोटे हो जाते । शरीर मे सब 
जगह वसा जमा हो जाती है । इस समय यदि अनियमित 
रक्तल्लाव हो तो उसे (11९०५०५९ ) की असाधारणवृशा 
( ^+0पणाप४्‌ ९००01०४ ) समक्षनी चाहिये । यह मामी 
जीर क्षणिक भी हो सकती है । 


प्रतिदोषन्तु साध्यासु स्ने्ादिक्रम इष्यते | 
दद्यादुत्तरबस्तीन्च विशेषेण यथोदितान्‌ ॥ २१॥ 
वातजयोनिरोगचिक्त्सा- साभ्य योनिरोगों मे प्रत्येक दोष 
के अनुसार जो सनेहादिक्रम शाखे निर्दिशटहै वह ङिया 
जाता है । घातादिमेद से की हुं उन्तरबस्तियो का विशेष 
रूप ते प्रयोग करना चाहिये ॥ २१॥ 
बिमर्षः-मावग्रकारकार मे लिखा है कि आदिकीउन 


दरध्यायः २८ 


वातिक योनिर्यो म स्नेहादिक्रम किया जाता है जसे षस्ति, 
अभ्यङ्ग, परिषेक, प्ररेप ओर पिचुधारण भी कराना चाहिये- 
तासु योनिषु चादयासु स्नेहादिक्रम इष्यते । बस्त्यभ्यङ्कपरीषैकप्रलेप- 
पिचुधारणम्‌ ॥ चरकाचायं ने भी लिखा है कि वातजयोनिरो्गो 
मे स्नेहन, स्वेदन ओर बस्ति आदि का प्रयोग करना 
चाहिये--स्नेहनस्वेदवस्त्यादि वातजास्वनिरपहम्‌ ॥ 

( च. चि. अ. २०) 

€ $ + मेथुने 
ककंशां शीतलां स्तब्धामल्पस्पशोच् मथुने । 
कुम्भीस्वेदैरुपचरेत सानूपौदकसंयतेः ॥ २२॥ 
ककं, शीतर, कठिन ओर मैथुन को सहन न करने 
वारी योनि में आनूप मांस तथा ओदक (जलचर ) जीर्वो 
के मांस फे साथ कुम्भीस्वेद्‌ करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
विमश्ः--कुम्भौस्वेदनप्रकार-- आनूप ओर जलीय जीवों 
के मांस तथा वात्न द्रव्यो केक्ाथ कोएक कुम्भ (मिही 
के घडे) मेंभर कर उसे भूमिमे गाङ्‌ कर उसके उपर 
शूग्णा की शय्या रख कर खी को ओंधी सुखा देवें शिर अप्नि 
मेँ सन्तप्त क्ये हुये रोहे तथा पत्थर के इकडे छाथ में 
डाले, इससे वाष्प निकलने रगेगा उससे योनि का स्वेदन 
करना चाहिये ेसा डक्हणाचा्यं ने कुम्भीस्वेदन का प्रकार 
र्खादहै। च-काचायंने भी रिखि है कि--एदुभिः पञ्चभि्नारीं 
स्निग्धसिवन्नामुपाचरेत । सवतः सुविष्ुद्धायाः शोषं कमं विधीयते ॥ 
वातव्याधिहरं कम वातानां सदा हितम्‌ । ओदकानृपकैर्मासेः 
वारः सतिरुतण्डुरेः ॥ सवातद्नीषभैर्नाडीकुम्भीस्वेदे रपाचरेत्‌ 1 
आक्तां र्वणतेलेन सादमप्रस्तर शकंर; । रिवन्नां कोष्णाम्बुसिक्ताङ्गी 
वातघ्ररयोजयेद्रसेः ॥ 
मधुरोषधसंयुक्ताच्‌ वेशवारांश्च योनिषु । 
निक्षिपेद्धारयेश्चापि पिचुतेलमतन्द्रितः ॥ 
धावनानि च पथ्यानि कुर्वीतापूरणानि च ॥ २३॥ 
अन्योपचार--काकोल्यादिगण की मधुर ओषधि्यो के 
साथ ऊुटित मांस ( वेश्वार ›) योनि सें रखना चाहिये इसके 
अतिरिक्त अतंद्ित ( आलस्यरहित `) होकर पिचुतैल ( तैल 
काफोया) योनिमें रखना ओर उसे धारण करना चाहिये 
पुवं घातच्र ओषधिं से साधित फाथादि केद्वारा योनि का 
धावन ( प्रक्षारुन >) ओरं आपूरण करना चाहिये ॥ २२३ ॥ 
ओषचोषान्वितासुक्तं कुयांच्छीतं बिधि भिषक्‌ ॥२४॥ 
पित्तजयोनिरोगधिकित्सा- ओष तथा चोष ( जलनं भौर 
दाह ) युक्त योनिरोगो मे वैश्य शीत (रक्तपित्तनाशक ) 
चिकिस्सा करे ॥ २४॥ । | 
विमशं-- वरकाचार्य ने भी लिखा है कि रक्तपित्तनाशक 
चिकित्सा करे--कारयेद्रक्तपित्तघ्नं शीतं पिन्तकृतासु च )» 

६ च. चि. अ, 29 ) 
दुगेन्धां पिच्छिलां चापि चूर्णैः पञ्चकषायजेः । 
पूरयद्राजब्क्षादिकषायेश्चापि धावनम्‌ ॥ २५॥ 

दुगन्धित तथा पिष्दिर्योनि मे बट, पीपर, गकर, 
पारिस जादि पञ्जकीरी इर्णोके छार का चुणं भर देवें तथा 
राजडरादि ( शरग्बधादि >) गण की भषधिययो के चालक 
 कषायसे योनि का प्रशारन करना ाहिषए्‌ ॥ २५॥ 


१६३ 


योन्यान्तु पुयखराबिण्यां शोधनद्र्यसम्भरतेः । 
सगोमूत्रैः सलवणेः शोधनं हितमिष्यते ।। २६ ॥ 
प्ूयस्रावियोनि मेँ मिश्रक अध्याय मे कहे हुए क्ोधक 
जषधदर््यो के कषाय में गोमुत्र तथा रवण मिकाकर शोधन 
करना हितकारक होता है ॥ २६॥ 
इृदतीफलकल्कस्य द्विहरिदरायुतस्य च । 
कण्डूमतीमल्पस्पशां पूरयेद्‌ धूपयेत्तथा ॥ २५ ॥ 
कफजयोनिरोगचिकित्सा- कण्डुयुक्त तथा स्पशं करने से 
वेदना होने वारी योनि म बो कण्टकारी के फर्लो का चृणं 
तथा हरिद्रा ओर दारुहरिद्रा के चृणं के द्वारा पूरण तथा 
इन्हीं चूर्णो के द्वारा धूनी देनी चाष्टिये ॥ २७॥ 
विमश्छः-चरकाचायं ने ररेष्मजन्य योनिरोगोमं रू 
तथा उष्णप्रकृतिक दरर्ध्यो के छाथ द्वारा प्रारभ, पूरण जर 
धूपन आदि कमं करना क्िखा है--'दरेष्मजासु च रूख्ोष्णं कमं 
कुर्यादविचक्षणः, ( ० चि० अ०३०)। 
वत्ति प्रदद्यात्‌ कर्णिन्यां शोधनद्रव्यसम्भताम्‌ । 
प्रसखंसिनीं घृताभ्यक्ता क्चीरस्विन्नां प्रवेशयेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
पिधाय वेशवारेण ततो बन्धं समाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कणिनीयोनि- में भिश्रकाध्यायोक्त शोधन द्भ्यो से बना 
इई वतिं रखनी श्वाहिए । इसी प्रकार प्रखंसिनी ( स्थानभ्रष्ट ) 
योनि को प्रेत से अभ्यक्त कर दुग्धसे स्विदिति करके अ्धुर 
की जर प्रविष्ट कर (बैठा) देनी चाहिए फिर थोनि को 
बाहर से कुटित मसि ( वेशवार › दारा हक कर पटधन्धन 
कर देना चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 
प्रतिदोषं बिदध्याश्च सुरारिष्टासवान्‌ भिषक्‌ । 
प्रातः प्रातनिषेवेत रसोनादुदू धृतं रसम्‌ ॥ 
क्षीरमांसरसप्रायमाहार विदधीत च ॥ ३०॥ 
ेव्मजन्य अथवा सवं प्रकार के योनिरोर्गो भ दोर्षो 
के अनुसार सुरा, अरिष्ट ओर आसर्वो का प्रयोग करना चाहिए 
तथा सद्‌ प्रातःकाल लहसुन से निकारे हये स्वरस का पान 


करना चाहिये । पथ्य मे दुग्ध तथा मांसरस के साथ भोजनं 
करना चाहिए ॥ २० ॥ 


शृक्ात्तवादयो दोषाः स्तनरोगाश्च कीर्तिताः। 
क्तच्यस्थानानि मृदढस्य गभेस्य विधिरेव च ॥ ३१ ॥ 
गभिणीप्रतिरोगेषु चिकिसा चाध्युदाहटता । 
सवेथा तौ प्रयुञ्जीत योनिव्यापत्सु बुद्धिमान्‌ । 
अपभ्रजातारोगांश्च विकिर्सेदुत्तराद्धिषक्‌ ।। ३२ ॥ 
इति सुश्र॒तसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तगेते ऊमारतन्त्र 
योनिव्यापत्परतिषेधो नाम ( द्यादशोऽभ्यायः, ` 
आदितः ) अष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


कौ मारभव्योपसंदार- शुक्रो णिव-शुद्धिशारीर भध्याथ से 
पुरुष के शुक्रदोष तथा खी के आतंवदोषं जीर बिस्पंनाडी- 
स्तनरोग निदानाध्याय में स्तनरोगं। का वणन कर दिया गया 
हे इसी प्रकार इीणवबटीयवाजीकरणग्रकरण मे बरीम्य के कारण 


= न ~ 


१६४ 
ओर भूढगभ के निदान ओर चिकिस्सा प्रकरण मे मूढगमं 
क कारण जौर चिक्कित्सा का वर्णन कर दियाहै। इसी तरह 
 गर्भिणीष्याकरणक्ारीर म गर्भिणी का मासानुमासिक तथा 
रक्तछ्लाव जदि प्रतिरोगो की चिकित्साका भी उपदेश्च कर 
दिया गया है अतः बुद्धिमान्‌ वे को योनिन्यापद्‌ रोगो ममी 
उन्हीं का सर्वथा प्रयोग करना चाहिये । इनके सिवाय वेद्य 
अकार्प्रसूता के उवरादि रोगो मेँ उत्तरतन्त्र मँ के हये के 
अनुसार चिकिस्सा करे ॥ २१-३२ ॥ 
दत्यायुवेदतत्वाथसंदी पिकाव्याख्यायां योनिन्यापस्याध्यायो 
नाम अष्टत्रिक्योऽभ्यायः ॥ २८ ॥ 
-०गिक्0०-~ 


एकोनचत्वारिंदात्तमोऽध्यायः 


अथातो ज्वरप्रतिपेधं उ्याख्यास्यामः॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर उवरभ्रतिषेध नामक अध्याय का 
ध्याख्यान करते है जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ 
विमक्षः-य्यपि चिकिस्साज्ञाख मं अनेक रोगों का वर्णन 
है किन्तु उवर को सव॑रोगो म प्रधान माना है---ज्वरः प्रधानो 
 रोगाणामुक्ता भगवता पुराः तथा निधन जीर उत्पत्ति के समय 
, इसकारह्टना आवश्यक होने से “तस्य प्राणिसपलस्य धत्रस्य प्रलयो- 
दये' एवं रुद्र की कोपाभ्चि के द्वारा सम्भूत होनेके कारण 
गरीयान्‌ होने से सर्वप्रथम इसी की चिकित्सा का वणन किया 
जाताहै। 
येनामृतमपां मध्यादुदधृतं पृत्ेजन्मनि । 
यतोऽमरत्वं सम्प्राप्ताखिदशाख्िदिवेश्वरात्‌ ॥ ३॥ 
शिष्यास्तं देवमासीनं पप्रच्छुः सुश्रतादयः | 
व्रणस्योपद्रवा प्रोक्ताः ब्रणिनामप्यतः परम्‌ ॥ 
समासाद्‌ ज्यासतश्चैव ब्रूहि नो भिषजां बर ! ॥ ४॥ . 
जिस धन्वन्तरि ने पूवंजन्ममे देवता के रूपमे समुद्र 
का मन्थन कराकेजलके से अग्रत को निकारा तथा जिसके 
कारण देवताओं ने अमरस्व पद्‌ प्राप्त किया, आसन के ऊपर 
ठे हुये उस धन्वन्तरि देव से सुश्वुत प्रति शिर््यो ने 
प्रभ कियाकिहे वो मे श्रेष्ठ भगवच्‌ ! आपने पृवंके स्थानों 
घ अध्यार्योमे वण वारे पुरुष कं यणोपद्रवों का संकतेपमें 
वणन करिया हे अब उन्हं विस्तारसे हम रोगो केज्ञानके 
लिये किये ॥ २-७ ॥ 
 विमर्लः--त्रण के उपद्रवो से यहां वेदना, ष्णं ओर खाव 
शादहिका महण किया जाताहै तथा वणी पुर्षके निन्न 
विसपं, परूघात आदि सोखह उपद्रव कहे गये ह--धिसपः 
पक्षधातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः । मोद्योन्माद्रौ व्रणरुजा ज्वरस्त्‌- 
ष्णा हनुग्रहः ।॥ कासर्द्र्दिरतीसारो दिक्षा श्वासः सवेपथुः । पोडश्चो- 
पद्रवाः परोक्ता त्रणिनां त्रगचिन्तकेः ॥ 
` उपद्रवेण जुष्टस्य ब्रणः इृच्छ्ण सिध्यति ॥ ५॥ 
- उपद्रवास्तु व्रणिनः कृच्छसाध्याः प्रक स्तिताः । 
` भ्रक्षीणबलमांसस्य 


शेषधातुपरिश्षयात्‌ ॥ ६ ॥ ` 


सुश्ुत संहिते 1 


तस्मादुपद्रबान्‌ कृत्स्नान्‌ बरहि नः सचिकित्सितान्‌ । 
सवेकायचिकित्सायु ये दृष्ठाः परमषिणा ॥ ७॥ 
ज्वर आदि उपद्रव से युक्त पुरुष का व्रण कृच्छसाध्य 
होता है क्योकि चरणी पुरुष के उपद्रव कष्टसाध्य माने गये 
ह । इसमे यह हेतु है कि वणी पुरुष का वर ओौर मांस क्षीण 
हो जाता हे तथा मेदःप्रश्ति शेष धातुर्भोका भीक्षयहो 
जाता है इस खयि आप णी के सब उपद्रवो को चिकिस्सा 
के सहित हमें किये जिन उपद्रवो को परमर्षिं आपने अथवा 
भरटहाज या आत्रेय ने सवंप्रकार की कायचिकित्सा में 
कहा है ॥ ५-७ ॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा प्रात्रवीद्धिषजां वरः । 
ज्वरमादौ प्रवदयामि स रोगानीकराट्‌ स्मृतः ॥ ८ ॥ 
सद्रकोपाग्निसम्भूतः सवैभूतप्रतापनः । 
तेस्तेनीमभिरन्येषां सत्वानां परिकीत्त्यते ॥ ६॥ 
सुश्वुत आदि उन शिष्यौ के हस वचन को सुनकर वेधो 
मे श्रेष्ठ भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा किं मेँ सवप्रथम ज्वर 
का वणन करूंगा क्योकि वह सर्वरोग-समू्हो मे राजा 
( प्रधान ) हे। यह ज्वर दक्त के यक्षम प्रकुपित हये र्द 
( शङ्कर ) की कोपाश्नि से उत्पन्न दुभा है जौर स्थावर-जङ्गम 
आदि सवं प्रकार के भूर्तो ( प्राणिर्यो ) को प्रतप्त ( सन्तघ्ठ ) 
करने वाला है एवं भिक्ष-भिक्ञ प्रकार के प्राणियों मं विभिन्न 
नाम से कहा गया हे ॥ ८-९॥ । 
चिमक्ञः--;वरोत्पत्तिकथा-- दुक्त कं यज्ञ म शिवजी 
अपमान करने से संक्रुद्ध हुये रिव के निश्वास या टरारस्थ 
तृतीय नेत्राभि से जथवा रुकाट से स्वेदबिन्दु के प्रथिवी पर 
गिरने से भयङ्कर अभ्नि के उत्पन्न होने पर ज्वर उत्पन्न हज । 
दक्षापमानसंकृद्धरुद्रनिश्चाससम्भवः । जउ्वरोऽष्टषा पृथग्न्द्रसंघाता- 
गन्तुजः स्मृतः ॥ ( मा० नि० >) ततस्तस्य सुरेशस्य क्रोधादमित- 
तेजसः । लकाटात्‌ प्रसत धोरः स्वेदविन्दुबेभूव ह ॥ तस्मिन्‌ पतित- 
मात्रे तु स्वेदबिन्दौ तदा भुवि । प्रादुबैभूव स॒महानभिः कालानलो- 
पमः ॥ तत्न चाजायत तदा पुरुषः पुरुषषंभ ! । ज्वरो नानैष धर्मश्च 
लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ( महाभा० ज्या० पवं ) अन्य सरस्व में 
ज्वर के नाम--पाक्छः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ । 
गवामीश्वरसंक्ञश्च मानवानां ज्वरो मतः॥ अजावीनां प्रलपाख्यः 
करभे चालसौो भवेत्‌ । हारिद्रौ मादिषाणान्तु मृगरोगो मृगेषु च ॥ 
पश्चिणाममिषातस्तु मस्स्येष्विन्द्रमद्ो मतः! पक्षपातः पतङ्गानां 
न्याडेष्वश्चिकसंशकः ॥ ८ हस्त्यायुर्घेद्‌, अ० ९ ) अन्यञ्च--“जरस्य 
नीलिका भूनरूषरो वृक्षस्य कोटरः? । | 


जन्मादौ निधने चेव प्रायो बिरति देहिनम्‌ । 
अतः सबेविकाराणामयं राजा प्रकीर्तितः ॥ १०॥ 
ज्वरवैरि्टय-- जन्म के आदि मेँ तथा भृस्यु के समय यह 
उवर प्रायः मनुर्यो मे अवश्य होता है अत एव इसे सर्वरोगो 
का राजा माना गया हे ॥ १०॥ 
विमकशषः--चरकाथायं ने भीजञ्वर को महेश्वर-कोप से 
उर्पश्न, मनुष्य तथा तिथंग्योनि कै भाणि्यो में होने वारा 
ओर सर्बरोर्णो का राजा माना है--~“ज्वरस्तु खल महैश्वरमोप- 


श्रध्यायः २९ ] 


प्रमवः, सर्वप्राणिनां प्राणहरः, देदेन्द्रिवमनस्तापकरः, प्रश्षाबरूवेणं 
हूर्षोत्साष्टहासकरः श्रमक्ममोहादारोपरोधसश्नननः) ज्वरयति इरी 
राणि क्ति ज्वरः स सवैरोगापिपतिः, नानातिर्यग्योनिपुं च 
वह्ुविषैः शाब्दोरभिधीयते । सर्वे प्राणतश्च सज्वरा एव जायन्ते 
सज्वरा एव भ्रियन्ते च, स महामोहः । ( ० निं०अ०१) 


ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्यो विषहते तु तम्‌ । 
कमणा लभते यस्माद्‌ देवस्ं मानुषादपि ॥ ११॥ 
पुनश्नैव च्युतः स्वगोन्मानुष्यमनुवन्तते । 
तस्मात्ते देवभावेन सहन्ते मानुषा ज्वरम्‌ । 
शेषाः सर्वे विपद्यन्ते तैय्येग्योना ज्वरार्दिताः ॥ १२३ ॥ 
ञ्वरामद्यत्व--देवता ओर मनुर्भ्यो के सिवाय अन्य प्राणी 
हस उवर को सहन नहीं कर सकते है । कम के कारण ही मनुप्य 
देवत्व को प्राप्त होताहि ओर उन कर्मौका भोग समक्तहो 
जाने पर वह प्राणी देवत्वसे फिर च्युत होकर मनुष्य देह 
के रूपमे स्वर्गे प्रथिवी परओआ जातादहे इसलिये उस 
मनुष्य में वेवभाव होने हीसखे वह उ्वरके वेग को सहन 
कर सकता है किन्तु अन्य त्ि्ंगम्योनि वाख प्राणी उवर से 
पीदित होने पर मर जाते है ॥ ११-१२६ ॥ 
भिमरः-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी गीतामेकहा दै कि 
चुण्य के रीण ्टोने पर मनुष्य मरस्यलोक मे आ जाताहै- 
श्वीणे पुण्ये मप्युंलोक विद्रन्तिः । 
स्वेदाघरोधः सन्तापः सबाङ्गग्रहणं तथा । 
विकारा युगपद्यस्मिन्‌ ज्वरः स परिकीत्तितः ॥ १२३॥ 
उ्वरसामान्यक्षण या ज्वर पिभापा- स्वेद ( पसीना ) का 
अवरोध, सारे शरीर मं सन्ताप तथा सवं अङ्खो म जकङाहट ये 
विकार८( या लक्षण) एक साथ जिस रोग या मनुष्य मेँ उत्पन्न 
होते टो उसे ञ्वर कहते हँ ॥ १३॥ 
पिमः स्वेदावरोधः--स्वेद्‌ का नहीं निकलना, प्रायः 
पैत्तिक उवर को दछोड़कर अन्य उवरो म ज्वर चढ़ने के समय 
पसीना नहीं जाता है । स्वेद के अवरुद्धहो जानेसे शरीर 
के तापी ब्ृद्धिष्टो जातीहे। रएेतेस्वेद का निर्गमन उवर 
( ताप) को उतारने मे अस्यधिक सहायक होताहे इसी 
छिये साधारण उवरावस्था मे स्वेद ओषध ( भाप०. 
1060} ०१०€ ) देने की ध्यवस्था रहती हे । स्वेदावरोधकारण १ -- 
रक्त मै विष तथा आमदोष की अधिकता होनेसे स्वेद 
ग्रन्थिर्यो पर भार अधिक पढ़ जाता है किवा जामरस उनमें 
अवरोध उस्पन्न कर देताष्े इसयियि चरकाचार्यने ङ्ख 
ह किप्रायः तरण उवर मे पाखकाध्निके स्वस्थानसे श्युत 
हो जाने पर आमदोष बदकर स्रोतसो का सश्रिरोध कर देता 
ह जिससे वरी का स्वेदनिगंमन बन्द्‌ हो जाता है--ल्लोतसां 
सक्निरुदधत्वात्‌ स्वेदं ना नाधिगच्छति । स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चाघ्नौ 
परायदयस्तरुणे ज्वरे । (८ च. चि. अ. ३) यहां परं स्वेद्‌ शब्द्‌ 
से लावसामान्य का प्रहण कर लिथा जाय तो उससे शरीर 


[भीमम 





१. स्वेद्रामावहेतु-स्रोतसां सज्निरुदत्वात्‌ स्वेदं ना नाधिग- 
च्छति । स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चाप्नौ प्रायश्चस्तरुणे स्वरे ॥ रुणदि 
वाप्यपां धातुन्‌ यस्मान्तस्माज्ज्वरातुरः। भवत्यत्युष्णगात्रश्च स्विद्यते 
मच सर्वषः ॥ इति । 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


१६५ 
के अन्दुर यावन्माच्र खावजनक म्रन्थियां है उनके कायंया 
सराव का तरुण ज्वर मे अवरोध होना यह तारपयं हो सकता 
है जेसा कि अनुभव मेँ देखा जाताहि कि तरुण ञ्वर मे मुख 
की रारखाश्लावक या अन्य म्रन्थिर्योकं सराव के अवरोध होने 
से मुखम खुश्की की प्रतीति होना तथा आमाङ्य की 
म्न्थिर्यो तथा अग्न्याश्य के खाव के अवरोध होने से पाचक 
रसो का जभाव होकर अभ्चिमान्यहो के जामदोष का बढ़ना । 


हसी प्रकार उपवर के आन्तरिक साव ( एडिनेरिन >) के 


बन्द होने से हृदयमें बेचैनी होना इसी बात को आधुनिकं 
नेभीस्पष्टकी है--111८ 5€५1€{101 ५€।५ ४० तए घ ५०8€ 
ण € प्र, 700, ^ 110 दटनश द्‌ 100८, 17१्€ा, 29०07८8. 
0 114८5 इससे स्पष्ट हे कि तरुणज्वर मे खरावको 
उत्पश्न करने वारे सभी अङ्ग निष्किय हो जाते रे । द्वितीय 
कारण यह भीहैकिरक्तमें परिश्रमण करने वारे ज्वरजनक 
विषो के कारण तापनियन्त्रक केन्द्र ( प्ल पश्ट्रणन्घ्टः 
०८१५९ ) के जवसादित हो जाने से परिसरीय केरिकार्जं 
का विस्फार नहीं होने पाता जिससे स्वेदजनक म्रन्थिर्यो को 
रक्त प्रचुर मात्रा मे नहीं मिता है अतः वे स्वेद्‌ की उत्पत्ति 
करना बन्द कर देतीर्ै। इसी तरह खाद्यकी कमी तथा 
विर्षोया आमदोष की. प्रचुरता के कारण भी स्वेदजनङ 
अन्थियां अपना कायं स्थगित कर देती । केरिकार्जके 
पूणखूप ही से विस्फारित न रने का परिणाम अन्य सावक 
ग्रन्थिर्यो पर भी पदता है । आमाशय पर इसका प्रभाव होता 
हे । पाचन के लिये मुख, आमाशय, अन्त्र, अग्न्याश्चय ओर 
यक्त के सावो की परमावश्यकता रहती हे । उन सखरार्वोके 
अवसद हो जाने से पाचन एवं प्रचूषण का कायं मी. अन्द्‌ 
हो जाता है यही कारण है कि आयुवेद्‌ ने तरुणञ्वर या आम 
उवर मे आहार ओर कषायपान का निषेध कियाहै। यदि 
इस सिद्धान्त की अवहेखुना कर॒ जाहार प्रदान किया जाय 
तो पाचक रसो की अल्पता या जभाषसे मोजन का पाचन 
समुचित रूपसे न होकर जामदोषकी ब्रद्धिही होगी तथा 
दोषोका पाचनन होनेसे उवर से मुक्तिभी नहीं होगी 
ेखी अवस्था मे आयुर्वेद ने आमदोष का पाचन करने के 
लिये रद्कन, स्वदन ओर पाचक यवागू देने का निर्दे 
करिया है--जद्घनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तवो रसः । पाचना- 
न्यनिपक्षानां दोषाणां तरुणज्वरे ॥ ( चरक ) जब इस क्रम से 
आमादि दोषों का पाचन होकर स्रोतसो का अवरोध दूर 
हो जाय तभी आहार तथा कषाय का प्रयोग कियाजा 
सकता है 1 रसौषध आमदोर्षो की पाचक, स्वेद शीर विष- 
नारक होने से प्रयु की जा सकती है। मधुकोषकार ने 
पैत्तिकञ्वर में स्वेद का जिगमन होता देखकर इस स्वेद 
वरोधरूपी उवर रूश्षण को अभ्याप्तिदोष-ग्रस्त होने की 
भश्शङ्का से शस्वियतेऽनेनेति स्वेदोऽभिस्तस्यावरोधः' एसा अथं 
किया है किन्तु इससे भी जभ्यासिदोष मषीं हटता हे क्योकि 
कभी-कभी उवरावस्था म भी धा या अह्प छधा रहती दै 
जोकि स्वेद को अभि मान कर उसका अवरोध दहो जाने 
पर सम्ब नटीं । धास्तव मे यह स्वेदावरोध भायिक रकरण 
हे इसी आतको सुशताचायंने भी स्वीकृत कियाहै तन 
स्विद्यति स्वक्षः, इसी की टीका करते हुये इषहणाचायं भी 
लिखते है कि "सवशः अर्थात्‌ स्वेत्र न च र्विधति कचित्‌ स्वि्यती 
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ष्य्थः ।' जेजटादि टीकाकार्योने भी इसी वात का समन 
कर लिखा है कि “उत्सगांपवादमवेन व्यवस्थितिः" सन्तापः-- केवर 
शरीर के ताप का वदना ही अर्थं नहीं है अपितु देह, हन्द्िय 
ओर मन समभीमें उवरके समय तापी अनुभूति होती 
है इसीलिये चरकाचायं ने स्पष्ट खिखा है कि देहेन्द्रियमनस्तापीः 
मन के सन्तापके रुशर्णो मँ मन का क्ुभित रहना, किसी 
भी कावंमे मनन ख्गना पुवं ग्लानिका अनुभव शना 
प्रान है--.वैचित्यमरतिर्छानिमनःसन्तापलक्चषणम्‌, प्रायः 
ज्रीर मे ताप या ऊष्मा उत्पन्न करना पित्त का कायं हे अत- 
एव पिस की विष्कत-ष्ृद्धि होने पर ही सन्ताप हो सकता है, 
इसलिये आयुर्वेद ने सवं प्रकार के उवरो को पिन्तज या 
पित्तदोष-प्रधान मानकर उनकी चिकित्सा मे पित्तरामक 
चिकित्खा का उपदेश किया हे--“उष्मा पित्तादते नास्ति ज्वरो 
नास्त्युष्मणा विना । तस्मात्‌ पिन्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पिन्ताधिकेऽधिकम्‌।। 
ज्वरावस्थाम शरीरम बदे हुए तापका अनुभव स्वचाके 
स्पश ह्वारा या थ्मामीररसेहोताहे। रक मे जीवाणु-विष 
ङी अधिकता से उष्णता दी अत्यधिक ब्दि तथा त्वचा, 
श्वास-प्रधास ओर मूत्र आदि के द्वारा उसके निर्हरणका 
अभाव या अल्पताके कारण सम्मिलित परिणाम कोही 
संशेपमेतापकीब्द्धि या सन्ताप कह सकते है । साधारण- 
तया जवर एवं सन्ताप को पर्यायवाची समक्ष जाता है। 
बस्तुतः सन्ताप से शरीर की तापबृद्धि ही समक्षना चाहिये 
फिर भी तापक्रम की बृद्धिज्वर का विशिष्ट रुच्तणमात्रहि 
स्वयं ऽवर नष्ट, एेसा ही चरकाचायं का मत है-उवरपत्या- 
स्मिकं लिङ्ग सन्तापो देहमानसः । ज्वरेणाविश्चता पृवं नहि 
किश्चि्न तप्यते ॥ सन्तापः, अरुचि, तृष्णा, अङ्गमदं ओर हृदय 
ग्यथा को चरकाचायं ने ज्वर का प्रभाव माना है- 
सन्तापः सारुचिस्त्रष्णा साङ्गमर्दो हृदि व्यथा । उत्ररभ्रभावः। 
लापक्रम की विरोषता के जाधार परदष्टी ज्वरो का सपेक्त- 
निदान (1). ०५४००७१5 ) होता है । यद्यपि ऊच आधुनिक 
चिकित्सक ज्वर को स्वतन्त्र रोग न मान कर अन्य रो्गोका 
याशरीरमेकिसी प्रकारके उपसर्ग का दिग्दशेक रक्षण 
माना हे किन्तु उषरं की विश्लिष्ट सम्प्रासि तथा उसके अनेक 
छश्ण होमे से अवर भी अनेक रोगो के समान रोग की श्रेणी 
म गिना जाता है । आधुनिक चिकित्सकों का मतहे तथा 
अनुभव मे भी देखा जाता है कि समस्त जौपसर्गिक रोगो मे 
फिसी न किसी अवस्था मे उवर या ताप की इद्धि अनिवायं 
रूप से देखी जाती है । उवर के विषयमे यष्ट जायुर्बेद्‌ की 
विक्षेषला हि कि काम, क्रोध आदि मानसिक विकार तथा 
अंशुघात आदि अनौपसर्मिक कार्श्णो से भी ञ्वर की उत्पति 
होती है । हन समी मे तापक्रम-बृद्धि के साथ साथ अन्य 
विशिष्ट ठश्ण भी उपस्थित रहते है । अवर भौर तापक्रम 
का घनिष्टठवम साह्यं रष्ने पर भी दोनो को एक नष्टं 
माना जा सकता हे क्योकि कमी कमी रोहिणी (0ए४ण्ल+ ) 
तृणाणुमयता ( 86०१८ प® ) म ताप नहीं भी रहता | । । 
इसी प्रकार अन्त्घंग उर म भी साधारणतया बाह्यताप 
का अनुभव नहीं होता है किन्तु रोगी को अन्वःसन्ताप रहता 
है ओर प्रलाप भी करताहै। इस प्रकार के उवर को निस्ताप- 
अवर ( ^1+ ०1५1 7८०८८ ) कहते है । चक्रपाणि ने मी कटा 


सुश्रुतसोहिता 


ह कि वाततश्रष्मिक ज्वर में उष्णता की अनुभूति नहीं होती 
'वातरलेष्मक्तेऽपि अवरेऽनुष्णरूपस्तापो भवतिः इसी तरह वहत 
से शोषानुगामी रोगि्योमे या धातुगत उवरमें थर्मामीटर 
खगाने से ताप नहीं मिरुता किन्तुं उनमें ज्वर के अन्य 
रक्षण मिरुते है शरीर का स्वाभाविक तापक्रम ९७.४ से ९८.४ 
तक रहता दहै जो कि मुख का तापक्रम है। कका ( ^+*1118 ) 
का तापक्रम इससे एक डिग्री कम रहता दहे यो कि कामे 
स्वेद आने से तथा बाह्य वायुमण्डर के शीतोष्ण का प्रभाव 
पडता रहता है 1 प्रातःकारू से सायङ्काल का साधारण त्ाप- 
क्रम एक डिग्री अधिक रहता हे। उक्त साधारण तापक्रम से 
अधिक तापक्रम होना ज्वर का सुचकहोतादहे। तापकी 
ष्टि से संसार के समस्त प्राणी दो भागोंमें विभक्त किये 
जते है-( १) चिविधतापी ( एमप्नाग्न्मण०) (र) 
समतापी ( प्र०पद्०ला ४९ ) प्रथम वगं के प्राणी ऋषु तथा 
अन्य बाह्य परिस्थितियों के अनुसार इस वगं ढे प्राणि्थो 
का तापक्रम निरन्तर परिवर्तित होता रहता हे । हन्हें शीत- 
रक्त ( 01१ 11००१९१ ) कहते है । हस श्रेणी मे मेढक, सांप 
तथा कर्शुप का समवेक्ञ होता हे । द्वितीय वर्गं के प्राणिर्यो 
के तापक्रम पर ऋतु तथा अन्य बाह्यपरिस्थिति का कोई 
असर न होकर उनका शारीरिक तापसद्‌ा प्रकृतावस्थामे 
समान रहता है । इनको उष्णरण्तक ( \' ध) ५10०१64 ) 
प्राणी कहते है । इस वगं मं मनुभ्य, पक्ली तथा अन्य स्वन- 
धारी प्राणियों का समावेश होताहे। शरीर में उष्णताकी 
उत्पत्ति तथा उसके विनाश्च का कायं समान रूप म जवाधः 
गति से चलताहे। इन दोनो क्रिया्जो के प्राक्त रहने पर 
ही समतापी प्राणि्यो के शरीर का तापक्रम निश्चित अश्च 
तक स्थिर रहता हे । उष्णता या ताप का उत्पत्ति श्लरीरमें 
प्रोटीन, कार्बोहार्दडट, ओर फेर ८ स्नेह ) के उवरुन (010. 
४०० ) से उष्णता की उप्पत्ति होती है । यह्‌ कायं यथपि सारे 
शारीर में न्यूनाधिक रूपमे ्ोताहे किन्तु रेचक पेशियो 
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द्वारा यह कायं अधिकहोताहि। उष्णताका नादा शरीर 
की उष्णता का नाश खचा, फुप्फुस, ८ श्वास-प्रश्वास ) जीर 
मलमूत्र स्याग द्वारा होता हे । इनमें सबसे अधिक उष्णताका 
नाञ्च स्ववा द्वारा विकिरण (7०0०४०५) संवहन, (०४११८०४०) 
तथा बाष्पीभवन ( एण्णणभ्० ) की क्ियार्जं से होता 
हि। जिस अवस्था मे बाह्य वातावरण का ताप साधारण 
रहता है तब विकिरण जीर संवहन से तापका नाश होता 
हे किन्तु जव ग्रीष्म ऋतु मे वातावरण का तापक्रम उचतम 
हो जाताहे तो परिसरीय केशिकाएं विस्फारित षहो जाती दहै 
जिस से स्वेदग्रन्थिरयो की क्रियाशीरूता बद जाती है ओर पे 
अधिक स्वेद उत्पन्न करती दँ तथा हस स्वेद्‌ के बाप्पीभवन 
से उष्णता का नाद होताहै। शीतकारु मे अधिकक्ञीतके 
कारण केरिकापं सङ्कचित हो जाती है जिससे शरीर का ताप 
बाहर नहीं निकर पाता बह सुरित रहता है उस अवस्था 
म मी अनावश्यक अनुद ताप का विनाश फुप्फुस भौर दक्षो 
द्वारा होताहे। धातावरण की वर्षाकारु म हिश्रता, तङ्ग 
वस्र, स्वेदुपिण्डो की अका्यंकारिता एवं त्ववा का स्वश्छुन 
रखना आदि त्वश्वा से ताप-धिमाल्च को रोकते है । इस कछरह 
प्रहृत अवस्थामे शरीर मे उष्णता की उर्पसि पथं उसके 
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विनाश का क्रम निरन्तर समान रूप से चलता रहता है । 
शरीर के तापको सदा एक समान बनाये रखने के लिये 
समतापी ( 7011९011€0016 ) प्राणिर्यो के मस्तिष्क 
के कन्दाधरिक भाग प्र कए0पानक्णा० प्ल्छा०या ) म पक 
केन्द्र रहता है जिसे तापनियामक केन्द्र ( प्९०४ १९६०४४४ 
"6ण€ः ) कृते है । ताप को समान मात्रा मे स्थिर रखने के 
खिये यह आषश्यक है किं उर्पत्ति कै अनुपात से उसका 
नाहा भीहो। नियामक केन्द्र यद्यपि दोनों क्रियाओं का 
नियमन करता है तथापि उष्णतोस्पत्ति की अपेक्षा उश्णता- 
नाशन से हसका विशेष सम्बन्ध है । यह अपने सम्पकं सं 
आने वारे रक्त से हारीरान्त्गत उष्णता का ज्ञान करके 
उसके अनावश्यक भाग का स्वचाया दृसरे साधनो से नाश 
करादेताहै। हसी प्रकार श्ीतकारमे बाह्यह्ीतसे रका 
करने के निमित्त स्वचागत बाहिनिर्यो मे संकोच कराकर 
तापनिहरण को रोकता है । हस तरह तापनियामक केन्द्र, 
हरीर मे उष्णता उत्पन्न करने वाली क्रिया्जीं तथा तापका 
निरन्तर विनाशन करने वारे साधनो ( षृक्क, त्वचा, फुष्फुस 
तथा मलमूत्र ) से शरीर का तप सदा साम्यावस्था सें 
रहता है । जव तक यह केन्द्र स्वस्थ रहता है णवं तापकी 
उस्पत्ति ओर विनाक्च का क्रम नियमपूर्वक चरता रहता है 
तब तक हरीर का तापभी प्रकृत ही रहताहै किन्तु जिस 
अवस्था म ट्‌. गने, चोट रुगने, मसितिष्कगत रक्खाव जादि 
अनीपसर्गिक कारणों तथा विष एवं रोगोत्पादक जीवाणुर्भो से 
उत्पन्न ओपसर्भिक विषसेचि्रतहो जाताहे तो शरीर का 
ताप भी स्वाभाविक नष्टं रह पाता । कश्षारीरिक तापकी द्धि 
का मुख्य हेतु उष्णतानाश् की कमी है उणष्णतोत्पत्ति की अभि- 
कता नीं । स्वस्थावस्था या ञ्वरितावस्थार्मे भीरत्रिको 
सोते समय पेरद्ठिक पेश्ियो का कायं नष्टोने से उष्णताकी 
अधिक उत्पत्ति नहीं होती अतः प्रातःकार मं तापक्रम कु 
कम रहता हे किन्तु दिनम रेर््ठिक पेरियां क्रियाश्ीर रहती है 
अतः ताप की अधिक ब्रद्धिशोने से सायङ्कार के समय 
तापक्रम प्रातःकार की अपेक्षा अधिक रहता हे कभी कभी 
राजयद्मा, मस्तिष्कावरण शोथ तथा आन्त्रिकं ज्वर मे प्रातः 


काल उवर बढता है ओरः सायंकाल को घटता है यदह चिन्ताजनक 
स्थिति हे एसे विपरीत कम ( 1\<*€9€ {{7€ ) कहते है । 


इस प्रकार हम कष्ट सक्ते हैँ कि रक्तपवाह में धूमते हुये 
जीवाणुजन्य या खमवतंजन्य विषसे ताप की अत्यधिक 
उस्पत्ति एवं तापनियन्त्रक केन्द्र की विकति के परिणाम 
स्वरूप तापनिहंरण की कमी का सम्मिलित परिणामही 
उवर है । चरकादि ग्रन्थो में “क्वापमानसंकरडरद्रनिश्वाससम्भवः? 
हस रूप से जो ज्वरोत्पत्ति का इतिहास सिखा हे । वह रूपक 
मान्न दहै यहां दक्त का अर्थं हृन्दियां है उनके द्वारा अपमान 
अर्थात्‌ उनके अविवेक से प्रयुक्त मिथ्या आहार ओर विहार 
तथा जीवाणुजन्य या समवतंजन्य विष ष्टी उ्वर के विशिष्ट 
श्ण तापर फी शुद्धि करनेमें कारण है । क्रोध तेजस माना 
जाता है अतएव ओपसर्मिक या अनीपसर्भिकं विष 
की प्रतिक्रिया से उस्पन्न शरीर की तैजस प्रहत्ति कोष्ट 
क्रोध कहते ई । कोध का अधिष्ठाता देवता रव माना गया 
हे अतः जहां मी कऋरोध होगा वहां स्वंत्र र्द की उपस्थिति भी 
जनिधायं है । तेजस प्रहुति पक शक्ति दै । शरीर म उसका 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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नियामक तापनियन्त्रकं केन्द्र है । विष द्वारा उसके विरत 
होने से श्चरीरसे तापका निर्हरण कमहोनेसे तापङी ड्द 
हो जाती है। इस प्रकार दोर्षो के प्रकोप या केन्द्र की विहृति 
कोटी यदि र्द्रप्रकोप कहा जाय तो अनुचित नीं होगा। 
हस तरह असात्म्य पदार्थो की हारीर मे उपस्थिति या विषो- 
त्पत्ति दकषप्रयुक्त अपमान है तथा तापनियन्त्रक केन्द्र की 
विहृति श्दप्रकोप है एवं रक्तप्रवाह की बृद्धि कुपितस्व्‌का 
निःश्वास है तथा स्वचा हारा तापनिहरण का अभाव या ताप 
की बृद्धिही ज्वर है) गणनाथसेनजी ने छलाह कि दश 
( वायु) के अपमान ( वैषम्यापादकं कमं) से संध 
हुये सद्र ( पाचका्चि ) के निश्वास ( बहिनिकेप ) से उवर 
उस्पश्न ्टोता है । यह समाधान भी युक्तियुक्त है । सन्तापवृद्धि 
ने छाम यद्यपि सन्तापशृद्धि से शरीर, मन पएवं इन्द्र्यो 
को कष्ट होता है, किन्तु प्रकृति की ओरसे इस क्रिया हारा 
शारीर को स्वस्थ अनानेका ही उदेश्य रहता दै। वास्तव 
मे सन्तापन्रद्धिया उ्वरका होना श्रीर्‌ की प्रतिक्रियास्मक 
शक्ति का निदर्शन है। जौपसर्मिक रोगो मे उपसगंकारी 
जीवाणुओं ओर शरीर के कोषाणु्ओंं के युद्ध के फरस्वरूप 
उवर की उस्पत्ति होना अनिवायंहे। ञउ्वर की मन्दता से 
उपसग की सौम्यता या शरीर की दुबरुता का परिचय होता 
है। (१) ताप की अधिक बृद्धि होने से जीवाणु्ओं की 
बृद्धि मे बाधा उत्पन्न होतीहे। (२) तापकी वृद्धि होने 
से हृदय की गति तीव होकर विदत स्थानम रक्त प्रचुर 
मात्रा में पंच जाता हे जिससे व्हौँ मक्षकाणु क्था प्रतियोगी 
पदाथं अधिक मात्रा में पटच कर उपसगंकारी जीवाणुर्जो को 
नष्ट करते दँ । इसी दृष्टि से जयर्वेद ने तरुण ज्वर मं स्वेद 
ओपधिर्यो हारा सहसा उवर को उतारने का अदेश न देकर 
ठकघन, दीपन, पाचन तथा दोषसंश्चामक उपायो का उपदेश 
किया हे--रद्घनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः । पाचना- 
न्यविपक्रानां दोषाणां तरणे ज्वरे ॥ ({ चरक ) । सवौगग्रहण- 
जमदोषसे सवङ्गिमं वेदना होती हे । युगपयत्र रोगे च- 
उक्त स्वेदावरोध, सन्ताप तथा सबवङ्गग्रहण इन तीनो 
लष्णो का एकत्र जहाँ प्रादुर्भाव हो वहीं ज्वर है । यदि हनमें 
से पृथक्‌ -घएथक्‌ लक्षणों से ज्वर होना माना जाय तो 
व्यभिचार दोष उस्पन्न होता हे, जेसे कुष्ट की पू्व॑रूपावस्था्मे 
तथा दाहनामक रोग मे सन्ताप आर सर्बङ्गवातरोग में 
स्वाङ्गग्रहण रक्षण मिरूते हँ किन्तु वे तीनो रोग ज्वर नीं 
हे इसि इन तीनो खकष्णों के मिलित होने पर ही ज्वर 
होताहै रेखा मिरिति लक्षण करनेसे उन तीनो रोगोमें 
तीर्न मिलित क्षण उपस्थित न होने से म्यभिचारी वोष 
की निवृत्ति हो जाती है । 


दौषः प्रथक्‌ समस्तश्च हन्द्रेरागन्तुरेव च । 
अनेककारणोत्पन्नः स्मृतस्स्वष्टविधो ज्वरः ।। १४॥ 
्वरभेद ~ वर के आर मेद्‌ माने गये है जैसे वातादि 

प्थग्‌ दोषो से तीन ८ घातिक, पेत्तिक, कफज ) ओर तीर्नो 
दौर्षो के मिरने से सज्निपातज एक तथा दो वर्षो के मिरूने 
से इन्द्रज वर तीम जैसे वातपैततिक, वातश्कैष्मिक रौर 
पि्श्टैष्मिक एवं जआगन्तुज एक, इय प्रकार अनेक कारणो 
खे उस्वश्न होमे वारे अवर के आठ मेद्‌ होते है ॥ १४ ॥ 
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विमर्ः--घरकाचायं ने च० नि०अ० भ्म वेखे तो 
सामान्य सन्तापरुक्षण वारे ज्वर कोषएक ही प्रकार का 
माना है किन्तु फिर उसके दो मेद्‌ कर दिये हैँ (9) निजञ्वर 
तथा (र) आगन्तुक उवर । पुनः निजज्वर को शीत ओर उष्ण 
मेद से द्विविध तथा वाततादित्रिदोष मेद से त्रिविध, इस 
त्रिविध के साथ सन्निपातञ्वर को मिलाने सरे चतुर्विध एवं 
हन च्वतुविध वरो के अतिरिक्त दो-दो दोषो के विकश्पन 
( दन्द्रजमेद्‌ >) से सघ्षविध निजजञ्वर होता हे “ज्वरस्ेक एव 
सन्तापलक्षणः । तमैवाभिप्रायविङ्षेषाद्‌ द्विथिपमाचक्चते, निजागन्तु 
भिद्ञेषाच्च । तत्र निजं द्विविधं, तरिविधं, चततविधं सप्तविधन्नाहुमिषजो 
वातादिविकल्पात्‌ । ( च० नि० अ० १) महामहोपाध्याय 
गणनाथ सेन जी ने भी प्रथम उ्वर के निज जर आगन्तुक 
पसे दो मेद कयि है--ञ्रः प्रधानो रोगाणां त्वचि सन्ताप- 
लक्षणः । देहैन्द्रियमनस्तापी निजश्वागन्तृजग्र सः ॥ ( सि० नि° ) 
चरकाचायं तथा सेनजी ने केवट ज्वर केहीय दो विभाग 
क्रिये ह पेसी बात नहीं जपित सामान्यतया सवं रोगो में 
हिविध मेद मान लिये है--द्रिमिधा प्रकृतिरेपामागन्तुनिज- 
भिभागादिति, ( च० सू० अ० २० ) चरकाचायं ने पुनः चिक्रि- 
स्सासौकयं की दष्ट से विधि, अधिष्ठान आदि मेदसे दो-दो 
वथा पञ्च, सप्त जर अष्ट मेद्‌ कर दिये ईहै--द्विमिधो पिपिभेदेन 
ज्वरः शा #ःमानसः । पुनश्च द्विविधो दृष्टः सौम्यश्चाग्नेय एव वा॥ 
अन्तर्वभो बहिर्वगौ द्विविधः पुनरुच्यते । प्रकतौ परकृतश्रैव साध्य- 
श्चासाध्य णव च ॥ पुमः पन्नविधो दृष्टी दोपकाखवलात्र खात्‌ । सन्ततः 
सत्तो उन्येयस्तृन्पै यकचतुधंको ॥ पुनराश्रयभेदेन धातूनां सप्तधा 
मतः । भिन्नः कारणमेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः । सेनजीने निज ज्वरो 
मेँ (१ >) वातिक, (२ >) पै्तिक,(३) श्रेप्मिक ओौर तीन 
प्रकार के इन्द्रज तथा सातवां सान्निपातिक ज्वर मानाहै। 
हसी प्रकार आगन्तुक उवरो मे (१) कामञ्वर, (२) श्ोकञ्वर, 
( ३ >) भयञ्वर, ८ ४) कोधज्वर, (५) भूताभिषङ्गजज्वर, 


६ विषद्क्ता निलस्पश्चंजन्यज्वर या वणचु-पास्यज्वर्‌; 
७ ») आरित्रकञ्वैर, ( ८ >) ग्रन्थिकञ्वर, (९ ) श्रेष्मकञवर, 


(१०) सन्धिकञ्वर, (११) श्वसनकजञ्वर, (१२) आक्ेपकञ्वर, 
(१३) मसूरिकाञ्वर, (५४) दण्डकाख्यञ्वर, (५) क्ण॑मूलि- 
कञ्वर, (१६) रोमान्तिका, (१७) विषमज्वर तथा इसके भेद 
जेसे खन्ततज्वर, सततकञ्वर, अन्येशयुष्कञ्वर, तृतीयकज्वर, 
तुथ कञ्वर ओर (१८) कारुञ्वर (१९) वातबलासकञ्वर, 
(२०) प्ररेपकज्वर, (२१) श्छीपद्ञ्वर, (२२) ओौपद्र विकञ्वरः 
(२३) देश्चान्तरीय शोणञवर ( स्कारंटफीवर ), भौर हारिदक- 
उवर ( यरोफीवर ) आर ( २४ ) रसादिशुक्रान्त सक्षधातु- 
गतजञ्वर, (२५) अन्तर्वेगबहिवेंगज्वर, (२६) आमपच्यमान- 
निरामञ्वर, (२७) प्राष्त भौर वैकृतञ्वर आदि येद्‌ छ्खि है । 
पा प्रात्यमत ते उ्वरपरिभष- प्राक्त तापकी बृद्धि को उवर 
का गया हे । इसका कारण अनूजंता ८ 416 ) या बाह्य- 
पदार्थो का हरीर में प्रवेश होकर प्रभाव होनेसे शरीर की 
प्रतिक्रिया का बोधक स्वरूप हे । बाद्यपदार्थो में (१) उपसगं 
( ए८०० ) जौर (२) विषमयता ( ०५५९००४ ) प्रधान 
हे। इन बाद्यपदार्थौ के शरीर मे भरवेश्ष ्टोने से जीवस 
( एप्नणाभ्भय > की प्राकृतिक जीवरासायनिक क्रिया ( 81५ 
00लणण्डो धनरा ) की बुद्धि होती हे जिससे शरीर मे 
ताप उत्पन्न होताहै ओौर इस तापरके अत्यधिक होनेसे 


सुश्तसंहिस! 


वातसूचत्र कोषाणुओं (1 €०८ ०९1३) के कायाणुरख (0९४०0195) 
को स्कन्दित ( (०णा०+€ ) कर उनकी क्रिया कोनष्टकर 
देता है । प्राङृतावस्था मे श्वसनक्रिया, स्वेद का बाऽ्पीभवन 
( ४५700110 ) तथा मस्तिष्कगततापकेन्द्र ( १९४६ पदट्प- 
भण (१९) ताप की जरुद्धि परर नियन्त्रण रखते ह । 
पाश्चात्यचिकरिस्सा मे ज्वर को मुख्य रोगन मान कर विभिन्न 
प्रकारके रोगो मे निस्न विभिन्न स्वरूप का ज्वर पाया जाता 
ह पेसा वणन मिरूता है-(¶) सन्ततभ्रकार (७०४1४०४७) 
हस प्रकार का ज्वर आन्त्रिकञ्वर (771०0) मं पाया 
जाता है । इसमे रोगी के शरीर का तापक्रम अहर्निश प्राकृत 
से अधिक रहता है । प्रतिदिन सर्वोच्च ( १1५२१००० ) तथा 
अल्पतम ( धा प्पपपण ) ताप का अन्तर १३ अंश से अधिक 
नहीं होता । (२) अ्मिसगीधरकार ( {\€0111९४ )-- यह्‌ 
भी अष्टर्निश्च प्राकृत से अधिक रहता हे परन्तु प्रतिदिन के 
सर्वश्च तथा अलू्पतम ताप का अन्तर २ अंश से अधिक 
होता हे । (२) मिसरगीं ( 1पलमप्या॥४९०४ ) - इसे अन्येद्युष्क- 
ञ्वर भी कते हे । यह प्रकार मारक विषमञ्वर (11५118०8 
"००1०४ ) म मिरूता है । इसमे तापक्रम प्रतिदिन कुष 
समय के सिये प्राकृत हो जाता हे । (४) परेपक (घन्णणे- 
यह विसर्गी का टी एक प्रकार है । यह राजयच्मा (1. . ) 
विद्रधि ( 4105८885 ) आर पूयमवन ( 3] ४५८० ) मं 
मिरूता हे । प्रतिदिन मध्याह्न मे शरीर से कम्पन (भ्य ) 
के साथ ज्वर प्रारम्भदहो कर सन्ध्या समय तक प्राकृत से 
२-४ अंश अधिक हो जाता हे। रात्रिम प्रस्वेद ( 5९. 
४०८) के साथ ताप कम होकर प्रातःका पुनः प्राङृत ष्टो 
जाता हे । प्ररिम्पननिव गात्राणि रमण गौरवेण च । मन्दज्वर पिलेपी 
च सद्ीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ( ५ ) तृतीयक ( 7९.४९० ):- ज्वर 
प्रति दुसरे दिन प्राकृत रहता हे। इस प्रकार का तापक्रम घातक 
तृतीयक विषमज्वर ( 1०18" (6४०7 11. 7. ) मे होता है। 
( ६ ) चतुथक ( ८८४1911) :- करीर का ताप प्रत्येक चौथे 
दिन प्राक्त से अधिक हो जाता है । यह (पपरक 74. 7.) 
मे होता है। ( ७ ) सोपानसम ( 9४९[०११८८ ) :- ज्वर 
क्रमश्षः प्रति दूसरे दिन विगत दिन से एक अंश्ञ अधिक 
रहता है । यह आन्त्रिकञ्वर के प्रथम साह में मिरूता हे । 
(८ >दिभागीय या मध्यनिश्न (एणा४ऽ० ० 8०११1९८ एष्गः) :-- 
तापक्रम दो भागे विभक्त रहताहै। उवर प्रथम दो था 
तीन दिन सन्तत रहता हे तत्पश्चात्‌ दो या तीन दिन अरूप 
रहता है ओर अन्तिमिएक यादो दिन पुनः तीव्र होकर 
पराकृत हो जाता है । यह तापक्रम दण्डक उवर ( €०९ 7. ) 
मे मिरुता हे । (९) यिपरीत (1४०९1९0 ) प्रकार :- ज्वर 
म्रातःकार उच्चतम र्ता है ओर सन्ध्या समय मँ प्राकृत हो 
जाता है । इस प्रकार का ताप-क्रम ( धााष्प¶. 2. ) में 
मिरूता है । ( १० >) रवार आरो ( 2०८1८ "75€ ) उवर 
प्रतिदिन दो वार तीव्र तथा अर्प होताहै। यह्‌ प्रकार 
कारुञ्वर (ए. ^.) मे होता है। (११) आवततैक प्रकार 
( 2९.6056€7" ) :-ज्वर प्रायः दो सप्ताह तक सन्तत रहता 
सपाह तक ताप प्राङृत रहता है। यही करम 
चरता रहता है । यह ( ०४००७ ) के रोग में मिरूता है । 


ज्वरसम्प्रापति-वातावि . वोष वर्षा, शरद्‌ नौर वसन्त 


अभ्यायः ३९ ] 
षोः भरकुपिताः स्वेषु कालेषु खः प्रकोपनैः । 
व्याप्य देहमशेषेण ज्वरमापादयन्ति ` हि ।॥१५॥ 
दृष्टाः स्बहेतुमिर्वोषाः प्राप्यामाशशयमूष्मणया । 
सहिता रसमागत्य रसस्वेदप्रवाहिणाम्‌ ॥१६॥ 
स्रोतसां मूाममाषटत्य मन्दीकृत्य हवाशनम्‌ । 
निरस्य बहिरूष्माणं पक्तिस्थानाश्च केवलम्‌ ॥१५॥ 
शरीरं समभिग्याप्य स्वकाल्ेषु ज्वरागमप्‌। 
जनयन्त्यथ वृद्धि वा स्ववणंश्च त्वमादिषु ॥ १८॥ 
ज्वरसम्प्राप्ि- वातादि दोष वर्षा, शस्द्‌ ओर वसन्त 
ऋतु्जो मे तथा दिन-रात के स्वप्रकोपक समयमे ओर 
युवा ओर बाल्यकार मे बरूुवद्विपरहादि-कोधादि-दिवास्वष्नादि 
स्वप्रकोपक-कार्णो से प्रकुपित होते हुये सम्पूणं शरीर मं 
परत या व्याप्त होकर ज्वर को उस्पश्न करते ह । हसी भकार 





अपने कारणो से दषित हुए दोष आमाशय मेँ पटहैव कर 


वर्हौ की उष्मा ( पाचक रस (0९9० {००९१ के साथ 
भिकूकर किंवा पाचकाभ्नि या धाष्वन्निया दोषाघ्नि के साथ 
मिर कर रस के साथ सग्प्तं ( मिभरित ) होकर रसवाहक 
तथा स्वेदवाहक स्रोतसो के मागं को अवरद्ध कर हुताशन 
( जटराभि ) को मन्द्‌ करके पक्तिस्थान से उष्णिमा को 
बाहर निकार कर उसे सम्पूणं शरीर मेँ पौरा कर अपने 
( वातादिप्रकोपक ) समयमे स्वर के वेग को उत्पन्न करते 
है तथा सवा, नख, नयन, मूत्र आदि में अपना ( दोषज ) 
बण उत्पन्न करते ह ॥ १५-१८ ॥ 


विमः--वषा मे वातप्रकोप, शरव मे पिन्तप्क्ेप तथा 
वसन्त मे कफम्रकोप होता है । हस्पी प्रफार आयु की दृष्टि 
से जायु के अन्त ( बृद्धाबस्था) मं वात का प्रोष, मध्य 
भ पित्त का मकोप शीर भादि ( बाख्यकाल ) मं 
कफ़का प्रकोप होताहि । विनि के अन्तर्मे वायु, मध्य 
भे पित्त तथा प्रारम्भ मे कफ प्रकुपित ्ोता है। 
रात्रि के अन्तम वात, मध्यमे पित्त जीर आदिमे कफ 
प्रकुपित होता है । भोजन के प्रच जनेके अन्त मे वात, 
कश्य मे पित ओर भोजन के आदि अर्थात्‌ करते ही कृ का 
अकरप्र दोता ह --'वयोऽक्षेगत्नियुकानां तेऽन्तमध यादिगाः कमात्‌" 
इती दि से चरकालायं ने वातञ्वर, पित्तज्वर ओर कफस्वर 
आने ऋ समय-बिभाग निशित छिख दिया है तथा खाय 
प्रसेक उबर में नख-नयन-वदनादिरके का षणं भी लिखा दै- 
श्रातञ्वरे-मरणान्ते, दिवसान्ते, निशान्ते, ष्मान्ति, ज्वराभ्यागमन- 
िङ्द्धिवां ज्वरस्य, निशेषेण प्ररुषारुणनणंस्, नखन्यनवदनमूत्र 
एुकीहत्वनामस्यभ कर्ीमावश्च, अनेकनिषोपयाश्चलातलाक्च देः 
नास्तरेषां तेषामङ्गाकयनानाम्‌' । पिच्चञ्वरे-- युगपदेव केरे श्चरीरे 
ज्करस्यायमनमनिद्रडिनां भक्तस्य विदाहकाले मभ्यग्दिवेऽभरोन्र 
शस्दि वा विदेत्रेण कटकास्मता, हरितदारिद्त्वं नसनब्मतवदनमूत्र- 
पुसकत्वचामत्ययमूकाप्तीबभाकरोऽत्िमात्रं च दाहः" । काप्र-- 
पदि शारीरे ज्वरस्वामतमभिश्विजा, मुक्तरराजगे, 
छितर, वम्तम्तके वा 'वि्ेकेण, ुरूपरक्रत्वम्‌ › धसपर त नश्नद्धयत 
शलः शरदा प्कुमितः  निदफमाकत्रसुष्यणा सद भिशीूयान्रमा 
कपितं, रसन्करमानमम्वदेा रसस्मेदबदानि शोतनि 


्ो 


ष ॥ 











पूय, 





९4 


पिधायाश्रिडुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं बरहिनिरस्य केवकं हारीरमनु- 
परपयते तदा ज्व॒रमभिनिवतंयति । ( ° नि० भ० १) बायु 
प्रकुपित होकर आमाशय म प्रविष्ट होता ह्ुजा वर्ह की ऊष्मा 
( पित्त) के साथ मिरु कर आहारपाक से उत्पन्न रस नामक 
धातु म मिश्रित होकर रस जर स्वेदवाटकं स्रोतसो कं 
अवह कर म्नि ( पाचकात्नि) को नष्ट कर उसे पृक्तिस्थान 
से बाहर मिक्ारु कर सारे शरीर में प्रसूत होता हुभा अवर 
को उर्पन्च करता ह । माधनकार ने डिखा है कि मिथ्या आहुर- 
विहार से दोष प्रकुपित होकर आमाशय में जाकर रस के 
साथ मिट कर वँ की अश्निया कोष्ठानि (पाचक रस) 
को बाहर निकारुकर या उसे मन्दु कर ञ्वर को उरपन्न 
करते है-भिध्यादारविहाराभ्यां दोषा द्यामाश्चयाश्रयाः। बहिनिरस्य 
कष्टा ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ आमाशयाश्रयाः- नाभि शौर 
स्तनो के मध्य मे आमाच्चय होता है (नामिस्तनान्तर जन्तौ 
रामाश्चय इति स्टृतः' इसखिये इससे भन्त्र मात्र का ग्रहण 
होना चाहिये तथा सभी अवरो मे प्रायः आन्त्र की दुष्टि भी 
होती ह न्तु आम अन्न का आज्ञय (ऽ) ही होता ह 
तथा ज्वरो मं इसकी वित्ति अधिक देखने म आती है। 
कोष्ठा्नि बहिनिरस्य- कोष्टानि बाहर निकर कर त्व्वागत 
ष्टो करतापको उस्पन्न करती है। वास्तव म उवरसम्पराधि 
या ज्वरावस्थार्मे पाचक रसो की कमी के कारण क स्थ 
अप्नि मम्दष्टो जाती है जिखसे आमरस बद्.कर रस-रर्ा 
तु को दुष्ट कर तापको बढ़ा देताहै। गसानुगाः दषः षठः 
दोष प्रथम रस धातु से मिक कर उसे दूषित कर देते ै। 
रस त्वचा के आश्चित रहता है अतः स्वाम ही ताप की 
अनुभूति विशेष रूप से होती है । कोष्टकी भी दुष पूवं प 
ही ष्येती ह । ज्वर में पाचक रस्म कास्ञाव भी कमं याबन्दु 
हये जाता है अत्पुत्र तरूणज्वर मेँ रघन का उपदश्य हे। 
ज्ञामरस से स्वेव्‌ आदि का वहन करने वारे खरोतसौ मँ मो 
अवरोध हो जाता है जिससे रोगी का समस्त शरीर उष्ण 
हो जाता है । । 
मिध्याऽतियुक्तेरपि च स्नेहायैः क्मभिनेणाम्‌ । 
वेविधादभिघाताश्च रोगोत्थनात्‌ 7 भपाकतः ॥१६॥ 
्रमारक्षयादजीष्यीश्च बिषात्सात्म्यत्तपय्येयात्‌ । 
ओषधीपुष्पगन्धाश्च  शोक्रा्रक्षत्रपीडया ॥२०॥ 


अभिनचारासिशपाभ्थं मनोभूताभिरङ्कया ॥२१॥ 
सीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथाऽद्ितिः | 
स्तन्याबतरणे वेषं ज्वये दोषः भवत्तते ॥ २२॥ 
ज्वरफारण- स्नेहन, स्वेदन, वमत, विरेचन आदि कर्शं 
के मिष्यारूप म या अतिमात्र में सेषन करने से तरभा भके 
प्रकार के शख, रोष्-काषट-पाषाणादि प्रहार से, विदभि छदि 
रोग के उष्थान से तथा उसके प्रपाक होमे से, अम से, अत्र 
से, भाम-अजीर्णं से, विष से, सात्म्य ओर ऋतु के परिव्रतंन शि, 
विषौषधिपुष्प की गन्ध से, शोक से, अन्मनत्र चा कन्न 
स्थान म विशिष्ट प्रह जु से उपपन्न दीका सेः 
अभिखारः (हृत्या या वि मम्क्रोन्रारगपूजक ` श्रोहशुया 
छाप से, त्र के बवद्करोषाविह्प 0 ११६ अगिष्फ ११ शवे तमप. देवादि 
















92 उसि ____________ _ _, 
अप्रहषैश्च शीतच्छ ` भवस्युत्पत्स्यति वरे ॥ २६ ॥ 
सामान्यतो, बिरेषात्त जुम्भाऽत्यथं समीरणात्‌ । 
पित्तान्नयनयोदोहः, कफान्नान्नामिनन्दनम्‌ ॥ २७॥। 
स्वैलिङ्गसमबायः सवेदोषप्रकोपजे । 
दयोद्रेयोस्तु रूपेण संसृष्टं दरन्द्जं विदुः ॥ २८ ॥ 


उवरपूव॑रूप- शरीर मे थकावट, चित्त मे बेचैनी, क्षारीरिक 
वर्णं मे विति, मुख के स्वाद्‌ की विहृति (कटु, कफरिक्तता), 
नयनष्टव (८ अश्रुपूणनेत्रता ); क्षीत, वात तथा भूषं मे 
यैठने की कभी बार-बार इच्छा होना आर कभी अनिष्ठा 
( दवष > होना, तथा आदि शाब्द से जलादि पान की च्छा 
जौर अनिच्छा होना, जुम्भा ( अब्बासी ) का आना, शरीर 
मेदटूटन की सी प्रतीति ओर भारीपन, रोगो ( केशो ) का 
खदा होना, भोज्य तथा पेयम अरुचि, ओंखों के सामने 
अंधियारी आना, आनन्द का अभाव तथा टण्डरूगनाये 
उत्पन्न होने वारे ज्वर के सामान्य पूर्वरूप है तथा शाय 
की प्रवता से जम्भाईं अधिक आना, पित्त की उल्वणता 
से नेत्र में दाह की अधिक प्रतीति ओर कफाधिक्य होनेपर 
अन्न खाने मे अनिच्छा होतीहै तथा तीनोंदोषोके प्रय 
होने पर उक्त तीर्न दोषो के मिश्रित रणो का उर्पन्न हयेना 
तथा दो-दो दोषों की अधिकता होने पर दो-दो शोषोके 
सम्मिक्िति रक्षण इरन्द्रज ञ्वर की उत्पत्ति होनेके पूवं में 
दिखाई देते शै ॥ २५-२८ ॥ 


विमशः-किंसी परिश्रमी कायं के बिना कियेह्टी श्रम 


१७० 
ग्रहरूपं भूताभिषङ्ग से, अग्रथाकारु मे असम्यक्‌ रूपसे 
सियो फे वथा यथाकाट मे सम्यकरूप से प्रसूता सिर्यो के 
मिध्या आहार-विहार ॐ सेवन करने से एषं स्तन्य ( दुग्ध ) 
के प्रथम ८ पिी ) वार स्तन मे आविभूंत होमे से 
दौषजन्य ऽवर उस्पन्न होता है ॥ १९-२२ ॥ 
 विमर्शः--आाचा्यं सेनजी ने मिथ्या आहार-विहार को 
निजञ्वरो का कारण माना है जौर आगन्तुक उवरो के कारणो 
मँ जल-वायु आदि से वाहित ( आनीत था प्रापित ) जीषाणु 
व्रथा उनके विष जौर अभिघात आदि माने है-भिथ्याहार- 
विद्ारादवि निअस्यायतनं स्मृतम । आगन्तोजैकवाय्तरादि वाहितं 
प्रायो पिपम्‌ ॥ आचार्थजी ने उवरोस्पत्ति मेँ प्रस्य दृष्ट तथा 
अनुभूत लौकिक कारर्णो को ही महत्व दिया है, अरौकिक 
इुक्षापमानादि को क।रण मानना कर्पनाविषयक कहकर 
उसका निरसन कर दिय है । ओषधिगन्धजञ्वर को हे फीवर 
( पिप एर ) कहते हँ । जिसके रकण आयुर्वद्‌ मे स्पष्ट 
ह “ओषधिगन्यजे मूच्खां दिगरुग्वमथुः क्षवः ॥ आधुनिक 
चिकिस्साश्ञाखरमे उवररो के कारण शरीर मे जीवाणु प्रवेश, 
या विषप्रवेश् या आघातादि मुख्य साने है । मिथ्या आहार 
निहार की ओर उनका ध्यान कम या गौण है किन्तु आयुर्वेद 
ने मिथ्या आहार-विष्ार को ही प्रवयेक रोगो की उत्पत्ति मँ 
भधान कारण माना है ओर जीवाणुज को मानते हए 
( रक्तस्था जन्नवोपणवः ) भी उरं परिणामस्वरूप मे उस्पन्न 
होना मानांहै भौर यह सर्वथा तथ्य भी है। यदि ज्ीवाणु 
ही रोगो के प्रधान कारण होते तो जल, वायु तथा धन्य 
-बआच्ारू खाद्यपे्यो मे डाक्टरी मत से जीवाणु भरे पडे 





ए्ककन्क्ककन्कगकक्क ककित्वा कक कक कक ^ 





2 १,१५.०५० + क क 0 9 
न = १ ^ १ ~ ~~~. ^~, "^ 
























` जिनका प्रयोगं अहर्जिक् मानव कर रहे किन्तु वे सभी 
श्बरावि-रोग से ग्रस्त नहीं होते है, हसका समाधान डाक्टरी मँ 
भ्याधिकमता (पणः ) को बताया है, ठीक है; परन्तु 


यह श्याधिकमता कष्टौ से आती? तो स्वीकार करना 


होगा कि हित आहार-विहार से। इसी से निरोग रहने के 


स्यि आयुर्वेद मे निन्न उपदेश है-निः्यं हिताहारमिहारसेवी 
समीद्यकारी िषयेष्वसक्तः । दाता समः सत्यपरः क्षमावान्‌ 
आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥ ( श्वरक ) ; ` 


दंगवद्धि्बहधा समुद्‌ भन्तेर्विमारमसैः । 


विष्ठिप्यमाणोऽम्तरमिभवत्याञ्य बहिश्चरः ॥ ०३॥ 
| ज्वर के रक्षण उत्पश्च होने के समय तक की अवधिषको 


रुणद्धि चाप्यपां धातुं यस्मात्तस्माञ्ज्बरातुरः । 


 भवयत्युष्णगात्रश्च उवरितस्तेनं चोच्यते ॥ २४॥ 


५ दारीरोष्णतावृद्धिहेत- वेगयुक्त ( प्रसरणक्षीर ) तथा शरीर 
ज उद्वेग को करने वारे ओर स्वगति से विपरीतगति 
(तिय॑म्गति) को प्राप्त हुये उन विकृत वातादि वोरो से विचिष्ठ 


शोती हुईं शरीर की अन्तरान्नि अपने धाश्य से रोमकूप 
के भागं से शीघ्र बाहर आकर ( खोतसो के मार्गो को अवर्दध ' 
कर ) स्वेदनिगंमन को रोक देती है, इसी कारण से रोगी 


का धारीर एकम उष्णहो जाता है तथा उसे ऽवरिव | मं संघं होता हे। कमता जीवाणु्भ को नष्ट या भिष्किधं 


| करने का वि करती दै । इस न मे यदि ष्याधिशमता 
^ : अषदवदवषौ शीदर्ीतापारि | विष होती ह : तथ -शवरादि रोग की उत्वि होती हैः 

क इच्छादधेषो मुहुश्चापि पादिषु ॥ २५॥ ' दो उस्वत्ति होती है। 
` ` जैम्भाञङ्गमं्दो गुरुता सोमह्षोऽशचिस्तमः। ` ` ` 


(ञ्वराकान्त ) कहःजाता हि ॥ २३-२७॥ . 
-: . -श्रमोऽरतिर्थिक्त्वं वैरस्यं ` नयनप्लवः । 


का प्रतीत होना, अरति से चित की अनवस्थित दक्षा है- 
स्वामीष्ट स्त्वराभेन चेतसो याऽनवस्थितिः । अरनिः सा" नयन- 
प्टव का चरक ने भी अश्युयुक्त नेत्र अथं करिया है-“आलस्यं 
नयने साखरे आदि शब्द्‌ से चरकानुसार अम्बु सथा ञवरून 
में इष्छ-दवेष का होना है -“ज्वलनातपव।यम्बुमक्तिदेषावनि- 
धितौ' चरको क्त ऽवरपूरव॑रूप- आस्यं नयने सास्ते जम्मणं गौरं 
छम: । उवरनातपवायम्बुभक्तिदे षावनिश्चितौ । अविपाकास्यतरैरस्ये 
हानिश्च बलवर्णयोः । शीलवेकृतमस्पश्च ज्वरलक्षणमग्रजम्‌ 1 
( च० चि० अ०३) गाधुनिकतम-आधुनिक चषि से .उक्ष 


| छरण सञ्चयकारू (1. ?. ) मे समाविष्ट होतेह । रोगी 


क्षरीर मे जीवाणु या विषके प्रवेश करने के समय से लेकर 


सञ्नयकार कते है । इस कारु का कु अंशस आयुर्वेदिक 
सम्प्राति मे भी चरा जाता है--यथा दुष्टेन दोषेण यथा नुं 


| विसप॑ता । निकृत्तिरामयस्यासौ सम्प्रािर्जांतिरागतिः । यथपि 


सम्प्राधि को कुछ रोगो ने २५101०85 ( विकृत शारीर ) 
मे भी मान किया है किन्तु सम्प्राति अपना पृथक्‌ भसरितिस्व या 
वैशिष्टव रखती है । प्रायः सभी विस्फोटक उवरो `( ए १०१४९ 
0८/65 ) का सन्नयकार तीन सप्ताह से अक्प होता है। 
सञख्जयकार मे - जीवाणु तथा भ्याधिकमता (पपणर ) 


सञ्चयकाठ म विस्फोरक वरो का प्रप्लार कास के समं 
चिन्दुत्वेप {9०९} द्वारा होता दै 1. सखंदकाकभ्रं जो 


भ्रष्यायः ३९ 1] 
श्ण भिरते है उनको रोग का पूर्वरूप ( २,,००११०००४४७ ) 
कहते है ¦ 


वेपथुर्षिषमो वेगः करटौष्ठपरिशोषणम्‌ | 
निद्रानाशः क्षुतः स्तम्मो गात्राणां रौच्यमेब च ।।२९॥। 

शिरोहद्‌गात्ररग्धक्तरैरस्यं बद्धिटकता । 
जुम्भाऽऽध्मानं तथा शूलं भवत्यनिलजे ल्वरे ।३०॥ 
वातिक उबर लक्षण-शषरीरं मेँ कम्पन, अवर के वेग 
की विषमता ( कमी श्द्धि शौर कभी हास ), कण्ठ तथा 
ओष्ठ का सुखमा, निद्रा का नाक, धिक्षा र्कना, शरीर में 
रूकता, शिर, हदय ओर शरीर मे पीडा, मुख का बेस्वाद्‌ 
होना, विट्‌ ( मर ) का अवरोध; अमुहाई का आना, उद्र 

म आष्मान तथा शूर का होना वात ऽवर के रक्ण है ॥ 


. विमश्षाः-तिषमो वेगः-वेग शाब्दं से ञ्वर की प्रबुत्तिया 
शृद्धिका बोधहोतादहै। षातज्वरमे इन वोन का समय 
अनिश्चित होता है । चरकाचाययं ने वात वर को विषमारम्भ- 
विसर्गी कहाहै तथा चक्रपाणि ने टीका छिखाहै कि 
(आरम्भः = उन्पादः, विसर्गो मोक्षः, तौ त्रिषमौ यस्य स विषमा- 
रम्भविसग' अर्थात्‌ शवर का वेग कभी शिर वै भारभ्मं होता 
है जर कभी पीठसेया अघा सै तथा उ्वर कभी सैजं होता 
हे ओर कभी मन्द । हसी तरह उसकी निषसि का समयं यां 
स्थान भी अनियमित होता ह। निद्रानाक्ञ (108००१९ ) 
वायु की प्रवता से होता है । छतः स्तम्भो- यष पर कष्ठ 
टीकाकार शेव शौर स्तम्भ को प्रथक्‌-षएथक्‌ भान कर षुत 
( चिक्का) की प्रवृत्ति ओर शरीर की अडता पैसा अर्थं करते 
ह किन्तु एेसा मानना चरक जौरं वाग्भट ॐ सिद्धान्तोसे भी 
ठीक नहीं है । द्वीक की रुकाबट ही सर्वसम्मत अर्थं है--सैसे 
 खरकाचाय मे श्षयथूद्र निग्रहः" मँ छींक की स्कावट ही रक्षण 
माना है। हसी तरह वाग्भट ने भी वातञ्वर र्षर्णो 
हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्वव्थोप्रंहः ; भमः प्रखपो धमेच्छा 


विरापश्चानिरूज्वरेः ॥ भं धिक्ाका निग्रह रिलाहै। किन्तु 


अनुभव भे देखा गया है कि प्रतिश्यायपूर्वक ऽवर टोने में 
 िक्काकै निग्रह की बजाय प्रशृत्ति होती है। स्जा- यथपि 
वेदना का अनुभव समस्त शरीर मे हो सकता है किन्तु शिर, 
हृदय, पाश्च भीर कटि में विशेषतया होता है । वातञवर सभी 
ऋतु्जो मे वातप्रकोपक कारणो के उपस्थित होने या सेवन 
करने सेटो सकता हे किन्तु वर्षाकाकीन ज्वर मे विशेषतया 
 शातउवर हुजा करता हे । आध्मान छष्ण--सारोपमल्युप्ररः- 
जमाध्मातमुर श्राम्‌ । अध्मान्मिति जानीयाद्‌ घोर वातनिरो- 
भजम्‌ ॥ खरकोक्त वातञ्वररुषण-मवन्ति विविधा वातवेदनाः 
परादश्युप्तता । पिण्डिकोष नं कणंस्वनो बक्त्रकषायता । ऊर्दाहो 
हनुस्तम्भो विदरेषः सन्धिजानुनः । शुष्ककासो वमिर्छोमिदन्तहषैः 
अमन्नमो ॥ अरुणं नेत्रमूत्रादि वृदप्रखापोष्णकामिताः ॥ 


वेगस्तीदणोऽतिसारश्च निद्राऽल्पत्वं तथा षमिः। 
कण्टीष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥३१॥ 

प्रलापः .कटुवा वक्त्रे मूच्छौ दाहो मदेस्ठषा | 
 पीतविषपमूत्रनेत्रत्वं पेत्तिके भ्रम एव च।३२॥ 
पित्तन्कर ठक्षण-दुसमे उव का वेग तीतर ( सम्लापा. 


रः 
छ्तरतन्त्रम्‌ 
द 2 
। ४ 
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धिक्य प्रण्धा7९४१० ) होता है तथा दस्त रगती है, निदा 
कम जाती है तथा पित्तमिभित कड़वा वमन होता है 
कण्ठे, ओष्ठ, मुख ओर नासा म पाक ( रालिमा घ रक्त 
फुन्सिर्य ) होता है । इनके सिवाय शरीर से था माथे पर 
से पसीना निकरूना, प्राप, मुख की कटुता, मूर्छा, शरीर, 
नेर, मलमूत्र मे दाह, माये मं नशा, प्यास तथा विष्ठा, 


ओर नेत्रो में पीरापन ओर भ्रम ये रक्षण होते ई ॥ २१-६२ ॥ 


विमशंः-वेगस्ती्णः- पि्तञ्वर का वेग समस्त शरीरं 
में एक साथ आता है । अतिसारश्च--अतिसार से -यर्हौँ भति 
सरण अथं न कर केवर दरवयुक्त मर की प्रवृत्ति ही समश्चती 
खादिए । क्योकि अतिसार वास्तव मे ञ्वर का उपत्रुवहोता 


है । पित्त के व्रवस्वगुण के कारण मर पतला हो जाता है । 


यद्यपि सभी ज्वरो भे पित्त की उपस्थिति र्ती है आर विनी 
पित्त के ज्वर हो ही नहीं सकता--ऊष्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरी 
न स्त्यूष्मणा निना' ङिन्तु पित्तञ्वर मेँ पित्त की प्रञ्ुरता होने 
के कारण वेग तीच्ण स्वरूप का होता है । निद्रास्प.वं-- वेयु 
की तरह पित्त भी निद्रा को अरूप करता है जेसा कि. सुश्रुत 
ने कहा हे “निद्रानाशोऽनिलापिपत्तात्‌' । वमन पित्तयुक्त बमन 
होता है जैसा कि चरकाचायं ने कषा है--पित्तच्च्दंनम्‌' 
पित्त जब कफ ऊे स्थान ( आमाशय ) मे जाता है तब वमन 
की प्रषटृ्ति होती है । सवद थ जायते यथपि भामादि रस के 
कारण ज्वरो म स्रोतसो का अवरोध ने से स्वेद्‌ का निगंमंन 
नहीं होता है तथापि ` पित्तञवर उसका ` अपवाद है । मृष्छौ 
से रूप आदि विषयों रा अज्ञान या विस्ति स्मन्षनी 
चाष्िये । भ्रम वातिकविकार होते हुये भी पित्तञ्वर मँ वायु 
का अनुबन्ध होने के कारण अथवा विकृतिविषमस्मवाथ- 
जनित होता है । पित्तकृत उष्माजनित रूक्षता से (न 
अनुबन्ध होना स्वाभाविक भी हे। यद्यपि भन्य 
भी पित्तप्रकोपक कारणो के सेवन करने से पित्तञ्वर्‌ हो 
सकता है किन्तु हस उवर का खास समय शरद्‌ छतु है । 
गौरवं शीतमुक्लेशो सोमदर्षोऽतिनिद्रता 1 ~ 
ख्लोतोतेधो - सुगत्पत्वं प्रसेको मधुरास्यता ।॥\३३॥ 
नाद्युष्णगात्रता च्छर्दिरङ्गसादोऽबिपाकता । - 
प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽदणोश्च शता ।२४॥ 
कफञ्परलक्षण--षसम शरीर फा मारी होना, रण्ड कगना, 
जी का मिथानां ( कफ, अन्नादि की उवका् जाना ), 
रोमहर्ष, अधिक निद्रा का आना, प्राणादि खरती का 
अवरोध, शरीर फे विभिन्न भागो ( शिर, पाश्वं, उर, छाती, 
पाश्वं, कटि आदि ) म स्वर वेदना, सुख से पानी ( कार.) 
का गिरना, मुखका मधुर होना, शरीर का अधिक उश्ण 
महीं होना, वमन, भङ्गो ( हाभ-पेरो ) का टूटना, भोजर्तं का 
अपश्वन, प्रतिश्याय, अरंचि ( खाद्य-पेय मे अनिश्छुा ) तथा 


भेत्रो का शेत होना भादि छक्षण होते दै ॥ ३२-३४॥ 


विमक्षः--अन्थ रक्षण -स्तेमिपयं स्तिमितो वेग. आस्यं 


मधुरास्यता 1 श्युकमूत्रपुर पत्वं स्तम्भस्तृ्िरथापि च ॥ ( माधव ) 


हौ पर स्तैमित्य शब्ड का अथं गीरे कपे से अङ्गो को पेदे 
प कीसी प्रतीति सेहे । (स्तेमित्यमङ्कानामाद्रपटावयुण्टितत्व 
भिवः । आरस्यं-शरीर की शक्ति होते हये भी कायं 

की इच्छा न होना 'समभस्याप्यनतुत्साद्रः ` कमेस्वा्लस्युच्यतिः 


१७२ 

उविलेशः--कण्डोपस्थितवभनत्वम्‌ । अन्यच--उत्किलिदवाक्नं 
निगच्छैत्‌ प्रसैकषठीवनेरितम्‌ । हदयं पीख्यते चास्य तभु 
विनिर्दिरीत " ( सु. श्षा. अ. ४) प्रसेक तथा कासं थ रधूकने 
| (५ जोर र्गामे से आमाशथं से ऊपर छी ओर अश्क 
करे कौ मदति होती है किन्तु निकरूता नहीं है भौर 
हसे हदय में पीडा की प्रतीति होती है इसे उर्क्छेदा 
( पिल एषण ) कहते है । जाभाशय रस ने के हैडोकरोरिक 
अम्ल की अधिकता था उसकी कमी होने पर छेक्टिक ओर 
ध्युटिकं सेन्धिय अभ्लो की उपसि होती है तथाये अम्ल 
रक्षके दारा हृदय भ जा कर उत्क्लेश करते है, हदय मे 
कष्ठ भी खराषी नहीं होसी है । आमाशय हृदय के समीप 





ह। उसका उपरका हार हार्दिक द्वार ( 0५१९८ ०५६०९) 


कहता है । आमाशय के अम्र दस ह्वार को खोर कर कुष 
अपर आं जते है इससे हदय में पीडा मलस होती है । यह 
हवैयौरवरेद अम्कपित्त, आमाशय का वण, अभिस्तरण 
( तिना }), ज्ञीणं शोथ जीर अपचन, अजीर्णं ( 0, (1\ 
7908 ) मे उत्पन्न होला है । कफञ्वर मे हदलास, छदन, कास 
आदि अम्य रुण भी होते है-हलासरख्दनं कासः स्तम्भः 
शैत्यं त्वगादिषु । अङ्केषु शोतपिरिकास्तन्द्रौददैः कफौद्धवे ॥ उदद॑ः- 
शौतपानीयसंस्पशांच्छीतके विशेषतः । श्वयथुः शििरार्ताना- 
ददः कफसम्भवः ।॥ अन्य रक्षण --तथाङ्गे पिडकाः शौतं प्रसेक- 
शैदितन्दरिकै । हदुपकेप उष्णाभिलाषिता वद्िमा्वम्‌ ॥ ककफञ्वर 
म सख का स्वादु मीठा या ममकीन दोनो तरह का हो सकता 
है । कैशिका्ीं के संङ्धोख के कारण रोमाञ्च ओर शीतानुमव 
होता है । कफम्रकोपक कारण होने पर अन्य ऋतुं म भी 
धह ऽवर हो सकता है किन्तु वसन्त ऋतु मे यह स्वाभाविक 
.( ्रष्ितिक ) रूप से होता है अतः इसके शये वसन्त 
भनुद्धर समय है । 

निद्रानाशो भमः श्वासस्तन्द्रा सुपाङ्गताऽरुचिः | 

दृष्णा मोहो मदः स्तम्भो दाहः शीतं हृदि व्यथा।२५॥ 
 एकिश्चिरण दोषाणासुन्मादः श्यावदन्तता । 

रसना परुषा छृष्णा सन्धिमूद्धौस्थिजा रुजः ॥२६॥ 

निभुर नेत्रे र्ण 

` निसुग्ने कलुषे नेत्रे क्णो शब्द्रुगन्वितौ । 
- `भलापः से तसां पाकः कूजनं चेतनाच्युति: ॥२३७।। 
` स्वेदमूत्रपुरीषाणामल्पशः स॒चिरात्‌ सतिः । 
सर्वजे सर्वलिङ्गानि विशेषच्चात्र मे श्र ॥२९॥ 
(. साभनिपांतिकज्वर रक्षण इस ज्वर मँ निद्रा का नाश, 
शिरो, शास की अधिकता, तन्द्रा, अङ्को की सुता 


7) 


अर्चि, देवाधिक्य, भूखा, मद्‌, शरीर की जकदाहट, कभी 
वु पन कभी शीत, हवुय भ पीडा, वेर सै दोषो का पक, 
 उन्मोद, ८4 मं कारपिन, जिह्वा की कर्कशता कथा 
कृष्णता, संन्धिर्यो, मस्तिष्क लौर अस्थियो मे वेदना, भेत्र 
करिरु भीर मिन, कानों मँ शब्द ओर वेदना; देवं प्रलाप, 


नाली आकि शोततसो फा पाक, कजन कराहना या | 


` कण्ठ मे अभ्यक्त शेष्दं हौना, चेतना का नाश, पसम, भत 
नीर मला दम भाषा क भा भानः 
३ २ तरह सवे वौषो के अफ से उतपन्न सन्निपात स्वर मे 
सं दोषो के रकण मिरे ह । इत सररप अवर छी 


वि | 


क क ^ ^) म. क (न क ककन नयथय न ज 0 ज ० 0० -न  १  ०५०) 






(विशिष्टता था इसके विशिष्ट मेष को आगे कहता हुं, उसे सुनो 
ना्यष्णशीतोऽल्पसंज्ञो ्न्तग्रक्षी हतस्वरः। 
खरजिह्वः शुष्ककण्ठः खेद बिण्मूत्रवजितः ॥ २३९ ॥ 
सासो मिभुभ्र्ट्वयो भक्तद्ेषी हतप्रभः । 
सन्‌ निपतितः शेते भ्रलापोपद्रवायुतः ॥ ४०॥ 
तमभिन्यासभित्याहृं तौजसमथापरे । 
सन्निपातज्वरं छृच्छमसाध्यमपरे विदुः ॥ ४१॥। 

सक्निपातज्वरविषिष्टभेद-- रोगी के शरीर में न अधिक उश्यता 
शौर म अधिक शीतता तथा अरूप चेतना की प्रतीति हो, रोगी 


| आन्त प्रफार से पदार्थौ-को वेखता हो, स्वर नष्ट हो गया हो, 


जिह्वा खुरदरी हो गई टो, कण्ठ सख गया हो तथा पसीना, 
मरू लर भूत्र की प्रष्सि बन्द ो ग हो, आंखो मे ओसि 
भरे हो, हव्य मेँ रेडन या हृद्य के बैठने ( पव्म्यौ ४भाप्ण€ ) 
ङी स्थिति ष्टो, भोजनम द्वेष करता हो, प्रभा ( दे्दीति ) 
च्ीणहो महषी, जोरसे या कृच्छ्रता से सांसकतेते हये भिर 
कर सो आत्ता हो तथा प्राप जदि उपद्रवो से युको पसे 
लकणों वारे ज्वर को अभिन्यास उवर कहते हँ तथा अन्य 
आष्वार्यो ने. इसे हरौजस ज्वर. कहा है । इस प्रकार के 
सश्चिपात उवर को ङच्छरसाध्य माना है तथा अन्य आचाय ते 
हते असाध्य कषा है ॥ २९४१ ॥ 
विमरेः--अन्यन्न भी सन्निपात ज्वर की साध्यासाभ्यता 
के विषये स्खिाहे कि दोषो के विबद्ध ( अवस्द्ध) होभे 
तथा अच्निके नष्ट ्टोने पर एवं उवर के सम्पूणं लक्षण मिरूते 
हो तो बह सशभिपातजञ्वर असाध्य हे, अन्यथा कृच्छरसाध्य या 
अन्याङ्घा मे विकरुताजनक होता हि-दोषे विबद्ध नष्टौ 
<वंसम्पूणैलक्षणः \ असाध्यः सोऽन्यथा कृच्छ्रो भवेद कस्यदोपपि बा ॥ 
वस्तुतस्तु सश्चिपातज्वररूपी समुद्र मे फंसे हये रूण की 
चिकित्सा करने वाका चिकिस्सक शष्यु के साथ युद्ध करता 
तथा५उसङे विजयी होने पर वह सव॑श्रेय का पात्र होताहै 
जसम कि भा्धकितन्त्र मे सिखा है -शृव्युना सह योद्धव्यं स्त्नि- 
पातं चिकित्सता । यस्तु तश्र भवेज्जेता स जेताऽऽमयसङ्कुरे ॥ 
सन्निपाताणेवे मभ्रं योऽभ्युद्धरति मानवम्‌ । कस्तेन न कृतो धमं 
कांवा पूजन सो-दति ॥ | 
निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणमेनं हतौजसम्‌ । 
सन्यस्तगाघ्रं संन्यासं धिद्यात्सधोत्मके ऽवरे ।॥। ४२ ॥ 
विविधसन्निपातज्वरभेद-जिस्ष संवंदोषध्रकोपास्मक संनि 


पातञ्वर मे निद्रां की अधिकता हो अर्थात्‌ रोगी बिना होरा 


के सोया ही पदा रहे उसे अभिन्यास कहते है सथा जिसे 
दिन-प्रतिदिन क्षीण होता आय 3 हैतौजस ओर निसं 


रोगी के अङ्ग-पस्यङ्ग शिथिरु पदे रहँ उसे संन्यास नामिक 


सश्निपातञ्वर कते है ॥ ४२ ॥ । 
ओजो विखंसते यस्य पित्तानिलसमुच्छ्धयात्‌ । 
स गात्रस्तेम्भशीताभ्यां शयनेप्सुरचेतनः ॥ ४३ ॥ 
अपिजोभत्‌ स्वपन्‌ जन्तुस्तन्द्रालुशच प्रलापान्‌ । 
संहृष्टरोमा ०५ मा कस्तङ्गो `मन्दसन्तापवेवेभः ॥ ` 
ओजीनिरोधजं तस्य जानीयात्‌ कुशलो भिक ।।'४ 





भ्ष्यांयः २९ | छंसरतन्तम्‌ १७३ 
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॥ 








युगपद्‌ अथवा कारष्यवधान से तथा समबरु या तारतम्य 
से परस्पर विरद भी दोष प्रकुपित होकर अधमे अपने 
स्थान से आमाशय मे आकर रस को दूषितं करके हन््रज 
चाहता हो ओर जागते जौर सोते अचेत सा पा रहता हो | या सन्निपातज वेर को उरपश्न करते है । आयुर्वेद का जट 
वथा सन्दा ओर प्ररापयुक्त हो एवं उसे शरीर के बार नियम हे कि एक प्रकुपित दोष सवं दोषो को प्रकुपित कर 
रोमाच्रित हो गये हो, अङ्क ढीरे पड गये हो, शरीर का ताप | वेता है तथा एक दोष का संशमन होने पर सवं दोषौ कां 
ओरं वेदना भी मन्द हो गर हो रेखी अवस्था म कुश वैय | संशमन हो जता है-एकः प्रकुपितो दोषः सर्बानिचं प्रधोप- 
उवे ओजोनिरोधजन्य सन्निपात समरतं ॥ ४२-४४ ॥ येत्‌ । एकः प्रशमितो दोषः सर्वान्‌ दोषाक्निवारयेत्‌ ) इसलिये 
विमर्शः सश्निपात ऽवर का प्रभाव रस-रक्तादि शुक्ाम्त | आयुर्वेद में कहा है कि कों भी रोग ॒एकदोषजम्य मे 

सष्ठ धातु तथा जज पर पकता है वं शरीर के अन्तरङ्ग | होता हे -^न रोगोऽप्येकदोषजः' तथा वातिक, पैत्तिकं आहि 
व बहिरङ्ग सवं अङ्ग-पस्यङ्ग पर होता है । हसी प्रकार शरीर | भ्यवहार तो उम तीनो दोषो मे जिसकी अधिकता होली है 
की केशिकां का माग अवरुद्ध हो जाने से था रस-रकांदि- | उसी के नाम से होता है-: -यपदेशस्तु भूयसा" सन्निपात के 
वाहक सूर्मलोससो का मागं अवस्टध हो जाने ते मस्तिष्क | अम्बरःसाधारण रोगो की अपेक्षा ये दोष भस्यभिक उङ्कण 
रक्त पर्यास मात्रा मे महीं पचने से वह धिकृत हो जाता | माश्रा भे रहते इस बास्ते सक्िपात उवर अयना भण्थ 
है जिससे रोगी असम्बद् प्रलाप करता है । इसी प्रकार कमी | त्रिदोषज रोगो से वैशिष्टथ रखता है । दसके अतिरिक्त षोधों 
कमी भृच्छां भी आ आती है । श्वासनलिका् म कफ की | का प्रकोप एक या अनेक दर्यो के मिथ्योपयोग से तथा दैव- 
ृद्धिहो जानेसे खौँसी तथा कफ द्वारा लोतोमा्गं अवरुद्र | बरु से होता हे एवं कों दोष था रोग हष्टापराध से, कोई 
टो जाने से श्वास की प्रषृत्ति भी हो जाती है । जिह्वा पर रार | पू्ांपराध से तथा कों रोग ॒हनके साङ्कयं से उत्पन्न होता 
अकरं निकट आते ह तथा कभी कभी समर मुख ओर शटा --दृष्टापराधजः कश्वित्‌ कश्ित्पूवे पराधजः। त, सङ्कराद्धवत्य- 
अकरत्‌ रचना्जो से परिपूर्णं हो आता है जिससे रोगी सुख | न्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्टृतः॥ त्रिदोषो के एक स्या 
हारा किसी भी खाद या पेय को भ्रहण करने मे असमर्थो | प्रकृपित होने के अम्य कारण भी है जसे पिलशोभक्षी 
जता है एवं बोलने मे भी उसे कष्ट होता हे । वाणीकेन्द् | भवस्था मे तिर का अभ्यङ्ग, रात्रिम दही का सेवन, निद्रा 
(8९९०००८०६५) पर प्रभाव पडने से मन्द्वचनता या मूकता | का नहीं लेना जीर अत्यधिक मेथुन जआदि-पिततक्षोभे 
होती हे। कण्ठ मे कफ का निरोध होने पर .कपोतकूजनवत्‌ | तिल (भ्यङ्गो रात्रो च दधिभोजनम्‌। अनिद्रा मैथुनं यस्त 
शब्द्‌ सुनाई देता है । भ्ाच्वीनो ने सन्निपात अवर मे तीनो | सनिपातो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ सुश्वता्ायं ने केवर अभिश्धास 
दोषो की न्यूनाधिक हद्धि ( प्रकोप ) मानी हे। कष्ठ रोगो | नामक्‌ एक ही सन्निपातक्रा वणन कियादहै। इसी प्रकार 
नेशङ्का कीहेकि वातादि दोष परस्थर विर्द्र गुण वाटे | माधवकारने भी हीनः मध्य आदि दोषानुसार सश्रिपात के 
होते है तथा पसे दोषो का मिरूकर सन्निपातरूपी एक कार्यं | बारह बा तेरह भेद न करके केवर समान मात्रा मेँ अपने 
को उत्पञ्च करना असम्भव है क्योकि एक दूसरे केशुण परस्पर | भमाण से बदे इष तीनो वौ से उत्पन्न स्निपात ञ्वर के 

` विरोधी होने से उनका संशमन हो जाना चाहिये । ससे क्कि ख्श्णो का ही वणन शिया हे । वाग्भटाचायंने भी सश्िपात 
तुहिन ( तुषार ›) जीर अग्नि का मेरु हो जाने पर रीतधमरी | क अनेक मेद्‌ नहीं किये ह किन्तु ऊ रुषो मँ विशिष्ठता 
शुहिन से अग्नि बुक जासी है । रेसी स्थिति मे शीत-रूक्ादि | प्रदरित की दै । शीत का अधिक रगना, दिन म जस्यधिक 
शुण शुक्त चायु का उष्ण-स्नग्धादि गुण युक्त पिति के साथ | निद्रा जाना तथारात्रि में जागरण करना था नद्‌ न जाना, 
"विरोध है तथा गौरव आर स्निग्धास्मक कफ का वात-पित्त | एवं सदा ही निद्राम भ्याप्त रहनाया सदा निद्राष्टीन 
के साथ विरोध हे जतः सन्निपात ऽवर उत्पश्न ही नहीं होना | आना, अत्यधिक स्वेद होना अथवा स्वेद का अभाव तथा 
चाहिये । इसका ख० चि० अ० २६ मे दढबराशथायं ने सुन्व्र रोगी गाने, नाचने ओर हास्य आदि विहृति की च्छा करता 
चरुक्तिथुक्त उत्तर दिथाहि कि ये दोष परस्पर विरोधष्रारे है-तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निरि। सदा वानैव 
शते हुये भी पक दूसरे को ग्ट नटीं कर्ते हि भस्‌ दुक | वा निद्रा महान्‌ स्वेदोऽथवा न वा॥ गीतनतनहास्यादिविङ्- 
हसे की शृद्धि था प्रकोपण मे कों बाधा उतस्यश्न महीं करते | तेहाप्रवतनम्‌ ॥ ( वा० नि० अ०र) चरकाचा्यं ने त्रिवोरषो 
हिते कि सपंकी वष्र में स्थित विष सहज ओर सात्म्य | में पर्याय .सरे दोषो की उल्वणता तथा मध्यता च भ ता 
ङोने.से उसका विनाश नहीं करता -विरुदैरपि न तयतैरभे- | ( अश्पता ) कपमा करके सश्निपात ज्वर के दृशा मेद्‌ किये है- 
। भ्नेन्ति परस्परम्‌ । वोषाः सष्टजसात्म्यत्बद्धोरं बिषमहीनिव || ( १ ) वातपित्तोल्वणसं०-ञ्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽति- 
-ायद्साचायं ने इस अशन का संरेप म उतर विपा (4 रुक्‌ । वात॑पिचोश्वरे निध्रालिङ्गं मन्दकफे ज्वरे ॥ (२) चातदले- 
दैबवर तथा वोषस्वभाववश साश्चिपातिक ञ्वर मँ वातीह ष्मोल्वणसं०--सैत्यं क सोऽरचिस्तन्द्रापिपासादाह हद यथाः । वातदले- 
के परश्पर जिस्द् गुणो से एक दृसंरे का विनाश नदीं होता है- | प्मोस्बणे व्याधौ रिक्षं पित्तावरे विदुः ॥ (३ ) पित्तकफोल्वणसं०-- 
दैवादोषसभावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके | वि स्वगुणैः कंरिचनो- | छदिः सत्यं सुहदाशस्तृष्णा मो्टोऽस्थिवेदना । मन्दवाति न्यवस्वन्ति 
पधातः परस्थरम्‌ ॥ द्वितीय शङ्खा येह सीषवैःकि भया िध्याहार- | लिङ्गं भित्तकफोस्वणे । ( ४.) वातोवणसं ° -सन्ध्यस्थिंरिरसः 
विहार से वोद दोष एक सथः ` होते हिः वा ` विभिन्न | सूले प्रलापो भौरवं भमः । वातोरवणे स्वाद्‌ द्र नुगे तृष्णा कण्ठास्व- 
"कणि मे! हंसपररन के खसराय मे भी माधव कीटीका मे अभेक | ष्का । :(* >). पित्तोस्वणसं०--रक्तविष्मूक्ता दाहः स्नेदस्तृष्णा 
. आहापोह करके -दश्चर दिया-शय। हैक निन्द रतिर शै ।-वस्षयः,। मूच््ां चेति त्रिदोषे स्याछिङ्गं पित्ते गरीयंसि.॥ 


वित ओर वथुषी अधिकता के कारण ओज चलीयभान ' 
( बिखंसित ) हो जाता हो तथा उसका शरीर जकक्ाहट युक्त ` 
ओर शीतो गयाष्टो एवं जो ऽवरी सवा शयन करना ही 
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(.६ ) कफोरणत्तं०- आस्य रुचिष्टडाप्त राद वम्य ततिः । कफो- 
शरवणं सन्निपातं तन्द्राकसेन चादिशेत्‌ ॥ (७ ) हीनमध्मरोस्वण- 
दोषजसं०- हौ नवाते पिन्तमध्ये शिङ्गं दडष्माधिके मतम्‌ । (८) ह्येन- 
वाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतम्‌ ॥ (९) शिरोरुग्व पथुश्वास- 


प्रापच्छयंरो चकाः । हौनपित्ते मध्यकफे शिङ्ग वाताभिके मतम्‌ ॥ 


( 9० >) शीतता गौरवं तन्द्रा प्रापोऽस्थि्चिरोऽतिस्क्‌ । हीनपित्ते 
वातमध्ये लिङ्गं दलेष्माधिके विदुः ॥ ( ११ > वर्चोभिदोऽञ्जिदौवंस्रं 
तृष्णा दाहोऽरुचिन्नैमः । कफहीने वात्तमध्ये लिङ्गं पिन्ताभिके विदुः ॥ 
( १२) श्वासः कासः प्रतिरयायो मुखदोषीऽतिपाश्वषक्‌ । कफहने 
पित्तमध्ये लिङ्ग वताधिके मतम्‌ ॥ ( ० चि० अ०३) इस तरह 
हीनमभ्याविक्रम से ६, दहथरवणवोषो से तीन तथा 
एक-एक दोष की उल्वणता से तीन पसे कुर बारह तथा 


सर्व॑दोषो शी समता से तेरह्वौ सभिपाव होता हे! भाटक 
तश्तरमे हधहवण, एकोरवण आदि सन्निपात उषर के रक्ण भिन्न 
प्रकार से िखे हे तथा उनमें प्रत्येक के लिये नामं भी दिये 
गये है जिनं माधवनिदान की मधुकोष टीका सें पटें। यँ 
उनका केवर नाम मात्र दिया जाता है-( १ > विस्फुरक या 
बातोङ्वण सन्निपात । (२ ) पि्तोल्वण या जाशुकारी सक्नि- 
पात । इसके रकण आन्त्रिक ( 7577०: ) उवर से मिरे है । 
(श) कफीरवण या कर्फण सज्गिपातञ्वर। (४) बात- 
।पि्लोरवण या विभुसक्निपातञ्वर 1 (५ ›) पिशरकेष्मोक्वण या 
फर्गुसन्निपातञवर । (६ ) वातश्रेष्मोह्वण या मकरीसन्नि- 
पातञ्वर । (७) हीनवात-मध्यपित्त-कफोर्वण या वैदारिकर्ण 
सज्िपातञ्वर । .(८ ) मध्यवात-हीनपिलत-कफोकवण या 
करकोटकसन्निपातञ्वर । (९) ` अधिकवात-मध्यपित्त-षहीन 


कैफ या सम्मोह स्निपातञ्वर । ( १० ) हीनवात-डृदपित्त- 
मध्यकफ या याम्यकसन्निपातञ्वर । (११) मध्यवात- 
अधिकपित्त-हीनकफः या ककखसन्निपातज्वर ८ १२ » अधिक 
 चात-ष्टीनपित्त-मध्यकफ या पाकलसक्निपातञ्वर (५२) 
 प्रवदत्रिदोष या कूटपाकलसन्निपातञ्वर। योगरल्लाकर में 
भी तन्त्राम्तर से सश्निपातञवरों के सन्धिक, अन्तक आदि 
माभ दिये गये है -सन्धिकश्चान्तकक्रैव रुग्दाहयित्तविभ्रमः। 
दरी ताङ्गस्तन्द्रिकश्चैव कण्ठकुम्जश्च कण॑कः॥ विख्यातौ भुश्रसेत्रश्च 
रक्तष्ठीवी प्रापकः जिह्वकश्चेत्यभिन्यासः सन्रिधाताख्योदश्च ॥ 
सच्चिपातञवरकारण-विरोधकैरक्नपानैरजीर्णाम्यसनेन च । व्यामि- 
्रसै व्रनाश्चापि सन्निपातः प्रक्ष्यति ॥ विरोधी अश्च-पान तथां 
जीर्णावस्था मेँ भोजन आदि कारणो से सन्निपात (त्रिदोष) 
भरकुपित होते है । अन्यच्च--अम्लस्ग्धोष्णतीक्षीः कटमधुरस्राताप- 
सेवाकषायैः--कामक्रोधातिशूशचैुरुतरपिरिताहारसौहित्यहीतैः । 
शोकन्यायामविन्ताग्रहगणवनितात्यन्तसङ्गप्रसङ्गैः--प्रायः कुप्यन्ति 
पुंसां मधुसमयररदष॑णे सन्निपाताः ॥ | | 


सपनम दिवसे प्राप्रे दशमे द्वादशेऽपि षा । 
धुनर्घोरतसे भूत्वा प्रशमं थाति हन्ति वा ॥ ४५॥ 
सतिपातञ्वरमोक्ष-वधम्यादा--सातवें दिनं, दस्य दिन, 
अथवा शार दिन फिर एक वार उर तीव्र स्वरूप महो 
कर शान्त हो जाता है अथवा रोगी को मार डरता हे ॥४५॥ 
विमशेः-उक्त शोक मे सात, दश्च तथा बारह दिनिकी 
जो उवरमोश्च था रोगौ के शत्युं की कार्मर्यादा छिखी है वह 
दोषाबुसार समक्षमी चाहिए अर्थात्‌ वासोर्वण अवर म सात 


सुश्तसंहिता 
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दिन, पि्तोरवण वर मे दस दिन तथा कफोल्वण . ऽवर 
आरह दिनि मे मरूपाक होने पर रोगै ज्वरमुक्तं हो जाता 


हे तथा धातुपाक होने पर रोगी की मस्यु हो जाती है । जैसा 


कि कहा है -पित्तकफानिलबृद्धया ददि तरसद्वादश्षाहसप्ताहात्‌ 1 
हन्ति विमुशति वाऽपि त्निदौषजो धातुमरपाकात्‌ ॥ धातुपाक्ष- 
लक्षणं यथा-सम्बाध्यमानो हृदि नाभिदेशे ` गात्रेषु वा पकरुजा- 
न्वितेपु । पकेषु वा तेषु रुजाञ्वरातेः स पातुपाकी कथितो 
भिषम्मिः। धातुपाकलद्षणान्तर -नाभेरूदध्व हृ तोऽधस्तांत्‌ पीडित 
चेद यथा भवेव्‌। धातोः पाकं विजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥ 
भाटुकितन्त्रोूमोशूवधमयांदा - सप्तमो द्वियुणा या तु नवम्येका- 
दक्ी तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ इसमे 
याताधिक सक्निपात ज्वर का मो्त या रूग्णशृस्यु का 
समय सात या चौदह विन तथा पित्ताधिक सश्विपात अर 
का मोक्ष या रूणर्स्यु का समय नव या अद्र दिन तश्रा 
कफाधिक्र सन्निपात ज्वर कामो यारूणसव्यु का समय ग्यारह 
या बाईस अथवा बारह या चौबीस दिनि माना गया ह ॥४५॥ 
दिदोषोच्छायलिङ्गास्तु इन्द्रजाखिविधाः स्मृताः ॥५६॥ 

दन्द्रजजञ्वर रुकषण~-दो दो दोषो के संयोग के कारण 


` उष्पन्न होमे वारे दुन्हज उवर तीन प्रकार के होते है ॥ ७६ ॥ 


बिमदाः--वातपिन्तजन्य, वातकफजन्यं ओर पित्तकफ 
जन्य पेसे ्न्द्रज ज्वरोके तीन भेदै इन हन्द्रज तथा 
सा्निपातिक ज्वरो मे कुद रक्षण प्रकृतिसमसमवायारन्ध 
होते है तथा कुचं रुकषण विकृतिविषमसमवायारञ्छ होते 
ह । प्रकृतिसमसमवाय तथा विकृतिविषमसमवाय का 
अथं निन्न रूपसे किया गया है- प्रकृत्या हेतुभूतय)। समः 
कारणानुरूपः समवायः कायेकारणभावक्षम्बन्धः प्रकरतिसमसमवायः) 
अर्थात्‌ रोग की व्रकृति निदान या कारण के समान वमवाय 
या कायंकारणभाव सम्बन्ध का होना प्रकृतिसमवमवक्य 
कहराता है जेते श्वेत तन्तु्ओं से बना हुभा कपड़ा शेत ही 
होता है उसी प्रकार कफपि्तउवर मे कफ का रकण छितयुखंता 
जर पित्त का रुण तिक्तमुखता का होना है । इस तरष् 
कारण के जनुरूप कायं की प्रकृति ही प्रकृतिसमसमवाय 
है। प्रकृतिसमसमवायारम्थ उवर मे वात या पिकलिथा 
कफ जिस वोषके प्रकोपसे उषरं उत्पश्चहोगा उसी दोष 
के सम्पूणं या असम्पूणं रकण मिग । विकृतिविषम- 
समवाय - विकृत्य हेतुमूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो 
यिकृतिविषमसमवायः अर्थात्‌ विकृति के कारण चिषमयोा 
कारण कै विपरीत समवाय या कार्यकारणभाव सम्बन्ध 
को विकृतिविषमसमवाय कहते है । जैसे पीषटी रङ्ग वारी 
हस्दी ओर श्वेत चुने के संयोग से गिषम रार रङ्ग छी उत्पतति 
होती है, इसी तर बावपित्त उवर के रकण मे रोम-ह्षं 
जौर अरुचि भी बात या पित्त के स्वतन्त्र छुषण न होकर 
भी हस अवस्था म मिते है अतः न्ह विङृतिविषम 
समवायारण्च का जाताः हस तरह कारण के असुरूप 
का्थंकान होना दी विङृतिषिषमसमवाय करता दहै 1 ` 


ष्यप्र मृच्छ भमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा । 
कण्डास्यशोषो बमथु रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ॥ ४७॥ 
` बातपित्तञवर रक्षण--प्यासं खगमा, ` भूछ का होना, 
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श 


ओर रुख का सुखना, वमन, रोगरौ का खडा होनां, अरुचि, 


आंखो ॐ सामने अन्धेरा सा छाया रहना, सन्धिर्यो म॑ पीडा 
तथा बार बार जम्भाईं आना ये वात-पित्त ज्वर के रक्षण है । 
विमर्शः-- वातपित्त उवर ॐ उक रुकण भी विङृति-विषम- 
समवायारम्ध है क्योकि दने कतिषय रकण टी वात तथा 
पित्तके रकण दोष रको मँ ैचिभ्य पाया जाता) 
उदाहरणार्थं कैसे रोमहर्षं ओर अशुचि ये दोनो न तो वात क 
ही रक्षण हैँ ओर न पित्त के । | 


पवैभेदश्च जृम्भा च बातपिनत्तज्वराकृतिः। 
स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥ ४८ ॥ 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवन्तनम्‌ । 
सन्तापो मध्यवेगग्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ ४६॥ 
 वातदरेष्मञ्वर लक्षण--श्रीर का गीरे कपडेसे भीगासा 
रहना, सन्धिर्यो मे पीडाका होना, निदा का अधिक आना, 
हरीर म भारीपन, शिरे जकङाहट सा प्रतीत होकर शर 
चरुना, प्रतिश्याय, कास, पसीने का न जना, सन्तापकी 
भ्रतीति तथा ज्वरका वेग मध्य रहना वातश्रेष्म उवर के 
रद्षण ई ॥ ४८-४९ ॥ 
. विमर्षः -स्वेदाप्रनतन- यथपि स्वेद की अप्रधृत्ति यह 
अर्थं घात ओर कफ जन्य ज्वरमे सङ्गतहि अतः टीकामें 
यष्टी अर्थं किया गया है किन्तु माधवनिदान-मधुकोष टीका 
मे कार्तिक ने इस उवर के विकृतिविषमसमवायारम्ध होने से 
स्वेद की अत्यधिक रूप से भ्रष्ुत्ति अर्थं किया है--स्वेदस्य 
आ समन्तादकागणेन प्रवतंनमिति' हारीतने भी कफवातञ्वर 
ॐ रुण मे स्वेदप्रव्रत्ति ककण टिखा है --'रिरोग्रदः स्वेदभधो 
ज्वरस्य कासश्च लिङ्ग कफवातञस्य ॥ ` 
 लि- तिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्तृषा । 
 महुदोष्ो मुहुः शीतं श्लेष्मपित्तञ्जराकृतिः ॥५०।। 


दकेष्मगित्तज्व लक्ष" --मुख मे कफ के कारणरूपहूजासा 


रहना तथा पित्त के कारण सुख के स्वाद का तिक्त ( कंड्वा ) 
सा रहना एवं तन्द्रा; मूष्छा, कास, अरूषि, वृषा ( प्यास ) 
तथा बार-बार -शरीर मे दाह ( गरमी ) रूगना ओौर फिर 
धार-बार शीत का अनुभव होना ये शेष्मपित्तजन्य ञवर के 
रक्षण होते है ॥ ५० ॥ 

 विमक्चः-न्द्रा-शनद्रियरथन्वसंवित्तिर्गौरवं जम्भणं हमः । 
निद्रात्तस्थेव यस्येहा नस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ खरकाचायं ने स्तम्भ, 
स्वेद ओर कफपित्त की प्रषृति के विशिष्ट रुकषण शिखे है-- तथा 
स्तम्भश् संस्वेदः कफपिन्तप्रवत्तनम्‌' अन्यश्च मुहुरहो युहुः शीतं 
स्वेदस्तम्भो मुहुमहुः । मोहः कासोऽरुचिस्वृष्णा दरेष्मपित्तप्रवततेनम्‌ ॥ 

( जम्भाऽऽध्मानमदोत्कम्पपवेभेदपरिश्चयाः । 
` वैदपभलापाभितापाः स्युज्य॑रे मारतपेत्तिके ।॥१॥ 


£ .वातपिन्तरञ्वरख्क्षण- जम्भा ( भष्बासी भाना), चेटका 
द्रुमा, मव, सरीर मे कम्पन, सन्जिर्यो मे पीडा, शरीर भ 
लिग्ंकता, चूषा, प्रराप जौरं समभर देह भे जरुन ये रुष्ल 
क्रितपित्तञ्वश्केषशहोतेहै#१॥ . : -: `` 
शरूलकासकफोत्क्लेशशीतवेपथुपीनसाः । ` 


पगोस्वारवचिधिष्ठम्या -बातरतेषमसयुद्धवे ॥२ । । 


१ [कि 
खंलरतन्त्रम्‌ 
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` वेतदङेष्मज्वरलक्चषण--शूल, कास, फफ का उर्क्लेश, कीत 
का अनुभव, कम्पन, पीनसं, शरीर मे भारीपन, अरुचि ओीर 
विष्टम्भ ये लस्षण वातर्केष्मञ्वर मं होतेह ॥ २॥ 

शीतदाहारुचिस्तम्भस्वेदमोहमदभ्रमाः | 

कासाङ्गसादद्रल्लासा भवन्ति कफपैत्तिके ।॥ २॥ ) 

कफपेन्तिकज्वररक्षण--श्लीत, दाह, अरुचि, श्षरीर मे स्तम्भं 

( जकङ्ाहर ), स्वेद्‌ का निगमन, मोह (थ या मूषा), 
मव्‌, चक्कर, कास), अङ्गा मेँ टुरन हृल्लास (जीका 
मिच्वलाना ) ये रक्षण कफपततिक ऽवर मे होते है ॥ २॥ 


कृशानां ज्वरमुक्तानां मिथ्याऽऽहारविहारिणाम्‌। ` ` 

दोषः स्वल्पोऽपि संवृद्धो देहिनामनिलेरितः ॥५१॥ 
सततान्येदयुष्कञ्याख्य-चातुथोन्‌ सप्रलेपकान्‌ । 

कफस्थानबिभागेन यथासंख्यं करोति हि ॥५२॥ 
चिषमजञ्वरसम्प्राधि- ज्वर से सुक्त हुये दुर्बरु पुरषो के 
मिथ्या आहार -विष्ठार करने से देह से पूं से अवस्थित स्वप 
भी दोष वायु की प्रेरणा से बद़ कर कफस्थान के विभागा- 
नुसार यथासंख्यक्रम से सतत, जन्येधुष्क, श्याख्य (तृतीयक); 
चातुर्थिक ओौर प्रेषक ज्वरो को उत्पन्न करते & ॥ ५१-५२ ॥ 
विमरीः--उक्त शोको मे विभिन्न विषम ज्वरो की सकारण 
संप्राप्ति का वणन किया गयाहै। पसे साधारण ज्वरी 
सम्प्राति पूवं मेँ “मिध्याहारविहाराभ्यां दोषा द्यमाङयाश्रयाः । 
बहिनिरस्य कोष्टानि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥" @छोक द्वारा प्रददीत 
की गहै । आयुर्वेद की दृष्टिसे पूवम किसी अन्य प्रकार 
के ( साधारण उवर, आान्त्रिकञ्वर, श्वसनकज्वर ›) ज्वरो के 
होकर स्वस्थ हो जाने के अनन्तर कु स्वरूप दोष शरीर 
मे विमान रहते हैँ ओर उस स्थिति मे मिश्या आ्ार-विष्टार 
करने से वे अवस्थित दोष बदु कर पिषमज्वर कर देते 
वतमान चिकित्सा शाख का कथनहै कि किसी भी स्वस्थ 
पुरुष को मरेरिया के जीवाणु से युक्त मच्छर जब काटता है 
तो वह उख जीवाणु को उस व्यक्तिकेरक्तमे पटा (1९५ 
कर ) देता ओर उसकी इद्धि से विषमञ्वर होता है, 
मरेरिया के उत्पन्न होने के ल्यि उस व्यक्तिको पूर्वं म किसी 
प्रकार का ज्वर हुजाहोयानडजा हो इसका कोई महस्व 
नहीं हे! कफस्थानविभाग--“उरःदियेीवापर्वाण्यामाङ्चयो 
मेदश्च इकेष्मणः स्थानानि, तत्रापि उरो विदोषेण दकेष्मस्थानम्‌? 
( ख० सू० अ०२० ), उर ( वक्षस्थक ); क्षिर, ग्रीवा, पं 
( सन्धिर्यौँ ), आमाशय ओर मेद ये चरक ने शरेष्मस्थान 
माने ह । चायं सुश्वुत तथा वाग्भट ने ररेष्मा के विशेषस्य 
से पौँच स्थान माने है । ( १ >) आमादाय में रहनेवारे श्रेष्मा 
को अश्नक्रेदन करने से क्लेदक का है -क्लेदकः सोऽक्नसं- 
धातक्रेदनात्‌ः (२) उरःस्थ कफ को अन्य कफस्था्नो का 
अवचम्बनकारी होने से अवरूम्बक कहा हे--“कफधाम्नान्न 
शेषाणां यत्करोत्यवरूम्बनम्‌ । ततोऽवलम्बकः रकेष्माः ( काग्मट ) 
(३) कण्टस्थरश्रेष्माको रस का बोधन करमे से बोधक 
का है तथा यह जिह्धा मे विरोषरूप से रहता है-“रसगोष- 
माद्धीधमो रसनास्थायी' (४ ) क्तिरस्थ कफ को शनेन्ध्रियो का 
सर्पेण करने के कारण तर्पक कषा है 'रिरःसंस्मो -कतपंगात्तपं क! 
८५५) सन्थिस्थ शरेष्सा सम्धियों का शकेदण कदने से दरेषक 


+, 


का गया है सन्धिसंश्टेषाच्छङेषकः सन्धिषु स्थितः' इख प्रकार 
उयचुं करूप से पञ्चविध कफ के पञ्च स्थान माने गये ई ।.वोष 
आमाश्षयस्थ होने पर सवतञ्वर को उग्पश्न करता है जौर यह 
उवर अहोरात्र मे दो वारे आतता है--“अहोरात्रे सततको द्वौ 
कालावनवतंते' ( मा० नि०) उरःस्थ दोष दूसरे दिन अवर 
करतः है, दोष कण्ठस्थ होने पर तीसरे दिनं वर करता हैः 
क्षिरःस्थ दोष चौथे विन उवर करता है तथा वोरो के सम्धिर्यो 
म स्थिल शोने पर प्ररेपकञ्वर की उध्पत्ति होती हे। 
अरकाष्वायं ने सततकादि वरो की उप्पत्ति मे भिन्न रक्त 
धास्वादि का आश्रय प्रददीत किया है --रक्तधात्वाश्रयः प्रायो 
दोषः सततक ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः कुरुते कालबश्ृदिश्चयात्मकम्‌ । 
महोरात्रे सततको ढौ काङब्सुवर्तते । काङप्रकृतिदृभ्याणां प्राप्य 
वान्यतमाद्‌ बलम्‌ ॥ दोषो मेदोवहा रुद्ध्वा नादीरन्येद्युकं उवरम्‌ । 
सप्रत्यनीकः कुरुते एककालमहनिरि ॥ दोषोऽस्थिमञ्जगः ऊयात्तः 
तसीयकचतुधको । गत्िद्रयेकान्तरान्येचरुदोषस्योक्तान्यथा परैः ॥ 
रक्तमैवाभिसंसज्य कुयादन्येचुक ज्वरम्‌ मांसस्रोतास्यनुखतो 
जनयेत्त॒ तृतीयकम्‌ ॥ ज्वरद्ोषः संसतो हि मेदोमार्ग चतुधेकम्‌ । 
अन्ये्यष्कः प्रतिदिने दिनं हित्वा तृतीयकः ॥ दिनद्वयं यो विभाम्य 

परत्येति स चतुथेकः । अधिदेते यथा भूमि बीजः काले प्ररोहति । 
अधिहेते तथा धातुं दोषः काले न कुप्यति। स वृद्धि बरूकालघ्च 
प्राप्य दौषस्तृतीयकम्‌ । चतुभ्कव्रच कुरुते प्रत्यनीकबलक्षयात्‌ । 
कृत्वा वेगं गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः । पुनर्विवृद्धाः स्वे 
काके ज्वरयन्ति नर मलाः ॥ ( ख चि० अ० ३) अर्थात्‌ प्रायः 
रक्-मांसादि धातु को आश्रय करके दोष उचितङ्ारु में 
द्धि तथा उचित काल मं श्य होने वारे सततक्र अवर को 
उस्पश्च करता ह । इसी प्रकार उचित कार, प्रकृति ओर दुर्यो 
मखे किसी एक के बर को प्राप्त दोष मेदोधातुवा्क सिरां 
( भरणाय ) को अवसद कर के अहोरात्र में एक वार आने 
वारे अन्येदयुष्क उवर को उपञ्च करता है । इसी वरह अस्थि 


तथा मजा का आश्रय करके दोष तृतीयक व चखलतुथंक उवर 
को उरपन्न करता है । यह तृयीयक उ्वर एक विनि को षोड 


कर आता हे तथा चतुर्थक ञ्वर दो दिन का विश्नाम करके 
आता है । इन अवरो के नियत समय मे आने का कारण भूमि 
म बीज के अधिषयन तथा योग्य समय आने पर अङ्कुरोस्पत्ति 
होने के. उदाहरण द्वारा दोषो के नष्टबरु होने पर धातुओं 
अ संल्ञमन तथा उग्रबरः होने पर नियत समय मं प्रकुपित 
होकर अ्वरोत्पत्ति की व्यवस्था प्रददीत की है। सन्तत 
बर सतस्रापिकारुदूष्यादिविषेक-सोतोभिर्विसृना दोषा गुरवो 
रसवौहिमिः । सवेदेहःनुगाः स्तब्ध! ज्वरं कुवेन्ति सन्ततम्‌ ॥ दद्नाहं 
व्रादश्णङं वा सम्नाष्ं वा दुःसहः । स शीघ्रं शीघकारित्वाद्‌ प्रशमं 
सूति इस्ति बा कारूदूष्यप्रङृतिमिदोषस्तुस्यो हि सन्ततम्‌ । निष्परत्य- 
नीक्रं कुस्ते तस्म जेयः सुदुस्सष्टः ॥ यथाधातु यथामूत्रं पुरीषं चानि- 
ऋऋदयः । युरापश्चनुप्न्ते निरमात्‌ सन्तते ज्वरे ॥ स शुदया 
वाप्यद्युद्धया ना रसादीनामश्चेषतः । सप्पहादिषु केषु प्रञ्चमं-यारि 
हन्तिद्ध॥ यद्रा तु नाति श्ुदधयम्ति न का शुडधधथन्ति स्ंशः॥ 
द्मबदैते सयुद्िहाः सन्ततस्माश्रषास्तद्धा ॥ निलमं क्षदते ङ्क 
श्रिवसेऽ-यक्तक्र्णस्‌ । दुलंमोपसमः काक केम नुमतंते + 
कदे कमे श्राक्रवि रेष रखश्मादक्ष खोता के हारा 

अकत्रञ्कौ स्प्रत विम म, पिचोकवतर कत-विक मेः -खथा, कको 
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हक्रण वारह दिन मे प्राय, उत्तर जातादहै किन्तु द्रोषपाकृ ` 
होने पर ज्वर का शमन होकर रूण स्वप्थ हो जाता हि कीर 
धरातुपाक की दक्षा होने पर रूण की सयु जाती दे । 
वातादि दोषों के प्रकोप के अनुकर कारु ( ऋष्वादि )१ दुष्य 
( रस्-र्छावि ) ओर रुग्ण की प्रकृति होने पर॒ सन्ततऽब्र 
की उत्पत्ति होती है । प्रायः सन्ततज्वर मे वातावि दोष 
धातु, सूत्र ओर मर्खोमे एक साथ प्रङुपित होकर उर षो 
उत्पन्न करते है । एेसी स्थिति म रसादि आश्रयो के रुद्कनादि 
हारा सम्पूणं संशोधन होने पर॒ सपाहादिक मर्यादित समय 
मे रुग्ण स्वस्थ हो जाता ह एवं दोष या धातुओं का संशोधन 
नहीं होने पर रूण की मृष्यु हो जाती है। सम्ततञ्वर के 
आश्रय तीन दोष, सात रक्तादि{धाु तथा मर शौर मूभ्र 
एेसे बाहर आश्य माने गये है । हइसीखिये चरकाशायं मे 
स्खिाहे क्रि यदिदोर्षोकी टीक शद्धिनहुरईहो लो बार्टवं 
विनि ज्वर का विसगं टो जाताहे किन्तु वह अष्यक्षरूपसे 
शरीर हीमे रहता हुआ दीधेरार तक शरीर मे बना रहता 
ह । ( च० चि० >) आधुनिक श्ट से इसको ( 00४४०००० 
एलः गः (एषट०1४४€०४ एशण्टः ) या अविसर्गी जवर कहते १; 
तथा इसकी दैनिक परिवृत्ति दो अक्ष तक होतीहै। यह 
मध्यकारमें स्वाभाविक धंश तक नर्य उतरता । हस प्रकार 
का उबर ( ¶र्प्रमण, एण्टपफलण$ त्तथा तलष्टणठ-अणना 
एतण्धः ) मँ मिलता है । आन्तरिक ज्वर ( टायफादृड ) को 
पि्लोर्वण विषम सन्निपात ज्वर, कुप्छुसपाक (न्वूमोनिया) 
को शरेष्मोल्वण विषम सन्निपात ज्वर तथा मस्तिष्कसुषुन्ना 
ज्वर ( सेरिब्रो स्पारेनक फीवर >) को वातोङ्बण विषम सन्नि. 
पातजञ्वर क सकते है । 
अहोरात्रादष्टोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थानं प्रपद्यते । 
ततश्ामाशयं प्राप्य दोषः ुय्योञ्ञ्यरं सृणम्‌ ।।५३॥ 
दोषगतिजन्यश्वर- उरःप्रदेक् मे स्थित दोष एक अहोरात्र 
म उरःप्रदेश्च से आमाशय मे जाते हँ तथा दूसरे अष्षोरात्र भे 
अन्ये ुष्कञ्वर को उरपञ्न करते है ॥ ५३ ॥ 
 विमशेः-हसी प्रकार कण्ठग्रदेश मे स्थित दोष एक 
उष्टोरान्र मे इदयप्रदेश्य मेँ अते है ओर दूसरे अहोरान्नमं 
आामाक्षय मे जाते है ओद तीसरे दिन तृतीयक उवर उत्पन्न 
करते है एवं शिरःप्रदेशे स्थित दोष कण्ट, उर ओर आमाक्षय 
मे तीन दिनि में प्राप्त होकर चौथे दिन चातुर्थिकञ्वर त्पन्न 
क्रते है वथा आमाश्षयादि की सन्धियो मे स्थित द्रो 
भरतिदिन श्ररेपक उवर को उस्पश्न रते है । प्रणेपकर स्वङ्प 
का उवर राजयद्माःम- होता है-परकिम्पक्निव गात्राणि धर्मण 
गौरतरेण च । मन्दज्वरबिकेपी च सश्चीतः स्यात्मकेपकः॥ 
तथा अ्लेपक्ो क्षेयः शोषिणां प्राणनारनः + 
ठुश्िकित्स्यतप्रो मन्दः सुकषटो धातुशोषशद्‌ ।\५४।। 
प्रेपक्तञ्मरवैरिष्टथ--अह पररेपकञ्चर शोष ( राजयवमा ) 
रोगियों के पर्णो का नाशक मानाःगया है सथा मन्दुकेगयुक्र 
शता है पथे ज्विकिसटा य सुकटलाभ्य वं स्सन््कावि वातुं 
का शोषण करने वारा भौर भत्वन्लः हुशिकिस्य मना 
गया है ॥५७.४. ` ` क 


` कफस्तु का वोकस्तिछ.डिकिषतुं आ । 
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विपय्यैयःख्थान्‌ कुरते विषमान्‌ कृच्दसाघनान्‌ ॥५५॥ 
` चतर्थ॑कादिनिपर्ययज्वररक्षण-कफके स्थान हृद्य, आमाशय 
आदिम स्थित दोष दूसरे, तीसरे जौर चौथे दिनो मे विपर्यय- 
संश्क कृच्छरसाध्य विषमञ्वरो को उर्पश्न करते है ॥ ५4 ॥ 
विमश्चः-वत्तस्थर ओर आमाक्ञय में स्थित दोष अन्ये- 
शुष्कविपयंयञ्वर करते है । यह उवर पूर्वाह्न के एक समय 
को छोडकर शेष अषटोरात्र भर रहता है । हसी तरह कण्ट, 
हृदय ओर आमाशय मे स्थित दोष वृ्तीयकविषयंयञ्वर को 
उत्पन्न करते रह । हृदयस्थ दोष एक दिन मे आमाशय मं 
आकर उवर करतेष् तथा उसी दिनि कण्टमें स्थित दोष 
हृदयम अतेष्ँं ओर दूसरे दिनि वेही दोष आमाशयं 
आकरे उवर उस्पश्न करते है । हस तरह यह तृतीयकविपर्यय- 
छ्वर दो दिन रहकर तीसरे दिन नहीं रहता है । शिर, कण्ट, 
उर ओर आमाशय इन चार स्थानो मे स्थित दोष चातुर्थिक 
विपर्ययज्वर को उस्पश्च करते । यह ज्वर तीन दिनतक 
छगातार रहकर चौथे विन उतर जाताहे। सततक ज्वर 
का यैपरीव्य नहीं ह्येता क्योकि वोष एक ही कफस्थानं 
रहते है किंवा दख रोग का स्वभावही पेखा है । 
परो हेयः स्वभावो वा विषमे केश्चिदीरितः। 
छागन्तुश्चानुबन्धो दहि भ्रायशो षरिषमञ्बरे ।॥ ५६॥ 
पिषमज्वरकारण- कं खोग भूतादि को विषमञ्वर का 
कारण मानते, कु रोग स्वभाव को कारण मानतेरहै 
किन्तु प्रायः विषमजञ्वर म आगन्तुक ( बाह्म ) कारण का 
सम्बन्ध निश्चित ही रहता हे ॥ ५६ ॥ 
विमर्चः--माधव ने अभिघात, अभिचार, अभिशाप जओौर 
अभिषङ्ग ये आगन्तुक-उ्वर के चार कारण माने है । विषम- 
उवर जी वाणु-( #. २. ) उपसृष्ट ॒खी-जाति भण्छुर ( 4००. 
ए"€©8 ) के काटने से मनुष्यके शारीर में प्रवेहा कर कौर 
रक्तकण ( ६.2.0५.) म विकसित होते है ओर अन्तमं 
लालकर्णो को विदी्णं करके बाहर आते ह तो शीतादिरक्षण- 
पूर्वक उवर का वेग प्रारम्भ होता है। विषमज्वर को उत्पन्न 
करने वारे जीवाणु विभिन्न प्रकारके होते दहै तथा इनका 
र्छकण से बाहर आने का समय भी विभिन्न होता है अतएव 
ज्वर का आगमन भी भिक्ष-भिन्न समय मेँ होताहै। इसी 
कारमिश्नता के कारण विषमञ्वर के अन्येश्युष्क, तृतीयक जादि 
मेद्‌ होते है । हन जीवाणुओं के निज्न भेद है--(१) प्टाञ्मो- 
डियम वाहवेक्स--त तीयक उवर को उस्पन्न करता है । (र) 
प्छाञमोडियम मेरेरिया--चतुथंक वर को उत्पश्च करता हे । 
(३ ) प्काञ्मोडियम फेल्सिपेरम--घातक तृतीयक ज्वर को 
 उस्पश्न करता है। (४) प्छाऽमोडियम ओवेरु-अघातक 
वृतीयक उवर को उत्पन्न करंता है । विषमञ्वर-जीवाणु-जीवन- 
चखक्र--(१) मैथुनीचकं ( §€०५ (०८ }--हसमे खी ओर 
पुरुष दोनो जाति के जीवाणुओं की आवश्यकता हती हि जौर 
यह्‌ चक्र मण्छुरों के आन्तर मे पूणं होता है । जब ष्यवायंकयुक्त 
कण ( 00.161 ०९१६३ ) ङा के समय मण्डुर. के आमाशय में 
प्रचेक्ष करते ह त उनके उपर का आवरण आमाशबिकरस 
के गरजाताहे जौर ये स्वतन्त्र हो जते है जौर नर-ष्यवायक 
माकृ भ्यवायक के शरीर, स. पवेक्ष काते दै ओर . मिश्च 
३ सु° ड० 
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( 29४०९ ) बनकर उदरभित्ति मं चिपक जते हँ ओर यहीं 
मिश्ुन का विकास होता है ओर ऊसिस्ट बनते! फिरये 
उसिष्ट विभक्छ हो जाते है, जिन्ह स्पोरोजादट कहते हँ ओर 
ये स्पोरोजादहट मच्छुर के शरीर मे फलते है तथा इनमे से कुष्ठ 
मच्छुर की खाङाग्रन्थि्यो मे प्च जाते हैँ तथा जब वह मण्छुर 
स्वस्थ मनुप्य को काटतादहै तब उसके दशके समयये 
मनुष्य-शरीर मे प्रवेश करके अपना अमैथुनीशचक्र प्रारम्भ 
करते ह। मश्छुरमें यहष्वक्र दस दिनि में पूरा टो) 
अमेथुनीचक्र ( 4९०५ ००८ `स खक्र का प्रारम्भ 
स्पोरोजाहट से होता है । प्रथम ये स्पोरोजाद्ट मनुष्य के 
रक्तकण (1\. 2. 0. ) में प्रवेक्च करते है ओर यर्हौँ इनका 
विकास होकर टोफोजाहटस बनते ओर अन्तम येभी 
विम्‌ होकर मेरोजाष्ट्टस यन जातेरहै। हस विभाजन के 
समय उनके शरीर से लखालकणमे विष प्रवेश करता है 
तत्पश्चात्‌ खाख्कण नष्ट हो जाते हँ जिससे मनुष्य पएनीमिक 
( रण्काङ्पतायुक्त ) टो जाता । रक्तकर्णोके ूटने से विष 
के उने प्रवेहा करने से मनुष्य को कम्प ( एण ) के साथ 
ऽवर आ जाता है। लाल्कर्णो के नष्ट होने पर मेरोजाहइटस 
रकूरस ( 1959 ) मे प्रवेश करते है ओर वर्ह से दुसरे 
रक्कर्णो मेँ प्रविष्ट हो जाते है इस प्रकार यह अमैथुनीष्वक्र 
चरता रहता हे । भिन्न-भिन् प्रकार के विषमञवर-जीवाणुर्जओं 
के विकास की एकं विशिष्ट अवधिहोने के कारण ञ्वर भी 
नियमपूवंक आता हे । प्लाञ्मोडियम वादवेक्स का जीवन- 
चक्र ७८ धण्टेर्मे पूणं होताहै, अतः रारुकण मे प्रविष्ट हये 
सम्पूणं मेरोजाहटस ४८ घंटे के पश्चात्‌ रारूकण को विदीर्ण 
करके बाहर अतेह। इस जाति के जीवाणुओं का उपसर्ग 


होने पर प्रति तीसरे दिन ज्वर का वेग आया करता 
अतएव प्रा्वीरनो ने हस ज्वर का वृतीयक नाम दिया है- 


'तुतीयकस्ततीयेऽषिः धवा “दिनं हित्वा तृतीयवःः' ष्टाञ्मोडियम 
मरेरिया नामक उपजाति का जीवनच्क्र ७२ घरण्टोमे पूणं 
होता है अतः राख्क्णों मँ रीन हुये मेरोआइटस उक्क 
कारूमे रक्तकणको विदीणं करके बाहर आते है भिससे 
मध्यमे दो दिन ष्ठोडकर चौथे दिन उ्वर आताहे ओर उसे 
खयतुर्थक उवर ( ९२०५४१९० 1९८ ) कहते ईहै--“दिनद्रयं रो 
विश्रम्य प्रत्येति स चतुथंकः' ( चरक )। अन्येधष्कज्वर- यह 
प्रतिदिन चौबीस घण्टे में एक बार आता हे ओर पूणं विसर्गी- 
स्वरूप का होता है, इसे ( ९५०४०४० †€०७ः ) ` कहते ह । 
हतीयक-अ्वरोर्पादक प्छाञ्मोडियम वादयेक्स के वो स्वतन्त्र 
विभाग या वंह रुगातारं दो विनि होने से अन्येशयुष्कञ्वर 
होता है। इसे वृतीयक-विपयंय भी कह सकते र्ै। जिस 
ष्यक्ति को तृतीयक-जीवाणु का उपसगं एक तारीख ओौर 
दूसरी तारीख. पसे दो दिन तकं हुआ हो, उनम भ्रथम दिन 
मे शरीरमें पर्चे हुये वे पन्द्रह दिन के सञ्चयकार के पश्चात्‌ 
१५, १७, १९ आदि तारी्खौ मे ज्वरोर्पादक हगि । इसके 
अतिरिक्त दखरी तारीख के उपसग के कीटाणु १६, १८ जौर 
२० वारीरखो म भी ज्वरकारक होगि। इस तरह ज्वरका 
वेग प्रतिदिन आता है ओौर उसे अन्येश्ुष्क उबर कते है । 
पेसे टी चतुर्थक जवर के जीवाणु्ओं का भी पथक्‌ पथक्‌ 
ख्गातार दो उपसं होने से दृसरे प्रकार का ऽ्वर उस्पज्च होता 
द, उसे चतुर्थक-विपयेयञ्वर कहते है । 
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धाताथिकत्वात्‌प्रवद्न्ति तञ्ज्ास्तृतीयकन्चापि चतुथंकच्च | 


भ्ौपत्यके मधसमुद्रमे च हेतुं षरे पित्तकृतं वदन्ति ॥ 
प्रलेपकं बातबलासकश्च कफाधिकत्वेन बदन्ति तञ्क्लाः । 


मृच्छो ऽनुबन्धा दिषमञ्बरा ये प्रायेण ते दन्दरसमुतथितास्तु 


परिषमजञ्वरारम्भकदौषाः--ऽवरो के म्म को समश्चने वाटे 
तज्ज विद्वान्‌ तृतीयक ओर खतुर्थक उवर को वाताधिक्ययुक्त 
हन्द्रज मानते हैँ एवं ओपत्यक ८ पवंत-समीप की भूमिमें 


होने वारे ) उर में तथा मध्जन्य वर मे पित्त को कारण 
मानते हैँ । इसी प्रकार भ्ररेपक उवर ( प्०#० {९५ € ) जौर ` 
वातबरासक उवर को कफ की अधिकता से उस्पन्न हुआ मानते 
है । जिन विपमञ्वरो मे मूर्छा का अनुबन्ध रहता हैवे 
ज्वर प्रायः करके दन्दरन ( दो-दो दोषो से उस्पक्न हुये ) ` 


होते है ॥ ५७-५८ ॥ 


चिमक्ञः--माधवकार ने त्रिकप्रदेश को जकडने वाले 
तृतीयक जवर को कफ ओर पित्त से उत्पन्न, पृष्ठ प्रदेश को ` 
जकडने वारे तृतीयक उवर को वात ओर कफ से उस्पन्न तथाः 


शिर को जकढ़्ने वारे तृतीयक उ्वर को वात ओर पित्त से 
उर्पक्न मान कर तृतीयक के तीन मेद्‌ करिये है-कफपित्तात्‌ 
तिकमाही पृष्ठद्रातकपात्मकः । 
स्या्ततीयकः ॥ इसी प्रकार चतुथंक उवर का हिविध प्रभाव 
माना है । श्ठेष्मोल्वण ्वतुर्थक ऽवर प्रथम जंघाओं को पीडित 
करता हभ उऽवर-वेग को करता है । वातोख्वण चतुर्थक उवर 
में प्रथम शिरमे वेदना होती है तत्पश्चात्‌ ज्वर का वेग व्यक्त 
होता है--चतुधैवमे दशयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः । जङ्घाभ्यां 
दरष्मिकः पूवं शिरसोऽभनिरसम्भवः ॥ ( च० चि० अ०३)। यहँ 
पर यह हाङ्का स्वाभाविकहै कि त्रिकप्रदेश वात का स्थान 
है फिर वर्हौँ पित्त जौर कफ कैसे जाकर त्रिकग्राही होते ई । 
उत्तर~-प्रकृतिस्थ दोषो के छिये स्थान-नियम लागू होता है 
किन्तु प्रकुपित दोषो के सिय स्थान-नियम नहीं है। वे 
कुपितावस्थामे कहीं भी शरीर मे जाके व्याधि उर्पन्न कर 
सक्ते है, जेसा कि सुश्रुताचायं ने स्पष्ट कहा है- कुपितानां 
हि दोषाणां श्षसैरे परिधावताम्‌ । यत्र सङ्कः स्ववैगुण्यादयापिस्तत्रौ- 
पज।यते ॥ चरकाचायं ने सन्ततादि पावो उवरो को साश्जिपातिक 
माना -प्रायदयाः सन्निपातेन दृष्टः पञ्चविधो ज्वरः। सन्निपाते तु 
यो भूयान्‌ स॒ ठौषः प्ररिकीतितः। यष पर प्रायः शब्द का 
ग्रहण करने से ये पञ्चविध धिषमञ्वर एकदोषज तथा हिदोषज 
भी षो सकते है । पूवं म चतुर्थक ज्वर को श्छेष्मोह्वण तथा 
वातोक्वण मेदसे दो प्रकारकादह्टी मानाहै किन्तु कुष्ठ रोगो 
के मतसे यह पित्तोल्वण भी शोताहै जैसा कि हारीत ने 
ख्खा है--चतुथंकौ नाम गदो दारुणो विषमञ्वरः। शोषणः. 
सवधातूनां बलवणांभििना शनः ॥ त्रिदोषजो विकारः स्यादस्थिमञ्न- 
गतोऽनिलः । कुपितं पिन्तमेवन्तु कफश्चैवं स्वभावतः ॥ शीतदाहकर 
स्तीत्रसिकालन्नानुवतेते । सज्िपातसमुद्भूतौ विषमौ विषमज्वरः ॥ 
ऊध्वं कायस्य गृह्णाति यः पूवं सोऽनिलात्मकः । पूर्वं गृह्णात्यधःकायं 
दलेष्मवृद्धश्चतुथैकः ॥ मध्यकायन्तु गृह्णाति पुवं यस्तु सर पित्तजः॥ 
निष्वषः-- प्रायः चतुथंक ञ्वर साश्िपातिक होते हुये भी 
त्रिदोर्षोमे सेजो भी दोष उर्वण होते है उनके नाम से उसे 
स्यपदिष्ट किया गया है । वातबरासकञ्वर शोथ के रोगियों 
म होता है-नित्यं मन्दज्वरो क्षः शरलकर्तेन सीदति । स्तण्पाङ्गः 


व[तपित्ताच्छ्रोपाही तरिविधः. 
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शृष्मभूयिष्ठो नरो वातबरासकी । यह उर आनूपवेशा मे रने 
वारे तथा चावल के अधिक सेवन करने वार मनुष्यो में 
पाया जाता है । इसे जानपदिक क्ञोथ ( ए1/10५1० 0705 ) 
कह सक्ते हे । कु रोगो ने हसे बेरी-बेरी माना है किन्तु यह 
अनुचित है क्योकि बेरी-बेरी मे ऽवर बिशकुर नष रहता ह । 


त्वक्स्थौ श्लेष्मानिलौ शीतमादौ जनयतो ज्वरे । 

तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ।॥ ५६॥ 

करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च । 

प्रशान्ते कुरतस्तस्मिशछीतमन्ते च तावपि ॥ ६० ॥ 
द्वावेतौ दाहशीतादी अवरौ संसगेजौ स्मृतौ । 

दाहपूत्स्तयोः कष्टः छृच्द्रसाध्यश्च स स्मृतः ॥ ६१॥ 


दाहश्षीतपुव॑पज्वर - प्रकुपित कफ ओौर वायु स्ववा में 
अवस्थित हो कर प्रथम ञवर म क्ञीत उस्पन्न करतें तथा 
नरे क्षान्त हो जाने पर अन्त म पित्त प्रकुपित हाकर दाह 
उत्पक्न करता है । हसी प्रकार प्रकुपित पित्त प्रथम स्वचामें 
अवस्थित होकर उवर के आदि मे अस्यन्त दाह करता है 
तथा उसके शान्त हो जाने पर श्रेभ्मा जौर वात अन्त में 
कीत उत्पन्न करते । इस तरह ये दोनों दादपूवंक जीर 
श्ीतपूवंक उवर संसर्गजन्य माने गये हँ । इनमें से दाहपूवक 
उवर अत्यन्त कष्टदायक तथा कृच्छरूसाध्य माना गया है ॥ 

विमश्ः--चरकाचायं ने अन्तर्वेग तथा बहिर्वेगरेसेदो 
उवरों का उरटेख किया है। जिन मे प्रकुपित पित्त के 
गम्भीर धातुजं मे अवस्थित होने पर अन्तदांह तथा वृष्णा 
प्रापादि रक्षण होते है तथा प्रकुपित पित्त के बाद्यस्वचा 
मे अवस्थित होने पर चमं पर अधिक ताप की प्रतीति 
किन्तु वृष्णादि अन्य लक्षण हर्के होते है --अन्तदादोऽपिक- 
स्तृष्णा प्रखापः श्वसनं आ्रमः। सन्ध्यस्थिश्यूलमस्वेदो दाहवर्चा- 
पिनिग्रहः॥ अन्तर्थगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लश्चयेत्‌ । 
सन्तापोञभ्यधिको बाद्चस्वृष्णादीनान्न मादवम्‌ ॥ ब्िर्वैस्य 
लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ( च० चि० अ० ३) जेञ्जटाचायं 
कामत दहि कि जिस पुरुष के वात जौर कफ समान हों तथा 
पित्तशीणष्टो उसे प्रायः रात्रिञ्वर होताहि तथा कफके 
हीन होने पर दिवाञ्वर उत्पन्न होता है-समौ वातकफौ यस्य. 
क्षीणपिन्तस्य देष्िनः । प्रायो रात्री उ्वरस्तस्य दिवा हीनकपफस्य च ॥ 
वायोः प्राधान्यम्‌- प्रायः वायु के विना विषमञ्वर नर्हीहो 
सकता है क्योकि कफ ओर पित्त निश्चेष्ट होते ह तथा बायु 
सदा दोषादिप्रसारर्मे चेष्टा करता रहता है-नर्तेऽनिरद् 
षमज्वरः समुपजायते । कफपित्तं हि निश्चेष्ट चेष्टयत्यनिलः 
सदा ॥ पवनो गतिवैषम्याद्िषमज्वरकारणम्‌ ॥ इस के अतिरिक्ष 
चरकाचायं ने कष्टा है फि ऋतु आदि के अरानुसार विषमञ्वर 
ढे प्रकार विभिन्न रू्पोकोभी धारण कररेते है- त्वहो 
रात्रदोषाणां मनसङच बाबलात्‌ । कारमथवश्चाचैव ज्वरस्तं तं 
परथते ॥ ( च० चि०)। शि 

प्रसक्तश्चाभिषातोत्थश्चेतनाध्रभषस्तु यः ॥ ६२॥ 

निरन्तरज्वर--भमिधातं (चोट आदि कै रुगने ) से 
उस्पन्न अवर तथा चेतना ( काम, कोष, शोकादि ) से उरवश्च 
ज्वर शरीर मे सतौ अना रदत है ॥६२॥ : 


श्रष्यांयः ३९ ) 

विमर्श--चरक ने काम, क्रोधादि से उत्पन्न जवर को 
तंथा भूत-प्रेत या जीवाणु से उत्पन्न उवरं को अभिषङ्ग ऽषर 
माना है--कामशो भयतो रभिषक्तस्य यो उरः । सोऽभिषङ्ग- 
उवरौ श्यो यश्च भूतःमिषङ्गञः ॥ अभिप्रेत कामिनी सख्ली की 
अप्राप्ति से कामञ्वर उस्पन्न ोता है । इस उवर मे रोगी गहरी 
सांस रेता हे तथा ऊष ध्यानमग्न सा रहता हे एवं र्ण 
पयं, रजा ओर निद्रा को खो वैठता है जैसा कि वाग्भटाचायं 
ने स्पष्ट किखा है-कामाद्धमोऽरचिद्रहयो होनिद्रापीधृतिक्षयः। 
अन्यश्च कामजे पित्तविभ्रंशस्तन्द्राऽऽलस्यमभो जनम्‌ । हृदये वेदना 
चास्य गात्रश्च परिञयुष्यति ॥ काम-शोकञ्वर मं वायु प्रबरः 
रहती है जीर करोधजन्य ज्वर मे पित्त प्रबरू रहता हे तथा 
भूतादिजन्य उवर में तीनों दोष प्रबरू होते है--कामशोकमया- 
दायुः क्रोधापिपत्तं त्रयो मलाः । भूताभिषङ्गच्कुप्यन्ति भूतसामान्य- 
लक्षणाः ॥ ( च० चि० अ० २ )। पिषकृक्षानिलस्पद्ज्वरः--विष- 
बृक्षानिलस्पर्षात्‌ तथाऽन्यर्विषसम्भवेः । अभिषक्तस्य चाप्याहु- 
उ्वेरमेकेऽभिषङ्गजम्‌ ॥ तथाऽभिषातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । 
सन्यथाश्चोफवेवरण्यं करोति सज्वरे ज्वरम्‌ ॥ 


राश्रयज्णोः षटसु कालेषु कीर्तितेषु यथा पुरा । 
प्रसद्य विषमोऽभ्येति मानवं बहुधा ज्वरः ॥ ६३ ॥ 
पिषमञ्वरागमनकाल--जेसे बरणप्रशनाभ्याय मे कहै हुये 


रात्रि भौर विने जपने दोष-प्रकोप के छ सम्यो ( पूर्वा, 
मभ्याह, अपराध, प्रदोष, अर्धरात्र जीर प्रत्यूष ) में विषम- 
ऽ्वर बलपूवंक मनुष्य को विषमरूप से अर्थात्‌ कभी शीत- 
धू्वंक, कभी दाहपू्वंक आक्रान्त कर के अनेक प्रकारसे 
आता हे ॥ ६९ ॥ 

स चापि षिषमो दें न कदाचिद्‌ बिमुञ्वति । 

ग्लानि-गौरव-काश्यभ्यः स यस्मान्न प्रमुष््यते । 

वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लदयते ॥६९५॥ 

धातवन्तरस्थो लीनत्वान्न सौददम्यादुपलभ्यते। 

अल्पदोषेन्धनः क्षीणः क्षीशेन्धन इवानलः ॥ ६५ ॥ 

विषमञ्वर-नित्यावस्थान-- यह विषमञ्वर कभी भी प्राणी 
के शरीर को नटीं छोकताहै। शरीर मं ग्कानि, भारीपन 
भीर कृशता के बने रहने से देष्टको नष्टीं ्ोडता हे किन्तु 
हस के वेग के अतिक्रान्त हो जाने पर पेसा पर्तत होताह 
कि यह षरा गया है । किन्तु यह देह की धातुओं के अन्दर 
द्विपा रने से सुषम होनेके कारण प्रतीत नटीं होताहि 
बयोकि उस समय शरीर मे दन्धनरूपी वोष के अरूप होने 
सेक्षीण हुआासाजाना जाताहि जैसे कुकढीरूपी इन्धन के 
जरु जाने पर क्षीण अक्षि विध्यमान होते हये भी जानी नहीं 
जाती है ॥ ६४-६५ ॥ | 
विमशः-अन्य तन्त्रान्तरो मे भी यही आशय प्रदुषित 

किया है-रिरसो गौरवं ग्लानिरनांति श्रद्धा च भोजने । माधु्॑मथ 
वैरस्यं तिक्तत्वमथवा पुनः ॥ वक्त्रस्य जयते यस्मात प्रवेगेऽपि गते 
परति । तस्मात्तु नियतो लीनः शरीरे भिषमञ्वरः ॥ | 


दोषोऽल्पोऽहिवसम्भूतो अबरोप्यृष्टस्य वा पुनः । | 
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ग्धाहुमम्यतमं प्राप्य करोति बिषमञ्वरम्‌ ।॥ ६६॥ 


` विषमज्बर-सम््राति- परारभ्भावश्या से ही शप (वरुहीसं) 


१ 


^ ^ न ^ कनथः व नि 


१७६ 





दोष अथवा उवरके छुट जाने पर शरीर म अवशिष्ट रहा 
अह्प वोष मिथ्या आहार-विहार के सेवन से पुनः प्रकुपित 
हो कर रस-रक्तादि धावुर्भो मेसेकिसीकोभी आश्रितकर 
के विषमञ्वर को उस्पश्न करता हे ॥ ६६॥ 


विमर्ः--विषमञ्वर की (१) परिभाषा भा्ुकि-मतसे 
रिखी गर है कि-जो उवर शीत रुग कर या उष्णता रन कर 
आता हो तथा जिसके आने का समय निरिचितन ष्टो एवं 
जिसका वेग कभी मन्द्‌ तथा कभी तीघषहो वह विषमञ्वर 
कहराता है । व।ग्भटचायं ने लिखा है किं-जिस ज्वर का 
आरम्भ, क्रिया ओर कार विषम हों उसे विषमजञ्वर कहते द 1 
विषम रम्भ में कभी ज्वर शिर से तथा कभी पृष्ठ से प्रारम्भ 
होता है। विषम क्रिया मे कमी उ्वरमे हीत तथाकभी 
सन्ताप अधिक रगता है । विषम कारु मं अन्येदयुष्कः तृतीयक 
तथा चतुर्थक उवर के दिन निश्चित समयके पूवं या पश्चात्‌ ज्वर 
के वेग काञआक्रमण होना आक्रमण कार का वैषम्य कराता 
हे! इसके अतिरिक्त उवर के भोगकार का कम या अधिक 
रहना भी हो सकता है । (२) अन्य विद्वान ने “मुक्तानुबन्धित्वं 
विषमस्वम्‌', रकण करिया है अर्थात्‌ ज्वर की मुक्ति होकर 
भी उसका श्चरीर मे अनुबन्ध बना रहना या पुनः उवर का हो 
जाना विषमञ्वर कहराता है किन्तु इस लक्षण से सन्ततञ्वरं 
क निरन्तर अने रहने के कारण उसकी विषमञ्वर म गणनां 
नटी की जा सकती क्योकि उस में निरन्तर विद्यमानतावक्ष 
मुक्तानुबन्धिस्वलकषण नहीं घटता हे । सन्तत्या योऽविसगी 
स्यात्सन्ततः स ॒निगयते । अत एव सखरनाद्‌ ने सन्तत को 
छोडकर रोष चार उवरो को विषमज्वर माना है ज्वराः पन्न 
मयौक्ता ये पूरव सन्ततकादयः। चत्वारः सन्ततं हित्वा ज्ञयस्ते पिपम- 
ज्वराः ॥ (३) कुदं रोगो ने सन्ततञ्वर में भी मुक्तानुबगिधत्वं 
की प्रवृत्ति मानी है ओर उसे सिद्ध करने के लिये चरकाचा्यं 
का मत उद्ष्त किया है--पिसर्ग ददश इत्वा दिवेऽयक्त- 
रक्षणः । दुलंमोपश्चमः कार दीषेमप्यनुवतंते ॥ अर्थात्‌ सन्ततञ्वर 
बारहवें दिन अब्यक् रूपसे या अल्पकारुके लिये उतरं 
जाता हे ओर पुनः चद कर दीर्घकाल तक बना रहताहै। 
इस भ्रकार इस स्वरूपकारीन अनव्यक्तस्वरूप मुक्तानुबन्धिवव 
को रेकर सन्ततज्वर को भी विषमज्वर कहा जा सकता हे । 
खरनाद्‌ ने लक्षणो तथा चिकित्सा मे मेद्‌ प्रदुरित करने के 
ययि ष्टी सन्ततञ्वर को विषमज्वरों से भिन्न काहे, 
जिस प्रकार तृतीयक आदि ज्वरो मं मुक्तानुबन्धित्व का 
छुष्ण स्पष्ट घटता है वेसा सन्ततञ्वर में क्षण नहीं घटता है 
फिर भी कादाचिस्क मुक्तानुबन्धिर्व के बरू पर ही सन्सतञ्वर 
को भी कु आचार्यो ने विषमञवर माना हे । (४) सुश्रुताचायं 
ने विषमज्वरलकणों मे लिखाहे कि--यह ञवर कभी 
भी देहको नदीं छोडता हे क्योकि ज्वर के वेगके चरे जाने 
पर देखा प्रतीत होतादहैकि ज्वर नष्टो गया है किन्तु 
उस ब्यक्तिको गानि, देह मे भारीपन तथा कृशता बनी ही 
रहती है अतएव ज्वर के आन्तरिक धातुजं म सूच्म रूप 
से प्रष्ठ होने के कारण वष्ट रुरिति नीं होताद। 
हस प्रकार “युक्तानुबन्धित्वं विषमत्वम्‌" यह र्ण ष्टी विष्वार- 
णीय है क्योकि उक्त सुश्वुतमतायुक्षार विषमन्वरो मे सर्वथा 
ञ्वर से मुक्ति मिरुती ही नहीं हे अत एव सन्ततञ्वर भी 


१८४ 


धुश्चतसंहित। 
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विषमञ्वरहीहै। स चापि पिषमौ दष्टं न कदाचिद्धिमु्ति 1: 


ग्लानिगौर वका्रयैन्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते ॥ बेगे तु समतिक्रान्ते 
गतोऽयभिति लक्ष्यते । धात्वन्तरस्थो ली नत्वान्न सोक्षम्यादुपरुभ्यते ॥ 
(५) वाग्मटाचा्य॑ ने विषमञ्वर का जो छण (परिषमो निषमा- 
रम्भरक्रियाकरालोऽनुषङ्गवान्‌” छिखा है उसके अनुसार किसी भी 
प्रकार का उवर विषमञवर के अन्तर्गत आ सकता है इस 
तरह मरेरिया विषमञ्वर के अन्तर्गत आता है । दस विषम- 
वर के निज ओौर आगन्तु रेसे दो मेद्‌ माने गये है जेसे देह 
ङी धातुजं भ वैषम्य होने से उत्पन्न विषमज्वर नि 
कहटाता है तथा रोगकारी साक्तात्‌ बाह्यनिमित्तरूप जीवाणु 
सेष्टोने वाखा उवर आगन्तु विषमञ्वर कीषश्रेणी मे गिना 
जाता है-रेखा सुश्रुताचायं ने स्पष्ट र्खिा है -परो हेतः 
स्वमायो विषपरे दैश्चिदीरितः! आगन्तुश्चानुवन्धौ हि प्रायशो 
धिषमज्वरे ॥ इस प्रकार आष्वायं ने विषमञ्वर की उत्पत्ति मं 
दो हेतु माने है । एक पर हेतु ओर दूसरा स्वभाव । पर शाब्द 
से डरुहणाचायं ने भूत ८ ज्वरोत्पादक जीवाणु ) अथं किया 
जोकि आगन्तु कारण हे एवं स्वभाव निज कारण में 
समाविष्ट है । अथवा पर ( भूतादि ) या स्वभाव ये विषम- 
ञवर में प्रायः करके आगन्तुक कारण कहरते है अर्थात्‌ 
अक्सर विषमञ्वर आगन्तुक कारणो से ही उत्पन्न होता है 
जैसा कि आधुनिक चिकित्साश्ाखी मरेरियल पेरासाइटस्‌ 
को मानते : किन्तु प्रायः श्चब्दके होने से विषमञज्वर मं 
धातुतैषम्य भी कभी-कभी कारण हो सकता है जैसा कि 
आयुर्वेद त्रिदोष-दु्टि तथा उससे धातुवेषम्य होना मानता 
है। (६) कुष टीकाकारो ने छिखा है कि विषमञ्वर शब्द से 
समञ्वर का होना सिद्ध होतादै। अत णव वह समञ्वर 
सन्तत ज्वर हो सकता है अतः उसे विषमञ्वरो की गणना 
मेँ नहीं रखना ही प्रशस्त हे । (७) ऊ विदधान का मत 
हि कि विषमज्वर ओर मरेरिया भिन्न-मिन्न ज्वर है ओौर 
मरेरिया ज्वर का पर्याय विषमञ्वर न देकर सुश्रुतोक्त 
ओौपत्यक ८ उपत्यका-तराई मे होने वाला >) उवर नाम देते 
- वातापिकत्वासवद न्ति तज्य।स्तृतीयचन्च।पि चतुधेकन्च । ओप 
व्यके मद्समुद्धवे च हेतुं उपरे पित्तकृतं वदन्ति । किन्तु मरेरिया 
कै कारण, लक्षण ओर मेद्‌ सभी विषमज्वर के साथ भिलते- 
खुरूते हैँ तथा आयुर्वेद भी फिनादन सदह चिरायता, कुटकी 
ओर नीम गिलोय आदि तिक्त ओषधियो का विषमञ्वर- 
माशन के सिय प्रयोग करता है अत एव मरेरिया का पर्याय 
विषमज्वर ही उपयुक्त है । (८ ) कारयपसंहिता भँ विषमजञ्वर 
केवेगके वरे जाने पर भी देहम उसका रहना तथा 
बार-बार इसके दरो का आना आदि पर च्छा प्रकाश 
डारा हे--ज्वरप्रवेगेपरमे ददी मुक्त दवेक्षत्ते । तथाऽप्यस्वामवरभा- 
यामेभिरङ्गैनं मुच्यते ॥ मुखवैरस्यकाटक्यमाधुर्यादिभिरस्पश्चः । 
नात्यन्निष्ताग्कानिभ्यां शिरसो गौरवेण च॥ पुनःपुनयैथा चैष 
नायते तन्निबोव मै । निरुढमार्गो दोषेण विषमञ्वरहेतुना ॥ वायुस्त- 
होषकोपान्ते रग्यमार्गो यथाक्रमम्‌ । दोषशेषं तमादाय यथास्थानं 
प्रपद्यते । सदोगक्ोषः स्वे स्थाने खीनः कालबरश्रयात्‌ 1 रसस्थान- 


सुपागम्य भूयो जनयति उत्ररम्‌ ॥ उपक्रमविद्ेषेण स्वबलस्य म्बयेन 
चे) क्षयं प्राप्नोति बृद्धि समानयणसंश्रयात्‌ ॥ सोऽयं निवृत्तं 


सम्प्राप्य यथा दीपः स्वभावतः । पुनः पुनः प्रज्वरुति श्चीणतेलेन्ध- 
 नोभपि सन्‌ ॥ 


च) छ + क ० 





सततं रसरक्तस्थः सोऽन्येद्युः पिशिताधिततः । 
मेदोगतस्ठृतीयेऽह्वि त्वस्थिमजगतः पुनः ।॥ ६७ ॥ 
- कुर्याच तुथंकं  घोरमन्तकं रोगसद्करम्‌ । 
केचिद्‌ भूताभिषङ्गोत्थं ब्रवते विषमऽ्वरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मिषमज्वराश्रयधातु- मिध्या आहार-विहार से प्रकुपित 
दोष रसधातु मं आश्रित होकर सन्तत अवर को उर्पञ्न करते 
है एवं वेही दोष मांसधातु मै जाश्रित होकर अन्येधष्कञ्वर 
को उस्पन्न करते । दोषो के मेदोधातु मे आश्रित होने से 
तीसरे दिन वृतीयक उवर उस्पन्न होता हे एवं दोषो के अस्थि 
ओर मजा मे आशध्रित होने पर यमके समान मयङ्कर तथा 
अनेक उपद्र से युक्त चसु्थ॑क उ्वर को उत्पन्न करता है। 
कुशं आचायं विषमञ्वर को भूतो ( दैवग्रहादिक ) के अभिषङ्ग 
( आवेश ) से उत्पन्न हुआ कहते हैँ ॥ ६७-६८ ॥ 
विमशेः- उक्त श्छोक मे सन्तत शब्द सततक का 
उपलक्षण ( द्योतक ) है अत एव रसस्थ दोष सन्तत को तथा 
रक्तस्थ दोष सततकञ्वर को उत्पन्न करता है। यही आश्य 
चरकाचायं का भी हे--(रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं 
ज्वरम्‌ य्हौँ पर प्रायः शब्द्‌ फे उल्केख से स्पष्ट हे कि सततक- 
ज्वर में दोषरसमें भी आश्रित रहताहै। वास्तवे सभी 
ज्वरो में रख अरूपाधिक मात्रा मँ अवश्य दूषित होतादहै। 
भूताभिषङ्गोस्थ विषमञवर में उद्वेग, हास्य, रोदन भौर कम्पन 
ये रक्षण होते हँ -मूताभिषङ्गदद्ेो द।स्यरोदननम्पनम्‌ । भूत 
शब्द से य्ह पर मरेरियरू पेरासादटं अं उपयुक्त हो सकता 
ह किन्तु मरेरियल फीवर मे हास्य ओर रोदन प्रायः देखने 
मे नहीं जआता हे । ज्वर आने के पूर्वं कम्पन जवश्य होता हे । 


सप्राहं वा दशां वा द्ादशाहमथापि बा। 
सन्तत्या योऽधिसर्गीं स्यार्सन्ततः स निगद्यते । &६॥ 
अहोरात्रे सततको ढो कालाबनुवत्तेते | 
अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रादेककालं परवत्तते ॥। 
तृतीयकस्तृतीयेऽह्नि चतुर्थेऽक्ि चतुथकः॥ ७०॥ 


सन्ततादिञ्परलक्षण-जौ उवर बिना उतरे रुगातार एक 
सप्ताह तक या दस दिनि तक अथवा वारह विनि तक अना 
रहता हो उसे सन्तत ञवर कषटते है । जो अवर अहोराच्र 
(२४ घण्टा) मंदो वार आता हो उसे सततक उवर कषत 
है । ष्वोबीस रण्यो मषक बार आने वारा उवरे अन्येश्यष्क 
कहकाता है 1 भ्स्येक तीसरे दिनम आने वारे ऽयरको 
लृतीयक उवर कष्टा जाता हे तथा प्रति चौथे विन आने वाले 
ज्वर को चतुथंक ज्वर का जाता हे ॥ ६९-७० ॥ 


विमशेः-सुश्चुताचायं ने उक्त श्छोक मे सन्ततज्वर 
एक सप्ताह, दस दिन जीर बारह दिनि तक रगा तार चदे रहने 
कीजो अवधि िखीहै वह वातादि दोष-द्टिसे समश्चनी 
चाहिए । अर्थात्‌ वातोहवण सम्ततज्वर एक सक्ताह, पित्तोङ्वण 
सन्ततज्वर वसं विन तथा कफोरब्ण सन्ततञ्वर बारह विनि 
तक र्ट कर उतरता है - वातिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिकः ॥ 
दरुषभ्मिको दादरा्ेन उ्वरः पाकं प्रगच्छति ॥ बात चरू ब षु 
होने से शीश्र पता हि, पित्त स्नग्ध होने से दस दिनम 
द्वं दकष युर, शीत, मन्वु नीर पिष्िर होने से द्वादश 


भ्रप्यीयः २९] 


विन में पाचित ्टोवाहै। कभी-कभी यह सन्ततञ्वर दीघं 
कारु तकु मौ अना रहतादहि जेसाकि खरकाथार्यने छ्िखा 
हे- निसर्गं द्वादशे कत्वा दिवसेऽग्यक्तलक्चणः ! दुर्लभो पश्चमः का 
रीषंमप्यनुवतेते ॥ ( च. चि. )। सन्ततञ््रर-सखसाध्यता-इसं 
सन्ततञ्वर के उत्पादक कारण स्वरपया दुब तो गह 
खुखसाभ्य टोला है- सन्ततज्वर एवान्यः स्वस्पदुनरकारणः ! 
एकदोपो द्विदोषो वा सुखसाध्यः प्रकीतितः॥ रकाष्चायं ने 
संततञ्वर की सम्प्रात्तिमे छिखाहे कि मिथ्या आहार-विषटार 
से प्रकुपित गु दोष रसवाहक स्रोतसो के द्वारा सम्पूणं शरीर 
मे कैरकर उसे स्तब्ध करके सन्ततञ्वर उत्पन्न करते है - 
स्रोतोभिर्िस्रता दोषा गुरवौ रसवाहिमिः। स्वैदेहानुगाः स्तब्धा 
उवर कुर्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ चरकाश्ायं ने युकतियो द्वारा इस उवर 
को कष्टसाभ्य माना है दशाहे दादशाहे वा सप्ताहे वा सुदुःसहः 
स शीघं श्ीघ्रकारित्वात्मक्षमं याति हन्ति वा) अर्थात्‌ हीघ्रही 
दोषो का पाक होने पर यष्ट उवर शान्त हो जातादै ओर 
धातुओं का पाक होने षपररूणको मार डाल्तादहै। कारः 
दूष्य ओर प्रकृति से तुर्य दोष सन्ततञ्वर उत्पन्न करते हः 
अतएव यह उवर कष्टसाध्य माना गया है -कालदृष्यप्रकृतिभि- 
दोषिस्तुल्यो हि सम्ततम्‌ । निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माज्ज्ेयः सुदुः 
सहः ॥ खरकाचा्यं ने सम्ततज्वर की कष्टयाध्यता म दूसरी 
युक्ति यह वी हैकिये वातादि दोष रस-रक्ादि धातु तथा 
मरू ओौर मूत्र मजा कर एक साथी प्रकुपित हो जते 
अत एव यह कष्टसाध्य माना है--यथा पातुस्तथा मूत्रम्‌ पुयेषन्रा- 
निलादयः। युगपञ्चानुप्न्ते नियमात्‌ सन्तते ज्वरे ॥ तीसरी युक्ति 
ग्रहदीहेकिरसादिक धातुजं की सात, दस या बारह दिनि 
मे शुद्धि हो जाने पर ज्वर श्चान्त टो जाता है जौर उन धातुजं 
कीशुद्धिन होनेपर र्ग्ण को मार शरुताहै--स शुद्धया 
वाऽप्यश्ुद्धया वा रसादीनामरेषतः। सप्तादादिपु कालेषु प्रमं 
याति हन्ति वा ॥ यदा तु नाति श्ुद्धथन्तिन वा श्ुदधयन्ति सवेदः 
दादशेते समुद्दिष्टाः सन्ततस्याश्रयास्तदा ॥ कहं दिनो तक कूगातारं 
चदने वारे अविसर्गी ( 0४००४०३ ) स्वरूप के उ्वर को 
सम्ततञ्वर कते हँ । यह दिनम दो अंश तक उतरताहे 
तथा मध्यकारू मे स्वाभाविक अंश तक नहीं उसस्ता है । 
आग्त्रिकञ्वर ८ 759०9 ), श्रेष्मोल्वणसन्निपात ८ २०८४ 
10078 ) तथा मस्तिष्क सुषुभ्नाञ्वर ( (ललणा० श19] 
्टण्धाः ) मे सन्तत स्वरूप का ज्वर मिरूता है । आयुर्वेदिक 
दृ्टि से आन्त्रिकञ्वर को पित्तोरवण सन्निपात, भ्यूमोनिया को 
श्ेष्मोश्वण सन्निपात तथा सेरिश्रो स्पाहनल फीवर को 
वातोङ्वण सन्निपात में समवेश्च कर सकते है। सततकञ्वर- 
जेसा कि मूर में कषा है--यष्ट उवर चौबीस धरण्टो मे वो बार 
आता हे अर्थात्‌ चौबीस घण्टे मं पूर्वाङ्क, मध्याह्न, अपराह्न, 
प्रदोष, अधंरात्रि जीर प्रत्यूष मेव से टः भागो म विभक्त है । 
पूर्वाङ्कं तथा प्रदोक समय मे कफः, मध्याह्न ओर अ्णंरात्रिमें 
पित्त तथा जपराङ्खं जौर प्रस्यूष समय मं वातका प्रकोप 
होता ह। दोषोर्वणतानुसार मी अपने समय मे चौबीस घण्टा 
मदो बार आ सकतादहै। अथवा दिन मे एक वार तथा 


रात्रिमेंएक बार भा सकतादहै किंवा केवरु रात्रिम 
वार थवा केवरू दिनमे हीषो बारा सकतादै ^ 


वर कभी पणंरूप से सरीर को चोदकरर वुवारा भ सकता 
दै अथवा कभी थोदे ङ्य म्र गुषसू्प से भक्पमाश्ना म शरीर 


उत्तरतेनत्म्‌ 


१९८९ 


मेँ रहता हुआ तीव्र वेग स्वरूपम वुबारा हो जाता हे । इस 
प्रकार का उर प्रायः कार्ञ्वर ( ए» ४") मे देखा 
जाता है । यह ज्वर छीथमन डोनोवम याडीके उपसर्गंसे 
होता हे तथा हमे ञ्वर, त्वग्वैवण्यं, यजत्‌ तथा ष्टीहा 
की बृद्धि ओर मांसकषीणता ये प्रमुख रकण मिरते दै । 
प्रारम्भावस्थामें यद्यपि उवरका पूणंतया मोक ( उतार ) 
नहीं होताहे किन्तु तापक्रमकी बृद्धि दो बार होतीहै) 
यदि दसके साथ प्लाञ्मोडियम फेल्सीपेरम का उपसगंष्टोतो 
भी उवर सततक स्वरूप का होताहि किन्तु एसी स्थितिमें 
उवरमोक् पूर्णरूप का होता है । अन्येचुष्कादि ज्वर - जीवाणु 
तथा उनके संक्रमणकारके भेदं से एवं जीवाणुर्जं के रक. 
कर्णो मे प्रवेश तथा उनकी वर्ह द्धि या विकाह्च होकर रर 
कण को छोडकर बाहर निकलनेके समय र्मे फकंहोनेसे 
ये अन्येदयुष्क, तृतीयक, चतुथंक आदि भेद्‌ आगन्तुक विषम 
उवर मे मिरूते हँ तथा दोषप्रकोप के अनुसार निज विषमञ्वर 
मे भी उक्त मेद पाये जाते है । भगवान्‌ चरकाचायं ने विषम- 
ज्वरो के विभिन्न समयमे अनेका कारण बडे ही सुन्दर 
ख्पसे बीज ओर भूमिका उदाहरण देकर समश्चायाहै- 
“अ विह्ेते यथा भूमि कजं काले प्ररोहति अधिङ्ञेतै तथा धातुं 
दोपः काले प्रकृप्यनि ॥ अर्थात्‌ जैसे पृथ्वी म पड़ा हुआ वीज 
अनुकर समय (उतु) पाकर ही अङ्कुरित होता हे उसी प्रकार 
हरीर की रस-रक्षादि धातुजं मे भवस्थित दोष अा जीबाणु 
भी समय (२४ घण्टे, ०८ घण्टे या ७२ घण्टे ) पर प्रकुपित 
होकर उवर को उत्पन्न करता है ओर वेग का निश्चित समय 
समा्त हो जाने पर उबर शान्त हो जाता है तथा पुनः समय 
आने पर उवर आ जातादहै1 हसी आह्नय को आयुर्वेद के 
ऋषिर्थोनेमभी स्यष्ट लिखा है--कवा वेगं गतवकाः स्वैस् 
स्थाने व्यवस्थिताः । पुनर्विवृद्धाः स्वे काले उ्वरयन्ति नरं मराः॥ 
चक्रपाणि ने भी यही स्पष्टीकरण किया है--“सततकादौ दोषा 
वेगं कृत्वा गतवब्रला भवन्ति, प्रनस्त एव वृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्तिं? 
विषमञ्वरे के उत्पादक निम्न चारं प्रकार के जीवाणु है-- 
( १ ) प्छाञ्मोदियम वादवेक्स ( ९. ४०५ ) तृतीयकञ्वर । 
(२) ष्छाञ्मोडियम ओवेर ८ २, ०२०1८ ) अफ्रीका वानर- 
ञ्वर । (३) ष्लाञ्मोडियम मरेरिया (२. भ्म» ) चतु्थंक- 
ञ्वर । (४ ) प्छाञ्मोडियम फेङ्सिपेरम (२. ए.ा०एभपा ) 
घातक विषमञ्वर । 
घातेनोदीयेमाणाश्च हियमाणाश्च सवेत: । 
एकटद्विदोषा मत्यीनां तस्मिश्नेवोदितेऽहनि ॥ ७१॥ 
वेलां तामेव ङूबेन्ति अरवेगो युहमुहुः । 
बातेनोदूधूयमानस्मु यथा पूर्य्येत सागरः ॥ ५२॥ 
वातिनोदीरिवास्तद्ररोषाः छर्बन्ति वै ज्वरान्‌ । ` 
यथा वेगागमे वेलां छादयित्षा महोद घेः ॥ ७३ ॥ 
वेगहानौ तदेवाम्भस्तत्रेवान्तनिलीयते । 
दोषवेगोदये तद्वदुदीर्य्ेत  अ्वरोऽस्य बे ॥ ` 
वेगहानौ प्रशाम्येत यथाऽम्भः सागरे तथा । ७४ ॥ 
तरिषमञ्वर नियत्तकारागमनहतः-मिभ्या आहारे-विष्टार से 
प्रकुपित हणे बात से एक दोष या दो दोष उदीयंमाण 
८ उस्कद ) होकर तथा शरीर के सवं भागो से हियमाण 


वरे सश्ुतसंहिला 
मयादिजन्यागन्तुज्वर--भय तथा शोक पे उस्पन्न उर 
से रूण प्रलाप ( असम्बद्धं भाषण ›) .करता है एवं कोपसेः 
उस्पश्न ऽवर में ङग्ण का शरीर कंपने रुगता हे एवं अभिचार ' 
( मन्त्रादि से मारण प्रयोग ) तथा बह्म्षि, गुर, सिद्ध आदि 
के लभिश्लाप से उत्पन्न अवर मे मोह ( मृष्टो) जौर वृष्णा 
होती है। इसी प्रकार भूतो (पतो या देवादि अहो) के 
अभिषङ्ग ( सम्बन्ध या आवेश ) से उस्पन्न हये ज्वर में रूण 
को कभी उद्वेग (चि की अशास्ति), कभी हास्य तथा कभी 
सुवन होता हे ॥ ७९॥ ष क 
विमक्लंः--वाग्भटाचायं ने लिखा है कि अभिचार 
(श्येनादि याग या विपरीत मन्त्र ओौर रोह सुवा के प्रयोग) 
के प्रयोग से उत्पन्न ्टोने वारे उवर से प्रथम दाह चित्त मं 
होता हि तथा बाद देहमें दाह होताहि इसके अनन्तर 
विस्फोट, दृषा, भम जीर मूच्छ के साथ उवरं की श्रुद्धि होती 
है -तत्राभिचारिकेमंनत्रहंयमानस्य तप्यते । पूर्व मेतस्तौ देदस्तसो 
विस्फोटतृङ्‌ भ्रमैः ॥ घदराहमूरच्य॑स्तस्य प्रत्यहं वदधते ज्वरः ॥ श्लोक, 
भयादिऽवररक्षण--रोकजे बाष्पबहुलं त्रासप्रायं मयज्वरे । क्रौधजे 
बहुसंरम्भं भूतवेशे त्वमानुषम्‌ ॥ मूच्द्रामोहमदग्लानिभूयिष्ठं 
विषसम्भवे । केषाश्विषा लिङ्गानां सन्तापो जायते पुरः ॥ पश्रा्तु- 
ल्यन्तु केषाचिदेषु कामञ्वरारिषु । मनस्यमभिष्ते पूवं कामायैनं तथा 
बलम्‌ ॥ उवर्‌ः प्राप्नोति वाताय देहो यावन्न दुष्यति । देहे चाभिद्रुते 
प॑ वातायनं तथा बलम्‌ ॥ ज्वरः प्राप्नोति कामाधेमनो यावन्न 
दुष्यति ॥ माधवकार ने काम, शोक जर भय से वायु, कोध 
से पित्त ओर भूताभिषङ्ग से तीनो दोषो का कुपित ्ोना 
किला ह -कामशोकमयाद्वायुः नो बासित्तं बयो मल।८। भूत.मिष. 
ङगात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ॥ 
भरमक्षयाभिषातेभ्यो देहिनां §पितोऽनिलः । 
पुरयित्वाऽखिलं देहं ज्वरमापादयेद्‌ श्रृशम्‌ ॥ ८०॥ 
ज्वरे वातप्राधान्य--क्ञारीरिक तथा मानसिक परिश्रम, 
रस-रक्तादिधातुक्षय भोर अभिघात ( चोट) के कारण प्रथम 
मनुष्यो का वात कुपितं होकर सारे शारीर में फौरकर उग्रथा 
निरन्तर रटने वारे उवर को उस्पन्न करता है ॥ ८० ॥ 
ेगाणान्तु समुर्थानाद्िदाहागन्तुतस्तथां ॥ ८१ ॥ 
ज्वरोऽपरः सम्भवति तेस्तैरन्येश्च देतुभिः। 
दोषाणां स तु लिङ्गानि कदाचिन्नातिवत्तेते ॥ ८२॥ 
अन्य उवरकारण-- विक्षि शादि अन्य रोगो के कारणो से, 
विदाह से, शागन्तुक कारणो से तथा अभ्य उवरकारक कारणो 
से अन्य भ्रकार का ज्वर होता दे किन्तु चाहे क्सि कारण से 
उर उस्पक्न इभा शो उसर्मे वातादि दोर्णो के रकण सदा 
विध्भान हमि अर्थात्‌ आगन्तुक अजा अन्ध.कारण से उत्पन्न 
अवर म भी वोरो के रुकण सये अर्वेमे ॥ ८१.८२ ॥ 
गुरुता हृदयोत्क्लेशः सदनं दथेरोषकी । ` 
रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ८३॥ 
रसगतञ्चरलष्ठप-- श्रकुपित वोषो के रस मे स्थित होकर 
उबर उस्पश्च करने पर शरीर मे भारीपन, हदय मे दर्वङेक्ष 
( ओ मि्वङाना-), ष्क म रानि, दमन, मोन मेँ- भरेच 
वथो दीनतो भेःककण उत्पन्न होतेह ॥८३॥  :: . : 
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स जक (५ ० 4. ~~ ^~. 


( आकृष्यमाण >) होते हुये उसी ( विषमञ्वरोक्तं ) विनि 
मनुष्यो मे उवर उत्पन्न करते है । ये दोष अपने-अपने प्रकोपण 
की वेला ( समयनपूर्वाहन, मध्याह्न, अपरा, प्रदोष, अर्दरात्रि 
क्षौर परस्यूष ) मे प्रकषित होकर बार-बार ज्वरवेग को उत्वञ्च 
कृरते हैँ तथा उसी दिन दोष पूर्णरूप से घट कर उवरको 
कम भी कर देतेहै। जिस तरह वायु के क्षां से उत्पश्च 
हु छहरो से सागर भर जाता हि ओर वायु का वेग चके 
जाने पर सागर का जर पुनः अपनी सीमा मे आजाता है 
उसी तरह घायु से प्रेरित दोष अनेक प्रकार के ऽवरो को 
उस्पश्न करते £ से वेग ॐ आने पर समुद्र की तरङ्गं बढ़ कर 
समुद भँ तूफान उस्पक्न कर देती हँ ओर वेग के श्वरे जाने पर 
वह पानीका तुफान वहीं रीन हो लाताहि उसी तर 
दोषवेग के उश्पश्न टोनेसे मनुष्य मे उवर च्वदताहे तथा 
दोषवेग के शान्त होने पर उवरवेग शान्त हो जाता है जैसे 
किपानीकावेग समुद मे उशता हे जौर फिर वहीं शान्त 
हौ जाता हे ॥ ७१-७४ ॥ 


बिभिधेनाभिघातेन ज्वरो यः सम्भवतते | 

यथादोषप्रकोपन्तु तथा मन्येत तं वरम्‌ ॥ ५५॥ 
` अभिधातञ्वरे दौषम्यवस्था-अनेक प्रकार के. लख, लोष्ट, 
सुषि, गुडादि अभिधात से जो ञ्वर उत्पन्न होता उस 
उर को दोषप्रकोप के लक्षणो के अनुसार धिभिन्न दोषो के 
भाम वे निर्दिष्टं करना चाहिए ॥ ७५॥ 


श्यावास्यता विषक्ते दाह।तीसरहदूप्रहाः । 
अभक्तरक्‌ पिपासा च तोदो मूच्छ बलक्षयः ॥ ५६॥ 
भिषजन्यज्वरलक्षण-- स्थावरं आदि विष के कारण उस्पश्न 
हये उर भे मुख श्याव (शुङ्ख-कृष्ण) वणे का हो जाता है एवं 
रोगी अतिसार, हृदय मे जकङाहट, अरुचि भीर प्यास से 
पीडित रहता है एवं शरीर मे सुर चुभोने कीसी पीडा की 
प्रतीति ब मृख्लु ओर षल्य आदि रुण होते है ॥ ७६ ॥ 
ओषधि"न्धने मृच्छ शियेरूग्‌ बभुः क्षः ॥ ७७ ॥ 
ओ धिगन्धजञ्वर-मे मूष्ड, शिर मं षीडा, वभन ओर 
छक आती है ॥ ७७॥ 


कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्राऽऽलस्यमरोचकः । 
हृष्ये वेदना चास्य गात्रज्न परिदयुष्यति ॥ ७५ ॥ 
क(मञ्वर-में चित्त का विभ्रेष (अस्थिरता या हृदयाघात), 
तन्द्रा, आस्य, भोजन की अनिच्छा, हदवय मे वेदना तथा 
शरीर ओर मुख का सुखना आदि लक्षण होते है ॥ ७८ ॥ 
विमशः--वाग्भटाचायं ने कामज्वरं में भ्रम, वैचेनी ओर 
दाह का होना तथा रुजा, निद्रा, बुद्धि जर चैयं का नष्ट 
शोना तथा क्ण का एकान्त मं किसी ( अभीष्ट व अप्राप्ठ 
कामिनी ) के चिन्तने रूगे रहना एवं शोकाङ्रू ङ्व 
सांस का द्वोबना भावि रुकषण खिलि है--कामाव्‌ जमोऽरतिर्दादो 
शो निद्राभे दतिश्चयः । ध्याननिःश्व।सबृहुं लिङ्गं कामज्वरे स्म्रतम्‌॥ ` 
भयात्‌ प्रलापः शोकाश्च मवेत्‌ कोपाश्च वेपथुः । ` 
भभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्दृष्णा च जायते ॥ 
मूताभिषङ्गादुदेगहास्यकम्पनरोदनम्‌  .॥५६॥ 


श्रध्यायः २९ |] छत्तरंतभ्त्रम्‌ 
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न” + न ५.५ 


 `र्निष्ठीबनं दाहः स्वेदश्द्वदेनधिश्रमौ । 
प्रलापः पिटिका वृष्णा रक्तप्राप्रे ऽवरे नणाम्‌ ।॥ ८४ ॥ 


रक्तगतञ्वरलक्षण--रक्तगत उवर मे थुक में रक्त का आगमन, 
हरीर मे दाह, पसीना आना, वमन होना, सिर मे चक्कर 
तथा प्राप, वदन पर दछोटी-दघोटी फुन्सियौँ ओर बार-बार 
प्यास ख्गना ये रुक्षण होते है ॥ ८४ ॥ 


 पिरिडकेोद्े्टनं दृष्णा सष्टमूत्रपुरोषता । 
उष्मान्तदीहविन्तेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ऽपरे ।। ८५४॥ 
गांसगतञ्वरलक्षण- मांसधातुगत उवर क कारण पिण्डणि्यो 
मे दण्डादि के आघात की पी पीडा, प्यास लगना, मूत्र जौर 
मष्ट कां बार-बार व्याग, शरीर के भीतर गरमी तथा बाहर के 
हस्त-पादादि अङ्को मे दाह, हस्त-पादादि का फंकना तथा 
सर्वाङ्ग में ग्लानि ये रक्षण उष्पक्न होते है ॥ ८५॥ 


शशं खेदस्ृषा मृच्छ प्रलापश्छदि रेव च । 
दौ्गन्ध्यातेचकौ ग्लानिर्मेदःस्थे चासदिष्ुता ।॥ ८६॥ 
मेदोगतञ्वरलक्षण- मेदोधातुगत ञ्वरे कै कारण अत्यधिक 
स्थेद, आर जार प्यास ख्गना, मूच्छ का अना, असम्बद्धं 
षण, वमन, शरीर से दुगंन्धि का आना, भोजन में अरुचि 
तथा श्चीत, आतप आदि किसी का सहन नहीं होना आद्रि 
रक्षण उस्पश्न होते हँ ॥ ८६ ॥ | 


मेदोऽऽस्थ्नां शुनं श्वासो बिरेकश्छदिं रेव च । 
वित्तेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते उरे ॥ ८७॥ 

अस्थिगतज्वररक्षण-- अस्थि म ञ्वर बने रहने पर अस्थियों 
म उनके तोडने की सी पीड़ा तथा अस्थिर्यो मे सङ्कोचः 
श्वास की तीव्रता, कभी विरेचन तथा कभी वमन, अङ्खोका 
हतस्ततः फैकना ये लक्षण होते है ॥ ८७ ॥ 


तमःप्रवेशानं हिक्का कासः शत्यं वभिस्तथा । 
अन्तदीहो महः शासो ममच्छेदश्च म्जगे ।। ८८ ॥ 
मञ्नगतजञ्यररष्षण- दस ञ्वर्‌ के होने पर रूण की आंखों 
के सामने अन्धेरा छाया रहता है, हिष्वकी जीर खासी होती 
हे, शीत अधिक रुगता है, वमन की प्रषृत्ति होती है तथा 
अन्तदाह, महाश्वास एवं ममस्थानो मे देदम्‌ के समान 
पीडा का जनुमव होता है ॥ ८८ ॥ 
विमर्श--महाश्वासलकण--सुश्चत ने संशेप मे दिया तै 
पिसंशः पाद्द्यरातेः शयुष्ककण्टोऽतिधोषबान्‌ । संर ग्धनेत्रस्त्वायम्य 
यः इबस्यात्‌ स महान्‌ स्मृतः ॥ ( सुश्रत ) चरकाचायं ने महा- 
वास का रुशषण विस्तार से दिथा है--उदूयमानबातो यः 
शब्द वदुदुःखिती नरः) उशवैः दवसिति संरुद्धो मत्तपंम श्नानिरोम्‌॥ 
प्रनष्टशानविश्चानस्तथा विभ्नान्तछोचनः। विताक्ष्याननो बद्धमूत्र 
वचां विश्लीणैवाक्‌ ॥ दीनः प्ररवस्ितज्रास्य दूराद्विक्वायते शम्‌ । 
महारवासनोपखष्टस्ु क्िपरमेव निपयते॥ | 
मरणे प्राप्नुयाश्छ शुक्रस्थानगते अधरे । 
शेफसः हतन्धता मोक्षः शुकस्य शु विशोषतः 4 ५६ ॥ 
.. ` ` शुकस्थानगत श्वरलक्षण--श्युक्र सथा शुक्रस्थान मं ज्वर 
होने परं शीघ्र चिकित्सा न करते खे यो रोय के भसाण्य होने 
हे वरिणा सूप में रोगी ` मर जीता ह,. उसकी किरमेन्दिय 


स्तवथ (कोर) हो जाती तथा विशेष फर शक निकषन 


लगता है ॥ ८९ ॥ | 
दग्धवेन्धनं यथा बहिधातून्‌ हत्वा यथा षिषम्‌ । 
कृतकृत्यो ब्रजेच्छाम्ति दें हत्वा तथा ज्वरः ॥ ६०॥ 
ज्वरमारक प्रभाव- जैसे अशनि इन्धन (कण्डे, छक 
आदि ) कोजलाकर दही शान्त होती है एवं खाया हुआ विष 
रस-रक्तादि धातुजं को नष्टकरकेही श्ान्तहोताहे। उसी 
तरह सवंप्रकार का ज्वर या रस-रक्तादि धातुगत उवर किंवा 
शुक्रगतज्वर देह को नष्ट करके ही क्षान्त होता है ॥ ९० ॥ 
विमश्षः--अन्य ज्वर चिकित्सासे ठीकहो जते तथा 
रस-रक्ादि धातुगत उर भी चिकित्सा-पाद चतुष्टय की सम्पत्ति 
से शीघ्र चिकित्सा करने पर ठीक हो जाते ह किन्तु शुक्र तथा 
शक्रस्थानगत ज्वरम्‌ श॒क्र के वार मार निकरते रहने से हस 
उवर को रोगी का घातक माना गयाहे। ज्वर की सम्प्रा्तिसें 
स्पष्ट कषा है कि मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित दोष आमा- 
शय म स्थितहो कर वहां की अनभि ( पाचकरस ) को बाहर 
निकाल ( मन्द्‌ ) कर रसाश्रित हो कर ञवर उस्पश्न करतेहै 
अतः सवं प्रकार के उरो मे प्रथम रस्टी दूषित होताहै। 
रसस्थ विषमःवर सन्तत स्वरूप का होतादहै, रक्षगतत ज्वर 
सतत स्वरूप का होता है, मांसगत अन्ये्ुष्क प्रकार का, 
मेदोगत तृतीयक स्वरूप का तथा अस्थि-मजगत चतुर्थक 
स्वरूप का होता हे। मेदोगत ्वरमे ज्वरोष्मा सेमेद्‌का 
पाक होने के कारण प्रसीना अधिक ता है "मलः स्वेदस्तु 
मेरसः' प्रलेपकञ्वर में भी मेदोधातु के षय से स्वेदाधिक्य 
होता है । प्रायः प्रेषक उर तथा अस्थि-मजगत ऽवर राज. 
यदमा में बिशेष रूप से दिखाई देता हे । आयुर्वेद मेँ शुक 
की स्थिति कै विषय म सवंदेहगत ( यथा पयति सपिस्तु 
गुडश्र्ठरसे यथा। शरीरेषु तथा नृणां शुक्र ॒विद्याद्धिषग्वरः ॥ ) 
तथा विशिष्ट स्थानगत ( जेसे षण, पौरूष्रन्थि 'शुकवहानां 
लोसां वृषणो मूलं शेफ ' च० वि० भ०) देसे दोनो मव 
मिरूते हैँ अतः यहां पर॒ शुक्रच तत्स्थानन्न श्ति दयुकरस्थाचम्‌, 
एेसा इन्द्र समासत करना चाहिए न कि शलुक्रस्य स्थानम्‌? 
एसा षष्ठी तस्पुरुष । आजकल सुषुम्नाकाण्ड के आघात तथा 
अरक ( पागरू कुत्ता ) विष की अन्तिमावस्था मे शुक्रगत 
उव९ के ठकक्षण मिरते हैं | 
बातपित्तकृफोत्थानां ज्वराणां लक्षणे यथा | 
तथा तेषां भिषम्म्रयाद्रसारिष्वपि बुद्धिमान्‌ ॥ ६१॥ 
समस्तः सभिपातेन धातुस्थमपि ।नदिशेत्‌ ! 
्न्दरनं दन्द्रजेरेव दोषैश्वापि वेतत्‌ ॥ ६२॥ 
धातुगतञ्त्ररे दोषकस्यना-- जिस तरह घात, पित्त भौर कफ 
के प्रकोपसे होने वारे वरो के विभिन्न रशषण होते है उसी 
भ्रकार रसादि-शुक्रान्त सघ धातुर्भो मे उत्पञ्च होने वाले अवरो 
के भी वात, पितत तथा कफ के अनुसार रक्णो को देख कर 
उन ञ्वरो मं दोष की कर्पना करनी चाहिए । इसी प्रकार 
समस्त दोषो के धातुओं मे प्रकुपित हो कर ज्वर उस्पश्न करने 
पर उस धातुजं मे प्रकुपित हो कर जवर उस्पश्च करने पर 
उख धातुस्थ उबर मे सध्रिपात की कदपना भीर दो-दो 


दोषोके योग से उत्पन्न हये अवर को दन्द्रजज्वर 
षछाहिए ॥ ९१.९२ ॥ इ +. 
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-गम्भोरस्तु खरो ज्ञेयो हान्तदीहेन वृ्णया । 
आनद्धस्वेन चात्यथं श्वासकासोदूगमेन च ॥ ६३॥ 
गम्भीरज्वरलक्षण-- अन्तर्दाह, तृषा, मेक जीर घायुष्ा 
पूणं अवरोध, श्वास तथा कास की अधिकता ये गम्भीर ञवर 
के क्षण है ॥ ५३ ॥ | 
विमशंः--आचार्यो ने यहां पर गम्भीर शब्द्‌ का अथं 
विविध किया है - (१) "गम्मौरो दैषैरात्निकः' ओ अधिक रात्रि 
तंक वना रहे उसे गम्भीरञ्वर कहते है । चक्रने लिखाहेकि 
जो शत्य तक बना रहे अर्थात्‌ जखाध्य हो -दीषः मरण 
रूपां रात्रिमनुवतेते श्ति दै्रात्रिकः, असाध्य शयर्थः , (र) -.म्मोगोः 
न्तधातुस्थः जो रस-रक्तादि धातुओं के अन्दर रीनदहौ कर 
रहता हो । (३) "गम्भीर इव गम्भीरः" अर्थात्‌ जिस ञ्वरमे वातादि 
दोर्घोका पूणेखूप से निश्चय नहीं श्रिया जा सक्ता) 
(४) "गम्भौरोऽन्तर्वँगः' जिस ज्वर का वेग श्रीर्‌ केबाहरनहो 
केर भीतर ही रहता हो। सुश्रुताचायंने जिस ञ्वर को 
गम्भीर लिखा है । उसी ञ्वर को चरकाचायं ने अन्तवेगञ्वर 
नाम दिया है -अन्तर्वेगञरल्चण -अन्तदाहोऽधिका तृष्णा 
प्रलापः दवसनं भ्रमः । सन्ध्यस्थिश्ुलमस्वेदो दोषवर्चोपिनिग्रहः ॥ 
अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि कष्टसाध्यत्वमेव च । वेगकी चिषे किसी 
भी उवर ॐ अन्त्वेग तथा बहिर्वेग रेते दो भेद्‌ किये जाते 
है --बहिवेगज्वरलक्षण-सन्तापो ह्यधिको बाष्यस्तृष्णाद्यीनान्न मादः 
वम्‌ 1 बहिवगस्य जिङ्गानि सुखसाध्यत्वमैव च ॥ 
 हृतप्रमेन्द्ियं क्षीणमरोचकनिपीडितम्‌ । 
गम्भीरतीदणवेगातं 3रितं परिषजेयेत्‌ ॥ ६४॥ 
गम्मीः ज्वरस्य असाध्यत्वम्‌- जिस मनुष्य की श्न्व्ियाँ 
हतप्रभ ( स्व-स्व विषयग्रहण मँ असमथं ) हो गहं हो अथवा 
जिस अ्वरी की भभा ( दीति) ओर इन्दियौँ नष्ट हो गह 
हो एवं जो क्षीण हो, अरुचि से पीडति हो एेसे गम्भीर ज्वर 
रुश्चण चारे रोगी की उवरवेग के तीच होने पर चिकित्सा 
नीं करनी चाहिए ॥ ९४ ॥ | 
विमर्शः--ऽवर की असाभ्यता के सुश्चु्त तथा घरक के 
न्य मत भी ह-(१) सुश्वुत मत-आरम्भाद्धिषमो यस्तु यश्च 
वा देषेरात्रिकः । क्षीणस्य चातिरूक्चस्य गम्भीै यस्य हन्ति तम्‌ । 
विसंश्वस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा । श्चीतार्दितोऽन्तरष्णश्च 
ज्वरेण ्रियत्ते नरः ॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघतशचुजूवान्‌ । 
तक्रेण चेबोच्छवसिति तं ञ्वरो हन्ति मानवम्‌ ॥ हिक्ताश्वासर्रषा. 
युक्त मूढं विश्रान्तो चनम्‌ । सन्ततोच्छ्व।सिनं क्षीणं नरं क्षपयति 
ज्वरः ।. (२) चरक मत--हेतभिवरहुमिजातो बरिमिबंहुलक्षणः । 
उ्वरः प्राणान्तङृधश्च शीघ्रमिन्दरियनाशनः ॥ जवरः क्षीणस्य श्युनस्य 
गभ्मीते देषेरात्रिकः । असाध्यो बरुपरान्‌ यश्च कैशसीमन्तङ्ज्ञवरः ॥ 
केशाः सौमन्तिनो यस्य संक्षिप्त भिनते भ्रुवौ । ठनन्ति चा्छिप- 
इमाणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे ॥ प्रेतैः सह पिबेन्मयं स्वप्ने यः 
कृष्यते शुना । सषोरं ज्वरमासा् स जीवमपसज्यते ॥ ज्वरः पौर्वा 
किको यस्थ श्ुष्ककासश्च दारुणः । बलमांसबिहयीनस्य यथा प्रे तस्त- 
थेव सः ॥ ज्वरो यस्यापरा्घ तु दङेष्मकासश्च दारुणः । बमांसमिही- 
नस्य यथा प्रतस्तयैव सः ॥ सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णामूज्छबिरक्षयः । 
विशेषणं च सन्धीनां सुमूर्षोरुपजायते ॥ गोसगे वदनायस्य स्वेदः 
प्रच्यवते मृशम्‌ । लेपज्वरोपसषटस्यं दुलभं तस्य. जीतितम्‌ ॥ मृत्युश्च 


सुश्चुतसंहित। 


तस्मिन्‌ बहुपिच्िष्ठरुत्वाच्छयोतस्य जन्तोः परितः प्षरत्वोत्‌ ।. स्वेदो 
छले हिमवन्नरस्य शीतादितस्याति -छपिच्छिरश्च ॥ कण्ठे स्थितो 
यस्य न याति वक्षो नूनं यमस्यैति गृहं स मत्यः । खुतस्वेदो लला- 
यादयः छश्रसन्धानबन्धनः। मुष्येदुत्थाप्यमानस्तु स स्थूलोऽपि न जीवति । 
यस्य स्वेदो ;तिबहुरुः पिच्द्धिटे याति सवतः । रोगिणः शीतगात्रस्य 
तदा मरणमादिश्चेत्‌-- इति । आपानजन्मनिधने प्रत्यराख्ये चिपत्वरे। 
नक्षत्रे व्याधिरुत्पन्नः क्लेशाय मरणाय वा ॥ हस्थादि श्रो से 
नकत्रमेद्‌ से उवर की साभ्यासाष्यत्व का वर्णन हारीत तथा 
बृद्धवाग्मट मे विशेषरूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त 
धातुपाक एवं मलपाक के द्वारा भी साभ्यासाध्य रूरणों का 
ज्ञान होता है, इस धातुपाक ओौर मरुपाक मेदेव को 
कारण माना गया है । उत्तरोत्तर रोगच्दि तथा बके हास 
से शुक्रादि धातु सहित मूश्रादिका पाक ष्टी धातुपाक होता 
हे, इसके विपरीत मलपाक होता है-जो निम्न श्टोको मे 
वर्णित किया गया है । यथा-निद्रानाश्चो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो- 
गौरवारुची । अरतिबंरहानिश्च धातूनां पाकलक्षणम्‌ ॥ दोषप्रङृति- 
वेङ्ृत्यं लघुता ज्वरदेहयोः । श्म्द्रियाणां च बैमस्यं दोषाणां पाक 
लक्षणम्‌ । वातादि दोषो के अनुसार दोषपाक होने पर वात- 
उवर सात दिन मं, पित्तञ्वर दस दिनि मे ओर शेष्मञ्वर 
बारह दिन मे उतर जाता है किन्तु धातुपाक होने पर उच्छ 
दोषजन्य वर उक्त दिर्नोमं रोगीको मार डालते ईै- सप्तमे 
दिव प्राप्ते दमे दादक्ञेऽपि वा) पुनर्धोरतसे भूत्वा प्रश्चमं याति 
हन्ति वा ॥ कातिकङ्कण्डवचन--ददादरादशसप्रारैः पित्तदर्ष्मा- 
निलाधिकः । दरध्वोष्मणा धातुमखान्‌ हन्ति मुत्ति वा उवरः ॥ वात- 
पित्तकफः सप्तदशदादङ्ववासरान्‌ । प्रायोऽनुयाति मर्यादा मोक्षाय च 
वधाय च ॥ वाग्मटाचायं ने त्रिदोषज्वर के मोशया मारश्की 
मर्यादा ७्या १४,९या 4८, ११यारर दिनि मने है- 
सप्तमी द्विगुणा चेव नवम्येकादशी तथा। एषा भरिदोषमर्यादा 

मोक्षाय च वधाय च॥ (वा० नि०अ०र२) | 


हीनमध्याधिकेदोपिल्िसपद्रादशादिकः । 
ञवरवेगो भवेत्तीत्रो यथापूवं सुखक्रियः ॥ ६५॥ 
ज्वरबेग- हीन दोर्षो से तीन दिन तकं हीन ( अङ्प ) 
खूप से प्रकुपित दोर्षो से तीन विन तक, मध्यरूप से प्रकुपित 
दोर्षोसे सात विनि सक तथा अधिक रूपसे प्रङपित दर्षो 
से दस दिन तक आने वाला या अना रहने वाला ज्वर यथा- 
क्रम से उत्तरोत्तर तीघ्र वेगवान्‌ होता है किम्तु यथापूव कम 
से सुखसाध्य होता हि । अर्थात्‌ दोषाधिक्व से वरस विनि तकृ 
जानेवाङा. वर असाध्य या अत्यन्त कृच्ठृसाध्य तथा इस 
की अपेक्ा मध्यदोष-प्रकोप से सात दिनि तक आने वारा 
उवर साधारण छृष्टरूसाभ्य ' एवं स की अपेक्षा हीनदोष- 
प्रकोप सरे तीन दिन तक जाने वाका ज्वर अत्यन्त सुखसाभ्य 
होताहि॥९५॥  _  . . . | 
कालो ह्येष यमश्च नियतिग्रत्युरेष च । 
तस्मिन्‌ व्यपगते वेदा्जन्मेद पुनरच्यते ॥ 
इति उवाः समाख्याताः कर्मेदानीं प्रवयते ॥ ६६॥ 
उबर पतै यमक्रस्पना- यहद ज्वर कारूष, यमस्वर्पः 
नियति < शूर्वजन्मङृव कमे ) रूप तथा शस्युस्वरूप मामा 
सथ ह। शरीर से इस ज्वर के मिक आने पर उस स्वकति.का 
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ुनजम्म हुआ है--देसा कषा जाता है । इस तरह. यँ 
तक उवर की परिभाषा, कारण, सम्प्राति, भेद ओर साध्या- 
साध्यता का विवे खन किया है, अब इसके अनन्तर ज्वरे की 
चिकित्सा का वणन करते ई ॥ ९६ ॥ 


वरस्य प्बेशूपेषु वर्तमानेषु बुद्धिमान्‌ । 

पाययेत धृतं स्वच्छं ततः स लभते सुखम्‌ ॥ ६७॥ 

विधिमोरुतजेऽवेष पैत्तिकेषु निरेचनम्‌ । 

मृदु प्रच्छदनं तद्त्कफजेषु विधीयते ॥ ६८ ॥ 

उवररपूरवरैरूपवििःसा--ज्वर की पू्वरूपावस्था्मिं इुद्धिमान्‌ 
चिकित्सक रूग्ण को स्वण्छु ८ द्रभ्यान्तरयोगरहित >) धृत 
का पान करवे। धृत-पानसे ङूणको दोषका संशमन 
होकर सुखप्रा्ति होती है । यह चृतपानचिधि श्रम, क्षय, 
भयादि से कुपित वात के हारा उस्पन्न होने वारे उवर ॐ पूर्व- 
रूपमे श्रेष्ठ है, न कि मिध्या-आहारजन्य तथा आमाश्या- 
त्रित वातञ्वर के पूरंरूप में । पित्तजन्य ज्वर के पूर्वरू्पो में 
सुनके, गुकाबपुष्प या मुलेटी, अमरुतासगूदा आदि के 
दवारा खदु विरेचनकमं कराना चाहिए । इसी प्रकार कफ 
प्रकोप से उस्पन्न होने वाङे ज्वर के पूर्वरूप मेँ मदनफलादि 
के ह्वारा वमन कम कराना चाहिए ॥ ९७-९८॥ ` 
विमशेः--चरकाचायं ने चय, वायु, भय, कोध, काम, 

सोक जीर श्रम से उत्पन्न होने वारे वरो को छोड़ कर अन्य 
सवप्रकार के ज्वरो में रुघन का उपदेश्ष करिया है-- जरे लक्घन- 
मेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ । क्षयानिलभयक्रौधकामदोकश्रमो द्ववात्‌॥ 
अन्य मत से साधारणतया ज्वरे की पूवरूपावस्था मेँ दोषों 
के अङ्प ्टोने पर रघु भोजन तथा दोषो के प्रवर होने पर 
खङ्कन कराना डिखा हि-पूर्वरूपे प्रयुज्ञात ज्वरस्य खधुभोजनम्‌ । 
ल्वनश्च यथा दोषं विरेकं वातिके पुनः । पाययेत्सपिरेवाच्ं पैन्तिकेतु 
पिरेचनम्‌ ( भै. र. >) ज्वरपूर्वरूपलक्षणम्‌--भरस्यं नयने सास्ते 
जम्भणं गौरवं मः । उलनातपवाय्वम्बुभक्तिदे षावनिध्ितो ॥ अवि- 
पाकास्यवैरस्ये हानिश्च वल्वणैयोः । शील्यैकृतमलयश्च ज्वरलक्षणम- 
ग्रजम्‌ । (च. चि, अ. ३) 


सवेद्धिदोषजेषूक्तं यथादोषं विकल्पयेत्‌ । . ` 
अस्नेहनीयोऽशोभ्यश्च संयोग्यो लङ्कनादिना। ६६ ॥ 


सत्निपातदन्द्जज्वरपूवरूपक्रमः- सन्निपातञ्वर तथा द्विदोष- 
जञ्वर के पूवरूपों मेँ वात, पित्त जौर कफ हन दोषो फ 
बराबर के अनुसार धृतपान, विरेन ओर वमन का प्रयोग 
कराना चाहिए किम्नु जो रोगी स्नेहन के योग्य न षो ओर जो 
वमन-चिरेचनादि संशोध के योग्य नदो उसे रहन कराना 
चाहिए ॥ ९९ ॥ 


विमशं-भेषण्यरक्ावखपी मेँ छिखाहे कि द्विदोषजन्य ज्वरा 
मे दोनों कम कराने चाहिए, जैसे वातपित्त उवर में षृतपान 
कराके ङं कारु के पश्चात्‌ विरेष्वन देना चादिषु । कफपिन्त- 
वर मे वमन जर विरेचन तथा कफषात ज्वर मे वमन करा 
धृतपान कराना चाहिए । इसी तरह साश्चिपातिक जवर सें 
वमन, विरेष्वन आर इतपान पे तीनो करिया दोषो के भवस्य 
के अनुसार विवेखनापूवंक करनी श्वाहिर्--दन्दजेषु दयं 
क्या शद्ष्वा सर्वनतु.सवेजे' (मै. र.) स्नेदनीया -स्वेयाः धोधयि- 
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तन्याश्च रूक्चा वातविकारिणः। व्यायाममसली नित्याः स्नेश्चाः स्युर्ये च 
चिन्तकाः ॥ (चि, सू. १३) अस्नेदनीयाः-संशोधनाद्ते वर्षां रूक्षणं 
सम्प्रवक्ष्यते । न तेषां स्नेहनं शस्तमुत्सन्नकफमेदसाम्‌ । अभिध्यण्णा- 
नूनयुदा नित्यमन्दाप्रयश्च ये । तृष्णामूच्छपरीताश्च गभिण्यस्ताठशो- 
प्रिणः । अन्नद्विषरद्दयन्तो जठरामगयर्दिताः॥ दुबलाश्च प्रतान्ताश्च 
स्नेदग्खानामदातुराः ॥ न सनेक्षा वतंमानेषु न नस्तो वस्तिकर्मसु । 
रनेहपानात्प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः ॥ ( च. सू. ज, १३) 
अशोध्याः-अर्थात्‌ संलोधन चार प्रकारकादहोताहे--(चुष्पर- 
कारा संशुद्धिः बमन, , विरेचन, निर्ण ओर हिरो विरेष्वन 
किन्तु अन्य आचार्यौ ने स्वमत पञ्च प्रकार शुद्धि मानी है- 
वमनं रेचनं नस्यं निषूहश्वानुवासनम्‌ । केयं पञ्चविधं कमै" *"॥ यदा 
वदेद्‌ बिर्दोपान पन्नधा दोधनं दि तत्‌ । इस तरह उक्त पञ्चविध 
क्म जिनमें नष्टं किया जाय उन अशोष्य कष्टते है-जेसा 
कि रक सिद्धिस्थान जष्यायदोमें कषाहै- चण्डः साद 
सिकौ. भीरः कृतघ्नो वैच एव च' इत्यादि । इसके अतिरिक्त 
वमनादिकके जयोग्य रोगियों का ज्ञान संहितामरन्थोसे करं 
विस्तारभीत्या नहीं िखिाहै। 
रूपप्राम्रपयोधिद्यान्नानालं बह्विधूमवत्‌ । 
प्रव्यक्तखूपेषु हितमेकान्तेनापतपेणम्‌ ॥ १००॥ 
रूप-पूवंल्पमेद--वदह्धि भौर धूम के समान रूप ओर पूवं- 
रूपम मेद समश्चना चाहिए । उ्वर की रूपावस्थाके प्रकट 
हो जाने पर बिना अपवाद ( शङ्का) के दोषजन्य जवर र्म 
अपतर्पण ८ उपवास >) कराना हितकारी होता हे ॥ १००॥ 
विमश्चः--रूपलश्चणम्‌-तदे व व्यक्ततां यातं रूपभित्यभिधीयते। 
संस्थानं व्यजनं लिङ्गं लक्षणं चिन्हमाङृतिः ॥ 
आमाशयस्थे दोषे तु सोत्केशे वमनं परम्‌ ॥ १०१॥ 
वमनतरिधान-- दोष के आमाशय में स्थित ने पर प्रथम 
कफ को {कफवद्धक ओषधि्यो अथवा खाद्य-पेय के द्वारा 
उसरेरित करे वमन कराना हितकारक होता है । अथवा 
दोष के जआमाक्ञयस्थ ्ोने पर तथा हक्चास, रखाराप्रसेक 
भादि उष्क्ेश्रुशषर्णो के होने पर वमन की स्यवस्था करनी 
चाहिए ॥ १०१॥ ४ 


रि मितैदं [र] + 
भानद्धस्तिमितेर्दो षेयौबन्तं कालमातुरः। 
ुय्यीदनशनं ताबत्ततः सं सगेमा चरेत्‌ ॥ १०२॥ 
उपवासमर्यादा-जब तक दोष रितिमित (निश्वरु, स्तम्भित 
या जके हुये ) र्द तब तक रोगी को अनशन ( रुद्वन ) 
कराना चाहिए भौर दोष तथा रूग्णके हल्के हो जाने पर 
संसगं ( पेयादि > करम की विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ 
विमज्ञः--एक सप्ताह मे वात, दसं दिनिमें पित्त ओर 
आरह दिनम कफ का पाक होताहे अत एव वो्षोके 
अनुसार कफ मे तीन दिन, पित्तम एक रात्रि तथा बातर्में 
अहोरात्र { २४ घण्टे ) तक छद्कन कराना चाहिये--वातः पचति 
सप्ताहास्िपत्तन्तु ददाभिदिमैः । शेष्मा दादशभिधेसरेः पच्यते वदतां 
वर ॥ छुंघनं रूधनीयस्तु कुयांदोषनुरूपतः । जिरा्रमेकरात्रं 
वाड्होरात्रमथवा उ्यरे।॥ दोषपाचनोपाय-निर्वा्त स्थानके 
सेवन, स्वेद्म, रुष्घन तथा गरम जरूके पामसे उवरकी 
ामावरथा के शीण होते के अनन्तर उवरनाक्षक भोषधि 


१८६ 


देनी चाहिये--निवांतततेवनान्स्वेदा््कनादुष्णवारिणः । पाना- 
दामर्तररे क्रीणे पश्नादौषधमाचरेत्‌ ॥ लद्धनपाचनमेषजव्यवस्था-- 
उर के आदि ८ पू्व॑रूपावस्था ) मे द्धन, वर के मध्यमे 
पाचन तथा उवर के अन्तम (वेग उतरने के समय) 
ओषधि देनी श्वाहिये तथा उवर के पूणं सुक होने पर दोष 
दोवनिष्कासनार्थं विरेचन का प्रयोग करना श्ाहिये । हसी 
प्रकार दोषो की सभ्निपाताघस्था सें च्रिविध ( रुद्धन, पाचन 
ओर विरेचन 9 कमका बुद्धिमानीपूवंक दोषानुसार प्रयोग 
करना चाहिये--उवगादोौ लहनं प्रोक्तं उवरमध्ये तु पाचनम्‌ | 
उवगन्ते भैषजं दघाञ्ञ्वरमक्ते विरेचनम्‌ । त्रिविधं त्रिविधे दोषे 
नत्पमौश्य प्रयोजयेत्‌ लङनपाचनदोधनव्य ्स्था- दोषो क 
अक्प होने पर लङ्घन, दोषौ के मध्य होने पर रुङ्कन.पाचन 
शौर दोषों के प्रभूत ( अत्यधिक » होने पर शोधन ८ वमन 
विरेष्वनादि >) कराना चाहिये, क्योकि शोधन मो ( दोषो ) 
को मूल (जड ) से नष्ट कर देता है--7ोषोऽस्पे रह्नं पथ्यं 
मध्ये छ्टनपाचनम । प्रभूते श्रोधनं तच्च मलादुन्मूटयेन्मखान्‌ ॥ 
दोषाः कटाचित्कप्यन्ति जिता लह्नपाचनैः। ये तु संश्चोधनैः 
शुद्धा न तेषां पनस्द्रवः॥ 


न ॒लङ्घयेन्मारनजे श्षय्जे मानसे तथा| 
अन्रङ्ह्याश्चापि ये पुव दवित्रणीये प्रकीत्तिताः १०३ 


लल्न के अगौग्य उवग--यातजन्य उवर, धातुशयजम्य उवर 
तथा मानसञ्वर म द्धन नहीं कराना चाहिये क्था हितरणीय 
अभ्याय र्मे निषिद्ध कये हुये गर्भिणी, बद्ध, वालक, दुर्बर 
जौर भीर ध्यक्ति के ञ्वरग्ररत होने पर रहन नीं कराना 
प्लाहिये ॥ १०३ ॥ 

विमरौः-7त॒मारुनक्न्तष्णामुखकोषभ्मान्विते 1 कार्यं न 
बाकि बद्धे वान गर्मिण्यां न दर्ब॑ले। 


अनव्रस्थितोषाग्नेलेङ्गनं दोषपाचनम्‌ । 
इ्वरध्नं दीपन काह्कारुचिलाघवकारकम्‌ ॥९०५॥ 


टहनगण--अष्यवस्थित दोष तथा अचन्निषारे ऽवरीको 


लद्न कराने से आमदोर्षो का पाचन होताहै एवं रूहन 
ऽवरनाश्चक ओर अधि का दीपक दहै तथा भोजन की आका 
तथा अश्न में रचि कराता है । एवं देह को हका बनाता है । 


खष्टमारुत विण्मूत्रं क्षुचिपासाऽसष्ं लघुप्‌ । 
प्रसन्नत्मेन्द्ियं श्चामं नरं षिद्यात सुलङ्कितम्‌ ॥१०५॥ 
सम्यग्छद्धितलक्षणम्‌--ढीक तरह से छङ्कन होने पर अपान 
वायु, विष्ठा ओर मूत्र का उचित रूपसे त्यागद्ोताहै तथा 
सुरद्धित व्यक्ति धा ( भूख >) ओर प्यास को सहन नहीं 
कर सकता हे, शरीर स्का हो जाता हे, आत्मा जौर दन्द्यं 
प्रसन्न हो जाती है तथा वह भ्यक्ति कृष हो जाता है ॥१०५॥ 
विमर्षः--सुकद्धित के निम्न वण मै०२० मे लि दै- 
वातमृत्रपुरीषाणां विसर्गे गात्रराघवे । हृदयोद्रारकण्टास्यश्चुडधौ 
तनद्राह्मे गते । स्वेदे जति रुचौ चापि क्वत्पिपासासशोदये । कृतं 
ल्घनम दशयं निग्येथे चान्तरात्मनि ॥ 


बलष्यस्तषाशोषस्तद्रानिद्रान्नमक्माः । 
उपद्रषाश्च पासाद्याः सम्भषन्त्यतिलङ्घनात्‌ । १०६। 


सुश्तसंहिे। 


अधिकलब्नोपद्रव-माश्रा से अधिक र्न होमे पर कटः 
का नाश, वार-घार प्यास ख्गना, सुख का सुखना या हरीर 
का शोष, तन्द्रा, नित्रा, छम जर श्वास-कास जादि उपद्रव 
होते ईह ॥ १०६ ॥ 

विमश्ः--तन्द्रारक्षण --शन्द्रियाभेष्वसंप्रापिर्गौरवं जम्भणं 
मः । निद्रान्तस्यैव यस्थेष्टा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ छरंमरूकषण - 
योऽनायासः श्रमो देहे प्रशृद्धः श्वासवजितः। छमः स इति विक्ेय 
इन्द्रियाथ॑प्रवाधवः ॥ सन्त्रान्तरोष्तातिरुङ्धितरश्ण --पवभेदोऽ- 
क्गमदंश्च कासः शोषो मुखस्य च । क्चुसख्रणाद्चोऽरुचिस्तृष्णा दौबर्यं 
श्रोत्रनेत्रयोः ॥ मनसः सम्भ्रमो -भीक्षगमूध्वेवानस्तमो हदि । दैदाश्चिः 
बरुषहानिश्च लङ्नेतिकरते भवेत्‌ ॥ हीनटणद्नटक्षण-कफोतवलेदः 
सहलासः एीवनन्र मुहुमुदुः ! कण्टास्यहृ्दयाश्चुद्धिस्तन्द्रा स्या 
दीनलज्ने ॥ 


दीपनं कफवषिच्छेदि पित्तवातानुलोमनम्‌ | 
कफषातञ्वर््तेभ्यो हितमुष्णाम्बु तृरद्िदम्‌ । 
तद्धि मादेवङृदोषस्नोतसां शीतमन्यथा ॥१०८५॥ 


उष्णाम्बुगुण--उवर मे उप्णोद्‌क अनिका दीपक, कफ 
का नाशक, पित्त ओौर वात का अनुलोमक होताहै तथा 
कफ ओर वात से उस्पन्न उवर से पीडित रोगियों मे उष्णोदक 
हितकारक तथा तृषाका नाशक होता है एवं संसक्त आम 
दोष तथा स्रोससो मं मुखायमी उत्पन्न करता है ओर श्ीतर 
जर उक्त गुणों से विपरीत गुण वाला होता है ॥ १०७ ॥ 

विमक्षः-चरकाचायं ने चरक फे विमानस्थान के 
सीसरे अध्याय मेँ ञ्वरी को उप्ण जल देना युक्तिपू्ंक 
हितकर लिखाहै--“ज्वरितस्य कायसमु्थानदेश्चकालानमिसमीदय 
पाचनार्थं पानीयसुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः । ज्वगोद्चामाद्रयसमुत्थः, 
प्रायो भेषजानि चामादयायसमुत्थानां विकाराणां पाचनवमनापतर्पण- 
समर्थानि भवन्ति, पाचना्थन्च पानीयमुष्णं तस्मादेतञ्ञरितेभ्यः 
प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम्‌ । तद्धि तेषां पीतवातमनुखोमयति, 
अ्चिश्चोदयेमुदीरयति,) श्िप्रं जरां गच्छति, दलेष्माणं परिशोषयत्ति, 
स्वल्पमपि च पीतं तृष्णाप्रक्षमनायोपकस्पतते' ( च० वि० अ०३) 
उष्णोद्कषटङ्ण--क्राथ्यमानन्तु निर्व॑मं निष्केनं निम तथा! 
अावरिष्टं यत्तोयं तदुष्णोदकमुच्यते ।) उष्णोदृकगुणाः--ञपरकास- 
कफश्वासपित्तवाताममेदसाम्‌ । नाश्चनं पाचनद्चेव पथ्यमुष्णोदकं 
सदा ॥ ऋतुभेद्‌ से जल को उष्ण करने के भी विभिन्न प्रकार 
है-प्रीष्म तथा शरद्‌ ऋतु में त्रिपादाचशेष, हेमन्त ऋतु 
मे उषारु कर अर्धावशेष तथा शिशिर, वर्षां ओर वसन्त 
भे भी अर्धावशेष उष्ण जर प्रशस्त माना गया है-तरिपाद- 
शेषं सचि गरीष्म शरदि दास्यते । दिमेऽ्धशेषं रिशिरे तथा वर्षा. 
वसन्तयोः ॥ जेजयाच्वायं के आगसमानुसार अन्य आचार्यो कै 
मत से छलतु्ओ के अनुसार उष्णोदृककरपना निम्न करम से 
है-निदायेत्वर्धपादोनं पादद्टीनन्तु शारदम्‌ । रिदिरे च वसन्ते 
च हिम चार्धावक्ेधितम्‌ । अष्टमांश्ावहेषन्तु वारि वर्षासु श्षस्यते 
खरकां मे चिकित्सास्थान में रिलिाटहै कि वाते-कफ 
उवर सें उष्ण जर तथा मच्यजन्य जीर पत्तिक ऽवर मे तिक्तक 
पदार्थौ वारा श्त करके शीत किया हुजा जल पीने को दैना 
चाहिये~-तृष्यते. सरिशश्चोष्णं दथा तकफञ्चरे । मधोत्पे 
पैत्तिके चाथ शीतलं तिक्तकैः शतम्‌ ॥ ( च० चिं० अ०३) ' ` 


भष्यायः २९ | 


सेव्यमानेन तोयेन वरः शीतेन बरद्धते | 
पित्तमय्यविषोस्थेषु शीतलं तिक्तकः श्रूतम्‌ ।। १०८ ॥ 
शीवरुजलगोष-- ज्वरी मनुष्य को शीतरू जर पिराने 
से ऽर की ब्रद्धि होती है, जतः ज्वरी को उष्ण पानी पिराना 
चाहिए एवं पित्तजन्य उवर, मधजन्य उवर ओर विषजन्य 
उवर मे तिक्तक पदार्थो वारा श्तं करके शीतर किये हुये जल 
का पान कराना चाहिए ॥ १०८ ॥ 
विमक्ञः--मद्रमुस्तक, सोट, खस, पित्तपापडा ओर रार 
चन्दन आदि तिक भ्य है, इनसे षडङ्गपरिभाषानुसार जर 
श्त करना चाहिए । अर्थात्‌ इन वर्या का भिरित १ कषं 
( १ तो०) तथा पानी 4 प्रस्थ (१६ पर= ९४्तो०) रे 
उसे अर्धाविहोष रख कर दयान रं -घनचन्दनशरुण्ठयम्बुपपंरोश्षी- 
रसाधितम्‌ । तं तेभ्यो हितं तोयं पाचनं तृदञ्वरापदम्‌ ॥ कषेमाच्रं 
तती द्रव्यं साधयेत्प्रास्थिकेऽम्भसि । अधेशरतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसं 
विधौ ॥ ( वङ्गसेन ) शाङ्गेधरोऽपि-शवण्णं दर्यं पलं साध्यं चतुः 
पर्िपले जले। अधंकिष्टन्तु तदे यं पाने पेयादिसंविधौ ॥ चरकाश्वायं 
ने शिखि है कि तिक्तदश्यश्त जरू या उष्ण जल उवर मै अवश्य 
ही खाभकारी है किन्सु जिस उवर मे पित्त फी अधिकताषहो 
तथा दाह, भ्रम, प्रलाप भर अतिसार जादि उपद्वर्होसो 
इस प्रकार के जरलकोन देकर शीत जल पिराना चाह 
क्योकि उष्ण जल से दाह, जम, प्राप जौर अतिसार दते 
है तथा शीत जल से शान्त होते ह ( च. वि.ज. ३ )। वास्तव 
मे पित्त की प्रबरूता तथा तृषाधिक्य होने पर षडङ्गपानीय 
पीने को देना हितकारी होता हे -मुस्तप्परकोशीरचन्द नोदीच्य- 
नागरः । धतद्यीतं जलं देयं पिपासाञवर शान्तये ॥ 
गाङ्गेयनागरोशीरपपटोदीच्यचन्दनैः । 
दीपनी पाचनी लघ्वी उ्वरात्तोनां उ्वरापहा ॥ 
धश्नकालि हिता पेया यथास्प्रम्पाचनैः कृता । १०६ ॥ 
पेया-भद्रस्ुस्तक ( गाङ्गेय ), सट, खस, पित्तपापडा, 
नेत्रवाखा ( उदीच्य ) तथा टारुचन्दन दन्डं भिरित 9 क्षं 
भरलेके $ प्रस्थ जरमे पकाकर अर्धावरोेरणखके छान 
केर इस पानी से बनाई गहं पेया अच्चिदीपनी, आमदोष- 
पाचनी, पचचनेमे हरकी ओर जउ्वरनाशक होती है। अथवा 
दोषानुसार वद्दयमाण पञ्चमूली आदि पाचक द्रर्ग्योके द्वारा 
पडङ्कपरिभाषानुसार सिद्ध कियि जरूमे पेया बनाकर अक्ष 
काल मं सेवन कराने से ऽवर मे हितकारक होती है ॥ १०९॥ 
बहुदोषस्य मन्दाग्नेः सप्ररात्रात्परं अरे । 
लङ्घनाम्बुयवागूभियेदा दोषो न पच्यते ॥ ११० ॥ 
तदा तं मुखैरस्यवृष्णारोचकनाशसैः | 
कषायः पाचनेहेेऽ्वरतरैः समुपाचरेत्‌ ।॥ १११॥ 
 उवरष्नकषायपिधान-अष्यपधिक दोष वारे एवं मन्दान 
युक्त उवरी मनुष्य मँ सात दिन तक रुदन, षडङ्गपानीयपान 
तथा यवागू के प्रयोग करने पर भी यदिदोर्षो का संशमन 
नहभाष्ो तो सात दिनके भनन्तर मुख शी विरसता, 
तुषा जीर अरुचि को नष्ट करने वारे, आम दोष के पाचक, 
हृव्य के लिये हितकारी भौर उऽवरनाशक वक्यमाण 
पञ्चमुखी भन्ति दर्यो के कषायो के द्वारा ज्वरी का उचन्नार 
करना चाहिश ॥ ११०.१११॥ 


छसतरेतश््रम्‌ 


१६७ 


विमक्षः--तरुण ञ्वर मे कषायपान का निषेध है-न 
कषायं प्रयुज्ञीत नराणां तरुणच्वरे । कषयेणाकृलीभूता गोषा जेतु 
सुदुष्कराः ॥ तथा सात रात्रि तक तरण उवर माना जाता ह~ 
'आसप्तरात्रं तरुणं उवरमाहमंनीपिणःः , कवाय की परिभाषामें 
छिखाहै किदो तोरे ओषध या छाध्य द्भ्य को सोलह गुने 
पानी मे उबारु करं चौथा रोष रखके छन कर जो वरी 
को पिराया जाता है उसे कषाय कहते है-- चतुर्भाग वशचिषटस्त 
यः षौडशचयुणाम्भसा । स कषायः कषायः स्यात्‌ स वञ्यंस्तस्णञ्वरे 
परन्तु पञ्चविधकषायकटपना ८ स्वरस, कल्क, श्त, शीतं 
ओर फाण्ट) का प्रयोग तरुण ज्वर मे निषिद्ध नष्ींहै-न पत 
करपनमुदिश्य केषायः प्रतिपिध्यते । यः कषायः कषायः स्यात्स 
वज्यस्तरणञ्वरे ॥ नवञ्वरी मे पञ्चविधकषायकल्पना के अति. 
रिक्त तृषाज्ान्स्यथं षडङ्गपानीय एवं दोषपाचनार्थं विभिन्न 
प्रकार की उवरहारिणी यवागू, पेया, विलेपी जआदिका भी 
प्रयोग टोता टै -मुख्यभेषजसम्बन्धो निपिद्धस्तरुणञ्वरे । तोय. 
पेयादिसंस्कारे निर्दोषं तेन भेषजम्‌ ॥ तरुणज्वर मँ मुख्य उवर- 
नाक्ञक ओषधिर्या निषिद्ध है किन्तु तोय ( षडङ्गपानीय », 
राजपेया ओर यवागू के सिये रघुपाकी जोषधिर्या प्रयुक्त 
होती ही हँ। 
पश्चमूलीकषायन्तु पाचनं  पवनञ्चरे । 
भ] 
सक्षौद्रं पेत्तिके मुस्तकटुकेन्द्रयवैः कृतम्‌ ॥११२॥ 
।पप्पल्यादि कषायन्तु कफजे परिपाचनम्‌। 
दन्द्रजेषु तु संसृष्टं दद्यादथ विवज्जयेत्‌ । 
पीताम्बुलद्भितो भुक्तोऽजीणीं क्षीणः पिपासितः ॥११३॥ 
वातादिञ्वरहरकपाय- ्हृस्पञ्चमूर की ओषधिर्यो का छाथ 
वातञवर मे दोषो का पाचक माना गया हे तथा नागरमोथा, 
कुटकी जीर इन्द्रयव के छाथ में शहद मिला कर पिलाने से 
पित्तञ्वर मे दोप पाचन होता है एवं पिष्पस्यादि गण की 
जषधियों का काथ कफञ्वर मे लाभदायक माना गया हे। 
दो-दो दोषो से उस्पक्न हुये उवर मे हिदोषनाश्चक ओषधि्यों 
को संयुक्त कर फ़ाथ पिराना चाहिए तथा जिसने सुरम्त जर 
पिया हो, उपवासादि द्वारा रन किये हये, तुरम्त भोजन 
किये हुये, अजीणं वारे, क्षीण एवं प्यास से पीदित व्यक्ति 
को पाचन कषाय नहीं देना चाहिए ॥ ११२-११२॥ 
तीदणे ज्वरे शुरो देहे विषद्धेषु मलेषु च। 
सामदोषं बिजानीयाक्ञ्रं पक्रमतोऽन्यथा ॥ ११४ ॥ 
सदौ ऽषरे लघौ देहे प्रचलेषु मलेषु च | 
पक्षं दोषं विजानीयाञ्ञ्वरे देयं तदौषधम्‌ ॥ ११५॥ 
आमपक्रञ्वरयोरश्चणम्‌-अवरवेग की तीश्णता, देह में 
भारीपन सथा मर, मूत्र, स्वेद आदि मरो की रुकावट होने 
पर आमञ्वर खमक्चषना चाहिए तथा इनसे विपरीत रक्षण 
अर्थात्‌ ्वरवेगश की मन्दता, देहराघव जौर मलमूत्रादि की 
प्रत्ति होमे पर पक्रञ्वर समक्षना चाहिए तथा इसी अवस्था 
संशमन ओर संशोधनकारी भौषध देना घाहिपए्‌ ॥११४-११५॥ 
विमक्षः-आामस्बररक्षण- लालाप्रसेको इख ।सहद याशु य- 
रोचकाः। तन्द्रालस्याविपाकास्यवेरस्यं गुरुगात्रता ५ -छन्नाहो बहु- 
मूत्रत्वं स्तम्भता बलवान्‌ स्वरः । आमञ्वरस्य लिङ्गानि न दयान्तत्र 
भेषजम्‌ ॥ भेषजं क्चामदरो पस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ ॥ 


>. 


दोषभ्रकृतिषेकृत्यादेकेषां पकलक्षणम्‌ । 

हद येोदधष्टनं तन्द्रा लालासरुतिररोचकः ॥११६।॥ 

दोषाप्रषृत्तिरालस्यं विबन्धो बहुमूत्रता । | 

गुषटदरत्वमस्वेदो न पक्तिः शकृतोऽरतिः ॥ १९५५ 

स्वापः स्तम्भो गुरंत्वश्च गात्राणां बहिमादषम्‌ । 

मुखस्याश्युद्धिरग्लानिः प्रसङ्गी बलवान्‌ रः ॥ 

लिङ्गेरेभिषिजानीयाञ्ज्यरमामं विचक्षणः ॥११८॥ 

मतान्तरेणामपक्रञ्वरलक्षणानि- कुच आचार्यो का मत ह 

कि दोष, प्रकृति तथा विति के लक्षणो से उवर का पक्र 
खछक्षण समन्षना चाहिये । हसी तरह ट्दय मे उद्वेष्टन (रन), 
तन्त्रा, खार का टपकना, अरुचि, दोषो की अप्रवृत्ति, आरुस्थ, 
मल-मूत्रादि की सूकावट या अषूपप्रबृत्ति अथवा अधिक मून्न 
का आना, चैर मं भारीपन, स्वेद्‌ की अप्रवृत्ति, शङ्त्‌ (मल) 
कापाकन होना, बेचेनी, हस्त-पाद में सुप्तता ८ सुश्रता ) 
या अधिक नींद जाना, देहम जकञाहट तथा भारीपन, 
पाचकाभनि की मन्दता, मुख की अशुद्धि किन्तु ग्छानिका 
अभाव, शरीर मं संसक्ति ( कडापन का जकङाहर ), उ्वर 
का बर्वान्‌ होना आदि लन्तणो ते बुद्धिमान्‌ बश्च आम उवर 
को पहश्वाने ॥ ११६-११८ ॥ 

विम्चेः--पक्रदोषररूण- मृदौ ज्वरे टौ देहे प्रचलेपु 
मलेषु चे। पक्वं दोषं विजानीयाञ्ज्वरे देयं तदौषधम्‌ ॥ 
ध्टोषप्रकृतिवेकृत्याद्-दोषार्णां = दुष्ट-वातपित्तकफानां, प्रकृतिः = 
स्वरस्य तदुपद्रवाणाढ्रोत्पादनं, तस्या बैक्रत्यं वेपरीत्यं तस्मादोष- 
प्रकृतिवेकृत्याद्"- अर्थात्‌ दोर्षो की भ्रकृति से तात्पर्यं जवर 
तथा उसके उपद्रवो की उत्पत्तिसे हे जौर स प्रकृति से 
विपरीतता ( दोषसाम्यावस्था ) पकफछ़ स्वर की सुचकहे। 
प्रसक्राजिरामञ्वररक्षण -धःक्षामताख्धुघ्वश्न गात्राणां ज्वर. 
मादंवम्‌ । दौषप्रकृतिरत्साहो निरामञ्वरलक्षणम्‌ ॥ भूख गना, 
शरीर म हरकापन, ज्वराङ्पता, दोर्षो का प्राङतिक्‌ होना 
तथा कार्मोस्सा्ट--ये निरामञ्वर के रुशषण है । पव्यमान- 
ज्वरङकण --ञ्वरवेगोऽपिकस्तृष्णा प्रखापः शसनं न्रमः। मल- 
प्रवृत्तिरुत्क्लेश्ञः पच्यमानस्य रक्षणम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३ ) 


सप्ररात्रास्परं केचिन्मन्यन्ते देयमोषधम्‌ | 
दशरात्रारपरं के चिहातन्यमिति निधिताः ॥११९॥ 


ज्वरे ओौषधदानकारः- कुच आष्वा्यौ का मत है कि ऽवर 
म सात दिनि के अनन्तर जौषध देना चाहिए । अभ्य जावा 
दस दिन के पश्चात्‌ ओषध देने का निर्दे करते है ॥ ११९ ॥ 


पेत्तिके धा स्परे देयमल्पकालसमुर्थिते । 
अचिरस्षरिलस्यापि देयं स्याशेषपाकतः 1।१२०॥ 
ओषधदामे दोषपाकप्रथानता-- पैत्तिकं उवर या अहपकालो- 
स्यश्च ( सथःसमुस्पश्न=नवीन > पत्तिक ऽवर मे तथा सथः- 
४८ क ( नवीन ) किसी भी उवरमं ोषोंका पाकहो 
पर सात दिन पूवं भी ऽघरभ्न ओौषध दै देना चाहिये ॥ 
विमशंः--ज्वरी को ओौषध देने के विषय में (१) चरका 
चायने क्खाहै कि दिनके अनन्तर सातवें दिन ल्घु 
` भोजन दुं तथा जाठवं दिनि आमदोषपाचक या अवरक्ञामक 
कषायपान कराना चाष्िये--“उव्रणितिं षटदहेऽनीते टच्वन्नपरति- 


्वतसंहिता 


। मोजितम्‌ । पाचकं शामनीयं वा कषायं पाययेत्तु तम्‌ ॥ (२) शाङ्गध- 
राषार्यने छिखाहै कि घातञ्वर मे सातवें दिन गुषखी, 
पिपराभूर ओर नागरमोथाया सोठके द्वारा श्त पाचन 
कषाय जथवा कालिङ्गावि कषाय का पान कराना चाहिये- 
गुडूची पिष्पलीमूलनागरः पाचनं शतम्‌ । वातज्वरे तथ। पेयं कालि्ग 
सप्तमेऽहनि ॥ (३) तन्त्रान्तर मे भी सामञ्वर मेँ सातं दिन 
पाचन कषाय तथा निराम ज्वर म संश्ामक कषाय पानका 
विधानलिखा हि -पाययेदातुरं साममौपधं सप्तमे दिने। शमनेनाथवा 
दृहा निरामं . तुपाचरेत्‌ ॥ (४) चलुथं मत है कि दोषानुसार 
वातिक उवर में सातवें दिन, पैसिक ज्वर मे दसवें दिन तथा 
श्रृष्मिक ऽवर मे बारहवें दिन उवरनाज्ञक भेषज ( कषाय 
अथवा अन्य रसादि जीषध ) का प्रयोग करना चाहिये- 
वातिके सप्तरात्रेण दस्चरत्रेण पत्तिक । इरुष्मिके द्ादद्याहेन ज्वरे 
युजीत भेषजम्‌ ॥ बतंमान समय मे अधिकांश चिकिस्सक 
आन्त्रिक ओौर फौफ्फुसिक ८ श्ेष्मोरबण सन्निपात ) उवर 
के अतिरिक्त उवरमें उवर के समय रग्ण की घबराहट दूर करने 
के लिये प्रवारुभस्म, जभरतासर्व ओर सितोपलादि तथा 
सश्जीवनीका प्रयोग करते रहै तथा साथहीमें स्वेदरष 
मूत्रकः ( 119.1070110 &०१ पाप्९(1८ ) ओषधिर्यो का प्रयोग 
करते शे । स्वेदरु ओषधियो के प्रयोग से चमं के सूच्म धिर 
सुरु आते है जिनसे शरीर की भीतरी उष्मा बाहर निक 
कर वर कम पड़ जाता है । इसी तरह मूत्र के अधिक त्याग 
होने से सश्चित दोष व विषोका बहिर्निःसरणष्टो जाताहे। 


भेषजं ह्यमदोषस्य भूयो उत्रलयति ज्वरम्‌ । 
शोधनं शमनीयन्तु करोति वपिषमञ्रम्‌ ॥१२१॥ 
आमञ्वर ओौषधदाननिपेधः--आमदोषयुक्त ञ्वरी को दी 
हई शोधन भेषज पुनः वर को प्रदीप्त कर देतीहे तथा 
संशमनीय ओषध ऽवर को विषमऽ्वर मे परिणत कर देती है । 
विमर्शः-तन्त्रान्तर में भी कहा गया हे कि तरुण उवर म 
प्युक्तं कषाय से दोष बदृकर स्तम्भित होकर विषमञ्वरं 
को करते है -दोधा वृद्धाः कषायेग स्तभ्मितास्तरणञ्वंरे । स्तम्भ्य- 
न्ते न पिपच्यन्ते कुवन्ति मिषमञ्वरम्‌॥ 
च्यवमानं ज्वरोकिस्लष्टमुपेत्तेत मलं सद । 
अतिभ्रवत्तमानच्च साधयेदतिसारषत्‌ ॥१२२॥ 
उतरे प्रवत्तमलोपेश्चा-ञ्वराक्राम्त पुरुष के साधारण रूप 
से प्रवृत्त हुये मछ ( वातादि दोर्षो ) की सदा उपेक्षा 
करनी श्वाहिये किन्तु ये यदि अधिक मात्रा में प्रषृत्त (निगंत) 
हो रहे हो तो अतिसार के समान उनके स्तम्भन ( रोकने ) 
की चिकिस्सा करनी खादहिये ॥ १२२ ॥ | 
विमरशः--चरकाचायं ने ङ्खा है कि पित्ताशय के जन्वुर 
पिस या कफ भौर पित्त सञ्चित हो तो उन्हें सन (विरेश्वन) 
के द्वारा निका देना चाहिये तथा वस्तिकमं पादाय भँ 
बदे हये तथा भवरंद् हुये तीर्नो दोषों को नष्ट कर देती है- 
पित्तं वा कफपित्तं वा पिताश्यगतं हरेत्‌ । सर॑मनं त्रीन्‌ मलान्‌ 
वस्ति्रेत्‌ पक्ताद्ययस्थितान्‌ ॥ 


यदा केोष्ठानुगाः पका तिबदाः स्रोतसां मलाः । 
भअचिरश्वरितस्यापि तदा दद्याद्िरेचनम्‌ ॥१२१॥ 


छ्मभ्यायः ३९ ] 


ज्वरे सोधनावस्भा--जब मरु ( वातादि दोष पुवं मलक, 
मूत्रादि) कोष्ठमे पह कर पक गये हों जीर स्रोतसो में 
रुक गये हो ओौर उवरपुरानानभीदहोतोभी उसञ्वरीको 
संश्ञोधनाथं विरेष्वक ओषध दे देनी चाहिये । 
विमर्ः--पोषएटपि मापः--स्थानान्यामभमिपकानां मूत्रस्य 
रुभिरस्य च । हुण्डुकः फुक्फुसौ च कोष्ठ शत्यभिधीयते ॥ स्रोतस- 
परिभाषा--मूलात्खातन्तरं देहे प्रसृतं त्वभिवादि यत्‌ । ्नोतस्तदविति 
व्रिशेयं सिराधमनिवर्भितम्‌ ॥ 
पक्को निहतो दोषो देहे तिन्‌ मदात्ययम्‌ । 
विषमं वा अरर कुयोद्‌ बलबग्यापदुमेव च ।१२९॥ 
परकदोषोपेक्षणे दोषः- पक्र हुये दोषो का रद्धन, तिक्ताम्बु 
पान पेयादि से एवं वमनादि द्वारा निहरण न करने परवे 
शरीर मे रहते हये शरीर को अत्यधिक हानि पटुचाते है 
तथा साधारण ज्वर को विषम रूपसे परिवर्तित कर देते 
एवं शरीर का बर स्तीण कर देते है ॥ १२४ ॥ 
तस्मान्निहैरणं काथं दोषाणां वमनादिभिः| 
प्राक्षमे वमनं चास्य कायेमास्थापनं तथा ॥ 
विरेचनं तथा कुयोच्द्धिरसश्च विरेचनम्‌ ॥१२५८॥ 
दोषनिहेरणम्यवस्था-ङरीरमे लीन पक्दोष हानिकारक 
होते रै, अत एव वमन, विरेचन जादि कमं हारा उनका 
निष्टरण करना चाहिये । उवरी को प्रथम वमन देना चाहिये 
क्योकि यँ पर यही प्राक्रमं हे तथा इसके अनन्तर आस्थापन 


वस्ति ओौर उसके पश्चात्‌ विरेचन एवं शिरोविरेचन देना 
चाहिये ॥ १२५ ॥ 


विमङ्ः--उवरी को प्रथम वमन, विरेचन, वसिति इनमें 
से कौन-सा करम प्रथम कराया जाय इसकी शाख में समुचित 
व्यवस्था है । ( १ ) लदडन--आमावस्था मे रोगी के बख्वान्‌ 
होने पर रुदन कराना चाहिये । (२) दुग्धप्रयोग- 
वातपित्तप्रधान ज्वरमे निरामावस्थायदिष्टो तथा ञ्वरीको 
दाह, तृष्णा तथा दोर्षौकी बद्ताहो तो दुग का प्रयोग 
कराना चाहिये-दाहुतष्णापसेतस्य वातपित्तोत्तरं अपरम्‌ । 
बद्प्रच्युतदोषं वा निरामे पयत्ता जयेत्‌ ॥ (२) वमन-कषफ 
आर पित का प्रकोपहो तथा रोग आमाक्ञयमे हो तो वमन 
हितकारी होता है --उपरि्णिते दकेप्मपित्ते व्याधावामाकश्षयाश्रये। 
वमनार्थं प्रयुज्ञीत मिपषग्रेहमटदूपयन्‌ ॥ (४) विरेधन--उक्त 
क्रियार्जो से ऽवरश्ान्त न हुआ हो तथा उवरी का थरु, मांस 
तथा पाश्वक्राभिक्षीणनदहो तो उसे विरेचन दना चाहिये- 
क्रियाभिराभिः प्रक्णमं न प्रयाति यदा ञवरः। अक्षीगबलरूमांसाग्नेः 
दामयेत्तं पिरेचनैः ॥ (“) बमन-विरेष्वन निषेध :--ऽवरक्षीण को 
वमन तथा विरेचन कराना हितकर नहीं हे, अतः दुग्ध के 
साथ निरूहण बरसिति देकर बृह द्न्त्र तथा मलाश्षय में सक्त 
मल को निकार वेना श्वाहिपए--ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं 
न गरेचनम्‌ । कामन्तु पयसा तस्य निरूहैवां हरेन्मलान्‌॥ 
( चरक )। (६) मूरधविरेचन-जी्णं ऽवर मे गौरव, शिरःश्ुरु 
ओर दन्द्यो के मखो द्वारा विबद्ध ( भारी होने ) पर शिरो- 
विरेचन कराना चाहिये --गोरवे शिरसः स्थूरे विबद्धेष्विन्दियेषु 
च । जी ंञ्वरे रुग्विकरं कुया -मू्विरे चनम्‌ ॥ ( खर ) 

मशः अलिते देयं वमलं ैष्मिके उरे । 
पिन्तप्राये विरेकस्तु कायः प्रशिथिलाशये ॥ १२६९ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१८६ 


वमनविरेचनप्रयोगः--कफजन्य उवर मे बरुबान्‌ रोगी को 
वमन देना चाहिये तथा पैत्तिक उवर मे मलाश्चय, प्रकछारय 
जीर पित्ताङ्य ॐ शिथिल होने पर विरेचन देना चाये । 


विमज्ञः--पिन्ताश्चय तथा पित्तनलिर्यो मं पित्त के अवर्द्र 
हो जाने पर विरेचक ओषधिर्यो के देने से अवरोध दूर होकर 
पच्यमानाकय ( ग्रहणी ) में पित्त का सरावहोने र्ग जाता 
है - “विरेचनं दि पित्तदराणाम्‌, (८ चरक ) “विरेचनं हि पित्तस्य 
जयाय परमौ प्रधम 1! क्रुधं आचार्यो का मत है किं वमन क्रिया 
से पित्त का भी निर्हरण होता है अतएव चरकाचायं ने वमन 
कराने की अवधि पित्त जाने तक मानी है-"ीन्तान्तमिष्ट 
वमनम्‌, ( च० सि० अ० १) 


सरुजेऽनिलजे काय सोदावतं निरूहणम्‌ । 
कटीपृषठम्रहात्तेस्य दीप्राग्नेरनुब्ासनम्‌ ॥ {२७॥ 


निरूहणानुव्ासन बस्ति-पीड़ायुक्त तथा उदावत विबन्ध 
वारे वातञ्वर मे निरूहण चस्ति देनी चाहिये तथा करि 
( कमर >) भौर षष्ट ( पीठ) की लकडाहर से पीडित तथा 
प्रदीक्ष अभि वारे ज्वरी को अनुवासन वसिति देनी चाहिये ॥ 

विम्ञेः--उदावत्तलक्तण--वाततिण्मू त्रजम्भाऽथुक्षवोद्वारवमी- 
न्द्रियः । व्याहन्यमानरुदितेरुदावर्तो निरुच्यते ॥ निरूहणवरस्नि- 
रीर ( दुग्ध ) भर तैरूके द्वारा जो वरित दी जातीहै उसे 
निरूहण वसिति कहते है -“वरितस्तु श्वी रतयो निरूहः स निगयते। 
निलूहयेदिति दोषंनि्रेदित्यथः' शरीर सेदोर्षो को निकार देती 
हैअत एव हसे निरूहण वरित कहते है, जसा कि सुशरुताचायं 
ने छिखिा है -्दोषहरणाच्छरीररोगदरणाद्वा निद इनिः । इसी 
निरूहणवस्ति को आस्थापन वर्ति भी कहते ह । अर्थात्‌ 
यह वस्ति क्षरीरसेरोर्गोको निकारुकरषयया आयुका 
स्थापन करती हे--(यःस्थापनादाचुस्थापनाद्रा जस्थाप्रनमिति- 
निरूहस्यापरः नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः । स्वस्थानस्थापनादौपधा- 
तूनां स्थापनं मतम्‌ ॥ अनुवास्तनव्रसिति--'अनुवसन्नपि कषयर न 
दूषयति, शत्यनुवासनः अथवा हसे प्रतिदिन देते शै अतः 
अनुवासन वसिति कहते है “अनुदिनं दीयत दत्यनुवासनः' यष्ट 
वस्ति स्नेह प्रधान होती है एवं रूक भ्यक्तिर्यो के लिये अष्यन्त 
हितकारी हे--अनुवास्यस्तु रुक्षः स्यात्तीक्षणाभिः केवलाभिलाः | 
हस वस्ति मे सिद्ध या ओषधपकछ तैर ही का ग्रहण होतादहै, 
कु आचायं स्नेहार्थक तेरु शब्द से धत का भी उरुरेख 
करते ह किन्तु चक्रपाणिने वातनाहक होने के कारण तैर 
कीही प्रधानता दीहै। यदि दस वस्ति मे जमतैलका 
प्रयोग किया जाय तो वह गुदावि मागं मे अभिष्यन्दकारक 
हो सकता हे, दूसरा हेषु यह है कि हस वस्ति के द्वारा प्रयुक्त 
तेरु का शरीर या आन्त्र मे संशोषण कराना अभीष्टहै वथा 
गुदा को शरीर का मूर मानादहै एवं यह केशिका्जो व 
सिराज से ष्याप्त है अत एव यहाँ से आयूषित स्नेह उनके 
द्वारा समस्त शरीर व॒ शिर तक पर्वता हे, अतः पक्रं तेर 
ही राभक्ारी होगा- मूलं गुदं शरीरस्य शिरास्तत्र प्रतिष्ठिताः । 
सरं शरीर पुष्यन्ति मूर्धानं यावदाधिताः॥ (पाराक्ञरः) विरेष्वम के 
सात विनि आद्‌ अनुवासन वस्ति दी जाती हे तथाशरीर के ताप 
के बराबर सुखोण्ण तैल काम मे रते ह ~मवेत्‌ सुरोध्गश्च तथा 
निरेति सष्टसा सुश्वम्‌ । विरि क्तस्त्वनुवास्यः स्परात्सप्तरात्रात्परं तदा ॥ 


१६० 


शिरेगौरबशयुनघ्रमिन्द्रियप्रतिगोधनम्‌ । 
कफामिपन्ने शिरसि काय मूद्धेषिरेचनम्‌ ॥ १२८ ॥ 

ञतरे मू्धभिरे चनम्‌--कफजन्य उवर मे कटफट चृणं या 
नकदिकनी चण द्वारा शिरोविरेचन देनेसे शिरका 
भारीपन ओर रशिरःशूर नष्ट हो जाताहै तथा नासा, कणं 
आदि ज्ञानेन्दिर्यो का अवरोध नष्ट शोकर वे जाग्रत ( का्यं- 
करणश्षम `) हो जाती है ॥ ५२८ ॥ 

विमशः--मूर्धविरेचन नस्यकमं के अन्तर्गत है तथा नासा 
केद्वारा जो दधा ी जाती हे उसे नस्य कहते है तथा उसके 
नावन ओर नस्यकर्मयेदो नामचरकमें कहेहै- नस्यं तत्‌ 
कथ्यते पीरैर्नापताम्राह्यं यदौषधम्‌ । नावनं नस्तकमेति तस्य नामद्रयं 
मतम्‌ । नस्यभेदाः- रेखन ओर स्नेहन एेसे नस्य के दो मेद 
होते है । रेचन नस्य स्थूल शरीर का कषण करता है तथा 
स्नेहन नस्य कृश शरीर का ब्रंहण करता है--नस्यभेदो दविधा 
प्रोक्तो रेचनं स्मेदनं तथा । रेचनं कपणं प्रोक्तं स्नेहनं ्रंहणं मतम्‌ ॥ 
रेचननस्यप्रयोगः-उदभ्वेजघ्रुगते सेगे कफजे च स्वरक्षये । अरोचके 
प्रतिदयाये िगमश्यके च पीनसे, होधापस्मारकुष्टेषु नस्यं वेरेचनं 
हितम्‌ ॥ पुनः नस्य के पौँच मेद किये गवे है -प्रतिमर्षोऽवपीः 
ङश्च नस्यं प्रचमनं नथा। िगोषिरेचनन्नैव नस्तकमेतु पश्चषा॥ 
नस्प्रकालः--कफग्रकोप में प्रातः, पित्तके प्रकोप मं मध्याह, 
तथा वातके प्रकोपे अपराह्न में नस्य दिया जातादहै। 
परन्तु रोग कठिन व श्ीघ्रहानिकारकष्ोखोरात्रिके समय 
मे भी नस्य देना चाहिषएु-कफपित्तानिरध्वंते पूर मध्येऽपरा- 
क्षिके । दिनस्य गृह्यते नस्यं रात्रावध्युत्कटे गदे । भीरुस्नीकररावालामां 
नस्वं रनेहेन शस्यते ॥ प्रतिमष- सिद्ध तैल के १-रर्वैद नाकमें 
डाल कर थोडा सा सुदकने ( खींश्चने ) से दवा मुखम चरी 
जाती है यही सकी मात्रा व प्रतिमर्पं कहा आता है- षद. 
च्दिद्धनात्‌ स्नैदो यावद्रकत्रं प्रपचते। नस्तो निपिक्तस्तं विद्यात्‌ 
प्रतिमषं प्रमाणतः ॥ प्रतिमपेश्च नस्यार्थं करोति न च दोषवान्‌ ॥ 
अवपीड्‌ नस्य-के भी शोधन ओर स्तम्भनष्टो भेद होते दै। 
शीटी दवा के कल्क को निथोड कर ( अवपीडित ) करके 
धह नस्य दिया जाता है, अतः इसे अवपीड कहते है--शोधनः 
स्तम्भनस्तस्मादवपीडी द्विषा मतः । आपीय दीयते यस्मादवपीड- 
स्ततः स्मरतः ॥ कर्कीकरृतादौषधाद्‌ यः पीडितो निःसुतौ रसः। 
सोऽनपीडः समुदिष्टः तीक्ष्णद्रव्यसमुद्धवः॥ अवपीश्व्रयोगः--गररोगे 
सक्िपाते निद्रायां सविषे ज्वरे । मनोविकारे क्रिमिषु युज्यते चाव 
पीडनम्‌ ॥ प्रपमननस्य-£ अङ्क म्बी, दोनों सिरो पर शुली 
हृदं ोष्ठ, कभर्नार या कागद की नरी में एक कोल 
(३माशेसे ६ माके) भर तीण जओौषधका चूण भरकर 
रोगी की नासाकीओरयथानासामे नीका एक सिरा ख्गा 
कर दसरे सिरे को वै अपने मुखम रख कर प्रधमन करे 
( कके )- षडङ्गुला दविवक्त्रा या नाडी चूण तथा धमेत्‌ । तीदं 
कीरमितं वक्त्रवातैः प्रधमनं स्मृतम्‌ ॥ प्रधमनप्रयोग--अत्यन्तो- 
त्कटदोषेषु विसंशेषु च दीयते । चूर्णं प्रथमनं धीरेस्तद्धिः तीष्णतरं 
यतः। नस्यमात्रा~-स्नैहिक नस्य की मात्रा ८ बुद्‌ उत्तम, 
६ बुद्‌ म्यम ओर ४ बदु अवर ( कनिष्ठ ) पुरषो मे आने । 
नस्यस्य शैहिकस्यात्र देथ।स्त्वष्टौ च. भिन्दवः । प्रत्येकी नस्तचमं 
सृणामिि पिनिश्वयः ॥ नस्ययोग्य आयु-८ वर्षं के बालक से 
लेकर अस्सी वषं की जायु तक मानी गथीहै-अषटवर्ष॑स्य वाटस्य 


सुश्रुतसंहिता 


नस्तकमं समाचरेत्‌ । अशश्णौति वर्पादृद्व्वैन्च नावनं नेव दीयते ॥ 
नस्थवर्जन -तथा नवप्रतिदयायी गसमिणी गरदूषितः । अजौणीं 
दन्तवस्तिश्च पौतन्लेहोदकासवः॥ करुद्धः श्षोकाभितप्तश्च ठृषाततौँ बृदध- 
बालको । वेगावरोधी स्नातश्च स्नातुकामश्च वजजयेत्‌ ॥ 

दुबेलस्य समाध्मातमुदरं सरुजं दिदैत्‌ 

दारुहै मवतीङ्षठशताहवाहिङ्गसैन्धवैः ॥ १२६॥, 

अम्लपिषटेः सुखोष्णैश्च पवने तृद्‌ ष्वमागते । 

रुद्धमूत्रपुरीषाय गुदे षत्ति निधापयेत्‌ ॥ १३०॥ 

जपराभध्माने उदरल्ेपः- दुबे उवरी को आध्मान तथा उवुर 

मे शूट होने पर देवदार, वचा, कूट, सोफ, हीङ्ग ओर सैन्धव 
रवण प्रस्येक आपे-आघे तोरे भरसे कर गोमूत्र अथवा 
काञ्जी आदि अम्ट के साथ महीन पीस कर हस्कासा गरम 
करके उद्र पर रेपकर देना चा्िए। इसी तरह वायुका 
वेग उदृध्वं होने पर तथा मूत्र ओरं मरके रुक जाने पर 
उक्त देवदारु आदि द्रव्यो को पानी के साथ महीन पीस कर 
वतिं बना के गुदा में रख देना चाहिए ॥ १२९-१३० ॥ 


पिप्पलीपिप्पलीमूलयवानीचब्यसाधिताम्‌ । 
पाययेत यवागूं बा मारुतायनुलोमिनीम । १३१॥ 
ज्वरे यवागूः--वायुके उद्ध्वंगामी होने पर वरी को 
पिप्पली, पिपरामूर, अजवायन जीर चव्य इन्दं मिरित एक 
कर्षं (१ तो०) भर टेकर एक प्रस्थ (६४ तो०) जट छे 
कर आधा रोष रहने तक उवार कर ह्ानके चांवलोंकी 
यवागू बना के पिङावें ॥ १६१ ॥ 
विमशः--पेया, यवागू आदि बनाने कं लिये पडङ्गपरि- 
भाषाकार्यमे टी जाती है -पटङ्कपरिमापिव प्रायः पमादिसम्मताः 
यवागू निर्माण के दिये प्रव्येक भ्यक्तिके प्रतिदिन जहार में 
भ्रयुक्त होने बारे चावल से चोथाई भाग धावे टेकं उससे 
यवागू बनानी चाहिए्--ध्यवामगूयुचिताद्क्ताचमा कृतां वदेत्‌? 
शाङ्गधराचायं ने स्खिाहि किं १ भाग चावल को पचगुने 
पानी में पका के अन्न तथा चौदह गुने पानीमे पका के मण्ड 
सथा दुं गुने पानीमे पका के यवागू तथा अद्टारह गुने पानी 
मे युष तय्यार कर उवरी को पिलाना चाहिए- अन्नं पञ्चगुगे 
साध्यं विर्पी च चतुगुण । मण्डन्तुद्रशयुण यवागूः पट्गुणम्भसि। 
अष्टद्क्युणे तोये युषः शाङ्खधरेरितः ॥ मण्डादिरक्षण-मण्ड खव 
क क्णो से रदित, पेया मं चांवरु कं कण कम तथा चाव क 
कण जिसमे अधिकां उसे यागु तथा जिसमं जली्यांश्च 
अस्थन्त कम हो उसे विरेपी कहते है- सिक रहितो मण्डः 
पेया सिक्थसमन्विता । यवागुबेहुसिक्था स्याद्रिकेप विरलद्रवा ॥ 
कृशरा-६ गुने पानी मे चावल, मूग, उबृदी अथवा तिलङी 
जो यवागू गाढ़ी बनाई जाती है उसे कृक्षरा कहते है-वागूः 
षडगुणे तोये सिद्धा स्यात्करदयरा धनाः 
शुद्धस्योभयतो यस्य ऽबरः शान्ति न गच्छति। 
सशेषदोषकूक्षस्य तस्य तं सपिषा जयेत्‌ ।१३२॥ 
ज्वरे घृतप्रयौगः- जिस ज्वरी का वमन ओर विरेचन दे 
कर उभय प्रकार ( उध्वं ओर अधः) से शुद्धि करमे परभी 
दोषो की विशेषता जीर शरीर म रूक्षता होने से उर शान्त 
न हुआ हो तो भीषघ पक्कल्याणादि घृत से उधर को जषाम्त 
करना श्राहिषए्‌ ॥ १३२ ॥ 


श्मध्यायः ३९ ] 
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विमशशः-चरकाचार्यने भी कहा हि कि कपाय, वमनः | दाहच्छदियुतं क्षामं निरन्नं तृष्णयाऽदितप्‌ | 


लष्कन ओर रघु भोजन के प्रयोग से रूक्षता बढ़ जने पर 
जिसका उ्वर नहीं जाता है उसके लिये घृत का प्रयोग ज्वर 
नाद्रक होता हेः --ञवरः कषधयैर्वमनेरुदनैरंषुमो जनेः । रूक्षस्य 
ये न शाम्यन्ति सपिस्तेषां भिषग्जितम्‌ ॥ रूक्षं तेजो उवरकरं तेजसा 
रूक्चितस्य च । यः स्यादनुबरी धातुः स्नेहवध्यः स चानिकः॥ 
ॐ | 
फुशञ्ेबाल्पदोषश्व शमनीयेरुपाचरेत्‌ । 
उपवासेषेलस्थन्तु उवरे सन्तपणोत्थिते ॥ १३३ ॥ 
ज्वरे संशमनयिभानः ~ हर्बल तथा अहपदोष वाके रोगी के 
वर की चिकिष्सा संक्षममीय ओषधिर्यो से करनी चाहिष्‌ 
तथा बलवान्‌ रोगी के सस्तपणजन्य स्वर को उपवासादिक 
से चिकित्सा करे ॥ १३२ ॥ 
विमर्षः--उपवास से अनक्ञनका ग्रहण होतादहै तथा 
उपवासैरिति बहुवचननिदशादराविधलद्वन का यथा योग्य 
उपयोग करना चाहिपए, जैसा किं चरकाचायं ने कहा हे- 
्तुष्प्रकारा संडाटिः पिपासामार्तातपौ । पाचनान्युपवासश्च ग्याया- 
मश्ेति लट्नम्‌ ॥ चार प्रकार की संशुद्धि मं वमन, विरेचन, 
निरूहण वरित तथा शिरो विरेखन का ग्रहण होता हे । 
छिन्नां यवागू मन्दाभि दृषात्तं पाययेन्नरम्‌ । 
तृरघ्वदिदाहघमौत्त मद्यपं लाजतर्पणम्‌ ॥ १३४॥ 
सक्षीद्रमम्भसा पश्चाज्नीणँं यूषरसौदनम्‌ । 
उपवासश्रमकृते क्षणे वाताधिकरे ज्वरे ॥ १३५॥ 
दीप्ता्चि भोजयेत्‌ प्राज्ञो नर मांसरसोदनम्‌ | 
युद्रयुषौदनश्चापि हितः कफसमुत्थिते ॥ १३६॥ 
स एव सितया युक्तः शीतः पित्तञ्वरे हितः| १३७ ॥ 
दोषावस्थानुसारयवाग्वादिपथ्यप्रयोगः- मन्दाप्ि तथा वृषा 
से पीडित उवरी को अस्यन्त द्धिश्न (गरी हु) यवागू 
पिखानी चाहिए तथा प्यास, वमन, दाह ओर गरमीसे 
पीडति उवरी को अथवा मद्यपी ज्वरी को तर्पणार्थं लाजा 
(खीर) से बने सत्त मे शहद भिरा के पानी के साथ घोर 
कर पिराना चादिए तथा इस राज सत्तू के जीण होने पर 
मृद्रयुष अथवा मांसरस के स।थ ओदन ( भात ) खिलाना 
चाहिए । उपवास अथवा श्रम के कारण क्षीण हुये तथा वात 
ओर दोषाधिक्य तथा दीप्त श्नि वारे उवरी को बुद्धिमान्‌ 
वै मांसरस के साथ भोदन (भात) सिरवे । कफ से 
उ्पन्न हुये उवरमे रोगी को मंग के यूष के साथ भात (चांवरू) 
खिराना हितकारी होता है तथा पित्तजन्य उ्वर बारे रोगी 
को उसी सुद्रयूष को शीतर करे उसमें शर्करा मिरा के 
पिखाना हितकर होता है ॥ १३२४१२७ ॥ 
दाडिमामलमुद्रानां युषश्चानिलपैत्तिके ॥ १३८ ॥ 
हस्वमृलकयुषस्तु बातरश्लेष्माधिके हितः| 
पटोलनिम्बयूषस्तु पथ्यः पित्तकफास्मके ॥ १३६ ॥ 
| दन्द जञ्वरपथ्यप्रयौग--बातवित्तजन्य वर मे अनारदाने, 
भँबले ओर मूंग का यूष बनाकर पिराना चाहिये तथा 
धातशष्मजन्य ज्वर मं छोटी भूरी का युष यनाकर पिरने 
से हित होता है । इसी प्रकार पि्तकफजन्य वर में पटोरूपन्र 
भीर निम्बपन्न था निम्ब्ारु का यूष बनाकर पिकाने से 
पथ्य ( राभ ) होता है ॥ १३८-१३९ ॥ 
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सिवाक्षीद्रयुतं लाजतपेणं पाययेत च ॥ १५०॥ 

दाहवमनाद्रौ लाजतपेणप्रयोगः-- दाह तथा वमन से युक्त 
एवं कृश तथा अन्न नहीं खाने वरे एवं वृष्णा से पीडित 
उवरी को शकरा तथा शद्‌ मिला के पानी डारू कर वनाया 
भा रजा का सतत्‌ पिाना चाहिये ॥ १४०॥ 


केफपित्तपरीतस्य ग्रीष्मेऽसकपित्तिनस्तथा । 
मद्यनित्यस्य न हिता यवागृस्तमुपाचरेत्‌ ॥ 
ॐ 3 <] 
युषरम्लेरनम्लेषी जाङ्गलेश्च रसेहितैः १४१ 
यवागूमिषेधः-- कफ ओर पित्त दोष फी प्रवल्ता वा, 
म्रीप्मकार मे एवं रक्तपित्त के उपद्रव वारे एवं नित्य 
मद्यपान करने वारे ्यक्तिके लिये यवागू हितकर नहीं 
होती है अत एव रेसे व्यक्तियों का उपष्वार खट यूष अथवा 
खशसरहित यूषसे तथा हितकर जङ्गरी पशु ओर परियो 
कै मांसरस से करना चाहिये ॥ १४१॥ 
विमश्ः--चरकाचायं ने ऊर्ध्वग रक्तपित्त जौर उवरमें 
यवागू का निषेध किया है-“ऊध्वगे रक्तपित्ते च यवागूने दिता 
उरः वास्तव म यवागू अश्न की एक उत्तम पथ्यकारक 
कल्पना है तथा यह प्राणधारण करती हे एवं कुच्‌ सारक 
होने से देह को हल्का कर देती है व उथरनाशक भी मानी 
गदं हे-आहारभावात्‌ प्रणाय सरत्वाह्।घवाय च । उ्वरघ्रो 
ञ्वरसात्म्यत्वात्तस्मात्पेयाभिरादितः ॥ 
9 | ० शै [ 
मयं पुण मन्दाग्नेयबान्नोपदहितं हितम्‌। 
सव्योषं वितरेत्तक्र कफारोचकपीडिते ॥ १४२॥ 
मथप्रयोग--मन्द्‌ अश्भिषारे पुरुषको जौ के भोजन क 
साथ मदययका पान कराना चाहिये। तक्रप्रयोग--कफप्रकोप 
के कारण उत्पन्न अरुचि से पीडित रोगी को तक्र ( मट्‌ठे ) 
में सोठ, मरिच ओौर पिप्पली का चृणे प्रतप्त कर पिराना 
चाहिये ॥ १४२ ॥ 
कृशोऽल्पदोषो दीनश्च नरो जीणेञ्वरार्दितः । 
विबद्धः सष्टदोषश्च रूक्षः पित्तानिलज्बरी ॥ १४३॥ 
पिपासाऽऽत्तेः सदाहो षा पयसा स सुखी मवेत्‌। 
तदेष तरणे पीतं विषबद्धन्ति मानवम्‌ ।। १४४ ॥ 
वर मँ दुग्बप्रथोग--दुरबरु, अहपदोषयुक्त तथा दीन 
( म्लान ) जीणंउवरी एवं मरभूत्रादि दोष की विबन्धतायुक्त 
अथवा प्रष्त दोष चारे रूर एवं पित्त तथा वातजञ्वर वारे 
व्यक्ति तथा प्यास से भ्याङकरू ओौर दाहयुक्त रोगी को दुग्ध- 
पान कराने से वह सुखी होता है । तरुगनज्वरे दुग्धनिषेधः- 
यही उक गुणकारी दुग्ध तरुणञ्वर मे पीने से विष के समान 
होकर रोगी को मार शता है ॥ १४२-१४४ ॥ 


सबेऽ्धरेषु सुलघु मात्राबद्धोजनं हितम्‌ । 
वेगापायेऽन्यथा तद्धि उषरवेगाभिषद्धनम्‌ ॥ १४५॥ 

 स्व॑ज्बरे . रधुभोजनम्‌- सवप्रकार के उवरो मे उ्वरषेग के 
दूर होने पर माश्रापू्ंक रषु भोजन हितकारक होता ह 
अन्यथा उवरवेगाषस्था मे दिया हुजा वही कषु मोजन ज्वर- 
बेग ङी श्ुद्धि करता है ॥ १४५ ॥ ॥ | 
उषरितो हितमभीयाथद्ण्यस्यारचिभवेत्‌।। १४६ ॥ 


१६२ 


अन्नकाले ह्यमुज्ञानः क्षीयते त्रियतेऽथवा । 
स क्षीणः कृच्छ्रता याति यात्यसाध्यत्वमेव च ।। १४७ ॥ 
जीर्णज्वरे भोजनव्यवस्था--जीणेज्वरी को अरुचि होने पर 
भी हितकारक रघु मोजन देना चाहिये । क्योकि भोजन के 
समय में अश्रसेवन नष्ीं करने से वह रोगी कीणं हो जाता 
2 अथव। मर जाता है एवं अन्न के अभाव ( छ्कन ) से वह 
जीर्णज्वरी कृष्टछसाध्यावस्था अथवा असाध्यावस्था को प्राप्त 
होता हे ॥ १४६१४५७ ॥ 
विमक्ः-शाखकारो ने सिखा है कि पथ्यकारक एक दही 
अश्न को निरन्तर देते रहने से तथा उस अश्नके स्वादुया 
रुचिकर न होने से वह उस रोगी के लिये द्वेष्य वन जाता है 
अतः विविध प्रकार की भोजन-संस्कार-कटपनाजो से उसे 
रचिकर बना के देना चाहिये-सातत्यात्‌ स्वादभावाच्च पथ्यं 
द्रे ष्यत्वमागतम्‌ । कस्पनाविभिभिस्तैसतेः भ्रियत्वं गमवेत्पुनः॥ 
अतिदायलद्ननिषेधः--प्राणापिरोपिना चैनं द्रुने नोपपादयेत्‌ । 
बलापिष्ठानमारोग्यं यदर्धध्यं क्रियाक्रमः ॥ मनसौऽर्थानुकरूल्याद्धि 
तुिरू्जां रुचिबलम्‌ | सुखोपभोगता च स्याद्‌ व्याधेश्चातो बलक्षयः ॥ 
ङौव्याद्‌ दोषक्षयाद्‌ न्याये द॑धर्म्याच्ापि या स्विः। तासु पथ्योपः 
चारः स्याद्‌ योगेनाधं \कस्पयेत्‌ ॥ ( चरक ) 
तस्माद्र्तटलं पंसां बले सति हि जीषितम्‌। 
गुव्यभिष्यन्धयकाले च री नाधात्कथद्चन ॥ 
न तु तस्याहितं भुक्तमायुषे वा सुखाय वा ॥ १४८ ॥ 
वलरक्षोपदरेश्शः- रोगी कृच्छरसाध्य या असाध्य नहो 
जाय हसखिये उसके बर की रक्षा करनी ष्वाहिये क्योकि 
बर की विधमानता्मेही जीवन सुरक्षित रहता है। ऽवरी 
को चाहिये कि गुरूपाकी भौर अभिष्यन्द खाद्य पेय का कभी 
भी सेवन नहीं करे -तथा अकार मोजन का भी परित्याग 
कर देवे क्योकि उक्तं प्रकार से किया हुजा अहित भोजन 
उस ञ्वरी की आयु का वद्धंक तथा सुखकारक.नहीं होता हे । 
सततं भरिषमं बाऽपि क्षीणस्य सुचिरोत्थितम्‌ । 
उरं सम्भोजनैः पथ्यैलेघुभिः समुपाचरेत्‌ ॥ १४६॥ 
सन्ततारिञ्वरोपचारः- शीण हुये पुरुष का सन्तत, धिषम 
ओर चिरकारिक वर का उपचार र्षु तथा हितकर 
भोजनादि से करना चाहिए ॥ १४९ ॥ 
मुद्रान्मसुराश्चणकाम्‌ कुलत्थान्‌ समङकुष्ठकान्‌ | 
आहारकाले युषाथं ज्वरिताय प्रदापयेत्‌ ॥ १५०॥ 
उतरे यूषत्रिधानम्‌-ञ्वरित न्यक्तिको भोजन के समय 
मेगा, मसूर, चने, कुरूत्थ ओर मङुष्ठक ( मोट या वनम॑ग ) 
का युष बनाुके पिकाना चाहिये ॥ १५० ॥ 
पटोलपत्रं बतौकं कटिक्लं॑पापचेलिकम्‌ ॥ १५१ ॥ 
कर्कोटकं पपेटकं गोजिहां बालमूलकम्‌ | 


पत्रं गुडूच्याः शाकारथं ज्वरितानां प्रदापयेत्‌।। १५२ ॥ ` 
के १९ वें त्रणितोपासनीय अध्याय मे जाया हे“ नवधान्य- 


ज्वरे शाकोपदे्ठः-ञ्वरित पुरुषको शाके लिये 
पटोखपत्र, बेगन, पुनर्नवा के पश्च, वाटाशाक, ककोडा, 
पिन्तपापङा, बनगोभी ओर कच्ची मृूरी का प्रयोग करना 


वधाहिये ॥ १५१-१५२॥ त . 
` - विमर्तीः--करिक्वक चाग्दु से करेखा न्नर पुननंवा दोनो का 


सुश्चुतसंहिता 


ग्रहण होता है--करिकस्त॒ पणां वर्षाभूकारवेछयोः' कश्षोथ- 
युक्तावस्था मं पुननंवा तथा ज्वरी के धियि करेरेका ज्ञाक 
अनुभवाधार से उत्तम हे । 
लावान्‌ कपिञ्जलानेणान्‌ प्रषताञ्छरभान्छशान्‌ । 
कालपुच्छान्‌ कुरङ्गाश्च तथव स॒गमातृकान्‌।। 
मांसा्थं मांससात्म्यानां उरितानां प्रदापयेत्‌ ॥१५३॥ 

ज्वरिताय मांसप्रयोगः - ञ्वर वारे जिन रोगियों फो मांस 
सात्म्यष्टो उनके लिये वटर, गीर तित्तिर, हरिण, पृषत्‌ 
(श्वेत बिन्दु वाला ग), हारभ, खरगोश, काटपुष्छु 
( श्रगचिेष ), कुरङ्ग ओर शगमातृक का मांस खनेको 
देना घाहिये ॥ १५३ ॥ 

विमश्शः--श्ञरभरक्षण- अष्टापद उष्टप्रमाणो महाशृङ्गः 
ए्एगतचतुष्पादः कारमीरे प्रसिद्धः, तछक्षणं यथा--अष्टपादूष्वेनयन 
ऊभ्वैपाद चतुष्टयः । सिहं हन्तुं समायाति शरभो वनगोचरः ॥ 


सारसक्रोश्चशिखिनः कटां स्तित्तिरींस्तथा | 
गुखूष्णत्वान्न शंसन्ति अवरे केचिश्धिकित्सकाः ॥१५४॥ 
उवरे वज्य॑मांतः- कुलु चिकिस्सक ज्वरावस्था मं सारस, 
करी, मयूर, कुषकुट जीर तीतर का मांस पाकम गुर तथा 
वीयं मे उष्ण होने से वजित मानते ह ॥ १५४ ॥ 


ज्वरितानां प्रकोपन्तु यदा याति समीरणः। 
तदेतेऽपि हि शस्यन्ते मात्राकालोपपादिताः ॥१५५॥ 
उक्तमांसपिधानम्‌--ज्वरित पुरूषो में जव वायु प्रकोप 
को प्राप्त हो गयादहोतो उस अवस्थामे मात्नापूर्व॑क ओौर 
काल का विचार करके उक्तं निषिद्ध पशु-पर्ियोका मासि 
भी दिया जा सकता है ॥ १५५ ॥ 
विमश्चेः-अन्य क्षाखकाररोनेभीलिखादहै कि ज्वराचस्था 
मेलन के द्वारा वायुका बर यदि बद जाय तो ओषध 
मात्रा विकल्प.तथा कालादि प्रभाव.का ज्ञाता यैध निषिद्ध 
पशु-परदिरयो के मांस को भी प्रयुक्त करे--रद्रनेनानिलव्रलं ज्वरे 
यद्यधिकं भवेत्‌ । भिपद्‌ मा्राविकलपञ्ची दयात्तानपि कारवित्‌ ॥ 


परिषेकावगाहांख स्नेहान्‌ संशोधनानि च ॥१५६॥ 
(स्नानाभ्यङ्गदिवास्वप्रशीतव्यायामयोषितः) | 
कषायगुररूक्षाणि कोधादीनि तथेव च ॥१५७५॥ 
सारबन्ति च भोऽ्यानि बजयेत्तरुणञ्चरी | 
तथेव नवधान्यादिं वबजयेश्च समासतः ॥१५०॥ 
नवञ्वरे बजनीयानि- तरण ज्वर वाला रोगी परिषेक, 
अवगाहन," स्नेहकम, वमनविरेवनादि संहोधनकमं, स्नान, 
अभ्यङ्ग, दिविाङ्ञयन, शीत आष्ार तथा विहार, व्यायाम, 
खीसेवन, कपायरस, गुरुपाकी तथा रूक्तगुण वाके पदार्थो 
का सेवन, करोधकमं एवं सारवान्‌ ( लिग्ध ओर अभिभ्यन्दी ) 
खाद्य, पेय तथा नवधान्यादि का परित्याग कर दे ॥१५६-१५८॥ 
विमश्ः-नवधान्यावि वगं का उपदेश सुश्रुत सूत्रस्थान 


माषतिर्करायक्ुरुस्थनिष्पावहरितकशकाररलवणकडटुकरुरपिष्टविषु- 
तिवल्द्रश्ुष्कशाकाजाविकानृपीदकमांसवसाशीतोदवङ्कदारापायसद- 
भिदुर्धतक्रमश्तीनि प्रिदरेत्‌? । तक्रान्तो नवधान्यादिर्योऽयं बमं उद्‌ा- 
हृतः । दोपस्सज्जननो श्चेष विशयः पूयवद्धंनः॥ (° स्‌ ०० १९) । 


्रभ्यायः ३९ ] 


अननरस्थितदोषागनेरेभिः सन्धुक्चितो उषरः। 
गम्भीरतीदणवेगत्वं यात्यसाभ्यत्वमेव च ॥१५६॥ 
वरस्य गम्भीरतीकणासाध्यत्वे हेतुः-उक् परिषेक भादि 
आहार-विहार के सेवन से जभ्यवस्थिख दोष तथा अनभि बारे 
तर्णञ्वरी का ञवर वदकर गम्भीर धातुर्भो मे जाकर तीच्ण 
वेग धारण करके असाध्यावस्था को प्राप्त हो जाता है ॥१५९॥ 
शीतक्तोयदिषास्वप्रक्रोधध्यायामयोषितिः । 
न सेवेत उरोत्सृष्टो यावश्न बलवान्‌ भवेत्‌ ।१६०। 
ज्वरान्ते वजेनीयानि--ञवरसुक्त व्यक्ति जब तक बरूवान्‌ 
तष्टं हौ जाय स तश शीतर जर से शौच, स्नान, दिवाकरायन, 
क्रोध करना, व्यायाम ओर सखी-सम्भोग आदिका स्याग 
कर दै ॥ १६०॥ 
विमर्शः चरकाय ने भी ङ्खिाहै कि जव तकः रोगी 
बलवान्‌ न हो जाय तब तक वह व्यायाम, सम्भोग, स्नान ओर 
ञ्रमण का स्याग कः दै-म्यायामञ्च व्यवायच्र स्नानं चंक्रमणानि 
न्व । उत्ररसमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान भवेत ॥ 


मुक्तस्यापि ज्वरेणाञ् दुकेलस्याहितेज्रः | 
प्रतयापभ्नो दहेद्‌ दें श॒ष्कं ब्रक्षमिषानलः ॥ १६१॥ 
ज्वरपुनरावतहेतः-- ज्वर से क्षीघ्र सुक हुये दुर्वंरू रोगी 
के उश अहित आहार-विहार के सेवन करनेसे ज्जर का 
भत्याबतंन होकर उसके वेह को अला डारूता है, जैसे अभ्नि 
शुष्क चर फो जरा डारुती हे ॥ १६१॥ 
विमशः--घरकाचायं ने भी इसी आश्य की पुष्टिकी 
ववै-असातवलो यस्तु उवरसुक्तौ निषेवते । वश्यंमेतक्नरस्तस्य 
पुनरावतंते ज्वरः ॥ 
तस्मात्कायेः परीहारो स्वरमुकतर्विरिक्तवत्‌ । 
याषन्न प्रकृतिस्थः स्याद्‌ दोषतः प्राणतस्तथा ॥१६२। 
ञ्वरमुक्तिपरिषारः-ञ्वर से सुक हा रोगी जब तक 
वातादि दोष ओौर प्राण ( बर ) से अपनी प्राकृतिक स्थिति 
सनजा जाय त तक विरेचन खये हुये भ्यक्तिकी तर 
पभ्परपूवंरु आहार वि्ार करता रहे ॥ १६२ ॥ 
विमशः--उवरसुक्तिर्चण --निगतङ्ृमसन्तापमन्यथं मिमरे. 
न्द्ियम्‌ 1 युक्तं प्रकृतिसस्वेन बिग्मात्पुरुषमज्वरम्‌ ॥ 
भरे प्रमोहो भवति स्वल्पैरप्यवचेष्टितैः | 
निषण्णं मभोजयेत्तस्मान्मूत्रोश्ारौ च कारयेत्‌ ॥१६३॥ 
ज्वरे पूणेविश्रामः--उवरावस्था मं थोङा-सा भी परिश्रम 
करने से ष्यक्तिमूर्च्छित हो जाता अतएव उसे बिस्तर 
पर बिदा के ही भोजन कराना चाहिए तथा मूत्र जौर मल कै 
त्याग करने की मी व्यवस्था वहीं कर देनी चाहिये ॥ १६३ ॥ 
अरोचके गात्रस्रादे वेवर्णयेऽङ्गमलादिषु। 
शान्तञ्वरोऽपि शोध्यः स्यादनुबन्धभयाध्ररः॥ १६ ४॥ 
ज्वरे रोरला्श्मकता-- क्रिस श्यक्ति का उत्रर शान्त भी 
हो गया हो किन जरचरि, जङ्को में टटन वथा ब्ध मे 
विदपवा जर मरूभूजादिक म मी विवर्णता विदाई देती 
षो डसके रस्सरकादि धद्रर्भो मे सेगकेष्ार्णो हा त्रा 
हृत दो का भदुकस्ष विशसन है या पुनः ज्वर के होते 
का भय हो सकता दै भतः उसका संशोधन करना ही श्ाहिप्‌ # 
५८ इ० सुर 


१६३ 


विमश्षः--चिकित्सा मेँ अनेक बार यष दैखने मे आया 
कि एक वार रंघन-पाचन आदि ह्वारा ग्ण टीक्‌ हो 
जाता है किन्तु कुष्ट दिनो बाद्‌ पुनः उसे उस व्याधि का 
पुनरावतंन हो जाता) रेसी स्थितिमें रोग के पुनरावलंन 
को रोक्नेके लिये सं्ञोधन (वमन, विरेष्वन, नस्य) 
चिकित्सा करनी चाहिणए्‌--रोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लङ्घन- 
पाचनैः। ये तु संशोधसैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥ खरकाष्वायं 
ने काहि किदोषौं ऊ निःशोष नि्ररणन होने पर यदि 
किसी रोग की निन्रत्तिष्ो जातीहि तो कालान्तर में स्वश्प- 
मात्र सेवित कुपथ्य से बह रोग पुनरावर्तित हो जाता है- 
ुद्तेषु च दोषेषु यस्य॒ वा विनिवत्त॑ते । स्वव्पेनाप्यवचरेण तस्य 
ग्यावर्तते पुनः ॥ पाश्चात्य शटि से रोगो का पुनरावर्तंन पुनरुप- 
सर्ग ( (.श1€0४०८ ) अथवा सबोपसर्म ( ४०९06०0 ) 
से होता दहै। पुनरूपसर्गं मे रोगनिशृसि के अनन्तर उसी 
रोगके वाश्यजीबाणु फिरसे रोगी पर आक्रमण कर रोग 
उत्पन्न करते है तथा स्वोपसगं मे रोगनिशृत्ति के पश्चात्‌ 
चिकिस्सा टीक न होनेसे या अन्य कारर्णो सेरोगी के शारीर 
मे बचे हुये जीवाणु विष्द्ध होकर फिर से आक्रमण करके 
रोग उश्पक्न करते ह । पुनरूपसगं की तलना अपथ्य-सेवन से 
तथा स्वोपसगं का समविश्ष सहोषदोषता मे कर सकते है । 


न जातु सापयेत्‌ प्राज्ञः सहसा ज्वरकरशितम्‌ । 
तेन सन्दूषितो श्यस्य पुनरेव भवेज्ज्वरः ॥१६५॥ 


जवरकदिते लाननिषेधः-- बुद्धिमान्‌ वेद्य ऽ्वर से रीण हुये 
व्यक्ति को सष्टसा जानन कराये क्योकि पसे व्यक्ति को 
जान करान्ने से वषित इभा उवर पुनः छौट आता ह ॥ १६९५ ॥ 
विमरः-अष्टाङ्गसं ग्रह में लिखा है कि अब तक पूर्णरूप 
से षू की प्राचि न हो जाय तव तक उवरमुक्त पुरुष 
भ्यायाम, जान, मैथुन भौर गुरु, असासम्य तथा षिदाही 
अन्न का स्याग कर दे--त्यजेदावललाभाच व्यायामखञानमेैभुनम्‌ । 
गुरव॑सात्म्यबिदाद्यत्नं यच्वान्यज्ज्वरकारणम्‌ । 
चिकिर्सेश्च ज्वरान्‌ सर्वान्निमित्तानां बिपय्ययेः। 
श्रमक्षयाभिघातोस्थे मूलव्याधिमुपाचरेत्‌ ॥१६९६॥ 
सर्वञ्वरचिकित्साक्रम- सर्व॑प्रकार के उवरो की शिकिस्सा 
इनके कारर्णो से विपरीत करनी चादिएु किन्तु परिश्रमः 
रसरणछादि धातुकय जीर जभिघात से उत्पन्न हये ऽवर मं 
मूर (पधान) व्याधि (वातदोष) की चिकिस्सा करनी चादिष्‌। 
विमद्ः--श्रमादि कारणों से मनुष्यो का वायु प्रकुपित 
होकर सारे देह मे व्या होकर ज्वर उत्पन्न कर देता हे- 
श्रमक्षयएभिषतेभ्यो देहिनां कुपितोऽनिरः । परयित्वाऽखिकं देष 
ञ्वरमापादयेद्‌ भृशम्‌ ॥ अत एव वातसंशामक चिकिसा करने 
से ऽवर स्वयं शान्त हो जाता हे। 
स्ीणामपप्रजातानां स्तन्यावतरणे च यः। 
तत्र संशमनं ऊय्योधथादोषं विधानवित्‌ ।। १६५ ॥ 
भप्प्रजातसीज्वर चिकित्सा- सम्यक्‌ रूप से प्रसव्र ख शोने 
के कारण या गर्भ॑साव, गर्भपात जर अकाङप्रसद के कारण 


इस्पनन हये ऽवर में तथा स्तन्य ( दुग्ध 9 के प्रथम्‌ अवतरण 


काट ब्र र्यश्च हये उवर मे प्रकुपित बातावि दो्नौ के जुस 


१६५४ 


पाशचचन, शोधनादिक चिङिष्सा करे ॥ १६७ ॥ 
अतः संशमनीयानि कषायाणि निबोध मे | 
सर्वज्वरेषु देयानि यानि वैदयेन जनता ॥ १६८ ॥ 
संशमनीय कषाय-- हखके अनन्तर संशमनीय कषायो का 
श्रवण ( ज्ञान ) करो, जिन्हे जान कर वै सवं प्रकारके 
उवरो मे उनका प्रयोग कर सकता हे ॥ १६८ ॥ 
विमक्ञंः--कषायकल्पना-मानीयं षोडशगुणं ण्ण द्रन्य 
पले क्चिपेत्‌ । मृत्पत्रे कथयेद्‌ ग्राह्यमष्टमांशावक्ेषिनम ॥ फाथ्यद्रष्य 
१ पर, पानी १६ पर, उषलरने पर शेष अष्टमां अर्थात्‌ 
२ पर। कद रोगों का मत है कि--काथः स्यातपादक्षेषितः' 
अर्थात्‌ उबलने पर चौथा ( ४ पर >) हेष रखना चाहिए- 
°चतुर्मांगावक्षेषन्तु पेयमेवं सुखार्थिना" परन्तु पादकशेष ओर 
जष्टमांशावकेष मृदु ओर कठिन दव्यभेदं से समक्चना 
वाहि । जमरूतास आदि कोमरू द्रव्यो को चार गुने पानी 
म, हरीतकी आदि मध्यफ़्ाध्य दर्यो को अष्टगुण पानी में 
एवं खदिर, बिङ्व, पाढर आदि कठिन द्यो को सोटह शुने 
पानीमें डा कर फाथ बनाना श्रेयस्कर माना गया दहै। 
हसी प्रकार खदु रर्यो मे उवलने पर चौधाईं ( 4 पर ) तथा 
मध्यद्र््यो मे अष्टमांश (र पल) ओर कठिन दर्यो में 
षोडशांश ( १ पर ) छाथ हेष रखना चाहिए्‌, इससे कठिन 
वर्यो का तासििक भाग अधिक देर तक उवलने से उस 
१ पर दव में अच्छे प्रकार सेआ जातादहे। काथ्यद्रभ्यकी 
माच्रा भी उत्तम १ पर, मध्यम २ कषं जौर जघन्य आधा 
पठ मानी गई है-- उत्तमस्य पलं मानं त्रिभिः करैश्च मध्यमे । 
जघन्यस्य पलादं लेहकाथौषपेषु च ॥ वृद्ध वैरथो का उपदेश है 
कि साधारणतया सवत्र अष्टगुण जलमें ही काथ करना 
चाहिए । व्यवहार की टि से क्राथ्यद्रव्य २ तोलय, पानी 
३२ तो° तथा अवशेष ४ तोरा रख के छान कर उसमे मधु 
अथवा हाकरा का प्रेप देकर रूण को पिरा देते है । 
पिप्पलीसारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेएुभिः । 
कृतः कषायः सगुडो हन्याज्छ्रुसनजं ज्वरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
पिप्पट्यादिक्राथः-- पिप्परी; सारिवा ( अनन्तमूल ), 
सुनक्षा, सफ ओर रेणुका (सम्भाल.= निर्गुण्डी के बीज) इन्हे 
सम्मिरिति १ पल भर ठेकर ११पटपानीमे फथित कर 
चौथा (४ पल ) शोष रहने पर छान के १ कषं गुड़ भिराकर 
पिद्छाने से श्सनक ( वातज ) ज्वर नष्ट हो जाता ह ॥१६९॥ 
विमश्शः--उकष दव्य २ तोर, पानी ३२ तोरे आर लष 
४्तोकारखके १ तोला गुड़ मिला कर पिखा देँ । यह भ्याव- 
हारिक मात्रा है। 
श्तं शीतकषायं वां गुडूच्याः पेयमेव तु ॥ १५० ॥ 
वातज्वरे गुद चीप्रयोगः-कफ के अनुबन्ध वारे वातञ्वर 
मे गुद्धवी का तकषाय देना चाहिए तथा पित्तायुषन्ध वाके 
वातञवर मे गद्रची का शीत कषाय देना चाहिए ॥ १७० ॥ 
विमशेः-- श्रत शब्द्‌ का अर्थं छाथ है--“कथितस्तु तः 
प्रोक्तः" तथा इसका निर्माण गृह, मध्य जौर किन दर्यो को 
कमराः चतुगुण, अष्ट गुण तथा षोडश गुण पानी मँ डा कर 
चतुथा, अष्टमांश भीर षोडशांश शेष रख कर अनाना 


सुश्चुतसंिता 


चाहिषए । फाण्यद्वभ्यमात्रा- उत्तम १ पट, मध्यम ३ कं जीर 
अधम अधंपल (२ तोला) है तथा वतमान मनुष्यां की 
शक्ति के अनुसार अर्धपर मात्रा ही उपयुक्तहै। दिनमें 
किया हज श्त ( काथ ) रात्रिम तथा रत्रिमें किया हुषा 
श्त दिन मे पीने से गुरू्ब ( भारी ) गुण वारा होता है 
तथा हस प्रकार का पयुषित ( बासी ) काथ वह्िरुण से हीन 
होने के कारण त्रिदोषप्रकोपक, गुर, अम्लपाक वाला तथा 
विष्टम्भि (कढ्जकारक) होने से स्वंरोगो म निन्दित (अपेय) 
माना गया है--दिवा शतं पयो रत्रौ गुरुतामधिगच्छति । रात्रौ 
शतं दिवा पीतं गुरुत्वमभिगच्छति ॥ तत्तु पयुषितं वहिगुणोत्स 
त्रिदोषहृत्‌ । यगुव॑म्टपाकं विष्टम्मि स्व॑रोगेषु निन्दितम्‌ ॥ इसी 
प्रकार श्त (उबारखु) करके कीत हुये जरु तथा 
श्षीत हुये नियुह ( काथ ) को पुनस्तक्त करके पीने से दोनो 
विष के समान मने गये दै--तक्चीत पुनस्तप्तं तोयं 
विषक्तमं भवेत्‌ । नियुंदोऽपि तथा श्चीतः पुनस्तप्तो विषोपमः ॥ 
दौ तकषायलक्षणम्‌-श्ुण्णं द्रन्यपलं सम्यक्‌ षडमिजंलपरैः 
प्तम्‌ । ठावंरीमुषितः स ग्याद्धिमः शीतकषायकः॥ कटा हुजा 
द्रष्य + पल, पानी पट रेके दोनाको मिहीके पात्रं 
मिटा कर रात भर रखकर दुसरे दिन हाथसे मसल कर 
छान रे। यही श्लीतकषायष्ै जो कि दूसरे दिन प्रातः पीने 
को कायम लियाजाताहे। कु्ठुलोर्गोकामतटहै कि कूट 
हुए दन्य को प्रतप्त पानी में डाल कर रात भर रखकर दूसरे 
दिन मसलकर दान कर निकाले हुये भाग को शीतकषाय 
कहते है द्रव्याद पोतिथितात्तोये प्रतप्ते संस्थिताज्जिशि । कषायो 
योऽभिनिर्याति म शीतः समुदाहृतः ॥ किन्तु यष्ट उचित नहीं 
हे क्योकि परिभाषाप्रदीप मे उक्त श्छोकं फाथ के लिये 
जाया है। 
बलादमश्वद्राणां कषायं पादशेषितम्‌ । 
शकराघृतसंयुक्तंपिवेद्रातज्वरापहम्‌ ॥ ५७१ ॥ 
वातज्वरे बल्ादिक्राथः- बला ( खरेटी ), दाभ ओर गोखरू 
मिलित २ तोला, पानी ३२ तोला फथित कर चौथा शेष 
रखकर द्यानकर उसमे शकरा १ तोला तथा गोघृत १ तोरा 
मिखाकर पीने से वातञवर नष्ट होता है ॥ १७१ ॥ 
शतपुष्पाबचाङ्ष्ठदेषदारुहरेणएुकाः । 
कुस्तुम्बुरूणि नलदं मुस्तं चेबाप्सु साधयेत्‌ ॥ 
्षीद्रेण सितया चापि युक्तः काथोऽनिलाधिके ॥१७२॥ 
वातञ्वरे दातपुष्पादिकाथः- साफ, वथा, कुष्ट देवदार, 
हरेणु ( निगुण्डीबीज ), धनिया, खस ओर नागरमोथा 
न्ह समप्रमाण मे मिश्रित कर रे तोके भर केकर ३२ सोशे 
पानी मे छथित कर चखा रोष रखकर छामकर मधु 
& मादो भर तथा शर्करा १ तोरा मिराकर वाताभिक्य षर 
मे पिना शाहिये ॥ १७२ ॥ 
द्रा्षराड्चीकाश्मय्यत्रायमाणाः ससारिषाः | 
निःकाथ्य सगुडं काथं पिवेदरातकृते ज्वरे ।॥१७३॥ 
वातज्वरे द्राक्षादिक्राथः--युनक्ा, मीमगिरोय, गम्भारी, 
त्रायमाणा भौर सारिवा ( भनन्तमूर ›) इन्दं यथाविध 
थिते कर छछागकर गुडं मिराकर पीने से वातञ्वर नष्ट 
हो आता हि. १७६ ॥ 
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गुड्च्याः स्वरसो आद्यः शतावय्यांश्च तत्समः । 
निहन्यात्सगुडः पीतः सद्योऽनिलकृतं ज्वरम्‌ ॥ 
घृताभ्यङ्गस्वेदलेपानवस्थासु च योजयेत्‌ ॥१७४॥। 
वातञ्वरे गुड्‌ ष्यादिस्वरसः--नीमगिखोय का स्वरस + तोरा 
तथा शतावर का स्वरस + तोरा रेकर इनमे गुड मिला 
कर पीने से तुरन्त वातञ्वर नष्टो जातादहै। छार्थोके 
अतिरिक्त भिश्न भिन्न अवस्था्ओं के अनुसार रूक्षता जधिक 
होने पर पुराने घीका शरीर पर अभ्यङ्ग तथा शीत की 
प्रतीति होने पर स्वेदन ओर रेप का प्रयोग करना चाहिये । 
विमक्षः--वातञ्वरमे वातकी प्रधानता होने पर भी 
वायु के योगवाही होने से पित्तानुबन्धी होने पर दाहजनक 
तथा कफानुबन्धी होने से शीतजनक होती है -योगवादः पर 
वायुः संयोगादुभयाथकृत्‌ । दाहङृत्तेजसा युक्तः शीतक्रत्‌ सोम- 
संश्रयात्‌ ॥ अतएव पित्तानुबन्ध मे दाह तथा कफानुबन्ध 
मे शीत की प्रतीति होने पर शीत ओर उष्ण रेप प्रशस्त 
होते है । 
श्रीपर्णीचन्द नोशीरपरूषकमधूकजः । 
४से तिकः 
शकंरामधुरो हन्ति कषायः पैत्तिकं उरम्‌ ।१७५॥ 
पेततिकज्वरे श्रीपर्यादिक्राथः- श्री पर्णीं ( गम्भारी) की छार 
या फ, रारुचन्द्न, खस, फालसा के फर, महुएु के एर 
दनका यथाविधि छाथ बना के छछानकर उसमे शकरा 
मिखाकर मधुर कर पीने से पैत्तिकज्वर नष्ट हो जात है ॥ १७५ 


विमश्चेः- कषाय आौर रेप के टखिये सर्वत्र रक्तचन्दन का 
प्रयोग किया जाता है-कषायल्ेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌. 
पीतं पित्तज्वरं हन्यात्सारिवाद्यं सशकरम्‌ ॥१७६॥ 
सयष्टीमधुकं हन्यात्तथेवोत्पलपूर्वकम्‌ । 
श्तं शीतकषायं षा सोत्पलं शकंरायुतम्‌ ।१५७॥ 
पित्तज्वरे सारिवादिगणक्राथाः- सारिवादिगण की जौष- 
भियो के फछाथमे शकरा मिखाकर पीने से पित्तञ्वर नष्ट्टोता 
है । उसी प्रकार उत्पलादिगण की ओौषधिरयो में मुरी मिला 
कर छाथ यनाकर शकरा से मधुर कर पीने से पिन्तञ्वर नष्ट 
होता हे अथवा उत्पलादिगण की जौषधि्यो का श्रत ( काथ) 
किंवा सीतकषाय मे भिराकर पीने से पैत्तिकञ्वर नष्ट 
होता हे ॥ १७६-१७७ ॥ 
विमक्ञः-सारिवादिगण-सुश्चुत सूत्रस्थान अध्याय ३८ में 
निन्नरूप से हे -स्तारिवामयुकचन्दनकुचन्दनपश्मककादमरीफल- 
मधूकपुष्पाण्युक्षीरश्चेतिः। सारिवादिः पिपासाघ्नो रक्तपित्तहरो गणः | 
पित्तज्वरप्र्ञमनो चिहेषादाहनाश्चनः ॥ उत्पादिगण -“उत्पल- 
रक्तीत्पलक्रमुदसौगन्धिककुवलयपुण्डरीकाणि मधुकन्चेतिः। उत्पादि. 
रयं दाहपित्तरक्तविनाशनः । पिपाप्तानिषहृदरोगच्छदिमूच्छहिरो पणः॥ 
गुद चीपश्मरोध्राणां सारिषोस्पलयोस्तथा | 
शकरामधुरः काथः शीतः पित्तञ्वरापहः ॥१७८॥। 
पिन्तञ्वरे गुद्च्यादिक्राथः- नीमगिरोय, कमर, लोध, 
सारिवा ८ जमन्तभूरू ) जर उस्पङ ( नीरकमल=नीकछोफर ) 
इनका यथाविधि काथ बनाकर अथवा शीतकषायकलपना 
करके शकंराप्रशेप से मधुरं कर पीने से पिक्तञवर नशो 


आता हि ॥ १७८ ॥ 


तरतन्त्रम्‌ 


१६४ 


द्राक्षारम्बधयोश्चापि काश्मय्यंस्याथवा पुनः| 
स्वादुतिक्तकषायाणां कषाये: शर्करायुतेः । 
सुशीतैः शमयेत्तृष्णां प्रवृद्धां दाहमेव च ।१७६॥ 
पित्तञ्वरे आवस्थिक द्रक्चादियोगत्रयम्‌-मुनका जौर अमल 

तासकी फटी के गुदे का हीतकपाय अथवा गम्भारी के फलो 
का हीतकषाय किंवा द्राक्षा, मधुयषटि ओर काकोस्यादिगण 
की मधुर ओषधिर्यो किवा धमासा, पपंटक, िरायता तथा 
गृदूव्यादिगण की तिक्त ओषधियों तथा स्यप्रोधादिगण, 
भम्बष्टादिगण, रोध्रादिगण ओर सारुसारादिगण की कषाय 
जओषधिर्यो के शीतकषाय को शकराकं प्र्ेपसे मधुर कर 
पिखाने खे पि्तञ्वरजन्य प्रब्रद्ध वृष्णा तथा दाह नष्ट हो 
जाते है ॥ १७९ ॥ 


विमशंः--सुश्चुत सूत्रस्थान के रसविरोषविज्ञानीय नामक 
४२ वं अध्याये मधघुरादिरिसप्रधान ओषधिर्योका सुन्दर 
संग्रह है । 
शीतं मधुयुतं तोयमाकर्ठाद्रा पिपासितम्‌ । 
बामयेत्पाययिस्वा तु तेन तृष्णा प्रशाम्यत्ति ॥१८०॥ 
वृष्णाहमनाय वमनम्‌-- वृष्णा से पीडित हुये पित्तज्वरी को 
मधुमिशध्रित शीतर जल जाकण्ठपयन्त पीरा के वमन करा 
देने से वृष्णा छान्त; ही जाती हे ॥ ५८० ॥ 
विमशंः- यदि उक्त प्रकारसेवमननहो तो मदनफावि 
वामक दर्यो का चूणं दिया ज्ञा सकता टै । 
क्षीरः क्षीरिकषायेश्च सुशीतैश्वन्दनायुतैः । 
अन्तदौहि विधातव्यमेभिश्वान्येश्च शीतलैः ॥ १८१॥ 
अन्तदांहप्रयो गाः - पित्तञवरी के अन्तदांह की अधिकता 
मे विविध प्रकारके दुर्धो से, कीरप्रधान न्यग्रोधादि गणकी 
ओषधिर्यो के काथ को शीतर कर उसमे चन्दन, कपूर आदि 
मिरखाकर उससे शरीर पर षहिःपरिमाजन तथा आरेप करब 
तथा उन्हीं द्र्वोमे रुग्ण का अवगाहन करव णएवं उसीका 
रुग्ण को पान करावे अथवा अन्य शीतर उपचार काकोल्यादि. 
गणौषध का श्ीतकषाय एवं रल्लादि का ह्ीतस्पक्षं मी कराना 
चाहिये ॥ १८१ ॥ 


विमक्ञः--दाहसंकशमना्थं ब्राह्म उपचारो म काञ्जी, 
सिरका, कोरुनवाटर भौर मद्य का प्रयोग करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्ष दाहसंशमनाथं सहस्रधौत शत अथवा 
चन्दनादि तैर का शरीर पर रेप करना घाहिथे- सहसरभौऽ 
सर्पिवां तलं वा चन्दनादिकम्‌ । दािञ्वरप्रक्षमनं द्यादभ्यज्जनं भिषक ॥ 
अवगाषद्रभ्य -^मध्वारनारक्षीरदधिधरतस्लिरुसेकावगाहश्च सथो 
दाहज्वरमपनयन्ति शोतस्पशचेत्वात्‌' । पौष्करेषु सुशीतेषु पश्रो- 
त्पल्दलेषु च । कदलीनान्न पत्रेषु क्षोमेषु विमलेषु च ॥ चन्दनोदक- 
शीतेषु शीते धारागृहेऽपि वा । हिमाम्बुसिक्तं सदने दातः संविशेत्‌ 
सुखम्‌ । हेमश्चंखप्रबाानां मणीनां मोक्तिकस्य च । चन्दनोदकश्ची- 
तानां संस्पानुरसान्‌ स्पृशेत्‌ ॥ सर मिभिनींलोत्पलेः पर्ेभ्यंजने विविधै. 
रपि । शीतवातावहैगन्यंजेश्न्दनोदकव्िमिः ॥ नथस्तडागा पञ्मिन्यो 
हदाश्च विमरोेदकाः । भवगाहै हिता दाहृवृष्णार्छानिञ्वरापहाः॥ 
प्रियाः प्रदश्चिणाचाराः प्रमदाश्चन्दनोक्षिताः । सान्त्वयेद्युः परेः कामे. 
म॑णिमौक्तिकभूषणाः ॥ शीतानि चान्नपानानि श्ीतान्युपवनानि च । 
वायवश्वन्द्रपादाश्च शीता दाहञ्वरापहाः ॥ (च. चि, ज. दे) 


१६६ 


पद्मकं मधुकं द्राक्षां पुर्डरीकभथोत्पलम्‌ ॥ १८२ 
यवान्‌ श्रृष्टानुशीराणि समङ्गां कारमरीफलम्‌ । 
निदध्यादप्सु चालोड्य निशापय्युषितं ततः ।१८२॥। 
क्षौद्रेण युक्तं पिबतो ज्वरदाहौ प्रशाम्यतः। 
जिह्वातालुगलङ्कोमशोषे मूर्धि च दापयेत्त ॥१८४॥ 
पिततस्रे प्मकादिश्षीतकषायः--पदुमकाठ, सुरेढी, सुनक्षा, 
शतकम, नीलकमल, भूने हुये जी, खस, मजीट या रुज्ाटु 
जौर गम्भारी के फर इन्दं समान प्रमाण मे लेकर चूणित कर 
पानी मे डालकर आरोडित कर रातत भर रखकर दुसरे दिन 
प्रातः छानकर उसमे शहद मिखाकर पीने से अन्तर्बाह्य वाह 
शौर वैत्तिक-ज्वर शान्त हो जते है तथा हृम्हीं प्माखादि 
गम्भारीफलान्त व्र्योके चूणंको पानीके साथ पीसकर 
जिह्वा, तादु, गला ओर क्ोम के सुखने पर मस्तिष्क पर 
शीतर रेप अथवा परिषेक करने से दाह का संशमन होता हे। 
विमक्षः--छ्छोम शाडद्‌ के अथं में अनेक मत है-- क रोग 
हसे अग्न्याशय ( 2४०५1९०5 ), कुञ्च कण्ठनाङ़ी ( {7401168 } 
ओश कुष्टं पित्ताशय ( ५५11 1५०4८ ) समक्षते है तथा सभी 
के लिये उनके प्रमाण भी भिर्तेहे।फिरभी छ्ोम का अर्थ 
पित्ताह्यथ करना अधिक उचित है-( १) छ्धोम की उत्पत्ति 
रके किष्से मानी गद है-- यस्तु शोणितजः भिद्स्तस्मा- 
कोम च जायतते । (र) यजत्‌ ओर छ्ोम का उक्ञेख साथ-साथ 
होता है-्चोम च यक्ृच' । यक्त ओर छ्ोम में विद्रधि ष्टोने 
पर दोनों क समान रक्षण मिलते हैँ “श्वासो यकृति तृष्णा च 
पिपासा छोमजेऽधिकाः । (२) छ्ोम का स्थान युत्‌ के नीचे 
तिरूकाङ्ृति बताया हि-छोमकालखण्डा( यकृता ।दषस्तात्‌ 
स्थितं दश्चिणपादवस्थं तिलकमिति प्रसिद्धम्‌ ॥ ( इण ) तिलन्तु 
दोणितकिट्रप्रमवं दश्चिणाभितं यक्रत्सम"पे कछोमसंशकं भवति ॥ 
( भामं शाङ्गधरदीपिका )1 ( ४ ) छोमस्थिति सद्‌ दक्षिण 
पाश्वं म अतर गं है-: अधस्तु दक्िणे भगे हृदयाल्छ्कीम 
तिष्ठति" । कण्ठनाडी मध्य मे तथा अग्न्याक्नय भी मध्यमहो. 
र दोनों पार्धोमें फेरा हा रहता है । (५) ति की 
आाङ्कति (स्वरूप ) का होनेसे इसे तिरक भी कहते है 
क्योकि यजत्‌ के नीषे के पृष्ट भाग पर पित्ताक्षय की स्थिति 
कारे तिरू के समान प्रतीत होती हे, जेसा छि ( ७९;5 4४. 
87000 के वणन---1€ (011-01804€7 18 > 6091691 छ 7९87. 
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०६४८ 1ण्ध- से भी प्रतीत होता है कि हमारे सुशताचाथं 
शादि महर्धियो का आश्य हछ्धोम से पित्ताशयका ही बधन 
कराना है। अरुणदत्तने मी हसे अपनी टीका मे गोराक्ृति 
( उष्डनसंक्षः ) माना हे- समानवायोः प्रध्मानाद्रक्तादे हमोभ्म- 
पाचितात्‌ । किञ्िदुच्छ्रुनसंशस्पर जायते कोमसंशषकः ॥ 
केशरं मातुलुङ्गस्य मधुसेन्धवसंयुतम्‌ । 
शकेरादाडिमाभ्यां वा द्रा्षाखजेरयोस्तथा ॥ 
बैरस्ये धारयेरकलकं गण्डूष तथा हितम्‌ ।। १८५॥ 
पित्तञ्वरजमुखवेरस्ये गण्डूषस्य योणद्यम्‌--बिजीरे निषु की 
कैसर ८ अन्ता » मे थोवा-सा दाद जर सैन्धव रवण 
मिला कर मुखम धारण करने से फिवा शकरा, अनार के 


श्वतसंहितौ 
` दनि, दाशा जौर सजैर ( शारि ) का कठ्क ( दंगदी ) जलौ 


कर मुखम धारण करने से किंवा इनके चूर्णो को पानी में 


डाल कर गण्डूष करने से जख की विरसता दूर के जाती है । 


सप्रच्छदं गृड्वीख्छ निम्बं स्फूजेकमेव च । 


कथयित्वा पिवेत्‌ काथं सक्षौद्रं कफजे स्वरे ।। १८६॥ 


कफञ्वरे सष्तच्छदादिकाथः-सक्ठपणं, नीमगिरोय, नीम 
की छार जौर स्पू्जक ( फणिजक या मरआ >) इनका यथा- 
विधि श्य वनाङे छान कर उस्म शहद मिलाके षीनेसे 
कफज्वर नष्ट हो जाता हे ॥ १८६ ॥ 
कटुत्रिकं नागधुष्पं हरिद्रा कटुरोहिणी । 
कौरजद्च फलं हन्यात्सेन्यमानं कफल्वरम्‌ ॥ १८७ ॥ 
कफञ्यरे कंडत्रिकादि काथः-- कटुत्रिक (सोठ,मरिश,चिच्यरी ), 
नागकेशर, हरिक्रा, कुटकी ओर इन्द्रयव के फर--शन्दे समान 
प्रमाण मे रेकर कथ अथवा चुणं अना के सेवन करने से 
कफञ्चर नष्ट होता हे ॥ १८७ ॥ 
हरिद्रां चित्रकं निम्बमुशीरातिंषिषे नचाम्‌ ॥ १८८ ॥। 
कुषठमिन्द्रयवान्‌ मूबौ पटोलं चापि साधितम्‌ । 
पिबेन्मरिचसंयुक्तं सक्षौद्रं कफजे अवरे ॥ १८६ ॥ 
कफञ्वरे दरिद्रादिकाथः- हस्दी, चित्रक की दारु, नीमणी 
छार, खस, अतीस, वचा, कूट, इन्दजव, मूर्वा जीर पटोरूपत्र 
शह समप्रमाणमे रेके यथाविधि छाथ कर दान के उसमें 
मरिश्वचुणे १ माक्ञा ओर शद्‌ & मारो भर पिला कर पीने 
से कफज्वर नश हो जाता है ॥ १८८-१८९ ॥ 


सारिवाऽतिषिषाङुष्पुराख्येः सदुरालभः । 
युस्तेन च कृतः काथः पीतो हन्यात्‌ कफञ्चरम्‌॥ १६०) 
कफञ्वरे सारिवादिक्ाथः--अनन्तमूर, अतीख, कूट, गुगुदध, 
जवासा ओर नागरमोथा-दनका यथाविधि कृत छाथ मपु- 
मिश्रित कर पीने से कफञ्वर नष्ट होता है ॥ १९० ॥ 
मुस्तं बृक्षकबीजानि त्रिफलाकटुरोहिणी । 
परूषकाणि च काथः कफञ्वरमिनाशनः ॥ १६१॥ 
कफञ्वरे सूस्तादि काथः - नागरमोथा, शृ शकबीज ( कुटज- 
वीज = इन्द्रजौ >), हर ड्‌, बहेडा, ओँवला, कुटकी तथा कारूषा 
इनका यथाविधि काथ वना कर पीने से कफञ्डर नष्ट 
होता हे ॥ १९१ ॥ 
राजब्ृक्षादिवगंस्य कषायो मधुसंयुतः । 
कफथातज्षरं हन्याच्छीघ्रं कालेऽवचारितः ।॥१६२॥ 
दन्दस्वरे राजवृक्षादिगणक्रायः- भारग्वधादिगण की 
ओषधिर्यो के षाथ मं शहद मिराकर ओषधकारु म पीने से 
कफवातङ़त इन्द्ज अवर शीश्च मष्ट होता है ॥ १९२ ॥ 
विमर्षः--राजकृशादिगण को आरग्वधादिगण कहते है । 
तथा इस गण मे सुश्चुताचायं ने सुश्चुत सूत्रस्थान अध्याय 
८ मँ निन 4 ओषभिर्या चिली है जो कि कफ तथा 
करती ह वथां बणसंसोधक है--'आरग्वधमदंन॑तोपवोण्टा- 
कण्टकीङुटजपाठापांटडामूर्गन्रयवसप्तपणंनिम्बङ्ुरण्टकदासौङुरण्टक्- 
गुड़ वीचित्रकशङ्खशाकरशद्रयपरोलकिराततिक्तकानि सुषवी शेति, । 


ध्यायः ३९ | 


अग्रग्बधादि रित्येष गणः दह्ेष्मविषाप्ः । मेदकुष्ञ्वरवमी कण्डूधो 
वरणक्षोभनः । ( सु. सू. भ. ३८ ) 
नागरं धान्यकं भाङ्गीमभयां सुरदारु च । 
षचां पपेटकं मुस्तं पू कमथ कटृफलम्‌ । १६३॥ 
निंष्काथ्य केफवातोत्थे क्षीद्र्हिणुसेमन्वितम्‌ । 
दातव्यं श्वासकासघ्रं ॐ्मोत्सेके गलमर्टे ॥। 
दिक्षासु कण्ठश्चयथौ श्यूले हृदयपाश्धेजे ॥ १६४ ॥ 
कफवातज्वरे नागरादिकाथः- सौ, धनि्यौ, भारङ्गी; 
हरड, वैवदार्‌, वचा, पित्तपापडा, नागरमोथा, भूतिक 
( अटामांसी या रोदहिषदृण >) ओर कायफर इनका यथाविधि 
छाथ वना के श्ानकर उसमे श्टद्‌ & मे भर तथा शुद्ध 
हिङ्कचूणं र से ४ रत्ती मिश्रिते कर पिराने से कफवात उवर 
मँ विकशेध छाम होता है तथा यह छाथ श्वास जीर कसिका 
नाशक है एवं कफ के अधिक निकलने मे, गख्ग्रह, हि, 
कण्ठ के शोथ, हदय तथा पार््भरदैदजन्य शर में 
हितकारी हे ॥ १९३-१९४॥ 
बलापरोलत्रिफलायष्ट-याह्मासां वंषस्य च । 
कांथो मधुयुतः पीतो हन्ति पित्तकफञ्चरम्‌ | {६५॥ 
पित्तकफज्वरे बलादिकाथः-खरेटी की जङ्‌, पटोखपश्र, 
हरड, अहेडा, ओँवला, भुरेदी ओर अदसा इनके काथर 
श्ष्टद्‌ मिलाकर पीने से पिन्तकफञ्वैर नष्ट होता है ॥ १९५ ॥ 
केटुकाविजयाद्राक्षामुस्तपर्षैटकेः कृतः| 
कषायो नाशयेत्पीतः ष्मपित्तमवं ज्वरम्‌ ॥ १६६॥ 
कफपित्तज्वरे कटकादिकाथः- कुटकी, हरड्‌, सुभक्षा 
नगरमोथा ओर पित्तपापडा हनका क्राथ पीने ते कफपिस 
र नष्ट होता है ॥ १९६ ॥ 
भा्ङ्खीवचापपेटकधान्यहिङ्ग्बभयाधनेः | 
काश्मय्य॑नागरेः काथः सक्षोद्रः शष्मपित्तजे ॥१६५७।। 
कफपित्तञ्वरे भाग्यादिकाथः--भारङ्खी, वा, पिक्षपापडा, 
धनिर्यो, हीङ्ग, हरङ्, नागरमोथा, गम्भारीकी हार या फर 
छीर सोट इनके काथ मे शहद मिखाकर पीने सै कफपित्त 
उवर नश होता है ॥ १९७ ॥ 
संशकरामक्षमात्रं कडुकामुष्णवारिणा । 
पौत्वौ ज्वरं जयेलन्तुः कफपित्तसमुद्धवम्‌।॥ १६८॥ 
कफपित्तज्वरे शकफराकुटकौयोगः- शकरा १ तोरा तथा 
कट्की का चृणे दै से ६ माहे परमाण मे केकर उण्णोदैकानुपान 
से पीने वारे ग्यक्ति का कफपि्तजन्य व॑र नष्ट होता है । 
किंराततिक्तम॑श्रतां द्राक्षामामलकं शीम्‌ । 
निष्काथ्य बातपित्तोत्थे तं काथं सगुडं पिवेत्‌ ॥१६६॥ 
वातपित्तज्वरे किरतादिकाथः--चिरायता, मीमगिखोय, 
भना, ओवा भौर कषुर हने कथम १ लोर भर गु 
भिंाकरं पीमे ते वातंपिसऽथर भ होता है ॥ १९९ ॥ 
रास वृषोऽथ त्रिफला रोजवक्तफलेः संह । 
कषायः साधितः पीतो वातपित्तेऽ्चरं जयेत्‌ ।॥ २००॥ 
+ वार्तेपि्तञ्वरे राजादिक्षाथः--रासना, उद्धता, दरश, बेहेका, 
विरा जीर अमरुतास की काली का गूवा इनका कय 
पीने से वातपित्तञ्वर भह हो जता ६ १ २००॥ 


उकरसनतरम्‌ 


१६५ 


सवैदोषसमुत्थे सु संसष्टानबष्वाध्येत्‌ । 
यथा दोषोच्छुयद्लापि वरान्‌ सवौनुपाचरेत्‌ ॥२०१॥ 
सन्निपातञ्वरचिकित्सा- त्रिदोषो के द्वारा सञ्मुर्पश अवर 
मे उक्त पृथ्‌-पथक्‌ कटै हुये काथो को संसृष्ट ( मिा ) 
कर प्रयुक्त करना चाहिए । इसके अतिरिक्त सर्व॑प्रकार के ऽवसे 
मे जिस दोष की अधिकता हो उसके संशमन का ध्यान रखते 
हुये धिकिरसा करभी चाहिए ॥ २०१ ॥ 
वृश्धीवबिल्ववषौभ्वः पयश्चोदकमेव च । 
पचेत्‌ श्रीरावशिष्टं तु तद्धि सवेज्यरापहम्‌ ॥ २०२॥ 
सवैज्वरे दुग्धपाकः- श्वेतपुननंवा, बिव की छार, राले 
पुननेवा इनका कर्क तथा दुग्ध ओर पानी इनका दुग्धावशेष 
पाक कर छानके पिराने से सर्वविध उ्वर नष्टष्टो जतेदहै। 
विमशशः-शीरपाकविधिः -द्रव्यादष्टगुणं श्वीरं क्षीरात्तोयं 
चतुगुंणम्‌ । श्वीरावश्ेषं कतैव्यं क्षीरपाक त्वयं परिधिः) भिक्त 
जौषधकल्क १ पल, दुग्ध ८ पर, पानी ३२ पर, दुश्वा- 
वक्षोषपाक । 


उदकाशाद्लयः सीरं शिशपासारसंयुतम्‌ । 
तत्‌ ्षीरशेषं कथितं पेयं सवेज्वरापहम्‌ ॥ २०३॥ 
सबेज्वरहटरः शिशपादुग्धः- अष्ट त्रिगुण ( २४ पल ), दुग्ध 
८ परू तथा रिशपासार १ पर लेके दुग्धावशेष पाककर 
छान के पीने से स्वंञ्वर न्ट होते है ॥ २०६ ॥ 
नलबेतसयोमूले मूवोयां देषदारुणि । 
कषायं विधिवत्‌ छृत्षा पेयमेतञ्ञ्यरापष्म्‌ ।। २०४ ॥ 
सवंज्वर्टतो नलादिकाथः - नरसषछ की जड, वेत की जव, 
मूर्धा, देवदार इनका यथाविधि छाथ बनाकर पीने से खव 
उवर मष्ट हो जाते ह ॥ २०४ ॥ 
हरिद्रा भद्रमुस्तं च त्रिफला कटुरोहिणी । 
पिचुमन्दः पटोली च देवदार निदिग्धिका ॥ २०४॥ 
एषा कषायः पीतस्तु सन्निपातज्वरं जयेत्‌ । 
अवबिपक्ति प्रसेकं च शोफ कासमरोचकम्‌ ।। २०६ ॥ 
सज्निपातज्वरे हरिद्रादिकषायः- हरदी, नागरमोथा, हरक, 
बहि, जँवषछा, कुटकी, निम्ब की शारु, पटोलपन्र, देवदार 
ओर कण्टकारी की जड न्ह समान प्रमाणम सिध्रित कर 
२ तोके भर रेके सोलष्ट गुने (२ तोरा ) पानीमें छथितं 
कर अष्टमांश (४ तोके) हेष रखकर छान के ६ माशे भर 
शहद्‌ डारुकर पिराने से सज्निपातञ्वर नष्ट होता है तथा 
अविपाक, राराखाव, शोफ, कास ओर अरश्विभी म 
होते हँ ॥ २०५-२०६॥ 
त्रफलो धां ससर्पिष्फः काथः पेयसिदोषजे ॥ २०७ ॥ 
त्रिदोषञ्वरे न्रिफशाकायः - हर, बहेका भीर ' वका 
भिखित २ शोर, पानी ३२ तोके, फाय होने पर दोष 9 तोके 
रख के घानकर उस गोध्रत & मारे से १ तोके तक भिरा- 
कर पिराने से त्रिदोषज्वर नष्ट होता है ॥ २०७ ॥ 
अभन्तां बलकं मुस्तां नागरं कटुरोहिणीम्‌ । 
'सुशाम्शुमा भागुवयास्पाययेताक्षसम्मितम्‌ ॥ 
एष सवैञ्यरान्‌ हन्ति दीपयत्याश्चु चानलय्‌ ॥ २०८ ॥ 


१६६ 





संञ्वरे अनन्तादिन्वुणंम्‌ - सारिवा, नेत्रबाला; 
सोर ओर कुटकी हन्द समान प्रमाणम लेके चूर्णित कर रे) 
दस चृणं को १ अक्ष ( ९ कष! तोके ) भरले के मन्दोष्ण 
अलानुपान के साथ सूर्योदय के पूर्वं पिकाने से सवंज्वर नष्ट 
हो जति तथा यह चण अभ्निको क्ली ही प्रदीप्त कर 


देता है ॥ २०८ ॥ 

द्रव्याणि दीपनीयानि तथा वैरेचनानि च । 

एकशो बा द्विशो वाऽपि ज्वरघ्रानि प्रयोजयेत्‌ ॥२०६॥ 

उ्वरद्नद्रन्यप्रयोगोपदेशः- पिप्पहयादि गण की दीपनीय 
ओषधियौँ, श्रिश्तादिगण की विरेचक ओषधिर्यो तथा उवर- 
नाशक ओषध्यो मे से अवस्थानुसार तथा दोषबल का 
विचार कर अकेली, दो-दो अथवा तीन-तीन भिराकर 
प्रयुक्त करं ॥ २०९ ॥ 

विमश्शः--पिप्पल्यादिगण--पिप्पलीपिप्पलीमूलचण्चित्रक- 


श्रद्ध वेरमरिचदस्तिपिप्पलीदरेणुके काजमोदेन्द्रयवपाटजीरकसषं पमहा- 


निम्बफलद्िङ्कुमार्गीमधुरसातिविषावचायिडङ्गानि कड़रोहिणी चेति । 
“पिप्पस्यादिः कफ़हरः प्रतिदेयायानिलारुचीः । निहन्याद्दीपनो 
गुट्मश्चूलश्नरचामपाचनः ॥› विरेचक द्रभ्य--त्रिब्रदभयादन्तीद्रव- 
न्ती पप्तलाशंखिनीगवाक्षी चतुर ङ्कलेरण्डादयः । ऽवरनाक्षक दम्य- 
सारिवारकरापाठामिष्ठादराक्षापीढपरुषकामयामल्कविमीतकानि 
दशेमानि ज्वरहगणीति चरकः । | 
सर्पिमिध्वभयातेललेहोऽयं स्वज ज्वरम्‌ । 
शान्ति नयेत्‌ त्रिवृश्वापि सन्तौद्रा प्रबलं ज्वरम्‌ ॥२१०।। 
परबलज्वरे सपिमध्वादि-- धत, हाहद्‌, हरड चूर्णं ओर तिरू- 
तेरु दोषानुसार इनका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग अथवा भिरिति 
प्रयोग सवेविध उवरको नष्ट करता हे। इसी प्रकार त्रिद्रत्‌ 
का चृणं मधु के साथ सेवन करनेसे प्रबरुञ्वर को नष्ट 
करता हे ॥ २१०॥ 


विमशः--षृत च्रिदोषनाशक तथा विशेषकर वात भौर 
पित्त का नाशक है । शाद्‌ वात ओर कफविकार का नाक्ञक, 
हरड़ वातकफनाशिनी ओर तैल प्रधानतया वातनाशक होता 
हे। इनका सम्मिरित योग त्रिदोषनाक्क हो सकता है 
किन्तु एेसा प्रयोग अनुभव में नहीं जाया हे क्योकि धृत, 
तेख, मधु यह संयोग विचित्र स्वाद्‌ वाला होगा । अस्तु, 
तन्शध्रान्तर मे भी रेखा प्रयोग मिरुता है -पथ्यात्ैलघ्रतक्षौद्र ठो 
दादृश्रमज्वरान्‌ । कासाखगिपत्तवी्तपंश्वापान्‌ हन्ति वमीरपि ॥ 
ज्वरे तु विषमे काय्यमूद्ध्वं चाधश्च शोधनम्‌ । 
धृतं प्लीहोदरोक्तं वा निहन्याद्विषमस्वरम्‌ ॥ २११॥ 
विषमज्वरे शोधनम -- विषमञ्वर मं कफाधिक्य होने पर 
वमम हारा ऊभ्वंसंशोधन तथा पित्ाधिक्य होने पर विरेचन 
कमं द्वारा अषःकाय-संक्ोधन कमं कराना चाहिए । अथवा 
ष्छीहोद्र रोगाधिकारमें के हुए षटुपल पृत के सेवन से 
विष्मञ्वर न्ता दहै ॥ २११॥ | 
गुडभ्रगाढ। त्रिफलां पिबेद्‌ वा विषमार्दितः | 
ग्डूचीनिम्बधात्रीणां कषायं वा समाक्षिकम्‌ ॥२१२॥ 
निषमञ्वरे त्रिफलादियोद्यम्‌--दिषमञ्र से षीकित भ्यक्ति 
त्रिफरा चूण ३ माशेसे ६ मारोतककीमाश्रा मे केकर एक 


सुश्ुखंिता 


तोरे भर गुख के खाथ भिरा के जूके साथ पीवे अथवा 

नीमगिरोय, निम्बपत्र या नीम की छार ओर आविर इनका 

छाथ वना के उसमे श्टद्‌ भिरा कर सेवन करे ॥ २१२ ॥ 
प्रातः प्रातः सस पिंध्कं रसोनमुपयोजयेत्‌ ॥ २१२ ॥ 


रसोनप्रयोगः- प्रतिदिन प्रातःकार रृहसुन के स्वरस मं 
धृत मिलाकर पीना चाहिए ॥ २१२ ॥ 
विमक्षः--रहसुन को रसोन कहा हे भात्‌ रसेनेकेन 
ऊनो न्यूनो रसोनः इस रहसुन में अम्लरस को छोडकर शेष 
पञ्चरस होते हे--पञ्चभिश्च रसैयुक्तो रसेनाम्हेन वर्जितः । तस्मा 
द्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥ लहसुन अच्नि का दीपकः, 
जामदोषो का पाचक तथा तीच्ण होने से खोतसों कं अवरोध 
का नाशक एवं जीवाणुनाशक होता है अतएव रुषटसुन का 
सदा दाल, साग व चटनीके रूप में राजस्थान जादि प्रान्तो 
मे भूरिख्पमे प्रयोग होता दहै। 
त्रिचतुर्भिः पिबेत्‌ काथं पच्चभिवौ समन्वितः । 
मधुकस्य पटोलस्य रोहिण्या मुस्तकस्य च ॥२१४॥ 
हरीतक्याश्च सर्वोऽयं त्रिबिधो योग इष्यते ॥२१५॥ 
पिषमञ्वरे त्रिचतुःपन्नद्र्यप्रयोगाः-सुरदी, पटोखपन्न, 
कुटकी, मोथा ओर हरड इन पौँच वर्यो मंसे किन्हीं तीन 
या किन्हीं चार अथवा किन्हीं पोच वर्यां को संयुक्त 
कर क्राथ बना के पीनेसे विषमञ्वर नष्टो जाताहे। 
हस तरह इन पौँचद्र्ग्योके त्रि, चतुर जौर पञ्च मिश्रण 
करने से त्रिचिध योग वनते हँ ॥ २१४-२५१५ ॥ 
विमशषः--त्रिविधयोगकर्पना-मधुकपयोलयोदिणीभिसखिभि - 
्रयैरेको योगः, मधुकपयोलपतोदिणीमुस्तकैश्चतुभिरितीयो योगः, 
मधुकपरोकरौहिणीमुस्तकद्यीतकीभिः पञ्चभिस्तरतीयथो योगः । इन्दी 
पच दर््योके तीन भेदोसे सोह योगों की कल्पनाभी 
हो सकतीदहै। 


सपिःक्षीरसिताक्षोद्रमागधीवौ यथाबलम्‌ । 
दशमूलीकषायेण मागधीवा प्रयोजयेत्‌ ॥२१६॥ 
सषिशक्षौरादिभ्रयोगः - विषमञ्वरसे पीडित व्यक्ति अपने 
बरु के अनुसार पृत, दुग्ध, शकरा, श्व भौर पिष्परी का 
प्रतिदिन प्रयोग करे अथवा पिप्परी के चूणं को दशमूरु के 
काथानुपान के साथ प्रतिदिन सेवन किया करे ॥ २५१६ ॥ 
विमशेः--पएक कटोरी मे पिप्पली चूणं १२ या रसी 
ेकर उसमे धृत ६ माके, शर्करा ६ मारे तथा शष्टद्‌ ६ माशे 
मिला के चाट कर उपर से दुग्ध पीवे। 
पिप्पलीवद्धमानं बा पिबेत्‌ क्षीररसाशनः। 
ताम्रचषटस्य मांसेन पिबेद्रा मयसुत्तमम्‌ ॥२१५७॥ 
वधमानपिप्पीप्रयोगः- वातभ्याधि-चिकिस्सा-प्रकरण में 
कहा हुभा घधंमानपिषप्पदीपरयोग कऋमशृदिःप्रकार से करना 
चाहिए तथा द्धा रूगने पर दुग्ध या मांसरस का सेवन 
करना चाहिए अथवा भुरगे के मांस के साथ उत्तम मद का 
पान करना चादिषु ॥ २१०७ ॥ 
विमशंः--बधंमानपिष्पलीप्रयोगः--'पिप्परी्वां क्षीरपिष्ट 
वारिपिष्टा वा पञ्नाभिश्द्धथा दशामिबृदधया वा पिबेत्‌, श्लौरौदनाहासे 
दशरात्रं, भूयश्वापकषंयेत, एवं यावत्‌ प्रदर वेति; तदेतत्‌ पिप्- 


अध्यायः ३९ | 





कासश्वासश्ोफशोषाभ्निसाद हृद्रोगो दराण्यपदम्ति' (सु. चि. अ.५।१२) 
कोलान्निमन्थत्रिफलाक्राथे द्रा घृतं पचेत्‌ 
तिल्वकावापमेतद्धि विषमञ्बरनाशनम ॥ २१८ ॥ 

पिषमञ््रे पन्नकोलघृनम्‌- कोरु (पञ्चकोरू) जेते पिप्परीः 
पिपरामृर, चव्य, धिश्रक ओर नागर तथा भरणि, हरडः 
बहेडा, आंवला, इन्हे समान प्रमाण में भिध्रित कर १०० पछ 
केके यवकुट कर ५१२ पर पानीमे फएथित करके चतुर्था 
अर्थात्‌ १२८ पल पानी शेष रहने पर उतारके छान कर 
उसमे १२८ परः दधि ओौर ३२ परू धृतं तथा ८ पर पटिका 
लोध कषक डर्‌ कर यथाविधि पाक करना चाहिए । यह 
धृत विषमञवर का नाशकहै। मात्रा ६ माशेसे१ तोरे भर 
ठे के उसमें थोी-सी शकरा मिङा के घटाकर दुग्धानुपान 
करा दिया जाय अथवा इस धृत को दुग्ध मं डालकर सेवन 
करा सकते है ॥ २१८ ॥ 
पिष्प्रल्यतिविषाद्राक्तासारिवाबिल्वचन्दनेः | 
कटुकेन्द्रयवोशीरसिंहीतामलकीघनेः ॥ २१६ ॥ 
त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वमेषजचित्रकेः । 
पकमेतेधृतं पीतं बिजिदय विषमाग्निताम्‌ ॥ २२०॥ 
जीणेञ्वरशिरःशूलगल्मोदरहलीमकान्‌ । 
क्षयकासं ससन्तापं पाश्वशूलानपास्यति ॥ २२१॥ 
जीणंज्वरादिषु पिप्पल्यादिघरतम्‌- पीपर, अतीस, मुनक्षा, 
अनन्तमूर, बिरूवद्ाल, रचन्दन, कुटकी, इन्दयव, खस, 


सिंही ( बड़ी कटेरी ), तामलकी ( सुहं आंवला ), मोथा, | 
श्रायमाणा, क्ारपर्णी, जवल, सोट भौर चित्रक की जड | 


की छार हन सबको समान प्रमाण में रेके यवङ्कुट कर 
पत्थर पर पानी के साथ पीसके कर्क बना रँ, फिर 
पशकोरुषृतायुसारं अथवा कल्क से चतुगुण स्नेह भीर रने 
से चतुगुण पानी डा कर धृत सिद्ध कर रेना चाहिये । इस 
तरह इन भोषधिर्यों से सिद्धहुए धृतका सेवने करनेसे 
विषमाप्नि नष्ट होतीहै तथा जीण हवर, हिरःशरूल, गृहम, 
उद्ररोग, हरीमक, शय, कास, सन्ताप ओरं पाश्वशूल न 
हो जाते ह ॥ २१९-२२१॥ 

(र) 
गुद्धबीत्रिफलावासात्रायमाणायवासकेः । 
कथितेर्विधिवत्पक्षमेतेः कल्कीकृतेः समे; ॥ २२२॥ 
द्राज्ञामागधिकाऽम्भोदनागसेत्पलचन्दनैः । 
पीतं सर्पिः कयश्वासकासाजीणेञ्वरान्‌ जयेत्‌ ।। २२१॥ 
जीणंञ्वरादौ गुड च्यादिषरतम्‌- नीम गिरोय, हरड्‌, बहेडा, 
गौवका, असा, त्रायमाणा जीर अवासा इनका यथाविधि 
अमाया हूभा क्षाथ १६ प्रस्थ तथा सुनक्षा, पिप्पली, मोथा, 
सट, कमरू जीर रछशन्दुन का कलक \ प्रस्थ भौर एत 
४ प्रस्थ केकर यथादिधि धृत सिद्ध कर शेना चाहिए । हस 
गृुद्ूष्यादिषूत का प्रतिदिन सेवन करने से य, श्वास, कार्त, 
भजीणं भौर जीणर नष्ट हो जाते है ॥ २२२-२२२ ॥ 


कलशीड्हतीद्राक्षा्ायन्तीनिम्बगो्ुरेः । 
अलापपेटकाम्भोदशालपर्णीयवासकैः ॥ २२४॥ 


उत्तरतभ्त्रम्‌ 





लीवद्धमानकं वातदीणितविषमस्वरारोचकपाण्डुरोगप्लीहोदराशैः 


१६६ 





पक्वमुत्कथितेः सर्पिःकल्कैरेभिः समन्वितम्‌ । 
शटीतामलकीभार्गमिदामलकपौष्करेः ॥ २२५॥ 
सीरष्िगुण संयुक्तं जीणज्वरमपोहति । 
शिरःपाश्चरुजाकासक्षयप्रशमनं परम्‌ ॥ २२६॥ 

जीगंज्वरादौ कलश्यादिधृतम्‌-- एश्नपर्णी, षष्ठी करेरी, सुनक्षा, 
त्रायमाणा, निम्बद्लाल, गोखरू, खरेटी, पित्तपापडा, 
नागरमोथा, शारूपर्णी ओर जवासा इनका यथाविधि कृत 
छाथ १६ प्रस्थ तथा कचूर, भूम्यालमक, भारङ्गी, मेदा, भौवा 
जीर पोहकरभूल इनका कर्क १ प्रस्थ तथा प्रत ४ प्रस्थ 
ओर दुग्ध ८ प्रस्थ रेके सवको णएकनत्र संयुक्त कर धृतावशेष 
पाक कर सेना चाहिशर्‌ । इस धृत के प्रतिदिन सेवन करने से 
ओणेऽवर, शिरःशूल, पारश्वशृल, कास ओौर श्य नष्टो 
जाते है ॥ २२४-२२६ ॥ 


विमक्नैः-यद्यपि यह १६ प्रस्थ छाथ है तथापि ण्प्रस्थ 
घृत ओर ८ प्रस्थ दुग्ध के सम्यक्पाकके लिये १६ प्रस्थ 
छाथ अल्प हो सकता अतएव यहौँ वृत से चतुर्गुण 
( १६ प्रस्थ ) जट ओर मिरा दिया जाय तो उत्तम है- 
स्वरसक्चीरमाङ्ग्यैः पाते यत्ररितः कचित्‌ । जलं चतुर्यंणं तत्र 
वीयाधानाथंमावपेन्‌ ॥ 


पटोलीपपेटारिष्टगडू चीत्रिफलाघृषैः । 

कटुजाम्बुद मूनिम्बयासयष्ट याहृचन्दनेः ॥ २२७ ॥ 

दा्वीशक्रयवोशीरत्रायमाणाकणोत्पतसैः । 

धात्रीभङ्गरजोभीरकाकमाचीरसेषैतम ॥ २२८॥ 

सिद्धमाश्वपचीङ्ष्ठञ्वरशुक्राञ्जनव्रणान्‌ । 

हन्यान्न यनवदनन्रवणघ्राणजान्‌ गदान्‌ ।॥ २५६ ॥ 

परोलादिघ्रतम्‌- पटोरपन्न, पित्तपापडा, निम्बह्लाट, नीम- 

गिलोय, हरड, बहे, जवर, अढूसा, कटी, मोथा, 
चिरायता, जवासा, मुखेदी, रक्तचन्दन, दारुहरिद्रा, हन्दयव, 
खस, त्रायमाणा, पप्पी ओर श्वेत कमल इनका कर्क 
¶ प्रस्थ तथा अविरा, गरङ्गराज, शतावर ओर मकोय हना 
सम्मिखित स्वरस या फ़ाथ १६ प्रस्थ जर घृत ४ प्रस्थ 
लेकर यथाविधि सिद्ध करके प्रतिदिन सेवन करने से अपची 
कुष्ट, उवर, शुक्र ( (9706४ णाण्लः 10 गृल्मत्त ), भज्जुन 
तथा नेत्र, सुख, कणं ओर नासामे होने बारे व्रण नष्ट 
होते है ॥ २२७-२२९ ॥ 
बिडङ्गत्रिफलामुस्तमश्जिष्ठादाडिमोत्पलैः । 


भरियज्वेलेलवादकचन्दनामरदारुभिः ॥ २३० ॥ 
बर्हिषठकुघरजनीपर्णिनीसारिबादयेः | 
हरेरएुकात्निबरृहन्तीवचातालीशकेसरेः ॥ २३१॥ 


दिश्षीरं बिपचेत्सर्पिमोलतीङकसुमेः सह । 
जीणेज्वरशासकासगुल्मोन्मादगरापहम्‌ ॥ २३२॥ 
एतत्कल्याणकं नाम सर्पिमाङ्गल्यमुत्तमम्‌। 
अलदमीप्रहरक्षोऽभ्निमान्ापस्मारपापनुत्‌ ॥ २३३ ॥ 
शस्यते नष्रुकराणां बन्ध्यानां गमद परम्‌ । 
मेध्यश्चश्ुष्यमायुष्यं रेतोमागं विशोधनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
जीगेज्वरादिषु कल्याणकृषतम्‌ - वायविडङ्ग, दरद, वहेका, 


२०९ 
आँवरा, मोथा, मजीट, अनार, उस्पल ( नीरूकञ्क ), 
प्रि्रङ्ख, इलायची, एलवाद्ुक ८ एलुजा = एतकुमारीसार ), 
रक्षशन्वन, देवदारु, बर्हिष्ठ ( नेत्रवाला), कूट, हरिद्रा ओर 
दारुहरिद्रा, श्ारूपणीं भौर प्क्निपर्णी, श्वेतसारिवा जर 
कृष्णसारिवा, हरेणुक ( नैगड के बीज ), निशोथ; दन्ती की 
अक, वचा, ताीसपन्र, नागकेशर भौर चमेटी के कूट इनको 
सनप्रमाण मे मिलाकर पर्थर पर जरुके साथ पीसकर 
८ परक क्क यनां तथा धृत ३२ पर (२ प्रस्थ) ओर 
दु ६४ प ( 9 प्रस्थ ) तथा पानी चतुगुण ( १२८ पर = ८ 
परभ्थ ) भिरा के घृतावटोव पाक कर रु। यह कर्याणक 
धृत प्रतिदिन & मक्षे षे १ तोरेके प्रमाण मं मन्दोष्ण 
हुग्धानुपान के साथ सेवन करने से जीणञ्वर, श्वास, कास, 
मुश्म, उन्माद तथा गरविष को नष्ट करता है तथा यह ¶ृत 
मङ्गरुकारी जौर प्रेष्ठ है एवं यष्ट धृत शरीर शी अह्लोभा, 
ग्रहदोष, राश्चसदोष, अभिमान, जपस्मार ओर पापको नष्ट 
करता ह । य घृत भनुचित प्रकार से नष्ट शक वारे मनुष्यो 
ढे शियि प्रशस्त है तथा वन्ध्या जियो के गर्भाशयादि भङ्ग की 
शुद्धि कर गभंस्थापन करताहै एवं मेष्य ( बुद्धिवरद्वर), 
श्रो के लिये हितकारी, जायु का वद्धंक ओर शुक्रवह स्रोतसो 
का संक्षोधक है ॥ २३०-२३४ ॥ 


विमक्षे--साधारण चन्दन शब्द्‌ से रक्तचन्दूच का प्रहरण 
होता हे । "चन्दने रक्तचन्दनम्‌” किन्तु भावप्रकाश्च दा मत 
है कि पञ्चविधकषायकर्पना तथा रेप के लिये रक्तचन्दन 
प्रहत होता है एवं चूण, अवरोह, आसवारिष्ट तथा शृतादि 
साधन करने के लिये चन्दनसे शेत चन्दन रहण किया 
जाता है । वरिष्ठं = नेत्रवाला बाढं हीवेरवर्ि्ठोदीच्यं केशाग्बुनाम 
च» श्त्यमरः। चरकाचायं के कष्याणक पृतमे विकशाकादि 
पद्यकान्त २८ भओौषधियो का कर्क, घृत १ प्रस्थ तथा जरु 
चुरण ° प्रस्थ लेकर सिद्ध करना रिखा है, उसमे बुर का 
ग्रो नटीं हे-मिश्ाला त्रिफला कौन्ती देवदानैकबादकम्‌ । 
स्थिरानतं रजन्यौ दवे सारिवे दवे प्रियङ्कुका ॥ नीलोत्पङैखा मञ्जिष्ठा 
दन्तीदाडिमकेसरान्‌ । ताषीश्चपत्रं इृहती मारुत्याः कुसुमं नवम्‌ ॥ 
विडङ्गं एक्षिपणीं च कुष्ठं चन्दनपद्मको । अष्टाविंशतिभिः कस्कैरेते. 
रश्चसमन्बितैः ॥ चतुर्यंणे जले सम्यग्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
रेव तथा द्रव्यैः सर्वेगन्धैश्च साधितम्‌ । 
कपिलाया घृतप्रस्थं सुबणंमणिसंयुतम्‌ ।(२३५॥ 
तत्तीरेण सदहैकध्यं प्रसाध्य कुसुमैरिमेः। 
खमनश्चम्पकाशोकशिरीषङुघुमेवंतम्‌ ॥२३६॥ 
तथा नलद्पद्मानां केशरेदौडिमस्य च | 
तिथौ प्रशस्ते नक्षत्रे साधकस्यातुरस्य च ॥२३५॥ 
छृतं सनुष्यदेवाय ताह्षणेरभिमन्त्रितम्‌ ` । 
दत्तं सव॑ञ्वरान्‌ हन्ति महाकल्याणकं चिदम्‌ ॥२३८॥ 
वशेनस्पशेनाभ्यां च सर्वरोगहरं शिवम्‌ । 
अधृष्यः सवभूतानां वलीपलितवर्जितः ॥ 
अस्याभ्यासाद्‌ धृतस्येह जीवेद्रषेशतत्रयम्‌ ॥२३६॥ 


महाकस्प्राणक्रप्रतम्‌--उक्त इत्याप्त स्रं जिशङ्गसे ले 
कृर चमेली के फु दक्र कटे गगरे दव्य तथा सर्वगरन्वर्गोकत 
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दम्य जैसे दारचीनी, दायी, तेजपातः नागकेशर, कपूर, 
कंको, अगर, केसर तथा ख्वङ्ग को समान भाग मेँ मिचध्रित 
कर पत्थर पर पानीके साथ पीस कर ४ पर कल्क रं तथा 
कपिला गाय का धृत कर्क से खलुगुंण अर्थात्‌ १६ पल 
( १ प्रस्थ ) तथा सुवणं ओर मणि्योँ ( यथाप्राघ्ठ नवरक्ञो ) 
के साथ ४ प्रस्थ पानी मिलाकर षृतावकशेष पाक करके 
छानकर शत को पथक्‌ कररूं। पुनः हस षतमें क्षिका 
गौ का दुग्ध २ प्रस्थ तथा चमेली, चम्पा, अशोक जीर शिरीष 
के पुष्पो के साथ एषं नरद्‌ ( जटामांसी ) भौर रारू कमर 
तथा अनार (दाडिम फर) के पुष्प या पुष्पपर्रलेके 
उनका कल्करूप मे प्ररेप देकर ४ प्रस्थ पानी मिह्ा के 
हितीय पाक करना चाहिए । धरत माच शेष रहने पर धान 
कर उसे कौशिपाश्नया ीनीमिष्टीकी स्वच्ु बरणीमे मर 
कर सुरित रख देवे । फिर प्रदास्त तिथि, वार भौर नशन्र में 
ब्राहमणो हारा इस शृत को अभिमन्त्रित करा के साधनसम्पन्न 
रोगी तथा मनुष्यदेव ( राजा ) के षयि & माह्ेसे १ तोके 
की मात्रामें मक्खन मिभ्रीमे मिलाकर या हुग्धमे बिला 
कर सेवन कराने से सवं प्रकार के उबरो को नष्ट करता है। 
हसे महाकल्याणक प्रेत कहते है । इस घृत के दर्शन ओौर 
स्पश्षंन से सर्वप्रकारकेरोगनष्टष्ो जाते । यह धृत रिव 
( कल्याणकारी ) माना गया है तथा इसको सेवन करने 
वाखा मनुष्य सब प्राणिर्यो से भषटष्य (जद्धिव बहमें 
पराजित नहीं शोने वाला ) तथा वली ( चर्ममे हस्व ) 
ओर परित (कशिरटेवार्छोका श्वेतष्टोना) से रहितो 
जाता है। इस धृत के निरन्तर सेवन करनेसे ष्यक्ति ३०० वषं 
तक जीवित रहता हे ॥ २३५-२३९ ॥ 

विमशेः--( ९) सर्व॑गन्धद्रन्याणि--चतुर्जातककपूरककोढा- 
गुरुकुङ्क मम्‌ । लवङ्गसदितश्नेव सवंगन्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ (२ ) खर- 
काषायं ने इस महाकल्याणक घृत मे कुद्ध भषिक्र वेक्षिष्टध 
प्रतिपादन किया हे, जेसे-एभ्य एव स्थिरादीनि जज पक्रमैक्र- 
विद्तिम्‌ । रसे तसिमिन्पचेत्‌ सपिगटिक्चीरे चतुरणे । वीरादिमाषक्रा- 
कोटी स्वयं गुप्तषमधिभिः । मैदया च समैः कष्कैस्तत्स्यात्कस्याणकं 
महत्‌ ॥ बृंहणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम्‌ ॥ (ख.चि. श, ९.४९) 
गव्यं द्धि च मूत्रज्न धीरं सर्पिः शष्द्रसः। 
समभागानि पाच्यानि कल्कन्नितान्‌ समावपेत्‌ ॥ 
त्रिफलां चित्रक मुस्तं हर्द्राऽतििषे वचाम्‌ ॥२४०॥ 
विडङ्गं भयुषणश्नव्यं सरदार तथेव च । 
पय््गव्यमिदं पानाद्विषमञ्वरनाशनम ॥९४१॥ 

विषमजञ्वरादौ पञ्चगव्यघ्रतम्‌- गायका वृष्टी, गोमून्र, गो 


| बुग्ध, गोत ओर गायके गोबर का रस प्रत्येक एक-एक 


प्रस्थ तथा हरक, अहेका, भवा, चित्रक की छारु, मोधा, 
हरिद्रा, अतीस, वचा, वायविडङ्ग, सोट, मरिष, पिप्पली, 
भ्य, देव्रदार हनं समान भरमाण मे भिध्ित कह पृते 
चौथाई भर्थात्‌ ४ पष्ट (१६ तोर) रेके सखाण्डकुट कर 
पानी के साथ पर्थर पर्‌ पीस के कर्क ( लगी ) बमा 
तथा पतसे चतुर्गुण (४ प्रस्थ) पानीरेके सको कछ 
दार भगोने में .भिधिस कर वभाविकि इत शोष र्ते तक 
पा कर एत को छा के ककृक ते गिोह कर इद्‌ ऋ. । 


ध्यायः ३९ ] 


यह पश्चगम्यचुत दै श्ये प्रतिदिन ६ म्तेसे एक तोके की 
मात्रां मम्दोष्णबु्भया जूके अनुषान के साथ सेवन 
करने से विषमज्वर नष्टो जाता है ॥ २४०-२७१ ॥ 

पद्वगध्यमृते गभोत्‌ पाच्यमन्यद्‌- 

अक्क द्वितीयं पञश्चगन्यधजम्‌--भर्थात्‌ पूर्वो पञ्चगश्य- 
शरत मे कहे हुये त्रिफलावि देवदार्वष्त क्क द्र्ण्यो के बिना 
( ऋते गर्भात्‌ ) ही केवर गाथ का दुही, मूत्र, दुग्ध, घृत 
भीर गोवर का स्वरस पचो को पएथक-एथक्‌ एक-एक पस्थ 
खेकर शार प्रस्थ पानी भिलाके प्रतावरोष पाक कररू। 
यह कठ्करहित हितीय पञ्चगभ्दरचृत हि 
--धुपेण च ॥ २४२॥ 
बलयाऽथ पर पाच्यं गुडूच्या तद्रदेव तु| 
जीणेञ्वरे च शोफे च पाण्डुरोगे च पूजितम । २४३॥ 
तृतीयं प्रगव्यघृतम्‌-- तद्देव अर्थात्‌ पूवं मे सर्वप्रथम 

कटे हुये त्रिफलादि कर्क युक्त पञ्चगव्यघत मे अङ्सेकं 
पर्ता का स्वरस पानीकेस्थानमें मिलाकर पाक करे । इसी 
प्रकार उसी प्रथमप्रकारक सकल्क पञ्चगव्यधघतमं बलाका 
छाथ पानीरे स्थान पर मिलाकर घृत सिद्धकरटे। एसे 
ही उरू पञ्छगभ्य व॒ष्य तथा नरिफलादि कषक के साथ केवटः 
मनीमगिलखोय का स्वरस या काथ मिलाकर धृत सिद्ध कर 
खेना चाहिए । इस तरह इस वतीय प्रकार के पञ्चगव्यधृत में 
तीम प्रकारके धृत सिद्ध होते ्द। अर्थात्‌ पूर्वोक्त पञ्चगव्य 
तथा त्रिफलादि क्का के साथ केवर अङ्कसे का स्वरसदेमे 
एक तथा दृसरेमें केवर बला-फ़ाथ तथा तीसरे मे केवट 
नीमगिलोय का स्वरस डालके पाक कियाजाताहि। तीनों 
प्रकारके ष्र्तोके योगो मे दम्य ( पञ्चगष्य तथा त्रिफलादि 
कर्क ) भिञ्च-भिन्न लिये जतेरहै। हस तरह सिद्ध हये ये 
तीनो पञ्चगष्यधूत जीणंऽवर, शोफ ओर पाण्डुरोग में प्रश्षस्त 
माने जाते है ॥ २४२ २४३ ॥ 


विमशचः- ङ रोगो का तात्पयं है कि यह तृतीय प्रकार 

का पञ्चगन्यषत एक बार अद्से के स्वरस से तथा द्वितीय वार 
बरूक्राथ से तथा तृतीय वार नीमगिलोय के स्वरस या काथ 
से क्रमशः पकाया जाता हे । अर्थात्‌ इसमे धृत एक प्रस्थ 
एक बार रेके उसे स्व॑प्रथम प्रकारकी विधिसे पका 
तथा द्वितीय वारम उसी पके हुये षृतमें पुनः गोमूत्र, 
गोदधि, गोक्षीर ओर गोवरस्वरस पएक-एक प्रस्थ डाटकर 
तथा त्रिफलादिकष्क ‡ प्रस्थ डले जौर अहूसे का स्वरस 
जखूके स्थानम डारुकर पाक करल! फिर हसी पके हये 
धृत मे पुनः उक्त सवं दष्य डारूकर बरूस्वरस से पाक करं । 
वेसे तृतीय वारे हसी धत को उक्त गो के चार व्य तथा 
त्रिफलादिक््को के साथ नीमगिरोय का स्वरस डालकर 
पाकष्ररूं। इस तरह त्रिविधपाकसे त में प्रबर तत्तदू- 
रोगनाश्षक् शकि शा जाती है। 

एतेनैव तु कल्पेन धृतं पञ्चाबिकं पचेत्‌ । 
 प्र्वाजं पञ्लसहिषं चतुरष्टमथापि च ॥२४४॥ 

 पक्छनिकादिषुतम्‌- अर्थात्‌ पञ्चगभ्योक्त धृतकहपना के 
भशुखार ही पश्चाविक इत, पञ्चाजश्रत, . पञ्चमाहिषषत तथा 
चलुरुद्शत पकाने चाहिये ॥ २४४ ॥ 


६ उ० घुर 


इन्तरतन्तत्‌ 


२०९ 


विभशंः- भवि शदको कते तथा इसीका वु, 
दृष्टी, धृत, मूत्र जौर शङ्द्रस एक-एक प्रस्थ एषं त्रिफलादि 
देवदार्वन्त कङ्क द्रव्य # प्रस्थ एवं पानी ४ प्रस्थ, घृतावनोष 
णाक । अजा वकरी को कहते ईँ । इसमे पचो दुग्धादि हसी 
फे लेकर त्रिफलादिकल्क व पानी डालकर पृतं सिद्ध कर र। 
मदिषी मस को कषटते ईँ तथा इसी के दुग्ध, दही, घृत, भृश्र 
ओर महिषीमरस्वरसर ॐ एक-एक प्रस्थमे त्रिफरादिकक््क 
व पानी प्रमाण से डारकर सहिषीधृत सिद्ध करना चाहिये। 
वैसे ही उष्ीके दुग्ध, दधि, घृत भौर मूश्रको एक-एक प्रस्थ 
केकर त्रिफटादिद्रञ्यकल्क ‰ प्रस्थ मिलाकर यथाविधि 
उष्टीधृत सिद्ध कर लिया जातादहै। 


त्रिफलोशीरशम्पाककटकाऽतिविषाघनेः । 


शतावरीसप्रपणगड्धचीरजनीदयेः | २४५ 
चित्रकत्रिव॒तामूर्वापरोलारिष्टबालकेः । 
किराततिक्तकवचाविशालापद्यकोत्पलेः ॥२४६॥ 
सारिवाद्रययष्टयाहचविकारक्तचन्दनैः । 
दुरालभापपटकत्रायमाणाऽटरूषकेः ॥ २४५ 


रासराुङकममञ्जिष्ामागधीनागरेस्तथा । 
धात्रीफलरसेः सम्यग्‌ द्विगुणैः साधितं हविः ॥२४०॥ 
परिसपज्वरश्वासगल्मकुष्ठनिवारणम्‌ 
पाण्डुप्लीदहाधिसादिभ्य एतदेव परं हितम ॥२४६॥ 
त्रिफन्ादिघतम्‌- हरड़, बहेडा, अवल, खस, जमरुतास 
की फटी का गिर (शम्पाक), कुटकी, अतीस, नागरमोथा, 
हातावर, सक्तपणद्ारट, नीमगिलोय, हरिद्रा, दारुहरिदा, 
निक्लोथ, मूर्वा, परोलपनत्र, नीम की दारु, नेच्रवारा, चिरायता, 
वचा, वि्षाला ( इन््रायण ) की जङ्‌, पद्माख, नीखोफर, 


। शेतसारिवा, कृष्णसारिवा, मुरी, चव्य, रार्चन्द्‌न, जवाखा, 


पित्तपापडा, प्रायमाणा, अडूसा, राख, केशर, मजीठ, पीपर 
ओर सोट इन्द समप्रमाण में मिलाके खण्डद्ुट कर पानीके 
साथ पस्थर पर पीसकर १ प्रस्थ कर्क बना तथाष्रेत 
७ प्रस्थ एवं आविरेका स्वरस या काथ धघृतसे द्विगुण 
(८ प्रस्थ) एवं सम्यम्पाका्थं चतुगुण जलः भिराकर यथाविधि 
धृत सिद्ध कर र । यह धृत वीसपं, ज्वर, श्वास, गुल्म, कुष्ट, 
पाण्डु, ष्टीहावृद्धि तथा अश्चिमन्धके रोगियों के सिये 
अत्यन्त हितकारी हे ॥ २४५-२४९ ॥ 
पटोलकटुकादार्वीनिम्बवासाफलत्रिकम्‌ । 
दुरालभापपटकत्रायमाणाः पलोन्मिताः ॥२०।। 
€ 
प्रस्थमामलकानाख्च काथयेत्सलिलामणे । 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥२५१॥ 
कल्केः ऊकुटजभूनिम्बघनयष्टयाह्चन्दनेः । 
सपिप्पलीकेस्तस्सिद्धं चक्षुष्यं शुयोर्हितम्‌ ॥।२५२॥ 
प्राणकणोक्तिवदनवरत्मरोगत्रणापहम | 
रक्तपित्तकफस्वेदेक्रदपूयोपशोषणम्‌ | २५३ 
कामलाज्वरवीसपेगण्डमालाहरं परम ॥२५५। 
परोलाविष्तम--परोख्पनत्र, कुटकी, दारुहरिद्रा, नीम की 
छार, अहस, हर ड, बेडा, ओवा, जवासा, पित्तपापडा 


२० 


आौर त्रायमाणा ये प्रस्येक एक-एक पर तथा जिले १ प्रस्थ 
रेकर सवको धवकुट करं पृक द्रोणजल्मे डालकर पकाके 
खौथाहं शेष रहने पर छाथ हठान कर उसमे धृत ९ प्रस्थ 
( १६ पल-=६५ वोा ) नथा कुटज (कौरेया की छार) 
चिरायता, मोथा, मुरेदी, चन्दन ओौर पिषप्पटी इनका 
मिशित कल्क ४ पल ( १६ तोला ) मिराकर यथाविधि धृत 
सिद्ध कर खेना चाहिये । यष घन नेर््रोके रपि परमहिनकारी 
ह तथा नेश्रगत शृङ्खभागङॐे रोगो मे अथवा नेत्र ॐे सव्रण 
शुक्रं ओर अव्रण शुक्ररोगमे खाभकारी है) इसके अतिरिक्त 
नासा, कणे, नेनश्र, मुख ओर नेच्र के वर्त्मगत रोग तथा चगका 
नाशकडै एवं रक्तपित्त, कफ ओर स्वेद की अधिक प्रयति तथा 
शरीरगत क्ेद ओर पूय का ज्ञोषक है तथा यह घृत कामला 
ज्वर, वीसर्षं ओर गण्डमाला रोगो को भी नष्ट करता है ॥ 


श्रतम्पयः शकरा च पिप्पटयो मधुसपिषी। 
पश्सारमिदं पेयं मथितं विषमज्वरे ॥ 
भ्रतक्षीणे क्षये श्वासे हृद्रोगो चैतरिध्यते | २५५ ॥। 
प्रसार प्रयोगः-- उबला दुभा दग्ध, शकरा, पिप्पली, 
शहद्‌ ओीर धृत इन्दं पञ्चसार कहते है । हनं उचित प्रमाण 
मे रेकर हस्त से मधित करके प्रतिदिन विषमञवर, क्षतस्षीण, 
सय, श्वास ओौर हृदय के रोगोमे पीना दाहि ॥ २५५ ॥ 
विमश्चः--वास्तव मे यह पञ्चसार अष्यन्त हितकारी है। 
इसकी मात्रा व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य या रोगकी दशा 
तथा अभ्रिवल ओर कालादिका विचार कर निशित करनी 
चाहिए । रेसे साधारणतया दुग्ध पाव भर, शकरा २ तोल, 
पिप्परटीचूणं २ रत्ती, शहद्‌ 9 तोला तथा धृत रतोलारेके 
मिधित कर रसायनयुणाकांक्ञी साधारण स्वस्थ मनुष्यो को 
प्रतिदिन इस मात्रा्मे दे सकते । रूणावस्थामें दुग्ध की 
माश्राकम या अधिक तथा अन्यद्रभ्यमी घटाया ब्दाके 
दिये जा सकते है । 
लाक्षाविश्वनिशामूवांमक्जि्ठास्वजिकामयैः | 
षड़गुणेन च तक्रण सिद्धं तैलं ज्वरान्तच्रत्‌॥ २५६ ॥ 
जीणैञ्वरे राक्षादितैलम्‌- पीपर दृष की राख, सट, 
हरिद्रा, मूर्वा, मजीटठ, सर्जिकाश्ार जीर कूट इन्हें समान 
प्रमाणम मिश्रित कर आटठपरुरेके खाण्ड कूट कर जर फे 
साथ पत्थर पर पीसकर कल्क वना के शुद्ध तथा मूर्त 
तिरू तेल देर पल तथा तैर से षड्कुण ( १९२ पर ) तक्र रे 
के सबको कर्दार पात्र ( भगोने ) मेँ डार कर यथाविषि 
तेल पकाके नकर शीशिर्योमे भरदेवें। इसतैलका 
प्रतिदिन प्राततःकारु सूर्योदय की धूपमें बैठकर सारे शरीर 
पर अभ्यङ्ग करने से दाहपूंक तथा शीतपूरवंक आने वारा 
जीण विषमञ्वर नष्ट हो जाता है ॥ २५७ ॥ 
विमक्षः-तेलमृच्छी--प्रायः किसी प्रकारके कैल को 
सिद्ध करने के शिये उसका मूच्छन संस्कार कर रेना चाहिए । 
तैर मूष्छन की विधि परिभाषाप्रदीप अथवा मेरी सैषज्य- 
रल्लावरी की टीकाः पदे" । संक्षेपतो निम्न विधान मी दे-पत्र 
पञ्चरसेयुक्तं दधिलक्चासमन्वितम्‌ । मृच्छेनं कारयेत्पराशलो गन्धवर्ण 
जाति च ॥ पृन्चपष्टव-- माभ्रजम्बूकपित्थानां बीजपूरकबिख्वयोः। 
गन्धकमेणि सवत्र पत्राणि पञ्चपलवम्‌ ॥ 


सुश्चुवसंहिता 


ध्ीरिवश्ासनारिषटजम्बखप्रच्छदाजनैः। 
शिरीषखदिरास्फोटागृतबह्नधरटशूषकेः।। २५७ ॥ 
कटुकापर्षटोशीरषचातेजोवती धनैः 
साधितं र र 
साधितं तलमभ्यङ्गादाश्चु जीणेञ्वरापष्टम्‌ । २५८६ ॥ 
जीणंञ्वरे क्षीरिवक्षादितैलम्‌- वरादिषपश्चकीरिषक, विजयः 
सार, नीम (अरिष्ट), जान, सक्षपणं, अजुन,शिरीष, खदिर 
की छार, जास्फोटा ( ता >) अर्थात्‌ गिरिकर्णिका या सारिवा, 
नीमगिलोय ( अष्टतवश्मी ), अदूसा ( भाररूषक ), कुटकी, 
पित्तपापडा, खस, वचा, तेजवल जीर मोथा हहे समप्रमाण 
मे मिभित कर खाण्डक्ूट के पत्थर पर पानीके साथ पीस 
कर ४ पल कल्क र तथा १६ पर ८ १ प्रस्थ ) तेल तथा पानी 
४ प्रस्थ मिला के यथादिषि तैल पकारें। इस तैर के प्रति 
दिन अभ्यङ्गरूप मे प्रयुक्त करनेसे शीघ्र टी जीणेञ्वर नष्ट 
हौ जाता है ॥ २५७-२५८ ॥ | 
निर्विषेभजगे नगिर्विनीतेः इततस्करेः | 
तरासयेदागमे चेनं तदहर्भो जयेन्न च ॥ २५६ ॥! 
अत्यमिप्यन्दिगुसभिवांमयेद्रा पुनः पुनः। 
मद्यं तीच्णं पाययेत घृतं वा ज्वरनाशनम्‌ ॥ २६० ॥ 
पुराणं वा धृतं काममदारं वा विरेचनम्‌| 
निरूहयेद्रा मतिमान्‌ सुस्विन्नं तदहनरम ॥ २६१॥ 
परिषमञ्वरे त्रापस्तनादिनिकित्स.- विषम उ्वरकेवेग के आने 
कं समयमेंरग्णको विषरहितसर्पौसे, शिरित हस्तयो से 
तथाचोरीका मिथ्या दोष रगाके डराना चाहिये तथा 
उस दिन उसे भोजन नहीं कराना चाहिये । अथवा कफदोष 
की उव्कटता षहो तो अत्यधिक अभिष्यन्दी तथा गुरूपाकी 
(रवडी जादि ) पदार्थं जथवा मदनफलादिसाधित दुग्धको 
आकण्टपयंन्त खिखाके बार बार वमन कराना चाहिए, 
अथवा तीच्ण मद्यका पान कराना चाहिण्‌, किंवा पित्त ओर 
वात बटे तो उ्वरना्क धृतका पान कराना बाहिये 
अथवा दस वर्षं का पुराना धृत.पेट भर के पिलाना चाहिये । 
किंवा अधोदोषहरणार्थं अपीडाकर विरेक ओषध देनी 
चाहिये अथवा अच्छी प्रकार स्वेदन कमं कराके निरूहण 
वसिति देनी चाहिये ॥ २५९-२६१ ॥ 
अजाव्योश्चमरोमाणि वचा कुष्ठं पलङ्कषा । 
निम्बपत्रं मधुयुतं धूपनन्तस्य दापयेत्‌ ॥२६२॥ 
जी्णविषमज्वरे धूपनम्‌-- बकरी (अजा) भौर मेड 
( अवि) के चमे, रोम (बा) तथा वक्वा, इट, गृगल 
( पलङ्कषा ) तथा निम्बपत्र हन्हं सम प्रमाण म ठेकर उने 
थोडा सा शहद डाल के धूनी देने से बिषमञ्वर नष्ट होताहै ॥ 


वेडालं वा शकृद्योञ्यं 1 वेषमानस्य धूपनम्‌ । 
पिप्पलीसैन्धवं तै लं नेपाली चेक्षणाञ्जनम्‌ ॥ २६३ ॥ 
विषमज्वरे धूपनमअनश्न--उवरागमन के पूवं जब रोगी 
कम्पितो तो विङारू ( माजार ) कीचिष्ठा की धूमी देनी 
चाहिए तथा पिप्पली, सैन्धवरुवण, तिलतैर भौर मैषाली 
( मनः्नि्छा >) को समान अरमाण से रेके इन सको शश्छी 
प्रकार महीन धघोटकर नेत्रो म जजन कटते से विधमञ्वर 
नष्टो जाता दहे ॥ २६३॥ १, > 


श्रभ्यायः ३९ ] 


उद्रोष्तानि सर्पीषि यान्युक्तानि पुरा मया । 
कल्पोक्तं चाजितं सर्पि; सेव्यमानं उवरं जयेत्‌ ।॥२६४। 


अन्यत्रोक्तौषधातिदेश्यः-उदुररोगाधिकार म कै इये 
सीरषटुपरूकादिषत का तथा करूपोक्त अजेय घृत का सेवन 
करने से विषमञ्वर नष्ट हो जाता है ॥ २६७ ॥ 
५०५ | 
जयेद्‌ भूताभिषङ्गोरथं, विज्ञानादेश्च मानसम्‌ ६५ 
भूता्मिषङ्गो धमानसञ्वरयो-धशित्सा- भूत-प्रेतादिकोौ के 
भमिषङ्ग ( आविक ) से उस्पन्न हुये वर की चिकित्सा मेँ 
भूतविध्ा तन्त्र में कटे हये मन्त्रपूंक रञ्ञवादि से बन्धन, 
आवेशन ८ मन्त्रपू्ंक सषप्रादि से ताडन) तथा पूजन 
( भूतादिको को बलि, उपहार तथा उनकी स्तुति से अखन ) 
करना चाहिषएु तथा काम, क्रोध, शोकादि से उत्पन्न हुये 
मानस उवर को विज्ञानादिक उपार्यो से ज्ञान्त करना चाहिप्‌ ॥ 
विमक्षः--तन्त्रान्तगेष्तमूतञ्वरचिकित्सा--पहदेवाया मूलं 
मिपिना कण्डे निबद्धमयपहुरति । एकमित्रिचतुभिदिवतैम्‌नञ्वर 
पुंसाम्‌ ॥ मानसञ्वरः--वास्तब मं देष ( शरीर ) ओर मन 
म जो सन्ताप होता है उसी को उवर कहा जाता है--‹ज्वरः 
प्रत्यारिमकं लिङ्गं सन्तापो दे्मानसः' किंवा देह, इन्दिय ओर 
मन को तप्त करने वाराजो हो उसे उवर क्ते है--.:दन्दि- 
यमनस्तापी पसवरोगाप्रजो बलीः ( च० चि० अ०२) आश्रय मैद्‌ 
से भीञ्वरकेश्ञारीर ओीरमानसयेहीदौो मुख्यमेद्‌ किये 
गये है--शविधो पिपिमेदन उरः शायीरमानसः ।(च.चि.अ, ९) 
दारीरो जायते पूरव देहे, मनसि मानसः । वैचित्यमरतिर्खानिम॑नस- 
स्नापलक्षणम्‌ । इन्दरियाणान्न वैकृत्यं शेयं सन्तापलक्षणम्‌ ॥ (च.चि, 
अ.३) मानसञवरोर्पत्तिमें काम, शोक, क्रोध जीर भय ये मुख्य 
कारण होतेह तथा इन से उत्पन्न उवर को अभिषङ्गः ऽवर भी 
कहा है-- मयो कभयक्रो मैरभिषक्तस्य यो ज्वरः साधमिषज्गः 
ज्वरो शेयो यश्च भूताभिषङ्गजः॥ (चण चि०अ०३) काम, 
शोक ओर अयसे वायु का प्रकोपहोताहै तथाक्रोधसे 
पित्त ओर भूताभिषङ्ग से तीनो दोष प्रकुपित होके ञ्वरादि 
रोग करते ह--5मशोपमयादायुः तोवापिपत्तं लयो मल,:। 
भूताभिषङ्गात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः । ( च० चि० अ०३) 
कामजञवर मं जम, अर्चि, दाह होता है तथा र्जा, निदा, 
बुद्धि ओर परयका श्य हो जाता है--: पामाद्‌ भमो रचदाद्ये 
ही निद्राधीधृतिक्षयः' मानसञवर-चिकित्सा म विज्ञानादि का 
जो सङ्केत किया है उसमे आदि शब्द से धेयं, स्मरति, ज्ञान 
जीर समाधि का ग्रहृण करना चाहिए क्योकि चरकाचायंने 
कटाहे फि बुद्धिः पैर्य, स्ति, शान जदिये मनोदोपकी 
परम ओषध मानी जाती ह--पापर्यात्मविशनं मनोरोषौषधं 
परम्‌ ।› मिविधप्रकारोत्थमानसज्वरश्चमनोपायाः-क्रोधजे पिन्तजि- 
त्कायं धायं सदाक्यमैव च । भाश्रासेनेष्टलामेन षायोः प्रश्नमनेन 
च ॥ इषणेश्च शमं यान्ति कामक्रोधमयञराः। कामैरथ मनोत्तेय 
पिन श्ाप्युपकमैः ॥ सदवाक्यैश्च शमं याति अवरः क्रो वसमुत्थितः॥ 


भमकतयोत्थे भुञ्जीत धृताभ्यक्तो रसौदनम्‌ । 


अभिशापाभिचारोत्थौ ज्रौ होमादिना जयेत्‌ २६६॥ 
विनिषागन्तुकचिकित्सा-- धम ` तथा शयजम्य अवर सं 


भविक दृतं तथा मादरतकेसाय धारके भात का सेवन 


ठत्तरतन्तम्‌ 


२९१ 


करना खाहिए्‌ तथा अभिशाप भौर भभमिश्वार से उर्पश्च हुये 
ज्वरो को होम, शान्तिपाठ, भायश्ित्त भादि से क्लान्त 
करना चाहिए ॥ २६६ ॥ | 
विमक्ञः--जसिदहापः--'ममिश्चापो ब्राह्मणयुरषृदसिद्धाना- 
मनिष्टाभिरंननम्‌ ' ब्राह्मण, गुर, शद्ध, सिद जओौर तपस्विजनो 
के शापके कारण जो उवर उस्पश्न होता है उसे अभिकश्षापज 
उवर कहा जाता है । अभिचारः--“अभिनारो ्येनादियागङ्तः,' 
अथवा-तपरीतैमे-त्रर्लोदस्चा एषं ॥दि होम श्त्याहुः ' रकाश्वारयं 
ने अभिलापः, अभिचार, भूताभिषङ्ग तथा काम, क्रोध, भयः; 
शोकादि से उस्पन्न हुये उ्वरोमे निश्न चिकिरसोपदेशष किया 
है--तापामिचारादमूतानामभिषद्गाच्च यो रः। दैवग्यपश्रयं 
पत्र पस्वैमोषधमिष्यते॥ आश्वसेनेष्टलाभेन वायोः प्रश्चमनेन च । 
-षे गश्च शमं यान्ति कामश्षोकभयञ्वराः॥ काम्बरर्येम॑नोशचै धच पित्त 
रनैश्वाप्युपक्रमेः | सद्रक्यश्च दमं याति ज्वरः क्रोधप्तमुत्थितः॥ 
व माक्रोधनज्वरो नाद्धं करोधात्कामस्मुद्धयः। याति त।भ्यामुभ।भ्याञ्ज 
भयसोकसमुत्थितः ॥ ( ख० चि० अ० ३।६२३ ) 


दानस्वस्त्ययनातिथ्येरत्पातप्रहपीडितम।(२६५।। 
उत्पातग्रदमीडितचिकित्सा- उत्पात ( निर्घात = बिजली 
गिरना) ओर ग्रह से उस्पन्न ञ्वर द्वारा पीडित म्यक्तिकीदान, 
स्वस्तिवाचन सीर अतिथिपूजन से चिकित्सा करं ॥ २६७ ॥ 
अभिघातञ्वर कुय्योत्‌ क्रियामुप्णविवजिताम्‌ | 
कषायमधुरा स्िगधां यथादोषमथापि वा ॥२६८॥। 
अभिषातञवरविकित्सा- अभिघातजन्य ज्वरमें उष्ण षश्ठिया 
को छोड कर चिकिसा करनी घाहिए्‌ अथवा कषाय, मधुर 
भीर ज्जिगध उपचार करं, अथवा वातादि दोषो का सम्बन्ध 
जान कर तदनुसार चिक्कित्सा करं ॥ २६८ ॥ 


विमर्शः खरकाचायं ने अभिघातञ्वरमे धृतपान तथा 
उसके अभ्यङ्ग का, निदे किया हे--.भमिधतज्वरो नय्येतपा- 
न।भ्यङ्गन सर्पिषः, ( च० चि० ज० ३।३१८ ) प्रायः शख, खोट, 
कचा, काष्ठादि से तादित होने परं जभिघातञ्वर होताहै ओर 
उसमें वायु प्रकुपित होकर रकूको दूषित करके शरीर मे 
व्यथा, ज्ोफ, विवर्णता, पीड़ा ओर उवर को उत्पन्न करती ड 
अतः बात केजीतनेके लयित का सेवन उत्तम है- 
शसनोष्टवम्डाकाष्टमु्य.तिनितर्ङ्िजः । तद्धियेश्च दत गत्र ज्वर्‌: 
स्यादभिषातजः)। तत्र भिघ्रातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । सम्यथा 
सो फवैवण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३।११२ ) 
अओषधीगन्धविषजौ विषपित्तप्रसाधनेः। 
जयेत्‌ कषायं च हितं सवेगन्धकरतं तथा ॥ 
निम्बदारुकषायं वा हितं सौमनसं यथा । २६६ ॥ 
ओौषपिगन्धविषजज्वरयोधिकित्सा- ओौषधिगन्धजन्य तथा 
विषजन्य उवर मे बिषनाश्क तथा पित्तश्ामक चिकिस्सा 
करनी चाहिप्‌ एवं सवंगन्धदरर्ध्यो से किया हज काथ या 
एरादिगण की जौषधि्यो का काथ किंवा निम्बद्ार, 
दारुहरिद्रा जौर चमेखी की जङ्, पत्ते या पुष्पों के सहयोग 
से किया हुआ छाथ पीनेको देने से जौषभिगन्धजम्य तथा 
विषजग्य शवर मषटष्टो जते दहै ॥ २६९॥ 
गिमश्ञैः--माधवकार ने ओौषधिगन्धजन्य उवर का भिन्न 
कषण शिखा है-“ओौषभिगन्भजे मृच्दां शिरोरूनमथुः श्चुबः' । 


२८४ 


कृद सुश्षताचायं ने धु्पेभ्यो गन्धरजसी भो जस्विभ्यो यदाऽनिलः 
हृस्यादि से तुणदुष्पाख्य वर का वर्णन किया हे वह जौषधि 
गन्धजन्य ज्वर मे ही समाविष्ट समक्षा जाना चाहिए 
सवंगन्धद्रभ्याणि--चातुजांतककपूंरकक्को का युरकुङ्कमम्‌ । सबज्ञ- 
सहितन्येव सवेगन्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


यवान्नविकृतिः सपिमद्यञ्च विषमे हितम्‌ । 
सम्पूजयेद्‌ द्विजान्‌ गाश्च देवमीशानमम्बिकाम्‌ ।२५०।। 
पिषमज्वरे पथ्यम्‌ -- विषमञ्वर के रोगी केलिये जौ के बने 
भक्य याजौ की पेया ( अथवा बारी वाटर ) तथा घृत भौर 
मच्यकामान्रापू्ेक पान हितकारी होता हे । इनके अतिरिक्त 
द्विज (बाह्यणादि), गायं, देवता, महादेव ओर अम्बिका देवी 
का पूजन करना चाहिए ॥ २७० ॥ 
विमश्षः - चरकमतेन विषमञ्वरचिकित्सा पथ्यद्च- 
वातप्रधानं प्षपि्मिवेसितभिः सानुवासनैः । सिग्योष्णैरन्नपानेश्च 
श्मयेद्धिषमनज्वरम्‌ ॥ विरेचनेन पयसा सपिषा संस्कृतेन च। 
पिषमं तिक्तक्षीतैश्च ज्वरं पित्तोत्तर जयेत्‌ ॥ वमनं पाचनं रूक्षमन्नपानं 
विषृद्भनम्‌ । कषायोष्णन्च विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥ 


कफवातोत्थयोश्चापि ञ्वरयोः शीतपीडितम्‌ | 
दिष्यादुष्णेन वर्गेण परश्चोष्णो विधिर्हितः ॥ २५१॥ 
विषमज्वरे शीतप्रतीक्रारः- कफ ओर वातके द्वारा होने 
वारे विषमञ्वर या साधारण उवर मे शीतसे पीडित रोगीके 
शरीर पर भद्रदार्वादि, सुरसादि या एलादिगिण की उष्ण ओष. 
धियोको पानीके साथ पीस कर उनकारेप करना चाहिए, 
क्योकि शीत रगने पर उष्णोपचार (पादि) से उसे भिराना 
हितकारक विधान है ( शीतमुष्णेनोपचरामः, उभ्णश्च श्ीतेनेति ) 
| | ॥ २७१ ॥ 
विमश्चः-भद्रदा्यादिगण मे देवदार भादि रभ्य ई। 
सुरसादिगण म छरसादवेतसुरसाफ्णिञ्ककाजकमूर्तृणसुगन्ध 
कसुमुखकार्माल शसमदंश्ववक खर पुष्पाविडङ्गकटफलसुरसीनिर्युण्डीः 
आदि ओषधि है । पएंरादिगण मे--7लातगरकुमांसीध्याम- 
कत्वक्पत्रनागपुष्पप्रियङ्खहुरेणुकाग्याघ्रनख आदि जौषधिर्यौ ई । 
(सु. सू. अ. ३८ ) 


सिच्चेत्‌ कोष्णेरारनालशक्तगोमूत्रमस्तुभिः। 
दिह्यात्‌ पलाशैः पिषटेवौ सुरसाऽजंकशिगरजः॥ २७२॥ 
दशीतातं कोष्णसेचनादि-श्लीतपीडित रोगीको हर्कीसी 
उष्ण काञ्जी, शुक्त ( सिरका ), गोमूत्र ओर मस्तु इनमे से 
किसी एक से सिञ्धित करना चाहिए अथवा सुरसा (तुलसी); 
अर्जक ( ऊुटेरक ) भौर सहजन के पत्ता को पीस कर शरीर 
पर रेष करना शाहिणए ॥ २७२ ॥ 


विमक्षः- शुक्तं चुक्रं॑तक्नि्माणप्रकारो यथा--्रस्थमेकं त॒ 
भक्तस्य त्रयं सौवीरकस्य च । अधं प्रस्थं तु दध्नश्च भिषगम्लस्य 
द पयेत्‌ ॥ परषोडशञकरं चैव रोधितस्याद्र॑कस्य च । सैन्धवं पिष्पङी 
चेन चूर्णीकृत्य विनिक्षिपेत्‌ ॥ स्थापयेत्युश्ढे भाण्डे सपिषा परि 
मःविते। हेमन्ते वासराण्यष्टौ बसन्ते षट्‌ दिनानि च ॥ प्राबृद्काे 
चतुरहं वर्षास्वपि च वासयेव्‌ । अत ऊर्वं क्षिपेश्चूणं चादुजातात 
पद्यम्‌, । इति । 


ता 


्षारतेलेन बाऽभ्यज्गः सश्युक्तेन बिधीयते । 
पानमारग्बधादेश्च कथितस्य बिशेषतः ॥ २५३ ॥ 
शीताते क्षारतैलाभ्यङ्गः- पराशक्षार से सिद्ध इये तेर में 
शुक्त ( सिरका ) भिखाकर इितातं रोगी के सरीर पर अभ्यङ्ग 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त आरग्बधादिगण की जीषधिर्यो 
का क्राथ बना कर पीनेको देना चाहिए ॥ २७३ ॥ 
विमर्षः आाग्बधादिगण मे निन्न जोषधि्मौँं ईै--भार- 
गवधमदनगो५घा८८।कण्टकीङुटजपा ठापारट मूर्व्रयवसप्तपण॑निम्बकु- 
रण्टकदासीकुरण्टकयुड्‌ चीचित्रक पथति ( सु० सू० अ०३८ ) 
अवगाहः सुखोप्णश्च बातघ्रक्ाथयोजितः। 
जित्वा शीतं कमेरेभिः सुखोष्णजलसे[चितम्‌।। २७४ ॥ 
प्वेश्यौर्णिककापांसकीशेयाम्बरसवृतम्‌। 
शाययेद्‌ ग्ला नदे कालागुरुषिभूषितम्‌ ॥ २७५ ॥ 
स्तनाढथा रूपक्तम्पन्नाः कुशला नबयोननाः। 
भजेयुः प्रमदा गात्रैः शोतदैन्यापहाः शुभाः ॥ २७६॥ 
शच्च्छशाद्भवदना नीलोत्पलबिलोचनाः । 
स्फुरित भ्रलताभङ्गललारतटकम्पनाः । २७७ ॥ 
प्रलम्बबिम्बप्रचलद्विम्बीफलनिभाधराः ` 
करशोदर्य्योऽतिविस्तीणजघनोद्रहनालसाः ॥ २७८ ॥ 
ुङ्कमागारुदिग्धाङ्गथो घनतुङ्गपयोधराः। 
घुगन्धिधूपितश्लदणखस्तांञ्युकविभूषणाः ॥ २७६ ॥ 
गाढ मालिङ्गयेयुस्तं तर्‌ं वनलता इव । 
्ह्वादं चास्य विज्ञाय ताः स्ीरपनयेत्‌ पुनः ॥ २८० ॥ 
तासामङ्गपरिष्वङ्गनिवारितदहिमञ्वरम्‌ । 
भोजयेद्धितमन्नश्च यथा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ २८१॥ 
दी तातस्यावगादहादिविधानम्‌-शीतसे पीबित रोगी को 
एरण्डादिगण की वात्र ओषधिर्यो के सुखोष्ण छाथ भं 
निमजन कराना चाहिष्‌ । इस तरह उपयुक्त उपार्यो से क्रमशः 
शीत का अपहरण करके पुनः गुनगुने जलसे सान कराके 
चातरहित गुह में प्रविष्ट कर जन, कार्पास ओर रेशमके अने 
वस्नो सै ठक कर सुला देवें तथा यदि उस रूग्ण की दह ग्छान 
(म्लान) होग्दहोतो कारे जगरका उक्तके देह पर लेप 
कर पीन तथा घन स्तनसम्पत्‌ से युक्त, रावण्य ( सौन्दयं ) 
से खम्पक्च, चतुर जौर नवीन यौवन वाली, तारण्वमद्‌ से 
उन्मन्त पवं शीत ओर दैन्यताको दूर करने वाली शुभ सियो 
को उसकी देह पर छिपटा देवं । इनके अतिरिक्ष शरत्कारीन 
पूर्णिमा के चन्द्र के समान मुख वारी, नीरुकमर के समान 
सुन्दर नेत्र वारी, चञ्जलञ्ररूताभङ्ग से रुाटतद को कर्पितं 
करती हुई वा निजस्तनतट को कम्पित करती हहं तथा रुम्बे, 
मोरे ओर कम्पित होते हये नितम्बो वारी पवं फड्क्ते हुये 
निम्बीफल ( कुन्दर) के समान छार अधरौ (ओष्ठो) 
वाटी, कशमभ्यगाश्रवती एवं अत्यधिक मोटे जघर्नो कै उठाने 
मे शारुस्ययुक्त, केशर आर अगु का अङ्गो पर केपनकी 
इई, मोटे जीर ऊँचे ( तीखे-तीखे उखे हुये ) स्तनो. वाकी चथा 
नानाविध सुगन्धि दरर्ग्योके रेप द गन्ध से धूपित पथं जिनके 
शिर-स्तनादि काल्मुक शङ्खा षर से बार बार गिरने वाे.देसे 


अध्यायः ३९ | 


विविध रङ्ग-रञ्जित वसो से शोभायमान रेसी लिया उस 
सीतातं पुरुष का गाढालिङ्गन करं । जसे वनरतापं तर्को 
गाढरूप से ख्पेटे रहती दहै । इस तरह सुन्दर नसौ की उक्त 
परिचर्यां से रुग्ण को प्रसन्नचित्त वारा हुआ जानकं उन्दं 
उसपे दूर कर दें । पश्चात्‌ उन नवयुवति्यो के गादङ्कचारिङ्गन 
ते शीतञ्वर के निबृत्त हो जाने पर उसरब्यक्तिको यथेप्सित 
हितकारक पदाथ का भोजन कराना चाहिए जिससे कि 
उसको श्चान्ति या सुख की प्रतीति हो ॥ २७४-२८१॥ 


विमक्षः- महिं सुश्रुत ने शीतपूवंक वर के अन्दर 
र्ग्ण को रखुगने वषे कीत केहरणकाजौो उपाय बतायाहे 
वह उक्त गुणवती जियो मे अवश्य होताहि किन्तु रेसा 
व्यवहार खुरे रूप से लजावश्ञ नहीं हो सक्ता है एवं छिपे 
हये करना भी सोकमर्थादा मे अश्षोभनीय हे । आजकरू भी 
बड़े घडे अस्पतासे में उक्त गुणो वाटी नसो को डाक्टर अवश्य 
नियुक्त करते हैँ तथा वे अपनी स्वच्छ, सुन्दर व सादी श्वेत 
पोशाक से रुग्णजनमनरज्जन अवश्य करती ह । हस तरह 
द्शनमाश्र से मन को प्रफुक्ित करने म अधिक हानि नहींहै 
ङकिन्तु उन गाढ कुच से निर्दयालिङ्गन कराना अक्षोभनीय, 
अमानवीय भौर अम्यवहा्यं है बहिकि उस म्यक्तिका शक्र 
स्खलित होकर दोबंद्यता ब मरण का कारण हो सकताहै 
'खादशनादिभिः शुक्रं कदाचिच्चलितं मवेत्‌" जेता कि सुश्चत के 
टीकाकार ख््हण ने भी छ्िलाहि कि मत्सतरान्महाननथः 
स्यात्‌ प्राचीनाचार्यो ने लिखादहेकि ध्वतकुम्मसमा नाती तप्ता 
क्गारसमः पुमान्‌ । तस्माद्‌ घृतन वहश्च नैकत्र स्थापयेद्बुधः । 
अन्यन्न --.तस्माच्छमश्लानपरिका इव वजेनीयाः,, "निष्पीड्यालक्त- 
कवत्पुरषं परित्यजन्ति, वतमान समथ का प्रवाहहि कि चिर्थोा 
के अधिक सम्पकं मे रहना जिससे पुरुष को सदा मानविक 
सन्तोष रहने से उर्साह आदि का सञ्चार होता रहे । खरका- 
खायनेभीखीको परम वाजीकरण मानाहै--प्रजीकरणमग्रयन्च 
कषेत्रं सीया प्रहुभरिणी। ईटा ह्यककश्योऽप्यथां पर प्रीतिकराः स्मृताः 
कि पुनः खीश्रीरे ये सद्घातेन प्रतिष्ठिताः सङ्घातो दीन्ियार्थानां 
खीपु नान्यत्र वियते # स्त्याश्रयो ह्यैन्द्ियार्थोयः स प्रीतिजननो 
ऽभिकम्‌ । सुरूपा यौवनस्था या लक्षण्यां विभूषिता । या वश्या 
रिक्षितायाचमसास््नी दृष्यतम। मता (च. चि. भ. १) परन्तु यह 
प्वस्जीविषयकहै। पसे रोगिर्यो के मनोविनोदार्थं भी चरक 
ने ध स्थरां पर सेविकास्प मं बिया की उपस्थिति 
मानीदहे। 


दाहाभिभूते तु विधिं कय्यादाहबिनाशनम्‌ । 
मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्राम्भसाऽपि बा ॥ २८२॥ 

दाहञ्वरात्तं मतिमान्‌ वामयेत्‌ क्षिप्रमेव च । 
एतधौतधृताभ्यक्तं दिष्याद्ा यवशक्तुभिः ॥ २८२ ॥ 
उवरजदाहसंशमनपरकारः--उवर के पूवं मे या उवरोबेस्था 
मे भधिक दाह होने परं विविध प्रकार की दा्ैविभाशक 
क्रियाय करनी ्ाहिये, जसे निम्बप््रो को पानी मै मधकर 
छान के उस्नः दाथ जौरः फाणित भिराकर देह पर केप करे 
अथवा मधुकाणितथुक्त निर्बरपेत्रमथित पाली की पिाकर 
द््शेथु्त ऽवरी को रीध्र ही पिलकिनाशाथं वमनं करीषे । 
अथवा कायु उवरी के शरीर को शतथीत इत से अभ्यक्त 
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(रेपित) कर यसन को पानीमें घोल के उसका भी शरीर 
पर रेप कर दुं ॥ २८२-२८३ ॥ 
विमक्ः-क्ञाख्कारो का मतै कि पित्त को ओने के 
खिये विरेखन प्रशस्त माना है--“चिरेचनं टि पित्तस्य जाय 
परमोषधम्‌ ' पुनः यहां वमनोपदेश्य क्यो} तथा दूसरा प्रश्न यह 
भीहेकिवमनसे कफनष्टहोता दहै, वह पित्तनाक्षक 
होगा ? दाष्ामिभूत व्यक्ति के जामाक्यगत तथा प्च्यमा- 
नाश्य (ग्रहणी) गत दोर्षो का नि्ुरण करना अस्यावश्यक 
है ओर वह्‌ श्यीघ्र अपेक्षित हेि। विरेचक आओौपध ङ्ध देर सखे 
रेचन कराती हे किन्तु वामक क्रिया सद्यः पीते ही होने ख्गकी 
हे अतः यहां वमन का विधान रखा है तथा तन्त्रान्तरे का 
मते कि वमनसे भी कष्ठ पित्त का निर्हरण होताहै- 
स्वस्थानगतमुर्कलिष्टमभ्भिजिवापकं भिषक्‌ । पित्तं ज्ञात्वा षिरेक्ण 
वमनेनाथवा हरेत्‌ । (डरहण सु. उ. तं. अ. ३९) 
कोलामलकसंयक्तैः शु्तधान्याम्लसंयुतेः । 
अम्लपिष्टैः सुशीतेश्च फेनिल।पश्लवेस्तथा ।२८४॥। 
दाहुसंश्षमनार्थं कतिपयलेपाः- वैर सथा आंवरछो को सिरके 
तथा काञ्ची मे भिटाकर पीड के शरीर पर रेप करं । अथवा 
फोनिला (रीठा या उपोदिकाया चाङ्गेरी) के पत्तोको काञ्जी 
मं पीस कर देह पर रेप करना चाहिये ॥ २८४ ॥ 
विमक्ञः--तथा शाब्द रेखन बरु से हस प्रयोगमे व्री; 
आंवला ओर शक्त को फेनिला के पर्ता के साथ मिराकर पीस 
के रेप करना चाहिये एेसा भी उदहणाचायं ने अपनी रीकामें 
अर्थं क्रिया है । 
अम्लपिष्टैः सुशीतेवौ पलाशत सुजैरदिदेत्‌। 
बद्रीपल्लवोव्थेन फेनेनारिष्टकस्य च ॥ 
लिपरेऽङ्ग दाहरण्मृच्छौः प्रशाम्यन्ति च सर्वेशः ।२८५॥। 
परा शवदरोपत्रलेभै- पराश ( डाक) के तर (वृष्त)के 
कोमल घं शीतल पर्त्रोको काञ्जीके साथ पीसकर देह पर 
खेप करने से अथवा वैरके पत्तोको पानी मे डाख्करया 
निम्बपत्रं को पानीमं डालकरयारीटेको पानीर्मेँ डालके 
मथ कर उत्पन्न हुये तीनोमें सेकिसीके प्षागका देह पर 
रेप करने से दाह, तृषा ( प्यास ) ओर मू श्ञान्तदहो 
जाती है ॥२८५॥ 
विमश्ञेः--फेनकस्पनाप्रकारो यथा--कालिकपुणंपाप्रे कालि- 
क पिष्टान्‌ बदसेपहवान्‌ स्थापयित्वा करेण निखैडिते फेन उत्तिष्टे- 
दिति ( उर्हणः ) ! 
यवाद्धकुडवं पिष्टा मञ्जिष्ठाऽद्धपलं तथा ॥२८६॥ 
अम्लप्रस्थशतोन्मिश्रं तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
एतत्‌ प्रह्लादनं तेलं ज्वरदाहषिनाशनम्‌ ॥२८५॥ 
दाहे प्रहादकतैरम्‌- जौ का कर्क आधा ढ्व (२ पर ), 
मज्जीट आधा पड, काञ्जी १०० प्रस्थ जोर तिरतेर १ प्रस्थ 
सको एकश्च कर पकाके तैल सिद्ध कर रं। इस प्रहादक 
तैर का प्रतिविन अभ्यङ्ग करनेसे जवर भीर शाहभष्ट षो 
जाते हैँ ४ २८६-२८७ ॥ | 
न्यपोधादिर्गंणो यस्तु काकोल्यादिश्च यो गणः | 
उत्पल्ादिर्गणो यस्तु पिषटेषौ तैः प्रलेपयेत्‌ ।२८८ 
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न्यद्मो रादिगगरलेपः -न्यम्रोधादिगण, काकोक्यादिगणः, 
तथा उष्पषटादिगण इनमें से किसी एक गण के यथाप्राप्त 
द्र््योको रेकेजरूके साथ पीस्कर रेप करनेसे दाहं नष्ट 
होवा है ॥२८८॥ 

विमर्शः--न्यग्रोधादिगण मे न्यग्रोध ( वट), उदुम्बर, 
अश्वस्य, प्क ( पार ), मधुक ( महुजा ), कपीतन ( आननाः 
तक ), अज्ञुन, आम, दोनो जामुन, कदम्ब, बदरी, तिन्दुकी, 
रोध, पलाश आदि है । काकोल्यादिगण में काकोली, क्तीर- 
काकोली, जीवक, ऋषभक, सुद पर्णी, माषपर्णी, मेदा, महा- 
मेदा, गिोय, वंश्ञरोखन, पश्च, पद्माख, ऋद्धि, बृद्धि, दाका, 
जीवन्ती, मुरेदी आदि है । उस्पलादिगण मे “उत्पलरक्तोत्पल- 
कुमुदसौ न्थिककुवर्यपुण्डरीकाणि मघुकशनि ` (सु° सू° 
अण ३८ ) । ध 
तत्कषायाम्लसंसिद्धाः स्ने्ाश्चाभ्यज्ञने हिताः | 
तेषां शीतकषाये बा दाहात्तमवगाहयेत्‌ ॥२८६॥। 
दाहूवेगे त्वतिक्रान्ते तस्मादुदु धृत्य मानबम्‌ । 
परिषिच्याम्बुभिः शीतैः प्रलिम्पेचन्दनादिभिः ॥२६०॥ 
ग्लानं आ दीनमनसमारिलिषेयुबरङ्गनाः | 
पेलवक्षोमसंवीताश्वन्दनाद्रंपयोधराः ।॥२६१॥ 
भिभ्रयोऽन्जसजच्ित्रा मणिरनरविभूषिताः | 
मजेयुस्ताः स्तने: शीतः स्प्रशन्त्योऽम्बुरुदैः घखेः २६२ 
्ह्लादश्चास्य विज्ञाय ताः सख्ीरपनयेत्पुनः | 
हितव्व म।जयेदन्नं तथाप्नोति सुखं महत ।२६३॥ 


म्यो ादिगर्णपिदतेटम्‌-- उक्त तीनो गणो की यथाप्राप्त, 


शीषधिर्यो के छाथ तथा काञ्जीमे सिद्धक्यि हये तैरका 
अभ्यङ्ग दाहनाक्ान मे हितकारी हे। अथवा उक्त गर्णोकी 
जौषधियों के शीतकषाय मे र्ट से पीडित श्यक्ति को 
नहाना चाहिए या उस शीत कषाय को किसी टव याकोदी 
मे मरकर रोगी को उसमे गोते रगवावे या अवे तथा दाह 
वेग के ष्ान्तहो जानेपर रश्ग्णको कोटीमे से निकालकर 
क्लीतरः जरसे सान कराके शीतर कपूरादि मिधित चन्दन 
के ङेपसे उसके सर्वाङ्गाको रिक्त कर देना चाहिए । यदि 
उच्छ निमजन प्रक्रिया से चह ग्रान ( दीनमन = उवास)हो 
गया हो तो उत्तम व यौवनोन्मत्त सिय उसका आलिङ्गन 
करे अथवा कोमरू रेक्शमी वस्र पहनी हई, चन्दनकपूरादि के 
प्रकेप से आद्र उशङ्ग को वारी, कमल के पष्पो की मारा्ओं 
को पहनी हूर, नाना प्रकार के मणि, रत्न जादिरयो से विभू 
चित सिर , अपने चन्वुनरेप-क्नीत घनपीन-स्तनों से तथा 
कमरपुष्पौ से उसके अङ्ग-प्स्यङ्गो को स्पशं करं, उसका 
शुम्बन, आलिङ्गन जादि करें । इस प्रकार की उत्तेजनारमक 
क्रिया से जब वह भानन्दितिहो जाय तो उन सिर्योको 
वहम खे हटा दषे एवं उस ङग्ण को हितकारक भोजन करे । 
इससे ङग्ण को मष्टान्‌ सुख ्टोता हे ॥ २८१-२९३ ॥ 
पित्तज्वरोक्तं शमनं विरेकोऽन्यद्धितब्न यत्‌ । 


नि्हैरेतिसमेवादौ दोषेषु समवायिषु ॥ 
दुर्निबारतरः तद्धि अ्वरार्तानां निशेषतः ॥२६४॥ 
पित्तञ्यरोक्तातिदेशः--पिष्त वर प्रकरण मं के हुये शामक 
प्रयोग, विरेचन तथा अम्यजो भी उपन्लार हितकादीहो 


सुश्रुतसहेता 


उसे दाहृश्ञमनाथं प्रयुक्त करे । करयोकि दोषो के समवायी 
( संसर्गी ) होने में प्रथम पित्त काही नि्रण करना खाहिषए्‌ 
गर्योकि दा उवर से पवित ग्यक्तिर्यो मे वह पित्त सुरिकर 
से निकाखने या शमन करने योग्य होता हे ॥ २९४ ॥ 
विमरक्षः--नि्रेत्‌ पित्तमेवादौ" इस मूख्पार मे ऊषु 
आचार्यौ ने परिवर्वन करके छिखा है जैसे“ यभयेत्‌ पित्तनेवाद 
ज्यरेषु समवायिषु" घर्थात्‌ समवायिञवरो ( सन्निपातज्वरौ ) में 
प्रथम लङ्कन, जकपान ओर यवागू सेवन आदि उपचारो द्वारा 
पित्त का संशमन ८ भ्रकृतिस्थापन ) करना चाहिए क्योकि 
अन्निको उपहत कर उवर के होने का किखा हे तथा अप्नि 
पित्तान्त्मत होती है -उभ्मा पित्तादृते नास्ति अवरो नास्त्युष्मणा 
भिना । अतः पित्तसंशमनार्थं ही प्रथम प्रयज करना चाहिपए | 
यही आश्य अन्य आचार्यो का भी है-पमवये तु दो गाणां पवं 
धित्तमुपाचरेत्‌ । ज्रे चवाततिसारे च सवेत्रान्यत्र मारुतम्‌ ॥ यहां 
पर शङ्का यष है कि अन्य श्थरछो पर सन्निपातञ्वरावस्थामें 
प्रथम आमश्ठेष्मा के निर्हरण का उपदेश क्ियाहै नेसा कि 
सिखा है-पन्निपातञ्परे पूं कुर्यादामनिश्ोषणम्‌ । प ्ाच्छलेष्मणि 
संवीणे शमयेत्‌ पित्तमारुतौ ॥ फिर यहां चायं ने केसे प्रथम 
पित्त के शामन का उपदे किया ? प्रन सत्यै किन्तु शमन 
शब्द से यरहौँ पर पित्त का प्रकृतिस्थापन अभिप्रेत है निह 
रण नहीं । 
छर्दिभूच्छीपिपासादीनविरोधाञज्वरस्य च | 
उपद्रवाञ्जयेश्चापि प्रत्यनीकेन दैतुना ॥२६५॥ 
= परोवद्रवदामनोपदेचः-उवर के वमन, मुच्छ, पिपासा 
आदि उपदर्थो को उवर से विरोध नहीं करनेवाले हेतुविपरीतं 
ओषध, अन्न ओर विहार से शान्त करना चाहिए ॥२९५॥ 
विमक्षः-उपदव को (0 116१010105 कहते र तथा 
शाखकारो ने उपद्रव की निग्न परिभाषा की है--^रोगारम्मक- 
दोषप्रकोपजन्योऽन्यविक्रार उपद्रवः ॥ ( माधवमधुकोष ) 
अन्यश्च-->्याधेरुपरि यो न्याधिभेवत्युत्तरकारूजः । उपक्रभापिरोषी 
च स उपद्रवसंश्ितः ॥ इससे यह स्पष्ट षै कि यदि ज्वर के साथ 
छदि आदि उत्पन्नहो तो वे ककण कषलावेगे तथा उवर 
उत्पन्न होने के अनन्तर उत्पन्न हूए हो तो उन्हं उपव्रव कर्हेगे । 
विशेषमपरव्छात्र  शणुपद्रवनाशनम्‌ । 
मधुकं रजनी मुस्तं दाडिमं सा्युबेतसम्‌ ॥२६६॥। 
अञ्जनं तिन्तिडीकश्च नलदं पत्रमुत्पलम्‌ । 
त्वचं उ्याघ्रनखच्चेव मातुलुङ्गरसो मधु ॥२६५॥ 
दिह्यादेभिर्ज्वरारतस्य मधुद्युक्तयुतेः शिरः । 
शिरोऽभितापसंमोहवमिहिक्षाप्रवेपथुन्‌ ॥२६८॥ 
प्रदेष्टो नाशयत्येष अ्वरितानामुपद्रवान्‌ ॥२५६॥ 
ञ्वरोपद्रवनाशकविशिष्टननिकित्ता-मुष्ठेदी, हरिद्र, मोथा, 
अनारदाना, अमरूेत, भञ्जन ( सुरमा ), दमली डी चारु, 
खस, कमलपत्र, दाखवीनी, ध्याप्रनख, विजोरे निषू का रस 
जौर शहद इन खब बस्तुर्ओं को समान परमाण मं केकर मशु- 
श्यत के साथ पीस के ञबरप्रस्त रोगी के शिरपर केप करे। 
यह प्रदेह शिर की जरुन, संमोह ८ बेशी ), वमन, हिक) 
कर्पन आदि स्ववन्त्रङ्पोष्यन्च या उवरोपदुशखूप घे ठत्यन्न 
रोगो को मह करता दै ॥ २९६-२९९ ॥ ४ 


ध्यायः ३९ |] 


विभर्हाः--मधुश्ु्तरष्षणं यथा-- जम्बीरस्य फलरसं पिष्यली. 
चूण॑संयुतम्‌ । मधुमाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराक्षौ निधापयेत्‌ ॥ मातेन 
तञ्जातरसं मधुशक्तं प्रकीर्तिनम ॥ 


मधूकमथ हीवेरमुत्पलानि मधूलिकाप । 
लीढा चुर्णानि मधुना सर्पिषा च जयेद्रमिम्‌ ।(३००।। 
कफप्रसेकासकिपत्त हक्ताश्चासांश्च दारुणान ॥३०१॥ 
उपद्रव्रहरोऽन्योपायः- महुजा, नेत्रबाखा, श्वेतकमट, जल- 
यष्टी इन्हें समान प्रमाण मेँ रेकर चूणित कर रं । इस चृणं 
को प्रतिदिन ५ से माके की मात्रा मधु ओौर धृत के साथ 
सेवन करने से वमन को नष्ट करता है तथा भयङ्कर रूप से 
उष्पन्न कफ के साव, रक्छपित्त, हिका जर श्वास रोर्गोकोभी 
नष्ट करता है ॥ ३००-२०१ ॥ 
लिहन्‌ ञवरातेशिफलां पिप्पलीश्च समाक्षिकम्‌ । 
कासे श्वासे च मधुना सर्पिषा च सुखी भवेत्‌ ॥३०२। 
तरिफलापिप्परीप्रयोगः-- ञवर से पीडित व्यक्ति त्रिफला 
ओर विषप्पली को समप्रमाण मे रेके शहद के साथ तीन दिन 
तक घोट कर ईस से प्रतिदिन १ माक्ञेकी मात्रा रेकं 
३ माशे शहद तथा & माश्ञे धृत के साथ मिला के कास ओर 
श्वास रोगे सेवन करने से वह सुखी(स्वस्थ) हो जाता है ॥ 
विदारी दाडिमं लोधर दधित्थं बीजपूरकम्‌ । 
एभिः प्रदिह्यान्मूधानं वृडदाहातेस्य देहिनः ।३०३॥ 
तृषादाहे मूषल्िपः- तृषा ओर दाहसे पीडित रोगी के 
शिर को विदारीकन्द्‌, अनारदाने, पठानी लछोध, कपित्थ फल- 
मज्ञा भौर बिजोरे निबू के स्वरस को खर्व में पीसकर मरितष्क 
पर रेप करे ॥ ३०३ ॥ 


दाडिमस्य सितायाश्च द्राक्षमलकयोस्तथा | 
वैरस्य धारयेत्कल्कं गण्डषद्व यथाहितम्‌॥ 
क्षीरेष्वरसमाशिकसर्पिस्तेलोष्णवारिभिः ॥ ३०४ ॥ 


मुखवैरस्ये दाडिमादिकस्कगण्डूषप्रयोगः-- मुख की विरसता 
को दूर करने के लिप्‌ भनारदाने, शकरा, सुनष्छा ओर आवे 
शनं समान प्रमाणम रेकर जर के साथ पत्थर पर पीसके 
कल्क बनाकर सुख मे धारण करं तथा दुग्ध, सटेका रस, 
शहद, घृत, तै ओौर कोष्ण जरु से गण्डूष करना चाहिये ॥ 
शूलये मूध्नि हितं नस्यं जीवनीयश्तं घृतम्‌ ॥३०५॥ 
जीवनीयघरतनस्यम्‌-मरितष्क के शून्य होने पर जीवनीय 
गण की ओीषधिर्यो के कर्क १ परु, घृत ४ पर ओौर पानी 
१६ पर क साथ धृतावकेष पाक कर ठस सिद्धध्रतका नस्य 
देना खाहिये ॥ २०५ ॥ 
चूणितेखिफलाश्यामात्रिबरृसिप्पली संयुतः । 
सक्षौद्रः शकंरायुक्तो षिरेकस्तु प्रशस्यते ॥ 
पक्वे पिन्तञ्बरे रक्ते चोध्वंगे वेपथौ तथा ॥ ३०६॥ 
पक्रपित्तञ्वरादिचिकित्सा-- पि्षञ्वर के प़ होने पर (निरा- 
मावस्था में ), ऊष्वंगामी रक्षपितत में एवं दारीरादि षी 
शस्था म दरक, बहेङा, आंवङा, निशोथ, कारी निक्ो ` 
जीर पिष्परी इन्हे समान परमाण मे ठेकर चूणित करके 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


२८७ 


२माशेसे६्माशेकी माच्रामे + तोरे शहद शौर ई माश 

शकरा से साथ सेवन करने से विरेचन होकर रोगी को छाम 

होता है ।॥ २०६ ॥ 

कफवातोत्थयोरेवं स्नेहाभ्यङ्गेविशोधयेत्‌ ।। ३०७ ॥ 

कफ वातजन्धञ््रगेपचार : - कफ ओर चात के प्रकोप से 

उत्पन्न ज्वर र्म उक्त प्रकारये संशोधन करने के अतिरिक्त 

स्नेहन ओर अभ्यङ्ग द्वारा रोगी के अ्वरद्ि का सदोधन 

(संशमन) करना चाहिये ॥ ३०७ ॥ 


हतदोषो भ्रमात्तर्तु लिष्यात्‌ त्तौ सिताऽभयाः ॥३०८॥ 
भ्रमोपचाः :-- उक्त प्रकार के उवररोगी को उक्त विधिर्यो 
से संश्लोधम करके वातादिदोषों का निष्ण कर देनेपर भी 
भ्रमजाताहोतो हरीतकीकेर माते से & माके मर तक 
चुणं को १ तोरे मघु तथा & माके भर शक॑ंराका रेहन 
( सेवन ) कराना चा्टिये ॥ ३०८ ॥ 


वातघ्रमधुरोर्योज्या निहा वातजे ज्वरे । 
विभज्य दोषं प्राणश्च यथास्वं चानुवासनाः ॥ ३०६ ॥ 
वालञ्वरे निरूढादि वस्तिप्रयोगः- वातजन्यञ्वर मे वातनाशक 
भद्रदारु (देवदार) आदि भौषधिर्यो तथा काकोल्यादिगण की 
मधुर ओपधिर्यो के कर्क भौर छाथ से सिद्ध किये हए घृत या 
तैर आदि स्नेह की निरूहणवसि्ति देनी चाहिये तथा शरीर में 
प्रकुपित दोष रूग्ण ङी प्राणहाक्ति( वल) का विचार कर 
योग्यतानुसार अनुवासन वस्ति का प्रयोग भी करना चाहिये॥ 


विमक्च॑ः--वातष्न ओपधिर्यो में देवदार, णएुरण्डमूरू, कूट, 
हरिदा, वरुण, बखा, अतिबला, पाक्षाणमेद्‌, भारङ्गी, श्षतावरी, 
पुननंवा आदि का प्रहण होता हे (सु० सू० अ० ३९) काको- 
ख्यादिगण~-'काकोलोक्षीरकाकोरी जीवकषंमकमुद्गपणींमाषप्णीमे- 
दरामहामेदादिन्र्दाककंटकनृद्रीतुगक्षोरीपश्मकप्रपीण्डरीकर्धिवृद्धिम- 
द्रीकाजीवन्त्यो मधूकन्रेति › (घ. सू. अ.३८) विभज्य दोषं भाण- 
श्वेति- अर्थात्‌ हीन, मध्य ओर उत्तमादि भेदसे दोष आर 
प्राण (बर) का विचार कर अष्पगप्रकुपित दोष में अङ्प निरू- 
हण, मध्यप्रकुपित दोष म मध्य निरुहण ओर उत्तम में उस्म 
निरूहण देवं । इसी प्रकार बरानुसार भी कल्पना करं । 

निशूहणवस्तिः-निरूदयेदिति दोषं निरेदित्यथंः। अत एवमाह 
सुश्रुतो यथा-दोषहर णच्छरीररोगनिहरणाद्वा निरूह शति । भस्या- 
स्थापनभिर्यपि नाम । वयःस्थापनादायुःस्थापनाद्ा भास्थापनमिति 
सुश्रुत एव । वस्तिस्तु क्षीरतेरर्यो निरूहः स॒ निगदमते । वरितभि- 
दीयते यस्मात्तस्मादस्तिरिति स्मृतः ॥ अनुवास्नवसितिः- अनुदिनं 
प्रतिदिनं दीयते शत्यनुवासनः। 

उतपलादिकषायाधा(द्था)श्चन्दनोशीरसंयुताः । 
शकरामधुराः शीताः पित्तज्वरहरा मताः ।॥ ३१० ॥ 

पि्तज्वरे निरूढणद्रव्यादि--उस्पखादिगण की ओौषदधिर्थो 
के सथ रक्तचन्दुम ओर खक्ष मिटखाकर काथ करके क्षीत्‌ 
होने पर श्वान के उसमे शकरा के प्रषेप से मधुर कर निरूहण 
बस्ति देने से पित्तञवर का नाश्च होता हि ॥ २१० ॥ 

विमक्शः--उस्पलाविगणः--उत्परत्तोत्परकुञुदसौगग्धिककु- 
वढयपुण्डरीकाणि चेति" (घु. सू. अ. ३८) 
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 अ।श्रादीनां त्वचं शङ्खं चल्दमं मधुकोत्पले । 
` मैरिकाञ्लनमलक्जिष्ठामृणालान्यथ पद्मकम्‌ । 
श्लदणपिष्टन्तु पयसा शकरामधुसंयुतम्‌ ॥ ३११ ॥ 
सुपूतं शीतलं षस्ति दह्यमानाय दापयेत्‌ । 
ज्वरदाहापहं तेषु सिद्धन्नैवानुवासनम्‌ । ३१२॥ 
पिष्तञ्वरेऽपरनिरूडद्रव्याणि--न्यग्रोधादिगण मँ कहे हुये 
आश्र से रेकरं नन्दीवृक पयंन्त दर्यो की त्वचा, शद्ध, खार 
चन्दन, मुरेदी, नीलकमल, गेरू, अञ्जन (सखोतोऽञ्जन तदभाव 
मे रसाञ्जन या सौवीराञ्जन ), मञ्जिष्ठा, कमरू की नाल ओौर 
पद्राख इनं समान प्रमाणम छेके महीन पीसकर दुग्ध में 
मिरा के शकरा भौर श्हद्‌ का प्रेष देकर उत्तम प्रकार से 
छ्ानकर दाहपीडित रोगी के लिये क्लीतरू निरूहण वस्ति 
देनी चाहिये । इसी प्रकार न्यप्रोधादिगण के द्र्यों की छार्लो 
से सिद्ध किये हये स्नेह पदां की अनुवासन वस्तिदेने ते 
उवर शौर दाह नष्ट होता हे ॥ २११-३१२॥ 
आरग्बधगणक्राथाः पिप्पल्यादिसमायुताः। 
सक्षौद्रमूत्रा देया स्युः कफज्वरविनाशनाः ॥ 
कपफत्रैरव संसिद्धा द्रव्येश्वाप्यनुवासनाः ॥३१३॥ 
 कफज्वरे निषूढ द्रन्याणि-आरग्वधगण की भौषयि्यो के 
छाथ में पिष्पल्यादिगण की ओौषधिर्यो का कल्क तथा हाहद्‌ 
ओर गोमश्च मिश्रित कर निरूहणवस्ति देने से कफञ्वर नष्ट 
होवा है। इसी तरह कफनाश्षक्वग की जौषधियो के कल्क 
तथा छाथ में सिद्ध स्नेह की अनुवासन वस्ति देने से 
कफञवर नष्टहोताहि॥ ३५१६॥ 
 विमरचः-कुदं रोग निम्न पाटान्तर मानते है--आरण्व 
धादिसंसिद्धाः कफजे क्षौद्रसतयुताः । ज्वरं हन्युरनिरूदाश्च तत्सिद्धा- 
श्वानुवासनाः ॥" 
संसर्गे सन्निपाते च संखष्टा वस्तयो हिताः 
संद्ष्टरेब संछष्टा॒द्रन्येश्वाप्यनुवासनाः ॥ ३९४ ॥ 
संसगांदिषु निरूहानुवासनद्रन्याणि-- वातादि दोर्षो के इन्द्र 
रूपी संसगं तथा सन्निपात में संखष्ट ( भिरित ) वर्ण्यो की 
निरूहण वरित हितकारी होती हे । इसी भकार दोर्षो क संसृष्ट 
ओर सश्जिपातमें उन-उन दोर्षोको नष्ट करने वारे द्रर्थ्यो 
को संसृष्ट कर उनके कल्क तथा छाथ सिद्ध क्िि हुये घृत 
तेलादि स्नेह की अनुवासन वसितिर्याँ देना हितकारी होता है॥ 
बातरोगापहाः सर्वे सहा ये सम्यगीरिताः। 
विना तैलं त एव स्युर्योञ्या मारुतजे ज्वरे ।। ३१५ ॥ 
निखिज्तेनोपयोञ्याश्च त॒ एवाभ्यञ्जनादिषु ।। ३१६ ॥। 
वाततञ्वरानुवासने तैरनिषेधः-- वातजन्यज्वर के दिये वात 
तथा वातजन्य रोग नाशक सर्व॑परकार के रनेह ८ षृत, तैल, 
वखा, मजा) कहे गये है । उनमें सैर को छोड़ कर दोष तीन 
स्ने का अनुवासन घरितिके लिये प्रयोग करना ाहिण 
ङ्किन्तु अभ्यङ्गादिकार्यो मे समग्ररूप से हन उकः घारो स्ने्टो 
का प्रयोग करना चाहिष ॥ २५५२३१६ ॥ 
विमदीः--दोषो के अणुसार उक्त चारो सेटो को पथक्‌ 
पृथक्‌ अथवा संयुक्त करके विभिज्ञ रोगनाश्चक . मोचभियों 


सुशतसंहिता 


के कल्क छाय से संस्कृत कर्‌ अथवा विना संश्टरृत किये ही 
प्रयुरू कर खकते ह । | | 
पैत्तिके मधुरस्तिक्तः सिद्धं सर्पिश्च पम्यते | 
छष्मिके कटुतिक्तेश्च संसृष्टानीतरेषु च ॥ ३१७ ॥ 
वैत्तिकादिषु धिरिष्टेहटक्पना- पैलिकःञवर म मधुर तथा 
तिक वर्यो के कल्क ओौर फछाथके द्वारा सिद्ध क्रिये हुये षत 
का प्रयोग करना चाहिए एवं शेष्मिक ऽवर में कट ( चरपरे ) 
ओौर तिक्त ( कडवे ) दर्व्यो के कर्क ओर फाथ से सिद्ध धृत 
का प्रयोग करें एवं दरन्द्ूज तथा सन्निपातज्न्य ऽवरो में दो-दो 
या सवंदोषनाशक संदष्ट भीषधि्यो के कर्क ओौर छाथ 
से सिद्ध किए्‌ हुये घृत का सेवन करं ॥ ३१७ ॥ 
विमश्चः--यद्यपि घृत त्रिदोषनाक्चक होता है तथापि 
वह अधिकतर कफललमानधर्मीं होने से उसका वर्क है 
किन्तु कटुतिक्त दरव्योके दारा सिद्ध होने से संस्कारवश्ञात्‌ 
श्रेष्मिक उवर में भी राभकारी होता है । क रोगो का मत 
हैकिश्छोक में चकारग्रहण से अनुक्त तैरुका कफज ञ्वर में 
प्रयोग है किन्तु ठेसा अथं सवंखम्मत नहीं है । 


हृतावशेषं पित्तन्तु त्वकस्थं जनयति ज्वरम्‌ । 
पिबेदिष्षुरसं तत्र शीतं बा शकंरोदकम्‌ ।॥ ३१८॥ 
शालिषष्टिकयोरन्नमभीयात्‌ क्षीरसम्प्लुतम्‌ । 
कफवातोत्थयोरेवं स्वेदाभ्यङ्गौ प्रयोजयेत्‌ । ३१६ ॥ 


हृतावशेषपिन्तचिकित्सा--बिरेचनादि क्रियार्जओसे पिषिका 
नि्रण करते समय उसका पूर्णं निहरण न होने पर बह 
दोष रहा पित्त त्वचा मेँ रसिथित होकर अवर उस्पन्न करता 
है। रेसी स्थिति मेँ उसके संशमना्थं इश्ुरस का पान 
कराना चाहिए अथवा शकरा की चासखनी अना के उसे 
शीतर कर शकंरोदकके ख्प मे सेवन करना चाहिर। 
भोजन के स्यि साली ओर षष्टिक चावर्छो का भात बनाकर 
दुग्ध से आष्ट्ुत कर सेवन करं । इसी तरह कफ ओर वात 
के शरीर में अवदोष रह जाने प्रर उत्पन्न हुये ञ्वरो मे भी 
कफ भौर वातजन्यञ्वरनाशाथं स्वेद्‌ भौर अभ्यङ्का प्रथोग 
करना चाहिये ॥ २१८-२१९ ॥ 
घृतं द्वादशरात्रात्त देयं सवेज्वरेषु च | 
तेनान्तरेणाशयं स्वं गता दोषा भवन्ति हि ॥ ३२० ॥ 
उरे धृतदानसमयः- सवं प्रकारं के अवरो मं रङ्कन, 
उष्णोदुकपान, पेया ओर पाचनो के प्रयोग से उनके प्रछष्ो 
जाने पर बारह दिन के पश्चात्‌ धृत का प्रयोग करना चाहिश 
क्योकि इस अवधि में दोष अपने-भपने आर्यो मेँ पटच 
जाते हैँ ॥ २२० ॥ 
विमशेः- यद्यपि सामास्य उर के दोष जाट या दस दिन 
मपक्रहो जातें किन्तु सक्िपातञ्वर मे दोषों का पाक 
यारहवें दिन तक होता है भस एव बारह दिन के अनन्तरं धृत 
सेवन का विधाम छि है। चरकाचायं ने पृते के. मह्वम 
छिखा हे कि कषाथ, वमन, छहन ओर लघु भोजन से रूष 
पुरुष ॐ उवर के शान्त म होने पर षत प्रयोग से उषरं क्षीर 
नष्ट हो जाता है-ञ्वरः कषायैव॑मनेरषनैकंषुमोजनैः । रश्ठस्व ये 
न श्ाम्बन्ति सर्पिस्तर्षां भिषग्जितम्‌ ॥ रूक्षं तैजोऽवरफरं तेजसा 


अथ्यायः ३९ | 


रूश्ितस्य च । यः स्यदनुबरशो धातुः स्नेहवध्यः स चामिङः॥ 
कषायाः सर्वं एवरेते सर्विषा सह योजिताः ¦ प्रयोज्या रक्चान्त्यथं 
मभिसन्धष्चणाः शुभाः ॥ 
धातून्‌ प्रक्ोभयन्‌ देषो मोक्षकाले बलीयते । 
तेन ञ्याङुलचित्तस्तु न्नियमाण इवेहते । ३२१ ॥ 
मुच्यमानञपरे कञशानिदायः- उवरमोश के समय मे वाता 
दिदोष रसरक्तादि धातुओं को कुपित करता हुभा बरूवान्‌ के 
समान अपना प्रभाव दिखाता है अतणएव उप्त प्रकार के दोष 
के प्रभाव से रूण न्याकुरु चित्तवाला होकर न्रियमाण मानव 
के समान गाच्रविक्षेपणादिक चेष्टाओं को करता है ॥ ३२१ ॥ 
विमरौः- कुव रोगों की शशाङ्क है कि जव उवर उतरता है 
तब अक्सर रोग, दोष भौर रोगी समी निर्बर हो जाते, भिर 
दोष खरघान्‌ क समान क्यो हो जाते है १ इसका उत्तर यही 
हि करि यह उन दोषों का प्रभाव खमक्षना चाहर । जिस तरह 
बक्चने वाखा दीपक क्षीणावस्थार्मेरह्ता हुभा भीएक वार पुनः 
जोर से प्रकारा करता दै। आधुनिक श््टिसे भी ज्वर का मोक 
दो प्रकाडसेहोताहे) प्रथम प्रकारमें ताप एकदम उतरता 
है इसे कारईसिस (0115) कहते है एवं दूसरे प्रकार मे ऽवर 
धीरे-धीरे उतरता है उसे राष्सिस (1.998 ) कसे ह- 
बटुटोपस्य बलवान्‌ प्रयेगाभिनवौ ज्वरः । सक्तिपा दोषपक्त्या चेद्‌ 
विमुच्चति रुद्राषणम्‌ ॥ कृत्वा दोषवक्ादेगं कमादुष्रमन्ति ये, 
तेषामदारुणो मोक्षो जराणाश्चिरकारिणाम्‌ । माधवे ऽवरमोक्चपुवरूपं 
यथा-दाहः स्वेटो अमस्तृष्णा कम्पमिड्‌भिदसंश्ता ॥ कू जनन्नास्य- 
वेगन्ध्यमाकृतिञ्वैर मोक्षणे ॥ ज्वर प्रमोष्षे पुरुषः कूजन्वमति चेष्टते । 
श्वसन्‌ निव्णः सिविन्नाङ्गो वेपते लीयते मुहुः ॥ प्रकपत्युष्णक्षवाङ्गः 
रीतङ्गश्च मवत्यपि। पिसंशो ्वग्वेगाततः सक्रोय इव वीक्ष्यते ॥ 
स दोषदाब्दच् शकृद्‌ द्रवं स्रवति वेगवत्‌ ।॥ लिङ्गान्येतानि जानीया- 
ञज्वरम्योक्ने विनक्षगः॥ (ख.चि.अ.३) यदि शाखनि्दश- 
पूंक उवरमे या उवरभोक्त के पश्चात्‌ पथ्यसेवन न किया 
जायतो ज्वर का पुनरावतंन हो जाता है--मसज्ञातबटो यस्तु 
ज्व मुक्तो निषेवते । वभ्यमेनन्नरस्तस्य पुनरावत्तंते ज्वरः ॥ दुद्तेषु 
च दोषेषु यस्यवा पिनिवत्तंते । स्वल्पेनाप्यपचारेण तस्य भ्यावर्त॑ते 
पुनः । विरकालपि ष्टं दुर्बलं हौ नतैजसम्‌ । भविरेभैव कारेन स्त 
इन्ति पुनरागतः॥ अथवाऽपि परीपाकं ध.तुष्वेव क्रमान्मलाः। 
यान्ति ज्वरमङ्रवन्नस्ते तथाऽप्यपकुवेते॥ एवमन्येऽपि च गदा व्यावतंन्ते 
पुनगत्ाः । अनि्ांतिन दोषाणामद्पैरप्यदितैनोणाम्‌ ॥ (ख.चि.ज.३) 
लघुत्वं शिरसः स्वेदो मुखम।पाण्डू पाकि च | 
चतवधथुन्चान्नकाह् च उवरयुक्तस्य लक्षणम्‌ ।३२२॥ 
र्वरसुक्तलक्चण--शिर ( तथा सर्वाङ्ग) का हक्का होना, 
पसीने का भना, सुख की पाण्डुता का जहप होना, मुख 
(भ्ठ) पर पिङ्कादिरूप में पाक होना, श्वीक आना तथा 
भश्च हण करने की इच्छा होना उवरसुक् के करणै ॥६२२॥ 
विमश्ः--तन्तरान्तर पज्वरमुक्तलक्चगण- देयो शबुःवंपगतक्म- 
मो तापः पारो §खे करणकतौष्टवमग्यथत्नम्‌ । स्वेदः क्षयः प्रङृति- 
योगि मनोऽक्षरिष्ता कण्डूश्च मून विगतज्वरलक्चणानि॥ चर केऽपि- 
भिंगतकंलमतन्तापमन्यथं विमकञन्द्रियम्‌ । युक्तं प्रकृतिसवेन विधया- 
दपुरुषमज्वरम्‌ ॥ नञ्वरो उवरसमुक्तश्च गिद।शीनि गुरूणि च । भसात्म्या- 
न्यत्नपानानि बिरुदानि च वर्जयेत्‌ ॥ म्यवायमतिबेष्टाश्च श्लानमध्य- 
शर्नानि च. 1. तथा श्वरः इमं याति प्र्षान्तो जयते न व ॥ न्याया 
२७ &० सु° 


उच्तरतन्तरम्‌ 


२०६ 


मञ्चे ग्यवायन्न स्नानं चंकमणानि च। श्नरमुक्ती न सेवेत यावन्न 
बलवान्‌ मवेत्‌ ॥ ( च. चि. श. ९) 
शम्भुक्रोधोद्धबो घोरो बलव्णाभ्निसादकः। 
रोगराड्‌ रोगसङ्गातो ज्वर दइ्युपदिश्यते ।३२३॥ 
न्यापित्वात्‌ स्वंसंस्पशोत्‌ छृच्छुःबादन्तसम्भवात्‌ । 
अन्तको शछ्येष भूतानां ज्वर इत्युपदिश्यते ॥३२४॥ 
ज्वरस्य गरीयस्त्वम्‌-ऽवर को महादेवजी के कोधसे 
उस्पन्न, भयानक, शरीर के बरु, वर्णं ओर अभि को नष्ट 
करने वारा, सवं रोर्गोका राजा तथा अनेक रोगों का 
समरूहभूत कटा जाता हे तथा यह उवर पुरुष, पशु आदि 
सवं में भ्यापकं खूपसेहोताहै तथा देह, इन्द्रिय ओर मन 
को स्प करने से, त्रयोदुश्विध अच्निर्यो का उपघात करने 
से अस्यन्त कष्टसाध्य होने के कारण एवे प्रष्येक व्याधि के 
अन्तम भी उस्पन्न होने से तथा अन्तक (यमराज) के 
समान प्रार्णो का नाशक होने से प्राणियों का अन्तक ( यम) 
यह ज्वर का जाता हे ॥ २२२-३२४॥ 
विमशेः--शम्मुकोधोद्धगः- पौराणिक, चरक तथा सुश्चुत 
के आचार्योने शङ्करे क्रोध से उवर की उप्पत्ति मानीदै, 
जैसा कि रक में छिखा है--द्वितीये दि युगे शर्वमक्रोधव्रतमा- 
स्थितम्‌ । दिव्यं स्स्रवषांणामसुरा अभिदुद्रुवुः ॥ तपोविद्वाश्चनाः 
कर्तुं तपोविध्वं मात्मनः पदयन्‌ समवश्चोपेश्चां चक्रे दक्षः प्रजापत्तिः॥ 
पुनमादैश्वरं भागं धुवं दक्षः प्रजापतिः। यज्ञेन कस्पषामाप प्रोच्यमानः 
एुरेरपि ॥ ऋचः पश्चुपतैर्याश्च शेन्य आश्ूनयश्च याः; यशसिद्धि- 
प्रदास्ताभिर्दीनं चैवस इष्टवान्‌ ॥ अथोत्तीणंत्रतो देवो बुदध्वा 
दक्न्यतिक्रमम्‌ । रुद्रो रौद्रं पुरुस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः॥ 
सषा रररे च्व दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रभुः । बालं कोषाभिसन्तप्तम- 
सखजत्‌ सत्रनाश्चनम्‌॥ ततो यक्षः स विध्वस्तो व्यथिताश्च दिवीकसः। 
दाहव्यथापरीताश्च ्ान्ता भूतगणा दिशः ॥ अथेश्वरं देवगणः सह 
सप्तषिभिविमुम्‌ । तगरग्मिरस्तुवन्‌ यावच्छैवे भावे दिवः स्थितः ॥ 
शिवं शिवाय भूतानां स्थितं श्चात्वा कृताः । भिया भर्मप्रहरण- 
लिश्षिरा नवलोचनः ॥ ञ्वालामालाकुरो रौद्रो हस्वजद्धोदरः 
क्रमात्‌ । करोषाभिरुक्तवान्‌ देवमहं # करवाणि ते॥ तमुवाचेश्वरः 
क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यति । जन्मादौ निधन च त्वमपचारान्तरेषु 
च ॥ (च. चि. अ, ३) द्वितीय कथा यह भीहै कि दक 
प्रजापति की कन्या सती ने अपने पिताके विरोध करने पर 
भी स्वयंवरे शङ्करी कोही वरण किया। इसी पूवं 
विरोधवश् उसने अपने प्रारब्ध महान्‌ यज्ञ मे शङ्करजी को 
निमन्श्रण नहीं मेजा किन्तु शङ्करजी के मना करने पर भी सती 
अपने पिताके उस यक्षमे गदं किन्तु वर्ह उसका सम्मान 
नहीं किया गया तथा वरहो शङ्करजी के लिये भी आद्रका 
स्थान नही था । हस अनादर से सती ने योगाभि द्वारा अपना 
शरीर भस्म कर डरा । इस ब््तान्त के प्राप्त होते ही शिष- 
गर्णो ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया तथा शङ्करजीने भी वर्ह 
जाकर अपने वृतीय नेत्र को खोकर क्रोधपूवंक श्वास द्धोका 
जिक्षसे अवर रोग की उष्पत्ति हष । क॒ रोर्गो का विचार 
ह कि सतीमे उसी हवनकुण्डमे भपने को भस्मक्र डाखा। 
इस इत्ताम्त से क्रुद्ध हये शङ्कर जी ने वर्ह जाकर तुर युद्ध 
किया जिसमें अतेक संहारक घ विष्के अख का प्रमोग किया 
जिसके परिणाम मे अनेक रोगो की उस्पति के साथ वर भी 
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उश्पन्न हुभा । आधुनिक समयमे भी एटम बम के प्रसोग 
होने से अनेक रोग उप्पश्च हुये दिखाई दे रहे है अतः उक्त 
घटना भी नितान्त सस्य है । जो प्रस्यवादी इसे काल्पनिक 
मानते हों उन्हं यह उत्तर दिया जा सकता हे कि कोपोञ्व 
का अथं तैजसोद्रेक मान खिया जाय एवं कोध से पित्तभी 
प्रकुपित होता है--( क्रोधातिपत्तम्‌ ) तथा पित्त को अभ्निसे 
अभिन्न भी माना है-( न हि पित्तन्यतिरेकादन्योऽभिरुपलभ्यते ) 
पित्त के बिना शरीर मं कोहं ऊष्मा नहीं हे ओर बिना उष्मा 
के उवर भी नहींहो सकता--उष्मा पित्तादृतते नास्ति ञवरो 
नास्त्यूष्मणा प्रिना । तस्मास्पिन्तविरुदधानि त्यजेत्‌ पित्तापिकेऽधिकम्‌ ॥ 
दक्ष काथं वायु तथार्द्रका भर्थं अशनि भी हे एवं मिथ्या 
हारविष्टार से दत्त (वायु) का भपमान ( विषमताया 
विषति ) होने से रूद्र (अग्नि) भी प्रकुपितष्टो जातीहै 
ओर उस अग्नि ( पित्त ) के प्रकुपित होने से ऽवर का होना 
स्वाभाविकहै। बलवर्णांिसादकः--अत्रास्य ज्वरस्याभिनाश्चकत्वं 
चरके प्रदरितं यथा-स यद्रा प्रकुपितः प्रविश्यामादायमुष्मणा सह 
मिश्री भूयाचमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्वपेत्य रसस्वेदवहानि 
स्रोतांसि पिधायाभिमुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं बहिर्निरस्य कैवलं 
शरीरमनुप्रप्त्ते; तदा उवरमभिनिवततंयति' (च. नि. अ. १ 
रोगराद- ज्वर रोगो में प्रथम उत्पन्नष्टोनेखे रोगो का राजा 
माना गया है--( स सर्वरोगाधिपतिरिति चरकः ) देदैन्दरियमन- 
स्तापी सवंगोगाग्रजो बही । ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता 
पूरा ॥ रोगसंघातः- उवर की योग्य समय मे तथा उचित रूप 
से चिकित्सा न करने से अनेक कासश्वास, रक्तपित्त, रक्ता 
तिसार, यकृत्रीहवृद्धि, पाण्डुतादि रोग उपद्रवस्वरूप 
उत्पन्न हो जते है अतएव इसे दुश्चिकित्स्य भी माना है- 


(नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहूपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्च यथाऽयम्‌?) ` 
वरः--जवरयति सन्तापयति शरीराणीति ज्वरः, अथात्‌ इसमे 


प्राणिर्यो फा क्ञारीरिक व मानसिक सन्ताप वद जाता है 
(जवरः प्रत्यास्मिकं लिङ्गं सन्तापो देहमानसः' जतः इसे उवर कहते 
क । सन्तापरुष्षण को उवर कहा हे --“उ्वरस्त्वेक एव सन्ताप- 
लक्षणः, यह सन्ताप देह, इन्दिर्यो भौर मनम होता हे- 
देहेन्द्रियमनस्तापकरः' । देह का सन्ताप ज्ञरीर के अस्यभिक 
उष्ण दहो जाने से प्रतीत होताहै तथा इन्द्रिय व मनके ताप 
का परिज्ञान संश्षाविकृति, बेचैनी भौर मनोग्कानि से होता 
है--“प चित्यमरतिग्लानिमंनःसन्तापलक्चणम्‌ः । उवर के अनेक 
पर्याय भी है--ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्कुएव च। एकोऽर्थो 
नामपरया यै विविपैरमिधीयते ॥ क्चयस्तमो उवरः पाप्मा मृत्युश्चोक्ता 
यमात्मकाः । ग्यापित्वात्‌- अर्थात्‌ ऽवर को उत्पत्ति सबं प्राणिर्यो 
मै ोती है--“उपरेणाविश्चता भूतं नहि जिच्रिन्न तप्यतते यह सवं 
योनियो या चराचर सृष्टम होताडहै तथा अनेक नामोंसे 
पुकारा जाता है --'नानातियंग्योनिषु च बहुविधैः शम्दैरभिधीयते" 
नानागिपैः शब्दैरिति--हस्तिषु पाकलो, गोषु बेरिको, मत्स्याना- 
भिन्द्रजाखे, विहङ्गानां भामरक इत्यादि । जैसा कि पारकाप्य- 
विरचित हस्स्यायुरवेद के महारोग स्थान के नबमाण्याय 


भम इस विषय का निन्न स्पष्टीकरण दिवा गया हे- 
पाकलः सतु नागानाममितापस्तु वाजिनाम्‌ । गवामीश्वरसश्चश्च 


मानवानां वरो मतः ॥ अजावीनां प्रलापाख्यः करभे चाल्सो 
मवेत्‌ , हारिद्र महदिषीणन्तु मृगरोगो द्गेषु च ॥ पक्षिणाममि- 
धातस्तु मस्स्येष्विन्द्रमदो मतः, पक्षपातः प्रताना भ्यादेभ्वकषिक- 
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सक्षितः ॥ तथाऽन्यत्रापि- जलस्य नीलिका भूमेरूषरो शृ्चस्य 
कोटरः । अन्तसम्भवात्‌-अर्थातत्‌ किसी अन्य ष्याधि पसे भ्रस्त 
पुरुष भी अन्त मे उवर से आक्रान्त होकर ही मरता है भत- 
एव चरकाचा्यं ने टिखा है-- "स प्राणभृतः सञ्वरा एव जायन्ते 
सञ्वरा एव न्नियन्ते च ॥ ( च. नि, अ. $ ) ज्वरप्रमाबो जन्मादौ 
निधने च महत्तमः । तस्य प्राणिसपलस्य श्रुवस्य प्रल्योदये॥ ( च. 
चि, अ. ३) अन्तकः--.रुर्णस्य अन्तकारित्वादन्तकः" । ज्वरस्य 
मूत्तिमत्वं यथा--रुद्रकोपाश्रिसम्भूतः सवेभूतप्रतापनः । चरिपाद- 
मस्मप्रहरणलिश्चिराः सुमद्योदरः ॥ वैयाघ्रचम॑वस्षनः कपिलो मास्य 
विग्रहः । पिङ्गक्चणो हस्वजङ्ो बीभत्सो बलवान्‌ महान्‌ ॥ पुरुषो 
लोकनाशार्थमसौ ञ्वर शति स्मृतः ॥ ( भावप्रकाश ) दरिवंश- 
पुराणेऽपि--ज्वरस्िपादशिश्षिराः पड्मुजो नवलोचनः। मम्मप्रह- 
रणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः ॥ 
इति स॒श्रुतस्ंहिताया उन्तरतन्तरान्तगतकायचिकिःत्साभाषारीक्ायां 
ज्वरप्रतिषेधो नामैकोनचत्वारिश्न्तमोऽध्यायः ॥ 


9 ~ 
यत्वारिहत्तमोध्यायः | 
अथातोऽतीसारप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


भब इस ( ञवर चिकिसा ) के अनन्तर यर्हौसे अति- 
सारभ्रतिषेध नामक अध्याय का उ्यार्यान करते है ससा ङि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥ 
विमशंः--ञवर में अप्निके मन्दष्टो जनेऊ कारण तथा 
पित्तञवर मे अतिसार का पाठ होनेसे उवर ओौर अतिसार 
एक दूसरे के उपद्रव स्वरूपम हो जाने के कारण ज्वरप्रतिषेध 
के अनन्तर अतिसार के कारण, रक्षण ओर चिकित्सा आदि 
का क्ान करना अत्यावश्यक हो जाता हे अतः अब अतिसार- 
प्रतिषेधाध्याय प्रारम्भ किया गया है । अतिसारग्युत्पत्तिः- 
अतिसरणम्‌ अतीसारः, अर्थात्‌ अप्राकरत तथा प्रायः जल- 
बहर मर का पुनःपुनः परिष्याग ही अतिसार कषहराता है 
जैसा कि कहा भी है-- प्रतिरत्यथेवचने सरतिगेतिकमेणि । 
तस्मादत्यन्तसरसणादतीसार इति स्मृतः॥ ( सुश्रुते इरुहणः ) 
अन्यश्च-'गुदेन बहुद्रवसरणमतिसारः' । (मधुकोष) अतीवसरणं 
यत्र सोऽतिसारो निगयतते । विद्मेदः प्रायश शयत्र जल्वद्‌ भूरि 
वार्पङः ) अतिसारोष्प्तिः--रीषंसत्रेण यजतः पृषधस्य मह्‌ - 
त्मनः । आलम्भ्य।: पञ्चवः क्षीणस्ततो गावः प्रकल्पिताः ॥ तासा- 
मुपाङ्ृतानाश्च गवामव्यथ्तेवनात्‌ । अपासम्यत्वादधोष्मस्वात्‌ गौर 
वाच विह्ेषतः॥ अतिस्नेहाच संक्चीणो जाटरोऽभिस्तदा किर । 
अतीप्तारः पुरोत्पन्नो रोषधातुमराश्रयः ॥ 
गुब॑तिसिग्धरूक्षोष्णद्रवस्थूलातिशीतलैः | ` 
विरुदधाध्यशनाजीरणैरसात्म्यै आपि _ भोजनैः ॥३॥ 
जेहादेरतियुकतेच  मिथ्यायुक्तर्वषाद्भयात्‌ | 
शोकाद्‌ दुष्टाम्बुमातिपानात्‌ सात्म्यत्तपय्यैयात्‌।।॥। 
जलातिरमणेर्भेगविघातेः कमिदोषतः । 
चरणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य व्यते ।(५॥ 
भतिसारनिदानम- मात्रा, गुण, विपाक शीर स्वभाषसे 
ससे मात्रा (प्रमाण), गुर, रक्तशाटी भादि एवं स्वमाव- 
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गुरु उड़द की दाल, अतिलिग्ध, अतिखकश्‌, अति उष्ण, अति 
दध, अतिश्थुल ओर अतिश्लीतरु पदार्थौ का सेवन एवं 
विर्दधाङ्न, अध्यक्न, अजी्णं जर असात्म्य भोजन करने 
से तथा स्ने्टन, स्वेदन, वमन, विरेचन, धनुवासन भौर 
जिरूहण वसिति इनके भस्यधिक प्रयोग से तथा मिथ्या प्रयोग 
से एवं विषप्रयोग, भय, शोक, दूषित जर तथा मध के 
अतिपान करनेसे एवं साष्म्यविपरीत आहार-विहार तथा 
ऋषतुविपरीत आहार-विहार के सेवन से एवं अधिक जलक्रीडा, 
अधारणीय वेगो के धारण से तथा क्रिमिदोष से मनुर््यो 
मे अतिसार ्टोता है। इसके अनन्वर इसका रच्ण कहां 
जायगा ॥ ३-५ ॥ [र ॥ 


विम्ेः-- स्थूल सं इनावयवं लड डुपिष्टकाटि ¦ शीत अर्थात्‌ 
स्पशं ओर वीयं मे शीतल । विद्ध अर्थाव्‌ संयोग, देश, कार 
ओर मात्रा से विरुद्ध, संयोगविर्द् जैसे क्षीरं भौर मची 
का एक साथ सेवन । शक्षीरमत्स्यादि यद मुक्तं तदिरुदधाक्नं मतम्‌? 
मात्राविरुद्धं जेसे पत जर मधुका समान मात्रा में प्रयोग। 
अध्यकश्न-भुकतं पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्यश्चनं मतम्‌ ॥' (च. चि, 
अ. 9५ ) अन्यच्च --*अजीं मुज्यते यत्त तदध्यक्चनसुच्यतते' । 
भजीणंः--आामाजीण, चिदग्धाजीण, विष्टम्धाजीण, रसकेषा- 
जीण आदि । असात्म्य भोजन-- दे, काट, प्रकृति आदि कें 
अनुरूप साम्य भोजन कहषटाता है तथा तद्धिपरीत जसात्म्य 
भोजन है, एवं वासी, सङा, गला, जा हुआ भोजन भी 
असार्म्य होता है, इसी प्रकार हीनमान्न, अतिमात्र एवं 
प्रमित भी भसात्म्य होता हे, विषम भोजन भी असास्म्य 
कहटाता हैे-- वहु स्नोकमकरारे च भुक्तं यद्धिषमं दि तत. खहादि 
का अतियोग, 'सपिस्तैटं वसा मञन। स्नेदोप्युक्तश्च तु विधः) । विषाद्‌ = 
स्थावरविषद्‌ दृषीविषादा । सात्म्यविपयंयोऽसात्म्यं तच्च द्विविधं 
प्रकृतिसात्म्यमभ्याससात्म्य्च । क्रिमिदोषत हति किमिभिः परकामा 
दयदूषणात्‌ क्रिभमिजनितवानादिकोषाद्रा । आधुनिक विचारसे 
अतिसार को 7111106९» कहते हँ तथा इसकी उप्पत्ति मे दो 
परिणाम होते है-(9) आन्त्रतीवगति (५1१ एा७४]878), 
(२) जान्त्रगत उद्रेवन, पाचन एवं श्ञोषण मं परिवतंन। 
कारण-आयुर्वेद में जो गुव॑निलिग्धरूक्षोऽेः जदि शछोको द्वारा 
इसके उस्पन्न होने के कारण लिखि गये दहै वे साश्त्‌या 
परम्परया सवेप्रथम आन्त्रमें उक्त दो प्रकार की परिस्थितियों 
को उर्पन्न करते है जिसके फलस्वरूप मल का त्याग 
प्राकृत एषं अधिक वार होता दहे। आधुनिर्को ने इसके 
निश्च कारण माने है--(१) उत्तेजक भोजन (11९०४ 1००१) 
से आज्ञावा्टी तन्तु ( 1०10? 7€7१९ऽ ) अर्यधिक उत्तेजित 
हो आन्त्रगति बढ़ा कर अतिसार उष्पल्न करते ह । संखिया 
जादि विष तथा विष्द्राक्नन आदि हसी वं मे अते है। 
भौतिक या रासायनिक कारण भी आग्त्रगति बद़ाने में 
सहायक होते हे । रासायनिक कारणो मे जीवाशुजन्य, खाच- 
पवा्थंजन्य तथा मुख द्वारा गृहीतं विष का समावेक्ष होता 
है। धिजयरङित ने विष से स्थावर विष किया हे क्योकि 
उसकी गति अधोगामी है किन्तु कातिंकङुण्डजी ने निष से 
दूषीविषं का ग्रहण किया है क्योकि दूषीविषरुकणो में 
सर्वप्रथम भिन्न पुरीष ( अतिसरण ) का निर्देश किया दै~ 
दी विकपरिभाषा-- यत्‌ श्वावरः जङ्गमकृत्रिभं वा देहदक्ेषं यद- 


ऽन्ततन्त्रमं 
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निगतं तत्‌। जीर्णं विषद्ौषपिभिर्हंतं वा दावाभिवातातपश्चोषितं 
बा । स्वभावतो वा युणविप्रहीनं विषं हि दषीषिषतामुपेति ॥ अन्यश्च 
दूषितं देशकालान्नं दिवास्वप्नैरमीच्णशः। यस्माद्‌ दूषयते धातून्‌ 
तस्माद्‌ दूषीविषं स्मृतम्‌ ॥ दूषी विषरक्णानि--तेनार्दितो भिन्न- 
पुरीषवर्णो वैगन्ध्यवेरस्ययुतः पिपासी ¦ मूच्छैन्‌ वमन्‌ गद्गद 
वारिविषण्णो भवेच दूष्योदरलिङ्गजष्टः । (२) ऊमि- दने 
सण०प०त जण" तथा डिसेष्टरी उत्पन्न करने चारे परोपजीवी 
(29795४65) का ग्रहण होता है, जवे 1९005 (010 ए5गााष् 
तथा अमीबा ( ^ 0०€09 ) । भमाधवकार ने मी कृमिरोगं 
के र्ण भे कमि के उपगं से अतिसार होना प्रधान शकण 
माना हे--उवरो विवणैता शूलं टद्रोगः सदनं भ्रमः । भक्तदे षोऽति- 
सारश्च सज्ञातक्रिमिलक्षणम्‌ ॥ जायुर्वेद्‌ मे विडभेद्‌ ( अतिसार ) 
करने वारे कृमिर्यो का नाम सौसुराद जादि रखा है- 
सौसुरादाः सञ्चूलाख्या लेखा जनयन्ति हि । विडमेदश्चूलविष्टम्म- 
कादय॑पारुष्यपाण्डुताः ।॥ रोमहषांथिसदनं गुदरुण्डूविमागंगः ॥ 
(३) अतिद्रवसेवन--जल की निश्चित मान्राका क्लोपणही 
बृहदान्त्र कर सकता है किन्तु माच्राधिक्यसेवित दव शोधितं 
न होने से आन्त्र की पुरर्परण गति को षढा कर अतिक्ठार 
उत्पन्न कर देता है। (४) अनिको के कारण आन्त्र प्रथम 
सङ्कचित हो जाती हे किन्तु पुनः उत्तेजित होकर तीश्च गति 
करने खगती है जिससे ैष्मिक कला से जर का प्रचुर साव 
होकर अधिक पतरे दस्त भने र्गते ह । (५ ) तिसूचिरा कां 
जीवाणु भी अतिसरण करता है। (६ ) आन्त्रिकगतिनिय- 
न्त्र नाडीतन्त्ु व आन्तरिक चेश्शिर्यो की अस्यधिक उसेजन- 
श्षीलता भी अतिसार उस्पक्न करती है । उन्तेजना के निम्नं 
कारण हो सकते है-( अ ) खारी पेट होने पर किया हुजा 


भोजन भामाश्य मे पर्हचते ही जमाश्षयजन्य जान्त्रिक्‌- 
४५ है 
प्रत्यावर्तन क्रिया ( ७५5४०००1५ ›€0€५ ) को बदा देता है 


जिससे बहदन्त्रि की गति बद कर श्रोणिगुदीय अन्त्र 
( एनर० व्गण्ण ) मे भरा हूजा मलः यकायक मटाज्ञय मं 
प्ट जाता है जिससे मलव्यागेच्छा होती है। (भा) बीड़ी या 
सिगरेट से मरुत्यागप्रब्त्ति, श्ीतजरुपान या उष्णजंरुपान 
से मरूत्यागप्रद्रत्ति, चद्धक्रमणानन्तर मलत्यागप्रवृत्ति, चाय लेने 
पर मरूष्याग प्रवृत्ति । यद्यपि इन द्चाजो की अतिषारसरूपी 
रोग से गणना नष्ट हे किन्तु इन प्रस्याक्तंन क्रियाओं की 
अधिकता से जब बार-बार मरस्याग होने रखुगताषहे तो वह 
अतिसार की गणना मे समाविष्ट हो जाताहे। (इ) वातः 
नाह्ीजन्य ( 2२५५०४५ ) भय तथा शोक कं कारण उस्पश्न 
हने बारे अतिसारो का इसमे समावेहा होता हे । जायुर्वेद 
का सिद्धान्त है कि काम, शोक ओर भयस वायु प्रकुपित 
होता है “कामश्ोफमयादायुः । प्रस्य देखने मे आता हे छि 
जव को भ्यक्तिरोरया सरार डाकू को देखर्ताहि तो 
उसी खमय वह मरू भौर मृन्र को त्यागने लगता हे । परीका 


भवन मे प्रवेश्ष होने के समय हूत से परीक्षाधि्योको भय 
से मृच्र स्यागना पदता हे । तानधरराचायं नेभील्खिादहि कि 


भय ओर शोक से प्रथम चित्त छभित हो जाता ह, सद्नन्तर 
वायु भ भक्षित होकर पित्त को भनुबन्ध बना के उष्ण जीर 
बव मरू का अतिस्रण कराता है--भयेन क्षोभिते चित्ते सपिन्तो 
द्राबयेश्छङ्कत्‌ । वायुस्ततोऽतिसाय॑त क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्लवम्‌ ॥ वात- 
पित्तस्षमं िष्गैराहस्वदश्च शोकतः ॥ ये दोनों अतिसार आगन्शुक 
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है-“आगन्त्‌ दावतीमारौ मानसौ भयश्ोकजौ? । (ह) उपद्रवस्वरू- 


पातिसार~- पत्तिक तीब्रञ्वर, ग्रहणीशोष (101९9+10] ¶\ ए.), 

शुदान्व्रशोथ ( 1ण४्ट४8 ), बहदन्त्रश्ञोथ ( 00118 ) आदि 

रोगों मे रेसा ओपद्रवस्वरूपी अतिसार हो जाता है। 
(७) अतिलिग्ध पवार्थो के पाचन के लिये पिस (51९) की 
अधिक आवश्यकता होखी हे सथा आन्त्र मे अधिकः सयित 
पित्त अतिसार का जमक हो जाता है! ( ८ ) दष्टम्बुमधपान- 
दूषित जर सथा मद्य एवं अदूषित जरू तथा मथ के भी 
अधिक मात्रा मे पीमे से अतिसार उरपश्च होता दै। मथ 
पिन्तवंक होने से अतिसारजनक है, जैसा कि चरकाथार्यने 
टिखा है--“पश्णमधपानीयपानादतिमयपानात्लीसार१ । पर्व॑त का 
पानी भी अतिसारजनेक होता है । रेसे अतिसारं को पर्वती. 
यातिपषारं ( पाभ. ) कहते ह | 

संशम्यापां धातुरन्तःछरशानं 
पर्चोमिश्रो मारुतेन प्रणुन्नः 
धद्धोऽतीवाधःसरत्येष यस्माद्‌ 
व्याधि घोरं तं त्वतीसारमाहः ॥ & ॥ 
अन्िमारम्णाप्नि -भत्यधिक मात्रा म षदा हुआ जलीय 

गुणधर्म शारीरिक धातु ( कफ, रस, पिस, मेद, रक्त, स्वेद; 

भूत्र ) जभ्यन्तरिक पाचकाञ्चि (किवा त्रयोदहाविधाभ्नि) को 

शान्त (मन्द) कर मलकेसाथ मिल के वायुकेद्भारा प्रेरित 

्ोकर अधोमागं ( गुद ) से प्रचुर माच्रा म आहर निकलता 
हे, अतएव इस भयङ्कर व्याधि को अतिसार कहते है ॥ ६ ॥ 

विमशः--चरकाचाय ने विभिन्न दोर्षो चे उत्पन्न होने 

वारे अतिसारो की सम्प्रा्ि भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखी है- 
अधावरकाटं वातल्स्य वातातपव्यायाममतिमात्रनिषेविणे रूक्षास्प- 
प्रमितादिनस्तीक्षणमचभ्यवायनित्यस्योदावतेयतश्च वेगान्‌ वायुः 
प्रकोपमापथते, पक्ता धवोपष्टन्यते, स वायुः कुपितोऽम्माबुपहते 
मूत्रस्वेदौ पुरीषादायमुपहन्य, ताभ्यां पुरीषं द्रवीकृत्य, अति. 
साराय प्रकस्पते । पित्तलस्य पुनरम्ललवणकटुशक्चायेष्णतीक्षणा- 
तिमात्रनिषेदिणः प्रवक्तानिपूयेक्तन्तापोष्णमारुतोपदहतगात्रस्य क्रोधे. 
प्यात्रहृलस्य पिन्तं प्रकोपमापथते, तत्प्रकुपितं द्र वत्वादृष्माणमुपहत्य 
पुसीषाशयतरिस्‌तपोष्ण्यःद द्रवत्वात्‌ मग्त्वाच्च भित्त्वा पृगैषमतिसा- 
राय प्ररस्पते ' श्ेष्मरस्य न गुरुमधु ` शोतखिग्धोणसेत्निनः सम्पू 
कस्याचिन्तयनो द्विवस्व्र्मपरस्यारनस्य इङेष्मा प्रगोपमपद्यते स 
स्वमावाद्‌ गुम्मघुगरीतलिग्धः छरगेऽन्निमुपषत्य सौम्यस्वरभावात्‌ 
पु्ैषाश्चयमुपदत्यो पक्के पुगोषमनिसराय कलयते । इत्यादि । (ख. 

शि.अ, १९ ) साधुनिक सम्प्राप्नि-( १ ) पाचको कीकमीसे 
अजीणं तथा अजीणेजन्य विषप्रभाव से जतिखार उश्पन्न होता 
है । ( २) दलैष्मिककलोत्तेजन--अश्ञविष, आगन्तुकविष, दूषित 
जर एवं मोजन से श्छेष्मिककला उत्तेजित टो जाती हे । (६) 
तीव्रान््र गति ( एनत ९४ १3191878 )- इसी के कारण मष्ट 
नीचे को ढकेला जाताहै तथा उसका कश्लोष नहीं होता दि। १ 
आशय को सुश्चुताचायं ने वायुनाऽधः प्रणुन्नः" स्पष्ट कियाहै। 
(४ ) ररैष्मिक्करोत्तेजना के फठस्वंरूप जन्त्रगत केशि- 
कार्भो का विस्फार होकर उनसे कसीका ( अलीपधाशु ) का 
साव धिक माच्रामे होकर मरू पता हौ अतिसार क 
रूप मे निकलता हे । जरीयधालु की अस्यजिक षटि पाचका 
को मन्द्‌ करमे तथा आन्प्रगतिवर्धन म सष्टायक होती है, 


ता 


इसी आश्य को सुश्रुत ने शसंशम्याप धातुरग्नि प्रवृद्धः से 
स्पष्ट किया है । गणनाथसेनजी क्षा भी यही मत है - अदेवं 
रि तरं शक्कदन्त्रेषु तिष्ठति । त्वरया सार्यते तच्चेत्‌ सामान्यात्सोऽ- 
तिप्तारकः ॥ आप्यो धातुः शोणितस्यन्त्रमध्ये परिश्रुत जालकेभ्यः 
प्रभूतः । खवेथदा विडविभिश्रोऽन्यथा वा सोऽतीमारो दारुणो धात" 
शोषी ॥ जआम्श्रस्थित केिका्ओं के रक्त से निकी हुई 
रुसीका मर के साथ निकलती है । जयुवेदिक सम्प्रा्ति में 
स्वेद तथा भूत्रका पुरीधाश्य मेँ आकर मरको पतला 
करना असंगत प्रतीत होताहै क्योकि इने आश्रयो का 
आन्त्र खे कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नही हे तथापि अत्यधिक 
अतिसार मे स्वेदावरोध तथा भूनत्रारुपता अवश्य होती हे । 
उसका कारण रक्ष मे जलीयभाग का अलप हो जानाहि 
क्योकि हस समय मे आन्त्रस्थ श्रेष्मिककला की केशिकारं 
विस्व॒त हो जाती दहै तथा उनसे रक्तस्थ जीय धातुका 
साव आन्त्र मे अधिक होना रहता है, जेसे कि विसूचिका मं 
स्पष्ट ह । खग्भवतः भाचायं का अभिप्राय हन रक्तवाहिनिर्यो 
द्वारा स्वेद ओर मूत्रका अन्त्रे अने का हो किन्तु मूत्र 
केजोकण्टेण्टहै वे नहीं आते) मूत्राश्यगत तथा व्वग्गत 
रृनलिका्ओ का जरीयभाग अवश्य धान्त म आकरं 
खवित हो सकता है । 


एकैकशः सवशश्चापि देवैः 
शोकेनान्यः षष्ठ अमेनचोक्तः | 
केचितं प्राहुनेकरूपप्रकारं 
नैवेत्येवं काशिराजसःचवोचत्‌ | ७ ॥ 
दोषावस्थास्तस्य नेकप्रकाराः 
काले काते व्याधितस्योद्धवन्ति ॥ ८॥ 
अतिमारमेद- वातिक, पेत्तिक, श्छेरिमक, साशक्निपानिक, 
श्लोकज तथ जामदोचजन्य रएेसे ष्वः प्रकार का अतिपर होता 
है। केचित्‌ हारीतादि आचार्यो ने अतिसारको एक प्रकार 
कान कष्टकर द्न्हरुजादिभेदसे अनेक प्रकारका कषा 
छिन्त कारिराज धन्वन्तरि का कथन है कि यह उचित 
नही है क्योकि आमावस्था, पकावस्था ओर रक्ताथवस्थाये 
दोषो की अवस्थ हीह जो भिश्न-भिकन्न समयमे उस 
अतिसारी गोगी म उस्पश्न होती रहती ई ॥ ७-८ ॥ 


विमर्षः-सुश्रुताचायं ने अतिसार के वातज, पित, 
कफज, सान्निपातिक, श्ोकज, आमज चः सेद माने ईै। 
चरकाचायं ने वातज, पित्तज, कफज, साज्निपातिक, भयज 
ओर शोकज दुः ही मेद्‌ मने है) वाग्मटाचार्य ने भी 
चरकषत्‌ छः ही मने ईै--दोषैन्व॑स्तैः समस्तैश्च मयानच्डोकाश्च 
षड्विधः ॥ श्रीगणमाथसेनजी ने प्रथम अतिसार के बो 
विभाग कर दिये ह (4) साम जौर (२) निराम-- द्विविधः 
स्यादतीत्तारो समो बाऽथ निरामकः ,' सामः सारोपथिष्टम्भ. 
पूतिविदकोऽपरोऽन्यथा ॥ जैसा कि चखरकाचायं ने भी प्रस्येक 
अतिसार शी भामावस्था भौर पफठावस्था स्वीङृत की है, इसी 
लिय जामातिष्ठार को शुथक्‌ नहीं माना । सुश्ुताचायंमेभी 
कहा हे कि अतिसारो की चिकित्सामे भाम जीर पक क्रम 
का बिन विष्यार किये चिकित्सा हितकर नष्ट होती है भतः 
सर्वविध भतिसाते मे जाम जौर पफ का ज्ञान भस्यावरयक 


भष्यायः ४० | 


होता है-आमपक्षक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया हिता । अतः 
सर्वानिसरेषु ज्ञेयं पक्रामलक्चणम्‌ ॥ सुश्वुताचा्थं ने भयज अति- 
सारनमान कर उसके श्थान पर आमज अतिसार मानाह 
ओ कि अतिसारो की आमावस्था से एथक्‌ तास्पयं रखता 
है। इस विषयमे सुश्चुव काकथनह कि यह भामातिसार 
आमदोष से ही उत्पन्न होता है। जामज्ञ अतिसार की 
उण्पत्ति मे दोष आम के संसगीं एवं प्रेरक होते ह, साक्षात्‌ 
शारर्मक नष्टीं होते। आमदोष फी उण्पत्ति दूषित न्नसे 
होती हे तथा यह आम वातादि दोषो से संयुक्त एवं प्ररत 
होकर रक्त के समान विविध व्याधि्यो को उश्पश्च करता हे, 
जैसे आमाजीर्णं तथा तजन्य विसूचिका आम से ही उत्पन्न 
होते हि । यत्रस्थमामं षिस्जेन्तमेव देश्यं विशेषेण भिकारजतैः। 
दोषेण येनावतवं शारीरं तद्छक्षणेरामसमुद्धवैश्च ॥ इस शोक से 
स्पष्ट हि कि दोष जाम के संसर्गी एवं प्रेरक होते ह आरम्भक 
नष्टीं । इस प्रकार आमजन्य व्याधि्यो में अनुषन्धी दोर्षो 
के छक्त्णो के अतिरिक्त आम के विक्ेष रक्षण पाये जाते है । 
सैषा कि आमवात रोग इसका प्रमुख उदाहरण हे । वित्ताचु 
अन्धी जममे दाह जर राग, वातानुबन्धी भामे शूक 
तथा कफानुबन्धी आम मे सितिमितता, गुहता ओर कण्डूयन- 
पित्तात्सदा्टगगन्च सद्युलं पवनानुगम्‌ । रिनिमितं गुरु कण्डून्न 
ककदुष्टं तमादिशेत्‌ ॥ शस तरह आमदोष की स्वतन्त्र सत्ता 
सिद्ध हो जाने पर आमजन्यातिसार की स्वीकृति युक्तियुक्त 
प्रतीतहोतीदहै। सुश्रुताचा्यं का मतहि कमय सेवायु 
का प्रकोपहोतादहे अतएव भयजन्य अतिसार को पृथक्‌ न 
मानकर उसका व'तिक अतिसार मे ही समावेश कर देना 
चाहिए 1 जेजटाचा्यका कथनदहै कि भयका प्रभाव मन 
पर होताहै अतएव इसे शोकज मे अन्तभ॑त कर सकते है । 
रकाचायं का भयज ओौर शोकज अतिसारो को पृथक्‌ मानने 
का यह ताव्पर्यहैकि इनका लक्षण, संज्ञा ओर कायं ममेद्‌ 
है तथा हेतुप्रष्यनीक ( हेतुत्रिपरीत ) चिकिससाथये पृथक्‌ 
होने ्वाहिये। हस तरह चरक ने शोकज तथा भयज 
अतिसार के लक्षण जौर चिकित्सा मेद्‌ बताकर उनका 
पथक्‌ निदंश किया है । भाम तथा त्रिदोष की उत्पत्ति अजीणं 
सेहोतीदहे अतपएव कारणसाम्यसे जआमातिसार को सन्नि 
पातातिसार में समाविष्ट कर दियाहै। यद्यपि शोकज का 
वावज्ञ तथा जमज अतिप्तार का सक्िपाततजमें समवेश्चष्ो 
सकता है तथापि सुश्रुताचायं ने हैतुप्रस्थनीरुचिङकिन्सा- 
प्रतिपादनाथं दोनो को पथक्‌ मानादै। ज्लोकजके चिकि 
राथ आश्वासन तथा आमातिसार के ल्यि पाचक 
ओपधिर्यो का प्रयोग किया जाताहै। शोकजञन्य मे केवर 
वातोपन्वार एवं जआामजन्य मेँ केवर त्रिदोषश्ामक चिकिरसा 
करमे से पूणं कायं निर्वाह नदीं होता, जेसे पाण्डुरोग वातादि. 
जन्यष्टी होतेह किन्तु उने श्रसिकाजन्य भी एक मेद माना 


गया ह क्योकि चिकित्सा मे वातादिनाश्षक उपश्वार करने पर 
भी जब तक शल्तिका सेवन का परित्याग न किया जाय वह 


दीक महीं होत्ता-- संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजजनम्‌ ॥ थही 
युक्ति चरक के भयज ओर शोकजं अतिसारो के पृथक्‌ मानने 
मे हे । इन्द्रज विसारो का वर्णनं प्रहृतिसमस्मवायारण्धं 
होने से महीं किया) व्याधिस्वभाव के कारण अतिसारं 
विङ्तिबिषमससवायारण्ध महीं होता । गणनाथसेनजी 


उन्तैरतन्त्रम्‌ 
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ने अतिसारो के प्रथम अमीर पफछरेसेदो मेद्‌ करके फिर 
कारणानुसार निम्न भेद किये है-( १ ›) अश्चविषज्जन्थ, 
( २) विषमक्षणजन्थ, (२ ) क्रिभिदोषजन्य, (४) रक्ा- 
तिसार, (५) मानसहेतुजन्य, ( ६ » ग्रहणीदौर्बल्यजन्य । 
शाधुनिक चिकिरसा-विज्ञान मे अनेकं दृ्टिकोणों से अतिसार 
के विभिश्न भेद किये है--८ १ ›) मिध्यातिसार ( २७००० 
19०९४ ), ( रे >) वास्तविकातिसार । स्थाई ओौर अस्थाई 
भेदसेभीदो विभाग किये गये दहै । स्थारं अतिसारका कारण 
आन्त्र की रखनार्मक विकृतिर्यौ, जेसे आन्तरा्ंद्‌, य दमा , आन्त्र 
1 विसूचिका, राहफोहड, 8. ९3, 2. प. 12९8, 4००४९ 
पान्ाप९९ (णा ्७ 807०९, जग्न्याज्ञय के रोग, प्रतिहारिणी- 
सिरावरोष ( एण] ०णप्ण्ना०० ) वारदधक्यातिसार (8९४1९ 
1००९४ ) । अस्थां अतिसार का कारण भैर्यनाक्ञ, भाहार- 
विहारवैषम्य, तापपरिवर्त॑न ( अपण [29172०68 ), ज्ञीत 
तथा विषप्रभाव, दूषित भोजन, शौशवीयातिसार ( 1०1९. 
पाट भ) ०९8 ), आन्श्रक्रमि, पवतातिसार ( 111 79. 
11172९8 ); {| के पास विकृति । तंच ( 4५५१९ ` आर चिर. 
कालिक ( ८००० ) मेद्‌ से भी अतिसारके दो विभाग 
किये गये ई । 
हृ न्नाभिपायुद रकुक्षितोद- 
गात्रावसादानिलसन्नितेधाः । 
विट॒सङ्ग आध्मानमथाव्रिपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ६॥ 

मर्वातिसारपवेरूप - हृद्य, नाभि, पायु ( गुद ), उद्र 
तथा कुचति ( कोख = उद्र के एक प्रदेश ) मे सूर चुभोने की 
सौ पीड़ा होना, जङ्घा का ्वसाद ( शिथिल ) होना, अपाम 
वायु का सन्निरोधः, मरू का अवरोध, पेटका फूलना तथा 
अन्न का अपचन--ये होने वारे अतिसार के पूर्वरूप ॥ ९॥ 

विमश्ञः--पूवंरूप मे जो लक्षण जपानवातनिरोध, 
मरविबन्ध ओर आध्मान बतये है ये दोष जर दुर्यो के 
संयोग से होते हे किन्तु जब रोग की रूपावस्था ( प्रकटता ) 
हो जातीहि तबये लक्ञण नहीं रहते । यदिये हयी छक्षण 
रूपावस्थामे रहं तो जतिक्षरण रूपी रोग ही नही हो स्रकता। 

शूलाविष्टः सक्तमूत्रोऽन्तकरूजी 
सरतापानः सन्नकस्यरजङ्धः। 
वर्चो मुञ्चत्यल्पमल्पं सफेनं 


रूक्षं श्यावं सानिलं मारुतेन ।॥१०॥ 
वातातिसारलक्षण--वातातिसार मे रोगी उद्रशूख से 
पीडित रहता है, उसका मूत्र स्कजातादहै या अल्प होता 
हे, उसके आन्त्र मे कूजन ( गुद-गुड शब्द ) होता है, उसकी 
गुदा क्षिथिर रहती है या बाहर निकल आती है, इसी प्रकार 
उसकी कटि, उर ओर अघा भी शिथिर हो जाती है तथा 
बह रोगी फेनयुक्त, रूखा भौर श्याव (कालासा) थोडा 
थोबा मल स्यागता है ब मर्व्याग के साथ वायु 
आषाज होती रहती ह । ये वातातिसार कं खश्चण ह ॥ १९५ 
विमशंः-माधवकार ने वातातिसार रे रुषो मे केवल 
मक्के टी छण लिखे है -- भरणं फेनिलं रुक्चमल्पमस्पं मुहुसंहु। 
श्यामं सरक्धष्दं मास्तेनातिसायते ॥ किन्तु चरक, सुश्रुत, 


२१९ 


वाग्भर ( ब्ृहश्रयी ) ने मटलरृूणां कं अतिरिक्त गुदा म 
होने बाष्टी परिस्थिति तथा स्वंश्चरोरगत रकरण के साथ 
मूके रूरण रिख हैतस्य रूपाणि विञजलमामं निष्लतम- 
बसादि रूक्षं द्रवं सद्चूलमामगन्ध मीषच्छब्दमक्षब्दं चा विबद्धमृश्रवात- 
मतिक्तायते पुरीषं, वायुश्चान्तःकोष्ठे सशब्दशूलूस्तियंक्‌ चरति, 
विबद्ध हत्यामातिक्तारो बातात्‌ । पकं वा विबद्धमस्पाल्पं सक्षब्दं स- 
गूल्फेनपिच्छापरिकतिकं हष्टगोमा विनिःशसन्‌ शुष्कमुखः कस्थुरुत्रि- 
कजानुपृष्टपाश्वद्युकी भष्टगुदो मुहुम॑हुविग्रयथितसुपवेरयते पुरीषं वात्तात्‌; 
तमाहुरनुग्रथितमिव्येके, वात्तानुग्रयितवच॑स्त्वात्‌ ॥ ( च० चि०अण० 
१९) वाग्भटे तश्र वातेन मिडजलम्‌ ! मस्पाद्पं शब्द श्ूलाट्यं विबद- 
मुपवेदयते। रक्षं सफेनमच्यन्न मथितं वा मुहुमुहुः । तथा दग्धगुडा- 
मक्ष सपिच्छ्धापरिकतिकम ।॥ हाष्काम्यो अष्टपायुश्र कृषटनेमा विनि- 
नम्‌ ॥ ( वा० नि० अ०८ ) सभी आाचार्योने क्षागयुक्त मल 
का निर्देक् किथा हे, वास्तवे रेखे मल का निकलना वाता. 
तिक्ार का प्रधान रक्षण है। आचार्यौ ने अरुण या श्याव 
आदि मर के वणं लिखि हं । यद्यपि वायु रूपरहित होती है 
तथापि विशिष्ट प्रकार के दोषदृष्यसभ्मूच्छन की महिमासे 
मर का उक्छवणं वा्षातिसारमे मी पाया जातादहे। 
दुगंन्ध्युष्णं वेगवन्मांसतोय- 
प्रख्यं भिन्नं स्विन्नदेहोऽतितीच्णम्‌। 
पित्तात्‌ पीतं नीलमालो्ितं वा 
तृष्णामृच्छौदाहपाकञ्वरात्तः ११ 
पि्तातिसारलक्षण-- दसम मर दुग॑न्धदुक्त, गरम, वेग के 
साथ बाहर निकलने वारा, मांस के घोवन के समान तथा 
फटा हुजा होता है एवं मर मे अस्यन्त तीदणता लिये हये 
पीरापन या नीरखापन किंवा रक्तिमा ( खला ) दिखाई देती 
है एवं रोगी प्यास, बेहोश्ली, दाह, मुख-गुदादिपाक ओर 
ऽवरे से पीडितं होता हे। ये पैत्तिक अतिसार के लष्ण 
ह ॥ ५१॥ 
विभर्ञः-- वरकीयलक्षण-- तस्य रूपाणि हारिद्रं हरितं नीरं 
कृष्णं रक्तपित्तो पितमतिदुगेन्धमतिसायेते पुरीषं, तृष्णादाहस्वेद- 
मूच्छांशलनध्नसन्तापपाकपरीन इत्ति पित्तानिमारः। ( च० चि० 
ज० १९» वागभराचायंनेभी येही लनक्तण लिखि है--“्र्नो 
गुदः । दाहः सर्वाङ्गे पाको गुद पवः! अतिसार मं गुदपाक होना 
अतिसार का प्रधान रक्षण है--'पित्तादटूते पाको नः पित्त 
( 11८ ›) की अधिक्तासे मरु पीरा तथा रक्छमिश्रण होने 
से अरुण वणं लिखा हे। अपक पित्त की अधिकतासेमरका 
वणं नीलया श्याव होता है। मरु का अत्यन्त दु्गन्धित 
होना भी मरम अपकर पित्तका बोधक है। आमपकपित्त- 
लक्षण--दुग॑न्धं हरितं श्यावं पित्तमम्डं स्थिरं गुरु । अभ्लिकाकण्ठह- 
दाकर सामं विनिदिशेत्‌ ॥ आताच्रं पीतमत्युष्णं रसे कटधकमसिथ- 
रम्‌ । पक्रं विगन्धं पिज्ञेयं रचि पकनृबलप्रदम्‌ ॥ 
तन्द्रा निद्रा गोरबोत्व्लेशसादी 
वेगाशङ्धी सष्टविट्‌कोऽपि भूयः । 
शुक्लं सान्द्रं ष्मणा ेष्मयुक्तं 
भक्तद्रेषी निःस्वनं हृष्टरोमा ।॥१२।। 


दलेष्मातिक्षारलश्चण--हइसके कारण शोथी को तन्द्रा, निद्रा, 


गोरथ, उर्कलेक्ष ८ जी मिचराना ) ओर शिथिलता बनी 


छदुत्खष्दता 


रहती है पवं मल का स्याग कर देने पर भी पुनः मरुष्वाग 
की शङ्का बनी रहती है । इमे मर का स्वरूप शेत, सान्द्र 
( घन, घटय) होता है तथा वह कफ से छिपटा रहता हे, 
रुग्ण की भोजन करने मे हश्छा नष होती हि । मरव्याग 
करते समय कोहं आवाज नहीं होती र्ण केषृशरीरके 
रोगटे खड़े हो जले है । अर्थात्‌ मरुष्याग के समय रोमान्न हो 
जाता हे। ये श्लेऽमातिसखार के रुक्णरहे ॥ १२॥ 
विमशः--न्द्रारक्षण--इन्दियार्थेभ्वसंवित्तिर्गोरवं जम्मणं 
ङमः । निद्रातंस्वेव यस्वेहा तस्य तन्द्रां विनिरदिङेत्‌ ॥ निद्रा-(१) 
तमोगुण की अधिकता होने पर निद्रा आती है--निद्राहेतु- 
स्तमःस्वं बोधने हेतुरुच्यते । बाहुल्यात्तमसो रत्रौ निद्रा प्रायेण 
जायतते । भरात्रिः स्वभ्नाय भूतानाम्‌ ॥' (२) हृदय (मस्तष्क 
स्थित ) के तमोगुण से भ्याप्च होने पर निद्रा जाती है--हृदयं 
चेतनास्थानमुक्तं सुश्रत देहिनाम्‌ । तमोऽभिभूते त्स्मिस्तु निद्रा 
विशति देिनाम्‌" ॥ (३) निद्राको सवं प्राणिर्योकी माताकं 
समान माना हे अर्थात्‌ माता कं समान यह भी सृष्टिकी रक्षा 
तथा क्षतिपूर्तिं के लिये अपना पूणं यज्ञ किया करती है- 
(रातरिस्वमावेप्रभवा मतायातां भूतधात्रीं प्रवदन्ति तज्जाः ॥ (४) 
निद्रामेद्‌--तमोमवा रदलेष्मसमुद्धवा च मनःशरीरश्रमसंभवा च । 
आगन्तुकी व्याध्यनुवतिनी च रात्रिस्वभावप्रभवा च नि।॥ (+) 
निद्रामाष्टास्य- निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काद्य बलाबलम्‌ । 
वृषता छ्ीवता क्षानमन्नानं जीमितं न च ॥ आदारसयननब्रह्मचयै 
युक्त्या प्रयोजितैः। शरीरं धार्यते नित्यमागारमिव ध।रणैः। 
उत्क्लेश-उष्छिदियान्नं न निर्गच्छेत्‌ प्र्ेकश्ठीवनेरितम्‌ | हृदयं 
पीड्यत चास्य तमुत्क्लेशं विनिर्टिशेत्‌ ॥ ( सु° ज्ञा० अ०्४्) 
आम्य म अन्न उत्तप्त होकर बाहर न निकरे । आधुनिक 
इसे (८1 ण), कहते हँ । पचनसंस्थान की विहृति का 
यह प्रसुख रण है । जामाश्चय में अर्म्छो की राशि जधिक हो 
जाने से ये अम्ल हत्प्देश मे जाकर उप्क्छेश करते है । हृद्य 
मे कोहं विङृति नहीं होती है । यह उर्छेश्च अम्टपित्त, आमा 
शयिक बण तथा अभिस्तरण (1011४ ), जीर्णश्चोथ 
तथा अपचन, अजीणं ( 1) 6 [051 ) म उतपश् होता ह | 
गोरवरत्तण- द्रं चमांवनद्धं वा यो गात्रमभिमन्यते। तथा गुरु 
श्िरोऽत्यथं गौरवं तद्धिनिर्दिशेत ॥ श्केप्मा से यह धष्ण् का 
ग्रहण किया जा सकता है तथा मल मेश्रेष्मा की उपस्थिति 
श्ेष्मिक अतिषार का मुख्य लक्षण हे । कफ क सौम्य होने 
से उसकी उपस्थिति से श्ीतानुभव तथा रोमहषं होता हे । 
कफ में पिच्छिल धमे होनेसे ममे सान्द्रता होतीहे तथा 
यदाष्द्‌। मल मे पूय आनेसे विख्रगन्धिता होती हे। अमी. 
बिक डिसेष्टरी का मर भी अत्यधिक वुगेन्धयुक्होता है तथा 
उसमें श्केष्मा ( 11 ८५08 ) का भी निःसरण होता एवं यदा 
का रक्त भी आता हे किन्वु श्केष्मातिसार मे रक्त कभी भी 
नहीं जता है} चरकोक्तक्ेष्मातिसारलक्षण-तस्य क्पाणि जजिग्धं 
शेतं पिच्लं तन्तुमदामं युर दगेन्धं रकेप्मोपहितमयुबद्वश्चटम- 
र्पारपम मीक्षमतिसायंते सप्रवाहिकं युरूदरगुदबस्तिनङ्श्चणदेश्चः छते 
ऽप्यकृतसंश्ः सल्योमष्षैः सोतकेशो निद्रारस्यपरीतः सदनोऽश्द्रेषी 
चेति दठेष्मातिन्तारः ॥ ( च* चि० अ० १९) 
ˆ सन्द्राुक्तो मोहसादाम्यशोषी 
"` ~ षेः कुयामेकवणं वृषाः । 


धभ्यायः ४० ] 


सर्वोदुभूते सवेलिङ्गोपपत्तिः 
कुच्छश्यायं बालवृदधेष्वसाध्यः । १३॥। 
सज्निपातातिसारलक्षण-- इसमें रोगी तन्द्रा से युक्त रहता 
हे तथा मृर्क्षी, शिथिरूता जौर मुखश्ोषसे पीडित होता 
है। रुग्ण तृषा से पीडित रहता है एषं विविधवणं का भरः 
(व्च) स्यागता है । इस तरह सर्वं दोर्पो से उस्पश्न अतिसार मे 
सं दोर्घो के क्षण मिरते है । यष अतिसार सामान्यतया 
कष्टसाध्य होता है तथा वाल्क जौर वृद्धौ मं असाध्य 
माना गया है ॥ १३॥ 
विमश्शः-खरकाचायं ने भी च्रिदोषज अतिसार को 
अनेक रुशषेण युक्त होने से एवं रक्तादि धातुर्जो के तिप्रदुष्ट 
हो जाने से कृच्दरसाध्य मानाहै तथा सोपद्रव होने पर 
असाध्य भी माना है--तत्र शोणितादिपु धातुष्वतिप्रदु्टमु दारिद्र 
दरितनी लमालिष्ठमांसधावनमश्निकाङ्ं रक्तं कृष्णं श्वेतं वराहमेदः- 
सष्रामनुबदवेदनमवेदनं वा समासव्यत्यासादुपवेकश्यते शङ्कद्‌ ग्रथि- 
तमामं सक्त, सकरदपि पक्मनतिक्षीणबलमांशोणितवलो मन्दाभि- 
विहतमुखग्सश्च तादृद्चमातुरं कृच्छ्रसाध्यं विधात्‌॥ सरोपद्रवासाध्य- 
पन्निपातातिसार--एभिवर्णेरतिसायैमाणं सोपद्रवमातुरमसाध्योऽ- 
यभिति प्रत्याचक्षीत; तयथा--पक्दोणितामं यक्रत्वण्टोपमं मेदो 
मांस्तोदकसश्रिकादयां दधिघ्रतमञ्जतैलवसाक्षीरवेसवाराभमतिनीलमति- 
र क्तमतिकृष्णमुद कभिवाच्छं पुनर्मचकाभमतिलिग्धं हरितनीलकषायः 
वर्ण कञ्चुरमाविलं पिचद्रुं तन्तुमदाभं चन्द्रकोपगतमतिकुणपपृति- 
पूयगन्ध्यामाममत्स्यगन्धिमक्षिकाक्रान्तमित्यादि' | (च. खि. अ. १९) 
माधवकार ने एक श्रोक मे सज्ञिपातातिसार के लण रिख 
दिये है-- राद लह मांसाम्बसदृशं सवरूपिणम्‌ । कृच्छरपाध्यमतीसार 
विधाहोषत्रयोद्धवम्‌ ॥ (मा. नि.) वराष्टस्नेष्ट से शूकर की 
मेद यामजा का महण होताहे। इस प्रकारकेमटःको 
वसामख (ए 51०0 ) कहते ह । वसा के ठीक तरह 
से पाथित ओौर शोषित न होने से वह मल के साथ भिधित 
होकर दस्त के समय बाहर निकलठती है । प्रास महोदय ने 
मी यही कहा हदे--(17नीःनंट+ पेदल्छप्ेम) ग 1५4 कात्‌ तलीमि 
(1©0४ 2250 प्ंठा) र किक 86145 कत 501१5 &1१८ 1156 
10 8 प्प 0 5081 ताश्71)0९9 1९56४ पटो ) अग्न्याह्ञय 
( ८५५४5 ) की विकरति हो जाने से उसका पूणं रस न 
बनने फे कारण वसा का पाचन नहीं होताहे क्योकि वसा 
के पाचन में अग्न्यादाय रसप्रधान हे । 
तैस्ते भवेः शोचतोऽल्पाशनस्य 
बाष्पावेगः पक्तिमाषिध्य जन्तोः । 
कोष्ठं गत्वा क्रोभयस्यस्य रक्तं 
तश्चाधस्तात्‌ काकणन्तीप्रकाशम्‌ । १४॥ 
वर्वोभिभ्रं निःपुरीषं सगन्धं 
निगेन्धं बा सायंते तेन कृच्छात्‌ ॥ 
शोकोत्पश्रो दुिकित्स्योऽतिमात्र 
रोगो वैदैः कष्ट एष प्रदिष्टः ।॥ १५॥ 
कोकजातिसारलक्षण-- भन, बन्धुना आदि हदय विदारकः 
कारणां से चिन्तायुक् पयं स्वद्प भोजम करने वारे मनुष्य 
के भेश्र, मासा तथा गरे घे निकलठने चाङञे असयलावरूपी 
वाष्प कीटभ्मा का भि ` ( गस्यन्त उत्रेक ) कोड मे जकर 


खत्तरतन्त्रम्‌ 
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पाचकान्नि को मन्द्‌ कर रक्तको भित कर देताहि। इस 
तरह भित हुजा यह रक्त गुज्जाफर के समान स्वरूप वाला 
हो मर के साथ मिरु कर या बिना मिरे हुए ( मरूरदितं ) 
तथा गन्ध देता हुभा या निशन्ध होकर कष्टपूव॑क गदमागं 
से निकर्ता हे । इसी को क्ोको्पन्न अतिसार कहते हे वथा 
यह अध्यधिक दुश्चिकिर्स्य होने के कारण वैश इसे कष्टसाध्य 
मानते ह ॥ १४-१५ ॥ 


विमशः--भस्पाशनस्य-क्ोक के कारण मनुष्य अर्प 
भोजन करता है जिससे उसके रसरक्ादि धावुर्भो की 
छीणता होकर वायु प्रकुपितो जाता हे, जेखा कि चरकाचार्यं 
ने भी लिश्वा है-मारतो भयदशोकामभ्यां शधि परिकुप्यति । 
छ्ठोमयेन्तस्य रक्तम्‌ः- क्ोकवश निगत वाष्पं उष्ण तथा द्रव 
स्वभावी होने से स्वसमान गुण वारे ( उष्ण तथा व्रच ) र्त 
को भी दूषित कर देती है । विड्विभिश्रमित्यादि--व्यक्ति के 
अषप भोजन करने से मल आता मी हे जौर नी भी । इसी 
लिये मलरहित भतिसार निगन्ध तथा समर भविसार 
गन्धयुक्त होगा । कुच आचार्यो का मत हे छि इसमे पाचक- 
पित्त की दुष्ट होती हे तथा वह पूतिगन्धी होने से मह मी 
सगन्ध तथा पित्त के अक्पदूषरित होने पर निर्गन्ध मरनिःखरण 
होगा । यह ज्ञोकातिसार वातपित्त से उपपन्न टोता है। काम, 
कोक तथा भय से वात प्रकुपित होता हे कामञ्ोकमयादायुःः । 
वाग्भटाचायं ने भी इस अतिसार मं वातत के साथ पित्तका 
अनुबन्ध बताया है--मयेन क्षोभिते पित्ते सपिन्तो द्रावयेच्छङ्कत्‌ । 
वायुस्ततोऽतिसाय॑त क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्टवम्‌ । वातपिन्तसमं लिङ्केरा्ु- 
स्नद्रच्च सोकतः।॥ चरकाचा्यं ने मी भयज ओर कशोकज 
अतिसार माने ईद तथा उनस्हेनि इन्दं आगन्तुक पवं मानसिक 
माना हे एवं इनके लक्ञण वातातिसार ॐ समान बताये है- 
अगन्तू दावतीक्तारो मानसौ भयशोकजौो । तत्तयोकुक्षण। वायो- 
यद तीसारलक्षणम्‌ ॥ वस्तुतः चरकाचायं ने शोक जीर भयसे 
तत्काल होने वारे अतिष्ारकाही वर्णन कियाहे। उसी 
समय मल के साथ रक्तका आना असम्भव है इसीलिये 
चरकाचायं ने भयज ओर शोकज अतिसारो की उस्पतिमें 
भयवश्षोकसे वातका शीघ्र कुपित होना लिखा टै तथा 
दोर्नो के लक्षण भी वातातिखार के समान होते रेखा निर्देश 
कर दियाहे एवं चिकित्सां भी हर्षण ओर आश्वासनके साथ 
केवल वातदोषनाश्चक चिकिस्सा का उपदेश्च कियाहै अतः 
भयह्लोकज अतिसारो के प्राचीन ( "००1८ ) होने पर पुनः 
पुनः क्षोभ होने के कारण आन्त्र में यण उत्पन्न होकर रक 
का आगमन सम्भव दहे। दथिकित्स्य कहने का तास्पयं यह 
हेकरिश्लोक दूर करनेकेियेरस्ग्ण को सान्त्वना दियि बिना 
केवर जौषधिदिकित्सा से रोग नहीं जा सकता, जैसा छि 
रक मे छ्िखा हे--तयोः क्रिया वात्य दपषेणाश्वासनानि चः 
एवं किंसी की खी-पुत्र की शयु हो जाने पर तथा अस्यधिक 
आर्थिक हानिदहो जाने पर सान्प्वनाका असर उसके इद्य 
पर नह होता शत एव हसे दुश्चिकिस्स्य माना है । इस तरह 
चरक मत से इन दोनो अतिसारो मे पितका कों विदोष 
उज्ञेख नहीं जतः सरक्त मरू होना सिद्ध नटीं होता + काग्भर 
ने भी हन अतिसारो मे रक्त आता हे रेखा स्पष्ट उन्ञेख 
महीं किथा है किन्तु वास के खाय पित्त का अदुकग्य अवदय 
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निर्दिष्ट कियाहै तथा वात ओर पित्तके समान ही रुच्ण 
मामे ई अतः पित्तके कारण कभी रक्षागमन भीषहो सकता 
| केवर माधवकारमे ही हन अतिसारो मे रक्त निकरने का 
निर्देश किया हे । आधुनिकष््टिते इन अतिसारोको पिल 
९०४३ 0७८]०९5 के वर्म मै समाविष्ट प्ियाजा सकताहै 
तथा इस वगं के अतिघारो में रक्तागमन नहीं होता हे। 
आमाजीर्णोपद्रताः क्षोभयन्तः 
कोष्रं दोषा सम्प्रदु्टाः सभक्तम्‌। 
नानावणं नैकशः सारयन्ति 
कृच्ट्ाजजन्तोः षष्रमेनं वदन्ति ॥ १६ ॥ 

आमानिमागलक्षण--भामाीणं से उपद्रुत ( उद्टीरित ) 
तथा प्रकुपित शये दोष कोष्ट ( भामाय = ५#०९८) तथा 
ग्रहणी = पश्यमाना क्षय 7050170" को एवं छुद्रान्त्र वा बुहः 
दन्छ्र ) को क्षुभित करे भोजने साथमरु को प्रवाहित 
करते # । यह मल अनेक प्रकारके वर्णका तथा कृष्छूता 
से अनेक वार निकलने वाटा होताहेि। यह अतिसार का 
छटा भेद है ॥ १६॥ 

विमक्शः--भामाजीणं- आयुर्वेद मँ अजीर्णं के आम, 
विदग्ध, विष्टव्ध, रसशेषाजीर्ण, दिनपाकी अजीर्णं ओर 
प्रङ्कताओीर्णं देसे ६ मेद किये है । अजीणैपरिमाषा--न जीवंति 
सुतेनाक्ं विकारान्‌ करतेषपि च। तदजी्णेमिति प्राहुस्नन्मृला 
विधिधा जः । अर्थाव्‌ अन्न टीक तरहसे पाचितन होकर 
अनेक रोगों फो उग्पश्न करताहै रेसी स्थिति को अजीणं 
(1णता8श चण ) या ( 0196९98 ) कहते हे । आमपरिमाषा- 
जठरानलदौबस्याद विपकस्तु यो रसः । स आमसंज्ञको देहे स 
रौगप्रकोपकः अथवा - आहारस्य रसः शेषो योन पक्ोऽिराष 
वाद्‌ ' स हेतुः सवेगेगाणामाम इत्यभिधीयते ॥ अन्यश्च--अपिपक- 
मसंयुक्तं दुर्गन्धं बहपिचन्रिलम्‌ । सादनं सवंगात्राणामाममित्य- 
भिधीयते॥ माधवमतेनामातिसारलक्षण-- अन्नाजीर्णात्‌ प्रद्रुताः क्षोम 
यन्तः ओष्ठं दोषाः धातुस्तंघान्मलां भ्र । नानावर्णं नैकशः सारयन्ति 
शूकोपेतं षष्रमेनं वदन्ति ॥ आन्ध्र मे अपक अश्न या आहार रस 
याह्यपदाथं ( एश" १० = हार › के समान आग्त्रिक 
कला मे प्रशोभ उध्पन्न कर अतिसार पैदा करता तथा 
अज्जीणं पदां आस्मविषमयता (५०४० 14०५०७०) सदह 
होकर भी अतिसार उत्पन्न करता है । रेषे अतिसार म म 
अपह तथा पर्याप्त मात्रामें निकर्तादहै वथा कभी-कभी 
हस मल के साथ रक्तादिधतुर्प भी श्हिगोचर होती है। 
चरकाचायं ने हस अतिसार को प्रथक्‌ न मान कर अजीर्ण. 
प्रकुपित सन्निपातातिसार के अन्तर्गत ही मान खया 
ङ्िन्तु सुश्वुताचायं ने इसकी उत्पत्ति जामाजीणं से होने के 
कारण हितुप्रष्यनीक चिक्रिस्सा अर्थात्‌ आमदोष का पाचन 
ओौर नके लियिष्टी पृथक्‌ निरदक्ञ किया हे । भआमातिसार 
म तीनो दोषो का सम्बन्ध होनेसे जिस दोष की अधिकता 
रहेगी तदनुसार टी मरू का वणं तथा अन्य रकण होगि । 


संसष्टमेभि्दोषिस्तु॒न्यस्तमप्स्ववसीदवि । 


पुरीषं श्रशदुणेन्धि विच्छिन्नं बामसंक्ञकम्‌ ।॥ १७॥ 
भाममशलक्षण-- उपयुक्त वातादि दोषो से सम्मित 
मकको पानी डार्ने से वह दूय जता दै तथा उस भक 


ता 


से जस्यन्त दुर्गन्ध भाती हो । एवं वह विष्छि्न ( हटा हुभा) 
या कटा हुजा हो तो उसे आममरू कते है ॥ ५७॥ 
विमर्ञः--माधवकार ने आममरू के रुकणदर्हक श्छोक 
मे कुष्ठ परिवर्तन छिया है जैसे विच्छिन्नं के स्थान पर पिष 
खम्‌ रिह जो कि आम का खासं बोधक धमं है। 
वस्तुतस्तु मरम आमांश के रहने से वह चिकना तथा 
मरूाषयव परस्पर चिपच्िपे शाम से बद्ध होगे अतः विरुचं 
पाठ विचारणीय है । आम के भारी ष्टोने से त्य मर पानी 
मे दब आता है-मञ्जत्यामा युरु्वाद्धिर्‌ पका तूहप्टवते जके । 
तरिनानिद्रवसंषाताच्छकेष्मङ्गत्यप्रदूषणाद्‌ ॥ घामदोषयुक्त मर 
भारीष्ोनेसे जरु्मे इब जाताहि तथा पक मल जरु पर 
तेरताहै किन्तु पछमलरूमे भी यदि अति द्व, तथा धन 
कायोगष्टो एवंकफसरे युक्त तथा उसकी श्ीतता से युक्त 
मल भी पानीर्मे इष जाता हे अतएव आममरुके साथ 
उसकी वास्तविक उपस्थिति के ज्ञानाथं उस मरू म अस्यन्त 
वुगन्धि आना एवं देह में भारीपन होना आदि ममल 
के निश्चायक रष्षण आचाय ने लिखि है । इसरिये मधुकोक्ञ. 
कारनेभीरिखाहै करि .आमलिङ्गवैपसोत्येन क।धवे सिद्धे पुनर्ल. 
धवकरणं तत्‌ कफदुष्टयादिन्यतिरेकं बोधयत्ति । अर्थात्‌ जामषक्षण 
विपरीत मरू रघु होगा ही पुनर्छघव शब्द्‌ कं प्रयोगसे 
प्रतीत होताहे कि कफदुष्टिसे रहित मटकी यह जल- 
निमजन परीषा है जेसा कि चाग्भराचायं ने स्पष्ट लिखा 


कि कफसंयोग से पक्ष मरूभी जरू दूबताहै "कफात्‌ 
पक्तीऽयि भञ्जति । 


एतान्येव तु लिङ्गानि त्रिपरोतानि यस्य तु । 
लाघवञ्च मनुष्यस्य तस्य पक्त विनिर्दिशेत्‌ ॥ १८॥ 
पकमललक्षग-- उपयुक्त आममर के लकर्णो से विपरीत 
ष्ण जिस मल में हो अर्थात्‌ मल का जर मे तेरना, वुर्मन्ध- 
रहित ्टोना एवं अपिष्छिर होना तथा मनुप्यके शारीरमें 
हल्कापन होना पछ मरू का पछातिसार के रक्षण है ॥ १८ ॥ 
विमशशचः--पक्ापकफ़ मल का परिज्ञान चिक्गिव्सा के लियि 
भस्यावश्यक हे क्योकि मल की सामावस्था मे पाचन तथा 
पक्कावस्था मं संग्रहण चिङ्ित्सा की जाती हे अतः पकछापकछ 
मल का ज्ञान जावश्यक हे-पराक्षेवं पुरा सामं निरामन्नाम- 
दोषिणाम्‌ । निचिनोपचरेत्‌ सम्यक्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥ ( ्वरक >) 
नतु संग्रहणं देयं पृव॑मामतिसारिणे । विनध्यमानाः प्राग्दोष; 
जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ दण्डकालसकाष्मानय्यहण्य्ोगदस्तथा । 
शोथपाण्ड्वाममफ्ीहकुष्ठगुल्मोदरञ्वरान्‌ ॥ ( च. चि. अ. १९ ) 
सर्पिरमेदोवेसवाराम्बुतेल- 
मज्नाक्षीरक्षोद्ररूपं वेद्‌ यत्‌| 
मज्िष्ठाऽऽभं मस्तुलुङ्गोपमं वा 
विस्रं शीतं प्रेतगन्ध्यञ्जनाभम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजीमद्‌ बा चन्द्रकैः सन्ततं षा 
पूयभख्यं कदेमामं तथोष्णम्‌ | 
हन्यादेतदू यक्ष प्रतीपं भवेश्च 
कीणं इन्युश्वोपसगौः प्रभूताः ॥ २०॥ 
भपाध्वानिसाररुकण--जिस मण का स्वरूप दृत, मेद्‌, 


वेखवार ८ इृद्धिवमांस ) ते मिभरित पाणी वथा सैर, मओ, 


‡ ४० | 


दुग्ध ओर शहद के छमामहो तथा जो मज्ीरकेरङ्गकाहो 
अथवा मस्थुद्धङ्ग ( मस्तकमजा ) के समान हो तथा जो 
मरू चिख ( सदी ) गग्ध चारा हो, अर्यथिक हीव षहो, भुरदे 
कीसी गन्धवालाहो या अञ्जन ( कृष्णाञ्जन) के समान 
काराष्टो, जिस मरम रेखायं पडी यामयुरके षङ्ककी 
चछन्द्रिका के समान चिश्रविचिश्र रङ्ग वाराहो एवं देखने मं 
पूय ( मवाद्‌ ८05 ) के समान या क्वम्‌ ( कीचड़ ) के समान 
हो सथा स्पश्ीर्मे उष्मदहो एषं दोर्चोके अपने ट्शर्णोसे 
विपरीत ( प्रतीप) रक्णयुच्छ हो तथा अनेक उपसग 
(उपद्रवो) से युक्त मल क्ग्ण को मार डारूता है ॥१९-२०॥ 
विमलः -बेसवारः- निरस्थि पिदितं पिष्टं दपिक्षीरसमन्वि- 
तम्‌ । पलामरिचसंयुक्ठ वेशवार शति स्म्रतम्‌ ॥ मस्तुलङ्ग-- 
( १ ) मस्तकाभ्यन्तरस्नेहः धृतकेति ख्यातं तत्सदृशम्‌ । (२) 
मस्तुुङ्गः अ्ढ॑पिखीन चतुःजेद्ाकारो मस्तकमस्ना तत्तल्यं मस्तुलङ्गो- 
पमम्‌ । (३) मस्तुलङ्गमिति शिरसो बलाधानं स्त्यानघताक्रारं 
मस्तुढङ्गमुच्यते । ( इर्हण ) (४) मेदो हि तस्यामुदरेष्वण्व- 
स्थिषु च प्षरक्तं मवति। तदेब च ्िरसि कपालप्रतिच्छन्नं मस्ति 
न्काख्यं मस्तुलङ्गाख्यन्न । (अण सं० चा० अ०५) (५) मस्तु- 
लुङ्कश्ुती खादेन्मस्तिष्कानन्यजीवजान्‌ । ( अण सं° उ०३१ ) 
( ६ ) मस्तुलुङ्गक्षयाथस्य वायुस्तास्वस्थि नामयेत्‌ । ( सु° कज्ञा० 
भर० १०) (७) मस्तलहो विलीनघरताकारा मस्तकमञ्जा । 
( इण ) । इन वर्णन से प्रतीत होता है कि कपारास्थिर्यो 
के भीतर का खेह्‌ मस्तलुङ्कहै । वास्तव मे मस्तुलुङ्ग शब्श्से 
मस्तिष्क ( एप्) म्रहण करना चाहिए जेसा कि उक्त 
भ्रमार्णो से कपाटप्रतिष्डुश्न ( कपारास्थिर्यो से ठका इजा) 
प ही होताहि। कपालास्थि्यो के भीतरका लेहतो 
ए" नहं होता किन्तु कफणाठास्थिनिमिंत शिरोगृहा (6१०. 
पो त्वरा ) में जवस्थितजो कि जमे हुये घृत के स्वरूप 
का मी है वही मस्तुलङ्ग ( ८71" ) हे । चन्द्रकः सन्ततम्‌- 
चन्द्रकैः = मयुरपिच्छामैः । तदुक्तम्‌-- चन्द्रकैः शिखिपिच्च्यमैर्नील- 
पीतादिराजिभिः। भावृतं वेसवाराम्बु मञ्जक्षीरोपमं त्यजेत्‌ ॥ इस 
प्रकार का मरू ?०5प्ग०8 विष के सेवन से होता डे। 
उपद्रषा उक्तास्तन्त्रान्तरे - तृष्णा दादयोऽरुचिः शोधः पश्वः 
लोऽरतिवेमिः। गुदपाकः प्रखापश्च द्याध्मानं श्वासकासकौ । मूच्छ 
हिक्षा मदः शरं बहुवेगो ञ्वरस्तथा । पतैरुपद्रवैजुमतिसारिणमु- 
त्सजेव ॥ अन्यश्च -हस्तपादाङ्ुङेः सन्धिप्रपाको मूत्रनिग्र्टः । पुरी. 
वस्योष्णता चैव मरणायातिसारिणाम्‌ ॥ शोथं शूलं ञ्वर तृष्णां 
श्वाप्तं कासमरोचकम्‌ । ददि मूच्छ हिक्षान्च टष्ातीसारिणं त्यजेत्‌ 
श्व सश्चूरिपासतं श्छीणं स्वरनिपीडितम्‌ । भिशेषेग नरं शृडधमती- 
सासे विनाशयेत्‌ ॥ शवरकाचायं ने भी चि० अ० १९ "भिव 
गैरतित्तार्यमाणं सो प्द्रवमातुरमसाध्योञयमिति प्रत्याचक्ठीप से छे 
कर सहस परतपिकारमतिसारिणमच्िकित्स्यं विधात, तंक असाध्य 
अतिसार के रुरूणां का विस्तृत विवेचन किया है । माधवकार 
भे असाभ्यासिसार क मलम सुशुतोक्त शोका हारा जिन्न 
विशिषटताएं वर्णित की है-पक्षजाम्बवसङ्काशं यङ्कत्वण्डनिभं 
तनु । मासिभाबनतोयामं कृष्णं नीलारुणप्रमम्‌ ॥ मेचक खिग्बकवूर 
यगन्थि कुपितं बहु । आधुनिक मत से मण की विविधवर्णता 
पर प्रकार--( १ ) तण्ड़लोतकसङ्काशम्‌--पाच्क-प्रणाणी मे पित 
के बिलम होने से कंका पिततति्माणिमें जाधाषह्ोनेखे 
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खउत्तरतन्त्रम्‌ 
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पि्ताभाववहय मरू का वणं तण्डुरोदक सदृश हो जाता दे। 
पेसा मर विसूचिका तथा भयङ्कर आान्त्रकलाशोथमे निकरूता 
ढै । (२) हरिताभ पीतमल ( ८९५ 50४ 5००] --आग्ध्रिक ऽवर 
ममल का रेसा स्वरख्प हो जाता है । (३) टरा मटल- 
बारातिसार (1प०ण्ाल १००४००९५ ) मं पाया जाता 
( ४ ) वसाक्त यां तैराक्त मर ( ४४१ ग, ग] 510०] )--हस 
पकार कामलः भग्न्याक्य की विद्कति ने पर पाया जता 
हि। इसी को आयुर्धेद्‌ म रृततैरुवसामञजवेशवार पयोभि" से 
वणितं किया हे ॥ (५) कृष्ण मल ( 81४6 800] )--रोह्‌ के 
योगिक तथा विस्मथके सेवन करनेसे मल का वणं काला 
टो जातादहै। रक्तोपस्थितिसे भीमल का वणं कालाषहोता 
है। मलम जर डारखनेसे यदि उसका काटा वणं रालष्टो 
जाय तो रक्तोपस्थिति समक्षनी चाहिए अन्यथा रोह, 
विस्मथ की। आन्त्र के उपर के हिस्सेसे आने वाले रक्त्से 
ही मका वर्णं कालादहोतादहै तथा इख दश्षाको मेखिना 
( ?129@8 ) कहते है तथा इसके निम्न कारण है ( 1 ) ५४5. 
0 १००१६)४] पाण्ला. ( 2 ) 68516 तषान्ला, ( 2 ) वष 
०. (4 ) 8 4, (5 ) (ा्ा०55 ग ४€ र्टाः 
आन्त्र के निम्न भागसे रक्त आने परमलका स्वरूप रार 
होता है । इस प्रकार का मल अक्षं तथा अन्य गुद्विकारो मं 
पाया जाता हे। 
असंवृतगुदं क्षीणं दुराध्मातमुपद्रुतम्‌। 
गुद पक्रं गतोपष्माणमतीसारकिणं स्यजेत्‌ ॥ २१॥ 
वज्यं अतिसारी- जिस रोगीकी गुदा ( वलिर्यो) ढीली 
पढ़ गई ठा अर्थात्‌ गुदसङ्कोचनज्ञक्ति नटो गदो, जो 
दीणहो गया दहो, जिसके मरु निकलने पर भी अतिक्यय 
जाध्मान हो जाता हो, अतिसार के उपयुक्त उपद्रवो से युकः 
हो, गुदा पक ग हो तथा जिसका शरीर रण्डा पड़ गयाहो 
ेसे अत्तिसारी की चिकिरसा नहीं करनी चाहिए ॥ २१॥ 


विमर्चः--माधवोक्त विशिष्ट॒लच्तण-तृष्णादाहतमःश्वास- 
दिष्ापाश्वास्थिश्चखिनम्‌ । संमूच्छाीरतिसंमोदयुक्तं पकवली गुदम्‌ ॥ 
प्रलापयुक्तन्च भिषग्व्जयेदतितारिणम्‌ । श्वासश्चूलपिपासातं क्षीणं 
ज्वरनिपीडितम्‌ । विह्ेषेण नर ब्रृधमतितसायसो विनाशयेत्‌ ॥ बे 
कृदधे त्वसाध्योऽयं लि्खैरेतैरुपदटतः । अपि यूनामक्ताध्यः स्यादत्ति- 
दुष्टेषु धातुषु ॥ 
शरीरिणामतीसारः सम्भूतो येन केनचित्‌ । 
दोषाणामेव लिङ्गानि कदाचिन्नातिवत्तते ॥ २२॥ 
स्नेहाजीणनिमित्तस्तु बह्डलप्रवाहिकः । 
बिसृचिकानिमित्तस्तु चान्योऽजीणनिमित्तजः। 
विषाशःक्रिभिसम्भूतो यथास्वं दोषलक्षणः ॥२३॥ 
अनुक्तातिसारणां दोषजेष्वन्तर्मावः-- दैहधारिर्यो को अति- 
सार चाहे किसी भी कारण से हुभा हो किन्तु व भी 
दोर्षो के रकण को अतिक्रमण नीं करता है, अंसे स्नेह 
के भिक सेवन से उत्पन्न हए अजीणं के कारण होने 
वारा अकिसार तथा बहुशूलयुर प्रवाहिका, विसूचिका के 
कारण रुक्षणस्वरूप मं होने वारा जतिसार, अज्ीणं के कारण 
होने वाका अम्य अतिसार लथा विषमक्षय, अश जोर छृमिर्यो 
ढे कारण रुकणस्वरूप में होने वारे अतिसार मे अयने अपने 
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दोषौ के लक्षण पाये जाते ह जिससे उनका वातपित्तादि 
भतिसारो मेँ समेशष्टो जने से अतिसारके ष्टुः ही मेहं 
होते हँ अधिक नटीं ॥ २२-२३ ॥ 

विमश्चः-जष्टः--सपिस्तैलं वसा मउजा लत दहोऽप्यक्तश्चतुबिधः । 
माधवकारने रक्तातिखार का वणन किया हे पित्तङ्न्ति 
यदाऽत्यथं द्रन्याण्यश्नाति वैन्तिके। तदोपजायतेऽभीक्षणं रक्तातीसार 
उरणः ॥ पुनः अतिक्तारोकी संस्याष्ठुः ही क्यो? इसका 
मधुकोषकार ने उत्तर दिया कि यह वपैसिक अतिसार की 
ही वर्धित अवस्थाविशेष है अतः रक्तातिसार कों सात्वं 
मेद्‌ नटीं हे । अपव चरकाचायं ने मी रक्कातिसार का पृथक्‌ 
पाठ न करते हुए ररक्ृपित्तोपहितम्‌' इस रुणे द्वारा इसका 
पि्तातिसार में षी समावेश कर दिया ह । इस पित्तातिसारा- 
न्तगंत रच्छातिसार मे पित्त के साथ शन्य वातादिदोषो का 
संसगं होने से रक्त मे कृष्णता, पाण्डुता आदि वणं पाये जाते 
है, जेसा कि कहा भीदहै-दोषरिङ्गेन म तिमान्‌ संगं तत्र 
लक्षयेत्‌ । हसी तरह खेहः, अजीणं, विसूचिका ओर विष आदि 
से उस्पश्न अतिसारो का भी दोषायुस्ार वात-पित्तादि अतिक्षारो 
में अन्तर्भाव हो जाता है। 


आमपक्रक्रमं हित्वा नातिसारे छरिया यतः। 
अतः सर्वेऽतिसारस्तु हेयाः पकामलक्षणैः ।। २४॥। 
आयपपकञ्चनपृविका चिकित्सा- अतिसारो आम तथा पक्ष 
रशर्णो के जाने बिना चिकिरसाक्रम उपयुक्त नहीं होता है 
इसलिये सवं प्रकार के अतिसारो मे प्रथम जामातिसार तथा 
पकफ़ातिसार के रुकषण जान रेना चाहिये ॥ २४॥ 


विमशेः--यदि आमातिसार शो तो हरक रेचन दारा दोष- 
संक्ोधनपूवंक ङ्कन, पाचन ओौर दीपन चिकित्सा की जाती 
ह था पक्ातिसारहो तो संग्रहण चिकित्सा की जाती है। 
इसीखिये चरकाचायं ने आामातिसार को पृथक्‌ न मानकर 
उसका अजीणैजन्य सान्निपातातिसार मँ तथा वातातिसार में 
समावेश कर दियाहै । तथा चरकटीकाकार चक्रपाणिने प्रस्येक 
अतिसार की भाम जीर पक्ावस्था स्वीकार कर री है । इसी 
तरह चक्रपाणिने शारपाणिका मत देकर सर्वातिसासेमें 
साम भौर पक़दोषता सिद्ध की है -वातातिसारः सामश्वच सूलः 
फेनिरुस्तनुः ) दयावः सश्चब्दो दुग॑न्धो विबदधोऽदपास्प एव च ॥ 
एवं पित्तकफे साममतिारं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


तत्रादौ लङ्घनं कायेमतिसारेषु देषिनाम्‌ | 
ततः पाचनसंयुक्तो यवाग्वादिकरमो हितः ॥ २५॥ 
अतिसारचिकित््ाक्रमः- प्रायः स्वभरकार ॐ अतिसारो 

के प्रारम्भे आमदोष रहताै अतएव र्ण को प्रथम 
आामदोषपाचनाथं कङ्कन कराना चाहिये, उसके भनन्तर पाक 
जीषधिर्यो से मिभित या पाचक नौषधि्यो ढे क्ायसे सिद्ध 
यवाय तथा युूषसादि देने ्ाहिये। हस प्रकारका करम 
हितकर होता हे ॥ २५॥ 
 विमशः-साधारण अतिसार भं ल, भाध्मान आदि 
विशिष्ट दुःखदायक रूशूण न ्टोने पर रंघन-करम हितकारी है- 
"हितं लद्नमेवादो'। यवाग्वादि साषने जलरमेषजपरिमाणम्‌-- काभ्य- 
दरव्याश्चङि श्षुण्णां श्रपयित्वा जलाढके । पादावशेषे तेनाथ यवाग्बा- 
भुपकर्पयेत्‌ ॥ यूषांश्च रसकांश्रैव कस्पेनानेन साधयेत्‌ ॥ स्थात्‌ 


ता 


क्ाभ्य दम्य ४ पश, जल १ जाढक ८ सोलह गुना-=६७ परु ) 
खलुरथांशावरोष रहने पर छान के इसी से चाबरू, मूंग आदि 
की यवागू बनानी चाहिये । यवागुनिर्माणकिधिः-- जितना 
मनुष्य स्वस्थावस्था मे चाव खाता हो उससे चथा चाब 
केकर उन्दं पू्वविधि से बने हुये षङ्ुण जौषभिक्राथमे डा 
कर चाव के पक जाने पर उतार के ङण को सिरे । 
यवागूमुचिताद्धक्ताश्चतुर्मागङृतां बदेत्‌। अन्नं पन्चशुणे साध्यं विषेपी च 
चतुगणे । मण्डश्चतुदंशयुगे यवागूः षड गुणेऽम्भसि ॥ सिक्थकं रहितो 
मण्डः पेया सिक्थस्मन्विता । यवागृर्बहुसिक्था स्याद्विरेपी षिरल- 
दरवा ॥ यवागूः ष्मणे तोवे सिद्धा स्यल्कृश्चरा षना । तण्ड्रसद्रमा- 
तैश्च तिरेव साथितादहिक्षा॥ यवागूर््राहिणी बल्या तपेणी वात- 
नाहिनी ॥ | 
अथवा वामयित्वामे शूलाध्माननिपीडितम्‌। 
पिप्पलीसेन्धवाम्भोभिलंक्गनायेरुपाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
श्ुजाप्मानयुतामातिसारे कमः- अथवा आमातिसारे रूग्ण 
क शूर, आध्मान आदि से पीडित होने पर पिप्पकीषुणं तथा 
सैन्धव रवण से युक्त मन्दोष्ण जर आकण्ट परय॑न्त पिखा क 
वमन कराके रघन, यवागू आदि से चिकिस्सा करें ॥ २६॥ 
काय्यं च वमनस्यान्ते प्रदरवं लघुभोजनम्‌ । 
खडयूषयवाग्‌ घु पिप्पल्याद्यं च योजयेत्‌ ॥ २७॥ 
वमन करा देने के पश्चात्‌ अधिक द्रव जिसमेष्ो रएेसा 
रघु भोजन ( यवागू, मण्ड, यूष ) देना घाहिये । अतिसारी 
रोगी के खड, यूष ओर यवागू सिद्ध करने के लिये पिप्पल्यादि 
गण की ओषधियो का प्रयोग करना चाहिये ॥ २७॥ 
विमशंः-खडयुषः- करं कपित्थचाङ्गेगेमरिचाजाजिचिग्रकैः। 
सुपक्ः षडयूषोऽयम्‌" * “  “ पिष्पह्यादिगण-- पिप्पली पिप्परीमूल- 
चन्यचित्रकश्यङगवेरमरि चश्सितिपिप्पी्रेणुक लाजमोरैन्द्रयवपाठाजौ- 
रकसषेपमहानिम्बफलदिङ्कुमागींमधुरसातिविषावचाबिडङ्गानि कट 
रोहिणी चेति । पिषप्पस्यादिः कफहरः प्रतिरयायानिलारुचीः । निह- 
न्याद्ीपनो गुल्मशूलघ्दचामपाचनः ॥ भोज ने अतिसारमे कव 
का निषेध किया हे । पुनः यहौँ दवस्वरूपी वड, यूष, यवागू 
का प्रयोग क्यो क्िखिा है? भोजने केवर दरव पदार्थका 
निषेध किया हे किन्तु दीपन, पाचन तथा ग्राही जओषधिर्थो के 
छाथ से बने हुये षडयूषयवाग्वादि का निषेध नीं किया है । 
अनेन विधिना चामं यस्य वै नोपशाम्यति । ` 
हरिद्रादि षचादिं बा पिबेत्‌ प्रातः स मोनवः॥ २८॥ 
आमासंद्चमने हरिद्रादि प्रयोगः- उक्त विधिर्यो से यदि क्ण 
के भसदोष की शान्ति न होती हो. तो उसे प्रतिदिन 
प्रातःकाल हरिद्रादिगण अथवा वचादिगण की ओषधिर्यो 
का काथ पीनेको देवें ॥ २८ ॥ ॥ 
विमशंः--हरिद्रादिगणः- (हरिद्रादारुहरिद्राकलशौकुटजवीजा- 
नि मधुकञ्ेति, । वच्वादिगिणः--'वचामुस्तातिविषाऽमयामद्रदा- 
रूणि नागकेशरभ्बेतिः । एतो वचाहृरिद्रादौ गणौ स्तन्यकिद्चोभनौ । 
जमातिसारश्चमनौ चिष्टोषादोषपाचनौ ॥ त 
आमातिसारिणां काय्यं नावौ सस्प्हणं वृणाम्‌। ` 
तेषां दोषा षिबद्धाः प्राग्‌ जनयन्त्यामयानिसाम्‌ (२५ 
हपाण्डवामयानाहमेहङृष्ठोदरज्यरान्‌ । ` 
शोफरुत्मप्रहण्यर्शःश्चुलालसकषदू म्टाम्‌ ।। ३० #, 


श्रेध्ययः ४० | 


आमातिसारे आदौ कंशदोषः- आमातिसार के रोगिर्यो 
को प्रारम्भ मे संग्राहक ( विबम्धकारक ) गौव देकर वोष 
तथा मल को नही रोकना आाहिषए क्योकि संभ्राहक ओषध 
केदेनेसे बदेहुप दोष शरीरी मे विबद्ध (ङ्क) कर 
अनेक रोगो को उस्पश्न करते ई, जेसे ष्टीहाष्द्धि, पाण्डुरोग, 
भानाह, प्रमेह, कुष्ठ, उद्र रोग, वर, शोफ, गुर्म, ग्रहणी, 
जश्च, शूर, जरुसक जीर इद्य की जकब्राहट ॥ २९-३० ॥ 
विमर्षः- ङ्व रोग 'जमातिसारिणामिषव्यादि पाठ क 
स्थान पर मिम्न पाठ मानतेर्ह--रोषस्तम्मनमादौ तु न कव्यं 
विजानता । तस्यादौ बध्यमानस्तु बली कुर्यादुपद्रवान्‌ ॥ चरशा- 
यायंकाभी मतद कि सश्िचित दोषों को निकार्नाही 
प्रथम चिकित्साकम है-दोषाः सननिचिता यस्य बिदग्धाहारम्‌ 
च्छिताः । अतीसाराय कल्पन्ते भूयस्तान्‌ सम्प्रवतंयेत्‌ (च.चि. १९) 
यदि दोष दुस्त ८ विरेचन ») द्वारा स्वयं निकर रहे होतो 
प्रथम उन रोके नहीं तथा दस्त रग कर नहीं निकरू रहे दा 
तो अभया (हर) देकर भ्रवर्तिंत कर देना चादहिए-तस्मादुपे- 
्षेतोत्छिश्ान्‌ वतं॑मानान्‌ स्वयं मलान्‌ । कच्छ वा वहतां दध्ादमयां 
सम्प्रवतिनीम्‌ ॥ तया प्रवाहिते दोषे प्रश्चाम्यत्युदरामयः। जायतते 
देह लधुना जठराभिश्च वदधते । अतिसार-विकिष्सा म यदि दवोष- 
बाष्ुक्य हो तो अभयादि प्रवतंक ओषध, दोर्षो की स्थिति 
मध्यमहो तो प्रमथ्या तथा दोष अल्पहो तो रघन कराना 
चाहिए, रेखा चरक का मत है । प्रमथ्या शब्द्‌ का अथं यर्हौँ 
पाचन-दीपन-कुषाय से हे -प्रमथ्यां मध्यदोषाणां दघाषषीपनपा- 
चिनीम्‌ । छब्रनच्वार्पदोषाणां प्ररस्तमतिस्तारिणाम्‌ ॥ (षख.चि. 
१९ ») जामष्ोष बढा हो तथा पुरुषं बलवान्‌ हो तो अभयादि 
भवतेन योग, आमदोष शीण हो तथा पुरुष दुबरूहोतो 
साधारण प्रवर्तन देके संग्राहक जौषधदे देवें जौर मध्या 
वस्था म प्रमथ्या ( पाचन-दीपन-कषाय ) देनी चाहिए । 
सशूलं बहुशः ङच्छाहिबद्धं योऽतिसास्येते । 
दोषान्‌ सन्निचितान्‌ तस्य पथ्याभिः सम्परवत्तयेत्‌।॥।३१॥ 
सश्चितदोषहरणम्‌- जो व्यक्ति शूर के साथ, बहुत बार 
कटिनादं से डक-रक कर मर स्यागता हो पेसे शूग्ण के सश्चित 
हए मादि दोषो को हरीतकी का चूणं तीन मे सेष्ठुः 
माहे तक देकर निकाल देना खाहिए ॥ २१॥ 
विमक्षः-चरकाचायं ने उक्त प्रकार के रूणके लिये 
मूरुक, बदर, उपोदिका, बास्तृकू जादि शाको को दही तथा 
दाडिमस्वरस से सिद्ध कर बहुरने्टपूवंक खाने को छिदा 
हे-भामे परिणते यस्तु भिबद्धमतिसार्यते। सशुरूपिच्छमश्पास्पं 
बहुश्च; सप्रवाहिकम्‌ ॥ यूषेण मूलकानां तं बदराणामथापिवा। 
दभिदाडिमससिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्‌ ॥ ( ख. चि. १९ ) 
योऽतिद्रवं प्रभूतञ्च पुरीषमतिसाय्यंते । 
तस्यादौ वमनं ङय्यात्‌ पश्चाज्लङ्कनपाचनम्‌ ॥ ३२॥ 
द्रवातीसररे बमनम्‌-ज्ो रोगी अस्यधिक दव तथा मात्रा 
मे अधिक मटका अतिसरण करता टो उसे सर्वप्रथम वमन 
करा के पश्चात्‌ रघन कराना चाहिए, तदनन्तर पाचन भौषध 
देनी चाहिए ॥ ३२॥ | 
स्तोकं स्तोकं षिबद्धं षा सश्चूलं योऽतिसाय्येते । 
अभयापिप्पलीकल्केः सुखोष्णैस्तं विरेचयेत्‌ ॥। ३३ ॥ 


वैततरतन्त्रम्‌ 


२१४ 


स्तोकविबद्धातिसारेऽमय।!दिप्रयोगः- जो श्यच्छि थोडा-थोढदा 
एवं स्क-र्क के शूल के साथ मरु व्याग करता ष्टोड्सै 
मम्दोष्ण पानी के साथ बी हरड का चूणं चार-छुः 
माशे तथा पिप्पीका चूर्णं एक माशे दे ।के उसे विरेखम 
कराना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


आमे च लङ्कनं शस्तमादौ पाचनमेव बा | 
योगाश्चाच्र प्रबच्यन्ते त्वामातीसारनाशनाः॥ ३४ ॥ 
कद्नपाचनावत्तरः- आमातितसतार म प्रथम ङ्कन कराना 
उत्तम तथाजो रोगी दुबल होने से रुंघन को संन नहीं 
कर सकता हो एवं उखे भोजन करने की भमिराषा टो तव 
उसे दीपन, पाचन आौषधिर्यौँ अथवा इन ओौषधिर्यो के काथ 
से सिद्ध की हई यवागू खने को देनी व्ाहिषए। अब 
इसके अनन्तर आमातिसारनाश्क योगोका कथन किया 
जाता है ॥ ३४ ॥ 
कलिङ्गातिषिषाह्िङ्कसौवचेलवचाऽभयाः । 
देवदारुवचामुस्तानागरातिविषाऽभयाः ॥ ३५॥ 
अभया धान्यकं मुस्तं पिप्पली नागरं बचा । 
नागरं धान्यकं मुस्तं बालकं बिरबमेव च ॥ ३६॥ 
मुस्तं पपटकं शण्टी बचा प्रतिविषाऽभया । 
अभयाऽतिबिषा हिङ्कः बचा सोवचलं तथा ॥ ३७ ॥ 
चित्रकः पिप्पलीमूलं बचा कटुकरोहिणी । 
पाठा बत्सकबीजानि हरीतक्यो महौषधम्‌ ॥ ३८॥ 
मूबौ निदेहनी पाठा श्युषणं गजपिप्पली । 
सिद्धाथका भद्रदार्‌ शताह्वा कटुरोहिणी ।॥ ३६ ॥ 
एला सावरकं कुष्ठं हरिद्रे कोटजा यवाः| 
मेषश्रङ्गी त्गेले च कृमिच्रं प्ृष्षकाणि च ॥ ४० ॥ 
बरृक्षादनी बीरतसरुबृहस्यौ दे सहे तथा। 
अरलुत्वक तेन्दुकी च दाडिमी कौटजी शमी ॥ ४१॥ 
पाठा तेजोवती मुस्तं पिप्पली कौटजं फलम्‌ । 
पटोलं दीप्यको बित्वं हरिद्रे देवदारु च ॥ ४२॥ 
बिडङ्गमभया पाठा शङ्गवेरं घनं वचा | 
बचा वत्सकबीजानि सैन्धवं कटुरोहिणी ॥ ४३॥ 
दिङ्खबत्सकबीजानि वचा बिल्वशलाटु च । 
नागरातिबिषे मुस्तं पिप्पल्यो बात्सकं फलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
महौषधं प्रतिविषा मुस्तं चेत्यामपाचनाः। 
प्रयोज्या विंशतिर्योगाः छोकाद्धंबिहितास्त्विमे ॥ ४५॥ 
धान्याम्लोष्णाम्बुमद्यानां पिबेद्न्यतमेन बा । 
निष्काथाम्‌ वा पिबेदेषां सुखोष्णान्साधु साधितान्‌।।४६॥ 
आमातिसारे कलिङ्गादिरविश्चतियोगाः- (१) इन्द्रयव, अतीस, 
हिङ्गु, सोखर नमक, व्वा भौर दी हरद़ । (२) देवदारु, 
वशा, मोथा, सोठ, अतीस ओौर वदी हर । (२) वदी दरक; 
धनिर्यौ, मुस्तक, पिष्परी, सट भौर वथा । (४) सोर, 
चअनिर्यौ, मुस्तक, नेत्र्ारा, कश्च विर्वफर की मजा। 
(“) सुस्तक, पित्तपापडा, सट, वचा, अतीस शौर हरड्‌ ! 
(६) बशी हरङ, अतीस, हिङ्क, वा ओौर सौचरू नमक । 
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(७) शाख चित्रक की जड, पिषरामृ, वचा जीर कुटकी । 
(८) पाठा, हन्दुयव, बड़ी हर्ड गीर सोट । (९) मू्ां 
( मरोडफली ), चित्रक की जड ( निदेहन ), पाटा, सट, 
मरिच, पिप्पली ओौर गजपीपरू । (१०) श्वेतसरसो, देवदारु, 
सोफ ओर कुटकी । (११) इलायची ( दिरूके सहित ), रोध 
( सावटक ), कूट, हरिद्रा आर दार हरिद्रा त्तथा इन्द्रयव । 
(१२) काकड्ासीङ्गी, दार्चीनी, इलायची, वायविडङ्ग ओौर 
कड़े की छाल । (१३) आकाश्शषेल ( श्रृक्ादनी = जमरबेर ) 
या बन्दा, श्र, छोटी कटेरी जओौर बी कटेरी, मुद्गपर्णी तथा 
माषपर्णी । (4४) श्योनाक की दारू, तिन्दुक की दाल, 
दाडिम ( फर ) की श्वर, कुटज की दारु तथा शमीकी 
छार । (१५) पाटा, तेजबरू, मोथा, पिप्पली, इन्द्रयव । 
(१६) परोरूपत्र, अजवायन ( देदीप्यक ), कच्चे विर्वकरु की 
मजा, हरित्रा तथा दाशहरिद्रा ओर देवदार । (१७ ) वाय- 
विडङ्ग, बडी हरड, पाटा, सट, मोथा ओर वा । (१८) वचा, 
इन्द्रयव, सैन्धव लवण जर कुटकी । (१९) हीङ्ग, इन्धयव, 
वचा, कश्चे विल्वफर की मजा । (२०) सोट, अतीस, मोथा, 
पिप्पली, इन्द्रयव । इस तरह ये आघे.ञाघे शोको द्वारा कटे 
दूये बीस योगोके दर्यो को प्रथक्‌-घरथक्‌ खाण्ड कूट के 
चूर्णित कर यीस ही्िर्योमे भरद्‌, फिर दोष-अवस्थानुसार 
इन योगो मेँसेकिसी योगकेर्माक्े से & माश्ञे भर चूण 
को रेके धान्याम्ल ( काञ्जी), गरम पानी तथा मद्य हनम 
से किसी एक दोपानुसार योग्य अनुपान क साथ पीना चाहिए 
भथवा इन उक्त बीस योर्गो के पथक्‌ पथक्‌ अच्छी प्रकारसे 
छाथ बना कर मन्दोप्णसूप मे दोषावस्थानुसार पीना 
खाहिएु । इन बीस योगोमेसे सोट, भतीस भौर मोथाये 
विशेषतया आम के पाचक रै ॥ ३५-४६ ॥ 


विमक्ः-- अतिसार में दव ओषध अधिक नरी देनी 
चाहिए जतपएव उपयुक्त बीस योगों कोचृणं सूपमेही 
परयुक्ू करना चाषिए ठेसा इरहणाचायं ने टीका में बृद्धवैयमत 
प्रदक्षित कियाद) 
पयस्युत्काथध्य मुस्तानां विशति त्रिगुणाम्भसि । 
क्षीराबशिष्टं तत्पीतं हन्त्यामं शूलमेव च ॥ 
निखिलेनोपदिष्टोऽयं विधिरामोपशान्तये ॥४५।। 


आभश्ुलातिसारे मुस्तक्षीरम्‌-मोथे के नग बीस रेकर 
उन्दं कुटित कर उनसे अष्टगुण दुग्ध तथा दुग्ध से तीनगरुना 
पानीरेके सबको मिश्र कर कटहृदार भगोने मेँ पका कर 
दुग्धावशेष रहने पर उतार के छान कर पीनेसे शरु जौर 
भामयुक्त अतिसार नष्ट होता हे । हस सरह जआमदोष को मष्ट 
करने के लिये उक्तरूप से सवंविधिर्यो का वणेन कर दिया हे । 


विमशेः-ङच टीकाकारो ने मुस्ता बीस, दुग्ध एक भाग, 
पानी तीन भाग ( मिङित चतुगुण ) रेकर दुग्धपाक करना 
शिखा है, हस तरह मस्ते क २० नगके भारसे पानीव दुग्ध 
स्वप्रमाण मरित चतुगुण होता है एेसा ताप्पयं निकच्ता है 
किन्नु मेरे मत से शीरपाकपरिभाषा-्न्यादशयुणे श्चीरं क्षीरा. 
तोयं चतुरुणम्‌ । क्षी तवक्षेषः कत॑न्यः श्ीरपाके त्वयं विभिः॥ के 
भयुसार २० मुस्तक के मार से अष्टगुण दुग्ध तथा इुग्ध से 
परिभाषानुसार पानी श्वतुगुण न रेकर शयोक ॐ विशिष्ट 


ता 


निर्देशाजुसार तीन गुणा पानी केकर क्ीरावशेष पाक कर 
छेना अर्थं होता ह । हसमे परिभाषा तथा मूक शोक दोर्नो 
की आज्ञा का पारम हो जाताहे 


हरीतकीमतिषिषां हिङ्क सौवचलं वचाम्‌ । 
पिवेत्‌ सुखाम्बुना जन्तुरामातीसारपीडितः ॥ ४८॥ 
आमातिसारे हरीतक्यादिचणंम्‌- आमातिसार से पीडित 
व्यक्ति समान भाग से गृहीत किये हरीतकी, अतीख, शुद्ध 
हिङ्क, सौ चर नमक भौर वचा के भिरिति चृणं को र२ेमाशेसे 
४ माहोतककीमान्रा में रेकर मन्दोष्ण जलानुपान के साथ 
दिनमेतीनयादो बार सेवन करे ॥ ४८॥ | 
पटोलं दीप्यकं बिल्वं वचापिप्पलिनागरम्‌ ॥ ४६॥ 
मुस्तं कुष्ठं बिडङ्गश्च पिबेद्‌ बाऽपि सुखाम्बुना | 
श््धवेरं गुड्चीश्च पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ ५०॥ 
आमातिसारे परोलादिचृणैम्‌- पटोपच्र, अजवायन, कषे 
विल्वफर की मजा, वचा, पीपर, सोट, मोथा, ङ ओर 
वायविडङ् इन्दं समान प्रमाण मेंरेके चूर्णित करर माशन 
सेभ्माशेकीमान्ना मेँ दिनम तीनयादो बार मन्दोष्ण 
पानी के साथ सेवन करनेसे आमातिखार न्ट ्ोताहै। 
अथवा सोर तथा गिलोय को पत्थर पर पानीके साथ पीस 
कर मन्दोप्ण पानीके अनुपान से पीने से भामातिक्लार 
नष्ट हता हे ॥ ४९-५०॥ 


लबणान्यथ पिप्पल्यो विडङ्गानि हरीतकी । 

चित्रकं शिशपा पाठा शाङ्ग्टा लवणानि च ।॥। ५१॥ 

हिङ्गु वृष्षकबीजानि लवणानि च भागशः। 

हस्तिदन्व्यथ पिप्पल्यः कल्कावक्षसमौ स्मृतौ ॥ ५२॥ 

वचागुद चीकाण्डानि योगोऽयं परमो मतः। 

एते सुखाम्बुना योगा देयाः पच्च सतां मताः ॥ ५३॥ 

अम।निसारे पच्च थोगाः-( १) पचो वण, पिष्पषी, 

वायविडङ्ग ओर बङी हर्‌ । (२) चित्रक की जब, शिक्षया 
की दारू, पाठा, कजवनम्ती तथा पवो ख्वण । (६) शुद्ध 
हीङ्ग, हन्दरयव ओौर पौँचो रख्वण ये सवं समभाग । (४) हस्ति- 
दन्ती ( पए्रण्डमेद्‌ ) ओर पिप्पली प्रस्येक का चूर्णं एक-एक 
अक्त अर्थात्‌ एक-एक कं, छन्तु यष माश्रा अधिक दहै अतः 
परस्येक का चूण तीन-तीन माके विया जा सकता है। 
(५) वचा ओर गिरोय प्ररयेक दो-दो माशे भर । इस तरह 
इन पर्चो योगो के एथक्‌ -पथक्‌ द्रव्यो को समान प्रमाण मं 
रे के चूणित कर र माशेसेष्म्ोकीमाच्रा मे यथावस्था- 
नुसार एक को या मिका के मन्दोष्ण जलूके साथ देनेषे 
शूर, आध्मान आदि से युक्त आमातिसार नष्ट ्टो जाता है। 
ये योग अण विद्वान्‌ वों से मान्य ब धनुभूत ह ॥५१-५॥ 

निषृत्तेष्वामश्चूलेषु यस्य न प्रगुणोऽनिलः । 

स्तोकं स्तोकं सुजामश्च सश्चूलं योऽतिसास्वते ॥ ५४ ॥ 

सक्षारलवणं मन्दाभिः स पिबेद्‌ धृतम्‌ । 

्षीरनागरचाङ्गेरीकोलदभ्यम्लसाधितम्‌ ॥ ५५१।। 

सर्पिरच्छ पिबेद्वाऽपि श्रूलातीसारशान्तये | ` 

दभ्रा तेलघूतं पकं सब्योश्ाजातिचित्रकेः ॥ ५६ ॥ 


केभ्यायः ४२ | 
 सबिल्वपिप्पलीमूलदाडिमैवौ सगन्वितेः । 
निखिलो बिधिरुक्तोऽयं बातश्षेष्मोपशान्तये ॥ ५७॥ 
वातशटेष्मातिसार्रा योगाः--उपयुकत चिकिष्साक्रमसे जम 
ओर शूर के निधृसष्टो जाने पर भी यदि अपान वायु टीक 
नहीं हु हो तथा र्ग शूरू ओर पीडा के सहित थोडा-थोडा 
मू स्यागता हो तथा उसकी अचि मन्दो तव वह यवक्षार 
१ माक्षा, पज्च वण भिरित १ माश्ञाको पीसकर २ तोक 
धृत मे मिलाकर पीवे अथवा दुग्ध, सोठ, चाङ्गेरी (तिपत्िया) 
बदरो फल, दही ओर काञ्ची से सिद्ध किया हुआ स्वच्छ घृत 
शूराविसार की शान्ति के लिये पीवे। अथवा सोट, मरिच, 
पिष्परी, जायफल ओर चित्रक के कल्क तथा दही के साथ 
रु जओौर धरत पक कर पीवे । अथवा कच्चे बिल्वफल का गुदा, 
पिष्पङीमूर भौर दाडिम के बीज अथवा लके इन तीनों के 
क्क तथा दही से पकाये हुये ते जर घृत का वेदना होने 
पर पान करे। इस तरह वात्ेप्मातिसार की शान्ति के 
रिये यह भौषधविधान पूणंरूप से कह दिया हे ॥ ५४-७ ॥ 
विमक्षः-- पञ्चलवण- तेन्धवन्नाथ सामुद्र विडं सौबश्टं 
तथा । रोमकन्चेति विरेयं बुपरवणपच्चकम्‌ ॥ क्षीर, दधि ओौर 
काञीसे प्रत निम्न विधिसे सिद्ध कर-कलट्क द्भ्य से 
चतुर्गुण स्नेह तथा स्नेह के बरावर दुग्ध जर रनेह से 
चरुर्गुण दही ओर काञ्जी मिलाकर र तथा सम्यकू पाक के 
लिये स्नेह से चतुगुण जल डार कर स्नेष्टावशेष पाक कर 
रेमा चाहिणश-- स्नेहात्‌ स्नेहसमं क्षीर कल्फस्ु स्नेदपादिकः। 
क्षीरमस्त्वारनालानां पाको नास्ति विनाम्भसा॥ सम्यक्‌ पाकं न 
गच्छन्ति तस्मात्तोयं चतु्यंणम्‌ ॥ ( परिभाषाप्रदीप ) 


तीदणोध्णवभ्यमेनन्तु बिद्ध्यापिपत्तञे भिषक्‌ | 
यथोक्तपमुपवासान्ते यतवागूश् प्रशस्यते ।५५८॥ 
पैन्तिकातिसारे चिकित्साक्रमः-- पित्तातिसार मं उक्त के 
हुये उपकमों मे से तीचण ओर उष्ण ओषधिर्यो को वर्जित कर 
प्रयुक्त करना चाहिए तथा पित्तात्तिसार में भी कुद जामदोष 
का सम्बन्ध होने पर उसके पाचन के लिये उपवास कराने के 
अनन्तर यवागू का सेवन प्रशस्त होता है ॥ ५८ ॥ 


बलयोरंश्युमत्याद्व॒ स्वदंषटाटृहतीषु च। 
शताबयोशच्च संसिद्धाः सुशीता मधुसंयुताः ॥ ५६ ॥ 
पिन्तातिप्तारे यवागूनिर्माणप्रकारः- बला ओर अतिबल, 
शारूपर्णी, गोखरू, बडी कण्टकारी ओर शतावर इन्दं समान 
प्रमाणे भिन्रि्ठ कर चार परु भर रेके यथकुट कर 
१ आढक ( ६४ पल >) जलम डाल के चतुथाक्षावकशेष पाक 
करके फाथ को छान ठेवं । फिर मनुप्य जितने चाबरु खाता 
हो उनके चौथा प्रमाण में चावल केकर उक्त बलादि 
धभौषभियो के यनाये छाथमें डाल के टीक तरह से पक जाने 
धर उतार के उश्वमे शादु का प्रकेप देकर खिावें अथवा 
किसी नमष्धीमसूप से खाने डी च्छा हो तो सेग्धव ख्वण, 
कारीमरिच्च शूणे ओर जीरक चूणं प्ररिक्च कर सिद्ध यवागू 
खाने को देनी चाहिष्‌ ॥ ५९॥ 


मुदरादिषु च युषाः स्युदरैव्येरेतेः सुसंस्कृताः ॥ ६०॥ 
; पिन्तातिसारे युद्रयूषः-- वक्वा, भतिबरा भादि कं क्नाये 


उ्शवशरम्‌ 
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इण फाथमे मुद्र, मटर ओर मसूर हनम से जिस वस्तु की 
इष्छाहोरेके यश्च बनाकर सेन्धवरूवण, कष्णमरिच ओर 
भजित जीरक से संस्कृत कर पिलाना चाहिए ॥ ६० ॥ 
विमक्षः- चावल, मूंग, उदङ्द्‌ ओौर तिल इनमें किसी एक 
को चतुदुंशगुण पानी सिद्ध करने पर पेया की जाती है 
तथा उससे थोडा गादा रहने तक पका कर तैयार की वस्तु 
को यूष कहते हैँ -द्रवाधिका घना सिक्था चतुदंशयुणे जले । 
सिद्धा पेया बुषेर्ेया यूषः किच्चिद्धनः स्मृतः ॥ सद्धयूषनिधिमाह 
वृन्ददीकायां तन्त्रान्तरे-सुद्धानां द्विपलं तोये शतमद्धाढकोग्मिते । 
पादस्थं मरदितं पृतं दाडिमस्य पलेन तत्‌ ॥ युक्तं सैन्धवपिश्वाहषा- 
न्यकेः पादिकांडकैः । कणाजीरक्षयोरचुर्णाच्चयणैकेनावच्‌णितम्‌ ॥ 


मृदुभिर्दीपनेस्तिक्तेद्रेवयेः स्यादामपाचनम्‌ ॥ ६१॥ 
पैतिकामातिसारे णचनद्रन्यनिदंशः- मृदु तथा अञ्चिदीपक 
एवं तिक्त द्र््यो से पित्तातिसार में आमदोषका पाचन 
करना खाहिए ॥ ६१ ॥ 
विमश्चः-- तिक द्रव्य श्लीतवीयं होतेह पुनःवे जमदोष 
के पाचक केसे हेगि इस प्रभ का उत्तर दिया है कि ऽवर ओर 
अतिसार आदिमे तिक्त दव्य भी पाचक माने गयेहै-रवरनं 
लूनं कालो यवाग्वस्तिक्तकौो रसः । गचनान्यभिपक्रानाम्‌'-"॥ 
यर्हौँ पर तिक्त द्रव्यो से दुरालभा, गुडूची ओर अतिविषा 
जादि का ग्रहण होताहै। 
हरिद्राऽतिविषापाठाबत्सबीजरसाञ्नम्‌ | 
रसाञ्जनं हरिद्रे दे बीजानि कुटजस्य च ॥६२॥ 
पाठा गुडधची भूनिभ्बस्तथेव कटुरोहिणी । 
एतैः ोकादनिरदि हैः काथाः स्युः पित्तपाचनाः॥६३॥ 
पित्तपाचककाथाः--( १ ) हरिद्रा, अत्तीस, पाटा, इन्द्रयव 
ओौर रसाज्ञन । (२) रसाञ्जन; हरिद्रा; दारुहरिद्रा तथा 
इन्द्रयव । (९) पाठा, गिरोय, चिरायता जर कुटकी । 
हस तरह हन अद्धं श्छोका द्वारा पित्त के पाचन करने वारे 
तीन छार्थो का उपयोग करना खाषिए्‌ ॥ ६२-६२३ ॥ 


मस्तं कुटजबीजानि भूनिम्बं सरसाञ्जनम्‌ । 

दार्वी दुरालभा बिल्वं बालकं रक्तचन्दनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

चन्दनं बालकं मुस्तं भूनिम्बं सदुरालभम्‌ । 

मृणालं चन्दनं रोधं नागरं नीलमुत्पलम्‌ ॥ ६५॥ 

पाठा मुस्तं हरिद्रे दे पिप्पली कौटजं फलम्‌ । 

फलत्वचं वत्सकस्य श्ङ्गवेरं घनं वचा ॥ 

घडेतेऽभिहिता योगाः पित्तातीसारनाशनाः।। ६£ ॥ 

सामपित्तपाचका मुस्तादियोगाः-( १) मोथा, इन्द्रयव, 

चिरायता ओर रसाञ्जन । (२) दारुहरिद्रा, धमासा, कच्चे 
बिक्वफल की मजा, नेत्रबारा शीरं खारू चन्दन । (३) 
कार खन्द्न, नेत्रबारा, मोथा, चिरायता ओर धमासा । 
(४ ) कमरनाङ, रक्तचन्दन, रोध, सट ओर नीरुकमख । 
(५) पाठा, मोथा, हरिद्रा, दाख्दरिद्वा, पिप्पली शीर 
इन्द्रयव । ( & ) कुटज के फल ( इन्द्रयव ) ओर छाक, सट, 
मोथा ओर वचा। इस तरह उक्त अर्कं दाराये ६ 
पि्तातिखारनाश्षक योग कदे है। इनका चूणे अथवा काथ 
अना ॐ अबस्थानुसार प्रयोग करना चाहिए ॥ ६४-९६ ॥ 
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बिल्वशक्रयवाम्भोदबालकातिषिषाकरतः । 
कषायो हन्यतीसारं सामं पित्तसमुद्रवम्‌ । ६५॥। 
सामपिन्ताति्ारे विख्वादिकाथः- कच्चे बितवफर की मजा, 
इन्द्रयव, मोथा, नेच्रषाख ओर अतीस इनका बनाया हुजा 
काथ पीने से भामदोषयुक्त पैत्तिक अतिसार नष्ट होता ह ॥६७॥ 
विम्षः--यह योग चिरकालिक आमदोषयुक्त तथा सरक्त 
पित्तातिसार सें भी अच्छा राभ करतादहै 
मधुकोत्पलबिल्वाव्दहीवेरोशीरनागरः । 
कृतः क्राथो मघुयुतः पित्तातीसारनाशनः ।। &८ ॥ 
पि्तातिसतारे मथुकादिकाथः- मुङेदी, कमर, क्च बिहवफर 
की मजा, मोथा, नेश्रवाला, खस जर सेठ इन्दं समान प्रमाण 
मे भिभित करर तोरे भररेके षोडशगुण या अष्टगुण पानी 
में छाथ बना कर अष्टमांश या चतुर्थक शेष रहने पर छान के 
शहद मिष्टा कर पीने से पिन्तातिसार नष्ट होता है ॥ ६८॥ 


यदा पक्रोऽप्यतीसारः सरस्येव युमः 
ग्रहण्या मादंवाजन्तोस्तत्र संस्तम्भनं हितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पक्षातित्तारे संस्तम्भनम- अतिसार के रोगीकी हणी के 
कोमल ्टोने से पक्त अतिसार में भी वार-बार मरु की प्रषृति 
होती है । रेसी दशा मे उसकी टद्धन-पाचनादि चिकिष्सा न 
करके संस्तम्भन चिकित्सा करनी चाहिए 0 ६९ ॥ 
विमर्ञः-- ग्रहणी --अमनयपिष्ठानमन्नस्य प्रइणान्प्रहणो मता । 
न।भेश्परि सा शभ्िबलोपस्वम्भब्रहिता ॥ अपक्षं धारयत्यन्नं पकं 
सृजति पाशव॑तः। दुबलाभ्रिबला दुष्टा त्वाममेव विमुश्चति ॥ ( च° 
गर० चि० ) जाजकट ग्रहणी से ए्ण्ाण्णण का प्रहण किया 
जाता है क्योकि आमाशय के पश्चात्‌ शेषान्न का पाचक सख्य 
यष्टी अवयव हे तथा यह नाभि के उपर भी है एवं आमाशय 
से आये हुए अधंपक अश्न का म्रहणभो करतीहे एवं अप्नि 
का अधिष्ठान भीहै क्योकि इसमे पिन्ताक्चय से पित्त तथा 
अग्न्याहय ( ?11०695€ ) मे अभिरत आन्त्र की दीवार से 
निकरा हुजा जान्त्रिक रस जाता हे । पित्तधरा कला जो कि 
चुद्रान्प्रि का भीतरी आवरण ( प्ण 0€000799€ 9 € 
5081] [065110€ ) हे उखे सुश्चुताशाभं ग्रहणी कहते है- 
षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीतिता । पकामाञ्चयमध्यश्या 
ग्रहणी सा प्रगीतिता ॥ 54 
समङ्गा धातकीपुष्पं मक्जिष्ठा लोध्मुस्तकम्‌ । 
शाल्मलीवेष्टको रोधं बृक्षदाडिमयोस्त्वचौ । ७० ॥ 
आम्रास्थिमध्यं लोघ्र बिल्वमध्यं प्रियङ्गवः | 
मधुकं श्वङ्गवेरच्च दीधेच्रन्तत्वगेव च ॥ ७१ ॥ 
चत्वार एते योगाः स्युः पक्ातीप्ारनाशनाः। 
उक्ता य उपयोभ्यास्ते सक्तोद्रास्तर्डुलाम्बुना ।। ७२ ॥ 
पक्रातिसारे चत्वारः स्तम्मनयोगाः-- (4) जाद, धाय के 
फूर, मजीट, रोध ओर मोथा । (२) मोष्रस, रोध, के की 
छार ओर अनार ( फर ) की छार । (६) आम की गुख्टी 
की गिरी, पटानी रोध, कशे बिरुव कर की मजा ओौर 
प्रियङ्गु । (४) ुरेढी, सोठ ओर श्योनाक की छार । इस 
तरह ये चखार योग है । इनका पथक्‌-एकाक्‌ चूर्णं अथवा 
छाथ बनाकर भवस्थानुसार पकाविसार मे प्रयोग करना 


सुश्चुतसंहिता 


खाहिष । इनके वचूणं अथवा छाथ मे शहद छः माशे सथा 
ावरु का पानी एक तोला मिकाना चाहिए ॥ ७०-७२ ॥ 
मोस्तं कषायमेकं वा पेयं मधुसमायुतम्‌ । 
लो धाम्बष्ठाप्रियङ्ग्बादीन्‌ गणानेषं प्रयोजयेत्‌ ।।७३॥ 
मुस्ताकषायः- केवल मुस्तक का काथ बना कर उसमे 
श्टद्‌ मिला के पकफातिसार मे पीना चाष्िए्‌ । इसके जतिरिष्छ 
पक्रातिसार मे लोधादिगिण, जम्बष्ठादिगण ओर प्रियङ्गवादि.- 
गर्णो की शओौषधिर्यो का प्रयोग चूण या फायकेरूपमें करना 
चाहिए ॥ ७२ ॥ 
विमज्शः--लोधादिगण-लोधसावरणोधपलाशकुटश्रयाशोकफश्ची. 
कटूफलेलवार्लकरालकीजिङ्गिनीकदम्बसालाः कदली चेति--एष 
रोधादिरित्युक्तो मेदःकफकरो गणः । योनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यो 
विषविनाशनः ॥ अम्बरष्टादिगण--अम्बष्टाधातकीङुघुमसमञ्जकट वङ्ग- 
मधुकरिल्वपेशिकासावररोधपलाशनन्दीवृश्चाः पश्रकेशराणि चेति॥ 
प्रियक्कवादिगण--प्रियङ्गुसमङ्गाधातकी पुश्नागनागपुष्भचन्दनकुचन्दन- 
मोचरसरसाजनकुम्मीकस्लोतोजपञ्रकेसरयोजनबस्स्यो दीध॑मूका चेति। 
गणौ प्रियङ्ग्वम्बष्टादि पकातीसारनाशनौ । सन्धानीयौ हितौ पित्ते 
तरणानान्नापि रोपणी ॥ ( सु. सू. अ. ३८ 9 


पद्यां समङ्गां मधुकं बिल्वजम्बुशलाटु च । 
पिबेत्तण्डूलतोयेन सक्षोद्रमगदङ्करम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पद्मादियोगः- भारङ्गी, खजवन्ती, मुरेहरी, कच्चे बिश्वफर 
की मजा तथा कचे जामुन अथवा उनकी गुटी हन्द समान 
प्रमाणम लेके चूर्णित कर शीशीर्मे भर देवें। हस चुण को 
२ मारो भर रके £ माहे शहद तथा १ तोके भर कच्चे चावः 
का धोवन ( पानी) मिला सेवन करने से पकफातिसार नष्ट 
होता हे । खौषध प्रातः, मध्याह्न तथा सन्ध्या रेते कवीन समय 
छेनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 


कच्छुरामूलकल्कं वाऽप्युदुम्बरफलोपमम्‌ । 
पयस्या चन्दनं पद्मा सितामुस्ताऽब्जकेशरम्‌। 
पक्तिसारं योगोऽयं जयेत्पीतः सशोणितम्‌ ॥ ५५॥ 
तशोणितपकातिसतारे कच्छुरादियोगः- कण्छुरा (कङ्कतिका) 
की जड का चूणं उदुम्बर फलके बरावर (१ कष) छेकर 
शहद ओर चावल के धोवन के साथ पीने से सरक्त पफ्ातिश्षार 
नष्ट हो जाता है अथवा विदारी, लारुखन्दन, भारङ्गी, शक्कर, 
मोथा शीर पद्मकेशार इनको समानप्रमाण में छेके चूणं बनाकर 
२ माशोसे४ माशोभर की मात्रा शद्‌ तथा श्वावरूके 
धोवन के साथ सेवन करनेसे सरक्त पक्षातिसार नश हो 
जाता हे ॥ ७५ ॥ 
विमशंः- कणष्छुरा शब्द्‌ का ऊट टीकाकारो ने दष 
थवा धमासा अथं किया हे किन्तु ककतिका (बरामेदन्कषी) 
मधुर, शीतल ओर चिक्षण होने से रक्त फी प्रषतति को रोकने 
तथा मर धिते मे उत्तम है । पयस्या का ऽर्थं कुष्ट र्गो जे 
जकंयुष्पी, दुख्धिका तथा कीरकाकोरी किया हे । ` 
निरामरूपं शूलात्तं लङ्गनादेशच कर्पितम्‌। 
नर रक्षमवेदयाभ्नि सक्षारं पाययेद्‌ धृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लङ्कनकषिताय धृतपानम्‌- आंमदोष से रहित होने परं भी 
जिस अतिसारी को श्रु की पीदा हो तथा बह कम करमे 
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सेङ्गशहो गयाष्टो तथा उसके शरीर में रूषता भी वद 
गयी ष्टो तव उसकी अप्निका विचार करके यवक्ञारमिश्चित 
धतपान कराना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


बलाढृहत्यं्युमतीकच्छुरामूलसाधितम्‌ । 
म कितं समधुकं पिबेच्छुलेरभिद्रुतः। ५७ ॥ 
नश्ूलपित्तातिसारे बकादिषृतम्‌- बला ( खरेटी), बडी 
कटेरी, अश्युमती (श्षारूपर्णी), कण्डरा (कङ्कतिका या जवासा) 
की जड इन्हें समान प्रमाण में मिध्रित कर ४ पल रेके पानी 
साथ पत्थर पर पीसकर कल्क बना टँ तथा कङ्डः से चतुगुण 
८ १६ परप प्रस्थ ) घृत णएवं घत से चतुगुण पानी डालर 
षृतमात्र शेष रखके छानकर हीक्षी मे भर देवं । घृतमात्रा 
१ तोरा, शहद & माज्ञा तथा मुखेदी का चूण १ माश्ञामिध्रित 
कर शल से पौडित अतिसारी को पिछा देवं ॥ ७७ ॥ 
विमक्शः--अन्य हिन्दी टीकाकाररोने पूर्वापर धृतप्रकरण 
होते हुये भी इसे छाथ वना दिया है यह विचारणीय हे । 


दार्षीबिल्वकणाद्राक्षाकटकेन्द्रयवेधतम । 
साधितं हन्त्यतीसारं बातपित्तकफात्मकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सज्निपातातिसारे दार्व्यादिष्रतम्‌--दारुहरिद्रा, कचे बिल्वफल 
की मजा, पिप्पली, मुनक्का, कुटकी ओर इन्दव इनका 
कष्टक ४ परः धत ५६ पर, पानी ६४ परू धृतावशोष पाक कर 
रं । यष्ट शत वात, पित्त तथा कफ से पृथक्‌ प्रथक्‌ उस्पश्न या 
सन्निपात रूप से उन्न हुए अत्तिसार को नष्ट करता हे ॥७८॥ 
दध्ना चाम्लेन सम्पक्तं स्योषाजाजिचित्रकप्‌ । 
सचन्यपिप्पलीमूलं दाडिमेबौ रुगर्दितः ।(७६॥ 
ह्लातिसारे ग्योषादिषृतम्‌- सोरठ, मरिच, पिप्पली, जीरा, 
चित्रक की जड, चभ्य, पिपरामूरू ओर दाडिम (फर ) कां 
छार इनका समप्रमाण कर्क ४ पर, घृत १ प्रस्थ (१६ पर); 
वृष्टी १ प्रस्थ तथा काञ्जी ४ प्रस्थ रेके धृतावशेष पाक कर ठटे। 
शूर से पीडित अतिस्तारी हसत को दिनि मे २-२ बार पीषे॥ 


पयो धृतच्च मधु च पिबेच्छुलेरभिद्रतः। 
सिताऽजमोदकटवङ्गमधुकेरवचूर्णितम ॥ ८०॥ 
द्युलातिसारे पयोधतमधुपनम्‌-शूल से पीडित अतिसारी 
सकरा, अजवायन, श्योनाक जौर मुरेदी के समभागङृत 
चूण को ३ माके भर रेकर दुग्ध ५ तोके, धृत १ तोर ओर 
मधु 4 तोङे भर में मिरखाकर पी खे ॥ ८०॥ 
आवेदनं सुसम्पक़ दीप्राग्नेः सुचिरोत्थितम्‌ । 
नानावणमतीसारं पुटपाकेरुपाचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
पुटपाकसाध्यातिसारः- वेदना से रहितः, दोष जिसर्मे 
खण्डी तरह पक गये हो तथा दीक्ष अग्नि वारे मनुष्य के 
चिरकाषोस्पन्च सथा अनेक वणं के मर वारे अतिखादी को 
पुटप की हुईं भौषभिर्यो के स्वरस का पान कराना चाहिर्‌ ॥ 
त्वक्पिषण्डं दीर्ध्रन्तस्य पद्मकेसरसंयुतम्‌ । 
कारमरीपद्मपत्रेश्वावेष्टय सूत्रेण संहढम्‌ ॥ ८२॥ 
-खदावलिप्रं सुकृतमङ्गारेष्ववकूलयेत्‌ । 
स्विन्नम्‌द्‌ धृत्य निष्यीश्य रसमादाय तं ततः ॥ ८३॥ ` 


खत्तरतन्त्रपू 
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शीतं मधुयुतं कृत्वा पाययेतोदरामये | 
जीवन्तीमेषश्चङ्गथादिष्वेवं द्रव्येषु साधयेत्‌॥ ८४ ॥ 
प्रपाकविधिः - अरु ( श्योनाक ) की दार तथा कमर 
की केसर दोर्नोको समान प्रमाणम रेकर पानीके साथ 
परथर पर पीकर पिण्ड अना क । फिर हस पिण्ड को गंभारी 
ओर कमक के पर्तोसे आवेष्टित कर शारो ओर डोरोसे 
रूपेटके पानीसे गीीकी हुईं मिष्टीके कीष्वड्का पुक 
जण्छा आधा इदन्न मोटारेप ख्गाकर अङ्गारो पररखडङे 
अच्छी तरह पकावे । जब ह गोला पक कर लाल बणेका 
हो जाय तथ उसको अभ्चिसे उतार कर धीरे-धीरे युक्तिसे 
खत्तिका हटा कर मीतरी स्विन्न हरं ओषध को निचोढ 
( दबा ) ॐ उसका स्वरस निकारुटं। हस तरह इस शीत 
हुये स्वरस में एक तोला शष्टद मिका कर अतिसारादि उद्र- 
रोगो रूग्ण को पिलारवे। इसी विधि से जीवन्ती, मेढासीङ्गी 
एवं आदि शब्द्‌ से पाटा, हरी आदि द्रर्भ्यो का भी स्वरस 
निकार कर मधु मिखा के जतिसार मं प्रयुक्तः करना चाहिए ॥ 
तित्तिरि लुश्चितं सम्यक्‌ निःकष्टान्त्रन्तु पूरयेत्‌ । 
न्यग्रोधादित्वचां कल्केः पूवेवश्चावकूलयेत्‌ ॥८५॥ 
रसमादाय तस्याथ सुस्विन्नस्य समाक्षिकम्‌ । 
 शकंरोपहितं शीतं पाययेतोदरामये ॥८६॥ 
तित्तिरिपुरपाकः- कारी तित्तिरी के हाथ, पैर, पंख तथा 
तुण्ड जौर आन्त्र सभी को टुश्ित (पृथक्‌ ) करद, फिर 
न्यग्रोध (वट) जादि छीरीब्ररखो की छारु का कर्क बना 
उस तित्तिरके कोष्ट (पेट)्मे भरकर गोलासा बनाके 
गम्भारी भौर कमल कं पर्तोमे रखकर कुशा से आवेष्टित करके 
गीद्धी मिरी का एक हश्च मोटा रेप र्गाकर खेर की रुकी 
के अद्खपरों पर पकावं। जब पक कर वह गोला रचछवणं का 
हो जाय तब उसे जघ्निसे पृथक्‌ कर उखकी मिहीहटाके 
स्विश्च तित्तिरी को अच्छी प्रकार दाकर स्वरस निकार रना 
चाहिए । फिर शीतल हए हस रस मे शाहु एवं शकरा मिरा 
कर अतिसारादि उदररोगो मे पिरखाना चाहिषु ॥ <८५-८६ ॥ 


विमशंः--स्यप्रोध आदि क्षषब्द्‌ से ढाक तथा नन्दी ब्द 
का ग्रहण किया जाताहै कर्योकिवे संग्राहक है, जैसा कि 
कहा भी शै- संग्राहि स्तम्भनाद्धिशं यथा तदभिदध्मदे। आग्नेय- 
गुणमभूविष्ठं तोयांश्ं परिश्लोषयेत्‌ ॥ संगृह्णाति मरुं तत्स्याद्‌ माहि 
श्ुण्डयादयो यथा । समीरय॒णभूयिष्ठं शौतत्वाचन्नमस्वतः । विधाय 
वृद्धि स्तभ्नाति स्तम्मनं तयथा वरः ॥ 


लोधचन्दनयष्टयाहृदार्वी पाठासितोत्पलान्‌ । 
तण्डुलोदकसम्पिषटान्‌ दीषदृन्तत्वगन्वितान्‌ ।। ८७ ॥ 
पूववत्‌ कूलितात्तस्माद्रसमादाय शीतलम्‌ । 
मध्वाक्तम्पाययेद्येतत्कफपित्तोदरामये ॥ ८८॥ 
कफपितातिक्तारे लोभधादिपुरपाकः- छोध, न्दनः, मुरेदी, 
दाश्हरिद्रा, पाठा, शकश, कमर तथा अर की छाल दरे 
पत्थर पर तण्डुरोषुक के साथ पीसकर गोषा बमाकर वादि 
त्र मे रखकर कुशा या डोरे घे आवेष्टित कर गीडी मिहीका 
एक इख मोटा रेप चारो भोर चदाकर निधूंम उवरूवङ्गाराभ्नि 
पर रखकर रार सुखं होने तक पाक कर रेषे । पश्चात्‌ मिषी 
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हटाकर स्विन्न हुए ओषध गोरे को दवा के स्वरस निकाल 
कर कश्ीतट होने पर उसमे ज्ञहद्‌ मिदाकर कफ ओर पित्त 
अजन्य अतिसार मे पिरवे ॥ ८७-८८ ॥ 


एवं प्ररोहः कुर्बीत बटादीनां बिध।नवत्‌ | 
पुटपाकान्‌ यथायोगं जाङ्गलोपहितान्‌ श्युभान्‌ ॥ ८६॥ 


वटाद्िप्रनेहण्टणकः-- सुश्चुत सूत्र स्थान के व्भ्यसंग्रहणीय 
नामक्र ३८ वैं अध्याये कटे हुये वटादि वगंके वृषो के 
प्ररोहा ( जटाङ्कर ) को पत्थर पर पीसकर कल्क वनाकर 
काव, कपिञ्जल आदि जङ्लछी जीवों के मांस के साथ मिधरित 
कर गोषा बनाकर वरादिषपनत्रमे रख कुश्च या डोरे से भवेिव 
कर सत्तिकारेप करके पूववत्‌ अभ्निमे पकार रार सुखं 
होने पर मृत्तिका हटावे । उस स्विन्न ह ९ ओषध गोरे को दबा 
कर स्वरस निकाल कर शीतल होने पर शष्टद भिखाकरं 
अतिसारी को पिदावे ॥ ८९ ॥ 


बह्रष्म सरक्त ॒मन्दवातं चिरोस्थितम। 
कौटजं फाणितं बापि हन्त्यतीसारमोजसा ॥ 
अम्ब्ठादिमधुयुतं पिप्पल्यादिसमन्वितम्‌ ॥ ६०॥ 
विविधानिसारे कृटजफाणितप्रयोगः--बदेफल, शुङ्कपुष्प जओौर 
ग्ध पच्रवारे कुटज इतत की दार रेकर सोरूहगुने, अष्टगुने 
या चौगुने पानीये कथित कर अर्धांवरोष रहने पर छानकर 
पुनः उसे फाणित ( राव ) शी आकृति ( गाढ़ा) होने तक 
पकाकर अग्ष्टादि तथा पिषप्रल्यादि गण की ओषधिर्योका 
मिलित चूण चतुर्थाह्न डालकर धच्छी प्रकार स्वुरपे से मिराकर 
उतार ख्व फिर श्षीतल होने पर इसमे मधु का प्रकेप देकर 
पात्रे भर कर रख दे। यह कौरज फाणित अधिक कफवारे 
रक्तयुक्त तथा मन्द्‌ वायु वारे चिरकाल्िकि अतिसार को 
स्वप्रभाव से नष्ट करता हे । इसकी माश्रा ¶ माशेसे १ माका 
तथा दिनम तीनयादो बार रेना खाहिये ॥९०॥ 
व्रिमश्शः--भम्बष्ठादिगण--अम्बष्ठावातकीकुुमसमङ्गाकट्‌ वङ्ग 
मधुकबिस्वपे्चिकासावररोध्रपलाक्चनन्दीवृक्षाः पश्केरराणि चेतिः। 
पिप्पल्यादिगण-- "पिप्पली पिप्पलौमूलचन्यवित्रकश्वङ्गवेरमरि चष्टस्ति- 
पिप्परीहरेणुकेलाजमोदेन्द्रयबपाठाजीरकसषंपमहानिम्बफरदिज्गमा- 
गीमधुरसातिपिषावचायिडङ्गानि कडरोदहिणी चेति ॥ 


पुभिपर्णी बलाबिल्वबालकोत्पलघान्यकैः । 
सनागरेः पिबेत्‌ पेयां साधितामरदरामयी ॥ ६१ ॥ 
अनिमरे पेया- पिठवन, खरेदी ( बरियारा ) की जब, 

कच्चे बिरूवफर की मजा, नेत्रवारा, कमर, धनियां मौर 
सट भिरित १ कषं भर ङेकर 3 प्रस्थ (६४ तोले ) जरं 
पकाकर आधा प्रस्थ शोष रहने पर उतार कर दान छेवे। 
फिर चावल, मूग, माषओौर तिर्मेसे जो भी दोष तथा 
रोगी की दष्छानुसार उचिस प्रतीक्ष हो १ परु (४ तोले) 
प्रमाणम रेकर उक अधंश्चत ६२ तोके ओौषधजकमें डर 
कर अच्दी प्रकार पाक होने पर उतारकर उस सैम्धवरूकण, 
भूना जीरा तथा कारी मरिर्वो के चूणं का प्रेष दुं भथवा 
रुग्ण मधुर चाहतादहो तो मधुका प्रेयदुं। यह पेया 
अतिसार रोग मे उन्तमहे ५९१५ 


अरलुत्वक्त्रियङगुञ्च मधुकं दादिमाङ्कुरान्‌ । 


घुश्रुतसंहिता 


आवाप्य पिष्टा दधनि यवागूं साधयेद्‌ द्रवम्‌ ॥ 
एषा सर्बानतीसारान्‌ हन्ति पक्रानसंशयम्‌ ॥६२॥ 
सवांतिसररेपु यवागूः- अरु (श्योनाक) की हष, 
प्रियङ्क, सुरेटी नौर अनार के कोमरू परते दन्द समान प्रमाण 
मे मिश्रित कर एक कषं भर लेकर पश्थर पर पानीके साथ 
पीस कर कल्क बनाकर दष्ट में घोरकर १ प्रस्थ (६४ तो०) 
जल डालकर यवागू सिद कर | यह यत्राम्‌ सवप्रकार के 
पक्ातिसारो को नष्ट करती है ॥ ९२ ॥ 
विमश्षः-अरलुव्वगादि को पीसकर दही मे डर कर 
यवागू वना रे । यही पर पिष्टा इस क्रिया के प्रयोग करने से 
भअरटत्वगादिक्ाथ से यवागृसाधन करना निषिद्ध प्रतीत 
होता हे एेसा डर्हणाचायं अपनी टीका सें छिखते है । अरल- 
रवगादि दर्यो का प्रमाण, देही का प्रमाण तथा यवागूसाधन 
करना यष सब असन्दिग्धं रेख है, कोर परिभाषा भी काम 
नहीं देती अतः हमने साधारण परिभाषा ककर्षमात्रं ततो 
द्रव्यं माधयेत्प्राश्थिकेप्मसि' के अनुसार अर्थं छिखा हे । वास्वव 
मे यर्हो पर चावलया मूंग अवश्य रेना चाहिये क्योकि 
उनके बिना यवागू कैसी !? | 
रसाञ्जनं सातिविषं सखग्बीजं कौटजं तथा ॥ ६३॥ 
धातकीनागरच्वैव पाययेत्तण्डुलाम्बुना । 
सशूलं रक्तजं घ्रन्ति एने मधुसमायुताः ॥ ६४॥ 
सशुलरक्तातिसारे योगाः- र्सोत, अतीस, कृडे की छार, 
कृष्टे के बीज ( इन्देयव), धाय के पुष्प ओौर सोढ हन 
भौषधि्यो को प्रथक्‌ पृथक्‌ पीसकर चाव के धोवन ऊे साथ 
मिखाकर राहद्‌ का प्ररेप देकर पिराना चाहिये । इस भकार 
भिन्न-मिन्न ओषधयो के योग ॒शरूखयुक्त रक्तातिसार को नष्ट 
करते है ॥ ९२-९४॥ | 
विमशः-ङुखु आचायं श्वन्ति एते मधुसमायुताः' के स्थान 
पर दन्ति योगोऽयं मधुसंयुतः' पाट मानकर उक्त आौषधियो 
कासम्मिख्ति एक ही योग मानते तथा यह दीक भीहै। 
प्रथक्‌ पथक्‌ भौषधि खेनीषहोतो मात्रा १ माज्ञा तथा सथको 
मिश्रित कर लेनीष्टोतोरसेर्माशे की माघ्रा यथादोष, 
समय ओर जायु आ का विचार कर रवे । 
मधुकं ॒बिल्वपेशी च शकंरामधुसंयुता | 
अतीसारं निहन्युश्च शालिपष्टिकयोः कणाः ॥ 
तद्रल्लीटं मधुयुतं बदरीमूलमेव तु ॥ ६५॥ 
मतिारदरा योगाः - सुरेढी, कच्चे विक्वफरु की मजा, 
इन्दे सम प्रमाणमें चूर्णित कर 9 मादो भर रेकर ३ माके 
शकंरा तथा १ माशे शहद के साथ मिलाकर सेवन करने 
से अतिसार न्ट होतादहै। इसी तरह शालि चावर तथा 
सादी चावरुके चूणंकोरे माशेभर रेकरशर्करावमपुके 
साथ सेवन करने से अतिसार नष्टहोताहै। रेसेहीरैरक्ी 
जङ्‌ की छार का चूणं + मादो भरे के महीन चूण कर 
शष्ट के साथ मिलाकर चाटने से अतिसार नष्ट ्ोता है ५९५# 
वद्य्युनजम्ब्बास्नशक्ञकीवेतसत्वचः । 
शकराषशोद्रसंयुक्ताः पीता घरन्प्युद्रामयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अतिसारहरास्त्वचः-- बेर, अजन, ` जाद्भनः; जाम, शह्वकी 
भर वेतस इनकी छो को समान भमाण मे के कद चूर्णित 


अभ्यायः ४० ] 
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करदं। फिर र मारो भर यह चरणं, एक मारो भर शकरा 
ओर एक माशे भर मधुको भिध्रित कर सेवन करनेसे 
अतिसार नष्ट होता है ॥ ९६ ॥ 
पतैरेव यवारगूश्च षडान्‌ युपांश्च कारयेत्‌ । 
पानीयानि च तृष्णाघचु द्रव्येष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥६५। 
बदयांदिभियंवाग्वादिनिर्माणम्‌- उक बवरी आदि की 
त्था मिश्रित ४ पल टेकर यवकुट कर १ आडक (६४ पर) 
जरू डारुकर पकाकर चखोथाई शेष रहने पर श्वान ठे । इसी 
छाथमें चावरूयामूंग क्षी यवागू; षड ओर यूष बनाकर 
भतिसारी को देवं तथा प्यास लगने पर षडङ्गपरिभाषानुसार 
( १ कर्षं उक्त छाल, १ प्रस्थ पानी, अद्धावहोष ) पानी सिद्ध 
कर पीने को देना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
कृतं शाल्मलिब्रन्तेषु कषायं हिमसंन्नितम्‌ । 
निशापयुषितं पेयं सक्षीद्रं मधुकान्वितम्‌ ॥ ६८॥ 
शास्मलिवृन्तहिमः- सेमर की कोपर ( नवीन पत्राङ्कुर ) 
एक पल भर खेके पस्थर पर पीस कर ६ पलजलमे डाल 
कर रात भर पड़ारखके दुसरे दिनि प्रातः हाथ सरे अटी 
प्रकार मसल कर कपषडेसेद्ान के इसर्मे श्हद्‌ $ तोके तथा 
मुरी का चृणं आधे तोरे भर मिला कर पीने से अतिसार 
नष्ट होता हे ॥ ९८ ॥ 
विमश्--शीतनिर्माणनिधिः -क्चण्णं द्रम्यपरं सम्यक्‌ षड्‌ 
भिजरपकेः पठतम्‌ । रावरीमुषितं सम्यक्‌ शेयः रौतकषायकः ॥ 


( परिभाष्षाप्रहीप ) 


विबद्धवातषिट शूलपरीतः सप्रवाहिकः ॥ ६६ ॥ 

सरक्तमित्तश्च पयः पिबेत्‌ दृष्णासमन्वितः। 

यथाऽमृतं तथा क्षीरमतीसारेषु पूजितम्‌ ॥ १०० ॥ 

` कीषश्षेऽतिसारे दुग्धं पेयम-जो अतिसार का रोगी अपान 
वायु शीर मरके अवरोधसे पीडितो, शूरूसेदुःखीष्टो, 
बार-बार थोडा मल त्यागता होया कांज-कांज कर मल 
व्यागता हो तथा जिसके मरू खून आतादहो लथा जिसे 
प्यास अधिक ख्गती हो वह असीसारौ दुग्ध का पान करे 
क्योकि जिस प्रकार अष्त हितकारी होता उसी प्रकार 
सवं प्रकार के अतिसारोमे या उक्त रक्षण वारे अतीसारो 
मे दुग्ध शरेष्ठ माना गया हे ॥ ९९-१९० ॥ 


चिरोस्थितेषु तत्‌ पेयमपाम्भागैखिभिः शतम्‌ । 
दोषशोषं हरेत्तद्धि तस्मात्पथ्यतमं स्मृतम्‌ ।॥१०१॥ 
भतिसारे पानयोग्यदुग्धम्‌- विरकालीन अतिसारे पाव 

भर दुग्ध को त्रिगुण ( तीन पाव) पानी के साथ उबाल कर 
दुग्ध मात्र दोष रहने पर अथवा अद्धंश्वत करके पीवे क्योकि 
इस प्रकार का पिया हला दुग्ध शरीर मँ बचे हुये दोर्षोको 
नष्ट करता है अतः पसा दुग्ध अस्यन्त हितकारक माना 
गया है ॥ १०१ ॥ 

हितः खेहविरेको वा बस्तयः पिच्द्धिलाश्च ये । 
 पिच्छ्मिलस्वरसे सिद्धं हितश्च धृतमुच्यते । १०२॥ 
` भतिक्ारे केहविरेचनादि-- भक्तिसार मे जामदोष के निर्हरण 
के किमे अथवा. पक्षातिक्तार. मे भी यदि वातिक शुरू, 

२६ सु उ० 


ख्तरतन्त्रम्‌ 


२१५ 


आध्मान, हिकन्ध आदि रक्षण हो तो उन्हुं नष्ट करने के लिये 


रुग्ण को सेहविरेचन अर्थात्‌ पिरेचक जौधधिर्यो के कल्क से 


सिद्ध किये हये त का पान अथवा विरेचनकारक खेह दभ्य 


न्दे, 
जसे एरण्डतैर इनका पान कराना हितकारक होता दै 


अथवा निशूहक्रमचिकिस्साधिकार मे कही हदं पिच्छुल 
चस्तिर्याँ देनी चाहिए । इसी प्रकार श्योनाक, सेमल आदि 
पिच्छिर द्रव्यो के स्वरस तथा कल्क से सिद्ध किये हूये धत 
का सेवन हितकारी होता है ॥ १०२॥ 


शकृता यस्तु संसरष्टमतिसार्येत शोणितम्‌ । 
प्राक्‌ पश्चाद्वा पुरीषस्य समक्‌ सपरिकत्तिकः।। 
श्रीरि्ङ्गाश्रतं सर्पिः पिबेत स्तद्रशकरम्‌ ॥ ९०३॥ 
सरक्तमलातिसारे श्वीरिशुदवाश्तं सपिः-जो अतिसार का 
रोगी मरके साथरक्तका अतिस्रण करताहो चाहे वह 
रक्त मलोस्सर्म के पूवं या पश्चात्‌ आताहो एवं जिस रोगी 
को शुर ओर परिकर्तिका ( ओतो में तथा वस्ति, गुदा ओौर 
छिङ्गमे काटने कीसी पीडा) होती दहो उसे क्ीरि श्लो (वर 
अश्वत्थ आदि) के नवीन पत्राङ्करोके कल्क तथा काथं 
घृत सिद्ध करके उसे शष्टद जीर शकरा का भिश्रण करके 
पिराना चाहिए ॥ १०३ ॥ 
दा्वीत्वक्रिपप्पलीडयण्टीलाक्षाशक्रयवरधतम्‌ ।। १०४ ।। 
संयुक्तं भद्रोहिण्या पक्क पेयादिमिध्रितम्‌ । 
त्रिदोषमप्यतीसारं पीतं दन्ति सुदारुणम्‌ ।। १०५॥। 
सरक्तमखातिसारे दार्व्यादिध्रतम- दारुहरिद्रा की दारु, 
छोटी पीपर, सोट, राक्ता, इन्द्रयव ओर कुटकी इनके कल्क 
से सिद्ध किये हुये त को अतिसारहर पेया के साथ थवा 
यवागू के साथ-साथ मिश्रित करके पाना चादिषु । इस 
प्रकार से सेवित करिया इजा घृत ए्रथक्‌-परथक्‌ दोषो से उस्पन्न 
तथा त्रिदोष से उस्पन्न हुये अतिसार को भी नष्ट करता हे ॥ 
गौरवे वमनं पथ्यं यस्य स्यात्‌ प्रबलः कफः । 
ज्वरे दादे सविडबन्वे मारुताद्रक्तपिन्तवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
पक्रातिसारेऽपि वमनम्‌--भिस पक्तातिसारी म कफ की 
प्रषलता हो तथा शरीर मे भारीपन हो एवं उवर, दाह तथा 
वातानुन्ध के कारण मल का विबन्ध हो उसे अध्ोग रक्त 
पिच म जैसे बमन करानेसे हितष्टोता है तद्वत्‌ एेखे अतिसार 
म भी वमन कराना हितकारी है ॥ १०६ ॥ 
विमर्षः वमन कराने से प्रबल इजा कफ नष्ट हो जाता 
डे तथा मल केवेग की प्रव्त्ति नीचेको रहती दे, वह वमन 
कराने से विचित्रमागंचिकित्साप्रभाववश् सुक जाती हे । 


सम्पके बहुदोषे च विबन्धे मूत्रशोधनः । 
का्य॑मास्थापनं शिघ्रं तथा चेवानुवासनम्‌ ॥ १०७॥ 
अतिसारे बस्तियोगाः- अतिसार की पक्रावस्था मं तथा 
शरीर मे दोषो ी अधिकता होने पर, अपान वायु आदिकी 


 अप्रबुत्ति म भूत्रसंक्लोधक ओषधिर्यो ( कुकशकाणादि पञ्चतृण, 


गोखरू, पाषाणमेद्‌ आवि दर्यो ) के फाथसे तिद्ध किये हये 
शृत या पएरण्डादि वैर द्वारा शीघ्री भास्थापन ( निरूहण- 
वस्ति ) या अञुवासनबस्ति दनी वाहि ॥ १०७ ॥ 


२१९६ 


सुश्चुतसंहिता 
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प्रवाहणे शादभररो मूत्राघाते कयम । 
मधुराम्लेः तं तलं सर्पिबौऽप्युवासनम्‌ ॥ १०८ । 
प्रवाहटणादिष्वनुवासनम्‌-रोगी भरट को निकालने के रिय 
बार-बार प्रवाहण ( कुन्थन ) करता हो, गुदभ॑श हो गयाहो 
तथा मूत्राघात भौर कमर की जकडाहट हो गयी हो रेसी 
अवस्था मे काकोल्यादि मधुर भौषधि्यो के कतक तथा स्वर 
एवं बीजपूर, कपिस्थ, चुक्रिका, वृकाम्ट, काञ्िक आदि भम्ट 
र्यो से सिद्ध किये हये तैर अथवा धृत से अनुवासनस्ति 
देनी चाष्िए ॥ १०८ ॥ 


गुदपाकस्तु पित्तेन यस्य स्यादहिताशिनः। 
तस्य पित्तहराः सेकास्तत्सिद्धाश्चानबासनाः ।॥१०६॥ 
गुद पाकोपचारः- अहित आष्ठार-विषार के सेवन से पित्त 
के प्रकोप द्वारा जिस अतिसारी की गुदा पक गईहो रेसी 
जवस्था मे मन्दोष्ण कीर, दृष्ठरस, शकंरोदक ओर काको- 
ह्यादि मधुरौषधिर्यो के छाथ से गुद्प्रदेश्ण मे सेक करना 
चाहिए तथा इन्हीं दर्यो के कल्क जीर क्राथ से सिद्ध कयि 
हुये धृत की अनुवासनबस्ति देनी चाहिए ॥ १०९॥ 


दधिमर्डघुराभिल्वसिद्धं॑तेलं समारुते । 
भोजने च हितं क्षीरं कच्छुरामूलसाधितय्‌ ॥ ११०॥ 
वातात्तिस्तारे तैलानुवासनम्‌- वातजन्य अतिसार मँ द्धि, 
मण्ड, सुरा भौर विर्वफट के कर्क द्वारा सिद्ध श्ये हये 
तरु की अनुवासनबस्ति देनी चाहिए तथा भोजन के टिये 
कश्छुरा ( कङ्कतिका, भूकशिम्बा या दुरालभा ) की जड के 
कल्क से सिद्ध किया हु दुग्ध हितकारी होता है ॥ ११०॥ 
विमक्षः-सुश्वुतरीकाकार इक्हण ने दुधिमण्ड एकष्टी 
७ 1 कर दधिमस्तु ( द्टी के ऊपर का पानी) अथं 
1 हे। 


अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सरुग्य उपवेश्यते । 
यदा चायुषिंबद्धश्च पिच्छाबस्तिस्तदा हितः।। १११॥ 
पिच्दयावस्तेविषयः- जो अतिसार का रोगी थोडा-थोडा 
तथा अनेक वार, रक्षमिश्रित एवं शरूपूर्वंक मर स्यागता हो 
एवं जितम अपान वायु भी अवश्द् हो गह हो रसे जतिसारी 
के लिये पिच्छावसित हितकारी ष्टोती है ॥ १११॥ 
विमश--पिच्छावरित-- पिच्िर द्यो से की हुई बस्ति 
को पिच्छावरित कहते है, जेसे सुश्ुताचार्य ने सु. चि. अ. १८ 
म कही है -बदर्येावतीशे्शास्मलीषन्वनाङ्कराः। क्षारसिद्धाः 
्ीयुताः साता: पिच्छिलसं्चिताः॥ वाराहमादिपौरभकैडारैगे- 
यकोक्ुरम्‌ । सथस्कमसपाजं वा देयं पिच्दिलवस्तिषु ॥ 
भरायेण गुददौबल्यं दीर्कालातिसारिणाप्‌ । 
भवेत्‌ तस्माद्धितं तेषां गुदे तैलावचारणम्‌॥ ११२॥ 
यददो बेल्यचिकित्सा- अभिक समय तक अतिखार से 
पीडित रहने वारे रोगियों छी गुदा प्रायः दुब हो जाती है 
इससे पेसे रोगियों की गुदा मे पिञु, सैक भौर भनुवासन 
के स्पे तेरु का प्रयोग करना चादिषु सथा पित्तानुबन्ध 
होतो इत विधि से धृत प्रयुक्त करं ॥ ११२ ॥ | 
कपित्थशाल्मलीफञ्जीवटकापांदाडिमाः। 
यूथिका कच्छुरा शेलुः शणश्चष्श्च दाधिकाः ॥११२॥ 
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अतिसारे कपित्थादिप्रयौगः--कपिष्थफक, सेमर के कोम 
पत्र, फञ्जी ( पाटामेद ), बट छी कोपर, कपास की की 
डोडी या कोमल पतते, दाडिम के कोम पत्र या अनारदाने 
याफरुके धिरक, यूथिका (जूही) की कलिय, कच्छुरा 
( कङ्कतिका या जवासा ), शे ( छिसोका ), सन भौर 
चंच ( शाकविदोष ) दृन् दही से संस्छरृत कर अतिसार 
के रोगी में प्रयु करं ॥ ११३ ॥ 

विमर्षः उक्त दर्यो की चटनी, काक, स्वरस ङ्ध भी 
खना कर उसमे दृष्टी का प्रक्षेप कर्‌ प्रयोग करना चाहिए । 


शालपर्णी प्रशिनिपर्णी ब्रहती कर्टकारिका । 
बला शअदद्राबिल्वानि पाठानागरधान्यकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
एष आहारसंयोगे हितः सवोतिसारिणाम्‌। 
तिलकल्को हितश्चात्र मौद्रो मृद्रस्सस्तथा ॥ ११५॥ 
अतिसारे आहारसंस्कारद्रन्याणि--ज्लारुपर्णी, पृ पणी, बडी 
कटेरी, छोटी कटेरी, बरियार, गोखरू, कषा बिल्वक; 
पाठा, सड ओर धनिर्यौ इन दर्यो को अतिसारी आष्टार के 
संस्कार करने मे प्रयुक्त करे । हसी प्रङार अतिसार के रोगी 
के लिये तिरुकरक, सूद्रक्क तथा सुद्ररस भी हितकारक 
माने गये है ॥ ११४-११५ ॥ 


विमक्षः--श्चारपर्णीं से रेकर धनियां तक के दस दरष्यों 
को दक्लाङ्गके नाम से कहते दहं तथा इन द्र्भ्यो का अतिसार 
मे यथायोग्य उपयोग किया जाता हे । अर्थात्‌ इन दर्यो को 
समगप्रमाणमे मिभरित कर चार पलरे के एक आक (६४ 
पल) जल में फथित कर चथा शोष रटने पर उतार के छान 
टे । इसी छाथ से चोवल या मूंग की यवागू, यूष, रस आदि 
यना के अतिसारी कोदेवं ` काथ्यद्रश्पाजलि शषुण्णां भपयित्वा 
जलाढके । पाद्‌।वक्ञेषे तेनाथ यवाग्वाद्यपकल्पयेत्‌ ॥ युर्षाश्च रस- 
काश्रैव कल्पेनानेन साधयेत्‌ ॥ (प. प्रदीप) यवागूभक्ताविनिर्माण 
मे इस क्वाथ का परिमाण - भक्तं भच्चगुणे तोये यवागूः णे 
पचेत्‌ । चतुर्दशगुणे पेयां षिलेपीश्न चतुर्युगे ॥ य्ह परजो मुद्र 
रस कहा वह भी खडेमूर्गोको रोगी जितना अन्न खाता 
हो उसके चौथा प्रमाण मे लेकर उक्त शाटपर्ण्यावि के काथ 
मही पकाके सुद्रसरं। 
पित्तातिसारी यो म्यः पित्तल्ान्यतिषेबते । 
पिन्तं प्रदं तस्याशु र्तातीसारमाबहेत्‌ ॥ 
उवरं शूलं तृषा दाहं गुदपाकश्च दारणम्‌ ॥ ११६॥ 
रक्तातिसारदेतुः- जो पि्तातिक्षार वाखा रोगी पि्तज्नक 
अन्न ओर पान का भधिक सेवनं करतारहै उसका पित्त 
अस्यधिक दुष्ट होकर रक्तातिसार उस्पश्न कर देता है जिसमे 
उवर, गख, तृषा, दाह ओर दारण ( कष्टदायक ) गुद्पाक 
होता है ॥ ११६॥ 
विमक्षः--चरक, सुश्चुत आदि भार्या ने रक्तातिसार को 
पथश्‌ न मानकर उसे पिष्तातिकारकी ही एकं परिबर्दित 
अवस्था मानदषी है इसीखियि सुश्वुताचायं ने उन शोक 
ह्वार पितलषातिसारी का ही पित्त अधिक ङुपित होकर रका 
तिसार मे परिणत हो जताहै पेसा छिखाहै। इसी प्रकार 
चरक्न्दायं जे भी 'द्तप्रितोपहितम' पेता कह कर रक्ाविसार 
क्तो पिष्पतिषारान्त्गेत कर विया दै । माभवकार ने मी उक्त 
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हई अवस्था को रक्तातिसार कहा है -“पित्तङृन्ति वदाऽस्यथं 
दरम्याण्यरनाति पैत्तिके । तदोपजायतेऽमीषणं रक्तातीसार उष्वणः 
पित्तङृन्ति- अम्ल, रवण, कटु, क्षार तथा तीचण पदाथ पिस- 
वद्धंक होते ह । इन पदार्थौ के अत्यधिक सेवन से आगन्प्रकरा 
भी भधिक शुभित ( उन्तेजित ) हो जाती है जिससे आन्त्र 
की शटेष्मिक करान्तगंत ऊेशिकाओं ॐ विदीणं हो जाने 
से मरके साथ रक्ती प्रवृत्ति होने रुगती ह, इसी को 
रश्छातिसार कहते है । 


यो रक्तं शङ्कत: पूव पश्चाद्वा प्रतिसाय्य॑ते | 
स पल्लषे्बटादीनां ससर्पिः साधितं पयः ॥ ११७॥ 
पिबेत्‌ सशकरक्षोद्रमथवाऽप्यभिमथ्य तत्‌। 
नवनीतमथो लिद्यात्तरं चानुपिबेन्ततः | ११८ ॥ 


रक्तातिसारचिकित्सा- जो व्यक्ति दस्त जाने के पूवंथा 
पश्चा (यामलके साथ) रक्त का स्याग करताद्ो वह 
्यक्ति वट, अश्वत्थ आदि कीरीन्नु्लो के कोमल परसो का क्क 
आधा पर (दो तोला), दुग्ध ४ परु ( १६ तोरा) तथा 
जरु १६ पट रेके शीरावशेष पाक कर ष्ान के उसमे १ कषं 
धृत मिलाकर पीवे । अथवा उसी दुग्ध मे शक्कर ओर शष्ट 
मिलाकर पीवे। अथवा उक्त वटादिपल्लवकर्क से भधिक 
दुग्ध सिद्ध कर उसे मथ कर मक्खन निकाल के उसमें शक्कर 
शहद भिरा ॐ सेवन करे उ्ैर उसके पश्चात्‌ तक्र का 
चान करे ॥ ११७-११८ ॥ 

विमशेः-ङद रोगो का मत है कि वटादिपत्र्टत दुग्ध 
भे घृत, शकरा ओर शव भिखा करके पीना चाहिर्‌ तथा 
उसी दु्धमे से निकरे हुये मक्खन को बिना श्षकरा ओर 
शाहष् मिराये ष्टी सेवन करना चाहिये तथा उसके अनन्तर 
सक्रका पान करना चाहिए तक्र-दृटीके न्द्र घौथाई 
प्रमाणम पानी डारुकरं मथ के तक्र बनाई जाती है-- "तक्र 
पादजलं प्रोक्तमुदस्विदधंवारिकम्‌ ॥ 


प्रियालशाल्मलीप्लक्षशघ्लकीतिनिशत्वचः । 
्षीरे बिग्दिताः पीताः सक्षोद्रा र्कतनाशनाः ।११६॥ 
रक्तातिसारहगः प्रियानादित्वचः- प्रिया ( चारोटी ), 
सेम, पिरखन, शल्यकी ओर तिनिश की समप्रमाण मिश्रित 
छवा चूण ३ माहे भर खक पत्थर पर पानी के साथ पीस कर 
बकरी के५ तोर वुग्धमें डालके मसर कर दाद्‌ मिराके 
पीमे से रक्तातिक्षार नष्ट होता हे ॥ ११९॥ 
 विमक्षः--उक्त प्रियारादि इर्ोकी स्वचाको पृथक्‌ र 
पीस के अथवा समस्त मिश्रित करके पीसकर दुग्ध मेँ भिरा 
के पी सकते ह । | 
मधुकं शकंरां लोधं पयस्यामथ सारिबाम्‌ । 
पिषेच्छागेन पयसा सक्षौद्रं रक्तनाशनम्‌ ॥१२०॥ 
रक्तातिसारे मधुकादिभ्रयोगः-- सुरी, शाक्वर, पठानी रोध, 
पयस्या ( धकंपुष्पी या विदारीकन्द्‌ ) जौरे सारिवा ( अनन्त 
सूर ) इन्हे समप्रमाण मे चूर्णित कर ४ माशे मर रेके शद 
के साथ मिलाकर भजावुग्धानुपान के साय सेवन करने वे 
रक्तातिसार सष्ठ होता है ॥ १२० ॥ 


डतरत॑न्त्रम्‌ 
दोनो भाषार्यो के भआलयानुसार पिक्तातिसार कीष्टीबदी 
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मञ्ज सारिवां लोधं पद्मकं ऊुमुदोत्पलम्‌ | 

पिबेत्‌ पद्मातन दुग्धेन छागेनास्क्प्रशान्तये ।॥१२१॥ 
रक्तातिसारे मजिष्ठादिचूणेम्‌ - मजीट, अनन्तमुरु, पठानी- 

रोध, पदुमकाट, श्वेतकमल, नीरुकमल जर पद्मा (भारङ्गी) 

हनं समप्रमाण मेँ चूणित कर ३ माशेभररेके रक्तातिसार 

की शान्तिके लिये बकरी के दुग्ध के साथ सेवन करे ॥१२१॥ 


शकरोत्पललोध्ाणि समङ्गा मधुकं तिलाः ॥१२२॥ 
तिलाः कृष्णाः सयष्छ्याह्वाः समङ्गा चोतलानि च । 
तिला मोचरसो लोधं तथेव मधुकोत्पलम्‌ ॥१२३।। 
कच्छुरा तिलकल्कश्च योगाश्चत्वार एव च । 
आजेन पयसा पेयाः सरक्तं मधुसंयुता: ।॥१२४॥ 
रक्तातिसार्टराश्चत्वारो योगा--(9) शद्कर; कमर्पुष्प, 
खोध, समङ्गा ( मजीट ), भुरेटी जौर तिर । (र) काङे तिर, 
मुकेदी, मजी ओर कमलपुष्प । (३) तिरु, मोचरस (सेमर 
का गद्‌), पठानी रोध, मुरेदी जओौर कमलपुष्प । (४) 
कच्छुरा ( कडकतिका अथवा जवासा ) जीर तिर कक । इस 
तरह आधे-जाधे श्लोके द्वारा ये चार योग के है । हन्द प्रथक्‌ 
पथक्‌ समान प्रमाण मेँ ठेकर चूणित करके ३ मारो के प्रमाण 
मे रेके शषटद ॐ साथ भिश्रित कर अजादुग्धानुपान से रक्ता 
तिसार में सेवन करं ॥ १२२-१२४॥ 
द्रवे सरक्तं खवति बालबिल्वं सफाणितम्‌। 
सक्षौद्रतेलं प्रागेव लिष्यादाश्चु हितं हि तत्‌ ॥ १२५॥ 
बालबिस्वप्रयोगः- रक्त के साथ दरवरूप ( पतला पानी 
जेसा ) मरु आने पर कश्चे बिदवफर की मजा के चूणं को 
तीन भर रेके फाणित (रब), शहद्‌ जीर तेर के साथ 
भोजन के परे चारे । यह योग शीघ्रष्टी हितकारक होता 
हे ॥ १२५॥ 
विमशः-हस योग को सुबह-साम भोजन के पूवं तथा 
मध्याह्न मे रेखे तीन समय सेवन करना चाहिए । 
कोशकार घृते भ्रष्टं लाजचूण सिता मघु । 
सशूलं रक्तपित्तोत्थं लीढं हन्त्युदरामयम्‌ ॥ १२६॥ 
सन्नुलरक्तानिसारे कोश्षकारादियोगः--कोशषकार ( कौशेय. 
वख्जनिर्मापक कीट ) को घृत मे मर्जिव कर राजाके घृण 
शाकंरा भौर श्टद्‌ के साथ सेवन करने से रक्त ओर पिस के 
प्रकोप से उर्पन्न हला श॒कयुक्त भतिसार न होताहे ॥१२६॥ 
विमर्षः--इरहणाचार्य ने इस शलोक के र्थं मे लिखाहै 
कि कोशकार अर्थात्‌ इद्ुभेदविषोष के स्वचारहित टुकड़े को 
घृत मेँ भर्भित कर पीस के राजा, शकंरा ओर शहद के साथ 
सेवन करने से रक्तपिष्ोष्थ सशूरु अतिसार नष्ट होता है । 
कोशकार शक्षुमेद इ्ति डद्हणः। कोशकारो नाम कौशेयवस्ोप!दन- 
भूतवन्तूत्पादकः कीटविशेषः, इति सुश्रुताथंसन्दीपने हाराणचन्दरः। 
यही मत श्रेष्ठ हे अ्योकि खरकाच्ायं ने भी इसी रेशम के कीट 
के लिये कोशकार शब्द्‌ का प्रयोग किया है--ोशकारो यथा 
तन्तनुपादष्ते बधप्रदान्‌ । उपादत्ते तथार्थभ्यस्तृष्णामश्चः सद!ऽऽुरः। 
बिल्वमध्य समधुकं शकराक्षौद्रसंयुतम्‌ । 
तण्डुलाम्बुयुतो योगः पित्तरकतोप्थितं जयेत्‌ ।।१२७॥ 





२२६ 


पित्तरक्तातिस्तारे बिष्वाशियोगः- कच्चे विरवफर को भजा 
का चूर्णं २ माषा, सुरेदी का चूण 9 माषा, हकरा २ माका 
तथा शहद २ माश्े भररे के चखावरु के दो तोर धोवन 
( सण्डुरोदक ) मे मिभ्चित कर दिनम दो तीन बार पीने 
से पित्तरक्तजन्य अतिसार नष्ट होता हे ॥ १२७ ॥ 
विमर्षः--डदहणाश्वायं ने छिखाहै कि पिल्तसे यारक्त 
से उश्पश्न अतिसार न कि रक्तपि्तजन्य, क्योकि रेसा अथं 
करने से अतिसार की संख्या सप्त होने का भय है । 
योगान्‌ साख्प्राहिकांश्चान्यान्‌ पिबेत्‌ सक्षौग्रशकंरान्‌ । 
न्यप्रोधादिषु कुयोश्च पुटपाकान्‌ यथेरितान्‌ ।॥। १२८ ॥ 
अन्यकग्राहियोगातिदेशः- पित्तातिसार मे कषे हुए अन्य 
संभ्राहिक योगो को रक्तातिखारमें भी शहद तथा शकरा के 
साथ सेवन करना चाहिये तथा पूवं मँ कहे हुये योगो को 
न्यभ्रोधादि ( वटादि) केपर्त्रोमेरखके पुटपाक कर स्वरस 
निकार के सेवन करं अथवा न्यग्रोधादि ( वट, अश्वव्थ 
आदि ) क्तीरी इतो की केपर्खो को पीस कर गोरा बनाके 
गम्भारी शौर कमर के पत्तो म लपेट के सूत्र से आवेष्टित कर 
गिलीमिद्टीका खेप करके दीक्ताङ्गारमें रखकर खार सुखं 
होने तक पका के पश्चात्‌ भिद्टी हटाकर स्विन्न कोपर्लो के पिण्ड 
को दबा के स्वरस निकाल कर मधु मिलाके सेवन करनेसे 
रक्तातिसार नष्ट होता हे ॥ १२८ ॥ 
गुदषाके च य उक्तास्तेऽच्रापि विधयः स्मृताः | 
रुजाया चाप्रशाम्यन्त्यां पिच्छाबरितर्हितो भवेत्‌।।१२६॥ 
तेकविधानम्‌-- पित्तातिसारजन्य गुदपाक मं जो सेक 
जदि विधान पृं मेँ कहे हँ उन इस पित्तरक्छातिसारजन्य 
गुदपाक मे भी प्रयुक्त करं तथा गुदपाकजन्य वेदनां या अन्य 
वेदना का शमन अन्य उप्वारसेन होतादह्ो तो पूर्वोक्त 
पिष्छाषसिति का प्रयोग करने से छाम होता है ॥ १२९॥ 
सक्तविड्‌ दोषबहुलं दीप्राभिर्योऽतिसाय्येते । 
विडङ्गत्निफलाकृष्णाकषायेस्तं विरेचयेत्‌ ॥१३०॥ 
अथवैरण्डसिद्धेन परयसा केवलेन वा| 
यवागू्ितरेच्चास्य वातन्नैर्दीपनैः कृताः ।॥१३९॥ 
सनिबन्धरक्तातिसारे विरेचनम्‌-जो दीक्षपाश्वकाभि बाला 
म्यक्ति विबन्धपूवंक तथा प्रचुर दोषयुक्त मर को स्यागता हो 
उषे वायविडङ्ग, दरद्‌, बेडा, वला ओर पिष्पी के छाथ 
से विरेचन करावे भथवा एरण्ड की जढ्से सिद्धकियिदुर 
केवर दुग्ध से विरेचन करावे । पश्चात्‌ चधा प्रतीत होने पर 
क्ारूप्णीं जादि वातनाक्षक एवं दीपनीय भौषधि्यो के छाथ 
मेसिद्धकी दुद चांवलया मूग की यवागू देनी चाहिए 
॥ १३०-१३१ ॥ 
मशु टीकाकारो ने पुरण्ड तेर सिद्ध दुग्ध छिखा 
हे जो कि इर््टणमत तथा अनुभव से विष्टरे) एसे णरण्ड 
तर को दुग्ध मेँ डारुकर पिया जा सकता हे । 
दीप्राभिर्निष्पुरीषो यः साय्यते फेनिलं शद्‌ । 
स पिबेत्‌ फाणितं चुण्टीदधितेलपयोधृतम्‌ ।॥१३२॥ 
कफेनयुक्तर्तातिसायोपचारः- जो दीप्त अच्िबारा पुदष 
अधिक मररदहित किन्तु प्तागद्‌ार अतिस्तारसे म्रस्तहो वह 


राख, शुण्टीग्यूण , 9 सैर 9 ओ दन मिपि 
फ सरटा दी रूः दुग्ध अर धत दन्् भिधित कर 


ता 


विमक्षः--डरहणमताजुसार क्षागदार मरु निश्रारक 
( निःखारक ) अतिसार म आता दै । सुश्वुताचायं ने वाता. 
तिसार में श्षागाद्पर मरू के भाने का उद्रेख किया है--“व्चो 
मुद्रत्यलपमल्पं सफेनं रूप्षं दयाल सानि मारुतेन ॥` सु. उ. त, 
अ. ४०। ९। माधवकार ने भी फेनयुकछ मल वातातिसार 
आने को शिखा है-- अरुणं फेनिलं रक्चमल्पमस्पं सुहुहः । शङ 
दामं सरुक्डम्दं मारुतेनातिसार्य॑ते ॥ चरकाचायं ने भी (सन्ुलफेनः 
पिच्छापरिकतिकंः लिखि कर वातातिसार मे फेनिरू मक 
अनेको खिखादै। वाग्भगावायंने भी घातातिसार म फेन 
युक्त मरू भाना छिखा है-रूक्षं सफेनमच्छन्च रथितं वा सहु- 
मुहुः ' ( वा. नि. अ. ८ > । काणितादिमात्रा- फाणित १ तो०) 
शुण्टीचु्णं १ माशा, दधि २ तोरे से ५ तोके तक, तैल ६ 
माज्ञा, दुग्ध २ तोरा, धृत ¶ तोरा । एेसी मात्रा दिनं में तीन 
यादोषार दी जानी चाहिए । उक्त मान्ना में अवस्थानुखार 
न्यूनता या बृद्धिभीकीजा सकती है। 


स्विन्नानि गुडतेलाभ्यां भक्षयेद्दराणि च ¦ 
स्विन्नानि पिष्टवद्राऽपि समं बिल्वशलादुभिः ।॥१३३॥ 
सफेनातिसारे द्वितीययोगः - खदरफरो को उषारुकर गुड 
ओर सैर के साथ सेवन करं अथवा बदरीफरु ओर क्वे 
बिह्वफरु की मजा को पिष्टस्वेदनविधि से स्वि करके 
कीतर होने पर गुड ओौर तेल के साथ सेवन करनेसेस 
अतिसार नष्ट हो जाता हे ॥ १३२ ॥ | 
विमक्षः-बद्रफर ४-६ ठे सक्ते है तथा गुड १ तोरा 
छीर सैर ६ माक्चा पर्याप्त हे। पिष्टस्वेदनषिधिस्तन्त्रान्तरे 
यथा --अनेकच्छिद्रसंयुक्तशरविण पिधाय च। जका्पूरितां 
स्थां चुल्यामुपरि बिन्यपेत ॥ स्वेद्यानि द्रव्यजातानि 
रारावेऽस्मिन्निषाय च । आच्छ्धाद्यान्यश्रवेण ज्वालां 
तावत्प्रदापयेत्‌ । स्विन्नानि तानि यावत्स्युः पिष्टस्वेदेत्वयं विभिः ॥ 
अर्थात्‌ एक भगोनेया तपेटी मे आधा पानी भर कर उश्च 
पर सीधी पीतल की चलनी रख दं जीर उसमे बदरादि स्वेद्य 
वस्तु रख कर दुसरे बिनावर वारे शरावाङृति पाश्रसे 
ढक कर इस यंत्रको वृष्टे पर चदा दं । उबरूते हुये पानी 
से निकी हदं भाप चरनीके चिद दय स्वे्य द्रष्य पर पड 
कर उसे स्वेदित कर देगी । आज कर गुजरात में टोकरी 
इसी विधि से बनाते है । 
दध्नोपयुञ्य कुल्माषान्‌ श्वेतामनुपिषेत्‌ सुराम्‌ ॥१२४॥ 
मलक्षयचिकित्सा- अधंस्विन्न जो के चूणं को वही के साथ 
खाकर पश्चात्‌ पिष्टसाधित श्वेत ( स्वश्छु) सुराका पान 
करे ॥ १३७ ॥ | 
` विमन्ञः-कुदमाष इदु से अधंस्विश्न गोपूम तथा चर्नो 
का भी ग्रहण होता है -अधैरिवन्नास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणका 
दयः । कुल्माषा इति कथ्यन्ते शब्दरास्त्रेषु पण्डितैः ॥ चि 
शशमांसं सरुधिर समङ्गा सधृतं दधि । 
खदिद्धिपाच्य सेवेत बदरन्नं शकृतः क्षये ॥ १६५ ॥ 
मलक्षयेऽन्ययोगाः- खरगोश का मास तथा रक, कजा, 
धृत सौर दुही हम्ह मिभित कर पका के सेवम करे तथा 
उसे बा मरू को बद़ामे वारे माष ( उडद) जादि गर 
अश्न को संस्छृत कर सेवम करना चाहि९ ॥ १३५५ 


छ ध्यायः ४० ] 


विमर्षः--माष मख्वरद्क माना गया हे-“माषो बहुमलो 
वृष्यः ॥ 
संस्कृतो यमके माषयवबकोलरसः शुभः । 
भोजनाथ प्रदातव्यो दधिदाडिमसाधितः ॥ १३६॥ 
मलष्चये यूषकस्पना-- उडद, यव ( जौ ) ओौर बदरीफल 
का छाथ बनाकर घृत भौर तैर से संसत कर उसमे दही 
ओर अनार का स्वरस मिराकर भोजन मे प्रयुक्त करं ॥१३६॥ 


विडं जिल्वशलाटूनि नागरं ,चाम्लपेषितम्‌ | 
दध्नः सरश्च यमके अष्टो वचेःश्चये हितः ॥ १३५ ॥। 
व्चैःक्षये विडादियोगः-- विडरूवण, कञ्चे विर्वफर की 
मजा ओर सोटठ हन्द काञ्ची के साथ पीस कर धततेलमें 
भर्जित करके द्टी के ऊपर का माई का भाग मिखाकर 
सिखाने से मरुक्य मे छाम होता है ॥ १३७ ॥ 


विमक्षः--बिर्वफलमजा ४ माश्ा, सट १ माशा इन्ं 
काञ्जी के साथ पीसकर घृत वैर मे भजित कर र फिर उसमं 
विडलवण $ माश्चा प्रष्ठ कर दही की मलं की अपेक्ञा 
ऊपर का खा पानी डारूकर कुष वेर पका के उतार रू । यह 
करटपना उत्तम हे । 


सश्चूलं क्षीणवचौ यो दीप्राभिरतिसाय्यते । 
स पिबेद्‌ दीपनेयैक्तं सर्पिः सङ्प्राहकेः सह ।। १३८ ॥ 
क्षीणवचंसि प्रयोगान्तरम्‌- जिस मनुष्य की पाचका 
दीक्षष्टोतो तथा मर अधपिकक्षीणहो गयाहो ओर श्रूल- 
पूवक अल्प मर या केवल पानी की सी दुस्तं ख्गती हो वह 
व्यक्ति चित्रकादिक अच्निदीपक तथा धातकी, बिर्वशशकाट- 
प्रति मरुसंमराहक जौषधिर्यो के चूण ( भिरिति २ माके ) 

के साथ ६ मारे घृत मिटा के सेवन करे ॥ १२८ 0 


वायुः प्रबद्धो निचितं बलासं 
नुदत्यधस्तादहिताशनस्य । 
प्रबाहमाणस्य युहमलाक्तं 
प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ १३६ ॥ 

प्रवाहिकासम्प्रा्तिपूवेकपरिभाषा-- अहित भोजन करनेवारे 
घुरुष की वायु बढ़कर सञ्चित हुए कफ को गुदमागं से निक- 
छने ॐ रिये प्रेरित करती है। इस तरह अआर-बार प्रवाहण 
केरनेसे थोदधीमान्रा्मे मण्युक्तं कफ गुदमागं से बाहर 
निकरुता है हसे विद्धान्‌ रोग प्रवाहिका कहते है ॥ १३९ ॥ 
 विमक्षः-मथुकोषकारने लिखा हे कि दवसस्ण तथा 
आम मौर पछ रश्ण साधम्यं से अतिसारप्रकरण मे प्रवा- 
हिका का वर्णन छिया गया है । चरकाचायं तथा वाग्मटाचासं 
जे हस रोग का स्वतन्त्र वर्णन न कर भतिसारान्त्गत ही 
हसे मान छिया है । भोज ने इसका नाम विलंसी, पाराक्ञर 
ने अन्तर्अ्रस्थी या अन्नम्मन्थी तथा हारीत ने इसको निरारक 
यानिःखारक के नामसेरिखाहै। चरकादौ प्रनादिकाञ्चम्दाः- 
अमे परिणते यस्तु बिवद्धमतिसाव॑ते । सशलपिच्छमल्पारं बहुश्च 
सप्रवाहिकम्‌ ॥ यूषेण मूलकानां षडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ भन्यञ्च- 
वातश्ेष्मकिबन्धे वा कफे वाऽतिस्तवत्यपि । शके प्रवाहिकायां वा 
पिच्छाबस्तिं प्रयोजयेत्‌ ॥ ( ख, चि. अ. १९) इस प्रकार खर- 
काचायं का मतदहि रि वातातिल्लार में आम भौर कफका 


ठं्तरतन्त्रम्‌ 
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सम्बन्ध होने पर तथा कफज अतिसार में वायु का अनुबन्ध 
होने पर प्रवाहिका होती है। सुश्चुताचार्य ने भी अवस्था 
नुसार प्रवाहिका को वातिक, वैत्तिक, श्छेष्मिक ओर रक्तज 
एसे चतुर्विध ल्खि कर भी मुख्य रूप ते यह वातकफजन्य ही 
होती है पेते स्पष्ट कषा है-- "वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं लुद- 
व्यधस्ताददहिताङनस्य' । अतिसार मेँ मल के साथ जल, रक्त; 
वसा आदि अनेक धातुओं का सरण होता है किन्तु प्रवाहिका 
में मरके साथ सुरखुयरूप से कफ का सरण होता है। यष 
दोर्नो मे मुख्य मेद्‌ है । प्रवाहिकामे बृहदन्त्र (1,*7४९ 1. 
४९5४1€ , मेँ मुख्यरूप से विति होती हे । मल में श्छेष्मा 
का प्राच्यं होता है भतः उसे बाहर निकालने कँ लिये आन्तर 
का अधिक प्रवाहण करना पद्ताहै साथमे वायु का प्रकोप 
होने से एखन अधिक होती है जौर मरु अर्प माग्रा मे निक- 
लता हे । आधुनिक दृष्टि से इसे डिसेण्ट्री कहा जा सकता द । 
यद्यपि अतिसार ओर प्रवाहिका की संप्राक्ति पर ध्यान दिया 
जाय तो विदितष्टोगा कि दोनो ही रोग अभिमान्य या पाच. 
नविकारजन्य होतेह तथा दोनो ही विकार महाल्लोत 
मे ्टोते है किन्तु महाश्नोत के भी विभिन्न अवयवो समे विकार 
होने से मलूके स्वरूप तथा रोग-लन्षणो मं विभिश्चताभा 
जाती है। इसी अवयव विक्षेष की विकृति के आधार पर संभवं 
सुश्चुताचा्यं ने इसके इतने अधिक भद्‌ मान रियेरहै। जेते 
जामाहयमे विकार होने पर प्रधान रूप से वमन तथा 
ग्रहणी के विकृत होने पर संग्रहणी तथा आमातिक्तार उत्पन्न 
होता है -सा दष्टा बहुशो युक्तमाममेव विमुच्रति दुभैलाभरिबला 
दुरा त्वाममेव विमुद्रति तथा शुदान्त्रो के विकरुत होने पर दरव. 
भूयिष्ट मलातिसार तथा पक्राश्य ( श्हदन्त्र ) के विकरतं 
होने पर विरर द्रव किन्तु कफबहुर मरू की बार-बार प्रवृत्ति 
( प्रवाहिका ) होती है । आधुनिक चिकित्साविज्ञानने भी 
महाखरोत के विभिन्न विभागो के एथक्‌-ए्थक्‌ विकार माने, 
जैवे आमाक्षयविकार को 0०७४5 शुद्ान्त्रविङति था 
ज्ञोथ को एणलत४ंऽ तथा बृहदन्त्रविकृति को (गाः के 
नाम से कहा हे किन्तु इनकी संयु विकृति भी होती है उस 
दक्षा मे (४5० €ण्टतप्नऽ, एप ०गा४ऽ तथा 6४8० €- 
४९० ००0४5 संयुक्त नामकरण किथा जाता है । कद रोग 
केवर मरातिप्रव्त्ति को 1)""7०€४ तथा उसके कारण व 
स्वरूपभेद से उसे (गलपा०, [$€ उााान्ण्ड [भप 
1०९ आदि नामकरण करते ई । 


प्रवाहिका वातकृता सशुला 
पित्तात्‌ सदाहा सकफा कफाच्च | 
सशोणिता शोणितसम्भवा तु 
ताः सहरूक्षपरभवा मतास्तु ॥ 
तासामतीसारवदादिशेश्च 
` लिङ्गं कमं चामविपकताञ्च ।॥ १४०॥ 
प्रवाहिकाभेद--वातजन्य प्रवाहिका शूयुक्त, पि्तजन्य 
दाह वुक्त; कफजन्य कफयुक्त तथा रक्त्जन्य रक्तयुक्त मर 
का अतिसखरण करती हे। कारणद्शि से ककफज प्रवाहिका 
जिग्धपदाथंजन्य, एवं वातिक प्रवाहिका रूखपदा्थंजन्य 
होती है किन्तु षतु" ्रहण से अयुक्त पितज्ञ प्रवाहिका तथा 
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र्तज प्रवाहिका तीण भौर उष्ण पदाथ अन्य होती हि । इन 
सथ प्रकार की प्रवाहिकार्भो के क्षण, विकिल्साक्रम तथा 
आमतां आर पकछताका ज्ञान अतिखारके समानी जान 
केमा चाहिए ॥ १४० ॥ 


विमरशः-प्रवाहिका की सभ्भ्रात्तिमे वायु बद करे सञ्चित 
हये कफ को गुदमागं से निकाख्ने की प्रेरणा करताहै रेसा 
छिखा है किन्तु पित्त ओीररच्छका तो नाम भी नहींहै फिर 
"वपि्तास्सदाषहा' ओर शक्ोणितसम्भवा च, आदि रेख केसे 
सङ्गत होगा १ उत्तर में कहा जाता है कि अहिताश्ञन की को 
मर्यादा नहीं है, वह यातवर्धंक, पित्तवद्धंक सभी प्रकार का 
हो सकता है अत एव निदान( हेषु वैचिभ्य से दोषप्रकोप- 
च्ैचिभ्य एवं लन्तणवैचखित्य दशिगोचर ताहे तथा वात 
सौर कफ भी पत्तिक ओर रक्तज प्रवाहिका के साथ रहगेही 
क्योकि कोई भी एकदोषज नहीं होता है यह आयुरकेद्‌ का 
विद्धान्त है--“न रोगोप्ये कदेश्जः' किन्तु जिस रोग मे जिस 
दोष की अधिकता होगी रोगका नाम उक्ती दोषसे कर 
दिया जाता है “ग्यपदेशस्तु भूयसा, चूकरि वात कफ इस रोग 
की उरपत्ति मे मुख्य भाग रेते रँ अत एव सम्प्राति में केवर 
उन दो्नोका दही निर्दैक्ञ कियाहे। 


आमातिषारप्रवाहिकयोर्भदः- 


आमातिसार प्रवाहिका 
(9) इसमें अनेक धातुक्षरण । (9) दस्मे केवर कफ काही 
सरण होता है। 
(र) मरुत्याग के समय शूर (२) मल्स्याग के पूवं रंडन 
होता हे। होती हे। 
(ष) मल की मान्रा अधिक (३) मल की मश्रा कम 
होती हे। होती है। 
(४) अपक अश्न भी निकलता है। (४) अपकर अन्न नहीं निक- 
लता हे। 


अतित्ारप्रवाहिकयोभदः- 
अतिसार प्रवाहिका 
(१) विविध दव धातु्ओका (+) मल के साथ केवल कफ 
शरण होता दे । ही निरता है । 
(र) अतिसरण मात्रा एवं (२) मरू मात्रा में कम एवं 
संख्या दोनो दियो से संख्या मे अधिक बार 


अधिक ष्टोता है, निकलता है । 
शोकजरक्तातिसारयोर्भदः- 

शोकजातिसार रक्तातिक्षार 
(9) मुख्य निदान शोकहे। (१) पित्तवधंक पदार्थौ का 
भधिक सेवन निदान है। 
(२) रक्तातिसार या पित्ताति- (२) केवल पित्तनाशक ओर 
सारसेकाभ न होकर रक्तस्तम्मक ौषधिययों 
मानसिक उपश्चारसे छाभ से खाभदहो जातादे। 

होता है। 

(२) रकूजहप म्रार्मेरहेगा। (३2) रू अधिकमात्रा में 


निकरता है । 


छलतो 


र्पिशरक्ातिसारयोर्भेदः- 
रक्ातिसार रपि 
(१) रक मल्युक्त होता दहै। (9) अधोग रकपित्तमे रक्छ 


का मलयुकछ होना जाव- 
श्यक नहीं हे । 
(र) रक्तप्रकृत्ति गुदमागं से (२) रक्तप्रहति गुदा, सुखः 


ही ्टोतीहै। नासिका, रोमष्प सभी 
से ष्टो खकती है । 
(२) इसमें जीवरक्छ के रकण (३) हसे जीवरक्छ के रश्ण 
मिरूते ह । न्ट होते है । 


जी वरक्तलक्षणम्‌-- अतितीक्ष्णं गरदो कोष्ट लघुदोषस्य भेषजम्‌ । 
दोषान्‌ हृत्वा विनिर्मथ्य जीवं हृरति शोणितम्‌ ॥ तेनान्नं भिधितं 
दथाद्वायसाय श्ुनेऽ्मि वा । भुङ्के तच्चेद्ररेऽ्नीवं न भुङ्क पिन्तमादि- 
शयेत्‌ ॥ शुक्कं वा भावितं वखमावानं कोष्णवारिणा । प्रश्चाशितं 
विवरणं स्यात पित्ते शुद्धन्तु शोणिते ॥ (ख.सि.भ, ६) । (*) काक 
या श्वान जिसरकू कोखा जाते है वह जीवक्ोणित, न 
खावें तो रक्षपित्त का रक्त । (र) श्वेतवख् को रक्ते दूवोकर 
शुष्क ( जवान ) करके गरम पानीसे धोदेने पर यदि बह 
निम ( स्पट रहित >) हो जाय तो जीवरक्त तथा विवणं 
रहे तो रूपिन्तीय रक्त जानो । | 


न शान्तिमायाति बपिलङ्गनैया 
योगेरुदीणौ यदि पाचनेषौ । 
तां क्षीरमेवाञ्चु शतं निहन्ति 
तैलं तिलाः पिचिद्ठलबस्तयश्च | १४१॥ 


प्रवाहिकायां लङ्नाचलाभे उपचारः--प्रबरू प्रवाहिकाजो 
कि विश्जिष्ट लद्कन तथा पाचन योर्गोसेभीटीकनष्टोतीष्टो 
तो उसे दीपन, पाचन, स्तम्भक वर्ग्यो से त किया हुभा 
अथवा केवल शत दुग्ध क्ञीघ्र शान्त कर देता है तथा तैर 
प्रयोग, तिर कल्क ओर पिच्छ वस्ति्यो भी उषे क्लान्त कर 
देती है ॥ १४१ ॥ 


विम्ः-चरकाचायं ने भी वात तथा मरू के विबन्ध, 
बहु शर एवं रक्तयुकत पिर मरके प्रवाहण में शीरपान 
को प्रशस्त माना हे। धारोष्ण बुर, पए्रण्डमूरश्टत दुग्ध 
भथवा बारबिर्वफलमजासाधित दुग्ध अवस्थानुसार 
देने को लिखा है। विबन्ध मे घारोष्ण दुग्ध, जामदोषयुख 
प्रवा्िकामे पए्रण्डमूरश्वत दुग्ध तथा अतिसरण हो एवं 
रक्त जाता ष्टो तो उसे रोकने के खिये बारविहवमजासाथित 
दुग्ध अच्छा राभ करता हे-विबदबातनर्चास्तु बहु्रप्रबाहिकः। 
सरक्तपिच्छस्ठ्भ्णातेः क्षीरसौहित्यमहति ।॥ यमकल्योपरि क्षीरं 
धारोष्णं वा पिबेन्नरः । शतमेरण्डमूलेन बारनिष्वेन वा प्रयः ॥ एवं 
क्षीरप्रयोगेण रक्तं पिच्छा च क्षाम्यति) शलं प्रवाहिका चैव 
विबन्धश्चोपशाम्यति ॥ ( च, चि. अ. १९) 


अद्रिः इशः सम्परिवेष्टितानि 
बृन्तान्यथाद्रोणि हि शाल्मल्ीनाम्‌ । 

पक्षानि सम्यक्‌ पुटपाकयोगे | 
नापोथ्य तेभ्यो रेसमाददीतं ॥ १४२ ॥ 


ध्भ्यायः ४० | 


क्षीरं श्तं तेलहधिर्विमिश्र 
कल्केन यष्टीमधुकस्य वाऽपि । 
बस्ति विदध्याद्धिषगभ्रमत्तः 
प्रवाहिकामूत्रपुरीषसङ्ग ॥ १४३॥ 
पिष्टछाबस्तिविधिः- सेमल के कोमल श्न्तोको कुशा से 
अवित कर पुटपाका्निमे ¶काके उनको कट कर रस 
निकारुरे। फिर इस रसमें उतनाही गरम किया हुआ 
दुग्ध एवं तेर २ तोका, धृत २ सोरा, मुरेदी का चण १ तो 
मिरा कर वैश्य सात्रघानी से प्रवाहिका भौर मूच तथः मरके 
रुकने पर रूण को बस्ति र्गा दुं ॥ १४२-१४६॥ 


विमर्चंः-- चरके पिच्छाबस्तिः- अनेक उपचार करने पर 
भी यदि अतीसार नटन ोताहो तो पिश्छाबस्ति देषं। 
अर्थात्‌ सेमर के कोमल बररन्तो ( ठरला ) को गीर कुर्शो से 
परिवेष्टित कर उन पर गीरी काली मिदीका १ ञ्च मोटा 
लेपरूगाके करण्डोकी निधूम आग पर रख स्वेदितं करं! 
जघ उपर की गीरी मिष्ट श्यष्क ( लाल सुखं ) हो जाय तव 
उसेष्टटाके उनवृ्न्तोको १ प्रस्थ उष्ण पानीया दुग्धमें 
मसर कर पुनः इण्ट को ओखली मे खाण्ड के मुष्टि प्रमाण 
पिण्ड व्नाकर पुनः उसी उक्त १ प्रस्थ पानीरमे भिलादं 
फिर उख पानीकोकषपदेसे छान कर उसमें तैर २ तोरा 
तथा धृत २ तोरा एवं मुरेदी का चूणं १ तोरा मिश्ित कर 
गात्र पर (गुदामें) तैखुल्गाके वस्तिदे देनी चाहिए ट्स 
वर कुठ कारु तक वह रूग्ण सोया रहे । जघ वस्ति द्वारा 
दिया इजा व गुदा से बाहर निकर आवे तव र्ूग्णको 
छान कराके दुग्ध के साथ जथवा जङ्गली पशुपक्षियो के मांस 
रस के साथ चांवर का भात या अन्य हल्का भोजन ( भूरी; 
खिश्वदी ) खिषाबे-ङतानुवासनस्यास्य कृतसंसजनस्य च । वतते 
यथतीसारपिच्छावस्तिरतः परम्‌ ॥ परिवेष्टय कुरीरप्रैराद्र्न्तानि 
शास्मलेः । कृष्णमृत्तिकयाऽरिष्य स्वेदयेद्रोमयाभ्भिना ॥ सुशुष्कं 
मृत्तिकां चात्वा तानि दन्तानि शाल्मलेः । श्रते पयसि मृद्रीयादा- 
पोथ्योद्खङे ततः ॥ पिण्डं मुष्टिसमं प्रस्थे तत्‌ पूतं तैनसर्पिषोः। 
कहितं मात्रया युक्तं कल्केन मधुकस्य च ॥ वस्तिमभ्यक्तगाश्राय 
दधात्मत्यागते ततः । क्ञात्वा भुज्जीत पयस जाङ्गलानां रसेन वा॥ 


(च. चि. अ. १९) 
द्विपश्चमूलीकथितेन शयते 
प्रबाहमाणस्य समाक्षिकेण । 
क्षीरेण चास्थापनमम्र-धमुक्तं 
तैलेन युन्ज्यादनुबासनश्च ॥ १४४ ॥ 
सास्थापनानुवासने ~ प्रवाहण ( कन्थन ) करते इये रोगी 
के शुर होने पर हिपश्चमूरी (कृहप्पञ्चमूरः जीर रधुपञ्चभूर) 
के कछ्ाथसे सि क्ियि हुये दुग्ध मं मथु मिला कर अस्थापन 
वस्ति देना उत्तम उपाय कहा गया है अथवा द्विपञ्चमूटी 
काय से साधित दुग्ध मे तेक सिद्ध करके उससे अनुवासन 
चरित देनी खाहि ॥ १४४॥ 
विमरशौः--द्शामूरूकाथसिद्ध शुग ८ पङ, तिर तेर 
२ पक, पानी ८ पर, तरावशेष पाक कर उसे एनिमा 
सरि म भर कर भनुवासमे वस्ति देवें । अदुवासन मात्रा-~- 


द्तरतन्व्रम्‌ 
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उत्तमस्य परेः षड्भिः मध्यमस्य पटैखिभिः। पलैकेन ह्ीनास्या- 
दुक्ता मात्रासु वासने ॥ 
बातघ्रवर्मे लवणेषु चेव 
| $ 
तेलश्च सिद्धं हितमन्नपाने। 
लोधं विडं बिल्वशलाद चैव 
लिद्याश्च तैलेन कटुत्रिकाल्यम्‌ ।। १४५॥ 
तैलस्य विविधयोगाः--विदारीगन्धादि वातनाशक ओौष- 
धिर्योके कल्क ओर काथ तथा सैन्धवादि रवणपञ्चक के 
योगसे सिद्धक्यिहूये तैलका भर्ज्नोके संस्कार करने 
तथा पीने प्रयोग हितकारक माना गयाहे। हसी तरह 
रोध, विडरूवण, कञचे विकूवफर की मजा ओर कटुत्रिकं 
( सट, मरि, पिप्पली ) का सम प्रमाण समे भिधित चूं 
३ मादो भर रे कर उक्त सिद्ध तेल के साथ सेवन करं ॥१४५॥ 
विमश्चः--विदारीगस्धादिगण--विदासेगन्धा विदारी विश्व 

देवा सदेवा श्वदंष्ट्रा एथकपणीं ज्तावरी सारिवा कृष्णस्तारिवा जीव- 
कषंमकौ महासहा श्द्रसदा ब्रहत्यौ पुनंनवेरण्डो हंसपादी वृश्चिका- 
ल्युषमी चेति । विदारीगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापक्ः । सोषु 
द्माङ्गमदोध्वैश्वास्तकासविनाश्चनः ॥ विदारीगन्धादि गण की 
ओषधिर्यो का चृणं ४ परु तथा पञ्चल्वण आधा पर, एवं 
उक्त ओौषधि्योका काथ ६५ पल, तिर तेर १६ पले 
तेावशेष पाक कर रं । इश्च तेल को उक्त कार्यो मे रवे । 


दध्ना ससारेण समाध्षिकेण 
भुञ्जीत निश्चारकषीडितस्तु । 
सुतप्तङ्प्यक्थितेन वाऽपि 
क्षीरेण शीतेन मधुप्ल॒तेन ॥ १४६ 

प्रवाहिकायां विविधमोजनादि - निश्चारक या निःसारक 
नामक पुरीषक्षय का अपरपर्यायभूत प्रवाहिका भेदरोगसे 
पीडित ग्यक्ति उक्त लोध्रादि चूणे को सेवन करने के पश्चात्‌ 
चधा गने पर दष्टी, दही के उपरर की माई जौर शष्टद्‌ के 
साथ चावलयामूंगकी वनाद हुई यवागू या चावर्छा कै 
भात का सेवन करे अथश्रा अयटित ( शुद्ध) स्वणं को प्रतप्त 
कर दुग्ध में इक्चावं पेसे कदं बार प्रतप्त सुवणं को दुग्ध में 
ब्षाने से वह दुग्ध फथित हो जाता है । फिर उस दुग्ध के 
शीतर होने पर उसमे दो या एक तोला कहाहद्‌ मिला दं ओ 
शस दुग्ध के साथ चावला के भात का मोजन कराना 
चाहिये ॥ १४६ ॥ 

विमश्शः--डइहण ने कुष्य का अथं सुव्णरजतेतर रौह 
किया हे यही अथं अमरकोपमे भी लिखा है -“रितावटित- 
हेमरूप्ययोः ताभ्यां यदन्यत्‌ तत्कुष्यम्‌' ( अमरकोषः) पाश्चास्य 
कोषकाररोने भीङ्कप्यका जथ ^ ९5 पपन पाल 
प्8 9०1 &26 81] ९, 100, 706, (णण €. 


शूलार्दितो व्योषविदारिगन्धा- 
सिद्धेन दुग्बेन हिताय भोज्यः । 
वातश्रसस्ाहकदीपनीयेः | 
कृतान्‌ षडाश्चाप्युपभोजयेश्च ॥ ५४७ ॥ 
श्ूलादिताय भोजनम्‌--प्रवाहिकोर्पन्न शुरू से पीडित 
ध्यक्ति सोट, मरिच, पिप्पी ओर विदारीगम्धा इनका सम 
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प्रमाण र्मे 
बत्तीस पले के दुग्धावशेष पाक कर उस दुग्धके साथ 
भोजन करे तथा चिदारीगन्धादि या श्ाटपण्यांदि वातनाशक 
द्भ्य बिल्वपाटा प्रश्ठति संग्राही दव्य एवं चित्रक, अदरक 
प्रति अग्निदीपक द्र्व्योके योग से बनाये हप फ़ाथसे 
सिद्ध क्ियि हए खद्यृप को पीवे तथा इसी के साथ भोजन 
करे ॥ १४७ ॥ 

विमर्षः-- वातनाशक, संग्राही तथा अश्निदीपक भिरिति 
वर्य ४ परु, पानी ६९ पर, शेष १६ परू रहने पर छान टे । 
हसी छाथ सें तक्र, कपिस्थमजा, अम्ललोणी, मरिच, अज 
वायन ओरं चित्रक का प्रकेप देकर अच्छी प्रकार पकाके 
छान रे यही खडयूष है -तक्रं कपित्थचाङ्गेरीमरिचाजानजि 
चित्रकः । सुपक्षः खडयुषोऽयम्‌' " “' ` " 


खादेश्च मत्स्यान्‌ रसमाप्लुया्च 
बातन्नसिद्धं सघृतं सतैलम्‌ । 
एणाव्यजानान्तु बटभ्रवालः 
सिद्धानि साद्धं पिशितानि खादेत्‌॥ १४८ ॥ 
मस्स्यघृनतैरादिप्रयोगः- प्रवाहिका वाला रोगी संस्कृत 
किये मर्स्यो का सेवन करे तथा विष्किरवगं मे कहे हष 
श्राणिर्यो के मांसरस मे विदारीगन्धादि या श्ारुपरण्यादि 
वातनाशक भौषधिर्यो के कल्क ओौर छाथ से सिद्ध किये हये 
घृत ओर तैर को प्रित कर पीवे अथवा कृष्णसारष्टग, मेष 
८ मेढा ) ओर अजा (बकरे) के मांसको वटके कोमरः 
पत्राह्करो के साथ पका के सेवन करे ॥ १४८ ॥ 
मेध्यस्य सिद्धन्वथ वाऽपि रक्तं 
बस्तस्य दध्ना धृततेलयुक्तम्‌ । 
खादेत्‌ प्रदेहैः शिखिलावजेषो 
मुक्लीत युषेदधिभिश्च मुख्यैः । 
मषान्सुसिद्धान्धृतमण्डयुक्ता- 
न्खदेश्च दध्ना मरिचोपदंशान्‌ ॥ १४६॥ 
नस्तरक्तप्रयोगः- यज्ञम बरि के स्यि काम मे आने 
वाके. मेदुर पष वाले ( दुम्बा ) बकरे के स्त्यानरक्तको 
अथा उसके भभावमे साधारण वक्रे के स्त्यानरक्तको 
घृत भौर तैर के साथ भर्जित कर दी का प्रेप देकर खावे 
अथवा मयूर ओर तीतर के मांसरस को पुनः पाक दारा 
घन बना के उसके साथ अजारक्त को संस्कृत कर खावे 
भथवा मूंग, मसूर भादि के यूष जीर दही को साथमे मिला 
कर खाये किंवा उक्त यूष ओर दषहीके साथ उक्त ष्ृरत, तेल 
भर्जित अजारक्त को खावे अथवा यूष ओर दहीके साथ 
यवागू, इक्शरा आदि का भोजन करे । अथवा भरीभौँति 
पकाये हुये माषो ( उदरदो ) को धृतमण्ड ( घृत का ऊपरि 
स्वश्छु भाग ) के साथ मिराकर मरि्चूणं का प्रकेपदेके 
दष्टी के साथ भिभ्रित कर सेवन करे ॥ १४९ ॥ 
विमर्षः -मेधो य॒षस्तदं मेध्यः, तस्य, एतेन मेदुरस्थेत्युक्त, 
शे तस्याहेत्वात्‌ । रक्तं स्त्यानं प्राक्षम्‌ । प्रदेहैः-पाकेन षनौभूता 
रसाः ्रदेहासतैः प्रदेदैरित्यथः । छषवक्नान्‌ माषान्‌ ध्रतमण्डमिध्रान्‌ 
मरिचावन्ूितान्‌ खदेदिति उद््णः । 


घ॒श्चतसंहिता 
महारुजे मूत्रकृचुष्े भिषग्बस्ति प्रदापयेत्‌ । 


मिश्रित कर्क एक पर, दुग्धं आट पर, पानी 
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पयोमधुषृतोन्मिश्र मधुकोतपपलसाधितम्‌ ।। १५० ॥ 
स बस्तिः शमयेत्तस्य रक्तं दाहमथो उवरम्‌।। १५१ ॥ 
निरहबस्तिविषयः- सुरी तथा नीरुकमर के फाथर्मे 
दुग्ध, शहद जर घृत मिकाकर जस्यधिक शूर तथा मून्रहृच्ट 
युक्त प्रवाहिका में वे निरूहणबस्ति देवे । इस प्रकार से 
दी हई यह निरूहणमस्ति उस रूष्ण के मरूमे निकलने 
वारे रक्त को, दाह को ओौर उवर फो शान्त कर देतीहै॥ 
विमक्शंः--निरूडणबस्ति--वस्तिस्तु क्षीरतैरेयो निक्षः स 
निगयते । निरूह्येदिति दोषं निैरेदतो निरूहः । अत एवाह घश्च 
तोऽपि--दोष्रणाच्छरीररोगहरणाद्वा निरूह इति । अस्यास्थापन- 
मित्यपि नाम । वयःस्थापनादायुःस्थापनाद्वा आस्थापनमिति दुश्चत 
एव । निरूहस्या परं नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः । स्वस्थानस्थापनादोष- 
धातुनां स्थापनं मतम्‌ ॥ कीर, फाथ, धत, तेरु तथा अन्य भी 
प्रसेप डालके दी जने वाटी बस्तिको निरूहबसिति कष्टते 
है। शरीरसे दोर्षोका अथवारोर्गो का निहंरण करनेके 
कारण इसे भी निरूहणबस्ति कते हैँ । यह बस्ति लायु 
की स्थापना करनेसे या दोष भौर धातुजं के विभागंगति 
युक्त होने पर उन्दं अपने-अपने स्थानम स्थापित कर देती 
है इसख्यि इसका दूसरा नाम आस्थापनवस्ति भी रखा 
गया हे । निरुहवत्तिमात्रा-- निरूहवसिति मेँ पड्ने वारे कुर 
द्रव की मात्रा उत्तम 4! प्रस्थ (२० पर), मध्यम १ प्रस्थ 
( १६ तो० ) तथा हीन पौन प्रस्थ मानी ग है-निरूशस्य 
प्रमाणन्न प्रस्थं पादोत्तर परम्‌ । मध्यमं प्रस्थमुदिष्टं हीनच्च कुटवा- 
खयः ॥ आयु के अनुरूप मात्रा- प्रथम वषं मे १ पल, दूसरे मं 
२ परु एेसे एक एक पर एक एक वषं मे बदति हुए १२ वषं 
की जायु तक १२ पर । फिर १८ वषं की आयु तक प्रति वर्ष 
२पलके हिसाबसे बढ़ानेसे १८बें वषं तक रश्पलजो 
कि ७० वष की जायु तक के लिये है। इसके भनन्तर घया 
के २० पर कर देवं-निरुहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्रो वत्सरे परम्‌ । 
परकुञ्चबृद्धिः प्रत्यब्दं यावत्‌ षट्‌प्रसतास्ततः । प्रसतं वद्धयेदृध्वं द्वाद- 
शाष्टादशस्य तु । आसप्ततेरिदं मानं दशैव प्रखताः परम्‌ ॥ निरूह- 
बसतिप्रयुक्त विभिन्नद्रवमात्रा- वातरोगीमें मधु २ पर, सैर 
पल, कठ्क रे पर, छाथ १० पर भौर आवाप ( प्ररेप ) 
३ पलद्‌ं। इस तरह कुर प्रमाण २४ पर होते है । पि्तरोग 
मे मधु ४ पर, तैर ४ पर, कटक २ पटर, कषाय १० परु भौर 
जावाप ४ पल । इस तरह रू २० पर होते ह । कफ रोग 
मे मधु ६ पल, ते ३ परर, क्क २ पर, छाथ १० परू जौर 
आवाप ३ पर देवें । इस तरह कुर दव २० पर होता है । 
यह १८ वें वषं की आयु से ७० वषं तक की आयु वारे ग्यक्ति्यो 
के स्यि निरूहवस्ति के ऊरू रव का परिमाण है । कम धायु 
वारा मेँ उक्तश्छोकानुसार कुरू जितना कव बस्तिमे देना 
उसी भनुपात से विभिन्न द्रवो की मातच्राजायु के भमुसार. 
घटा के भिराकर बस्ति देनी चाहिए । वहाँ लावाप शब्द्‌ से 
बस्ति में जो. भी पडते हां उन अनुरू ( इस प्रमाणम षरि 
गणित नही कयि हये द्रवो को समनं जेते पूवे मेव्रस्तिमे 
दुग्ध डालने को छिखाहै तो उसे ही आवाप समक कर उसकी! 
मात्रा वोषावुसार मिका वैनी चादिषए । यहो परमाण बुव मे 


तेरु का उद्छेख है अतः जिस बस्ति मे तैर न पड कर धृत 


ध्यायः ४०] 


पडता हो उसमें उतने ही प्रमाणें धृत डारुदं तथा निरूहण 
बस्ति योग तैर ओौर धृत दोनों का उक्रेख हो वह षत-तेर 
को जाधे-आधे प्रमाण मे ङेकर ङं । निरूहवस्तियुणाः--विर्‌- 
रकेष्मपित्तानिलमूत्रकरषीं दा््यांवहः श्युक्रबलप्रदरच ॥ तिष्वक्िस्थतं 
दोषचयं निरस्य सर्वान्‌ पिकारान्‌ शमयेन्निरूहः ॥ (ख.सि. अ. 9) 


मधुरोषधसिद्धञ्च दितं तस्यानुवासनम्‌ । 

रात्रावहनि वा नियं सुजातो यो भवेन्नरः । 

यथा यथा सतेलः स्याद्रातशान्तिस्तथा तथा ॥१५२॥ 

प्रशान्ते मारुते चापि शान्ति याति प्रवाहिका । 

तस्मात्‌ प्रवाहिकायोगे मारुतं शमयेद्धिपक्‌ ।। १५३ ॥ 

अनुवासनबसितप्रयोगः-जो प्रवाहिका का रोगी शख्स 

पीडित दहो उसे काकोल्यादिगण की मधुर ओौषधिर्यो के कर्क 
जओौर काथ से सिद्ध किये हये ते की अनुवासनवस्ति रात्रि 
या दिनम जबमभीशलषोता हो उसी समय देनी चाहिये 
क्योकि अनुवासन बस्ति द्वारा दिया इजा तैर जैसे-जेसे 
शान्त्रो मे पचता जाता है वेसे-वेसे वातिक शृ की श्ञान्ति 
होती जातीहैि तथावातका भी संशमन होता जातादहै। 
हस तरह वायु के शान्त होने पर प्रवाहिका रोग भी श्ञान्त 
हो जाता, इसलिये वरे को चाहिये कि प्रवाहिका रोगे 
वायु केङमन करने का पणं प्रयर्न करे ॥ ५५२-१५२ ॥ 


विमज्ञः-जो बस्ति प्रतिदिन दी जाती हो उसे अनुवा- 
सन बस्ति कहते है--"भनुदिनं दीयते इत्यनुवासनः' अनुवासन 
बस्ति को स्नेहबरित भी कहते जेसा कि सुश्चुतनेकषा 
हे--यथाप्रमाणयुणविदितः स्नेहवस्तिविकव्पोऽनुवासनः पादाप- 
कृष्टः । भनुवसन्नपि न दुष्यत्यनुदिव्ं वा दयत इत्यनुवासनः। 
तस्यापि विकस्पोऽवोधमात्रावक्रृशोऽपरिष्ार्यो मात्राबस्तिरिति। 
(सु.चि.अ. ३५ ) इस तरह यह स्पष्टहै कि अनुवासन 
बस्तिं स्नेह द्वारा दी जातीदहे तथा निरूहण बस्ति से छाथ, 
दुग्ध, स्ने्ट, कल्क यथायोग्य सभी पड़ते है । विरेचनादि कर्म॑ 
करने के पश्चात्‌ स्रोतसोमें रीन हुये दोर्षो के संज्लोधनार्थं प्रथम 
निरूहण षस्ति दी जातीदहैजो कि शोधक भौर रेखक होती 
हि । उखके अनन्तर अनुवासन बस्ति दीजातीदहैि जो कि 
वातादि दोषो के संशमन के साथ-साथ शरीर में ्ंहणक्रिया 
करती है, जैसा कि सुश्चुतने कहा है- निरूहः शोधनो लेखी 
लेहिको शृणो मतः । ( सु. चि. अ. ३५ >) अन्यन्न- निरूहो 
पितान्‌ मागन्‌ सम्यनलद्ोऽनुगच्छति । अपेतसवंदोषासु नाडीष्विव 
व्स्नलम्‌ ॥ सवेदोषहरश्चापस्तौ शरीरस्य च जीवनः । तस्मादिश्चुड- 
देहस्य ले श्वस्तिविधीयते ॥ ( सु. चि. अ, ३५ ) चरकाचायं भी 
प्रथम निरूहण वसिति द्वारा देष के जोतसो के मागं विशुद्ध हो 
आने पर भनुवासन बस्ति का विधान बताते ह-देहे निरूदेण 
विद्यदमागे सजेदनं वणेबलप्रदन्न । न तैलदानात्वरमस्ति किच्चद्‌. 
द्रभ्यं विशेषेण समीरणातें ॥ केहैन रौक्ष्यं लघुतां गुरुत्वादौष्ण्याच्च 
होत्यं पवनस्य हत्वा । तैलं ददात्याञ्यु मनःप्रसादं वीर्यं बल वर्ण 
मथाश्निपुष्टिम्‌ ॥ मूके निषिक्तो हि यथा दमः ध्यान्नीलच्छदः कोमल- 
पष्ठवाग्रयः। काले महान्‌ पृष्पफलप्रदश्च तथा नरः स्यादनुनासनेन। 
( ॥ सि. अ. १।२९-३१ ) अनुवासनमान्ना -'वथायथं निरूहस्य 
पादो मात्रानुवासने ।' अनुवासन की मात्रा निङूहणकी 
छौथाहईं होती है। हस तरह १८-७० वषं वाङे क # 


३० सु० उ० 


उत्तरतन्त्रन्‌ 


२३३ 


निरूहण बस्ति द्रव मात्रा २४ पल कहा है । अतः उसी जायु 
वालो को अनुवासन स्नेह मात्रा ६ पल होतीदे। गयीने 
स्नेह बस्ति & परः, स्नेहवसिति का भेद्‌ भनुवास्न ३ पर तथा 
माश्रा बरित १॥ पलकी मानीहै--गयी तु यथाप्रमाणविहि- 
ताच्च वस्तेः पादाः लहबसितिः, सेह विकर्पोऽषेमान्रापङ्ष्टोऽनु वासनं 
तस्यापि बिकल्पोऽधैमात्रापङृषटोऽपरिदार्यो मात्रावस्तिरिति । एतेन 
तन्मते षटुपलप्रमाणा लेहबस्तिः, तदर्धैन पलत्रयप्रमाणमनुबासनं 
तस्यार्पेन सार्धपलप्रमाणो मात्राबस्तिरिति। ( इष्हणः ) परि. 
भाषाप्रदीपकारने भयुवासबस्ति की उत्तम माशन्नरा & पर, 
मध्यम मात्रा ३ पल ओर कनिष्ठ मात्रा १॥ परु मानी है- 
उत्तमस्य परेः षडमिम॑ध्यमस्य पङेखिभिः । परका्धेन हीना स्या- 
दुक्त मात्राऽनुव।सने । अन्यच्च -षटपली तु मवेच्छष्ठा मध्यमा 
त्रिपली भवेत्‌ । कनीयस्यध्यधंपला त्रिधा मात्रानुवासने ॥ सम्य- 
गनुत्रासितलक्षण- सानिलः सपुसीषश्च लेहः प्राभोति यस्य वै । 
चिनां पीडां त्रियामस्थः स सम्यगनुबासिततः॥ अनुवासन दीक 
होने पर चिना पीड़ाके तीन पहर के अन्दर सेह दूषित वात 
जओौर मरू ॐ साथ गुद से बाहर निकल आता है । अनुबाखन 
मं स्नेह सान्रा अल्प होने पर वात, मल ओौर मूत्र का जवरोध 
हो जाताडहै तथा अधिक अनुवाक्तन से दाह, क्म, प्यास 
जर पीड़ा होती है-पिष्टन्धानिलविण्मूत्रः ज्ञेदशीनेऽनुवासने । 
दादशमपिपासतातिकरश्चात्यनुवासने। बस्तिद्ानसमयः-दिवा शीते 
वसन्ते च ज्ञेह्वस्तिः प्रदीयते । ग्रीष्मवर्षाक्षरत्काले रात्रौ स्यादनु- 
वास्षनः॥ न चातिलिग्धमश्ननं भोजयित्वानुवाक्तयेत्‌ ॥ 
पाठाऽजमोदा कुटजोत्पलं च 
राण्टीसमा मागधिकाश्च पिष्टाः 
सुखाम्बुपीताः शमयन्ति रोगं 
मेध्याण्डसिद्धं सघृतं पयो वा ॥ १५४ ॥ 
प्रवारिकारामनाथं दीपनौषधमाह--पारा, अजवायन, कड 
की छार, नीखकमल, सोठ ओर पिप्पली इन्दे समान प्रमाण 
में चूर्णित कर रसेष्मारेकी मात्रामं दिनम इ-४ बार 
मन्दोष्ण पानी के साथ पीनेसे प्रवाहिकारोग शान्त होता 
है । इसी प्रकार बकरे के अण्डसे सिद्ध स्यि इये दुग्धर्मेघी 
मिखाकर पीने से प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ १५७ ॥ 
गण्डं घृतं सक्षवकं सतेलं। 
विपाच्य लीढब।ऽऽमयमाश्चु हन्यात्‌ ।। १५५॥ 
प्रवाहिकाहरः शुण्ड यादिप्रयोगः-सोठ का चृणं १ माचा 
तथा नकदिकनी का चूणं १ मारो भर लेकर शत १ माशे 
तथा सैल १ माक्लेमे पका कर अवरेहके समान चारनेसे 
प्रवाहिका रोग नष्ट होता हे ॥ १४५॥ 
विमं: - सम्यक्पाचना्थं वच्वतुर्गुण जरु मिला देना 
चाहिये । कु जाचायं शुण्ठी जौर नकिकनी के कल्क से धत 
सैर स्नेहसाधनविधि से सिद्ध कर चाटने का उपदेश करते । 
गजाशनाक्म्भिकदाडिभान 
\ न 
रसेः कृता तेलघृते सदध्नि | 
बिल्वान्विता पथ्यतमा यबा 
धौरोषणदुग्ध्य तथा च पानम्‌ ॥ {५६ ॥ 
प्राहिकायां यवाशूप्रयोगः- गजाश्ना (शछकी), जखङ्कभी 
जौर अनार ( फल ) की छार इनको ४ पर मर रेकर ६४ 


२३४ चर्त 
परू जक मे पाकर १६ परू शोष रहने पर उतार के छानकर 
हस क्राथ मे भोऽयमाच्रा प्रमाण से चौथा ववर या म॑ग 
की दुरु डारूकर यवागू बना कर उसमे कशे विर्वफल की 
मजा का चूणं २ माहे भर मिराकर तैल ओीर धृतका दोक 
कर (संस्छ्रत कर) दष्टी भिखाकर के‡सेवन करनी चाहिये । इस 
प्रकार की यवागृ प्रवाहिका रोग मे स्यन्त पथ्यकारक मानी 
गहं हे । यवागू खाने के पश्चात्‌ धारोष्ण दुग्ध का अनुपान 
करना 1दहिये ॥ १५६ ॥ 


लघूनि पथ्यान्यथ दीपनानि 
िग्धानि भोञ्यान्युद रामयेषु । 
हिताय निव्यं वितरेहिभज्य 
योगांश्च तांस्तान्‌ भिषगप्रमत्तः ।। १५७ ॥ 
प्रवाहिका्यां पथ्यो पदेशः उदर के रोगो ( अतिसारः 
भ्रवाहिकादिक ) में वै सावधानी से पचने में हल्के ( चौँवल, 
एणमांसादि >) तथा पथ्यकारक, अध्चिको दीप्त करने वारे 
( चिच्रक, सोट जादि) दर्व्योको तथा ल्िग्ध किये हष 
विविध भोज्य पदार्थो ( यवाग्‌, चौँवल, खिचड़ी आदि) 
को एवं हितकारक विभिश्न योगो को नित्य प्रयुक्त फरे ॥१५७॥ 
तृष्णाऽपनयनी लघ्वी दीपनी बस्तिशोधनी । 
५ कर 9 
उवरे चेवातिसारे च यवागूः सवेदा हिता ॥९५८॥ 
यत्रागुगुणाः-यवाग्‌ तृष्णाना्ञक, पचनेम हटकी, अचि 
की दीपक ओर मूत्रप्रबत्ति करनेसे बस्ति की शोधकं होती 
है । जत पव वर तथा अतिसार मे यवागू सदा हितकर 
होती हि ॥ १५८ ॥ 
विमशंः--यवागूनिर्माणद्रन्याणि--तण्डुढेमुद्रमावैशच तिरेव 
साधिता दिसा। यवागू याणी बद्या तपंणी वातनाशिनी ॥ 
ष्वरकेऽपि--तस्याभिदीँप्यते ताभिः समिद्भिरिव पावकः। ताश्च 
भेषजसंयोगाघुत्वाच्चाभ्निदीपनाः ॥ वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणान्ना- 
चलीमनाः । स्वेदनाय द्रवोष्णत्वादुद्रवत्वात्तुपरशचान्तये ॥ जहार 
भावात्प्राणाय सरन्वाहछषवाय च ॥ उपःघ्न्यो ज्वरसात्म्यत्वात्‌ "^ 
(च. चि. अ. २।१५१, १५४ ) 
रौच्याज्नाते क्रिया ज्लिग्धा रूक्षा स्नेहनिभित्तजे । 
भयजे सान्त्वनापूवां शोकजे शोकनाशिनी ॥६५६॥ 
विषाशःछृमिसम्भूते हिता चोभयशर्म॑दा । 
छर्दिमूच्छोकृडायांश्च साधयेद्विरोधतः ॥१६०॥ 
अतिसारादीनां देतुविपरीनचिकित्सा- रूक् आहार विषहारादि. 


जन्य अतिसार में जिग्ध चिकिसा तथा अतिन्नेष् सेवन से ` 
उष्पन्न हुए अतिसार मे रूक चिकिसा, भयजन्य जतिसार म ' 
| है, षठ रोग दोषजन्य होते हँ तथा ङु रोग कमं ओौर दोष 
दोनो के द्वारा उष्पश्न ष्टोतेद। इनमे से जो रोग कर्मजन्य 


खान्त्वनवान रूप मानसचिकित्सा, शोकजन्य ८ पुत्रमिश्र- 
कलत्रवियोगजन्य ) अतिखार मे क्ोकनाक्चन चिद्धिरसा तथा 
विषसेवन, अशं ओर कृमिरोगजन्य अतिसार मे हेतु ( विष, 


ता 


विमर्षः--अतीसारोपद्रवाः- शोथं शूरं अवरं तृष्णां कासं 
शवासमरोचकषम्‌ । छदि मूच्यान्न हिक्ान्च' "| श्वासश्युलपिपासातं 
क्षीणं श्वरनिपीडितम ॥ ॥ 
समवाये तु दोषाणां पूवं पित्तमुपाचरेत्‌। 
ज्वरे चेवातिसारे च सर्वत्रान्यत्र मारुतम्‌ ।॥ १६१॥ 
दोषसमवाये प्रथमचिकित्स्यमाद- उवर अतिघ्ार मँ तीना 
दोषयादो दोषो का संयोग होने पर प्रथम पित्त की चिकिस्सा 
करनी चाहिये किन्तु ऽवर ओर अतिसार को छोडकर अन्य 
सवं रोगोमें च्रिदोषया ह्दिदोषके संयुक्त होने पर प्रथम 
वायु के संशमन की चिकिस्सा करनी चाये ॥ १६१ ॥ 
विमक्षः- यौ पर यह शङ्का होती है कि प्रायः ञ्वरचिकिष्सा 
मे प्रथम पित्त का शमन किया जाता दै, पुनः य्ह उसीका 
पिष्टपेषण क्यो १ इसका यही उक्तरहैकि द्विम सुबद्धं भवति 
इस न्याय से उवर मँ अतिश्चयेन पित्तनाश्क चिकित्सा करे, 
जेसा किं कहा भी है - ऊष्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरो नासत्यूष्मणा 
विना। तस्मात्‌ पित्तविरश्द्धानि त्यजेत्‌ पिन्ताधिकेऽपिकम्‌ ॥ 
चरकाचायं ने कहा हे कि प्रथम वात का जय, बाद में पित्त 
का जय ओर पित्त के अनन्तर कषफका जय ८( विनाश्च) 
करना चाहिये । अथवा इन तीनो मे जो अधिक बलवान्‌ हो 
उसका संश्चमन प्रथम करना चाहिये --बातस्यानुजयेत्‌ पित्तं 
पित्तस्यानुजयेत्‌ कफम्‌ । चयाणां वा जयेत्‌ पूवे यो भवेद बन्वत्तमः॥ 
( चरवः ) कु तन्तरान्तरावरम्बियो का कथन हे कि जरह पर 
भतिसारमे कफ भौर बातका संयोगदहो वर्हौ प्रथम वातत 
का संशमन करना चाहिये क्योकि प्रथम कफ का संशमन 
किया जायगा तो जआमकफल्चय होने से रूक्तता बद कर वात 
की अधिक बृद्धि होगी। 
यस्योश्चारं विना मून सम्यग्वायुञ्च गच्छति । 
दीप्राग्नेलेघुकेष्ठस्य स्थितस्तस्योद रामयः ॥ १६२॥ 
अतीसार निवृत्तिलक्षणम-- जिस अतिसार से मस्त हप 
रोगी की चिकिष्सा करने के अनन्तर या स्वस्थ पुरुषका 
मूत्र भौर अपान वायुका वहिर्निंगमन बिना मख्प्रवरततिके 
होताहो तथा जिसकी अभि दीष्ठ हो एवं कोष्ठ ( उद्र) 
हर्का हो उसका उद्र रोग (जतिसारादि) शान्त इभा 
समश्षना चाहिये ॥ १६२ ॥ 
विमक्चः--उच्वारं = पुरीषं, वातोऽश्राधोवातः, उदरामयः = 
अतीसारः । स्थितः = गतः, निवृत्त श्त्यर्थः । 
कर्मजा व्याधयः केचिद्‌ दोषजाः सन्ति चापरे । 
कर्मदोपोद्धवाश्चान्ये कमंजास्तेष्वहेतुकाः ॥१६३॥ 
कर्मादरिहेतुमेदेन भ्रिविधा व्याधयः-- धं रोग क्म॑जन्य होते 


होतेह वे शरीर के आभ्यन्तरिक दोषप्रकोप एवं बह्यया 


अशं ओर कृमि ) को नष्ट करने वाखी तथा नतिसार रूप । जागन्तुक विष, कीर आदि हेतुर्जं से रहित होते है ॥ १६६ ॥ 


व्याधिनाशक ( हेतुग्याधिग्रव्यनीक ) चिकिस्ता करना उत्तम 
माना गया हे । इसी तरह अतिसार के अन्द्र उपद्रवरूप 
से उत्पन्न हुए वमन, मूच्छ ओर अस्यथिक ठृषा आदि 
उपद्रवो की चिकित्सा मूर ( अतिसार ) म्याधि का अदित 
( प्रकोपण ) न करने वाके उपार्यो से करे ॥ १५९-१६० ॥ 


विमर्शः--डदहणाचायं ने इस श्लोक के कमजादि व्या. 


| पिरयो ॐ निषय में निस्न भाव प्रकट किये हैत पथ्यरताना, 


सददृम्तरतान। शास्लोक्ताह््ारविक्ारसेविनां हैमन्तिश्चिरे रक्तपित्ता- 


` धुत्पथते, वसन्ते वातभ्याध्युत्पत्तिः, प्राृषि श्ठेष्मन्याध्युत्पत्तिरित्या- 
¦ दयो निमित्तमन्तरेण ये चोत्पधन्ते ते कम॑जाः, यान्‌ पुनरसास्म्ये- 
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न्द्रियार्थसंयोगम्र्षापराधपरिणामलश्चने्मिथ्यादार विरः शचाखविर- 
डरतिग्यमानैरदोषाः कुपिता व्याधीन्‌ जनयन्ति ते दोषजाः, 
उभयहेतुजाः क्मदोषजाः। अर्थात्‌ मनुष्य कषु के अनुसार 
आहार-विष्टार करता हो तथा सदुद्रत्त का सेवन करता हो । 
एवं रोग के उस्पन्न होने की अपनी अनुकर ऋतु भी नहो 
किन्तु अचानक रोग उत्पन्न हो जाय वही कर्मज हे। रक्तपित्त 
शरद्‌ तथा ग्रीष्ममें होनेके स्वभाव वारा है किन्तु हेमभ्त 
शौर शिशिर इस क्ीततु मे उसका होना, एवं वसन्त में प्रायः 
कफज रोग ह्भा करते हैँ तथा वातज वर्षमे किन्तु वात 
ष्याधि का वसन्ततुं में उस्पन्न होना, इसी तरह प्राश्र्‌ काट मं 
कफज रोग होना पेते रोगो का समावेश कर्मज में होता हे। 
सुश्चताचायं ने कुष्ठ रोग को कमज व्याधि का सख्य उदाहरण 
माना है--बहाखीसम्ननवधपरस्वहरण।दिभिः । कर्मभिः पाप- 
सोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य सम्भवम्‌ ॥ अन्यश्च-पापक्रियया पुराठरत- 
कमंयोगाच्च त्वग्दोषा भवन्ति। यहां पर त्वग्दोष से ऊुष्टठ का 
ग्रहण होता है । अन्यच्च -'कमंभिः पापरोगस्य प्राहुः ऊुष्ठप्य 
सम्भवम्‌,' पेसे कृष्ट को क्मदोषज दोनो मं भी माना ई क्योकि 
क्ट मे कमनाराक तथा दोषनाशक उभय चिकित्सा का 
निर्देश्ञ किया है -आ।हाराच।रयीः प्रोक्तामाप्थाय महतीं क्रियाम्‌ । 
भोषधानां विद्लिष्टानां तपसश्च निषेवणात्‌ ॥ तपश्चरणमे याग, 
दान, मन्प्र, बरिकम, उपार, देवताराधन, गुरुपूजन, 

नद्ायणवत; प्रायध्ित्त दष्यादि । श्ातातपोयतन्त्र मे पूव- 
जन्मकृत पापी व्याधिरूप से उस्पन्नहोतादहेरेसाख्खिा 
है जिसमे कुष्ठ, कय, प्रमेह, संग्रहणी, मून्रङृच्छर, अश्मरी, कास, 
अतिखार ओर भगन्दर का निर्देश किंया दहै, यथा --पू्वजन्म 
कृतं पापं नरकस्य परिश्चयै । बयत व्या(पिस्पण तस्य कृच्छरादिभिः 
दामः ॥ कुष्ठत्च राजयत्मा च प्रमेहो हणी तथा। मूत्रकृच्छादमरी- 
कासा अतोप्तारमगन्दरौ॥ चरकाचायं ने कर्मज रोगो का कारण 
प्रज्षापराध माना दहे, एवं पूर्व॑जन्मङृत कर्म को दैव शब्द्‌ से 
काहि जोकि रोगोंके प्रति कारण है निर्दिष्ट दवक्तधन्॒ 
कमं यत्पोवंदेहिकम्‌ । दैतुस्तदपि काटैन रोगाणामुपलम्यते॥ 
कारस्य परिणामेन जरागृत्युनिमित्तजाः । रोगाः स्वाभाविका 
दृष्टाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियः॥ चरकाचार्य ने उन्माद को 
कर्मज व्याधि मानादै तथादेव, पिव या राक्सके द्वारा 
यह रोग हुआ दहे रेसा कने का निषेध किया है-प्रधापरावा 
त्सम्भूते व्याधौ कमेज अत्मनः नाभिस्ंमेदबुधो देवान्न पित॒न्न च 
राक्षसान्‌ ॥ ( च० नि० अ० ७) कमेफट अवश्य होता है- 
न हि कमं महत्‌ पिञ्चित्‌ फलं यस्य न भुज्यते क्रियाघ्ना: कर्मजा 
रोगाः प्रक्नमं यान्ति तत्क्षयात्‌ ॥ ज्ाङ्गधराचा्यने रोगांके स्वा- 
भाविक, आगन्तुक, शारीरिक जौर मानसिकये चार मेद्‌ 
करते हये इनके कारणो मे कमं ओर दोषों को मानाहे- 
स्वाभागिकागन्तुककापिकान्तरा रोगा भवेयुः किक कमदोषजाः। 
अन्य जाघार्यौ का भी यहीं मत हे - करमप्रकोपेन कदाचिदेके 
दोषप्रकोपेन भवन्ति चन्ये । तथापरे प्राणिषु कमदोषभकोपजा 
कायमनोविकाराः ॥ कमजरोगश्चानोपाय -यथाश्चाकन्तु निणींतो 
यथाम्याधिचिकरिस्सितः। न शमं यात्तियो व्याधिः स शेयः कमजो 
बुधः ॥ अन्यच्च ~ दु्टामया इतरद्रव्यछणापहारयुवङ्गनागमनविभ- 
वधादिभिवां । दुष्कमभिस्तनुगरतामिह कमेजास्ते नोपक्रमेण भिषजा- 
यषयान्ति सिद्धिम्‌ ॥ दानैदंयादिभिरपि द्विजदरेवतागोसंसेवनप्रण- 


उ्तरतन्त्रम्‌ 
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तिभिश्च जपैस्तपोभिः। शत्युक्तपुण्यनिचयैरपचीयमानाः प्राक्रमंजा 
यदि रुजः प्रमं प्रयान्ति ॥ दोषजा रोगाः--स्वहैतुदष्टेरनिलादि- 
दोषैरवप्ठतैः स्वेषु य॒दुश्वशद्धिः। भवन्ति ये प्राणथरतां विकारास्ते 
दोषजा मेषजसिद्धिसाध्याः ॥ कर्मदोषोभयजा रोगाः--स्वस्पदोषा 
गरीयांसस्ते जेया कम॑दोषज!: ॥ अन्यच्च - दानादिभिः कमेभिरोष- 
धीभिः करमंक्षये दोषपरिक्षयाद्वा । सिद्धयन्ति ये प्रलवतां कथञ्चित्‌ ते 
कमदोषोभयजा विकाराः ॥ 
नश्यन्ति व्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कमेसह्ुये । 
शाम्यन्ति दोषसम्भूता दोषसह्ूयहेतुभिः ॥ १६४ ॥ 
त्रिविधरोगेषु चिकित्सायिचारः-ये कमज रोग भौषध- 
चिकित्सा से नष्ट नहीं होते र्द अपितु प्रायश्चित्त, जप, होम, 
उपहारादिरूप क्रियार्थो द्वारा कमं के क्षीण होने पर न्ट होते 


ह तथा दोषजन्य रोग दोर्षो को नष्ट करनेवारी चिकित्सा से 


नष्ट होते ह ॥ १६४ ॥ 


तेषामल्पनिदाना ये प्रतिकण्ठ भवन्ति च । 
मृदवो बहुदोषा वा कमंदोषोद्धवास्तु ते ॥ 
कमेदोषक्षयक्रुता तेषां सिद्धिविधीयते ॥ १६५॥ 


कमंदोषोमयजन्यसोगचिकित्सा-जो रोग ल्प कारणोषखे 
उत्पन्न होते हुये भी अधिक कष्टदायक होते टो अथवाजो 
रोग बहु दोषों के कारण उस्पन्न होते हुये भी सौम्य स्वरूप के 
प्रतीत हो वे कम॑दोषजन्य रोग कष्रातेदहै तथा उनकी 
चिकित्सा कम तथा दोष दोनो को नष्ट करने वारे उपायों से 
की जाती हे। अर्थात्‌ यज्ञ, दान, मन्त्र, बलिकमं, उपहार, 
सूर्यादि देवता का आराधन जर गुरुजनपूजा आदि देवव्यपा- 
श्रय द्वारा कर्मच्य एवं स्नेहन, स्वेदन, चमन ओर विरेचन 
आदि युक्तिव्यपाश्रय द्वारा दोषष्तय करने से कमदोषज रोग 
न्ट होते है ॥ १६५ ॥ 

विमक्षः-सुश्चुताचायं ने उक्त त्रिविध.रोग-वगींकरण के 
अतिरिक्त भी अन्य क प्रकार सेरोगोके भेदं का उज्ञेख 
किया है--प्रथम श्ञारीरिक, मानस जर आगन्तुक पेषे रोगो 
के तीन मेद्‌ किये है-- मगवन्‌ शारीरमानसागन्तुत्यापिभिनिविष- 
वेदनाभिषातोपदरुतान्‌' ( सु० सू० अ० १-२३) चरकाचायं ने 
भीरोर्गोके मेद्‌ तीन रिखेर्है--त्रयो रोगा श्ति निजागन्४ 
मानस।ः ( च० सु० अ० ११) यहौँ पर चोय प्रकार के 
स्वाभाविक रोगों की चिकिस्सा असम्भव होने से उनका 
निर्देक्ष नदीं किया है-- पालस्य परिणामेन जराम्रत्युनिभित्तजाः । 
रोगाः स्वामापिक। दशाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियः ॥ (च० श्ञा०अ०१) 
सुश्चुताचायं ने न्ट स्वाभाविक रोगों को स्वभाववलप्रकल 
माना है--शतवमाववलम्रकृत्ताः क्षुतिपपासाजरामृत्युनिद्ाप्रमृतयः। 
तेऽपि दविनिधाः- कालकृता अकालकरताश्च, तत्र परिरश्चणकृता 
कालङ्ृताः, अपरिरक्चणक्रता भकालङृताः । इनमें अपरिरिकषण- 
छत रोग अश्नपानमूलक होने से चिकिस्स्य होते है 
तथा परिरक्षणङ्कत जचिकिस्स्य होते है । पुनश्च सुश्व॒तः- 
"तद्दुःखसंयोगा व्याषय उच्यन्ते ते चदुतिा-भागन्तवः श्चारीरा 
मानसाः स्वाभाविकाश्चेति' ( सु० सु° अ० १।२१-२२ ) तेष्वा- 
गन्तवोऽभिघातनिभित्ताः, सासीरास्त्वन्नपानमूलाः बातपिन्तकएद्यो- 
णितसश्गिपातनैषम्यनिमित्ताः । मानसास्तु क्रोधरोकभयदषविषा- 
देष्याभ्यसूषादैन्यमात्सयेकामलोमप्रमृतयः श्च्छादेषमेदैमेवम्ति, 
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स्वामानिकास्तु ्वसपिपासाजरामत्युनिद्राप्रथतयः ।' मानवरोगहेतु 
शअरके--“मानसः पुनरिष्टस्यालामाहछठामाच्चानिष्टस्योपजायते' ( च० 
सू० अ० ११) आगन्तुनिजरोगवैशिश्य--“आगन्तुहि स्वधा 
पृसमुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तदलेष्मणामापादयति, निजे घु वातः 
पित्तदरेष्माणः पूर्वं वेषम्यमापाथन्ते जघन्यं म्यथामभिनिवतयन्ति 
( चण सू० अ० २०) अधिष्ठानमेद्‌ से व्याधि केकेवलदोषही 
मेद्‌ होते है--'त एते मनमशसराधिष्ठानाः' (सु° सु० अ० १1२४) 
चिकिर्साभेद्‌ खे श्याधि के २ मेद--दविविधास्तु व्याधयः-शल् 
साध्याः, केशादिक्रियासाध्याश्च । तत्र श्चखलप्ताध्येषु सहादिक्रिया 
न प्रतिषिध्यते, सेादिक्रियासाध्येषु शसक न करियते, (सु° सू° 
अ० २७।२) पुनश्च त्रयो भेदाः--^तदृदुःखसंयोगा व्यावयः' इति 
तच्च दुःखं त्रिविधं-आध्यास्मिकम्‌, भागिभौत्तिकम्‌, आपिदैविक- 
भिति” आध्यास्मिक रोग~-मात्मन्यधि अध्यात्मं, तत्र भवमाध्या 
त्मिकम्‌ । यर्हो जास्म श्ञब्द्‌ से समनस्कं जआाव्मायुक्त पञ्चमहा. 
भूताध्मक चिक्स्साधार शरीर या कर्मपुरष अभिप्रेत है 
तथा एेसे पुरुष मे बाद्योपाधि के सिवाय केवल शरीरगत 
त्रिदोषो से तथा मानसिक रज ओर तम इन से उस्पन्न हये 
विकार । वायुः पित्तं कफश्चेति शारीरो दोष्ङ्ग्रहः। मानतः 
पुनरुदिष्टो रजश्च तम एव च ॥ ररजस्तमश्च मनसो दौ च दोषाबुदा- 
हतौ ।› आधिभौतिकरो ग--“भूतेष्वथिक्रत्य यत्प्रवतं॑ते तत्‌” अर्थात्‌ 
मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीश्टप इत्यादि भूतो के कारण उर्पन्न 
हये विकार । आधिदैविक रोग--दवेष्व।धङृत्य यल्मवत॑ते तत्‌ ।' 
दैवत, गन्धं, यक्त, राक्षस इत्यादि कै कारण उस्पन्न हुये 
चिकार । पुनः सुश्रुते रोगाणां सक्त मेदाः--^तत्त सप्तविधे व्याधा- 
वुपजिपतति । तै पुनः प्प्तविधा स्वाधयः) तद्यथा-आदिवलप्रवृत्ताः) 
जन्मबलप्रवृत्ताः, दोषनलग्रवृत्ताः, संधातबरप्रवृत्ताः, कालबलप्रवृत्ताः, 
दे वबलप्रवृत्ताः, स्वमावबलप्रवृत्ता इतिः (१) तत्रादिवलप्रवृत्ताये 
शुक्र णोणितदोषन्वथाः उुष्टाशप्रभृतयः, तेऽपि द्विविधाः-मातजाः 
पितृजश्च ! ये व्याधिर्या पुरषो के शुक्रकीर तथा चिर्योके 
शण्ड (0४ ) के दुष्टहोने सेगभंको हो जाती तथा 
इन्हें ( 6601४97} ०५०५४५९ ) कहते ईह । आयुर्वेदमत से 
कष्ट, अशं, यचद्मा; मधुमेह, धित्र भौर अपस्मार आदिबल- 
प्रहृत रोग ईह किन्तु एरोपेथी में कोहं भी जीवाणुज्ञम्य रोग 
आदिबलप्रबुल नहीं होता । ङष्टीजात शिशु को ज्ञीघ्र माता- 
पिता से एथक्‌ कर पोषित करं तो उसमे कुष्ट नहीं होता ह । 
इसी तरह यच्मा भी जआादिबलग्रदृत्त नटीं है किन्तु यच्मी 
माता-पिता के घनिष्ठ सम्पकंसे बर्चोमेष्टोताहे। जह्ांको 
भी भादिबलगप्रहृत्त नहीं मानते ह किन्तु भित्र, अपस्मार, 
मधुमेह, केन्सर, मेदोऽलरंद, दीमोफादलिया, बधिर-मुकता, 
वातरक्, अस्थिभंगुरता, श्वास, उन्माद, अपतन्त्रक, केटरेकट, 
हाहं व्लडप्रश्चर, मेदोरोग, भामाक्चयिक व्रण, करा होट, फटा 
ताल, अदी अंगुखिर्यो, सुडे या टेदे पवि आदि-जादिबरप्रवृत्त 
होते देखे गये है । “यस्य यस्यावयनस्य बीज बीजमाग उपतपतो 
भबति तस्य तस्यावयवस्य विङ्कति रुपजायते ॥" (च ० श्ा० अ० ३) 
( २ ) जन्मबलप्रवृत्ताः-ये मातुरपचारात्‌ पङ्कुजात्यन्धबपिरमुक 
मिन्मिनवामनप्रथृतयो जायन्ते, तेऽपि द्विविधा रसकृताः, दौहंदाप- 
नचारकृताश्च । इनमे गभ॑ की विक्कृति्यो, मता क उपसर्ग 
उस्पन्न पिरङ्ग, टाहफादंड, मसूरिका आदि, !दृग्हं ( 0०९९०; 


घुश्रुतखंहित। 


भिध्याहुासचारकृताश्च, तेऽपि द्विविषाः, आपाक्चयप्तमुस्ाः) पक्र 
कायसमुत्थाश्च, पुनश्च दिविधाः-श्ारीरा मानसाश्च । (४) संघत- 
बठप्रवृत्ता य आगन्त दुबंलस्य बलवद्विग्रहात्‌ , तेऽपिदिपिधाः, शख 
कृता व्यालक्ृताश्च । एते भापिमीतिकाः' ये भूतविषवास्त्रभिक्ं्रहारा- 
दिस्म्भवाः। नृणामागन्तवो रोगाः॥ (च० सु०अ०८)(५) कालबल 
प्रवृत्ता ये सोतोष्णवातवर्षाप्रभृतिनिभित्ताः, तेऽपि दितिधाः-भ्यापक्नतुं 
कृताः अव्यापन्नतुकृताश्च । खर्म अन्न, विद्यत , अशनि के कारण 
होनेवारे रोगो की तथा ऋतुजन्य रोगो की गणना है । "काल्प्र- 
कृतिमुदिद्य निरद्रिषटः प्रकृतो ज्वरः" (६) "दे वबलप्रवृत्ता ये दे वद्मो्ादभि- 
शप्तक्ना, अथवेणकङ्रता उपस्तगंजाश्च तेऽपि ददिविधाः विदयुदङनिकृताः, 
पिश्चाचादिकृताश्च, पुनश्च दिविषाः, संस्तगजा, आकस्मिकाश्व' हसर्मे 
जनपदोध्वं सज्ज रोग, अथर्वणमन्त्रप्रयोगङ्रत रोग, उप- 
सगंज-धूमकेतु, उल्कापात आदि से उस्पश्न रोग । उपस का 
अथं य्ह 11९५४०० से होने वे रोगो की गणना करना 
उक्तम है--उपसग॑जः ज्यरादिरोगपौडितजनस्त्पकद्कयन्ति, प्रस- 
द्रात संस्मशांज्जिश्वासात्‌ सदमोजनात्‌ । सदह चय्यरासनाश्चपि वस 
माव्यानुलेपनात्‌ ॥ कुष्ठं उवरश्च ज्ोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च। 
ओपसगिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ आधुनिर्कोने रोगो के 
मुख्यतया दो ही मेद किये है--(१) आदिवलप्रवृत्त ( प्रथ. 
तषार ) ओर (२) स्वक्रत ( ^ ५५९५ ) । भेट संहिता मे 
रेखा द्विविध विभाग मिटता है -प्रकृतिप्रमवनेव नरस्य स्वृ. 
तस्तथा । ज्ञेयः प्रमेष्ये िविधस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ अष्टाङ्ग 
संप्रहमे भी रोर्गोके ७ मेद्‌ क्रिये है-सप्तविधा खलु रोगा 
भवन्ति । सहु-गभं-जात-पीड।-काल-प्रभाव-स्वमावजाः।' चरकाचा्यं 
तथा वाग्भराचायंने व्याधि के सुजा, वणं आदिके कारण 
अनेक मेद माने है -त एव(परिसख्यथा (मयमाना भवन्ति हि। 
रजा वणसमुत्वानस्थनसंस्थाननाममिः ॥ (चरक)। स॒ णव 
ऊमितो दोषः समुत्थानविज्ञेषतः । स्थानान्तरग्तश्चैव विकारान्‌ 
कुरुते बहून्‌ ॥ ( वाग्भट ) साध्यासाध्यादिमेदेन रोगमेदाः- 
रोगो के साध्य तथा अघ्ाध्यपेसेदो वगं कर दिये गयेरहै। 
फिर साध्यके दो मेद्‌ होतेर्है-(\) सुखसाध्य तथा (र) 
छच्छसाध्य । असाध्यरोर्गो के भी दो वगं माने गये ईहै- 
(१) याप्य ओौर (२) प्रष्याख्येय या अचिकित्स्य जेसाकरि 
अष्टाङ्गसंग्रहमे टलिखाहै - साध्योऽसाध्य शति व्याधिरिषा तौ 
तु पुनरि । सुस्ताध्यः कृच्छरपाध्यश्च याप्योऽन्यश्चानुपक्रमः ॥ 
सुश्वुताचायंने भी इसी द्विविध व्यापिभेद्‌ को कुव्याङ्कत्य- 
विधि जध्याय में कहा है -करत्याश्िश्चित्स।रूपक्रियादाः साध्याः, 
तद्धिपययेगाङ्ृत्या अपाध्याः' ( सु.सूु.ज.२३ ) साध्यपरिभाषा- 
चरके -हेतवः पूवरूपामि रूपाण्यसपानि यस्य च । न च तुस्ययुणो 
दूष्यो न दोषः प्रङृतिमंषेत्‌ ॥ न च कालगुणस्तुल्यो न दैश्नो दुरुष- 
क्रमः । गतिरेका नवत्वञ्च रोगस्योपद्रवो न च ॥ दोषश्वेकः समुत्पत्तौ 
देहः सर्वषधक्षमः। चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
छखसाध्यः सुखोपायः कषेनास्पैन साध्यते ॥ श्वरे तुरयतंदोषस्वं 
प्रमेहे तु्यदृभ्यता । रक्तगुखे पुराणत्वं सुखक्ताध्वस्य रुष्चणम्‌ ॥ 
सुश्रुते यथा-देषपरकृतिसास्म्यतुविपरीतोऽचिरोत्थितः । सम्पत्तौ 
भपगादीनां बरुसच्वायुषां तथा ॥ कैषलः समदेदाप्रः उखसाध्यतमो 
गदः । अतोऽन्यथात्वसाध्यः स्याक्कृच्छो व्याभिश्ररक्चणः ॥ (सु. 
सू. अ. १५ } साध्यं मी याप्यं चा असाध्य हो जाते है-एभ्य- 
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हौरात्म्यादैधद्ोषतः ॥ अक्म॑तश्च साध्यत्वं कथिद्रोगोऽतिवतेते। 
सन्ति द्येवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः । ये हन्युरनुपक्रान्ता 
मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ( चरक ) सुश्चुतेऽपि -प्ताध्या याप्यत्व- 
मायान्ति याप्याश्चासाध्यतां तथा । श्रन्ति प्राणानसताध्यास्तु नराणा- 
मक्रियावताम्‌ ॥ ( सु. सु. भ. २३ ) अन्यच्च -^तत्र साध्याधपि 
व्याधयः प्रयेणेषां दुधिरित्स्यतमा मवम्ति। त्थथा -श्रोत्रियन्‌- 
पतिस्लीबाख्वृद्धमी रूराजपसेवककितवदुबेरवेधविदग्धव्याधिगो पकदरि- 
दकरपणक्रोधनानामनात्मवतामनाथानान्न, एवं निरूप्य चिकित्सां 
कुवन्‌ धमा्थकामयशांसि प्रातिः (सु. सू अ. ५०) “एवं 
समीक्ष्य साध्यान्‌ साधयेत्‌ , याप्यान्‌ यापयेत्‌ , असाध्यान्नोपक्रमेत्‌, 
परिसंश्त्सरोप्थितांश्च विकारान्‌ प्रायरो वजयेत्‌ (सु. सु. अ. १०९) 
यप्यरोग-यापनीयं विजानीयात्‌ क्रिया धारयते तु यम्‌ । क्रिय।- 
यान्तु निवृत्तायां सद्य एव विनदयति॥ प्राप्ता क्रिया धारयति याप्य- 
व्याधितमातुरम्‌ । प्रपतिष्यदिवागारं विष्कम्मः साधु योजितः (सु. 
सू. अ. २३।९-१० ) खरकेऽपि -रोषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं प- 
थ्य सेवया । लन्धारखपसुखमस्पेन हेतुना्युप्रवतं रुम्‌ ॥ जष्टाङ्गसप्रहेऽ- 
पि--याति नाश्ञेषतां रोगः कम॑जो नियतायुषः । प्रपतज्निव विष्कम्मै- 
धायंतेऽत्रातुरो हितैः आयु शेष होने से योग्य चिकित्सा गिरने 
वारे मकानको खम्मे की तरह धारण किये रहती हे। 
असाध्य या प्रष्याख्यैय रोग- जो रोग योग्य चिकिस्सा करने 
से भी बदता हो उसे प्रष्याख्येय या नसाध्य कहते है - पयोऽ 
साध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याख्येयोऽतिवतंते । तस्मादुपिक्ष्प एवाऽसौ ॥ 
(अ. सं. ) चरकेऽपि प्रत्याख्येयं त्रिदोषजम्‌ । क्रियापथमति- 
क्रान्तं स्वमागनुस।रिणम्‌ । ओत्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाश- 
नम्‌ ॥ द्ब॑लस्य सुसंवृद्धं व्याधि सारिष्टमेव च । ( सुश्रुत ) असा- 
ध्यचिकिष्सानिषेधः--'असाध्यान्नोपक्रमेतः अर्थविधायशोहान- 
मुपक्रोशमसंध्रहम्‌ । प्राप्तुयान्नियतं वे्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥ 
( चरक ) दुधिकङिस्स्यरोग--वातन्याधिः प्रमेहश्च कुष्टमर्शो 
मगन्दरम्‌ । अदमरी मूढगभेश्च तथैवोदरमष्टमम्‌ ॥ अष्टावेते प्रकृत्यैव 
दुश्चिकित्स्या महागदाः ॥ प्राणमांसक्षयश्वासतृष्णाशओोषवमीञ्परेः | 
मूच्छतिस्तारदिक्ाभिः पुनश्वतैरुपद्ताः । वजेनीया विरेषेण भिषज 
सिद्धिमिच्छता ॥ ( सु. सू. अ. ३६ ) चरकाचायंने रोर्गोके 
निज, धागन्तु ओर मानस रेखे प्रथम तीन सेद्‌ किये है- 
श्रयो रोग निजागन्तुमानसाः' ( च. सू. भ- ११ ) पुनः-चत्वारो 
रोगा भअवन्ति--आगन्तुवातपित्तरदलेष्म।नभित्ताः तेषां चतुणांभपि 
रोगाणां रोगत्वमेकविधं मवति, रुक्सामान्यात्‌ , ईिविधा पुनः प्रक 
तिरेषाम्‌ , आगन्तुनिजविभागत्‌ ; द्विविधं चेषामथिष्ठानं मनः. 
शरीरविद्ेषात्‌ , विकाराः पुनरपरिसख्येयाः, प्रकृत्यपिष्टानलिङ्कगाय- 
तनविकलपविश्ेषापरिसंख्येयत्वात ॥ (च. चि. अ. २०) 
अन्यश्च -'अतसिविधा व्याधयः प्रादुभेनन्ति-आान्नयाः, सोम्याः) 
वायव्याश्च, दिविधाश्चापरे-राजसास्तामसाश्च । खरकाचायंनेभी 
साध्य के सुखसाध्य ओौर कृष्णस्य पेसे दो भेद तथा 
भसाभ्य के याप्य जौर अनुपक्रम पसे दो भेद किये है -पख- 
साध्यं मतं साध्यं ङच्छसाध्यमथापि च । द्िविथन्रःप्यसाध्यं स्वाघा- 
प्यं यच्चानुपक्रमम्‌ ॥ ( च. सू. ज. ११) साध्यके अन्य तीन 
मेद्‌ किये है--भदपोषायसाध्य, मभ्योपायसाभ्य जौर उच्ृ्ो- 
पाथसाभ्य-साध्यानमां तरिविधश्चादवमध्यमो्छृश्टतम्परति । विकल्पो 
नत्वसाध्यानां नियतानां विकरपना ॥ { श, सू. ज. ११ ) साध्या 
साध्यश्चानप्रयोजन -साध्यसाध्यनिभागश्ो श।न पूवं चिकित्सकः। 


काले चारभते कमं यत्तत्‌ सावयति धुवम्‌ ॥ साध्यासाध्यविभागक्षी 


ख्तरतन्त्रेम्‌ 
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यः सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ । न स मैत्रेय तुल्यानां मिथ्वानुरि प्रकद्प- 
येत ॥ ( च. सू- अ. ११) 
दुष्यति ब्रहणी जन्तोरभिसारनहेतुभिः ॥ १६६॥ 
अथ अद्णोयेधिकारः- पाचकाभि को नष्ट करने वारे 
कारणो से मनुष्य की ब्रहणी दूपित हो जाती है ॥ १६६ ॥ 
अत्तिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः। 
भूयः सन्दूपितो बहिभहणीमसिदूषयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
तस्मात्काय्यंः परीहारस्त्वती सारे षिरिक्तवत्‌। 
याबन्न प्रकृतिस्थः स्याहोषतः प्राणतस्तथ। ॥ १६८॥ 
रदगीतम्प्र प्तिः- अतीसार के निश्त्तहो जाने पर तथा 
अपि शब्दुसे कभी-कभी अतीसार केनहोनेपरभी मन्द्‌ 
अभि वाछे पुरुष के अहित जाहार-विह्ार के सेवन करने से 
पुनः उस भ्यक्तिकी पाचकामि सन्दूषित होकर ग्रहणीको 
दूषित करके संग्रहणीरोग उत्पन्न कर देतीहै। इसलिये 
अतिसाररोगमें तथा उसके निश्ृत्तहोने पररोगीया अचि 
दोषणएवंप्राणबरूकीदृष्टिसे प्रकृतिस्थ ( स्वाभाविक) खूप 
मेनो जाय तबतक विरेचन च्यि हुये पुरुष की भौँति 
पर्थ्या का पाटन करना चाहिए ॥ १६७-१६८ ॥ 


विमशः-अतिसार भौर संग्रहणी पाचनसंस्थान के 
विकार होनेसे, दोनो दवसरणसाधम्यं हीने से तथा एक 
दूसरे का परस्पर अनुबन्ध होनेसे अतिसार के अनन्तर 
समप्रहणी रोग का अधिकार प्रारम्भ किया गयादहै। देखा गया 
ह कि अतीपार की निवरृत्तिकं पश्चात्‌ अथवा बिना अतीलार 
के भी संग्रहणी रोगहो जातादहे तथा कुष्ठं जावार्यो का मत 
हि किं अतिसार के निचृत्तन होने पर भी साथमे संग्रहणी 
रोग ते देखा गया हे । अतिसार में ग्रहणीकला कु दूषित 
होही जाती हे ओर पुनः उसके रहते हूये अथवा निबृ्त 
होने पर भी सेवित अहित आहार-विहार उस कटरा को पुनः 
अस्यधिक दूषित कर देता हे । इसलिये अतिसार षार व्यक्ति 
में इस रोग के होने की अधिक सम्भावना रहती है । मन्दान्नि 
वारे की ग्रहणीकलाश्लीघ्र दूषित होती हे अतः दी्ठाभ्नि 
पुरुष मे सेवित अहित जाहार मी हानिकर नहीं होता है- 
दाप्तञ्नविरुदधं पित्तथं भवेत (सु. सू. अ. २०) 
षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता | 
पक्रामाशयमध्यस्था प्रहणी सा प्रकीत्तिता ॥ १६६ ॥ 
भदणोपर्चियः- पक्राक्ञय ( ब्रृहदन्त्र ) तथा आमाक्ञय 
( ६४०००) ) के मध्य मे स्थित एवं पित्त को धारण करने 
वारी जो छटी करा ( पित्तधरा ) कही गर्ह है उसे ही अहणी 
के नामस का जाता ॥ १६९॥ 
म्रहशण्या बलमभिर्हि स चापि म्रहणीं श्रितः । 
तस्मात्‌ सन्दूषिते बही मरहणी सम्प्रदुष्यति।। १७० ॥ 
सभो सन्दष्ट ५दणोदष्टिमकारः- शाखो मे निश्चयी श्रहणी 
का रू अन्निको माना गयाहै जौर वह अभ्नि ब्रहणीको 
भाश्रित करके रहती है इसलिये अभि के सन्दूषित होने पर 
ग्रहणी करा दूषित हो जाती है ॥ १७० ॥ 
विमश्ष--द्रव मल का सरण होने से तथा अतिसार भौर 
ग्रहणी रोग के परस्पर अनुबन्धी होने से भतिसार के अनन्तर 
हणी रोग का प्रारम्भ करना उचित है । ग्रहणी रोग पाचन. 
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संस्थानगत रोगो मेँ प्रधान हि तथा पाचनसंस्थानमे होने 
वारे अन्य रोगो ॐ समान इसका भी प्रधान हेमु मन्दान्नि हे । 
आयुर्वेद में पाचकापनि की विकृति रोगो की उत्पत्ति में प्रधान 
कारण है। वर की सम्प्रात्ति मेँ दोषकोष्टान्नि को बाहर 
निकालकर उवर उत्पञ्न करते है -मिध्यादारविष्टाराम्यां दोश 
द्यामास्रयान्रयाः । बहिनिरस्य कष्टाश्च ञ्वरदास्यूरसानगाः॥ 


भक्तिसार की सम्प्रा्चि मे ब्रद्द जलीय. धातु पाचका्नि को 
मन्द कर अतिस्तार उस्पन्न करता है-.संशम्यापांधातुरभचि 


प्रवृद्धः इसी प्रकार मन्दान्नि होने पर ग्रहणी रोग उत्पन्न होता 
हे-भतीस।रे निवृत्तऽ्पि मन्दाच्चरदितादिनः। भूयः सन्दूषितो 
व।हग्र॑हणीमभिदूषयेत्‌ ॥ इस तरह ग्रहणी के अतिरिक्त छदि, 
भतीसार, विसूचिका, विलम्बिका, भलसक आदि सम्पूणं 
पाचनप्रणारीगत रोगो का मूर मी दोपावृत, दोषवृद्ध, दोष- 
शीण, वोषविङ्कत पाचकपित्त या अभ्निदहीहै। जिक्ठ तरह 
रोगोष्पत्ति मेँ अभ्निकी प्रधानता है उसी तरह अभिका 
महस्व अन्नपाचन के लिये तथा शरीरनिर्माण की सम्पूणं 
क्रिया के खियिभीदहे) इसीयिये चरकाचायंने कहाहै 
कि अन्न, देह, धातु, ओज, बल ओर वणं जदि का पोषक 
होता हे उसमे अभ्निदही मुख्यदहेतुहे क्योकि पाष्वकान्नि के 
द्वारा विना पके हुये भाहार से रसरक्छादि धातुं नहीं बन 
सकती ईै--यदन्रं देहषात्वो ोबल्वदिपीषश्गम्‌ । तत्राभिदेतु- 
राहारान्न ह्यपकाद्रसादयः ॥ ( च० चि० अ० १५) इसके भति 
रिक्त देह मं अभि की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति परही 
प्राणि्यो का जीवन ओर मरण अवटम्बित है तथा अञ्चि. 
विकृति से मानव रुष्ण हो जाता है--शा-तय्यौ भधनिवते युक्त 
चिरभीवत्यनामयः। रोगी स्पाद्विक्रृते मूलमभिस्तस्माजिरुच्यते ॥ 
( च० चि० अ० १५) चरकाचा्यंने लिखिाहे कि जादान- 
कमक प्राणवायु जन्नको कोष्टमें रे जातीहे तथा वहां समान 
नामक वायुसे प्रदीप्त उद्राभि अन्नका पाक करतीदहै इस 
तरह पाचवकाश्यो मे आये हुए अन्नका पाक होकर रस ओर 
मर पेते दो भाग बनतेर्हे-भन्नमादनकमां तु प्राणः कोष्ठं प्रक- 
षति । तदूद्रवेभिन्नसवतं स्नेदेन स्रदुताङ्गतम्‌ ॥ समानेनावधूतो- 
ऽभिूदयंः पवनेन तु । काले मुक्तं समं सम्यक्पचत्यायुविवृद्धये ॥ 
एवं रसमलायान्नमाद्वयस्थमधःस्थितः । पचत्य्चिर्य॑धा स्थाल्यामोद- 
नायाम्बुतण्डुलम्‌ ॥ ( च०्चि०्अ०१५) इसके अतिरिक्त 
चरकाचायं ने पञ्च महाभूतो की पञ्च अभरिर्योको भी मानाहे 
जो कि एरथक्‌ प्रथ्‌ अपने पाञ्चमीतिक द्रर््यो को पचाती ईै-- 
मौमाप्याग्नेयवायव्याः पन्चोभ्माणः सनाभष्ाः। पन्नादारयुगान्‌ 
स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिवाद्यीन्‌ पए्वन्ति हि॥ यथास्वं स्वच्च पुष्णन्तिदेहै 
द्रत्यगुणाः पृथक्‌ । पायिवाः पार्थिवानेव हेषा: शर्पांदच कृत्छङ्नः॥ 
यह पञ्चभूताभ्नि व्यापार है। इसके अनन्तर धासवभ्निष्यापार 


भरारम्भ होता हे । अर्थात्‌ कायाग्नि भौर भूताभिके द्वारा पाक 
होने पर उत्पन्न हुआ आहाररस रक्छ द्वारा समग्रश्षरीरमें 


परिभ्रमण करता हुजा प्रस्येक धातु के सम्पकं मे आताहि।वे 
भी अपने अनुकूरु अश्च फो हण करके खाद्म्य बनने के लिये 
पावन करती हैँ जौर इस धातु मे स्थित भञ्नि से वह रस पक्र 


होकर पुनः प्रसाद्‌ जीर .किट दो भागो मं विभक्तष्टो जाता 
। प्रसादाश्ष भागसे धातुओं का पोषण तथा किषांश्च भाग 


से मर्का पोषग्ोता है- सप्तभिदेहधातारो धातवो द्विविधं 
पनः । यथ।स्वमभिमिः पाक यान्ति किद्प्रस।दतः॥ इस तरह 


ुश्चतखंहिता 


शरीर मे पञ्चमहाभुतो की पञ्च जच्नियां, सप्तधातुभो की सात 
भश्नियां भौर तेरहवीं जाटराभ्नि होती है । रेसे अभियो के 
१ जाठराननि, २ भूतानि, ३ धात्वन्नि ये तीन विभाग होते ह। 
हनम जाठराधि सबमें प्रमुख है तथा दसी के द्वारा शेष 
अच्नियो का पोषण होता हे--अश्नस्य पतुक्ता सवषां पक्णामधिपो 
मतः । तन्मूलास्ते हि तद्वृद्धिक्षयवृद्धिक्चयात्मकाः ॥ (च० चि० अ० 
१५ ) भुक्त पदार्थौ का पाचनसुखसे ही प्रारम्भहो जाता 
है। यहां छालारस कार्बोहद्टको हाकंरामें परिणत करता 
है । फिर यषां से भोजन आमा्य मेँ जाता है । उस आक्ञय 
की दीवारों में स्थित पाचक म्रन्थिर्यो के भामाश्यिकरस का 
भोजन के प्रोटीन भौर कार्बो हैडर पर पाचन प्रभाव होतादै। 
फिर यहां से अघंपक्त अश्न शुद्र के प्रारम्भिक हिस्से 
( 12००१९०० ) सनं पटुंचता हे जिसे आयुर्वेद मे ब्रहणी या 
पच्यमानाश्य कलहा हे । इसमे अग्न्याशय ८ 211011५5 ) से 
अ्भिरस, यकृत्‌ से पित्त ( 1311९ ) तथा आन्तरिक रस एकत्रित 
होकर अन्नका पूर्णरूप से पाचन कर देतेरहै। इसप्रकार 
सुख, आमाशय ओर अ्रहणी मेँ विभिन्न प्रकार के पाचकरसों 
एवं बोधक ओर क्टेदककफ ओर समान वायुके योगसे 
अश्न का पाचन होता है । आमावस्था, पच्यमानावस्था ओर 
पक्ावस्था म दुर्हो रख वारे भाहार से तत्तत्स्थान के प्रभावा- 
युरूप स्थर कफ, पित्त तथा वात की उस्पत्ति होती हे । इस 
क्रिया को अवस्थापाक कहते ह। इसके नन्तर भूताभ्भिभ्यापार 
तथा धात्वभ्निष्यापार केद्वारा निष्ठापाकया चिपाक्‌ प्रारम्भटोता 
हे । सुश्चुताचायं ने पित्त को हीअभि मानाहे `न दि [धत्तव्यति- 
रेकादन्योऽभ्भिरपलम्यतः आजकल जो 111९ का टटून्सलेश्न पित्त 
करिया जाता है । यह उचित नहीं है क्योकि पित्त तो केवट 
यज्ते बनने वाखा एक पाचक रस हे किन्तु आयुर्वेदिक पित्त 
समस्त पाचक रसोमे विद्यमान तथा विभिन्न प्रकार के अन्नो 
का पाचन करनेवारखी अभ्चिस्वरूप विशिष्ट शक्तेशारी वस्तु 


हे । पित्तस्थान-आमाशय्‌ ओौर पकाय के मध्य भाग को 
पित्त का स्थान माना है तथा आमाशय से आधुनिक 


8०५३५] एवं पक्ताश्य से बहद्न्त्र अथं करने पर उन दोनों 
के मध्यमे चुद्रान्त्रका प्रारम्भिक भाग डियोडिनमदही होता 
हि तथा उसमे पाचन का अवशेष प्रमुख कार्यमी होताहै 
ओर असमे तीन प्रकार के पाचक रस भी आतेदहै। यष षष्टी 
पित्तधरा नामक कला भीहै जिसेकि मरहणी काहे तथा 
अश्च के ग्रहण करनेसे इसे ग्रहणी नाम से का है "अन्नस्य 
ग्रह गादूग्रहणी मताः इसे लायुरवेद मे अभि या पित्त का 
अधिष्ठान भी मानाहि एवं यह नाभि के उपरभी हैतथा 
अपकछान्न का पाचनाथं धारण एवं पक्व जनन का विसर्जन भी 
करती हे--अद्यययिष्टानमन्नस्य यहणाद्ुग्रहणी मता । नानैरपरि सा 
क्षभिवलोपस्तम्मङृहिता ॥ भयकरं धारयत्यन्नं पक्ष सजति पारतः, 
दुबला्निषलदुष्टा त्वाममेव विसु्रति । ( चरक ) चरकाचायं ने 
आमाशय को पित्त का विरिष्टं स्थान माना ह~ अत्राप्या- 
माञ्चयो विशेषण पित्तस्थानम्‌" यर्हो पर जामाश्य का भाशय 
केवर ( 8\01800 › ही नहीं समक्चना चाहिष भपितु नाभि 
से रेकर स्तनौ तक के समस्त पाचक भागो को भामाक्षय 
मानना चाहिप्‌--नाभिस्तनान्तर्‌ जन्तोराम।शेय श्ति स्मृतः" 
इस परिभाषा से स्टमक (भामाय) भौर डियोडिनम (र्णी) 
दीर्नो पित्त ( पाच्रकाभ्चि) के स्थान निश्चित हो जतेषहै। 


अभ्ययः ४०) 


एकशः सर्वशश्चैव दोषेरपयर्थमुच्ुतेः । 
सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विसुश्चति ॥ १५१९॥ 
दोषानुसार्रहणीरोगभेदाः- वातिक, पैत्तिकं ओर शरैष्मिक 
एवं सान्निपातिक पेसे ्रहणीरोग के चार भेद होते &। 
अध्यधिक बदे हुए हन वातादि दोषो के ग्रहणीकला में आश्रित 
होकर उसे दूषित कर देने पर वह ग्रहणी खाये हए भन्न को 
अनेक बर जाम (अपक ) रूपमे दही विसर्जित करती है । 
पक्ं॑वा सदलं पूति मुहबद्धं मुह्रैवम्‌ । 
प्रहणीरेगमाहुस्तमायुरवैदविदो जनाः ॥ १५२॥ 
ग्रहणीरोगपरिभाषा- उक्त दोर्षो से दूषित ग्रहणी नामक 
करा खाये हुए भन्न को कभी पकर ( पचा ) के तथा कभी 
अपकछावस्था मे अनेक वार व्यागती है एवं मरत्याग के समय 
कुच उदरमे पीड़ाभी होततीहै तथा हस मल से दुेन्ध 
भाया करती हे । यह मर कमी बंधा हुआ तथा कभी पतला 
उस्सर्गित होतादहै। आयुवंदके ज्ञाता विद्धान्‌ इस प्रकार के 
रोग को हणी रोग कहते दं ॥ १७२ ॥ 


विमशः-यथ्पि मुखादि से गुद्पयन्त पाचनप्रणाी 
के समग्र भाग हस रोग मं विदत हो जाते है जेसा कि अनेक 
बार संग्रहणी के रोगियों की जिह्वा तथा अन्नप्रणाटी में पाक 
( छे ) देखा जाता है तथापि इस रोग का प्रधान आश्रय- 
स्थान प्रहणी हे तथा आश्रय जर आश्रयी मे अमेद मानकर 
ग्रहणीकला के आश्रित विकारको भी ग्रहणी नमसेदही 
आयुर्वेद मे कह! गया है। इसी आश्य को चक्रपाणि ने क्िखिा 
दे--“पहणीमाधितोऽभिदोषो यदणोदोषः, एवन्राश्रयाश्रयिणोरभे- 
दोपचाराद्‌ ग्रहणी दोषहब्देन ग्रहण्याश्रितोऽभ्निदोषोऽपि गृह्यते ॥) 
(च. चि. अ. १५) गृहणी कं अतिरिक्त वमन, अविसार, 
विसूचिका, विरम्बिका, अलसक, अकं ओर उवरादि रोगो 
का मुर कारण भी पाचक पित्तया जाठर्नि हीह अतणएव 
हन रोर्गोमं भग्निकी रक्षाकरना तथा उसके वद्धंक दर्यो 
का सेवन करना चाहिये । गणनाथसेन जी ने हणी रोग को 
(णण भा००९) कहा हे किन्तु इते अधिकतर शण्प्ट) 
कहा जाता है । इस रोग में अन्त्रके विदत हो जनेसे वसा, 
कार्बोहधेट, केरिशयम्‌ तथा दविटमिन्छ के टीक्‌ तरसे 
पाचितनहोनेसे उनका शोषण भी नष्टीं होने पाताजिस 
से ये अपरिपक्टावस्थामे ही बाहर निकल आते हैँ । इस रोग 
की चिषृति सारे चुद्रान्त्रमे होते हये भी मुख्य स्थान प्रहणी 
( पच्यमानाहाय 2००१९००० ) है क्योकि वसा के पाचन 
का यष्टी प्रधान केन्द्र है। वसाके पाचने (1) तथा 
जग्न्याश्यरस ( १५००९१४० १००६ ) दोनो आवश्यक ह अतः 
ग्र्णी रोग की सम्प्रापिमें की गईं अभ्रिदु्टि से इन 
वर्ना रसो की अपता समन्षनी चाहिये । 
तस्योप्पत्तो षिदाहोऽग्ने सदनालस्यतृक्तमाः। 
बलक्षयोऽरुचिः कासः कणेचवेडोऽन्तरकूजनम्‌ ॥ ९७३ 
ग्रहणीपुवंरूप - प्रहणीरो¶ के उध्यश्च होनेपर भश्च मे 
विदा, अङ्गो मे सदन ( शिधिरूता );, शरीर म जआरूस्य, 
प्यास का र्गना, छम ( थकावदट ), षर की शीणता, भोजन 
म अरुचि, खौसी, कारन मे वेणुवादुन सा शब्द्‌ तथा भान्त्र 
मे जन होता दहै ॥ १०२ ॥ 


ठलतरतन्वम्‌ 


२३६ 


विमर्शः-- भत्रे विदाहः = अभिमान्यत्वेन आहारस्य विदग्ध- 
त्वम्‌ । भन्न खाने पर अक्ननल्िकामे दाह की अतीति होना। 
क्रुमः--यौऽनायासः भमो देहे प्रवृढः श्वासबजितः। कमः स शति 
विनेय शन्द्रियाथप्रबाधकः ॥ कणच्वेडः-- वायुः पित्तादिभिर्यक्तो 
वेणुघोषसमं स्वनम्‌ । करोति कर्णयोः वेड क ण॑क्ष्वेडः स॒ उच्यते ॥ 
अथ जाते भवेजन्तुः श्ूनपादकरः इशः । 


पवेरुग्लोल्यतटवदिज्वरारोचकदाहवान्‌ ॥१७४॥ 
उद्िरेच्छुतततिक्ताम्ललोदधूमामगन्धिकम्‌ । 
प्रसेकमुखवेरस्यतमक्रारुचिपीडितः || १७६॥ 


ग्रहणीरूप या लक्षण-- ग्रहणी रोग के उत्पन्नहो जाने पर 
ण्ण के हस्तपाद सुज जते है, शरीर छश्च हो जाता है, पव 
( सन्धि >) स्थानो पीडा होताहै, सर्वप्रकारके रसोंके 
सेवन करने की इच्छा बनी रहती है तथा प्यास लगती हे, 
कभी कभी वमन होतीहै, ज्वरमभीहो जाता दहै, अरुचि बनी 
रहती है, सर्वाङ्ग मे दाह होता है, विशेषकर अन्नप्रणाटी ओर 
आमाक्ञयादिमें दाहहोतादहै एवं मुख से शुक्त ( आचार 
सी खी ) भीर तिक्त ( कडवा ) तथा अम्ट ( खद्टी ) डकारे 
निकलर्ती ईँ एवं गरम रोहे के बुद्चाने के घूम तथा आमगन्धी 
( सदी गन्ध वाली ) गेस निकलतीहै या रेसे गन्बसा 
पानी गिरतादहै, मुखसे प्रसेक (लार ) निकलती र्ती हे 
तथा मुखकास्वाद खराब बना रहतादहे, तथा वह ग्यक्ति 
तमकश्वासर ओौर अरुचि से पीडित रहता हे ॥ १७४-१७५ ॥ 


विमर्लः-सेविल की मेडिसीन में संग्रहणी रोगके निम्न 
लक्तण छिखि है--(\) प्रातःकाल अम्लगन्धी तथा श्वेताभवभं 
एवं फेनयुक्त स्तो का होना। (२) प्रारम्भ में जिह्वा, गला, 
ताद जीर समग्र अन्नप्रणारीमे विदाहके कारण छारे पड़ 
जाते दै तथा जिह्वा मे विदार उतपन्न होकर उसका वर्णं रारू 
हो जाताहै। शरीरम चुनचुनाहट बनी रहती ह । अधिक 
दिनो वाद्‌ जिह्याके स्वादाङ्कर नष्ट हो जते है तथा जिह्वा 
की श्रेष््रः स्वचा पूर्णतया सपार सी दिखाई देने टगती है । 
(३) रक्ताल्पता ( ^.५५०।९ ) यह्‌ रक्त के घटकरका पाचन 
एवं प्रचूषण न होनेसे होता दे। (४) अन्नका पाचन नद्ोने 
से उत्तरोत्तर रस-रक्तादि धातुर्जोकेन बननेसे शारीरिक 
बल गिरता जातादहै। (५) ( 17 णाम्०५८ ) आन्त्र 
म पाचनक्रिया दीक न होने से किण्वीकरण (कलाप्पलणष्ण्०ण) 
होने से गस का सञ्जय होकर आध्मान बना रहतादै। 
(६) रोग के अधिक वदने पर या पुराने होनेपर वातनाङी- 
शोथ ( 1१९५८४३ ) तथा पादश्चोथ ( 0९१९००४ ० ४6 {€€४ ) 
भीषह्ो सकता है । (७) आगे चलकर अश्नप्रणारी की शोषक 
तथा रक्तोत्पादक ्रंथियो के विदुस्त हो जाने से श्रेष्मल स्रा 
सपा् हो जाती हे तथा खाद्यपदार्थो का पाचन ौर श्चोषण 
नहीं हो पाता हे । (८) धीरे धीरे यजत्‌ भौर भग्न्याशय का 
भी शोथो जाने से उनका कायं स्थगितहो जातादै तथा 
स्नेष्ांश् भपछावस्थामे ही मटके पाथ बाहर निकटने 
छगता है । इन्हीं कारणो खे यक रोग प्रायः असाध्य सा 
माना जाता हे। ति 
बाताच््ूलाधिकै ध पायुहत्पार्वोद्रमस्तकेः विलप जौ | 
पित्तात्‌ सदाहै गरुभिः कात्‌ त्रिभ्यजिलक्षणैः ।१७६॥ 


सीजन 
[0 00 नि नि 


बातादिभेदेन थष्ण्या लक्षणानि--्रहणी रोगमं बायुकी 
अधिकता रटने से गुद, हृदय, पारश्वभाग, उद्र ओौर मसितिष्क 
मे शूर ना रहता है, पित्त की अधिकता से दाह एवं कफ 
कधी अधिकतासे सारे देहम भारीपन ओर तीनो दोषों के 
प्रकुपित होने पर उक्त तीनो दोषों कं मिरित लक्षण दिखा 


देते है ॥ १७६ ॥ 

दोष्रणेनखस्तदवदविण्मूत्रन यनाननेः | 

हृत्पार्ड्ूदरगल्माशःप्लीहाशङ्कौ च मानवः ॥ १५५॥ 

प्रहणोरोगे हत्पाण्डवादिरोगशङ्कानिरासः- वात, पित्त ओर 

कफ इन दोषो के वर्णो के अनुसार र्ण के नखो के वणं से 
तथा उसी तरह दोषवणानुस्ार ही रुण के मट, मूत्र, नेत्र 
जौर मुखका वणं देख कर प्रहणीरोग का निश्वयज्ञान कर 
ङेना चाहिए क्योकि ग्रहणी रोग का रोगी तथा वेद्य कभी- 
कभी अहणी रीग की उपस्थिति मं अज्ञानवश इसे न पष्टचान 
कर हृद्य रोग, पाण्डुरोग, उदररोग, गुटम, अश ओर श्ीहा- 
शृद्धि की शङ्का करने लगते हँ ५ १७७॥ 

यथादोषोच्छुयन्तस्य बि्ुद्धस्य यथाक्रमम्‌ | 

पेयादि वितरेत्‌ सम्यग्दीपनीयोपसम्भ्रृतम्‌ ।॥ १५८॥ 

ततः पाचनसङ्प्राहिदीपनीयगणत्रयम्‌ । 

पिबेत्‌ प्रातः सुरारिष्टस्नेहमूश्रसुखाम्बुभिः ॥ १५६॥ 

तक्रेण वाऽथ तक्रं वा केवलं हितमुच्यते । 

कृमिगुल्मोदरार्शोतनीः क्रियाश्चा त्राचचारयेत्‌ ॥। १८०॥ 

ग्रहणीरोगचिकित्सा--ग्रहणी रोग में वातादि दोषों के 

आधिक्य के भनुसार अर्थात्‌ वातोल्वणता मे निरूहण वसित, 
पिसोकर्वणता मँ मदुरेखन तथा कफोल्वणता मे वमन क्रिया 
द्वारा विकश्षोधन करके क्रमकः स्ष्ण को दीपनीय ओौषधिर्यो 
( पञ्चकोरू, चित्रकादि ) से सिद्ध किये दूये जल (छाथ ) से 
पेथा, विरेपी, युष भौर ओदन बना कर खाने को दैवं। इस 
क्रम के अनन्तर हरिद्रादि पाचनदरष्यगण, अम्बष्ठादि सं्राही- 
द्रभ्यग भौर पिप्पङ्यादि दोपनीयद्रव्यगण की जओौषधियों 
का काथ अथवा चूणं बनाकर दोष, काल ओर खार्म्य का 
विष्वार करते हुए सुरा, आसवारिष्ट, घरततेलादि स्नेह, गाय, 
अकरी आदि क मूत्र मौर सुखोष्ण जरूमेंसे किसी एकक 
साथ प्राःकाल सेवन करना चाहिश। अथवा उक्त तीर्न 
गणो मसे किक्षीएक गणक द्र््योके चृणेको तक्र के साथ 
सेवन करना ्वाहिष्‌ । अथवा उक्त गणौषधिर्यो के बिनादही 
केवल तक्र का सेवन ही ग्रहणी मं अच्यन्त हितकारक माना 
गया चै । इसके अतिरिक्त कृमिरोग, गुल्मरोग, उदररोग 
शरीर जर्शोरोग को नष्ट करने वाटी चिकिस्साक्छिया्जो का 
प्रमोग भी रामदायक होता हे ॥ १७८-१८० ॥ 


विमक्षः--हरिद्रादिगण -१रिद्रादारहरिद्राकलङ्चीकुरजबीजा- 
नि मभुकङ्गेति' एतौ वचाद्रिद्रादी गणौ स्तन्य विन्षोषनौ । आमा- 
तिसारश्चमनौ विक्ेषादोषपाचनौ ॥ ( सु° सू० अ० ३८ >) भग्व- 
छादिगण~-'भम्बष्टाधातकीकुञमसमङ्गाकट्‌ वरङ्गमधुकं बिस्वपेरिकासा- 
वरलोभपराश्चनन्दीवृ्षाः प्केकशराणि चेतिः गणौ प्रियङ्ग्वम्बष्टादी 
पक्रातिसारनादनौ । पिप्पख्यादिगण-~~पिप्पलीपिपपलीमूरुचन्य- 
चिच्रकशूृङ्गनेरमरि चहस्तिपिप्पलीररेणुकैखाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकस- 
षेपमहानिम्बफरदिङ्धमागीमधुरसाति विषावचाविडङ्गानिकटुरोहिणी 


घुश्चतसंहिता 


चेति" ( सु° सू० अ० ३८ ) तक्रगुण-अतिसार, प्रवाहिका, 
ग्रहणी, अध्निमान्ध आदि पाचनविकार तथा अक्षं रोगो 
तक्र अत के समान गुणकारी माना गया है--न तक्रसेवी 
व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः । यथा सुराणाममृतं 
हिताय तथा नराणां मुमि तकमाहः ॥ एक सेर दधि में जौथाई 
( पाव भर) पानीडाल के मथकर तक्र बनाते ह-^्तकरं 
पादजकरुं प्रोक्तमुदश्विदधेवारिकम्‌। छचिका सारहीना स्याद? 
सुश्वुताचायने तक्र के विषयमे र्खिाहैषह्ि दी के अन्दर 
जधा पानी डाल के मथ कर उसमे से मक्खन को पृथक्‌ कर 
लेने पर तक्र कहा जाता है--तन्धनादिपरथग्भूतस्नेहमधोदकन्र 
यत्‌ । नातितान्द्रद्रवं तक्रं स्वाद्रम्कं तुवरः रसे ॥ यत्त॒ सस्नेहम जन्तं 
मथितं घोलमुच्यते ॥ ( सु सु अ०४५) संग्रहणीरोग मं 
तक्रकल्प से अदूभुत लाभ होता है। तक्रप्रयोगः-रतेऽग्लं 
सेन्धवोपेतं पित्ते स्वादु सशकंरम्‌ । पिवेत्तकं कफे चापि क्वारत्निकट- 
संयुतम्‌ ॥ हिङ्खजीरयुतं धोलं सैन्धवेनावधूकितिम्‌ । यद्ण्यर्शोऽति. 
सार ्‌ मवेद्रातहर परम्‌ ॥ 
चूण हिङ्वादिकं चात्र घृतं वा प्लीहनाशनम्‌ ॥ १८६॥ 
िग्वादि चुर्णोपदेशः-- महावातव्याधिग्रकरण मेँ कहा हभ 
हिग्वादि चृणं अथवा प्लीहरोगनाशक षट्परषृत का उपयोग 
अतिसार, प्रवाहिका ओर संग्रहणी रोग मे हितकर माना 
गया ह ॥ 
कल्केन मगधादेश्च चङ्गेरीस्वरसेन च। 
चतुगुणेन दध्ना च धृतं सिद्धं हितं भवेत्‌ ॥ १८२॥ 
चाङ्गरौघतम्‌-- दरब्यसंग्रहणीय जध्यायोक्त पिप्पल्यादि 
गण की ओषधि्यो का कल्क ४ पल, धृत १६ पर (१ प्रस्थ ), 
चाङ्गेरी ( अमरोनिया ) का स्वरस ४ प्ररथ तथा दुही १ प्रस्थ 
तथा सम्यक्पाकाथं जल ४ प्रस्थ मिला कर यथाविधि घृत 
सिद्ध कर छं । यह त अतिसार, प्रवाहिका तथा संग्रहणी 
के रोगियों के लिये हितकारी है ॥ १८२ ॥ 
विमशः--कं टीकाकारो ने इस धरत के पाक मं स्नेह से 
चौगुना दी छ्खाहै। स्वरक्त, दुग्ध ओर दही के साथ 
स्ने सिद्ध करना हो तव समभ्यक्पाकाथं चतुर्गुण जरु अवश्य 
डालना चादिए--स्वरसक्षीरमाङ्गस्यैः पाको यत्रेरित्तः कवित्‌ । 
जल चतुगुणं तत्र वीरयाधानाथमावपेत्‌ ॥ 
सबथा दीपनं सवं प्रहणीरो गिणां हितम्‌ । १८३ ॥ 
संदरदण्यां हितकरम-पाचकाश्चि को दीक्ष करने वारे सर्वं 
प्रकार के खाच तथा पेय संम्रहणीरोग मं हितकारी होते है ॥ 
जवरादीनभिरोधाश्च साघयेत्‌ स्वेधिकिस्सितैः ॥ १८४॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तर्गते कायचिकि- 
त्सातन्त्रेऽतिसारप्रतिषेधो नाम (द्वितीयोऽध्यायः 
आदितः ) चत्वार्शिोऽध्यांयः ॥ ४० ॥ 
~-जकष०--= 
संप्हण्युपद्रवचिकित्सा-- संग्रहणी रोग में यदि उवर आवि 
उपद्रव हो जायं तो संग्रहणी रोष के साथ विरोध नष्टं करने 
वारी उन ( उपद्क्वो ) की अपनी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
इति श्री अभ्विकादसक्ाक्िविरबितायां सुश्वुवसंहितायां 
भाषादीकायाम्ु्तरतन्त्रेऽतिखारादिप्रतिषेधो नाम 
ववस्वार्दिक्षोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
"कन्डक । 


ध्रभ्यायः ४१) 


एकचत्वारिंहोऽध्यायः 


अथातः शोषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव दसके अनन्तर यर्हौसे शोषप्रतिषेध नामक अध्याय 
का ब्याख्यान करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा है॥ 
विमश्ंः--ऽवर फी पूर्णरूप से उचित चिकिसा न होने 
पर वह धाुगत होकर जीणं अवर का रूप धारण करके 
शोष ( राजयक्ष्मा) के रूपमे परिणतो सकता है तथा 
अतिखार, प्रवाहिका शौर संग्रहणी हन रोगो की मी चिशिव्सा 
महोने पर भुक्त पदार्थोका मन्दाभ्चिवक्ष पूर्णं पाकनहोने 
से तथा मके रूपमे निकरते रहने से रस-र त्तादि उत्तरोत्तर 
धातुओं का निर्माण तथा पोषण न ष्टोने से अनुरोम राज 
यच्मा (क्ोषयाक्षय) हो जाता दहै अत एव उवर तथा 
अतिसारादि के अनन्तर श्ोषप्रतिषेध नामक अध्यायका 
प्रारम्भ करना उचित है। 
अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः । 
दुविज्ञेयो दुर्निवारः शोषो व्याधिमंहाबलः।। ३॥ 
शोषस्य रोगराजसंश्चा- अनेक रोग ( शोधादि ) उपदुव 
रूपमे जिसे आश्रय करके होतेह तथा जिसके होने के पूर्व 
प्रतिश्याय, कास, ासादि पूवंसूपके रूपमे उस्पन्न होते 
हों एवं जिसका ज्ञान ( निदान ) कटिनतासे हो ओौर जिषङी 
सफर खिक्स्सा भी न हो सकती हो एेसे महाबल्दाङी रोग 
( ष्याधि)कोशोष कहतेद।॥॥ 
विमशः-श्षोषरोग को रोगराद्‌ माना क्योकि यह 
अनेक कारणो से सव्ररोगोमे प्रधाने अथवा जिष तरह 
राजा के चलने पर उसके पीष्वे-पीे अनेक अनुयायी चरते 
उसी प्रकार हइसरोगके टो जाने पर इसके पीछे अतिसार, 
शोथ, पाण्डु जदि अनेकं रोग उपद्रव रूपमे हो जते 
भतपएव इसे अनेकरोगानुगत माना है । इसे रोगरार्‌ मानने 
मे दसरा कारण बहुरोगपुरोगम ह । अर्थात्‌ इस रोग के उस्पन्न 
होने के परे पूरव॑रूपावस्था मे प्रतिश्याय, कास, श्वासे आदि 
अनेक रोग दिखाई देते है, जिस तरह राजाके किसी स्थान 
पर जाने के पे उसके अङ्गरश्षक तथा सेनापति ओर 
अमार्य प्रथम उस स्थानसरे गुजरते है, बाद षहराजा, 
इसस्यि भी इसे रोगराट कषा गया है । जैसा कि अष्टाङ्ग. 
संग्रह मे स्पष्ट ङिखा है--अनेकगेग।नुगतो बहुरोगपुरोगमः । 
राजयष्मा क्षयः शोषो रोगराङ्‌ इति च स्छृतः ॥ अनेकरोगाः शोधाधुः 
पद्रवा भदुगता भाभिता यस्य सोऽनेकरोगानुगतः। बहवो रोगाः 
परतिश्यायश्वासादयः पुरोगमाः पूरवरूपत्वेन अग्रेसरा यस्य स 
बहुरोगपुरोगमः, तद्‌ वक्ष्यति-रवासाङ्गमदैकफसंश्रवतालुशोषवम्य 
भ्रिस्ादमदपीनसकासनिद्राः । शोषे भविष्यति भवम्तिस चापि 
जन्तुः शुक्केश्चषणो भवति मांसतपरो रिरसुः ॥ 
संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते । 
क्रियाक्षयकरत्वाश्च क्षय इत्युच्यते पुनः ॥ ४॥ 
राश््यन्द्रमसो यत्माव्भूदेष किलामयः। 
तस्मात्तं राजयदमेति के विषदाहुमनीषिणः॥ ५॥ 
 सपर्थायं शोषशब्दं नि्कति-रस, र आदि धातु्भौ का 
कोषेण करने से इसे शोष कते है वथा सरीर की आहय एवं 
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चतरतन्त्रम्‌ 
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-भान्तरिक सम्पूण द्ियार्भो का हय ( नाश्) कर देनेसे 
से सय कहा जाता हे । प्राचीनकार की वार्तां (कथा) 
भरसिद्ध है कि यह रोग नच्रोके राजा चण्रमाको हाथा 
दसल्यि कुट विद्धान्‌ रोग इसे राजयचमा कहते है ॥ ५ ॥ 
विमक्षेः--भाजकल्ल संसार मे जिस रोग को कय अथवा 
ठी० यी० कहा जाता है उसके शोष, शय ओौर राजयचमा ये 
ये तीन पर्याय ( एकार्थक ) वासी शब्द प्रसिद्ध है । यथपि 
चरकाचायंने इस रोग के क्रोध, यच्मा, उवर भौर राज- 
यदमा इतने पर्याय शिखि है-कोधो यक्ष्मा ज्वरो रौग एकार्थो 
दुःखक्त्कः । यस्मात्स राज्ञः प्राणासीद्राजयक्ष्मा ततो मतः॥ (च. 
चि.अ. ८) क्रोप-- पूर्वकाल में प्रजापति के २८ रुडकिर्यो थीं 
जो चन्द्रमाकोव्ग्राही गहं थीं न्तु चन्द्रमा उनर्मसे रोहिणी 
नामक पल्ी में अधिक भासक्त था । रोष चर्यो से पराष्टमुख 
होने के कारण प्रजापति को क्रोध इभा ओर वी क्रोध 
चन्दमाके शरीर मे यक्मा(रोग) रूपमे प्रविष्ट हज 
जिससे बह इस रोग से पीडितदहो गया तथा अशिनीकुमारेो 
ने उसकी चिकिससा की तथा वह रोग मानुष खोक र्मे जाकर 
चतूर्विध कारण सेवन करने वारे मनुष्यों को होने छगा- 
दिवीकसां कथयतामृषिभिभं श्रुता कथा । क।मम्यसनन्तयुक्ता पौरा 
शशिनं प्रति ॥ रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीर नानुरक्षतः। भाजगा- 
मालपतामिन्दोर्देहः स्नेहपरिश्चवयात्‌ ॥ दहितुणामसंभोगाच्छेषाणाच्च 
परजापतेः । क्रोधो निःशास्स्पेण मूतिमान्‌ निभ्स्‌ृ 7 परुखाद्‌ ॥ 
प्रजापतेहि दुहितरष्टाविद्धतिमंश्चुमान्‌ । भार्यं प्रतिजया न 
च सरवांस्रवत॑त ॥* गुरुणा तमवध्यातं मार्यास्वक्तमवतिनम्‌ । 
रजःपरातमबकं यदमा राद्िनमाविशत्‌ । सोऽभिभूतोऽतिमहता 
गुरुक्रोधेन निष्प्रमः। देवद्रेवपिक्रहितो जगाम शरणं गुरुम्‌ ॥ 
अथ चन्द्रमसः शुद्धां मति बुद्ध्वा प्रजापतिः । प्रसाद्‌ कृतत्रान्‌ सोम- 
स्ततोऽश्चिभ्यां चिर्सितः॥ स वियुक्तय्र्श्चन्द्रौ पिरराज विशेषतः। 
ओजसा वपितोऽश्िभ्यां शुद्धं सत्वमनापच॥ क्रोधो यच्मा ज्वरे 
रोग एकारं दुःखसंशकः ' यस्मात्स रा्लः प्रागासीद्राजयकचमा ततो 
मतः॥ स यक्ष्मा हृङकतोःश्िभ्यां मानुषं लोकमागतः। लब्ध्वा 
चतुविधं हेतुं समाविशति मानवम्‌ ॥ (च. चि. अ. ८) यचमा- 
शब्द इय ओर शोष का पर्यायवाची हि जंसा कि भमरकोषमें 
किखा है -श्षयः शोषश्च यक्ष्मा च' त्यमरः । ञ्व--उवर इस 
रोग मे निरन्तर बना रहता है अतः प्रधान र्हर्णो मे से 
उवर भी एक लकण होनेसे उवर नाम देदियाहे। राज- 
यक्ष्मा- इस शब्द्‌ की श्युस्पत्ति दो तरह की मुख्ये । (१) 
सवरोगोमे प्रधान द्ानेसे वद्नणां गाणां राजा राजयदमा। 
अथवा राजेव यद्मा राजयदेमाः ( चक्रपाणि), तं सर्व॑सोगार्णा 
कष्टतमत्वाद्राजयक््मणमा चक्षते भिषजः, (२) नकछ्त्रोके राजा 
चन्दरमाको हुजा था अतएव इसे राजयदमा कहते है- 
ध्य्माद्वा पवमासीद्धगवतः सोमस्योडुराजश्य तस्माद्राजयक्ष्नेति । 
(च. नि. ज. ६) रराञ्लो यदमा राजयदमा' ( चक्रपाणि )। 
वाग्बटाचा्थं ने "यद्मर्णां राजा राजयक्ष्मा पेसी ग्युस्पत्ति तथा 


च्ल चला क ग्ण 


 नदत्रराजसोमको हुलाथा भत्व ^र।्ा यक्ष्मा राजवदमा 


क्षी दोनो आश्षयों फी ्युस्पत्ति छिखी है - नक्षत्राणां द्विजानान्न 
राशोऽभूषदयं पुरा । यच्चराजा च यर्मा च राजयक्ष्मा वतो मतः॥ 
(क. नि.अ, ५) शोष--संशोषगद्रतादीनां शोष इत्यभिधीयते । 


रसादि धातुभोका शोषण कं प्रकार से हो खकतादह। 


(१) इस रोग की उपस्थितिमें निरन्तरं उवर चने रहने से 
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(२) इसके अतिरिक्त अच्निके मन्दो जाने से पान पूणं 
स्पसेन होकर रस नीं बनताहे जिससे आगे की रादि 
धाक पूवं रसधाघु के पूर्णसूपसे न बनने से संक्ञोषित होती 
जाती रै । यमी में मक अधिक बनता है--तरिमन्काले पच. 
त्यञ्चियदन्नं कोष्ठसंभ्नितम्‌ । मलीभवति तत्प्रायः कर्पते किच्चिद्ठोजप्े। 
( च० चि०अ०८)। (३) यच्मारोगीके हरीर में पाचन 
पूणंरूपसे नहोने पर अन्नसे आमां अधिक बनताहै 
तथा उस अश्न के जामरसका भी पणं पाचनन होनेसे कफ 
अधिक बनताहि ओर वह केष सोतसोमे जाकर उनके 
मार्गो को कुषं अवरुद्ध कर देता है जिससे अन्य धातुर्जोका 
रससेपूरापोषणन होनेसेवे संक्ोषित होती जातीडई। 
इस तरह अनेक कारर्णो से तथा अनेक प्रकार से क्षयरोग 
मे रसरक्तादि धातुर्जओका क्षय या श्षोष होता रहताहे। 
ष्वरकाचायंने निदानस्थान अन्मे शोष की सम्प्रा्िं 
उक्त आज्य को उत्तम रूपसे समक्षाया हे-- यद्रा पुरुषोऽति- 
मात्रं सोकचिन्तापरिगतह्यो मवति, इरष्योत्कण्टाभयक्रोधादिभिर्ब 
समाप्रिदयते, छृशो वा सन्‌ रूक्चान्नरपानसेती मवति, दुर्ब॑लप्रङृति- 
रनाहारोऽल्पादारो वा मवति तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयमुपैति, 
स तस्यो पक्षयाच्छ्येषं प्राप्नोति । (चण नि० अ० ६) त्तयः 
"क्रियाक्षयङ्गरत्वाच्च क्षय रत्युच्यते पुनः? क्रियायाश्चिरित्साया अथवा 
कायवाद्मानमकमेणः क्षयकरत्वादित्यथैः ' शरीर के अन्दर अनेकं 
प्रकार की क्रियार्पूँ होती रहती है जसे श्वासप्रासक्रिया, 
रक्तपरिश्रमणच्छिया, पाचनक्रिया आदि। राजयच्मा रोग 
के उत्पन्न होने पर शरीरी ये सब क्रियार्पैँ धीरे-धीरे क्षीण 
होती जाती भत पएवदइसरोगको पयकेनामसे पुकारा 
जाता हे । इसके सिवाय रसरक्तमांसादि शय तथा शक्र भौर 
ओज कीभी इस रोगमे क्षीणता होते रहने से इसे क्षय 
कहा जाता है। हस प्रकार चरकादि भाचार्यो ने तास्पय॑- 
मिक्ता से राजयदच्मा, शोष ओर क्षय एक ही रोग ॐे विभिन्न 
यौगिक नाम दिये है। आधुनिक चिकिष्सा्ञाख में थायसिस 
( 11523 ) ओर कजम्पकान ( 01507) ) का अर्थं 
च्य या श्ोषदहे तथा यदम्णां गजा राजयद्मा ( रोगराट ) 
इस तास्पयं में प्रयुक्त शाब्द के लिये (काण {€ वटव 
कष्टा जाता हे । फोफडे मे प्रधान रूप से विकृति होने के कारण 
रि प्रफणश्षः$ (प्ला०प]०58 क्ते ह । भधिक सम्भोग के 
कारण शुक्र नष्ट होकर फेफर्टो के विक्रेत होने से उत्पन्न रोग 
राजयचमा ( थायसिस ) कहा जाना चाहिए क्योकि शोष 
खीर क्षय शाब्द का प्रयोग फेफडेऊेषशय के अतिरिक्त उश्पश्च 
होने वारे अन्यश्यमे भी प्रयुक्त होताटै, जैसे अस्थिक्य 
( 50716 ¶पलाण्पा०8)8 ), आन्त्र स्तय (णाल प] वपल 
प्णणा०5 ), चर्मस्य ( 3 ए पलाण्पा०93 ), मसितिष्कक्लय 
( 0४10 (णफलन्पा०ञं ) जदि । इसी प्रकार शोष शब्द भी 
अन्य कारर्णो से तथा अन्यान्य धातुर्भो के सुखने से उष्पन्न 
शोषके रूपमे प्रयुक्त होता हि जसे ष्यवायशोष, शोकशोष, 
वाद्धक्यशोष, व्यायामश्लोष, अध्वश्ोष, व्रणक्षोष ओौर उरः. 
्षतजन्यज्ञोष कष्टराता है-न्यवायश्चोकव।दंक्यन्यायामाष्वरश्चो- 
भितान्‌ । व्रणोरमक्षतसंक्ञो च शोषिणौ लक्षणैः श्रणु ॥ यदी 
आष्य माधवकार के उक व्यवायक्षोकादि शोक ढी मधुकोष 


टीका मे किला है--तन्यगायादिजनितधातुश्चोषमत्रेण राज- 


युश्चतसंहिता 


यक्ष्मतवं निरस्यन्ना् व्यवायेत्यादि । यबु सुश्वुते -केषाश्रिरेवं 
शोषो हि कारणेर्भेदमागतः। न तत्र॒ दोषशिङ्गानां समस्तानां 
निपातनम्‌ ॥ क्षया एव हि ते श्ेयाः प्रत्येकं धातुसंक्षयात्‌ ॥ ( पु, 
उ. अ. ४१ >) अर्थात्‌ कद्ध रोग व्यवाय, श्लोक आदि कारण 
भिक्षता से शोष ( राजयदमा ) के भेद मानते ह किन्तु 
सुशवुताचायं का कथनहै कि हन कारणो से उत्पन्न हुभा 
श्लोष राजय दमा ८ थायसिस ) नहीं ह क्योकि इन शोर्षो मे 
सभी दोषोंके रक्णों की सन्ता नहीं रहती है अतः उर 
केवलस्य या शोष ही कहना चाहिए राजयकच्मा नहीं, 
क्योकि राजयच्मा को त्रिदो षजन्य या त्रिलिङ्ग माना है। 
स व्यस्तेजीयते दोषैरिति केचिद्वदन्ति हि ॥ & ॥ 
राजयदमणो मेद्विचारः-- कुद पाराज्ञरमतानुयायी शिष्यो 
का कथनषैकरि यह राजयदचमा भिन्न-भिक्न दोर्षो से उस्पश्न 
होतादहै॥&॥ 
विमर्षः शाङ्कधराचार्य ने उक्त मतावरूर्वियों का 
प्रमाण देकर क्षय ऊ पांच मेद्‌ छिखे है, जैसे वात, पित्त भौर 
कफ इन तीन दोषो से प्रथक्‌-पएथक्‌ तीन प्रकार का, इन 
दोर्पो के सन्निपातसरे चौथातथा उरःकषत से उस्पन्न पौर्वा 
सय माना है-श्वयाः पञ्चैव विक्षेयासिमिदोपेखयश्च ते। चतुथैः 
सन्निपातेन पन्चमः स्यादुरशश्नतात्‌ ॥ 
एकादशानामेकस्मिन्‌ सान्निध्यान्तन्त्रयुक्तितः । 
क्रियाणामविभागेन प्रागेकोटपादनेन च।॥७॥ 
एक एव मतः शोषः सन्निपातात्मको ह्यतः | 
उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोपाणां निपत्तन्ति हि ।॥ ८॥ 
यक्षनाथवशोषस्येकत्वकथनम्‌- आगे वात, पित्त भौर कफ 
से उप्पन्न स्वरसेद श्रूटादिक एकादश रक्षणो के राजयस्म- 
सं्तक एक हीरोगमें विद्यमान होने या दिखा देनेसे तथा 
तन्त्र ( ज्ञाख्र >) युक्तिसे एवं चिकित्सादि ्ियार्भोका वात 
पित्तादिजन्य भिक्ञ-भिन्न यकच्माके लिये प्रतिपादित न कर 
एक ही प्रकार के यचमाके ये चिङकिरपाक्वियोपदेश्च होने 
से ओर पूर्वकारुमे प्रजापतिके कोधसे एक ही प्रकारके 
राजयचमा रोग की उस्पत्ति होने से सक्निपातारमक (त्रिदो. 
घज ) एक ही प्रकार का दोष ( राजयकमा) माना गया 
हे तरथा उसमे सभी ( तीनो) दोषो का जाधिक्ष्यष्टोनेसे 
मिन्न-मिन्न टस्तण उसपन्न होते है ॥ ७-८ ॥ 
 विमक्ञः--आयुर्वेद के म्रन्थो मे राजयक्माको त्रिदोष 
होने से सन्निपातास्मक एकी प्रकारका मानाहै जैसा 
सुश्चुताचायं ने उक्त श्छोक द्वारा अनेक प्रमाण देकर स्पष्ट कर 
दिया है। माधवकर ने भी अपने निदान ग्रन्थ में स्पष्ट ङि 
दियाडै कि वेगरोधादि हेधुचतुष्ट्य से त्रिदोषज राजय्मा 
उत्पन्न होतादहे। मधुकोषटीका मे भी यष्टी मत स्वीक्त 
क्रिया है -त्निदोष शति मिखितत्रिदोषज एक एव, न तु कारण- 
मेदादनेकः, यदाह युश्चतः-- प्क एव मत इत्यादि! ननु वेग. 
रौषादयो वातं प्रकोपयन्ति तञ्जनितो यमा कथं त्रिदोषज शति चेत्‌ 
उच्यते, वातप्रकौपादेवारिनिदु्टया कफपित्तयोरपि प्रकोप शस्वाहुः । 
चरकाचा्यं ने निद्ानस्थानमें श्षोष की सम्पाति के वणन 
साहसादि चतुर्वि कार्ण से वातप्रकोष एवं पित, कफ, 
का प्रकोप दिखाते हये हन तीनों दोषो से राजयद्मा उस्पच्च 
होता है रेसा स्प किला है-“पतैश्वयुभिः दोषस्यायतनैरपसेकितै- 
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बात्तपित्तद्लेष्माणः प्रकोपमापथन्ते । तते प्रकुपिता नानागिधैरुपद्रवेः 
शरीरमुपक्षौषयन्ति। तं सवरोगाणां कष्टतमस्वाद्राजयक्ष्माणमाच- 
क्षते भिषजः ॥ ( च० नि० अ० ६) चरक्राचलाथं ने चिकिस्सा- 
स्थानमें भी काहि कि चतुर्विध कारणो से वायु प्रकुपित 
होकर कफ ओर पित्त हन दोनो को भी उश्वाटित कर अपने 
साथणेके विभिन्न स्थार्नोमेजातादहै। जेसेशिरमेजनेसे 
शिरःशूर, गले मे जने से कास, स्वरभेद, कण्टोध्वंस आदि 
एकाद रक्षण करता हे । हन एकादश रक्षणो को अवश्य 
त्रिवोषायुसार विभक्त कर दिया है, जेते कफ से प्रतिश्याय; 
प्रसेक, कास, छर्दिं ओौर भरुचि तथा पित्त से उवर, अंसाभि- 
ताप, रक्तवमन तथा वायु से पाश्रशरूरू ओर स्वरभेद । चिन्त 
त्रिदोषजन्य ये एकाद्‌क्न छक्षण अर्हा हो वही राजयचमा कहा 
जाता हे -प्रतिदयायं प्रसेकच्च कासं दर्दिमरो चकम्‌ । उ्वरमंसाभि- 
तापञ्च छदनं रुधिरस्य च ॥ पा्श्नूल शिरश स्वरमेदमथापि च । 
कफपित्तानिरङकृतं सिङ्ग विद्या्धाक्रमम्‌ ॥ रूपाण्यैकादहोतानि 
यक्ष्मा यैरुच्यतते महान्‌ ॥ ( च० चि० अ० ८ ) चरकाचायं ने 
चिकिच्साप्रकरण मे स्पष्ट छिख दिया हे कि यद्यपि राचयदमा 
त्रिदोषजन्य ही ष्टोताहे किन्तु उसमे भी दोर्षोके बलाबल 
का विचार कर य्मी की चिकित्सा करं-सग्खिद्योषनो यक्ष्मा 
दौषाणान्तु बलाबलम्‌ । परीक्ष्यावस्थिकं वैः रोषिणं समुपाचरेत ॥ 
इस प्रकार सुश्रुत, माधवकर भौर चरक कामत यद्माके 
त्रिदोषयुक्त एक ही होने के पक्षम पर्याप्त होते हुये भी चरक 
टीकाकार चक्रपाणि ने वेगरोध, क्षय, साहस जर विषमाक्षन 
हन सुर्धिध कारर्णो से अपने-अपने रूक्षणो वाला चार प्रकार 
का यचमा उष्पन्नहोतादहै रेस प्रतिपादन किया है प्स्व 
सिदोषजो यक्माः श्त्यादि । मेवं, हैतुलक्षणचिकित्सितेन चतुर्णा 
मपि मेदाद्धिन्न एवेति युक्तम्‌ । तत्र दैतवोऽयथाबलमारम्मादय 
उक्ता एव; लिङ्गव्च भिन्नं सादस्तजे कण्टोध्वं्त) उरोरुक्‌ जम्भा चः 
बेगसन्धारण्जे च अङ्गमर्दं मुहुश्छरदिस्तथा वर्चोभिदसिलक्षणः 
भन्यत्र हि वर्चामेदसिलक्षणो न भवति, क्चयजे श्वासपाश्व॑दयुखसिः 
सन्तापाः, विषमाश्चनजे ददनं रुधिरस्य, साहसने प्रतिदयायाभावः 
शेषेषु प्रतिदयाय शत्यादिलक्चणमेदः। चिकित्सितमेदस्तु अप्ताधार 
णलक्षणे चिकित्सामेदकृत एव तस्माद्ध रो यद्मणां युक्त एव; तन्त्रा 
न्तरे तु स्थूलदृष्ट्या अभेद उक्तः, इहापि स्थूलदशा स्सवंसिदोषनो 
शेयः" इत्यादिना भभेद उक्त एव, सृक्ष्मचिन्तायां त्वयमेव भेद 
उक्तो क्षेयः । आधुनिक भेद्-( ¶१ ) तीत्र ( ^^।€ 11118. 
एपा०0०७ाफ 0८), (२) चिरकारीन पचम राजयदचमा 
( (का००२५ पान्ध्प्रर ); (२) श्ीधघ्रघातकी ( ©भाणुण) 
इसमे यचमाज्ीवाणु से न्यूमोनिया के समान लक्षण उस्पक्न 
होते है । (४ ) तन्तुभूयिष्ठ प्रकार ( ए१००० € ) सत्रण 
यचमा के अनन्तर फेफडे में सान्ववधाक्ु उष्पक्ष होने से वह 
सिङुड़ आता है जिसे उससे उपर की छाती की दिवारू भी 
सिक्ुव जाती है । ८५) एु्फुतमूलयक्ष्ना-( पाप 2४. 
पऽ )- यह प्रकार अधिकतर बश्वो मे दिखाई देताहै 
तथा फुप्फुसमरर समीपवर्ति ब्रन्धिर्यो मँ उपसगं होता 
जिससे धीरे-धीरे फेफडे के ऊभ्वं तथा अधःखण्ड मे श्रास- 
मरिक्षाद्ुसारी सिकावाहिनियो हारा फेटता शै । 


 क्षयाद्ेगप्रतीघातादाघाताद्विषमाशनात्‌ । 


जायते कुपितेदषिव्याप्देष्स्य देष्िनः ॥ ६॥ 
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यश््महितुः--विभिश्न कारणो से कुपित हुये दोषो के शरीर 
में ष्याक् ने पर उस पुरुष के रसादिश्चक्रान्त धातुनोक 
चय हाने से, घात, मूत्र, पुरीष आदि के वेर्गो का अवरोध करने 
से, अपने शारीरिक तथा मानसिक बल के उपरान्त जोक 
मे भाकर किसी साहसिक कायं के करने से देह अथवा मन 
के आघातयुक्त होने से एवं विषम भोजन करने षे ब्म 
रोग की उस्पत्ति होतीदहै॥९॥ 


विमक्ञः--रोगोरपत्ति करने वारे हेतु (निदान या कारण) 
के स्वयं चार मेद्‌ होते दै-(१) सश्निङ्ृष्ट कारण जेते रात्रि, 
दिन, छतु भौर भुक्तांश दोषप्रकोपकारक होते है । (र) विप्र. 
कृष्ट कारण जेसे हेमन्त मं सञ्चित कफ वसन्त म कफज रोगं 
करताहै या रूकतादिसेवन ञ्वरका सन्निकृष्ट कारण तथा 
रुद्रप्रकोप विप्रकृष्ट कारण के उदाहरण है । (३) व्यभिचारी 
कारण जो कि स्वयं दुबे ष्टोनेसेरोग करनेमें अश्क हों। 
(४) प्राधानिक कारण जैसे विषभक्षणादि । राजयकच्मा की 
उप्पत्ति मे जो शयवेगावरोधादि चतुर्विध कारण कहे है वे 
सभी विप्रङ्ष्ट कारणो की कोटिमे समाविष्ट क्योकि इन 
कारर्णो के सेवन के कई दिर्नोया महीना के पश्चात्रोग की 
उप्पत्ति होती है । यद्यपि राजयचमा की प्रथम उप्पत्ति मं 
अप्यधिक कामविषय के सेवन की प्रमुखता दिखाईहे तथा 
वतंमानमें भी नवयुवक ओर नवयुवतिर्यां हस रोग से 
अधिक ग्रस्त देखी जाती है, उनमें भी विषयातिसेवन काही 
दृतिहासर अधिकतर पाया जाता है--'अत्तिव्यवायात्पुनर्नकषत्र- 
राजस्य राजयक्ष्मेतिः रोरिण्यामतिस्क्तष्य शरीर नानुरक्षतः। आनज- 
गामाल्पताभिन्दोर्देहः स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ फिर भी इसके भतिरिक्त 
भी कद एेसे महश्व के कारण हँ जिन से राजयचमोस्पत्ति का 
घनिष्ट सम्बन्ध है ओर उन कारणो को आयुर्वेद के सभी 
आचार्यौ ने स्वीकृत कर चतुःसंख्या म निर्दिष्ट कर दिया है-~- 
चरके - {ह खल चत्वारि सषोपव्यायतनानि भवन्ति, त्धा- 
साहसं सन्धारणं क्षयो विषमारानमिति ! ( चण नि०अ०६) 
अन्यद्च --अयथाबलमारम्भं वेगस्सन्धारणं क्षयम्‌ । यक्ष्मणः कारणं 
मि्याचतुरथं विषमादानम्‌ ।¦ ( च० चि० अ० ८ ) अष्टङ्गहष्ये-- 
सादं वेगसंसेधः शुक्ोजःस्नेहसक्षयः । अन्नपानविभिस्त्यागश्वत्वा- 
रस्तस्य हेतवः ॥ ( भ० ह° ) माधवनिदनेऽपि-- वेगरोधात्‌ 
क्षयाच्चैव साहसाद्धिषमाश्चनात्‌ । विदोषं जायते यक्ष्मा गदो हैतु- 
चतुष्टयात्‌ । सुश्चुताचायं ने मी--्षयदेगम्रतीषातादाघानाद्विष- 
माशानाव यथमा केये हो मुख्य चार कारण मूर ल्विहै, 
(१ क्षयात्‌--श्वीयतेऽनेनेनेति क्षयः, तेनतिन्यवायान शनेभ्यातरिषा- 
दादयो धातुश्चयषेतवो गृद्यन्तेः ( मा० मधु०) इर तरह अति 
मैथुन, अनशन, रक्तसखाव आदि शारीरिक तथा हष्यां ओर 
विषाद्‌ सच्श्ष मानसिक भावो का समवेश्ष छ्य शब्दु के 
अन्तर्गत समन्तना घाहिर्‌, जैषा कि चरक ने रिखा हैे- 
ईर्ष्य त्कण्ठामयत्रासक्रोधरोकातिकशेनात्‌ । अतिम्यवायानञ्चना- 
च्छुक्रमोजश्च हीयते ॥ तततः स्नेदश्चयद्वायुदद्रो दोषाडुदीरयन्‌ । 
प्रतिरयायं ञ्वर कासमङ्गमर्दं शिरोरुजम्‌ ॥ श्वाप्तविडमेदमरुचि पाशव- 
शरं स्वरक्चयम्‌ । करोति चां प्तसन्तापमेकाद शगदानिमान्‌ ॥ लिङ्ग 
न्य्रिदयन्त्येतान्येकादश मशगदम्‌ । सम्प्राप्तं राजयक्ष्माणं क्षयास्रा 
णक्षयप्रदम्‌ ॥ ( च० चि० अ०८) ह्यदि मानसिक भाव 
सथा अतिमैश्ुन, भन्न, रक्तलावादि शारीरिक भार्षो से 
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रस रक्तादि श॒क्रान्त धातु तथा भोज की क्तीणता होने से 
क्षय ( यमा ) उत्पन्न होता है । हन में भी अतिमेधुन यमा 
का प्रसुख कारण दहि, जेता कि खरक ने टिखा है-्वदा वा 
पुरुषोऽतिहषांदतिप्रसक्तमावः स्रीष्वतिप्रसङ्गमारमते, तस्यातिमात्र- 
परसङ्गदरेतः क्षयमेति, क्षमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः 
सभ्यो नैवास्य निवर्तंते, तस्य चातिप्रणीतसङ्कपस्य मैथुनमापथ- 
मानस्य न शुक्रं प्रवतंतेऽतिमा्रोपक्षीणरेतस्त्वात्‌ः श्त्यादि। 
( च० नि० भ० ६) इसी प्रकार पूवंरूपावस्था में भी सखरीमद्य- 
मांसप्रियता की असव्यधिक इच्छा यद्माके रोगी मे पा 
जाती है पूव॑रूपं प्रतिरयायी दौबल्यं दोषदद्चंनम्‌ । सरीम्रममास- 
प्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ खीकामिता ( चरक ) । राजयच्मा 
भौर विषय-वासना का परस्पर अर्य सम्बन्ध हे क्योकि 
पूवटृत्त मे अविवाहित व्यक्ति मे अधिक स्वम्ममे या हस्त. 

धुनादि द्वारा वीयंक्य तथा विवाहित ग्यक्ति मै अव्यधिक 
भोग द्वारा वीयनाक्न काहोना पाया जाताहै (र) वेगभि- 
धाताद्-वेग शब्द्‌ से वात, मूत्र जौर पुरीषकाद्टी अह्ण 
करना चाहिषु, जम्भा भादि अधारणीय वेगो का नहीं 
धवेगोऽत्र वानमूत्रपुगैषाणांन तु न वेगान्धारणीयोक्तानां जम्मादौनां 
सर्वेषाम्‌ । (मा०नि० मधु०) खरकाचा्य॑ने भी इन्दी वेगो 
के प्रतीधात को यचमा का कारण माना है “वदा पुरुषो राज- 
समीपे मुः समीपे वा युरोवां पादमूङ्ञे चूतस्तममन्यं वा सतां 
समाजं सौमध्यं वा समनुप्रविश्य यनेरवाऽ्पयुश्चावचैरमियान्‌ 
भयातसङ्गादूमरीमत्वाद्‌ छ णित्वाद्वा निरुणद्धयागतान्‌ वातमूत्रपुरीष- 
वेगान्‌ तदा तस्य॒ सन्धारणाद्रायुः प्रकोपमापचतेः इत्यादि, 
( च० नि० अ०६) अन्यश्च --हीमत्वाद्रा धृगितादा भयाद्वा 
बे।मागतम्‌ । वातमूत्रपु ¶षाणां निगृह्णति यदा नरः॥ तदा वेग- 
मरतीत्रातात्‌ कफपित्ते समीरयन्‌ । ऊध्वं तिर्यगधश्चैव विकारान्‌ 
कुरुतेऽनिलः ॥ प्रतिश्यायश्च कासश्च स्वरभेदमरोचकम्‌ । पाश्व॑शूलं 
शिरःशूलं उर मंसावमदं नम्‌ ॥ भङ्गमदं मुहुश्दिः वर्चोमेदं त्रिल- 
छषणम्‌ । रूपाण्यैकोदरोतानि यक्ष्मा यैरुच्यते महान्‌ ॥ ( च० चि० 
०८ ), (३) आषातात्‌-डर्हण ने इसका अर्थं पतनादि से 
ष्वोट गना तथा चरकादिस्वीङृत अयथाबर्‌ आरम्भ (कायं) 
करना किया ह --‹ "1घातात्‌ पतनादितः, अयथाबल्मारम्भादिति 
षोद्धग्यम्‌ तथा च खरके-युद्धाध्ययनमाराध्वलद्नव्लवनादिभि;। 
पतनेरभिघातैवां साहतैवां तथाऽपरैः ॥ अयथाबरमारम्भजन्तोरुरसि 
विक्षते । वायुः प्रकुपितो दोषाबुद्रीयोँमौ प्रधावति ॥ स रिरस्थः 
हिरःशूखं कगोति गशमाभ्ितः । कण्टोध्वं सश्च कासच्र स्वरभेदमये- 
्वकम्‌ । (च ० चि० अ० ८) अन्यच्च 'यदा पुरुषो दुबलो हिन्‌ 
बवता सह विगृह्णाति, अतिमकईता वा धनुषा व्यायच्छति, जस्पति 
षाऽप्यतिमाश्नम्‌) अतिमात्रं वा भारमुदहति; अप्सु वा प्लवते 
ष्वातिदूरम्‌, उत्प्ादनपदाधातने वाऽतिप्रगादमापसेवते, भतिप्रङृष्टं 
बाऽध्वानं द्रुतमभिपरतति, अभिन्यते वा, अन्यद्वा किश्चिदेवंविधं 
विषममतिमकत्रं वा व्याषामज्ातमारभते तस्यातिमात्रेण कमणोरः 
्षण्यते, साहसं ब्रजेत्‌ कमं रक्षजी विवमात्मनः । (च०्नि० अ०६) 
हस तरह कायिक, घाचिक ओर भानसिक कर्मं अत्यधिक 
करने से राजयचमा की उर्पत्तिमे सहायता होती है। 


परीश्चाचिन्ता से अत्यधिक अभ्यय॒नरूपी मानस श्रम तथा 
भित्नोके साथ शतंकी छख से खेरढदु मे अस्यधिक 


दवारीरिश श्रम करने से स्कूल व कारेजके छर्धो मे राजयचमा 
अधिक होता है । विवाहित शिर्यो मे अहपावस्था मे माषृपद 


ता 


्राप्ठ होने से तथा जश्वी-जह्दी सन्तान होने से, वरो को 
अधिक दध पिरूने से उनम यर्मा अधिक देखने मं लाता 
है । कुश्ती ख्ढने वारे, खेलकूद की विविध कर्तो मे भाग 
लेने वारे तथा उनके अग्रणी ( 00071098 ) असत्यथिक 
शारीरिकश्रमङके कारण्टी हइसरोगसे पीडित हतेहे। 
(४) विषमाश्चनात्‌- शाखो म विषमाक्षन का अनेक 
तरह से वि्ार किया गया दहे । (9) जैसे बहू भीर भह 
भोजन, प्राप्तकाल (समय से पूवं) भोजन भौर 
शतीतकार भोजन विषमाशन कष्टकाता है- “बहु स्तोकमकङ्े 
वा विशेयं विषमाशनम्‌ प्रातःकार ९ बजे के पूवं तथा १२ अजे 
के पश्चात्‌ भोजन करना अस्वारथ्यकर है-याममध्ये न मौक्तव्यं 
यामयुग्मं न रयेत्‌ । याममध्ये रसोदे गो युग्मेऽतीते बलक्षयः ॥ 
(२) सुश्वुतोक्त द्वादश अहानप्रविष्वार के विरुद्ध भोजम 
विषमाशन कहता है । द्धाददाङ्षनप्रविचारा यथा--तव्र 
दी तोष्णस्निग्धरूक्षद्र वश्ुष्कैककालिकद्विकालिकौषधयुक्तमात्राहीनदो- 
घप्रश्शमनवृत्य्थाः' ( ३ >) चरकोक्त प्रङृतिकरणादि अष्ट नियमों 
के विरुद्ध किया हुजा भोजन भी रोगकारक होने से विष- 
माह्यन कहा जा सकता है- "तत्र खरिवमान्यष्टावाहारविषि- 
विशेषायतनानि भवन्ति। तद्यथा--प्रकृतिकरणस्तंयोगरालिदेश्चका- 
लोपयोगसंस्थोपयोकश्रष्टमानि। उक्त किसी भी प्रकार के किये गये 
विषमाक्न से स्रोतसो का जवरोध होकर यचमा की उत्पत्ति 
होती हे, जैसा किं चरकाचायं ने स्प्ट-लिखा है-विषिधान्यन्न- 
पानानि वैषम्येण समदनतः । जनयन्त्यामयान्‌ बोराग्विषमान्माः 
रुतादयः ॥ रुद्ध्वा स्रोतांसि धातूनां वेषम्याद्विषमं गताः । रुद्ध्वा 
रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्तिचन धातवः॥ (च० चिं०क्ष०८) 
अन्यच्च -'यदा पुरुषोऽतिमत्रं ङ्शो वासन्‌ रुक्षान्नपानसेगे 
भवति दुबंलप्रकृतिरनाहारो वा मवति तदा तस्य हृदयस्थायी रसः 
क्षयमुपैति, स तस्यो पश्चयाच्द्योषं प्राओति, भप्रतिकाराच्चानुबध्यते 
राजयक्ष्मणा । हिताज्ची स्यान्मिताख्ी स्यात्कारमोजी जितेन्द्रियः । 
परयन्‌ रोगान्‌ बष्टुन्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ विषमाङ्ञनात ॥ ( चरक ) 
दस प्रकार इन उपयुक्त चतुविध विप्र कारणो से साशात्‌ 
( चय एवं साहस >) तथा परम्परया (वेगरोध एषं विषमाशन 
से स्रोतोऽवरोध होकर ) धतुक्तय होताहै जीर हसीसे 
अन्त में परिणामस्वरूप राजयचदमा की भी उत्पत्ति होती है। 
यष्ट निशिते कि हरीर की स्वाभाविक शति के बिना 
यदच्मा नहीं उत्पन्न होता है भौर धातुक्षय के बिना शारीरिक 
शक्ति काहासमभी नहीं होता। वतमान रएरोपेथीकाभी 


मतै कि शारीरिक शक्तिक्षय के विना राजयषमा से उपसृष्ट 
हुये व्यक्तिमं भी राजयच्मा रोग की उत्पत्ति नहीं्ो 


सकती । अर्थात्‌ जब तक शरीर मे रोगप्रतिरोधक्षमता जो-कि 
प्रस्येक व्यक्ति मे थोडी-बहुत रहती है तब तक हस रोग 
का आक्रमण नहीं हो सकता । इस रमता के नष्ट होते ही 
रोग के रषण प्रकट होने र्गते है । अतपएव यथमा के दण्डाणु 
(वे. रथुबर क्युरोसिख ) की रोगोरपादकता सिद्ध होने पर 
भी उपसगंकारी जीवाणु की अपेशा षेगरोधादि चतुर्विध 
कारण ही इस रोग की उत्पत्तिं प्रधान कारण हैं अतपूव 
हमारे महर्षयो को सूचम जीवाणु्भां का क्षान होते हये भी 
( रक्तस्था जन्तगोऽणवः ) उन्हनि रोगोण्पत्ति मं हने गौण 
मान कर दोषप्रकोप को टी प्राधा मानादहै। ई्सीलिये 
भनेक रोगियों के कफ मे य्माजीभाणुके त भिषनेपरभी 


शभ्यायः ४१, 
यचमारोगसे ग्रस्त होते हुये उन्हे पाया गथा हे। अतः 
भायुर्थेदमत ही अधिक वैश्तानिक है । प्राचीन भी 
यचमादि अनेक रोगो का उपसग वे होना भी मानते थे जवं 
कि आधुनिक विज्ञान का जम्मभी नष्टं था-पसङ्गाव्‌ गत्र 
संस्पराज्निःश्वासाप्स्टमो जनात्‌ । सष्टशटय्यासमाच्चापि गन्धमाल्यानु- 
लेपनात्‌ ॥ कुष्टं स्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च । भौपत्सर्गिक- 
रोगाश्च संक्रामन्ति नरात्ररम्‌ ॥ आधुनिकद्शिसे इसरोगका 
पधानं कारण ( 2801118 (06०७5 ) है जो कि भामाक्ञय 
को छोर शरीरके किस्षीभी मागमे यच्मा उष्पन्न कर 
सकता है । सहायक कारण--८ $ ) आयु-१५ से ४५ की लायु 
तकषहोताहै किन्तु युवावस्था्मे अधिक होताहै। बनो 
भीरष्द्धोमे भीहोताहि। (२) वंश याजाति-किसीभी 
वंश याजातिमेंष्ो सकताहे। शहरनिवासिर्यो मे अधिक 
होला हे। जो आधुनिक खानपान, तिनेमासे दुरर्है तथा 
जक्गरछो या भार्मोमे रहते है उन्म प्रायः नर्ही होतादै। 
(३) व्यवसाय-- ध्न तथा गन्द्गी से ब्याप्त वातावरण 
( मिरु, कारखार्नो ) मे काम करनेवार्छोमे यहुक्ञीच्रहोता 
हे । (४) १गस्थिति-अधिक जनसम्मद्‌, गन्दगी, खील. 
युक्त स्थानम रहने वारे तथा होरल्भोजी, उच्दषटभोजी 
व परदा करने वारी खिर्थोमे यह शीघ्र होतादहै। (५) 
शसोरपोषणामात्--ाहार मे स्निग्ध पदाथं, खनिज तथा 
विरामिन्स व प्रोटीन के अभावसे यह अधिकष्टोताहै। हष 
रोगकी बृद्धि देक्षकी गरीबी की सुचकदहै। अमेरिकादि 
धनाय देशोमे यषहरोग घटता जा रहाहेि तथा भारतम 
बढता जा रहाहै। (६) श्रमाधिक्य- पोषण अप ओीर 
कायिक, वाचिक तथा मानिक श्रम की अधिकतामी हस्त 
रोग की उस्पत्तिरमे सहायक दहै। (७) कृलजपवृ्ति--( $ ) 
श्ग्ण माता पिताके धनिष्ठ सम्पकं से तथा (२) बीज 
भाग के क्षयजीवाणुओं द्वारा उपदष्टहो जाने पर परम्परागत 
शय होने की भ्रहृत्ति होती दै। (८) रोगपरिणाम-- भूयो. 
भूयः प्रतिश्याय, कास, श्वास, उरस्तोय, रोमान्तिका, न्युमो- 
निया, टाहफाईड, सगर्मावस्था तथा प्रसूतावस्था, (९) 
शासोरिक िक्ृति- चपटी भौर नोकीली छाती (2&1००8{€9 
णः भिण ) राजयचमाजनक होती है) ॥ 
कफप्रधानंदोषहि रद्ध रसवःमसु। 
अतिष्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तरम्‌ ॥! 
क्षीयन्ते धातवः सर्वै ततः छ्युष्यति मानवः ॥१०॥ 
सम्प्राक्ि-कफप्रधान दोर्षोके द्वारा रसवाहक स्रोतसो 
के अवरद्ध हो जाने पर अथवा भव्यधिक मैथुन करने से वीर्य 
शीण होने पर अभ्य सवं धातुर मी शीण हो जाती है जिससे 
बह ष्यक्ति प्रतिदिन सुखता जाता दै ॥ १०॥ 
विमराः--घुश्वुताशा्यने इस शोक के द्वारा राजयचमा 
की दिविध सम्पराप्ति प्रदर्दित की हे। (१) कफप्रधान 
( षातपिल सहित ) दोषो के द्वारा रसवाहक्‌ स्रोतसो का 
भवरोध होने से उन्तरोत्तर धाषुभों का निर्माण या पोषण 
कम होमे से उनका चय होकर जो यथमा उ्पन्नष्ोताहै 
उसे भनुकोमश्य कते है । रसवाहक खोतस ( 17८१४०४० 
९९881९5 ) तथा रक्तवाहक सोतस ( 4761168 8०१ ९ €108 ) 
होन का प्रहण होता है । इम खोतसों का अवरोध हो शाने 


दंत्तरैतन्त्ेम्‌ 
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सेकफकाया (एण) कापृणं रूपसे संवहन न होकर 
वह विदुग्ध्‌ होके विक्रुत कफके रूप मेँ बाहर निकरता 
रता है, जेसा कि चरकावार्य ने स्पष्ट हिखा है -रतः ल्लोतम्षु 
रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विद्यते । स ऊदध्वं ासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ 
( चरक ) राजयदमामे स्ोतोतेध प्रमुख माना गया है- 
सोतसां सन्निरोषाञश्च रक्तादीनान्च संक्षयात्‌ । धातुष्मणाञ्चापचयाद्‌ 
राजयक्ष्मा प्रवतेते ॥ ( चरक ) अन्यश्च -सरोतांसि रुधिरादीरनां 
वेषम्याद्दिषमं गताः । रुद्ध्वा रोगाय करनन्ते पुष्यन्ति च न 
धातवः ॥ (चण चि० अ०८) (२) इमी तरह अधिक 
सम्भोग करने से वीयेकं क्षीण होने पर मजाक्षीणहो जाती 
हे तथा मजा के अनन्तर अस्थिर्यौ कीण होने छगती दहै । 
इस तरह उर्टे-उर्टे रसधातु तक क्षीण होनेका क्रमला 
जाताहै। उल्टी धातुर्ज का क्तयष्टोने से उसे प्रतिलोम क्षय 
( यमा ) कहा जाता हे । शुक क्षीण होने पर उसकी कार्य- 
भूत धातुर क्यो क्षीण होती रहै, इसका उत्तर विजयरक्षितजी 
ने दियादहि कि श॒क्रश्चयसे वायु प्रकुपित होतीदहै भौर वह 
वायु साभिष्यसेमज्ाकोश्नोषित करती है। पेसे ही पूवं पूवं धातु 
को नष्ट करती है-- तनु कायमूतस्य शुक्रप्य क्षय,त्कथं कारणभू- 
तानां धातूनां क्षय शति चेत्‌ उच्यते, श्युकश्चयादायुः प्रकुष्परि। 
यदुक्त--"वायोध)।तुक्चयात्‌ कोपो मागंस्याव्रणेन च' ( च० चि° 
अ० १८) इति| स वायुः साजिध्यान्मज्जानं शोग्यत्ति, प्वं पूर. 
पृवंधातून्‌ । दृष्टत्र प्रत्यासस्याऽपि कायंजननं यथा--अग्निस्न्त. 
पत'ऽयोगोरुकसन्निधानादाद्रभूमागस्यापि श्लोषः । तथा च रससन्नार" 
पश्च सुश्रुतवचनं-पुवेः पूर्वोऽतिब्द््् द्धयेद्धि परं परम्‌ । नस्माःभिप्र- 
वृद्धानां धातूनां हसनं हितम्‌ ॥ ( सु० सू० अ० १५) हसकां 
तार्पयं यह हे कि खोतोऽवरोधवश रस्य से ठेकर उत्तरात्तर 
होने वाला धातुर्भो का क्रमिक क्य ही राजयचमाहै किन्तु 
धिना खोतोऽवरोध के अन्य कारणसे किसी धातुका कय 
राजयकच्मा रोग नर्ही कहा जा सकता । वह केवर उस धतु 
का क्षयरोगहे। इसी तरह प्रतिरोम कयम भी जतिमेथुन 
से पूर्व-पूवं धातुर्भो का क्षयन होकर केवल शुक काद्य 
राजयच्मा नीं ढ्ाजा सकता--न केर्ल वापुश्चयमात्र,दव 
यदमा भवति, अपितु रक्षादि१श्सरोतेनिवहनिरोधादिभिरणीनि। 
यद्रा त्वेवं न स्यात्तदा धातुक्षय एवरोगेन तु यक्ष्मा!" आधुनिक 
सम्पाि-( 9 ) श्वासमागं- थुक के सुम कण हवामे उद्‌ 
कर श्वासके साथ फेफरदोमे परह्तेहै। इसी तरह यदमी 
के बोरे, लौसने भौर हीकने से थूक के भसंख्य कग बाहर 
हवा म मिलते हैँ ओर वँ से समीपवर्ती मनुभ्यो के फफ 
मे प्रवेश करते है । इसे ( 7० रणल्न्भण०० ) कहते है । 
(२) रक्तमाग॑-कभी.कभी जीवाणु गले मे अटक कर लक्षी. 
कावाहिनि्यो मे प्रवेश्च कर ख्सीकाम्रन्थिर्योमे होते हये रक्त 
भे मिक जाते है। (३) जीवाणुयुक्त भूक को निपख्ने 
से या जीवाणुयुक्छ खाध्यपेयो के सेवन करने से वे प्रथम 
आन्ध्र समे प्रविष्ट होतेह ओर वर्श की रसवाहिनिर्यो दारा रष्क 


मे प्रविष्ट होते है फिर पुप्फुक्तमे आ जतेदै। फुप्फुस में 
रसवहसं त्थान ( 100४० + एश ) की ठीक व्यवस्था न 


होने से वे भपने को जीषाणु्णो से टीक्‌ रदित नहीं कर सकते 
है अतः फुष्फुसजीवाणुवर्धंन के चयि शक उत्तम वधेन 
ब्भ्य मिरु जाता हि । उनम मेदद्रावक (105४० ) तथा 
इवङनं सहायक ( 02501518 ) फर्मैण्ट भी नहीं होते है भतः 
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जीधाणु फेफडो में बढ़कर वरहो विश्षिष्ट प्रकार की सदम 
ग्रन्थि ((्लाण९) उस्पन्न होती है अतण्व इस 
रोग को व्यबरक्युरोसिस ( ओतिस = तध्क्छ ) कते हं। 
फिर हम अ्रन्थिमे विनाङ्न जीर रोपणकी क्रिाए्‌ शरू 
होती दै । विनाशनम उस स्थान पर नई केशिकारपं नहा 
बनती है तथा पुरानी नष्टहो जाती । इस तरह रर्‌ की 
कमी ओर जीवाणुविष के कारण म्रन्धिसेलो मे मेदापक्षास्ति 
( एमा वटुलाटश्ण०य ) तथा कोथ प्रारम्भ होकरवे सृष्ट 
हो जाती है तथा वर्ह पूय बन जानाहै जो कि श्वास- 
नलिका्जो म॑ उच्सर्मिते होकर खिने से बाहर आता रहता 
है तथा फेफडेो मे विवर ( 0५५४५४०० ) हो जाता हे । इस 
तरह आस-पास अनेक विवर वन जातेहै। इन विवरो की 
रक्तवाहिनिर्यो के फटने से रक्षलाव मी होता) फेफकोके 
अतिरिक्त इसके आवरण तथा श्वासनलिकाग्मन्थिर्यो मे शोथ 
होता हे तथा स्वरयन्त्र, आन्त्र, उद्रावरण, मसितष्कावरण, 
मूत्रप्रजनन संस्थान पेशिर्य इष्यादि मे विकृति होती हि । 
हृदय तथा यज्ते रोगविष के कारण मेदापक्रान्ति होती है। 
ासाङ्गसादकफसंखवतालुशोष- 
चछयेत्निसादमद पीनसपाण्ड्निद्राः । 
शोषे भविध्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 
शुकलेश्षणो मवति मांसपरे रिस्सुः ॥ ९॥ 
सख्प्नेपुं काकञ्ुकशल्लकिनीलकश्ठ- 
गृधास्तयथेव कपयः कृकलासकाश्च । 
तं बाहयन्ति स नदीषिजलाश्च पश्ये- 
च्ुष्कांस्तरून्‌ पवनधूमदवार्ितांश्च ।॥ १२॥ 
राजयक्ष्मणः पूवैरूपम्‌ - श्वास, अङ्गो मं पीड़ा, मुखसे कफ 
का निकलना, तदु का सुखना, वमन, आच्निनार, मद्‌, 
प्रतिश्याय, कासर तथा निद्रा ये उप्पन्न होने वारे शोष 
( यच्मा ) के पू्रूप के चण होते है तथा पूर्व॑रूपावस्था 
म वह व्यक्ति रक्तारपतावश्च श्वेत नेच्रवाराहो जाता दहै एषं 
उसे मांस खाने की तथा सखिर्यो के साथरमण करने की 
प्रवर इच्छा बनी रहती है । इसके अतिरिक्तं उस ग्यक्तिको 
स्वभ्न मे रेता प्रतीत होता है कि वह काक, तोते, सेह, मयूर, 
गीध, बन्द्र तथा गिरगिट की सवारी कर रहा दहै एवं वह 
नदिर्यो को जकरहित तथा पेड़ को सूखे तथा वायु, धूम भौर 
दूवाश्नि से भ्याक्च ( पीडित ) देखता है ॥ ११-१२ ॥ 
विमश्षः-श्वसादभो भविभ्यति उत्पयमाने शोषे मवन्तीति 
सम्बन्धः । मदः = धत्तूरफलमक्चणादिव मनोमोह्‌ इति वाचस्पतिः । 
मािपरो मांसिमोजनेच्छुः । रिरः खियं रन्तुमिच्छुः, एतश्च व्याधि- 
मदिक्ना मनोदोषात्‌ । यचमा त्रिदोषजन्य होने से तीनों दोषो 
के रक्षण न्यूनाधिक प्रमाण मे उपरब्ध हाते हँ किन्तु सर्वत्र 
कफ़ की प्रधानता होने से कफजन्य लक्षणो की प्रतीति 
प्रधानतया होती है अतः कफ से रसादिवह सोतसां का 
अवरोध होने से रोगपूवं मे श्वासावरोध, अङ्गमर्दं आदि रच्ण 
होते द । कफष्ठीवन कफजन्य तथा ताट्टुशोष वातपिच्तजन्य 
। मदातिरिक्त वमन से रेकरं निद्रापर्यन्त सभी छक्षण 
जोतोरोधोष्पादक कफ की विशेषता के कारण होते ड । श्वास. 
नलिका कफ की उपस्थिति वर्हौ पर फे हये प्राणदुः 


त्‌ा 


ज्ञानतन्तु ( एश्'प३ ४९५१९ ) के अग्रभागो को उ्तेजित करके 
कास को उद्पन्न करती है । पीनस या प्रतिदयाय-~ राज्ञः 
यक्मोपसगं से एलर्जी उष्पश्न ष्टो जाने के कारण पुनःपुनः 
प्रतिश्याय उष्पक्न होता है। पेसा प्रतिश्याय यकचमोश्पत्ति 
का बोधक होताहै। प्रतिश्याय यच्मा का विशिष्ट पूवरूप 
हैजोकि रूपावस्था ममी रहता है-प्रतिरयायन्न कासन्न 
स्वरभेदमरोचकम्‌ । ( चरक ) अन्यज्च प्रतिश्यायं ञवरं कास. 
मङ्गमर्दं शिरोरुजम्‌ । शुवलेक्षणः- स्रोतोऽवरोधव्हा रक्त का 
भर्प निर्माण ( ^.9€078 ) होने से तथा धातुय होने से 
एषं कफदोष की प्रधानता होने से श॒क्रेक्षणता होती हे। 
मासपरः-यचमामं रक्तमांसादि की अधिक कति होने से 
प्रकृति उसकी पूति करने के सिये समान दव्य खाने की 
हृष्छा प्रकर कराती है । रिर्छः- क्षीण म्यक्तिकी संयमी 
षीणता से तथा मन जौर ज्ञानतन्तुरजो की दुबेल्ता से 
वार-वार उत्तेजना होकर रमणेच्छा हा करती है । 
चरकाचायं ने यच्मा होने के पूर्वं कु विशिष्ट लक्षण रिख है, 
जेसे शद्धभार्वो म दोषश्कश्षन, काया मे बीभव्सरूपदर्षन, खादय 
ओर पेय पदार्थौ म खाते समय मक्तिका, केश भौर तृण का 
गिरना या मिना तथा नर्खोकी बृद्धि जादि-वेसूपं प्रतिदयायो 
दौबस्यं दोषद संनम्‌ । अदोषेन्वपि मावेषु काये बीभत्सदद्च॑नम्‌ ॥ 
घणित्वमश्नतश्चापि बलमांस्तपरिक्षयः । खीमदयमांप्प्रियता प्रियता 
चावगुण्ठने ॥ मक्षिकाधुणकेानां तृणानां पतनानि च) प्राषोऽन्न- 
पने केश्चानां नखानाद्चामिव्धैनम्‌ ॥ -पतत्रिभिः पतङ्गेश श्वापरैश्चा- 
भिपषणम्‌ । स्वप्ने केशास्थिरादरीर्ना मस्मनश्चापिरोहणम्‌ ॥ जलाङ्- 
यानां शेखनां वनानां ज्योतिषामपि । शुष्यतां क्षौयमाणानां पततां 
यच्च ददानम्‌ ॥ प्रायं बहुरूपस्य तश््ेयं राजयक्ष्मणः ॥ (च. चि. 
अ, ८ ) जन्यज्च -( ५) तस्येमानि पृवरूपाणि मवन्ति--प्रति- 
दयायः) क्षवथुर भीक्षणम्‌-प्रतिदयायाद्भवेत्कासः कासात्‌ ज्ञायते 
क्षयः । क्षयो रोगस्य हेतुत्वे श्ोषस्याप्युपजायते ॥ (२ ) इलेष्म- 
प्रसेकः, सुखमाधुयेम्‌, अनन्नाभिलाषः, भुक्तवतश्यास्य हृ्ासः, 
मुखस्य पादयोश्च श्चोफः, पाण्योश्चावेक्चणमत्यथम्‌, यानं वा श्वोष््ख- 
रवराहैः । इति शओोषपृवेरूपाणि ॥ ( च. नि. अ. ६ ) 

भक्तद्वेषो उवरः श्वासः कासः शोणितदशनम्‌ । 

स्वरभेदश्च जायेत ॒षडरूपे राजयदमणि ॥ १३॥ 

यक्ष्मणः षडरूपाणि- भोजन में अरुचि, उवर, श्वास, कास; 
रक्तष्टीवन तथा स्वरभेद ये राजयष्मा मे षड्रूप (षड्‌ रुकषण) 
होते ईह ॥ ५२॥ 
विमक्चः- मक्तदेषः-अन्नि मन्द्‌ ने के कारण तथा ्नोतसों 

केकफसे परिपूर्णं रहने से भोजनमें द्वेष ( अर्चि ) बना 
रहता है । उ्वरः- राजयचमा मे उवर पक महस्व का श्ण 

। यह उवर पूर्णं विसर्गी होवाहै जो प्रातःकार मे उतर 
जाताहै जौर दोपहर के बाद्‌ चढतादहै। कमी-कमी यह 
ऽर सन्तत था अर्धावसर्गीं स्वरूप का होता हे तथा इसके 
खदने जौर उतरने के कारु में मी विपरीतता होती है। रेसा 
कमविपयेय (९€९९५७८ ४९९) गम्भीर स्थिति का दुशंक होता 
है जेखा कि भायुर्देव्‌ मे कषा है-उवरः पौरवा्धिनी यस्य श्क- 
कासश्च दारुणः । बढमांसविह्ीनस्य यथा प्रेतस्तथेव सः ॥ (सुध्ुव) 
सामाम्यतया रजियचमी का ज्वर अन्तर्वेग या बहिर्वेश वथा 


केवर कायश्नत या केवल इस्तपाश्गत न होकर सर्व शरीर. 


भ्भ्यायः ४१] 


ष्यापी होता है। ससे अधिक तपि दोपष्टरर्मेरसे ६ जे 
तकया किसीर्मे <से९तक होताहै। सबसे कम ताप 
सुह २-६ तक आराम भौर स्वेद के कारण होताहै। 
ख्व्रर या सन्तापहेत॒- राजयचमा के जीवाणु से उस्पश्च विष 
विकृतस्थान से रक्तव्राहिनिर्यो के वारा अरमण करता हुभा 
मस्तिष्कगत उष्णतानियन्न्रक केन्द्र पर विषाक्त परिणाम 
करणे उवर को उश्पश्न करता है। जब शरीर का रससंवहन 
तथा रक्तसंवहन अधिक बढता है उस समय विष तापः 
नियन्त्रक केन्द्र मे शीघ्र पर्हैचताहे ओौर उवरको षढा देता 
हे जैसे भोजन करने के पश्चात्‌ तथा क्रोधादि उत्तेजक कारर्णो 
से उवर बद़ जाता है अवणएव यक्मीको पूणं विश्राम करने 
तथा श्ञान्त वातावरण मे रहने की सलाह दी जाती है । यह 
उवर १०० से १०२ तक्र होता है । जब फुष्फुस मे विवरी. 


भवन के साथ पूयभवन्‌ या द्वितीयक उपसग ( 8९५06४7 
116५10० ) हो जाता हे ततर उवर प्रखेपक स्वरूप ( ९०1 


४९१८ ) का होता है। यह ज्वर दोपहरको चढताहेि तथा 
एक दो घण्टे पर्याक्त स्वेद्‌के साथ उतर जाताहै तथा 
किसी-किसी मे प्रतिदिन सन्ध्या समयसे रात्तके २ बजे 
तक चद़ता हे ओर सुवह को काफी पसीना आकर पूतया 
उतर जाता है। रेखे उवरी को असाध्य माना है--ञ्वरः 
पौर्वाक्िको यस्य शुष्ककासश्च दारुणः । बलमांसधिह्यीनस्य यथा रेन 
स्तथै्र सः॥ ( सुश्रुत `) प्रखेपकञ्वरके रोगी का चेहरा सुखै, 
मखं चमकीरी ओौर पुतर्य्या फेरी इई होती है । वर के 
समय रुग्ण को अपनी तवीयत भच्छी टगती है। इस उवर 
मे रोगी को पर्याप्त पसीना भाता है जिससे जीवाणुभो का 
विष भी अल्प हो जाताहै भौर ज्वर उतर जाताहै। 
आयुवेद मेँ इसे प्ररेपक उवर कहा है क्योकि रुग्ण हसके 
पसीने सरे टिप्िसा हो जाताह--प्रङिम्पाज्निव गाज्नाणि धर्मेण 
गौरवेण च । मन्दश्वरविलेपी च सशीनः स्यात्पररेपकः॥ स 
प्रकार का चर राजयच्मा, अस्थिमजविद्रधि तथा चिरकाटिक 
पूयमयसामे होताहे। आयुर्वेद के आचार्योने यच्मीके 
प्ररुपक वर को प्राणनाहक लिखाहै- तथा प्रङेपको शेयः 
स, षणां प्राणनारानः। दुश्िकित्स्यतमो मन्दः सुकषटो धातुरोषङ्ृत्‌ ॥ 
( सुश्चुत ) अन्यञ्च-गोसग॑वदनाचस्य स्वेदः प्रच्यवते भूम 

केपञ्वरोपतप्तस्य दुलंमं तस्य जीवितम्‌ ॥ विजयरत्ितिजी ने 
मी यच्मामे इस उ्वरका होना ल्लिाहै - धक्ष्मणि चायं 
मवति । कृं जआचार्याने यच्माके त्रिदोषज होनेसे हस 
उतर को भी श्रिद।षज मानादि किन्तु इसमे कफ भौर पित्त 
की उदुभूवता अधिक रहती है । अन्ये तु तिदो षजयक्ष्मजनित- 
त्वेन त्रिदौषज एवायम; उद्धुनत्वेन तु कफपित्तव्यपदेशः। 
श्वासङृच्छता- प्रारम्भे ससख्ेनेमे कठिनां महाप्राचीरा 
( 09१६४ ) चेक्ञी की गति कम होनेसे टोती हे तथा 
उत्तरावस्था मं फफ मे विवरीभवनं ( 0५८४५४०४ ; होने 


से उनर्मे वातसंचरण का मार्गम कम ष्टो जाताडहै। इसलिये 
चायु के शादान-प्रदानकी माच्राको प्रक्रत रखनेके ययि 


फेफडे के वशिष्ट वायुकोर्षोके द्वारादौ यह कायं शीघ्रता 
शे किया जाताहे। कासः- यह श्रसनसंस्थान की विति 
का द्योतक है तथा भधिकसंस्यक रोगिर्यो मे प्रारम्भ से अन्त 
शक होता हे। कास की प्रथमोष्पत्ति फा हेतु रक्ताधिक्य 
( ५००६०५४० ) हि तथा धह खी केवङ प्रचोभ से होने 


उ्तरदन्त्रप्‌ 


२९७ 


के कारण सूखी तथा अधिक पीडादायक होती है । आयुर्वेद 
महस वातकास कहत है--द्च्दङ्घमूर्भादरपाश्व्यूली क्षामाननः 
क्षीणबलस्वरौजाः । प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कास्तति 
शुष्कमेव ॥ ( सुश्वुत ) दूखरे प्रकार की सती एकत्रित शेष्मा 
तथा वातकासके कारण फेफदेके टूटे हुर्‌ वायुकोर्षो की 
उत्तेजना ( 1""1#*{0 ) के फटस्वरूप होती है तथा इसमें 
कफादि के निकल जाने परे वहक्षान्त हो जाती दहै । जब 
फेफदो मं विवर ( 0५०४५४00 ) चनते है तव खौँसी दौरे 
केखूपमे सुव्रह जौर निद्रा के पश्चात्‌ आया करती है क्योकि 
रातभर व निद्रा के समय श्वासनरिका ओर विवर्रो मं 
श्टेष्मा इकटा होता है भौर निद्रा सुलने पर प्रकृति हसे 
बाहर फिकवानेके लिये श्वासनरिकाञं मं प्रक्लोभ उत्पन्न 
कर कास पैदा करानी दे जिमसे सच कफ निकर जातादहे। 
चरकाचायंने दसी बातको स्पष्ट टिखा है--रसः ज्नोतःु 
रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विवर्धते स ऊध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ 
कभी-कभी कक के अधिकं चिपच्पि होने से उसे निकालने 
के लिये खौँसते खौँसते रोगी को वमनदहोजाताहै। स्वर- 
यन्त्र्मे खरावी होने से ककंडा कास्त तथा बोलने ओौर 
निगलने मे पीडा भी होती है । शोणितदर्शन- इसे रक्तष्ठीवन 
( 11900 115)8 ) कहते ह । ६०-८० प्रतिशत रोगियो मे 
यह किसी न किसी जवस्थामे अवश्य दिखा देता है। 
रोग की प्रथमावस्थामें रक्ताधिक्यके कारण तथा केश्िका्ओं 
के टूटने से रक्त अल्पमान्रामें आता है किन्तु उत्तरका 
८ तृतीयावस्था ) मे विवरगत्त धमनीके फटने से अधिक 
मात्रामे रक्त निकरूता हे एवं मध्यमावस्था मेँ मध्यराशि 
होती हे। यष रक्त खाल्वर्णका णएवेक्षागदारहोताहै तथा 
कमी कमी उसर्मे थक्के ( 0०४3 ) भी भिल्तेहै। सिरासे 
भी रक्त जा सकता हे किन्तु वह श्ीघ्र बन्द हो जातादहै। 
कभी-कभी अधिक रक्त बाहर निकटनेके पूवं फुष्फुसर्मे 
भर जाताहै जीर श्वासाचरोधसे रुग्ण की र्य हो जाती 
हे) यदि प्रारम्भावस्था म रक्धागमन से राजयदमा का 
निदानषहो जाय तो वह साध्यष्टठोताहि। रक्त आते समय 
रोगीका गरेमे गुदगुदी जर कु गरमी भौर मुखम 
नमकीन रुचि प्रतीत होती है। उस वक्त कुष्ठ खोसीभी 
भातीहै। रक्त देखनेसे रोगी डर भौर चिन्तासे भ्रस्त 
होकर बेचैन हो जाताहै तथा उसका हृदय तेजी से चलने 
लगता है । रक्तष्ठीवन बन्द होने फे बाद कु दिनों तक थूक 
रक्तरञ्ञित होती है। स्वरमेद- प्रायः स्वरयन्त्र मे विकृति 
फुप्फुसविकृति के पश्चात्‌ गरे म उपसर्ग पटने से उपद्रव 
स्वरूपम होतीदहै किन्तु कभी-कभी पूव॑मंभी होतो) 
स्वरभेद या स्वरभङ्ग भी यद्मा के प्रधान रप््णोमेसेहे। 
स्वरभेदोऽनिलाच्ूलं संकोचश्चांसपाश्चयोः। 
ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः॥ १४॥ 
शिरसः परिपृणल्वममक्तच्छन्द एव॒ च। 
कासः कण्ठस्य चोध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ १५॥ 
दोषभेदेनैकादरारूपाणि-धायु के कारण स्वरमेद्‌, शु 
तथा स्कन्ध लौर पाश्च में सङ्कोच । पित्त के कारण अवर, वाह, 
तिष्ार दथा रक्ष्ठीवन एवं कफ के कारण शिरकाकफसे 
भरना, भोजन में अर्चि, कास तथा कण्ट का उदुष्वंस 


२९द 
(कण्ठक फटना ) होता हे । दस तरह वात से तीन, पित्त 
घे खार णएवंकफसे चार रेते कुर मिलाके एकादश श्ण 
होते है ॥ १४-१५ ॥ 


विमश्शः--राजय दमा को च्रिदोषजञन्य माना गया है तथा 
उक्त एशादश्ष रुक्ण स्याधिप्रभाव से पृथक्‌-षएरथक्‌ वातारि 
दोषो से उत्पन्न होते्हेन कि सक्निपातञ्वरलक्षण के समान 
तीनो दोष भिरकर एकादश लक्षण उर्पन्न करते है । हनमें 
से अनेक रक्षणो पर विचार पूवंकेष्टोकके विमं में किया 
जा चुका है। अतएव भवरोष पर यह विचार करनाहे। 
अनिल।च्छरम्‌~- प्रस्येक रोगी मे यह रकण नहीं होता द 
ङिन्तु जव फुष्फुसावरणमें शोथ होतादहैि तब वेदना द्वात 
की दिवा मं होती है । जब महाप्राचीरा के साथ सम्बन्धित 
भावरणेश्ोथहोताहै तव वेदना उर्ध्वामाशश्यिक प्रदेशे 
या उस तरफकेक्ेमेहोतीरहै। वायुकोषफटजानेसे या 
भन्य कारण से जब आवरण के भीतर वायुप्रवेश्च ( 2९४. 
0041079. ) होता हे तत्र पाश्वं मे तीबस्वरूप की वेदना 
होती है । अंमपार्धणोः नङ्कोचः- यह कृशता का सूचक है तथा 
कृद्ाता भी राजयस्मा के रकर्णो में से एक प्रधान रक्षण 
भीर हसी के कारण इसे क्षय कहते हँ । कृशता सर्वप्रथम 
छाती पर जीर उसमें भी इसका अधिक प्रभाव जक्क 
( ©।*ण०€ ) के पास दिखाई देताहेजो छि दन स्थानोकी 
मांसपेक्िर्यो के सुखने का परिणाम दै। कृशता का दवितोय 
कारण फुष्फुसकशशिखर ( 4१९५८ ० "€ 1०६) का विवी 
भवन ( 0०,१४५८० ) भी हि । जिस तरफ के फेफडे मेँ विवर 
बनते ह वह फेफडा भी कुद नतदहो जाता है जिससे 
भकषकास्थि के उपर तथा नीचे गे गह हो जते ओर 
विकृत पाश्वं का अक्क अविकृत पाश्वं की अपेक्षा उन्नतष्टो 
जातादे। पर्ुकान्तरीय धातुके सूखजानेसे पर्ुकापैँ भी 
रुग अलग दिखाई देने लगती हैँ तथा फु्फुस का निपात 
होनेसेये अन्द्र की ओर धसजाती ह जिसे पाश्वंसङ्खोच 
कहते दै । फुरफुसशिखरके नतहो जाने सेकन्धे भी ह्ङके हये 
दिखा पदते है । विष के परिणाम से पाचन एवं रसचृषण 
टीकटीक न्ह होता तथा धातुएं मी पाचित व चूषित रस 
को पूववत्‌ सार्य अनाके कामम नहीं ला सकतीं हस 
तरह इन कारणो से धातुक्षय, भारस्य ओौर बरकय होता 
रहता हि जिसदै ऊ समय के पश्चात्‌ रोगी नरकङ्काट-सा 
प्रतीत होने क्गता है । अस्तु, सुश्रुताचा्यं ने उक्त प्रकारसे 
राजयचमा के भक्तद्वेष, उवर, श्वासादि षडरकषण तथा वातादि 
दोषो के सनुष्ार प्रथक्‌ पथक्‌ क्रमक्षः स्वरमेदादि एकादक्ञ 
रशणा का स्पष्टीकरण किया हे । षडरुक्षण पएशदश् लक्षणों 
मे अन्तभूत होकर यचमा के एकादश रुण निशित ठरते 
है ङिन्तुये सभी रकछषणपएकही समयर्मे्होपेसी बात नहीं 
हे किन्तु ये उत्तरोत्तर अवस्थार्जमे प्रकर होते जते, 
इस तरह रुकणों के तीन ग्रुप बन जाते है, जैसे त्रिरुक्षगी 
यदमा, बडरक्षणी यचमा आौर एकादशलकषणी यद्मा । कास 
छी विद्यमानता तथा ञवर की उपस्थिति तीनो मपो मेै। 
दोषप्रकोपकीचष्टिसे भी वातिक कष्ण, पैत्तिकं रुश्ण भौर 
कपफएज लचण पेसे तीन विभाग होतेहै। आधुनिश्छो ने भी 
यच्मा के रुच्णो को तीन भागों मे बिमक्त कियाद, जैसे 
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(१) स्थानिकविकृतिजन्य-~-प्रतिश्याय, भूक, रक्षष्टीवन ओर 
फुफ्कुसावरणक्ञोथ । ये रण कफज रक्षणो मेँ समाविष्ट होते 
है । (२) वातनाडीप्रव्यावतंनजन्य ( €2९> )- स्वरभेद, गे 
मे गुदगुदी, खी, छाती ओौर कन्धे मे पीड़ा ये श्चण 
वातिक रक्षणो से मिरते हं । (३) धिषमयताजन्य- वेचेनी, 


कमजोरी, सष्नश्नक्ति की कमी, बरक्षय, मानसिक अस्थे, 
पचनस्थान के विकार, भारय, नाडीशीघ्रता, रात्रिस्थेद्‌; 


उवर, रक्तगत परिवतंन । ये पत्तिक लक्णों से मिक्ते है । 
सुश्वुतमूर मे षडलकण, एकादश लक्षण तथा प्रहेप मं 
त्रिक्तण लिखि हये हँ -मक्तरषो उरः कासः श्वासः शोणित- 
दश्चेनम्‌ । स्वरभेदश्च जायेत षडरूपे राजयक्ष्मणि ॥ स्वरमेदोऽनिखा- 
च्छरूरमित्यादि सखे एकादज्ञ रुक्तण तथा शतरिभिवां पीडितं रिद. 
ज्मैरकासासग मयैः इख प्रत्ेप से त्रिलक्षणा का नि्दश किया ह । 
अन्य तन्त्रकारो ने यद्मा के षदरक्षणो में कासातिसारादि 
रुण ख्खि है--कामातिसारपार्भातिस्वरयेद्रारनिञ्तररैः। हने 
सुश्चतोक्त षडलक्षणां के श्वास ओर शोणितदषन को न लिख 


कर अतिसार ओर पाश्वंशूल को लिखादहै जोकि सुश्चुत के 
श्वास जौर शोणितदश्शन के समान षड्‌ रकृ्णां मे प्रमुखता 
नहीं रखते हे । पाश्वंशूख अवश्य महस्व काहे । चरकाचायं 
ने निदानस्थान र्मे यच्मा $ रकादृश् रूपरिखिरह "मरत उर्व. 
मेकादश्षरूपाणि तस्थ मवन्ति, तथचथा--शिग्सः परिपुणे के, कासः) 
श्वसः, स्वरमेद्रः, दलेष्मणरद्दनं, शोणितष्ठी बनं, प दवसंरोजनम्‌, 
अंसावमदः, उव्ररः, अनिमारः, अरोचकशचेति (चण नि० अ० ६)। 
पुनः चरकाचायं ने चिकिष्सास्थान मेँ यद्मा के अयथाबल- 
मारभ्य आदि चतुर्विध कारण लिख कर हनसे प्रकुपित 
वात, पित्त ओर कफकोभी साथरेकेर्ग्णके विविध स्थानौ 
मे तीर्न दोष पर्हुच कर पएकादश रक्षण उत्पन्न करते है। 
फिर चरकाचायं ने चिकित्सास्थाने टी यचमा के एकादज्ञ 
जओौर षडलक्षण लिखि तथा साध्यासाध्यता के निर्देश 


दन रक्षणो के तीन विभाग कर सवं( एकादश्च )रक्तणी, जं. 
( षड्‌ )रन्तणी तथा त्रिटन्तणी यच॑मी की मांस-बल-क्ञीण होने 
पर चिकिस्सा न करं तथा बरुमांसक्षयाभाव ्टोने पर 
स्व॑रूपी ( त्रिदोषलक्ञणयुक्त अथवा एकादशलकषणी ) भी 
होतो भी उसकी चिकिष्सा करनी चाहिशु-रूपं त्वस्य यभो. 
श्चं निर्देक्ष्यामि समेषजम्‌ । कार्षोऽसतापो वैस्र्यं श्वरः पाश्च 
शिरोरुजा ॥ दद॑नं रक्तकफयोः श्वाप्तवर्चो गदोऽरचिः । रूपाण्येका- 
दहोतानि यक्ष्मिणः षडिमानि वा ॥ कासो जरः पाश्चश्ूलं सरषर्चा- 
गदोऽरुचिः । सर्वेरथंखिभिर्वापि लिङ्गम प्तबलक्षये ॥ युक्तो व्य॑श्िकि- 
त्स्यस्तु सवैरूषोऽप्यतोऽन्यथा ॥ यचमा के समग्र क्षण पृदृ 
होते है । उनके आधे यद्यपि सादे पोच होते किन्तु रेसा 
आधा रक्षण नहीं होता अतएव एकादश के भाषे पाँच 
या६ हो सकते जतः इनदो मंसे षड्‌ रुकषण ही म्रहण 
करना चाहिए पसा विजयर चित जी ने समाधान किया है-- 
सर्मरपरित्यादि--"ननु सवेरूपाण्येकादश्च, एकादश्चानान्राधं साध 
पञ्च मवन्ति, तत्र इतमस्य रूपस्याधंत्वं किम्भूतं वा भवति १ उच्यते, 
एकस्य रूपस्याधत्वासम्मबे षट्‌ पञ्चरूपयोरधंयोगन्कृष्टत्वात्‌ षडश्ूप 
एवार्धोऽं प्रायः । इसी विषय पर चरकटीकाकार चक्रपाणि (| 
मी त्रिदात्‌ वर्तिकी आधी १६ बरित्योका प्रहण किया 
दै रेखा उदाहस्ण देकर यर्दा भी एकादश ढे भाषे 
रकण अथे माग परिप्रहम करने को भेष मान्‌ कर षड्‌ छकग 
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ही हण किये है स्वरिति णकादश्शभिः, भर्भैरिति षड्भिः, 
एकादश्चस्य स्येष्ठमागपरि्रशत्‌ षडेवाधं भवति, दृष्टा चैषा विधा, 
यथा--श्रिश्न्मताः कर्म॑सु षस्तयो हि कारस्ततोऽ्थेन ततश्च योगः 
(सि. अ. $) श्त्यादौ ति्दवस्त्यधरूपः कारः प्रे्ठमागपरिग्र- 
हात्‌ षोडशबस्तिरूप एव । त्रिभिर्वापि श्रिलसण कौन से ग्रहण 
किये जोय इस विषय में चरकाचायं ने किन विशिष्ट रकरण 
का निदेश नहं किया है । कद्व रोगो का मत है कि-भंसपा- 
श्वाभितापश्च सन्तापः करपादयोः । उवरः सर्वाङ्गगश्चेति लक्षणं राज- 
यक्ष्मणः ॥ हस चरकोक्त श्छोक के त्रिलक्षण ग्रहण करने चाषहिशए 
किन्तु अन्य रोगोने कहाडहे कि अंसपार्श्वाभिताप होख्द्‌ से 
यदमाके त्रिक्षणन होकर यच्मसम्बन्धी उवर की विक्षि. 
टता का थोतक लक्षण है अत एव चक्रपाणिने भी इसे यथमा 
के जवर का विशिष्ट रक्षण कहा है तथा प्राधवकार ने भी हसे 
यदमा का सामान्य रक्षण सिखादहै। मोजोक्त कास, ज्वर 
भौर रक्तपित्त ये यदमा के त्रिरक्षण मान लिये जाने चा्िपए- 
“कासो ज्वरो रक्तपित्तं त्रिरूपे राजयक्ष्मणि" क्योकि सुश्चुतमे भी 
प्ररेपर्पसेये ही तीन रक्षण स्वीकृत किये गये ई - श्रिभिर्वा 
पीडितं शिद्गेउवरकासासगामयैःः (सुश्चुत) कष्टं रोर्गो ने 
त्रिरूप, षडरूप एवं एकाद रूप को यचमा की क्रमश्च प्रथम, 
द्वितीय भौर तृतीय रूप अवस्था मानीहै तथा प्रथमावस्था 
साध्य, मध्यमावस्था ८ द्वितीयावस्था ) कच्छरसाध्य ओर 
तृतीया ( अन्तिमा ›) अवस्था असाध्य मानी है किन्तु चरका- 
चार्यका कथनहै कि रोगीका बल्मांस क्षीणन होतो 
त्रिरूपी, षडरूपी तथा एकाद्रखुकषणी भी यच्मा साध्य 
होताहे ओौर यदि बलजौर मांस क्षीणो गया होतो 
त्रिरक्षणी यद्दमा मी असाध्य माना जाना चाहिये अतः उक 
साध्यासाध्यता के लिये त्रि, षड , एकादश्रस्षण स्यवस्थामत 
उचित या महस्व का नर्ही हे । जाधुनिक शशि से भी राज- 
यच्मा की असाध्यता का वणन काराञुष्ार अवस्था (६५५४९) 
के आधार परनकरकेरोगके रक्षणो की तीवता के आधार 
पर किया है) जैसे जीवाणु विषतीव्रहो, र्ग्णके हरीर 
अवस्था अस्यन्त दुबल हो तथा सहायक कारण भी प्रबष्ट 
ओर भ्रचुर रूपमे होतो वे प्रथमावस्था्मेष्टी तीव्र छ््षणी 
यचमा उत्पन्न कर शरीर का विनाश कर सकते ई । 


एकादशभिरेभिवो षडभिबौऽपि समन्वितम्‌ । 
( कासातीसारपाश्वार्तिस्वरभेदारुचिज्वरेः ॥ १६॥ 
त्रिभिषौ पीडितं लिङ्गेज्वरकासासरगामयेः । ) 
जघ्याच्छोषार्दितं जन्तुमिच्छन्‌ सुबिपुलं यशः । १७॥ 
असाध्यगाजयक्ष्मणो लक्षणानि - उपयुक्त एकाद रच्णों 
खे जथा कास, भविसखार, पाश्चपीड़ा, स्वरमेद्‌, अरुचि तथा 
उवर इन छ रकण से अथवा कास, श्वास ओर रक्ष्टीवन हन 
तीन रुचचर्णो से युक यचमारोगी की चिकिसा कीतिं चाहने 
वाष्टा वद्य क्वापि न करे ॥ १६-१७ ॥ 
विमक्ंः--खरकाचायं ने वरू, मांस आरे रक्त की शीणता 
तथा अरिष्ट रकशर्णो के उस्पन्न न होने पर यथमा के सवं रुश्णों 
से युक्त रोगी कोभी साध्य माना हि-तत्रापरिश्षीणवख्मांस- 
शोणिते बरूनानजातारिष्टः स्वैरपि शोषरिन्रपहुवः साध्यो शेयः । 
बकवालुपचितो हि सदत्नाद्रयाध्योषथनरूस्य कामं सबहुखिक्तोऽष्य- 
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उन्तर्तन्त्रमन 
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सपलिङ्ग एव मन्तब्यः। ( च. नि, ध. ६ ) किन्तु जिस यचमी 
का बल, मांस ओर रक्त अस्यधिक क्षीणहो गयाहो, चाहे 
लक्षण अरूप भी हो तथा भरिष्ट मी उस्पन्न म्ये होतो भी 
उसे बहुरुक्षणी तथा जातारिष्टके समान दही मान कर असाध्य 
समक्न के उसकी चिक्किन्सा न करं । द्दु्ंलं ततिष्षीणबरूमसि- 
दोणितमद्पलिङ्गमजातारिषटमपि बहुलिङ्ग जातारिष्टद् विद्यात्‌ , अस- 
दत्वा याध्यौषधबलस्य, तं परिवजयेत्‌ , क्षणेनैव हि प्रादुभवन्त्यरि- 
्टानि, अनिमित्तश्वारिष्टप्राद्मांव इति" ( च. नि. अ. ६ ) चरका. 
चायं ने इसी साध्यासाध्य के जाय को चिकित्सास्थाने 
एकही श्छोकसे प्रकट कर दिया है -सर्वैरपैसिभिर्वापि शि्ग- 
मौस्बलक्षये । युक्तो वज्यंश्चिफिर्स्थस्तु सवंरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥? 
(च.चि.अ.८) 
महाशनं श्चरीयमाणमती सारनिपीडितम्‌ । 
शूनमुष्कोदरं चेव यद्दिमिणं परिवजयेत्‌ ॥ १८॥ 
यक्ष्मणोऽसाध्यसूचकान्यलक्षणानि-अस्यधिक या पर्या 
अजन करने पर भी जिसका श्रीर क्षीण होता रहता हो, तथा 
अतीसार से पीडित ष्टो एवं जिसके अण्डकोष तथा उदर्‌ पर 
श्लोथ हो पेसे यच्मी की चिकिस्सा नहीं करनी चाहिए ॥ १८ ॥ 
सुङाक्षमन्नदेष्टारमृष्व्वासनिपीडितम्‌ । 
करच्छण बहु मेहन्तं यन्ता हन्तीह मानवम्‌ ॥ १६ ॥ 


वज्व॑यक्ष्मी - रक्तक्षीणता के कारण जिसके नेत्र श्वेतहो 
गये टो, जो अज्ञसे घृणा करता हो, जिषको ऊध्वं श्रासहो 
तथा जो कठिनता से अधिक मूत्र त्याग करतादहो पेसे रोगी 
को यच्मामार डार्ताडे॥ १९॥ 


ञ्बरानुबन्धरदितं बलवन्तं परियासहम्‌। 
उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्राभिमङ्शं नरम्‌ ॥ २०॥ 


चिकित्स्ययक्ष्मी-- जो रोगी उवर के अनुबन्ध से रहित हो, 
शारीरिक तथा मानसिक बलू से युक्त हो एवं उग्र ओषधिर्यो 
की हाक्ति तथा श्ञोधन आदि पञ्चकं की श्ियार्नो को सहन 
कर सकता हो एवं आस्मवान्‌ ( संयमी ), दीक्षपाचकाप्नि तथा 
अङ्कश्च ८ मांसादिक्ञयरषित ) हो उसकी चिकित्सा करनी 
व्वाहिए । अथात्‌ इन गुर्णो से युक रोगी का यकमा साध्य 
होता हे ॥ २०॥ 

विमश्ः-जायुर्वेद्‌ मे यच्मीके निश्न लक्षण प्राणघातक 
माने गये हँ -उरोयुक्तो बहुशकेष्मा नीरः पीतः सरोहितः । सततं 
च्यवते यस्य दूरात्तं परिवजंयेत ॥ अर्थात्‌ नीरू, पीत ओौर रक 
वणं के अधिक कफ को थुंकने वारा यक्मारोगी अचिकित्स्य 
है। निष्ठय॒ते यस्य दृदरयन्ते वणां बहुविधाः पृथक्‌ । तच्च सीदत्यप 
प्राप्य न स जीवितुमंहति ॥ ( चरक ) अर्थात्‌ विविधवणं कक 
सावी तथा जिसका कफ पानी्म इव जाता हो वह यचमी 
अविकिरस्य है । उवरः पौर्बाकिको यस्य श्ुष्ककासश्च दारुणः । 
बरूमासविहयीनस्य यथा प्रेतस्तयैव सः ॥ ( सुश्चुत ) अथात्‌ जिस 
यदमी का वर पूर्वाह्न मे षद़ जाय तथा भयङ्कर शष्क कासं 
एवं अर्मांसविष्टीनता हो उसकी चिकिस्सा न करं । गोसमं- 
बदनाथस्य स्वेदः प्रच्यवते भृशम्‌ । लेपञ्बरोपत्तस्य दुर्लभं तस्य 
जीवितम्‌ ॥ ( चरक ) भर्थात्‌ रात भर अवर रह के प्रातःकार 
आस्यभिक स्वेद आकर ऽवर उवर आता हो पेसे छेष न्वरे 


२५८० 


ुश्रुतसंहिता 
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( पलणौ)° शरदः --यह राच्निस्वेद्‌ यद्मा में अक्सर होता है ) 

से सन्तप्त यच्मी का जीवित रहना दुम हे । रसीरान्ताश्च 
दरोभन्ते शरोरश्छोपश्ुष्यति । बलञ्च हीयते यस्य राजयक्ष्मा हिनस्ति 
तम्‌ ॥ ( चरक ) अर्थात्‌ जिसके हस्त-पाद्‌ टीक हो किन्तु 
कारीर का मध्य भाग सुखता रहताहो एवं बटक्षीणहो रहाष्टो 
फेसे रोगी फो यदम मार डारता है । यह अङ्गु्यग्रस्थुरता 
( (णणण्ड ग पण्ृटाऽ ) है । सफेनं रुधिरं यस्य॒ मुहुरास्यात्‌ 
प्रसिच्यते । शुलेश्च त॒ते कुक्षिः प्रत्याख्येयस्तथाविधः ॥ अर्थात 
क्षागदार रक्त का बार-बार ्ठीवन ओौर उद्रशूरवारा यदमी 
अचिक्िरछ्य है । बलमांसक्चयस्तीमरो रोगद्धिररोचकः । यस्यातु- 
रस्य रक्ष्यन्ते त्रीन्‌ पक्षान्‌ न स जीवत्ि। तीव बलमांसत्तय तथा 
अरुचि वाखा यदमी तीन पक्ष मे मर जाता है । परं दिनसद- 
सन्तु यदि जीवति मानवः । सुमिषर्मिरुपक्रान्तस्तरुणः श्चोष- 
पीडितः) ( जन्दमाधव ) शोषपीडित युवा व्यक्ति की यदि 
अनुभवी कैथ चिकित्सा करं तो वट एक हजार दिन (२ वर्ष) 
तक या अधिक भी जीवित रह सकता हे । जघ रोग तन्तु- 
भूयिष्ठो जाता है तब २०.२५ वर्षं तक भी रोग की अवधि 
हो सकती है । नियतानल्पचिन्तस्य ( श्लोषः ) चिरं काये न तिष्ठति 
(चरक ) जो ग्यक्ति नियतचित्तवारे ( संयमी) होतेट 
उनके शरीरस शोषनष्टहो जतादहै। यद्यपि यच्माको 
ुरशेय तथा दुर्निवायं महाव्याधि माना है तथापि घच्छे वैय, 
षध तथा परिचारको द्वारा संयमी क्षयरोगी चिकित्सा 
करने पर ठीक होते देखे गये है -दुर्धिशचेयो दुनिवारः शोषो 
न्याधिमंदहाबलः । ( सुश्चुत ) "चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लश्च- 
णम्‌ ( चरक ) अन्यश्च -भंसाभितापो हिका च दर्द॑नं श्योणितस्य 
च । आनाहः पावशूलच्च भवत्यन्ताय श्लोषिणः ॥ (च. द. अ. ९) 
अंखाभिताप, हिक्का, रक्तष्टीवन, आनाह, पार्चशूल-ये लक्षण 
यच्मीके घातक) आधुनिक द्शिसे यद्माकी साध्या 
साध्यता का विचार अनेक प्रकार से किया गया हदै- 
(१) रोगी को द्ृषटि सं--जिसके कुरु में यच्माहोता आया 
हो, जो मच्यपी, मधुमेही, गर्भिणी, प्रसुता, निर्धनी, 
युगन्धितवातावरणनिवासी, विमनस्कं ओौर छाती की 
विकृति वारो मे यच्मा कष्टताभध्यया असाध्य होताह। 
(२) रोगद्ृष्टि से-- आरम्भ से ही ऽवरानुबन्ध, रात्रिस्वेद्‌, हृदय- 
गति की शीघ्रता, रक्तष्ठीवन, तीन कास, श्वासङ्कच्डता, निरन्तर 
भार तथा बरू का सय यकमा की कृच्छसाभ्यता या असाध्यता 
के दशक रूक्षणं । इनके विपरीत रक्षण साध्यतादुर्शंक होते 
हैँ । (&) उपद्रवृष्टि से- स्वरयन्त्रशोथ, अतिसार, श्लो 
( ९१५४ ), सद्व या शुष्क फु्फुसावरण शोथ--ये उपद्‌व 
कष्टसाभ्यता के दुर्शक है । (४) रोगप्रकारदृषटि से-- तीव तथा 
न्यूमोनिया के समान लक्षणो वाखा यकच्मा असाध्य होता ह 
किन्तु तन्तुभूयिष्ठ भौर ॒फुप्फुसमूक यच्मा याप्य या दीर्घ 
कारीन ्ोता हे, सवण यकमा मध्यम होता है । (५) ` चकिस्ता- 
दृष्टि से- गुणवश्वतुष्पादपूवंक चिकित्सा करने से यदि कास- 
ऽवरादि रक्षण दिर्मोदिन कम होते जय तथा देहबरू ओर 
आर.की बृद्धि होती रहे तो साध्यता समक्षनी धाहिर्- 
भिषन्द्रव्याण्यपिष्ठाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्कारण श्चेयं 


विक्रारब्युपश्चान्तये ॥ चतुष्षादोपपर्तिश्च सुखसाध्यस्य रक्षणम्‌ ॥ ` 


( चरक ) किन्तु सम्यक्प्रकार से चिङित्छा करने पर भी 
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विकार एवं वरू तथा मांस की क्षोणता षदृती रहे तो यदमा 
कृच्छसाभ्य या भक्षाभ्य समन्षा जाना चाहिए चिरिस्स्यमानः 
सम्यक च विकारो योऽभिवर्धते । प्रक्षीणबल्मासस्य लक्षणं तद्रतायुषः ॥ 
उष्ण प्रदेशमे राजयथमा कम होताहै। हसी दृष्टि से चरकाचाय 
ने मरस्थर को शयनाकक माना है-“भरुस्यलः क्षयक्चयङ्करा- 
णाम्‌" आजकर उत्तम जलवायु के स्थान में रय के ज्रम 
( £०11४०८प ण ) बनाये गये हँ जिनमे उस्म खाचपेय तथा 
मनोरञ्जन के साधन रहते है वर्हौ धिकिरकता कराने से यकमा 
की साध्यतामें बृद्धि हो गई है। उत्तर दिज्ञाषी वायु यदमी 
के लिये अधिक प्रहस्त मानी गदं है --उत्तरो मारुतः सिग्धो 
मृदुमधुर एव॒ च। कषायायुरस्रः शोतो दोषाणाञ्चाप्रकठोपणः॥ 
तस्माच प्रकृतिस्थानां क्लेदनो बलवधनः । क्षोणक्चय विषातानां चिज्ञे- 


पेण तु पूजितः ॥ ( सुश्रुत ) 


ठ्यवायशोकस्थावियव्यायामाध्वोपवासतः | 
व्रणोरःभतपीडाभ्यां शोषानन्ये बदन्ति हि ॥ २१॥ 
यक्षमभिन्नशोषभेदाः--अस्यधिक व्यवाय ८ मैथुन ), श्लोक, 
बृद्धावस्था, व्यायाम, अध्वगमन, उपवास, व्रण ओर उरः्तत 
की पीडासे शोष रोग होता है रेसा अन्य आखायं कहते है ॥ 


ज्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिङ्ैरुपद्रतः । 
त [1 
पाण्डुदरेहो यथापृतर क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ २२॥ 


स्यवायशोषीलक्षण-- असष्यधिक व्यवाय ( सम्भोग ) करने 
से उत्पश्न श्ोषरोग पीदित व्यक्ति शाम कहे हुये श्यक्रङय 
के लकषर्णो से युक्त तथा पाण्डुक्ञरीर का होता है?। इसकी पूवं 
पूवंवर्ती धातु काः क्रमकः क्षय होता जाता है ॥ २२॥ 

विमश्चः-यर्हो पर प्रतिरोमक्य के कारण उस्पन्न हये 
शोष का वणन किया गयादहे। सुश्रुताचायंने सूत्रस्थान में 
श॒कऋक्षय के रन्तर्णो मे सिङ्ग जौर वृषणे वेदना, मेथुन में 
अशक्ति अथवा देर से शुक्रप्रवृत्ति तथा प्रसेके रक्त के सहित 
अरूप शक्र का दशन ये रक्षण ङ्ख है शुक्रक्षये मेद्षृषण- 
वेदना, अशक्तिर्म॑थुने, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चास्पदहनं रक्तस्य 
शुक्रस्य वा ।› ( सु° सू° अ० १५) 
प्रयानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोप्यपि ताटशः। 
विना शयुक्रक्षयक्रृते्विकारेरभिलक्षितः || २३॥ 


रोकशोषौलश्चण- अव्यपिक शोक करने ते उर्पन्न शोष- 
रोग से पीडित व्यक्ति सद्‌ा ध्यान ( चिन्ता मेंद्बा रहता 
हे तथा उसके हस्तपाद्‌ादि अङ्ग शिथिल हो जाते है तथा वह 
शक्तय के ल्तणो ( मेढद्षणवेदनादि )के अतिरिक्त भ्यवाय- 
शोषी के अन्य छन्तणो ( पाण्डुदेहादि) से युक्त होता है ॥२३४ 

विमश्- अकस्मात्‌ सहे आदि में घनकानाक् तथा 
आरमीय जन की खष्यु.्ो जने से इस शोक का एेसा जक्दसतं 
धष्छा परह कर उसकी अन्तःलावी न्थ्य वित हो जाती 
ह तथा उनका खाव कम हो जाने से उसकी छधा जौर वृषा 
नष्ट हो जाती हे एवं थोढे खाये हुए भोजन का सम्यक्पाक जौर 
प्रचूषण भी पणैरूप से नही होता है जिषसे धीरे-णीरे शरीर 


सूखने छगता ह पुवं रक्ाशपता से पाण्डु मी हो जाता है एवं 


साथमे कासश्रासादि रकण भी हो जाते ह । इसमे घातुर्भो 
का क्रमिक खय होने से इसे भनुरोम शोष भी कह सक्ते है । 


भभ्यायः ४१ 


जराशोषी शो मन्दधीयुद्धिबलेन्द्रियः । 

कम्पनोऽरुचिमान्‌ भिन्न कांस्यपात्रहतस्वरः 1 २४॥ 

ष्ठीवति श्लेष्मणा हीनं गोरवारुचिपीडितः । 

सम्प्रखतास्यनासाऽक्षः खु्करूक्षमलच्छविः ।। २५ ॥ 

जराश्ोषीलक्षः -अस्यधिक जरा ( ब्ृद्धावस्था) के 
१२५ उत्पन्न शोष वाला व्यक्ति कह टो जाता हे तथा उसके 
खर, सुद्धि, वीयं ओर इन्िर्यौ दुबल हो जाती है, उसके 
शरीर मेँ कम्पन होता रहता है, भोजन मे भरुचि रहती है 
तथा उसकी आवाज टूटे हुये कसि के पात्र के शब्द्‌ के समान 
हो जाती है । बिना कफ वाखा धूंक धुकता रहता है या बिना 
श्छेष्मा के खौँसता रहता हे एवं देह मे भारीपन ओर किसी 
भी कायं के करने में भरति ( अनिच्छा) होती है, उसके 
सुख, नासिका भौर नेत्रो से खाव होता र्ता है तथा 
उसका मरू सूखा भीर सूकहोता दै एवं देहकी दुवि 
( कान्ति ) भी शुष्क व रुक्त हो जाती है ॥ २४-२५॥ 
विमह्मः--भिन्नस्य स्फुरितस्य कांस्यपात्रस्य हतस्य दण्डादि 

नेव स्वरो यस्य सतथा। छटीवति दरेष्मणा हीनमिति रलेष्म- 
हरणाय यत्ने कृतेऽपि न दलेष्मनिःसरणम्‌ । आयुवेद मे जरा को 
स्वाभाविक रोगौ मे माना है--स्वामाविकाः श्चत्पिपासाम्द्यु- 
जरादयः, तथापि किसी व्यछिको यदि अषमयमे बृद्धावस्था 
के रुक्तण जाक्रान्त कर रं तो उसके लिये प्रथक्‌ एक जरा- 
श्लोष रोग भी होना चाहिए । स्वाभाविक जरा रोग की 
चिक्किस्सा रसायनसेवन है तथा जराशोषी की चिकित्सा 
रुकषणानुसार विशिष्ट होती हे । 


भअध्वप्रशोषी स्रस्ताङ्गः सम्भृष्टपरुषच्छबिः। 

प्रघुप्रगात्रावयवः दुष्कक्तोमगलाननः ! २६ ॥ 

अध्वरशोषीलक्षण-- अध्यधिक अध्व (माग) मे चलने से 
उस्पन्न हुए शोष रोग वारे व्यक्तिके अंग शिथिल हो जते 
है । उसके मुख की कान्ति छुल्सी इ्ई्‌सो जौर कठोर 
( ककं या रुक्त ) प्रतीत होती है, उसके शरीर के हस्त- 
पादादि विभिन्न अवयवो मे सुति ( स्पशज्ञानाभाव ) रहती 


ठन्तरतन्त्रम्‌ 
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उर.क्षतकृतेलिङ्गेः संयुक्तश्च श्षताद्धिना ॥ २७ ॥ 

त्यायामदोषीलक्षण--ब्यायामश्लोषी मे भी अध्वश्लोषी के 
ही रक्षण प्रायः अधिकरूप मे भिरूते है किन्शु इनके 
अतिरिक्त यह क्षत के विना अन्य सभी उरःकत के छरर्णो 
से भी युक्त रहता है ॥ २७॥ 

विमशः -लिङ्गेरुरःश्चतक्रतैः संयुक्तश्च श्तं विनाः हसक 
स्थान मं 'उरणक्षतक्तैलिङ्गेः संयुक्तः क्षतवजितैः' पेखा सुगम 
पाठान्तर है । गदाधर ने-लिदैरुरःश्चतक्रनः संयुक्तश्च श्चतं विना । 
एे्ा पाठान्तर मानकर निस अर्थं च्या है जैसे कि व्यायाम, 
भारः, अध्ययन जीर दुतयान आदि के अधिक सेवनसे 
उस्पश्न शोष भी अध्यज्ञोष के छ्त्णो से जधिकतर युक्त होता 
हे किन्तु क्षतका्यं से रहित होता है -क्षतकायंन्तु सश्चते यथा- 
तस्योरसि क्चत्ते रक्तं पूयः रेष्मा च गच्छतिः इ्त्यारम्म “भिन्नस्वरो 
नरः” इसके अन्त तक समन्न । ये ही रक्षण क्तत मे अधिक 
होते है अथवा (क्तं विना" का अर्थ घ्रण के विना पेखा कफिया 
हे क्योकि सवणश्लोषी के रुत्तण आगे कहे जाते है । 


रक्तक्षयादेद नामिस्तथेब।हारयन्त्रणात्‌ | 
व्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमः स्मरतः ॥ २८॥ 
वरणक्लोषीलक्षण- रक्त की अधिक सति से, चणजन्य 
वेदुना्ओं से तथा आहार के अधिक नियन्त्रण ( परहेजी ) 
करनेके कारण भोजनकी कमी से रणित पुरुष मं उस्पन्न 
हुजा शोष वरणक्लोच कहलाता है तथा यह असाध्यसा 
होता है ॥ २८ ॥ 
विमतः --रक्तश्चय- बाह्य या आभ्यन्तरिक किसी भी कारण 
से रक्त के अधिकक्षीणहोनेपर वणका रोपण न होकर 
वात प्रकुपितष्ठोके श्लोष उत्पन्नो जाताहे। इसी तरह 
भव्यधिक बणवेदना से मी मन प्रह्युरध होकर वात प्रकृपित 
होकेशोषहो जाताहै। भाद।रथन्त्रणात्‌- शरीर की शक्ति 
को बढाने तथा व्रण के भरने के सिये पूणं आहारकी 
आवश्यकता होती हे, किन्तु कुद रोग रेते होते हैँ जिनमें 
विश्िष्ट-विश्लिष्ट आहार दर्व्यो का नियन्त्रण ( निषेध ) कर 


है एवं उसका छ्खोम, गला ओर सुख सूखते रहते हैँ ॥ २६॥ | दिया जाता है । जैसे प्रमेहपिडिका ( "४४००९ } मे (५. 


विमश्ः- ङ वर्षो पूर्वं यातायात के साधन (रेखः 
मोटर, साहकिल, हवा ज्ाज) न होने से छोग पेद 
चरते धे ओर मागं मे जरु भी कभी-कभी न्दी मिरुता था 
एवं भोज्य पदाथ भी पू्णेखूप से नीं मिलते थे उन दिर्नौ 
यह रोग हभ करता था । बतंमान मँ तो छुक्तवव्‌ हे । छ्ञोम-- 
क्रोम के विषय मे आयुर्वेद मेँ अनेक मतमतान्तर प्रचरित 
है--ङ इसे अग्न्याशय ( २५१०२९०३ ), कुदं कण्ठनादी 
( 7५५५४९€ ), कुष्ट पित्ताकय ( ५५11 1०0 ) भौर ङ 
कोग तालु समक्षते हैँ किन्तु इन सब मे अनेक प्रमार्णो से 
पित्ताक्षय अर्थं करना उचित दहे! अनेक स्थानो पर यह्व 
जौर ष्खोम का साथ-साथ वर्णन है--कोम च यङ्चः, “श्वासो 
यकृति तृष्णा च पिपासा क्छोमजेऽपिकाः, "क्लोम कारूखण्डा- 
( यजता )दधस्तात्‌ स्थितं दश्षिणपाश्वंस्थं तिरूकमिति प्रसिद्धम्‌? 
‹तिरन्तु शोणितकिद्धप्रमन दश्चिणाभितं यकृत्समीपे क्कोमसंशचकं 
भवतिः, भधस्तु दक्षिणे मने हृदयाक्क्लोम तिष्ठति ।' 

व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेब समन्वितः । 


1 


0०5१०५४८ तथा मधुर पदार्थ, एवं शकरा का अस्यधिक 
निषेध हो जाने से बणक्ञोष उष्पन्न दहो जाता हे क्योकि बण- 
रोपणा्थं शकरा की पूर्णं आावश्यकता रहती है ओर रोगी फे 
रक्तगत शकरा की अधिकांश्च भाग मृन्रह्वारादही उत्वष्टष्टो 
जाताहे) मुख द्वाराभी यदिशर्करा दीजायतो वहभी 
जखिरमं रक्तके साथ बृषे पर्हुचेगी ओर उसके सेर 
उसे रक्त से एथक कर मूत्र के साथ बस्तिर्मे फक देतेहै 
जिससे दिनो दिन वणशोथ बदता टी रहता है । हसीचिये 
एसे घणज्लोष को भसाध्य के समान माना हे । कुष्ठ जाषार्यौ 
की शंकाहि कि जब व्रणश्लोषी असाध्यतम होताहै तब 
कृशानां ब्रणशोषिणाम्‌ । बहणीयो विभिः कायैः ।' (सु. चि. 
अ, १)के देस ®छोक में कदा तथा व्रणशोषी के चिये प्रतिः 
पादित ङृहणीयविधान वणक्लोषी मे असाभ्यतम होने से व्यथं 
ही होगा । इसके उ्तर मे कहा जाता है कि शोष की प्रवता 
मे प्रत्याख्येय तथा ब्रणहोष की अह्पबरूता मे ब्णीय आवि 
चिकिष्साविधान उचित दह्ी है । चन्िकाकार ने स चासाध्य- 


२५२ 


तमौ मतः इसके स्थान मेँ चयाप्यासाध्यतमस्तु सः पसा 
पाठान्तर मानकर याप्य मं चिकिव्साविधान करना सङ्गत 
ही है पेसा समाधान कर लिया है । 
[३ =, ण 
व्यायाम भाराध्ययनेरमिघातिमेथुनेः । 
कमणा चाय्युरस्येन वक्षो यस्य बिद्ारितम्‌ ॥ २६॥ 

तस्योरसि श्चते रक्तं पूयः रेष्मा च गच्छति । 
कासमानश्छयेश्च  पीतरक्तासितारुणम्‌ ॥ ३०॥ 

सन्तप्तवक्षाः सोऽत्यथं दूयनात्परिताम्यति । 
दुगेन्धवदनोच्छरासो भिन्नबणेस्वरो नरः ॥ ३१॥ 
उरःक्षतजन्यशोषलक्षः --अधिक ष्यायाम करने से, अधिक 
भार (बोक्षा ) उठाने से, अधिक जोरसे व देर तक अध्ययन 
आर अध्यापन करने से, चोट गने से, अस्यधिक खीसम्भोग 
करने से तथा छाती ( वकषप्रदेश् पर ) पर आघात परटरचाने 
वारे धनुराकर्षण भादि कार्यो के अधिक करने से उस व्यक्ति 
का वक्षःस्थरू विदीर्णं हो जाता है ओर उसकी छातीमें चण 
बन जाते है जिनसे रक्त, पूय भौर कफ का निःसरण होताहै 
तथा जब वह उरःकती कासता है तो उसे वमनदहो जातादै 
एवं कास मे पीरा, रार, कारा जओौर अरूण स्राव निकलता 
ह । वमन में भी पीत, रक्ष, कृष्ण जीर अरुण वर्ण का पदार्थं 
या रक्त निकलता है । वक्षःस्थर में अस्यधिक जलन होती 
रहती है एवं अस्यधिकं दाह ओर वेदना होने से मूर्छित हो 
जाता हि । उसके मुख तथा उच्छास ( एषफगभ्ण ) में 
दुगेन्धि आती हे तथा उसके गरे से निकलने वारे वर्णं टट 

हये से एवं स्वर भी भमन सा हो जाता ह ॥ २९-३१ ॥ 

विमशशेः-- शोष के कारणभूत साहसादिको से उरः्तत ॐ 
उध्पश्च होने से तथा उरःकतसे मी शोष ( यद्मा) रोग 
उर्पन्न हो जातादहे रसा परस्पर सम्बन्ध होने से द्लोष ॐ 
प्रकरण मे उरःत रोग को रखा हे । चरकाचायंने इस रोग 
को शोष ( यद्मा) प्रकरण से प्रथक्‌ अपस्मार रोग के 
अनन्तर ग्यार्वे जध्याय में इतक्ीण नामस वर्णित छिया 
है । अपस्मार मं मनुष्य विषमोच्चरूप से गिर जाता है जिषे 
उरःशत होने की सम्भावना रहती हे अतः अपस्मार अनन्तर 
चतकीण कापाठ कियाहि। क्षीणे पुरुषे क्चतं भवतीति हेतोः 
छतक्चौण उच्यते । अर्थात्‌ निदानोक्त खीसेवादि कारणो से शक्र 
ओर ओज के अधिक क्ीणहोने से उर (छाती) में क्त 
( बण ) उष्पश्च हो जते हे । अतः इसे इतक्तीण कहा है । 
छीणङ्त एेसा पाट करने पर भी कीणज्ञब्द्‌ से शक्छोजःश्य- 
युक्त पुरुष का बोध होता हे एवं छण पुरुष में छत ( बण ) 
उत्पन्न होता हे । जतः कीणकत राब्द्‌ भी उपयुक्त है । कषठ 
रोगो ने रत्य पसा पाठान्तर माना है। इसमें क्षतश्च 
छवशचति क्षतक्षयः, इससे एक रोग चत तथा दूरा कय रेखा 
अथं होगा । चरकोक्त क्षतक्षीणनिदान-धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यरथं 
भरमुद्वहतो युरुम्‌ । पततो विषमोश्वेभ्यो बरिभिः सह युध्यतः॥ 
वृषं हयं वा धावन्तं दम्यं वान्यं निगृह्णतः। शिकाकाष्टादमनिर्षा- 
तान्‌ क्षिपतो निघ्नतः परान्‌ ॥ भधौयानस्य वाऽत्वुचचैदूरं वा नजतो 
हुतम्‌ । महान्नदीं वा तरतो इयेवं स धावतः ॥ सदसोत्पततो दूरं 
तृणेन्नापि प्रनृत्यतः । तथान्यैः क्मभिः कूर शमभ्यादतस्य च ॥ 
विक्षते वक्षसि व्याधिबंखवान्‌ समुदीयंते। सखीषु चातिप्र्तस्य 


ध॒श्चतसंहित॑) 


रुक्चाल्पप्रमिताशचिनः ॥ उरो विरज्यते तस्य भिचतेऽथ विभज्यते । 
प्रपीड्यते ततः पार श्ुष्यत्यङ्गं प्रपते कासमानस्य च रछेष्मा 
सरक्तः सम्प्रवत॑ते । सक्षतः क्षीयतेऽत्य्थं तथा शुकोजसोः क्षयात्‌ ॥ 
( च० चि० अ० ५१ ) यथ्पि उरःक्ततरोग के उक कारण 
राजयचमा के कारणो से मिरूते जुरते ईह तथा उरःकषत मं भी 
यष्दमाके समान जङ्गकश्षोष, पाश्वंपीडा, भचिमान्थ, सरक्त 
शेष्मकास, उवर आदि रक्षण भी होतेह तथापि यह साहसिक 
कारणो से वक विदीणं होकर उत्पन्न हुये राजयच्मा से भिन्न 
ही है क्योकि चरोविदीणताज्ञन्य राजयष्टमा त्निदोषजन्य 
होता हे एवं वह एकादशरक्षणी होता है तथा उसकी 
सम्प्रा्िमें भी भिक्नतादहै। जसा कि चरकाचायं ने स्वयं 
स्पष्ट किया है--अयथाबलमारम्भै्जन्तोररसि विक्षते। वायुः 
प्रकुपितो दोषावुदीर्योभौ विधावति ॥ ( च० चि० भ० ८ ) अर्थात्‌ 
यद्मा मे अयथाबरमारम्भादि सा्टसिक कारर्णो से वष के 
विदीणं होने पर वायु प्रकुपित होके कफ तथा पित्त हन 
दोनो दोषो को भी प्रकुपित कर शरीर के हिर आदि समस्त 
अङ्गव आश्र्योमेजाके वर्ह विक्रति कर एकादश्ञकक्षणी 
यदमा उत्पन्न करता हे ङिन्तु उरन्तत या क्ततक्ीणरोगर्म 
नतो त्रिदोषही एक साथ कृपित होतेह ओरन एकादश 
लक्षण उत्पन्न होते हँ तथा इसमे खोतोरोघ भी नहीं होता हे 
जिससे यच्मा की तरह विभिन्न धातुओं काक्ोष हो अत एव 
यष्मा तथा उरःत्षतजन्य श्लो भिन्न रोग है । राजयद्दमा 
की सम्पाति में स्रोतोरोधादि मुख्ये जो कि इसमे नष्टी दै- 
स्रोतसां सज्निरोधाच्च रक्तादौीनान्च संक्षयात्‌ । धातृष्मणाञ्चापचयाद्‌ 
राजयक्ष्मा प्रवतेते ॥ ( च० चि० अ०८) आधुनिक चषि ये 
भी क्षयदण्डाणु के उपसगं के बिना भी अनेक अन्य कारर्णो 
जेते फुष्फुसगत विद्रधि, कोथ, अवद, एवं श्वासनटिका- 
विस्तृति ( 1०००१1९५.५5 ) आदि रोर्गो में भी ञ्वर, कास, 
रक्तपित्त आदि यच्मासमान रक्षण होते ह किन्तु उन्हं यच्मा 
नहीं कहा जाता है । तद्रत्‌ यह क्ञतक्तीण या उर.कतजन्प 
शोष भो यचमा नहींहे। हौ, यदि दस रोग की उचित 
चिकिस्सा की उपेक्ला कर दी जायतो भविष्य मै राजयचमा 
हो सकता हे उपेक्षिते भवेदस्मिन्ननुबन्धो हि यक्ष्मणः । प्रागेवा- 
गमनात्तस्य तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ ( च० चि० अ० 4१) 
अत एव जब तक उरःत रोगमें क्षयदण्डाणु का उपसं 
नहीं होता है जिसके होने की अधिक सम्भावना एवं अनुकूलः 
परिस्थिति रहती है-तब तक उसे यचदमा नदीं कह सकते 
एवं जब तक यचमा के समान सम्प्राति तथा एकादश 
लक्षण नहीं होते उरःकतत एक स्वतन्त्र रोग हे । हसी हेतु 
चरकाचायं ने उसका प्रकरण ( वणन ) ही यच्मा से भिन्न 
अध्याय में किया है । 
केषाञ्चिदेवं शोषो हि कारणैर्भदभागतः | 
न तत्र दोषलिङ्गानां समस्तानां निपातनम्‌ ॥ ३२॥ 
क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं धातुसंक्षिताः। 
चिकित्सितं तु तेषां हि प्रागुक्तं धातुसह्ये ॥ ३३॥ 
एकीयमतेन शोषभेदः- कुष्ठ नाचार्थो का मत है कि 
व्यवाय आदि कारणो की भिन्नता के कारण शोष केमेदृहो 
जाते हँ । भत एव उक्त ष्यवाय, शोक, वाधंक्य भादि जो शोष 
के सात मेद केव यषषमाके ही स्वरूप किम्बु सुधुता. 


भथ्यायः ४१ 


चायंकामतदहै कि इन सप्ठविध शोषो मे राजयचमा के 
त्रिदोषो से उत्पन्न होने वारे समस्त ८ एकाद्क्ष ) रुशषण नही 
पाये जते जत एव इन्दं केवर घातुक्तय के कारणक्षथया 
शोष ही कना चाहिए राजयचमा नहीं, क्योकि राजयस्मा 
स्रोतोसन्निरोधादि विशिष्ट सम्प्रातिपूवेक अनुखोम या प्रति 
छोम धासुल्लय के सूपे प्रिद्ोषज तथा एकादशक्षणी होता 
हे । दोषधातुमल्षयब्द्धिवि्तानीय अभ्यायमे इन यदमा- 
भिश्न धातुक्षय या शोषो शी चिकित्सा भी परे कह दी हे ॥ 
स्थिरादिवर्गसिद्धेन धृतेनाजाविकेन च । 
सिग्धस्य मृदु कत्तेव्यमृष्वेव्वाधश्च शोधनम्‌ ॥ ३४॥ 
आस्थापनं तथा काय्यं शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
यबगोधूमशालींश्च रसेर्मुञ्जीत शोधितः । 
टृदेऽप्रौ बंहयेश्ापि निवृत्तोपद्रवं नरम्‌ ॥ ३५॥ 
राजयक्मसामान्यचिकित्सा-- सर्वप्रथम यश्वमी को स्थिरादि. 
गण की भोषधिर्यो के कषक तथा क्राथ से सिद्ध किये हुये 
बकरी यामेक घतसे खेहित कर श्टदु भौषधियो द्वारा 
उसका उर्व आर भधःसंशोधन ( वमन विरेचन कम ) 
कराना चाहिए । इसके अनन्तर जास्थापन बस्ति का प्रयोग 
ओर हिरोविरेष्वन कराना चाहिए । इन संशोधन कर्मोके 
दिनो प्रस्येक संशोधन के अनन्तर दुधा ख्गने पर यवः 
यूष या यवीद्‌न, गेहं का दलिया, शालि चावल का सेवन 
मांसरस के साथ करना चाहिए । इस प्रकार पाचकाभिके 
प्रदीप्त हो जाने के अनन्तर रोगकेया उक्त संशोधन कर्मके 
उपद्रवो से रहित यद्वमी की ब्ंहण चिकित्सा करनी चाहिए ॥ 
व्यवायशोषिणं प्रायो भजन्ते वातजा गदाः । 
बृंहणीयो बिधिस्तस्मे हितः सिग्धोऽनिलापहः ।(३६॥ 
व्यवायरोषे बदणोदेशः- अधिक स््रीसम्भोग करने से 
उर्पन्न श्यवायश्लोष के रोगी को प्रायः वातिक रोग या रक्षण 
अधिकं हुभा करते हैँ अत एव रेते रोगी के लिये बृंहणीय 
चिकित्सा तथा लिग्ध खाद्य पेय भौर वातनाक्ञक ओषध, 
आहार ओौर पान का उपयोग हितकारक होता हे ॥ ३६॥ 
काकानुद्काङ्गक्कलान्‌ बिडालान्‌ 
गण्डूपदान्‌ व्यालबिलेशयाखून्‌ । 
गृधाश्च॒ दद्या भवादे; 
ससेन्धवान्‌  सषेपतेलभृष्टान्‌ ॥ ३७ ॥ 
देयानि मांसानि च जाङ्गलानि 
मुद्‌गाढकीप्षुपरसाश्च हृद्याः । 
खरोष्टूनागाश्वतराश्वजानि 
देयानि मांसानि सुकल्पितानि ॥ ३८॥ 
मांसोपदंशाश्च षिबेदरिष्टान्‌ 
मार्ीकयुक्तान्‌ मदिराश्च सेव्याः । 
अकौमृताश्षारजलोषितेभ्यः 
कृत्वा यवेभ्यो भिबिधांश्च भदयान्‌ | ३६ ॥ 
खादेत्‌ पिबेत्‌ सर्पिरजाविकं बा 
ङशो यवाग्बा सह॒ भक्तकाले | 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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स्पिमेधुभ्यां त्रिकट ॒प्रलिष्या- 
अल्याविडङ्खोपहितं क्षयान्तैः ।। ४० ॥ 

शोषिणां देय्मासमिर्देरः--कौए्‌, उक्ल, नेवरे, विडू 
( माजार ), कंचुए, ध्यार (हिंसक पशु), विरू मेँ सोने वारे 
जन्तु तथा चृहे ओर गीध इन्दं सरसो के तैर मे सैन्धव 
लवण ( अन्य मसाङे) के साथ भून कर विविध प्रवाद्‌ 
(भिभ्या व्चन ) पू्वंक र्ग्ण को देवे। नके अतिरिक्त 
जङ्गर के पशुपरियों के मास एवं मृग ओर तुर की दारके 
रसो ( युष ) को संस्कृत करके हृदय बना कर देने चाहिष्‌। 
इसी प्रकार गदे, ऊंट, हाथी, खच्चर ओौर घोडे हनके मांस 
को भी सुसंस्छरृत करके देवं तथा मांसोपदंश् ( मांस चटनी ) 
खा के मुनक्घा या किसमिस के अरिष्ट को पीवे अथवा अश्ही 
मदिरा का पान करे) अथवा आक जौर गिलोयकेक्ञार क 
जरम रात भर भर्गो के सुखाये हुये यर्वो के आटे के जनेक 
प्रकार के भ्य (रोरी व मालपृए ) बनाकर खिलाना चाहिश्‌ 
तथा भोजन के समय यवागूके साथबकरीयामेड्‌ काघी 
पिरवे भथवा क्षय से पीडित रोगी को त्रिकटु (सोट, मरिष, 
पिप्पली ), च्य ओर विडङ्ग के चण को (१ माक्ेसे३३ मक्षे 
की मान्नामें) प्रतिदिन सुबह, मध्याह्न भौर सायका के 
समय घृत ओौर शहद के साथ चटाना चाहिए ॥ २७-४० ॥ 

विमक्शः-विडारमेदाः--ग्राम्यो वन्यस्तीयजातः पक्षिराज 
विञ्नकी । सुगन्धन्रृषणश्चेति माजांराः षट्‌ प्रकीर्विवाः॥ विविधैः 
प्रवादः = अनेकविधै वेचनेयंथा--काकासितित्तिरक्षब्देन मत्स्यशब्देन 
चोरगान्‌ । भृष्टमल्ध्यान्त्रक्षब्देन दद्याद्‌ गण्डूपदानपि ॥ जानन्‌ 
जुगुप्ष॒ने बाघाद्‌ भुक्तं वा पुनरुटिवेत्‌ । तस्माच्छश्नोपसिद्धानि मांसा- 
न्येतानि दापयेत्‌ ॥ कुद व्यक्तिर्यो को मांस खाने से पृणा होती 
है तथा घु मांसभकषक होते इय भी उन्हें किसी विक्षिष्ट 
पशु, प्ली या जन्तुके मांससे भर्चि रहती है अत एव 
मिथ्या प्रवाद की युक्तिसे जथाव्‌ चुरु से उन्हें दूसरे प्श, 
पर्ठिर्यो का मांसहै पेखा कक कर खिखा देना चाहिए । चरका 
चायं ने इसके लिये उपधा शब्द्‌ का प्रयोग किया है । खरोष्र- 
मांस ( गदे, ऊट आदि ) मांसवर्धंक होता है-सरोषटराश्वतरं 
नागं मिं मसाभिवृद्धये । दधान्मादिषशब्देन बेस वारीक्रतं भिषक्‌॥ 
गजखड्गतुरङ्गाणां बेशवारीकृतं भिषक्‌ । दथान्मादिषशब्देन मासं 
मांसाभिब्रदधये ॥ माप्तिनो पचिताङ्गानां माघं मांसकरं परम्‌ । तीक्ष्णो 
ष्णल।घवाच्छस्तं विज्ञोषान्मगपक्चिणाम्‌ ॥ मसिानि यान्यनम्यासाद- 
निष्टानि प्रयोजयेत्‌ । तेषूपधा सुखं मोक्तं तथा शक्यानि तानि ष्टि ॥ 
जानन्‌ जुय॒प्सननेवाधाजग्धं वा पुनरुदिठेत्‌ । तस्माच्छग्मोपसिद्धानि 
मसान्येतानि दापयेत्‌ ॥ ( चरक ) पानीयक्षारबिधि--पानाय 
मोजनायाथ भस्मलान्यं चवुयुंणे । जलेऽधमवदिष्टन्तु श्षाराम्भो 
प्राह्यभिभ्यते ॥ ( चरक ) अश्वतरः- अश्वाद्‌ गद॑मीजातः, गद॑भाषु 
वदवाजातो वा .खश्चर' इति ख्यातः, घोडे से गदी तथा 
गदहे से घोड़ी मे उस्पश्न होने बा पशु खबर कहा जाता है। 
उपदश्ञश्च--मद्यपानारोचकभक्षयद्रन्यं “चिखनाः इति विष्ारप्रान्ते 
मद्यपा वदन्ति । 
मांसादमांसेषु श्रत्च सिद्धं शोषापहं क्षोद्रकणासमेतम्‌। 
्राक्षसितामागधिकाऽवलेहः सक्षोद्रतेलः ्यरोगधाती। 

क्षये धृतावङेहौ- मांस को खनने षार पष्ु तथा पिरयो 
के मांस के कल्क तथा क्राथ ( मांसरस ) मे सिद्धं करिये हुये 
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धृत को शहद्‌ तथा पिष्परी के चृणे के साथ दिनम तीन 
वार सेवन करनेसे शोषरोग नष्ट होताहि। इसी प्रकार 
सुनका, शकरा ओर पिष्पदी इनका युक्तियुक्त अवरेह बना 
क शहद ओर तिरते के साथ भरतिदिन सेवन करनेसे 
सयरोग नष्ट करता हि ॥ ४१॥ 

विमश्ः -सुनकावलेह-- ुनक्षा ० तोरे भर ङे के उक्षे 
बीज निकाल कर पत्थर परं चटनी के समान महीन पीस के 
१० तोके शक्कर की चासनी बना कर उसे नीचे उतारके 
उसमे उक्त मुनक्षे की चटनी मिला के २॥ तोरे पिप्पली का 
महीन चूण मिला कर बरणी मे सुरक्तित रख दें । 


घृतेन चाजेन समाक्षिकेण तुरङ्गगन्धातिलमाषचूण्‌ । 


सिताऽश्वगन्धाभगधो द्वषानां चूण घृतक्षौद्रयुतं प्रलिद्यात्‌। 


अश्रगन्धादिचूणम्‌- असगन्ध, तिरु ओौर उडद्‌ हन्हे समान 
प्रमाणर्मेरेके चूणित कर 3 मशेकीमान्रार्मेरे के बकरी 
के ६ माशे धृत तथा ८ मादो शहद में मिलाके दिनम तीन 
बार चटावें । अथवा शर्करा ५ तोरा, अखगन्ध ५ तोरा ओर 
पिष्पली का चूण २॥ तोरे भर रेके अच्छी प्रकार मिश्रित 
कर शीक्षीमे भरदं। इस चुणंकोषएरूमाशे भरसरेके धृत 
६ मारे तथा शहद ८ माद्र के साथ सिभ्रित कर दिनम तीन 
बार चाटनेसे यचमारोगनष्टष्ोजाताहि॥ ४२॥ 
क्षीरं पिबेद्‌ वाऽप्यथ बाजिगन्धा- 
विपक्रमेवं लभतेऽङ्गपुष्टिम । 
तदुस्थितं श्चीरघुतं सिताल्यं 
प्रातः पिबेद्‌ वाऽपि पयोऽनुपानम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अश्वगन्धाक्षीरम --अश्वगन्ध का कल्क ४ तोला तथा दुग्ध 
३२ तोला भौर पानी दुग्ध से चतुगुण (१२८ तो०) रे के 
दुग्धावदोष पाक कर शीतरु होने पर छान कर पीनेसेक्ह 
हुये शरीर की पुटि होती हे । अथवा इस प्रकार से अश्वगन्धा 
कल्क मे पके हुये दुग्ध मे दही डालके जमा कर दुसरे दिनि 
उस दही को मथ के उसमे से निकार हये प्रत में शकरा खूब 
डारुके प्रातःकाल सेवन करं तथा ऊपर से दुग्ध का अनुपान 
करं । इस तरह एक दो मास तक उक्त दुग्ध या दुग्धोत्थ घृत 
का सेवन करने से राजयचमा नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
विमश्ः--क्षीरपाकयिपिः--द्व्याद्टगुणं क्षीर श्षीरात्तोयं चतु- 
गणम्‌ । क्षीरावक्ेषः कतव्य श्चीरपाके त्वयं विधिः ॥ 
उस्सादने चापि वुरङ्गगन्धा 
योऽया यवाश्चैव पुननंवे च । 
छृत्ले व्रषे तत्ुसुमेश्च सिद्धं 
सर्पिः पिबेत्‌ क्षोद्रयुतं हिताशी ॥ ४४ ॥ 
यदमाणमेतत्‌ प्रबलश्च कासं 
श्वासच्च हन्यादपि पाण्डुता ॥ ४५ ॥ 
अश्वगन्धोत्सादनं वासाघरतन्च--यकच्मा रोग म शरीर का 
उबरन करने के लिये अश्वगन्ध का चूणं, यवचूणं तथा श्वेत 
जौर रक्त पुननेवा का चूर्णं समान प्रमाणम मिश्रित कर 


प्रयुक्त करने से यच्मा नष्ट हो जाता दहै। इसी प्रकार अद्भूसे 
क शाखा, पत्र जीर जङ्का काथथनाकर ६४्तोलारेष मूढ 


घुश्चुतसंहित। 


उस्म भद्से के पृष्पोंका कठ्क ४ पर तथा घृत १६ पर 
मिला कर धृतावशेष पाक करके इस धृतको छन कर 
शीक्ीया गृतकषाणमें भरदेवें। फिर दस धृतको & माके 
भररेके १ तोरा शहद मिला कर प्रतिदिन पीने से राज- 
यच॑मा नश होकर रोगीका हित होता हे। यह वासकादि 
धृत राजय्मा, प्रबलकाख, शास भौर पाण्डुरोग को नष्ट 
करता है ॥ ४४.४५ ॥ 
विमन्लंः--डरहणाचायने इस घृत मे पृतपेश्या अष्टमांश 
वासापुप्प कल्क डारने को शिखा हे ---चतुयुंगेन काथन पुष्प 
कटकेन।्टमभागन च । तथा चोक्त - शणस्य कोविदारस्य षृषस्य च 
पथक्‌ - पथक्‌ । कर्कास्यत्वान्न दासन्ति पुष्पकर्कं चचुऽपलम्‌ ॥› 
शक्द्रसा गोश्चगजाव्यजानां 
व| भे 
काथा सिताश्चापि तथेव भागः| 
मूबोहरिद्राखदिरदरमाणां 
क्षीरस्य भागस्त्वपरो घृतस्य ॥ ४६॥ 
भागान्‌ दशैतान्‌ विपचेद्धिधिज्ञो 
द्त्वा तरिवगं मधुरच्र कत्लम्‌ | 
= 
कटुत्रिकच्चेव सभद्रदार 
घुतोत्तमं यदमनिवारणाय ।॥ ४७ ॥ 
यक्ष्मनिवारक घून- गाय, घोडा, हाथी, मेड ओर बकरी 
इन पाचोंके गोबर का स्वरस एक-एक सेर तथा मूर्वाकाथ 
5१ सेर, हरिद्राक्ाथ 54 सेर, खेर की दाख का फ्ाथ ऽ१ सेर, 
गायका दुग्ध ऽ\ सेर, गायका घी ऽ4 सेर, सम्यक्पाकार्थं 
पानी ऽॐ४ सेर तथा त्रिवगं ( त्रिफला ) ओर काकोस्यादि गण 
की समस्त मधुर ओपधिर्यौ अथवा अष्टटवगं की ओौषधियौँ 
ओर कटुत्रिक ( सट, मरिच, पिप्पली तथा देवदार इन सब 
का समान प्रमाणसे मिश्रित कल्क धरत से चौथाई ( २० तोले 
भर) रेके यथाविधि धृत सिद्ध करके छान कर श्चीशीमें 
भर देवं) प्रतिदिन श्स धघृतको & मारे प्रमाणमेले कर 
८ माशेया एक तोके क्हद के साथ मिश्रित करङे सेवन 
करने वे राजयच्मा नष्ट हो जाता हे ॥ ४६-४७ ॥ 
विमशः--अत्र श्ृद्रसानामेकैको भागः, मूर्वाद्रीनामप्येकैको 
भागः, क्चीरस्यापरो नवमो भागः, धृतस्य दशम शति भ्रिवर्गः- 
त्रिएला, मधुरश्च कत्ल काकोस्यादिकम्‌, अपरेऽष्टवगेमाहुरिति हर्हणः। 
दरे पश्चमूल्यो बरुणं करञ्जं 
भल्लातकं बिल्वपुननेवे च| 
यवान्‌ कुलत्थान्‌ बदराणि भार्गी 
पाठां हृताशं समहीकदम्बम्‌ । ४८ ॥ 
कुत्बा कषायं बिपचेद्धि तस्य 
पडमि्हिं पात्रेधतपात्रमेकम्‌ । 
व्योषं महाघृक्षपयोऽभयाञ्च 
चव्यं सुराख्यं लबणोत्तमञ्च ॥ ४६ ॥ 
एतद्धि शोषं जठराणि 
हन्यात्‌ भ्रमे सहानिलेन ॥ ५० ॥ 


विपन्न मूलीषतम्‌- रुष पञ्चमूरु तथा चृष्र्पश्चमूरू ( वुं 
, वरुण की छा, करञ्ज की दार, भहा तक फर, 
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विर्व फर मजा, पुननंवा फी जड, जौ, कुरथी, बदरी फर, 
भारङ्गी, पाठा, चित्रक की हार, महीकदम्ब (मुण्डी या 
कवुम्बद्ठारू ) हन सबको समान प्रमाणम ठे कर यवकुर 
करके यथाविधि काथ कर छानके ६ पात्र (६ आढक > 
२४ प्रस्थ) रुं तथाधृत + पात्र (१ आक) शौर सोर, 
मरिच, पिप्परी, महाष्त्त ( यूर >) का दुग्ध, हरब्‌, ख्य, 
देवदार, ओौर सैन्धव रुवण इनको समान प्रमाणम मिला 
कर एक आढक घृत से चौथाई अर्थात्‌ १ प्रस्थ भररे कर 
यथाविधि धृत सिद्ध करके दान कर श्रतबाणमें मरदे। 
इस धृतको ६ माशेसे १ तोरेकेप्रमाणर्मेरे करमघुकं 
साथयादुग्धके साथ मिला कर सेवन करने से शोष, भाट 
प्रकार के उदर रोग, बीस प्रकार के प्रमेष्ठ तथा वात विकार 
नष्ट हो जाते रहै ॥ ४८.५० ॥ 
विमर्शः - प्रमेहांश्च सदहानिरेन- इलूहणाचा्यं ने इसका अर्थं 
अन्य प्रमेहो के साथ-साथ भनिल( वात )जन्य प्रमेर्होको 
भी नष्ट करताडहै रसा ्वियाहि क्योकि रेसेतो वातिक 
प्रमेह असाध्य होते ई किन्तु इस घृतके प्रभावसेषे भी नष्ट 
हो जाते हें । ताभ्याः कफोत्था दश्च पित्तजाः पट्‌ याप्या न साध्यः 
पवन।चतुष्कः ।* 
गोश्वाग्यजेमैणखरोषटूजातेः शकृद्रसक्षीररसक्षतोस्थैः । 
दरात्ताञछगन्धामगधासिताभिः सिद्धं घृतं यच्मविकारहारि। 
यक्ष्म्नं घूनम्‌--गाय, घोडा, भेड्‌, बकरी, हस्तिनी (दभा), 
कृष्णसार सग (एण ), गदहा ओौर ऊट इनके गोबर के 
स्वरस, इनके दुग्ध ओर गाय के अतिरिक्त हेष के मांस रस 
तथा रक्त के साथ सुनक्का, असगन्ध, पिप्पली ओर शकरा 
इनका कर्क ओर घृत रे कर यथाविधि पका रेवं । प्रतिदिन 
हस घृत का सेवन करने से राजयचमा नष्ट हो जाता है ॥५१॥ 
एलाऽजमोद्‌ाऽऽमलकाऽभयाक्ष- 
गायश्यरिष्टासनसालसारान्‌ 
विडङ्गभल्ञातकचित्रकोभ्रा- 
फटुत्निकाम्भोदसुराष्टूजांश्च 
पक्त्वा जज्ञे तेन पचेद्धि सपि- 
स्तस्मिन्‌ सुसिद्धे त्वतारिते च। 
त्रिंशदपलान्यत्र सितोपलाया 
दत्त्वा तुगाक्षीरिपलानि षर्‌ च॥५३॥ 
प्रस्थे घृतस्य द्विगुणच्च ददात्‌ 
क्षौद्रं ततो मन्थहतं विदध्यात्‌ | 
पलं पलं प्रातरतः प्रलिद्य 
पश्चात्‌ पिबेत्‌ क्षीरमतन्द्रितश्च ॥। ५४ ॥। 
एतद्धि मेध्यं परमं पवित्र 
चक्षुष्यमायुष्यमथो यशस्यम्‌ । 
यदमाणमाशु उ्यपहन्ति चेतत्‌ ` 
पार्डवामयश्चेष भगद्रद्च ॥ ५५॥ 
शासश हन्ति स्वरभेदकास- 
हृत्डीहराल्मपरक्णीगदांश्च 
न चात्र किञ्चित्‌ परिबजेनीयं 
रसायनश्चेतदुपास्यमानम्‌ 


| ५९ ॥। 


।॥ ५९ ॥ 


छत्तरतन्त्रम्‌ 
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ए्लादिघृतम्‌-इरायची, अजवायन, अविर, हर, बहे, 
गायत्री ( खदिर ) का सार ( कस्था ), नीम का सार, अर्ण 
( बिजैसार ), सार, शाखबृक्त का सार, वायविडङ्ग, भह्वातक 
फल, चित्रक की छार, उग्रा (वचा), सीट, मरिच, पिप्पली, 
अम्भोद ( मोथा ), सुराजा (फिटकिरी) इन्र समान प्रमाण 
मेरेके यवकुट कर क्राथकर टं। फिर यह फा ४ प्रस्थ 
तथा धृत १ प्रस्थरेके यथाविधि पाक कर षछ्ानदलं। फिर 
इस घृतम मिप्री पीसी इदं बारीक २० पल, वंशलोचन 
६ पर पएवं हाहद्‌ घृत से द्विगुण ( अर्थात्‌ २ प्रस्थ) मिला 
कर मन्थन दण्डसे भटीर्भोति मथ कर भ्रतवाणमें मरके 
रख देवे । प्रतिदिन इस अवरेह को १ पल भर रे कर प्रातः 
कारु चार कर परस दुग्ध का अनुपान करना चाहिषए्‌। 
यह घृत मेधा (धारणा ्ञक्ति) का वधक, अत्यन्त पवित्र, 
नेत्रो के लिये हितकारी तथा आयुका वधक । यह शीघ्र 
ही राजयदमा, पाण्डु, भगन्दर, धास, स्वरभेद, कास, हृदय 
रोग, प्रीहश्रद्धि, गुल्म ओर ग्रहणी के विकारो को नष्ट करता 


हे । इस घृत के सेवन करते समय कुदं भी वर्जनीय (परहेज) 


नीं हे ॥ ५२-५६ ॥ 
प्लीहोदरोक्तं विहितश्च सर्पिः 
स्रीण्येव चान्यानि हितानि चात्र। 
उपद्रवांश्च स्वरतेकृतादीन्‌ 
जयेद्‌ यथास्वं प्रसमीदय शाच्रम्‌ । ५७॥ 
यदसि घ्रूनान्तराणि- इस राजयच्मामं प्रीहोदर रोगा 
धिकार कटे हुये षट्परघृत तथा अन्य दूसरे तीन घृतो का 
उपयोग करना हितकारक होता दहे। इसके अतिरिक्त स्वर- 
विक्रति ( स्वरभङ्क ) आदि उपद्रवो को उनकी अपनी-अपनी 
शाखोक्त चिकित्सा के अनुसार शान्त करं ॥ ५७ ॥ 
विमशंः--'ट्पलघृतं यथा--पिप्लीपिप्पलीमूलचस्यचित्रक- 
शृङ्गवेरयवक्षारसैन्धवानां पालिका मागाः, घृतप्रस्थं, तत्तल्यन्च क्षीर 
तदैकाध्यं विपाचयेत्‌, एनत षट्पलं नाम सर्पिः (सु०चि० 
० १४) उपरोक्घृतश्रयम्‌ -( १) हरीतकी चूणेप्रस्मादठके 
घनस्यावाप्याङ्गारेष्वविखप्य खजेनामिपथ्यानुयुप्तं कृत्वाऽधमासं 
यवपले वासयेत्‌, ततश्चोदधृत्य परिख(व्य हरीत््ेकाथाम्लदषी- 
न्यावाप्यं विपचेत्‌ । (२) गव्ये पयसि महबरक्षक्षीरमावाप्य 
विपचेत्‌ । भिपकन्चावतायं शौतीभूतं मन्धानेनाभिमध्य नवनीत- 
मादाय भूयो मष्ावृक्षक्षौरेणेव विपचेत्‌ । तचचथायोगं माक्तं मासार्धं 
वा पाययेत्‌ (३ ) (चव्यचित्रकदन्त्यतिविषाकुष्ठसारिवात्रिफखा- 
जमोदहरिद्राशङ्किनीत्रिषश्चिकटकानामधेकाषिका भागाः, राजवृक्षफ- 
लमञ्ज्ञामष्टौ कषाः, महृवृ्षक्चीरपले दे, गवां क्षीरमूत्रयोर्टावष्टी 
पलानि, एतत्सर्वं घृतप्रस्थे समावाप्य विपचेत्‌, ( सु. चि.ज. १४) 
अजाशकृन्मूत्रपयोघृतास्र- 
डध्रांसालयानि प्रतिसेवमानः । 
स्नानादिनानाविधिना जहाति 
मासादशेषं नियमेन शोषम्‌ ।। ५८ ॥ 
कोषे अजाराङ्कतादिसेवनफलम्‌- वकरी की मीङ्गगिर्यौँ, बकरी 
का मुत्र, बकरी का दुग्ध, बकरी का षत, बकरी का रक्त ओर 
अकरि्थो का निवासस्थान हन्हे प्रतिदिन शान, उबटन, 
अश्षण शौर निवास रूप से यथायोम्ब अनेक धिधियोसे 
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राजय्मा पूर्णरूप से नष्ट ष्टो जाता दहे ॥ ५८॥ 


विमक्लेः-जायुवंद श्ञाख् में अनेक स्थरो पर बकरी के 
दुग्ध, मूत्र, शात्‌ ओर मांस का सेवन करना राजयचम- 
नाशक माना गया हे-दागमांसं प्यरदागं द्यागं सर्पिः सरकं 
रम्‌ । छ्ागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ॥ (मै.र. ) 
अजामांसरसप्रयोगः - सपिप्पलीकं सयवं मकुरूत्थं सनागरम्‌ । 
दाडिमामलकोपेतं लिग्धमाजरसं पिबेत्‌ ॥ ( च. दत्त. ) अजाप- 
श्रकधृतप्रयोग-खागशङृ्रसमूत्रक्षीरेदत्ना च साधितं सर्पिः। 
सक्षारं यक्ष्महरं कासश्वासोपश्ान्तये परमम्‌ ॥ (भे. र. >) छाग 
खाश्यघरृतं --दाग्मांप्ततुलां ग्य साधयेन्नल्वणेऽम्भसि । पादशेषेण 
तेनैव सिः प्रस्थं विपाचयेत ॥ इत्यादि ( भै. र. › छागलच्रिष्ट 
भी यमां अत्यधिक लाभदायक माना गयादे। अष्टाङ्ग- 
संग्रमे भी & मास तक बकरियो के साथरहना तथा उनके 
ण्डके मध्यमे शयन करना तथा उनके दुग्धका पान, 
मृ्रसे लान ओौर उनकी मिङ्गणि्योका शरीर पर घर्षण 
राजयचमनाह्क माना गया है-“अजां वा पयुंपासीत षण्मासा- 
नुटजे वसन्‌ । तत्पयोमूत्रविट्‌वृत्तिपरिषेकप्रधषंणः ॥ तामिः परिवृतः 
स्वाप्यात्तच्छ्कृद्रे णुसक्कुरे । एतद्रसायनं शरेष्ठं रोगराजस्य नाङ्चनम्‌ ॥ 
अन्यश्च -भजाशक्द्रसक्चरदधिमूत्रैः शतं घृतम्‌ । सपञ्चपटुपन्चाजं 
क्षयी क्षीरानुपः पिबेत्‌ ॥ (अ. सं. ) छागमांसखगुणाः-बकरी 
का मांस अल्प कफकारक, ङ्प पित्तकारक तथा जनमि 
ष्यन्दी होने से यदमा म अस्यधिक हितकारक हे -नातिशीतो 
गुरुः जिग्धो मन्द पित्तकफः स्मृतः । छगलस्त्वनभिष्यन्दी तेषां पीनक्ष- 
नाशनः ॥ भजादुग्धगुणाः-जजाषुग्ध जभिदीपक, पचने मं 
हल्का, संग्राही तथा श्वास, कास जीर रक्तपित्त का नाक 
होने से यच्भामे भदत के समान माना गया है-गव्यतुल्य- 
गुणं त्वाजं विश्लेषाच्छोषिणां हितम्‌। दीपनं लघु संम्रादि श्वास्तकासा- 
सलगित्तनुत ॥ जजादुग्धगुणहेवु- बकरी का शरीर छोटा होता 
ह, कटु ओौर तिक्त ओषधिप््रो को खाया करती है, पानी कम 
पीतिदहै तथा सारे दिन घूमती रहने से निरन्तर व्यायाम 
छरती रहने के कारण उक्तका दुग्ध सवरोगनाश्चक माना 
गया है--भजानामस्पकायत्वात्कट्तिक्तनिषेवणात्‌ । नात्यम्बुपाना- 
दयायामाव्‌ सवेन्याधिष्टरं पयः ॥ ( सु. सू- अ. ४५ ) जजादधिः 
गुणाः -दध्याजं कफपित्तघ्नं लघु वातक्षयापम्‌ । दुनामश्वासकातेषु 
हितमग्नेश्च दोपनम्‌ ॥ (सु. सू. ज. ४५) अजाघृतगुणाः- 
भाजं घृतं दीपनीयं चक्चुष्यं बल्वधनम्‌ । काप्ते श्वासे क्षये चापि पथ्यं 
पाके च तषु ॥ (सु. सू. अ. ४५) जजामूत्रगुणाः -कासश्वासा- 
पं श्ोफकामलापाण्डुरोगनुत्‌ । कडतिक्तान्वितं दागमीषत्मारुतको- 
पनम्‌ ॥ (सु.सु ज ४५) वकरीके अतिरिक्त कवूलर भी 
राजयदमनादाक माने गये ईह दस्तषीखियि प्राचीन काल में 
हिन्दु कबूतर पारुते थै तथा हस समय में सुसलमान पालते 
द-मेषदूते पारावर(कबूतर)ाकननिदेशः-- तां कस्यांश्िद्धवन- 
वमौ सुक्ठपारावतार्या, नीत्वा रारि चिरविरूसनात्‌ खिश्नविधुत्कलत्रः। 
इसे अतिरि कबूतर, बन्व्र, बकरी भौर हरिण का मांस 
मी शयनाशाक होता हे -परारावतकपिच्छागङगरङ्गाणां प्रथक्‌ -एथक्‌ । 
मांसचणैमजाक्ची रैः पीतं क्षयषरं परम्‌ ॥ ( भे. र. ) वेक्ञानिक 
कषन्देषण के अनुसार वकरी राजय्दमा के लिये सहजश्म 
( दे ४ध्पषनाा र प्ण ) मानी गहं हि किम्तु भायुरवेद क 


ुश्चवखंहित 


कर चुके है। 


रसोनयोगं विधिषत्‌ क्षयातंः क्षीरेण बा नागबलाभ्योगम्‌। 
सेत्रेत वा मागधिक्राबिधानं तथोपयोगं जतुनोऽ२१ग९८।। 


क्षये रकसतोनादिचत्वारो योगाः-क्तय से पीडित व्यक्ति 
काखोक्त विधि के अनुसार र्हसुन का सेवन करे अथवा 
नागव्रलाके स्वरसया चृणेको दुग्धके साथ सेवन करे। 
अथव शाखोक्त वधमान पिप्पली का सेवनं करे तथा इसी 
प्रकार शिखाजीत का भी विधिपूवंक सेवन करे ॥ ५९ ॥ 

विमश्ः-( १) रसोनः--पश्चभिश्च रसैथुक्तो रसेनाम्लेन 
वजितः । तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः छहसुम 
लिग्ध होने से वातक्ञामक तथा उष्ण होनेसे कफ काक्ञामक 
होता हे कफामयान्‌ हन्ति मकहारसोनः' (८ धन्व० निघण्डु ) 
एवं जधा तथा बरू को बढाता है इसीलिये क्षय, वातव्याधि, 
मन्दाभ्नि ओर वात तथा कफजन्य रोगो मे इसका अस्यधिक 
प्रयोग शाखो मे किया गया हे । (१) रसोनकल्कः - रसोनः 
कल्कं तिलतेलमिश्रं योऽदनाति नित्यं विषमज्वराः । विमुच्यते 
सोऽप्यचिराञ्ञ्वरेण वातामयैश्वापि खवोरसूपैः ॥ (२) रसोनतेरुम्‌- 
^रसोनकस्कस्वरसेन पक तैलं पिबेद्‌ यस्त्वनिलाभयातैः' (३) रसोनः 
पिण्डो वातरोगे प्रेष्ठः (४) रसोनघुरा क्रिभिक्रुष्ठ्चयानिटष्नी 
( मै० ₹० ) (*) रसोनादिकाथ-भामवाते (मै० र₹०) (६) रसो. 
नाथं ॒घृतम्‌ - युल्मग्र्णीश्वास्तकासक्षयक्चयङ्कूरम्‌ ( भ० र₹० ) 
(७) ख्ह सून के ४-६ कुली को सैन्धव क्वण, जोरक, धनिर्यौ, 
कालीमरिच, ङ्कु जादि के साथ पीस के चटनी वना के 
भोजन के साथ सुबह-सन्ध्या सेवन करने से श्य, कास, 
श्वास, अश्चिमान्ध नष्ट होते है । (८) रसोनक्षोरम्‌--र्टसुन की 
८-१० कुखी दछीरू कर उन ऽ पाव भर दुग्ध में सूब जटा के 
शा्कर्‌ डारु कर कीर बना के सेवन करनेसे क्षय, कास, 
श्वास, कफ विकार नष्ट होते हैँ । (९) रसोनस्वरस-- रषसुन 
का स्वरस २० तोखे तथा उसमे मथु ३० तोके मिषा के मृत. 
खाणमं भरकर रखदं। सात दिनके पश्चात्‌ इस मिश्रण 
म से एक-एक तोरा सुबह, मध्याह्न जौर सायङ्कार सेवन 
करने से श्रास, कास तथा कफोत्सर्गप्रधान कय रोग नष्ट 
हो जाता हे । (र) नागवकाय--चमारोग धालुरय से उस्पन्च 
होता है अत एव नागबला का सेवन रसरक्तादि धातुजं का 
वद्धक होने से च्य में शरेष्ठ माना जाता है । नागो हस्ती तद दलं 
ददातीति नागबला । चरकोक्त-- नागबकारसायनप्रयोग असला 
राभ करता है -बलामूलान्युदधरेव , तेषां सुपर कितानां त्वगिषण्ड- 
मान्रमात्रमक्षमात्रं वा श्ष्णपिष्टमालोज्य पयता प्रातः प्रयोजयेत्‌ । 
चृणीङृतानि वा पिबेत्‌ पयता, मधुतर्पिभ्यां वा संयोज्य भक्षयेत्‌, 
जीर्णं च क्षीरसपिभ्बा शाकिषष्टिकमरनीयात्‌ । संवत्सर प्रयोगादस्य 
वषंशतमजरं वयसिति्ठति । ( च० चि० अ० १ ) (र) वधमान 
पिप्पली --पिप्पदीषां क्षीरपिष्टा वारिपिष्टा वा पञचाभिनृदधया दश्च. 
भिद्या वा पिबेत्‌, श्ीरोदनाकरो दशरात्रं, भूयश्चापकरषयेत्‌, 
पवं यावत्‌ पन्न दश नेति, तदेतद पिप्परलीधंमानकम्‌' ८ घु० चि० 
अ०५) अर्थात्‌ सुश्च॒त ने छ्खिाहेङि वुर्बरू मै ५तथा 
सबल में १० पिष्पी रोज बदा कर दस विनि तक डं तथा 
उसी क्रम से पिप्पली टाव । ५ पिष्यी शोज बढ़ाने पे 
१० दे द्विम ५० पिष्पटी केमी पंगी तथा कुरु भिरा कर 


: ४१] 
१० दिन में २७५ पिषप्परटी होती है पथं १० पिप्पली रोज 
बढ़ने से १० वे दिन १०० पिप्पली छेनी होगी भौर १० विन 
की कुट ५.० होती है। चरकाचार्य ने वधंमानपिष्पटी 
रसायन में १० पिषप्पङी रोज १० दिन तक बदा कर भौर 
इसी कम से घटते हुए १९वेंदिन तक ङु एक हजार 
पिप्परी पूणं कर रेने का योग छिखा है । १० का योग उत्तम, 
षट्पिष्परी बृद्धिप्रयोग मध्यम तथा तश्रिपिष्परी बृदधिप्रयोग 
कनिष्ठ माना गया है । आजकल प्रथम इस कनीयान्‌ प्रयोग 
को ही शरू करना चाहिए-जैसा कि चरक ने कहा हैः 
त्रीणि द्रन्याणि नाल्युपमुज्ञीत, क्षारः, पिप्पली, लवणानि चेतति ॥ 
करमबृद्धय। दशाहानि दशपेप्परिकिं दिनम्‌ । वर्धयेत्पयसा सां 
तथैवापनयेत्पुनः ॥ नीरे जीणे च भुजीत षष्टिकं क्षीरसपिषा। 
पिप्परीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसानयम्‌ ॥ पिष्टास्ता बलिभिः 
सेव्याः शता मध्यबङेनंरैः। चूर्णीङ़ृता हस्वबलैर्योञ्या दोषाम- 
यानप्रति ॥ दशपैप्पलिकः प्रेष्ठो मध्यमः षट्‌ प्रकीर्तितः । प्रयोगो 
यस्िपयन्तः स कनीयान्‌ स चावलैः । बृंहणं स्वय॑मायुष्यं प्थेहोदर- 
विनाशनम्‌ । वयसः स्थापनं मेध्यं पिप्पलीनां रसायनम्‌ ॥ (च० चि° 
अ० ¶ ) (४) शिलाजतु-ग्रीष्म ऋतु म सूर्यं की प्रखर किरणो 
से सन्तप्त पवतो की शिरां से छाक्लारस ङे समान तरल 
पदाथं का खवण होता है उसी को शिकाजीत कते ह 
मासे शुक्रे (ज्येष्ठे ) शचौ ( आषाढे ) चैव राः सू्याश्चतापिताः । 
जतुप्रकार्य स्वरसं हिराभ्यः प्रस्रवन्ति हि ॥ शिलाजस्विति विख्यातं 
सवेन्याधिविनाशनम्‌ ॥ ८ सु° वि० अ० १३) चरकेऽपि- 
हैमाधाः सू्ंसन्तप्ताः सरवन्ति गिरिधातवः । जत्वाभं खदु मृत्स्नाच्छं 
यन्मलं तच्दिलाजतु ॥ अन्यच्च -मीष्मादितक्षा गिरयो जतुतु्यं 
वमन्ति ^यत्‌ । हेमादिषडधातुमयं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥ 
( रसकामधेनु ) चरकाचायं ने सुवणं, रजत, तान्न भौर कृष्ण- 
खीह की खान वारे पत्थरों के प्रत्त होने पर चार प्रकार की 
श्िराजनु मिरना बताया हे तथा उसमे रौहयुक् शिराजतु 


को उत्तम खतम, माना हि -देश्रश्च रजतात्ताम्रादराक्ृ्णायसादपि ! 
नात्यु धालुभ्यश्चवुभ्यस्तस्य सम्भवः ॥ सुश्वताचायं तथा 
भभ्य जाचार्यो ने उक चार धातुर्न के अतिरिक्त त्रपु ८ वङ्ग ) 
ओर सीसे को युक्त कर षड्धासुमयपव॑त शिरार्भो से निकदने 
के कारण हसे ६ प्रकार का माना है- त्रप्वादीनान्तु लोहानां 
षण्णामन्यतमान्वयात्‌ । ( सु° चि० अ० १३ ) त्रपुसोसताभ्ररूप्य- 
सुवणकृष्णकोहजानीसि ड्दणः । यह विशेषकर नेपा, भूटान 
भौर तिञ्वत के पर्वतो से प्राप्त होती है। बद्वीनारायण 
पारो से भी यह जाती है । आधुनिक दृष्टि से यह पवंतजन्य 
पदरोख्यिम जाति का तेलीय पदार्थं है जतः'हसे 2४6] 
ए" कहते है । विशिष्टगुणाः- शिलाजतु भवेतिक्त ककत 
रसायनम्‌ । क्षयश्ोधोदराश्चौसि इन्त बस्तिरुजाक्येत्‌ ॥ (भै° २०) 
किकाजतु भ्रमे, मपुमेह, भरमरी, मूषरहृष्ड, उद्ररोग, शोथ, 
अक्ष, पाण्डुरोग, गुङ्म भौर श्य रोगो मे विशिष्ट काभ करती 
है तथा अस्यम्त रसायन है --जराग्याभिप्रशमनं देददाढयंकर 
प्रम्‌ । मेषास्टृतिकरं धन्यं क्षौराश्ची तत्प्रयोजयेत्‌ ॥ ¢ ० चि० 
० 9 )। शिराजतु का एक तुला ( १०० परः , प्रमाण में 
अथादिधि प्रयोग करने पर्‌ दसायनोक्त एर भवश्य प्राच 
होता हि--उपदुभ्युकामेवं भिरिजादश्रतोपमात्‌ । वपुबणेवरोपेतो 
मञुमेदनिजितः ॥ जीवेदरषंशतं पूणंमजरोऽमरसशिमः ॥ किम्बु 
महास खेद है किः आजकल अमरी छग दो पसे वोके सक 


३३ घ्य ० 


हत्तरतन्त्रम्‌ 


८.७ 


शिलाजतु देने छग गये ई आौर अशानी रोग केकर सेवन 
करते हैँ जब राभ नहीं होता हे तव आयुर्ेद्‌ को अवुनाम 
किया जाता है अतः वास्तविक शिराजतु प्रसिद्ध बदे फमं से 
रेकर ही काममेटखे। दो पैसे तोरे वारी क्िरुजवुर्मेभो 
धूतं रोग शाखो छषण घटा के दिखा देते है-तपमप्रौ न 
दष्येत रिङ्गाकारमथापि च । जके जटिकतां याति शेष्ठमेतच््द्किा- 
जतु ॥ लौहूकिट्यते वही विषमं दश्यतेऽम्भसि । तृणायगरे कृतं शरेष्ठ- 
मधो गलति तन्तुबत्‌ ॥ शास्र मं क्शिलाजतु के विभिन्नरोग- 
नाशार्थं अनेक योग लिखे है जैसे चरकोक्त शिराजतु रसायन 
तथा भेषञ्यरक्षावलीय शिराजतु ङौह, श्लिराजस्वादि बरी, 
शिराजव्वादिचूणं एवं चक्रदत्तोक्त शिवा गुटिका जादि इन 
चारों योगो के अतिरिक्त यदमानाक्ञन के लिये नारियरूकी 
गरी ब्ंहण तथा बलरूमांसवद्धंक होने से श्रेष्ठ मानी गहं ह- 
नारिकेरूफलानि च । बृहणस्िग्धशीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥ 
( चरक ) नारिकेलं गुरु लिग्धं पित्तघ्नं स्वादु शीतलम्‌ । बमांस- 
प्रदं हं ब्रहणं बस्तिशोधनम्‌ ॥ ( सुश्चुत >) चक्रदन्तोक्त नारि- 
केरखण्डपाक कसषयादि रोग में प्रयुक्त करना चाहिये-ङुडव- 
भितभिह स्यान्रारिकेङं सुपिष्टं पल्परिमितस्पिः पाचितं तुच्य- 
खण्डम्‌ । निजपयसि तदेतत्‌ प्रस्थमात्रे विपक्षं कुडवमथ सुशीते श्चाण- 
मात्रे क्षिपे । धान्याकपिषप्परलिपयोदतुगाद्विजीरः साकं तिजात- 
भिभकेशर वद्विचुण्यं । हन्त्यम्पित्तमरुचि क्षयमस्रपित्तं शुरं वमिं 
सकलपौरुषकारि पुंसाम्‌ ॥ अमेरिका मे खोपरे ॐ तजेतैर का 


प्रयोग शयरोग में काडलिवर्‌ के प्रतिनिधित्व के खूप में करते 
ह । यचमारोगनाक्ञन के ययि बहुत प्राचचीन कार से आयुर्वैद 


भँ सुवणं का प्रयोग प्रचरित है । सुवणं विषहर तथा यदम- 
नाशक है-हेमस्व्णविषाण्याञ्ु गरांश्च विनियच्छति । ( चरक ) 
लिग्धं मेध्यं विषष््रं बृहणं इृष्यमरन्यम्‌ । यदमोन्मादप्रसमनपरं 
देहरोगप्रमाथि ॥ ( रस० ससु० ) सुवणं के पात्र्मे रखा हुभा 
जर पीना, सुवणं के वकं को किसी भुरञ्बे ( हर, आवे, 
बे, सेव ) के ऊपर रुपेट कर सेवन करना चाहिए । यमा 
में सुवणं के निम्न योग प्रचकित ईै-सुवभमालिनीवसन्त, 
चन्द्रोदय, सुवणभस्म, यारि सवण, चतुमुंखरस, महार्चमी- 
विलासरसख, खगाङ्क, राजण्गाङ्क, ङमुदेश्वर ` आदि । आधुनिक 
विज्ञाने भी सुवणं का प्रयोग सूचिकाभरणके रूपमे 
किया जाता है । सैनोकैसिन, क्रिसेर्वीन, सोलगेनार आदि 
इजकदान सुबणं के आते है । कुष्ठ शाक्त कते है कि सुवणं 
यथमा के जीवाणुर्भ को नष्ट कर शरीर मे एक प्रकार वैक्सिन 
बनाता हे जो व्युबरकुरीन के समान क्षमता पैदा करता है । 
अन्य वेश्षानिक कहते ह कि सुवणं यच्माके जीवाणुर्जो को 


नष्ट नहीं करता किन्तु शरीर के रक्षकदर ( ५. ?. 0. ) 
को सवर बना कर शरीर ी रोगप्रतिकारक चदाचिको बढ़ता 


है । चय को नष्ट करने के लिये आज्ञकल केस्सियम के अनेक 
योग प्रचरित ह । इससे अस्थिरयौ मजबूत होती हँ तथा चय 
के जीवाणुज को था उनसे विकृत हूये फुष्फुख के भाग के 
चारों ओर पक आवरण ( खरिकाभरण091810०80 ) 
साष्टो जाता हैजिससे जीवाणु केदी छी भांति अरेस्ट हो जाते 
ह । आयुर्बद्‌ में इस कायं के लिये खय मं सुक्ताभस्म, मुच. 
पिष्ट, प्रवारु की भस्म जीर पिष्टी तथा शङ्ख, शक्ति आर 
_पर्दिका भस्मो का बाहुरयेन प्रयोग शिखा है । खय में मांस 
का प्रयोग भाषुनिक तथा भायुरवेदिक मत से अहथन्त महूर्व 
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का है--“मांसमेव्ादनतः शोषश्िरं काये न तिष्ठति । ( चरक ) 
यमा मे मांसजातीय (ए णप्ल") पदार्थौ से रोगी की सहनः 
शक्ति, लिग्ध ( 7५5 ) पदार्थो से प्रतीकारशक्ति, पिष्टमय 
( ऽपम्ण ) पदाथं रोगप्रसार एथं खनिजयुक्त ८ विष कर 
तानप ) पदार्थो से खरिकाभरण मे सहायता होती दि 
अत एव यश्मा मेँ मांसजातीय तथा ज्िग्ध पदार्थं अधिक, 
खरटिक मध्यम तथा पिष्टमय पदाथं कम प्रयुक्त करने चाहिए । 
प्रोरीन की पूति के लिये मांस, अण्डा, दुग्ध तथा स्नेहो सें 
मक्खन, घी, नारिथल का तेल ॐौर काडलिवर जोर प्रस्त 
ह । खनिजयुक्त पदार्थौ के लिये मेथी, पारक, वथुभा, ने के 
पत्त, "वौलार्ई, छीर आदि पत्रकक्षाकों का प्रयोग उत्तम है। 
फलो मं सन्तरा, मोसम्बी, अंगूर, सेव, केला, पपीता, भनार, 
टमाटर, बादाम, अखरोर किसमिस, खोपरा भादि द्‌ं। 
जीवाणुनान्नक ओषधियो म किआजोट, ग्वांकलकार्व, मेथाल, 
यूकालिष्टोर, ररपेण्टानि,जायोड़ीन, कार्बोरिक एसिड, रुहसुन- 
स्वरस लादि यथायोग्य अभ्यङ्ग, मुखद्वारा सेवन तथा भाषः 
दवारा सँघने को प्रयुक्त होती है। राक्ञातैक, चन्दनबला- 
छाक्तादि तेल अभ्यङ्गाथं श्रेष्ठ है । शुद्ध तथा रूश्च हवा, प्रातः. 
काीन सूयं की किरणे जोर पूर्णं विश्राम ये अस्यन्त आवश्यक 
है । वज्य॑--यचमीके वीर्यं की रक्ता अत्यन्त आवश्यक ह 
अत एव मन तथा इन्दि को उत्तेजितं करने वारे पञ्चेन्द्रिय 
विषय सिनेमा, गन्दे उपन्यास, नस्य, गीत, कुसङ्गति, मद्य, 
चाय, काफी, लारमरिच, इमी, खटे पदाथ ये वर्जित है । 


शोकं स्ियं करोधमसूयनख्च 

त्यजेदुदारान्‌ विषयान्‌ भजेत । 
| ¶ + 
वेद्यान्द्रिजातींखिदशान्गुरूश्य 

वाचश्च पुण्याः श्चरगुयादू द्विजेभ्यः | ६० ॥ 


इति सुश्ुतसंहितायामुत्तरतन्तरान्तर्गते कायचिकित्सा 
तन्त्र ( तृतीयोध्यायः › आदितः ) एकचत्वा- 
स्शिऽध्यायः ॥ ४१॥ 


ती) 


शोषे परिषायाणि-- चिन्ता, खीसेवन, क्रोध तथा असूया 
(दूसरे के गुर्णो मे दोषप्रकटन ) वर्जित करे एवं उदार 
( उन्कृष्ट ) विष्यो ( खाद्य-पेय ) का सेवन करं तथा वैय, 
द्विजाति ( ब्राह्मण, कषत्रिय, वेश्य ), देवता, गुरु भौर बद्ध 
सन्तो का सेवन करं । हसके अतिरिक्त ब्राह्र्णो से पुण्यकारी 
कथार्भो ( भागवत-पुराणादिक ) का श्रवण करं ॥ ६० ॥ 

विमशशः- वृन्ताकं कारवेलश्न तैलं बिदवच्च राजिकाम्‌ । व्याया- 
मन्व दिवानिद्रा क्षयी कोपं विवजयेत्‌ ॥ विरेचनं वेगविधारणानि भमं 
खियं स्वेदनमञनन्न । प्रजागर सादस्कमैतेवारूक्षान्नपानं विषमा 
शनन्न ॥ यद्यपि जाघुनिक धिकिष्सा में मद्यसेवन वज्जित माना 
ह किन्तु मध तीच्ण, आश्युभ्यापी तथा उष्ण होने से स्रोतोऽ- 
वरोधविनाह्ानपूर्वक कफ नष्ट करता है अतः युवद 
से भयुर्वेदिक भासवारिष्टौ का सेवन राभकारी है - मांसम 
वाश्चतः छोषो माध्वीकं पिबतोऽपि च। नियतानश्पचित्तस्य चिरं 
काये न तिष्ठति ॥ वारुणीमण्डनित्यस्य बहिमाजंनसेविनः । अविष 
रितवेगस्य यचमान छभतेऽन्तरम्‌ ॥ प्रसन्नां वारुणीं सीधुमरिषशानास- 


श्तसंहिता। 


वान्मधु । यथाहमनुपानाथं पिबेन्मांसानि भक्षयन्‌ ॥ मवं तेक्षोष्ण्य- 
वेशं सृष्ष्मत्वात्‌ स्रोतसां मुखम्‌ । प्रमथ्य पिधृणत्या्चु तन्मोक्षाव्‌ 
सप्तधातवः ॥ पुष्यन्ति धातुपोषाश्च शीघं शोषः प्रदाम्यति । बहिः 
स्पशेनमाध्चित्य वक्षयतेऽतः पर विधिः । सेदश्ची रम्बुको टेषु स्वभ्यक्त- 
मवगाहयेव्‌ ॥ सो तोविवन्धमोक्षाथं बलपुष्टयथमेव च । उत्तरणं मिश्रैः 
सहै: पुनराक्तैः सुखेः करैः । म्रदनीयात्‌ सुखमासीनं सुखे चोत्साद- 
येनरम्‌ ॥ रोगराजविवृष्युपायः--सत्येना चारयोगेन मङ्गल्यैरप्य- 
ईसया । वैधविप्राचनाचैव रोगराजो निवतंते।॥ वेदुविहिते्ि- 
प्रयोगः--यया प्रयुक्तया चेषटथा राजयक्ष्मा पुरा जितः । तां वेदबि- 
दितामिष्टी मारोग्या्थों प्रयोजयेत ॥ इस प्रकार राजयदमी शद 
आचार-विचार का सेवन) पौष्टिक भोजन, कथा-वार्तहि 
सत्सङ्ग, शुद्ध हवा तथा सु्यप्रकाशश, व्रह्मचयं आदि के सेवन 
पूवक संयमित जीवन को वितावे तो उसका यद्मा नशो 
जाता है तथा वह अधिक वषं तक जीवित रह सकता हे । 


इति श्री अग्विकादत्तश्षाख्िणा विरचितायां सुश्च॒तसंहिताया 
उत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकायां क्ोषप्रतिषेधो 
[९ क 
नामेखचष्वारिंहो ऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वारिहित्तमोऽध्यायः | 


अथातो गुल्मप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

भ इसके अनन्तर गुल्मप्रतिषेध नामक अध्यायका 
प्रारभ्भ करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा है ॥१-२॥ 

यथोक्तैः कोपनेर्दोषाः कुपिताः कोषठमागताः | | 
जनयन्ति नृणां गुल्मं स पच्विघ उच्यते ॥ ३॥ 

गु स्मसम्प्राप्ति-जेसा कि सुश्रुत सूत्रस्थान के वणप्रभ- 
विषयक २१ वं ध्याय में बरख्वद्िम्रहादि कारणो से भ्रकुपिस 
चात तथा क्रोध, शोक, भयादि कारणों से पित्त एवं दिवा- 
स्वञ्मा्यायामालस्यादि कारणो से कफ कुपित होके कोष्ठं 
धा कर मनुष्यो में गुल्म रोग उत्पन्न करते है तथा वह गुष्म 
पौच प्रकार काहोताहै॥२॥ | । 

विमश्ः-- यथोक्तैः कोपनेः-- वातादि फे ओ अपने-भपने 
रक्षण या गुण हँ उन गुण वाले पदार्थौ के सेवन करनेसेये 
वातादि दोष प्रकुपित हो जते है-जैसे वात के गुण रूक- 
क्ीताविरहै, इन गुणयुक्त पदार्थो से वात कुषित होता &ै-~ 
रुक्षः शीतो लघुः सृक्ष्मश्चलोऽथ विशदः खरः । पित्तगुणाः -सखेष्- 
मुष्णं तीक्ष्णन्न द्रवमम्लं सर कट केफगुणाः-गुरुशीतमृदुसिग्ध- 
मधुरस्थिरपिच्दिलाः, तीसटाचायं वातादि दोर्षोके प्रकोपक 
कारण बदे सुन्द्र श्छोको म॑ लिखते है--वातप्रकोपकहेतवः- 
व्यायाम,दपतपंगाल्म पतनाद्धङ्गातक्ष याञ्जागरादे गानाञ्र विधारणादः 
तिश्चचः रीत्यादतित्रासतः। रूक्च्षोमरषायतिक्तकडधकैदेभिः प्रकोपं 
तरजेद्रायुर्वारिधरषगमे परिणते चाक्नेऽपरङ्ञेऽपि च ॥ पित्तश्रको- 
पकहेतदः-- कट बम्ोष्णविदाहितीक्षणरुवणक्रोधोपवास तपसीसम्प- 
कंतिरातसीदधिषुराश्चुक्तारनार दिभिः. मुक्ते जय॑ति मौजने च 
शरदि यीभ्मे सति प्राणिनाम्‌ । मध्याह्े च तथार्पैरातविप्तमथे पिं 
प्रकोपं व्रजेत्‌ ॥ कफप्रकोपहेतवः--रमधुररसातिभिष्षदुग्डेषष- 


धभ्यायः ४२ | 
मक्षयद्रवदयिदिननिद्रापूपसर्पिष्प्रपूरेः । तुहिनपतनकाङे रकेऽमणः 
सम्परकोपः प्रभवति दिवादौ मुक्तमात्रे वसन्ते ( मधुकोष) 
चरकोक्तगुक्मसम्प्रा्तिः-- कफर पित्तञ्च स दुष्टवायुरुदधूय 
मार्गान्‌ पिनिबद्धय ताभ्याम्‌ । हृत्ाभिपार््धोदरबस्तिश्यूज्ं करोत्यथो 
याति न बद्धमागेः ॥ पक्राश्ये पित्तकफाक्चये वा स्थितः स्वतन्त्रः पर- 
संश्रयो वा । स्पर्शो पलभ्यः परिपिण्डितत्ादुयुरमो यथा दोषमुपैति 
नाम ॥ कोष्टठरक्षणस्‌-त्थानान्यामाभिपक्रानां मूत्रस्य रुषिरस्य च । 
हृदुण्डकः फुप्फुक्तौ च कोष्ठमित्यमिषीयते ॥ माधवोकगुढ्मसः 
श्प्राप्तिः-- दुष्टा व(तादयोऽत्यथं मिथ्याहार पिष्ारतः। वुः१न्ति पञ्चषा 
गुरमं कोष्ठान्तम्न्थिरूपिणम्‌ ॥ 


[0 0 नि 
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हृ्रस्त्योरन्तरे म्रन्थिः सञ्चारी यदि वाऽचलः । 
चयापचयवान्‌ वृत्तः स गुल्म इति कीर्तितः।। ४ ॥ 


गुट्मरूपमुच्यते--हृद्य ओौर बरिति के मभ्य मे चरू जथवा 
अचर, कभी घटने तथा कभी वदने वाटी गोर मरन्थिको 
गुम कहते है ॥ ४॥ 

विमर्षः--हृदय ओर रित के अन्दर गुल्म होतादै 
अथवा हृदय ओर बस्ति के मध्य प्रदेश अर्थात्‌ सारे उद्र 
विभागमे गुर्म होता है, रेसे दोनो अर्थं उचित है । अन्यत्र 
'हताभ्योरन्तरे, केसा पाठान्तर है, एेसी स्थिति मेँ “गङ्गायां घोषः 
के समान नाभि शाब्द से रुक्षणया तत्समीपस्थ बस्तिका 
प्रण कर लिया जाता है। ऊ रोगों का कथन हे कि बस्ति 
कै भन्दुर विद्रधि रोगहोताहे गुरम नी, किन्तु यह मत 
उचित नहीं है क्योकि चरकाचायं ने भी सुश्रुतादि के 
समान गुल्म केर्पौचस्थानोमे बस्तिको भी मानाहे, अतः 
भस्तिमे भी गुल्महोतीहीहे- न्च स्थानानि गुल्मस्य पारव. 
हृत्नाभिवस्तयःः ( चरक >) इन पाच स्थानो मे दोषज गुल्म 
होते है किन्तु खिर्योमें होने वारे रक्त गुल्म का स्यान बरिति- 
सान्निध्यसे गर्भाय ग्रहण किया जाता हे । प्राचीन चार्य 
ने उद्र के ऊर्वं, मध्य, अधः भौर दो पाश्वंये षच 
विभाग कर उनकी कमः हृदय, नाभि, बस्ति भोर दोनों 
पाश्वं संज्ञं स्थिर कर दीरहे। आधुनिक विद्वान्‌ उद्र के 
मभ्य म उध्वं, मध्य, अधः भागो को अयिजटर ( 2१. 
शपप्य ), नाभि ( ए८षणणान्म प्ल्ा०प ) ओर उपजटर 
( प्रएण्टप्पण ) ओर दोनो पारशवो सं उध्वं, मध्य लौर 
अधः भाग को कमहाः ( दक्षिण ओर वाम) अनुपार्चिक 
( प्रङएणण्गणतपप्ण ), करि (1.प८00८ ) आर वंक्षुणीय 
( 11190 ) प्रदो के नाम से नव भार्गो विभक्‌ करतेरहे। 
हैख प्रकार सम्पूणं उव्र गुह्म का स्थानहे। सन्रारी यदि 
वाऽचलः- वातत की अधिकता होने पर ग्रन्थि सञ्चरणक्ीर 
तथा वायु की अषशूपता होने पर अचर ( एक स्थान स्थित ) 
होता हे । चयाप्य यष रक्षण वातिक गुदम काहे रेस 
ञञजट का मते किन्तु सभी गुरत्मो मे वात प्रधान होता 
है भतः गयदासाचायं ने चयापच्यवान्‌ गुल्मसामान्य का 
कृष्ण साना है । 

पच्च गुटमाश्रया नृणां पाश्च हृन्नामिबस्तयः ॥ ४॥ 


 शुर्मस्थानानि- भञुरष्यो मे गुल्म के जआश्चम ( स्थान ) 
पौ मने भये है जसे दोनों पाश्च, तीसरा हृद्य, चौथी नामि 
वथा पचवी वस्वि ॥५॥ . [र ` 


ह्तरतन्त्रम्‌ 
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गुपितानिलमूलत्वाद्‌ गृढमूलोदयादपि । 
गुल्मवद्रा विशालत्वाद्‌ गुल्म इत्यभिधीयते ॥६॥ 


युरमनिरक्तिः--जाकुलीक्रत वायु मूर ( प्रधान ) कारण 
होने से, गृढमुल ( कन्दादिक ) की तरह उत्पन्न ्टोनेसे 
भथवा गूढ़ ( गुप्त) मूल (कारण) वारे वात से उत्पन्न 
होने से तथा वृक्षादि या मनुष्यादिके गुल्म (खण्ड) के 
समान विस्तीणं ( विकश्षाल) होने से इते गुर्म का 
जातादहे॥ ६॥ 


विमशं :--युपितानिलमूलत्वात्‌ = भाकृलीकङ्कतवायुमूलत्वात्‌ , 
पतेन सवेयुल्मानां वायुः कारणम्‌ । अन्यत्र कुपितानिखमृर्त्वाव्‌ 
एसा पाठान्तर है, जिसका जथ पूर्ववत्‌ ही होता है । गूढमूलो - 
दयात्‌ गृदढमृलाः कन्दादयः तेषामिवोदयादुप्पत्तः, अन्ये तु गृढमृलो 
गुप्कारण उदयो यस्यस् तथा तस्मात्‌, मूकस्य वायोगृहत्रमा- 
वरृतत्वमुच्यते तत्पकोपदवे विध्यात्‌ तथा च ववायो्ातुश्चयात्कोपौ 
मागंस्यावरणेन च । गुस्मवत्मनुभष्यादिसंदततिवत्‌ विशालत्वादिस्ती्ं 
त्वात्‌ । एतेनैतदुक्तं भवति यथा संहतिषिशेषेणावस्थिता मनुष्यवृक्षा- 
दयो गुरमन्यपदेद्यं मजन्ते-मनुष्यगुस्मो ब्रक्षगुर्म हति, एवमत्रापि 
दृष्टान्तत्रयं गुल्मस्य दोपोभयोद्धवत्वप्रदशनाथम्‌ । इस समम्र 
शछछोक का परिवतन निम्न रूप से मिक्ता है-पित।निलमूल- 
त्वात्च्चितत्वान्मल्स्य च । तुल्वत्वादा विश्चालत्व।द्‌ गुस्म श्त्य- 
भिषीयते ॥ ( माधव मधघुकोष) यद्यपि गुर्म वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात व रक्तके कारण पाच प्रकार का होता 
किन्तु इन दोर्षो र्मे वायु प्रधान होता दहै अतएव सुश्चुताचायं 
ने इसे गुपित ( कुपित ) अनिर ८ वात) मूलक माना 
तथा चरकाचायं भी गुल्म मे वात को प्रधान मानते है-(4) 
'सरष्वपि तु खल्तेतपु युट्यैषु न कथिदूतवा गाहते सम्भवति युर्मः' 
(२) मारुते ह्युरशान्तेष्वस्पेनापि प्रयत्नेन श्क्रयोऽन्योऽपि दोषो 
नियन्तुं युद्मेपु । (३) श्ुल्मिनामनिलक्ञान्तिरुषायैः सर्व्षो 
विधिवद्‌[चरितग्यः' ( च० नि अ०३)। कतादिपिदितसं्यान. 
विश्षेष।दो गुर्मव्यपदेशो लाकै तत्साद्ररयात्‌ सथ्ितपरिपिण्डितदोषेऽ 
पि गुटमस्तंशैत्याहुः । वाप्यचन्द्रस्त्वाह्‌ संपिण्डितदोषो गरुडकेन मीयत 
इति निरुक्तिः" गुलम की उष्पत्ति मं कारण गुप्त रहने से तथा 
गुह्म ( समूह ) की तरह विकार होने से जसे बृरगुर्म, 
कतागुलम, सेन्यगुशम शब्द्‌ होते है रेसे यह भी एक प्रकार 
का दोपगुल्म ( दाषसखमूह ) है। "वयैकमूलेषुं संघातजातेषु 
शरेष्षु प्रभृतिषु स्कन्धरदितेषु गुल्म इति ष्यपदिशन्ति तद्दिदापि 
सङ्गातेनावस्थानाद्युस्म इत्यभिधानम्‌” जसे श्र, ऊख आदि 
पत्रसमूह की गुम संज्ञा है वेसे यर्हो भी वातादिदोष समूह 
की गुह्म संक्ताहे। रेसे गुरम शब्द्‌ का अर्थं गुच्छाया 
गोराकार पदाथं ्टोताहै। उदुरगत महास्रोत के भीतरकी 
वायु भर्थात्‌ भोजन के पाक से उस्पन्न वायवीय पदाथ 
( ५७०३३९३ ), पित्त अर्थात्‌ विभिन्न जम्छ का क्षारप्रधान पाचक 
रस एवं विदृग्ध अन्न ओर कफ अर्थात्‌ जाम तथा अन्य 
पिभ्िर एवं सादर पदां (४०००८ ) जादि का भनुचित 
ङ्पसे किसी स्थान पर सञ्चित होकर एक गोङेके आकार 
मै प्रतीत होना ष्टी शुरम द । पूर्वोक्त सद्चित पदार्थो के कारण 
वायु मित होकर आन्त्र की स्वाभाविक गतिमें भनिय- 
मितत उश्पश्न कर देता हे तथा सश्चयस्थान के पासं सङ्कोच 
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उश्पन्ञं करं उस विशिष्ट पदार्थं को भौर मी अधिक मात्रा 
म सञ्चित होने मे सहायक होता हे। कभी-कभी भराभिक््य 
तथा स्वेदनाडि उपचार से सङ्कोच निवृत्त होने पर वह 
सञ्चित पदां मलादि मार्भसे बाहर निकुर जातें जौर 
छण शान्त हो जाते ह यष्टी चयापक्चयवान्‌ का आशय है । 


स यस्मादात्मनि चयं गच्छत्यप्स्विव बुद्‌ बुद्‌: । 
अन्तः सरति यस्माश्च न पाकमुपयात्यतः।। ७ ॥ 
यल्मपाकाभवे हेतुः- जिस तरह पानी का ञुलब्ुरा 
पानी मेही बनता हे उसी तरह यह गुक््म अपने ही अवयव 
( दोषरूप ) मँ निचय (बृद्धि) को प्राप्त होताहै तथा 
अपने ही भवय्वो म सन्नरित होता रहता है हसीलिये गुम 
मँ पाक नहीं होता है ॥ ७॥ 
विमशेः--यर्हो पर गुरमपाकाभाव का तार्प्यं वातिक 
गुदम से समक्षना चाहिए क्योकि खरकाष्वायं ने पित्तज शवं 
रक्तज गुदम मे पाक होना छिखा है-रक्तपित्तातिकृद्धत्वात्‌ 
क्रियामनुपलभ्य च । यदि युल्मो विद्येत शख तत्र भिषग्जितम्‌ ॥ 
गुक्म स्वयं दोषाकार होने से अर्थात्‌ वह मांस, शोणित 
आदि धातुर्जो के आश्रय के भिनाही उत्पन्न होनेसे पाक 
को प्राप्त नहीं होता है तथा विद्रधि रक्त, मासादि का आश्रय 
करके उस्पन्न होती है अतएव उसमे पाक होताहै रेसा 
जायुरवेद का बहुमान्य सिद्धान्त है-मांसशोणितकेनत्वाद्‌ 
गुल्मः पाकं न गच्छति । मांसशशोणितभूयस्त्वात्पाक गच्छति 
पिद्रधिः॥ वस्तुतस्तु गुङ्म की उपयुक्तं चिकित्सा न करनेसे 
तथा हसके चिरकालिक हो जाने पर अन्नादि जअवयर्वोकी 
भित्ति ओर उश्तके समीपस्थ अवयवो मे अवस्थान कर 
साश्रयहो जातेर्है तबये गुहम मन्थि (05४), विद्रधि 
( ^050९88 ) आदि के शूप मेँ परिणत ही जाते ओर 
उनका दुष्ट रक्त ओर दुष्ट मांस से सम्बन्ध हो जाता है तव 
उनसे पाक की प्रवृत्ति आ जातीहै उख अवस्थामे उन 
गुरुम न कहकर विद्रधि आदि नामसे ही पुकारा जाता 
जैसा फि चरकाचायंने छिखा है--स वै शीप्रविदाहित्वाद्‌ 
विद्रधीत्यभिषीयतेः । गुख्मविद्रधिभेदः -न निबन्धोऽस्ति गुल्मानां 
विद्रधिः सनिबन्धना । युट्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिमौप्तश्ञोणिते॥ 
विबरानुचरो मन्धिरप्सु बुदूबुदको यथा। णवं प्रकारो गुद्भस्तु 
तस्मात्पाकं न गच्छति। मासश्योणितबाहुस्यात्पाकं गच्छति विद्रधिः॥ 


पुरुषाणां तथा खीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ८॥ 
पर्वोक्त पद्चविभगुर्मविवरण-- यह गुख्म कुपित हये वात, 
पित्त भौर कफः के कारण अलग-अलग तीन प्रकारका तथा 
तीनो दोषो के मिरने से चतुथं सान्निपातिक एवं रक्त की 
युटि से पौँशर्वो पेसे पच भेद वारा होता हे । इनमें से प्रथम 
वार प्रकारके गुल्मसखी ओर पुरुष दोनो मे उर्पशन्न होते 
है छिग्तु रजम्य गुदम केवल जियो मे ही होतादहे॥८॥ 
विमर्शं यथपि सुशुताधायं ने गुह्म के पौँ भद्‌ सिख 
है फिन्तु गुक्म पचि ही तेह पेखा जवधारण ( निश्चय) 
नटी होमे से ष्यस्व से एथक्‌ एक-एक वोषज तथा इन्द्रज 
गुर्म का भी प्रहण करना चादहिप्‌ जेसा कि चरकाच्ा्थं जे भी 
सुश्रस्यान मे “प्रयस्मः (च. सू. छ. १९) गुस्म पौव 
होतेह देखा कह कर भी चिकित्वास्थान मे तीन इन्द्रश 


ता 


शुरमों का भी निर्देश कर दिया है-^संसष्टलिङ्गानपरांश्च इस्मा- 
सानादिशेदौषधकर्पना्थम्‌, ८ च. चि. अ. ५) रेसा माधव. 
निष्ठान मधुकोष मे त व्यस्तैर्जायते दोषैः हष्यादि श्छोक का 
विवेचन किया है । सुश्वुत ने प्रकृतिसमसमवायजम्य एवं 
चिकिरसा में विशेष अन्तर न होने से दन्द्ज गुमा का पथक्‌ 
निदश्च नहीं किया हे । र्छज गुकम जियो को ही होता है यह 
मत चरकके स रौधिरः सखीभव एव गुल्मः इस श्छोक से 
प्रमाणित होताहै। जियो रक्से य्ह जातंव काही 
ग्रहण करना चाहिए धातुरूप रक्त का नहीं । घातु रूप रक्तज 
गुक्म भी यद्यपि होता है छन्तु उसकी सम्प्रात्ति इससे भिन्न 
होतीहै तथा निदान भीर चिकित्सा समानता होनेसे 
उसका भन्तर्भाव पित्तज ` गुर्ममं ष्टी हो जाता है। धाुज 
रक्त गर्म का चरकने लक्षण ओौर रक्छावसेचन चिकित्सा 
भी छिखी है -मृष्णाज्वरपतीदादश्चलस्वेदाभ्निमादं बैः। गुरिमिना- 
मरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥" ( च. चि. अ. ५ ) यह धावु. 
रूप रक्षज गुल्म सियो तथा पुरूषो दोनो मेँ होता है ठेसा 
भह्ार हरिश्चन्द्र का मतहे। शीरपाणि लाशायंने भीरि 
हे फि्िर्योमेजो आतव रक्तज गुर्म होता है वह पुरषो मे 
नहीं होता किन्तु अन्य रक्त रूप धातुज्म्य गुरम स्ी-पुरुष 
दोर्नोमें ही होताहि-ल्ीणामातंवजो युस्मो न पुंसामुपजायते। 
अन्यस्त्वसृग्मवो गुमः सीणां पुंसाश्च जायते ॥ जन्यश्च--आतेवा 
दपि गुखः स्यात्तु शीर्णा प्रजायते । अन्यस्त्वसग्मवः पुंसां तथा 
स्रीणां प्रनायते ॥ वाप्य चन्द्र का कथन है छि वातिकादि गर्म 
मेँ अपथ्य सेवन करने से रक्ष के दूषित ष्टो जाने पर उसीषको 
ही रक्तन गुरम कहते है अत एव चरकाचायं ने दोषज गुर्म 
सात तथा रक्षज गुल्म एक रपेसे आठ गुमा काटी वर्णन 
कियाहे। यदि धातुरूप रक्तज गुल्म भी चरक को प्रथक्‌ 
स्वीकृत होता तो गुल्मो की संख्या तो सिखते। 


सदनं मन्दता बहेराटोपोऽन्त्रविकरूजनम्‌ । 
विण्मृत्रानिलसङ्गश्च सोहित्यासहता तथा ॥ 
दरेषोऽन्ने वायुरद्‌ ध्वंच्च पूवेरूपेषु गुल्मिनाम्‌॥ ६ ॥ 


गुरमपृव॑रूपाणि--ए्र्म रोग की उश्पति के पूवं उ पुरुषं 
के अङ्खो मे शिथिरुता, अशनि की मन्ता, भाटोप( उदुरमें 
वायु भर कर गुड-गुड शब्द्‌ हाना ), आन्तो मे विशेष भकार 
की कुजन ( शब्द्‌ ), विष्ठा, मूत्र भीर वायुका अवरोधष्ो 
जाना, किसी लाथ पेयके पेट भर ( सौहिष्यपर्यन्त) खा 
पी रेने पर असहिष्णुता ( बेखेनी ) प्रतीत होना, भन्न खाने 
म द्वेष ( अरुचि ) होना तथा वायु का उध्वं वेग होना थे 
पूवं रूप के रुण होतेह ॥ ९॥ 


विमहैः--वाग्मदाचाय ने गुल्म हेनेके पूवं उद्रार 
डका ) का अधिक लाना तथा साध्मान पूवं रूप रुणो 
मे ये विशेष शिश है--उद्रारबाइुल्यपुतोषनन्ध्ष्डक्चमतवान्त्र 
विकरूजनानि । भारोपभाध्मानमपक्तिदक्तिरासन्नगुस्मस्य नदन्ति 
चिम्‌ ॥ ( वाण्भट ) अष का लथं गुदेगुदे होतादहै मा 
योपो गुखणडाशग्दः' किन्तु मधुकोष मे भाटोप का भर्थं श्ज।. 
पूर्वकं उद्र शोभ था उद्र का तमना जिला ह क्योकि गुड 
गुडा शब्दाधं जान्न्रषजन से ही गहीतं हो नात्ाहै। . ` 


कभ्यायः ४९१] २९१ 


हंतरतन्त्रप्‌ 


हृत्कुकषिदयुलं मुखकण्ठशोषो वायोर्निरोधो निषमाभ्निता च॒ र्ते ह उस दक्षा मे विम्लापन, अश्न जादि चिकित्सा 
तेते विकाराः पबनात्मकश्च भवन्ति गुल्मेऽनिलसम्भवेतु , करना चरक ने छ्ला हे। 
वातयुर्मरक्षणानि-- वात से गुङ्म उस्पश्च होने पर हृद्य सबोत्मकः सवेविकारथुक्तः सोऽसाध्य उक्तः, क्षतजं भ्त्रदये ॥ 





तथा ऊुकि ( उद्र ) मे शूल, मुख तथा कण्टे बार-बार 
प्थास रुगने से शोष, जपान वायुका खुकासा नहीं होना 
अध्नि की विषमता तथा वातसे उस्पश्न होने वारे स्तम्भन, 
कस्पन, सुश्चता आदि विकार ( क्षण ) होते हँ ॥ १० ॥ 

विभमर्षंः--यः स्थानसंस्थानरजां विकल्पं विड्वातसङ्ग गरवक्व 
शोषम्‌ । श्यावारुणत्वं दिश्चिरजञ्वरन्च हृत्कुक्षिपाश्वौ सशिरो रुजच्च ॥ 
करोति जोर्णेऽभ्यथिकं प्रकोपं मुक्ते मृदत्वं समुपैति यश्च । वातात्सयुल्मो 
न च तत्र रुचं कषायतिक्तं ड चोपश्चेते । ( च. चि. अ. ५ ) 


स्वेद्ञ्वराहारविदाहदादा - 
स्तृष्णाऽङ्करागः कटुबक्त्रता च । 
पित्तस्य लिङ्गाम्यखिलानि यानि 
पित्तात्मके तानि भवन्ति गुल्मे ॥ ११॥ 
पित्तजगुसमलक्षणानि- स्वेद का आगमन, उवर, जहार 
( भोजन » करने पर विदाह ( अश्ननलिका व आमाशय 
दाह या अग्छिका प्रादुर्भाव), शरीर में दाह, प्यासका 
खगना, अङ्गा मेँ कालिमा, मुख मे कटुता तथा पित्त के जितने 
क्षण होते है वे सब पत्तिक गुलम के लक्षण होते हँ ॥ ११॥ 
विमक्षंः-- ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः श्चूलं महउ्जो यंति मोजने 
च । स्वेदो विदाहो बणवचचच गुर्मः स्पर्शांसदः पैत्तिकगुल्मरूपम्‌ ॥ 
(च. चि. अ. ५) इस अवस्थामें दोषो का धातु से सम्पक॑ 
हो जानेसे गुरममभी विद्रधिका रूप धारण कर रेताहे 
किंवा पैत्तिकं गकम के कारणभूत भम्ल, उष्ण, विदाही 


सान्निपातिकगुल्मलक्षणानि- वातादि स्वं देोर्षो के प्रोष 
के कारण उत्पन्न होने वाला गुदम उपय उन्हीं सर्व 
दोषो के ठन्षणों से युर होता है तथा वहु साध्य 
माना जाता है । अब इसके भनन्तर कतज ( रक्षन › गुरुम 
के रक्षणादि कहते हँ ॥ १२॥ 

विमरः-चरकोक्तरकणानि--मदास्जं द।दपरीतमदमवदो- 
तं शौघ्रविद हि दारुणम्‌ । मनःश्रीराभिवलापहारिणं भ्रिदी. 
पजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ । हस प्रकार चरक तथा सुश्रुत दोनो 
भाचायं सान्निपातिक गुहम को असाध्य लिख कर भी 
उसकी चिकिसा किखते है 'सन्निपातोत्थिते शस्मे त्रिदोषघ्रो 
विधिदितः' इस शङ्का का निरसन मधुकोषकार ने किया है 
किं विकृतिविषमसमवायारज्ध सञ्निपात असाध्य होता है 
जीर प्रङृतिसमसमवायारञ्ध साध्य होता हे । भतः भाचार्यौ 
का चिकिर्साविषान लिखना सङ्गत है । यदि कहा जाय हि 
सुश्चुत मे प्रकृतिसमसमवायारन्ध को भी असाध्यद्टी माना 
हे -“सवात्मके सवरुजोपपत्तिस्तं चःप्याध्यं प्रवदर्ति तच्छा? एेसी 
स्थितिमे इस श्टोकमे परित अपि शब्द से अचिरोस्पश्च 
सान्निपातिक गुल्म को साध्य मानना चाहिरए्‌ रसा गवदासा- 
चार्य ने विश्वामित्रसंवाद्‌ से निर्णय किया है । 


नवप्रसूत।ऽहितभोजना या या चामगर्भं विस्जेशती वा । 
वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्‌॥ 
२ क [] ५ १ 

पत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध । 


न स्पन्दते नोद्रमेति वद्धि मव्न्ति लिङ्गानि च गर्भिणीनाम्‌। 


भादि पदार्थो का चिरकालीन सम्पक्‌ से आान्त्रकठा मे रोम [तंगर्भकालातिगते चिकित्स्यमस्गभवं गुल्ममुशन्ति तज्जाः॥ 


एवं व्रणोस्पत्ति भी कर सक्ते है ओर मांखश्षोणितदुटि से 
उख शत म तथा समीपस्थ भागोमे घणक्ञोथ या विद्रधि 
के रुचण उस्पन्न हो सकते है । इसीखिये चरकाचायं ने स्पष्ट 
तया आम, पच्यमान, पक्र भौर पफमिन्न इन चार अवस्थार्ज 
का उज्ञेख पत्तिक गुलम में किया हि एवं उसकी चिकित्ा भी 
प्रायः अन्तर्विद्रधि के समानी वर्णित है। 

स्तैमित्यमननेऽरुचिरङ्गसाद्‌- 

श्छदिः प्रसेको मधुरास्यता च । 
कफस्य लिङ्गानि च यानि तानि 
भवन्ति गुल्मे कफसम्भवे तु ॥ १२॥ 

कफनगुद्मलिङ्गानि- अङ्गा मे निश्चखता या शरीर का ग्ट 
असो सेके हुये सा होना, अश्न खाने में भरुचि, शरीराङ्गो में 
ग्छानि, वमन, सुखसे दारका टपकना, मुख में मीटापन 
तथा अस्य भी कफ के गौरव शोष्य लादि रक्षण शाख म कहे 
शये है चे खथ कफञजन्य गुल्म के रक्षण होते है ॥ १२॥ 

विमर्शः --स्तैभित्वशौतस्बरगाध्रसादहृछासकासारचिगौरवा- 
भि । शैत्यं शगरपा कटिमोन्तत्वं यस्मस्य रूपाणि कफात्मकस्यः 
(च. चि, श, ५) कफज गुम मँ प्श्िंत पदार्थं एक स्थान 
पर अधिक समय तक रके शहेयेसे अधिक सन्दहे 
समीपस्थ अवयर्बो से संस भ्रत्थिका सूयधारण कर 


रक्तजगुस्महेतुसंप्ाप्तिरक्षणादिकम्‌- जो खी नवप्रसूत होकर 
( पुरन्त सन्तानोष्पन्न कर ) भदित भोजन करती है अथा 
जोखी ष्टु मास तक के जआमगमं का लाव करके अहित सेवन 
करती हे अथवा ऋतुकारु में कुपथ्य सेवन करती है उका 
प्रजुपित हुभा वायु जआतंवकारीन रक्त को रोक के पीड़ा भौर 
दाह से युक्त गुरम को उत्पन्न कर देती है । इसके रुचण पैत्तिक 
गुर्म के समान होते हे तथा उसके अतिरि निन्न लक्षण विशेष 
होते ह । वष्ट भधिक स्पन्दन करता हे, उस सखी का उद्र गर्भ॑ 
की तरह कृद्धि करता रहता हे तथा गर्भिणी खि्ो क समान 
भन्य चण (वमन, भोजन म अनिच्छा, स्तन का कारापन) 
भी होते है । इस प्रकार के रक्तगुरम की चिकित्सा गर्भ॑ग्रसव- 
कारु के जन्म छने के समय ( नवम, द॒श्चम मास ) के पश्चात्‌ 
करनी चाहिए । आयुवेद के रहस्य फो जानने बारे तज्ज 
विद्वान्‌ पेसे रोग को रक्तगुटम कते है ॥ १४-१५॥ 

विमश्षः-नवप्रसूता- प्रसव होने के पश्चात्‌ ७०.४५ दिनों 
का समय नवप्रसवकाषट ( 1 पर्णण० ए८7०५ ) कहा जता 
हे। आयुर्वेद मेँ इसे सूतिकाकारू कहते जोकि शे माय 
का माना गया है तथा किसी अम्य के मतत से जबतकसखीको 
पुनरात॑ववर्धान नष्टीं होता हे तथ तक के समय को सूतिका 

कहते है--"वं साध्यम सञुपसंस्कता क्रमेम विञुकाहारमि 


२६२ 


हता 


हारयन्त्रणा निगत्तपूतिकाभिधाना स्यात्‌ । पुनगत्तेवदंनादित्येके । | होना प्रसवकारु कदा है, इसके अनन्तर मभका गर्माशषय 


(भ. सं. ) हस स्मय में ग्माश्लय अपनी स्वाभाविक स्थिति 
को प्राप्त करलकेताहै अतएव प्रसूतास्री इस कारुमें पथ्य 
आहार-विहार का सेवन करे । यदि गर्माह्ाय के पूवं अवस्था 
मेन अनेके परे ही अपथ्य आहार -विहार का सेवन करे 
लो उसका गर्भाशयस्थ वात प्रकुपित होकर गर्माक्यके 
मुख को बन्द कर देताहि जिससे उसके भीतर के अशुद्ध 
रश्छादि ( डिस्चाज) का पूणं निहंरणन होने से गर्माशयिर्‌ 
कला से छत रक्त वहीं एकत्रित हो कर पिण्डित होने खूगता 
है तथा प्रतिमास उसकी बृद्धि होने रूगती हे जिषे जायुर्वेदं 
मत से रकछगुकम कषा गया हि । आमगमम्‌--इश्हणाचायं के 
मतसे 8 मास पर्यस्त का ग्भ जामगभं कहा जाता हे- 
८आमगभंः षण्मासं यावत्‌ तीन मास तक के या चार मास तक 
के गर्भके गिरनेको गर्भखाव ( ^ एग ) कहते है तथा 
चौथे माससे पञ्चम तथा षष्टमास तक्के स्थिर गभेके 
गिरने को गर्भपात ( 08१४६ ) कहा है --'आचतुर्थात्ततो 
मासात्प्रसनेद्र्मविद्रवः । ततः स्थितदारीरस्य पातः पश्चमषष्ठयोः॥ 
(सु. शा.) गर्भ की उक्त दोनो अवस्थार्पुलाम हीह) इस 
तरह नब प्रसव, आमगर्भपात तथा आतव का निहंरण इन 
तीनो भवस्थाो म अपथ्य सेवन करने का परिणाममभी 
समानी होतादहै। ऋतुकारू तथा उक्त दोनो अवस्थार्ओंमें 
अनक्षन, भय, रूच् पदार्थो का सेवन, वेगविधारण तथा 
स्तम्भक पदार्थोका सेवन करने से वात कुपिवहो जाताहे 
तथा गर्भाशय की सफ नष्टं होने देता जिससे वर्हौका 
अशुद्ध रक्त पिण्डितष्टो कर रक्तगुमका स्वस्परेरेताडे। 
जैसा कि चरकाचायंने स्पष्ट ल्खिाहै-ऋतावनादारतया भयेन 
पिरूक्चरेगविनियदिश्च । संसनम्मनोटेखनयोनिदोषैरयुसमः सियं 
रक्तमवोऽभ्युपेति॥ (च. चि. अ.५) न स्पन्दते नोदरमेति 
वृदिम्‌- य्ह पर (न स्पन्दते न, एेसे नञ्‌ द्रय से स्पन्दन का 
अधिक होना समक्लना चाहिये । कुदं टीकाकारो ( अत्रिदेव 
आदि ) ने प्रथम नन्‌ का स्पन्दन नहीं होना तथा दुसरे नञ्‌ 
का उदुरङ्द्धि नष्टं होना जथंक्ियाहे किन्तु यह नितान्त 
गरूत अर्थं है क्योकि सवत्र गुल्म का स्पद्न होनाख्खिाहै 
जैसाकि वरकः मेभी लिखा है--यः स्पन्दते पिण्डित एव 
नद्ैश्चि रात्सन्चलः समगभलिङ्गः। स रौधिरः सीभव एव गुल्मो 
माते व्यतीते दशमे चिकित्स्यः।॥ (च. चि.अ.५) गर्भिणी. 
शिङ्गाजि-स्तमयोः कृष्णम्रुखता रोमराभ्युद्रमस्तथा । अष्षिपक्ष्माणि 
चाप्यस्याः सम्मौल्यन्ते चिद्नेषतः॥ अकामतदद्देयति गन्धादुद्धि- 
जतेऽदुमाम्‌ । प्रसेकः सदनं चापि गर्भिण्या लिङ्गमुच्यते ।(शु. शा.) 
'अतंबादश्चंनमास्यंललवणमनन्नाभिलाषश्डदिररो चकोऽम्लकामिता च 
विद्रोषेण भद्धाप्रणयनघुश्वावचेषु भवेषु, गुरुगात्रत्वं चष्ठुषोग्लानिः 
स्तनयोः स्तन्यम्‌ । भोष्टयोः स्तनमण्डल्योश्च काष्ण्वंमव्यर्थम्‌ । 
ह्वयथुः पादयोरीषष्ठोभराग्युद्धमो योन्याश्चारारूत्वमिति गर्भे पर्यागते 
लिङ्गानि भवन्ति ॥ . (ख. शा. अ. ४) गभंकार ः- प्रायः सुश्ुता- 
चायं ने नवम, दुक्षम, एकादश तथा द्वादश मा्तमेंकभीमी 
गभं-जन्म होना प्रसव का कारु माना है। इसके अनन्तर के 
भरसवकारु को विहृति माना है-'नवमददामेकादशद्वादश्चानामन्य- 
तमर्मिन्‌ भवतति, अतोऽन्यथा विकारी ॥' (सु. श्चा. अ.३ 
अरकाचायं ने नवम ओर दशाम पठे दो मास के अम्दुर प्रसव 
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मे रहना विकृति माना है--'तस्मितेकदिवसातिक्रान्तेऽपि नवमं 
म,समुपादाय प्रस्तवकालमित्याहूरादश्चमान्माप्तात्‌ । एतावान्‌ प्रसब- 
कारः, वैकारिकमतः परं कुषौ स्थानं गस्य ॥ (वरकः) । जाधुनिको 
ने प्रसवकाल की मर्यादा २८० दिन (९ मास ७दिनि) की 
मानी दै। सारे यूरोपके प्रसिद्ध भूतिशाखज्ञो म से ङ 
ने प्रसव की अधिक से अधिक अवधि ४८ सप्ताह ( बारह 
मास ) की मानी थी जतः सुश्चुतमत यथां है । चरकाचायं 
ने तो पोषण पर्याप्त न मिलने से अनेक वर्षो के बाद्‌ भी गभं 
का जन्म होना मानादहै--तं सी प्रसूते सुचिरेण गर्भं पृष्टे यदा 
वपगणैरपि स्यात्‌ ॥ दृश्चम मासके बाद चिकित्ता करनेके 
दो उदेश्य है--प्रथम यह कि गुरम जौर गमं के विभिन्न 
रत्तण होने पर भी रीक निदाननहोतो दुश्षम मास तक 
गभेहोगातो जन्मो जायगा ओौरन होगा तो विदिष्सा 
शुरू कर दी जायगी । दूसरा उदेश्य यह कि दशम मासके 
वाद्‌ तक गुल्म परणं स्पे पिण्डित होकर ग्रहण एवं 
जाहरण के योग्यहो जाता दहै जतः चरक ने काहे कि- 
(रक्तगुल्मं पुराणत्वं सुखसाध्यव्य लक्षणम्‌, असग्मवगुरम- हसे 
आतंवगुलम ( (्टा1)€ व्रणा्ठप्रत जए गिलति प्््ठप ) 
कहते हँ । कुदं टीकाकारो ने इसे ८ प्रष्पलण्यटः, ) कहा 
हे जन्तु हीमेटोमा चोट रूगने से खतरक्तादिके अवरोध से 
होता है अतः यह रक्तगुरम का टान्सलेशन उचित नहीं है। 
ऋतुकाल ( आमगम ओर प्रस्वकाल ) में गर्भाशयिक अन्तः. 
कला के नीचे कुपथ्यवश रजःसञ्चय होता है। पेसे प्रतिमास 
रजःसञ्चय होकर गभांशयमे बृद्धिक्चीरु पिण्ड बन जाता 
जिसके साथ गभं के अन्य कण भी होते है । प्रायः ४-१ 
मास के भ्नन्तर सञ्चित रजके द्वाव से गर्भाज्ञयिक कला 
के फट जाने से कुटु गभं रक्षण मिट जाते ह । इस तरह रक्त 
गुल्म वर्पो तक चरता रहता है तथा रक्तप्रदर इनका प्रमुख 
रुण घना रहताहै जो किं रक्तगुर्म के लक्षणो मे नहीं 
लिखाहे। खरोमव प्व-कुमारिर्योमें भनुद्धूत रज होने से 
एवं बद्धां म॑ क्ीणरज ( 1/<०]००५€ ) होने से यह उद्धत- 
पुष्पा एवं अनष्टपुष्पा चियोमें ही होता है । गभैरक्तयुटमभेद- 
(9) गभ कास्फुरण शूलरहित शवं हस्तपादादि अङ्गो सहित 
्ोता है तथा जल्दी जल्दी होता है किन्तु गुक्म का स्फुरण 
पिण्डके रूपमेंह्ोताहै ओरदेरसे होताहे तथा शुलपूवंक 
स्फुरण होता है । (२ ) प्रायः गर्भवती में रक्तप्रदर गभ॑खाव, 
गभेपात जादि के समय केअतिरिक्त नीं होता किन्तु गुर्ममें 
४-६ मास के अनन्तर रक्तप्रद्रदहो जाताहे जिसको रोकना 
मुशिकिल सा रहता दहे । (३) प्रायः गभ अपनी अवभिसें 
जन्मे खेताहे किन्तु गुल्म वर्ष तक बना रहता है । 


वातगुल्मार्तितं स्िग्धं युक्तं स्नेहविरेचनेः । 
उपाचरेद्‌ यथाकालं निरूहैः साजुबासनेः ।॥१६॥ 


वातयुटमचिकित्साक्रम--वागुख्म से पीडित रोगी को 
से्पान, जेहाभ्यङ्ग आदि क्रिया द्वारा लिग्ध करके पश्चात्‌ 
एरण्डखेह पान कराके विरेष्ठन कराना चाहिये फिर यथाकाषं 
जनुवासन नीर निरूहण वस्ति द्वारा चिकिसा करनी 
ष्राहिये ४ १६॥ प 


धथ्यायः ४२] 


विमक्षः--तिहवकष्रत आदि के द्वारा भी लिग्ध विरेष्वन 
देना चाहिये । यथाकालम्‌-- अर्थात्‌ शास्र म वमन, विरेचन, 
भनुवासन भौर निरूहणादि कब कव देना हसकी कालमर्यादा 
लदुनुसार ही उक्त कमं करने चाहिये अर्थात्‌ वमन के एक 
प धाद विरेचन, विरेचन के सात दिन बाद अनुवासनः 
अरित देवं तथा अनुवासन से अच्छी प्रकार खिग्ध हो जाने के 
बाद तीसरे या पाँचवं दिन निरूहणवसिति देनी चाहिये -पक्चादि 
रेको वान्तस्य ततः पश्चात्निरूहणम्‌ । सथो निरूढोऽनुवास्यः सप्त 
रात्रादिरेचितः॥ भनुवास्य लिग्धतरं वृतीयेऽह्कि निरूहयेत्‌ । 
तृतीयेऽहि प्रायो वादात्‌ पश्चनेऽष्यदह्ि त्रियते ॥ पन्नमैऽथ ततीयेवा 
दिवसे साधके शुभे । प्रायः सवं प्रकारके गुहर्मोमे वायुकी 
प्रधानता रहती है हसलिये सवप्रथम वात के संशमन के 
सिये सवं प्रकार की विधिर्यो का प्रयोग करना चाहिये । वात 
के ज्ञीत रेने पर या उपके स्वभावस्थया प्रकृतिस्थ दहो जाने 
पर साधारण चिकिस्सा करनेसे ही अन्य दोष शान्तहो 
जाते | जेखा कि चरक ने कहा भी हे--गुट्मिनामनिलद्यान्ति- 
रुपायैः सरव॑श्ो विपिवदाचरितव्या। मारुते द्यवजितेऽन्यमुदीप। 
दोषमस्पमपि क्म निहन्यात्‌ ॥ गुर क्रियाक्रमः- लघ्नं दीपनं 
जिग्धमुष्णं वातानुलोमनम्‌ । ब्रहणं यद्धवेत्सवं तद्धितं सवंयुल्मिनाम्‌। 
( मै. र. ) अन्यश्च -लेदनं स्वेदनद्चैव निरूहमनुवासनम्‌ । 
विरेकवमने चोभे लङ्घनं बृहणं तथा ॥ शमनञ्चावसेकश्च शोणितस्या- 
प्रिकमं च । कारयेदिति युदमानां यथारम्भं चिकित्सितम्‌ ॥ सं 
प्रथम किसी भी गुर्म मे स्नेहन करके स्वेदन कमं 
करना चाहिये -जिग्धस्य सिषजा स्वेदः करतव्यो गुर्मश्ान्तये। 
स्वेदगुणाः--सख्रोतप्तां मादंवं कृत्वा जित्वा मारुतमुस्वणम्‌ । भित्वा 
विबन्धं ज्िग्धस्य स्वेदो गुल्मान्न्यपोदति ॥ सदपानं हितं युस्मे 
विदोषेणं ध्वैनाभिजे । पक्ताशयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये । (च. चि. 
ष, ५ >) वातगुरमे कफे श्रद्धे वान्तिरचूणादि चेष्यते । पित्त पिरे चनं 
लिग्धं रक्ते रक्तस्य मोक्षणम्‌ ॥ पुनः पुनः स्लहनपानं निरूहाः सानु 
वासनाः ! प्रयोज्या वातगुस्पैपु कफपित्तानुरक्षिणा ॥ 


(च. चि.अ.५) 


पित्तगुल्मार्दितं लिग्धं काकोल्यादिधृतेन तु । 
विषिक्तं मधुरेरयोगेनिरूदैः समुपाचरेत्‌ ।॥१५॥ 
पित्तगुल्मचिकिन्साक्रमः- पित्त गुल्मसे पीडित रोगीको 
काकोरयादिगण की ओषध्यो के कल्क तथा फछाथसे सिद्ध 
किये हए धरत के द्वारा लिग्ध करके जारग्वधादिगण की मधुर 
ओषधिर्यो किंवा मुनक्का, गुलकन्द्‌, अञ्नीर, दुग्ध, इश्ुरस 
दिस विरेचन कराना चाहिये । पश्चात्‌ निरूहणबस्ति 
दारा चिकिश्सा करे ॥ १७॥ 
विमक्षेः--चरकाचायं ने पत्तिक गुलम चिकिष्सामें लिखा 
है कि ज्िग्धोष्णजन्य गुट्म मे विरेचन तथा रुकोष्णजन्य 
गुक्ष्म मं धतपाने कराना चाहिद्‌-लिग्धोष्णेनोदिते गुर पैत्तिके 
ल्लंसनं शितम्‌ । हश्षोष्णेन तु सम्भूते सपिःप्रश्षमनं परम्‌ ॥ परकाशय- 
स्थपिचयुश्मे क्षीरनस्तिः--पित्तं वा पित्तयुर्मं वा श्ञात्वा पकाशय- 
स्थितम्‌ । कालविन्निहेरेत्‌ स्नः सतिक्तेः क्षीरवस्तिभिः ॥ पयता बा 
सुखोष्णेन सतिक्तेन बिरेचयेत्‌ । भिषगभिवरू पक्षी सपिषा तैख्वकेन 
बा॥( श. चि, भ. ५) पि्तुश्मे स्नेदनरे चनबस्तिविधानम्‌- 
काकोरस्यादिमक्षतिक्तवास् चैः पित्तयुरिमनम्‌ । स्नेितं लंसयेत्पश्चा- 


ठ्लरतन्त्रम्‌ 
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थो जयेद्रस्तिकमणा ॥ पित्तगुल्मे विरेचनयोगौ--पित्तयुस्मे तरिब्ृचुर्ण 
पातव्यं त्रिफलाम्बुना । विरेचनाथं सितं काम्पिलन्न समाश्चिकम्‌ ॥ 


श्लेष्मगुल्मार्दिं स्निग्धं पिप्पल्यादिघृतेन तु | 
तीच्णेविरिक्तं तद्रपेर्निरूहैः समुपाचरेत ।॥ १८॥ 
रलेष्मगुटमचिकित्साक्रमः-श्ेष्मगु्म से पीडितरोगीको 

सवेप्रथम पिप्पल्यादिषृत के पान, अभ्यङ्ग आदि से जिग्ध 
करके पश्चास्‌ दन्ती ( जयपाल ), व्रवन्ती जादि तीच्ण योगो 
से विरेचन कम कराना चाहिए । पश्चात्‌ तीच्ण भौषधिर्यो के 
कल्ककछषाथ से सिद्ध कयि हुए घरतसे निरूहण बस्ति देकर 
चिकिस्सा करं ॥ १८ ॥ 


विम्ञेः--रलेष्मगुस्मचिकषित्साक्रमः- स्तेदनोपनाहनस्वेरैस्ती- 
कगखंसनबस्तिभिः। योगैश्च वातगुल्मोक्तैः दलेष्मगुटममुपा चरेत्‌ ॥ 
( यो. र. ) अर्थात्‌ स्नेहन, उपनाहन, स्वेदन, ती दण विरेचन 
जीर बस्ति हस क्रमते योगरल्लाकर मे कषः गुक्म का 
चिकित्सा क्रम टिखा हे । पश्चात्‌ गुल्मनाश्नके लिय कार 
भर कटुक जौषध युक्त घृतपान कराना चाहिए--लषनोरले. 
खने स्वेदे कृतेऽप्नौ सम्बुमुक्षिते। घृतं सक्चारकटकं पातव्यं कप- 
गुदिमना ॥ (भै. र. ) चरकाचायं ने भी प्रथम लंघन, दिर 
वमन, स्वेदन, विलयन, विरेचन कराके दशमूरुसिद्ध घृतबस्ति 
एव अन्य गुरिका, चूण आदि का प्रयोग करे । इनके अतिरिक्छ 
तारप्रयोग, इससे शान्त न हो तो रक्तमोक्षण करा दाह 
चिकित्सा करनी चाहिए--शीतलेयरमिः रिनग्र्ुस्मे जाति 
कफात्मके । अवम्बस्यासक्रायाभ्नेः कुर्याहद्नमादितः ॥ वमनयो- 
ग्यावस्था--मन्दोऽभ्रिवंदना मन्दा गुरुस्तिमितको्ठता । सौत्व्ले्ा 
चार्चियेम्य स गुट्मी वमनोपगः ॥ उष्णजलपानादि--उष्णैरेवोप- 
त्रयश्च कृते वमनलंघने । योज्यश्चाहार संसर्गो मेषजेः कटतिक्तपैः ॥ 
स्वेदनविल्यनावस्था-सानाहं सविवन्धव्च गुल्मं करिनमुश्नतम्‌ । 
दृष्टौ स्वेदयेचुक्त्या स्वि्नत्च विल्येद्धिषक्‌ ॥ स्वेदन ओर विल- 
यन ( विम्लापन) के अनन्तर कार तथा कटुक शौषध 
भिधित घृत सेवन कराना चाहिए तथा स्वस्थान से घटित 
हुए गुल्म को विरेचन द्वारा या बस्ति द्वारा मलमार्मसे 
निकाट--स्थानादपसतं ज्ञात्वा कफगुहमं विरेचनैः ॥ सस्तेहैस्ति- 
भिर्वापि शोषयेदाश्लमूलिकी; ॥ मन्दैऽप्नावनिले मूढे श्ात्वा सरने्- 
माङ्ञयम्‌ । गुटिकानुणंनियृहाः प्रयोज्याः कफयुरिमिनाम्‌ । क्षाराभि- 
कमस्षमयः--कृतमृलं महावास्तुं कठिनं स्तिमितं गुरुम्‌ । जयेत्कफ- 
कृतं गुरमं क्षारारिष्टाभरिकममिः ॥ 


सन्निपातोप्थिते गुल्मे त्रिदोषघ्नो विधिहितः ॥ १६॥ 
सान्निपातिकगुल्मविकित्साकमः- सन्निपात के कारण उस्पश्च 
हुये गुकह्म मे त्रिदोषो को नष्ट करने वाटी चिकिप्सा करनी 
चाहिए ॥ १९॥ 
विमर्ः--चरकाच्वा्यने भी यही काहि छि भिभित 
दोषौ में मिश्रित धिकिस्घा करनी चाहिए्-“ज्याभिश्रदोषे व्या- 
मिश्च एष एव क्रियाक्रमः ॥ परन्तु वात की प्रधानता सर्वगुश्मों 
मष्टोने से उसे जीतने फा उपाय प्रथम करना चाहिप्‌ । 


पित्तवद्रक्तगुलिमिन्या नायः कायः क्रियाविधिः । 
विशेषसपरं चास्याः शरु र्तविभेदनम्‌ ॥ २०॥ 
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पलाशक्षारतोयेन सिद्धं सर्पिः प्रयोजयेत्‌ । 
दद्यादुत्तरषस्तिद्व ॒पिष्पल्यादिषृतेन तु॥ 
उष्णेवा मेदयेद्धिन्ने बिधिराख्धग्दरो हितः ॥ २१॥ 


रक्तयुरमचिकित्सा-रक्तगुरम वाली सखी की चिकिस्सा 
पैत्तिक गकम के समान करनी चाहिए किन्तु रक्तगुहम की 
चिकिष्सा मे पित्तगुक्म चिकित्सा के अतिरिक्त जो विशिष्ट 
चिकित्सा रक्तमेदन के ल्यिकी जाती हे उसकी विधि ङ्खी 
जातीहि। पराशाके कारके पानीसे सिद्ध किया हुभा धृत 
पीने को वेना चाहिए तथा पिप्पल्याद्विगण की ओौषधिर्यो के 
कल्क भौर छाथ से सिद्ध किये हुये घृत की उत्तर बसत देवं । 
अथवा रक्तगुर्म को उष्ण प्रकृति वारे दर्यो जेसे मूरुक 
बीजादि ॐ क्राथ, रजःप्रवतंनी वटी, एरुवादि वटी, गुल्मवञ्निणी, 
आदि के निरन्तर सेवन कराने से रक्तगुहम का भेदन करना 
ाहिए एवं मेद न होने के पश्चात्‌ अषृ्दुर ( रक्तप्रद्र) की 
विधि से चिकित्सा करें ॥ २०-२१ ॥ 
विमर्लः--“उष्णैवां मेदयेद्धिन्ने विभिरासग्दरो हितः।' यहां 
पर रक गुदम के भिन्न हो जाने पर अख्ग्दरोक्त विधान करना 
हितकर हे । इसका तारपयं यह नही समश्षना चाहिए कि 
रक्छस्तम्भन चिकित्सा की जाय । अव्यधिक रक्तल्ुत हो तो 
कुकु रक्छस्तम्भक चिकित्सा की जा सकती है । यदि उष्ण 
लौषधिर्यो के प्रयोग करने से गुक्म का भेदन नहोतो योनि. 
विक्षोधन कायं करना चाहिए्‌--"न प्रभिदेत ययेवं द्ा्ोनिषि 
शोधनम्‌ यथोक्तं तत्षचन्द्रिकायं योनि विश्लोधनमिति वर्तिरूपतया 
योनिविरेचनभित्यथंः । वतिप्रयोग--क्षारेण युक्तं पललं सुधाक्षीरेण 
वा पुनः। रुभिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तपिषदरी क्रिया ॥ अर्थात्‌ १ तोरे 
अर तिरछोको पानी के साथ पीसकर थोडासा परासशार, 
यवक्षार ओर स्वर्जिक्ठार मिला कर कपडे पर सबका रेपन 
करके वतिं बना योनिम रखनेसे रक्तगुल्म का भेदन होने 
छगता है । जथवा तिरु काथ मे गुड, त्रिकटुचूरण, हीग ओर 
भरङ्गीचूणं का प्रेष देकर पान कराने से रक्तमवृत्ति होने 
कगती है-तिलक्राथो ग॒ब्व्योषदिज्गुमागीँदुतो मवेत्‌ । पानं रक्त 
मवे गुस्मे नष्टे पुष्पे च योषिताम्‌ ॥ (भै. र. ) अथवा-पीतो 
धात्रीरसो युक्त्या किश्युकक्षारभावितः। क्षारच्यूषणक्षयुक्ता मदिरा 
चालगुस्मनुत्‌ ॥ (८ मै. र. ) भैषञ्यरतावरी मे रक्तगुरुम की 
सामान्य चिकित्सा मे काहे कि गभकारके व्यतीत ह्टोने 
पर प्रथम स्ने्टन फिर स्वेदन जीर पश्चात्‌ सिनिग्धविरेचन देना 
्राहिए--चरके--रौधिरस्य तु युद्मस्य ग्॑कालव्यतिक्रमे । ल्िगध- 
स्विक्षश्चरीरायै दधात्‌ लिग्धं विरेचनम्‌ ॥ चरकाष्वायं ने गुल्म का 
विदाह ( पाक ) होने पर शख द्वारा भेदन करने का उपदेश्च 
विया है-रक्तपित्तातिशरधस्वात्‌ क्रियामनुपकभ्य च । यदि गुल्मो 
विदश्येत्‌ शसं तत्र भिषग्जितम्‌ ॥ हसी प्रसङ्ग मं प्रथम अपक 
तथा पक गुरमो ॐ कुक्ण दिये है -भपकयुरमरक्षणम्‌--युरः 
कठिनसंस्थानो मूढ्मासान्तरश्रयः। भविवर्णः स्थिरश्चैव पको युरम 
उष्यते पक्षगुष्मरक्षणम्‌--दाश्मूलातिसंश्चोमस्वप्ननाश्चारतिस्वरैः । 
विद्यमानं जानीयादशुस्मं तमुपनाहयेव्‌ ॥ पक गुल्म फे मेदन क 
चयि ्वरकाषायं ने धम्वन्तरिसम्प्रवाय के योग्य शङ्यकोविद्‌ 


को शखकमं करने का निर्देश किया है--तत्र धान्वन्तसेयाणाम- 
धिकारः क्रियाविधौ । वैथानां कृतयोग्यानां व्वषश्नोषनरोपणे ॥ | 


(च, चि. भ. ५) इससे स्पष्ट प्रतीत ्ोता हे कि उस समय 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय के श्य धिकिश्सक मेजर आप्रेशन करने 
मे अत्यन्त निपुण होते थे। उख समय अन्निचिकिष्सा 
( काटरी ) तथा क्षारचिकिस्सा भी उश्नतावस्था में थी अतएव 
ररूष्मिक गुलम के कृत मुर ( मांसादिधास्वाभित ›) हो आने 
परया व्युमर का स्वस्परे छेने पर तथा रकन, उरे 
खन ( वमन ), स्वेदन, षरतपान, विरेचन, बस्ति, गुटिका 
आओौर चूर्णादिकसे खमन होने पर क्षार तथा इससे मी कम 
न होने पर भश्चिचिकिरप्ता की जाती थी शन्तु पेसे स्थरो 
पर भी दाष चिकिस्सा मं धन्वतरि सम्प्रदाय तथा शार 
चिकित्सा में क्ञारतन्त्रवेत्ताभो का निर्देश किया है-रुषनो- 
ल्लेखने: स्वेदेः सर्पिष्पानैविरेचनैः । बस्तिभियुंटिकाचूरणक्षारारिष्ट- 
गणेरपि ॥ इरुष्मिकः कृतमूरूत्वा्यस्य गुल्मो न शाम्यति । तस्य 
दा्ो हृते रक्ते शरलोष्ादिभिर्हितः। दाहे धन्वन्तरीयाणामश्रापि 
भिषजां बम्‌ ॥ श्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बम्‌ ॥ 
क्षारप्रक्ञंसा- द्त्वा दित्वाऽ्डश्चयात्‌ क्षारः क्षरत्वात्‌ क्षार 
यत्यथः? इख प्रकार रक्तगुल्मभेदनादि कमं मे अम्य 
चिकिस्सिरकोका ही पूर्णरूप से अधिकार है तथापि यदि 
गुल्म अधिक उपद्रव युक्त न षहो, रह्ग्णा शाख कमं 
कराना न चाहती हो, शसखकमं करने की पूर्णं सामभ्री नहो 
तथा योग्य सजन नहो एेसी परिस्थितिमें रक्षगुर्म को 
काय चिकिस्साके आधारसे भी ठीक करनेका यत्न करना 
चाहिए । तदथं चरकाचायं ने संशषप मे निन्न योग्य चिकित्सा. 
क्रम का निर्दृक्ण किया है-गभकारु बीत जाने पर (१) स्नेहन, 
(२) स्वेदन, (३) स्नेष्टविरेचन, (४) छारप्रयोग, (५) योनि. 
शोधकवति, (६) रहसून, तीचण सुरापान, मत्स्य भादि 
उष्ण द्रव्य सेवन, (७) कीरगोमूश्रक्षार युक्त दश्चमूलसिद धरत- 
बस्तिका प्रयोग तथा अतिप्रब्ृ्त रक्तको रोकनेके दिये 
रक्तपित्तहर चिकिर्सा जादि । रक्तगुस्मचिकित्साक्रमः- रौमि. 
रस्य तु गुल्मस्य गभकालम्यततिकमे । लिग्धस्वन्नशरीरायै दात्स्नेद. 
विरेचनम्‌ ॥ पशक्षारपत्रे दवं दे पत्रे तेलसर्पिषोः । गुट्मरैथिस्य- 
जननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ प्रभिेत न वदेवं दयाधोनिति- 
शोधनम्‌ । क्षारेण युक्तपललं छधाक्षीरेण वा पुनः ॥ भास्यां वा भा- 
वितान्‌ दबाधोनौ कटडकमत्स्यकान्‌ । वराहमत्स्यपित्ताभ्यां लन्त- 
कान्वा सुमानितान्‌ । मधोदरैःधोध्वंहरेमांवितान्वा समाक्षिनैः। किण्वं 
वा सगुक्षारं दधघाचोनिविशोषनम्‌ ॥ रक्तपित्तहरं क्षार ले्येन्मधु- 
सर्पिषा । लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्वांश्वास्यै प्रदापयेत्‌ ॥ बस्वि 
सक्चीरगोमून्रं सक्षारं दाश्षमूकिकम्‌ । अदरयमाने रुधिरे दबाद्युस्म. 
परभेदनम्‌ ॥ प्रवत॑माने रुधिरे दबान्मांस्तरसौदनम्‌ । शधृततैलेन 
चाभ्यङ्गं पानां तरुणीं सुराम ॥ रुभिरेऽतिप्रवृत्ते तु ॒रण्तपित्तदरीः 
क्रियाः । (च. चि. अ. ५) 
लानूपौदकमजानो वसा तैलं घृतं दधि। 
बिपक्षमेकतः शस्तं बातगुल्मेऽनुवासनम्‌ ॥२२॥ 
वातयुस्प्रेऽनुवास्तनम्‌-- हस्ती, गेडा आचि भानूष देश 
वाटे तथा जरूर्मे होने वारे मरस्य आदि प्राणि्थौ की 
मा तथा वसा ( चरी ) एवं तैर, इत शौर वही इ 
यथायोग्य प्रमाण मं केकर सम्यक्पाका्ं चतुनुंग ज 
मिखाकर स्ने्ावरोषपाक कर शेना. चाहिये । वातगुह्म 
रोग में इस स्नेह. की लमुवासन बस्ति देनी चाहिषे। =. 


क 
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जाङ्गलेकशकफानान्तु बसा सर्पिश्च पैत्तिके । 
लं जाङ्गलमञ्नान एवं गुल्मे कफोत्थिते ।२३॥ 
पिन्तकफजगुट्मयोरनुवासनम्‌- वैततिकगुम मे जाङ्गर्वेश् 
मे होने वाले प्राणी तभा एक शफ ( शुर ) वे प्राणिर्यो 
(घोडे )की वसा तथा धृत को चतुगुण पानी डालकर 
पकाकर फिवा अन्य पित्तहर द्र्व्योके कल्क भौरकफछाथसे 
पकाकर अनुवाश्चन बस्ति देनी चाहिये । इसी प्रकार कफजम्य 
गुदम रोग में जाङ्गख्देक्ष के प्राणियों ङी मजा तथा तैरको 
यथाविधि पकाकर हसकी अनुवासनबस्ति दं ॥ २३ ॥ 


धात्रीफलानां स्वरसे षडङ्ग विपचेद्‌ घृतम्‌ । 
शकरासेन्धवोपेतं तद्धितं वातरुल्मिने ॥२४॥ 


वातगुस्मे षडङ्गघनम्‌-र्जवरे के फो का स्वरस ४ प्रस्थ 
तथा पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोठ भौर यवक्षार 
इन हा को समप्रमाण मे मिराकर ४ पर केकर कक कर 
रं । फिर इनमें धृत १ प्रस्थ डालकर पृतावशेष पाक कर टे। 
प्रतिदिन हस प्रत को १ तोरेके प्रमाण मे लेकर इसमे 
शकरा ६ माशा तथा सैन्धवल्वण २ माषे भर मिरखाकर 
दिनर्मेतीनयादो बार सेवन करनेसे वातगुक्मीके खयि 
हितष्ोताहै॥ २४॥ 

विभक्शः--कुद संस्कृत टीकाकारो ने षडङ्ग शब्द्‌ से 
यवक्षारयुक्ष पंचकोर अथं न करके पष्ठीहोद्राधिकारोक्छ 
षट्परुषृत को पुनः चतुगुण भामरूकी-स्वरस में पाक 

रना च्खिादहै, जो कि डरहणसम्मत भर्थं नीं हे । 


चित्रकव्योषसिन्भूत्थप्रथ्वीकाचग्यदाडिमेः । 
दीप्यकग्रन्थिकाजाजीहपुषाधान्यकैः समैः ॥२५॥ 
दध्यारनालबदरमूलकस्वरसेधतम्‌ | 
वतिपवेद्धातगुल्माभिदौेल्याटोपशूलनुत्‌ ।॥२६॥ 
चित्रकादिघृतम्‌--चित्रकमूर, सोठ, मरिच, पिष्पी, 
सेन्धवरूवण, कालाजीरा ( प्रथ्वीका ), चम्य, अनारदाने, 
अजमोद्‌, पिपरामूल, जीरक, हपुषा ( हाउबेर ›) भौर धनियां, 
इन सव को समान प्रमाणम मिश्रित करभ्षषटरेके कटक 
बना रु तथा दी १ प्रस्थ, काकी, बद्रीपत्र या मुल का छाथ 
तथा मुरी का स्वरस प्रस्येक धृत से चतुर्गुण एवं षत $ प्रस्थ 
छेके सको भगोने में डालके यथाविधि ष्ूताबद्ोष पाक 
करर हष ष्रतष्ोमाशे से १ तोके भरी मात्रां 
प्रतिदिनि तीनबारया दो बार सेवन करने से वातगुहम, 
अभि की दुबंरूता,भटोप भौर शूर नष्ट हो जाते ह ॥२५-२६॥ 
विमशे-( १ ) यर्हो पर कर्के के सम्यक्पाकार्थं चलुरगुण 
जर ओर मिखा वेना चाहिषे -स्वरसक्षीरमाङ्गक्षयैः पाको यत्र. 
रितः कचित्‌ । अलं चतुगुणं तत्र वीर्याधाना्थमावपेत्‌ । (९) अर्हौ 
पर जेहपाकर्मे ५ से भधिक द्रव डालने षो बहौ सथ मिषा 
कर खेह से चतुगुण किन्तु पौचसे कमष्ोतो प्रष्येक खो 





से शौगुने किये जाते है-द्रवाणि यत्र शेषु पञ्चादीनि भवम्ति हि। 


तत्न जेदसमान्बाहुयंयापूवं चलुंणम्‌ ॥ ८ ३ ) कठ्क, स्वरत, 
घृतादि को एक साथ बवे पात्रे डार्कर धीरे धीरे पकते 
है, किम्दु भन्थ रोगो का मत है कि ुग्ध या दुही म करक, 


जह तथा चतुगुण जल डाखूक्र दो दिन पकाने, फिर उसी मं 
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छत्तरतन्त्रम्‌ 
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स्वरस डरकर सीन दिनि पकवे तथा तक्र भौर काञ्ची 
आदिमे पो दिन तक पाक कना शाहिये--क्षीरे दिराश्र 
स्वरसे त्रिरात्रं तक्रारनाकादिषु पञ्चरात्रम्‌ । शेहं पथैदै्वरः 
प्रयलञादित्याङरेके भिषजः प्रवीणाः ॥ ( म० भाषा ) 


हिज्गुसौषच्चेलाजाजीविडदाडिमदीष्यकैः - | 
पुष्करव्योषधान्याम्लवेतसक्षारचित्रकौः ॥ २७॥ 
शटीवचाऽजगन्धेलासुरसेश्च बिपाचितम्‌ । 
ूलानाहहरं सर्पिंदेध्ना चानिलगुल्मिनाम्‌। २८॥ 
दिङ्ग्वाथं घृतम्‌- हिङ्कु, सोचल नमक, जीरा, विडनमकः, 
अनारवाने, अजवायन, पोहकरमुर, सोठ, मरिच, पिष्पदी, 
धनिर्यो, अमशरबेत, यवक्षार, चित्रकमूर, कथूर, श्वा, 
अजगन्धा ( बोवयिका=बवदं वुरूसीमेद ), इरायण्वी भौर 
तुरुसी ( सुरसा ›) दन्डं मान प्रमाण मं मि्छाकर ४ पल 
भर केकर खाण्डषुटकर जरुके साथ पत्थर पर पीयकर 
कर्क वना रे । फिर इस कठ्क में ॥ प्रस्थ धरत तथा १ प्रस्थ 
दीं भौर चार प्रस्थ पानी मिरूकर यथाविधि षृतपाश कर 
रेवं । यह धरत शरू, आनाह तथा वातगुक्म को नष्ट 
करता हे ॥ २७-२८ ॥ 
विडदाडिमसिन्धूरयहुतसुगल्योषजीरकैः । 
दिङ्गसोनच्चलश्छाररुगरृ्ाम्लाम्लवेतसेः ॥ २६॥ 
बीजपूररसोपेतं सपिदेधिचतुगुणप्‌ । ` 
साधितं दाधिकं नाम गुल्मष्टत्‌ प्लीहश्चूलजित्‌ ।।२०॥ 
दाधिकं प्रतम-- विडनमक, अनारदाने, सैन्धध ख्वण, 
चित्रकमूट ( हूतयुक्‌ ) सोठ, मरिच, पिष्परटी, शवेतजीरा, 
हग, सौंखरनमक, यवक्षार, कुष्ट॒( रुक्‌ ), इृषाम्छ 
( विन्तिडीक्र ) भौर अमल्वैत हन्द समप्रमाण मे ४ पष्ट 
रेकर कष्टक बना छं तथा हसमे भिजौरे निम्बू का रस ४ प्रस्थ, 
घृत १ प्रस्थ, दही ४ प्रस्थ तथा सम्यक्पाका्थं जल ४ प्रस्थ 
मिलाकर यथाविधि एत सिद्ध कर रे । यह दाधिक षृत गुल्म, 
प्रीहाश्रदधि तथा उद्रादि शूर को नष्ट करता है ॥ २९-३० 9 


रसोनस्वरसे सर्पिः पश्चमूलरसान्वितम्‌। 
घुरारनालदध्यम्लमूलकस्षरसेः सह ॥ ३१॥ 
व्योषदाडिमवृक्षाम्लयवानीचन्यसैन्धवैः । 
हिकग्बम्लवेतसाजाजीदीप्यकेश्च समांशिकैः ॥ ३२॥ 
सिद्धं गुल्मम्रहश्यशःशासोन्मादक्षयञ्वरान्‌ । 
कासापस्मारमन्दाप्निप्लीहशूलानिलान्‌,जयेत्‌ ।३३॥। 
रसोनादिषृतम्‌- छसून की गिरी का स्वरस, जहत्‌ 
पञ्चमृरू का काथ, सुरा, काञ्जी, दुही के उपर का पानी भौर 
मी का स्वरस, इन्हे खमान.प्रमाण में मिधित कर ४ प्रस्थ 
छं तथा घृत १ प्रस्थ पुवं सोठ, मरिख, पीपर, अनारवते, 
बृकाम्छ, ( हमदटी या कोकम ) जजवायन, चभ्य, सैग्धव- 
खुवण, हींग, भमरत, गवेत जीरा ओर भजवायन, इन्द 
समप्रमाण मेँ भिश्चित करे ७ पल भर केकर अरूके साथ 
पत्थर पर पीसकर कक अना कर्वे । फिर सबको पक 
करदार भगोभे म मरकर भीरे-धीरे इतावशेष पाक कर 
केव । बद सिद शेत, गुल्मः संग्रहणी; शर्ण, रालः, उन्मा, 
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शध, उवर, कास, नपस्मार, सन्दाभनि, श्ीष्ा शी श्रद्धि तथा 
तजन्यशूू या उदरश्ूर» ओर वात के रोगों फो विनष्ट 
करेता है ॥ ३१-१३ ॥ 
दधि सौवीरकं सर्पिः क्राथौ मुद्रगङलत्थजौ । 
पद्ाढकानि विपचेदाबाप्य . दविपलान्यथ ।। ३९ ॥ 
सौवश्व॑लं स्वजिकाद् देषदाबेथ सैन्धवम्‌ । 
बातगुल्मापदहं सर्पिरेतदहीपनमेव च ॥ ३५॥ 
दध्यादिघूनम--दृ्टी १ आक (४ प्रस्थ), सुषरहित 
काशी १ भाटक, घृत १ धाठक, मूग का छाथ १ आहक तथा 
कुत्थ छाथ १ आढक पएवं सोचटनमक, स्व्जिकासार, 
देवदार वृण जौर सैन्धवर्वण प्रस्येक दो-दो परु ठेकर 
सम्यक्पाका्थं 8 आठक ज मिखाकर घृतावरोष पाक कर रू। 
यह दाधिक धृत वातिक गुर्म को नष्ट करता हे तथा अभि 
का हीपक हे ॥ ३७३५ ॥ 
तृणमूलकषाये तु जीवनीयैः पचेद्‌ धृतम्‌ । 
न्यममोधादिगणे घापि गणे बाऽप्युत्पलादिके ॥ ३६ ॥ 
रक्तपित्तोस्थितं घ्रन्ति धृतान्येतान्यसंशयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तृणमूकादिघृतानि- कुक, काक्ञ, सरपत्‌, दभ आर द्श्तु, 
हन प्तुरो की जदो के ७ प्रस्थ कछाथमे जीवनीय वगंकी 
भौषधिर्यो का कल्क ४ पर भर एवं धृत १ प्रस्थ भर मिला 
कर धृतपाक कर छ । अथवा दष्यसंप्रहणीय अध्यायर्मे के 
हये न्यग्रोधाविगण की जओौषधिर्यो के छाथ में किंवा उत्परा- 
दिगण की भौषधिर्यो के स्वरस या छाथ से जीवनीयगणौषध 
कटक तथा त भिरखाकर उसे सिद्ध करलं। ये उक्त तीनों 
तर के घृत रक्तपित्त के कारण उस्पन्न हये गुल्म को कवा 
गुम के भेदन के समय अधिक होने वारे रक्तपित्त को नष्ट 
करते हँ ॥ २६-३७ ॥ 
विमश्चंः--जी पनी यगणः--अष्टवगंः सयष्टीको जीवन्तौ मुद्र- 
पणिका । माषपणीगगोऽयन्तु जीवनीय इति स्मृतः ॥ 


आरग्बधादौ बिपचेहीपनीययुतं धृतम्‌ । 
क्षारवगे पचेश्चान्यत्‌ पचेन्मूत्रगणेऽपरम्‌ ॥ 
घ्नन्ति गुल्मं कफोद्भूतं घृतान्येतान्यसंशयम्‌ । ३८ ॥ 
कफगुस्मे प्रीणि पृतानि-- आरग्वधादिगण की जओौषधियों 
के ४ प्रस्थ काथ दोपनीय ( पिष्पक्यादिक) गण की 
ओषधिर्यो का कल्क ४ परू तथा पृतं १ प्रस्थ मिराकर उसे 
सिद्ध कर र्ब । अथवा १ प्रस्थ पत्म दीपनीयगण की 
जोषधि्ो का क्क ४ पर तथा त्ारवगं ( सुष्क से प्रारम्भ 
कर -यतस्त कोशातकी तक)के दर्ग्योकी राखका पानी 
{ शारोद्क ) ४ प्रस्थ मिखाकर घृत सिद्ध कर ं। अथवा 
१ प्रस्थ रेत तथा दीपनीयीषध कर्क ७ परः रेकर मूत्राष्टक 
मे के हूये प्राणियों के ४ प्रस्थ मूत्रमे यथाविधि धृत सिद्ध 
कर ठेवं ॥ ३८ ॥ ` 
विमशंः--( १ ) मूत्रा्टक-सेरिमाजाविकरभगोखरदिपवाजि- 
नाम्‌ । मून्राणीति भिषग्बरयमूत्रा्टकयुदाहृतम्‌ ॥ ( २ ) क्षारवग॑ः- 
छषापलाश्चशिखरीचिन्नाकतिकनारजा\ । स्वजिकायावशुकश्च ॥ 


यथादोषोच्छयच्चापि चिकित्सेत्खाश्निपातिकम्‌ । 
अण दिङ््वादिकं घाऽपि धृतं बा प्लीहनाशनम्‌।।३६॥ 


घश्चतसंहिता 


पिबेद्‌ शुल्मापहं काले स्पिस्तेरवकमेव वा ॥४०॥ 
साश्निपातिकगाल्मचिकित्सा- त्रिदोषो के भरकोप से उष्पश्च 
हुये गुदम फी चिकिसा जिस दोष की अधिकता हो तदनुसार 
करनी खाहिए्‌ , अथवा सान्निपातिक गृषठम मे बातभ्याभि 
प्रकरणम के हुये हिग्बादि चृणं का सेवन कराना चाहिप्‌ । 
किंवा प्टीहोद्ररोगाधिकार में कहे हुए षट्परष्ेत का सेवन 
कराना चाहिए । अथवा वातव्याधि प्रकरण में कहे हुये 
हवकधृत का प्रयोग योग्य समय मँ विरेचनाथं करना 
चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 


तिलेष्ठरकपालाशसाषेपं यावनालजम्‌ | 
भस्म मूलकजच्वापि गोजाविखरहस्तिनाम्‌ ॥ 
जिकेश्च २] , 
मूत्रेण महिषीणाञ्च पालिकंश्चावचूर्णितेः ॥ ४९१॥ 
कुष्ठसेन्धवयष्ट्याह्ननागरकृमिघातिभिः 
०] ५3 € ् 

साजमोदेश्च दशभिः सायुद्राश्च पलेयुतम्‌ ।॥ ४२ ॥ 

अयःपात्रेऽग्निनाऽल्पेन पक्सा लेद्यमथोद्धरेत्‌। 

तस्य मात्रा पिबेदध्ना सुरया सर्पिषाऽपि वा ॥ ४३॥ 

धान्याम्जेनोष्णतोयेन कोलत्थेन रसेन बा । 

गुल्मान्‌ बातविकारांश्च क्षारोऽयं हन्त्यसंशयम्‌ ४४ ॥ 

क्वारावलेटः- तिक का छप, इखुरक ( ताल्मखाना); 
परश इष की मूर तथा ट्कदिर्या, सरसों का पञ्चाङ्ग, 
यवनारु या यवका अधपक्र पौधा तथा मूली इन सखको 
समान प्रमाणमें टेकर जलाके भस्मवबनाषर। इस मस्म 
को गाय, बकरी, मेद्‌, गदहे, हाथी ौर मंस--हनके खम 
प्रमाण भिरित षड्कुण या चतुगुण मूत्रमे घोरकर दृष्छीस बार 
वख से दान रेवं । फिर इन दने या नितरे हुये कारोद्क 
मे शूट, सैन्धव खवण, मुरेदी, सोठ, वायविडङ्ग जीर जजवायन 
इनमे से प्रव्येक का चृणं एक-एक परु तथा साञ्ुद ख्वण 
दस परू मिलाकर सबको टोहपान्र मे भरके भही पर 
दाकर मन्द्‌-मन्द्‌ अग्नि पर पकाके अवर्ह रूपमे होने 
पर नीचे उतार कर सतबाणमें भर कर सुरित रखदुं। 
इसकी योग्यमान्रा-इसे दुः माल्ञे भर ठेकर दही, सुरा, घी, 
काञ्जी, उष्णोदक तथा कुरध्थी के काथ, इनमे से किसी एक 
के साथ भिखाकर सेवन कराने से यष्ट कार सवंप्रकारके 
गुल्म तथा बातविकारोको नष्ट करता है। इसमे किसी 
प्रकार का संक्षय नहीं हे ॥ ४१-४४ ॥ 
विमशंः- इस सारावर्ष् निर्माण मे भन्य आधार्योका 

मत हि कि तिरादि मूलक पर्यन्त दर्यो की भस्म १०० पल 
ेकर गाय जादि के चतुगुण भूत्रमे फाथकी तरह पकाके 
चौथा मात्रा शेष रटने पर उसमें इष्टादि वर्यो का चृणं 
उक्त अवरेषहापेषया चौथा के भ्रमण से मिलाकर अवलेह 
समान ्ोने तक पका के उतार रुं। इस विभिसे बने अवलेह 
म अनावरयक राख भी रष जाती है, जो कि शक्त विधिमे 
भस्मके घोरूको छान केनेसे क्षारमान्र जलम घुके 


भाते है, अम्य अपद्रव्य छाने से निकर जाते है । 


स्वर्जिंकाङ्ुछठसहित्तः क्षारः केतकिजोऽपि बा । 
तैलेन शमयेत्‌ पीतो गुल्मं पषनसम्भवम्‌ ॥ ४५॥ 
` धावयुमे स्वजिकादिष्ारयोयो- स्वजिार दो रशी, इट 


धभभ्यायः ४२] 


का चरणं चार री तथा वकार दो रक्ती को तैल के साथ 
मिखाकर पीने से अथवा केवर केवदेके दो रत्ती श्षारको 
तैर के साथ मि्ाकर पीने से वातिकगुहम नष्ट हो जाताहै॥ 


विमश्षः--कुढ आचाय केतकीक्षार को मी प्रथम योगके 
साथ मिराकर एक ही योग मानते है । 
पीतं सुखाम्बुना वाऽपि स्वर्जिकाङ्षठसेन्धवम्‌ ।४६॥ 
स्वजिकादि चणम्‌ ~ स्वर्जिकार दो रत्ती, कुष्टचूणं चार रत्ती 
लथा सैन्धव छवण दो रत्ती की एक मात्रा बनाकर मन्दोष्ण 
जर के साथ पीने से वातगुहम नष्ट टो जाता है ॥ ४६ ॥ 


वृशीषमुरुवृकव्च॒ बषोमूढ्हतीदयम्‌ । 
चित्रकच्च जलद्रोणे पक्त्वा पादाबशोषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मागधीचित्रकक्षौद्रलिप्रे कम्मे निधापयेत्‌ | 

मधुनः प्रस्थमावाप्य पथ्याचूणोद्धसंयुतम्‌॥ ४८ ॥ 
बुसोषितं दशादन्तु जोणभक्तः पिबेन्नरः । 
अरिष्टोऽयं जयेद्‌ गुल्ममविपाकमरोचकम्‌॥ ४६ ॥ 


वृश्वीवाचरिष्टम-श्वेतपुनर्नवा, श्वेत पएरण्ड की जड, 
लार पुननेवा, छोटी कण्टकारी, बडी कण्टकारी भौर चित्रक 
की जङ्‌ ( छार ) इन्दं एक आढक ( चार प्रस्थ ) खेकर 
यवकुर करके एक द्रोण ८( चखार आढक ) जलम पकाकर 
सथां होष रहने पर छान कर पिष्पटीचूणं, चित्रकचूणं ओर 
शहद के बने हुये जवरेह से भीतर शिक्त किये हुये भाण्ड 
मे मरके शहद एक प्रस्थ (चींसट तोरा) तथा हरडका 
चूण आधा प्रस्थ मिलाकर हरावसे पात्रके मुख को ठककर 
कपद्मिद्ी करके सुखाकर दस दिनों तक भुसेके ठेरमेरख 
देवे । पश्चात्‌ सन्धान खोलकर अरिष्टको कपडेसे हान के 
मरृतबाण या कचिके पात्र याश्ीक्शिर्योमें भरके डाटलगा 
कर सुरक्तित रख देवं । प्रातः तथा सायंकाल के भोजन के 
जीण होने जने पर इस अरिष्टिको दोतोरेभरकी माश्रामें 
प्रतिदिन पीने से गुल्म, मन्दाग्नि तथा अर्चि रोगनष्टष्टो 
जाते है ॥ ४७-४९ ॥ 
पाठानिङ्कम्भरजनीत्रिकटुत्रिफलाऽभरिक्म्‌ । 
लवणं वृक्रबीजश्च तुल्यं स्यादनवो गुडः ॥ ५०॥ 
पथ्याभिवां युतं चूणं गवां मूत्रयुतं पचेत्‌ । 
गुटिकास्तदू घनीभूतं कृत्वा खादेद मुक्तवान्‌ ॥ ५१॥ 
गुल्मप्लीहाग्निसादांस्तान्नाशयेयुररोषतः । 
हृद्रोगं महणीदोषं पाण्डूरोगच्न दारुणम्‌ ॥ ५२॥ 
पाठादिचुणेम्‌- पारा, निङस्म ( दन्ती ) की जड, हरिद्रा, 
सोर, मरिश्व, पिप्पली, हर, वहेखा, ओंधरा, चित्रक की 
छाल, सैन्धव रवण, इन्व यव-दनमें से प्रस्येक का चूर्णं एक- 
धक तोरा दथा पुराना युङ्‌ इन सबके बरार भिराकर रख 
ठ। इस चूणं को तीन मश्षेसेष्ठुः मारो तककीमाघ्रामें 
प्रतिदिन सेवन करे । सथवा पाठाविचृणं के साथ जाणा 
हरीतकी चूणं भिराकर चोगुने गोमूत्र मे डारूकर पका 
तथा घनीभूत होमे पर लीन-तीन माहे की मोखियौँ बमा के 
सुखाकर शीशी में भरद । परसिदिन मोजन के पूवं सुबह 
श्रा दक -एक गोरी या भवस्थाङ्खसार दो-दो गोदी मम्दोष्ण 
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नरानुपान के साथ सेवन करने से गुस्म, ष्डीहाषृद्धिः 
अग्निमान्ध, हृदय के रोग, ग्रहणी विकार तथा भयंकर 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाते है ॥ ५०-५२ ॥ 

विमश्चः-जाचार्यो ने च, कल्क आौरं गुटिकाभो की 
मात्रा एक कषं भर तरार हे -“कषरनचूणैस्य कल्कस्य गुरिका- 
नान्न सर्वशः, न्तु वतमान समय के लिये आधा कषंया 
तीन माशे सेष्टः माशे तक की उछ पदार्थो कीमाच्रा पर्याक्त। 


सशूले सोन्नतेऽस्पन्दे दाहपाकरुगन्विते । 
गुल्मे रक्तं जलौकोभिः सिरामोनत्तेण बघा हरेत्‌ ॥५३॥ 

गुस्मे लाक्षणिको चिकित्सा--शूलयुक्छ, उभरे हये तथा 
स्पन्दुनरहित या हैषस्स्पन्दनयुक्5 एवं दाह, पाक ओर पीड़ा 
से युरू गुर्म मेँ प्रथम जरीकाओं के द्वारा अथवा सिरामोक्ष 
( टणञल्णप्ठण ) करके अशुद्ध रक्त का निष्ेरण करना 
चाहिए ॥ ५३ ॥ 


सुखोष्णा जाङ्गलरसाः सु्िग्धा व्यक्तसेन्धवाः । 
कटुत्रिकसमायुक्ता हिताः पाने तु गुल्मिनाप्‌ ।॥ ५४ ॥ 

गुट्मिनां जाङ्गल्मांसरसप्रयोगः- जङ्कटी पश-परि्यो के 
मांस को पानी के साथ उबालकर छान के स्नेह तथा मसा 
से संस्टृत कर थोढासा सैन्धव लवण डालके एवं सोर, 
मरिच तथा पप्पी का चृणं तीन-तीन रत्ती प्रङिष्ठकर 
पिलाने से खाभ होता है ॥ ५४॥ 


पेया वातहरैः सिद्धाः कौलस्थाः संस्कृता रसाः| 
खलाः सपच्मूलाश्च गुल्मिनां भोजने हिताः ॥५५॥ 
गुटिमिनां पेयादिकम्‌- भददार्वादिक वातनाशक द्ररग्योके 
छाथ से मुद्रादि की पेया बना के मसारो से संसृत करके 
पि्छा्वे । इसी तरह कुलष्थी को चतुगुण जरु मे उबारु कर 
चौथा रोष रख के छान कर उक्त रस को संस्छ्ेत कके 
पिखावें । अथवा कपित्थ, दाडिम, तक्र, चगेरी, मरिच, 
जीरक ओौर चित्रक को उचित प्रमाण मे छेकर षड्गुणया 
लतुर्गुण पानी मेँ उषार कर छान के बृहत्पञ्मूरु के चूणे का 
प्ररेप देके या पञ्चमुलके द्र््योको मी कपित्थादिके साथ 
उबारके छान कर मारो खे संस्कृत करके गुरिमिर्यो को 
पिरने से लाभ.होता हे ॥ ५ ॥ 
विमर्षः-- खलाः कपित्थादिषंस्कृता यूषगिक्नेणः, तदुक्तम्‌ (कपि- 
त्थतक्रचङ्गेसोमरिचाज।जिवित्रकौः । सपक; खटयूषोऽयम्‌ ॥ 
बद्धवर्चोऽनिलानन्तु सारकं क्षीरमिष्यते | 
कुम्भीपिर्डेष्टकास्वेदान्‌ कारयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ ।।५६। 
बद्धवच॑सि गुस्मे आद्रकक्षीरम्‌--जिन गु्िमि्यो की चिठा 
तथा वायु का निरोध हो गया षो उन दुग्ध में अक्र आर 
पानी डारू के पकाकर पिषा्ं तथा स्वेदाभ्यायमें कहे हुये 
कुम्भीक ओर पिण्डस्वेद्‌ विके द्भारा उदर पर स्वेदन 
--ना जाहिए ॥ ५६ ॥ 
गुल्मिनः सवे एवोक्ता दुवि रेच्यतमा श्रृशम्‌ । 
अतथ्नेतांस्सु सुस्विन्नान्‌ संसनेनोपपादयेस्‌ ।। ५७ ॥। 
युस्मिनां विरेचन विधिः-- प्रायः करके सवं प्रकार के गुरम- 
रोगियों को विकम्ध रहने से वं धम विरेचन देने से उन्हे 
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दृश्ल भाषानी से गीं होता है । अतप्व पेसे क््रकोष्टी तः 
विबन्धयुक्त गुहिमर्यो फो प्रथम यथाविधि स्नेहन करके 
स्वेदित कर पश्चात्‌ विरेचन कमं कराना चाहिए ॥ ५७॥ 
बिम्लापनाभ्यज्जनानि तथेव दहनानि च। 
उपनाहाश्च कत्तेव्याः सुखोष्णा: शाल्वणादयः ।५८॥ 
उदरोक्तानि सर्पीषि मूत्रषत्तिक्रियास्तथा | 
लबणानि च योज्यानि यान्युक्तान्यनिलामये ॥५६॥ 
यल्मे विभ्लापनादीनि--विरेखन के "पश्चात्‌ "गुल्म का 
विग्छापन ( अङ्कुक्यादि से मदन ) करें तथा तेल का अभ्यङ्ग, 
दह कमं एवं लाहवणादिक उपनाह ( पोष्टिस ) दवारा 
स्वेदन करना चाहि९। इनके अतिरिक्ष उदररोगाथिकार में 
कहे हुये अनेक प्रकार के प्रत, मूत्रा जौर वर्तिर्यो का प्रयोग 
करना चाहिर्‌ एवं वतिभ्याधि प्रकरण मं कहे हुये पत्ररुवण, 
स्ने रुवण शौर कल्याण रवण का प्रयोग करं ॥ ५८-५९ ॥ 


वातवर्चोनिरोषे तु सासदराद्रंकसषेपैः। 
कतवा पायौ बिधातन्या बन्तयो मरिचोत्तराः ॥ ६० ॥ 


वातवर्चोनिरोधे वत्तंयः-अपानवायु तथा विष्ठा के अवरोध 
होने पर समुद्री ख्वण, अदुरक, सरसों ओर काली मरिचं 
को समप्रमाणमें क्केपानीके साथपीसके बेर की गुटी 
के आकार छी वर्तयां बनाके सुखाकर गुदा रखाके 
धारण करानी चाहिए ॥ ६०॥ 
विमश्ः--भाजकर इन गुदवतिर्यो का बहुत प्रयोग हो 
रहा हे, न्ह सपोजिटरी कहती है । व््धोफो वस्त रूनिके 
छिये उनकी गुदा एक ग्रीन सपोजिटरी रख देनेसे 
एक दो साफ दस्त आ जाती है । आयुर्वेदिको की अकर्मण्यता 
से उनके शाखीय शान का क्रियास्मक राम डाक्टरी वाठे 
कर रहे है । 
दन्तीचित्रकमूलेषु तथा वात्रेषु च| 
कुय्योदरिष्टान्‌ सबोश्च सूत्रस्थाने यथेरितान्‌ ॥ ६१॥ 
भ्ररिष्टप्रयोगोपदेशः- दन्ती की जद, खित्रक की जड तथा 
विदार्शिन्धादि वात नाज्ञक दरर्ध्योको छेकर सुत्रस्थान के 
विरेचन कक्प प्रकरण मे कही हु शासवकरण प्रक्रिया के 
अनुसार इनके फा से अरिष्ट भौर आसवो का निर्माण करना 
चाहिए । अथवा यहीं पर ४७ रोक मे कहे हुये ब्श्चीवा- 
रिष्ट की विधि के अनुसार उच्छ दन्ती चिच्रकादि द्यो 
के फाथमे शद्‌ भोर हरङ्के चूण का प्रक्षेप देकर आसव 
भौर भरिषो का निर्माण कर गुक्मनाश्षन मे प्रयुक्त करे ॥६१॥ 
खदवाऽप्य्करान्‌ शष्टान्‌ पूतीक पदृक्चयोः । 
छभ्ववातं मनुष्यन्न गुल्मिनं न निरूहयेत्‌ ॥ ६२॥ 
अन्यप्रयोगे निरूडदणनिषिधश्च- अथवा गुल्म शोग में पूतीष् 
८ करज ) तथा नुपद्च ( भमरूतास >) इनके कोमरूपत्राङ्करो 
कोधृतके साथ भून कर लिने खाहिष्‌, एवं र्ध्ववात 
( उद्गार ) युक्तं णुरूम रोगी को निरूहणवरितव महीं देवं ॥६२॥ 
पिबेत्‌ श्रिष््ञागरं षा सराडां घा हरीतषीम्‌ । 
` शुग्गुल शरिशृतां दन्तीं द्रषन्तीं सेन्धवं वचाम्‌ ।॥ ६३॥ 
मूत्रमद्यपयेोद्रक्षारसेवीश्य बलाबलम्‌ । 


ता 


एवं पीद्धनि पिष्टानि पिबेत्‌ सलबणानि तु ॥ 8४ ॥ 
त्रितादिप्रयोगत्रयम्‌-निकशषोथ भौर सोठको दोदो माश 
ढे प्रमाणे चूर्णित कर गुद के खाथ सेवन करं अथवा गुद 
के साथ हरड के २-६ माषो भर चुणे फो सेवम करें । अथवा 
गगल, निशोथ, दन्ती की जङ्, सेन्धव रवण, जीर वा 
इनको समान प्रमाणमेंङेके खाण्डष्ूटकर चूर्णित करर 
मक्षे से ६ माके तक के प्रमाण में रेके दोष, कार, जायु ओौर 
रोग के बरावर का विचार कर गोमूत्र, मद, दुग्ध भौर वाशा 
रषमे से किसी एक के अनुपान के साथ सेवन करावें) 
हसी प्रकार पील फलो को अभिमे भूनकर सैन्धव रवण 
मिषा के चूर्णित कर उच्छ मूत्र, म, दुग्ध, व्राकारस जादि 
अनुपान के साथ सेवन करावं ॥ ६६-६४ ॥ 
पिप्पलीपिष्पलीमूलचञ्यचित्रकसेन्धवेः । 
युक्ता हन्ति सुरा गुल्मं शीघ्रं काले प्रयोजिता ।॥६५।। 
गुस्मे खराप्रयोगः-- पिप्पटी, पिप्पली मुरू, च्य, चिश्रक- 
मूल भौर सैन्धवल्वण को समान प्रमाणें केके चूर्णित 
करर्सेभ्माशेतककी मात्रां २ तोला सुरा के अनुपान 
के साथ आध्मानादिक अवस्था मे सेवन करने से शुख्म नष्ट 
होता हे ॥ ६५ ॥ 
बद्धबिण्मारतो गुल्मी भुञ्जीत पयसा यवान्‌ | 
कुल्माषान्‌ वा बहस्नेहान्‌ मक्षयेल्लव णोत्तरान्‌ ।६६॥ 
बद्धविण्मारुतगुरम पथ्यम --जिस्र गुस्मके रोगी विष्ठा 
ओौर अपान वायुकी श्कावट रहती हो उसे दुग्ध के साथ 
यव (के दिये ) को खीर ( दुग्ध पाक) के समानपकाके 
खिरावं अथवा इल्मार्षो ( जधंस्विन्न जो गेहूँ ) को भव्यपिक 
स्नेह के साथ संसृत कर सेन्धव क्वण मिले सेवन 
करावें ॥ ६६ ॥ 


अथास्योपद्रवः शूलः कथच्िदुपजायते । 
शूलं निखानितमिवासुखं येन तु वेत्त्यसौ ॥ ६७ ॥ 
गुश्मो पद्र व्यूलः-- जब गुषम रोगी के उपद्रव स्वरूपमें 
शरू हो जाता हि तब बह शर गे हुए कीलक के समान 
उसे दुःख देता हे ॥ ६७ ॥ 
तत्र विण्मूत्रसंरोधः कृच्छ्रोच्छरासः स्थिराङ्गता | 
तृष्णा दाहो अमोऽन्नस्य बिदग्धपरिषददधिता ।६५॥ 
रोमहरषोऽरुचिश्छर्दिभुक्तव्रद्धिजंडाङ्गता | 
बाय्वादिभियंथासङ्खं थं मिश्रेष बीत्त्य योजयेत्‌ ॥६६॥ 
भोपद्रविकश्ुलस्य सलक्षणमेदाः- वातिक शुक म विष्ठा 
शौर मूश्र का भिरोध तथा सांस केने म करिनाई एवं भङ्गो सं 
स्थिरता ( कठिनता या जडता ); पतिक श्रू मे वृष्णा, वाह, 
किर मे चक्र, तथा अश्न के विदग्ध होनेसे शूरम इद्धि 
शोती है । कफल शूरूमे शरीरके वां का, खड़ा होना, 
भोजन मं शर्ध, धमन वथा भोजन करते टी शुरु की षृद्धि 
एवं शरीरा मे जडता ( निश्ररुता ) ये यथासंख्य (क्रम से) 
वात, पिष भौर कफ से उत्पन्न हुये शूरो के रषण ९ । इसी 
तरहदोदो दो्ोके रणो के मिश्र होने पर तीन तर क 
इन्ध शूर -पथं समी दोषों के कणो के मिभ होवे पर 


भभ्यायः ४२ । 


साधिपातिक शूर को समन्त कर चिकित्सा की योजना करनी 
चाहिए ॥ ६८-६९ ॥ 
पथ्यात्रिलवणं क्षारं दिङतुस्बुरुपौष्करम्‌ । 
यानीं च हरिद्रां च बिडङ्गान्यम्लवेतसम्‌ ॥ ७० ॥ 
बिदारीत्रिफलाऽभीरश्ङ्गाटीगुडशकेराः । 


काश्मरीफलयष्टयाह्परूषकदहिमानि च ॥ ७१॥ 
षटुप्रन्थाऽतिविषादारुपथ्यामरिचेवृृक्षजान्‌ । 
कृष्णामूलकचव्यश्च  नागरक्षारचित्रकान्‌ ।। ७२॥ 


उष्णाम्लकाल्जिकक्षीरतोयेःश्लोकसमापनान्‌ । 

यथाक्रमं बिमिश्रांश्च दन्द्े सबौश्च सर्वजे ॥ ७३ ॥ 
वातिकादिश्यूलचिकित्सा--वातिकशल म हर, सैन्धव 
लवण, सौ चर खवण, विडलवण, यवक्षार, हीङ्ग, धनिया 
( सुम्बर्‌ ), पोहकरमूर, अजवायन, हरिद्रा, वायविड्ङ्ग तथा 
अमर्ंत, इन्हे समान प्रमाणम चूर्णित कर २ माशे से 
क&्माक्तोतक की मात्रां अम्र काञ्ची के अनुपान के साथ 
सेवन करना चाहिए । पत्तिक शूल मे विदारीकन्द्‌, त्रिफला, 
शतावर ( अभीर ), सिघाद़ा ( श्ङ्गरी ), गुड, शकरा, 
( अथवा गुदश्शकंरा = गाङ्खेरी फल ), गम्भारीफरू, सुरेरी, 
फारुसा ओौर श्ेतचन्द्‌न ( हिम) इन्हं समान प्रमाणमें 
रेकर चूर्णित करकेरे माशेसे ६ माहो फीमाश्रा में ठेकर 
मन्दोष्ण दुग्ध के भनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए। 
हसी तरह श्टैष्मिक शूर में वखा ( षड्ग्रन्था), अतीस, 
देवदार, हरङ्, मरिच, इन्द्रयव, पिषप्पटी, पिप्पलीमूरू, 
प्वष्य, सोठ, यवन्ञार ओर चित्रक की ज, इन्दं समान प्रमाण 
मे लेके खाण्ड दूटकर चृणं बनाके ३माशे से & माके के 
प्रमाण में उष्णोदक के अनुपान के साथ सेवन कराना घाहिर्‌। 
इसी तरह न्द्रज शूरो मे उचछ योगो को मिभ्ररूपमे प्रयुक्त 
करे, जसे वातपित्तजन्यशूर में पथ्यादि ओर विदार्यादि चूर्णं, 
वातरशरेष्मिकशरूल मे पथ्यादि ओर षड्ग्मन्थादिचूणं तथा 
पित्तश्टेष्मिकश्युरु मे विदार्यादि ओर षड्म्न्थादि चूर्णंका 
सेवन कराना चाहिए । इसी तरह सान्निपातिक श्र में 

तीर्न चूर्णो को मिखा के सेवन करावें ॥ ७०-७३ ॥ 


तथैव  सेकावगाह्रदेहाभ्यङ्गभोजनम्‌ । 
शिशिरोदकपूणोनां भाजनानश् धारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
घमनोन्मदनस्वेदलङ्कनक्षपणक्रियाः 
स्नेहादिश्च क्रमः सर्वं षिशेषेणोपदिश्यते ।॥ ५७५॥ 


वातादिशुङेषु सामान्यचिकित्सा- वातजन्य शूरूरोग में 
सेक, तेखपूणंद्रोणी या पात्र म जवगाहन, कैखाम्यङ्क भौर 
वातनाशक दर्यो का भोजन प्रशस्त माना गया हे । पैततिक 
श्रू मे शीतर जरू से भरे इये पारो का शूराङ्ग पर धारण 
करभा हितकारी हे । कफजम्य शुरु मं वमन, देह का मर्दन 
या उबटन, स्वेदन, रङ्कम तथा शपण ( कफ घटाने बाषटी 
रेखमादि ) क्रिया करनी चाहिए । दोषो के जनुसार तथा 
वस्था के भनुसार स्नेहादिक्रम सवं प्रकार के गुल्मज शु 
मं करना चाहिर्‌ ॥ ७४-७५५ ॥ 
बल्मरं मूलकं मत्स्यान्‌ शष्कशाकानि बेदलम्‌ । 
न खदिदालुकं गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥ ७६॥ 


डे्तरतन्त्रम्‌ 
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गुरिमिनेऽपथ्यानि- शुष्क मांस, मूली, मद्री, सूखे शाकः; 
दारू, आदु ओर मीडे फर गुङ्मरोगी के छिये वर्जित ई ॥७६॥ 

विमशंः-गुस्मरोगेऽपथ्यानि-वातकारीणि सर्वाणि विरुदधान्य- 
शनानि च । शुष्कञ्ञाकं शमीधान्यं विष्टम्भीनि य॒रूणि च ।॥ अधो- 
वातश्च्ृन्मूत्रप्रश्वासताश्वुविधारणम्‌ । वमनं जलपानन्च गुश्मरोगी परि. 
त्यजेत्‌ ॥ गुल्मरोगे पथ्यानि-- स्नेहः स्वेदो विरेकश्च बसितर्बाहुशिरा- 
न्यः । लनं वतिरभ्यङ्गः स्नेहः पकेतु पाटनम्‌ ॥ खजर दाडिमं 
भात्री नागरङ्गाम्लवेतसम्‌ । तक्रमेरण्डतेलन्रं रुश्युनं बालमूलकम्‌ ॥ 
यदन्नं ललिग्थसुष्णन्च ब्रदूर्ण लघु दीपनम्‌ । वातामुलोमनश्नैव पथ्यं 
गुस्मै चूर्णां मवेत्‌ ॥ 


विना गुल्मेन यच्छूलं गुस्मस्थानेषु जायते | 
निदानं तस्य वच्थामि रूप्व सचिकित्सितम्‌ ।५७॥ 


केवलद्यूलनिरूपणम्‌- गुर्म के बिना भी गुदम के स्थान 
मे जो शूल हुभा करता हे उसका निदान, रूप जीर चिकिष्सा 
का वणेन किया जाता है ॥ ७७॥ 


विमश्शेः--गुरूम के कारण उत्पश्न शूर का निदान व 
चिकिस्सा कह दी है, किन्तु गुल्म के विना भी गुरम के स्थान 
अर्थात्‌ दोनो पार्श्व, हृद्य, नामि ओौर वस्ति इन पच्च स्थानों 
मे तथा तर्समीपवतिं त्रिक ओर पृष्ट प्रदेशमे भी होने वाख 
शूर का ग्रहण होता है जेसा कि माधवकार ने कहा है- 
"वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि शलं हत्पार््वपृष्ठत्रिकबस्तिदेशेः कषु रोगों 
ने "विना गुर्मेन यच्छरूलम्‌' हसं शोक को नहीं खा है तथा 
अथातः श्लगप्रतिषेषं व्याख्यास्यामः, एेसा प्रतिक्ञासू चक पाट 
शिखि कर वश्यमाण 'वातमूत्रपुरोषाणां नियहाद्‌' इत्यादि प्रारम्भ 
करके पथक्‌ टी एक नये शूकाध्याय का प्रारम्भ किया हे। 
इसी तरह कु टीकाकारो ने "विना गुस्सेनः इत्यादि श्लोक 
पाठ को असौश्चुत मान कर इसका परिस्थाग कर दिया ह । 
जस्तु माधवनिदानमं एक शरु का प्रकरण एथक्‌ ही दिया 
है । रेखे सुश्व॒तने भी कर्णश्रूल, शिरःशूर ओौर तूनी तथा 
प्रतितूनी से दो रोग-जिनमे शूर या वेदना की विशिष्टताह 
पृथक्‌ पाठ किया हे । शूर अनेक रोर्गो के अम्द्र एक रच्ण 
स्वरूप होने से उन.उन रोगो में उसका समावेश हो सकता 
हे, किन्तु अनेक भकार के शूर रेसे भी है जो केवर बुष्ट दोषो 
के कारण उत्पन्न होते है । जतः शूरोग का एक थक गरकरण 
रखना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । ऽवर की उप्पत्ति की 
तरह शुरू की भी उस्पत्ति दै, प्रङपित हुये महादेव ने कामदेव 
पर त्रिश्रुरु फकाथा तथा वहु कामदेव भयभीत शोकर 
विष्णुकीहारणमे गया भीर विष्णुके हुङ्कार से अपवारित 
होकर वह त्रिशूल पृथ्वी पर गिरा ओर उसीसे शूलरोगकी 
उप्पत्ति हृ रेसी हारीत ने शूरोस्पत्ति की पौराणिक कथा 
छिखी है-अनङ्गनाशाय हरसि सुमोच कोपान्मकरष्वजश्च । 
तमापतन्तं ससा निरीक्ष्य भयादिवो विष्णुवनुं प्रविष्टः॥ स विष्णुः 
हुङ्कार विमोहितात्मा पपात भूमौ प्रथितः स शूलः । स पन्चभूतानु- 
गर्तं शरीरं प्रदूषयत्यस्य हि पएरव॑सष्टिः ॥ चिश्युरु के कारण उत्पन्न 
होने से इसे शूल कते है । अथवा इस रोग के कारण रोगी 
को शरीरम गदी हुं कीया शङ्कुके समान तीतर वेना 
का नुमय होता है, अत पूव इसे शरू काहे । जैसा कि 
आगे सुभुत मे कहा है-शहूस्फोटनव्तस्य यस्मात्तौत्राश्च 


२७० 


वेदनाः । शुरासक्तस्य रक्ष्यन्ते तस्मान्छुलमिहोच्यते ॥ श्रुल- 
कारण-कश्यमाण वातादिवेर्गौ के रोकने से शर उत्पन्न होता 
है, किन्तु वायु की हस्म प्रधानता रहती ह, क्योकि वायु के 
चिना रुजा नहीं होती 'नर्तेऽनिलद्रुक्‌" श्री गणनाथसेनजी ने 
भीस्प्टरिखाहै कि संज्ञावाहक ज्ञानतन्तुभो म वायु के 
दवारा कोभ उत्पश्न होताहे, अतःशुर्लोमें वायु ही प्रधान 
होता है-संशष(वहानां नादीनां प्रतानोद्नेजनोद्धवाः । सर्भेऽपि 
श्ूलास्तेनाहुः शुलानामनिलः प्रभुः ॥ शुर के अन्य भी निम्न 
कारण मानेर्है-सोतोनिरोधोदावतौं जणश्चोधस्तथा क्षतम्‌ । आघातः 
कायं वेषम्यं दौव॑स्यं शूलभूमयः ॥ 


घातमूत्रपुरीषाणां निगप्रहादतिभोजनात्‌ । 


अजीर्णाध्यशनायासविरुद्धान्नो पसेवनात्‌ ॥ ७८ ॥। 
पानीयपानात्‌ क्चुत्काले विरूढानाच्च सेवनात्‌ । 
पिष्टान्नरुष्कमांसानामुपयोगात्तथेव च ॥ ७६ ॥ 


एवंविधानां द्रव्याणामन्येषां चोपसेवनात्‌ । 
वायुः प्रकुपितः कोठे शूलं सञ्जनयेद्‌ भ्रशम्‌ ॥ 
निरुच्छरासो भवेत्तेन वेदनापीडितो नरः ॥ ८० ॥ 
शूलस्य निदानं सम्प्रापतिश्च- अपानवायु के वेग, मून्रवेग 
जीर मख्वेग को रोकने से, अधिक भोजन करने से एवं 
अजीणं तथा अध्यक्ञनसे, विरद भोजन के सेवन करने 
से, चुधाके रुगने के समय मेपामी या द्रवपदा्थं पीरेने 
से, अङ्कुरित या विरत नष्टाङ्कर हये धान्यो के सेवनसे, 
पिद्धी या पिष्टविङ्रृति के बने पदार्थो के अधिक सेवन से, सुखे 
मासो के उपयोग से तथा इसी प्रकार के अन्य दोष प्रकोपक 
दर््योके सेवनसे कोष्ठ मं वायु प्रकुपित होकर तीव शूर 
उस्पश्न करता है । इस शरु की पीडासे मनुष्य का श्वास 
रुक जाताहे यासन मी पीडाका अधिक अनुभव 
होने से वह उर से श्वास-प्रश्षास की किया को कम 
कर देता हे ॥ ७८-८० ॥ 


शाङ्कुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीव्राश्च वेदनाः | 
शूलासक्तस्य लचयन्ते तस्माच्छूलमिहोच्यते ।॥ ८१ ॥ 
शुलनिरक्ति-शूलरोग से पीडित मनुष्य के स्हारीर मं 
गदी हहं कीर या शङ्कु के समान तीतर वेदना होती है, हस 
लिये इस रोग को शूर कहते हँ ॥ ८१ ॥ 


निराहारस्य यस्येव तीव्रं शूलमुदीर्यते । 
्रस्तन्धगात्रो भवति कृच््ेणोच्छुसितीव च ॥ ८२॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छंण कुरुते नरः| 
ये लिङ्ग + 
एतेलिंङ्गेविंजानीयाच्ूलं बातसमुद्धवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वातिकश्यूललक्षणम्‌-- बिना भोजन किये हुये अर्थस्‌ खाङी 
पेट पर जिसको तीघ्र शरू होता हो तथा शूर क समय 
शरीर स्तम्ध (कठोर ) टो जाता हो एवं श्वास कटिनता से 
छेता हो एवं वह रोगी जअपानवायु, मूच्र जौर मरूको बकी 
करिनता से स्यागता हो तो इन लक्षणों से उसे बातशूर से 
प्रस्त समश्चो ॥ ८२-८३ ॥ 
विमश्शः--माधवकार ने वातिक शरू का निदान, सम्भराधि 
एवं स्वरूप का अश्छु विकेचन किया हे-कारण-न्यायामयाना- 


घुश्रुतखंहिता 


दतिमैथुनाच्च प्रजागराच्छ्धीतजकातिपानात्‌ । कलायमुद्ाढकिकोर- 
दूषादत्यथंरूक्षाध्यक्षनाभिषातात्‌ ॥ वातगुरमप्रकोपस्मयः-- जीणे 
प्रदोषे च धनागमै च शीते च कोपं समुपैति गाढम्‌ । वातगुश्म- 
प्रकोपग्रश्नमनहेतवः-- सुहुसुंहश्चोपशमप्रकोपी विड वातसंस्तम्मन- 
नोदमेदेः। संस्वेदनाभ्यज्जनमर्दना्यैः लिग्ोष्णभोज्येश्च शमं प्रयाति ॥ 


तृष्णा दाहो मदो मूच्छ तीघ्ं श्चूलं तथैव च । 
शीताभिकामो भवति शीतेनेव प्रशाम्यति ॥ 
एतेलिङ्गेविंजानीयाच्छूलं पित्तसञुद्धवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पैत्तिकशुललक्षणम्‌- प्यास, दुष्ट, मद, मृष्छा, शूर की 
तीघता ओर श्ीत आ्टार-विहार की अभिलाषा तथा क्ीतलछ 
उपचारो षे ही ध्रूलू की शान्ति होना, इन रक्षणो से पेत्तिक 
शूर को समक्षना चाहिए ॥ ८४॥ 


विमर्षः--पै ्तिकञ्ुलकारण--क्षारातितीदणोष्णविदादितेरनि- 
प्पावपिण्याककुलत्थयुषैः । कटुवम्लप्तौवीरसुरामिकारैः क्रोधानला- 
यास्षरविप्रतावैः ॥ अाम्यातियोगादशनै्विदग्पैः पित्तं ॒प्रकुप्याश्चु 
करोति श्रुलम्‌ । लक्षण--तृण्मोददाहातिकरं हि नाभ्यां संस्वेद- 
मूच्छभ्रम चोषयुक्तम्‌ । मध्यन्दिने कुप्यत्ति चाधेरात्रे विदाहकाले 
जलदात्यये च । शीते च शीतैः समुपैति शान्ति सुस्वरादुशषीतैरपि 
मोननैश्च, दोषज शूलो के स्थान निशित वातिक शूर 
बस्तिमे, पैत्तिकशल नाभिर्मे, कफजश॒ल हृदय, पाश्च जीर 
कुक्षि मे तथा खाश्निपातिकशूर उक्त सर्व देशो मे होता हे- 
वातात्मकं बस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मक चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । 
हृत्पाशवेकुक्षौ कफसन्निविष्टं सर्वेषु देशेषु च संनिपानात्‌ ॥ नाभिसे 
उष्ट्र सामान्य एवं विशेषतया आन्त्रमे होने वारे जान्त्रि 
शूर का ग्रहण होता हे, किन्तु नाभि प्रदेश में होने वारे सभी 
शूर पत्तिक ही नहीं होते है, अपितु पित्तस्थानाश्रित अन्य 
प्रकुपित दोर्षोके कारणमी विविध विकार जीरश्रुषो 
सकते ई । टस्षण एवं सम्प्राप्ति के अनुसार उन्हें किसी विशिष्ट 
दोषजनित, द्विदोषज या त्रिदोषज समश्चना चा्टिये । इसी 
प्रकार कफस्थान जामाश्चय जौर वातस्थान नाभि के अधोदेश 
मे भी विङ्त होकर पचे हये पितके कारण शररूडहो 
सकता ह | पित्ताक्य शत ( 13111197 ००1१९ ) आर अभ्ह- 
पित्तजन्य शर पर्तिकशूल का प्रधान उदाषहरण-कलराक्ोथ 
( एला ०00४5 ) तथा भान्त्रपुच्छुक्लोथ ( 4^1ए€ण्ताग्8 ) 
आदि जनित शर प्रायः द्विदोषजया त्रिदोषज होतेदहै। 
पित्ताश्चय का श दर्तिण अनुपार्विकप्रदेश ( 121४ 0९70. 
007तणण ) तथा अधिजदरप्रदेश् ( एए0्भशण) ) मं 
होताह। इस दश्लामें रोगी छो ऽर भी होता हे। जान्त्रिक 
शूर के कारण आन्त्र में व्रण; किण्वीकरण ( ए€70९०६*५1०० ) 
तथा आन्त्र की पुरःसरणश्छिया ( गति) की विलोमता रे 
परिणाम स्वरूप है । हस्म मी प्रायः पेत्तिक रुणो षी 
प्रधानता होती हे । आन्श्रास्तरपरबेक्ष ( [088०8०6० १ 
हो जाने से सथा आन्धावरोध ( 1४५6508] ०08प्पन० ) के 
कारण उद्र मे तीव्रशुक होला है जर यष्ट धायः वातिक ही 
होता है । माभिप्रदेश का श्ट उद्र में मियो की उपस्थिति 
का भी सूचक होता है । 


शलेनोत्पीड्यमानस्य हृल्लास उपजायते । ` 
अतीष पूणेकोशचत्ं तथेव शुरूगाघ्रता | ८५॥ 


: ४२ | 


एतच्छलेष्मसमुत्थस्य श्ूलस्योक्तं निदशं नम ॥ ८६॥ 
कफजदाकलक्षणम्‌--शूर से पीडित जिस रोगीका जी 
मिष्वरता हो, कोष्ठ अत्यन्त यायु तथा कफ आदि दोषो से 
पूणं भरा हभा प्रतीत होताहो तथा सारा शरीर भारी 
विदित होताहो तब ये टक्तण कफजन्यशूरू के समक्चने 
श्वाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 
विमर्धषः--माघधवकार ने शरैष्मिक शूल के कारण, रकण, 
स्थान ओर समय का निन्न शोको द्वारा सुन्दर वर्णन किया 
हे । शुलकारणानि--आनूपवारिजकिलाटपयोविकारेमौसे क्चपिष्टक़- 
श्यरातिलक्षष्कलीभिः । अन्यैबलास्जनकेरपि हैतुभिश्च शेष्मा 
प्रकोपमुपगम्य करोति श्रम्‌ ॥ श्रुललक्चणानि समयश्च -हृछासकासस- 
दनारुचिसम्प्रसेकौरामाश्ये प्तिभितकोष्ठदिरो गुरुत्वे: । भुक्ते सदेव 
हि स्जं कुरुतेऽतिमाच्रं सूर्यादयेऽथ शिशिरे कृसुमागमै च ॥ यह 
शूर प्रायः वामपार्श्वं जामा्ञय प्रदेश में होता हे। भपिष्टान 
के अनुसार दसे कुरिशूरु भी कह सकते ईह, क्योकि कुतिशरूल 
का आश्रय भी जामाश्यदहीहोतादहे। 


सर्वाणि दृष्टा रूपाणि निर्दिशेव्सान्निपातिकम्‌ | 
सन्निपातसमुत्थानमसाध्यं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥८५। 
सान्निपःभिकश्चुलनक्षण--उपयुंक्त वात, पित्त तथा कफ के 
सभी रुकषण जिस रोगी मे दिखाई देते दहो उसे सान्निपातिक 
शूर समक्षना चाहिये तथा यह सान्निपातिक शूर असाध्य 
माना जाता टै ॥ ८७ ॥ 
विमशंः-माधनोकत्तसान्निपानिकशुललक्षणम्‌- सर्वेषु दोषेषु च 
सवंलिङ्गं पिचाद्धिषक्‌ सवेभवं हि शूलम , सकष्टयेनं ?षरञ्ञजक्पं 
विवजज-पैयं प्रव्रदनित तञ्क्षाः॥ उक्त शूर्खोके अतिरिक्त जआामज 
शूर भीषहोतादहै, जो कफजश्रूल के समान रक्षणो वारा होता 
है -भातेपहहछास वमी युरुत्वस्तं मित्यकानाहकफप्रस्वैः । कफस्य 
लिङ्गेन समानरिङ्गमामोद्धवं श्रुलमुदाहरन्ति। दन्द्रजश्ूललक्चणानि- 
बस्नौ हेत्पारव्ष्ठेषु प्शयूलः कफवािकः । कुक्षौ हृश्रभिमध्येषु 
सश्ुलः कफपैत्तिकः । द्ाहज्वरकगे घोरो विक्षेयो वा~पैतिकः॥ 
हस तरह माधवकारने शूलके जाटभेद्‌ लिखिहै- दोवः 
पृथक्‌ समस्तामदन्द्रः श्चूलोऽ्टया भवेत्‌ । पवेष्वेतेषु शुरुषु प्रायेण 
पवनः प्रभुः ॥ 


शूलानां लक्षणं प्रोक्तं चिकित्सां तु निबोध मे। 
आष्युकारी हि पवनस्तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥८८॥ 
शूथिफित्साविह्ेषः- उक्क प्रकार से सवं शुखं के रूकषण 
कह दिये है । अच इसके अनन्तर चिकिस्सा की जाती है । 
मूर रोग में कृपित वायु प्रधानदहोताहे तथा वह कश्ीन्नही 
शारीर का अहित कर सकता है, इसलिये सर्वप्रथम शीघ्रता 
से उसे जीतने का प्रयज्ञ करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


तस्य्‌ शलाभिपन्नस्व स्वेद एव सुखाब्ः । 
पायसैः कृशरापिण्डेः सिग्धेवौ पिशितैर्हितः ॥ ८६ ॥ 
वातिकश्ले स्वेदः-बातिकशूर से पीडित भ्यक्तिके शूल 
स्थान में पायस ( कीराश्च), कृशरा ( सिचदड़ी ) पिण्ड 


भथवा मन्दोष्ण जिग्ध मौ पिण्ड से सर्वप्रथम स्वेदन करना 
ही हितकारक होला है ॥ ८९॥ 


;- पायसः-मतस्तण्डुला धौताः प्ररिभृष्टा धृतेन च । 


श्चरतन्त्रम्‌ 


२७१ 


खण्डयुक्तेन दुग्धेन पाचिताः पयसो भधेत्‌ ॥ $ङशरा-तिरू 
तण्डुल, मूंग जर उकदु-हनकी कृडारां थनाकर सेक करना 
वाहये । स्वेदन फे पूं स्नेहन करना चाहिए - पिक्षःय वात. 
ूलन्तु सेहस्वेदरुपाचरेत्‌ ¦ रेसे शरु रोगी के लिये दोषबरूः, 
कार ओर ऋतु का विचार कर वमन, लष्टन, स्वेदन, पाचन, 
फट्वर्ति, शार, चृणं ओर गुडिका का प्रयोग करना चाहिये - 
वरमनं लश्वनं स्वेदः पाचन फल्वत्तेयः ¦ चार चुर्णानि गुडिका: शस्यन्ते 
शलश'न्तये ॥ ( भ० ₹० ) 


त्रिवृच्छाकेन वा सिग्धमुष्णं मज्जीत भोजनम्‌ । 
चिरथिल्वाङ्कुरान्‌ वाऽपि तेलथरषटास्तु भक्षयेत्‌ ॥ ६०॥ 
वातिकश्ङे आष्टारः-वातिकशूल वारे रोगी को निक्लोथ 


केज्ञाकके साथ उष्ण मोजन कराना श्वाहिए अथवा नाटा- 
करञ्ज के कोमर परलोको तेरे भून कर खिलाना चाहिए ॥ 


ब $ 
वेहङ्गांश्च रसान्‌ लनिग्धान्‌ जाङ्गलान्‌ श्ूलपीडितः। 
यथालाभं निषेवेत मांसानि बिलशायनाम ॥ ६१॥ 
वातिकशचूने मांसप्रयोगः- तीतर-बटेर भादि विषङ्ग (नाकाश) 
म उड़ने वारे पचचिर्यो के मांसरस को स्नेह द्वारा संस्कृत 
करके किंवा जाङ्गख देहके पशुर्जके मांसरस अथवा बिल 
म शयन करने वाटे गोधा आदि यथाप्राप्त जानवरों के मांस 
रस को स्नेह दवारा संस्कृत कर खिलाना चाहिर्‌ ॥ ९१॥ 


सुरासोवीरकं चुक्रं मस्तूदश्चित्तथा दधि | 

सकाललबणं पेयं शूले बातसमुद्धवे ॥ ६२॥ 

वातनश्चुने छराद्वियोगः- घातजन्य शूल मं सुरा, काञ्जी, 
घुक्त ( शुक्त ), दही के ऊपर का पानी ( मस्तु ), उद्श्चित्‌ 
( अधपानी से बनी छठा ) नौर दही, इनमे से प्रकृति, दोष, 
काल ओर इच्छा कं अनुसार किसी एक तरल को ठेकर 
काला नमक का प्रकेप करके पिटाना चाहिए ॥ ९२॥ 


कुलत्थयुषो युक्ताम्लो लाव्रकीयुषसंस्कृतः | 
ससेन्धवः समरिचो ब।तश्चूलांबनाशनः ॥ ६३ ॥ 
वानरे कुलत्थयूषः- कुरुत्थी का खूष बनाकर उसमे 
अनारके स्वरस या दोर्नौके चूर्णं के प्रेष से भम्ल्ता 
उस्पन्न कर बटेर के यूषसे संस्छृत (या संयुक्त) करके 
थोङ्ा सा सेन्धवल्वण जौर काटी मरिचो का चूर्णं मिराकर 
सेवन करने से वातशूर न्ट होता है ॥ ९३ ॥ 


विडङ्गशिम्रकम्पिज्लपथ्याश्यामाऽम्लवेतसान्‌ । 

सुरसामश्वमूत्रीं च सौवचंलयुतान्‌ पिबेत्‌ ॥६४॥ 

मदेन वातजं शलं किप्रमेव प्रशाम्यति ॥ ६५॥ 

वातश्चञे विडङ्गादि चूणंम्‌- वायविड्ङ्ग, सहजन की छार, 

कथीला, हरड, रखार्जड़ की च्रि्ृत्‌ ( निज्लोथ ), अमल्देत, 
तुलसी, शह्वकी ( अश्वमूनत्री ), इन्हें समान प्रमाणम ठेकर 
खण्डकट के चृणं बना र्वे तथा उस चूणं मे जष्टमां्ञ पीसा 
हुभा सोचल नमक मिखाकर तीन माश्े से चुः माशे के प्रमाण 
मेँ रेकर मधथानुपान के साथ सेवन करने से शीघ्री वातज् 
शूर नष्ट हो जाता है ॥ ९४-९५ ॥ 


प्रथ्वीकाऽजाजिचविकायवानीव्योषचिध्रकाः । 
` पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं सेन्धवं चेति चूणयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


७२ 


तानि चुणोनि पयसः पिबेत्‌ काम्बलिकेनं वा। 
मध्वासवेन चक्रेण सुरासौवीरकेण वा ॥ ६७ ॥ 


वातिकश्चले पथ्वीकादिच॒णम्‌ - हिङ्कपश्रो, शवेवजीरा, चञ्य, 
अज्जवायन, सोर, मरिच, पिप्पली, चिच्रक की छार, पिष्पली; 
पिपरामूरू शौर सेन्धवरूवण, दन्डं समान प्रमाणें लेके खाण्ड 
कूट कर बना । इस चूण को दो माशन से चार माहे की 
मात्रामें छेकर उष्ण दुग्ध अथवा मन्दोष्ण जलानुपान के 
साथ सेवन करना चाहिये । अथवा काम्बलिक युष से मध्वा 
सव से किव चुक्रं ( शुक्त) से या सुरा के अनुपान से अथवा 
सुरा या सौवीरक (कांजी) के अनुपान से सेवन करं ॥९६-९७॥ 
विमशंः--काम्बङ्क-- दही, दी के उपर का पानी ओर 
अम्र पदार्थौ से काम्बलिक युष तेयार किया जाता है -अथ 
काम्बकिकोऽपरः । दध्यम्ललवणस्नेहतिलमाषसमन्वितः ॥ चुक्रम- 
सुक शब्द्‌ से शक्त का ग्रहण होता है, जोकि कन्द्मूरखुफरा- 
दिक से बनाया जाताहै कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि 
च । यत्र द्रभ्येऽभिसूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ।. मधुद्युक् भी बनाया 
जाता है--जम्बीरस्वरसप्रस्थं मधुनः कुडवं तथा । तावच पिप्पली- 
मूल देकीकरृत्य घटे क्षिपैत्‌ । धान्यराशौ स्थितं मासं मधुशुक्त तदु- 
च्यते ॥ गुडेद्चखद्वीकाशुक्तानि-गुडाम्बुना सतैलेन कन्दशाक- 
फलेस्तथा । भन्तं च।म्लताजतं गुडशुक्तं तदुच्यते । एवमेवोक्तं 
स्याद्‌ गृद्धीकासम्भव तथा सुरा--परिपकान्नसन्धानसमुत्पन्न 
सुरां जगुः । सौवी कम्‌ -यवैः। स॒निस्तुैश्च परैश्च सीवीरं चाशृतं 
भवेत्‌ ॥ 
अथवेतानि चृणौनि मातुलुङ्गरसेन वा । 
तथा बद्रयूषेण भावितानि. पुनः पुनः ॥ 
तानि हिङ्गभ्रगाढानि सह शकरया पिबेत्‌ ॥ ६८॥ 
पृथ्वी कादिचूणेस्य प्रयोगान्तरम्‌-अथवा उक्त पृथ्वीकादि 
चूण को मातुलुङ्ग ( बिजोरे नीबू )के रससे तीन दिनि तक 
भावित करके घोट तथा वादम्‌ बेरके फं के फछाथके साथ 
बार-बार (सात वार या तीन बार ) भावित करके उक चूणं 
की अष्टमांश हिङ्क मिखा के अशी प्रकार घोट कर सुखाके 
शीकशीमे भर्देवं। इस चूण को दो माशे से चारमाशे 
प्रमाणसरेके मातुटुङ्गरस भौर.शकंरा के साथ सेवन करने 
से वातिक शुर नष्ट होता है ॥ ९८ ॥ 
सह दाडिमसारेण वर्तिः कार्यां भिषग्जिता । 
सा बत्तिवातिकं श्रूलं क्षिप्रमेव व्यपोहति ॥ ६६ ॥ 
गुडतेलेन बा लीढा पीता मदेन वा पुनः ॥१००॥ 
पृथ्वीकादिचूणेवतिः-- अथवा उक पृथ्वीकादि चूर्णं को 
खर मे डारकर अनार के स्वरस या फ्ाथके साथ एक दिन 
तक खरल करके यव प्रमाण की वर्तिकाया वरि्थौँबनाके 
सुखाकर शीशी म भर देवें । इस वतिं को गुड तथा तैर के 
अनुपान के खाथ अथवा मध्य के अनुपान के साथ सेवन करने 
ते वातिक शुर को नष्ट करती है ॥ ९९-१०० ॥ 
इयमव शृज्ञे लघु सन्तपंणं हितम्‌ । 
 क्षीरयेबागूमिः ज्िग्धेमौसरसेस्तथा ॥ १०१॥ 
दसष्ाजन्य शुरूचिनित्सा--हइसत भकार के शरू मे; छषु 


त। 


( जवी पचने चाष्ट ) तथा सन्तर्पणकारी भोजन हितकर 
होता है, जेखे उष्ण दुग्ध के साथ भोजन अथवा मन्दोष्ण 
यवागू का भोजन किंवा स्निग्ध क्विये हये मन्दोष्ण मांसरस 
के साथ मोजन कराना चाहिए । इससे द्ुधाजन्य शष्ट नष्ट 
हो जाता है ॥ १०१॥ 


वातञ्चूले समुत्पन्ने रूक्षं स्निग्धेन भोजयेत्‌ । 
सुसंस्कृताः प्रदेयाः स्युघृतपूरा विशेषतः ॥ १०२॥ 
वारुणीञ्च पिबेजन्तुस्तथा सम्पद्यते सुखी । 
एतद्वातसमुस्थस्य श्ूलस्योक्तं चिकित्सितम्‌ ॥ १०३॥ 
वातजश्ुले मोजनम्‌- वातज शूर के उर्पन्नष्टोनेषपर रुक 
रोगी को लिग्ध भोजन कराना चाहिए । विशेषकर सट, 
मरिच आदि के प्रकेपसे युक तथा श्छ प्रकार से षस्कृत 
(घीमं तले हुये ) ध्रतपूर ( माल्पूवे या षेवर ›) खिलाके 
ऊपर से वारुणी (सुरा) का अनुपान करनेसे श्रूरोगी 
सुखी हो जाता है। इस प्रकार यष्ट वातजन्य श्रूरूकी 
चिकिसा का वणेन कर दिया है ॥ १०२-१०३ ॥ 


छथ पित्तसमुत्थस्य क्रियां बदंयाम्यतः परम्‌ । 
सुखं छदेयित्वा तु पीत्वा शीतोदकं नरः ॥ 
शीतलानि च सेवेत सवोौण्युष्णानि बजेयेत्‌ ॥ १०४॥ 
पैच्तिकशुरूचिकित्सा-- भब इसके अनन्तर पे्तिक शूर की 
चिकित्सा का वणन करिया जाता है । पेत्तिक शूर वारा रोगी 
सर्वप्रथम कण्ड पर्यन्त शीतर जल पीकर सुखपूर्वंक 
( जिह्वा पर अङ्कुलियां ख्गाने से) वमन करके हीत 
( क्र ) वस्तुर्भा का सेवन करे तथा उष्ण वस्तुर्भोका 
सेवन स्याग दे ॥ १०४ ॥ | 


मणिराजततान्राणि भाजनानि च सवेशः। 
वारिपृणोनि तान्यस्य शूलस्योपरि निक्षिपेत्‌ ॥१०५॥ 
मणिरानततान्रपात्रषारणम्‌-मणि, चांदी नौर ताश्नके बने 

हये पात्रों को शीतल जल से भर कर उन शूली के शूखयुक्त 
स्थान पर ङु कारु तक रखे ॥ १०५ ॥ 

गुडः शालियेवाः श्वर सर्पिःपानं षिरेचनम्‌ । 

जाङ्गलानि च मांसानि भेषजं पित्तशलिनाम्‌ ।।१०६॥ 

रसान्‌ सेवेत पिश्चघ्नान्‌ पित्तलानि विषजेयेत्‌। 

पालाशं घान्वनं वाऽपि पिबेद्‌ यूषं सशकेरम्‌ १०५ 

पेन्तिकश्ुले साधारणक्रमः- पित्त शुरु के रोगिर्योके लिये 

गुड, शालि श्वावरु, यव दुग्ध, धृतपानः, विरेचन सथा जाङ्गट 
प्राणिर्यो के मांसकाया रसका सेवन हितकारी होतादै। 
इनके अतिरिक्त पित्त को नष्ट करने वारे रसो ( कषाय, 
स्वादु ओर तिक ) का सेवन करना चाहिए तथा पिस वर्धक 
ब्भ्य भीर रसो का परित्याग कर देवं । हसकु सिवाय पालाश 
भ्थात्‌ मांख को खाने वाङ प्राणिर्यो के मांस के यूष ( रस ) 
म तथा धान्वन (जाङ्गरू ) भाणिर्यो के मांसके यूष मे 
शकरा डाक कर पीवे ॥ १०६-१०७ ॥ | | 

पषषकाणि "क मृदीकाखजृरोदकूजान्यपि। 

तत्‌ पिबेच्छकेरायुक्ठं पित्तञ्यूलनिनारणम्‌ ॥ १०८ ॥ 


अध्यायः ४२) 
पत्तिकशृरे परूषशदीनि--पित्तशूक का निवारण करने के 
स्यि फारस, मुनक्के या किसमिस, खजूर (८ इुहारे ) तथा 
जरू मे होने वाके कमर के कन्द, नाल आदिको पश्थर पर 
पानी के साथ पीसकर शकरा मिाकर पीना चाहिए ॥१०८॥ 
विमरैः--पैत्तिके शुके करमः--वैतते तु शङ वमनं पयोऽम्बुरसे- 
स्तयेक्षोः सपरोरनिम्बैः । शोतावगाहाः पुकिनाः सत्राताः कस्यादि- 
पात्राणि जलप्ठतानि ॥ धाक्रीचृ्णैम्‌--प्रलिक्च(त्‌ पित्तद्यूलघ्नं घात्री- 
चुणं समाश्चिकम्‌ । निफल।दियोगः--त्रिफलाऽऽरग्वधक्षाथं सक्षौद्र 
रार्करान्वितम्‌ । पाययेद्रक्तपित्तव्नं दादश्चुलनिवारणम्‌ ॥ शतावरी- 
स्वरसप्रयोगः--श्चतावरीरतं क्षौद्रयुतं प्रातः पिवेन्नरः । दादश्यूलोप- 
लान्त्यर्थं सर्वपिन्तामयापहम्‌ ॥ विविधस्वरसाः--धाच्या रसं 
विदारयां वा त्रायन्ती मौत्तनाम्बु वा ¦! पिबेत्‌ सशकंरं सः 
पित्तद्ुरनिषूद्रनम्‌ ॥ 
अशने मुक्तमात्रे तु प्रकोपः श्लेष्मिकस्य च । 
चमन कारयेत्तत्र पिषप्पलीवारिणा भिषक्‌ ॥ १०६ ॥ 
रकैभिमिभ शूल कित्मा-- भोजन करने के अनन्तर तुरन्त 
ही कषफ़जन्य शूर का प्रकोप होता है। अतश्व जल मं पिप्पली 
का चूण मिखा कर कण्टपयन्त पिलाकर वमन कराना 
चाहिए ॥ १०९ ॥ 
विमक्च॑ः--पिप्पखीचृणं मिध्ित पानी, पिप्पली का 
छाथ अथवा मदन फर की पिप्पली या चं से वमन 
कराना चाहिए । 
रततः स्पेदः प्रयोज्यः स्यादन्याश्चोष्णाः क्रिया हिताः । 
पिपपपलीश्रङ्गवेरश्च श्लेष्मशूते भिषग्जितम्‌ ।। ११०॥ 
द्छैरेमनदुके रूक्नस्वेरादिकम्‌--कशुजन्य शरू मे दिका, 
बा की पोटी जादि को उष्ण कर उस से रूकस्वेदन करना 
चाहिये तथा अन्य उष्ण उपचार करना हितकारक होता 
हे, जैसे पिप्पली शौर सोट का चूणंयाफाथके रूपमे प्रयोग 
करना कफजशूख मे रा भकारी माना गया हे ॥ ११० ॥ 
विमर्षः -दरेष्मश्ञुलयिकिन्साक्रमः-शेष्मात्मके छदंनलद्ध- 
नानि शरोधिरेकं मधुमीधुपानम्‌ । मधूनि गोधूमयवानरिष्टान्‌ सवेन 
रूश्चान्‌ कटरकाश्च सर्वान्‌ ॥ 
पाठां बचां त्रिकटुकं तथ। कटुकरोहिणीम्‌ । 
चित्रकस्य च निह पिबेद्‌ यूषं सहाजेकम्‌ ॥१११॥ 
छष्णशरे पाठादिवचृ्णम्‌-पराठा, वचा, सोट, मरिच, 
पिप्पी जौर कुटकी इनके समभाग में गीत चृणं कोरे से 
माशे के प्रमाण में रेकर चित्रकमुलके फाथानुषान के साथ 
पीना चाहिये । अथवा अजक ( कुटेरक या अवह तुलसी ) 
के ग्वुणं को यूव ( शूरुहर क्षिम्बीधान्य यूष) के साथ पीने 
से श्ेष्मशररु नष्ट होताहै ॥ १११ ॥ 
एरण्डफलमूलानि मूलं गोष्ठुरकस्य च। 
शालपर्णी प्रशिनिपणीं बृहतीं कण्टकारिकाम्‌ ॥ ११२॥ 
क्थाष्ु गालविन्नाश्च सहदेवां तथैव च। ` 
महासहा श्ुद्रसहां ५ स्य च ॥ ११३॥ 
एतत्‌ सम्श्वत्य सम्भारं बिपा्येत्‌। 
चतुभोगाषगेषन्तु  यबश्ठारयुतं पिबेत्‌ ॥ ९१४॥ 
२५ छु ड० 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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वातिकं पैत्तिकं वाऽपि श्लेष्मिकं सान्निपातिकम्‌ । ` 
प्रस्य नाशयेच्छलं दिन्नाश्रमिव मारुतः ॥ ४६५८ ॥ 

एरण्डद्रादश्चककाथः- एरण्ड ऊ फर तथा जड, गोखरू की 
जड़, शारूपर्णी, एश्चपर्णी, बङी कटेरी, छोरी कटेरी, श्चगाषछट- 
दिन्ना ( बढ़े पत्रवाटी षृश्षपणीं ), सहदेवी, माषपर्णी, सुद्पर्णी 
तालमखाने की जङ्‌ हन सबको समानभ्रमाण में मिध्ित करं 

9 आढक ( ० प्रस्थ ) ठेकर एक द्रोण ( ४ आद्क ) जर में 

पकाकर चौथा -अवदोष रहने पर छान कर उचित प्रमाण 

( जितने से छाथ ज्यादा खारानहो) मँ यवक्षार मिलाङके 

कलब्ृदार पित्रके पान्रमे याम्िद्टीके घेम भर कर 

रख देवें । जब जब प्यास लगे जरूकं स्थानम दसी काथ 
को पीना चाहिये । इस तरह दिन भर इस छाथ को पीनेसे 
वातिक शूल, पै्तिक शूर, श्रष्मिक शरू जर साश्निपातिक 
शूर नष्ट हो जाते है जिस तरह वायु टट बादलों को नष्ट कर 

देता है ॥ ११२-११५॥ 

विमरश्चः--ङढ संस्कत टीकाकारो ने उक्त पाथम $ प्रस्थ 
यवक्षार प्रचिष्ठ कर पुनः रेह के समान पाक कर सेवन करना 
छिखिा है, परन्तु डदहणाचायं ने इसे काथ ही मान कर सारे 
दिन वृष्णा गने पर पीना छ्खिा है । 


पिप्पली स्वजिकाक्षारो यवाित्रक एव च । 
सेव्यद्मैतत्समानीय भस्म कुय्यादहिचन्लणः ।११६॥ 
तदुष्णवारिणा पीतं शेष्यते भिषग्जितम्‌ ॥*१.॥ 
छष्मन्यले पिष्प्यादिमस्म--पिप्पखी, सजिखार, यवश्ार, 
चिन्रक की जङ्‌, सज्य ( उश्लीर ) इन सब को समान प्रमाण 
उक्र जला ॐ भरम कर छं । हस भ्म को 9 रत्ती से 9 माके 
प्रमाण मै रेकर उष्णोदक मे घोर के पीने से श्रेष्मशरूरु नष्ट 
होता है ॥ ११६-११७ ॥ 
रुणद्धि मारुतं श्लेष्मा इक्िपाश्चव्यवस्थितः । 
स संसद्धः करोत्याश साध्मान गुडगुडायनम्‌ ॥ 
सुचीमिरव निस्तोदं कृनद्ोच्वासौ तदा नरः ॥११८॥ 
नारं बाञ्ढति नो निद्रामुपेत्यत्तिनिपीडितः। 
पाश्वश्ूलः स विज्ञेयः कफानिलसमुद्धवः ॥११६॥। 
पार्॑शञुलसम्प्ासिलक्षणादिकम्‌- मिथ्या जाहार-विहार्यो से 
्रहृपित कफ कुङि तथा पाश्च मे स्थित होकर वायु को रोक 
देता है तथा वह स्की हई वायु शीघही कुङि में माभ्मान्‌ 
तथा गुडगुदाहर पदा कर देतीदहै एवं पाश्वप्रदेशम सुह 
चुभोने की सी पीडा उत्पन्न करती है । उस समय वह रोगी 
शूर के मारे भय कँ श्वास इच्छता से रेता हे एव अश्न खाने 
की च्छा नहीं करता तथा शर से पीत होने से उसे 
निद्रा मी नटीं आती । इस तरह प्रङुपित कफ भीरं वात 
से उस्पश्न हपु इस रोग को पाश्वशूरु कहते है ॥ ११८-११९॥ 
विम्ः--पारशवशुङ उद्र तथा वड दोनो के पश्चमे होता 
हे। उद्रपाश्वशूर खान्त्र की विकृति से होता हे अर्थाव्‌ 
ुविस्थित श्केष्मा के द्वारा आन्त्रगत वायु का अवरोध होने 
पर उदुरपाश्वशर उस्पन्न होता हे । यदह कमी पुक पाश्वे 
तथा कभी दोनो पार्श्वो मी हो सकता हे। सुश्चतमे कचि 
शु का वर्णन भागे स्वतन्त्र किया गपा दै । वक्षगत पाशे 
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का कारण श॒ष्क परिकुफ्फुसक्षोथ ( एपपलणःश्‌ ) हे । 
विकृति शेर के अनुसार कभी एक पाश्च मेतथा कभी दोनों 
पारशवो में हो सकतीहै। इस शूरम वक्त ( विशेषतया 
विङ्ृतपाश्च ) की गति कम होत्ती हे वथा श्वासं के समय उद्र 
की गति बद जातीहै। श्रास रेनेके समय रोगी कष्टका 
अनुभव करता है । हस स्थिति र्षण को ऽवर भी हो जाता 
हे । पाश्ववेदना ( ८1९००१९०1० ) तथा पञ्थुकान्तरीय वात- 
सुन्रश्रूछ ( 17ध6:00518] शपा ५1४ ) जैसी उवरलक्षण रिति 
भवस्थार्ओं का मी पाश्वश्ूल एक विशिष्ट रुकरूण माना जाताहै। 


तत्र पुष्करमूलानि .हिङ्कसौवचलं भिडम्‌ । 
सैन्धवं तुम्बुरु पथ्यां चुणं कृत्वा तु पाययेत्त ।१२०॥ 
पाश्वेहृ्रस्तिश्चलेषु यवक्षाथेन संयुतम्‌ । 
सपिः प्लीहोदरोक्तं वा घृतं बा हिङ्कुसंयुतम्‌ १२१ 
पावर पृष्कारमूलादिचुणम--पोहकरमूर, शद्ध हिङ्गु, सो खलः 
नमक, विडनमक, सैन्धवल्वण, धनिया ( तुम्बर ) जौर 
हरङ़ इनके समभाग कत वृ्णं को र से ४ माशेके प्रमाणम 
केकर यवका फे अनुपान से सेवन कराने से पाश्वशुर, 
हृद्यशूर जीर बस्तिशूरु मे राभ ्टोता है । अथवा प्टीषहोद्‌- 
राथिकार मे कहा हआ षट्‌पल घृत किंवा केवरु धृत २ तोखे 
मेँ शद्ध हिङ्क ४ रत्ती मिराकर पकाना चादहिप्‌ ॥१२०-१२५१॥ 


गीजपुरकसारं वा पयसा सह साधितम्‌ । 
एरण्डतैलमथवा मद्यमस्तुपयोरसेः ॥ १२१॥ 
भोजये्वापि पयसा जाङ्गलेन रसेन वा ॥ १२३॥ 


पाश्वे प्रयोगान्तरम्‌--बीजपूरफरः के बीजों को या 
उसके रस को दुग्ध के साथ पकाकर सेवन करना चाहिष्‌। 
अयवा एरण्ड के सैर को मथ, मस्तु, दुग्ध ओर मांसरस इनमें 
से यथादोष प्रकरति-काट का विष्वार कर किसी पएक अनुपान 
के साथ सेवन करां तथा धा रकुगने पर दुग्ध अथवा 
जङ्गरू पशु -परिर्यो के मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिप्‌॥ 


्रङ्कप्यति यदा ङुक्चौ वहिमाक्रम्य मारुतः । 
तदाऽस्य भोजनं भुक्तं सोपस्तम्भं न पच्यते ॥ 
उच्छरुसित्यामशकृता शुलेनाहन्यते मुहुः ॥१२४॥ 
नैषासने न शयने तिष्ठन्‌ बा लमते सुखम्‌ । 
कुक्षिशूल इति ख्यातो बातादामसमुद्धवः ॥ १२५॥ 


 कक्षिशचलनिदानम्‌- मिष्या जआहार-बिहार से प्रकुपित 

वायु प्रथम अघ्नि को मन्द्‌ कर देती है तथा पश्चात्‌ कुचे 
छौर अधिक कुपित होकर उस रुग्ण के खाये हये अन्न को 
स्तस्ध ( कडा ) घना कर रीक तरह से पचने नीं देती । 
देसी स्थिति में वह भ्यक्ति बडी कठिनाहं से सांस रेतादहै 
दथा भप शाम या मरूदोष के कारण उस्पश्च हुये शरू से 
बार-बार पीडित होता हे, जिससे उस रोगी को वैठने, केटमे 
तथा शके रहने पर भी किसी भी स्थिति मं भनु्र्ता 
( सुख ) की प्रतीति नीं ्ोती । इस तर भरङ्पित वात 
तथा भामदोष से उत्पन्न हुये दस शूर कोऊुरिशररु क्ते ह ॥ 
विमशंः-कुचिशुरु--यह उवरगत शूर ही है तथा भान 


ॐ विष्चत होने से उत्पश्च होता है । अर्थाव्‌ ऊङिस्थ शकेष्मा 


सुश्ुवसंहित । 


से आान्तरगत बात का अवरोध होने पर इस शूर करी उस्पत्ति 
होती हे। 


घमनं कारयेत्तत्र लङ्खयेद्रा यथाबलम्‌ । 
संसर्गपाचनं इुय्यीदम्लैर्दी पनसंयुतैः ॥ १२६॥ 
कुश्षिद्यरचिकित्सा-रोगी के दोर्षो के वरुका विचार कर 

वमन अथवा ठन कराना चाहिरए्‌ । इसके जनन्तर दाडिम 
ॐ रक तथा तक्र (षु ) मे हिद, सैनधवरवण तथा पञ्चको 
भादि दीपक जौर पाचक शौषधि्यो के चूण मिला कर संसर्गं 
पाचन (पिया विरेषी ) के साथ सेवन कराना चाहिए ॥१२६॥ 
नागरं दीप्यकं चन्यं हिङ्कु सौवच्चंलं विडम्‌ । | 
मातुलङ्गस्य बीजानि तथा श्यामोरुबृकयोः ।॥ १२७ ॥ 
बृहत्याः कण्टकाय्योश्च काथं शूलहरं पिबेत्‌ ॥ १२८॥ 


कुशिश्चङे नागरादिकाथः- सट, अजवायन, चघ्य, बिजोरे 
निवृ ॐ बीज, विधारे ( श्यामा ) के बीज, ऊरस्बृक (रक्षया 
शु एरण्ड ) के बीज, बी कटेरी के बीज तथा छोटी कटेरी 
के बीज इन्हें समान प्रमाणर्मे २ तोर भर रे कर चतुगुण 
पानी में काथ करके चौथाई हेष रखकर दानकर उसमे हिङ्गु 
४ रन्ती, सोच रवण १ माश्ला तथा विड लवण १ मादे का 
परकेप देकर पीर से ऊुविष्यूखु नष्ट होता ह ॥ १२७-१२८ ॥ 


वचासौवचेलं हिङ्गु छष्ठं सातिविषाऽभया । 
कुटजस्य च बीजानि सदयः श्ूलहराणि तु ॥ 
विरेचने प्रयुञ्जीत श्षात्वा दोषबलाबलम्‌ ॥ १२६ ॥ 
कुक्षिश्चले विरेचनम्‌--वचा, सोरु नमक, हींग, दुटः, 
अतीस, हरड़ तथा इन्द्रयव इनमे से प्रष्येक १ तोखा किन्तु 
सोर नमक ६ माशा ौर हिङ्खु २ माशे भररेके चूण कर 
र्वं । इस व्ण को २ माशे से £ माशे प्रमाण में छेकर 
मन्दोष्ण अनुपान के साथ सेबन करने से तत्काल शको 
नष्ट करते । इसी चृणं को विरेचन के श्यि देनाष्टोतो 
रोगी के दोष बर तथा भ्रति को देल कर & माके से १ तोके 
के प्रमाण मे मन्दोष्ण भनुपान के साथ सेवम करना 
चाहिए ॥ १२९ ॥ 
सेहयस्ते स्नरूह च कुयद्‌ दोषनिबहेणान्‌ ।॥१३०॥ 
कुशिशचले सदनस्त्यादिप्रयोगः-उद्रश॒रू रोग में दोषो को 
निशाने के स्यि प्रण्डादि तेरु अथवा हिग्वादि ष्तकी 
स्नेहधस्ति शौर निरूहणवसिति का मी प्रयोग करना 
प्वाहिए्‌ ॥ १३० ॥ 
उपनाहाः स्नेहसेका धान्यास्लपरिषेचनम्‌ । 
अबगादाश्च शस्यन्ते यच्चान्यदपि तद्धितम्‌ ।॥ १३१॥। 
कु्िद्यजे उपनाहादियोगा :- उवुरश्ररु रोग में साक्वणादि 
उपनाह, स्ने प्रयोग, सेक के प्रयोग, कारजी के द्वारा उद्र 
का सेषन, वातनाशक ब्रण्यो के कायसे मदी इई कोणी 
(ट) में दैटाना सथा उद्रशरूरु नाशक भस्य लो भी 
हितकारक हो उसका प्रथोग करना चादिषु ॥ १६१ ॥ 


कफपित्ताषरुदस्तु . माश्वो रसमूर््छिवः | 
हविस्थः $रते शूलयुच्छ्रासारोषकं परम्‌ ॥ 


अध्यायः ४२] 


उत्तश्तन्त्रम्‌ 


२७५ 











सं ह्रल इति ख्यातो रसमारतसम्भवः ।॥ १३२॥ 

हृच्छरुलनिदानादिकम्‌- मिथ्या आहारं तथा विहार से 
पित हुए कफ भौर पित्त से भवस्द्र हुभा वात रक्ष खे 
भिधित होकर हदय मे जाके अवस्थित हो जनेसे वर्ह 
शल पैदा करता है पवं हस शल की पीडा ङे कारण उल 
रोगी का उच्रूास ( प्म्भो० ) अव्यधिक स्क जाता 
है। पेसे रोग को हट कहते ह तथा यह शूष आहाररस 
जौर वात के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता ह ॥ १२२ ॥ 


विमरोः--यह हृष्ट हृदय रोग से विभिन्न कारणो से 
उत्पश्च होता है तथा हसके रुकणादिक भी भिन्न है । यष 
हृदय रोग से भिन्न है । हते एाष््ना पेक्टोरिख ( ^ ०1०४ 
एव्नण8 ) कहते है । इस शूक छा प्रारम्भ उरःफलरक 
( अथ ) के उपरितन तथा पृष्ठभाग से होता है। 
भ्रमका कायं करने से इसके आवेग आते द ।. यह श 
वर से थामबाहू के अभ्यन्तर भाग से होता इजा अङ्क 
ह्यग्र तक पटच जाता है। कभी-कभी भीवा के वामपाशव 
मे मी हस्की वेदना का भनुभव होता है। प्रायः हृद्य की 
रक्वाहिनियो में विषति होने के पश्चात्‌ प्राणवायु की 
कमी होने के फलस्वरूप यह अवस्था उसत्पश्न होती है। 
श्रासाषरोध होना हृष्ट का प्रधान रच्चण है । 


तत्रापि कमोभिहितं यदुक्तं हृद्विकारिणाम्‌ ।॥ १३३॥ 


हृच्छरचिकित्सा-हृदय रोग के अनुसार हण्टरुक की 
की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ५३२ ॥ 

विमक्षः--हृदय रशेष्मा का स्थान है तथा श्छेष्म रोगो 
मे वमन प्रशस्त भमाना गया है- कफस्य च विनाशार्थं वमनं 
शस्यते बुधः । स्थानिस्थानमतं दोषं स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ भत 
एव प्रथम स्नेहन करा के दशमूल फाथमें तैर या धृत तथा 
सैम्धवरूवण मिलाकर आाकण्ड पान करके वमन कराना 
व्ाहिप्‌--बातोपसष्टे हृदये वामयेत्‌ लिग्धमातुरम्‌ । द्विपन्नमूली- 
कायेन सस्नेहलवणेन च ॥ मृगगृङ्गमस्मप्रयोगः-श्लोधन के 
पश्चात्‌ २ रत्तीसे 9 रती श्ङ्गभस्मको १ तोरेषतमेंमिरा 
कर पीनेसे हण्टर नष्ट होता है- पुरदग्धमश्मपिषट हरिण. 
विषाणं च सर्पिषा पवतः । हृ्पष्ठश्चुखमुपहयममुपयात्यचिरेण 
कं्टमपि ॥ दश्चमूलक्राथः--दश्चमृरकषायस्तु लवणक्षारयोजितः । 
कासं श्वासश्च हृद्रोगं गुम शलश्च नारयेत्‌ ॥ हृष्ट के लिये 
अञ्जन का चूण, अनादि घत भौर अञ्जुना्रिष्ट राभवायक 
होते है--अजौनादि वचुण--श्ृतेन दुग्धेन गुडाम्मसा बा पिबन्ति 
चु्णं ककुमत्वचो ये । इद्रोगजीणेज्वररक्तपित्तं हत्वा मवेयुध्िर- 
जीविनस्तै ॥ भजुंनादिष्रत--"पारथ॑स्य कव्कस्वरसेन सिद्धं शस्तं धृतं 
सवंहदामयेषु । भजुनादिक्षीरम्‌--अजंनस्य स्वचातिद्धं क्षीरं योज्यं 
हृदामये 1 हृष्ट के छिये निन प्रयोग अण्छा राभकारी है 
जन्नकमस्म ‡ रती, शङ्गमस्म २ रती, रससिन्दूर १ रत्ती, 
बृहत्कस्तूरी यैरव या केवर कस्तूरी २ रसी । अनुपान मधु । 
पेसी दिनम तीन यादो मात्रा्पँ देवं। हष्टरुप्रवेश पर 
सगश्वङ्ग को पामी के साथ पत्थर पर पीसकररेपकर वेना 
हिप । अथवा नारायण तेर, विषगर्मं तैर, काशादि सै, 
करपुरादि तैर धौर ररवेण्टान इनका मिध्ण बना ङे हरक 
हाथ से जम्यङ्ग करना अहिर्‌ । अभ्यङ्ग के पश्चात्‌ कपदेक 





कदानवो ° + ^ 
॥ + + + 


गोरेया रषरष्ी थेष्टीया क्षीकशीमे गरम पानी भरकर 
सेक करना चाहिए । । 


संरोधात्‌ कुपितो बायुभस्तिमातब्रृत्य तिष्ठति । 
बस्तिवह्कणनाभीषु ततः शूलोऽस्य जायते ॥ 
विण्मृत्रवातसंरोधी नस्तिशूलः स मारुतात्‌ । १३४॥ 

नसितिश्यूलनिदानादिकम्‌--मून्र, मल आदि के वर्गो को 
रोकने से कुपित हुआ वायु बरिति मे जाकर उसे चारो ओर 
से षेर ( व्याप्त) कर रुक जातीदै, जिससे उक्षरोगी के 
अरित, वंषण भौर नामि इनस्थार्नोमे शूरुहोतादे तथा 
विष्ठा, मूत्र ओौर वायु का निरोध हो जाता है। इसी फो 
बस्तिशूर कहते ह । यह वस्तिशूर प्रधानरूप से वातजम्य 
होता है ॥ १३४ ॥ 

विमक्ः-बरितिशुक ( 291 1 पप०४४९ 1019व€ः )~~ 
प्रायः मूत्र भौर मल के वेग का विधारण करने से 
प्रकुपित वायु बस्तिप्रदेश मे व्यष्ठष्टो के बस्ति, नामि 
तथा वंकूण प्रदेश मे शूर को उस्पश्न करता है । इसे बस्ति. 
शर कहते है । कारणभेद्‌ से यष दो प्रकारका होताह 
(क) मूष्राज्ञयगत कारण (09568 70 € प्प्ाण 
०१८ ) मृप्र का वेग धारण करने से प्रङकपित वायु बस्ति. 
प्रदेश, मूत्रेन्द्रिय तथा वंक्षणप्रदेश् मे शूल उस्पश्च करता है । 
इसे मूत्रश्ूरु भी कहते है । मृघराश्यकराक्लोथ ( ०४५५#8 ) 
तथा मृश्राश्ण्यगत अश्मरी के कारण भी बस्तिप्रदेक्ष में 
तथा सीवनी पर शूर का भनुभव होता है। इस अवस्था 
मे रोगी कोः बार-बार मूत्र व्याग की इच्छा होती है। 
मूत्रेन्छ्रिय मे प्रचलित शल ( पर्ल एश" ) का अनुभव 
होताहे। (क्ल) रूष आहारसे भी वायु प्रकुपित होकर 
मखाश्चय तथा अपने सम्मुख स्थित बस्ति प्रदेशमे भी शुर 
की उत्पत्ति करता है। श्से विटशर कहते ई । बह शूर 
कि प्रदेश मँ भी प्रतीत्त होता है। 


नाभ्यां बहुणपार्वेषु इक्षो मेदान्तमदंकः । 
मूत्रमादृ्य गृह्णाति मूत्रद्यूलः स मारुतात ॥ १३५॥ 


मूत्रश्ूलनिदानम्‌--मिभ्या जाहार-विष्ठार से प्रकुपित वायु 
मेद्‌ ( क्िभ्न ) तथा आन्त्रमं पीड़ा पहंाती इई मूषको 
शवरुदध कर देती है; तब नामि, वंक्षणप्रदेश, दोनों पार्श्व 
जीर समस्त करि ( उदर ) मे शरू होता दै । हसे मूत्र शु 
रोग कष्टते है तथा यह शर प्रकुपित वात से उश्पन्न 
होता ह ॥ १६५ ॥ 

विमर्षः हस प्रकार की दक्षा मूत्र के अवर्द्हो जने 
पर होती है तथा मूनत्रमागं मे अश्मरी के लाडी भाजने 
से या शष्टी्टाप्रन्थि की बृद्धि होने से मूत्रमागं स्क 
जाता है। मृत्रन्द्रियमे स्दिक्र वन जाने से मी मुच्रहृष्ड 
तथा मून्रावरो होता है जिससे शत उस्पश्न होता है। 
चिक्षित्सा- कारणानुसार करनी चाहिए । यदि द्िश्चर हो 
तो नमे धीरे धीरे शराकाए्‌ डारुके उन्हें चौढा करना 
चाहिए तथा साथ मे शोथनादक चिकित्सा जेते गोद्धरादि 
गुग्गुलु, पुननंवाविष्ठाथ का प्रयोग करें एषं संसर्गज रोग 
( पूयमे् ) नाशक चिकिरसा जेसे शद गन्धकः, निम्बावि- 
चूर्ण, त्रिफषटाचूणं का प्रयोग करं । थदि अष्टीकाबृद्धि हो 





॥ + ॥ 


२७६ 


तो उसमे कशोधनाशक चिकित्सा तथा परोस्टेरिक भिधा 
करनी चाहिए । अश्मरी म अश्मरीनादाक चिकिस्वा करें । 
वरूणादिकाथ, गोष्धुरादिक्ाथ, वृणपञ्चमूरकफाय, पाषाण- 
मेदीरम, चन्वरप्रभावटी भौर वरूणाय टह ये राभदायक 
योग हैँ । इनका यथादोष तथा अवस्थानुसार प्रयोग करना 
चाहिए । शन्तं मे अश्मरीहरण या भश्मरीभजक शल्य. 
चिकित्सा र सकते है । 

वायुः प्रकुपितो यस्य शन्ताहारस्य देहिनः । 

मलं रुणद्धि को्रस्थं मन्दोक्कत्य तु पावकम्‌ ।। १३६॥ 

शूलं सञ्चनय॑स्तीन्रं खरोतांस्यराब्रन्य तस्य हि| 

दक्षिणं यदि वा वामं छुक्षिमादाय जायते ॥ १३अ॥ 

सवत्र वधते क्षिप्रं भ्रमन्नथ सघोपवान्‌ । 

पिपासा बद्धते तीत्रा भ्रमो मूच्छो च जायते॥ १३८॥ 

उश्चःरितो मु।त्रतश्च न शान्तिमधिगच्छति । 

धिटञ्चूलमेतजानीयाद्धिषक्‌ परमदारुणम्‌ ॥ १३६ ॥ 
 विदटुश्ञुख्निदानादिकम्‌- रूक्च आहार-विहार करने से प्रथम 
कोष्ठगत वात प्रकुपित होकर मटका अवरोध कर देतादहै 
तथा फिर पाचकाभि को मन्दकर स्वं प्रकार के कोष्ट गत 
स्रोतसो को धेर कर दक्षिण पाश्वं अथवा वाम पाश्वं मे तीव 
शूल उप्पश्च कर देताहै तथा बह कुपित वात जोर का श्ञय्ड 
करता हुआ सारे उदरमें शीघ्र व्याक्षहो जाता है। पेसी 
अवस्था मे रोगी षी प्यास अस्यधिक शद जाती है एवं उसे 
श्रम जआताषै तथाबेदोक्षीभीषहो जातीहै। मल स्याग कर 
रेने पर अथवा मूत्रव्याग कररेनेपरमभी उसे शान्ति प्राप्त 
नहीं होती । इस प्रकारके रोगको विट्शूरू कहते है तथा 
यह्‌ अत्यन्त दारुण कष्टदायक होता दे ॥ १३६-१२९ ॥ 
ज्लिप्रं दोषहरं काय्यं भिषजा साधु जानता । 
स्वेदनं बमनद्वेव निरूहाः स्नेहबस्तयः ॥ १४०॥ 
ूर्वोरिष्टान्‌ पाययेत योगान्‌ कोष्टविशोधनान्‌। 
उदावत्तेहराश्चास्य क्रियाः सवः सुखावहाः ॥ १४६ ॥ 

रट॒शुनचिकित्मा--दोषध्रकोप तथा रोगनिदान ओौर 
चिकिरतादिक को भटीरभांति जानने वाला वे शीघ्र दही 
प्रथम दोषष्टर चिकिसा करे । अथात्‌ अधः तथा ऊर्वं भाग 
का विरेचन ओर वमन हारा संश्षोधन करना चाहिष्‌ । फिर 
स्वेदन, निरूहण जीर स्नेह बस्ति का प्रयोग करना चाहिष्‌ । 
पूर्वं मे कहे हये कोष्ठशोधक योगो ८ चूण, काथ भादि ) का 
सेवन कराना चाहिषए्‌ । इनके अतिरिक्त उदाव्तनाज्ञक 
क्रिया तथा सुख देने वारे अन्य सवं प्रकार कै आहार 
विष्ठार आदि प्रयोग प्रयुक्त करने चाहिषु ॥ १४०-१४१ ॥ 
विमश्ंः-कोष्टशोधक योगो मे त्रिफला, अमरुतास, 

निशोथ, युनक्के, गुराव के पुष्प, एरण्ड की जद, देवद्‌ा 
आदिका चृणंया फछाथके खूपमें प्रयोग करना चाहिए । 
उद्ावत्तह्राः निवाः--हरौनकोयवक्षारपीटून त्रिक्रृता तथा । 
घृतैश्चृणंमिदं पेयमुदावत्तंविनाक्चनम्‌ ॥ त्रिवृतादियुडिका-तरिक्‌- 
व्कृष्णाहरीतक्ष्योदि चतुष्पन्नमागिकाः । गुडिका गुडतुल्यास्ता 
विद्विबेन्धगदाप्टाः ॥ 

अतिमात्रं यदा भुक्तं पावके मृदुतां गते। 


सुश्रुत संहितां 


स्थिरीभूतं तु तत्कोष्ठे वायुराषरत्य तिष्ठति ॥१४२॥ 
अविपाकगतं श्यश्नं शूलं तीघ्रं करोत्यति । 
मृच्छ ऽऽध्मामं विदाहश्च हदुर्कतेशो विलम्बिका।।१४३॥ 
विरिच्यते छदेयति कम्पतेऽथ विसुद्यति । 
अषिपाकाद्भवेच्छलस्तन्नदोषसमुद्धवः  ॥१४४॥ 


अविपाकजन्युललक्षणम्‌- जब भधिक किया हुभा भोजनं 
पाचकात्निके मन्द्‌ होनेके कारण कोष्ठ ( इहदान्त्र लथवा 
मलाश्ञय ) मँ स्थिरीभूत ( जमी हुई गांटसा ) हो जाता हे 
तथा प्रकुपित वात इस मरुको घेर रेता हे जिससे वह अपक्ष 
अन्न तीव शूर उस्पक्न करता है। इसके अतिरिक्त उस रोगी 
को मृच्छ, आध्मान, विष्टा, हृदय मे वेचेनी ओर विषरम्बिका 
उत्पश्च हो जाते है । इनके अतिरिक्त उस रोगी को दुस्तं 
छगती हँ तथा कभी वमन होता है, उसका शरीर कम्पन 
करता है तथा अन्त में मूच्छित हो जाताहै। इस तर अन्न 
के अविपाक से उत्पन्न हाने वारे इस शरु रो अन्नदोष. 
समुखव शूर कहते है ॥ १४२-१४४॥ 


विमशे--चुश्चुताचायं ने इस प्रकार से अच्रिमान्द्य दे 
कारण उप्पन्न हुये रोगो का दिष्दशंन किया है । पेसे अभ्निके 
मन्द्‌, तीच्ण, विषम भौर सम चार मेद होते ह-म^्दस्ती 
क्ष्णोऽय निषमः समश्चेति चपुर्बिधः। कफपिन्तानिच पिक्यात्तत्साम्या- 
उनाठरोऽनलः ॥ विषमान्नि से वातज रोग, तीदणाभ्नि से पै्तिक 
रोग जौर मन्दान्निषे कफञ् रोग उत्पन्न हाते है-मिषमो 
वातजान्‌ रोगान्‌ तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान्‌ । करोत्वभिस्तथा मन्दो 
विकारान्‌ कफसम्मवान्‌ ॥ मन्दाभ्नि से कफ, पित्त ओर वातके 
दारा आामजीणं, विदग्धाजीणं ओर विष्टन्धाजीणं उर्पक्ष 
होते दै--आम विदग्धं विष्टग्पं कफपित्तानिरोखभिः। अजी्गं 
केचिदिच्म्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥ उक त्रिविध अजीर्णो से 
अर्थात्‌ आमाजीणं से विसूचिका, विष्टग्धाजीणं से अलसक 
ओर विदग्धाजीणं से विरुम्बिका रोग उत्पन्न होते है- 
अजीणैम।म विष्टन्धं विदग्धन्न यदीरितम्‌ । भिसूच्यलक्तकतै तस्मा- 
द्वेचापि विलम्बिका ॥ सुश्चुताचायं ने उक्तष्छोक नं. १४२ से 
१४४ मे अविपाकजन्य शूल के लको मे विरर्विका तथा 
अतिसार भौर वमन रकष्णो से विसूचिका की दशा का निर्द्ञ 
कियाषै। विरुम्बिका रोगे कफञौर वायुसे दुष्ट अन्न 
ऊध्वं ओर अधः किसीभी मागसे न निकर कर मध्य 
मही स्थिर षो जाता है -दुषटन्पु मुक्त कफमारुताभ्यां प्रतते 
नोधष्वेमधश्च यस्य । विलम्बिकां तां भृशर्दु५ित्स्यामा चक्षते शास्र. 
विदः पुराणाः ॥ विसुचिकारुष्ण--पू भैभिरिव गात्राणि तुदन्‌ 
सन्ति्ठतेऽनिकः । यत्राजार्गेन सा वैधेपिसूचीति निग्ते ॥ 
इस तरष्ट॒ अविपाकजन्य शूल किसी भी अज्ीणं मँ, 
विसूथिका मे, विरम्बिका शौर भरुषक मेँ हो लकता हि । 
माघधवकार ने भामज शरु पथक्‌ किखा हे-- जिसमे गुङगुद 
शब्द्‌, जी मिचशाना, वमभ होना जादि कफजन्यश्रूरु के 
समान रष्षण लिख ह--भरोपहलछासवमीयुरुत्वस्तै।मत्यकानाहु" 
कफपसेदीः । कफस्य शिङ्गंन प्षमानलिङ्गमामोद्धवं श्हमुदाशरन्ति ॥ 
विसूचिका तथा भरूसक भी शामजन्य रोग हे । अतः इनमे 
भी मशु शोता. हे । परिणामश्ुू-ङ्पित वायु कफ 
अौर पक्त को शआङ्त करके शरटः उस्पन्न कता हि। 


श्रैष्यायः ४२ | 


भजन के पचन के समथ नेसे हसे परिणामशू क्ते 
है--स्वै निदानैः प्रकुपितो बायुः सक्निदितत्तदा । कफपित्ते समा- 
वृत्य शूलकारी भवेद्वली ॥ युक्तं जीति यच्छरं तदेव परिणामः 
जम्‌ । तस्य लक्ष" मप्येतत्‌ समसेनाभिधीयते ॥ ( भा०नि०) 
तन्त्राम्तर म परिणामशूरू की सम्प्रासि तथा क्षण अधिक 
विस्तृत व स्पष्ट लिखे्है। अर्थात्‌ कफ पित्त से भिलकर 
वायुको भी रेकरं भोभन के पाचन के षभय ऊुङि, जठर, 
पाश्च, नाभि, षस्ति, पृरषठमूल आदि स्थानम शूक पदा करताहै 
तथा हसकी विशेषता यहहै कि भोजन कर ठेने से या वमन 
हो जने से तथा अन्न के पूणं पाचितष्टो जाने पर श्ान्तहो 
जातादहै) इसीको कृष रोग जन्नदव शू, पक्छिदोष, 
पक्तिशरूरु या अन्नविदाह नामसे कते है -बरसः प्रच्युतः 
स्थानात्‌ पित्तेन तह मूच्छितः। वायुमादाय कुरुतं शुं जौयंति 
भोजने ॥ कक्षो जठरपार्वेषु नामौ बस्तौ स्तनान्तरे ' पृष्ठमृलप्रदे- 
शरेषु स्वेभ्वेनेषु वा पुनः ॥ मुक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीर्णेूत्न च प्रशा 
म्यति । पष्िकत्रीदहिश्ालीनामोदनेन विवधंते ॥ तत्परिणामजं 
दुं दुविश्ेयं महागदम्‌ । तमा रस वाहानां स्रोतसां दुष्टदेतुकम्‌ ॥ 
केविदन्नद्रवं प्राहुरन्ये नत्पक्तिदोषनः । पक्तिशुलं वदन्त्येके केचिदन्न- 
भिदाईजम्‌ ॥ पत्तिक शरु नौर परिणामशूर मे यद्यपि अनेक 
छक्षण समान है, किन्तु पैत्तिक शूर पित्तप्रघान होता हे भौर 
परिणामश्रूर त्रिद्ोपजन्य होता है । पत्तिक शरु मध्यन्दिन, 
अर्धरात्नि, विदाहकार तथा श्षरद्‌ ऋतु मे विशेष होता है 
डिम्ब परिणामशक का पित्तप्रकोपसमय से विशिष्ट सम्बन्ध 
न होकर भोजन के पाचन के समयसे शृरष्टोने का सम्बन्ध 
है । पैत्िक शूर के मुख्य कारण पित्तप्रकोपक पदार्थ है, किन्तु 
परिणामश्ूछ का भायुनिक इशिसे मुख्य कारण भरहगीण 
( ००५९४५1 पल्ल ) है । जामाशय म पाचन होने के पश्चात्‌ 
जब अश्र ग्रहणी मे प्रवेश्य करताहे तब नामि के निश्नभाग 
जौर दोनों पार््वोमे शूरहोताहे। उद्र में पीडनाक्तमता 
भी रहती हे । इस शूल को बुभुक्षा ( प्रणष्ट एषण ) 
भी कहते है, क्योकि भोजन कर रेने पर इसका संशमन 
हो जातादहै। माधवमतसे अश्द्रवशूरु परिणामश्ूलसे 
भिन्न हे, क्योकि अक्नदवशूल भोजन के पच जाने पर, प्ते 
हु एवं पचने से पूवं अर्थात्‌ खाना खाते ही किसी भी काल 
म होता रहता है तथा पथ्य ओर अपथ्य तथा भोजन करना 
यान करना नवे इसका कोहं सम्बन्ध नहीं हे -जण जीयत्य- 
जीर्णे वा यच्छुलमुपजायत्ते । पथ्वापथ्यप्रयोगेण माजन।मोजनेन्‌ च ॥ 
न हामं यानि नियमात्मोऽत्रद्रव उदहृनः। यद्यपि यह शरु खदा 
होता है, किन्तु कभी-कभी वमन करने पर पित्त के निकठ 
जाने से शीघ्र ही बन्द हो जाता दै--भक्नद्रवास्यशुङेषु 
न लाबस्स्वास्थ्यमरश्नुते । वान्वमात्रे ज' सिपत्तं शृकमाश्चु म्यपोहति ॥ 
यथपि भश्रदवशर के खयि कोहं निश्चित नाम एषोपेथी से 
नहीं दिया जा सकता, तथापि वमनयसे शूर का संशमन 
हो ताहि अतः विहृति का भधिष्ठान भामाशयहीहि तथा 
हसे मी त्रिदोषजम्प ही भागतेहै । इतत शक का सुरथ कारण 
जीणे भामाशय स्षोथ ( 0100०००) ४5 ) या लामाश्षयिक 
जरण ( (४४४८० प्न ) हि । इसके कारण नाभि के उपरितन 
भदेश म पीकनाशमता होत्ती है । अन्न जब तक आमाशय में 
रहता है शूर शान्त नहीं होता + वमन द्वारा निकर जाने 
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पर या ग्रहणी मे चरे जाने पर शूर शान्त टो जाता हि । 
जआमाश्चय मे पाचन के समय अम्र के प्ररयुद्धिरण ( पएशण्ण- 
दवण ) के कारण रोगी को हृदयगप्रदेश > ज्ञलन ( 5०५ 
0८८८) की प्रतीति होती है। शारयुक्त एवं द्रव पदार्थो के 
सेवन से जम्छ का प्रभाव मष्ट होने पर शूर शान्ति होती है । 


वमनं लङ्खनं स्वेदः पाचनं फलबर्तयः । 
क्षाराश्चुणोनि गुटिकाः शस्यन्ते श्ूलनाशनाः ॥१४५॥ 
गुल्मावस्थाः क्रियाः कायो यथावत्‌ सवदूलिनाम्‌।।९४६॥ 
इति सुश्रुत संहितायासुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे गुल्मप्रतिषेधो नाम ( चतुर्थोऽध्याय 
आदितः ) द्विचघ्वारिशोऽध्यायः।४२॥ 
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अभिपाकजश्ूलचिकित्सा- वमन, लद्कन, स्वेदन, पाचन 
तथा शूरनाशक फर वतिय, सतार, वणं ओर गुरिकाओं का 
प्रयोग प्रक्षस्त माना गया हे । इमके अतिरिक्छ सर्वं प्रकार के 
शूरू रोगो मे उनके कारण, दोष, सगण प्रकृति तथा देक काल 
सभी का विचार करके चिकित्सा करनी चाहि९्‌ तथा गुर्म- 
जन्य शूलम भी गुल्मकी वातादि अवस्थार्जो का विचार 
कर तदनुरूप शा्मोक्त विविध चिकित्सा सशोधन, रघन, 
खेन, स्वेदन, दीपन, पाचन, भकं, काथ, कार, आसवारिष्ट 
जीर चूण आदि का प्रयोग करें ॥ १४५-१४६ ॥ 

इति श्रो भग्बिकादत्तशाञ्िविरचितायां सुश्चुतषंहितायाः 
कठ्पस्थानान्तगतगुल्मचिकि्सायाः भाषारीकायां 
दहविचस्वारिद्योऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
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अथातो हृद्रोग्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बतरिः ॥ १-२॥ 
भब इसके अनन्तर हृद्रोगप्रतिषेध नामक अध्याय का 
विवेचन करिया जाता है जसा ।क भगवान्‌ धन्वतरि ने 
कहा हे ॥ १-२ ॥ 
विमशंः--पूवं के ४२ वें अध्याय के हणष्टूलचिकिष्या- 
प्रकरण मे कहा है कि हृदोगोक्त विकिरता हण्टरुरु मं 
करनी चाहर ततापि [नहतं यदुक्त &{६&५।(्‌ णाम्‌ 
अतएव प्रसङ्गवश हदोगप्रतिषेधक अध्याय प्रारम्भ किया 
गभा है । जथवा हृद्य भौर वस्ति फे मध्य मेहने वाली 
ग्रन्थि को गुल्म कते है । “हद्रस्त्यारन्तरे मन्थः सन्न।रा यदि 
वाऽचलः । बृत्तश्चय।पचयवान्‌ स युल्म शति कोतितः॥ अतपच 
उस गुख्माश्यी हदय के रोगो की चिकित्सा का जानना 
आवश्यक होने से हद्रोगप्रतिषेधक अध्याय प्रारम किया गया 
है । हदय-शतपय ब्राह्मण तथा तद्ुन्तगत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मे हृद्य शब्डु का अत्यन्त साथेक निवंचन ( निर ) है--~ 
तदेतत्‌ ष्यश्चर ५ हृदयमिति; इ सत्येकमक्षरम्‌, {९ रन्त्यस्मे 
स्वाश्चाम्ये चय प्व वेद। द रवेकमक्षरम्‌, ददत्यस्मे स्वाश्चान्ये 
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च व्र बं वेद । यभित्येकमक्षरम्‌, एति स्वगं य पएवंवेद । एवं 
इरतेदंदातेरेतेह़ंदयशष्दः। अर्थात्‌ हृञ्‌ हरणे दव्‌ दाने भीर 
हण गतौ इन तीन धातुभो से हृदय शब्द्‌ सिद्ध होता हे । 
अर्थात्‌ पाचन से बने हप रस का आहरण, (भर्गं च्छतीति 
रसस्तस्य च स्णनं हदयम्‌ एवं समग्र शरीर म गये हुये रक्त 
को भशुद्ध हो जाने पर पुनः पने में आहरण करना- 
( सिराभिहंदयं चैति ) ह का अथं हे तथा सवं धवतुर्शो को शद 
रक्त प्रदान करना ददु धा का अथं है एवं निरन्तर 
संकोच धौर विकास रूप मे गति करते रष्टना इण्‌ का अथं 
हे ( संकोचश्न धिकासन्न स्वतः कुर्यात्‌ पुनः पुनः ) इस तरह 
हमारे महर्षि्यो ने हृदय के धास्तविक तथा विज्ञानसम्मत 
भथ को सैको घषं पूवं जान लिया था, किन्तु पाश्चास्य दर्शो 
भ १६२८ ईस्वी मे वीखियम र्वे ने रक्तानुधावन का आवि. 
षार शिया तथा मैरपीघी ने १६६१ ईस्वी मे केक्लिकाजो 
का आविष्कार किया । इसके पूवं उन दश्च वार्लोको हृद्य के 
वास्तविक कायं काल्ञानष्टी नहीं था। उक्त बैक्ानिरछोने 
भीजो हृद्य के कायं का पता र्गाया है उसमे भी 
धायुर्वेदशाख्र रूपी ज्योति ही प्रमुख कारण रही, क्योकि 
चिकिस्सा का ज्ञान सर्वप्रथम भारतसे ही यूनान या अरब 
मे पर्वा ओर भरबसे ही युरोप वारो ने जाना। अन्यथा 
पाश्चाप्य देक्ञ घोर अन्धकारे मप्नये। हद्रयस्वरूप--पुण्डरी- 
केण सदृशं हृदयं स्यादधोगुखम्‌ । जाप्रतस्तदिकसति सपतश्च 
निमीलति ॥ वास्तव मे हृदय अधोमुख मुङुलित कमरट़ति 
हि तथा उसका भग्र या कोरक (कलिका ) आति वाला 
आग जिसे कि हदम्र ( ^7€# ० +€ प्ल्* ›) कहते हँ नीचे 
र्ता है तथा जाग्रत अवस्था म मानव के क्रियाशील रहने 
से विशेष गतिक्ीड तथा श्यनावस्था मं अपेच्ताङ़्त कुद कम 
गतियुक होता है । तन्तरान्तरों मे इृद्यस्वरूप-प्फरक्तमसा- 
दात्स्यादुभ्रुदयं स्थानमोजसः। मिपेश्चीचयो रक्तपश्याकारमपोसु- 
खम्‌ 1 ( अश्णदक् >) प्रसन्नाभ्यां कफासग्भ्यां हृदयं पद्कजाङ्ति । 
छुषिर स्यादधो वत्र यज्त्रोडान्तर स्थितम्‌ ॥ (रोडरानन्दु) कमल- 
सुङककाकारमधोमुखम्‌ । ( इरण ) उक्त वणेनानुसार हृदय 
अधोमुख रक्कमरु कलिका के समान नीचे की जोर नोकीर 
चौर ऊपर मोटा मांसपेशी से निर्मित एक पोरा अङ्ग होता है। 
इद्य का स्थान-“स्तनयोमध्यभपिष्ठायोरस्यामाक्षयद्वार सत्वर 
जस्तमसामधिष्ठानं हृदयं नामः (सु श्ा० अ० £) अर्थात्‌ 
वक्षस्थल के अन्दर दोनों स्तनोके मध्यमे भअवस्थान किया 
दभा तथा आामाक्ञय हार के सन्निकटस्थ तथा सस्वादिगुणश्रय 
का साधारभूत हृदयमम होता है । अर्थात्‌ हृदय वकोगुहा 
वथा उदरगुहा को धिभमक्त करने वारी महाप्राचीरापेक्षी 
( 0५ एणडहपः ) के ऊपर स्थित होता हे तथा गरे से निकी 
हद आन्प्रणाी हृदयसमीपवर्ती महाप्राच्चीरपेशी के च्‌ म 
से उदुरगुष्ा मे प्रवेश करके शामाक्षय से भिरुती है। 
भामाय का यह उपर का द्वार हृद्य कै हूत समीप होता 
हे, भतः इसे हार्दिक द्वार ( ५५४५1१० ०)0०6 ) कते ह । 
हृद्य के निर्माण व॒ उक्षके अम्य अङ्गो के साथ सम्बन्ध से 
भी निभधित दहै कि वह वच्ोगुषावर्तिं हे ओोणितकफप्रसादजं 
हृदयं यदाश्रया हि भमन्यः प्राणव्ाः, तस्याग्नो नामतः ष्डीदा 
फुषपुसश्च, दक्षिणतो यङ्ृतछछोम चः वास्तव मे महाधनी 
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( ^01४) तथा तोरणिका धमनी व भन्य सवं धमनिर्थो हदय 
से निकर कर सारे शरीर मे पौली । हृदय के नीषे 
वामभाग की जोर उद्रगु्टा मँ प्छोषा रहती हे तथा इद्य 
के दोनो ओर उरोगुा मेँ फेफडे होते है तथा हदय के नीचे 
दुहिण भाग छी भोर उद्रगुहा मे यकृत्‌ शौर क्छोम 
( पिन्ताश्य ‡) र्टता है । वास्तव मँ हृदय का जन्य भरो के 
साथ वर्णित सम्बन्ध भाधुनिक प्रत्यचान्चुमोदित हे) कफरक्त 
प्रसादाद्‌ स्याद्‌ हृदयं स्थानमोजसः । तस्य दक्षिणतः कोम यङ्त्फु- 
फफुसमास्थितम्‌ ॥ ( अरुणदत ›) हृदय का आयुर्वेद में मश्वं 
तथा कायं -हदयं चेतनास्थानयुक्तं सुश्रत देहिनाम्‌ । तमोऽभिभूते 
तसमिस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ ॥ ( सु° शा० अ० ४) आयुर्वेद 
मे हृदय को चेतना का स्थान माना गया है। इसके 
अतिरिक्त हृदय जोज का स्थान दहे भौर पराण कामी स्थानहै 
"हृदि प्राणः” भ्राणाश्चवस्यीजसोऽषश बिन्दवो हृदयाश्िताः ।॥» "तत्पर. 
स्यौजसः स्थानं तत्र॒ चैतन्यसक्रहः › वास्तव मेँ हस हृव्य से 
समस्त धतुभो को तथा भङ्ग-प्रस्यङ्गो को प्राणयुचछ, जोजोयुच 
जौर चेतन्ययुक्तं जीवरक्त मिरूता है । अतः हसी के कारण 
समग्र शरीर भी चेतन्ययुक् हो जाताहे। हृदय को मनका 
स्थान माना गय। हे, जेसा कि भष्टाङ्गहदय सूत्रस्थान अध्याय 
१२ मे लिखा ह~ हृदयं मनसः स्थानमोजसश्िन्वितस्य च। 
मसपेद्यी चयो रक्तपद्माकारमधोमुखम्‌ ॥ योगिनो यश्च पश्यन्ति 
सम्यग्ञ्योतिः समाहिताः! रस प्रथम हदय मे जाता है, पथात्‌ 
वीं से भ्यानवायु से विडिष्ठ होकर सारे शरीर मं जाता है- 
रसो यः स्वन्छतां यातः स तन्नेवावतिष्ठते। ततो ग्यानेन विक्षिप्तः 
कृत्स्नं देष प्रप्ते ॥ ष्वरकाचायं ने हृदय के महत्‌ ओौर अर्थं 
दो पर्याय चिखिर्है तथा हस हदयमे दक्ष महाधमनि्यौं 
र्गी हृ है । वर्णन किया हे-- अथं दश महामूलाः समाशक्ताः 
महाफलाः । मह चाधश्च हृदयं प्यायैरुूच्यते बुधैः । तथा खरक ने 
हदय छो हन्विर्यो, अथंपश्चक, जारमा, मन ओर चिन्त्य भर्थं 
सभी का आश्रय माना हे-पडङ्गमङ्ग पिज्ञानमिन्दरियाण्य्थप्चकम्‌ । 
अ।त्मा च सय॒णश्चेतश्चिन्त्यन्च हृदि संस्थितम्‌ ॥ प्रतिष्ठार्थं दि 
मावानामेषां हृदयमिभ्यते । गोपानसीनामागारकर्णिकेवाथंचिन्तकैः ॥ 
किन्तु प्रश्यक्त दृशि से इन्द्र्यो का घाश्रय यह वकोगत इदय 
नष्टीं है भौर सुश्ुताचार्य मे प्राण तथा सर्धं इन्दरर्यो का स्थान 
शिर (८०) माना हे, यही उपयुक्त है। खरक ने भी 
अनेक स्थरो पर दन्द्यो का अधिष्ठान शिर टी माना ह~ 
प्राणाः प्राणसृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च। तदुत्तमाङ्गमङ्गार्ना 
शिर श्त्यमिभीयते ) आच्वायं श्री गणनाथ सेनजी ने भाधुनिक 
एनाटोमी तथा फिजियोषोजी के प्रस्यक्त भाधार से वथा कुष 
आयुर्वेद के मतों के अनुसार भी इस वशोगत हृद्य को 
केवर रक्छ को स्तरे शरीर में पटाने वारा अङ्क माना 
तथा जाष्मा, मन, इच्धर्यौ भौर बुद्धि इन सभी का स्थान 
मस्तिष्क है रेसा स्पष्ट सयुक्तिक वर्णन किया है । एवं--“जाप्रत- 
स्तद्विक्तति स्वपतश्च निमीरुति, यह अथं वचोगत इष्य में 
नहीं घट सकता, क्योकि वह शण मर के लिये भी निमीलित 
( बन्ध्‌ >) नहीं होता है । निव्रावस्था मं महितष्क भवरय 
निमीरून ८ संश्चाप्रहण नहीं ) करता हे - तत्र च साङ्ञोपाङ्ग- 
मसितिष्कं सत्र पद्मदकसाद्श्यात्‌ सदस्तारभिति स्व॑शानप्रयस्नाकरं 
मन्यन्ते योगिनः । . यतु वेधके शुद्धे्निबा्ं इवयं प्रदूष्य शस्याटि 


श्भ्यायः ४३] 


विरुदप्रायं वचनं तन्मस्तिष्ड मूलसिथिताऽऽज्ञ।चकाशचभूतव्रहहृद्या- 
भिप्राग्ेण । योगिनो हि षट्‌ चक्रनिरूपणे मस्तिष्कमूलस्थमाज्ञाचक्र- 
मुपक्रम्य पतत्पश्रन्वराङे निवसति च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धमिति 
स्पष्टमाहुः । न च मनोरदहिता बुद्धिरस्ति, श्रतिश्च-- य पएषोऽन्तद्टैदय 
आकाक्ञस्तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः" हति (ते० उप०) श्रीघागेकरजी 
ने वशोगुहार्तवंतिं हृदय को ही मन, बुद्धि, रमा, चेतना 
कास्थान मानाहे तथा इन्दिरा काञाध्रय भी इसीको 
माना है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वशोगुहादतिं 
कमराङ्कति हृदय एक अश्नरस, रक्त ओर ज का आश्रय 
हि तथा रक्त का सारे शरीर म सञ्चाखुक है । मन, बुद्धि ओौर 
द्मा का भी आश्रय है कि नहीं यह अप्रस्यक्तहोनेसे 
इसमे अनुमान तथा जाक्तवाक्यो से दही जपने-जपने विष्वार 
स्थिर करने पदते है, किन्तु मस्तिष्क ( 571" ) अवश्य सर्वं 
हन्द्रर्यो का आधार हे तथा जहौ इन्दिरा आभ्रित है वहीं 
बुद्धि, मन, भाष्मा का होना आवश्यक होताहै, अत एव 
लावा गणनाथसेन जी का मत अधिक युक्तियुक्त प्रतीत 
होताहै। हृदय का आधुनिक परिथय-रक् का आधार 
तथा भपने संकोच भौर विस्तार से रक्त को सदैव गतिमान्‌ 
रखने वारा अथवा रक्त का समस्त शरीर में परिचाटन 
करने वाला यन्त्र हृदय कषङाता है । अंग्रेजी में हसे हारं 
( लड ) कहते हँ तथा यह शब्द हत्‌ या हादिमि इन 
संश्छरत शब्दो से निकारा हुभा मास पडता हे । युवा पुरुष 
का हदय ५३ इञ रम्भा, २१ ह्च चोडा ओर २३ दञ्च मोरा 
होता हे एवं इसका भार रगमग ५ छुरंक होता हे । जियो 
म इसका भाकार व मार अपेक्षाङृत ऊुद्धं कम होता है । हृद्य 
की आदति ठीक अन्द्‌ की हद सुदी के समान होती हे \ यह 
जनेष्दिक मांसपेशिर्यो से बना हुआ हे, जिससे इसके सङ्कोच 
भौर विस्तार पर मयुष्योकी इच्छाका पर्णं धिकार नष्टं 
डै। मानसिक काम, क्रोध ओर भय की जवस्थार्नौ का 
अवश्य इस पर ऊद प्रभाव पडता हे जिससे इसकी गति 
तेज हो जाती है। योगिजन अपनी विशिष्ट योगक्क्ति से हृद्य 
ङी गति कोङुष्ु कारके चयि रोक रेते, किन्तु यह 
आधुनिक विक्षानके वर्णन सेपरेकी बातहे। यह अङ्ग 
वशोगुहा ( (10.510 0४११४ ) मे दोनों फेफर्डोके मध्यमे 
अधिकतर वामपाश्वं की ओर अवस्थित र्ता हे । इसके 
सामने ठउरःफलक ( आण्ण्णणय ) तथा बाहं भोर दुसरी; 
तीसरी, चौथी भीर पौँचवीं पष्यंकां होती है । इसके पी 
की भोर पञ्चम, षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम करोरुकार्भो के गान्र 
( 5०0 ) तथा चक्ठिकापूं ( 128०8 ) रहती है । अन्त्रनलिका, 
बृष्टदुधमनी तथा रीड भी हृदय के पीठे की ओर रहती है । 
नीचे महहाप्रा्चीरा पेशी रहती है जिस पर हृदय भआाश्चरय केता 
हे भौर महापाचीरा के नीचे उद्रगुहा मे हृदय की बां ओर 
ष्ठीष्टा भौर दाहिनी भर यङृत्‌ होता है । हृदय के उपर से 
कमस्त शरीर को रक्त परहुखाने वाटी ब्रहदधमनी ( 4०४७ ) 
निकरूती है । इसके सिषा फुपयुस को जने बारी भौर उनसे 
शाने वी रक्तवाहिनिर्थो तथा उत्तरा भौर अधरा महासिरार् 
आ इसमे भाकर दुरुती है । रना की दिस हदय एक कोष 
हीह यह कोष्ठ भण्वुर से पक मौस के पते परषे से 
वाम भौर द्षिण दो मारण मँ विम रहता है। इव वोतो 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७६ 


सा म सम ह ह। इमे च 


कोष्ठ दो भागो मं विमच्छहे। श्ल तरह हदय मे चार को 
बन जातेषु । द्चिण कोष्ट के उपरके माग म उतरातथा 
जधरा दोनो महासिर्ँ आकर खुरती ई । अर्थात्‌ थह 
कोष्ठ शरीर के ऊपर तथा नीचे के लशद्ध रच्छ को अह्ण 
करता है, अतः इसे दक्षिणग्राहक कोष्ठ या दुचिण भिन्द 
( 110४ भ्णनाध् या २.4.) कहते र । य्ह से रक मनीष 
के कोष्टमे जाताहेजौर वह कोष्टरक् को इष्कसामिगा 
धमनी द्वारा फेफडो मे फक देता है । अतः इसे दशिणकेपक 
कोष्ठ ( सध0४ र्टणध्पनल्या ६. ४.) कहते हे । इस तर 
ऊपर के दुक्षिणम्माहक कोष्ठ तथा नीचे के दृ्तिणच्ेपक 
कोष्ठके बीच मे श्रिपनत्रक कपाट ( 4प1५ण10 र८ण५०णाध्म ० 
{पण्णत प्र ) होतेह जो कि सौत्रिक तम्हु के] बने 
होते है ओर नीचेको ही खुरते है, अवतः रक्त वापस ऊपर 
नी खौट सकता है । हसी तरह हृद्य के पाश्वं मे भी ऊपर 
नीचे दो कोष्ठहोतेै। उपरका कोष्ट फेफढामें दु 
रक को फुष्फुसीय सिरार्जा ( एणण्ठा्फ रश5) दारा 
ग्रहण करता हे । अतः इसे वामाछिन्द्‌ या वामप्राहक कोष्ठ 
(1.९४ ण्ट्7न< ) कहते है । य्ह से रक्त हक्षके नीचे के 
कोष्ठ में जाताहैि जौर पुनः यहाँ सै यह रक्त हृद्य सङ्खोच 
के द्वारा ब्हद्‌धमनी में फक दिया जाता हे । अतः हसे वाम- 
निख्य या वामक्तेपक कोष्ट ( 1. ण्टणल्पनल या 1, $. ) 
कहते हैँ । हन दोर्नो कामकारो के मध्य मे तथा बृहदु धमनी 
ओर सेपक कोष्ट के मध्य मे भी हिपश्रक कपाट ( (०१9 
४९1५९8 ) ठगो रहते रहजोफि एक ही तरफ घुरुते हँ जिससे 
निलय मे आया रच्छ वापस अलिन्द में नहो खौर सकता 
ओौर निलय से इद्‌ धमनी मे गया रक्त वापस निख्य में 
नष्ट रौर सकता है । किन्तु कपारो की चिङ्रति होने पर 
हस नियममें बाधा पड़ती है । हृद्य का समग्र आम्तरिक 
भाग एक कला से आच्छादित रहता है जिषे इद्यान्तरावरण 
या हद्न्तःकटा ( 7000 तप्र ) कहते है । हदय क ऊपर 
भी एक कटा चदुी रहती हे जिसे (९610507) कहते है । 
र्का शरीर मे परिश्रमण हृदय के संकोच-विस्तारसे 
होता है। प्रथम दोनों अछिन्द्‌ संकुचित होते ह जिखसे 
तद्गत रक्त दोनो नियो मे चला जाता है । पश्चात्‌ दोनो 
निर्य संकुचित होते हैँ जिससे तद्गत रक्त फुपफुसो मे जौर 
शरीर मे चा जाता है । संकोच के पश्चाद्‌ प्रत्येक मे विस्फार 
होता है जिससे रक्त हन कोष्ठो मे भर जाताहै। हृद्य दे 
उक्त स्वं अङ्गाके प्रक्रत रहने पर हदय तथा शरीरका 
कायं मी प्राकृतिक र्ता है । इनमे से किसी के भी विकृत 
हो जानेसे हृद्य का कायं विव ष्टो जाताहै तथा हसे षी 
हृद्रोग कहते । हृव्य रस का स्थान है। जतः दोर्षौ के 
हृदयगत होने पर रसदुष्टि तथा हृदय के रोग प्रारम्भदहो 
जते ह । हृदयस्प रोगो हद्रोगः, यह पर्वा शोकभ्वम्‌ रोगेषु? 
इस सूत्र से रोग शब्द्‌ पर में र्ते इये हदय के स्थानम 
इसाव होकर हम्रोग शब्द्‌ बनता है । अथवा हत्‌ शब्द से 
ही रोग श्व का वष्टी समास ( हृदो रोगो होः ) होकर 
हतोग शब्द अम आता है। इवय शाब्द के कोशकार ने 
शवित्तन्तु चेतो इदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः' फेखे ये पर्याय लिखे 


५८० 





शुतसंशिता 


कथि न ० 


है । हदय मन फी निवाखभूमिहे। अत एव आधार को | मिकते ह । इन्हीं रोगो मे माधवोक्छ वातादि के विशेष रुचणों 


आधेय के नाम से भारोपित किया गयाहि। 


वेगाघ।तोषणदूक्षान्नेरतिमात्रोपसेषितेः । 

विरुद्धाध्यशनाजीर्णेरसानत्म्येश्चापि भोजनैः ।॥ ३॥ 

दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः । 

कुबेन्ति हृदये बाधां हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ ४ ॥ 

हृदरोगनिदानसम्प्रािनक्षणानि-- मल, मूत्र जादि वेगो के 
रोकने ये, उष्ण ओौर रूक्ष अन्न के अतिमान्न उपयोग करने 
से, विरुद्ध भोजन, अध्यक्ञन, अजीर्णं ओर असाहम्य भोजन 
करने से विगुण ( विकृत >) हये दोष दय मे जाकर वर्हौ 
रस (रक) को दूषित करके हृदयम बाधा ( विकार) 
उस्पन्न कर देते है! इसी को हृद्रोग कष्टते हे ॥ २-४ ॥ 
विमक्ः--वेगाघात अर्थात्‌ अधारणीय वेगोका धारण 

तथा हृदय पर भाघात ( ख्गुडादि से ) चोट ख्गना भी अथं 
होताहे। तिरुडधमोननम्‌-काल, देश, प्रकृति, सास्य ओौर 
संयोग के विपरीत किये भोजन को विर्द्धा्चन कहते हे । 
दुग्ध मष्ठुरी, रवण दुग्ध, समप्रमाण गृहीत धरत मधुये 
सब संयोगविरुद् के उदाहरण ईह । अध्यश्न-मुक्तस्योऽरि 
मोजनमध्यदरनं मतम्‌ । माधवनगरमते हृद्रोगकार णानि--अत्युष्णगु 
वन्न कष।यनिक्तश्रमाभिषाताध्यक्चनपरङ्गः। सश्िन्तनेर्वेगविधारणै 
हृदामयः प्विधः प्रदिष्टः ॥ चेरकमते हृद्रो गकारणानि--व्यायाम- 
तीक्ष्णातिविरेकबस्तिचिन्तामयत्रासमदाभिचाराः। छ्यामसन्धाग्ण 
कषणानि हृद्रोग्कतं णि तथाऽभिघानः ॥ हृदय मेँ वाधा अर्थात्‌ 
उक्तके कायम बाधा तथा हृदयमें बाधा अर्थात्‌ वेदना का 
होना ये सामान्य हृद्रोग के रक्तणर्है। चरकोक्ठ हृदोग 
सामान्य लक्षण निश हे-वे-ण्यमूच्ांज्वरकासदिक)श्वासास्य- 
वैरस्पतृषाध्रमोष्ाः । ददिः कफो क्लेश्म्जोऽरुचिश्च हृद्रोगजाः स्यु- 
विविधास्नणर्न्ये ॥ आश्रुनिक चिकित्साश्ाख्नमे मीये रक्षण 
हृव्य के विविध रोगों मे मिरुते दै-(9) वैवण्यं ( 075००10. 
प्ण४्० ) इसमें शरीर पर पाण्डुता ( 2५107 ), श्यावता 
(70815) तथा कपोखार्ण्य ( 1919; 2४३ ) इन तीर्न 
का समवेशष्टोताहै। पाण्डुता रशछाङ्पता की दुर्शकष्ैजो 
छि हइदुय के विविध कपार्यो की विति से होती है । श्यावता 
का कारण शोणवसुलि ( ५८००६०७० ) की कमी है तथा 
इसकी प्रतीति विक्ेषतया ओष्ट, नासाग्र तथा नख सदश्च 
स्थानों ्ोती हे, जर्हौ कि केशिकार् उत्तान ( 8पृलमिश ) 
रहती है । इसका कारण सिरागत रक्तावरोध ( ए९००७ 5. 
2579) है । कपोटारुण्य का कारण द्विपन्रक कपाट संकोख (1/1 
०४] 81605185 ) ह । (२) मूच्छ यह हृद्‌ यजन्य शरास ( (५५ 
0180 8811708 ) कां विद्ेष लक्ष्ण हे | (२) उवर~-जामवात 
जेन्य या भोपसर्भिक हदुन्तःकराञ्लोथ(1'€प४९४6 ० 8€ [01८ 
९००४ ता४३ ) मेँ यह रकण प्रान होता है । (४) कास, 
हिका लथा श्चास येः अवरोधजन्य छश्चण ( ए1688पा€ 8प70])- 
४ण४७8 ) कवे है । ये दविषन्नक प्र्युद्धिरण ( (10७1 प्श्ट्णण, 
६१४५५०० ) मे तथा विद्ोषतया द्विपत्रकसङ्को च ( १1४९1 816. 
0815 ) मँ पाये जते ह । दविषत्रक सङ्कोचे रक्त का वमन 
भी होता है। शवयरक्वाहिनी की जनाङ्ञका ( (०स्णण्डयड्‌ 
प्रप्णण००४)३ ) में वभन, जरुचि तथा. श्नासङ्ष्डूता के ठक्ण 


का भी ज्ञान करके चिकित्सा से सोक्छयं प्राक्त किया जा सकता 
हे । उन्हं प्रथक्‌ भ्याधि नदीं समन्चना खाहिष्‌ । 


चतुर्बिधः स दोषेः स्यात्‌ क्रिमिभिश्च प्रथक्‌.परथक्‌। 
लक्षणं तस्य बवत्तयामि चिकित्सितमनन्तरम्‌ । ५॥ 
हृद्रोगमंख्या--वात, पित्त जीर कफ के सेद्‌ से दोषज हदोग 
प्रथक-प्रथक्‌ तीन प्रकार का तथा क्रिमि्यो से उस्पश्च होनेवारा 
एक रेषा हृदोग चार प्रकारका होतादहि। हसके आगे प्रस्येक 
रकार के हृद्रोगो का रक्तण कह कर फिर चिकिसा का वणन 
किया जायगा ॥ ५॥ 
विमश्चः-सुश्चुताचायंने वातादि भेद से एथक्‌-एथक्‌ 
तीन तथा कृमियो का संसग हो जाने से चोथा साश्िपातिक्‌ 
एसे हृद्रोग के चार मेद्‌ ख्खिरह। माधवकार ने पथक-पथकः 
दोषसे तीन तथा सन्निपात से चौथा ओौर क्रिभियोषे 
पौशर्बारेसे हृद्रोग के पौँच मेद्‌ करिये -'हदामयः पद्चविव 
प्रदिष्टः वास्तविकमे साश्िपातक हृद्ोगदही चिकिस्लान 
करने से तथा अपचार ( मिथ्या जहारारिक ) से उत्तरावस्था 
में क्रिमिसम्मुच्छंन हो जने से कृमिजम्य हृद्रोग कहाता हे। 
अत एव चार मेद्‌ ही उपयुचछरै, जेसा कि चरकाचायंका 
मी मतडहे-त्रिदोषजेतु हृद्रोग यो दुर।त्मा निषेरते। तिलक्षीर- 
गुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ म्मंकरेशे संक्लेद र सश्चाप्युपग- 
च्छति । संक्लेदात्‌ कृमयश्चास्य भवन्त्युपदतात्मनः ॥ | 


आयम्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा । 
निमथ्यते दीय्यते च स्फोख्यते पाल्यतेऽपि च।। & ॥ ` 
वातिनह्रोगन्क्चणम्‌--वातिक हृदय रोग म हृद्य मं 
खिचावर होती है, सूह चुभाने के समान पीडाहोतीहै तथा 
मानो हृदय को डण्डेसे मथित कररहेहोंयाअरेसे षीरते 
हो अथवा हृदय फट रषा हो किंवा कुटारसे द्विधा कर रहे 
हो रेसी पीडाहोतीहे॥६॥ 
विमक्ः--वातिक हृद्रोग हण्ड ( 4118106: 6०४०११8 ) 
तथा हृदय वाहिनी के रक्त की वनता ( (णठणण्प्‌ प्रणय. 
0०818 ) ये विशिष्ट रुच्णह तथा दोनों के श्र आर रक्षणं 
मे भी भिन्नता होती है- 
हच्छुरु ( 4.18109 ) हद्यवाहिनीी रक्तघनता 
(१) परिश्रम, भावयवेक् या (१) रात्रिम ाराम के समय 


भोजनोपरांत भाक्रमण आक्रमण होता है। 
होता है । | 
(र) रोगी निश्चल खड़ा रहता (र) रोगी केचेन रहता है 
है, हिख्नेसे डरता ड; जिससे इधर-उधर गलियां 
चेष्टरा पीरा पड़ जाता, करता है, शरीर उष्ण 


पसीना आना भौर शीता- सथा चेहरे पर श्यामतो 


नुभव करना । ( 90318 ) ॥ = 
(१) ङष्ठं मिनिट मे भवेग (2) भवेग ङ्ध चष्ट तंक 
समा हो जाता दै । मी रह सकता 
(४) शुरू का प्र्रून अनि (७) शूरु का रेसा भखकून 
वायं रूप से वामबाहु नहीं होता दे । बह उरः 
तथा कभी-कभी शोगा. एकक के पीठे भौर ङ्क, 
बाहु की भोर होता दै, , , नीचे तक गता ५ 


छ्रभ्यायः ४३ ) 

(५) शकषाहिनी भ्रसारक (५) रेसी ओषधिर्यो से । 
ओौषधि्यो से शल शान्त 
होता है । 

(8) धमनीगत रक्त का दबाव (६) धमनीगत रक्तदाब कम 
बद जाताटै। किन्तु सिरागत रक्तदाव 

बढता हे । 

(७) उवर नष्टीं रहता है । (७) अरप ज्वर रहता हे । 

(८) रक्षगत घनता साधारण (८) रक्त की घनता बद्‌ 
रहती ह । जाती हे। 

(९) श्वेतकायाणुर्कषं (1,९४- (९) श्वेतकायाणूर्कष्ष नहीं 
०००९४०५8 ) रहता है । रहता हे । 


चरकाष्वार्यने वातिक दोग मे जकडाहट, मृष्टा, वेष्टन 
भादि विशिष्ट लक्षण सखि । वेपयुर्ेष्टनं स्तम्मः प्रमोहः शन्य- 
तादरः । हदि वातातुरे रूपं जीण चात्यथषेदना ॥ (चख.सु.अ. १७) 
तृष्णोषादाहचोषाः स्युः पैत्तिके हदयङमः । 
धूमायनच् मुच्छ च स्वेदः शोषो मुखस्य च॥। ७ ॥ 
पैत्तिकहद्रौगलक्षणम्‌ -- पित्तजन्य दोग मे प्यास, गर्मी, 
दाह, च्वोष; हृदय की व्याकुलता, धूम निकलने की सी प्रतीति, 
मूर्छा, पसीनेका आना नथा मुखका सूखनाये रुक्षण 
होतेह ॥ ७॥ 
विमक्षः-- चरके वैत्ङहद्रोगकारण लक्षणानि--उष्णाम्ललवण- 
क्षाएकटुका गी गमो जनैः । मचकरोधातवैश्चश्चु हृदि पित्तं प्रकुप्यति ॥ 
हृदाहस्तिक्तता वक्रे तिक्ताम्लोद्धिरणं छमः। तृष्णा मूच्छ जनः 
स्वेदः पित्तहृद्रोगलक्चषणम्‌ ॥ ( च° सू० अ० १७ ) 


गौरवं कफसंखाबोऽरुचिः स्तम्भोऽभ्निमादेवम्‌ । 
माधुय्यमपि चास्यस्य बलासाबतते हृदि ।॥ ८॥ 


दरेष्मिकहृद्रोगलक्षणम्‌-हृदय के कफ द्वारा ब्त 
( भाक्रान्त ) होने पर शरीरम भारीपन, कफया रखलाका 
साव, भोजनम अरुषि, हदयादिकमे स्तम्भन, अभिषी 
मन्दता तथा सुख की मधुरता ये छण होते हे ॥ ८ ॥ 

विमश्ञंः-- चरके इरुष्मिङहृद्रोगकारणलक्षगे--अव्यादानं गुर- 
श्िग्धमचिन्तनमवचेषटनम्‌ । निद्राञ्ुखं चाभ्यधिकं कफहद्रोगकारणम्‌॥ 
कक्षणम्‌-- हृदयं कफष्द्रोगे सपं स्तिमितभारिकम्‌ । वन्द्रारुचिपरी- 
तस्य मवत्यदमावृतं यथा ॥ 


उत्क्लेशः प्ठीवनं तोदः शूलो हृल्लासकस्तमः | 
अर्चिः श्याषनेत्रत्वं शोषश्च कृमिजे भवेत्‌ ॥ ६॥ 
सान्निपातिकङ्ृमिजहद्रो गल्चषणम्‌-त्रिदोच भको पणयुक्त 
कृमिजन्य हृदोग मँ जी मिश्चराना, षार बार र्भूकना, हृदय 
मे सृं चुभोनेकी सी पीड़ा, शूर, रारालाव, ओँरखोके 
सामने अम्धकारकाष्टा जाना, धरुचि, ने््रोके घारों शोर 
तथा नीचे श्यावता भौर शरीर का सुखना ये कष्ण उत्पन्न 
होते ड ॥ ९॥ 
 बिमक्षं--चरकोक्त कमिजदुदरोगल्षणम्‌--देतुरक्षणसंसर्गाद- 
ज्यते सान्निपातिकः । हश्रोगः कष्टदः कष्टक्षाघ्य उक्तो महर्षिभिः ॥ 
मर्मकदेशेते जाताः सप॑न्तो मक्चयन्तिच। वुधमानं क्ष इदयं 
सूचीमिरिष मम्यते । शिधमानं यथा चखजांतकण्डं मदारजम्‌ ॥ 
हषोगं इमिलं , त्वेते उञ बुद्ध्वा . दारुणम्‌ ॥ त्वरेत जेतुं तं विदान्‌ 
३६ सु० उ० 
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विकारं शीघ्रकारिणम्‌ । ( ० सू० ० १७ ) अम्यञ्च--विवात्‌ 
त्रिदोषं स्वपि सव॑लिङ्ग, तीव्रापितोदं क्रिभिजं सकण्डूम्‌ । (खं० व्विर 
अ० २६») हारीतेऽपि--^सर्वाणि रूपाणि च सत्रिपानाश्िरोत्थित- 
क्वापि वदन््यसाध्यम, भाधुतिक विज्ञान मँ भिश्न भि कृमिर्यो 
शरीर मे भिन्न भिश्च रुष्छण उत्पन्न होते हैँ तथा उन कृमिर्थो 
के कारण हृदय पर मी प्रभाव पडता, जैसे हदय का 
विस्तारित टो जाना, जिसे परिणामस्वरूप हादिंक द्वार 
भी इतने विस्तृत हो जाते है कि हार्दिक कपाट उन पूणंतया 
बन्द्‌ नष्टं कर पते । इहसवे हृदय मं ( प्वट्प्ण्ाच्भ्धणय ) 
कादोषष्टोजातादहै तथा हृदय मे रक्तज ममर ( पश्८९ ) 
सुना देती है । रक्तवाहिनी के अम्तस्तर के अपजनन से 
रतरस (19७०४) वाहिनी की दीवार से निकर कर धातुर्भो 
मेँ एकत्रित होने रुगता दै, अत एव शरीर मे शोथ होता हे । 


भ्रमछ्मौ सादशोषौ ज्ञेयास्तेषामुपद्रगाः। 
कृमिजे कृमिजातीनां श्लेष्मिकाणाञ्च ये मताः ॥१०॥ 
दोषजक्रमि नहद्रोगो गदर गः-- वात, पित्त भौर कफः इन दोर्षो 
से उत्पश्न होने वारे हदोर्गो म रम, क्म, अङ्गो मे श्िथिरुता 
तथा मुख भौर धातुओं का शोष ये उपद्रव होते । इसी 
तरह कृमिजन्य हदोगरम श्रेष्मिक कमिर्यो के उपदरवदही 
होवे है ॥ १०॥ 
विमक्षः-- वास्तव से (कमः शोषो भ्रमः हश्यादि जो उपः 
द्रव किख वेहृदोग के र्खणष्टी होते ई । उपद्रवस्वरूप 
चरकोक्त हृदयाभिघातजन्य विकार हृदोगोपद्रव ष्टो 
सकते &--हटयेऽभिदते कासश्वासवलक्षयमकण्ठशोषक्ोमापकषेण- 
जिहानिग॑मवुखतालुशओोषापस्मागेन्मादप्रलापचितनाञ्चादयः स्युः । 
(ख. सि. घ. ) शैष्मिक कृमिजन्य उपद्रव जैषे--हल्लास, 
आस्यसल्रवण ओर अविपाक ये प्रधाने । 


बातोपसष्टे हृदये वामयेत्‌ स्िग्धमातुरम्‌ । 
द्विपञ्चमूलक्राथेन सन्ेहलवणेन तु ॥ १९॥। 

वातजहृद्रो गचिकित्सा- वातजन्य हृदयरोग से पीढित 
रोगी को प्रथम स्नेहित करके दशमूल के काथ में ख्वण भौर 
स्नेह ८ एत ›) मिलाकर कण्ट पयन्त पान करा कर शङ्कु. 
लियो से उत्कटे करा के क्मन करा देना चाहिए ॥ 9१॥ 

विमर्षः--हरयस्य शेष्मस्थानत्वाच्छकेष्मणि च वमनात्वात्‌ 
स्थानिवद्धावाद्वा वमनं साधु । तथा चोक्तम्‌-कफस्य च विनाशा 
वमनं शास्यते बुधैः । स्थानिस्थानगतं दोषं स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ 
अत्र काये वमनार्थं मदनफशचूणंमपि प्रक्षिपन्ति बद्धाः । 


पिष्पल्येलावचाहिङ्कयवमभस्मानि सेन्धवम्‌ । 
सौव्वलमथो शुण्ठीमजमोदाच् चूणितम्‌ ॥ १२॥ 
फलधान्याम्लकौलत्थदधिमद्यासवादिभिः | 
पाययेत बिष्युद्धश्च स्नेदेनान्यतमेन वा ॥ १३॥ 
वातजहृदोगे ० पीपक, दरायण्वी, 
वचा, शद्ध दिङ्क, यवद्ार, सेन्धव रवण, सोवचरु रवण, 
खाट जर धजमोद्‌ इं सम प्रमाण में खेकर सडक के 
चूं अना कें । फिर उक प्रकार से शरीर की चयि 
किये.हूये इदयरोगी को इस चूणे की रेसे ष्मादो कीमात्रा 
को के इस, कांजी, ङरस्ीक्टाय, वटी, मश्च अर भासव 
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जादि के साथ खिलानी च्ाहिप्‌ अथवा धृत, वैर, बसा आर 
मजा इस चतुर्विध स्नेह में से किसी एक स्नेह के खाय 
खिष्छानी चाहिए ॥ १२-१२ ॥ 
विमशेः--स्नेहपरिभाषा--'सपिसतैलं वसामज्नास्नेशोऽप्युक्तः 
शवतु्िषः' हृद्रोग मे शत श्रेष्ठ रहता हे, तेर भोज की जरुपता 
करनेवाखा होता है । 
भोजयेस्नीणेशाल्यन्नं जाङ्गलैः सघृतै रसैः । 
ातघ्रसिद्धं तैल दयाद्रसिति प्रमाणतः ॥ १४॥। 
वतहद्रोगे पथ्यम हृद्रोगो मे पुराने शारी चावशो ढे भात 
को जङ्ग्टी पशपद्ियो के मांसरस ओर घृत ॐ साथ सेवन 
कराना ष्वाहिरए्‌ । मददार्वादिगण की वातनाक्ञक जौषधियो ड 
क्क भीर काथ से सिद्ध कयि हये वैर की बस्ति यथाप्रमाण 
देनी वाहिए ॥ १४॥ 


श्रीपणींमधुकक्षौद्रसितोप्पलजलेर्वमेत्‌ । 
पित्तोपसष्े हवये सेवेत मधुरैः तम्‌ । 
धृतं कषायाश्चोिषटान्‌ पित्तञ्वरविनाशनान्‌ ।॥ १५॥ 


पित्तजहद्रोगचिकित्सा- पित्तजन्य हृद्रोग मे श्रीपर्णी 
( गम्भारी ) का चृणे २ माका, सुरेदी का वच्णं २ माशे भर, 
शहद 9 तोर भर, शकरा र तोरा ओौर कमर भथवा ङष्ट 
काचूणंर माशे भर केकर जरू मे घोरूके कण्ठ पर्यन्त 
पिलाकर वमन कराना चाहिए । बमन के अनन्तर जीवनीय 
गणोक्त मधुर लौषधि्यो के कल्क तथा छाथ से सिद्ध किया 
इभा धरत अथवा काकोल्यादिगिण की ओौषधिर्यों के कर्क 
तथा काथ से सिद्ध किया हभ षृत तथा पैत्तिकञ्वरचिङित्सा 
मं कहे हुये पित्तनाक व्यो के कषाय का पान कराना 
चाहिए ॥ १५ ॥ 


दृप्तस्य च रसेमुख्येमधुरैः सधृतेर्भिषक । 
सकलौदरं बितरेद्रस्तौ तैलं मधुकसाधितम्‌ ॥ १६॥ 
पिन्तहृष्रोगे स्नेह्वस्तिप्रयोगः- वैद्य का कर्त॑श्य हे कि शह 
पित्तजन्य हृदुयरोगी को प्रथम हरिण जादि के भ्रधान मास. 
रसौ को मधुर वर््योसे तथा धत से संस्कृत कर पर्याप्त 
मात्रा मे कृति पयंन्त पिरवे । इसके भनन्तर सुखेटी के कक 
जीर छाथ के साथ सिद्ध किये हये तैर मे शहद का परकतप 
देकर बरिति देनी चाहिए ॥ १६ ॥ 
विमशंः--पे त्तिकहद्रोगे प्रदेहादयः- शीताः प्रदेशाः प्रिषेच- 
नानि तथा विरेको हदि पित्ते । द्राक्षासिताक्षौद्रपरूषवैः स्याच्छुदे 
च पित्तापहमन्नपानम्‌ । पिष्टा पिबेद्ापि सिताअजलेन यष्टयाहृयं तिक्त 
करोहिणीब्र ॥ भन्यच्च भजुँनादिसिदध क्षीरम्‌- भजनस्य स्वचा सिद्ध 
छीर योज्यं हृदामये । सितया पञ्नमूस्या वा बलया मधुकेन बा ॥ 


वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हृदि कफात्मके । 
चृणन्तु पाययेतोक्तं वातजे भोजयेश्च तम्‌ ।॥ १७॥। 
रेष्मिकटदरोगचिकित्सा--कफजन्य हदय शोग मे प्रथम 
क्था भौर निम्बे काथ फो कण्टपर्यन्ल पिराकर वमन 
कराना चाहिए । इसके जनम्तर वातजहदोग मे के हषे 
वातनाशक वर्यां ( पिष्परी, पिष्पटीमृष, एका भादि ) का 
चुणं मन्दोष्ण जक के साथ पिकाना चाहिष्‌ । इसी प्रकार 


खग्तसंहिता 


वातजहद्रोग में कहे हुये पुराने सांटी चावछो के मतको 
जङ्गली पश्चपकषि्यो के मांसरस तथा धृत के साथ खाना 
चाहिये १७ ॥ 
फलादिमथ म॒स्तादिं त्रिफलां बा पिबेन्नरः ॥१८॥ 
श्यामान्निवरृत्कल्कयुतं धृतं वाऽपि बिरेचनम्‌। 
बलातेलैर्बिद भ] 
ध्याश्च बस्ति अस्तिविशारदः ॥ १६ ॥ 
दरेष्मिकटद्ोगे प्रयोगान्तरम्‌--संशोधन-संशमनीयोच्छ 
मद्नफलादहि का प्रयोग अथवा द्व्यक्षग्रहणीय अध्यायो 
सुस्तादियोग को अथवा त्रिफला के चुणं या काथ को पिषाना 
चाहिप्‌ । शथवा काली निशोथके ३ मादो चू्णंको शतके 
साथमिलाकर पिला के विरेचन कराना चखाहिष्‌ । इसके 
अतिरिक्त मूढगभं चिकिसा प्रकरण मे कहे हुये बरूत की 
बस्ति देनी चाहिए ॥ १८-१९॥ 
विम्षंः--कफजहद्रोगे तरिवृतादि चर्णम्‌ -त्रिवृच्छटी बका राजा 
शुण्डी पथ्या सपीष्करा । चूणिता वा शते मूत्रे पातव्याः कफडृदवदे ॥ 
सूचमैादिचर्ण॑म्‌ - सूचमैका मागभीमूरं प्रीं सर्पिषा सङ । 
नाशयेदाश्च ह्रोगं कफजं सपरिग्रहम्‌ ॥ (मै. र. ) 
क्रिमिह्रोगिणं सिग्धं भोजयेत्‌ पिशितौदनम्‌ । 
दध्ना च पललोपेतं अयद, पश्चाद्धिरेचयेत्‌ ॥ २०॥ 
करमिजहद्रोगचिकित्सा-- कृमिजन्य हद्यरोगी को प्रथम 
लेहित करके चावला के भातको मांस या मांसरस के साथ 
खिाना चाहिए थवा भूने हये तिलो के चूण को दष 
के साथ तीन दिन तक खिला कर पश्चात्‌ चौथे दिनि 
वद्यमाण विरेश्वन कराना चाहिए ॥ २० ॥ 


गन्धिभिः सबलणेर्योगैः साजाजिशकंरेः । 
बिडङ्गगाढं धान्याम्लं पाययेताप्यनन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
हृदयस्थाः पतन्त्येवमधस्तात्‌ क्रिमयो नृणाम्‌ । 
यवाश्रं बितरेश्वास्य सषिडङ्गमतः परम्‌ ॥ २२॥ 
इति सुश्वुतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तगते कायचिकित्सा 
तन्त्रे हृद्रोगप्रतिषेधो नाम ( पद्वमोऽभ्यायः) 
शादितः ) त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।(४३॥ 


"कतनत 


कृभिहृवरोगे निरेचनम्‌- सुगन्धि बरभ्य जेसे दाङूकीनी, 
हरायची, तेजपात, नागकेशर इनके चूर्णं के साथ सैन्धव 
रवण भिराकर विरेक भौषध देनी चादहिप्‌ । अथवा अरे के 
चृणं भौर शकरा के साथ विरेचक भौषधियों द्वारा दिरेखन 
कराना चाहिण्‌ । विरेचन कमं हो जाने के पश्चात्‌ धाभ्वाम्छ 
( काची) के अन्द्र वायविडङ्गका वृण मिा कर पिकामा 
खाहिप्‌ । इस तरह इन योगो के सेवन कराने से इवुय प्रवरश्च 
मे विष्ट हुये कृमि विरेचन कमम से नीचे की भोर मकमा 
से मरूके साथ निकल जते है । कृमि्यो के निकल आने के 
पश्चात्‌ रोगी को विख्ङगके काथसे सिद्धकियि हुये जवकी 
धरी देनो चाहिषद्‌ ॥ २१-२२॥ ष ` ` 

विमशंः--रक्षमतेम जिदोषजषद्रोणस्य करिभिसेगस्व. च 
जिकित्सा-- त्रिदोषे ङ्गनमादितः स्यादज्न्र सर्वेषु हितं विषे 


श्रष्यायः ४४ ) 


यम्‌, हीनातिमध्यस्वभवेक्षय चैष फायं त्रयाणामपि कमं रास्तम्‌ ॥ 
जिदोषजङकृमिश्ुरचिङिस्सा--भुक्तंऽधिक जीति शुरूमस्पं जीर्णे 
सिवलश्चेत्सुरदारुकुष्ठम्‌ । सतिल्वकं दे रूवणे विडङ्गमुष्णाम्बुना साति. 
विषं पिबेत्‌ सः ॥ जीर्णेऽभिकै स्नेहचिरे चनं स्यात्‌ फरेविरेख्यो यदि 
जीर्यति स्यात्‌ । त्रिष्वेव कष्ेष्वधिके तु शे तीर्णं हितं मूलविरेचनं 
स्यात्‌ ॥ प्रायोऽनिरो रुडगतिः प्रकुप्यत्यामाश्चये शओोधनमैवं 
तस्मात्‌ । कायं तथा लब्ध नपाचनश्च सवं करिमिध्चं क्रिमिदृद्रदे च ॥ 
( ख० चि० अ० २६) हृदयरोगे पथ्यम्‌- स्वेदो विरेको वमनच्र 
क्न बस्तिविङ्केपी चिररक्तह्लाख्यः । सगद्धिजाजाङ्गलसंश्चयान्विता 
युषारसा सुद्रकुरुत्थसम्मवाः । हद्ोगेअथ्यम्‌--विरुद्धमुष्णं गुद- 
तिक्तमम्लं पत्रोत्थश्चाकानि चिरन्तनानि । शारः मधूक्रानि च दन्त- 
काष्ठं रक्तक्ष॒ति हृद्रदबान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 


इति श्रीभग्बिकादत्तशाखिविरचितायां सुश्चुतस्य हद्रोग- 
चिकिरसाभाषाटीकायां चिचत्वारिक्षोऽध्यायः ॥ ४३॥ 


नन्ति 


चलतुखत्वारिहात्तमोऽध्यायः । 
अथातः पार्डरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर पाण्डुरोगप्रतिषेधक नामक अध्याय 
का व्याख्यान प्रारम्भ करते है जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 

विमक्षः--हृद्यरोग के उस्पन्न होने के अनन्तर उसकी 
उचित चिकिक्ता न करने से पाण्डुरोग हो जाता है । अतश्व 
उसका विवेचन भावश्यक है| पाण्डु शब्द का अथं श्वेत 
जर रक्त वणं का मिश्रण हे -देतरक्तस्तु पाण्डुरः” त्यमरः । 
कठ रोगो ने पाण्डु शब्द्‌ का अथं शवैतपीत होना लिखा है । 
इस तरह रक्ाल्पता के कारण जिस रोग मे समस्त 
शरीरे ( विशेष कर त्वचा, नाखून, जांख की सिलल) का 
वणं श्वेतरक्तं या श्वेतपीत (पाण्डु) हो जाता उसे 
पाण्डुरोग कहते है -"पाण्डुःवेनोपरक्ितो रोगः पाण्डुरोग, । 
पाण्डूरोगाधिकार मे रामरा, हरीमक आदि का भी ग्रहण 
हो जाता हे, क्योकि पाण्डुरोग के भेदो इनका भी पाठ 
है--बातेन पित्तेन कफेन चैव [त्रदोषभृद्धक्षणसम्मवे च । द्वे कामे 
चैव हलीमकश्च स्मृतोऽ्टधेवं खल पाण्डुरोगः ॥ यद्यपि रक्ताङ्वता 
से होने वारे इन रोगो मेँ शरीर का रङ्ग पीतवणं, हरिणं 
तथा करी-कहीं कृष्णवणं मी मिरूता है, किन्तु पाण्डुवर्णं की 
अधिकता होने से पाण्डुरोग संज्ञा की गर हे, जैसा कि रिखा 
भी दहै 'पाण्डुवणाभिभ्यात्‌ पाण्डुरोग इति संशा । अतः कृष्णादिवर्णैः 
पाण्डुत्वं नातिक्रामति, तथा च वक्ष्यति- सर्वेषु चैतेष्विह पाण्डुभावो 
यसोऽधिकोऽतः खलु पाण्डुरोगः' श्ति। लाधुनिक दि से पाण्डुरोग 
को एनिभिया ( ^75<019 ) कहते है । रार रक्छकण 
(8. 8.0.) श्वेत रक्कण (९. 5. 0. ) वथा रकरय 
( ९1०००५५ ) के साञ्जुदायिक स्प कफो ही रक्त कहते है। 
रक्तमान्न की कमी या तदत रछा कर्णो की संश्याष्पता अथवा 
विह्कतरूपता ही वस्तुतः पाण्डुरोग है । कारको के स्वाभा- 
बिक दुहा मे रहने पर व्वच्वा का वणं री प्राकृत दवा दहै, 
किन्तु इनमे विहृति होगे से उसमरं विबर्णवा भा जाती हि 


छ्तरतन््रम्‌ 


२८ 

एवं हलकी स्पष्ट प्रतीति त्वचामात्र या विरोषतः नेत्र तथा 
जिह्वा की निन्नमा छेष्मकरा मे पीतिमा या विवणेताके सूप 
मे च््टिगोष्वर होती है । भयु्द के सिद्धान्त से सरीर की 
द्य रस्षधातु अथवा पाचन से बना हला अन्नरस यष्त्‌ 
जौर ष्टा मे जा कर रञ्जक पिके संयोग से रक्त रूप को 
प्रात होता है । "स खल्वाप्यो रसो यजृत्प्लोदानौ प्राप्य रागदपेति- 
रञ्जिता तेजसा त्वापः शसेरस्थेन देहिनाम्‌ । अव्यापन्नाः प्रसन्नेन 
रक्तमिश्यभिभीयते ॥ ८ सु. सु. अ. ५७) चरकाचायं ने भी 

यही प्रतिपादित किया है- रसाद्रक्तं विसदृ्ात कथं दे्ेऽमि- 

जायते । भध्चिवेक्च ॐे हस प्रश्न का उन्तर देते हये महवि भात्रेय 

ने कहा है कि सौम्य रस ही यजत्‌ गत रञ्जक पित्त के संयोग 

से रक्त बनता है-तजो रसानां सर्वेषामम्बुजानां यदुच्यते । 

पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वमच्छति ॥ इस तरह हम यं 
काह सकते है{कि रजक पित्त का विनाक्ष ही पाण्डुरोग हे । 

रञ्जक पितत का निर्माण यक्त मे होता है। दसका नाम पित 

( <€ ) है भौर इसके रञजकांक्ञ तथा रुवणांक्ष कि 
( प्रलणण्ामण०९ ) के घटक रोह के प्रचूषण तथा श्लोणवतखि- 
भवन मे परम सहायफ होते है । प्राश्य म्र्न्थो मे केवर यष्कृल्‌ 
अौर ष्टीष्ा को ही रसरञ्जन या रालकण निर्माण का केन्द्र 
माना है-। किन्तु आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया हे किरस 
को रित करने वाके रारू कर्णो का निर्माण भसर्थियो मे रहने 
वारी रक्ूमजा के द्वारा होता है। यकृत्‌ ओर प्टीहा भी 
खाल कर्णो क निर्माण म सहायक होते है । गभावस्था मे छा 
कर्णो का निर्माण यकृत्‌ जौर ष्टीष्टा के वारा ही सम्पन्न होता 
है । जन्मोत्तर कार मँ यह कायं रष्छमजा ( 1\€0 प्णप०म ) 
सेष्ी होता हे। किन्तु आघ्ययिक भवस्था मे जन्मोत्तर कार 
म मी य्त्‌ जौर ष्टीहा को यह कायं करना पड़ता है-4" 
70 ग लणल्रुलणल्प पट ष्ला 8०0 श्रद्द पणत्‌ 
€ऽप्र€ (758 नण्ण्व-ण्पणाणह णिल्णा.१ डा० वर्मांज्ी 
'मानव-हारीर.रहस्य' मे लिखते ह कि ष्टीहा ररम आये 
हुये टदे रक्षकर्णो का नाश ही नटीं करती; बलिक उनका 

निर्माण भी करती है । यदि प्टीष्टाकी परीक्षाङीजवेतो 
यह परीक्षा मनुर््यो मे तो जब तक नही दिखा गई है, किन्तु 
पश्यो मे यह निश्चय हो चुका हे कि प्लीहा लार कण बनती 
हे । यदि पद्यु की प्टीहा निकार दी जाय तो अस्थिर्यो की 
राकमजा मं श्ृद्धि हो जती हे । आयुरवदानुसार यकत र्त 
निर्माण मे प्रमुख भाग रेता हे । इसकी प्रामाणिकता रश्छक्षय 
वाके रोगों म यजत्‌ सेवनोपदेश्ष से प्रमाणित होती है- 
"यङा मक्षयेदाजमामं पित्तस्मायुतम' ( सुश्चुत ) “मक्षयेदाजमामं 
पित्तयुक्तं यजत, ८ धागभट ) 1 इस तरह हम देखते हँ कि यक्त 
रक्चय, मन्दाप्नि आदि रोगो मे अच्छा लाम करता दहे तथा 
पाण्डुरोग भी रक्त के चय या विहृति से उस्पन्न होता हि 
अतः पाण्डुरोगनाकशषाथं यत्‌ का प्रयोग करना वबाहिष्‌। 
यज्कत्‌ के अतिरि भायु्ेद्‌ मे पाण्डुरोग मे रौह के योग तथा 
तान्नमस्म के अत्यधिक प्रयोग किख दै। इस से स्पष्टहेकि 
हमारे मषिं यषृद्विकारो मे तथा रक्तचय पुवं तम्य 
पाण्डुरोग म यजत्‌ का सेवन, जार का सेवन, ह, 
मण्डूर भर तान्न का सेवन तथा षङ्क, शक्ति, प्रवाङ जीर 
सुतधाभस्म रूप केलिियम के सेवन की वाक्ञा देते है । 


८ 
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सं तर ये जौषधियां रक्तख्यान्तक द्भ्य का वहिरंश्ष 
( एधा ०5० नण ) ही है तथा इन्हीं भौषधिर्यो से रागक 
( प्रश्टपणडाणणण ) की उत्पत्ति होती है । हस तरह रक्छ- 
निर्माण का भायुर्वेदीय सिद्धान्त पाश्चास्यसिद्धान्त से पूर्णतया 
साम्यता रखता है । भाधुनिक दृष्टि से कारकर्णो का निर्माण 
भस्थिमजा के भतिरिक्त रोष्टा, तावा, मैगनीज तथा जीवः 
तिक्तां भी रक्ठनिर्माण में परम सहायक है! हन्द भी 
बदिरंश ( एप10815 40101 ) कहते है । हनके अतिरिक्त 
पित्त ( 571८), आमाक्ञयिक रस तथा अवटुकाम्रन्थिल्लाव 
( 715०५०९ ) भी रक्तनिर्माण मे बहुत बड़ा भाग रेके 
एवे इनको अन्तरं (1४०5) †भन0) कहते ई 
भामाक्य एवं दरांश के उपरितनभाग म इन दो्नोके 
संयोग से एक तीसरा पदां बनता है, जिसका नाम रक्त 
शयाम्तकदरभ्य ( ^ ४1 2161016 010८1] ) भी हे । यह 
शकेप्मखा कला द्वारा प्रचूषित होकर सीधा मजा में पषटुचता 
हे भौर रारुक्णों को पूर्णं प्रगल्भ ( १1५०८) बनाने से 
सायक होता हे । इसका भवशिष्ट भाग यजत्‌ मे तथा कषठ 
बृक्मे मी संगृहीत होता हे। जावश्यकता पड़ने पर यह 
भी मजामें पटच जातादहै। यह पदां लछारकर्णो के पूर्ण 
विकास के लिये परमावश्यकदहे। इसकी कमी से खार कण 
पूणे प्रगह्भ नहीं होने पाते। इस प्रकार रक्त या खार्कर्णों 
का निर्माण करने के सिये अस्थिमजा तथा उसकी सहायता 
पहंलाने के य्य रक्तनिर्मांपक विरह, अन्तरंश ओर रक्त 
यान्तक दन्य ( ^ पध ५१४८००1५ 1116 [€ ) दी उपस्थिति 
अनिवायं है । इनमे से किसीकी भी कमी होना रक्तनिर्माण 
कीदृ्टिसे हानिकर हि। सके अतिरिक्त अत्यधिक रक्तस्लाव 
तथा छारकर्णो का विनाश करने बारे मरेरिया या कालमेह- 
ऽवर ( ए0४-णभ्टा र्टः ) जैसे रोग मी पण्डु 
( 4867;8 ) ढी उत्पत्ति कराते दे । 


ठयवबायमम्लं लवणानि मदं 

मृदं दिवास्वप्नमतीव तीदणम्‌ ॥ 
निषेवमाणस्य विदृष्य रक्तं 

कुवन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुमावम्‌॥ ३॥ 


पाण्डुरोगस्य निदानं सम्प्राप्निच-जो व्यक्ति अस्यधिक 
मात्रा सखी-सम्भोग करताष्टो, अम्क पदार्थं भीर रवण 
भधिरू सेवनं करतादहो एवं मद्यका सेवन तथा भिष्टीका 
भद्ण, दिन में शयन तथा अत्यन्त तीष्ण पदार्थाका सेवन 
करता हो उसके प्रकुपित हुये दोष रक्तको दूषित करे 
श्वा फो पाण्डुर (श्वेतरक्तया श्वेत पीत) षणंकी कर 


देते है ॥ ३॥ 


, विमशं--मन्थान्तरो मे निम्न पाठपरिवतंन है- 
“व्यवायः के स्थान पर “व्यायाम शब्द्‌ है । ^विषूष्यः के स्थान 
पर दूष्य" पाठान्तर है एवं (कुन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुभावम्‌' 
के स्थान पर ्दोषास्वचं पाण्डुरतां नयन्ति पैसा पाठान्तर है, 
जिनमें केवर शर््दोका फकंटै, भधसमीका एकसाही 
है, किन्तु ्यवाय के स्थान पर जहां भ्यायाम रेखा पाठान्तर 
दि वहां रिनिग्ध भोजन करने वारे व्यक्तिको भी व्यायाम 


अधं शक्ति तकं ही करना चाहिर्‌--“अर्थशक्त्या निषेम्यस्तु , 


छुग्रतखंहिता 


तथा शीत ओर वसन्त ऋतुमें ही अधिक करनेसे कान 
दायक होता है--भ्यायामो हि सदा पथ्यो बकिनां जिग्ध- 
मोजिनाम्‌ । स च शीते वसन्ते चः श्ये विपरीत यदि की 
व्यक्ति पोषक तस्व बिना सेवन किये ही अधिक व्यायाम 
सेवन करता है तो उसका वायु प्रङ्ुपित होकर अभ्भिदुषटि 
एवं पाचन भौर शोषण क अभाव से परम्परया र्छहुशटि 
(रक्छ की कमी ) उस्पन्न करके वातिक पाण्डुका कारण 
बनता है । अम्र, रुवण तथा दिवास्वञ्म, मद्य तथा तीच्ण 
पदार्थौ का सेवन कफज पाण्डु ौर पित्त पाण्डु को उत्पन्न 
करता ह । ृत्तिकासेवन ग्ुत्तिकाजन्य पाण्डुरोग को उस्पन्च 
करता है। यह अत्तिका भी भिक्षरे रतत वारी होनेषे 
दोषोर्पादनपू्वक पाण्डुरोगोत्पति मे कारण बनती है- 
"कषाया मारतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ । कोपयेन्मृद्रसादीश्च 
सौक्ष्याद्‌ भुक्तं विरूक्षयेन । महुली, मांस,'पिष्ट, दुग्ध, दिवास्वस्र, 
तिर, माप्र भादि भी पाण्डुरोग की उत्पत्ति म कारण 
होते है। पिदूष्य रक्तम्‌--अर्थात्‌ किसी की भी दशि 
बृद्धिक्षयाप्मक षी होती दहै। भतः पकृतम रक्की दु्टिसे 
रक्ताल्पता का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योकि चरकाचायं 
ने पाण्डु के सामान्य रर्णो के वणेन म रक्त की कमी तथा 
तजन्य विवर्णता का उर्रेख करिया है -“सोऽल्पर क्तोऽस्पमेदस्कौ 
निःसारः शिथिलन्द्ियः। वैवर्ण्यं भजते ॥ रच्छ ही अन्य सवं 
धातुओं का पोषक है। अतः हसकी र्पता से जोजःपर्॑न्त 
सभी धाघु्ो मे क्ोथिल्य उत्पन्न षो जाता है-- दोपः पित्त 
प्रथानास्तु यस्व कुप्यन्ति धातुषु । रदोधिस्यं तस्य धातूनां गौरवन्नो- 
पजायते ॥ ततो वणंबलस्नैा ये चान्येऽप्योजसो गुणाः । जजन्ति 
क्षयमव्यर्थं दोषदूष्यप्रदूषणात्‌ ॥ चरक ओर वाग्भराचायं ने रक्त 
के अतिरि रवचा भौर मांसको भी दूष्य कहाहै, परन्तु 
रक्तको ही दूषित करनेका सुश्ुताचायका मत अधिक 
उपयुक्त दे । कर्योक्रि यह रोग र्छगत विकृति का ही परिणाम 
होता हे। पेषे तो परम्परया सभी धातुभों पर इसका प्रभाव 
पड़ता है, क्योकि यही सबका पोषक हे । पाण्डुरोग की 
सम्थराध्ि में चरकाचायं का मत है कि साधारणपित्तप्रकोपक 
कारणो से प्रकुपित पित्त हृदयस्थ होकर वायु शीप्रेरणा से 
हृदय से निकट्ने वाटी धमनिर्यो तथा उनकी शाखाप्रश्ाखा- 
गत रक्तके द्वारा सम्पूणं शरीरमें व्याप्तो जाता है- 
सयुदीणं यदा पित्तं हृदये समवस्थितम्‌ । वायुना बरकिनाश्षिपरं 
सम््राप्य धमनीदर । प्रपन्नं केवरं दें त्वद्मास्ान्तरमाश्चितम्‌ ॥ 
परदुष्य कफवाताखक्‌ तङर्मासानि करोति तत्‌ ॥ पाण्ड्हारिद्र- 
हरितान्‌ वर्णान्‌ बहुविधस्त्वचि ¦ टवचागत रक्तवाहिनियों ऊ 
भधिक उत्तार ( 3८९१०४1 ) रहने से इसके विशेष वर्णौ 
(पाण्डु, हारिव्र, हरित >) की जभिष्यक्ति स्वचामें होती है। 
कामा तथा हटीमक पाण्डु के प्रदसू्पमभीरहै, यह्‌ बात 
चरक की उक्त सम्प्रात्ति से प्रतीत होती है । यथपि पाण्डु के 
भभाव मे भी कामा स्वतम्ब्ररूप से होता है। पाण्डुरोग 
मे पिन्तदुष्टि तथा पित्तवर्गीय रक की -दुष्टिया भह्पतादही 
होती शे । स्वस्थावस्था मेँ र्गत भ्राजक पित्त के शंशसे 
त्व्वागत आजकं पिलत की परिषुि निरन्तरं होते रहने से 
उसका वणं भराह्नत रहता हे । रक्ताङ्पता की भवत्या मँ 


भष्यांयः ४४) 


र्गत आजकं पित्त का ओसतन प्रमाण विक्त होने से 
त्ववा मे विविध वित वर्णौ की उट्पत्ति होती है। चृंकि 
पित्तष्टी सब वर्णोका प्रकाश्षकहै या वही वर्णस्वरूप हे। 
भतः शरीरस्थ सभी भागो मे पित्तवर्गीय रक्त की कमी ने 
से विवर्णता आती है । यह विवेणंता सर्वप्रथम स्वामी 
प्रस्यक्षगोचर होती है । अतपएव खरक ने "वर्णान्‌ बहुविधांस्त्वचिः 
यह सामान्य कषा हे । आधुनिक दि से पाण्डु की उश्पत्ति 
जव शरीर के रक्तगत खाटकण किसी स्थावर या जङ्गम विष 
के कारण, किसी भङ्की चिक्रति के कारण, भोजन मं 
रक्छवधंक पदार्थौ की कमी के कारण या रक्तनिर्मापक अस्थि. 
मजा की विकृति के कारण या अन्य आघात जादि के 
फएरस्वरूप अव्यधिक रक्तस्रावहो जानेके कारण कमया 
विङृत हो जाते हैँ तो पाण्डु की उस्पत्ति होती हे । 

पाण्डवामयोऽष्टाद्धविधः प्रदिष्टः 

प्रथक्‌ समस्तेर्थुगपष्च दोषैः । 
सर्वेषु चेतेष्विह॒ पाण्डुभावो 
यतोऽधिकोऽतः खलु पाणडुरोगः ।॥ ४ ॥ 

पाण्डमेगसंख्या- पाण्डुरोग चार प्रकार (अश्टाधत्रिध) 
होता हे, जैसे वात, पित्त ओौर कफ इन पथक्‌ पथक्‌ दोर्षो 
से उल्पक्न तीन प्रकार कातथाएकही साथ समस्त (तीनो) 
दोर्षोके प्रकोपसे उस्पन्न होने वाखा षणण्डुरोगका चौथा 
मेद्‌ होतादहे। इन चारों प्रकारके वातादि दोषोंसे उस्पन्न 
रोगो में शरीर का वणं अधिकरूपसे पाण्डु ( श्वेतरक्तया 
शवेतपीत ) हो जाता है। अतएव इनका नाम पाण्डुरोग 


पडा ह । \ 
चरक, वाग्भट तथा माधवकार ने दोषज पाण्डु 


ॐ चार भेद के अतिरिक्त रपाचवां त्तिकामन्तणजन्य मेदो 
माना है-पण्डुयोगाः स्मृताः पञ्च॒ वातपित्तकपैलयः। चतुर्थः 
सज्जिपातेन पञ्चमो भक्षणान्ग्रदः ^ किन्तु सुश्रुताचायं ने मुद्धक्षण- 
जन्य पाण्डुरोगमं मी विभिन्न प्रकारके रसवाली ्त्तिका 
के भक्तणसे प्रथम वातादि दोषी कुपित होतेह जर 
पश्चात्‌ पाण्डुरोग , उस्पन्न होता है, इसलिये सडन्तणजन्य 
पाण्डुरोग को रपौचवां मेद्‌ न मानकर उसको दोषजन्यमें 
ही समाविष्ट कर दियाहे तथा वच्यमाण कामलादिक भी 
इसी के पर्याय ह । वास्तव में भृद्ध्ण से उस्पक्न होने वाला 
पाण्डु अपनी विशिष्ट कारणता रखता है, जिसका कि चिकिस्सा 
मे मस्व होता है । अतएव दोषज मे जन्तर्भाव करने की 
जपेश्षा स्वतन्त्र पौँचर्वी मेद्‌ मानना दही श्रेष्ठ पष्ठ है । कषध 
आर्थो ने पपाण्ड्वामयस्त्वष्टविधः प्रदिष्टः" पसा पाठान्तर मान 
कर पाण्डुरोग के आट भेद माने । अर्थात्‌ पथक्‌ प्रथक्‌ 
दोषो से तीन, सश्िपात से चौथा, शद्धसषणजन्य पौँचर्वौ दो 
प्रकारं की कामला भौर सावा हलीमकं - वातेन पित्तेन 
नृपेन चापि त्रिदोषसद्धश्षणसम्मवः स्यात्‌ । दे कामजे चैकहलीम- 
कश्च स चाष्टपैवं स्वि पाण्डुरोगः ॥ भाघुनिक इटि से णरोपेथी 
मे पाण्डु रोगं का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। 
कचित्‌ निदानमेद्‌ एवं चित्‌ प्रस्यश्च रक्तगतविङ्कवि मेद्‌ को 
आधार मानकर घर्गीकरण किया हुभा मिरूता है । वर्गीकरण 
निदानसौकयं भौर चिकिरसासौकयं के धियि किया जाता है । 
क्योकि कहा सीदहि--पोयमदौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषथम्‌ । ततः 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


र८४ 


कमं भिषक्‌ पश्चात्‌ शानपुवं समाचरेत्‌ ॥ इसके अतिरिक्त संपूण 
चिकित्सा का तश्व निदानपरिवर्जन ही बताया गया है- 
संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरि वज॑नम्‌ । हस प्रकार चिकित्सा 
सौकयं को विशेषतया ध्यान मेँ रखते हुए यह आवश्यक ह 
कि पाण्डुजनके निदार्नोकेमेद्‌सेही पाण्डुरोग के वर्गीकरण 
को महस्व दिया जाय । अतः इसका नीचे वर्णन करते है - 
(१) पोषणाभावजन्य पाण्डु - छारकर्णों को परिपुष्ट बनने मे 
रकक्षयान्तद्‌ब्य ( 4.7४ ४०४९71० एणन ९ ) की उपस्थिति 
अनिवार्यं | । इषम्‌ भन्तरश ( 10४15)0 {वनज ) की कमी 
होती हे) इसकी कमी से होने वारे पाण्डु की ध्रेणी में 
वैनाशिक र्तक्षय ( एलाप००प5ऽ १०५८079 ), गर्मावस्थाजन्य 
पाण्डु, ग्रहणी ( एप्पल ) जन्य तथा जङ्कक्ञमुखक्मि पाण्डु का 
समवेश्ष होताहे। इस पाण्डुमे रकूकी खकल (गण॑क ) 
मात्रा तथा शोणवतुंलि ( प्<्णण्धाग्ण०) की मात्रा कम 
नष्ट होती, अपितु अधिक भी हो सकती है" रारुकण संख्या 
मे कम होते हुए भी जाकार मँ बदे तथा अप्रगङ्म (1४० 
४५९ ) होते हँ । हस श्रेणी मे पाण्डु के प्रस्यक्ञ रक्तगतविकृति 
की दि से स्थूटकायाण्विक परमवणिक पाण्डु ( 2१५००४० 
0 एलाःना्ठफा० ००४८०५१ ) कहते है । ( २ ) रक्छनिर्मांपक- 
दव्याभावजन्य पाण्डु ( ^ वटं पप 0 वलछीनहणष्डर्ण 
०1००५ {गण पलल) ण `-लोहा भौर ताम्र रक्तकणनिर्माण 
मे परम सहायक होते हँ अथवा लाल्कण की कालिमा शोहे 
की रोहितताका ही परिणामहे। इनकी कमी से होने 
वारे पाण्डु मं रक्तगत लालक्णों की संख्या मे कमी न होने 
पर भी उनका जाकार तथा शोणघतुलि ( प्रश्ल्णण्ड्वागणः ) 


का साधारण प्रमाण कम रहता है। अतश्च रक्गत विकृति 
के अनुसार इसका नाम मी सुषम कायाण्विक उपवर्णिकपाण्डु 
(#1100तष ५ ङ तनोएठणा 16 काक्टफ४ ; हे । रोष का उचित 
मान्रासेकममाच्रामे सेवन करना, भूखा रहना, पाचकरसो की 
कमी तथा जामाश्चयिक जोर न्त्रक शोथजन्य रोगों मे लौह 
का पाचन एवं शोषण न होना इसका कारण हि । (३) अस्थि. 
मजाचिकृतिज्जन्य पाण्डु- यह प्राथमिक ( पशप णा 
91.5४५ ) तथा दीरघंकार तक पक्स किरणो के सम्पकं तथा 
तथा सीसा भौर पारदके विर्षोसे पराभूत अस्थिमनजाकी 
विकृति होने पर द्वितीयक या जओीपद्धविक ( 8९०००१० ) 
भी दहो सकता है। सल्फा द्रव्यो के अधिक सेवन करने से 
भी यह्‌ ोताहे। लालकण दिन प्रतिदिन संख्याम क्म 
होते जाते है । (४ ) रकतलावजन्यपाण्डु--रक्तपित्त, रक्ताक्ष, 
रक्तप्रहर, शोणितप्रियता ( प्५९००]0ा11५ ) जदि रोग हसके 
उदाहरण । इसे मी द्वितीयकं पाण्डुष्टी कहना खाहि । 
इसमे रक्त का सकर प्रमाण कम होता हे । इस भवस्था 
भत्यधिकवेगसे इषं र्षहानि की पूर्तिं अस्थिमञा हारा 
उतने ही वेग से नीं होने पाती । (५ ) शोणांशनजन्य पाण्डु 
( 4.08€0}9 १०८ ० 19<0०]5815 ) -- मरेरिया, कारुमेहञ्र 
( 8180 फ४(€ः 16९८ ), सखावेगश्षोणवतुंखिमेह ( ८००१ 
57081 8€01010100 प्रप} ), वारको की अ पि्तमेहिक 
( 4+नगप्प०) तथा साधारण कामला मे कोणांक्लम 
( ०८८००४5 ) भविक [होने से यष्ट पाण्डु होता हे ! इसमे 
छारूकणों की संख्या बहुत कम हो जातीहे। पाण्डुके 


` ~1- 


आधुनिक उपयुक्त मेदो मे रुशणानुसार वातादि मेर्ोकी 
कल्पना भी की जा सकती है भौर रुकषणाजुसार दोषश्लामक 
चिकित्सा करने से छाभ हो सकता है । 


त्वक्रूफोटनं ध्वीबनगात्रसादो 
मृद्धश्षणं प्रेक्षणकूटशोथः । 
विण्मूत्रपीतत्वमथाबिपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ५॥ 


पाण्डुरोगस्य पूवंरूपणि- सवश्वा मे विदार या फटनेकीसी 
प्रतीति, बार-बार थुंकने की प्रदृत्ति, शरीर में शिथिर्ता, 
भिद खनेकी हणा, प्रेक्षण ( अत्ति) कूटे शोथ, मल 
ओौर मूश्रमे पीरापन तथा भोजन का पाचन न ह्ोनाये 
सब होने वारे पाण्डु के पूर्वरूपे ॥ ५॥ 


विमकश्ैः--वातादि दोष तथा रक्तादिदष्यके मिश्रण के 
अमम्तर प्रणान रशणा की उत्पत्तिसे पूर्व॑ये रकण पाये 
जाते ह । वस्तुतः उक्त लकणों को विशिष्ट पूव॑रूप कषा जा 
स्ता है, क्योकि मविष्यमें येही अधिक वद्‌ कर रूप 
कहते ई । स्वष्वा का फटना वायु का विकार है, अतः इसे 
चातिकं पाण्डुका विरिष्टं पू्ंरूप कह सकते है । स्वा के 
फटनेष्ा कारण श्रीर्मे स्नेहांश्च की कमी तथारूखश्ता की 
कृधि का सम्मिखित परिणामहै। इस स्थितिमें त्वचाको 
जिनी रखने वारे सनेष्टवग की अपता से स्वच्चा रूकूहो 
जाती हे तथा रूश्तावश उसमें विशार पड़ जाते ई । एौवन- 
कफज पाण्डु का विशिष्ट पू्ंरूप हे, क्योकि आगे कफप्रसेक 
को कफज पाण्डु का रक्षण कहा गया हे । प्रसेक का होना 
कफाधिक्य तथा तजन्य आमाजीणं का निदं हे, क्योकि 
इसका अज्ञीणं के उपद्रवो मे परिगणन किया गया है- 
“मुष्हां प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं जमः" ॥ गात्रसादः-- रक्त की 
अक्पता होने से सभी धावु्जो मे पोषणामावजन्य शिथिरा 
का उरपन्न हो जाना स्वाभाविक है । मृद्धक्षण-- यह खसिका- 
म्य पाण्डु का पूवंसूप हे । गभंवती खी को भिद्या दूसरी 
वस्तुओ के खनने की इच्छा होना पाण्डुरोग के पू्ंरूपका 
उष्तम उदाहरण है । ग्मवती शियो मे ^ प्ल); के कारण 
आंखो पर सुजन मिरूतीहे । जो खियां गर्भावस्था में भिद 
खाती हँ उनमें पाण्डुरोग प्रायः भिरता हे। भिष्ठीखनेसे 
पाण्डु वश्य होता तथा कोई मिद्दीखातादहोतो श्ससे 
भावी पाण्डु की कपना की जाती हे. पाण्डुरोगी की 
भूत्तिका-भचण की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 
्रेक्षणकूटश्चोथ-- यह भी कफज पाण्डु का विशिष्ट पूर्वरूपे । 
अङिगोरक की पूजन भामाजीणं की मी निदर्दिका ह, क्योकि 
वहां मी कषा हे तत्रामे गुरुतोतडेदः शोथो गण्डाक्षिकूटगः" 
कफज पाण्डुमे क्लोथ एक विक्षिष्ट रकण है । यह पादगत 
था सर्वंशरीरगत हो सकता हे, किन्तु पूर्वरूपावस्था म घोष 
की लक्ति धरटप रहने से इसको प्रतीति सवंप्रथम अचिमोरूुक 
ढे पलकों पर ष्ठी टोली है, क्योकि वष अपेकाङत पता भौर 
डीरा स्तर है। इस रोग में पित्त की दु के कारण मरु ओर 
मूत्र का रङ्ग मो पीतिमायुक्छ होता हे। यह पीतिमा वातादि. 
भेद ॐ भनुखार तरतम सेद्‌ से विभिन्न प्रकार की होती ह। 
भोजम का पूणेतः परिपोक न होनातो पाण्डुका मूरुही 


सुश्वतसंहिता 


हे, क्योकि भपक्षरस का शोषण नहीं होता एवं पाचन जीर 
शोषण के शभाव से रक्तारुपता उस्पश्च होती हे । चरकाश्याधं 
तथा वाम्भराचायं ने इसके पूर्वरूपो मे हदयस्पम्बन को 
विकषेष महसन दिया है- "तस्य ङ्गं मनिष्यतः। हदयस्पन्धनं 
रोक्ष्य स्वेदामावः भ्रमस्तथा ॥” ( खरक )) प्राग्रूपमस्य हृदयस्पन्दनं 
रूक्षता त्वचि । अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदाभावोऽत्पबद्धिता ॥' 
( वाग्भट ) वास्तव मे रक्ाह्पतामें कम रकस ही कार्य 
निर्वाहार्थं अधिक तीवता से कायं करना है । इस अवस्था में 
यद्यपि नाड़ी की गति दुर्बल होती ह, फिर भी चरने मे तेज 
होती हे । 
सकामलापानकिपाण्डरोगः 
कुम्भाह्यो लाघरकोऽलसाख्यः। 
विभाष्यते लक्षणमस्य छत्स्नं 
निबोध वद््याम्यनुपृषंशस्तत्‌ ॥ ६ ॥ 
पाण्डुरोगपवायाः-- इख पाण्डुरोग को कामका, अपानक्ी, 
पाण्डुरोग, कुम्भाह्वय, राघरक या राघवक, तथा जअस्सक या 
धरूसाख्य आदि नामो ( पर्यायो >) से पुकारा जाता है तथा 
अब जागे इसके सम्पूणं रकण क्रमक्षः कहता हूं उसे सुनो ॥६॥ 
विमकशंः--हाराणचन्द्र जी ने अपने सुश्चुतार्थसन्दीपन 
भाष्य मे कामादि शरदो की अच्छी ग्युत्पत्ति किसी है- 
कामलेति-कामश्ब्दोज्यं साधारणश्चब्द निज्ञेषात्‌ स्वल्पे मक्ता्भि- 
लापे प्रवतत, तं लातीति कामला । दृष्टत्वेन कुस्सितोऽपानोऽपानकः, 
सोऽस्य।स्तीति अपानकीो । कुम्मक्रामलाख्योऽपानिपाण्डुतेगस्त्वघ्र 
कुम्भह्वय उच्यते । कालान्तरात्‌ खरीभूता इच्छ स्याक्कुम्मकामला । 
स एव पुनञ्वेरादिभिर्लाषवं करोति, सत्यपि सामर्थ्ये क्म॑स्वनु- 
त्सादत्र जनयतीत्यरसाख्योऽपानकिपाण्डुयेगस्तु राघत्रक उच्यते 
इति । छाधरक्‌ इत्यत्र कघवक इति पाठान्तरम्‌ । 
कृष्णेत्तणं कष्णसिराऽबनद्धं 
तद्वणेविण्मूत्रनखाननव्व । 
वातेन पाण्ड़ं मनुजं व्यषस्येद्‌ 
युक्तं तथाऽन्यैस्तदुपद्रवेशच ।॥। ७ ॥! 
वातिकपाण्डुरोगरक्षणम्‌-- वातजन्य पाण्डुरोगं रोगीकी 
अखिंकारीष्ो जाती है, शरीर पर कारी (या भीरी) 
सिराएं उभर भाती है । इसी प्रकार उक्षकी विष्ठा, मूच्र, नख 
भौर मुख कारे व्णैके हो जते तथा वात के उपत्रवभी 
उत्पन्न हो जाते है ॥ ७॥ 
विमक्ञैः-माधवोक्वातिकपाण्डुरोगलक्षणम्‌-त्वकमूत्रनयनादी- 
नां रूक्षकृष्णारुणामताः । बातपाण्ड वामये तोदकम्पानाशभ्रमादयः ॥ 
चरकोक्तपाण्डुरोगक्षारणलक्चणे--भाहारैरपचारेश्च वातलैः कुपितो 
ऽनिलः । जनयेत्‌ कृष्णपाण्डुष्वं तथा रूक्षारुणाङ्गताम्‌ ॥ भङ्कमदं रजं 
तोदं कम्पं पाइवैश्चिरोरुजम्‌ । व्च॑ःशोषास्यवेरस्यश्ञोफानाई्बरक्चयान्‌॥ 
(च० चि० अ० १६) वाग्भटोक्तपाण्डुरोगरृक्षणम्‌-' ° "अनिात्ित्र 
गात्ररुक्‌ तोदकम्पनम्‌ । कृष्ण कक्चारुणक्षिरानखधिण्मूत्रनेत्रतं ॥ श्चौफा- 
नाहास्यवैरस्यविट्‌ ओषः पादवंमूधंस्क्‌ ॥ ( वा० नि अ० १३१ 
पीतेकश्षणं पीतसिराऽबनद्ध 
तद्णेविण्मूत्रनखाननच् 
पित्तेन पाण्डुं मनुजं अ्यवस्येदू 
, युक्तं तथाऽन्यैस्त दुषद्रब्श् ।॥८॥. 


अभ्यायः ४४] 


पत्तिकपाण्डुलेगरक्षणम्‌--पित्तजन्य पाण्डुरोग से भाक्रान्त 
रोगी के नेश्र पीठे ष्टो जते, शरीर पर पीरी-पीष्टी किरा 
निकल भाती है तथा उसका मर, मृश्र, नख गौर मुख पीके 
बर्णके षो जाते है एवं पित्तज्ञन्य उपहव जेसे दाह, वृष्णा 

तथा अन्य उपक्रव मी उत्पञ्च हो जाते है ॥ ८ ॥ 
विम्षः- श्रो के अतिरि पीतिमा का दशंन--जिह्या 
निम्नगा करा भी पीरी पड जाती हे वथा इस दक्ञामे मर 
भौर मूत्र के द्वारा भी पित्त का विशेष उत्सं होता) 
पित्त की अव्यधिक दु के कारण रक्त के समग्र अवयर्वो 
का विनाश प्रषुर प्रमाणम दह्ोताडे। अत एव स्वच्चागत रख 
के विनाश से वरहा के नाख्यर्भो मं विकृति ( एल) 
पशप ) तथा तजन्य दाह की भनुमूति रोगी को होती 
ह । इस अवस्था मे रू रस का विनाश भी अधिकमात्रामें 
हो जाता है । जतः समानजातीय जख की आवश्यकता का 
निर्देश करने के लिये प्राकृतिक नियमानुखार तृष्णा की 
उस्वत्ति धिक होती दहै तथा दाह नौर उवरादि पेत्तिक 
रुण भी ध्रकट होते है । यथपि सभी पाण्डु पित्तज ही होते 
है, भतः पित्तज पाण्डु की एथक्‌ गणना करना अनुपयुक्त है । 
तथापि दूसरे दोषो के सम्पकं से रहित स्वहेतु से प्रकुपित केवल 
विन्त की विध्ेषता से उस्पन्न पाण्डु के लिये पित्तज-पाण्डु शाष्द्‌ 
का प्रयोग अभ्यावहारिक नर्हीहै। चरक तथा वाग्भरने 
पिज पाण्डु रोग मे जम्रूपित्त ( परए भ्गता फ) के 
समान लक्षणो का मी निदश्च किया है -पित्तलस्याचितं पित्त 
यथोक्तैः स्वैः प्रकोपणैः । दूषयित्वा तु रक्तादीन्‌ पाण्डुरोगाय कश्पते ॥ 
स परीतो इरितामो वा ञ्वरदाईसमन्वितः। तृष्णामृच्छपिपासातंः 
पीतमूवरङ्कन्नरः ॥ स्वेदन: दछीतकामश्च न चाक्नममिनन्दति। 
कटकास्यो न चास्योष्णसुपञ्चेतेऽम्कमेव च ॥ उद्रारोऽम्खो विदाहश्च 
विद ग्पेऽक्नेऽस्य जायते । दौगेन्ध्यं भिन्नवचेस्त्वं दौबेश्यं तम एव च ॥ 
( च चि० अण १६ ) 


शयुक्लेक्षणं शुहसिराऽबनद्धं 
तद्रणेविण्मूत्रनखाननच्च । 
कफेन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद्‌ 
युक्तं तथाऽन्वेस्तदुपद्रषैशच ॥ १ ॥ 
इङकेष्मिकपाण्डुरोगलक्षणम --कफजन्य पाण्डुरोग से मस्त 
रोगी के नेच्र श्वेत हो जते, सारे शरीर पर श्वेत सिरार्पे 
निकर जाती है तथा उसका मर, मूश्र, नख ओर मुख श्वेत 
हो जाते है एवं कफजन्य उपद्रव जेसे तन्द्रा, आस्य आदि 
जौर धन्य उपद्रव मी उसपन्न हो जाते ह ॥ ९॥ 
विमशंः--माधवोक्तकफजपाण्डुरूक्चण -रफम्रसेकश्वयथुतन्दा- 
छस्वातिगौरबेः । पाण्डुरोगी कफाच्छुकलेस्त्वङमून्रनयनाननैः ॥ 
कज पाण्डु मे यद्रि श्वन्ला का वणं पीत ष्टी रहवाषहे, 
किमु करके द्वारा पित्ते गुर्णोकी पराभूतता होजानेके 
कारण पिचलजपाण्डु की अपेच्चा पीकापन कम जोर श्वेतता 
अभिक रहती है । शरीर मे शोथ होना कफजपाण्डु का 
विदिष्ट रुक्षण हे । चरक ने मी शोथ रुकण लिखा टै, किन्तु 
वाग्भट मे यह छचण गीं किखा हि । हद्य की दुर्बरुता तथा 
रक्त ओ जवतरम्यो की अश्पता होने से शोय की उष्यत्ति होती 
है । चहं शोभ शमुष्वच्िकं धातु { 8०00न०}००8 ४5७०८ ) 
मे शछनिररत कलीका या रक्तरसं ( ए ०९ ) या अङी्यांश 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


रए 


के एकत्रित हो जनेसे होता हे! रेषे शोष को 0८१९००९ 
कहते हे । यष शोफ अधःस्थित अङ्गो तथा नेत्र भौर मुख 
जदि की कीरी घातुको मं ष्टोतादहै। इसका प्रस्यक्ष अनुभव 
भङ्कुलि से उस अवयव को दृबाने से व्हौँ गतं उस्पन्न होने 
से होता हे । केशिका्जो के अन्तःस्तर ( (ध्म ९0०11. 
शाप्ण ) का विनाक्ञ भी क्ोफोर्पत्ति का कारणे, क्योकि 
इस अन्तःस्तर के टूटने से य्ह द्रव एकत्रित होकर शोफो 
जाता हे। इसके भतिरिक्त सिरागत रक्ष्दुषाव की द्धि, 
रक्रस मं 20४०5 की कमी तथा 08०४५ एषल्डशा-€ 
की गदबद्ीये भी कारण होतेह । इनके अतिरिक्त केक्षिकार्धो 
की प्रबद्ध प्रवेश्यता ( 1५५7९४56 एलःपभणातत्‌ ) तथा हृद्य 
का विस्फार भीशोफका कारणहे। हृद्ये दक्षिण भाग 
का विस्फार होनेसे सिरागत अवरोध होकर शोथ उरस्य 
होता है । ेश्चा क्लोथ घातक पाण्डुरोग ( एलयनज्य+ ४०१९. 
0३ ) तथा अङ्कशमुखकृमि ( तणणर णपः } के उपसं 
मे पाया जाता है । चरकोक्तश्रेष्मिकपाण्डुरोगकारणलकषणे- 
बिषृद्धः रकभ्मलेः इलेष्मा पाण्डुतेगं स पूववत्‌ । करोति गौरवं तन्द्र 
ददि इवेतावभासताम्‌ ॥ प्रतेकं लोमहषंश्न सादं मूच्छ जमं मम्‌ । 
श्वासं कासं तथाऽऽरस्यमरुचि वाक्स्वरम्रहम्‌ ॥ शुञ्खमूत्राक्षिव्चस्त्वं 
कट्श्चोष्णकामताम्‌ । श्वयथुं मधघुरास्यत्वमिति पाण्डवामयः कफाव्‌॥ 


स्बांत्मके सवेभिषं व्यवस्येद्‌ | 
बदंयामि लिङ्गान्यथ कामलायाः ॥ १०॥ 

सा्निपातिकपाण्डुरोगलक्षणम्‌- सवं दोर्षो से उत्पन्न पाण्डु- 
रोगे उपयु वातादि पृथक्‌-पृथक्‌ दोषो के सर्वंङश्ण 
मिरते हे । अब इसके अनन्तर कामका के रक्षण कहता हँ ॥ 

विमश्ञः ` माधवोक्तत्रिदोषजपाण्डुटक्षणम्‌ -उवरारोचकह. 
छासच्छदि तृष्णाङ्मान्वितः। पाण्डुरोगी त्रिभिदोपिस्त्याज्यः क्षीणो 
हतेन्द्रियः  वास्तव्मे ये माधवोक उवरारोचकादि लक्षण 
त्रिदोष पाण्डुके लक्षण न होकर पाण्डु के उपव या 
भसाध्य लक्षण है, क्योकि स्वहेतुर्ओं से प्रकुपित बात 
शादि तीनो दोषो के सम्मिलित रक्षण ही त्रिदोषज्ञ 
पाण्डु के लक्षण होते ह । अत एव माधवकारे तथा 
सुताचायं ने कष्ट दिया कि त्रिदोषो के भिरित छक्षणदही 
सान्निपातिक पाण्डुके रक्षण है। चरकाचायं ने भी यही 
भाव पदर्दित किया हे--सर्वाज्नसेविनः सर्वं दुष्टा दोषाखिदोष- 
जम्‌ । चिलिङ्ग सम्प्रकुरवन्ति पाण्डुरोगं सुदुःपम्‌ ॥ चरकमतेन 
मृद्धक्षणपाण्डुरोगसम्प्रात्तिलक्षणादिकम्‌- मृत्तिकाद नक्षीरस्य कुभ्यस्य- 
न्यतमो मलः । कषाया मारतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ ॥ कोपये- 
नमृद्रसादींश्च रोक्ष्याद्‌ मुक्तन्न रूक्षयेत्‌ । पूरयत्यविपकैव स्रोतांसि 
निरुणड.यपि । इन्द्रियाणां बलं हस्वा तेजो वीर्यौजसी तथा । पाण्डु- 
रोगं करोत्याशु बरूवणांप्रिनाशनम्‌ ॥ श्ूलगण्डाक्षिकूटभूः च्चनपान्ना- 
भिमेहनः । क्रिमिकेष्ठोऽतिसतायंत मलं सारक्फान्वितम्‌ ॥' ( ख० 
चि० अ० १६ ) यथपि ्त्तिका भी दोषध्रकोपणपूरवक ही 
पाण्डु रोग पैदा करती हे, शतः शत्तिकाजन्य पाण्डुरोग दोषज 
ही ष्टोताहै। पिर भी इसमे होषानुसार चिकित्सा करने खे 
लाभ वहीं होता है, क्योकि स्वयं मिषी का पाचन तो होता 
नष्टं ओर यह दुसरे भुक्त पदार्थौ का मी पाचन भौर शोषण 
महीं होने देती हे । जिससे रस का निर्माण तथा तदाधित 
धातुर्भो का पोक्ण मी नहीं होता है एवं धातुपोषणाभाव से 


रद 


इसिदियशक्ति, शरीरक्क्ति तथा ओज का भी कमदाः हास 
हो जाताटै। 
यो श्ामयन्ते सहसाऽन्नमम्ल- 
मथादपथ्यानि च तस्य पित्तम्‌। 
करोति पाण्डुं षदनं विशेषात्‌ 
ूर्वेरितौ तन्दिबलक्षयौ च॥ ११॥ 


कामलाशक्षणम्‌-- जो ष्यक्ति पाण्डुरोग के समाप्त होने 
पर था किसी अन्यरोगके समाप्त होने पर सहसा खे 
पदार्थं जसे दही, छा, इमली आदि से बने खाद्य पेय सेवन 
करता है अथवा अन्य अपथ्य पदार्थौ का सेवन करता है 
उश्चका पित्त प्रकुपित होकर करीर पाण्डुव्णका करदेताहे 
तथा पूर्वोक्त तन्दा एषं यलक्षय लन्तर्णो को उत्पन्न कर देता रै ॥ 

विमशष-यष्टां पर प्रशन यह होता दहै किसुशुताचायंने 
पाण्डुरोग चारही प्रकार के मानेर्दै तथा इती अध्याय 
के श्कोकनं & (त कामलापानकिपाण्डुरोगः' से कामला आदि 
को पाण्डुके ही पर्यायवाचकक्ाब्द्‌ मानेहै। फिर यहां कामला 
के रक्षण क्यो टिखे है ? इसका उत्तर डरुहणाचायं लिखते है 
कि प्रश्च सस्य है, किन्तु जिस तरह पित्त या रक्त दुष्टि के कारण 
पाण्डुरोगपए्कहीहै, फिर भी उसके वातजादि मेद किये 
शौर उनके लक्षण र्खि दहै दसी तरह पाण्डु रोग के पर्याय 
भूत कामरादिर्को मे विशिष्ट अवस्था होने से उनका वैशिष्ट्य 
ष्टी एवं हन्द पाण्डु के पर्याय इसलिये माना है कि इनमें 
पाण्डुरोगत्व विद्यमान है । चरकाचायं ने पाण्डुरोग में अन्य 
पिष्तजनक पदार्थौ के सेवन करने से उत्पश्न अवस्थाविक्षेष 
को कामला माना दहे -पण्डुरोगी तु योऽत्यय पित्तलानि निषे. 
वते । तस्य पित्तमसच्सं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ दहारिद्रने्रः स 
मृं हारिद्रत्वकनखाननः । रक्तपौतशकृन्मूत्रो मेकवणां हतेन्द्रियः ॥ 
दाहाविपाकदौबल्यसदनारुचिकर्वितः । कामला बहुपित्तेषा कोष्ठ. 
शाखाश्रया मता॥ (च. चि. अ. १६) हारीतने भी कामला 
तथा हरीमक को पण्डुकाही एक रूपमानकरपाण्डुको 
आढ प्रकार का मानादहे-वातन पित्तन कफेन चैव त्रिोषभूद्ध- 
क्षणसम्भवे च । दे कामलश्रेचेव हलीमकश्च स्मृतोऽ्टेवं खलु पाण्डु- 
रोगः ॥ सुश्चुताचायं कामला को पाण्डु के अतिरिक्छ अन्य 
रोगो का भी उपद्रव मानते जेसाकि उन्हेनि ध्यो श्चामवान्तेः 
हस शोकम कषा हे । इक्हणाचायं ने मी हस श्टोककी 
व्यार्या मे 'लामयान्ते' का घं "पाण्डुरोगान्तेः ओर “अम्यरो. 
गान्ते' एेसा शिखा है अर्थात्‌ पाण्डुरोग के अन्त में तथा पाण्डु 
के बिना भी जन्य रोगो के अन्तमं कामरा होती है। वाग्भ. 
रा्ाय ने तो स्पष्ट ही लिखि दियाहै कि पाण्डुरोग के अन्द्र 
कामला होती है तथा स्वतन्त्र रूप से भी उत्पन्न होती है- 
“भवेत्‌ पित्तोर्बणस्यासो पाण्डुरोगादृतेऽपि चः जिस तरह प्रमेह 
पिडिका प्रमेह के उपद्रव स्वरूप तथा स्वतन्त्ररूपसेमी 
उष्पश्न ोती ह -“विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः, । कुदं 
रोगों कामतदहे कि कोष्ठ तथा शाशा श्रय प्राप्तकर 
होने बारी तथा अधिक पित्त प्रकोप वाली कामला पाण्डुरोग 
पूर्विका होतीहे एवं जो केवर शाखार्भो का आश्रय करके 
होती है तथा जिसमे पित्त अधिक श्रकुपित महीं रहता वह 
स्वतन्श्र कामला होती हि । कामश छद्ध पैन्तिक रोग है । भत 


ता 


एव इसमे पित्तविरद्ध चिकिसा का उपक्रम किया जाता हे । 
यह दो प्रकार की होती है--() शोष्ठाधित, (र) कश्षाखाधित। 
कोष्ठ शष्ठ से प्रायः महास्नोत का म्रहण होता है-स्थानान्वा- 
माश्निपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । दृदुण्डुकः पफुष्फुसौ च को 
प्त्यमिधीयते ॥ शाखा शाब्द से रक्ाहि धातु तथा ्वच्ाका 
प्रहण होता दै शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च, ( चरक ) 
किसी भी कारणम रक्त मे पित्तरञ्जक वर्या ( ए7लए- 
0098 ) की उपस्थिति होनेसे कामलाकी उत्पति होती 
हे। इसके कारण सर्वप्रथम नेश्रकला तथा व्वा मे पीरापन 
दृष्टिगोचर होता है । शाखा से विशेषतः रस-रक् सथा त्वचा 
काही ग्रहण करना चाहिए, क्योकि कामला की अनुभूति 
हन्हीं के द्वारा होती हे । पित्तवधंक पदार्था के सेवन से प्रबद्ध 
पित्त अपने प्राकृतिक आज्ञय ( पित्ताक्चय = ¢. 01806; ) में 
न आकर शाखा ( रसरक्तादि ) गत हो जाता ह एवं कफ 
से आन्त होने के कारण वह पुनः कोष्ठ में नहीं जाता) इस 
प्रकार श्ाखाश्रित कामला पित्त कफ से आदृत रहता हे । 
इसके पाचन तथा निर्हरण के स्यि पुरीषमें पित्तकारक 
भाने पर्यन्त कटु, ती दण, उष्ण, ख्वण भौर अग्र पदार्थो का 
सेवन करने के सिये चरक ने उपदेश किया है -आपित्तरागा. 
स्करक्ुनो वायोश्वाप्रश्णमात्‌ । कामला की ` चिकिव्सा मे इसको 
कोष्ठ मँ खाने के लिये महुतिक्त एवं विरेचन पदार्थ का सेवन 
वताया है -रर्दितित्तिरदक्षाणां रूश्चाग्ठैः कटमौ रसैः । शुष्कमूलक- 
कीरत्थेयुषश्वान्रानि भोजयेत्‌ ॥ मातुलङ्गरसं क्षोद्रपिप्पलीमरिचा- 
न्वितम्‌ । सनागरं पिबेत्‌ पिन्तं तथाऽस्येति स्वमाश्यम्‌ ॥ इससे 
प्रशृद्ध श्ाखाभ्रित वित्त अपने प्राकृत आश्य भा जाता, 
क्योकि प्रक ने भी कहा है -वृख। विष्यन्दनात्‌ पाकात्‌ लोतो 
मुखविक्लोधनात्‌ । श्ासां मुक्त्वा मलाः कोष्ठ यान्ति वायौश्र निय. 
दात ।॥ कभी-कभी पित्तके कोष्ठ ओर शाखा दोनो मे रहने षे 
उभयाधित कामला भी होती दहै। इसके दिये कछु आचार्यौ 
कामतहे कि पाण्डुरोगके पश्चात्‌ ही यहहोतीडहै। केवर 
काखाभ्चित कामला स्वतन्त्र भीदहो सकतीहि। शाखे 
अवांचीन कारणकीष््टिसे कामलाके तीन मेद्‌ किये जाते 
हदै--(१) सोणांसनजन्य कामला ( 1१८००1फ ४० )-- यह रक्ष. 
कर्णो के अस्यधिक विनाश के कारण होती हे। जअपित्तमेहिक- 
कामला. ^नगप्ा८ ]ष्पात१०८८ ) में रक्षकण अस्यन्त भिदुर 
( 7911 ) होते है । इनके टूटने से सुकरूशोण वुकि ( त०- 
€00410101€ ) से पित्तरक्त ( 81171८7 ) भी भधिक मोरा 
मे बनती है। रक्तप्रवाह मे दसी उपस्थिति से जो कामला 
होती है उषे श्लोणांश्ञनजन्य ( प्रश्ट००17 ४० ) कामखा कहते 
है ॥ इसके अतिरिक्त मर्ेरिषा, कारमेहञ्वर ( 8180} राः 
शण्टः) के जीवाणु विषके कारण कारु कणोके नाशंसे 
उत्पन्न कामखा को भी रोणांहानजन्य कामला कषा जता 
है। रा कर्णा के धविनाक्ञ से पाण्डु तथा अपथ्य सेवनसेः 
जौर अधिक विनाशने से कामला की उष्पत्ति होती है। 
इस प्रकार यह कामहा स्वतन्त्र न होकर प्रद पाण्डुकी 
प्क अवस्था विशेष मी की जा सकती ह । (२ ) यङृतीय ` 
कामल। ( प ९५० ५४८००1०८ )-- यह्‌ कामङा यजत्‌ के तगो 
के कारण होती है । यह्ृत्‌ की रग कोशा पिररक 
पाथं को पिक्षवादिनी की सूश्रनलिका्ो म नही पहुचा | 
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पाती । परिणासस्वरूव वह पित्त यक्रुतीय तिरा ( ९१५५० 
ण्ट? ) के द्वारा रक्तप्रवाहं पर्व कर कामला को उत्पसच 
करता हे । कचु विशिष्ट विषो के कारण ही यङ्कत्‌ की कोशाभों 
को हानि पबती ह । अतः हसे कोहं विषमयता जन्य (1०६०) 
या आओौपसर्मिक (101९०४०८ ) कामला भी कहते है । श्य 
कामला मं पे से पाण्डु का सम्बन्ध नहीं रहता हे । जलतः 
मनत पित्तोक्वणस्यासौ पाण्डुरोगादृतेऽपि च” वाग्भट के हस 
 बाक्य के अनुसार इसे सवतन्त्र कामका भी कह सकते है । 
(३) भवरोधजन्य कामला ( 0४पण०४१९ {०07०८ ) ~ खाधा- 
रणतया यक्तीय कोशार्भोके द्वारा निर्मित पिका पिति 
नकिका के हारा भान्त्र ( ग्रहणी = ९०ताणप० ) मे उस्सर्भं 
होता है । किसी कारण से पित्तनछिका मे अवरोध उस्पन्न हो 
जाने पर पित्त यजत मे ही सञ्चित होने.खगताहे। एवं भनग्तसो 
गस्वा यक्रतीय रक्छवाहिनिर्यो द्वारा पुनः शोषित होकर 
रच्छ मे चला जाता है, जिससे भौँखो की पतखी स्ि्ली, स्वच्चा, 
न खून आदि में इसका प्रष्यक्त अनुभव होने खुगता है । यह 
अवरोध कहं प्रकार से हो सकता हे । (१) वित्ताश्मरी ( ७. 
8०४८ ) तथा (२) गण्डूपदक्मि ( एप्त कणप ) के 
गुण पि्नकिका के मागं को बन्द कर देते । (६) पित्त 
मलिक के सोमे भी मागं अन्द्‌ हो जातादहै। इसके 
अतिरिक्त पिललमलिका में कदाचित्‌ (४) जन्मजात विकति 
पां जाती है। (५) शल्यक्रिया के कारण हसे संकोख 
( आगोणौप,€ ) होने से भी नलिकावरोध हो सकता है । 
किसी (६) अघंद्‌ से दाव पड्ने पर भी पित्तनटिकामं 
अवरोध उत्पन्न हो सकता है । उपयुक्त तीनो प्रकारके 
कामरार्भो का विकीणंरूप से वर्णन आय्वेव्‌ मे भी समन्वय 
की दश्टिसे मिष आता है, जेखे 'पण्डुतेगी तु योऽन्य" से केकर 
(कामला बहुपित्तैषा गोहशाखाश्रया मनः तक के पाठ से 
वर्णित कामला रक्तनाक्कजन्य ( ५८००९४९ ) कामला 
अथवा पाण्डुरोग के उपद्रबरूपरमे उस्पन्न कामला कहीजा 
सकी हे । यह बात गण्डे ग न योरन्यथेम, आदि सम्प्रास्ति 
से स्पष्टहि। आगो यह भी स्पष्ट क्रिया कि यह कामा 
कोष्ठ भौर शाखा दोनो हीमं भाधित होतीहि। (कामरा 
बदति ोस्राखलाश्रया मता| हसते यह मी परगट होता- 
हि कि इसङे अतिरिक्त दुसरी भी कामला केवर शाखाधित 
या केबरू कोष्ठाश्चिव होती हे। केवर शाखाधित का वणन 
जिसका सास्य अर्वाचीन भवरोधजन्य कामा से सुस्पष्ट 
होता है, क्योकि चरकाचायं ने श्केष्मा के द्वारा जिरुडमागं 
होने से उत्पन्न कामला का होना लिखा है-तिरूपिष्टनिमं यस्तु 
वचैः सजति कामली शेष्मणा रुदधमामं तं कफपित्तहरो जयेत्‌ ॥ 
इस कामामें पिल के कोष्ट में उस्सगेन होने से तथा 
वाका ठीक तरहसे पाचननहोनेसे मका रङ्ग बिही 
(01* ) जैसा होता है । तीसरे प्रकार की विषजन्य ( 7७२२०) 
कामनष्छ का मी उक्ल रवतम्त्र पितसद्ुद्धिजन्य कामश के ङ्प 
ञँ "भनेद पिन्तोस्वणस्यासौ पाण्डुरोगादृतेऽपि च, मिला ही है । 
कमा की अभिष्य स्व॑ध्रथम जलो की कला में होती है 


लीद इसके पथात्‌ सुख, स्दंन, क्षालानं सथा सवंररीर मे} 


इ शेश स नासा तथा भसूरको से र्तसाव की प्रदतति भी 
पां जाती हे। अत पजं इसमे जीबन्य के (ए) का प्रयोग 


करा अका हे । कामा का पाण्डुनाश्षक भयुविक 
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छलरवन्त्रम्‌ 
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जौषधि्यो में आबि का प्रयोग जीव द्रष्य सीत की पूतिंके 
लिये समक्षना खाहि, क्योकि आमलक रक्तलराष को रोकता 
हे। कामलाया अस्ताध्यलक्षणम्‌--ङृष्णपीतशङृन्मूत्रो शं शुनश्च 
मानवः। सरक्ताश्चिमुखच्छर्दिविण्मूत्रो यश्च ताम्यति ॥ ददार. 
तृडानाहतन्द्रामो्समन्वितः । नष्टाधिसंज्नः श्चिप्रं हि कामङावान्‌ 
विपथ्ते ॥ ( च. चि. अ. १६) 


भेदस्तु तस्याः खलु ङम्भसाह्ः 
शोफो महांस्तत्र च पवेभेदः । १२॥ 


कामलामेदकुम्भसाद्नलक्चषणम्‌-- हस कामखा का मेद्‌ इम्भ- 
साह्धःरोग होता है, जिसमे शरीर पर महान्‌ क्ोथ ओौर 
सन्धिर्यो मे पीडा होती है ॥ १२॥ 

विमशेः--खरकाचायं ने कामला की उचित चिकिस्सान 
होने पर उसी के अवस्थाविशोष को कुम्भकामरा का है-- 
कामला बहुपित्तेवा कोष्ठशाखाश्रया मता । काछान्तरात्खरीभूता 
कृच्छ्रा स्यात्कुम्भकामला ॥ ( च० चि० अ० ) म्भः कोष्ठः, भन्तः- 
श्वि साधर्म्यात्‌ तदना कामला कृम्मकामला, कोष्ठाश्रयेत्यर्धः। 
अर्थात्‌ कामलरा पित्तिके कोष्ट ओर शाखा उभयाधित षने 
से होतीहे, किन्तु कुभ्भकामला पित्तके कोष्ठाभित होनेखे 
होती है, यह अथं इस ऊकुम्मकामखा शाब्द्‌ की श्युरपत्तिखे ही 
स्पष्टो जाताहै। वाग्मटाचायं ने सुथुतके समान दही 
कामला की उपेक्षा करने से भस्यधिक चोषयुक्त ऊुम्भकामला 
काना मानादि तथा इसे कृच्छरसाभ्य मानी है “उपेष्वया च 
शोकादठ्या सा कच्छा कुम्मकामला' माघवकार ने वमन, अर्चि, 
हृल्लास, ज्वरादि से पीडित ऊम्भकामष्टी को असाध्य माना 
है-- द्थेरो चकेढछासञ्व @मनिपीष्िनः ' मश्यनि श्वासकासार्तो 
-बडमेषरी कुम्मकामली ': ऊुम्भकामला के ये भायुर्बवोक्त असाध्य 
छशूण रक्त मे पित्त की भस्यधिकमात्राहो जाने पर उत्पश्च 
होते है, रेसा आधुनिके का मत है तथा इसे पित्तमयता 
( 0019८८५४ ) कहते है । 


उ्वराङ्गमद रमसादतन्द्रा 
क्षयान्वितो ज्ाघरकोऽलसास्यः ॥ १३॥ 

खाषरकारसकलक्षणानि- अकं इसी कुम्मकामखा से भ्रस्त 
रोगी की उचित चिकिष्छा न ्ोने से उवर अङ्गमदं, अम, 
अङ्गो का टूटना ( साद्‌) तण्डरा जीर शारीरिक बर लथा 
मौसादि धातुर्भो का श्य होने रुगता है तश उस अवस्था को 
लछाघरक या राघवक अरस कृते ईहे ॥ १३ ॥ 

विमर्शः इस कुंभकामला की ज्वरादियुक्त अवस्था को 
लाधरक भौर अरूसक दन दोर्नो नार्मोसे कषा जाता है। 
कुच आचार्यो का कथन हे कि पाण्डुरोग ही ज्वरादि वस्था 
विशेष युक्त होने पर ङम्भसाह्ध कष्टा जाता है तथा इसी 
कुंभसाह्क की भवस्था को तन्प्रान्तर मं पानकी ( पार्क > 
कहा गया है- सन्तापो भिश्रवचंस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता । पाण्डुता 
नेश्ररोगश्च पानकीलक्षणं वदेत्‌ ॥ अन्यश्च-भन्ते शूलः ङश्ो- 
मध्येऽन्यथा गुदश्चेफसि । शुनो म्बरातिसारार्तो खृतकस्पस्तु पाकौ ॥ 
कुद विद्धान्‌ ऊाघवक या पालकी रोग से 'कारूान्नार' का.भी 
प्रण करते दै, भयो कि उसमे अवर के साय साथ पाण्डुता. 
भी रहती है । 


६० 


तं बातपित्ताद्धरिपीतनीलं 
हलीमकं नाम बदन्ति तञ्ज्ञाः।॥ १४ ॥ 
हलीमकरक्षणम्‌-- जब करम्भसाह्व का रोगी मिथ्या आहार 
विहार से प्रकुपित वात ओर पिनत्तके कारण हरे, पीरे जौर 
नीरे शरीराङ्ग ( नेत्र नख त्वचादि) वाराहो ज्ञाता दहै तव 
उस पाण्डुरोग को तज्ञ विद्धान्‌ हरीमक कहते है ॥ १७ ॥ 
विमनक्ञंः--हरि = हरितं, नीरू = श्यावम्‌ । माधवोक्तहलो- 
मकवणंनम्‌-यदा तु पाण्डोव्॑ैः स्याद्धरितः इयावपीतकः । बलो- 
त्साहृक्षयस्तन्द्रा मन्दाभ्भित्वं मृदुज्वरः ॥ सखीष्वहर्षोऽङ्गमदंश्च दाद- 
स्तृष्णाऽरुचिभ्रेमः। दखीमकं तदा तस्य विचयादमिलपिन्ततः ॥ 
आधुनिक दृष्टि से हरीमक को अवरोधजम्य पुराण कामला 
( (ीा०ां८ ०05 पलार चश्प्र1त16६ ) कष्ट सकते ह, क्योह्ि 
इस अवस्थामे भी रोगी का वणं गहरा हराया श्यावपीत 
हो जातादहि। कटू विद्वानों ने हसे ( 0ग०55 ) नामक रक्त 
कारोगमभी मानादहै। दसी प्रकार रक्त के अन्य रोगो ससे 
ल्युकिमिया शादिकाभी समावेश विभिन्न दोषानुसार पाण्डुके 
मेदोर्मेष्टीकियाजा सकता हे। वाग्भराधायं ने हलीमक रोग 
का वणेन रोढर' नाम से किया है-हरितस्यावपीतत्वं पाण्डुरोगे 
यदा भवेत्‌ । वातपित्ताद्‌ ्रमस्तृष्णा सखोष्वहर्षो मृदुज्वरः ॥ तन्द्रा. 
बरानलभ्रंशो लोढरं तं हलीमकम्‌ । अरसद्चेति शंसन्ति ॥ तन्द्रा. 
छच्णम्‌-शन्दरियार्थष्वसंवित्तिर्गोरवं जम्मणं छमः । निद्राव॑स्येव 
यस्येह तस्य तन्द्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
उपद्रषास्तेष्वरुचिः पिपासा 
छर्दिञ्बेरो मृद्धेरुजाऽपभ्रिसादः । 
शोफस्तथा करण्ठगतोऽबलत्वं 
मूच्छ मो हयव पीडनश् ॥ १५॥ 
पाण्डुरोगोपद्रवाः- पाण्डरोग में उस्पन्न होने वारे उपद्रवो 
मे अर्चि, पिपासा, वमन, उवर, मसितष्क में पीडा, अद्निमां, 
शोफ, गरे मे निबेलता, अथवा गले मे शोफ तथा सा्वदेहिक 
निबरता, मृदो, कम भौर हदयप्रदेशषमे पीडा ये प्रधान है॥ 
विमश्षेः-ङमलक्षणम्‌--योऽनायासः भमो देहे प्रवृद्धः श्वास. 
वजितः । कमः स शति विक्ेय शन्द्रियाथंप्रबाधकः ॥ पाण्डु रोगके 
उपद्रव श्वास, भतिसार, अरुचि, कास, मृष्छु, तृट्‌ , ददि, 
शूल, उवर, श्रोफ, दाह, अघ्निमान्ध, स्वरमेद्‌ भादि हस 
अध्याय के अन्तम रिखेरै। 


सभ्यन्तु पाण्डवामयिनं समीचय 
सिग्धं घृतेनोध्वेमधश्च शुद्धम्‌ । 
सम्पादयेत्‌ क्षौदरघृतप्रगादे- 
हेरीतकीवचूणेयुतैः 
पिबेद्‌ घृतंवा रजनीविपक् 
` यत्‌ त्रेफलं तैल्वकमेव बाऽपि। 
विरेचनद्रव्यशृतं पिबेह | 
योगांश्च बे रेचनिकान्‌ धृतेन ॥ १७॥ 
पाण्डुरोगचिकिस्सा- "अन्तेषु शूनं परिहीनमध्यम्‌) हम रूप 
से शध्याय कै अन्त में के हुये पाण्डुरोग के जसाभ्य रकण 
से विपरीत रुकचणवारू पाण्डुरोगी को साध्य समन कर 


प्रयोगैः ॥ १६ ॥ 


घुड्तसंहिषा 


सवंभ्रथम कट्वरष्रत, कर्याणकषृत, दाधिकषत, महातिक- 
धृत ओर पञ्चतिक्घृत इनमे से किसी पएकसे लिग्ध कर 
पश्चात्‌ वमन कराके ऊध्वं तथा विरेचन देकर भधः 
संक्षोधन करना चाहिश्‌। पश्चात्‌ शेष दोषनाशाथं हरीतकी का 
चुणं २ माशे को तोरे श्टद्‌ तथा १ सोरे इत के साथ 
मिश्रित कर चटाना चाहिषए्‌। अथवा हरिद्रा के कल्क से सि 
किये इये धरत को ` पिराना चाहिए, किंवा त्रिरा के कक 
भौर कषाय से सिद्ध किये हुये धृत को पिरवे, अथवा तिष्वक 
( पष्टिकारोध्र ) से सिद्ध किये हुये धृत को पिराना चघाहिए। 
अथवा न्रिदृतादिविरेचक ओषध्यो के कर्क रौर फाथसे 
सिद्ध किये हये षत का पान कराना चाहिए, अथवा अनेक 
प्रकार के विरेचनिक योगो को एत के अनुपान के साथ सेवन 
कराना चाहिए ॥ ५६-१७॥ 


विमज्ञः-- चरकोक्त चिकित्साक्रम-साध्यानामितरेषान्तु प्रव 
क्यामि चिकित्सितम्‌ । तत्र पाण्डवामयी लिग्धस्तीक्षीरूध्वानुः 
ोमिकैः॥ संशोध्यो मृद॒भिस्तिक्तैः कामली तु विरेचनेः। ताभ्यां 
सं श्चदधकोष्ठाम्यां पथ्यान्यन्नानि दापयेत्‌ ॥ शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ 
पुराणान्‌ युषसंहितान्‌ । सुद्‌।ढकीमसूरेश्च जाङ्गरेश्च रसैरहितेः ॥ 
यथादोषं विशिष्टश्च तयो्भँषज्यमाचरेत्‌ । प्वगन्यं महातिक्तं कल्याण- 
मथापि वा॥ स्नेहनाय घृतं दयात्‌ कामलापाण्डुरोशिणे। स्नेहैरेभि- 
पक्रम्य सिग्धं मत्वा विरेचयेन्‌ । पयसा मृत्रयुक्तेन बहुशः केवखेन 
वा ॥ (च०्चधि० भ० १६) पाण्डुरोग मं पित्त की भूयिष्ठता होने 
से तथा रक्की दु्टिहोनेसे घृतके द्वारा ही रनेहनकमं 
करना चाहिए । क्योकि तल पित्त का प्रकोपक तथा रक्त का 
दूषक होने से वर्जित हे । पाण्डुरोग मे स्वेदनकमे निषिद् है- 
पाण्डुरम् रक्तपित्ती वृषात्तैः श्चतक्षौणो दुबंलोऽजीण॑मुक्तः । दकोदरी 
गर्भिणी पीतमयो नैते स्वेधा यश्च मत्तोऽतिसासी ॥ ऊषध्वंशुदिः-~ 
यद्यपि पाण्डुरोग म वमन निषिद्धहे-न वामयेत्‌ तैभिरिकं 
न युस्मिनं न चापि पाण्डदरनेगपीडितम्‌ ॥ तथापि इस श्छोक 
भे पीडित शब्द्‌ प्रयुक्त होने से प्रवृद्ध पाण्डवावस्था हीमं 
निषेध मानना चाहिर्‌ । साधारण पाण्डु में कार, देश, कृषि 
भौर दोष का विचार करके तथा कफ का अधिक प्रकोप होने 
पर वमन का प्रयोग करना प्रशस्त माना गया है-कालतु- 
दोषप्रकृति हरीर समीक्ष्य दद्यादमनं विषिष्ः। वान्तस्य तीक्ष्णा 
न्यलुलोमनानि कद्पोपदिष्टानि भिषश्विदध्यात्‌ ॥ सुश्वताष्वा्यं का 
भी मते छि अवाम्य रोगी भी यदि अजीण, विष शौर 
वृद्धकफसे पीडितहो तोषमन करा ही देना बाहिप्‌-~ 
भवागम्या अधप ये प्रोक्तास्तेऽप्यजीणैन्यथातुराः । विषार्तश्वोस्वणफफा 
वामनीयाः प्रयज्लतः॥ वमनादिक देने के पश्चात्‌ वचयमाण 
शाशिग्रश्ति पदार्थो से संखजंनक्रम करने के पश्चात्‌. शेष दोर्षो 
के संशमना्थं विविध प्रकार के पाण्डुरोगनाशक एत, चूर्ण, 
अवरे, नवायस, रोह मण्डूर, वटक लादि का प्रयोग करना 
चाहिए । पाण्डुरोग मे हेतु विपरीत चिकिसा करनानीः 
भ्रष्ठ है । जैसे वातज पाण्डु म लिग्ध, पैसतिक पाण्डु मति 
भौर शीत शौषधियां लौर श्केष्मिक पाण्डुरोग मेँ कटु, ख्व 
धौर उष्ण भौषथियां वया भिध दोषो मे भिभित विदित्वा 
करणी चाहिएु- विभिः सिग्धस्तु बातोत्थे तिक्तशौतस्तु पेक्तिके । 
रैष्मिङे कटरूकोणष्णः कार्या भिश्रस्तु भिभके ॥ भसंस्छत अथशा 
केवट चुत पित्त रोर्भौ मे तथा भामावस्था मे निचि है, भतः 


श्रध्यायः ४४ | 


संस्कृत करके ही देना चाहिए--न सिः केवके पित्ते पेयं सामे 
विशेषतः । सवं ्नुरजेदैहं हत्वा संदठात्न मारयेत्‌ ॥ (चरक) धृत को 
पेसे तो त्रिदोषशामक माना हे, किन्तु यह विशेषतया वात 
भौर पित्त को शामन करता है । विरेषन पित्तक्ञमन की प्रधान 
क्रिया हे । अतएव शोधक तथा विरेचक ओषधिर्यो से सिद्ध 
षतं का प्रयोग पाण्डुरोग मे उत्तम हे । 
मूत्रे निङ्कम्भाद्धेपलं विपाच्य 
पिबेदभोदणं कुडवाद्धंमात्रम्‌ | 
खादेद्‌ गुडं वाऽप्यभयाबिपक् 
मारग्वधादिकथितं पिबेद्वा ॥ १८॥ 
पाण्डुरोगे विरे चनान्तप्म्‌ -गोमून्र अथवा भस का मूत्र 
८ पर छेकर उसे दन्ती की जड़ आधा परु पकाकर खौथारई 
शोष रख कर उसर्मे से आधा कुडव (र पर-८ तो) 
प्रमाण मं पीना चाहिष्‌ । अथवा हरीतकी के छाथ में पकाया 
हआ गुड़ सेवन करना चाहिए । वा आरग्वधादि मण की 
ओौषधिर्यो का फाथ पीना चाहिए ॥ १८ ॥ 
विमशंः--मूत्रहव्वोश्चारण से साधारणतया गोमूत्र का 
ग्रहण होता हे, किन्तु उष्हणाचायं ने यहौँ महिषीमून्र अ्रहण 
किया यर्हौपर जो माश्रादी है वह सर्वसाधारण ३। 
किन्तु देश, कार, प्रङृति, रोग ओौर रोगी की आयु के 
अनुसार मात्रा की कपना की जाती है- मात्राया नाह्त्य- 
वस्थानं देश्चं काल बरं वयः । वीक्य मात्रा प्रयोक्तव्याः“ । 
अयोरजोग्योषविडङ्गनचूणं 
लिद्यादरिद्रां त्रिषफलाऽन्वितां बा | 
सपिरमेधुभ्यां विदधीत बाऽपि 
शाक्प्रदेशाभिषहितांश्च योगान्‌ ।। १६ ॥ 
भयो रजोग्योषायवलेदाः- रोहे की भस्म, सोर, मरिच, 
पिप्पटी भौर वायविदडङ्ग इनका चूर्णं समप्रमाण मेँ मिधित 
करं & रत्ती प्रमाणम रेकर शहद ओर धृत में खाथ भिरित 
कर सेवन करना चाहिये । अथवा हरिद्रा के २माशे चुरण 
को त्रिफला के माशे चूणं के साथ अथवा त्रिफला के २ पर 
क्राथ के अनुपान के साथ सेवन करना चाहिये । जथवा 
हरिद्राचूणं ३ माशे भौर त्रिफला चूण  माशे भर को मिभित 
कर घृत ६ माशे जौर शहद्‌ १ तोरे के साथ भिरखाकर चटाने 
चाहिये । इसी तरह शाख मे र्खि हुए नवायस 
भन्य योगो का भी सेवन किया जाना चाहिये ॥ १९॥ 


हरेश्च दोषान्‌ बहुशोऽल्पमात्रान्‌ 
श्वयेद्धि दोषेष्वतिनिहेतेषु ॥ २०॥ 

पाण्डुरोगे श्चोषनप्रकारः- पाण्डुरोग म धातुओं सोसो 
तथा आश्रयो मे अवस्थित दोषो के योङी-थोढी माप्रा 
वमनरेश्चनादि विधियो से भनेक बर निकालने चाहिये । 
यदि अनेक वार निकारूने का प्रयल्लन किया जायतोवे 
दोष पूणख्प से निहंत न होने परं उन अङ्गो मे शोथ उध्यक्न 
कर दैते है ॥ | 

विमश--बहुशो. = बहून्‌ वारान्‌ । भर्पमात्राचू-स्तोक- 
स्तोकाम्‌ । श्वयेत्‌ = श्यं प्राप्नुयात्‌ । अत्र पाटान्तरम्‌- 
रेच दोषान्‌ बहुशोऽस्पमातरान्‌ श्युदधेषु दोपष्वमिनिहैतेषु ॥ 


इत्तरतन्त्रम्‌ 


२६१ 


धात्रीफलानां रसमिष्चुजच्च ¦ $ 
मन्धं पिबेत्‌ क्षोद्रयुतं हिताशी ॥ २१॥ 


पाण्डुतोगहरा यौगाः-(८ १ ) भौँयले के फरो का स्वरस 
एक तोला छेकर उसमे & माशे शहद मिखा के सेवन कराना 
वाहये । (२) इख के ५से ० तोके स्वरसे शहद 
१सेरेतोरे मिखकार पिषाना चाहिये। (३) यकव, गेहं 
जीर चने के सम्मिशधरित सत्तमे पानी दारुकर घोर बनाकर 
शाहद्‌ मिलाकर पिखाना चाहिए ॥२१॥ 


विमश्चः-मन्थमिति सक्तवः, सक्तवः सर्पिषाऽभ्यक्ताः शीत- 
बारिषरिप्ठताः । सक्त मे पानी डारुकर घोट बनाकर छद्‌ 
सौर धृत मिलाकर एक घण्टे पड़ा रने दे, फिर सेवन करने 
को दु-पिनेत्‌ सुख्ीतरान्‌ मन्थान्‌ घृताक्तान्‌ मधुसंधुतान्‌ । 
सक्षौद्रं वा रसं धात्या श्षोर्वापि हिताशनः।॥ सन्श्रान्तर म 
पाण्डुरोग के ल्यि विशिष्ट मन्थ का प्रयोग किया गया है- 
धात्रौफलरसे हक्तुनिक्षुणान्च रसे तथा । पाण्डुमेधुत्तमाचुकतं भिबेन्मन्थं 
सुशीतलम्‌ ॥ पाण्डुरोगे गुडदरीदकी- पण्डुरोगे सदा सेव्या सगुणा 
च हसीतको । हरीतकी चूणं ६से६ माश्च भर केकर ६ माश्रो 
गुण के साथ सेवन करना सवं प्रकारके पाण्डुरोगमे राभ 
करता है । पाण्डौ कोहमस्मप्रयोगः--तप्तरात्रं गवां मूत्र मितं 
बाऽप्ययोरजः । पाण्डुरोगप्रश्षान्त्यथ पयसाऽथ पिबेन्नरः ॥ सात दिन 
गोमूत्र मे भावित तथा मदित खीहभस्म को १ से २ रत्ती पयत 
लेकर दुग्धानुपान के साथ कुष्ठ दिनों तक सेवन करनेसे 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है । पाण्डौ लोहपात्रशरतदुग्धम्‌-- लौहपात्रे 
शत श्चीरं सप्ताहं पथ्यभोजनम्‌ । पिबेत्‌ पाण्डवामयी शोषी ग्रहणी. 
दोषपोडितः॥ पाण्डवादौ नवायसलोहम्‌--च्युषणत्रिफलामुस्तविडङ्ग- 
चित्रकाः समाः । नवायोरजप्तोमागास्तश्ुणं मधुसरपिषा ॥ भश्चयेत्‌ 
पाण्ड्हद्रोगकुष्टाश्चःकामरापष्म्‌ ॥ | 


उभे ब्रहस्यो रजनीं शुकाख्यां 

काकादनीं चापि सकाकमाचीम्‌ | 
आदारिविम्बीं सकदम्बपुष्पीं 

विपाच्य सर्पिर्बिपचेत्कषाये ॥ 
तत्पाण्ड्तां हन्त्युपयुञ्यमनं 

क्षीरेण बा मागधिका यथाऽगिि ॥ २२॥ 


बरहत्यादिषतम्‌-षछोटी कटेरी, बडी कटेरी, हरिद्रा, 
शकाख्या ( चमंकारषर, शूकशिम्बा, शुकनासा, शिरीष ); 
काकाष्नी ( कौाटुडीया काकतिन्दुक, मकोय, आदारी, 
भखारी या कदुम्बपुष्पी ), बिम्बी ( कन्दूरी ) भुभिकदुम्ब 
अथवा अखु्ुषा इन सबको समान प्रमाण में भिधित कर 
प्रस्थ रेकर १६ प्रस्थजलरमेकछाथकरण् प्रस्थशेषरखके 
दान कर उसमे १ प्रस्थ दृत डाङ तथा उक्त छाथ्य जौषधिर्यो 
का मिभित कल्क ४ परु मिखाके यथाविधि षत सिद्धकरं 
केवं । इस षत को & माशेसे १ तोरेकी मान्रामें भतिदिन्‌ 
मन्दोष्ण बुर्धायुपान के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट 
हो जाता हे । अथवा अघ्नि प्रमाण क जनुसार पिष्पष्टी चूं 
का बुग्बानुपान के साथ सेवन करमे से पाण्डुरोग नष्ट हो. 
जाता दै ॥२२॥ | | ४ ल "क 


२६२ 
हितश्च यष्टीमध॒जं कषायं 
चूण समं धा मधुनाऽबलिष्यात्‌ ॥ २३॥ 
पाण्डुोगे वशिक्राथचुणंप्रथोगः- मुरेदी क्षा काथ बना कर 
उस्म शहद का प्रेष देकर पिरान से भथवा सुरेदी के चण 
को शद्‌ के साथ सेवन करनेसे पाण्डुरोग नष्ट हो जाता चै 


गोमूत्रयुक्तं त्रिफलादलानां 
दश्वाऽऽयसं चूणेमनल्पकालम्‌ । 
प्रवालमुक्ताऽज्ञनशङ्कचुण 
लिष्यात्तथा काञ्चनगेरिकोत्थम्‌ ॥ २४ ॥ 

पाण्डौ त्रिफलादिचुणम्‌- त्रिफला के दो ८ वल्कले ) के 
२ माशे युणं में छौहभस्म 9 रसती मिखाकर मधु ङे साथ चार 
कर २ तोके गोमूत्र का भनुपान करना चाहिये । हस तरह 
इख योग को कटं विरमो तक सेवन करने से पाण्डुरोग नेष्ट 
होता है। अथवा प्रवारुभस्म १ रती, सुक्ताभस्म १ शली, 
शय अञ्जन ( सुरमा या रसाञ्जन ) २ रत्ती, शङ्खभस्म १ 
रक्ती भीर शुद्ध स्वर्णमैरिक २ रक्ती रेकर सको मिश्वकर 
श्टद के साथ चाट कर उपर से + तोका गोमूत्र का अनुपान 
कंशेना चाहिये । हस तरह इस योग को भी कहं दिन तक 
सवभ करते रहने से पाण्डरोग नष्ट हो जाता है ॥ २४॥ 

आजं शकृस्स्यात्‌ कुडवध्रमाण 

बिडं हरिद्रालवणोत्तमञ्च । 
प्रथक्पलांशानि  समम्रमेत- 
चण हिताशी मधुनाऽबलिद्यात्‌ ॥ २५॥ 

पाण्डुहरमजाशङृतादिचुणंम्‌- बकरी की मिंगणिर्यौ + कुडव 
भर्भात्‌ आथा हाराव (४ पर ), विडनमक ऽ पर, हरिरा 
१ पर्‌, सेन्धव रुवण १ पर ठेकर सबको मिश्रित करके घोट 
कर शीशी मर देवें । इस चूणं को ३ माशेसे ६ माशेके 
प्रमाणम ठेकर मधुके साथ सेवन फर भूख छगने पर 
हितकारी भोजन करने से पाण्डुरोग नष्ट होता हि ॥ २५॥ 


मण्डूरलोदाभिषिडङ्गपथ्या- 
ठ्योषांशकः सबेसमानताप्यः | 
मूत्राघ्ुतोऽयं मधुनाऽबले्ः 
पाण्डवामयं हन्त्यचिरेण घोरम्‌ ॥ २६॥ 
मण्डूरादिपष्रयोगः--मण्डूरभस्म $ तोरा, ोहभस्म १ तो०, 
अप्नि ( चित्रक ) चूणं १ तोला, वायविडङ्गचूणं १ तोम, 
हसैतकीयुणं १ तोरा, शण्ठीचूणं १ तोरा, मरिचषयूणं 
१ शोषा भौर पिष्पदीष्यूणं १ तोषा तथा सबके बराबर 
अर्थात्‌ « सोरे स्वगेमाक्िक मस्म रेकर सबको खरम 
डारकर गोमूत्र की माषना डेकर दिनभर धोटकर सुखाकर 
इीशीमे मरदेषे। हस थोगको से ६रसीकी मात्रां 
ऊेकर केव के साथ मिका प्रतिदिन सेवन करने से ङु 
ही दिनो मे भयङ्कर पाण्डुरोग भी नष्टो जताहि॥ २६९४ 
विमक्षः--मूत्रासुत का ताण्पयं उक्त भौषध चूर्ण को 
एक सपाट तक खररू में डशलकर प्रतिदिन सम्ध्या के समय 
दो.दो शङ्कुर भोमूत जौषध के डपर सरता रह उतना शरू दै 
तथा दरे दिभ दिनमर या २-४ धण्टे खर्ट करके पुनः 








धशरवंसंहित॑ 






गोभूव्रमे तर करके रशदं। रेते शात भावना देना 
परेथस्कर है । 
बिभीतकायोमलनागराणां 
चूण तिलानाच्च गुडश्च मुख्यः । 
तक्रानुपानो वटकः प्रयुक्तः 
क्षिणोति घोरानपि पाण्डुरोगान्‌ ॥ २७ ॥ 
बिभीतकादिवटकः--बहेदे के दिको का कृण, अयोमर 
( मण्डूरी ) की भस्म, सोठ का चूणं भौर काले तिरो का चूं 
हन्द समान प्रमाण मे मिश्रित कर सबके बराबर गुड मिका 
कर एक-एक माशे के वटक बनाकर सुखाकर शीशी मे भर 
देवे । इस बिभीतकादि वटक को तक्र ( महे) के भनुपान 
के साथ कुद दिर्नो तक सेवन करते रहने से घोर पाण्डुरोग 
भी नष्टष्ठो जाता हे॥ २७॥ 
सौबष्वलं हिङ्ककिराततिक्तं 
कलायमात्राणि सुखाम्बुना बा । 
मूबोहरिद्राऽऽमलकच्छ लिह्यात्‌ 
स्थितं गवां सप्तदिनानि मूत्रे ॥ २८॥ 
पाण्डुरोगहगै सौवच॑ंलादियोगौ- सौल क्वण, शद्ध हिङ्ध 
ल्लौर चिरायता इनमे से प्रयेकं का चृणं एक एक काय 
( अर्थात्‌ मटर के बराबर ) लेकर मन्दोष्ण गरम पानीके 
साथ सेवन कश्ना चहिये अथवा मूर्वा ( चोरखायु ), हरदी 
जौर वरे उन्दं समान प्रमाण मेँ लेकर खाण्ड कूट कर चूं 
बनाकर सात दिनि तक गोमून्र मे भावित करेके अश्छुी प्रकार 
घोट सुखाकर शीशीमे भरदेवं। इस योगको प्रतिदिन 
३ माश्ेखे £ माशेके प्रमाणम मधु के साथ मिषछाकर सेवन 
करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता हे ॥ २८॥ 
विमक्षः-- रातिककुण्डयोगः--“मूवादरिद्रामल्क पिबा स्थितं 
गवां सष्ठदिनानि मूत्रे, तथा च तन्त्रान्तरेऽपि--निज्ञामलकमूर्वाभि- 
भावितं सक्ठवासरान्‌ । गोमूत्रं पिबतः पाण्डुः कामला च प्रणश्यति ॥ 


मूलं बलाचित्रकयोः पिबेह 

पाण्ड्वा मयात्तोऽक्षसमं हिताशी । 
सुखाम्बुना बा लवणेन तुल्यं 

शिभोः फलं क्षीरभुजोपयोञ्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


बलारिग्रयोगौ-- बा ( खरेठी ) भौर चित्रक की अके 
कषमभाग चूण को ऽ अश्‌ ( तोषा ) भर शकर उभ्णोदुका. 
नुषानके साथ पाण्डुरोगी सेवन करे तभा इधा छगने पर 
हितकारी भोजन करे । भथवा सहजन की फषटी के चूण को 
समानभरमाण सेन्धवल्वण के साथ मिभरित कर सुखोष्णाजुपान 
के साथ सेवन करना चाहिए तथा इभा रुगने पर दुग्ध का 
ही पान करना चाहिये । इन योगो के कुष्ठ समय तक सेवन 
करते रष्टने से पाण्डुरोग न्ट होता है ॥ २९५ 
न्यप्रोधवगंस्य पिबेत्‌ कषायं 
शीतं सिताज्ञो्रयुतं हिताशी । 
सालादिकं वाप्यथ सारचृणं  - ` 
धात्रीफलं वा मधुनाऽवल्िह्याच्‌ ।। २० ॥ 


क्भ्यायः ४४ | 


8 ॥ मि + नि यं 





॥ + 


पाण्डौ न्यय्मोधादिवगंकषायः--न्पप्रोधादिव्ं की भौषधिरयो 
के शीतकवाय यै शकरा १ सोखा ओर शहद ६ माते भर 
मिषखाकर पिखाना चाहिये तथा चरुणा ठगने पर हितकारक 
भोजन कराना चाहिषे । अथवा ्षारूसारादिगण की भौषधिर्यो 
के सारभागको ( सश्वभाग ) के चूण को१सेर्मशेकी 
मात्रा मे रेकर शद्‌ के साथ मिलाकर सेवन करं । अथवा 
केवल ओौँवले फे १ सेर माक्ते भर वृणंको मधु के साथ सेवन 
करना चाहिए । दस तर ष्ठं काक तक उक्त योर्गोको 
अथवा हम्म से किसी एक को सेवन करनेसे पाण्डुरोग 
नष्ट षहो जाताहे॥२०॥ 

धिभ्शः--८( १ ) न्यग्मोधादिवगः--^न्यग्रोधोदुम्बरादवत्थप्लक्ष- 
मधुककपीतनककुमान्नकोश्षान्नयोरकपत्रजम्बूदयप्रियारुमधूकरोदहिणी- 
वस्जुरुकदम्बबदरौीतिन्दुकीसष्टकीरोधसावररोश्रमष्ठावकपराङ्नन्दी- 
वृक्षाश्चेति" न्यग्रोधादिगंणो बरण्यः संग्राही म्साधकः। रक्तपित्तश्रो 
दाहमेदोध्रौ योनिदोषहृत्‌ ॥ (२) सारुसारादिवग॑ः-'सारूसा- 
राजकणंखदिरकदरकारस्कन्धक्रपुकभूजमेषः्ङ्गतिनिश्चन्द नकुचन्द- 
नरिश्चपाशिरीषासनभवाजनताश्छयाकनक्तमालपुतिकादवकर्णागुरूणि 
कालीयकणेतिः । सारूसारादिरित्यैष गणः कुष्टविनाङ्नः। मेह- 
पाण्डवामयहरः कफ़मेदोविश्लोषणः ॥ 


बिडङ्गमुस्तत्रिफलाऽजमोद- 
परूषकव्योषविनिदेहन्यः । 
चूणोनि छत्वा . गुडशकंरे च 
तथेव सर्पिमेधुनी शुभे च ॥ ३१॥ 
सम्भारमेतद्िपचेन्निधाय 
सारोदफे सारबतो गणस्य । 
जातय ल्यं मतिमान्‌ विदित्वा 
निधापयेन्मोक्षकजे समुद्गे । 
हन्त्येष लेहः खलु पार्ड्रोगं 
सशोथमुप्रामपि कामलाश्च । ३२॥ 
विडङ्गाचवलेहः- वाय विदङ्ग, नागरमोथा, हर्‌, बहेडा, 
वरा, अजम्‌, फालसा, सट, मरिच पिप्पली आर 
विनिदृहनी ( शिश्रक ) की जङ्‌ इन सब को समान प्रमाण 
मे खाण्डष्ूट कर्पर रेवं। पश्चा सारुसारादिगण की 
जौषधिर्यो को १ प्रस्थ भर लेकर ४ प्रस्थ पानी मे उबालकर 
१ प्रस्थ फाथ भवशेष रहने पर छान रेषे । फिर इस १ प्रस्थ 
सारोदक ( सालूसारादिगण फाथ) में ४ पर गुड तथा 
9 पर शकरा भौर ४ परु धृत डा कर पका एवं चासनी 
अशने पर उसमे उक वायविडङ्गादि वर्यो का चूणं ४ परर भर 
तथा सहदे ४ परु भर मिषा कर सबको अशी प्रकार 
करी से भोट के रेहवत्‌ पाक हो जाने पर नीचे उतार कर 
शीतर होमे पर भोकक ( भोले ) के धमे हुये ससुत ( जग्मे 
यापात्र) मेभरकर कपवे से सुख वम्दु कशके सुरचितं 
रश देवं । इतं निषक्गाथवकेह को ६ मासे से ६ माशेया 
१ लोक्ेके प्रमाणम केकर मन्दोष्ण अह अथवा शुग्य के 
अबुपान के साथ सेवन करने पे शोथयुकत पाण्डु रोग सथा 
जङ्क्‌ कामद सोभ आ शह हो अति है ॥ ६१-६२ # 
निमर्शः=-डकदभाचार्थं मे चाक करते समय गुड भौर 





हततरतनत्म 


२६१ 
शकरा के साथमघुफो भीडारूकर पाक करना किखाहै) 
तथा उष्णयोग के साथ मधु मिराना विरद है देखी शङ्का कर 
उसका निराकरण सक्षौद्रं शकरा पक्त्वाः इख शाश्रीय 
पाडान्तर प्रमाणसे कर दिया है) अर्थात्‌ मधु का पाक 
करना निषिद्ध नहीं है, उसको उष्ण कर खाना मना ह। 
सके भतिरिक् यह लिखा है कि यहां पर पाण्डुरोग सामाभ् 
की चिकित्साका निर्देक्त कियाहे, किन्धु इन्हीं कर््नो को दोषो 
के अनुसार विकदिपत कर यथादोष पाण्डुरोग की चिकिस्वा 
कीजा सक्तीहे, जेसाकि लिखा है--पण्डुरोगप्रश्ान्त्यथं- 
भिदमुक्तं चिकफिरित्ततम्‌ । पिकल्प्यैवं च भिषजा यथादोषरं मरति ॥ 
स्नेहभ्रायं पवनज्ञे, तिक्तशीतन्तु पैत्तिके! ₹इठेष्मिके कटरूकोष्णं 
मिश्रं स्यात्सात्निपातिके ॥ ( च चि० अ० १६) वातजपाण्डु- 
तेगचिकित्सा-त्रिफलकयित पायं सप्त्न सशकंरम्‌ । वात 
पाण्डवामयी पीत्वा स्वास्थ्यमाद्यु त्रजेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ त्रिष 
१ परु, धृत १ तोला, श्षाकंरा २ तोका ष्टु दिनों तक पीने 
से वाहपाण्ड़ु नष्ट होता हे। पैत्तिकपाण्डुचिकित्सा-दिशचकर 
भरिदृच्चुरणं पलार्धं पैत्तिके पिबेत्‌ ॥ द्विगुणक्षकंरामिभित च्रिच्त्‌ 
के चृर्णको आधे परु (रे तोषा) के प्रमाण मे मन्डोष्ण 
दुग्धानुपान या जल्ानुपान के साथ सेवन करने से पत्तिक 
पाण्डु नष्ट होता हे । कफजपाण्डुचिकित्सा-कफपाण्डौ च गोमूत्र 
किश््नयुक्तां दरातकीम्‌ । नागरं छोश्चूणं वा ष्णां पथ्यां तथा 
समजम्‌ । युग्यं वाऽय मूत्रेण कफपाण्ड्वामयी पिवेत्‌ ॥ सातं 
दिनि तक गोभूश्रमें भावित हरीतकी का चूर्णं श्से १ माशे, 
अथवा शुण्टी चृणं ४ माहे, या रह भस्म २ रक्ती, या 
पिष्पटी चृणं ३ माके, अथवा हरीतकी चृणं ३ से ६ मादो, 
अथवा शिराजतु रसे रसती, अथवा शुद्ध गगर १ माक्ष 
को ङु दिनों तक गोमून्राजुपाम से सेवन करने से कफज- 
पाण्डु नष्ट होता हे। 


सशकरा कामलिनां त्रिभण्डी 
हिता गवाक्षी सरुडा च चयण्टी ॥ ३३॥ 
कामलाचिकित्सा--कामषा के रोगिर्थोके दिये त्रिमण्डी 
( निश्षोथ ) के२मारेसे ६ मक्षे मर चूणं को समान प्रमाण 
हाकरा के साथ मिधित कर सेवन कराना उत्तम हे। अथवा 
इन्दायण या सोँठके चुणेकोरेमाशेसे ६ मारोके प्रमाण 
मे खेकर एक तोर गुड के साथ भिध्रित कर सेवन करानेखे 
कामला रोग नष्टहातादहि॥ ३६५ 
विमक्ञंः--कामलाचिभरित्ताक्रमः--रेचनं कामरातंस्य लिग्ध- 
स्यादौ प्रयोजमेत्‌ । ततः प्रश्चमनी कार्यां क्रिया वैयेन जानता॥ 
पञ्चगव्यं महातिक्तं कस्याणकमथामि वा स्ने््ना्थं घृतं दघात्‌ 
कामरापाण्डुरोणिणे ॥ कामला मे प्रथम पञ्चगव्य, महातिश्छ, 
कल्याणि धूत से खिग्ध करके विरेचन कमं करना चाहिए । 
कामलात्तस्य प्रथमं स्नेहनं कृत्वा ततश्च षपिरेचनं दबात्‌ । उक्ष 
दि-स्ने्ैरेभिरुपक्रम्य जिग्धं मस्वा विरेचयेत्‌ । पयसा मूतयुक्तेनं 
व॑हुशः केवलेन वा॥ आरग्बधं रसेनेश्ोविदार्यामरकस्य बा। 
सतरयूषणं निट्बपत्रं पिबेन्ना कामलापहम्‌ ॥ दन्त्यधंपर्कस्कं वा 
दवियडं शीतवारिणा । कामली त्रिवृतां नाऽपि शरिफलाया रतैः 
पिनेत्‌ ॥ ( च ० चि० भ० १६) त्रिफलाया युदभ्वा वा दार्व्या 
निम्बस्य वा रसम्‌ । शीतं मश्ृधुतं प्रातः कामरूतंः पिनेन्नरः॥ 


२६४ 


श्वीरमूश्रं पिबेत्‌ पक्षं गव्यं माहिषमेव वा। हरिद्रादिघ्रतम्‌--हरिद्रा- 
त्रिफलानिम्बबरामधुकसाभितम्‌ । सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामङाहर- 
मुत्तमम्‌ ॥ त्रिफराया गुडूच्या वा दाव्यां निम्बस्य वा रस्तः। 
प्रातममाक्िकसयुक्तः शीखितः कामकापहः ॥ कामलायामश्नम्‌- 
अञ्जनं कामखातंस्य द्रोणपृष्पीरसः स्मृतः । निद्यागैरिकधाच्रीणां 
सूणं वा सम्प्रकर्पयेत्‌ ॥ त्रिफलादिकाथः-फलत्रिकामृतावासाति- 
क्तामूनिम्बनिम्बजैः | काथः क्षौद्रयुतो इन्यात्पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ 


कालेयके चापि घृतं विपक्तं 
हितं च तत्स्याद्रजनीविमिश्नम्‌ ॥ ३४॥ 
कालेयकादिषघतम्‌--दारु््रिदा के समान रूप वारे 
कारय द्रष्य के कल्क भोर छाथसे सिद्ध किये हये 8 मादो 
से १ तोके धरते हरिद्रा का चर्ण माशेसे ६ माहे भर 
मिधित कर सेवन कराने से कामला रोग नष्ट होता हे ॥३४॥ 
धातुं नदीजं जतु शैलजं वा 
कुर्भाह्ये मूत्रयुतं पिबेद्ा ॥ ३५॥ 
कुम्मसाहचिकित्सा-कुम्भकामला रोग मे स्वर्णमादिक- 
भस्म २ रत्तीको हद्‌ के साथ चाट कर उपर सेर तोरे 
गोमूत्र का अनुपान करना चाहिए । भथवा ह ( पव॑त ) 
पर उस्पश्न शिलाजतुको गोमूत्रया त्रिफला क्राथमे सिद्ध 
कर र्सेर२र्तीकी माघ्रामे रेके शहद के साथ मिश्रित 
कर ध्वटाके ऊपर सेरतोरे गोमूत्र का अनुपान कराना 
च्वाहिप्‌ । हस तरह स्वणमाक्तिक या शिलाजतु के सेवन से 
कुमभकामरा रोग नष्ट होता है ॥ ३५ ॥ 
मूत्रे स्थितं सेन्धबसम्श्रयुक्तं 
मासं पिबेद्ठाऽपि हि लोहकिटरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुम्भकामलायां लौदकिद्धपरयोगः- लोहक ( मण्डूर ) 
को एक मास तक गोमूत्रमे भिगोया रखकर बाद में गोमूत्र 
के साथहीधोर कर १५-२०्पुटदे के अनी भस्मको से 
२ रतीकी मान्रा्मे शद्‌ के साथ चाट कर गोमूत्र का 
अनुपान करना श्वाहिए । इस तरह इस योग को एक मास 
तक सेवन करने से कुम्भकामषा रोग नष्ट हो जाता हे ॥३६। 


द्ग्ध्वाऽक्षकाष्ठेमेलमायसं बा 
गोमूत्रनिबोपितमषटवारान्‌ । 
विचख्यं लीढं मधुना चिरेण 
कुम्भाह्वयं पारड्गदं निहन्यात्‌ ।। ३७ ॥ 
भक्षकाष्टदण्धमण्डूरप्रयोगः- रहे के मरू ( मण्डूर) को 
बहेदे की रुकदियो की भभ्नि मं प्रतप्त करके गोमूत्रमे बुला 
देना चाहिए । दस्र तर जाट शार उक्त अभ्चिमे गरम कर 
के प्रत्येक बार नवीन गोमूत्र में इुक्ता कर पुनः गोमूत्र 
मेही पीस कर रिकिया वनाके सुखा कर गजपुर की अन्न 
म पक्वे । रेषे १५२० खार पुर देने से उत्तम भसम 
जाती दै । इस मस्मकोरसेररत्तीकीमात्रामे रेके शष्ट 
मे मिराकर कषु दिनो तक सेवन करने से कम्भकामलासंश्षंक 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
नधूद्धवं बाऽन्निसमं च कृत्वा | 
सिक्त्वा च मूत्रे सङ्ृदेव तप्तम्‌ । 


श्रवखंहिवा 


लद्द कटं बहुशश्च तप्त्वा 
निवोप्य मूत्रे बहुशस्तथैव । ३८॥ 
गोजलपिष्टमेत- 

देकध्यमावाप्य पचेदुखायाम्‌ । 
यथा न दिष्येत तथा विद्युष्कं 

चूर्णीकृतं पेयमुदश्िता तत्‌ ॥ 
तक्रोदनाशी विजयेत रोगं 

पाण्डुं तथा दीपयतेऽनलव्त ॥ १६ ॥ 


सेन्धवमण्डूरप्रयोगः- सैन्धव रवण के ठेरेको बहेकेकी 
खकदिर्यो की अभ्नि मं प्रत्त करके गोमूत्र मे उक्षा देवें 
तथा वादम्‌ ौषहकिट्‌को बिभीतककाष्टान्निमें परतक्त कर 
गोमूत्र मे शुक्षावें। हस तरह इस रिट को जनेक बार प्रतप्त 
करके अनेक बार गोमूत्रे इुक्षाना चाहिए । कमसेकम 
सात बार अवश्य यष क्रिया करनी चाहिए । फिर उक्त 
सेन्धवर्वण तथा इस मण्डर को समान प्रमाण मे मिधित 
कर खररू मं गोमून्नके साथ अच्छी प्रकार घोर कररउखा 
( तपेखी था कडाही) मे डा के भौर गोभूत्र भरं कर 
पकाना चाहिश्‌ । पकाने के समय करी से हिराते रहना 
चाहिए जिससे कि वह जलने न पवे। फिर पते पकते श्युष्क 
हुआ जान कर चृष््े सेपात्रको नीषे उतार कर पुनः सुखा 
के खररूमे घोर करश्ीकश्ी्मे भरदेवं। इसयोगकोरसे 
४रत्तीकी मात्रा मे रेके उदृश्चिव्‌ के अन्दर घोर कर 
पिरावं । ओषध पच जाने पर भातको तक्रमे मिराकर 
सेवन करना चाहिश्‌ । इस तरह हस योग के सेवन करने 
से पाण्डुरोग ( कुम्भकामला ) नष्टहो जाता है तथा पाच- 
काञ्चि प्रदीक्त होती है ॥ २८-३९ ॥ 


विमक्ञः--ढक्हणाचायं ने ल्िखाहै कि जिस गोमूत्रमें 
सैन्धव छवण तथा मण्डूर को प्रतप्त कर बुक्षाया हो बही 
गोमूत्र पञ्चगुणा केकर दोनो मिला के घोटकर एक पात्र में 
भर कर उसका मुख बन्द कर पकाना चाहिये । यह योग 
अन्य त्त्र मे षिभीतक ल्वणके नमसे कष्टा जातादहै। 
तक्रददिवरषरिमाता--तक्रद्यददिवन्मयित पाद।म्बवद्धाम्बु निजंलम्‌ । 
अर्थात्‌ दही मँ चौथादं जर मिलाकर बिरोने से तक्र तथा 
आधा जर मिराकर विोने से उदश्चित्‌ जीर बिना जर 
मिराये दही को धिरोने ते मधित कहा जाता हि । 

द्राक्षागुडच्यामलकीरसेश्च 
सिद्धं धृतं लाघरके शितश्च ॥ ४० ॥ 


ल।धरकचिक्सा।-- द्राक्ता, गुद्ची भौर मौव के कषक 
९ पर; ध्रुत १ प्रस्थ तथा जौवछाका स्वरस ४ प्रस्थं ठेकर 
धृत सिद्ध कर प्रतिदिन १ सेरतोरेषीमाच्रामें मन्दोष्ण 
दुग्ध या जल के अनुपानसे सेवम करने से कारक रोग 
मे कामष्टोताहि॥ ४० ॥ | 

विमक्षेः--पानषी तथा हरीमक की चिकित्सा पाण्डुरोगं 
तथा कामला के समाम ही करनी चाहिये । जैसा कि वम्त्राम्तरं 
मे का है--पाण्डुतेगक्रियां सर्वौ यो जये श्छीमके । कामरूयाश्न 
या दृष्टा साऽपि कार्यां भिषग्वरः । चरका ने हसीमकचिङित्ला 
निश्न क्रम पसे. रिश्च है-यद््‌ बीस्वरसष्चीप्ताभितं ` मादि 


एकीकृतं 
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धतम्‌ । स पिबेत्‌ त्रिवृतां जजिग्षो रसेनामल्क्स्यतु।॥ विरक्त 
मघुरभ्रायं भजेत्‌ पित्तानिरापदम्‌ । द्राक्षाखेष्त्च पूर्वोक्तं सपीषि 
मधुराणि च॥ यापनान्‌ क्षीरवस्तीश्च शीलयेत्‌ सानुवाप्तनाच्‌ । 
मादधीकारिश्योगांश्च पिबेधुक्स्याऽग्निषृद्धये । ( च० चि० अ० १६) 
भावप्रकानोक्तहलोमकचिकित्ता-(१) मारितच्रायसं चूर्णं सुस्ता- 
चूर्णेन संयुतम्‌ । खदिरस्य कषायेण पिवेडन्तुं हलीमकम्‌ ॥ छौह्‌- 
भस्म १ रत्ती, सुस्ताचृणं ऽ माका, जनुपान-खदिरक्राथ । 
(२) सितातिरूबलयष्टीत्रिफलारजनीथुगैः । लों लिद्यात्‌ सम- 
ध्वाञ्यं हलीमकनिवृत्तये ॥ श्कंरा, तिरु, खरेरी; मुरेटी, त्रिफला; 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा भौर लौहमस्म प्रत्येक एक-एक तोरे भर 
केकर मिधित कर दं फिर दइसयोगर्मेसे + माशेसे र मारो 
प्रमाण की माश्राको शहद्‌ £ माहे तथा धृत ३ माहे मे मिरखा- 
कर प्रतिदिन तीनयादो बार सेवनकरनेसे हटीमक् रोग नष्ट 
होता ह । अन्यश्च--वासामृतानिम्बकिरातकट्‌ वीकषायकोऽयं सम 
धुनिपीतः। सकामं पाण्डुमथास्रपित्तं हलीमकं हन्ति कफादि- 
रोगान्‌ ॥ जहूसा, गिरोय, निम्बद्लार, विरायता जीर कुटकी 
नके छाथ मे शहद मिरखाकर पीनेसे कामला, पाण्डु, 
रछपित्त, हटीमक शौर छफादि रोग नोते है । चरकाचायं 
का मतद कि कामा, कुम्भकामरा, हलीमक भादि रोर्गो 
म मल के पित्तरञ्ित होने तक तथा वायु का प्रशमन न होने 
प्य॑न्त कटुतीच्ण ओर तिक्तं योगो द्वारा चिकित्सा करनी 
खाहिए--कटतीच्णोष्णलवणैमूशाम्लेश्वाप्युपक्रमः । भापित्तरागा- 
च्छ्कृतो वायोश्चाप्रश्षमा्धवेत्‌ ॥ स्वस्थानमागते पित्ते पुरोषे 
रक्तरञ्जिते । निदृ्तोपद्रवस्य स्यात पूर्वैः कामल्को विधिः॥ 
( च० चि० अ० १६) कोष्टमागंस्थो मलो न रञ्जते ताबत्‌ 
पिष्तव्॑नम्‌ । कामलिको विधिरिति कोष्ठाश्रयिकामलाचिकिस्सितं 
कत॑न्यभित्यर्थः । इससे स्पष्टहे कि हमारे त्रिकराख्दश्षीं महषि्यो 
को पित्त का स्थान तथा उसका पाचक प्रणारियो ( इद्रान्त्र 
तथा बृहदुन्त्र ) मं जाकर पाचन करने के सिवाय मलको 
रित करना आदि कार्यं भरी मति ज्ञात था, जेषाकि 
वर्तमान सें परोपेथी पित्त के स्थान व कायं बताती द । 


गौडानरिषटान्मधघुशकंराश्च 
मूत्रासवान्‌ ्षारकृतांस्तथव । 
ज्िग्धान्‌ रसानामलकरुपेतान्‌ 
कोलान्वितान्षाऽपि हि जाङ्गलानाम्‌ ॥ 
सेवेत शोफामिहितांश्च योगान्‌ 
पाण्डवामयी शाललियवांश्च नित्यम्‌ ॥११॥ 
पाण्डुगैगिणां सेन्यानि- पाण्डुरोग तथा उसके अवस्था 
विेष ( कामला, कुम्भकामरा, राघरक, पानकी, हर्टीमक ) 
कारोगी गुदके द्वारा बनाये हुये अरिष्ट जैसे भमयारिष्ट 
शादि को तथा शाष्टद्‌ ओर शक्रा को अथवा शहद से 
मेष्वास्व सथा शक्रा से शकरासव को सेवन करे । इनके 
तिरि कुष्टचिकिस्सा मे कटे हुये मूत्रासर्वो को तथा 
शीपद्रोगाथिकार मे कहे इये कार्त नासर्वो को प्ेवन 
कैरे १ द्नके तिरि जङ्गरु के पञ्च तथा पिमो के मांस के 
दसो को स्नेहो से. संस्छत कर उनम शवछोका वृण या 
स्वरस मिषा कर अथवा चैर के ६ ६ फा का चूण मिका 
कर सेवन करना यादिप । इनके क सोफाधिकार र्म 


ठ्तरतन्त्रम्‌ 
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कहे हये शोफ नाश्चक देवदारु शुण्टी आदि के छाथ या चूर्णो 
का तथा अन्य योगोका सेवन करना चाहिषु। इसी भ्रकार 
भन्न की दृष्टि से साटी चावल तथा यव के विभिन्न खाच णौर 
पेय बना कर भोजनाथं सेवन करने चाहिए ॥ ४१ ॥ 
विमक्षः- पाण्डुरोगे पथ्यानि--दछदिधिरे चनं जीणयवगोधूम- 
याख्यः। सुद्वाढकीमसूराणां यूषा जङ्गलजा रताः ॥ पटोलं शद 
कूष्माण्डं तरुणं कदलीफलम्‌ । जीवन्ती क्षद्रमस्स्याक्षी युद्ूची 
तण्डुरीय क्रम्‌ ॥ पुननेवा द्रोणपुष्पी वात्ताः लश्चुनद्वयम्‌ । पक्राज्ञ- 
ममया बिम्बौ शृह्खीमस्स्यो गवां जलम्‌ ॥ धात्री तक्रं धतं तैलं 
पौवीरकतुषोदके । नवनीतं गन्धसारो दरिद्रा नागकेशरम्‌ ॥ 
यवक्षासे लौदमस्म कषायाणि च कुङ्कुमम्‌ । यथादोषभिदं पथ्यं 
पाण्डुरोगवतां भवेत्‌ ॥ 
श्वासातिसारारुचिकासमूच्छो 
नृटद्वदिशयूलज्वरशोफदाहान्‌ । 
तथाऽविपाकस्वरभेदसादान्‌ 
जयेद्‌ यथास्वं प्रसमीच्य शास्म ॥ ४२॥ 
पाण्डुरोगो पद्रवचिकित्सा- श्वास, अतिसार, अरुचि, कास, 
मूच्छ, तृषा, वमन, शूल, उवर, श्चोफ, दाह, भोजन का 
अपचन ८ मन्दान्नि ), स्वरभेद जौर साद्‌ ( श्रीररेयिल्य ) 
हन उपद्रवो को इनकी अपनी भपनी श्ाख्रोक्तं चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 
अन्तेषु शूनं परिहौनमध्यं 
म्लानं तथाऽन्तेषु च मध्यद्यूनम्‌ । 


गुदे च शेफस्यथ मुष्कद्यूलं 

प्रताम्यमानं च विसं्ञकल्पम्‌ ॥ ४३॥। 
विवजंयेत्‌ पाण्ड्किनं यशोऽर्थी 

तथाऽति सारज्वरपीडितच्च ॥ ४४ ॥ 


इति सुश्रुत संहितायायुत्तरतंत्रान्तगेते कायिकित्सातन्त्र 
पाण्ड्रोगग्रतिषेधो नाम (षष्ठोऽध्यायः, आदितः) 
चतुश्वत्वारिशत्तमोऽभ्यायः । ४४ ॥ 


पाण्डुतेगिणोऽमाध्यलक्षणानि-- जिस पाण्डुरोगी के शन्त 
अवयवो भर्थात्‌ हस्त, पाद भौर मुख पर शोथो तथा 
शरीर के मध्य भाग ( व, गदर भादि) सूल गये 
अथवा निष पाण्डुरोगी के अन्तिम हस्त, पाद्‌, मुखादि 
भाग म्लान ( हुबर ) हो जौर मध्यभाग (व तथा उद्र) 
शोथयुक्त हो तथा गुदा, इन्द्रिय (लिङ्ग) जीर सुष्को (दृषर्णा) 
पर सूजन हो एवं मूष्डछां से युर भथवा संज्ञारहित (भचेषट) 
पडा हो शौर अतिसार तथा ऽवरसे पीडितो पेसे पाण्ड 
रोगी को यश्च चाहने वारा वेद्य वजञित कर दे ॥ ४६-४्४॥ 

विमक्षः- पाण्डुरोगी की पाण्डूता का श्वेतता में 
परिवर्तित होना घ्स्यथिक रक्ताएपता का चोत्तक हे । अतएव 
उसे असाध्य का हे। तवंत्र पाण्डुता का दृरषंन करना 
पाण्डुरेग की अस्यभिकता का ज्ञापक हि ॥ तन्त्रान्वरोक्त 
असाष्यरु्चण~उवरातेचकदलासच्छदित्ष्णाक्मान्तितः \ पाण्डुरोगी 
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तरिभिदोभिस्त्याञ्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ।॥ चरकोक्तानि पाण्डरोगस्या- 
साध्यरक्चणानि--पाण्डुतेगश्चिरोत्पन्नः -सरीभूतो न सिद्धयति । 
कालप्रकर्षाच्छ्रुनानां यो बा पीतानि परयति ॥ बद्धाद्पविर्‌ स्शरितं 
सकफं योऽतिसायंते । दीनः उबेतासिदिग्धाङ्गशछर्दिम्‌च्छावृडदितः ॥ 
स ॒नास्त्यसमृश्चयायश्च पाण्डुः इवेतत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ( च० चि० 
० १६ ) अन्यश्च--पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो मवेत्‌ । 
पाण्डुसंधातदश्ची च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ < सु० सु° अ० ३३ ) 
यद्यपि सुश्रुताचायं ने पाण्डुरोग को उर्पत्ति में इत्तिका- 
मष्ण को कारण माना है -त्वायाममम्लं रूवणानि मथं खदम्‌ 
तथापि पाण्डु के वातज, पित्तज्ञ, कफज जओौर सश्िपातज 
पाण्डु से चार ही भेद सिख है । ृत्तिकाभकषणजन्य पाण्डु 
को सन्निपातज या दोषज पाण्डु के अन्दर ही क्षमाविष्ट कर 
दिया हे, क्योकि विभिन्न रसवाटी शत्तिका दो षप्रकोपणपू्वंक 
ही पाण्डुरोग उत्पन्न करती है-कषाया मारतं पित्तमूषरा 
मधुरा कफम्‌ । कोपयेन्ग्र्रसार्दीश्च रौश्यादभुक्तन्न रक्षयेत्‌ ॥ इस 
तरह सुश्चुतने त्तिकाजन्य पाण्डु की पथक्‌ चिकित्सा 
नहीं लिखी है, चिन्त चरकाश्चायं ने कारणवेशिष्टथवश्च तथा 
हेवुप्रष्यनीक विकित्साकरण की दृ से सत्तिकाभक्षणजन्य 
पाण्डुरोग को प्रथक्‌ मानाहि तथा उसकी चिकिस्साभी 
पथक्‌ क्ली है पाण्डुरोगाः स्प्रताः पञ्च वातपित्तकफौखयः । 
चतुथः सश्निपातेन पञ्चमो मक्षणान्मृदः ॥ ( च० चि० अ० १६) 
चरकोक्तमृञ्जन्यपाण्डुरोगचिकित्सा-निपात्तयेच्छरात्तु र्तिका 
मध्चितां भिषक्‌ । युक्तिशः शोषणेस्तीक्षणेः प्रसमीक्ष्य बलाबलम्‌ ॥ 
ह्युदकायस्य सपोषि बलाधानानि योजयेत्‌ । व्योष. बिल्वं हरिद्र ठे 
त्रिफरूा दे पुननंवे ॥ मुस्तान्ययोरजः पाठा विडङ्ग देवदारु च। वृधि. 
काली च मागीं च सक्षीरस्तेः तषमैषतम्‌ । साधयित्वा पिबेद्‌ युक्त्या 
नरो सृष्योषपीडितः ॥ तदत्‌ केशरयष्टवाह्पिप्पलीक्षारशादलेः । मृद्ध- 
क्षणादातुरस्य लौश्यादविनिवतिनः , दे ष्यार्थं मावितां कामं दात्त 
होष न) शनेः ॥ विडङ्गेकातिविषया निम्बधत्रेण पाठया । वातीकैः कट 
गोहिण्या कौटजैमूव॑याऽपि वा ॥ (१) तीच्रण विरेचनो से त्तिका- 
निर्हरण, (२) ्योष विश्वादिसाभित चत का पान 
अरूाधानाशचं कराना चाहिये तथा (३) रत्तिकाके अन्द्र 
द्वेष उर्पश्च करने के लिये उसमे भतीसका चणे मिराकर 
निम्बपन्नस्वरस जौर कुटकी दिके काथ की भावना देकर 
खिला, जिससे वह रोगी उसे भयङ्कर तिक्षताचकश् खाने 
कपि आदृत छोड दे, 
इति श्रील म्बिकादरशास्िङृतायां सुश्वुतोत्तरतन्त्रस्य 
पाण्डुरोगप्रतिषेधाभध्यायस्य भाषाटीकायां 
'अतुश्त्वारिश्मोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


पश्च्यत्वारिदा्मोऽध्यायः 
भथातो रक्तपिन्तप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्षन्तरिः। २॥ 


अव इसके अनभ्तर रच्छपि्तप्रतिवेष नामक शथ्याय 
का ण्याक्याम करते है जेसा कि भगवाम्‌ धन्वन्तरि बे 
का है ४ १-२४ | 
` . निमरः---पाण्डुरेग के समान शकपिल अी पिशप्रकोप 


शुतखंहिताः 


ॐ कारण उत्पश्न होता हे। अतएव पाण्डुरोभ के अनन्र 


इसका स्याख्यान व चिकिस्सा करना प्रसङ्गयुक्त या युक्तिचु् 
होने से तद्विषयक ण्याय प्रारम्भ किया गया हे । चरकाचाधं 
ने उबर के अव्यधिक सन्तापसे पित्त के प्रकुपित होगेके 
कारण वर मे उपद्रषस्वसर्प या उऽवरान्तर रक्तपित्त 
उत्पन्न होने से ऽधरचिकिव्सा के वाद्‌ रकरूपिलिङित्सा 
का प्रकरण प्रारम्भ किया है तथा हिक, जर श्वास का 
कारण पाण्डुरोग होने से पाण्डुरोगानन्तर हिक्ाश्राष की 
चिकित्वा छिष्ली है-्पाण्डुतोगाद्धिषाच्चैव प्रवर्तेते गदाबिमौः 
( च० चि० अ० १७ ) अस्तु, दोनो जाचार्यो का भपने अपने 
ह्टिकोण से रक्तपित्तप्रकरण का आरम्भीकरण युच्ियुक्त व 
ह्ाखरसङ्गत ही हे । रक्तपिन्तनिरुक्तिः- वदष्यमाण क्रोधशोकाडि 
कारणो से विक्त दूषित टोकर र को दूषित करवा है, जिस 
से विविध मार्गो से रक्षति होती है । हस तरह पित्त से रकः 
दूषित होने से पितरक्त ठेसा इस रोग का नामकरण होना 
चाहिर्‌ था, जेसा कि मधुकोष मे लिखा है--“पित्तेन दुष्टं रक्तं 
रक्तपिन्तमिस्युच्यते तदा पिन्तरक्तमिति व्यपदेशः प्रसज्येत किन्तु 
सभी आचार्या की भोर से धर्वत्र शासो मं रक्तपिस शष्ठ का 
ही प्रयोग है। भतपएव सुश्वुताचायं ने "रक्तन पिनत्तच्चति रक्तपित्त 
भिति" पसा इन्द्र समासत कर रूपि की निरुक्ति ङिखी है । 
चरका चायं ने रक्तपित्त यह नाम कते पड़ा इसका स्पष्टीकरण 
किया है "पित्तं यथाभूतं लोषित( रक्त )पित्तमिति स्वा लभते, 
तद्‌ व्याख्यास्यामः इस आश्य को टीकाकार चक्रपाणि ने 
स्पष्ट क्षयाहे कि पित्तष्टी भवस्थाविशेष को प्राप्त होकर 
रोहितपिस्च या रशूपित्त खंज्ञा को प्राक्त होता है--"पित्तं यभा- 
भूतमिल्यादिना पित्तमेवानस्थावर्षछोदहितपिरू मित्युच्यते शति 
दशयति न तु रक्तश्च पित्तन्रेति रक्तपि्तम्‌  सभ्प्राप्स्यतुसार 
यव कोदाखक कोरयूषादि भस्यम्त उष्ण जोर तीण पार्थौ 
के सेवन करने से पितत प्रपि होता हि तथा रक्त मी भपने 
प्रमाणस्रे बदु आताहे तथा पित्त बदे हुये रक्तके साथ 
मिल कर सारे शरीर मे जमण करता हज यजत्‌ जौर ष्टी 
के रवाहक स्रोतसो के पास जाकर उनके सखो को बन्द 
करदेतादहैतभी रक्तको दूषित करता है -तस्यैवमाचरतः 
पिन्तं प्रको मापते, लोहितश्च स्वप्रमाणमतिवतते, तस्मिन्प्रमाणाति- 
वृत्ते पित्तं प्रकुपितं शरीरमनुसपंथदेव यङ्कत्प्लीक मवानां लोहित. 
वानां च स्रोतसां लोदितामिष्यन्दयुरूणि मुखान्यासाय प्रतिरुन्ध्या- 
तदेव लोहितं दूषयति । ( ० नि० अ० 2) उश प्रकार सेरः 
को दूषित करने बके पिस की रकपित्तस्ञा केसे होती हि 
उसके स्थि टिखते है कि इस पित्तका रक्ते सथ संसं 
होने से, रक्तको दूषित करनेसे तथा इस पित्तम रके 
समान गन्ध भीर वणं हो जाने से हसे रक्छपित कहते है-- 
'संस.षछोदितप्रद्षणाहछठोहितमन्ध वर्णानुविधानाञ्च पित्तं लो।हतपिष्ठ- 
भित्याचक्चतेः ( च° नि० भ० २9) 'संयोगाबुटषणाचतु सामान्या- 
दन्बवर्णयोः । रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ॥ 
रक्तस्य संयोगा्तथा रक्तस्य दूषणात्तथा र्स्य गन्धवम॑योः धिषे 
सामान्बाव्‌ पिन्तं रक्तपिन्तद्ष्यते इति वाक्यैः ॥ ( ऋक दि 
भ० ७ ) अरकरीकाकार खक्रपाणि ने रपि शाष्ड दय तीम 
तदह से निक छी दै-( \ ) रच्छं पित्तं रकतभित्स्‌ +त 
परथमा जिकक्ठिः । रक्ते दूष्ये पिम्‌. इति द्वितीयः, शबदः रिं 
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रक्तपित्तम्‌, इति तृतीया निरुक्तिः ( च० खक्रपा० नि० भ०२) 
इसका तास्पथं यह है कि पित्त रक्त के साथ संयुक्तं रटने से 
हसे र्ृपिष्त कहते ह तथा रक्तदुष्य मे पित्त मिरूकर रक्त 
को दूषित करता हे । भतः रक्तपित्त कहा जाता है तथा रक्त 
के संसगं से पित्त भी गन्ध वर्णं म उसके समान हो जाता, 
हसशिये मी इस रोग को र्छपित्त कहते ह । स्वर्गीय गुरुवर्यं 
म० म० कविराज गणनाथसेन जीने भीरिखादैकिषशिसी 
शरीराम्तगेत कारण से पित्त दूषित रक्त का जाव रक्तपित्त 
कहा जाता है --रक्तसंक्षोभणं पित्तं भूरि चेत्‌ छावयेदसुक्‌ । तहि 
तद्रक्तपिन्ताख्यं रोगं प्राञ्चः प्रचक्षते । विनाभिघातात्‌ स्फुटकारणादा 
रक्तं छ्वैद्‌ यत्‌ प्रचुरं कुतश्चित्‌ । तद्रक्तपित्तं भिषजो वदन्ति 
जिशेस्तु बाच्यं निपुणं परीक्ष्य ) साधारणतया विना किसी 
अभिघातसदश बाष्य कारण के शरीरान्तगत कारण से 
उस्वन्न रक्तसाव को रक्छपि्त कहते है । आन्त्रिकञ्वर 
( ¶.7०१ ) या पिचतोषषण सन्निपातजन्य विष अथवा 
संसिया आदि विषो से पित्तश्रको पणपूवंक अधोगत रक्तपित्त 
की उत्पत्ति होती है। इसे अतिरि कभी-कभी जलोदर 
मे यक्त का शोष होने. पर भी यकृतगामी रक्तका मागं 
अवर्दष्ो जाताहै, जिसके परिणामस्वरूप आमाकश्यगत 
रिरार्भोमें रुका दवाव बद जाताहे एवं सिराज की 
भिरिके फटने से आमाशय हारा उध्वंमागं से रक्तपित्त की 
प्रषु्ति होती है । हस प्रकार विभमिश्च पित्तध्रकोपक निवार्नो 
छे प्रकुपित पित्त रक्त को दूषित कर देता है एवं शोभ अथवा 
सतिमान्र मोजन करने से रसबृद्धिषू्ंक सिरा, धमनी तथा 
केशिकाभो की हिवारो के फटने से रक्छपित्त रोग की उस्पत्ति 
होती है । विभिश्न कारणों से प्रकुपित दुष्ट पित्त की गरमीके कारण 
स्विन्न हुई मासादि धातुर्घो से द्रवधातु का करण तथा हस 
द्वके संयोग से रक्त भौर तस्समानजातीय पित्तकी मी 
बृद्धि होती हे । इस प्रकार दुष्ट हुए प्द्द्ध रक्षके शेर से 
वाटर निकलने को रकूपितत कहते ईँ -तेदहेतुभिः समुक्किरुषट 
पिन्तं रक्तं प्रपथते। तद्ोनित्वात्परषश्नन्न वधते तत्‌ प्रदूषयन्‌ ॥ 
तस्थोष्मणा द्रवो धादु्षतोर्धातोः प्रसिच्यते । रस्बि्यतस्तेन 
संषृदधि भूयस्तदपिगच्छति ॥ पित्त ॒ पुवं रक्त समानजातीय 
माने गये ह । अत एव रक्त, पिल तथा रक्तपित्त की चिकित्सा 
मे बहुत क्षाम्य पाया जाता है। अन्तर केवरु इतना हीह 
कि कुछ रकल्ावी रोगो जिनमे जीवित रच्छ निकर रहा हो, 
जैसे रछा मं मस्यधिक रक्तलाव होनेसे प्रार्णोका भय 
हो, उने सथः र्स्तम्भक योगो का प्रयोग किया जाता है। 
किम्धुं जिनमे पित्तदूषित र्त निकरूता हो उनमें सथोरक्त- 
स्तर्मक योगो का प्रयोग शाखरविर्द्ध एवं हानिप्रद्‌ है, जेसा 


कि च्रकाचायं ने छिखा है -अक्षोणवममांसस्य रक्तपित्तं य॒द्‌. 
सतः । तदहोषदु्टसुक्छिष्टं नावौ स्नम्भनमहंति ॥ सुश्चुताचायने 


मी यही जाक्षय प्रकट किया है - नादौ संप्रा्मुद्धिक्तं यदसग्‌ 
बकिनोऽभतः। हस तरह यह निश्चित होता दहे कि जिन रोगो 
मँ पिकषदूषित रू अधिक निकरे तथा जिनमे सद्यः 
स्वम्भक धयो से शानि की सम्भावना हो उन्हें रक्पित 
कते है, किम्भु जिनमे जीवितं बा छद र्ठ निककता हो 
तथा जिनमें सोर क्ष्वभ्भक योरा के वेने से कुष्ट मी हानि 
न होकर परिणामं कामही व्रती होता हो उम्दं केव 
दकन्नाश्री हेग = ( छन्डाणणापण्ः० ०३५९०७९७ ) समश्चना 
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छत्तरतन्तरम्‌ 
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चाहिये । रक्लाव की प्रवृत्ति अनेक रोगो मे पा जती हे 
किन्तु उन सबको रकूपित्त नहीं कहा जा खकता । अशंसद्शा 
जिन रोर्गो मं जीवित या शुद्ध ८ पित्तसे दूषित ) रक्त 
निकरुता है उन रोगो का नामतः व्यवहार रोगनाम के शवं 
रक्त रगाने से किया जाता है, जैसे रछा (13166008 168), 
रक्तातिसार, रकष्ठीवन ( पल ०१5 ), रक्तवमन 
( 61960९58 ), नासागत रक्लाव ( एए 39315 ); 
रक्तप्रदर ( धलणगाण्ड्५ ), मासिकथमकाटीन अधिक 
रकसलाव ( धल ), निखोहा ( ए पणएप्ण४ ) क्ोभिक्त. 
प्रियता ( प्रण्लणणृर।५ ) आदि । अत एव जर्हौ रक्त पित 
से दूषित होकर किसी भी मागं से निककूता हो उसे रक्त. 
पित्त रोग समश्चना चाहिये अन्यथा रक्तचरुति । शोणित 
प्रियता एक जायुवंशिक तथा केवर पुरषो मे पाया जाने 
वाखा रोगहे। इनमे से जिस किसी रोग र्मे रक्त जव तक 
पित्तसे दूषित न होगा तब तक उसे रक्पित्त नीं कह 
सकते । रक्तलाव की उत्पत्ति के भी अनेक कारण षहो सकते 
है अतः चिकिरा भी कारणानुरूप ही करनी शाहिये। 
रक्तपित्त भी एक रक्छखरावी रोग है अतः जहौ तक र्छलाव 
को रोकने का सम्बन्ध है यह अन्य रोगो ॐ समान ही है किन्तु 
चिङिस्सादशि से इसमें भन्य रोर्गो से भिन्नता पाईं जाती 
हे । साधारण रक्तजावी रोगो मे स्तम्भनी कियाजाताहै 
किन्तु रक्तपित्त के रक्तखाव मे आवश्यकतानुसार स्तम्भन, 
शोधन एवं संशमन्मेसे किंसीका मी जवलम्बन किया 
जा सकता है अत एव प्रततिमार्म॑न्न हरणं रक्तपित्ते विधीयते" क 
द्वारा प्रतिमार्गहरण या श्लोधन का उपदेश करिया गया है। 
रक्तपित्तप्रवृत्तिहेतु- हृदय एवं रक्तवाहिनि्यो मे रक्त सदेव 
व्व रूपमे रहताहे। बाह्य पदार्थो के सम्पकंमे आने पर 
वह अम जाताहै। रक्तकेये दोनों परस्पर विपरीत गुण 
जीवनरश्चा की दृष्टि से अष्यन्त महत्व के ह) रक्त तरक 
अवस्थामें ही प्रवाहित होकर सम्म धातुर्भो को भहर्निश्च 
पुष्ट करता रहता है तथा बाह्य वातावरण के संयोगमात्र खे 
जमनेके गुण के कारण अपने विनाश को भी रोकताहै। 
रक्त जमनेका कायं ₹कतरसान्तगत विविध राखायनिकः 
प्रतिक्रिया्जो के कारण सम्पश्न होता हे । रक्छखाष होने पर सर्व- 


प्रथम रक्ते कोड भौतिक इरयपरिवतंन नष्टीं होता । प्रति. 
क्रियास्वरूप रचगत चक्का (51०0५ 1९165) के गलने 


से घनाख्रसन्धानि ( ¶"०्१०ग0४४७५० ) की उत्पत्ति होती 
हे । पूवंषनासि ( एिप्णधप्णपणिण ) रक्त में पूवं सेद 
उपस्थित रहती हे । इन दोनों के साथ चूना (जो कि वाद्य 
धातुर्भो मे रहता हे ) का संयोग होने से घनासि ( (४००. 
०) का निर्माण होता है। इसके पश्चा रक्त जमने की 
वास्तविक प्रक्रिया भ्रारम्म होकर घनालि ( पोप्०्णणण ) 
ओर एए" के संयोग से पिण्णण्के रूप मे परिणत 
हो जाली है जिससे रख जम जाताहि। रकछ्षङे जमनम 
रक्कणिकाए ( 31०00 एल ) महत्व का भाय ऊेते है । 
जिन शोर्मो म या जिन अवस्थां मे रक्तगत इन व्यो ढी 
कमी या स्थावर-जङ्गम विष्के कारण अथवा अन्य सेगते- 
र्पाद्क ५ क ने र ्तनाहिनि्यो डी प्राचीर्‌ 

शो आतीहे उन सवम रखूलाव की प्बति पाङ्क 
> तै भौर गह कारणों की उप्रताके तारतम्यसे 
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उग्रतर भौर उग्रतम टो सकती है। रक्तपि्ठपरकृत्तिमागं-- 
परयुखत्तया उपर ओर नीचे केदो मागंह। नासा, आँख, 
कान ओौर मह ऊपरी प्रबत्तिमागं है तथा मूत्रेन्द्िय, योनि 
भौर गुदा ये नीचे की प्रवृत्ति के मार्गं है-- ऊध्वं नासाश्चिकर्णास्थै 
मैहयोनिगुदैरधः । मूत्रेन्िय से खीमूत्रेन्ियका भी प्रहण 
करे छेना चाहिए । उध्वंमार्मौ सं नासिका ओौर मुख मुख्य मार्ग 
हं । विमिन्नमा्गप्रदृत्त ररूलाघसंज्ञा-(१) नासाप्रवृत्त रक्तस्राव 
( एएशभ्पंऽ )--- इसके स्थानीय (1००9 ) तथा सार्षदेहिक 
( 0९९ ध्‌ ) दो प्रकार के कारणे! नासा पर आघात तथा 
रक्तवाहिनीगत अर्बुद आदि स्थानीय कारण है । सा्व॑दैहिक 
कारणो मं रक्तचाप (प. 3.2.) कीष्ुद्धि, कारा अजार, 
रकगत रोग जेते पर्युरा ( एप्णएप्ण? ), घातकपाण्डु ( एल. 
00 कछादला017, उपार ), कामहा ( फकप्)0३6€ ), पैत्तिक- 
रक्खाधप्रष्त्ति ( पष्टण्गणा? ) आदि रोग ईह। प्रायः 
नासा से रक्तखति कारा अजार के उपद्रवरूप में मुख्यतया 
हुभा करती हि । आँख ओर कान से र्छसति बहुत कम 
देखने मे आती है । उक्त रोगों में होने घारी रक्तछति कै रक्त 
की परीश्ञा करके रकूपित्त हे या नटी, सापेक्ष निदान करना 
चाहि९्‌। अर्थात्‌ यदि जीव रक्त निकलता टो तो रक्तस्रति 
समक्षनी चाहिए एवं अजीत रक्त ' निकलता हो तो रक्तपित्त 
जानना चाहिए । निर्गत रक्तको अक्षके साथ मिध्ित कर 
त्ते तथा काक को खिलाना चाहिए । यदिये प्राणी उसे 
खाने रगे तो जीवरक्त अन्यथा अजीव रक्त समश्चना चाहिए । 
दूसरी परीक्षा- रक्तको श्वेत व्मेरख्गा कर सुखने के पश्चात्‌ 


उष्णोदक से प्रालित करने पर स्वच्छ नहो जायतो 
रक्तपित्त का रक्ते तथा स्वच्छो जाय तो शुद्ध रक्तः 


खति है-तेनाक्न मिधितं दयाद्वायसाय शुनेऽपि वा । सुकते तचवददे- 
उजीवं न भुक्तं पित्तमादिशेत्‌ । शुक्लं वा भावितं वस्नमानानं कोष्ण 
वारिणा । प्रक्षालितं विवर्णं स्यात पित्ते शुदन्तु शोणिते ।। इसके 
भतिरिक्त इन रक्तसतिर्यो के होने के पूवं सम्प्रात्ि मे सदन, 
शीतकामिता, कण्ट मे धूमप्रतीति, वमन नौर निःश्वास में 
रो्गन्ध का आना ये रुण हप हो तो रक्तपित्त है; अन्यथा 
रकलरति । यह सापे रोगनिर्णय चिकिसा की द्टि से हे, 
क्योकि रक्तपित्त की चिकिष्सा जीर रक्षसि की चिकित्सा 
मेँ भिन्नता रहती हे । अथात्‌ रक्तपित्त मे आव्ययिकावस्था 
को छोखकर प्रथम स्तम्भक ओषध न देकर संश्लोधन 
( वमन-विरेचन ) कराया जाता है तथा रक्तसुति में प्रारम्भ 
से ही स्तम्भक चिकिश्साकी जाती हे। भायुवद्‌ में रक्तपित्त 
को चिकिसा की दृष्टि से स्वतन्त्र रोग भमानादहै किन्तु 
आधुनिक विद्धान्‌ इसे अनेक रोगो मे पाया जने वाशा 
उपदव मानते ह । (२) आमाश्य तथा श्वासप्रणाङी से 
होने वाला रक्छलाव मुख द्वारा होताहे। बिना ्सखौसी के 
आामाक्षय से होने वारे रक्छस्राव को रक्तवमन्‌ ( प्०९००९.- 
४८06515 ) तथा खली के साथ श्वास्प्रणाषटी की केडिकार्भो 
के फटनेखे कफके साथया कमी.कमीबिना कफकेभी 
आने वारु रक्त को रक्तष्ठीवन ( पभ्ट"०ृ# 7815 ) कहते है । 
(६) कान से स्रत होने वारे रक्छ को शोटोरेजिया ( 0४० 
"09&1» ) कहते ह । ये सव ऊध्वंग रक्त पिक या रक्तजति क 
रोग ह । जधोरा रक्तपित्त या रक्तसति मे निम्न रोग है- 
(१) मूत्रन्दियप्रवृ्त रक हीमेचूरिया ( 561१8 ) 


सुश्चुतसंहिता 


कहा जाता है। (२) आर्तवकाल मं योनि से प्रबृत्त 
घव्यधिक रक्तखराव को मेनोरेजिया ( धलणगप्> ) क्ते 
है । (३) आतंवकाद के अतिरिक्त कारूमे योनि से होने 
वारे रक्तलाव को रक्तप्रवर या मेरोरेजिया (लपणणा ००६7१ ) 
कहते है । इनके अतिरिक्छ प्रवाहिका, रक्ातिसार, रक्तां 
जओौर दुष्टघ्रण ( केन्सर ) मेँ मी गुदमागं द्वारा रक्त निकरूता 
डे जिनके भिश्न-भिश्न रुशषण होते हैँ । इनमे रक्छपित्त का रक्त 
हैया हन रोगो के कारण रक निकल रहा हे यह श्षान इन 
रोगो के अपने-शपने लक्षण मिला कर तथा रक्तपित्त की 
पूर्वोक्त विशिष्ट सम्पाति एवं पित्त दवारा रकदु्टि बीर जजीष 
रश्परीक्षा आदि साधनों से सापेक्त निदान कर चिकित्सा 
करनी चाष्िए । आयुर्वेदं के अन्दर एक तीसरे प्रकार कामी 
रक्तपित्त होता है, जिसे उभयमागीं या सखष्ट रक्तपित्त कष्टते 
ह । इनमे ऊध्वंग कफसंसष्ट, अधोग वातायुगत तथा उभय. 
मागं कफवातानुबन्धी होता है-उध्वैगं कफसंसृश्मधोगं 
पवनानुगम्‌ । दिमाग कफवाताभ्यामुमाभ्यामनुव्तंते ।॥ ( ० चिश 
अ० ७) समस्तै रोमकूपैः प्रवतंते--अत्यधिक प्रङकपितावस्था 
मे रक्तपित्त की प्रवृत्ति समस्त रोमक्पों से होतीदहै, किन्तु 
फेसी स्थिति मे व्वा से बाहर रक्तस्राव नटीं पाया जाता) 
नीरोहा ( एप्णप* ) म स्वचा के नीचे रक्तलाव होता हे, 
जिससे स्वचा मे खार धन्वे बाहर से दिखण देते ईँ, किन्तु 
यह रक्त स्वचा से बाहर नहीं आता दहै। इस रोगे 
श्ेष्मरुकखा तथा नासिका आदि से भी रक्छस्राव की 
परचृत्ति होती हे । | 
कोधशोकभयायासविरुद्धान्नातपानलान्‌ । 
कट्वम्ललबणक्षारतीत्णोष्णातिविदाहिनः ॥ ३॥। 
नित्यमभ्यसतो दुष्टो रसः पिन्तं प्रकोपयेत्‌ । 
विद्ग्धं स्वगुणे पित्तं विदहत्याशु शोणितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततः प्रवत्तेते रक्तमृध्वं चाधो द्विधाऽपि वा ॥ ५॥ 
रक्तपित्तस्य निदानं सम्प्राप्तिश्च- क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, 
देश्षकार-सारम्य-संयो गादिविरद्ध भोजन, पूपः, अश्च तथा कटु 
( चरपरे ), अम्ल भौर ख्वण रस एवं क्षार, तीचण, उष्ण 
जीर विदाही पदार्थो के निस्य सेवन करने से दुषित हुभा रस 
पित्त को प्रकुपित कर देता है तथा सेह, उष्ण, तीचण भादि 


स्वकारण गुणो से तथा तीण, अम्र, वण, कटु आदि गुर्णो 
से भी विदग्ध हला पित्तश्ीघ्रही रक्को भीः विदुग्ध कर 


देता हे ओर यह विदग्ध रक्त नासा, नेन्न, कणं ओर सुख 
आदि ऊध्वं मागं तथा मूत्रेन्द्रिय, योनि जओौर गुद आदि नीचे 
के मागं भौर कभी-कभी उभय मार्गौ से ( तथा पित 
होकर समस्त रोमकूर्पो से >) मी मरवर्तित होता है ॥ ३-५ ॥ 
विमशंः--रक्तपिम्तोत्पत्ति्टेतु - पूवंकारू में दच्च के यज्ञके 
ध्वंस के समय प्रकुपित रिवकी कोधाभ्मि से ऽवर ॐे अनन्तर 
रश्छपित्त की उत्पत्ति हई थी --रक्तपित्तप्रकोपस्तु खल एरा दश्च. 
यज्ञोदध्वंसे रद्रकोपामषौभ्निना प्राणिनां परिगतश्चरीरप्राणानामभव- 
उश्वरमनु । ( च. नि. अ. २ ) इससे यह निष्कषं निकरूता है. 
कि पिलप्रकोप से रकपिकल्त उत्पन्न होता है । पिल 
प्रकोपककारणानि चरके-“यदा जन्दुयंवकोदारुककोरदूषप्रायाण्य+. 
त्नानि भक्त, शशोष्णतीक्षणमपि चान्यदन्नजातं निष्पावमाष- 
कुरत्थसुषक्षारोपसंदितं, दधिदधिमण्डोदन्धित्कर्‌ वराम्काजिकोपतेश्ं 
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वा; वाराष्टमाहिषाविकमात्स्यगव्यपिशितं, पिण्याकपिण्डालश्चुभ्क 
शाकोपदितं, मुलकसषेपडश्ुनकरज्शियुमधुशचिगुभूस्तणसमुखसुरस- 
कुेरकगण्डीरकारू पालकपर्णांसक्चवकफणिज्कछषकोपदंशं, सुरसौवीरत- 
षोदकमैरेयमेदकमधूरकशुक्तकुवल्बदराम्हप्रायानुपानं वा, पिषटान्नौ- 
तरभूयिष्ठम्‌ । उष्णाभितक्ो वाऽतिमात्रमतिवेरुं वाऽऽमं पयः पिवति, 
पयसा समश्नाति रोहिणीकं, काणकपोतं वा सष॑पतैलक्षारसिदधं, कुल- 
त्थपिण्याकजाम्बवलङुचपकैः रौक्तिकैवां सह क्षीरं पिबल्युष्णामितप्तः, 
तस्यैवमाचरतः पित्तं प्रकोपमापयते, लोशितञ्च स्वप्रमाणमतिवर्त॑ते । 
तस्मिन्प्रमाणातिकृत्ते पित्तं प्रकुपितं शरीरमनु सपंचदेव यङृत्प्लीहप्रम- 
वर्णा शोहितवदहानाश्च स्रोतसां रोहिताभिष्यन्दगुकूणि मुखान्या- 
साद प्रतिरुन्ध्यात्‌ तदेव लोहितं दूषयत्ति ॥ ( ख. नि. अ. २) 


आमाशयाद्‌ त्रजेदृष्वं मधः पक्राशयाद्‌ ब्रजेत्‌ । 
बिदग्धयेोद्रयोश्चापि द्विधा भागं भ्रवत्तते । 
केचित्‌ सयज्ृतःप्लीह्नः प्रवदन्त्मश्चजो गतिम्‌ & ॥ 
रक्तस्य प्रवत॑नमागाः-- प्रकुपित पित्त से विदग्ध हुभा रक्त 
शामाशय से ऊपर की जोर जाकर मुख, नासा आदि ऊर्वं 
मार्गो से बाहर निकरता है तथा उक्त कारर्णो से विदग्ध 
हा रक्त पकछाशय ( ब्रहदन्त्र ) से नीचे की जर जाकर 
गुदा, मून्रमागं भौर योनि आदि अधोमार्गो से बाहर निककता 
है तथा आमाशय ओौर पकाञ्चय हन दोनो मं विदग्ध (दूषित) 
दुभा रक्त पूर्वोक्त ऊध्वं तथा अध इन दोनो मार्गो से प्रदत्त 
होता है। करई भावाय रक्त की उध्वं तथा अधो मार्गोकी 
भोर होने वाटी गति यक्ृत्‌ भीर प्ठीष्टासे मानते ॥ ६॥ 
विमक्षः--सुश्वुताचायं ने रक्तपित्त मे रक्त की उर्ध्व, 
अध आओौर उभय रेसी तीन प्रकार की गति मानीहे। इसी 
तरह चरकाचायं ने भी निदानस्थान में रक्तपित्त की सख्य 
तया ऊध्वं ओर जध हिविध गति तथा उभयविध गति का 
भी वर्णन किया है-“मा्मौ पुनरस्य दौ रध्वंञ्चाधश्च । तदूबहु- 
शेष्मणि श्ञरीरे इकेष्मसंसर्गादूष्वंप्रततिपथमानं कणंनासिकानेत्रास्येभ्यः 
प्रच्यवते, बहुबाते तु शरीरे वातसंस्तगांदधः प्रतिपद्यमानं मूत्रपुरीष- 
मार्गाभ्यां प्रच्यवते, बहृष्ेष्मवाते तु शरीरे ररेष्मवातसंसगात्‌ 
दरावपि मार्गो प्रतिपद्यते, तौ मार्गो प्रतिपथमानं सर्वेभ्य एव 
यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य (ष, नि, अ, २) सके 
अतिरि चरकाचायं ने उरध्वंगति के उत्तमाङ्ग तथा सुखम 
(दनेश, वो नासा, दौ कणं ओर एक सुख ) सप्त छिद्र 
होने से सात द्वारया सात मेद्‌ वथा नीचेकी भोर मरु ओौर 
मूत्र मागंदोष्टोने से भधोगतिके द्विद्धार अा दो भेद्‌ मान 
स्यि है । एवं जघ रक्त सवं रोमकूर्पो के चिद्रो से प्रवृत्त होता 
है तथ उसकी असंख्येय गति मानी है-गतिरूध्वंमधश्ैव 
रक्तपिन्चस्य दशिता । ऊध्वं सप्तविधद्वारा दिदारा स्वधरा गतिः॥ 
सप छिद्राणि शिरसि दे चाधः" यदा तु सवैच्छिदेभ्यो रोमक्ू- 
पेभ्य एव च। बतंते तामसंख्येयां गतिं तस्याहुरान्तिकीम्‌ ॥ 
(श्च.चि.अ.४) 
केचित्‌ सयङृतः- बास्तव में यक्त जोर पष्टीहा आयुर्वेद 
मरकत के स्थान माने गये है--.शोणितस्य स्थानं यज्ृवप्ली- 
हानौ (सु, सू. अ. ६१) भाधुनिकं दशि षे देखी आय 
तव भी यष्ृत्‌ जीर ष्छीष्ा सरीरगत रक के भण्डार ( 51००0 
0690४ णः एष्डडर्णः ) माने गये ईह । वास्तव में शरीर्छे 
भीतर यङ्त्‌ भौर प्ठीषहा के तिरि अन्य कों जवयव 


उक्तरतन्त्रम्‌ 
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रेखे नटीं हैँ जष्टं पर रक्त सञ्चित रहता है जीर ओ भावश्यक 
समय पर शरीर को रक्त ठे सकते है । इसलिये यकृत्‌ भौर 
ष्टीष्टा रक्ताज्ञय होने से जब उनमें का रक विदग्ध हो जका 

तब वह ऊर्वं भौर अधः मार्गौ चे प्रवृत्त ता है। रस 
जर रक्त का अभेद्‌ मानने से हृदय भी रक्ताशय मानाजा 
सकता है--आदारस्य यः सारः स रसः इत्युच्यते । तस्य च 
हृदयं स्थानम्‌ ( सु. सु. भ. १४) (अहुरहगंच्छतीति रसस्तस्य 
च स्थानं हदयम्‌, ( सु. सू. ) किन्तु भारय मे उपदरम्थका 
कुं कार सक अवस्थान होना जावश्यक है । हृदय मे र्त 
चण भर मी टहरता नहीं है । इसलिये हृदय को राशय 
मानना श्चित प्रतीत नहीं होता । हाराण्वन्द्रजी ने 
रक्ताशय से स्वचादि अवयवो को माना है -श्लोणितस्य स्थानं 
यकृत्प्लीष्टानो इति स्थितेऽपि रक्ताशयश्चग्देनेद त्वगादय पवाभि- 
परेयन्ते, पारिशेष्यात्‌ ^रक्तस्याचः क्रमात्परे' इति तन्ान्तसीयाश्चः 
परम्पु गुरुवयं धघाणेकरजी ने इसे उचित नीं माना है । 
स्व० गुरुवृयं म० म० गणनाथसेनजी प्रत्यक्षश्षारीर परस्तावना 
में इन आर्यो के सम्बन्ध मे पुनकशक्ते दोष बताते है तथा 
रक्ताशय से हृदय मानवे ह- (आशयपदार्थाज्ञानादथैन्याकुलीमा- 
वश्च प्रतिसंस्कनरकृतः प्रसङ्गाद्था तस्य पुनः संख्यानम्‌ इत्याथप- 
क्रम्य तत्रेव आदायास्तु वाताश्य शति पुनरक्तौ । शद हि हृदय- 
फुप्फुसान्त्रादिभ्यः पृथक्‌ न सन्ति रक्ताशयरलेष्माङयपकाशयाधा 
आशयाः कवचिदपि कभ्यमानवेच्के प्रस्यक्चदशंने वेति, नूनमर्था- 
क्षानमूलोऽयं पथङनिदेशः › अस्तु, हस पर श्री धाणेकरजी का 
मत है कि यदि ऊपर बताये हुये दृष्टिकोण से आश्शयों की 
ओर देखा जाय तो पुनरुक्ति होने पर भी उसका दोष दूर 


होता हे । यङ्ृत्‌ ओौर ष्टीष्टा के सम्बन्ध मे ऊपर जो उपरूढध 
चैश्यक ग्रन्थो के उद्धरण दिये गये है, उनसे शरीरम ह्य के 


अतिरि मी रक्त के जाक्षय यक्रत्‌ प्टीहा होते है यह सिद्ध 
होता है । अत एव रक्छाश्य से यङ्कत्‌ जीर ष्टीहा को मानने 
मेन स्वतन्त्र विरोधहै भौर न परतन्त्रका विरोधि भौर 
नही प्रव्यक्षमें विरोध होता है। शाङ्गधर के आङ्य- 
वणंन की टीकां आढमञ् स्पष्ट शिखे ईै-“जीवरक्ताश्चय 


इति--जीवतुस्यं रक्त, तस्य . आशयः स्थानं तच्च. प्लीहा श्ति 
प्रसिद्धं हृदयस्य वाममागाितं मवति ॥' चरकाचायने भी हस 


विदग्ध हुए रक्त की प्रवृत्ति यङ्कत्‌ ओर प्टीष्टा सेष्टोतीदै 
एेसा माना हे भौर कहा हे कि प्राणियों के रक्तबा्क सोतर्खो 
का मूर स्थान यङ्कृत्‌ भौर प्छीहा होते है-"्लीकनं च 
यश्चैव तदभिष्ठाय वतंते। छोतांसि रक्तवाहीनि तन्मूलानि शि 
देहिनाम्‌ ॥' ( च० चि० अ०४) चक्रपाणिने हसी जाशय को 
स्पष्ट करते हुये यञ्त्‌ ओर प्लोष कोही रक्त का प्रधान 
स्थान माना है -"करमाथकृत्प्लीहोरेव तद्रठंत इत्याह सोतांसी- 
त्यादि । यस्माद्क्तस्यापि यङृरप्टीहानावेव प्रधानं स्थानं तेन 
रक्तसंयोगादिनिष्न्नस्य रक्तपित्तस्य तदेव स्थानमिति मावः, 
अस्सु, यह सब होते हुये भी यथार्थता यह हे कि वास्तव में 
यङ्रत्‌ र का भण्डार न होकर रस रञ्जन करने का स्थान 
ह, क्योकि यजत्‌ जौर ण्टीहा में रजक पित्त होताहै तथा 
वह रख फो श्ञित कर र्मे परिणत करता है-- "यङ्क 
त्ष्ठी ह्णोस्तु र्कं पित्तं स रसस्य रागक्ृदुक्तः' रञ्जितास्तैजसा दैन 
शरीरस्येन देहिनाम्‌ । अन्यापन्नाः प्रस्षक्नेन रक्तमित्यभिधीयसतै॥ 
(खु० सू०) आधुनिक इटि से रक्तकण नस्थिमजा मँ बनते है 
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शौर वे रस को रञित करते है । भाषुनिको मे अमी तक तो 
यङ्कृत्‌ को म्छायकोञन का भण्डार माना हे। रक्त का वास्सयिक 
श्य तो हृदय ष्टी होना चाहिए । यथपि वह रक्तको 
छरीर मे परिपिङ्ग करने वाखा अङ्ग दहै, किन्तु जब उसमे रन्त 
होगा या बह रक्ताक्षय ( वुपतडागादिजकाक्षयवत्‌) होगा 
तभी लो सारे क्षरीर में रक्त मेज सकेगा । वह र्त खणमपि 
रहता नही, यह घात भन्य टीकाकारो की सस्य है, किन्तु 
शष्येक समय हृद्य मे रक्त कुं न इदु जौस विधमानष्टी 
रहता हि, इसे भी नहीं भूना चाहिए । धस्तु, उपर जो रक्त- 
पिति की गतिर्थौ बताह है उनमें मुखादि ऊर्वं मागं से 
निकलने वारे रक्तपित्त मे कफ का अनुबम्ध, गुदादि अधो 
मागां से निकलने वाछे रक्तपित्त मे वात का अनुषन्ध तथा 
दोनो मागं से निकलने वारे रक्तपित्त मे वात ओर कफ दोनो 
का अनुचन्ध रहता है--उष्वंगं कफसंस॒ष्टमधोगं पवनानुगम्‌ । 
दिमाग कफबाताभ्याञुभाभ्यामनुवर्तते ॥ ( च० चि० अ०४) 
वाश्लव म निदानवेधिष्य के कारण उर्वंग या. अधोग 
रक्तपित्त की उत्पति होती है । स्िग्धोष्ण पदार्थौ के सेवन 
से ऊध्वंग रक्तपित्त तथा रूकलोष्ण पदार्थौ के सेवन से अधोग 
रपि की उत्पत्ति होती हे, जैसा कि खरकाचा्यंने कहा 
ह-िग्धोष्णसुष्णरूकषन्च रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । अधोगस्योत्तरं 
प्रायः पूवे स्वादूध्वंगस्य तु॥ 
ष्व साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्रतम्‌ ॥ ७॥ 
मागंमेरेन साध्यत्वाटिकम्‌-- ऊर्वंग रच्छपिन्त साध्य, अधोग 
याप्य तथा उभय मार्ग से प्रदत्त रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ 
विमशेः-- उध्वं नासाक्षिकणास्यतः, अभो मेद्योनिगुदतः, 
त्ुक्म्‌-ऊध्वं नासाक्षिकर्णास्यैमंटयोनिगुदेरधः । कपितं रोम- 
कू श्च समस्तैस्तत प्रवर्तते । इल्हणा चायं ने छिखा है कि ऊ्वंग 
रक्तपित्त का रोगी वश्षयमाण दौबल्यादि उपद्वर्वौ से रहित 
शो तथा वच्यमाण मांसप्रक्ञारुनाभादि असाध्य लशर्णो से 
भी रहित शो एवं एक दोष का टी सम्बन्ध हो तष वह साभ्य 
होता है, किन्तु बही ऊध्वंग रक्तपित्त प्रथम चिकित्सा से शान्त 
होकर पुनर्भिभ्या आहार विष्ठार से उत्पन्नो गयादहो 
तथा मा्गान्तर से निकट रहा हो, अषप उपदव युरूभीहो 
तथा इष्टं असाध्यता के लक्षर्णो से भी युको एवं दो दोषों 
के सभ्बन्ध से युक्त हो तब उसे याप्य समक्षना चाहिए जौर 
जब बही ऊर्वंग रक्तपित्त अनेक उपदरर्वो से युक्त हो, अनेक 


असाध्य कषर्णं से मी जट हो एवं तीर्न दोषो के सम्पकं से 
उष्पन्न दुभा हो त्र उसे असाध्य ही समक्षना चाहिए । इसी 


प्रकार अध्वोग रक्तपित्त के विषयमे भी रिरि कि जब वह 
अरूप उपद्रवो से युक्त, असाध्य रूकर्णा से रहित जीर दो 
दोषो के रुषर्णो से युक्त हो तब उसे याप्य समन्नो किन्तु जव 
कह त्रिदोष रुषरणो से जुष्ट हो भौर असाध्य क्षणो से भी युक्त 
हो तथ उसे व्यं समक्न । किन्तु यदि वही अधोग रक्षपि्त 
एक दोष ते युक्त, उपद्रवो से रहित एवं व्यं ( असाध्य ) 
छण ते भी भसंयुकूष्टो तब उसे साध्य ही समक्षना 
चाहिर । उमयमागंप्रषृन्त रक्तपित्त के किष लिवाहि कि 
ब वह त्रिदोष प्रकोप से युक्तो, अनेक उपद्रव भी उसमें 
विश्यमान हो तथा नसाध्य रकष्णो से भी युक्तो तंव उसे 
असाभ्य समश्चना चाहिशर्‌ । किन्तु हन रृशर्णो से विपरीत हो 
तो वह उर्वमार्गप्रषृत्त रक्तपित्त भी याप्य हो सकता है । 


हस प्रकार उक्हणाायं मे ऊर्ध्वग, भधोग ओर उभयमागीं 
तीनो रक्तपिसतो ङी, मार्ग के महर्व को वैक्षिष्टथ न देते इष्‌ 
दोष, रक्षण तथा उपद्रव हेनकी अल्पता भौर अधिकता के 
निचार से, साध्यता, असाध्यता जौर याप्यता का बणेन किया 
2 । माघव की मधुकोषटीकामें लिखाहि कि ऊ्वग रक्तपित्त 
कष ओर पित्तसे संश्िष्ट होता है तथा कषाय भर तिक्त 
रस कफ भौर पित्तको नष्ट करनेमे योग्यै तथा विरेखन 
भी पित्त के हरण करने मे प्रधान भौर धेष्ठ उपाय है । अत एव 
वह साध्य कहा गया है, किन्तु जभोग रक्तपित्त म वात ओर 
पिका संमोग रहता है, जिन्हें कि एक ही मधुर रस जीव 
सकता है भौर यदि नीचे भदत्त हुये रछतपित्तके बेग को 
वमन द्वारा प्रतिमार्म हरण किया जाय तो षह केवर निन्न. 
प्रवृत्त वेगमाच्र को रोक सकता है, पित्त को या वातकरो नष्ट 
नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त अधिक वमन करने से 
भी वात भौर पित्त की भन्ततोगत्वा अनुपाततः इदि भी 
हो सकती हे । जतः वमनसाध्य एवं शौषधिर्यो फी जस्यषटपता 
के कारण भधोग रक्ूपि्त याप्य माना गया हे भौर उभय मागं. 
परबत रक्तपित्त मे पित्त के खाय वातओर कफ दोर्नोकी 
विशेषता रहती है । हस अवस्था में रक्तपित्त की प्रवृत्ति उभय 
मागंसे होतीदहै। दोर्नो्मेसे कसीभी मांसे निर्हरण 
करना अतिमान्न रक्तसाव का जनक होनेसे प्राणघासीदहो 
सकता है । अतः वमन-विरेचन के अयोग्य या पिस्द्धोपक्रम 
होने से उभयमार्मज रक्तपित्त असाध्य माना गया है । यष्टी 
आशय ्वरकाचायं ने निन्नरूप से छिखा है-^तत्र यदूष्नेमागं 
तत्साध्यं विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्‌ बह्मोषधत्वाच, यदधोमागं तश्राप्यं 
वमनोपक्रमणीयत्वादस्पोषधत्वाश्च, यदुभयमागं तदसाध्वं बमम- 
विरेचनायोगित्वादनोषधत्वाश्च-साध्यं लोहितपित्तं तथदूध्वं प्रतिप- 
ते । विरैचनस्व योग्यत्वाद्‌ हुत्वाद्धषजस्य च ॥ विरेचनं हि पित्तस्य 
जयाय परमोषवम्‌ ॥ (च.नि.अ. २) यश्च तत्रान्वयः इङेष्मा 
तस्य चानधर्मं स्थतम्‌ । मवेयोगावहुं तत्र मधुरश्चेव भेषजम्‌ ॥ 
तस्मास््षाध्यं मतं रक्तं यदू ध्वं प्रतिपधते। रक्तन्तु यदधो मागं तचाप्य- 
भिति निशितम्‌ ॥ वमनस्याखपयोगित्वादस्पत्वाद्रेषजस्य च । 
वमनं हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यते ॥ यश्च तत्रान्नयो वायु 
स्तच्दान्तो चार स्भूृतम्‌ । तच्चायोगावहं तन्न कषायं तिक्तकानि च ॥ 
तस्माघाप्यं समाख्यातं यदुक्तमनुलोमगम्‌ । रक्तपित्तन्तु यन्मर्गों 
द्वावपि प्रत्तिपथते ॥ अस्ाध्यमिति तञ्छेयं पूर्वोक्तादेब कारणात्‌ । 
नहि संशोधनं किश्चिदस्त्यस्य प्रतिभार्ग॑गम्‌ ॥ प्रतिमागंन्न हरणं रक्त. 
पित्ते विधीयते ॥ (च. नि. ख.) चरकाचायने चिकित्सा 

स्थानें दोषतथा मागं उभयके अनुसार भी रक्षपितकी 
साभ्यासाध्यतता का विवेचन किया है--रकवोषानुगं साध्यं 
दिदोषं याप्यमुच्यते । यस्त्रिदोषमसाध्यं तन्मन्दाभेरतिवेगवच ॥ 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृदधस्यानश्नतश्च यत्‌ । एकदोषायुगामी 
साध्य, हिदोषानुगामी याप्य तथा त्रिदोषानुगामी रक्पि्त 
असाध्य शोताहै) दोषों के अतिरिक्त मन्धुश्निवारूे रोमी 
का भदिध्रबृत्त रक्तपित्त तथा अनेक रोगो से छीणवेह वाष्े 
का रक्पित्त भौर बद्ध तथा भमश्षन करने वारे का रक्छपित्त 
अक्वाध्य होता हे । पूकमार्भिरक्त पिस्य साध्यता --पकमं 
बहवतो नातिबेगं नबरोर्थितम्‌ । रक्तपित्तं धुले कारे साध्यं स्याजि- 
रुपद्रबम्‌ ॥ ( च. चि. अ. ४ ) यर्हौ पर एक मायं से ऊर्ध्वग 
मानं को साध्यता का दुक माना दहै, क्योकि अधोय बाण्व 
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तथा ठसयमागीं असाध्य होते है, जसा कि चक्रपाणिनेभी 
छिष्वा है -"पकमागंमिति सामान्यवचनेऽप्यूध्वैगमेव कभ्यते 
भषोगस्यैकमायंगस्यापि याप्यत्वात्‌ › सुखकार का तास्पयं 
हेमन्त ओौर किशिर ऋतु ह । हस तरह चरकाचायं ने दोष, 
कष्ण जीर मागं भेद से यष्ट पर ररूपित्त की साध्यता 
याण्यता भौर जसाध्यता का वर्णन कियाद) किस रोगी 
मेँ साध्य जौर याप्यके रक्षणो कामेलष्टोनेसे साध्यभी 
याप्य कोरिमे चला जाताहै। इसी प्रकार याप्य भसाध्य 
से युक्त होने पर असाध्य दही हो जाता हे । जेसे एकदोषज 
अध्योगतस रक्तपित्त एकदोषज ने से साध्य, किन्तु वह अधोग 
होने से याप्यष्टोजाताहै। हसी पकार त्रिदोष भोर अधोग 
का मेर होने से भसाध्यता हो जाती है, जेसा कि चरकमें 
किख है-नासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति त्वक्ताध्यताम्‌ । 
जन्यशच्च-- साध्या वाघ्यत्नमायान्ति याप्याश्चास्ताध्यर्तां तथा।॥ इस 
तरह मार्गमेद तथा दोषमेद्‌ खे साध्यासाध्यता का आपाततः 
विरोध होने पर अर्शोरोग में प्रतिपादित दोषभेद तथा 
विभेद्‌ के सदश हनका समीकरण भी जिन्न प्रकार से 
करना चाहिषए्‌ । उपद्रवो से रहित एकदोषज ऊध्वंग रक्तपित्त 
साध्य होता है। यष्टी द्विदोषज तथा अह्पोपद्रव होनेसे 
याप्य शौर त्रिदोषज तथा अनेकोपद्रव युक्‌ होने पर असाध्य 
हो सकता है । एकवोषज तथा घषपोपद्रव युक्तं अधोग 
रक्छपित्त याप्य, दविदोषज होने पर असाध्य तथा त्रिदोषज 
एषं बहुत उपद्रव होने पर असाध्य ही रहता है । त्रिदोषज, 
बहूपद्रवयुक्ष तथा उभय मागं से प्रदत्त रक्तपित्त असाध्य 
होता है । यह हिदोषज्न तथा भषूपोपद्रव या उपद्रवरहित 
होने पर असाध्य या याप्य हो खकता ह । 


सदनं शीतकामितं कर्ठधूमायनं वमिः । 
लोहगन्धिश्च निःखासो भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति।। ८ ॥ 
रक्तपित्तस्य पूुवंरूपम्‌- अङ्गा मे सदन ( शिथिलता ), 
क्षीतल पदार्थौ के सेवन की च्छा, कण्ठ से धूमनि्ग॑मन या 
कण्ठ धूम से भ्या्त हे पेसी प्रतीति, वमन तथा श्वास में लौह 
या रक्त जैसी गन्ध का अनुभव होना ये होने वारे रक्तपित्त 
के पूर्वरूप के लकषणरहै॥ ८॥ 
गिमर्छः- सदनमङ्गग्कानिः शीतकामित्वं सीतेऽभिलाषः 
कण्डभूमायनं कण्ठाद्‌ धूमनिगंमनमिव वेदना किना कण्ठे धूमोद- 
मनमिव वेदना किंवा कण्ठाद्‌ धूमनिगंमनमिषव प्रतीतिः । सुख से 
धूम निकलने की प्रतीति सुढान्तसेनोक्त पित्त के सामान्य 
कर्मो का परिणाम मात्र है । रक्तपित्त पित्तविकृतिजजन्य रोग 
हे। भतः पित्तश्चाग्यथं शीतरु पदार्थो की हस्छा उस्पन्न होना 
स्वाभाविक है । रोहगन्विश्च-- ८ १) षु कोग इसका अथं 
करते कि यदि रोहि के बर्तनमेदो तीन दिनि पानी पबा 
रहे तो उससे उस पात्र मे मोर्वाभवन ( एष्डण्ड) की 
करिणा से किह उष्पश्चषशो जानेसेउस किडयुक्त पानीखेजो 
गस्ध आती है वैसी ही गन्ध श्वास मे आती है । भत एव इसे 
खोष्टगम्धि कते है । (२) कुष्ठं विद्धान्‌ अध्रिमें पिके 
हष छोहि की गम्ध के समान इस गन्ध को मामतेर्दै- 
श्वमायमानलोहस्येब श्वासे गन्धः (३) कोद को गरम कर 


पानीमे बुश्चाने से जैसी यन्द अतीहि चैसामी अर्थङ्् 


छो अशते है । यह रक्तपिस का विशिष्ट पूर्वरूप हे । गुर 


उत्तरवन्त्रम्‌ 


३०१ 


म० मण सेनजीने तो इसके साथ मुख मे मष्धरी के सदश 
गन्ध की प्रतीति का भी वणंन किया है-“ओणितच्छदंनं वक्त्र 
रोमत्स्यसगन्पता' वस्तुतः रोह रक्तगत हीमोग्ोबीन ( ०९. 
०६1०010 ) का घटक हि अतः रक्तपित्त म उक्ती गन्ध 
घाना भी स्वाभाविक है । इसी श्य से अपने महर्षिर्यो ने 
रक्त का पर्याय रोहित (रोहेन युक्तं रोहितम्‌) रेखा अन्धर्थ॑क 
रखा हे । चरक जीर वाग्भट ने मी मस्स्थगन्धता को रक्तपित्त 
का पूवंरूप मानादि। इसके अतिरिक्त छोहगम्धता सथा 
छोहितगन्धता का पृथक्‌ -पथक्‌ वणेन किया है-- तस्येमानि 
पूरूपाणि भवन्ति, तथथा--अनन्नाभिष्ाषो भुक्तस्य } विदाहः 
शयुक्ताम्लगन्धरस उद्वारश्छ्देरमीक्ष्णागमनं द्र्दितस्य बीभत्सता, 
स्वरभेदो, गात्राणां सदनं परिदाष्टो मुखाद्‌ धूमागम श्व रोहलोहित 

मत्स्यामगन्धित्वमपि चास्यस्य) रक्तदरितदारिद्रत्वमङ्गाबयबशद्रन्मू- 
स्त्रवेदलाला्िषाणकास्यकणंमलपिडकोलिकापिडकानामङ्गवेदनाले- 
हितनीलपीतश्यावानामतिष्मताच्न रूपाणां स्वप्ने द्नमभीकणभिः 
ति लो्ितपित्तपूवरूपाणि भवन्ति ।' (च०नि० अ० २) वाग्मटेऽपि- 
शिरो गुरुत्वमरुचिः शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः । दछदिश्छर्दितपरै मत्स्यं 
कासः श्वासो भ्रमः छमः ॥ कोहखोहितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः । 
रक्तहारिद्रहरितवणेता नयनादिषु ॥ नोकलोहितपीतानां वर्णानाम- 
विवे चनम्‌ । स्वप्ने तद्णेदरित्वं मवत्यरिमन्‌ भविष्यति ॥ 


बाद्याखरग्लक्षणेस्तस्य सङ्खथादोषोचद्ितीषिदुः ॥६॥ 
रक्तपित्तस्य संख्या दोषोच्छयञ्च- श्चोणितवर्णनीय भध्याय 
म कटे हए फेनिक, अरुण शादि बाह्य रक्तरूनर्णो से उस 
रक्तपित्त की स्ठविध संख्या ओौर दोषोरूषणता समघ्चनी 
चाहिये ॥ ९ ॥ 
विमशंः- यद्यपि सुश्चुताचायं ने फेनिर, अरूण आदि रक्त 
रुषो के आधार पर रक्तपित्त के सेदं होना स्वीकृत छिया 
है तथा डरहणाचायं ने पथक्‌ -षथक्‌ दोषो से तीन, दो-दो 
दोषो से तीन ओर सर्व॑दोर्षोसे मिलित एक रेस उसक्षी 
सक्तसंख्या भी स्वीकृत कर री हे, किन्तु उन सातो के रुदण 
नहीं लिखे हँ । चरकाचायं ने प्रथक्‌ .¶्थक्‌ रकण विये है- 
सान्द्र सपाण्डु सक्ञेदं पिच्द्िलद्ध कफान्वितम्‌ । इयावारुणं सफेनश्च 
तनु रूशव्र वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्तं कषायामं कृष्णं गोमूत्रसक्निभम्‌ । 
मेचकागारधूमाभमनामन्न पैत्तिकम्‌ ॥ ससष्टशिङ्गं संसर्गात्‌ तिरि 
पान्निपात्िकम्‌ ॥ ( चण चि० अ०४) ईषत्पाण्डुवणे, घनं, 
छेहयु र तथा पिष््िलतायुक्ू रक्तपित्त को कफ़ज पुवं श्याव 
तथा अरूणवणं मिधरित एवं क्षागदार, पते भौर सूक 
स्रवित होने वारे रक्तपित्त को वातज तथा वट आदि के फाथ 
के वणं के, कारे या गोमूत्र के वणं के अथवा मेचक ( मणी. 
कुतकृष्णमणिवणं के समान ) अर्थात्‌ चिक्कण क्ष्ण वर्णं, किंवा 
गृहधूम या भञ्जन के सदश कारे वणं के रक्तपित्त को पैत्तिकः 
तथा वात जादिदो दोषो के सम्मिर्ति लकर्णो से द्न्द्रज 
तथा तीनो दोषो के मिभरित रुणो से सन्िपातज रक्तपित्त 
समक्चना चाहिये । इरुहणाचायं ने लिखा है कि विदग्ध स्सिखे 
विदग्ध हू रक्तपित कहा जाता है। पुमः वह पित्त से पथक्‌ केसे 
धन्य मेदवाशा हो ज्ञाता हे इसका उत्तर विया कि रक्ताग्तर के 
संसर्गं चे अन्य दोषो का भी सम्बन्ध हो आता है! माधद- 
टीका मधुकोष मे भी शङ्का की हे कि जब सभी रक्पित पित्त 
के द्वारा ही उत्पन्न होते है तो पुनः पि्तज रक्तपित्त का पृथक्‌ 
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वणन क्यों किया गया { इसका उ्तर लिखिादहै कि यद्यपि 
सभी रक्तपित्त पित्तज ही है, तथापि जिस अवस्था मे स्वस्थान 
मे भवस्थित पित्त ( पाचक, आनक आदि) रक्षपित्त की 
उस्परति करते हये दूसरे स्थान मे स्थित पित्त के साथ संयुक्त 
होता है अथवा बिना दृसरे दोषो से संयुक्छ हए ही स्वसन्त्र 
रूपमे केवल पििदह्ी रक्तपित्त का उश्पादक होतादहैउस 
जवस्था मे टी पेत्तिक रक्तपित्त यह व्यवहार क्रिया जाता है। 
ङिन्तु सभी ररूपित्ताो को कफयुरू या वातयुक्त का हे । 
'ऊध्वेगं कफसंसषटमधोगं पवनानुगम' इन दोनो मार्गो के अतिरिक्ष 
पित्त का निष्कमणसमागं भी न्नाख्र मे स्वतन्त्र नीं बताया 
गया है । इस आधार पर यदि कोई कहे कि रक्तपित्त केवर 
पेसिक नदीं होता तो बह भी टीक नहींहै। क्योकि जब 
पित्त भपने प्रकोपक कारणोंसे प्रकुपित वात याकफसे 
युक्छ होता हे तमी वातिक या कफज व्यवहार भी उपयुक्छ 
है। केवर मागं की महिमासे सम्बद्ध वात या कफ से 
ग्यवहार नरह किया जाता। जैसे श्रद्‌ तुमे ज्वरको 
उत्पन्न करने वाला पित्त कार की महिमा से कफ से अनुबद्ध 
रहता शै, तथापि हसे पैततिक उवर ही कहा जाता है । कहा 
भी है--“ङुर्यात्‌ पित्तञ्च शरदि तस्य चानुबलः कफः" । इसी प्रकार 
जब रक्तपित्त एक दोष रूषर्णो से युक्त होता है तो उसे एक- 
दोषज कहते जौरदो दोर्षोके लकच्ष्णोासे हिदोष्ज तथा 
त्रिदोषो के रसर्णो से युक्त होने पर श्रिदोषज रक्तपित्त कष्टा 
जाताहै। चक्रपाणि नेजपनी टीका मेँ शङ्का कीटे जब 
प्रकुपित पित्त ही रकृपित्त का जनक कहा जाता है तव उसके 
श्ेष्मिक जादि सेद केसे हो सकते हैँ ! इसके उत्तर मे छिखा 
है कि सामान्य समभ्प्राि में पित्त ही रक्तपित्तरोग का जनक 
है, जसे कि सभी गुदर्मो का जनक वायु ष्टी होता है तथा स्वं 
उवररो का आरम्भक भी पित्त ष्टी होता हे "ऊष्मा पित्तादृते 
नास्ति ज्वये नास्त्युष्मणा पिना किन्तु वहु जब उक्कट कफ 
के साथ भिर कर रक्छपिन्त को उस्पन्न करता है तच उस दक्षा 
मे सामान्य सम्प्रा्ि से प्राप्त हुये पित्तको होढ कर सान्द्र 
व्वादिस्वरच्वणद्शंक शकेऽ्मा से रक्तपित्त उस्पक्न हूुभादहे। 
जतः उसे श्छेष्मिक रक्तपित्त कहते हँ । जसा छि श्कैष्मिक 
गुम म सामान्यसम्प्ाक्तिवश्च से आगत वात का व्यवहारन 
कर उसे शरेप्मिक गुल्म ही कहा जाता जौर भी इसी तरह 
जेते कफ़ञवर मे सवं उवर्रो के कारणभूत होने परं भी पित्तका 
ध्यान नहीं करते हुए उशते कफञवर ही कहते है, इसी तरष 
का सिद्धान्त वातिक रक्तपित्तमे मी समक्षना श्ाहिष्‌। यदि 
कफ शीर वातं के बिना प्रकुपित प्रबर पित्त से उत्पन्न 
श्छ वित्त जिसमे कि पेततिक रशृपित्त के ही रक्षण मिख्ते हों 
तो उसे शुद्ध पत्तिक रक्तपित्त ही कहा जायगा । इस तरह 
दोषों के रशर्णो से ही रक्तपित्त अमुक दोषज दहे रेषा का 
जायगा । श्रेम्मिकादि रक्तपित्त की अपेच्ठा पत्तिक रक्तपित्त 
मे पित्त अस्यन्त उत्कट रहता है, क्यो खास कर पित्त 
पेसिक रक्तपित्ते हा जपने लत्षण दर्शाता है, अन्य दोषजन्य 
मे मषी । य्ह पर यह भी शङ्काहो सकतीहै कि जब रेसी 
ध्यवस्था है तब केवल पैत्तिक रक्तपित्त का कौन-खा मागं 
होगा, क्योकि वातारश्ध रक्छपि्त नीचे को जोर कफारब्ध 
रक्तपिष्त उपर को जायगा, किर पिक्तारन्ध किस मार्मंसे 
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प्रवृत्त होगा ? इसका उत्तर दिया है कि केवर पित्त से आरब्ध 
हए रशछपिन्त के उध्वं जर अधः दोनो ही मागं हो सकते है । 
ऊ पर जाते समय जो उसमे कफ मिल जाता है तथा नीचे 
से प्रवृत्त होने पर जव उसमे वात मिरु जातां है किन्तु 
केवल मागं की महिमा से सम्बद्ध वात या कफ सेव 
रक्तपित्त कफारग्ध या षातारडघ ह एेसा व्यवहार नटीं होता 
क्योकि स्वतन्त्र गौर व्यक्लिङ्गा वाला दोष ष्टी अनुबन्ध्य 
( प्रधान ) होता है तथा तदहिपरीत अनुबन्ध ( अप्रधान ) 
हो जाता है। इसयियि रूपि अधोरा हो या ऊर्ध्वग 
हो उसमे मा्गमहिमा को छोड कर भिस दोष के 
लक्षण प्रधान प्रकट हूये होया भिरूते हो उन्हीं के आधार 
पर उसे वातिक या श्छेष्मिक या पेत्तिक रक्तपित्त कषा 
जायगा । केवल मागं के सम्बन्ध से साथ हये तथा पने 
लक्षण प्रकट नहीं करने वारे अनुबन्ध ( अप्रधान) रूपी 
दोष के होने पर तद्रोषज वह्‌ रक्तपित्त नर्ही होगा । 


दौबेल्यश्वासकासच्वरबमथुमदास्तन्द्रितादाहमृच्छी 
भुक्ते चान्ने बिदाहस्त्वध्रृतिरपि सदा हद्यतुल्या च पीडा । 
तृष्णा कण्ठस्य भेदः; शिरसि च द्बनं पूतिनिश्रीवनचख् 
देषो भक्तेऽबिपाको विरतिरपि रते रकपित्तोपसगौः।।१०॥ 
रक्तपित्तोपद्रवाः- दुषेखुता, श्वास, कास, ज्वर; वमन, 
मद्‌ ( मत्तता ), तन्द्रा, दाह, मूषो, खाये हुए भोजन का 
विदा, धै्यहीनता, हृदय प्रदेश मे असष्च पीडा, प्यास, 
कण्ठमें भेद (स्वरभेद), शिरमं ताप की अधिकता या 
पीडा, दुगेन्धित थुक का निकरना, भोजन से धृणा, मोजन 
का पिपाक ठीक न होना तथा निकरे इये रक्तपित्त के रश 
के वणं मे मांसप्रक्षालित जल इत्यादि के समान विकृति की 
उपस्थिति अथवासुख का नाश ये रक्तपित्तके उपद्रव ह ॥१०॥ 
विमनश्चः--'तन्व्रिता, के स्थान पर अन्यत्र 'दाण्डुता' रेसा 
पाठान्तर हे जो कि उपयुक्त है, क्योकि अध्यधिक रक्तखाष 
होने पर पाण्डुता (^प्ण्टण्ण ) तथा दुर्ब॑ङुतादि अन्य 
उपद्रव स्वाभाविक है । “भुक्ते चान्ने विदाहः, इसके स्थान पर 
“भुक्तं धोरो विदा्टःः रेसा पाठान्तर दै। “कण्टस्य सेदुः” 
इसके स्थान पर "कोष्ठस्य मेदः" पेसा पाठान्तर है । रश के 
अधिक निकलने पर कण्ठ का मेद्‌ भी होते देखा गयाहै 
तथा किसी-किसी मं पित्त के अधिक्‌ प्रकुपित होने से अति. 
सार भी होते देखा गया है । अतः दोनों पाट उपयुक्त है । 
शक्षिरसि च दवनम्‌” दवनमिति सन्तापः, य्ह पर अनेक पाठा- 
न्तर ई (9) “शिरसि च तपनम्‌, यहे दवन का समानार्थक है । 
(२) प्रविततक्शिरस्त शति पाठान्तरे प्रविततं विस्तीर्य॑माणभिव, 
प्रवितता विस्तीणां वेदना हिरसि यस्य स तथा शति कतिकः) 
(३ ) '्रमिततसिरता, ईति पाठान्तरे स्तिराततगान्रता था 
सिराष्याप्तगाश्रता पेता अथं होता हे) (ृतिनिष्ठीवनत्वम्‌” 
अर्थात्‌ पूयजनक जीवाणुर्नो का संक्रमण हो जने पर दुगं 
न्धित भक निकल सकता है । (देषो भक्तेऽविपाकः, बटौ पर 
'मक्तदेषाविपाकः' रेवा पाठान्तरं है, जो कि समानार्थंक हे। 
“विरतिरपि रतेः" इसके स्थान पर "विकृतिरपि भवेत, पसा एक 
पाठान्तर है तथा दचुखरे "पिनतिरपि भवेच पेखा पाठान्तरं 
मान कर (विनतिः शरीरस्थ विनमनम्‌' भर्थात्‌ शरीर का नम 
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जाना ठेसा अभ करते है । रक्तपित्तोपसर्गाः' हसक स्थान 
पर भक्तपित्तोपसर्गात, पेसा पाठान्तर है । रक्तपित्तोपसगं 
का अर्थये रक्तपित्त के पक्षगं ( उपद्रव) ईह यदह अथं 
होक्षा है ~“एते रक्तपित्तस्य उपसर्गा उपद्रवाः" किन्तु पाठान्तर 
करने पर रक्तपित्त के अन्दर उपसं (संक्रमण--11\1 ९०४०) 
्टोने से ये उपद्रव उत्पन्न होते है रेखा अथं होगा । वास्तव 
म इन उपद्रवो मे केवर एकं पूतिनिष्ठीवन ही एेसा उपद्‌व 
जो छि पूयजनक जीवाणु्भी के उपसर्ग ८ संक्रमण ) 
शोने से उत्पन्न होता, किन्तु जन्यजो उपद्रव दौष्य 
श्वासकासादिक ह वे प्रायः विना उपसगं ( संक्रमण) के 
होने वारे मी षो सकते है । अतः पञ्चम्यन्त ( रक्छपित्तोप- 
पसर्गात्‌ ) पाट अधिक उपयुक्त न होकर रक्तपित्तोपसरगाः 
यही {पाठ समुचित हे, जिसका अथं ये रक्तपित्त क 
उपसं ( उपद्रव) ईद पेसा होता हे। चरशोक्तरक्तपिन्तोः 
पद्रवाः-“उपद्रवास्तु खड दोब॑स्यारोचकातिपाकश्वास्तकासज्वराति- 
सारश्चोफशोषपाण्डुरोगाः स्वरमेदश्चः ( च नि०भ०२) 
मांसप्रक्षालनाभं कथि तमिव च यत्‌ कदमाम्भोनिभं बा 
मेदःपूयास्रकल्पं यक्रृदिव यदि वा पक्रजम्बृफलाभम्‌ । 
यत्‌ कृष्णं यश्च नीलं भ्शमतिङ्कणपं यत्र चोक्ता बिकारा- 
स्तद्रञ्यं रक्तपित्तं सुरपति धनुषा यश्च तुल्यं विभाति । ११ 


असाध्यरक्तपित्तलक्षणम्‌-- मांसप्रक्षालितजर के समान 
रङ्ग वारा, सडा हु, दुरंन्धित, कीच मिश्रित जल के 
समान चरवी भौर पूय से भिभित रक्त के समान, यङ्कत्‌ या 
पक्ष जामुन के फर के समान, कारा, नीरा, मूँ जैसी 
दुर्गन्ध वाला तथा उपयुंरू दौवेटय आदि उपद्रवो से युक्त 
यवं इन्द्रधनुष के समान विविध वर्णो वाखा रक्त जिस रक्त 
विन्त रोग वारे व्यक्तिके शरीर से निकर्ता हो उसे चिकि 
व्साकमं से वर्जित करना चाहिए ॥ ११॥ 

विमश्चः--रक्तपिन्तस्य चरकोक्तासाध्यलक्षणानि--रक्तपिन्तस्य 
विक्षानमिदं तस्योपदिहयते। यक्कृष्णमथवा नीलं यद्रा ्चक्रधनुष्प्रमम्‌। 
रक्तपित्तमसाध्यं तद्ाससो रज्जनन्च यत्‌ । मृशं पृत्यतिमात्रन्र सर्वोपद्रव- 
बश्च यत्‌ ॥ बलमांसक्चये यच्च तच्च रक्तमसिद्धिमत्‌ । येन चोपहतो रक्तं 
रक्तपित्तेन मानवः परयेद्‌ दृश्यं वियच्चापि तच्वासाध्यं न संडायः ॥ 
( च० नि० अ० २) घन्यच्च-संसष्टं कफवाताभ्यां कण्ठे सञ्जति 
चापि यत्‌ । य्वाप्युपद्रवेयुंक्तेयंथोक्तेः सममिदुतम्‌॥ हारि द्रनी ररित 
तान्नव॑णैरपटुतम्‌ । क्षीणस्य कासमानस्य यच्च तच्च न सिद्धयत्ति ॥ 
यद्‌ ददिदोषानुगं यदा शान्तं शान्तं प्रकुप्यति । मार्गान्मागं चरेद 
पित्तमासक्‌ च न सिद्धयति । (चरक) सुश्चुताचायं ने सूत्रस्थान 
मेंक्ाहेकिजो रक्तपित्त का रोगी पुनः पुनःरक्तकाही 
वमन करता है, जिसके नेत्र खाल हो गये हों तथा जिषे रक्त 
की गन्धरसे युक्त बार वार उदुगार ( डकारे ) तीष एवं 
ज सब ष्टं रारूद्दी देखता हो वह अवश्यदह्ी मष्युको 
श्रा होता है । लोदितं छदंयेधस्तु बहुशो लोहितेक्षणः । लोितो- 
द्रारदश्ची च प्रियते रक्तपैत्तिकः ॥ ( सु० सूु० भ० ३३ ) 
नादौ संग्ाह्मुद्रि्तं यदद्धग्‌ बलिनोऽश्रतः। 
तत्‌ पाण्डुप्रदणीङ्क्प्ीदगुल्मज्वरावहम्‌ ॥ १२॥ 
 बरबद्रकतपित्ते सक््रहणनिषेधः--बकवान्‌ तथा भोजन करभे 
वाङ र्तपित्त के रोगी में अस्यधिक बढ़े इये रक्तपित्त के 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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रक्तलाव को प्रथम पराद्य लौषधिर्योके प्रयोगसे रोकना 
( स्तम्भित करना ) नहीं चाहिये । यदि हस रक्त को प्रथम 
ही रोक विया जाय तो यह पाण्डु, ग्रहणी, कुष्ट, श्ीहश्द्धि 
गुल्म ओौर ज्वर रोर्गो को उध्पन्न कर देताडहै॥ १२॥ 

विमशेः--खरकाच्ाय ने भी कहाहि कि जिषरोगीका 
बरु भौर मांसक्ीणन हुआादहो तथा भोजन करता हो देसे 
रोगी का सन्तपंणजन्य तथा दोर्षोकी वुष्टिसे उस्कट हुये 
रक्तपित्त का प्रथम स्तम्मन नहीं करना चाहिए- नारौ सस्त- 
म्मनं कायं रक्तपित्तं यदश्नतः। तदोषदुष्टमुर्छि्टं नादौ स्तम्भन. 
मेति ॥ यदि कोषं व्यक्ति अशान से पेसे दूषित रक्तको रोक 
देताहे तो उससे गरुग्रह, पूतिनस्य, मृष लादि रोग 
उष्पन्न होते हँ - गलग्रह पूतिनस्यं मूच्यमरुचि ज्वरम्‌ ॥ गुरम 
फीशनमानाहं किलासं ऊच्छमूत्रताम्‌ । कुष्ठान्यशौसि वीसर्पं व्णनाद्चं 
भगन्दरम्‌ । बुद्धीन्दियोपरोधन्न कुयांद्‌ स्तम्मितमादितः ॥ तस्मा- 
दुपेक्ष्यं बलिनो बल्दोषविचारिणा ॥ रक्तपित्तं प्रथमतः प्रबद्ध सिद्धि 
भिच्छता ॥ ( च० चि० अ०्४) 

+ २ ट 9 
अधःप्रवत्तं बमनेरूष्वेगं च षिरेचनैः । 
जयेदन्यतरद्राऽपि श्षीणस्य शमनैरस्रक्‌ | १३ ॥ 

रक्तपित्ते चिकित्साक्रमः- प्ंशोघन के योग्य तथा बलवान्‌ 
पुरुष के अधोमागं सै प्रवृत्त हुए तथा बहुदोषयुक्तः रक्तपित्त 
को वमन कराकर जीतना चाहिये । इसी प्रकार संक्लोघन 
के योग्य तथा बलवान्‌ पुरुष के उध्वंमार्गो से प्रदत्त इये तथा 
बहूदोषयुक्त रक्तपित्त को विरेचनविधि से जीतना चाहिये । 
किन्तु बर्मांष्तादि से हीण हुये पुरुष का चाहे उ्वंग 
रक्तपित्त हो अथवा अधोग रक्तपित्त हो उसे संश्चामक उपायों 
(स्तम्भक तथा तपंक चिकित्सा) हारा हौ जीतना चाहिये । 
उसमे वमन ओौर विरेचन विधिका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 

विमशः-डकर्हणाचा्यं ने शङ्का की है कि भधोग रक्तपित्त 
वातानुबन्ध वाखा होताहे तथा वातं के जीतनेके लिये 
बस्ति या जेहपान हितकर होता हे। फिर वमन से वातश्मन 
कैसे होगा १ इसी प्रकार ऊध्वंग रक्तपित्त कफसंसष्ट रहता 
हे तथा कफ के जय के लिये वमन उपकारीष्टोताहै। फिर 
विरेष्वन से कषःसंशमन केसे होगा! इन दोनो प्रश्नांका 
उन्तर दिया है कि व्याधि की प्रत्यनीक ( विपरीत ) चिकिसा 
होने से दोनों प्रकारके रक्तपित्तोमे दोनो विधिर्यो युक्त ही 
ह, जेसा कि अन्यत्र भी कहा दे---भषोगं वमर्षामानृष्वेगं 
रेचमेजेयेत्‌, खरक में भी कहा है -अधोवहे रक्तपित्ते बमनं 
परमुच्यते । भिरेचनेनोध्वभागमधोगं वमनेन च ॥ भर्थात्‌ उर्व॑वेग 
वाके रक्तपित्त मे विरेचन देकर अधोवेग कर तथा अधोवेग 
के रकपित्ति म वमन हारा उभ्ववेग करना यह्‌ प्रस्यनीकता 
है । चरका चायं ने रक्तपित्त की चिकित्सा के विषयमे प्रथम दो 
बातो पर ध्यान देना भावश्यक कटा हे । अथात्‌ रक्छपिन्त रोग 
सम्बर्पणजन्य है या भपतपंणजन्य । प्रायः यह देखा गया ह 
कि मनुष्यो के शरीर म भामदोषकी शृद्धि होने से पित्त 
सौर र ब्रद्धि को प्राप्त होते है । अत एव रक्तपित्त मे प्रथम 
कद्धन कराना भावश्यक है-प्रयेण हि सञुल्छिष्टमामदोषा- 
च्छसीरिणाम्‌ । बृद्धि प्रयाति पित्ताखक्‌ तस्मात्तछद्भयमादितः ॥ 
( च> चि० अ०४) कङ्कन का तात्पयं केवर भोजन तथा 
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लौषध नहीं देना यष्टी नहीं समक्षना चाहिये, जैसा कि इख दाब्द 
से ही सहश्ता प्रपेक को रेसा साधारण अथं ज्ञात हो जाता 
2 | किन्तु आयुर्वेद म रुङ्कन शब्द्‌ पारिभाषिक होने से उसके 
दुक्शविषध श्रकार गृष्ीत किये जाते है, जेते - चतुष्प्रकारा संशि. 
पिपासा मारुतातपौ । पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति श्नम्‌ । 
वमन, विरेखन, निरूहण वरिति भौर शिरोविरेष्वन यह चार 
प्रकार की ऊर््वाधोदेह शुदि, प्यास का सहन, मारत भौर 
भूपका सेवन, पाचक ( चिश्रक, शुण्ठी लादि तीम) 
शीषधिर्यो का सेवन, उपास्त भौर व्यायामये लदह्कन फे 
इृस्च प्रकार है । हनम जिसकी जौँ दोष, देक्ञ, काल, प्रकृति 
कोर रोग के भनुखार शावश्यकता हो वैसे छद्धन का प्रयोग 
किया जाता हे । अस्तु, छुद्न की रेसखी भ्यवस्था होने पर भी 
भर्थात्‌ रक्षपित्त के रोगिर्यो को प्रथम रुंघन करना 
चाहिये रेसा होने पर भी यदि रक्तपित्त सन्तर्प॑णजन्य 
शो सो खृद्कनादि अपतपण चिकिर्छा तथा अपतर्पणजन्य 
हो सो सन्तर्पण चिकित्सा करनी चाहिथे-मा्गो दोषा 
नुषन्धश्च निदानं प्रसमीक्ष्य च। लङ्घनं रक्तपिष्तादौ तप॑णं 
वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ( छ० चि० अ०४) मार्गं से उर्ध्वमा्ग, 
सामपित्त, कफ दोष तथा लिग्धोष्ण पदां सेवनरूपी निदान 
(कारण) वारे रक्तपित्ती मेँ रुषन चिकित्सा करनी वाहिए- 
वक्ष्यते बहुदोषाणां कायं बलबतान्न यत्‌ । अक्षोणवशलमांसस्य यस्य 
सन्तपंणोत्थितम्‌ ॥ बहुदोषं बलवतो रक्तपित्तं शरीरिणः । काले 
संश्चोधनारेस्य तडरेक्निरुपद्रवम्‌ ॥ विरेचनेनोध्वंमागमधोगं वमनेन 
च ॥ ( ० चि० अ०४) किन्तु भधोमागं से प्रवृत्त तथा 
अभ्य प्रोक्तस्थिति से विपरीत स्थितिष्ो तो तपंणचिङित्सा 
करनी चाहिए । भोजनरूपतपेणप्रयोजकम्‌ । तर्पयतीति 
तपणमश्नम्‌ । तेन यवागूस्तपंणन्र ग्राह्यम्‌ । ये तु तर्पण 
शब्देन सक्तुतप॑णमेव- ग्राहयन्ति तेषां यवागूद्रानपक्षो न 
संगृहीतः स्यात्‌ ( चण चक्रपाणिः, चि० अ० ४।१० ) 
क्षीणस्य समनेरित्यादि-्ीण रक्तपित्ती मे चाहे रक्तपिष्त 
उभ्वंगदहो या भधोग उसमे ` वमनविरेचन उभय का निषेध 
हे । संशमन चिकिर्सा ही शरेष्टहै जैसा कि तन्तरान्तर ममी 
का ह -“ऊध्वंगं वाऽप्यधोगं वा क्षीणस्य रामनेजंयेत्‌ ॥ चवरका- 
चायं मे स्पष्ट छिखि दिया दहे कि कीण, शोकभाराध्वगमन से 
कर्शित, अभ्नि, सूयं से सन्तष्ठ, जन्य रोगो से शीण हुये तथा 
गर्भिणी, वारक, श्रद्ध तथा रूष, अर्प ओौर नपाता 
( कम ) भोजन करने वारा अवम्य भौर अविरे्वनीय तथा 
्षोष वारे रक्तपित्ती की संश्ञमनचिकित्सा ही करनी चाहिर- 
बमा सपरिक्षीणं शोकमाराध्वकञर्चितम्‌ । श्वलनादित्यसन्त्ठमन्यैर्वा 
कवीणमामयेः ॥ गभिणीं स्थमिरं बाल रूक्षासपप्रमितारिनम्‌ ॥ 
अवम्यमविरेच्यं वा यं परयेद्रक्तपित्तिनम्‌ । शोषेण सानुबन्धं वातस्य 
संशमनी करिया । शस्यते रक्तपित्तस्य“ “ ॥ ( ० चि० अ० ४) 
अतिश्रृद्धदोषस्य पूव ॒लोहितपित्तिनः | 
अक्षीणबलमांसाग्नेः क्तटथमपतपणम्‌ ॥ १४॥ 

रक्तपित्ते भपतपंणचिकित्सा- जिस रक्तपिष् रोगी के दोष 
लथिक दे हये हो तथा जिसका बरु, मांस भौर पाथकाघ्चि 
खीण नहीं हथे ह उसके लिये प्रथम अपतर्पण ( लङ्कन » 
चिषिरसा करणी चाषिए ॥ १४ ॥ 


विमरीः-'भतिप्रृद्धदोषस्य' के स्थाम पर्‌ "ऊध्व प्रबृददोषस्यः | 


खुदत साहता 


ठेसा पाठान्तर है । अपतर्पण शब्द से पूर्वोक्त दस प्रकार का 
खद्वन समश्चना चाहिपए्‌ । 
लङ्खितस्य ततः पेया षिद्ध्यात्‌ स्वल्पतण्डलाम्‌ । 
रसयुषो प्रदातन्यौ सुरभिस्नेहसंस्कृतौ ॥ 
तपेणं पाचनं लेहान्‌ सर्पीषि विविधानि च ।।१५॥ 
लद्नानन्तरं कतंग्यम्‌- उच्छ प्रकारके रक्तपिष्वी काटी 
प्रकारसे खन षहो जाने पर जिसमे च्ावर कम हो रेसी 
पेया पिखानी चाहिए तथा सुगन्धित भौर स्नेह से संसृत 
मांसरस तथा मुद्धादियूष देना चादहिषए्‌ ) इनके अतिरिक्त 
तपण भौर पाचन के प्रयोग तथा भवर भौर विविध प्रकार 
के श्रतं का प्रयोग करना चाहि९्‌ ॥ १५५ 
विमश्ष-चरकाचायं ने स्पष्ट ङ्िलाहि कि ऊरध्वगरक्तपिन्त 
वारे रोगी मं रङ्कन कराने के पश्चाद्‌ तपंणादिक्रम हितकारक 
होता है तथा अधोगत रक्तपित्ते रद्कन के प्रात्‌ पेमा 
पिरानी चाहिए्‌-ऊध्वंगे तपंणं पूवं पेयां पुब॑मषोगते। काल- 
सात्म्याुबन्धशो दथा्प्रङृतिकश्पवित्‌ ॥ ( च० चि० अ०४) 
भन्यच्च--ऊध्वंगे श्ुद्धकोष्ठस्य तप॑णादिः क्रमो हितः) भधोगते 
यबाग्वादि नोचेस्स्यान्मारुतो बली ॥ ( च० चिर अ० ४ ) तर्पण. 
परिभाषा - द्रवेणालोडितास्ते स्थुस्वप॑णं लाजसक्तवः, तपंणप्रयोगः- 
जरं खजूर गृद्वीकामधूकैः सपरूषकेः । शतश्चीतं प्रयोक्तन्बं तपेणार्थे 
सशकेरम्‌ ॥ तपंणं सशरतश्षौद्रं लाजचर्णः प्रदापयेत्‌ । ऊध्व॑गं रक्तपित्तं 
तत्‌ पीतं काले व्यपोहति ॥ (च० चि० भ० ४), खजूर (दुहारा), 
दक्षा, सुर्ेदी ओर फालसा दन्द मिकित र तोरे भर रेके 
३२ तोरे पानी में अधांवकशेष कररे या ३-४ उफान तक 
उबाट्के षान करर तोङे शकरा भिका कर पिखा देदें। 
अथवा क्षाकिधान के राजो ( खीं) का चूण या सतत्‌ 
बनाकर उसे १ घण्टे तक पानीर्मे घोर कर २-४ तोर ष्रूत 
तथा १-२ तोर श्ञहद्‌ भिरा कर टाना चाहिप्‌। चेयाप्रयोगः- 
(शालपण्यादिना सिद्धा पेया पूरेमधोगतेः ( च दत्त ) यवामू- 
प्रयोगः- रक्तपित्ते यवागूनामतः कर्पः प्रवक्ष्यते । प्श्रोत्पलानां 
किञ्जल्कः पृक्षिपणीं प्रियह्कुकाः ' नके साध्या रसे तरिमन्‌ पेया 
स्याद्रक्तपित्तिनाम्‌ । यवागूपरिभाषा--यवागुः षडगुणे तोयः 
'यवागूसुचिताद्धक्ताचतुभांगकृतां वदेव जो मनुष्य जितना वाब 
ख्राता हो उसका चौथाईं रेकर ६ गुने पानी डार कर पकाना 
खाए । हसे यवागू कते हँ । यवागू की अपेक्षा पेया पचवते 
मे भौर रकी होती है । जितना मनुष्य भात खाता दहो 
उसका चौथा चावर रे के चौदह गुने पानी मं डारूकर अच्छी 
प्रकार श्वावरछो के पक जाने पर उतार ठे, हषे पेया कहते है- 
द्वाधिका घना सिक्था चतुद्शय॒णे जके । सिद्धा पेया बुधैशेया 
यूषः किचिद्धनः स्मृतः ॥ भन्य तन्त्रम मी भधोग रक्तपित्तं 
यवागू पेवा आदि का प्रयोग तथा उरध्वंग रक्तपित्त मे चथा. 
दोषाद्ुसार तपण का प्रयोग प्रशस्त माना है-अषोवहे यवा- 
ग्वादि न चेत्‌ स्यान्मार्तो बही । कष्वेगे तपैणं शस्तं वथादोषम- 
थापि वा॥^न चेतु स्यान्मारुतो बी" यह चकमे भी कहा 
है-यवि अधोग रक्तपित्त मे वाथ बरुवान्र्‌ नहो तो 
यवाग्वावि दं भौर यदि बरूवान्‌ हो तो मासौदुनच्भांसदस 
तथा भात का प्रभोग करना चाहिषु पेसा चक्रपाणि ने 
स्पष्टीकरण किया है । पाचनम्‌ ीषेरादि बर््यो पे साधित 
जट दोषपाथनाथं देवे -शीवेरवन्दनोशीरमुस्तपपंरकैः शतम्‌ 1 
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केवकं शतशीतं वा दथात्तोयं पिपासवे ॥ ( ख० चि० अ०४) 
 कोहान्‌- मधूकशोभाञनकोविदार हव्यादि दर्यो से 
बनाये हुए अ वके प्रयुक्त करे एवं वासादि त पीने को देँ । 


्राक्षामधुककाश्मय्यसितायुक्तं विरेचनम्‌ । 
यष्टीमधुकयुक्तं च सक्षौद्रं बमनं हितम्‌ ॥ १६॥ 
रक्तपित्ते वमनविरे चनद्रभ्याणि- मुनक्षा, सुकेदी, गम्भारी 
की छर, इनको मिध्रित रे.तोले भरकेके ३२ तोरेपानीमे 
उवार कर छौं शोष रख के छान कर शकरा मिखा के 
विरेखनाथं पिलावें । इसी तरह सुरेटी के चूण को शष्टद्‌ के 
साथ मिराकर वमनक्पोक्त विधि से वमनार्थं प्रयुक्त करे ॥१६॥ 
विमक्षंः--विरेचनप्रयोगः--त्रिकृतामभ्यां प्राज्ञः फलान्या- 
रग्वधस्य वा । त्रायमाणां गवाक्ष्या वा मलमामलकानि वा॥ विरे. 
चनं प्रदुञ्ीत प्रभूतमभृक्ञकेरम्‌ । रप्तः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते 
विशेषतः । वमनप्रयोगः-- वमनं मदनोन्मिश्रो मन्थः सक्षौद्रशरकरः। 
सशकंरं वा सकिलभिक्षु गां रस एव वा ॥ वत्सकस्य फलं मुस्तं मदनं 
मधुकं मधु । भषोवहे रक्तपित्ते वमनं परमुच्यते ॥ (च० चि० अ०४) 
पयांसि शीतानि रसाश्च जाङ्गलाः 
सतीनयुषाश्च सशालिषष्टिकाः । 
पटोलशेद्‌ घुनिषण्णयुधिका- 
बटातिमुक्ताङ्कुरसिन्दुषारजम्‌ ॥ १७ ॥ 
हितश्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा 
तथेव धात्रीफलदाडिमान्वितम्‌ । 
रसाश्च पारावतशङ्ककूमजा- 
स्तथा यवाग्बोऽभिहिता धृतोत्तराः ॥ १८ ॥ 
सन्तानिकश्चोत्पलवर्गसाधिते 
क्षीरे प्रशस्ता मधुशकरोत्तराः । 
हिमाः प्रदेहा मधुरा गणाश्चये 
घृतानि पथ्यानि च रक्तपित्तिनाम्‌ १६ ॥ 
रक्तपित्ते पथ्यानि--उष्पखादिगण के द्रर््यो के साथ 
उबार कर शीतर किये हुए जरु ( पित्तोरबण रक्पित्त मे ) 
तथा जङ्गकी पशुं तथा परकठि्यो के उबर हुए मांसोका 
स्वरस (वातोह्बण रक्तपित्त मे) ओर सतीन (वतुं कराय 
गोर मटर ) का युष कफोर्बरण रक्तपित्त मे पौनेिकोदेने 
चाहिए तथा शाकि चवर ओर सारी चावरछा का भात तीर्न 
प्रकार के रक्तपित्त में खिाना प्रशस्त हे। इनके अतिरिक्त 
परर के पत्ते, शोर ( छिसोडे ) फक, करेरेके फल या 
खुनिषण्ण से चोरा का शाक, यूथिका ( जही) काश्ाकः, 
वट के कोमर पत्राङ्करो का शाक, अतिमुक्ता ( आवन्तक या 
माधवी र्ता ) के पन्राङ्करो का शाक, सम्मालुके कोम 
पर्थोकाशाकष्रृतसे संसत कर धात्रीफर ( जौविङे ) शौर 
भअनारदाने के चूणं से ङ्व खषा बना कर देना सवा 
हितकारी मामा गयादहे। इन शलाका के भतिरिक्त वारावत 
( कूलर ), शङ्खं के भीतर का कीड़ा भर कच्छप इनके 
मांस के रसो को तथा यवागू को सस्यधिक दत में मिभित 
कर रक्तपित्त मे पथु करें । उस्परादिगण की भौषधिर्यो क़ 
से सिद्ध किये इष्‌ दुग्ध के ऊपर की मलाई मे शहद भौर 
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३० 
शर्करा ( कफानुबन्ध मे मधु तथा पिप्राय मे क्षरा ) 
मिरखा कर खिखाना प्रशस्त माना गया है। इसके सिवाय 
न्यग्रोध आदि शीतर्गण के वर्ग्यो के षनेहुए्‌ या खन्दन 
कपुर आदि के शीतर प्रदेह खगाने दिए तथा काकोङ्यादि 
मधुर गण की भओौषधिर्यो के द्वारा सिद्ध किये इए पेय पदाथ 
दुग्ध पानी आदि पिरने चाहिए एवं मधुरादिगण या काको- 
्यादिगण या ओीवनीयगण की भौषधिर्यो के करक जीर 
फाथ से सिद्ध किये हुए अनेक प्रकार के धरतो का पान रक्त 
पित्त क रोगियों में प्रज्ञस्त पथ्य माने गये ई ॥ १७-१९ ॥ 

विमश्ञः--रक्तपित्ते चरकोक्तपथ्यानि-मद्रभियं लोदितचन्दनशच 
प्रपौण्डरीकं कमलोत्पले च । उशौरवानीरजरं मृणा स्वीया 
मधुकं पयस्या ।॥ शाखो कानि यवासगुन्द्रामृरं नखानां कुरा 
दरयोश्च । कुचन्दनं दौवरमप्यनन्ताकाशानुतायां तृणमूलम्द्धिः ॥ 
मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणीमृदश्च । उदुम्ब- 
राश्वत्थमधूकलोधाः कषायवृक्षाः शि्िराश्च सवे ॥ प्रदे्कल्पे परि- 
बेचने च तथावगाहे घु7तैरसिद्ौ। रक्तस्य पित्तस्य च शान्ति. 
मिच्छन्‌ मद्रभ्चियादीनि भिषक्‌ प्रयुन्ज्यत्‌ ॥ धारागृहुं भूमिगृहं 
सुशीतं त्रनञ्च रम्यं जरूवातशोतम्‌ । वैदूयेमुक्तामणिमाजनानां 
स्पर्ाश्च दाहे शिशिराम्बुश्ीताः॥ पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां 
घ्लौमश्च शीतं कदलीदलानि । प्रच्छादनार्थं शयनाघनानां प्मोत्प- 
लाना दकाः प्रशस्ताः ॥ प्रियङ्ुकाचन्दनरूषितानां स्मश्ाः प्रियाणां 
च वरटाङ्गनानाम्‌ । दाहे प्रशस्ताः सजलाः सुश्ोताः पञ्मोत्पलानश्न 
कलापवाताः ॥ सरिदधदानां हिमवदरीर्णां चन्द्रोदयार्नां कमलाकरा- 
णाम्‌ । मनोऽनुकूराः शिश्िराश्च सर्वाः कथाः सरक्तं शमयन्ति 
पित्तम्‌ ॥ ( चण बि० ०४) रक्तपित्ते तन्त्रान्तरोक्तपथ्यानि-- 
अधोगते छदं नमूध्वेनिगेमे विरे चनं स्यदुमयत्र लद्रनम्‌ । पुरातनाः 
षष्टिकश्ालिकोद्र प्रियङ्कुनी वारयवप्रशातिकाः ॥ गवामजयश्च 
पयो घनश्च घृतं मिष्या पनसं पियालम्‌ । रम्भाफलं कत्चरतण्डु- 
लीयपयोलवेत्राग्रमदाद्रंकाणि ॥ पुराणकूऽमाण्डफरन्न पक्षतालानि 
द्वीजजलानि वाता । स्वादूनि बिम्बानि च दाडिमानि खजँ. 
धात्रीभिरिनारिङेलम्‌ ॥ कोगश्छङ्गारमरुष्कराणि कपित्थञ्चालकपरू- 
षकाणि। भूनिम्बज्चाकं ट चुमदंपत्रं तुम्बी करिङ्गानि च छाज. 
सक्तः ॥ सेकोऽवगादर्तधौतसर्पिरभ्यङ्गयोगः रिशिःः प्रदेहः । 
हिमानिलश्चन्दनमिन्दुपादाः कथा विचित्राश्च मनोऽनुकूकाः ॥ 
रक्तोत्पलाम्भोरुदपत्र्चय्या क्षोमा-बरं चोपवनं सुर्ीतम्‌ । भियङ्कयुक्‌- 
चन्दनकषितानामालिङ्गनश्वापि वरङ्गनानाम्‌ ॥ प्रङ्ृटनीरं हिम 
वादका च भित्र न्णां शोणितपित्तरोगे । € भेषञ्य र० ) रक्तपित्ते. 
ऽपथ्यानि-व्यायामाध्वनिषेवणं रविकरस्ता्छनि कर्माणि च। 
्षोमो वेगयिधारणं चपरूता हस्त्यश्वयानानि च ॥ स्वेदाल्लजुतिध्रूम- 
पानसुरतक्रोषाः कक्त्थो गुडो वाताङ्कस्विटमाषस्तषपदधिक्षीराणि 
कौपं पयः ॥ ताम्बूलं नरूदःम्बुमथलशयुन शिम्बी विरुडधाश्चनम्‌ 
कट्‌वम्डं कवणं विदि च गणस्त्याज्योञलपित्ते नृणाम्‌ ॥ 


८ मैषञ्यर० ) 


मधूकशोभाञ्ञनकोविवारजेः 
+ भियङ्ककायाः ङघुमेश चूर्णिवेः । 
भिषग्बिदभ्याश्चतुरः समाश्िकान्‌ 
हिताय लेक्षनदखजः शान्तये ॥ २०॥ 


 रक्पित्ते चत्वारो लेदाः--महुप्‌ के (पुष्प, सहजन के दुष्प, 
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कथयनार के पुष्प जौर प्रियङ्कुके पुष्प इन खरो पूर्ष्पोको 
परथ्-एथक्‌ चुर्णित कर शीशी मँ मर देवें । फिर वेय रक्त 
पित्त के रक्त की क्षान्ति करनेके यि इनमे से किसी पक 
के पुष्प चृणंकोरेमाशेसे 8 मशो प्रमाणम रेकर मघुके 
साथ मिधितं कर चटाषे। अथवा इन चारो पुष्प चूर्णो को 
मिधित करकेभी ६ मासे ६ मारके प्रमाणम रे कर 
शहद के साथ मिराके चटा सकते है । अथवा हन चारों 
योगो के चूर्णो को एथक्‌ पथक्‌ दो-दो घण्टे के पश्चात्‌ क्रमशः 
भी शाद्‌ के साथ चटा सकते ह ॥ २०॥ 
लिष्याश्च दूवोवटजांश्च प्लवान्‌ 
मधुद्धितीयान्‌ सितकर्णिकस्य च । 
हितश्च खज्रफलं समाक्षिकं 
फलानि चान्यान्यपि तद्गुणान्यथा ॥ २१॥ 

रक्तपित्ते दूर्वावरपलवादिलेष्रौ हरी दर्वा तथा वटके कोमल 
पश्राङ्कर दोनो को ६-६ माश भर लेकर पत्थर पर पीसके 
६ माके शहद मिा कर चटाना चाहिए । अथवा श्वेत 
कर्णिकार के कोमर पश्र को पीस कर शहद के साथ वटाव । 
इनके अतिरिक्त खजूर फर ( खुष्टारे ) के चूण को शद्‌ के 
साथ मिखा कर चवं तथा खजर करु के समान गुण वारे 
अन्य फर जैसे प्रियार, मह्तिका, काश्मरी फल धादि के चणो 
को मधु के साथ रकूपित्ती को चटाव ॥ २१॥ 

विमश्ेः--दूर्वाबटपल्यव एक योग तथा श्वेत कर्णिकार यह 
दूसरा योग है । ऊष रोगो ने इन दोर्नो का भिरित एक ही 
योग माना हे, किन्तु सह मत निषन्धकार को मान्य नही हे । 
द्यं रोगो ने ^द्‌ वावरलांश्च पलबान्‌” इखके स्थान पर द्ुगधदरुम- 
पहबान्‌, एसा पाठान्तर मान कर वट, गूर भादि के पर्रोको 
केना शिखा है । हाराणण्वन्द्र जीने सुश्वुता्थं सम्दीपन भाष्य 
म शेत कर्णिकार से बासा अर्थं फिया हे । 


` रक्तातिसारपोक्ताश्च योगानत्रापि योजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

रक्तपित्तेऽन्यचिकित्मोपदेराः-रक्तातिस्ार मेँ कहे हये योगों 
का रक्तपिति मे भी प्रयोग करना चादहिश्‌ ॥ २२॥ 

विमशं- दसी उत्तर तन्त्रके णवं अध्यायमे रक्षा 
विसार नाशक योग ख्ख गये हैँ -( १) प्रियालशारमरीष्ठक्ष- 
शंछकौतिनिश्चत्वचः । क्षीरे विख्दिताः पीताः सक्षौद्र रक्तनारनाः॥ 
( २) मधुकं शकरा लोभं पयस्यामथ सारिवाम्‌ । पिबेच्छागेन परयसा 
सक्षौद्रं रक्तनाशनम्‌॥ (३) म्थिष्ठां सारिवां लोधं पश्चकं मुदो- 
त्परम्‌ । पिबेत्‌ पद्मान्न दुग्भेन द्यागेनासक्प्रशान्तये ॥ ( सु. उ. 
अ. ४० >) “रक्तातिसारप्रोश्छांश्चः इस श्लोक के अनन्तर कार्तिक 
कुण्ड ने (नीलोत्यलानां मधुना मस्म वापि परिलुतम्‌' रेघ्ठा योग 

। 


खद्ष्ुकाण्डमापोथ्य नवे कुम्भे हिमाम्भसा । 
योजयित्वा ्िपेद्रात्रावाकाशे सोत्पलन्तु तत्‌ ॥ 
भरातः सुतं श्षोद्रयुतं पिबेच्छोणिवपित्तवान्‌ ॥ २३॥ 
रक्तपित्ते श््चकाण्डप्रयोगः- श्रेत ऊख को श्वीर करे उसके 
छोरे-होरे र करके पस्थर की खरल या इमामदस्तेभें 
चक कर मिह्टी के नवीन घे मेँ डारु देवं तभा उसमे उण्डा 
पानी मी भर देवें । फिर उस षडेकोरात्रिमे शुके मैदानमे 


सुभतसंहिता 


निमेट आकाल में रख देवं । दूसरे दिन प्रातःकारू इस जक 
को छान कर अथवा उन उख के, दको को दबाकर रस 
निकार कर उससे उस्पर ( नीरुकल = नीलोफर ) का चूणं 
२ माशेसे ६ माश्च भर तथा शहद ६ माशेसे एक तोरे भर 
मिला के रक्तपित्ती को पिलाना चाष्िए । इससे रक्तपित्त नष्ट 
हो जाता है ॥ २३॥ 

विमर्चः--हस योग को तीन-तीन या दोषो धण्टेके 
अनन्तर ङ्ग्ण को ५-६ बारी दिनिमेंदेना खाहिषप्‌। 

पिबेच्छीतकषायं वा जम्भ्वाम्राजैनसम्भवम्‌ । 
उदुम्बरफलं पिष्टा पिबेत्तद्रसमेव वा ॥ २४॥ 

रक्तपित्तहरौ शोतकषायौ - जामुन, भग्र ओर अञ्न इन 
तीर्नोकी दारको समान प्रमाणम मिध्रितकर १परुया 
४ तरे प्रमाणर्मेरेके यवड्कट कर ६ पल (२४ तो०) ज 
मे भिलाकर रात भररखके दूसरे दिनि कपडेसे छान कर 
६ माते से १ तोके भर शद्‌ मिला कर रक्पित्ती को 
पिावें । अथवा उदुम्बर ( गुरूर ) के हरे फटों को जथवा 
सूखे हो तो पानी के साथ उन्हं पीस कर स्वरस 9 परू भर 
निकालके ६ माले शहद मिखाके पीनसे रक्पित्त नष्ट 
होवा है ॥ २४ ॥ 

विमरक्नः--ज्लीतकषायपरिभाषा--्चण्णं द्रन्यपलं सम्यक्‌ 
पडमिजेरपरेः प्ठुतम्‌ । रावंरीमुषितं सम्यक्‌ शेयः शीतकषायकः ॥ 

( परि.प्र.) 
तरपुषीमूलकल्कं बा सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना । 
पिबेदक्षसमं कल्कं यष्टीमधुकमेव वा ॥ २५॥ 
चन्दनं मधुकं रोध्रमेवमेव समं पिबेत्‌ । 
करञ्जनीलमेवं घा सिताक्षद्रयुतं पिवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मजानभिङ्कदस्येवं पिबेन्मधुकसंयुतम्‌ । 
सुखोष्णं लवणं बीजं कारञ्जं दधिमस्तुना । २७॥ 
पिबेद्राऽपि यह्‌ म्यों रक्तपित्ताभिपीडितः। 
रक्तपित्तहराः शस्ताः षडेते योगसत्तमाः ॥ २८॥ 

रक्तपित्तहराः षडयोगाः- ( १ ) श्रपुषी ( ककडौ या खीरे ) 
कीलर्ताकी जद का चूण बना कर १ भश्( तोके) भरे 
ॐ १ तोके शहद तभा» तोरे तण्डुरोदक क साथ मिश्रित 
कर रक्तपित्ती को पिावं । थवा (२) मुर्टी के वृं को 
१ कषं भरर कर 4 कषंमधुके साथ मिधित कर ० तोषे 
तण्डुरोद्क के साथ रक्पित्ती को पिरवे । अथवा (३) 
चन्दन, मुखेदी ओर रोध इन तीनो को समान प्रमाणम 
मिश्रित खाण्डकूटके चण बना कर १ कषेप्रमाणर्मषेङे 
१ कषं शाहद्‌ मिखा कर ४ तोरे तण्डुरोदक के साथरुभ्णको 
पिबं । भथवा (४) करञ्ज फर के बीज के यूणं को श्ैद्‌ 
भौर शकरा के साथ मिश्रित कर रोगी कोद । (५) मथवा 
इङ्गुदी के फर के चु्णं को शकरा भीर शहद के साथ मिा 
करर्ग्ण को देवें । अथवा (९) करञ्जके एरुके चु्णंके 
साथथोडासा पीसा हला सेन्धव रुवण भिरा के तवे षर 
स्का सासेक कर दष्टीके उपर के पानी के साथ तीन चिन 
तक रक्तपिल से पीदित् रोशी को पिक्ाना चाहिए । इष 
तरह रक्तपित्त को गट कदने वरये छु भयोग प्रशस्त माने 
गये है ॥ २५-२८ 


ध्यायः ४५] 


 विमशंः--करञ फ बीज चृणं तथा | इङ्कुदीफरु चूणं 
कफानुषन्ध धारे उरध्वंग रक्तपित्त मे ष्ठ माने गये ई । 


पथ्याश्चेवावपीेषु प्राणतः भ्रसतेऽसजि ॥ २६॥ 


त्राणजरक्तपित्तेऽवपीडनम - नासामागं से रक्त के प्रबल 
होने पर श्रपुसीमूलकलक प्रष्ठति उपर्युक्त दहो प्रयोगो को 
लवपीड्न नस्यके रूप मे प्रयुक्तं करने से अच्छा छाभम 
होता है ॥ २९॥ 
विमच्ः--चरकाचा्यं ने घ्राण से प्रवृत्त रक्तपित्त की 
चिक्ित्ार्मे ङिखाहै कि उशशीरकालीयकलोध्र प्रश्डति श्छोर्को 
से जिन फार्थो को रशूपित्त मे हितकारी माना है उन्हं नासा 
गत रक्तपित्तमेंभीदं तथा दूषित रक्त के निकल जाने के 
पश्चात्‌ अवपीडन नस्य देना चाहिए अन्यथा दुष्टप्रत्तिश्याय, 
शिरोरोग, सपूयरक्तसरति आदि उपद्रव हो जाते है -कषाय- 
योगा य श्होपदिष्टास्ते चावपीडे भिषजा प्रयोज्याः । घ्राणास्मरवृत्तं 
रुधिरं सपित्तं यदा भवेन्निःसतदुष्टदोषम्‌ ॥ रक्ते प्रदुष्टे ध्चवपीडबन्धे 
दूष्यप्रतिश्यायश्िरोविकाराः । रक्तं सपूयं कुणपश्च गन्धः स्याद्‌ 
घ्राणनह्निः कृमयश्च दुष्टाः ॥। नस्ययोगाः--द्रक्चारसस्येक्षुरसस्य 
नस्यं श्ठीरस्य दृ बास्वरसस्य चैव । यवासमूलानि परलाण्डुमृरं नस्यं 
तथा दाडिमपुष्पतोयम्‌ । (च. चि. ज. ४) 
अतिनिसतरक्तो बा क्षोद्रयुक्तं पिबेदसक्‌ । 
यङा भक्षयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌ ॥ ३०॥ 
अतिरक्तसुतौ रक्तयङ्ृत्तेवनम्‌- जिस रोगी का रक्त जस्य 
धिक खतष्टो गयाहो उसे तत्काल मारे इर्‌ बकरे या एणष्ग 
के रक्तमे शाद्‌ मिलाकर पिकादैना चाहिए । अथवा 
बकरी के ताजा निकार हुये कन्चे यकृत्‌ फो पित्त के सहित 
शिरा देना चाहिए ॥ ३० ॥ 
विमक्ञः-सु. सू. भ. चौदह में सुश्चुताचायं ने अस्यधिक 
रश्छस्राव की दक्षा मं 'रणहरिणोरभ्रशशमदिषवरादाणां वा रुषधि- 
रम्‌' इनके रक्त का पान कराना ख्खिाहे। तीसवेंश्छोकका 
तास्पयं हे कि भस्यधिक रक्तखलरावहोजानेसे रोगीके प्राण 
खतरेमे पड़ गयेहो तथा पाण्डुता, दुर्बरूता आदि रक्षण 
होतो कश्ीध्रहीक्षरीर के पोषक ओर धारक तथा जीवभूत 
कहि जामे वारे रक्त का पान कराके उसके जीवन को बच्धाना 
चाहिए--देष्स्य रधिर' मूलं रुधिरेणेव धायंत्ते। तस्माचत्नेन संर- 
क्यं रक्तं जीषमिति स्थितिः (खु. सू. अ. १४) इसलिये 
र्त को जीवरक्त या जीवभूत माना गया है । जीवरक्तमिति 
जीवतुल्यं रक्तम्‌ । कुतः १ जीवच्छरीरे रक्तदश्रेनात्‌ गृतश्रीरे 
चादश्ंनात्‌। ओवरक पाञ्चभौतिक होता है--"पाचमौतिकं 
त्वपरे जीवर क्तमाहुराचाययाः--विक्लता द्रवता रागः स्पन्दनं छघुता 
तथा । भूम्धादौनां गुणा छेते दृश्यन्ते चात्र शोणिते ॥ ( सु° सू० 
अ० १४ ) आयुर्वेद का नियमहै कि शरीरमे जिस दोष, 
धातु या पदाथ की अल्पता या हास हो जाय उसीको 
भाउक्तीके समान गुण-धमं धारे पदार्थंका सेवनकराके 
इति की पूति करा देनी चाहिप्‌- सर्वेषामेष भावानां ्तामान्यं 
बृदिकारणम्‌ । दाप््ेठुविरोषश्च पधृत्तिरभयस्य तु । ( च० सू° 
का० १ > सीखिये कहा भीष कि मांसश्वीणष्टो गयाहोतो 
मांस खिषाके, रक षीणषह्ो गयाहो तो ताजारक पिह 
के तथाद्युक्रष़ीणदो गयाहो तो छक्रयुक्त पदाथ ( बस्ताण्ड 
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भकराण्ड ) दे कर रति पूति करा देनी चाहिषए । खरकाष्वायं 
ने भी हसी मत का अनुमोदन किया है - एवमेव स्वधा 
गुणानां सामान्ययोगाद्‌ बृद्धिविंपयंयाई हासः । तस्मान्मांसतमाप्यायते 
मिन भूयस्तरमन्येभ्यः ररीरधातुभ्यस्तथा रोहितं रोहितेनेव, 
मेदो बेदसा, वसा वक्षया, अस्थि तर्णास्थ्ना, मउना मज्शा, शुक्र 
छ्युक्रेण, गभ॑स्त्वामगर्मेण ॥ (८ ख० शा० भ० ६ ) इसके सिवाय 
चरकाचार्य ने कहा हे कि जीवादान अर्थात्‌ ओीवक्लोणित के 
भस्यधिक प्रवृत्त होने पर उसे रोकने के ह्ये गाय, बकरी, मेद 
भौरभेस के दुग्ध मे जीवनीयगण की भौषधिर्यो का स्वरस मिरा 
चस्ति दँ जथवा सद्यः मारे हये शरोणादि के रक्त की बस्ति 
द्‌ -गोऽव्यजामशिषीक्षार जीवनीययुतैस्तथा । शरोणदक्चमार्जार- 
मदिषान्यजशोणितैः ।॥ सचस्वैमंदितेबेस्तिजीवादाने प्रशस्यते ।» 
( ० सि० अ० १० ) महान्‌ खेद हे कि इन सब सिद्धान्तो के 
हजारो बर्ष के पुराने षोते हए भी हम आलस्य ओर अक- 
मण्यतारूपी घोर निदाहीमें मग्न रह गये जओौर आधुनिक 
विज्ञान बारा ने चिकिष्सा में हमारे सिद्धार्म्तो का प्रयोग 
प्राणिर्यो पर आसानीसे हो जाय वैसे सुन्दर उपाय दव 
निकाले । किन्तु हम उन्हें जपना कर रोगी का भका करनेर्मे 
भी अभी अआगा-पीद्वा कर रहे द। वास्तवे ताजा रक्त 
रोगी को सुख द्वारा दिया जाना सम्भव कम है, क्योकि प्रथम 
तो भिसर्ग्ण का जस्यधिक रक्त सतहो गया होगा वह 
अचेत या मर्या सुखावस्था हो सकताहि। यदिन 
भीष्टोतोभीर्क्तका जो अपना एक भयावना खार बीभत्व 
रूप है उसके कारण तथा उसकी विश्षिष्ट गम्ध होने से एवं 
बाहर निकला हुजा रक्त तुरन्त जम जाता है इन सव कारर्णो 
ते उवेङ्ग्ण को देना आसान नष्टीं है । अतएव वतमानं 
जो रक्त प्रवेश ( 21004 प्५४7057०7 ) की प्रणादी आषिष्टछत 
कीडै उसी के अनुसार इश्च कायं की पूति करना उचित 
बुद्धिमानी है । जिस प्रकार चरकाचायं ने अनेक प्रकारके 
पशु ओर पक्िर्यो के मांस भादि का अनेक रोगो मे विविध 
प्रकार यसे उन रसुखिकर बनाके सेवन करनेको रिखाद् 
तदयुखार पाश्चास्य वेश्क मे भी मांस, रक्त, मजा, यङ्त्‌, 
आन्त्र आदि को अनेक रूपो मे प्रयुक्त करना लिखादहे। 
हसी तरह केवर रक्ताजुकारी हीमोग्ोविन के कदं योग पीने 
के लिये प्रयुक्त होते है । इसके सिवाय मनुष्यो के रक्तका 
उपयोग प्रस्य सिराद्धारा रोगीके रहारीर्मे किया जाता 
है । इसमें एक स्वस्थ मनुष्य की ध्मनीसे शद्ध रू केकर 
उसका अनम्तःकेप रोगी के शरीरम सिरा द्धारा किया जावा 
हे । रक्त का भम्तःकेप करने के पूवं दाता मनुष्य ( 10८० ) 
के रक्त की परीष्ा करके यदि वह रक्त रोगी के जनिर्द 
(८ण्णफृभ्णर) माष हो तो प्रयोय करना चाहिए । इस रक्त 
के श्रयोग से बहुत रूाभ होता है। यदि योग्य समय 
पर रत के अन्तःेपका प्रयोग किया आय तो सहसा 
रोगी की स्यु होने की सम्भावना नहींह्ोती। रक्‌ का 
सेवन करने से रछखराव बन्द होने मे मी मदद मिर्ती ह । 
क्योकि रच्छ मे स्कन्छन सहायक पदार्थं होतेह रक्षक 
अष्तःहेप के अतिरिक्त घोडे के रक की रुसी का ( लप्र ) 
मुख द्वारा या इभेक्शन द्वारा रच्छ फा लाव रोकने ङे हिवि 
दी जाती है। भन्तःप्रहेप के किये जिसका रक्त खिया जवा 
दे उसे दाता (7०707 ) कृषा हे तथा जिसे रक्त दिया जाता 
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ह उसे ग्राहक (70०7 ०५४) कते है । इनमे डोनर के खार 
भेद होतेह, जेसे नं०१, २, ९ ौर। इनमे नंण््को 
सार्वजनिक दाता ( एणर्छमा 0०० ) कहते ह क्योकि 
नं० ७ का रक्त स्वं भ्यक्तिर्योके लिये दिया जा कता, 
किन्तु नं०१कारक्त ० १केषियेह्ी भनुष्ुल होतादै। 
नं०्रेका रक्नं० १ तथा नं०२ दोनों के खियि अनुकर 
्ोताहि। नंण्३का रक्तनं०१, २जौर नं०३ पेसे तीनो 
को अनुकर होता है । प्रायः यह बहुत करके देखा गया ह 
कि एक माता-पिताकी सन्तानमें रक्त प्रायः एकष्टीभ्रेणी 
का होता है । अर्थात उनमें परस्पर अनुकर होता है । सन्तान 
मे रक्छ की समानधर्मता कभी माताके रक्षी भातीहै 
मौर कभी पिताके रक्तकी आतीहै। प्रायः गवनमेण्टने 
धडे-वदे अस्पताखो मे ( 81०00 ठ"; ) खोर रखे है, जहाँ 
उदार हदय भ्यक्ति अपना रक्त गरीर्बोकोदेनेके लिये दान 
सूपे जमा करते दहै तथा अनेक दव्याभिलाषुक श्यक्ति 
अपना रक्त मुटय ग्रहण करके भीदेते्ै। हस प्रकार प्राक 
प्‌ विभिन्न प्रकार के रक्त उन भस्पतारो मे बने हये शीत 
स्थानो सें सुरित ज्मा रहते हँ, जिनका प्रयोग समय पड़ने 
पर गरीब भ्यक्तियो के लिये होता रहता दै । 


पलाशब्रक्नस्वरसे विपक्क 
सर्पि; पिवेत्‌ क्षोद्रयुतं शीतम्‌ । 
वनस्पतीनां स्वरसेः कृतं वा 
सशक्रं क्षीरघृतं पिबेदा ॥ ३१॥ 
रक्नपिष्तहर घृनदयम--पराज्ञ (डाक ) के बश्च की अन्तर 
कवार का स्वरस ० प्रस्थ तथा उसीका कल्क ४ पर ओर 
धृत १ प्रस्थ (१६ पल) रेकर यथाविधि धृत पकाकर 
शीतर होने पर & माषे से १ तोरे भर रेकर उसमे शहद 
& माशे मिखाकर रछपित्ती को पिखावं । जथवा वट, लश्च्थ, 
गूर भादि वनस्पतिर्यो की अन्तरद्कार के ४ प्रस्थ स्वरस 
म ताजे दुग्धसे निकारा इभा घृत १ प्रस्य प्वं उक्त 
वनस्पति्यो की भअन्तरद्का था जटाङ्कुर का कटक पल 
रेकर यथाविधि घृत सिद्ध करके ६ माशेसरे एक तोरे भर 
केकर उसमे उतनी ही शकरा मिरखाकर पीने से रक्तपित्त 
रोग नष्टष्टोतादहै॥३१॥ 
विमक्षः--चरकाष्वायं ने पाशाविध्रत की निन्न विधि 
छिव है--पलाशबृन्तस्वरसेन सिद्धं तस्येव कल्केन मधुद्रवेण। 
लि्षद्‌ चनम्‌ । 


द्राक्षामुशीराण्यथ पद्मकं सिता 
प्रथक्पलांशान्युदके समावपेत्‌ । 
स्थितं निशां तद्ुधिरामयं जये- 
त्पीतं पयो बाऽम्बुसमं हिताशिनः ॥ ३२॥ 
रक्तपिसत्टरं दराक्षादिक्चौतकषायम्‌-कछिसमिस, खस, पद्याख 
क्लीर शक्धेरा प्रस्येक को एक-एक पर आर रेकर सबको पस्थर 
पर पीसकूर २४ पल जरू मे रात भर पडा रखकर दुसरे दिनि 
हाथ से भण्डी प्रकार मसरकर द्ानकर दसम से योका-थोका 
दिन भर पीते रने से अथवा इसके ६ हिस्से कर दो-दो घण्टे 
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आधा कश्चा दुर्ध तथा आधा पानी मिराकर दिम मर थोडा 
थोडा पीते रने से रक्षपित्त रोग नष्ट हो जाताहै ॥ ३२ ४ 

विमशंः- स्थितं निश्चाम्‌- उक्त ओौश्थि्यों को पक-एक 
पर भर ठेकर & गुने पानी मेँ रखकर दुरे दिनि पीना 
शीतकषाय कहा आता है-श्चण्णं द्भ्यपरं सम्यक्‌ षड्मिजं्- 
पलः प्ठुनम्‌ । शवंतोमुषितं सम्यक्‌ शेयः श्चीतकषायकः॥ ऊष 
भाचार्या ने इस ३२ वें श्लोक के पश्चात्‌ निन्न पाठान्तर माना 
है -“वास्ताकषायं ससितं पिनेदा तरङ्गवर्चःस्वरसं समाक्षिकम्‌, इसका 
भथं वासा के स्वरस या काथ में शकंरा मिशाकर पीवे भयवा 
घोढ़े की रीद्‌ के स्वरसमे शद्‌ मिराकर पीवे। भस्तु इसी 
को हस पुस्तक के वच्यमाण श्य्वंष्टोकके पूर्वाद्धमे कह 
दिया हे। 


तुरङ्गवश्चैःरवरसं समाक्षिकं 
पिबेस्सिताक्षोद्रयुतं ब्ृषस्य वां । 
लिहेत्तथा वास्तुकबीजचणं 
्षोद्रान्वितं तण्डुलसाहयं वा ॥ ३३॥ 
रक्तपित्त्रास्तुरङ्गवचंस्वरसादयश्चत्वागो योगाः-( 4 ) घोषे 
छीरीद्‌ के स्वरम उतना ही शहद मिराकर पिराना 
चाहिये । अथवा (२) वृष ( अद्से ) के स्वरस मे शकरा 
लोर मधु मिलाकर पान करावें । किंवा (३) बथुप्‌ के बीजों 
के माशे चृणं को शद्‌ मेँ मिराकर चटावें। अथवा (४) 
चराई के बीज अथवा जडके डे माशे भर चूणंको मधु 
मिलाकर चटाने से रक्तपित्त नष्ट हो जाता हे ॥ ३३ ॥ 
विमश्षः-हस तंतीस्वे छोक के उत्तराद्धंको ऊुष्ठुलोग 
निन्नरूपसे लिला मानते है -सतण्डुलायं मधुनाऽवरेयेत्‌ 
सितायुतं वास्तुकमूलमेव वा । 
लिद्याश्च लाजाञ्जनचृणेमेक- 
मेवं सिताक्षोद्रयुतां तुगार्याम्‌ । 
द्राक्षां सितां तिक्तकरोहिणीश्च 
हिमाम्बुना बा मधुकेन युक्ताम्‌ ॥ ३४॥ 
रक्तपित्ते ला जाचचुणीदियोगत्र वम्‌-( १ ) राजा भौर रसा. 
अन के समभाग गृहत चूण को ३ मदो से ६ मारे प्रमाण 
मेरे करे शद्‌ के साथ ष्टवे । अथवा (२) केवर वंश. 
रोचन चूर्णं को शकरा जर शष्टद्‌ के साथ मिखा कर सेवन 
कराच । या मुनक्षा, शकरा ओौर ऊुटकी इनके समभाग 
गृहीत षणं को ३ मशो प्रमाणम केकर शीतर जरानुपान 
से पिटावं अथवा इन्हीं तीनों म सुख्टी का चृणं9सेर 
माके प्रमाण में मिभितं कर अखानुपाम से सेवन कराने षे 
रक्षपित्त रोग नष्ट हो जाता है ॥ ६४ ॥ 
विमशोः--लाजाशनवचुणंम्‌' इसके स्थान पर ङ्ध कछोग 
'काराभन चूर्णम्‌ ' एसा पाठान्तर मानते ह । पेसी स्थिति में 
काङाञन से शद सोवीराञअन का रहण करना चाहिप्‌। 
पथ्यामहिन्लां रजनीं धृतश्च 
लिद्यात्तथा शोणितपित्तरोगी ॥ ३५॥ 


रक्तपिस््टरं पभ्यादिचूण॑म्‌- इनके अतिरिक्त हर दषं 





अन्तर से पीते रहने से रक्तपित्त रोग न हौ जाताहै । अथवा , की जद था गारुद्वक भीर दरि हदैनके सममागगृहटीत चूण 
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कोरे माशेसे ६ माशेप्रमाणमे लेकर धृते घाथ मिध्रित 
करङे रक्तपित्त फे रोगी को षवटाने से रक्तपित्त नष्टो आता है ॥ 
विमरशंः--यह पथ्यावियोग कण्टप्रसृत रक्पित्त म अच्छा 
छाम करता है । ङु रोग “रअनीं एतन्न" हसे स्थान पर 
“रजनीदयन्र' एेखा पाठान्तर मानते ह । वर्ह हरिद्रा ओर दाङ 
हरिष्ा दोनो का ग्रहण करना चाहिप्‌ । 
वासाकषायोत्पलमृत्पियङ्ग- 
रोप्राञ्जनाम्मोरुहकेशराणि । 
पीत्वा सितान्तोद्रयुतानि जष्या- 
पिपित्तासरजो वेगमुदीणेमाञ्यु ।। २३६॥ 
तीत्रक्तपित्ते वासाकषायादियोगः-भदटूसे के पञ्चाङ्ग के 
बनाये हुए ४ तोर छाथ मेँ नीरुकमलोप्पति स्थान की मिह 
( केदारण्त्तिका ›) १ माशा, प्रियङ्कुचुणं १ माका, रोध का 
चूण १ माषा, शुद्ध सौवीराञजन चूण ४ रत्ती, कमलकेहार 
चूर्णं १ माका, शकरा १ तोरा तथा शहद ६ माशे या १ तोर 
अर मिला के पीने से रक्तपित्त का प्रत्त हुआ उस्कटवेग 
शीघ्रही न्टहो जाता दहे ॥ ३६॥ 
विम्तीः--हस योगर नील कमर ओर उसके उत्पत्ति 
स्थान की मिरी रेसा पृथक अर्थं डदहणाचायं ने किया है, वह 
भी उचित डे । चरकाचायंने भी कमलके पुष्प तथा मूख 
शौर वर्हौ की भिही को रक्पित्ती के चिये प्ररेपखूप मे लिखा 
ह--“मूलानि पुष्पाणि च वागि नानां प्रलेषनं पृष्करिणौ मदश्चः (ख 
चि० अ० ४) हृसङे अतिरिक्त रक्पित्त रोग को नष्ट करने 
के खिये चरकाचायं ने अदूसे के पञ्चाङ्ग का उपयोग उसके 
कषाय ओौर पुष्पकल्क से धृत सिद्ध कर सेवन करना लिला 
है--“वासां सशाखां सपलाशमूलां कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः । 
परदाय कल्कं विपचेद्‌ घृतं वत्‌ मक्षौद्रमाश्चेव निहनित रक्तम्‌ ॥ (च ० 
चि० अ०४) चरकके निन्नदो योग रक्तपित्त म अध्यधिक 
धसमस्कारिक प्रभाव करते ह । चिकित्सक महानु भाव इनका 
प्रयोग कर अवश्य छाम उटठावं-( १) वदूयमुक्तामणिगैरि- 
काणां मृच्छङ्गदेमामरूकोदकानाम्‌ । मधूदकस्येश्वरसस्य चैव पाना. 
च्छमं गच्छति रक्तपित्तम्‌ ॥ (२) उश्चीरपभ्ोत्पलचन्दनानां 
पक्कस्य लोष्टस्य च यः प्रसादः । म्हकं': क्षद्रयुतः सुश्चीतो रक्ता- 
वियोगप्रश्चमाय देयः ॥ ( च° चि० अ०४) 
गायत्रिजम्ब्बजनकोविदार- 
शिरीषरोधाशनशाल्मलीनाम्‌ । 
पुष्पाणि शिम्रोश्च विचुण्यं लेहो 
मध्वन्वितः शोणितपित्तरोगे ॥ १७ ॥ 
रक्तपित्ते गायग्रयादिपुष्पप्रयोगः-खदिर, जामुन, अज्ज॑न, 
कथचनार, शिरीष, रोध्र, विजयसार, सेमर ओर सुहाञ्जना 
इन सबके पुष्पो को समान प्रमाण मेँरूेके षूर्णित कर 
माषे से ६ भाशेके प्रमाणे ङे के सद्‌ के साथ मिला कर 
सेवन करने से रक्तपित्त रोग न्ट होता है ॥ ३७॥ 
सन्तीद्रमिन्दीवरभस्मवारि 
 करल्रबीजं मधुसपिषी च । 
जम्ब्जनाश्नकथितश्च तोयं 
रन्ति त्रयः पित्तमद्धक्‌ च योगाः ॥ १८ ॥ 
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रक्तपित्तश्राखयो योगाः- ८ १ ) कमर्‌ की भस्म को पानी 
म घोर कर शहद मिषा के रक्तपित्ती को पिराषें । अथवा 
(२) करञ्ज बीजका चण १ से ६ माके प्रमाण मै लेकर 
मधु घौर शत के साथ मिला के चटाना चाहिश्‌ अथवा (३) 
जामुन की छार, जज्जन की छार भौर आच्रकी छार इन 
तीनो को समान प्रमाण म भिश्चित कर १ पठ भररेके १६ 
गुना पानी डर कर अष्टमां (२ पट) दोष रहने पर षछठान के 
इसमे २ तोरे शकंरा भिलाके या मधु मिला फे पिशाना चाहिष। 
हस तरह उक्त तीना योग रक्तपित्त को नष्ट करते है ॥ ३८ ॥ 

विमक्ञः-डश्हणाचार्यं ने इन्दीवर भस्मवारि का अथं 
इन्दीवर शारोदक ( कमर नार भस्मदह्वारा बनाये छारका 
पानी ) किया है। 


मूलानि पुष्पाणि च मातुलुङ्ग थाः 
पिष्टा पिबेत्तण्डुलधावनेन ॥ ३६ ॥ 


रक्तपित्तहगे मातुयुङ्गयोगः- बिजोरे निब की जङ्‌ भौर 
पुष्प मिलित + पर भर रेकर पानी के साथ पर्थर पर पीस 
कर तण्डुरोदकमे घोर के छान कर पीने से रक्तपित्त नष्ट 
होता है ॥ ३९ ॥ 

विमशं- ङु छोरगो ने मातुलुङ्ग का अथं मधुकर्टी किया 
हि । तण्डुलोदकनिर्माणपिधिः- जौ कूट किये हुए चावल १ पल 
केकर चार पट जरू मे डर के कुष्ठ घर्ण्टो वाद्‌ हाथ से मष्ट 
कर जट छान ख्व -नण्डुलं कणशः कृत्वा पलं प्राक्च हि तण्डु- 
नात्‌ । चतुगुणं जरं देयं तण्डुलोदककमेणि ॥ कुष्ठं रोग & गुनां 
तथा कुष्टं रोग अदगुना जल मिला कर मी तण्डुरोदक 
बनाते है -.शौीतकषायमानेन तण्डुशोदककस्पनाः शीतकषायः 
षडगुणे जले मवति । 


व्राणप्रृत्ते जलमाद्य देयं 
सशकरं नासिकया पयो बा । 
द्रा्तारसं क्षीरघृतं पिबेद्ा 
सशकरश्ेक्षुरसं हिमं वा ॥ ४०॥ 
प्राणप्रवृत्तरक्तपित्ते नासया पयःप्रयोगः- नासा से रक्तप्रषृसि 
होने पर पानी में शकरा मिला कषदेसे छान कर नासा चे 
पिरवे अथवा ताजे कचे दुग्ध को दान कर नासा से पिला । 
थवा द्राक्षा के रस्म शकरा मिराके छानकर नासाघे 
पिव । किंवा कच्चे दुग्ध को मथकर निकाठे हुये षत को 
नासासे पिलाना श्वाहिए। अथवाहं के स्वरसरकोया 
बरषकेपानीकोयाहृष्ुरसमेही बरफ डालके ठंढा बना 
कर नासा से पिलाना खाहिए ॥ ४० ॥ । 


विमशेः--दराक्चारसमित्यादिना योगश्रयमुच्यते--दराश्चारसस्य 
नस्यं नस्यं वा क्षीरसपिषः सपदि । शक्षो रसत्य नस्यं सङ्कर रक्त- 
लद्‌ मवति ॥ दूषित रक्त के निकर जने पर ही नासा इरा 
उ पेय या नर्यो का विधान करना उपयुक्त है । अन्यथा 
अन्यान्य विकार उस्पन्न होने की सम्भावना है-- र्ते प्रुष 
क्यवपी दबन्ये दुष्टमतिद्यायरिरोविकाराः । रक्तं सपूयं कुणपश्च गन्धः 
स्याद्‌. घ्राणनाशः मयश्च दुष्टाः ॥ ( च° चि० अ० ५।१९ ) 


शीतोपषारं मधुरश्च कुय्यो- 
विशेषतः शोणितपिरतरोगे ।॥ ४१॥ 
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रक्तपित्ते शीतोपचारः- शक्त पित्त रोग मे विशेष रर क्षीतर 
खाध्-पेय तथा आहार-विषहार का उपयोग एव्र मधुर रसवारे 
र्ष्यो का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४१॥ 
बिमर्धः--भाभ्यन्तरिक तथा बाह्य उभय रूप से शीतोप- 
चखार करना चाहिपए्‌ । आभ्यन्तरिकप्रयोगः - वेड येमुक्तामणिनैरि- 
काणां शच्छंखहेमामककोद नाम्‌ । मधूदकस्येक्षुरसस्य चेव पानान्छमं 
गच्छति रक्तपित्तम्‌ ॥ बाक्यहीतोपच्चारः-शधारागृहं भूमिगृहं 
घश्चीतं वनन्न रम्यं जरूवातश्चीतम्‌ । वैडूयंसुक्तामणिभाजनानां 
सपर्चाश्च दाहे शि्िराम्ब शस्ताः ।+ ( च० चि० अ०४) 


द्रा्षाधतक्षोद्रसितायुतेन 
विदारिगन्धादिषिपाचितेन । 
स्षीरेण चास्थापनमप्रथमुक्तं 
हितं घृतश्चाप्यनुबासनाथम्‌ ॥ ४२ ॥ 

रक्तपित्ते बस्तिदयम्‌--विदारीगन्धादिगण की भौषधिर्यो 
के कषक से सिद्ध किये हये दुग्ध में दारका क्क, घृतः 
शद्‌ भौर शरा मिका के रक्तपित्त में आस्थापनबस्ति देना 
उचम हे तथा उक्त विदारीगन्धादि नौषधि्यों के कङ्क से 
सिद्धक्िि हये दुग्ध मे षृतपाक्‌ करके भथवा मधुयशि के 
कर्क भौर कायस चृत सिद्ध करके उससे रक्तपित्ती को 
भन्रुवासम बस्ति देनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 

विमर्षः क्षीरपाकविभिः- विडारीगन्धादि ओषध कठक 
१ प्ट, बुग्ध ८ पर, पानी २२ पल ठे कर ीरावशेष पाक 
होने पर दुग्ध को छान रे-्रन्यादष्युणं क्षीरं होरात्तोयं 
खतुगुंणम्‌ । क्षीरावशेषः कर्तन्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः पसा 
ग्ध & पर रे कर उसमें दाक्षाकटक २ परु, घृत ४ पर, 
शहद ४ पर ओर हाकंरा ४ पर मिधित कर कुर २० पट 
( ऽ१ प्रस्थ ) हये द्रव से निरूहण बस्ति द्‌ । नस्विस्वु क्शीर- 
तैरुर्यो मिरूहः स निगधतेः। दोषहरणाच्छरीर यगहर णाद्वा निरूहः? 
निरूहणवबस्ति का ही नाम आस्थापन बस्ति है-निरूहस्यापर 
नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधे: । गबयःस्थापनादादयुःस्थापनाद्राऽऽस्थापन- 
भिति सुश्व॒तः । द्रन्यमानम्‌--निरूई्स्य प्रमाणन्चे प्रस्थं पाश्त्तरं 
परम्‌ ॥ मध्यमं प्रस्थमुदिष्टं हीनन्च कुडवाखयः ॥ निरूहणवस्तौ.- 
भष्वादीनां प्रमाणम्‌- मधुरनेहनकल्काख्यः कषायावापतः क्रमात्‌ । 
पित्ते चत्वारि चत्वारि दे दिपन्नचवुष्टबम्‌ ॥ भवुवासनबस्तिः-- 
भनुदिनं = प्रतिदिनं दीवत श्त्यनुवासनम्‌ । अस्य स्नेहनसितिरपरं 
नाम । अनुवासनबस्तिप्रमाणम्‌--उ्तमस्य परेः षडमिमंध्यमस्य 
परलेक्जिभिः । पलेकादधेन हीना स्यादुक्ता मात्राऽनुवासने ॥ 


प्रियङ्करो धाञ्चनगैरिकोप्पलेः 
सुबणेकालीयकरक्तघन्दनैः । 
सिताऽगन्धाऽम्बुदयष्टिकाहये- 
मणालसौगन्धिकतुल्यपेषितेः ।॥ ४३॥ 
निर्य चैनं पयसा समाक. 
धृतप्लुतेः शीतजलाधसेचितम्‌ । 
क्षीरौदनं मुक्तमथानुघासयेद्‌ 
घृतेन यद्ीमघुसाधितेन च॥ 
अधोषहं शोणितमेष नाशयेत्‌ 
तथाऽति्ारं रुधिरस्य दुस्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
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रक्तपित्ते भास्थापनानुवास्तनयोरपरो योगः- षर भ्रियह्, 
पठानी छोध, सौवीराञ्जन, गेड, नीरूकमल या नागकेशर, 
सुवणगीरिक, कारीयक ८ दादहरिदा सदश द्भ्यया पीव 
चम्दुन ), लाल चन्दन, क्षकंरा, अश्वगन्धा, मुस्तक, अुकेदी, 
कमरनारु (या पडश्केक्षर इरुष्ण मत से), र्कम 
हन्हं समान प्रमाणम रेकर थोङासा पानी डाककर पत्थर 
पर भणी प्रकार पीके कल्क नार! फिर यह क्क 
२ परु, दुग्ध १० पर, शद्‌ ४ परू, धरत ४ पर इख तरह 
कुर १। प्रस्थ वष्य की निरूहण बरित देवं । घरति का उपयोग 
हो जने के पश्नात्‌ शीतल जर सेरूण के हस्त पादु सिश्चित 
(घुला) कर दुग्ध के साथ चावरू का भात सिखाना 
चाहिए । इसके अनन्तर मुखेदी के कर्क ओर काथ से विद्ध 
क्ियि हुए 8 पयार पल प्रतषे दवारा अनुवासन या स्नेह 
बस्ति देनी चाहिए । इस विधि से दिया हुजा यह आस्थापन 
जीर भनुवासन बस्ति का प्रयोग भोग रक्तपित्त, अतिक्तार 
ओर वुस्तर रक्तातिखार को नष्ट करता ह ॥ ४३-४४ ॥ 


विरेकयोगे स्वति चैव शस्यते 
बास्यश्च रक्ते विजिते बलान्वितः ॥ ४४॥ 


उक्तप्रयोगप्रश्चंसा वमनविधानन्न- उक्त भश्थापन तथा भनुः 
वस्ति का प्रयोग अध्यधिक विरेचन योग की दर्स्तो को 
रोकने के लिये भी प्रशस्य उपायहै। हस तरह निर्हरण 
जौर अनुवासन बसितर्यो के दवारा रक्तपित्त रोगके नष्टो 
जाने पर यदि पुरष बरूवान्‌ हो तो रक्तपित्त की भधोमागं 
प्रशृसि का निवारण करने के लिए वमन का प्रयोग 
कराना चाहिषए्‌ ॥ ४५॥ 
एवंबिधा उत्तरबस्तयश्च मूत्राशयस्थे रुधिरे विधेयाः । 
्रृत्तरक्तेषु च पायुजेषु कुय्यदिधानं खलु रक्तपेन्तम्‌ ॥ 

विशिष्टस्थानगतरक्तपित्ते विशिटचिकिस्सा- मूश्राक्ञय अर्थात्‌ 
बस्ति जौर मृत्रखोत से प्रदत्त रक्पित्त रोग मे ऊपर की 
इहे आस्थापन भौर अयुवाघ्तन बस्ति की भति अर्थात्‌ उनमें 
प्रयुक्त व्र्म्यो की उत्तर बरियाँ देनी चाहिर्‌ तथा अर्के 
शङ्करो से रक्त का अतिखाव होने पर र्तपित्त के अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ४६ ॥ 

धिमश्ञः “उत्तरं दोयते यस्माद्वस्तिरुततरसशकः' पुरुषो ङे 
उत्तर भर्थादु सामने के मूत्रमागं तथा सियो के मूत्र भीर 
योनिमागं मे बस्ति दी जाती हे। भतषएव इसे उत्तरबरितं 
कषा जाता है। हस बस्ति को दते के शियि बस्तिनेघ्र 
( केन्युरा >) की आवश्यकता होती है जो कि पुरूषो में बारह 
सङ्कु कुम्बा, मध्य मे कर्णिकायुक्त भौर मार्ती के पुष्पके 
इण्टर जेता मोटा तथा सरसों निकर जवे इतने बडे छव्‌ 
( नारी ) वारा होना खाषिप्‌ वथा 8 भङ्र भर नेत्र प्रवेश 
करे । द्रादशाङ्कुककं नेतरं मध्ये च कृतकणिकम्‌ । भारूतीपुष्पषन्तामं 
दट्ं सषेषनिग॑मस्‌ ॥ निधा म बस्तिनेत्र दस अभङ्ग रम्बा 
तथा छोटी भङ्की के समान मोटा तथा मुंग निक जावे 
इतने बके छेद ( माशी ) वाखा होना चाहिए । इस नेत्र को 
योनि में ४ भ्रमर प्रवेश करे तथा मृभ्रमागं मरं २ शङ्क 
मर प्रवेक्ष करे तथा बाकतको के भूतमा सें १ शङ्कर ही 
परवेश्च. करे-ज्ीणां केनिषठिकारथूरं नेत्रं कुर्याद्‌ दशाहकम्‌ । 





शभष्यायः ४६] 





मदधपरवेश्यं यो्यश्च योन्यन्तश्च तुरङ्खुलम्‌ । द यङ्ग मूत्रमागे च सक्षम 
नेत्रं नियोजयेत्‌ । मू्ङृच्छविकारेषु बारानमेकमङ्खलम्‌ ॥ पुरूषो 
मे स्नेहमात्रा-रे५ वषसे कम भायु वारो में र कषं तथा 
२५ वषं से भविकं उन्न वालो केरियि १ पट सनेहकीमात्रा 
डत्तरवरिति मे दी जाती है -पञ्चविशतिवर्षाणामभो मात्रा दिका- 
विकी । तदूध्वं गरूमात्रा च स्नेहस्योक्ता भिषग्वरैः । ख्िर्यो में 


स्मेष्ठमाश्रा--्ियो के थोनिमार्मसें बरस्तिदेने के खये स्नेह 
कीमाश्रारे चरु तथा मून्रमागे मे षरिति देनेके लिबि स्नेह 


की मात्रा १ परु तथा अल्प जायु वाटी बाराभों के यिये 
२ कष की स्तेहमाप्रा समक्षनी चाहिए-योनिमार्गेषु नारीणां 
स्नेहमात्रा दिपिका । मूत्रमार्गे पलोन्माना बाखामाश् द्विकार्षिकी ॥ 
विधिश्चाद्ग्दरेऽप्येष स्लीणां कार्य्यो बिजानता। 
शसखकमेणि रक्तं च यस्यातीव प्रवत्तेते ।४७ 
असृग्दरादिरोगे रक्तपित्तचिकित्सोपदेश्चः--्िर्यो कं भसृग्द्र 
रोगशर्मे तथाजिनसख्री या पुरुषो मे शखकमं करने के समय 
भस्यधिक रक्त की सति हो रही ष्ठो उसमें मी रक्ूपित्त- 
शिकित्साभिकार मे कहे हुये प्रयोग तथा विधिर्यो का 
चिकिस्साखूप में विधान करना उन्तम है ॥ ७ ॥ 
विमशः- ङ पुस्तकों मे इसी उक्त श्टोक के पश्चात्‌ 
असृण्द्र के निन्न लक्षण लिखि ह-ददेदषो वह्कणदेशमस्या 
श्रोणि पृष्ठत्च तथेव वृक्षो । भसग्दरञ्नापि करोति नायां गर्भाश्च 


याति त्वविरेष षोराम्‌ ॥ असृग्दर का अथंरक्का नष्टहोना| 


है-“भसृग्दारयतीत्यसग्दरः' भथवा 'असग्दीयंते नश्यति यस्मिम्‌ 
रोग इत्यसग्दरः, हसी को रक्त-प्रद्र भी कहते दै प्रदीयते 
विस्ताते भवतीति प्रदरः! रजः प्रदीर्यते यस्मास्प्रदरस्तेन स स्मृतः" 
तीन, पश्च तथा सातदिनि का जो छतुकारहै उसमे तथा 
उससे अन्य समय मे भी कुद दिनों तक पधृत्त या दीघ॑का- 
खानुबन्धी होने वारे रक्तख्राव को रक्तप्रद्र या असृग्द्र कहते 
ह--रक्त प्रमाणमुत््रम्य गमाश्चयगताः सिराः । रजोवहाः समाभित्य 
रक्तमादाय तद्रजः । यस्माद्विवधेयत्याश्चु रसमावाद्विमानता । तस्मा- 
दस्ग्दर प्राहुरेतत्तन्त्रविश्चारदाः ॥ (च० चि० अ० ३०) अन्यच्च 
तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवृत्तमनृतावपि। असग्दरं विजानीयादतोऽन्य- 
द्रक्लक्षणात्‌ ॥ (सु° शा० भ० २) भतिगप्रसङ्गेन-भस्यधिकमात्रा- 
याम्‌ । भवृतावपि-छऋदुकाङे तदतिरिक्तं च समये। इदहणाचायं 
ने-- मनृतावर्पमप्यदधधंकारूमपि प्रबृत्तमसग्दरं विजानीयात्‌ ॥ 
ऋतुमिन्नकारु मेँ अप्रमाण मे तथा जहपसमय तक्र प्रवृत्त 
रक्तललाव को भसृग्दुर कहा है। यह अर्थं ठीक नहीं है, क्योकि 
र्छप्रह्रमे सदा रक की भधिकता तथा समयकी भी 
भधिकला रहती है, जैता कि उपर के प्रमाणो से ब अनुभव 
से प्रमाणिव है । रक्तप्रद्र को मेटरोरेजिया ( शण त)०६» ) 
तथा आतंवकाल (३, ५ भौर ७ दिन) मे ही जपने प्रमाण 
(२ से ८ ओंस) से भी अधिक्‌ निकरूता ष्टो तो उसे मेनो- 
रेजिथा ( भला ) कहते है । 

अथणामपि दोषाणां शोणितेऽपि च सर्वशः| 
लिङ्गान्याल्लोक्य कते्यं चिङित्सितमनन्तरम्‌ ॥ ४८॥ 


इति युश्रुतसंहितायाम्‌ उत्तरतन्त्रान्तगेते कायचिकित्सा 
तन्ते रतप्रतिषेधो नाम ( खप्तमोऽध्यायः भादितः ) 
` ` पश्चचत्वारिशाततमोऽध्यायः | ४५ ॥ 


^ च ^^ "^~ ~~ ~ ^-^ ~ ११५५ ९ + ~ 
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रक्तपित्तासग्दरादिरोगे दोषलक्षणादिविचारः-- शक्पित्त रोग 
मे, असृग्द्र मे तथा शख-कमप्रश्तत रला मे यात, पिक 
भौर कफ हन तीनों दोषो के पृथक-एथक्‌ तथा इन्द्र ओर 
सा्निपातिक ( मिलित ) अवस्थार्भो के रकण का शएवं रक्त 
के भी स्वरूप रक्षणादिको का सुश्चुत के सूत्रस्थान के शोणिस- 
वणनीय नामक ष्दौदहवें णभ्याय के अनुसार ठीक तरह से 
विचार करमे के पश्चात्‌ चिकिरछा करनी चाहिये ॥ ४८॥ 
विमक्ञः-(१) प्रायः सगण के बलवान्‌ होने पर बुष्ट रक्त 
के खतो जाने के पश्चात्‌ रक्तको रोकने की दुवादी जानी 
चाहिए तस्मात्‌ सुते दुष्टरक्ते रकरसंग्रहणं हितम्‌ । रेतुरश्चणक।- 
लश्ञो बलश्चोणितवणंवित्‌ ॥ कारं तावदुपेक्षेत यावन्नाव्ययमाप्नुयात्‌ । 
(र) अध्िसन्दीपन, रक्तसतम्भन तथा दोषपाचनके लिये 
तिक्त ओषधि्यो का प्रयोग कराना चाहिए -अभ्निसन्दीपना्ं 
च रक्तसंग्रहणाय च । दोषाणां पाचनाथैब्च पर तिक्तेश्पाचरेत्‌ ॥ 
वातोहबणे रक्तपित्ते पानाभ्यङ्गादि-यचु प्रक्षीणदोषप्य रक्तं 
वातोल्बणस्य च वतते स्नेहसाध्यं तत्‌ पानाभ्यङ्गानुवासमैः ॥ 
पित्तोक्बणे स्तम्मनम्‌- यत्तु पित्तोस्वणं रक्तं षम॑काले प्रवतत । 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न वेदातकफानुगम्‌ । (ख० चि० अ० १४) । 
इति श्रीजम्बिकादत्तश्ञाखिक्ृतायां सुश्र॒तोत्तरतन््रान्तर्मस- 
रक्पिश्तचिकित्साटीकायां पञ्चचस्वारिक्लोऽध्यायः ॥ ४५॥ 


नक 


षट्‌चत्वारिदात्तमोऽध्यायः 


अथातो मूृच्छोप्रतिषेधं स्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अव हसके भनन्तर मृष््ुप्रतिषेध नामक अध्यायका 
म्याख्यान किया जाताहै जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि जे 
कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमशः-रक्तपितत मँ पित्तका प्रकोप होने से तथा मूच्छ 
रोग भी पित्तप्रधान कारण से उत्पक्न होने ङे कारण रक. 
पित्त के अनन्तर मृश्छप्रतिषेध अध्याय भार्म किया गया 
है-“मूच्छां पित्ततमः्प्रायाः । माघवनिदान मे मूच्छ रोग का 
प्रारम्भ दष्णारोग के अनन्तर किया है, क्योकि अस्यचिक 
तृष्णा होने पर जरू न मिशछने से आदमी मूर्छित हो जाता 
है- तृषितो मो्मायाति मोहात्‌ भराणान्‌ विसुतिः। सुश्रुताचाभं 
तथा माधवकार ने अपमे-जपने उचित अभिप्रायसे ही रकः 
पित्त के या वृष्णा के अनन्तर मूष्डा रोगका प्रारम्भ कियाहै। 
क्षीणस्य बहुदोषस्य बिरंद्धाहारसेषिनः। 
वेगाधातादभीघताद्वीनसत्त्वस्य वा पुनः॥ ३॥ 
करणायतनेषूप्रा बा्येष्वाभ्यन्तरेषु च । 
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मृच्छंन्ति मानवाः ॥ ४ ॥ 
मूच्छाया निदानं सम्प्रा्िश्च--जो मनुष्य भस्यन्त शीण हो 
गथा हो, जितम षातादि दोशो का प्रकोपं अत्यधिक मन्रासं 
हो तथालो विरुद गाष्टार का सेवन करता हो पेसे ष्यं 
मँ तथा मक, भूश्च आदि भधारणीष वेगो के धारण कने से, 
चोट रुगे से, भ मन वारे था जिने सर्व गुण की 
भरपता होती ह पते मुन ॐ मन क बः जायत (र, 
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अवण, नासाहि ) तथा आभ्यन्तरिक भायतनों ( मनोव 
खोतसो ) मे वित दोषों का प्रवेश हो जाने पर मसुष्य 
मूर्छित हो जाता हि॥ ३-४॥ 

विभरंः-- बहुदोषस्य = विपुखदोषस्य नत्वनेकदोषस्य तथ। 
सत्येकगोषजायाः सम्प्रापनिर्नोक्ता स्यात्‌ । अर्थात्‌ किसी भी एकष्ोव 
के अधिक मात्रा मे रहने पर। हीनक्तवस्य हीनसस्वगुणस्य, 
भरपसस्वस्येति डश््णः, करणं मनः, तस्यायसनानि बश्यानि चक्षुरा- 
दीनि, आभ्वन्तराणि मनो व्स्रोतांसि, यैरागत्य मनश्चक्चुरादोन्य 
धितिष्ठति । अथवा बाह्यानि कमेन्द्रिषाणि, आभ्यन्तराणि बुदौन्द्रि- 
याणि, तेषु यदा उग्रा दोषा निविश्चन्ते तदा मानवा मूच्छैन्तीनि 
योऽयम्‌ । स्वगुण के अषप होने पर था मन के दुबल होने 
पर। करण शाब्द का अर्थं मन है तथा उसके चद्ुरादिक 
बाह्य यवं मनोवाहक आाभ्यन्तरीय सखरोतसो जिनके हारा मन 
पञ्चक्ानेन्तरियो मे जाता रहता हे अथवा कर्मेरिदियां बाह्य 
तथा क्ानेन्िर्यौ आम्यन्तरिक मन के आयतन ( स्थान) 
है । डक्हणाथायं ने करणायतन का अथं कर्णो ( हन्दिर्यो ) 
के आयतन अर्थात्‌ स्थान किया है, जैसे “करणायतनेषु बुडधी- 


~ ----~-~ 


न्दियकर्मेन्द्रियमनोगुदधयहङ्कारस्थनेषु बह्येष्वाभ्यन्तरेषु चेति 
बाद्यकरणायतनानि कर्मेन्द्रियाणि, भाभ्यन्तरकरणायननानि 


मनोबुद्धयषङरारस्थानानि । किन्तु इनमे माधव मधुकोष की 
श्यार्या समुचित है तथा इसमे द्विरुक्ति वोष नहीं हे । 


संज्ञाषहाघ नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः। 
तमोऽभ्युपैति स्सा सुखदुःखन्यपोहछृत्‌ । ५॥ 
सुखदुःखव्यपोाश्च नरः पतति काष्ठवत्‌ । 
मोहो मृच्छति ता प्राहुः षडबिधा सा प्रकीर्तिता ॥ ६ ॥ 


मूर्छगमनप्रकारः-वात धादि दोषों से संज्ञावाहक 
नादि्यो के आच्छादित हो जाने पर नेत्रो के आगे सुख दुःख 
के विवेक को नष्ट कर देने वारा अन्धकार छा जासा है । इस 
तरह सुख ओर दुःखके क्षानके नष्टो जाने पर मनुष्य 
सूखे हुए काष्ट के समान गिर पडता है । इसी अवस्था को 
मोट या मूषो कते ह तथा इसके दश्यमाण ६ मेद्‌ होते है ॥ 

विमशंः-संशावषहासु नाङीषु- य्ह पर षंक्ञावह नाडी 
दाभ्व्‌ से सिरा, धमनी भीर स्रोतसो का प्रहण किया जाता 
हे, क्योकि इन्हीं के द्वारा मन इद्धिर्यो के स्थानों को पहुंचता 
ह। हस धकार हसमे किसी प्रकार का अवरोध या क्रियाहीनता 
होमे पर मन का गमन नहींहो पाता तथा मन गौर हन्दि्यो 
का संयोगन होने से क्ानोए्वत्ति भी नहीं होती । प्रत्येक 
ज्ञान की उस्पत्ति फे शिये आत्मा, मन, इन्दिय तथा वस्मु 
का सस्पकं होना अस्यावश्यक है- “आत्मा मनस्ता युभ्यते, 
मन शन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन, ततो क्ष।नयुत्पथने"। आधुनिक दशि से 
ओ अनिखादिक शारीरिक आभ्यन्तरिक कारण तथा य्य. 
माण भाषात, उष्णता, मादक आदि बाह्य कारणो से हदय मे 
शक की अरपता होने पर मस्तिष्क तथा परिसरीय वात 
नाडहियो ( एल एल फः ) को पोषण न निदनेसे 
मस्तिष्क स्थित क्षनेर््रिय, कर्मेन्दिय तथा मन, बुद्धि जौर 
भहङ्कार के अधिष्ठान ( मनोवाही ल्लोदसो ) मे दोर्षोका 
भवे शो आता ह । इसके बाद शरीर की भन्तः संज्ञाबाही 
भावियो मं भी भरङुपित दोषो के प्रभाव से विहृति आ। चाने 


घुभुतसंहिता 
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पर संक्लावहन ( 3९058+0" ) का कायं वन्द्‌ हो जाता ह 
एवं सर्व भीर रज के नाच होने पर अज्ञानोर्पादक तमोगुण 
का सष्टसा भाधिक्य होनेसे रोगीको सुख नौर दुःखका 
छेक्षमात्र भी कषान नष्ट रहता । भर्थात्‌ हेय, उपदेय ओौर 
उपेय ये तीनो ही प्रकारके श्ञान नष्टो जाते दहै । पेसी 
अवस्था मे मनुष्य का लारीरिक सन्तुरुन स्थिर नीं रह 
पाता जौर वह सुखे काष्ट े समान अचेत होकर भूमि पर 
गिर पताह । सुख ओर दुम्खकाक्ञानन होना ही मृष्टो 
या मोहहै। उपर जो संश्ावह नादी शब्द से विरा-धमनी 
शौर श्नोतस का ग्रहण मधुकोषकार ने किया ह, इसका शरण 
यह है कि वातनाडि्यो को सिरा, धमनी ओर स्रोतस शक्ति 
प्रदान करते है । धमनी भौर स्रोतसो की विकृति के कारण 
वातनाशिर्यौ भी अपना संश्ञावहन का कायं नहीं कर पाती 
ह । हस तरह प्रस्यक्तया वातनादधर्यो के सं संवाहक्‌ होते 
हुये भी वातनाडी पोषक होने से परस्पर या सिरा, धमनी, 
ओर स्लोतस को भी संज्ञावाहक कह दिया गया है। इस 
तरह शिरा, धमनी ओर स्रोतस ( (0 भ्ाऽ ) की विङृति 
मूर्छा का मूल हे, यह भायुवेदसम्मत सिद्धान्त है। जाधु- 
निक विद्धान्‌ भी रक्तसंवहनावरोध को ही मुर्ख का कारण 
मानते है । रक्तसंवहनावरोध का कारण षाहेजो टो किन्तु 
यष निशिते कि मूर््छोका कारण रक्तसंवहनावरोध ही 
है । इस तरह सिरा, धमनी जौर स्रोतस की मूर्छ के प्रति 


साक्ञात्‌ कारणता भी सिद्ध हो जाती है। वस्तुतः प्राचीन 
ग्रन्थो मेँ नाद्धी, [विरा, धमनी तथा स्रोतस शब्दों का व्यव- 


हार-साह्यं देखने को मिलता हे। ये सभौ कहीं एकी 
अथं के जैसे (नाडी तु धमनी सिरा" तथा कहीं स्वतन्त्र अथं 
के भी वाचक होते है, यथा--तत्र केचिदाहुः सिराधमनील्लोत- 
सामविमा।गः, ्िरानिकारा एव धमन्यः स्रोतांसि चेति। वत्तन 
सम्यक्‌, भन्या एव॒ दहि धमन्यः स्रोतांसि च सिराभ्यः। 
कसमात्‌ ? व्यञ्जनान्यत्वात्‌ मूलपश्नियमात्‌ क्वे शेष्यादागमाश्च, 
केवलन्तु परस्परसन्निकषत्‌, सदृश्चागमकमेत्वात्‌ सौक्ष्म्याच्च 
विमक्तकमंणामप्यपिमाग व कमं मवति , (सुर शा० अ०९) 
मस्तिष्क ही सव शङ्गा का नियन्त्रणकर्ता है, भतः उसमे रक्त 
की कमी होने से स्वाङ्ग मे मूर्छा होतीदहैि। कभी-कमी 
मस्तिष्क मे रक्तकी पर्या माश्रा रटने पर भी विशिष्ट 
ङ्ग मे रक्तसंवहन न होनेसे उस धङ्ग की मृष्डु (संज्ञानाश) 
होती है। इसे स्थानीय (1.०० ) मृष्छौ भी कहते है । 
मद्‌, मृचा तथा संन्यास म रसवाष्टी एवं रक्षवाी खोतर्सो 
मे अवरोध फा होना भनिवार्थं है । यह वाग्भट के निश्नोद्धरण 
से भी स्पष्ट होता है -रजोमोदाहिताक्ारपरस्य स्युखयो गदाः । 
रसाखकूचेतनावाहिल्लोतोरोषममुद्धवाः ॥ मदमूर्छायसंन्यासा यथो. 
तरबलावहाः ॥ अर्थात्‌ अहित आहार-विष्टार का सेवन करने 
पर रजोगुण तथा तमोशुण की ब्रद्धि होने से रसबाष्टी, 
रक्तवाही तथा चेतनावाही जोतसो मे अवरोध उस्पन्न होकर 
मद, मृच्छ वथा संन्यास रोग की उत्पत्ति होती है । मद्‌ से 
मूषा तथा मृणा से संन्यास अधिक हानिकारक या ब्रातक 
होता है! इससे यष भी स्पष्टे कि यथपि तीनो शेभो मे 
तीनो जोतों क भवरोध होना भनिवार्थं हे तथापि सन्यास 
म प्रधानतया चेवनावाही खोत मे, मूर््ौ में प्रधानतया 
रक्सवाही भौर रसकाही खो मे भवरोध होता ह । रक्तवाही 
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लोत ही रक्तवाही खोत ह क्योकि रक्त के भाधार हृद्य को 
हीरसकाभी स्थान माना गया हि 'अहूरह्॑च्छतीति रसस्तस्य 
च स्थानं हृदयम्‌? मद्‌ मृच्छ की प्रथमावस्थादहे। इसमे 
पूतः संज्ञानाङा नहीं होता है । चरकाचायं ने मी मद्‌, मूच्छ 
भौर संम्यास की उस्पत्तिमे रस, रक्त तथा चेतनावाही 
लोतर्षोमे भवरोधको ही कारण माना है-यदा तु रक्तवा- 
दीनि रस्तशावहानि च । पृथक्‌ पथक्‌ समस्ता वा ्नोतांसि कुपिता 


मलाः ॥ मकिनाहारश्चीलस्य रजोमोहाकृतात्मनः । प्रतिहन्त्यवति 
न्ते जायन्ते व्याधयस्तदा । मदमूर्छायसंन्यापास्तेषां विच्ा- 


दविचक्चणः॥ इसके अतिरिक्त चरकाचायं ने छिखादहैकि 
चित्त के दुबल स्थान (हृदय ) को वायु आक्रान्त करके 
तम्रस्थ मनको भी श्न्धकर संज्ञाका संमोहन (हरणया 
संमृच्छुन ) कर देती है-द्॑लं चेतसः स्थानं यदा वायुः 
प्रपच्यते । मनो विक्षोमयन्‌ जन्तोः संज्ञां सम्मोष्टयेत्तदा ॥ पित्तमेवं 
कफश्चैव मनो विक्षोभयन्नृणाम्‌ । सं्ां नयत्याङ्करूतां विदोषश्चात्र 


कथ्ते ॥ दख तरह प्राचीन संम्प्राि के आधार पर मृ 
का [वशेष सम्बन्ध हृदय या सम्पूणं रक्तवह संस्थान तथा 
मसितिष्क की विकृति से प्रतीत होता है। अत एव हसे सिङ्कोप 
(87०००€ ) शीर कोमा ( 0०८५ ) की मिटी हहं अवस्था 
कह सक्ते है । मूर्छ मे चेतनाशक्तिका हासो जाता 
ह। प्राचीर्नोने वक्षोगुष्ावततिं हृद्य को चेतना का स्थान 
स्वीकार किया है--्हदयं वेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्‌” 
किन्तु आधुनिक विज्ञान तथा गणनाथ सेनज्ी ने चेतना का 
स्थान मस्तिष्क माना है। वे मस्तिष्कको ही बुद्धिका 
निवासस्थान मानते है एवं उन्माद, अपस्मार आदि रोग बुद्धि 
के निवासभूत हृद्य ( मस्तिष्क ) को दूषित कर उर्पश्र 
होते ईै--षुद्ेनिवासं हृदयं प्रदुष्य' इसी सरह पुण्डरीक के 
समान हृदय जाग्रत अवस्था मे विकसित ( कायंकरणश्षील ) 
आर स्वप्नावस्था मे निमीकित ( सङ्कुचित ) रहता है। 
वकोगुहावति हृदय दिन ओर राच्रिपर्यन्त (२४ घण्टे ) 
सदा सङ्को च-विस्तार करता ही रहता है, किन्तु मस्तिष्क 
जाग्रदवस्था में कायश्ञीरु जौर शयनावस्था मिं कर्म॑रहित 
होने से उक्त हइृदयपरिचायक ट्ण ( जाग्रतस्तद्विकसति स्व- 
परतश्च निमीकति ) भी मस्तिष्क म भधिक घटता है । श्रीयुत 
घाणेकरजी तथा भन्य टीकाकार अनेक प्रमार्णो से वशोगुहा- 
वति हृद्यकोही बुद्धि, चेतना भौर मन का निवासस्थान 
मानते है-( १ ) गर्भावस्था मे मस्तिष्क की उपति के पूवं 
ही हृद्य का निर्माण हो ज्ञाता हे-द्ृदयमिति कृतवीर्यो बु 
मनसश्च स्थानत्वात्‌" तथा मस्तिष्क के अभावमें भीगभ॑में 
चेतना रहती है भत एव उसका स्पन्दन स्पष्ट प्रवात होने 
लगता है । गति चेतना की चोतक है। चेतना के भमावमें 
गति का मी पूण अभाव र्ता है । यदि चेतना मरिसिष्क के 
ही अधीन है तो उसके भभाव मे चेतना के भयुभावक र्षण 
गति की भी सत्तान होनी चाहिथे। हदय के निर्माण से 
पूवं गति नही रहती । इस प्रकार हय के रटने पर चेतना, 
न रमे पर उसका भमाव हस भम्बय-ग्यतिरेक के वर पर 
हृदय को चेतना का स्थान कहना अनुपयुक्त नदीं । प्रा्ीम 
धार्यो के खेतमा के स्थान इवय को मामने में उसकी 
वास्तविकता के वो प्रमाण भन्य भी है-( १ ) योगीजर्नो 
द्वारा भाव्मना का शसरीरास्वरसश्चार होने पर उस क्षरीरमें 
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स्थित मस्तिष्क के अनुभवो फे स्थान पर प्रविष्ट भास्माके 
अनुभवो की उपस्थिति होती है। (२) दश एवं गणेशा के शिर- 
श्छेद्‌ के बाद करमशः बकरे ओर हाथी के शिर के ओड़ देने पर 
उनकेशरीर में बकरे या हाथी की बुद्धि के स्थान पर मूलभूत 
देवी या मानवी बुद्धि रहती है अतः हृदय ही मूर चेतना 
का स्थान है। आधुनिक श्टिसे भी हृदयगतिनियन्त्रण 
केन्द्र दो होते है। (क ) हदयस्थ--यह ( शंण्णकप्संन्णथ 
100९ ) है जो हृदयगति का उत्पादक एवं नियामक होता 
हे। ( ख ) मस्तिष्कस्थ-जो हृद्य की गति को तीव्र या 
मन्द्‌ करताहे। अस्तु, हस प्रकार का अन्वय-व्यतिरेक मस्तिष्क 
के साथनदहोनेसे उसे चेतना का मुख्य केन्द्र नष्टीं कहा 
जा सकता । मस्तिष्क का जीवन भी हृद्य पर ही धवरूग्बित 
हे, एवं हृदय का नियन्त्रण मरितिष्क के द्वारा ही होता हे। 
हस प्रकार ये दोनों अन्योन्याश्रित भी है । हस तरह मूर्छा 
का सम्बन्ध हृदय जओौर मस्तिष्क दोर्नोसे है। शारीरिक 
यन्त्र का सज्ञान करने के सिये मरितष्क तथा शरीर की 
प्रस्येक धातु को पुष्टि देनेके लिये विश्चुद्ध ओर पर्या्त रक्त 
की जावश्यकता होती हे । इन दो गुर्णो की कमी मूर्छ 
की जनक है । जिस प्रकार के जाहार-विष्ार या हृद्य तथा 
समस्त रशवह संस्थान के रोग मस्तिष्कमे रक्तकी कमी 
या आधिक्य द्वारा भथवा अन्य किसी भी प्रकार मसितिष्क 
को विकृत करने मे सहायक होते ह उन सभी फो मृष्ड 
का उत्पादक कारण समश्षना चाहिए । मूर्छ आदि विकार 
मस्तिष्कके दही विकृत होने से उत्पन्न होते्है। हृद्य या 
रक्तसंवहन आदि के विकार भी मस्तिष्क मे विकृति उर्पश्च 
करके ही मूषो आदि को उत्पन्न करते ह । शिरोऽभिषात 
आदि कतिपय कारणो से साक्ञात्‌ मस्तिष्क मे ही विकार 
रदा होते है। मोहो मूर्धेति तामाहुः मूर्छ के मोह भौर 
मू्च्छौय ये पर्याय जेसा कि कोषकारो ने टिखाहै- 
सन्श्ोपधघाते मूच्छांयो मृच्छां स्यान्मृदनं तथा । कश्मल प्रश्यो 
मोः संन्यासस्तु मृतोपमः ॥ 
वातादिभिः शोणितेन मधेन च विषेण च। 


षट्स्बप्येतासु पित्तं हि प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥ 
मृच्छामेदाः--षात, पित्त, कफ, रक्त, मद्य तथा विष से 
उस्पन्न होने के कारण यह ६ प्रकार कीष्ोतीदै, किन्तु इन 
सभी प्रकारो मे पित्त की प्रमुखता रहती हे ॥ ७॥ 
विमक्षः-वाग्भट तथा चरकाचायं ने मूर्छ के वातज, 
पित्तज, कफज भौर साश्िपातिक एेसे वार भेद किये है- 
ध्वत्वारो मूर्छया इत्यपस्मारैव्यांस्याता' चरकाचायं ने मृच्छ 
ॐ ही स्वह्पवरस्वरूप मद को स्वीटत शिया है । सुश्चुत 
की शोणित.जन्य मूष, मच्-जन्य मूर्छ नौर विष-जन्य 
मृषा का रुक्षणानुसार वातादि चतुर्विध मृष्छभो मे समावेश 
कर किया जाता है । इसी तरह चरकाचायं ने मदके भी 
खार प्रकार किये है तथा रक्तज, विषज ओर मद्ज मदो कामी 
वातादिक मद मे समावेश कर दिया है-यश्च ममदः प्रोक्तो 
विषजो रौधिरश्च यः। सर्वं एव मदा नर्ते बातपित्तकफात्‌ त्रयात्‌ ॥ 
( च० सू० अ० २४) वाग्भट ने मद्‌ के सात मेद्‌ मनेर्है- 
मदोऽत्र शोषैः समैश्च रक्तमचनिषैरपि । मद्‌ खधारण हानिकारक 
किन्तु मूभ्कां मदापेकया अधिक हानिकारक भीर्‌ संन्यास 


१३१४ 


सबसे ऽ्यादा हानिकारक होता है। संन्याप्त का रोगीतो 
काष्ट के समान श्तोपम होकर पडा र्ता है- काष्ठभूतो 
मृतोपमः" यद्यपि मूर्छा मै समी दोषों को कारण माना, 
किन्तु सभी में पित्त की प्रधानता होती है भृष्टं पित्ततमः. 
प्राया इसीलिये उस पित्त के शान्त्यथं शीतोपाय मृष्ठा में 
प्रशस्त माना गया हे -सेकावगा्ौ मणयः साराः सताः प्रदेहा 
ग्यजनानिङाश्च । सौतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वा मूच्छा- 
स्वनिवारितानि ॥ द्राक्षास्सितादाडिमलाजवन्ति श्चीतानि नीलोत्पल. 
पद्मवन्ति । पिबेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति पित्तश्वरं यानि श्ामं 
नयन्ति ॥ सुश्चुत्ताचायं ने "वातादिभिः शोणिते भादि श्लोक के 
दवारा वातादि ६ कारर्णो से उस्पन्न होनेके कारण मूच्छ 
के भी्मेद्‌ कर दिये्रु। ऊपर वर्णन कियाजा चुका 
कि मूर्छां का सुर्य कारण मस्तिष्क तथा जन्य धातुर्भो मे 
रक्सवहन का विकार ( (1प्८पापणर्‌ वाऽपरा ०५०५९ ) ही 
हि तथा यह दो प्रकार का होता है-(५) हृद्यसम्बन्धी 
( (५५1९८ ) (२ ) परिसरीय ८ शिलाग्रे )। पिले 
प्रकार मं विकृति काकेन्द्रहृदयहीहोताहै। रक्त की पर्याप्त 
मात्रा रहते हुये भी वह हादिकपेशीगत तथा हार्दिककपार- 
गत विक्रृति के कारण मस्तिष्क तथा अन्य धातुं में पोषण 
के कियि रक्त की पर्यासत मात्रा ष्वाने मे असमर्थं रहता ह । 
इससे मस्तिष्क में रक्त की कमी तथा परिणामस्वरूप मूच्छ 
की उप्पत्ति होती है । दृसरे प्रकार ८ परिसरीय रक्त्वहटना- 
वरोध ) में ङु भङ्गो ( विशेषतः ओद्य या शान्णनःणा० 
४०९० ) मं के्िका्जं का विस्फार ( 1211४10० ) होने के 
कारण हृद्यगामी सिरागत रक्तप्रवाह स्वभावतः कम हो 
जाता है । परिणामस्वरूप हृदय मेँ रक्त की कमी हो जाली 
हे । हृदय में रक्त की कमी होने ते मरितष्क को सामान्यतया 
मिरे वाली रक्त की राक्ञि (माच्रा) भीकम हो जातीहे। 
दोनो प्रकार से होने वारे रकसंवहनावरोध ( 0ाप्ण्णण+ 
शिाप्प€ ) का परिणाम मसितिष्कमें रक्त की कमी तथा 
तजन्य मृष्ठा का उत्पादक होताहै। यद्यपि दोनों प्रकार 
के रक्तसंवहनावरोध मूच्छ के जनक है, तथापि मृण्डुं की 
उर्यत्ति म परिसरीय प्रकार विशेष महश्व का है, यह प्राहस 
महोदय के निम्नोद्धरण से भी स्पष्ट है-1४ 15 ष्ण 
४० 2006 11५४ &1041€95, {2100683 0४ &प् द] 9000 € 
15 पषप्रभा 06 ित्पुप्लपङ्‌ तप ४0 कृटत्दयध् लप्न्णा१ 
प्ण £911प16. इन्‌ कारणो के अतिरिक्त निम्न कारणमी 
मुच्छ उस्पन्न करते है--( १ ›) मस्तिष्क फ तीव्र आाघात- 
इसके कारण कपारू की जंस्थिर्या मभ्न होकर मस्तिष्क के 
भीतरी भागमेंप्रविष्टहो जाती है इससे मस्तिष्क की 
कोशा्ज का नाश तथा रक्तसखराव होताहै, इस स्थिति को 
मस्तिष्कसंरोभ ( ००५०५१०० ) या अधिक भार होने पर 
संपीडन ( (0प्णए ९50 ) कहते है । (२ ) किक्ती विष क 
प्रमाब से यदी धमनी का फट जाना। (३) सामान्य 
संकाहर ओषधियां जिनका वर्णन आगे विषज एवं मचज 
मृष्ठा के प्रकरणमें होगा। (४) भतितीत्र उष्णता ( ६९८०४ 
अण९ ) भौर जतितीच्र जवर ( परः ए लम०) (५) हिष्ट 
रिया धौर अपस्मार । (६ ) मादक द्रष्य जैसे अफीम जौर 
मच (७ ) मूत्रविषमयता ( (186) ), अग्कोत्कषं ( &.५# 
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१०15 ), श्ञारोरकषं ( ^110518 ) । इनके अतिरिक्त विविध 
प्रकार की धाशुकछीणता होनेसे भी रक्तारपता एवं मूष्छां 
का होना स्वाभाविक है । अभिघात को भी प्रा्वर्नो ने मूर्छा 
का कारण माना है, वह नवीनमतानुमोदित हि । हीनसस्व 
अर्थात्‌ दुबेरु मन वाटे व्यक्ति का नादीसंस्थान भी दुवर 
होता है । अतः भय आदि उपस्थित होने पर परिषरीय 
धभनीविस्फारके द्वारा मरितिष्कमे रक्ती कमी कराकर 
तुरन्त ही मृच्छ को उत्पश्न करतादहै। धातं या शाक 
( 51061; ) र्गने पर मी दुबे मन वारे व्यक्ति मूर्त 
हो जाते अतः इसे घातजन्य मूच्छ मी कह सक्ते 
हृत्पीडा जम्भणं ग्लानिः संज्ञानाशो बलस्य च । 
सवासां पूवेरूपाणि, यथास्वं ता विभावयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हृदयगप्रदेश्च मे पीडा, जम्भा जधिक जाना, किसी कायं 
के करनेमें गानि ( अनिच्छा), ज्ञानश्षक्तिका बुव हो 
ज्नाना तथा बरु का नाक्ष ये सब प्रकारष्टी मू्धर्भो के पब. 
रूप है । एवं इन्हीं मृच्छार्भो के खूप के व्यक्त होने पर भपने. 
भपने वातादि ल्तर्णो से उन्हं जान रेना चाहिषर्‌ ॥ ८॥ 
विमक्ः--मूच्छ हृदय के विकार से उत्पन्न होने वारा 
रोग दहै, अतः उक्तप्रदेश्मे पीडा का होना स्वाभाधिकदहै। 
इसके अतिरिक्त संश्षावाही नाद्यो ( 3611301 116८९९8 ) 
तथा सिरा धमनी स्रोतसो मे तमोगुणके प्रवेशदधी प्रारम्भिक 
जवस्थामे ज्ञान के अभावका मी पूर्वाभास होने ख्गतादहै 
इसको ही संज्ञादौर्बङ्य कहते है । इस अवस्था मेँ रोगी पूर्ण. 
तया चेतनाविष्टीन नहीं होता, अपितु मद्‌ (नल्ा) के समान 
उसे अपनी क्षियार्भो का कुष्ट न कुटु ज्ञान अवश्य रष्टता है । 
अपस्मारक्तलिङ्गानि तासामुक्तानि तततः ।॥ ६ ॥ 
मूच्छालक्षणानि भपस्मारोक्तङिङ्गतिदेशेनाद-- इन मूश्ध््ज 
के लक्षण प्रधानतः अपस्मार के रच्र्णो के समान होते है ॥९॥ 
विमक्ल-कुढ् आचार्यो ने 'अपस्मारोक्तलिङ्गानिः के स्थान 
पर "अपस्मारेण लिङ्गामि' णसा पाठान्तर मानकर दुन्तनश्ञ. 
खादन, अदिवेङृस्य, राराखराव जादि लक्षणों के भतिरिश्छ 
जन्य जो भी रुकषण हों वे सब यथादोष मूच्छ के 
लकण होते है फेसा चखिखा है, जेसा कि चखरकाचा्यंने भी 
लिखा है -'सवांकृतिः सश्निपातादपस्मार श्वागतः । स जन्तुं पात- 
यस्याश्चु षिना बीभत्सचेष्टितैः ॥ अर्थात्‌ इनमे मुख से क्षाग 
आना, दति से काटना, ओँखिं चद़ाना जादि बीभस् 
रश्ण छोडकर रोष रक्षण भपस्मार के समान है। 
प्रसङ्गात्‌ वातिकमूष््रुचणानि- 
नीलं बा यरि वा कृष्णमाकाञ्चमथवाऽरुणम्‌ । 
पयंस्तमः प्रविदधति शौघ्र्च प्रतिबुध्यते ॥१॥ 
बेपथुश्वाङ्गमदंश्च प्रपीडा इदयस्य च। 
काश्यं इयाबारुणाच्छ्ाया मूच्छ्धाये वातसम्भवे॥ २॥ 
वातिक मृच्छे मुन््ी होते समव रोगी भाकाक्षको 
नीखा, काला थवा रारू रङ्ग का देखता इला मृणा से 
ग्या्त हो जाता जोर पुनः संक्ला मे भी भाजाताहै। इस 
समय शरीर मे कम्पन, अङ्गामे दद्‌, इदयमे पीडा, इकल्षता 
तथाद्ुखकीदषिकाङीगारारहोजातीषद्ै। _ 
विमर्शंः--वात का वणं हृष्ण, नीक अथवा अरण होमे 
से पूर्वाबस्था मे रोगी को ये सूप दिखा देते है। मूरा 
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पित्ततमोबहुल है, छिन्मु वर्ह पर वात की प्रवलता होने से 
श्ण हीघ्र ही संज्ञा प्राप्त कर रेता ह । प्रपीडा हदयस्य च- 
प्रस्येक मूच्छ की उत्पत्ति में साक्षात्‌ अथवा परम्परया हृदय 
की विकृति अनिचायैहै तथा वायु हृदय म पीड़ा उस्पश्न 
करती है--"वातादृते नास्ति रुजा" ये उक्त रुक्षण संज्ञानाश 
होने के पूवं भनुभूत होते ह । पूर्णं संज्ञानाश होने पर ङ 
भी अनुभवं नहीं आ सकता । संज्ञा प्राप्त ने पर गात्र 
कम्पन भौर हद्यपीडा कुष्ठ देर तक रह सकती है । उसी के 
आधार पर वातिक मूर्छा का निदान निर्भर करता हे । 
पित्तमर्छारुक्णम्‌- 

रक्तं हरितवणं वा मिवत्पीतमथापि वा। 

परयंस्तमः प्रविरति सस्वेदश्च प्रबुष्यते।२॥ 

सपिपासः ससन्वापो रक्तपीताकुलेक्षणः । 

जातमात्रे पतति च शीघ्र प्रतिबुध्यते ॥ 

संभिन्रवचाः पीताभो मृच्छीये पित्तस्म्मवे ॥ ४॥ 

रुग्ण मूर्छित होते समय आकाश को लार, हरे अथवा 

पीतवणं का देखता हे तथा संशा भाने पर उसे पसीना होने 
कुगता है । इसके अतिरिक्त रूण को अधिक प्यास ओर 
दाष होता हे तथा नेत्ररखारु या पीर दिखा देते । हन 
छकषर्णो के होते ही रोगी मूर्व्ठित होकर गिर जाता हे तथा 
कीघ्रहोशमे भीञा जाताहि। रुग्ण को दस्तं भी होने 
कुगती हैँ तथा उसका देह पीरा-सा हो जाता है । 


विमशः- वाग्भरोक्त पित्तजमूर्छारुकषगण- 
पित्तेन रक्त पीतं वा नमः पररेयन्‌ विज्ञेत्तमः। 
विबुध्येत चन सस्वेदो दाइतृर्‌ तापपीडितः। 
भिन्नविण्नीलपीतामो रक्तपीतकुकेक्षणः ॥ 
ये ठकद्ण भी पूर्ववत्‌ ही ह। सपिपाक्तः-- पित्त की बृद्धि 
के कारण तालुश्ोष होने परे प्यास का अनुभव होता है- 
“पित्तं सवातं कुपितं नराणां ताङ्खप्रपन्नं जनयेत पिपासाम्‌ अध्यधिक 
स्वेदग्रव्त्ति होने से श्रीरगत जरी्यांक् की कमीके कारण 
मूष्छानिषृततिकारमें इतत प्रकारके रोगी को प्यास विश्लेष 
छगली हि । सम्मिन्नवचांः-- पित्त का स्थान हृद्य ओौर नाभि 
के मध्य अर्थात्‌ आन्त्र ( यञ्चत्‌ ) मे माना गया है--ष्ठी 
पित्तधरा नाम या कला परिकीतिता। पकामाक्षयमध्यस्था ग्रहणी 
सा प्रकौतिता ॥ मूष्दितावस्था मे मस्तिष्क का नियन्त्रणन 
रहने से पित के स्थानभूत आन्त्र के विक्षिष्ट धिकार मकमेद्‌ 
एवं उक्तकी अधिक प्रकृति दस्र अवस्थामं विक्षेष सू्पसे 
पाईं जाती है । 
शेन्मिकमूष्धारश्णम्‌- 
मेनसङ्काक्षमाकाशमावृूत वा तमो धनैः । 
प्यंस्तमः प्रचिङ्रति चिरश्च प्रतिबुध्यते ॥ ५॥ 
गुरमिः प्राषृतेरङ्ैयंथेषादरेण चमंणा। 
सप्रसेकः सहृष्टासतो मूच्छाये कफपतम्भवे ॥ ६॥ 
 कफज गृष्हा मे रोमी मूषित होते समय भाकाशको 
मेरा से माग्धन्न देखता हा अथवा भयङ्कर कारे बादर 
से भिरा हुभा देखता इभा अपने तमोगुण के प्रवेश होनेका 
भअभुमव कर मृष्छितहो जाता तथादेरीसे संज्ञा को 
शरा होता है । मृणा के समयया पश्चात्‌ भी उसे पेखा 
परीत शोता है मानो षदे मोरे भौर भारी कपो से 


छत्तरतन्त्रप्‌ 
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उसका अदन ठका ह है अथवा गीके चमं से उसका 
बदन ठका हुभा सा प्रतीतं होता है । हंसके जतिरिक्ष रोगी 
को राङाख्लाव तथा जी की मिचराहर होती रहती हे । 

विमक्षः--कफ के तमोगुण प्रधान ्टोने से रोगी भाकाश 
मेषाश्छश्न सा देखता हि तथा तमोगुण की अधिकता के 
कारणही मूर्छाकावेग मी विर्म्बसे शान्त शोतादै। 
कफ के सोमगुणप्रधान होनेसे शरीर का अङ्क-प्र्यङ््‌ मीगा 
हुभा तथा तमोगुण के कारण गुर्‌ प्रतीत होताहे। ह्लास 
भी रहता है, कदाचित्‌ उक्क्टेश अधिक होने से वमन 
भी हो सकता हे। 


साश्जिपातिकमूच्छारश्षणम्‌- 
सवज्रिततिः सन्निपातादपस्मार इवागतः 

स जन्तुं पातयत्याश्यु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ ७॥ 
तीनो दोषोसेहोने वाली मुच्छ मे तीनो दोषो के लङण 
पाये जाते है तथा यह मुछा मुखसे फेनोद्रम तथा दन्तो 
का कटकटाना भादि बीमस्सचेष्टाभोको छोडकर भपस्मार 
के समानी अवेगके रूपमे उपस्थित होकर शीघ्री 

रुग्ण को संज्ञाहीन कर परथिवी पर गिरा देती है। 


विमर्चः--उक्त श्छोकमे मूरष्टा को सक्भिपातज कषा है। 

यह अनुचित प्रतीत होता है, क्योकि पूवं मे मृष्ां के (पथक्‌ 
दोषज ३, रक्तज, मद्यज ओर विषज र रेते कुर ) ६ मेह 
ही लिखे है, किन्तु सज्निपातज मान रेने पर सके खात भेद्‌ 
होने के कारण जाचायं की प्रतिक्ताक्ञूटी होती हे। विजय 
रक्तितिजी ने इसका समाधान क्रिया है कि सुश्रुत ग्रन्थ उदेश्य 
परक हे तथा चरक ग्रन्थ विवरणपरकदहै। चरकाचार्यने 
प्रथक्‌ दोषज तीन तथा सन्निपातज एक पसे चार मेद मृच्छ 
के मानकर सुश्चुत की षडिवध मृच्छो्ओंका समावेश अपनी 
चतुर्विध मूर्छाम कर दियाहै। सुश्वुतने सान्निपातिक 
मूष का प्रसेक दोषसे होने वारी मूच्छ मे समावेश 
करके ६ प्रकार की मृष्ठा का उज्ञेख कियादहे। माधवने 
यथपि & प्रकार की मूर्छ होतीहै, पेसी प्रतिज्ञा कीटे 
तथापि चिवरण चरकानुसार ही दिया हे, क्योकि संम्रहमरंथों 
मे सभी उपरुष्ध प्रामाणिक ज्ञास के मस्तर्व्यो का सम्मान 
बरावर किया जाताहे। अपस्मार श्वागतः--भपस्मार के 
समान सन्निपातज मून्ह काभी आवेग सहसरा आता 
तथा दीरधंकार तक अना रहता हे । अपस्मार में फेनवमन, 
दसम्तघष्टन तथा नेत्रो की विति होती हे, किन्तु सन्निपात 
मू्छी्मे ये रक्षण नहीं पाये जते। इन दोनो में यही 
सख्य भेव हे । 

प्रथिन्यम्भस्तमोषूपं रक्तगन्धश्च तन्मयः। 

तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मृच्छन्ति भुवि मानना; । 

दरञ्यस्वभाव इत्येके रष्ट्वा यदमिमुह.थति ॥१०॥ 

रक्तजमू््छ सम्प्राधिलक्षणे-- परथिवी जीर जरू दोर्नोमे ही 

तमोगुण की अधिकता रहती है तथा रक्त की गन्ध भी एूथिवी 
शौरनज्ञरूसे ष्टी बनी ने से तमोगुणयुक्छ होती है । भतएव 
कुष्ठ रोग उसकी गन्ध से ही मूषच्छित हो जाते । कषु व्यक्ति 
र के दु्नमात्र से मूर्छित हो जते है। ङ ाच्ायं 
इसको रक्त फा स्वाभाविक गुण कहते ह ॥ १० ॥ 
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विमशः-- "ृथिन्यम्भस्तमोरूपस्‌, के स्थान पर ृथिग्याभस्त- 
मोरूपम्‌, पेसा पाटान्तर है जिसका अर्थं एक ही है । पृथ्वी 
भम्भश्च द्रयमपि तमोरूणं तमोबहृलम्‌, अर्थात्‌ पृथिवी-अरू ठोर्नोौ 
तमोगुणबहुल है, फिर भी एथिषी मँ तमोगुण की अधिकता 
होती है तथा जल में सश्वगुण नौर तमोगुण दोनो का प्रावश्य 
होता है --"तमोबहला पृथिवी, सत्बतमोबहुला आपः शरीर की 
जन्य धानो के समान रक्त के पाञ्चभौतिक होने पर भी 
उसमें पएूथिवीतश्व भौर जरूतश्व की प्रधानता होनेसे इन 
दोनों से रस्पश्न हश्‌ रक्त तथा उसके गन्ध सें भी सन्वगुण 
की हीनता तथा तमोगुण की प्रबरूता पादं जाती है । रक्त 
के तमोगुणप्रधान गन्ध का वहन करने वारे परमाणु घ्राणे 
न्द्ियस्थ वातनाष्ी तन्तुं ( 790010९5 0 {€ 819०४0१ 
०८०८ ) का स्पशं करके संश्ञावाही नाडी ( मनोव ्रोतस ) 
तथा मन के बाह्य एवं आभ्यन्तर अधिष्ठानो मे तमोगुण की 
भ्याप्ति से अवरोध उष्पश्न कर देते है । इससे रोगी को सुख 
एवं दुःख का विवेक नष्टहो जातादहै तथा वह संज्ञा्टीन 
होकर गिर पडता है। पित्त ओर तमोगुण की अधिकता 
अथवा शरीर ओर मन की सम्मिङिव विदति का परिणाम 
मृष्छ हे। साधारणतया सभी मृच्छ मे पित्त ओौर तम 
की विशेषता रहती हि, किन्तु रक्तज मृर्टो.मे मानसदोष 
( तम ) का आधिपत्य प्रधान रूप में रह्ताहे। पञ्चीडकत 
महाभूत के सिद्धान्त ( भन्योऽन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि 
निदिकषेव । स्वेस्विद्रग्येतु सर्वेषां व्यक्तं लक्षणमिष्यते॥) के 
अनुसार अनित्य या मूतं जल में गन्ध की सत्ता भी रहती दहै, 
यष्ट निरविवाद्‌ है । चकि गन्ध पृथिवी का आत्मगुण है जौर 
परथिवी तमोगुणप्रधान हे, अतः भूत की अपेश्ठा न करके गन्ध. 
मान्न को तमोगुणप्रधान माना जाता है। सांख्यशाखानुसार 
तम आचरक या जवरोध करने वारा होता हि युर वरणकमेव 
तमः हतत प्रकार रक्छज मृच्छ मं तमोगुण की प्रधानता रहती 
हे। जो म्यक्ति परथिवीगुणबहुल या तामस होतेह उन्हीं 
को रक्षगन्धजन्य मूषां होती हि, सकद्छो नटीं । ^रक्तगन्धश्च 
तन्मयः, तन्मयः = पएृथिन्यम्मोमयः अत्र यथास्तम्मवं ग्याख्यानं तेन 
रक्तमम्मोमय द्रषत्वात्‌; गन्धश्च पएूयिवीमयः, पाथिवत्वाद्भन्धस्य, तेन 
तमोभूविष्ठायाः पृथिव्याः सकाश्चाद्रन्धस्य जातत्बाद्रन्धोऽपि तमोबहुल 
एव, कारणानुरूपत्वात्कायंस्य ॥' कस्तव मे हीनसरव या वुल 
मन वारे तामस व्यक्तियों के स्वभावतः रक्तदश्चन से साक्षात्‌ 
केन्द्र पर प्रभाव होकर घात ( 8००: ) दारा मूर्छा होती 
हे । य्ह पर शंका यह होती हि कि यदि रक्त की गन्ध मूर 
की जनक हैतो फिर सभी व्यक्तियों को वर्यो नहीं मूर्छ उस्पन्न 
होती १ डर्हणाचायं ने इसका उस्र दियाहे किजोष्टीन- 
सस्व प्राणी ह उन्हींको रक्त की गन्ध मुण्डं उत्पश्च करती 
हे, सबको नीं । इसीलिये चरकाच्ायं ने सत्वतः परीक्षेत यष्ट 
छिा है--“सत्वमुच्यते मनस्तच्छसीरस्य तन््रकमात्मसंयोगात्‌ । 
तत त्रिविधं बलभेदेन--प्रबर, मध्यमवरद्वेति। माशरीरा ह्यपि 
ते स्वल्पानामपि वेदनानामसहा दृष्यन्ते, सन्निहितमयश्चोकोभ- 
मोदमाना रोद्रमैरवद्ठिटबीमत्सविङ्तसङ्कथास्वपि च पशुपुरुषमांस- 
श्नोणितानि चाबेष्धय भिषादवैबण्यंमूर्छोन्मादज्नमप्रपतनानामन्यतम- 
माप्नुवन्ति, अथवा मरणमिति । ( ० वि° भ० ८-१२१ 9 


दूसरी शका यह हे कि एथिवीबहुर मत्येक पदाथं तथा उसकी । 


धश्चतसंहिता 


गन्ध तमोगुण प्रधान होते है, भतः प्रस्येक वस्तु ( चम्पा 
जादि) की गन्ध से मूर्छ होनी चाहिप्‌, किन्तु अनुभव इसके 
नितान्तं विपरीत है। सभी द्रव्यो की गन्ध मूचछो उरपन्न 
नष्ीं करती, धपितु मानसिक आहवाद्‌ भी देती है। दसी 
जाधार पर भोज आदि कतिपय आचार्यं केवर गन्धकोही 
मूच्छ का कारण न स्वीकार करके दष्य-विशेष के प्रमावया 
स्वभावविशेष को मी इसमे कारण मानते । इख प्रकार 
रक्त नामक व्रव्यके प्रभावसे गन्ध के अतिरि उसका 
रूप भी मूर्छां का जनक होता है। दष्यस्वभाव क भतिरिक्छ 
तमोगुण का प्रमाव ही मृच्छ की सम्प्रति करता हे । चरका- 
चायं ने रक्तज मच्छ का प्रतिपादन नीं कियाहि, क्योकि इसका 
प्रधान कारण मानसिक विकार हे) अतः हका समावेश 
वातिक में किया जा सकता हे । सुश्चुत शकयशाख्ञ के विशेषन्त 
थे । शल्यक्रिया मे रक्तल्लाव के प्रङ्ग बहुत आते ह भतः 
उनका यह प्रस्य अनुभव था कि रक्त के गन्ध शौर दशन से 
भी कषठ भ्यचि्यो मे मृष्टो की उत्पत्ति ष्टोतीहै। रक्तकी 
गन्ध यारकूके दक्नमात्रसे होने वाषी मृष्षुंकोरच्छज 
मुच्छ कहते है । इसके अतिरिक्त रक्तवात या प्रबद्ध ररूदाब 
( प्ट) 11००१ ९७७०९) से होने वाटी मूच्छ को भी रक्तज 
मृष्ठो कह सकते है । ङु लोगो ने पृथिन्वम्मस्तमोशूपं रक्तं 
गन्धश्च तन्मयः पेक्षा पाठान्तर मानादहे तथा इसकी निन्न 
व्याख्या की डै-एयिवी चाम्मश्च पृथिव्यम्मसती, तयोः सम्बन्धि 
यत्तमस्तद्रुपं तद्वलं तद्छक्षणं वा रक्तं, गन्धश्च तन्मयं इति तमौमय 
इत्यथः । तमोबहुलपथिन्युत्पन्नत्वाद्न्धस्य । पतेन तमोभूविष्टएथि- 
व्यम्भउत्पन्नरक्तस्य धातुजनितत्वाद्न्धस्य स्वयं तमोभूयिष्ठत्वाश्च 
रक्तगन्धो मानवेराघ्ातः सन्‌ हृथवसिथतं तमो वधेयन्‌ मृच्दछामापा- 
दयति, (सर्वदा सव॑मावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌” इत्युक्तत्वात्‌ । 
अर्थात्‌ तमोगुणभूयिष्ट पएथिवी भौर जक से उर्पन्न रक्त तथा 
उसकी गन्ध स्वयं तमोगुणभूयिष्ठ होने से उकघ्तको जव मसुष्य 
सूंषताहे तोउस मनुष्यके हृदयम स्थित तमोशुणष्टी 
बृद्धि होकर मूच्छ उस्पन्न होती है। क्योकि सामान्य खदा 
बृद्धिका कारणष्टोताहे। यर्हौ पर एक शङ्काओौरहे कि 
यवि तमोगुणबहल होने से रक्त मृश की उत्पत्ति करता है 
तब तमोगुणभूयिष्ठ ये पृथिवी जीर जर क्यो नहीं मृण्ठो 
उर्पन्न करते है १ उत्तरम रिलाहि कि पृथिवी जौरजकका 
मनुष्य सदा उपयोग करता रने से सात्म्य हो जाने कं कारण 
उन देख कर ष्यक्ति मूर्छित नीं होता है । पाठन्तर- 
पृथिन्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धेन तु त्रयम्‌" पृथिभ्यम्भस्तमसां रूपं 
स्वलक्षणं यस्य रक्तस्य तस्प्भिग्यम्भस्तमोरूपम्‌ । रक्तगन्धेन कृत्वा तु 
दुनस्नयं सस्वरजस्तमसां गुणानां जितयं रक्ते श्चायते इति वाक्य- 
शेषः भर्थात्‌ रक मे परथिवी, जरू जौर॒ सप्वरज्स्वमोगुण 
ये सीनों विमान रहते है । रक मेँ तीनों गुणो की विधमा- 
नता र के अन्कुर पाये आमे वाके विश्लगम्धविरोष से जानी 
जाती हे । क्योकि पञ्चमहाभूतो के शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस भौर 
गन्ध ये विशेष गुण है तथा ये प्रत्येक विकेष गुण सष्व, रज 
भौर तम से भ्याक्त होते है, डिन्तु यहो तमोगुण की अधिकता 
होती है एवं भूषु तमःप्राया होती है। भोजने किखाहिकि 
रच फे दुन से वथा उसी गन्ध से भ्यक्ति स्तब्ध भङ्ग 
ओर इहि वाखा ष्टे जता हि एवं गहर! प्रश्वास करता हे तथा 


भेभ्यायः ४९ ) 


मूर्त टो जता है-स्तम्धाङ्गदृष्टिमंवति गृडोच्छ्वा स्तथैव च । 
दश्च॑नादसजस्तञ्जाद्‌ गन्धाश्वैव विमुद्यति ॥ 
गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः। 
त एव तस्माउ्जायेत मोष्टस्ताभ्यां यथेरितः ॥ ११॥ 
विषमथजे मूर प्राह-विष भौर मध्यमे ल्घु, रूष आदि 
( ओज्ञ के विपरीत ») द गुण साधारण दर्घ्यं की जपेक्ता 
तीष स्प म रहते । इन्हीं गुर्णोके कारण उन दोनों ( विष 
ओर मध्य) के सेवन से विषज्न्य तथा मथजन्य मूर 
उण्वश्च होती है ॥ ११॥ 
विमर्शः चरकाचायं ने विषमे दस गुण चल्खिर्है--ल्घु 
रूश्चमाश्चु विदं व्यवायि तीण विकाशि सृक्ष्मन्न । उष्णमनिदंश्य- 
रसतं दश्शगुणसुक्तं विषं तज्जः ॥ ( च. चि. अ.२२) येष्टी तिप 
के दस गुण मँ मी पाये जते है, किन्तु मेद्‌ इतनाहीहे 
हिय गुण मद्यषी भपेक्चा विषमे अधिक तीव स्वरूपम 
होते & । चरक की चक्रपाणि टीकामें यह शङ्का-समाधान 
निन्न प्रकार से किया गया है-“ननु यदि विषमचयोस्तुस्था 
गुणाः स्थितास्तत्‌ किमिति विषवन्मदं मारक न स्यात्‌ ? सत्यं; 
मधे तेषां गुणान।मनतितीव्रत्वेनावस्थानात्‌ । यचेवं तदि "गुणास्ती- 
व्रतरस्वेन स्थितास्तु विषमधयोः इति कथं न ग्यादन्यते ? सत्यं; 
तीत्रतरशचब्दादरग्रे तीव्रश्चब्दो मध्ये लुप्तो द्रष्टव्यः । तेन विषे तीब्रतर- 
त्वेनं ते गणाः स्थिताः, मदे तौत्रत्वेन) तथा च तन्त्रान्तरम्‌-ये विषस्य 
गुणाः प्रोक्ताः सत्रिषातप्रकोपणाः । त एव मधे दृश्यन्ते विषेतु 
बलवत्तराः ॥ दूसरा मेद्‌ यह होता हे हि विष के अपाकी होने 
से विषजन्य मोह स्वयं निवर्तित नष्टीं होता है, जत एव किसी 
विर्द्क्छियाकारी ( 4२४१०४८ ) ओषधि के सेवन अथवा 
विषनिहंरण के विना विषजन्य मूर की ह्ान्ति नहीं होती । 
भांग या भल्कोहरू सदश्च मादक दर्यो का पाक कुदं काल 
मेषो जाताहे, अतः इनसे उत्पन्न मूच्छ भी कदु कार तक 
ही रहती है । यही कारण है कि मद्य सदा मारक नहीं होता 
जव कि विष मारक हे किन्तु मध का पाचन होजानेके 
अनन्तर तस्य मुष की शान्ति ङ्षठुदेर बाददहो जाती 
हे । सुश्चुताचायंने भी विषके दस गुणही मानेहै, अन्तर 
केवर इतना ष्टी हे कि दृन्होनि अनिर्देश्य रस के स्थान पर 
भपाकी गुण माना है-रक्षमुष्णं तथा तीण सृक्ष्ममाश्चुन्यवायि 
च । विकासि विशदश्चेव लध्वपाकिं च तत्स्मृतम्‌ ॥ ( सु. ) वाग्भ. 
राथायं ने मद्य के तीच्ण, उण्ण, रूक, सुच्म, अम्ल, भ्यवायि, 
आश्यु, रषु, विकासि तथा विशद गुण माने हैँ । उक्त रूख 
आदि दस गुण तैर भादिमें मी रहते है, किन्तु उखकी पेक्षा 
मच्में जौर मथ की अपेक्षा विषमे इन गुर्णो षी तीव्रता 
पारे आतीदहि। यही कारणे कितेरके सेवनसे मूच्छ 
नही होती है भौर विषमथादि सेवन से होती है । जरकोहक, 
ह्ोरोफाम, अफीम, हेयर, छोररु हाहे तथा बोमाहड 
जैसे सावंवेहिक संशाहर ( 0९०९९ ०००९७10 </1०8 ) शौर 
मिद्ाकर ( 5५०४५०8 ) को हस धेणि में मक्षा जा सकता 
ह । इनके अतिरि अन्य सभी स्थावर भोर अङ्गम निष मी 
विषजन्य मृणा को उस्पन्च करते) इन्मेसे इष्ट म्य 
साश्ात्‌ मस्तिष्क पर, कुष्ठ हदय तथा रक्वाहिनिर्यो पर 
पर्यव डाल कर मृशं को उस्यन्न करते । रक मे यूरिया 


छंसरतन्तम्‌ 


३१५ 
छीन के अधिक सेवन से भी उपमधुमयता होकर मृच्छ 
उस्पश्न होती हे । 


स्तब्धाङ्गटष्टिस्त्वस्जा गूढोच्छवासश्च मूचछितः॥१२॥ 
रक्तजमूच्छलक्षणम्‌--र जन्य मूर्छा मे क्षरीर के अङ्ग 
जकडे  स्तम्ध ) रहते है तथा नेत्र भी टकटकी ख्गाये से 
सुखे हये (निमेष रहित) दिखाई देते है, एवं वह रोगी ग्रा 
श्वास रेताहै॥ १२॥ 
मयेन विलपन्‌ शेते नष्टबिभ्रान्तमानसः । 
गात्राणि विश्चिपन्‌ भूमो जरां यावन्न याति तत्‌ ॥१३॥ 
मयजमृच्छालक्षणम्‌-म जन्य मृच्छ मे रोगी भ्ररूपि 
करता हुधा एवं विकिघ्ठ चित्त होकर तव तक मू्छित पड़ा 
रहता ह जब तक मद्य का परिपाक नहीं होता ॥ १३॥ 
विमक्लः--मद्पान की प्रथमावस्थामें ष्यति के शरीर 
मे प्रथम प्रहषं उस्पन्न होता है, जिससे वह किसी भी कायं 
मँ तनमन ते प्रबृत्त होता है । छिन्द ङुष्ठु समब के अनन्तर 
द्वितीयावस्था मं मच का मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव ्टोने 
से बह असम्बद्ध भाषण ( प्राप) करने रुगता है तथा 
उसकी इद्धि जौर मन अष्ट हो जतेरहै। तृतीयावस्थामं 
संज्ञारहित होकर परथ्वी पर गिर पड़ता हे तथा थोदी-थोढी 
देर मे हस्तपाद को इधर-उधर पटकता हुभा सो जाता है। 
नष्टविन्न(न्तमानसः = नष्ट स्मृतिरदितं विश्रान्तं विक्षिप्तं मानसं चित्त 
यस्य स नष्टविभ्नान्तमानसः । 
वेपथुस्वप्नतृष्णाः स्युः स्तम्भश्च बिषमूच्छिते । 
वेदितव्यं तीन्रतरं यथास्वं बिषलक्षणेः ॥ १४ ॥ 
मिषजन्यमूच्च्छलक्षणम्‌--विषञजन्य मूच्छ केरोगीमें स्वं 
प्रथम शरीर का कम्पन, कभी-कभी निदा या तन्द्रा काक्लोका, 
प्यास गना तथा तमकाहोना भर्थात्‌ जखोके सामने 
घेरा द्धा जाना ये सामान्य रक्षण होते दै । किन्तु विशिष्ट 
विष के अनुसार उस्र विष के अपने-लपने आास्मीय रूण 
अधिक क्षीव रूपमे प्रकट होतेह ॥ १४॥ 
विमक्षः--यथास्वं विषलक्षणैरिति विषस्य मूलकन्दपत्रक्षोरादि- 
प्रमेदेन यदछक्षणं कल्पस्थानेऽभिदहितं तष्टक्षणेरिव तीव्रतरत्वेन युक्ता 
मूच्छ मवतीव्य्थः। इन उपयुक्त रुणो के अतिरि रोगी 
की स्वचा पीरी पड़ जाती हे, ओ के अगे अंधेरा ष्ठा 
जाता हे, पसीना अधिक ताहे ८ यह पत्तिक मृच्छ का 
विशिष्ट शण है ), नाडी की गत्ति मन्द्‌ हो जातीहे। 
कभी-कभी प्रतिभिनिर तीस तक भी षहो जादी हि। प्राणदा 
नाडी ( भषण "67४८ ) की जतिक्रियाशीर्ता के कारण 
हृदय की गति मन्दो जाती तथारक्त का दच्ावमी 
परिखरीय अथवा आओौद्रिक केशिकार्भो के विस्फार के कारण 
घट जाता है । प्रहृत मे म्यज तथा विषज मूष्छां के सामान्य 
स्पा का विवेष्वन किया गया दहै। विशिष्ट मद्य तथा विशिष्ठ 
विषो के क्षण एथक्‌ -प्थक्‌ होते है । विष के मुल, पत्र, कन्दु, 
दुग्ध आदि दंशाङ्गो ( मृं पतरं फठढ पष्प त्वकक्चीरं सार एव च। 
निर्यासो धातवश्वैव कन्दश्च दशमः स्द्तः ॥) के छशण कथा 
स्थावर-जङ्गम भेद से भी रुचर्णो मेँ वेशिष्टय पाया जाता हे । 
विशिष्ट मथ अौर विष का निदान करने के शिये उक्त सामान्य 
छश्च्णो के अतिरिक्त निम्न उपायो का भी भवरम्बन करना 
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चाहिए । हनसे निदान करने मे अधिक सहायता मिलती है । 
( १) रकषणोः्पत्ति का दतिहास--यह लानना जावरयक है 
कि रक्षण किरशूल से प्रारम्भ हुये या शेप से अथवा 
न्य किसी रक्षण से । यदि शरीर पर किसी आघात का 
सिद्ध दिखाई प्डे तोउस पर भी ध्यान देना चाहिए) 
यदिषो सेतो समीपमें खडेदहुए्‌ रोगो सेभी इस विषय 
मे जानकारी करनी चाहिए । रोगी के समीप की अन्य 
परिस्थिति ( शराव आदि की बोतल या बिखरे हुए पाथं 
की गन्ध से भी निश्चित निदान तक पर्ने काप्रयल 
करना चाहिए । ब्करोग, हृद्रोग तथा मधुमेह का इतिहास 
री जानने की चेष्टा करनी चाहिए । (२) शारीरिक 
वरीका--यर्मके रङ्ग कीओर ध्यान देना खाषिए्‌ । तापक्रम, 
नादी की स्थिति, श्वासोच्छरास की गति तथा श्वास जौर सुख 
की गन्ध, कनीनिका ( एण] ) के आकार की ओर भी ध्यान 
देना चाहिए । शफीम-विष के सेवन करने से कनीनिका 
सुख्य प्रवत्‌ संकुचित हो जाती हे । इसके विपरीत धत्तर या 
बेष्टाङोना विष मे कनीनिका विस्तृत ( 1:19 ) हो जाती 
ड । रक्तस्रावे चिह्न तथा रक्तदाब ( 21०00 1९38०१८ } 
ङी ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए । (२) प्रयोगह्ारा 
म परीा-वमन या विरेचन द्वारा निकले हुये पदार्थो की 
परीक्षा प्रयोगक्णाखा मे करनी चाहिए) इसके अतिरिक्ष 
मृन्रपरीशा (शकंराके ल्यि) तथा मूत्रे यूरिया ओर 
एविटोन का अनुपात जानने के लिये करनी चाहिए । शिरङ्ग 
ॐ सिये वाशरमेन प्रतिक्षिया, रक्त मे यूरिया, शकरा तथा 
प्राङ्गार दिज्ञारेय (८०२ ) की मान्रा को जानने केर्यि भी 
रक्त की परीक्ता करना नावश्यक है । इन परीक्ताओं केद्रारा 
मूर्छा के वास्तविक निदान का ज्ञान होनेमें बड़ी सहायता 
मिरुती है तथा जागे चिकित्सा का मागं भी प्रज्ञस्त 
हो आताहे। 
प्रसङ्गाद्‌ मूर्ोज्रमतन्द्ानिद्राणां मेदमाह~ 
प्रहिक्च - मूच्छ पित्ततमःप्रापा रजःपित्तानिखाद्‌ ्रमः। 
तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा ®ष्मतमोमवा॥१॥ 

तमोगुणयुक्त पित्त से मूच्छ तथा रजोगुणयुक्तं वात ओर 
पित्त से श्रम की उत्पत्ति होती दहे । इसी प्रकार तमोगुणयुरू 
वात भौर कफः से तन्द्रा तथा तमोगुणयुक्त श्रेष्मा सेनिद्रा 
की उत्पति होती हे ॥ 9॥ 

विमर्शः न्यूनाधिक मात्रामें सं्षानाश्ल की चिस ये 
शारो अवस्था समान है । इन सभी मे शरीर एवं मन दोनो 
ही दोषो से आाष्ेत रहते ह । मूर्छा की उस्पत्ति मेँ मानसिक 
दोष तम तथा क्ञारीरिक दोष पित्त ढी उषणा का रहना 
अनिवार्यं हे । पित्त की प्रधानता रहने पर भी शरीर के अम्य 
दोष भी इसकी उत्पत्ति में सष्टायक होते हँ । संह्ञावह नादी 
तथा मन के बाह्य एवं भाभ्यन्तर अशिष्टानां मं तमोगुण से 
वरोध होने पर मृश उष्पन्नहोतीहै। तम का दृक्रा 
माम अक्ञान मीहे । अतः इसके कारण उक जवस्थामं सुख 
तथा दुःख का विवेक भी नष्ट हो जाता है । सांख्यकारिका 
म 'गुरुषरणकमेव तमः, के द्वारा तम को आकरणक या सम्पूणं 
श्ञानकशषक्ति को लुक्च कर देने वाला काहि मूषा मेभी 
भनुमवशषक्ि का पूणणंतया नाश हो जाता है। पिकी 


विशेषता के कारण ष्टी मृण्छ मं शीतोपचार किये जते 


एवं उसीसे राभ भी होक्ताहे । कर्यो व्वृदिः समानेः सर्वेषां 
मिपसीतेमिप्यंयःः अथवा (तमानैः सर्वमावानां वृदधिहानिविप्येयात्‌ 
चक्रवद्‌ अमतो गात्रं भूमौ पतति सवदा । 
मरोग शति शेयो रजःपि्तानिङात्मकः ॥ २ ॥ 
भमरोगमाह- ज्रम रोग में रोगौ का सिर घूमता है तथा 
वह खक्तर खाकर भूमि पर बार-बार गिरताहै। इसरोगमं 
रज्ञोगुण तथा वात जौर पित्त का प्राधान्य रहता हे ॥ २॥ 
विमन्षं.--इस रोग में मानसिक दोष रज तथा क्षारीरिक 
दोष वात जओौर पित्त रहते है । इस भवस्था में चेतनां का 
नाक्ञ पूर्णतया नहीं होता है । अतः रोगी शरीर एवं मरितिष्क 
मे होने वाली चक्कर की क्रिया का अनुभव भी भांति करता 
हे । रोगी फो अपने शरीर के अतिरिक्त दृश्यमान जगत्‌ की 
प्रत्येक वस्तु भी घूमती हई सी दिखाई देती है । अमरोग 
को वरटिंगो ( ४९1६० ) कहते हँ । शिर मे चक्कर आना तथा 
शरीर भौर दृश्य वस्तु्भो का धूमते हये दीखना इसके प्रधान 
रक्षणङ । यह्‌ रोग निग्न अवस्थो मं पाया जाता है- 
(१) श्ुतिनाडी की तुभ्बिकाभिगाश्चाखाङृत विकृति (1" 
411९ 01895९8 ° {€ रश्ऽप्रणणशः 16४१८ )--हसख नाड़ी (1 
विकृति होने सेजो भरमष्टोतादहै उसमे रोगी को अपना 
शरीर तथा सम्पूणं दृश्य वस्तु घूमती हई सी दिखाई देती 
ह| (२) ठघुमसितष्कगत विकृति (८लकलाष् ५० रन्त) 
अनुमरितष्कगा धमनी ( (टाललाक्षः कल्या ) मे अवरोध 
होने से यह अवस्था उष्पन्न होती है। (३) मसितिष्कगत 
अंदु के कारण भी भ्रमरोग होताहै। प्राचीनो ने इते 
स्वतन्त्र रोग माना है, किन्तु पाश्चाद्य विद्धान्‌ इसे भनेक रोगो 
का रक्षण मानते है । | 
इन्दरिय।य॑*वसंवित्तिगोरवं जम्भं छमः। 
निद्ार्त॑स्येव यस्येदा तस्य तन्द्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३॥ 
तन्द्राखक्षणम्‌- दन्द्रियार्थो का उचित ज्ञान न होना, 
शरीर मे भारीपन, जम्मा तथाङ्मका होना एवं निदित 
के समान चेष्टा करना तन्द््‌। के रुष्ण्है ॥ २॥ 
विमक्ः- ङ्क म--योऽनायासः भमो देहे प्रषद्धः श्वासवजितः। 
कमः स इति विश्ेय शद्दियाथप्रनाधकः।) निक्ा-ननिद्राहि 
विष्डुतमनस्षः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिषृत्तिः, मन के विष्टु 
होने पर सर्वं इस्द्ियो की अपने अपने विष्यो ( शब्द्‌.स्यश्. 
रूप-रस-गनन्धो ) से निश्त्ति निद्रा कहलाती दहै । लर्थाष्‌ 
निरिन्दरिय प्रदेशमे मनका गमनया स्थिति निद्राहै- 
"निरिन्द्ियप्रदेश्चे मनसोऽबस्थितिनिद्रा जैसा कि चरकर्मेभी 
स्लिाहै-यदा तु मनसि छन्ते कमात्मानः क्रमान्विताः। 
विषयेभ्यो निवत॑न्ते तदा स्वपिति मानबः।॥ अर्थात्‌ मन भौर 
शरीर के थक जने पर जब सम्पूणं हन्द्ियौँ शिथिरु होकर 
अपना-अपना कामं करना बन्द कर देती है उक्त समय 
सो जाता हि। मनकी इण्प्रियभ्यतिरिक्त प्रेष में स्थितिका 
ही दूसरा नाम निद्रा । अव तक हन्विय यौर मनका 
सम्पकं अभा रहता चै तव सक शाम की परम्परा सवाथ गति 
से चरली रहली हे । अथ्पि लहार, स्वप्न जरे बह्मचयं तीन 
उपस्तर्नो में निद्ाको जी शरीर का पोषक होने से उपस्तम्म 
माना गवा है--“तरय कपस्तम्मा माहारः स्वष्नो ब्मचयेभू्‌, पमि 


रभ्यायः ४६ | 

सिभिशवक्तियुक्तै रुपस्तम्मेरुपस्तम्धं बरुवर्णोपचयोपचितमनुव्त॑ते याब- 
दायुः संस्कारात्‌, संस्कारमहितमनुपसेबमानस्यः तथापि निद्रा के 
ङ्क प्रकार रोगसमूह मे भी नाते ह । भतः सामान्य ख्पसे 
निद्राको प्रहृते पदा गयाहै। चरक तथा वाग्भटनेनिदा 
सात प्रकार की मानी है-तमोभवा म्लेष्मक्मुद्धवा च मनःश्षसीर- 
भमक्तम्मवा च । आगन्तुकी व्याध्यनुवतिनी च र्रिस्वभावप्रमवा 
च जिद्रा।॥ रत्रिस्वमावप्रमवा मताया तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति 
तज्ज्ञाः! तमोभवामाहुरधस्य मूकं शेषाः पुनन्याधिषु निदिरान्ति॥ 
इनमे रात्रि को स्वभावतः होने षारीनिद्राको ही भूतधच्री 
या उपस्तम्भस्वरूप माना गया हे । शोष स्वं प्रकार की निद्रे 
व्याधि के भन्तर्शत ही समश्नी चाहिए । माघधवनेनिदाको 
श्रेष्मतमोभवा कहा है। अतः उसको रोगस्वरूप ही समश्चना 
चाहिए । सुत ने तामसी, वेकृारिकी तथा स््रामाविकी मेदं 
सेनिद्राके तीन मेद मानेरहै। सुश्चुतोक्त तामसी निद्राके 
कष्ण वागभटोक्त संन्याख से भिर्ते है । (१) स्वाभाविकी 
निद्रा--निद्रान्तु वैष्णवीं पाप्मानमुपदिश्चन्ति, सा स्वभावत एव 
सर्व॑प्राणिनोऽभिस्पृशचति । पोषण स्वभाव वाली तथा खवं- 
प्राणिर्यो्मे व्यापक रूप से ष्टोने के कारण इसे वैष्णवी 
माना गया दहै तथा यही शरीर की उपस्तम्भ(रकूक )भूत 


हि। (२) तामसी निद्भा--^तत्र यदा संश्चावहानि स्रोतांसि तमो- 
भूयिष्ठः रेष्मा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम निद्रा मवत्यनवबो- 


धिनी, सा प्रलयकाले) तमोमूलक होनेसे इसे तामसी कहा 
हि) निद्रा तमोगुण की अधिकता होने से उस्पशक्न होती है 
तथा तम मोनिद्रा, प्रमाद जौर पापका मुरहोताद। इसीच्यि 
नित्रा को पाप्मा भी कषा है । तमस्त्वक्षानजं विद्धि मोहनं सब 
देहिनाम्‌ । प्रमादालस्यनिद्रामिस्तज्निवध्नाति मारत ॥ ( गीता ) 
निका कितनीही शरीरधारक क्यो न हो वह पापमृलक 
होती है। इसका कारण डरुहणाचायं छिखते है कि यह 
करसन शुभ व्यापारो की निरोधक होनेसे पाप्माहै। निदा 
तमोमृरक तथा तमःस्वसूप ही होती है लोकादिसम॑प्रभवा 
तमोमूला तमोमयी ॥ जसे तम से तमोगुण समना जातादहै 
वषे ही अंघेरा भी समन्ना ज्ञाता है। रात्रिम स्वाभाविक अधेरा 
होने से निद्वा मी जाती हे । अन्धेरा नींद की एक स्वाभाविक 
अनुकर परिस्थिति है । अनुभवमें भी देखा जाताहेकि 
अख निद्रा नहीं भाती है तव रोशनी कम करनेसे निद्रा 
आने मेँ सहायता होती है । सुश्चुतोक्त तामसी निदा प्रख्य- 
कार्म ह्ोतीदहै। अर्थात्‌ जब खष्टिकतां जाग्रत रहता है तब 
सर्व॑प्राणी चेष्टायुक्त होते हैँ ओौर जब वह शान्तारमा सो जाता 
हे तब सारा जगत्‌ तामसी निद्राम निमीरितिहो जाताहै- 
यदा सदैवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा स्वपिति क्ान्तात्मा 
तदा सर्वं निमीरूति ॥ ( मनु° १।५२ ) प्रख्य के समय 
तमोभूयिष्ठ॒र्केष्मा जब संज्ञावाहक स्रोतसां मे पर्व 
जाता हे सब बोध ( प्ंज्ञा ) को नष्ट करने वाष्टी 
तामसी निदा रस्पश्न होती है) संशवद्सोनस--खरक भौर 
सुशुत मे खोतर्सो के जो विविध भेदे रिख है उनमें षंशावह 
सोतसा का उकरूरेख नहीं है + फिर मी संक्षावह जोत, नादी 
या धमनी इन शब्दा का अनेक स्था पर वणन लाया है- 
(१) बदा ठं रक्तकदीनि रससंश्ाबहानि च । एृथक्‌ पथक्‌ समस्ता 
वा ज्ञोतसि कुपिता माः ॥ (र) कं्ावहाद्च नारीषु पिदितास्व- 


निलादिभिः ¦ .( च० सु अ० ९५) तमोऽस्ुैति सदसा युख- 


हत्तरतन्त्रम्‌ 
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दुःखव्योपष्टकृत्‌ ॥ (सु०उ ० भ० ४६) (३) संश्ञावहेषु स्रोतःसु दोष 
व्यापतेषु मानवः । रजस्तमःपरीतेषु मृधो भान्तेन चेतसा ॥ (खु०उ० 
भ० ६१) चक्रपाणि छिखते ईद-संश्ावदानीति संश्नदेतुमनोवहानि, 
मनोवहानि स्रोतांसि यथपि पृथक्‌ नोक्तानि, तथापि मनसः केवरमेवेदं 
शरीरमयनभूतम्‌, इत्यभिधानात्‌ सवंशसैरस्रोतांक्ि गृष्यन्ते, विज्ञेषेण 
तु हृदयाश्चितत्वान्मनमस्तदात्रिता दद्या मन्यो मनोवहा अभिधी- 
यन्ते। इसका तात्पयं यह दहो सकताहै कि प्राचीन मतसे 
हृद्यस्थित धमनिर्यो ( 131०० ५९७5८15 ° ४!€ [लक्नै ) 
संज्ञावाहक स्रोत हो सकते है तथा आधुनिक परिभाषाके 
अनुखार संज्ञावह स्रोतसो को (8100५ \€58€]5 † {€ ।3०1४) 
कह सकते है । किन्तु रक्छ्वाहिनि्यौ शुद्धाशुद्ध रक्तवह्न े 
सिवाय संज्ञावहन का कायं नहीं करतीर्हे। यह का्यंतो 
२९८०९ ही करती हँ । अस्तु, तामसी निद्रा वास्तवमें निदा 
न होकर प््युपूवंकाष्टीन गम्भीर संज्ञानाश की स्थितिदै। 
इसकी सम्प्रा, रक्षण ओर कालके विचार से यह चरकोक्छ 
संन्यास के साथ साम्य रखती है। इस तामसी निदा 
को (००५) कह सकते है । (३) उकारिकी निद्रा- 
कफ की क्ञीणता तथा वात की बृद्धि होने पर पएवं मन 
ओौर शारीर के सन्तप्त या चिन्तित ष्ोने पर निद्रा ढीक तरह 
से नष्टीं भाती है । हसे वेकारिकी कहते है -्षीणदरेष्मणामनिल- 
बहुलानौ मनश््रीराभितापवतान्च नैव सा वैकारिकी भवतिः 
( सु० शा० अ०४) वास्तवमें यह निद्रा अनिद्रा के बराबर 
हे। इसे हन्सोमनिया ( 15०0८71) ) कष सकते हैँ । इसके 
कारर्णो मे वातप्रकोप, पिन्तश्रकोप, मनःसन्ताप, रसरक्तादि 
हय या क्षयरोग भौर आघात मुख्य ह-निद्रानाश्ोऽनिलाव्‌ 
पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि । सम्मवत्यभिधाताच्च प्रत्यनीकौः प्रदा 
म्यति ॥ ( सु° श्ा० अ०४) चरकोक्तनिद्रानाशदेतवः--कायस्य 
शिरसशचैव विरेकरद्धदंनं भयम्‌ । चिन्ताक्रोधस्तथा धूमो व्यायामो 
रक्तमोक्षणम्‌ ॥ उपवासोऽसखा शय्या सच्ओोदायं तमो जयः । निद्रा 
प्रसङ्गमदितं वारयन्ति समुत्थितम्‌ ॥ एत र्व च भिश्ेया निद्रानाश्चस्य 
देतवः। कायंकालो विकारश्च प्रकृति वायुरेव च॥ (च० सू° ज० २१) 
सेकाबगाहौ मणयः सहारः 
शीता प्रदेहा व्यजनानिलाश्च | 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति 
सवीसु मूच्छोस्वनिवारितानि ॥ १५॥ 
मूचदाचिकित्सा--श्चीतर जलका भ्युख तथा हरीर पर 
सिश्चन, शीतर जरम अवगाहन, मुक्ता, स्फटिक आदि 
मणियो का स्पशं तथा उनके हारका धारण, चन्दन, कमल 
भादि ज्ञीत पदार्थो का बदन पर रेप, खस के पंखेको पानी 
मे भिगो कर उसकी ह्वा का सेवन, चन्दन, खस, कपूर 
भौर तद्धी भादि गन्ध दर््योसे निमित शीतर प्रपानक 
ओर शरवत का पानये सवं प्रकार की मुष््ोजिो में प्रशस्त 
माने जाते ॥ ५१५ ॥ 
विमशंः--सवांसु मृच्छसिवत्यनेन वातक्फङ्क तायां मृरटया- 
मपि हेतुप्रत्यनीकचिकित्साकरणे बारणादता;, एते शीततविषया ग्या- 
भिप्रत्यनीकतया पित्तानुबन्धाच्च न वारणीया शति दक्त॑पति 
इति त० च ०। 
सिलाप्रियलेश्ुरसप्लुतानि 
द्राक्षमधूकस्वरसान्वितानि । 


३२० 


ु्तसंहिता 


५ ५ ८ 0 0 थ प जन भम 0 ५. ५ १ 0 


खजैरकाश्मय्यरसेः तानि 
पानानि सर्पीषि च जीवनानि ॥ १६॥ 

मृषद्धायां श्लीतानि गन्धयन्ति च पानानि-- श्कंरा, चिर्रोजी 
शौर ऊख का रस इन तीनों को मिलाकर पानक बना ठेव । 
अथवा खजुर तथा गम्भारी के स्वरस में शकरा ओौर चिरीजी 
डाष्टकर उवार । फिर उसमे श्छ का स्वरस भिलाकर पानक 
बना रेवरं। हसी प्रकार खजूर तथा गम्भारीके स्वरसमें 
किसमिस अथवा सुनक्ा पीस के मिरूवें तथा महए का 
स्वरस मी मिश्रित कर उबारूषे शीतल ष्टोने पर पानक के 
खूप म प्रयुक्तं करं । हसी प्रकार जीवनगुणयुक्त या जीवनदान 
देने वादी ज्ीवनीयगण की काकोल्यादि ओषधि्यो के कल्क 
ओर छाथ से घृत सिद्ध कर सवं प्रकार की मृर्छर्जमे 
प्रयुक्त करना प्रशस्त माना गया हे ॥ १६॥ 

विमशेः--जीवनीयणः--अष्टवगंः; सयष्टीको जीवन्ती सुद्र 
पर्णिका । माषपर्णीगणोऽयन्तु जीवनीय शति स्मृतः॥ 


सिद्धानि वर्गे मधुरे पयांसि 
सदाडिमा जाङ्गलजा रसाश्च । 
तथा यवा लोहितशालयश्च 
मृच्छौसु पथ्याश्च सदा सतीनाः ॥१७। 
मूच्छौयां दुग्धदाडिममांसरसोपयोगः--काकोल्यादि मधुर 
वर्ग की ओौषधिर्योके कदकर्मे सिद्ध कयि हुए दुग्ध तथा 
अनाररस्षयुक्त अङ्गली पशुपक्िर्या का मांसरस एवं यव, लार 
सारी वौँवरु शौर गोर मटर ये सवं प्रकार की मृच्छा्जोमे 
प्रशस्त माने गये है । १७ ॥ 


भुजङ्गपुष्पं मरिचान्युशीरं 
कोलस्य मध्यश्च पिबेत्‌ समानि । 
शीतेन तोयेन बिसं मृणालं 
क्षौद्रेण छष्णां सितया च पथ्याम्‌ ॥१८॥ 
मृच्छयां सुजङ्गपुष्पमरिचादीनि- नागकेशर, काटी मरिच, 
खख, बदरफर की मध्य मजा, हरं समान प्रमाणम ङेकर 
चूर्णित करके २ माश्ेसे ६ माश प्रमाण मे रेकर शीतर जल 
के अनुपान से सेवन करं । इनके जतिरिकू विस ( सूच्म 
मृणाख >) गौर णाल ( पश्मनार ) इरे भी शीतर पानी 
के साथ पीस कर पीना चाहिये इसी प्रकार मघुके साथ 
पिष्पल्टीका से ४ रत्ती चूणं भौरर्माशेसे ६ माशे भर 
हरवं का च केकर उसमें द्विगुण श्षकरा संयुक्त करके शीत 
जलखानुषान के साथ सवं प्रकार की मूच्छुर्भो मे सेवन करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
कुय्योश्च नाखावद्‌नाबरोधं 
क्षीरं पिवेद्याऽप्यथ मानुषीणाम्‌ । 
प्रसा तु रारावरकः 
| जयेद भीरणं वमनेश्च तीदणैः ।। १६ ॥ 
 मूर्छाहरः समान्योपायः-मूच्छिति रोगी के नासा तथा 
मुखको कुटु शणाकं य्यिहाथसे बन्दु करना चाहिये। 
पेखा करने से भीतर प्रविष्ट वायु वापस बहर निकशने ई 
वुम घोठता इभा दवाव पे प्राणव संश्तावह स्रोतसो 


के अवरोध को नष्टकर उन खोरुता हला मूर्वा को नष 
करदेताहे। इस क्रिया के भनन्तर सिर्योका बुर पान 
करना चाहिये, क्योकि खीदुग्ध श्षोतरू होता है । यदि उक्त 
उपचारो के करने परभी बारवबार मृष््टाोभा जातीहो तो 
उसे भपामागंबीज, पिष्पष्टी जादि तीचण शिरोषिरेलन वर्यो 
को सुधा (नस्यदे) कर तथा वमन करके दूर करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 


विमशेः- यद्यपि सवं प्रकार की मृच्छ में पित्त प्रधान 
्टोता है । अतः तीचण जौषधिर्यो के हारा शिरोविरेन तथा 
वमन करना पित्तवर््धक होने से केसे हितकारी होगा ? शङ्का 
सत्य है, किन्तु तीच्ण भौषध संक्लावह खोतश्च के अवरोध 
का नाहयक होने से तथा ग्यापिग्र्यनीक ( ष्याभिविपरीत) 
होने से दोनो क्रियापं हितकारी ही है । कद्ध आचाय (तीक्ष्णैः, 
इसके स्थान में "पथ्यैः' एसा पाञन्तर मानते ह। रेखे 
पाठान्तर मेँ पित्त भौर श्ेष्मनाशक पथ्य जौषधियाँ प्रयुक्त 
करनी चाहिए । 
हरीतकीक्ाथश्चतं घृतं वा 
धात्रीफलानां स्वरसः कृतं गा । 
द्राक्ञासितादाडिमलाजवन्ति 
शीतानि नीलोत्पलपद्मवन्ति ॥ 
पिबेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति 
पित्तज्वरं यानि शमं नयन्ति ।॥ २०॥ 
मूच्छंहरं घ्रतम्‌-- हरीतकी के कछाथमें सिद्ध क्या हुभा 
घृत अथवा भवो के फर्ला के स्वरसे सिद्ध क्षिया इभा 
घृत सवं प्रकार की मूर्यं मे र्लाना श्ाहिष्‌। इसके 
अतिरिक्त श्रीपर्णी आदिसे किये इये पित्तञ्वरशामक जो 
कषाय हँ उन्म सुनक्का पीसा हा १ तोला, शकरा १ तोषा, 
अनारदार्नो का स्वरस ्तोलाया चूण ६ माशे भर एवं 
रुजवन्ती की जड का चूणं र मारया घान ( चावल) के 
बनाये हूए खाज ( खीर ) का चृणं & मादो से १ तोड़े भर 
भिखा कर पीवं। अथवा उच्छ ऽवरक्ामक धीपण्यादि छाथ 
नीखोफर भौर कमल का चूणं मिरा कर पीवें । अथवा उनः 
उवरश्ामक कषाय मं गन्धद्र्यो का परप देकर सरथं 
प्रकार की मृख्लामे पीना चाहिए ॥२०॥ 


प्रभूतदोषस्तमसोऽतिरेका- 
त्सम्मूर्चछितो नेव विबुध्यते यः । 
संन्यस्तसंज्ञो भरशदुश्चिकित्स्यो 
जञेयस्तदा बुद्धिमता मसुष्यः ॥ २१॥ 
संन्यासरक्षणम्‌- मिथ्या जाहार-विहार्यो के द्वारा बात, 
पित्त शीरं कफये शारीरिक दोष तथा रज भौर तमये 
मानसिक दोष जिसके प्रभूत मात्रा मे बढ़ गये हों बह ष्यक 
प्रथम मूर्धतो जाता, फिर इसी द्मे तमोगुण 
जर अधिक. अद जाने से वह भ्यक्ति भवयोध (सं ्षानावस्था) 
को प्राक्च नहीं करता है रेते दुशिकिस्स्य मूर्छित रोगी 
इद्धिमान्‌ वैद दारा संन्यासरोगभ्रस्व समक्ता जना बाहिष्‌ 
विमर्षः संम्यास जिसमे मनुष्य की. स्वं कियाद अभ्व, 
सी होकर बड काङ़ीभूत तथा ऋतोपम हे जाला हे । रेते शेश: 


अभ्यायः ४६) 
को संम्वास कहते है-- "स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठी भूतो सृतोपमः' 
खुश्चतमतानुसार मृच्छे टी तमोगुण के अत्यधिक बद 
जाने से वह पुनः संज्ञा को प्राप्ठ नर्हीं होता है उसे संम्यास 
का गया है । संन्यास को गम्भीर मूर्छा मी कहाजा 
सकता है किन्तु मृशं की अपेक्षा इसमे छारण तथा रुकणों 
की भ्रवरूता रहती हे । अष्टाङ्हृदथ तथा खरक इसकी 
मद-मष्छा से भिन्नता, कारण, सम्प्रात्ति जौर रकण का वणेन 
भण्छुा मिता है-मदमूर्छभ्यां संन्यासस्य मेदाः--दोषेषु मद- 
मूच्छयाः कृतवेगेषु दैदिनाम्‌ । स्वयमेवोपश्चाम्यन्ति संन्यासो नौष- 
पविना ॥ (श. हृ. नि. अ. ६) यथपि मूष्ोही गहरीषहो 
कर संन्यास कष्टराती हे फिर भी मद्‌ तथा सवं प्रकार की 
मृच्छ दोर्घोकावयेग क्लान्त होने पर आौषधघके विना स्वयमेव 
शान्त हो जाती है किन्तु संन्यास रोग उपयुक्त शौषध- 
चिश्ि्सा के बिना दीक नर्हीष्टो सकता। अर्थात्‌ मस्तिष्क 
मेँ रक्त की कमी होने से मूरा ्ोती है । यह कुष्ट समय तफ 
र्ती है एवं बिना उपचार किये ही ररकमीरूप कारण के 
निदत्त हो जाने पर स्वयमेव दूर षो जाती है रिन्तु सन्यास 
भौषधोपचार के विना यान्त नी होता। संन्यासमदो्षो 
के प्राज्य से मन सहित दस हन्दिर्यौ, समग्र शरीर एवं 
प्राणवाहि जोतर्सोकी क्रियार्‌ं विद्धुप्त हो जाती है । संन्यासस्य 
स्वरूपकारणप्सम्प्राक्ठयः--व।ग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यानतिबला मलाः । 
सन्यस्यन्त्यवलं जन्तुं प्राणायततनमाश्रिताः ॥ स ना संन्यास 
संन्यस्तः कष्ठीभूनो सृनोपमः। प्राणीतरिमुच्यने शीघं भुकन्त्रा सः 
फ़ल क्रियाम ॥ (अ. हृ. नि. अ. 8) दुर्बरु मनुभ्य के बहुत 
बदे हुये वोष जब प्राणायतन में षच कर वाणी, शरीर तथा 
मन की क्रियार्थो को भवर्द्ध कर देते हैँ तव रोगी को संन्यास 
हो जातादहे। इस अवस्थामें रोगी सुखे काष्ठ अथवा सुरदे 
के समान रता दे । यदि हस समय तश्कार लाम पहुंचाने 
वारी चिकित्सा नकीजायतो रोगीश्लीघ्रहीमरजातादहि। 
तस्काट काभ पर्हुचाने बारी क्रियाओं में सुची ( सुद) के 
द्वारा वेधन, तीदच्णाञ्जन, अवपीडन ओौर शूकशिम्बीफल 
(रकोचकीफष्टी) का शरीर पर घषेण करना आदि है। 
चरकमतेन मदमूच्धोयसंन्यासव्णनम्‌--पदा तु रक्तवाह्ान 
रसक्तशावहानि च । पृथक्‌ पृथक्‌ समस्ता वा स्नोतांसि कुणिता 
मरा! ॥ मलिनाहारशीलस्य रजोमोहाबृनात्मनः। प्रनिषत्यावति- 
न्ते जायन्ते ग्याधयस्नदा । मदमूच्छरयसंन्यासास्तेषां विदादवि- 
चक्षणः ॥ यथोत्तरं बलाधिभ्यं हेतुलिङ्गोपशान्तिषु॥ ( च० सु° 
० २४ `) दूषित नाहार करने वारे एवं रजोगुण तथा तमो- 
गुण से भ्या पुरूष के एूथक्‌-एूथक्‌ कुषित हये दोष या समस्त 
कुपित हये दोष न रसवाहक भौर संतता 

कन वाक स्रोतसो आकर उन्हें त | 
भन” हो जते है तथ मदु, ए (द्वस 
नामक व्याधि्यौँ हेतु, खुक्ण भौर उपशय की दि से 
यथोत्तर बरूवत्तर सूप में प्रकट होती है। सुश्चताचायं 
मे दोष तथा तमोगुण को भधिकता के परिणाम को 
संन्यास छिलखादहि। दोष शाष्व्‌ से यर्हौ मुख्यतः कफका 
प्रहण करना चािप्‌। सुश्वत ने ज तामसी निदा की हम्पाति 
सथा छण छले हवे संन्यास की शवस्थाके पूरवंङ्पके 
शुक ह--'रत्र यवा संश्ञावशनि श्लोतांसि तमोभूयिष्ः शक्मा 
अरतिपथतरे तदा तामसी साम जि भवत्यनबवोभिनी सा प्रख्यक्यकेः 


8१ पु इ० 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


३२९ 


= ल च म ण ककण कण द ण ज चन कः क क क क का 


प्रख्य का अर्थं द्ष्यु समक्षमा चादिषु तथा अनवयोभिभी 
( फिर से नष्ठीं जगाने वाङी ) निद्रा या मृष्छामी शत्य की 
ही सूचक है । इस प्रकार तमोगुणमूयिष्ठ शकेष्मा अब रस्यु 
से पूं संज्लावाष्टी खोलो मे प्रविष्ट ष्टोताहै वव तामसी 
निद्रा या सन्यास की अवस्था उष्पश्न होती है । संन्यास में 
भी हदय भौर मस्तिष्क दोनो की विहृति होती हे शष्कु 
इसमे हृदय की अपेक्षा मस्तिष् की प्रधानता रहती है। 
डाक्टरी म शिखे गये कोमा ( ५०८५ ) के छुखण संन्याक् से 
मिलते है--008 18 9 81०९६ ०† प४४४प४], 11€9९ ९, 0.66 
81. गणप शल्ट्‌, ग्ट = 86न्गणएक०1९0 फ 810 न्ग 
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0 पतला प्लान. ) अर्थात्‌ कोमा वह असाधारण स्थिति 
हे जिसमे मन्द्‌ एवं अनियमित श्ास-प्रश्रास के साथ-साथ 
गम्भीर निद्रा की अवस्था रहती है। इसङे होने पर प्रायः 
रोगी की श्ष्यु हो जाती हे। संन्यासहेतु-यह विकृति 
मस्तिष्क कीडहै। मस्तिष्क की विकृति निज कारणो तथा 
चात आदि बाह्य कार्णोसेष्टोती दहै। निज कारणों में 
सन्यास निम्न रोगो मै उषद्वस्वरूप से भिरुता है 
आन्त्रिकञ्वर, आमवातञ्वर,. कालमेहञ्वर ( ए1*0 कभ्न्ा 
ट्ग्लः ), घातक विषमञ्वर, फुप्फुसपाक ( २०९०००१० ) 
भौर मसूरिका हष्यादि सान्निपातिक उवरोके भन्त मे तथा 
सर्वप्रकार के मसितिष्कावरणक्ञोथ ( 1९0181४3), तन्द्रिक 
मस्तिष्कश्ोथ ( 206४७ 160 र्प्1० )) मस्तिष्क 
का शर्बुद या विद्रधि, मूश्रविषमयता ( एष्ट््य)+ ), मधुमेष् 
ङी अन्तिमावस्था, वैनाशिक पाण्डुरोग ( एलणनण्ण्ड 
908€00}8 ). मस्तिष्क में रक्तस्राव या रक का जमजाना 
( 0001150 ). पल्लाघात, द ख्गना प्छ ५०४९ )) 
अस्यधिक रक्तलाव इत्यादि । आगन्तुक कारण-- हसे शिर 
के श्क्वारकममम, अधिपतिमम, शाङ्कममं पर भाघात होनेसे 
मस्तिष्क फे भीतर ( ^एणाल्र) या मन्तिष्कावरण के 
भीतर नौर मस्तिष्कके बाहर र्कस्रावजन्य सम्पीडन 
( (लल (0पफाा€851010 0 छपरा ) से होता द | 
अथवा भाघातजन्य मस्तिष्कसंघहन ( (लषलटणश्‌ ००००१. 
851०० से याखोपदीकीहङी का अवनन भङ्ग (60९35९0 
१८४०१०7९ होने से यह अवस्था उरपन्न होती हि हम यहमी 
कह सकते द कि प्रथम, मरितष्कमे रक्त की अत्यधिक कमी 
तथा ह्वितीय, रक्त म विरो की उपस्थिति संन्यास मे सुश्य 
कारणीभूतं तथा इन दो अवस्थार्जो्मेसे कों मी पक 
अवस्था निसरोगया जिस स्थितिमे पाई जाती हे उसमे 
संम्याख का होना भी अनिवार्यं हे । (१) मस्तिष्कमें रक्की 
साधारण कमी से मृच्छ होती है । यही कमी जव लत्यधिक 
बद जाती है सो संन्यास रोग को उस्पन्न कर देती दै। पाण्डु 
रोग तथा अस्यधिक रक्ूखराव ( 8९९ ४९९००९6 ) क 


कारण मस्तिष्क म रक्ताश्पता होती हि। इनके अतिरि 
भय, शोक आदि मानसिक क्षथा अत्यधिक तापं भादि 


भौतिक कारणों से मी परिसरीय केशिका-विस्फार के 
कारण मस्तिष्क में रक्ताहपता होती है । मानरिक कारणो मैं 


५०८ (8०) प्रधान है । इन कारणो से राक्पता होने षर 


मस्तिष्क के आशावादक ब संकावाहक चेतर किया करणा पुणै- 


२१९१ 
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कयौ. वन्तु कर वेते ह । अंष्यघातं ( प 5४०९ ) म वापष्ी 
भषिकता के कारण मस्तिष्क की रक्तवाहिनिर्यो मे रच्छ जमने 


मस्तिष्क की कोषापएं भी न्ट होने र्गी ह । परिणामस्वरूप 
क्षा का पृणंतथा कोप ष्टोने से संन्यास उर्पन्न होता) 
(२) श्क म विषो की उपस्थिति से भी मस्तिष्क पर 
अरमा होकर संन्मास उत्पन्न होता है। रक्त मे विषोत्पसि 
पूवक संन्यास के उत्पादक निन्न रोग है-( क ) मधुमेह. 
जम्ब संन्यासं ( 0909५ 0०0४ )--मधुमेह जश्न्याक्चय 
सम्बन्धी रोग हे। विकृत हो जाने पर जम्म्याशय से (1०9पा)ए) 
कासखावक्मया बन्दुहो जाता 
हादङेर मेशाथोकिज्म ठीक नहीं हो पाता। परिणामस्वूप 


र्गत शकरा की मात्रा बड़ जातीहै एवं बक्षी शकरा 


मयदि ( 5€४०1 धण्ट्शनत ) चे अधिक शकरा होने से मच 
हकारा उर्षष्ट. होने रुगती हे । इस प्रकार अग्न्याकय की 
चिङकति होने पर कार्बोहादड्ट का सात्म्यीकरण ( 0161910 
115 ) पूर्णतया नीं होता अतः शारीरिक यम्प्रशक्ति प्राच 
करने के रिय वसा का उपयोग अधिक माश्राें करना पकता 
ह तथावसाका अधिक उपयोग होनेसे रक्त म म्ल्मय 
पहर्थो ( 1९५०८ ००९९5 ) ढी बृद्धि होने गतो है जिसका 
परिणाम भयङ्कर अस्छोस्कषं ( ए 61०0515 ) है । मघुमेहजन्य 
संन्यास को उष्पन्च करने वार ये अम्छमय पदार्थं ही है जैसा 
कि हेलिबरेन ने खिखा है-716€ 1६6।००९ 10001९8 काल ०10 
1पणणप# 10 ५15९४56, ४0६०9676 8610 18 एृष्तप. 
18८ ४०1०, ४ 15 पोगण्डो एल्ण्मा8€ ग लाभ {म 
2 अ 1010) 24 फलद 0व्ना, + 23 » हदा फलारणाा8 
06068894 775६ ०दचण1ए६ प०००न०प8०688 ए 00008 826 
दणटाप्पश्नाङ्‌ 0९१ 000 [91818 9 € एलञाक्त्मत 
(णलः. ( ख ) उपमधुमयता ( घ 70४15०५€०18 ) से 
उष्वश्च संन्यास-रक्तगतशकंरा की अस्यधिक कमीसे भी 
संन्यास की उप्पत्ति होती हे । कभी-कभी मधुमेह की चिङिस्सा 
भँ हस्स्युरीन का जधिक मात्रामें प्रयोग कंर देनेषरमभी 
संम्यास के लक्षण प्रकट होते है । ( ग ) ( ^ न्प भन्गाग० 
ए०8०णण्ट )-लस्यधिक मान्रा म मथपान करने से मी संन्यास 
के तीव्र रूषृण व्यक हाते है । भामाशाय की ररेष्मरुकला सें 
क्षोथ हो जाताहि तथाहृ्दयका दण आग कायं करना 
ब्दु कर देता हे । वातना़ीसं्थान में सुषुभ्नाज्ञकं ( 0626 
एणशृणण्न 0) कीमाश्रा बद़ी हहं पां जाती हे। 
संन्बासत का यही मुख्य उण्पादक हेतु है) हन रो्गोके 
अतिरि काषेन मोनोक्साहड रपौदिजर्निग, मस्तिष्कावरण 
इोथ ( 11€010ह2४3 ) तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिमी में 
भवरोध होने से मी संन्यास की शघस्था उश्पन्न होती हि। 
रक्त का अत्यधिक दाब (त. 5.९.) होने पर भी संन्यास 
होता है। मूषविषमयता ( 7") ) भी संभ्यास की 
उस्पादक ह 
 यथाऽऽमलेोष्टं सलिते निषिक्तं 
सथुद्धरेदाश्वविलीनमेष । 
 तद्रर्ट्विकित्सेत्त्वरया भिषक 
मस्वेचनं सत्युकशं प्रयातम्‌ ॥ २२॥ 
संन्यासस्य क्ौपिचिकित्वारेतुः- जिस प्रकार भरम इषे 


न ण ण ण 0 न (न 0 0 0 0 000 0 0 0000 000 


हे । इसके अभाव से कार्बो- 








इप्‌ कवी भिष्ठी के ठेरे को अल मे धुरे के पूवं ही चलाना 
शावश्यक होता है उसी रकार चैका कर्तभ्यदे फि षह 
शीभ्रहीशत्यु के वशम होमे वारे संम्यसिरोगी को स्वेद 
होने के पूबंद्टी योग्य चिकिष्साद्कारा रिति कर के ॥ २२१ 

विमकषं-- चरकाष्वायं ने मी संन्यास की शीघ्र चिकित्व 
करने के रिये अर्मे हवते इये मिदीके पात्रकादही उदाहरण 
दिथा है दुर्गेऽम्भसि यथा मञ्नाद्‌ भाजनं त्वरया बुधः । गृष्धीथा 
तूमप्राप् तथा संन्यासपीडितम ॥ 


तीदणाश्जनाभ्यञ्नधूमयोगे 
स्तथा नखाभ्यन्तरतोत्रपाबैः । 
वादित्रगीतानुनयेरपर्े 
विघटनेगुप्फलावघर्षेः ॥ २३॥ 


संन्यासचिकित्साक्रमः-- पिष्पली, अपामा, विडङ्ग भादि 
तीण अञ्जन, तीच्ण पदार्थौ का नम्यङ्ग, तीच्ण पदार्थोका 
धूम नासाकीओरणरेजाके संघाना एवं नख तथा नखमास 
के मभ्य तो (सूर) का चुभाना, पूवं भर्थात्‌ जोर की 
भावाज्‌ वाक वादिन्रो ( नगे बाजो)कोरूषणके पासया 
कानमेया कानके ऊपर बजाना, अपूवं ( रूरूतीदण चीत्कारं 
शब्दयुक ) गीत कानमे सुनाना एवं भनेक प्रकार से ह्ण 
के समस्त शरीर या विशिष्ट भङ्गको जोरसे हिष्टाना भौर 
केवांचकी रोयंद्ार फटी कोरग्ण के कोमर अङ्गो पर संज्ता 
भ्रा होने तक मसखना चाहिए ॥ २३ ॥ 

विमशशः-( १) 'युप्फलावषषंणैः का ङु छोग कोच कष्ट 
अथंन करके कषण रथं करते है-गुप्तफल वृषणं तस्यावबषेभै 
पीडनेरित्यथः। भण्ड ममं स्थान ्ोनेके कारण शर्ट दवाने 
से बद्‌ पीडा होती है जिसकी प्रतिक्छिया से सम्भवतः र्ग्ण 
की मृष्टं टूट सकती है । (२ ) (केचिद्धिषट्मैः' इत्यत्र “विस्मा- 
पनैः' हति परन्ति । एसे पाठान्तर मेँ मूर्छित को भवम्मे मेँ 
डारने वाठ शञ्वु.स्पशो-रूप-रस-गम्ध हम पञ्चार्थो का प्रयोग 
करना चाहिए्‌। चरके संन्यस्तावबोधनोपायाः--भजनान्यवपीडाश्च . 
धूमः प्रधमनानि च । सूचीभिस्तोदनं रलेदांशः पडा नखान्तरे ॥ 
ठन्ननं केशकोस्नाञ्च दन्तेदंश्चनमेव च । भात्मयुप्तावषर्ष॑श्च हितत्त" 
स्यावबोधने ॥ { चरक ) 

भाभिः क्रियाभिश्च न लब्पसंज्नः 
सानाहलालाश्वसनश्च बज्येः ।। २४ ॥ 

वज॑नीयसन्वासावस्था- यदि उचछ तीच्णाञ्जनादि कियार्भो 
के करनेसे भी संन्पासके रोगीकी मूष्डां नटन अर्थाव्‌ 
उससे संशा प्रा न हो तथा आनाह, कालाललाव भीर आभास. 
बृद्धि के छण प्रकर होने पर चिकित्सा नीं करनी बाहिष्‌ ॥ 


रुद्धसंकषं बमनायुलोभ्ये- 
स्तीच्णोर्बिशदधं लघुपथ्यभुक्तम्‌ । 
फतात्रिकेश्चित्रकनागरादये- 


 स्तथाऽश्मजाताजतुनः श्रयोगेः ॥ 


विशेषतो जीणेधृतं च पा्यः | २५ ॥ 


कच्णसंशसन्यासन्विकित्साक्रमः- उक्त तौ चनाञ्जनादि उको 
ते शंक्षा भं जनि पर इतण के तीच चमन आीर दिरिष्भे | 


ॐकतदतन्त्रम्‌ 


३२३ 
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डफार्थो से उध्वं तथा अधःकाय का संशोधन कर अश्नसंस- 
जंनक्रम ( धश्जदान विधि )के शनुसार हक्का सथा पथ्य 
कारक ( भोजन ) कराके त्रिफरा, चिश्रक ओर शण्टी के 
काथ से भावित सथा हाकंरा से युक्त शिराजतु के वज्रक वटक 
शादि कठंप्ना कलिपित प्रयोगो खे एक मास तक उका 
उप्वार करना चाहिए तथा दोव दोषो के संशमन के किये 
दक्ष वषं पुराना जीणे घृत पिशछाना चाहिए ॥ २५॥ 

विमक्षः- संन्यासस्य चरकोक्तविकित्साक्रमः--संमूच्छिताभि 
तीक्ष्णानि मधानि निवषिधानि च । प्रभूतकदट्युक्तानि तस्यास्ये गाक- 
मन्युः ॥ मातुलुङ्गरसं तदन्महौषधसमायुतम्‌ । त॒द्वत्सौवीरकं दधात्‌ 
युक्तं मघाम्रकालिकेः ॥ दिषगृषणसमायुक्तं यावत्सा प्रबोधनम्‌ । 
प्रवडसंशमत्तेश्च रघुभिस्तमुपाचरेत्‌ ॥ विस्मापनैः स्मारणेश्च भिय- 
अतिभिरेव च । पड़भिर्गात्रवादिवरक्षब्दैधित्रैश्च दश्चनैः। संनो. 
खनेधूमेरनैः कषलग्ररैः । श्लोणितस्याबसेकैशच व्वायामोद्रषणैस्तथा॥ 
प्रवृदसक्ं मतिमाननुबन्धमुपाक्रमेत्‌ । तस्य संरक्षितन्यं हि मनः 
प्रश्यहेतुतः ॥ सेहस्वेदोपपन्नानां यथादोषं यथा बलम्‌ ।** "पञ्चकर्माणि 
मूष्टायेषु मदेषु च॥ त्रिफलाया प्रयोगो वा सध्रतक्षौद्रशकरः। शिरा- 
जधुप्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि बा।॥ पिप्पलीनां प्रयोगो बा प्रयोग. 
ध्थित्रकस्य च । रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषो वा प्रश्चस्यते ॥ 


यथास्व ञ्वरघ्नानि कषायाण्युपयोजयेत्‌ । 
सवेमृच्छीपरीतानां बिषजायां विषापहम्‌ ॥ २६॥ 


इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सातन्त्र 
मृच्छप्रतिषेधो नाम ( अष्टमोऽध्यायः, आदितः ) 
षट्‌ चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


गचन 


विमिन्नदोषजमूच्छाचिकित्सा--विमिन्न प्रकारके दोषोसे 
उष्पश्च हुये उवरो मँ उन दोर्षो के अनुसार जो उवरनाश्चक 
कषाय कहे गये ह उन्हें सवं प्रकार की मृच्छर्भोको नष्ट 
करने के लिये दोषानुसार प्रयुक्त करने से मूच्छ नष्टष्टोती 
ह डिन्तु विषजन्य मूर्छ मे कठ्पस्थान्मे कटे हए विष 
वथा सुख को नष्ट करने वाके नस्य जञ्जन आदि का प्रयोग 
करभा चखाहिप ॥ २६॥ 


विमक्षः- मेषज्यरलावल्यां विभिन्नमूच्छाक्रमः--रक्जायान्तु 
भूष््ायां हितः शोतक्रियाविषिः। मथलायां पिबेन्मयं निद्रां सेबे- 
अथासुखम्‌ ॥ विषजायां विषर्ानि भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ रछवोष 
अथथा रदशन से उत्पन्न हूर मूर्छा में शीतर किया करनी 
चाहिए । मद्य के अधिक पान से उष्पश्च इदं मृष्डा से बमन 
कारक ओषध से वमन कराके पुममंच पिकाके सषयनकरा 
देये । विष भश्ण से उत्पन्न इद मूषा मं विषनादाक शिरी. 
वादि चूं, शिरीषाद्यरिष्ट लादि कदपस्थागोक्छ भोषधिर्यो का 
थोग करना बाहिष्‌ । मूर्छायां पथ्यानि-पूमोऽञ्जनं नाबन- 
मश्लमोक्षो दाहश्च सुचीपरितोदनानि । रोम्णां कचानाममि कषंणानि 
लखान्तपीडादश्चनोपदंश्चाः ॥ नासामु खदारमरुक्गिरोभो विरेचनश्छख- 
हं नङदङ्कनानि । कोषो भयं दुःकी च श्या कथा भिचित्रा ख 
मजोहराधि ॥ छायानमोऽम्भः शतथौतस्पिशंदूनि तिक्तानि च 
कयमण्डः । जणं यवा रोददितक्षालयश्च कौम्मं इनिसंहसती नयूषः । 
भन्योद्धवा मातरताश्च रामा सशाड्न्रानुन्यपयः दिता ज ॥ पराणः 








कष्माण्डपटोरूमो चहरीतकीदाडिमनारिकेम्‌ । मधूकपुभ्पाणि चव 
तण्डुरीयसुपोदिकाऽ्नानि कषूनि चापि॥ प्रतीरनीरं सितचन्दनानि 
कपूरनीरं दहिमबाङका च । भत्युचरशब्दोऽद्ुतददेनन्न गौतानि 
वाययान्यपि चोत्कटानि । भमः स्सृतिशिन्तनमात्मबोधो पैयंन् मुषा - 
बति पथ्यवगेः ॥ मूच्छायामपथ्यानि- ताम्बूलं पत्रशाकञ्च दन्तथष- 
णमातपम्‌ । विरुडान्यज्नपानानि भ्यवायं स्वेदनं कड । तृष्निद्रयी “भ 
सेषं तक्रं मूच्छ्यौमयी त्यजेत्‌ ॥ यबो लोहितश्चालिश्च बाताकुश्च परोक- 
कम्‌ । यूषो जाङ्गलमांसस्य रोहितस्तथा क्षाः ॥ धारोष्णं गोप- 
यस्तन क्ञानं नघा जकेऽमके । दितान्येतानि मूज्छायां संन्या्ताख्यै 
तथा गदे ॥ तीक्ष्णं द्रव्यं क्रियास्तीक्ष्णा बेगानान्च विधारणम्‌ । करीष. 
श्षोकादिभि्भावेरित्येतेरवदधंते गदः ॥ 
इति श्री अम्विकादत्तशचाखिकृतायां सुश्वुतसंहिताया 
उसरतन्घ्रस्य भाषाटीकायां षट्चरवारिहा- 
तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


कि - ~ ^ 


स प्रचत्वारिहात्तमोऽध्यायः 


अथातः पानात्ययप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
भब हसके अनन्तर पानाध्ययप्रतिषेध नामक अध्वाय 
का भ्यार्यान किया जाता हे जसा कि भगवान्‌ धन्बन्तरि 
ने कषा हे ॥ १-२॥ 
विमक्षः-मृष्डो की उत्पत्ति मे मथ भौर विषको भी 
कारण माना है अतपच मथ से उष्पश्न होने वारे अम्य रोर्गो 
का भो मूर्छा के भनन्तर वर्णन करना भावरयक हे । इसी 
हृष्टि से मूश्छोनन्तर पानार्ययरोग का वणेन प्रारम्भ किया 
गया हे । इसके अतिरिक्त मृण मे पित्त का प्रकोप होता है 
तथा पानास्यय मँ मी पितत ही प्रधान रूप से प्रकुपित ता 
हे भतपएव पित्प्रधान की साम्यता के कारण भी मूख के 
अनन्तर पानास्यय रोग का प्रारम्म करना युयु है। 
पानात्ययः--भत्येतति विनदयत्यनेनेति भत्ययो व्याधिः । भर्थात्‌ 
जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक दिनाश 
( हानि) होता हो एवं पान अर्थात्‌ जस्यधिक मद्यपान से 
उक हानि ष्ोने को पानास्यय कते है । पानशब्दु मच के 
र्थ मे खद माना ज्ञाता है । 'पानमूलोऽत्ययः, इति पानात्ययः” 
पान शब्द के अनन्तर भादि `शब्द्‌ टु है जिससे परमद 
पानानीणं आदिकामी अ्रहणष्टो जाताहै। 
मद्यमुष्णं तथा तीदंणं सूरमं विशदमेव च । 
हक्षमाह्चकरच्वेव व्यवायि च विकाशि च॥ ३॥ 
मभयुणाः- मथ उष्ण, तीच्ण, सूक्म; विक्षद; सूक; 
लाश्चुकारी, भ्यवायी भीर विकाषी होता हे॥ १॥ 
विमरच॑ः--मचम्‌--“मायति यत्तन्मथम्‌ः अर्थात्‌ 
अधिक सेवन करमे से मद्‌ ८ नशा ) उरपश्च हो रसे मथ 
कहते है। किंवा तमोगुणप्रधान होने से जो द्रष्य दिका 
माष करङे महु था नशे को उरपश्च करता हे उसे मथ, मद्‌ 
कारी था मादक तम्य कते ह जेसे विविध प्रकारकी घुर 
भवि-बुदधि डम्पति यद्‌ द्रम्यं मदकारि तकुल्यते । तमोशुभ 
परषानन्न बभा मयं छरादिकस्‌॥ ( शा० संर 9७ शं०७० दः) 
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खरकोक्तमधगुणाः--रपूष्णतीक््णसुक्ष्माम्हन्यवायाश्चुगमेव च । रक्ष 
विकारि विदं मघं दशगुणं स्छतम्‌ ॥ इस तरह सुश्चताचाथं 
ने मद्य के उष्ण, तीच्ण, सूचम, विश्व, रूष, आाश्युकारी, 
ध्यवायी भौर विकाषी ये भाट ही गुण माने हैँ किन्तु वाग्भट 
भीर चरकालायं ने मध के दुस गुण माने है जिनमे आढ गुण 
दोनो के सुभ्रु के समानरहै किन्तु इन्होने रषु जौर भ्ल 
येदो गुण अधिक माने) माधवकारने शिखाहे किजो 
विषके गुणहोतेहै देही ममे होतेह तथा उक्त मथङे 
मिध्योपयोग से ही उभ्र मदात्यय (८ पानास्यय ) रोग ्टोता 
हि-ये निषस्य गुणाः भ्रोक्तास्तेऽपि मचे प्रणिषठिताः। तेन मिथ्यो. 
पयुक्तेन मवत्युग्रो मदात्ययः ॥ विष शौर मध के गुण समाम 
ही होते है किन्तु मद्य की अपे विष के गुण अधिक धरुवान्‌ 
होते है-ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणाः | त एव 
मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तरः ॥ चरकोक्तविषगुणाः- लु 
रूकषम रु विशदं व्यवायि तीष्णं तिकाशि सृक्ष्नन्च। उष्णमनिर्देदय 

रसं दशगुणसुक्त षं नज्केः। (खण० चि० अ० २३ ) सुश्रताश्वायं 
ने विके ठ्स गुण छले है- रूक्षमुष्णं तथा तीक्ष्ण सक्ष्ममाश 
ध्यवायि नच) पिकादि विशदेव रष्वगकि च तःस्मूतम्‌ ॥ हस 
तरह चरक भौर सुश्रुत दोनोने विर्षोके गुणोकी संख्या 
दंस ही मानी है जिनमे ९गुणलो समानी किन्तु खरक 
भे देस गुण अनिर्वुश्य रस मानाहे भौर सश्चत ने वस्वा 
गुण अपाकी मानाहे। वागमटाचायंने मी विषके दस ही 
गुण माने है जिनमे ९ तो चरक शौर सुश्रत ङे समानहीहै 
किन्तु वुसर्वो गुण अम्ट मानाहै। इस तरह चरक मत से 
विषका दुसर्वां गुण अनिर्देश्यरलत, सुश्रत का दर्वौँ गुण 
पाकी भौर वाग्भट का दस्वौँ गुण अम्ल है । मद्यद्श्ञगुण- 

परिचयः-( १ ) रघु-यह गुण गुरु से विपरीत होता है 
तथा हारीर को हठका एवं कहा करना इसका कार्यं हे । 

(२) सूक-यह गुण स्निग्ध के विरुद कायं करने वाला है 

तथा इसमे जरु को शोषण करने की शक्ति रहतीदहै। मद्य 

भी आग्नेयगुणप्रधान होने के कारण जल के .... 

( 49015 {07 € ) की शाक्ति रखता हे। (२) आशुः 

कारी-जो द्भ्य अपने शीघ्रनव गुण के कारण हारीर नें 
शीघ्रतासे फेरकर क्रिया करताहै उसे आशुकारी कहते 
है“ आशुकारी तथाऽऽशुत्वाद्धावत्यम्मसि तैलवत्‌? (सु०सू०४६) 
सख द्वारा अआहण किया हा मद्य बृहदन्त्र्मे प्टुचने से 
पूवं ही २०% धामाशय तथा शेष ुदरान्त्र ॐ हार प्रचूषित 
होकर पचि मिनरमेंहीरक्तमे मिलजाताहि एवंक्ञीध्षही 
शारीरिक भङ्गो पर अपना परमाव दिखाताहै। मद्यमें यही 
आच्चगस्व गुण है । ( ४ ) विशद-यह पिच्छ से विपरीत 
होवा है तथा इक्तमें भी शरीर के क्रेद्‌ का शोषण रने की 
शक्ति होती है - विशदो विपरोतोऽस्मात्‌ क्लेदाचुषणरो पणः? 
(५) भ्यवायि-जो दष्य पाक होमेसे पूर्वद्टी स्वशरीरं 
मे फेरकर भपना भमा दिखाने के पश्चात्‌ पचताहै उसे 
भ्यवायी कहते है- व्यवायि चाखिकं देक न्याप्य पाकाय 
कर्पते । अथशा पूवं भ्याप्याखिरं कायं ततः पाकन्न गच्छति 
म्यबायि त्या मङ्गा केनश्रादित्तसुद्धवम्‌ ॥ गि, भपफीम, था 
मद्य अपाच्वित अवस्था मे ही परचूषित होकर र्त द्वारा सर्वं 
शरीरके तन्तुभो मे विष्टं होकर सपना मदकारी अभाव 


मिनी भ 


दिखाते हँ । पाक होने से पूरं मद्‌ ष्टी अवस्था बनी रहती 
है। पाको जने पर बह निदत्त हो ज्ञातीहि) (९) 
तीष - यह गुण पि्तप्रधान होने से दाह, पाक तथा शरीरके 
सोमगुण का हास करता है-"दाहपाककरस्तीक्ष्णः,। (७) 
विकासी--समस्त शरीर मे भपकछावस्था में ष्टी पैक कर 
शारीर के सम्धिबम्धनो कोजोरिथिरुकरता है भौर धारु्भो से 
ओज को विभक्त कर के उनमें शेथिल्य उष्पश्न करता है । उसे 
विकाप्ती कहते है --विकास्ती विकसन्नेवं धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ । 
( सुश्चुत ) भथवा--सन्धिबन्धास्तु शिथिखान्‌ यत्करोति विकासि 
तत्‌ । विशोष्योजश्च धातुभ्यो यथा क्रुककोद्रवाः ॥ (८) सूच्म-- 
जो कष्य दे के सूचमातिसूचम दिम भी भासानी से 
भरवेश कर सके उसे सुचम क्ते है--यथा - देहस्य सूक्ष्मच््छि- 
रेषु विशेद्‌ यत्‌ सृक्ष्मयुच्यते । तयथा सैन्धवं क्षौद्रं निम्बतैरूं शुबृद्ध- 
वम्‌ ॥ इष गुण के कारण मद्य रक्षद्वारा प्रवाहित होता इभा 
शरीर की प्रष्येक कोषाके अन्दर प्रवेश कर जातादे तथा 
कोषास्थित ?"0०795 का विनाश भी करतादहै। (९) 
उष्ण--यह शीत से विपरीत तथा मूर्छ, तृषा, दाह ओीर 
स्वेद को उस्पक्ञ करने वाला होता है । मद्य भी भाग्नेयगुण- 
प्रधानहोनेसे हन गुर्णा से युक्त रहतादहै। इन गुर्णोके 
अतिरिक्त मद्य हरीरके एष ण८८्०को ज्मा देतादहै तथा 
हरीर षी कोषार्ओं मे उत्तेजना करके उनका विनाक्च भी 
करता है । खरकाचायंने मध्काम्ख्गुणमी शला दहै वथा 
सवं अम्छ जाति्यो मे मद्य को श्रेष्ठ अम्र स्वीकृत किया हे- 
सर्देषामम्कजातीनां मधं मूध्नि व्यवस्थितम्‌ । विषमे अम्छ गुण 
नहीं होता अतएव खरक ने उसकी जगह विष मे अनिर्देश्य 
रस स्वीकृत शिया है तथा सुश्चुत ने अपाकी गुण माना हे। 
ओष्ण्याच्छीतोपचार तत्तेदण्याद्धन्ति मनोगतिम्‌। 
विशत्यवयवान्‌ सौदम्यादरेशयातकफशुक्रलुत्‌ । ४ ॥ 
मारुतं कोपयेद्रोदयादाशत्वा चाशुकमछत्‌ । 
हषेदच्च व्यवायित्वाहिकारिवाह्िसपंति ॥ ५॥ 
मस्व कर्माणि प्रमावा वा--मद्य के उष्णस्वभावी था 
पित्तप्रकोपक होने से उसमे शीतरू उपचार किया जाता 
तथा इसके तीचण होनेसे मनकी गति ( स्नोतःसञ्चरणः 
क्रिया) विनष्ट होतौ है। मधसूच्म होने से शरीरके 
रयाष्श्य सदम अवयवो मे प्रविष्ट हः जाताहै तथा विशद 
होनेसे कफभौरशुकको नष्टकरतादहे एवं रूकहोनेसे 
वायु को कुपित करता है तथा भाश्ुधमयुकू होने से शीघ्र 
कार्यं छरता है) मद्य ग्यवायी होनेसे हषदायक है त्था 
विकाक्ी होने से सारे शरीर मे फेर जाता है ॥ ४-५॥ 
विमर्ञः--मथ को माच्रापूषंक तथा युक्तियुक्त सेवन 
करने से अम्रुत के समान प्ुणकारक माना गया हि -विभिना 
मात्रया काले हितैरन्ेय॑याबलम्‌ । प्रहृष्टो यः पिबेन्मथं तस्य स्यादः 
मृतोषमम्‌ ॥ किन्तु इस मद्य का मिध्योवयोगःकरने खे उग्र मदाः 
व्यय, परमद, पानाजीणं शौर पानविञ्नम भादि रोग उत्पन्न 
होवे ह--^तेन भिथ्योपयुक्तेन भवत्युग्रो मदात्ययः । वास्तव मं 
विषिविपरीत मद्यपान कदने से उक्तगुणां वाला मचय हव्य 
मे भविष्ट होकर भपने विपरीत भोजके गुर, शीत, शकु; 
छचण, बहर, अशुर, स्थिर, असन्न, पिष्दधिरु तथा रिनिग्य 
इन दस यु्णो को गष्ट करके दद्य को विहत कर देता ह 
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स्वतः तात्प {निकरुता है कि दसम अन्य रस भी अप्रधान 
( मीण यागु ) रूप से विमान रहते हे । डर्हणाचायं ने 
इसे षडटरसयुक्5 माना है तथा उन षड्रसों में अग्र को 
ग्य्छ रस माना है तथा अम्य पञ्चरस धव्यक्तरूप से विद्यमान 
रहते है --'मचस्य षड्सत्वेऽपि व्यक्तोऽम्लो रस उच्यते" । तन्त्रान्वर 
मे मद्य में अम्लरस को प्रधान तथा मधुर, कषाय, कटु ओौर 
तिक्त हन चार को शनुरस्र माना है-मवस्याम्लस्वमावस्य 
चत्वारोऽनुरसाः स्मरताः । मधुरश्च कषायश्च कदकस्तिक्त एव च ॥ 
भोज ते मदिरा के मधुर, उष्ण ओर तिक्तये ३ ष्यक रस 
तथा खण, अम्ल ओर कषाय ये ६ सूचम रस मानकर मथ 
मे षड्रस होना छिखाहि-मदिराया रसा व्यक्ता मधुरोषणति- 
तकाः । लव्रणाम्डकषायाश्च त्रयः सूक्ष्मतरः स्मृताः ॥ विपयेयेणेत- 
देवं मैरेये कथिता रसाः । माध्वीक सीधु्न्श्े च व्यक्तौ चाम्ल- 
कटर रसौ ॥ व्यक्ता हि शेषाश्चत्वारो रसा मोजेन कीतिताः) 


सनिग्पेस्तदन्नेमौसेश्च भच्तयैश्च सह सेवितम्‌ । 
भवेदायुःप्रकषांय बलायोपचयाय च ॥७॥ 
विधिसेवितमथगुणाः- लिग्ध खाद्य, मांस तथा अन्य मचय 
पदार्था के साथ सेवन किया इभा मश्च आयु, बरु तथा 
शरीर की ब्रद्धि करता हे ॥ ७॥ 
काम्यता मनसस्व॒ष्टिधय्य तेजोऽतिपिक्रमः। 
विधिवत्‌ सेव्यमाने तु मदे सञ्चिहिता गुणाः ॥ ८॥ 
विधिसेवितमचस्य गुणान्तराणि--यथाविधि सेवित मध 
शरीर का सौन्दयं ८ काम्यता ), मन की प्रसन्नता, घैयं, शरीर 
का तेज ( प्रभा ) भौर पराक्रम की ब्ृद्धि करताहे॥८॥ 
विमर्शः-- चरके युक्तिपीतमथगुणाः--हषमूर्जो मदं पुष्टिमा- 
सेग्यं पौरुषं परम्‌ । युक्त्या पीतं करोत्याश्चु मघं मदसुखावहम्‌ ॥ 
रोचनं दीपनं हधं स्वरवणप्रसादनम्‌ । प्रीणनं बरंहणं बस्यं मयश्चोक- 
श्रमापहम्‌ ॥ सभी जाचायं विधिपूवंक मथसेवन का उपदेश 
करते है । विधि का अथं युचि हे। युक्तिका वर्णन करते दह्‌ 
चरकाचार्यं ने लिखा दै--अक्नपानवयोग्याधिवरूकालत्रिकाणि 
षट्‌  प्रीन्‌ दोषांसिविधं सत्वं श्षात्वा मयं पिबेत्‌ सदा ॥ तेर्षा 
त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते ॥ भन्नपान भाहि प्रष्येक के 
तीन भेद होते है) उन मेदो को ध्यान में रखते हुए मद्यपान 
करने से मथन दोष उस्पन्न नष्टीं होतेहै। वात्र, पित्त तथा 
कफजनक भेद्‌ से जन्नपान तीन प्रकारके होते । वातकर 
अश्नपान सेवन करने के पश्चात्‌ बातहर मद्य का पान करना 
चाहिए । इसी प्रकार पित्तकर ओर कफकर अक्नपान सेवन 
करने से भी स्मक्षना चाहिप्-वातिकेभ्यो हितं मघं प्रायः 
पैष्टिकमोडिकम्‌ । कफपिन्तापिकेभ्यस्तु माद्रीके माधवच्च यत्‌ ॥ 
बआाक्य, यौवन जर वार्ध्य मेद्‌ से आयु भी तीन प्रकार 
की होती है । बास्यावस्था तथा बृद्धावस्था मे अर्पमाच्रा में 
मश्यपान करना चाहिए । युवा पुरुष मध की पर्याप्त मात्रा 
को भी सष्टन कर सकता है । धातादिभेद तथा खदु, मभ्य 
ओर तीतर मेद से व्याधि भी तीन प्रकार कीष्टोतीहि। इसी 
प्रकार मध्य के भी प्रवर, मध्य तथा जवर तीन सेद्‌ होते है । 
इनकी यथायोग्य योजना कर रेनी चादहिए । उस्म, मध्यम 


तथा निष्कृष्ट भेद से बलू के भी तीन मेद होते है । उत्तम षक 


वारा मनुष्य उतम मारा म प्रवर मथ रे सकता है । इसी 


सश्ुतसं्िता 


प्रकार मध्य बर वारा मनुष्य मध्यम तथा निकृष्ट बरु वा 
व्यक्ति अवर मद्यका पान कर सकता हे। निस्यग तथा 
आवस्थिक मेद्‌ से कारूदो प्रकारका हषा हे । नित्यग काल 
शीत, उष्ण तथा वर्षां भेव से तीन प्रकार का होताहे। 
हेमन्त मं अतिरू मद्य कापानन करना चाहिए । उष्णकाष 
मे अक्प तथा बहुजरूमिधित मद्य का पान करें । वर्षाकार 
मे लिग्ध एवं दीपन गुणयुशछ मद्यका पान करना चाहिए्‌। 
भावस्थिक काल व्याधि के जन्तगंत भा जातादहै अतः एथक 
वणन करने की भावर्यकता नहीं । वात, पित्त तथा कष भेषु 
से दोषमी तीन अतः प्रकतिके षिर्द मर्थो कापान 
करना चाहिए । सस्व ( मन) मी सात्विक. राजस तथा 
तामल;मेद से तीन प्रकारकाषह्ोतादहै। सारस्विक या शद्ध 
मन वाखा व्यक्ति अधिक मथ्को भी सहन कर खकताहे। 
राजस तथा तामस उससे कम सहन करते है। इस प्रकार 
इन आसो का त्रिविध विचार करके मध्पान करना चखाहिष्‌। 
दी को दाख मे मद्यपान की विधि या युक्ति कषा गया हे। 
मथकी मात्रा का विशार भी पक भपना महश्व रखताडे। 
शास्म प्रातःकाठ २ पल, मध्याह्न मे ४ पल ओर प्रदोष 
( राश्रि-प्रारम्भ) के समयमे ८ परु मधथमान्रा उचित मानी 
ग है-शुदकायः पिबेस्मातः सोपदंडं पलद्वयम्‌ । मध्याहे द्वियुणं 
तश्च स्निग्यादहारेण पाययेत्‌ ॥ प्रदोपेऽष्टपलं तदन्मात्रा मधरसायने ॥ 
किन्तु यह मान्रा अभ्या करने पर ही सह्य हो सकतीहि 
अन्यथा किसीको रात्रि के समय ८ पट मध्य पिरा दिया 
जायतो बह व्यक्ति मद्यज प्रपञ्चो को क्रनेमे उद्यत षो 
सकता है । वस्तुतस्तु भोजनोपरान्त ४ तोखा या२ तोक्छे 
प्रमाण म सिया हज मद्य ङामकारी होता हि। 1" ०५५९६ 
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ण € पात्र ज पह 8086} त्ण्प्र1)् ४0 धजाात९०४ 
96006700 ° 2८७४५ 1५९. प्राचीनखाल मे तान्त्रिक 
रोग मांस, म्य जर मनोरमा (खी) को साथरख कर 
मध्पान की उत्तम विधि मानते थे--वामेरामा रमणकुश्शा दश्चिगे 
पानपात्रं चाग पृ.वा मरिचलवणे दद्धागर्लमृष्टमांसम्‌ । वीणानदैः पर. 
अतकृतैः काङलीगीतयुक्तैः सोऽयं धन्यः पिबति मदिरां भैरवो यस्य 
तष्टः॥ मद्य को स्वभावतः अन्न के समान माना गयाहै। 
विधिपूवंक सेवन करने पर मध जग्रूत के समान गुणकारी 
होता हे । इसके विपरीत मनमाने तौर पर सेवन करने से 
वी रोगो को उत्पक्न करता है--किन्तु मं स्वभावेन यथैवान्नं 
तथा स्शतम्‌ । अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽद्रतम्‌ ॥ 
( चरक० चि० अ० १२ ) जिस प्रकार अन्न प्राणिर्योका प्राण 
हे किन्तु विधि-विपरीत सेवन करने पर वही प्राणो को नष्ट 
कर सकता है। इसी ध्रकार विष का स्वाभाविक गुण 
प्राणना करना हेकिन्तु युच्िपूर्वंक सेवन करने परं वह भी 
रसायन के खमान गुणकारी होता है- प्राणाः प्राणभतामननं 
तदयुक्त्या हिनस्त्यसून्‌ । विषं प्राणदूरं तच्च शक्तियुक्त रसायनम्‌ ॥ 
(च. चि.अ. ९२) अ भराणने धातुसे श्राणयति जीवयति यत्तदन्नम्‌? 
इस विप्रह से अश्च शब्दं सिद्ध होता हे । जाधुनिक विज्ञाने 
जीवमोपयोगी खाथपदा्थौ मे कार्बोहादद्ेद, पभरोटीन, दर 
। (वसा), बिटामीन नौर खनिज के अतिरि मथ (61०000)) 
` की मी उपस्थिति भावर्यक भानीदै । बह सिद्धान्त प्वीगका 


यायः ४७ ] 


से ही प्रचलित हे । आधुनिक वेज्ञानिक मी इस बात को 
मानते है । मेटेरिया मेशिका के रेखक घोष ने ( 70०8 रपाप्ट 
ण 1.०7 ) नामक लेख में इसका महस माना है । पिये 
हुए मथ का ९० प्रतिशत भाग रासायनिक शक्तिके हारा 
मुक्त टोकरानर एवं एका्वन.डायाक्सादडके रूपमे परिवर्तित 
हो जाता है तथा वसा ओर कार्बोहादृडेट के कायं (शरीर को 


उष्ण रखने एवं शक्ति प्रदान करने के कार्य ) को करता है । 
मद्य को 201 0100००३ 1००१ मानां ह । मथ का पाचन 


भौर शोषण भी] जन्य भोऽ्य पदार्थौ की अपेक्षा अधिक 
शक्ति केः {विना भी भतिक्षीघ्र हो जातादहै। हस दिस 
यह {कार्बोहादृदेट तथाः.वसा की अपेष्ठा श्रेष्ठतर है। 
भोजन जरे मध दोनो ष्टी युक्तिपूवंक सेवन करने पर राभ. 
दायी तथा युक्ति-विरुद्र सेवन करने पर हानिकारक होतेह । 
चरका चायं ने भोजन की युच्ियुक्तता निन्नरूप से लिखी है- 
“उष्णं लिगं {मात्रावञ्जी्णँं वीर्थविरुद्धमिषटे देशे, 'श््टसर्वोपकरणं 
नातिद्रुतं नातिषिलभ्वितमजल्पन्नदसंस्तन्मना जुजोतमास्मानमभिः 
समीक्ष्य सम्यक्‌ ।› (ख० वि०) इसी प्रकार युक्तिपूवंक मथ्पान 
का वणन भी ऊपरहो चुका है। इसमें कोड सन्देह नहीं कि 
आयु, बरु, पुष्टि, तुष्टि तथा पराक्रम आदि सभी गुण उत्तम 
पाचन-शक्ति पर द्टी निभर करते है तथा उस्म पाचन 
युक्तियुक्त मधपान पर निभ॑रहि, जेसा कि घोषका कथन 
भी ऊपर ज्खा जा चुका दै-साधारणतया विष को 
प्राणघाती माना गया है छन्तु उसका ही विधिवत्‌ शोधन 
करके मात्रापूर्वक सेवन किया जायतो वह निश रस्तायन 
गुर्णो का जनक. होता है-ररसायनश्र तज्ज्ञेयं यञ्जरान्याभिनाशच- 
नम्‌ । वाक्सिद्धिं प्रणति कान्ति लमते ना रक्षायनात्‌ । खामोपायोहि 
रास्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ शछोक.नं० ८ मे (काम्यता मनस- 
स्तुटिः"आदि इसके सेवन से\उप्पश्च होना ङिखा हे वर्हौँ काम्यता 
का जथ कमनीयमू्तिता या सौन्द्यं दै । मद्य आग्नेयगुण- 
भूयिष्ठ होने के कारण अन्तःस्थित ऊष्मा को बढ़ा कह उसका 
त्वा के द्वारा विकिरण करताहे।. ताप ढो सत्ता बिना 
रक्ताधिक्य के नर्हीष्टो सकती अतः अर्थाप्या सवव्वामें 
रराधिक्य का अनुमान स्टजदही मे हो जातादहै। रक्ता 
भिक्य भी परिसरीयःकेशिकार्भा,के विस्फार ( 1119५४५० 
11€ एलः एला १९६5९18 ) का ही परिणाम हि । इस प्रकार 
मथपानजनित ऊष्मा से धमनीविस्फार के कारण रक्ताधिक्ष्य 
होने पर वचा मे सोन्दयं की निदशंक अद्भुत कालिमा हो 
जाती है । हसकी विरोष प्रतीति मुखमण्डक की स्वचामें 
होसी हे। रक्वाहिनिर्यो का विस्फार करने के कारणदही 
मद्य को सार्वदेहिक उत्तेजक ( ध८ण श्प ) कहा 


जातादहै। इसका वर्णन घोष ने अपने मेटेरिया मेडिका में 
मिश्लरूपसे किया है -8111५6 1# ०७०5€8 01181011 0 १९88615 


8661911 9 #५1€ अ ४०५ 176568568 पा€ [पप्तप्रिगाक 
छपरा 0 तािला४०४ गटु्8, 8100701 18 1९५८१ ४8 ४, 


वणाः 80्0णाड्०४, सार्बदेहिक उक्तेजक होने के कारण 
ही मथसे पराक्रम की शक्छि बढती है। शरीर मे शक्ति तथा 
॥ उत्तेजना होने पर ही तेज सथा कायं करमे मं उरपाह की 
कचि होती है । [इस तरह मथ के उक्त गुणानुवादेो से प्रत्येक 
ज्थकि यह सोश्च सकता हि कि प्रतिदिन अरपमात्रा मे मद्यपाने 
कला कामद हे किम्थु वथार्थता यह है कि अश्पमात्रा म 


च्तरतन्त्रप्‌ 
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भी प्रतिदिन मध का सेवन हानिप्रद ही होताहे। इसके 
प्रतिदिन सेवन करने से शारीर के आन्तरिक अङ्गम स्थायी 
विकृतिर्यौँ उस्पन्न हो जातौ है । यह सस्ये किमद्य बुद्धि, 
स्ति, तुष्टि तथा स्फूतिं को उस्पक्न करने वारा है किन्तु 
सेवित मध्य का शरीर से स्याग अतिश्लीघ्रहो जाता है, उसका 
सञ्चय नर्ही होता, अतणएुष इसके द्वारा उस्पश्न होने वारे 
सभी गुण चणिक होतेह । इष अद्भत उक्तेजना के पश्चात्‌ 
शरीर मे गौरव की उस्पत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप 
मनुष्य की कायं करने मे रुचि नहीं रहती । मानसिक एषं 
शारीरिक भअवसाद्‌ का अनुभव होने रुगता है । इस प्रकार 
यदि मद्यपी द्वारा किये हुये कायं की पूर्णमात्रा को देखा 
जाय तो वह भपे्ताछरत कम ही रहती है । किन्तु मद्यपी का 


यही विश्वा होता है किं मेने बहुत कायं कर डाला। 
शारीरिक एवं मानसिक अवस्ताद्‌ को दूर करके ख्य 


उत्तेजना के मुर मद्य के पुनःपुनः पान करने छी 
इच्छा होती हे। मद्य का भ्यसनहोने का यही रहस्यहे। 
इसके अतिरिक्त मद्यपान के विरोध में सबसे बड़ा हेतु 
एक ओर भी हे। शरीर के प्रत्येक अङ्ग कीश्चक्ति परम 
तेज या ओज की मात्रा निशित है। साधारण भवस्था 
मे वह धपना कायं नियमित विधि से करती रहती है। 
मद्य उस निशित रक्तिको स्वाभाविक ते अधिक उत्तेजित 
कर देता है जिससे उघ्ठका कायं पूवपिक्तया भिक वेग से 
होने ख्गता हे । इल प्रकार मथ स्वयं शक्ति प्रदान न करफ 
अङ्गो की सुरचित शक्तिको काममेला कर उसका हास कर 
देता है । इसका फर यह होता है कि मधथकीजो निथित 
माश्रा जिस,निश्चित शक्ति को उत्पन्न करने के लिये पिके 
समर्थं थी उतनी मात्रा कालान्तर मे भी उतनी शक्तिको 
उत्पन्न नहीं कर सकती प्रस्युत उतनी टी शक्ति प्राप्त करने 
के लिये पूवं से अधिक मान्ना का सेवन करना भनिवायं षो 
जाता हे। इस प्रकार मद्यकी मात्रा के वर्धन वथा पुनः-पुनः 
शक्ति प्राप्त करने का क्रमिक चक्र जनवरत चरता रष्टता ३ । 
अल्पमान्रा मेँ मश्यपान करने वारे प्रचुर माच्राक बलात्‌ 
अभ्यासी हो जाते ह । अन्तमं शरीरके अङ्गका हाक्च भी 
होने खगता हे । शीतकार्‌ में उष्णता प्राक्त करने के ल्ियिभी 
कद्ध ष्यक्ति मद्यपान की सङा देते है किन्तु वास्तवमें 
परिणामस्वरूपं यष उष्णतानाक्लन का प्रयत्न है रेसा 
कं तो उपयुक्त होगा क्योकि साधारण अवस्था मे ज्ञीत 
कै कारणः परिसरीय केशिकाएं सङ्कवचित होकर आन्तरिक 
उष्णता ी रक्षा करती है । मद्यपान करनेसेये विस्फारित 
होकर स्वश्वा द्वारा आन्तरिक ताप का निर्हरण करने रूगती 
ह । तापनिहेरण कारु त्वचा मे उष्णता के कारण शीत 
का शनुभव कम हो जाताहि किन्तु अन्य गुर्णो के समान 
इीतापनयन भी दत्रिम चव अल्पकारु तक ही स्थिर रहता 
हे । म्य की इणिक उत्ते्ञना से शरीरगत ताप का बहुत 
कुष्ठं अंश हस श्षीतापनयन के भ्याअ से समाप्त हो जाताह 
जिसे मदथ का प्रभाव हटने पर प्रे से मी अधिकश्ीत 


का अनुभव होने लगता हे। यङ्कद्विकार- यकृत्‌ का कां 
विषनाक्षन ( 761०2०४0 ) है । नित्य भयपन करने से 


यकृत्‌ मे विष्कति उण्यश्च हो जाती हि जिससे बह भपना 
प्रसुख कायं करना भी बन्दे कर देता दै जसा रि घोषने 
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घुश्ुतखंहिता 


त स्यराततयलधाकलामदोनव 
भोति = मिण म ज न मिक क पग“ १ भ णः भे त नम १७.०.०५ 


भी लिला ह-- लिः ०5०४६00 91000 0११868 तल्ला 
(0 ¶1€ [र्ट #7्ठपद्ी) घ्€ एर = नठप1९४० प, ज ह€ाः€ 1४ 
{68 {1९ ल] (ला8 एषठतेप्लेणट [पिभ्पक््ं००8. 1४ 
पथक्‌ परल 7) ४ लम पक8 7 10 प्लाट 91600) 
15 पषाप्टा, करणा, 7 [जाद व्गात्ाप््ते ++ १०५१८९७ 
एलापत्र तश्रा 10 ध [रला [९४ ५ = नंप्ा0313 
07 {वर्‌ १९्दटालाहध0य छा |, 9,१,६ यकत की विकृति के 
कारण ही मद्यपान करने वारछो को भन्य भौषधिर्यौ तथा 
भौषधरूप मे प्रयुक्त स्वय मद्य भी रोगोमं छाभप्रद्‌ नहीं 
होता । ल्ाख्रर्मेजो मद्य के बुद्धिस्रतिप्रीतिकरः सुखश्चः गुण 
वर्गित दहै वे मध्के स्वाभाविक गुणै तथा शरीर पर होने 
वाटा उसका सद्यःप्रभाव है किन्तु अन्य भोञय पदार्थौ के 
समान यह अन्तिमरूपर्मे शरीरके लिये कामप्रं सिद्ध नीं 
होता । मद्य को भोजन े समान कहने का तार्यं सर्वाक्ष 
म न्ट । जिस प्रकार भोजनसरूप जौषध रोगरूप श्ुधा का 
नाशश्च करता दहै उस्ली प्रकार मथ भी परिस्थितिविक्ोष (कफ 
तथा मेदोवृद्धि स्रोतोनिरोध) मे एवं कारविशेष ( श्षीत 
तथा वषन्त ऋतु ) मे लाभप्रद होता हे, प्रतिदिन पान करने 
पर नहीं । भोजन भी अजीर्णावस्था म विष माना गयाहै- 
अजीर्ण मोजनं विषम्‌? । मद्य का सांस्थानिक प्रमाव- मद्यपान करने 
सेकश्षरीर की कुचल धातुजं म ह्ोथात्मक (पश्चाग ), 
विनाक्ाव्मक ( 12९2९५०९ ) या उपायात्मक विकृतिर्यो 
होती ईह । यह विकृति साधारणतया प्रत्यक्ष या अप्रसयक्लषरूप 
मै ्रयेक धातु मे हो सकतीदै किन्तु फिर भी चिकति ॐ 
प्रधान केन्द्र वातनाडीसंस्थान, हृद च, रक्तवराहिनी, आमाशय, 
यङ्कत्‌ तथा दृ ही हँ । हनकी विकृति का परिणाम परम्परया 
अन्यान्य भरङ्खो परभी ोताहै जिनका वणन आगे इसी 
प्रकरण में श्छोक नं० १४के विमक्षमे दवियादहै। वातनाडी 
संश्थान के अतिरिक्त अन्व संस्थानों की विकतिके क्षण 
चिरकाङूपयंन्त मद्यपान के भनन्तर प्रकर ष्टोते है किन्तु 
वातनाङ्ीसंस्थान परमद का सखद्यःप्रभाव होने से उसके 
छक्षण प्रथम वार मद्यपान करनेमे दही व्यक्त हो जाते है 
जोकि मद्‌ की प्रथम अवस्था वुद्धिर्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च 
के र्प्मे वर्णितरहै। 
तदेवानन्नमज्ञेन सेव्यमानममात्रया । 
कायाभिना ह्यभरिसमं समेत्य कुरुते मदम्‌ ॥ ९ ॥ 
अविधिसेविनमद्यदोषाः- वही मद्य विना भन्न के तथा 
अविक माच्रामे अज्ञ व्यक्तिके द्वारा सेवित किया जाने पर 
अन्नि के समान उष्ण गुण वाखा होनेसे देह की पाचकाभ्नि 
(जाठराश्नि) के साथ मिट कर मद्‌ (नक्ला) उस्पन्न करेता है ॥ 


भश्रामे मथयके सेवन करनेके दोषर्िखिरहै-(अहितस्याति 
मान्रस्य पीतस्य भिपिवजितम्‌) श्त्यादि । अति मधयपानका 


भ्रमाव विशेष कर हदय पर होता है--अतिपीतेन मयेन विह 
तेनौजसा च तत्‌ । हृदयं याति विङति तत्रस्था ये च धातवः ॥ 


मदेन करणानान्तु भावान्यत्वे कृते सति । 


निगूढमपि भावं स्वम्भरकाशीङ्करुतेऽवशः ॥ १०॥ 
मदबशो गूढं प्रकाश्चयति--भतिमद्यपान करने से मवु 


वश मे हआ पुरूष मन भौर बुदधीग्रर्यो के प्राृतिक मावो 
( कार्यो ) के बदरू जाने पर छिपे हुए भी भपने भास्मकृत 
धमिप्रार्थो को स्वयं प्रकाक्षित करने खग जाता है । अर्थत 
मद्‌ के कारण हन्दिर्यौ स्ववश मे नटीं रहतीं जिसे वह 
ष्यक्ति अपनी गोपनीय बातो को भी भक्ञान से व्यक्त 
कर देता दहै ॥ १०॥ 


त्यवस्थश्च मदो ज्ञेयः पूर्वो मध्योऽथ पश्चिमः । 
पूर्वै वीर्यरतिभ्रीतिहषभाष्यादिवद्धनम्‌ ॥ ११॥। 
प्रलापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तथा । 
विसंज्ञः पश्चिमे शेते नष्टकमेक्रियारुणः ॥ १२॥ 
मदस्य निखः अवस्थाः-- पूर्वावस्था, मध्यमावस्था भौर 
पश्चिमावस्था पेसे मध की तीन अवस्था मानी गद ईहै। 
प्रथमावस्थालक्षण--मद्यकी पूया प्रथमावस्था में शरीरं 
वीयं (बल )का या उस्साह का अनुभव होतादहै, रति 
( हषं >) होने रकुगता हे, सर्वकार्यो मं प्रीति या श्रीरमे प्रीति 
( वक्ति ) अयुभूत होतीहे। किंवा रतिप्रीति (सम्भोग में 
प्रवृत्ति ) होने र्गती है, शरीर तथा हद्र्यो मे हषं ( चुट ) 
का उद्य होताहै तथाकिसीके साथया स्वयंदही अधिक 
भाषण करने लगता है ॥ मध्यमावस्थालक्षण--मद्य की 
मध्यमावस्थामे व्यक्ति प्रलाप करने (वकने) र्गता दैः 
कभी मोहयुक्त ( मूच्ित) ष्टो जातादहै, कभी श्ञारीरिकि 
श्ियार्जो ( श्रवण-भाषणाद्‌ ) मेँ युक्तता (उचिब्रता) रखता 
हे तथा कभीनेष्ट क्छियापें करने रुगता हे । पशधमावस्धालक्षण- 
मद्य की पश्चिमा ( अन्तिमा) अवस्थां ष्यक्तिकी शारीरिक 
तथा मानसिक क्रिया एवं क्रियागुण ( क्रियाफल ) नष्ट हो 
जाते है । अर्थात्‌ वह स्वयं किसी प्रकार की चेष्टा नष करता 
तथा यदि कों अन्य प्यक्ति उससे चेष्टा करावे तो उस 
क्रियाकागुण (परिणामया फल) भी ङ्घ नहीं होता 
तथा वह व्यक्ति संता से रित होकर प्रथिवी परसो 
जाता है ॥ ११-१२॥ 


विमशं- कु तन्त्रकारो ने इन तीनो मद्‌ की भव. 
स्थार्थाका निन्न सुन्दर वणेन किया है -प्रभममदावस्था- 
बु।द्धस्मृतिप्रीपिकरः सुखश्च पानान्नमिद्रःरतिव्धंनश्च। सम्पाटगीतः 
स्वरवधंनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि॥ व्याख्या--बुद्धिर्‌- 
नुमवः स्मृततिरनुभूताथानुप्तन्धानम्‌, पानान्ननिद्रारमिवर्धनश्वेति 
पानादिपु रतिरनुरागस्तदषेनः । सम्पाठः सम्यग्पाठः, गीतं गानं, 
स्वरो ध्वनिः । अल्पमात्रामे सेवित मथ श्छोकोक्त गुणो को 
उस्पन्च करता है । यद्यपि मद्य के सेवन करने से मानसिक 
विकार उत्पन्न होतेह किन्तु वे मानसिक विकार षी तार्ा- 


विमक्षः--खरकाचा्यने भी विधिविपरीत तथा अति चिकि दुःखा को नष्ट करते है इसखिये प्रथम मदावश्था 
 भतिरम्ब मानी गड हे । मघुकोषकार ने ुद्धिका अर्थ भनु. 
भव कियाद किन्तु न्यायद्क्षंनकार बुद्धि से उपरम्धिया 


कषान रहण करते है - वुदधिरुपरब्िशचा नभित्यनर्थान्तरम्‌ । हृत 


मेक्षान के केन्द्र बुद्धि के साथ-साथ ज्ञान के साधनभूत 
कानेन्दिर्यो का भी ग्रहण कर ऊेना चाहिष्‌ । अङ्पमाच्रा स्न 
मधपान करने से सावेदेिक उत्तेजना के फरस्वरूप भ्येक 


 ्नेग्द्रिय तथा उसका मसितिष्कगत उसेजित 
। अधिक्‌ कायं करमे छगता द = कन 


जिससे प्रत्येक वस्तु का जान 


इष्यायः ४७ | 


प्रयच्छ एवं हीघता से होता हे। स्तिः --सस्यृतिभूतार्थविः 


शानम्‌" पूर्वमे दष्ट, शुत या अनुभूत किये इये विषय का ' 


पुनः स्मरण करना स्थति कषहणछाता है जेषा कि अन्यन्र भी 
कषा है--*अनुभूतार्थानु सन्धानं स्मृतिः" इसके धतिरिक् अनु. 
भूत विषय का श्न नष्ट न होना यह भी योगदान के 
भयुसार स्मृति का लश्ण है-.भअनुमूतपिषया सम्प्रमोषः 
स्मृतिः? । मरितष्कगत स्खछतिकेन्द्र की अधिक क्रियाक्षीरुता 
के कारण ही स्मृति मी नि्म॑रू एवं उत्तम हो जाती हे । सुख 
छलौर दुःख मन के स्वाभाविक गुण है। वस्तुतः मद्यपान 
करने से मानसिक अवसाद के कारण दुःख का अनुभव कम 
होने से मपी सुख का अनुभव करता हे । पानान्नेत्यादि- 
मद्य अच्निगुणभूयिष्ठ होने से लल्पमाश्रा में सेवन करने पर 
स्वजातीय जाठराच्नि की बुद्धि करके ग्रहण किये हुए अन्नपान 
का अतिशीघ्र पाचन कर देता है जिससे दधा भौर तृषा 
उचित कगती है। मथ तमोगुणप्रधान ष्ोने से अधिक 
निद्राकारी माना गया हे। अभ्निगुणप्रधानता के कारण मथ 
कफ का विनाक्न करताहे। इस तरह स्वर को भारी करने 
वारे कफ के विनष्ट हो जने से ण्ट स्वण्ु हो जाताहै, 
जिससे उसकी स्वरशक्ति वद्‌ जाती है । यह प्रथम मदावस्था 
उत्तेजनावस्था या ताजगी की अवस्था ( अप्पणाष०0 ० 
पछधिल्शणणह् अन्ध्र ) कहलाती है । चोष के द्वारा वर्णित 
प्रथम मदावस्था ( धिग ५४१६९ 9 41001011 ) माधव के 
समान मिरती है--1" 8281] १०8९३ ( 8 1)0प ००८ 0८९ ) 
1४ ००५९8 & श्लिष ज = फलाछ७] धत 0810४] रल्‌] 
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नलटणलः ( 1911165४ [णा्ललठण ग € 1078170 ), 3€1868 
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करने ते शारीरिक एवं मानसिक आनन्द का अनुभव होता 
हे । यह मद्‌ की प्रथमावस्था हे! कक्पना तथा अनुभव की 
हाकि बद्‌ जाती है एवं मेधाशक्छि पूर्वपिच्ठया स्वण्छुतर हो 
जाती है । नेन्द्रिय मी अपना कायं अधिक शच्छि से करने 
खगती है । मन्दान्नि नष्ट होकर धा बढ़ जाती है । दितीय- 
मदमाह-अन्यक्तङदि स्मृति वा रिवचेषटः सोन्मत्तखीखाङृतिरप्र- 
कान्तः । आकस्यनिद्राभिश्तो मुहुश्च मध्येन मन्तः पुरुषो मदेन ॥ 
विचेष्टो विरुद वेष्टः । उन्मत्तस्य लीलाकृतिभ्यां सष्॒वर्तत 
इति सोन्मत्तखीकाकृतिः, उन्मत्तप्राय इत्यथः । अप्रश्ञान्तः प्रचण्डः । 
मध्यमह्‌ या नशे की दूसरी भवस्था से पीडित रोगीकी 
शुद्धि, स्ति, बाणी तथा अन्य चेष्टाए जस्त-ब्यस्त होने 
छगती ह । उसकी हरकत तथा आति पागर व्यक्ति क 
समान हो जाती हे। रोगी भश्षान्त रहता है णएवं आारूस्य 
तथानिद्राका शिकार बना रहता है। द्वितीय मद्‌ को 
घवराहटर या व्याङुरूता की अवस्था (५६९ ० कना ष्टणणपो 
कष्टते है । इसमे विवेक धीरे-धीरे नष्ट होमे गता है । खरक 
तथा वाग्भट का द्वितीय या मध्यमद्‌ का वणंन इसके समान 
ही है- सहः स्यृतिमुंहुमदिऽभ्यक्ता सभ्नति वाक्यः । युक्तायुक्त 
प्रकापश्च प्रचलायनमैव च ॥ स्थानपानाज्नसांकथ्ययोजना सविप- 
य॑या । किङ्गान्येतानि जानीवादानिषटे मध्यमे मदे॥ ( ० चिर 
श० २७ ) द्वितीये तु प्रमादामतने स्थितः । दुबिकष्पहतो मूढः 


ध्र युम [-4, 


उत्तरतन्वरम्‌ 


१२६ 


सखमित्यधिमुच्यते ॥ (वाग्म० नि° अ० ६) तृतीयमदावस्मा- 
गचछेदगम्यान्र गुरूश्च मन्येत खादेदमद्याणि च नष्टसंश्चः । ब्रूयाच्च 
गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः॥ मद्‌ की 
तृतीय भवस्था मे रोगी वस्तुलः पागरू हो जाता है जिससे 
रोगी अगम्य ( जकरणीय ) कार्यौ को करता हे, गुदजर्नो का 
मान नहं करता हे तथा अभ्य पदार्थौ का सेवन करता हे 
तथा उसकी ज्ञान-शक्ति नष्टो जाने से वष पुरुष मद्‌ के 
अधीन होकर हृदयस्थ गोपनीय बातो को भी प्रकट करने 
लग जाता हे । चरक एवं चाग्भर ने द्वितीय तथा तृतीय मद्‌ 
क बीखमे मदान्तर का पाठ किया है--मध्यमं मदसुत्कम्य 
मदमप्राप्य चोत्तमम्‌ । न किचिन्नाश्युमे कुयुनेरा राजसतामसाः ॥ 
८ खरक ) मध्यमोत्तमयोः सन्धि प्राप्य राजसतामत्ताः । भिरहश 
ह्व व्यारो न किश्चिन्नाचरेस्नडः ॥ (८ षाग्भट ) किन्तु माधवने 
हस भेद का निरूपण नहीं किया है, क्योकि द्वितीय मव्‌ के 
अन्त मे तथा वतीय के प्रारम्भ मे होने वारी स्थिति 
तृतीयावस्था ही होती हे । अतः मदान्तर का पथक्‌ पाट करने 
की भावश्यकता नीं । इसके अतिरिक्त चरक ओर वाग्भट 
मे जिस मदान्तर का पाठ भिता हे श्णसाम्य की दिस 
सुधुत ने उसी को तृतीय-मद्‌ संज्ञा वीहै। तृतीयावस्था में 
नियन्त्रणकशक्तिः ( 0००९ णण्ह एण्न्यः ) का नाश हो जाता 
हे । अत एव रोगी न चाहते हये भी अनेक निम्दनीय कार्यो 
को करने के यिये प्रवृत्त ष्टो जाताहे। श्रीघोष ने इन रूषर्णा 
को 8९००० 919४६ के कर्णो के रूप म वर्णित किया है- 
1{ € ०१०६६ 18 10९४860, ¶1€ 56607 5४8&€ ° 10081. 
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निष्कियः | कार्याक्रायंनिमागश्चो मृतादप्यपरो खतः ॥ को मदं तादृश्य 
गच्छेदुन्मादभिव चापरम्‌ । बहुदोषभि वामूढः कान्तार स्ववशः कृती ॥ 
मद्‌ की चतुर्थावस्थामे रोगी ट्टे हष काष्ट के समान निष्किय 
होकर भूमि पर गिर पडता हे, उसे अपने कतेभ्य या भकतभ्य 
कामी ज्ञान नीं रहताहे एवं वह मुदे के समानष्टोजाता 
हे। कौन डुद्धिमान्‌ जौर ऊकारः व्यक्ति पाग बना देने वाके 
इस भयानक वुःखदायी मद्‌ को प्राप्त करने की इच्छा कर 
सकता हे १ रेखा कौन व्यक्ति हे जो सिंह भादि से भ्यास बन 
ञं व्यथं ही प्रस्थान करेगा { खरक्षावा्यं, वाग्भटाचायं भीर 
विदेह ने मद्‌ की सीन ही अवस्थाय मानी ह । माधवकारने 
जो यह चतुथं मद्‌ की अवस्था छिखी हे वह रुष्षणसाम्य के 
कारण उनकी तृतीय मदावस्थामें ही समाविष्टो जाता हे- 
खरकोक्तततीयमद्ाबस्था-ठृतीयन्तु मदं प्राप्य भग्नदार्विव 


निष्करियः। मदमोहा¶तमना जीवन्नपि . सृतेः समः ॥ रमणोयान्‌ 
स विषयान्न वेत्ति न घ॒ष्ठञ्जनम्‌ । यदथं पीयते मधंरतितान्चन 


विन्दति ॥ कार्याकार्यं घुखं दुःखं रोके यच्च हिताहितम्‌ । मदावस्थो 
न जानाति कोऽवस्थां तां व्रजेद्‌ बुधः ॥ ( च° चि° ज० २४ ) 
मिदचेष्टः शववच्छेते तृतीये घु मदे स्थितः । मरणादपि पापात्मा 
गततः पापतरां दश्चाम्‌ ॥ ( वा० नि०भ० ६) वास्तवमें मदक 
दीन ही मेद्‌ होने चाहिष्‌, क्योकि मघ लग्निगुणप्र्ान होला 


३३० 


है । अग्नि भिस तरह सुवणं की उत्तम, मध्यम मौर अधम 
अवस्था की धोतक होती है खसी प्रकार मद्यमी मद्यपकी 
सारिविक, राजस तथा तामस प्रकृति का श्योतन कराताहै 
जसा किचरक मे भी शिखा है-प्रधानाधममध्यानां स्क्माणां 
व्यक्तिदश्चकः। यथारिनिरेवं सच्वा्मचं प्रकृतिदश्च॑कम्‌ ॥ ( च 
चि०ज० र) तस्मात्मयमद्वितीयतृतीयमदाः सत्छरजस्तमोभूयि- 
छाना कमेण मवन्तीत्यर्थः । साधुनिक विद्वान्‌ भी मद्‌ कीतीन 
ही अवस्था मानते दै-- 819 1 ५1€ १०३८ 15 रलाफ़ 187४८ 
17€7€ 15 00101€1€ 105€ञणराा्ट+ = पक्षाः००815, ्ाप्रऽ८पोक्ः 
एल्‌ ४100 भत र्णप्ापैषम {05582€ 0 ऊ 10€ 814 
(1€ 11०६ 
06०००९५ 8१९०८००३ क) एषृ 10515. पि पन्या ॥€ कषत्हण 
ये रक्षण माधवोक्त 
चतुथं अवस्था तथा चरकादिसम्मत वृतीय अवस्था से 
मिरूते हे । वास्तव में यह मध्पानजन्य संन्यास ( ०९ } 
की भवस्था हे । 
केष्मिकानल्पपित्तांश्च सिग्धान्‌ मात्रोपसेषिनः। 


पानं न बाधतेऽत्यथं विपरीतांस्तु बाधते ।॥ १३॥ 
मधेन हिताहिनत्वं यश--कफ की अधिकता या कफ 
प्रकृति वारे, अशूप पित्तवारे, स्निग्ध शरीर तथा मात्रापूर्वक 
मध्यपान करने वाखा की मद्य अधिक बाधा नहीं पर्हचाता 
है । किन्तु इनसे विपरीत अर्थात्‌ अप कफ वारे, पित्ताधि- 
क्ययुक्त, रूह तथा अमात्रापूवंक मद्यपान सेवन करने वाछो 
को मध पीड़ा पद्टचाताहै॥ १३॥ 
निभेक्तमेकान्तत एतन मयं 
निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम्‌ । 
उत्पादयेत्‌ कष्टतमान्विकारा- 
नापादयेश्चापि शरीरभेदम्‌ ॥ १४॥ 
भत्रिधिपीनमयविकारिन्वम--मोज्ञन के विना जात्‌ खारी 
पेट अकेले एवं निरन्तर ( सदा ) मद्यपान करने से मदात्यय 
आदि कष्टदायक अनेक रोग उत्पन्न होते हँ तथा अन्तर्मे 
रीर कानाह्यभीषहो जाताहे॥ १४॥ 
विमर्षः पूर्वं मे मद्यपानविधिव्णन के समय ख्ख 
शुके किमदयके साथ या प्रथम स्निग्ध अन्नयार्मांसका 
सेवन करना चाहिए ! इससे मध की उग्रताका क्षारीरिक 
शङ्गा पर दुष्प्रभाव नहीं होने पाता हे क्योकि म्य ठन खारा 
छो विदयित तथा पाचित करनेर्मे अपनी उग्रता खचकर 
दैता है । किन्तु एेसा न करने से मध की उग्रता का दुष्प्रभाव 
हरीर के विविधाङ्गो परषहोता है, जेसे वातसंस्थान, जामाशय, 
पष्यमानाङ्गय ( ग्रहणी >), यकृत, रक्तवहसंस्थान, त्वचा, 
कृक्त पूवं श्वसनसंस्थान पर विशेष दुष्प्रभाव होता हे। 
आमाकाय पर प्रभाव-विधिविपरीत या अधिक मात्रा 
मथपान करने से आमाक्लयिक कराम शोभ तथा शोथ होने 
से पाचन का कायं भरी-मौँति नर्हीं होता तथारोगीको 
निरन्तर भोजन मे भरुधि रहती है, जेखा कि घोषनेमभी 
निश्न वणन किया हे-- एप {7 1896 80 २९८९६६५ 
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घुग्रतसंहिता 


ए९1०05 85 77 = नोछ्णा० = भन्मग० हभ )0 10110168 
0९३१6879 = एष्तकाप९३ == एलापाश्ाटप, 
इस प्रकार भामाय की इस स्थायी विकृति के कारण 
स्वाभाविक पोषक तच्छ 1182077 7. का स्लोषण नहीं होने 
से मस्तिष्को विटामीन षीके न मिटनेसे वात नाडी 
दौबल्य के र्षण प्रकट ्टोने गते ह । हसी प्रकार शभा 
^+. का भी शोषणन होने से नेन्राभिष्यन्द (011) पपत र105) 
की उपस्थिति के कारण रोगी की ओं सदा रार रहती दँ । 
यक्त की कोषार्जमं क्लोथ होनेसे उसका निविषीकरण 
( 060०० ) सम्बन्धी मुख्य कायं अवरुद्ध दहो जाता 
हे। इसके अतिरिक्त यकृत्‌ कोषार्ज मे श्ञोथ कं अनन्तर 
सौत्रिक परिवतंन या मद्यपान जन्य यङ्कहाल्युद्र के कारण 
भका, कामा, जलोदर आदि रोग भी हो सकते है । रक्तव् 
संस्थान-साधारण मात्रां मध ग्रहण करनेसे हृदयकी 
क्ियाक्षीखता बढ़ जाती है। रक्तदाव (1. 1. ) तथा नादी 
की गति मी बद़ी रहती । व्वचागत रक्तवाहिनि्योके 
विस्फार के कारण तापक्म मी बदा हा मालृम होता ह । 
किन्तु अधिकमान्रामं मद्य सेवन करने पर उसका हदय पर 
उत्तेजनार्मक प्रभावन हो कर अवसादक ( 126]/€581९€ ) 
प्रभाव ही होता हे । तवचा तथा ब्रक-मद्य परिसरीय 
केशिका्जो का विस्फार तथा स्वेदृग्रन्थिर्यो पर प्रभाव डरः 
कर स्वेद की उत्पत्ति करताहै। शौतकालमें वृक जधिक 
क्ियाक्ञीरु र्ते है । अतःउस समय त्वचाक्‌द्रारा स्वेदोत्पत्ति 
नरह होती । अव्यधिक माच्रार्म मश्च सेवन करने से शारीरिक 
प्रोटीन मूत्र द्वारा अपरिवतित अवस्था मही उन्ृष्टष्ोने 
रगते है । हस प्रकार अधिक दिन तक मद्यपान करने से वृक्ष 
की कोषार्भोमे परिवतंन होकर उुराण वृक्क-शोथ ( (17010 
९४5 ) उस्पन्न हो जाता है। शसन संस्थान-मश्का 
अधिक मान्नामें सेवन करने पर प्रव्यावततन च्छया द्वारा श्वसन 
कन्दर उत्तेजित होकर उद्ध्वं श्वास ( >€) ८0105 ला) 
को उस्पन्न करता हे । अन्त में श्वासावराध ( ^" 9> ) से 
गरत्यु हो जाती है। 
द्धन भीतेन पिपासितेन 
शोकामितपमेन बुम॒श्ितेन । 
ठयायामभाराध्वपरिक्षतेन 
वेगावरोधामिदहतेन चापि ॥ १५॥ 
अत्यमुभदयावततोदरेण 
साजीणेभुक्तेन तथाबरलेन । 
उष्णामितप्रेन च सेठ्यमानं 


करोति मधं षिविधान्‌ विकारान्‌।। १६ ॥ 
कदमीतादिपीतमद्यविकाराः-क्रोघ, भय, तृषा, शोक से 
व्याकुल जौर भूख से पीडित अवस्थामे तथा भ्यायाम, मार 
ओौर मागमे चलने की थकावटमे, वेगो के रोकने पर, 
अत्यधिक अर लथवा अश्न से उद्र के भविक भरे रहने पर, 
अजीर्णावस्था मँ ष्टी भोजन कर रेने पर, पएवं दु्बरुके द्वारा 
जर उष्णता से भ्याप्त के द्वारां सेवित किया दभा म्य अनेक 
प्रकार के पानास्ययादिक्‌ विकारो को उर्पश्च करता है॥ १५-१६॥ 
विमक्ो--मथपानावस्था मं विकारो को उतश्च. करने 


भभष्यायः ४७ ] 


वारे क्द्धभीतादि कारर्णो को मानसिक तथा ज्ञारीरिकदो 
भार्गो में विभक्त कर सकते है । हनम क्रोध, भय तथा शोक 
मानसिक कारण दहै, शेष श्चारीरिक कारण है । कद्धनेति- 
क्रोध अभ्भिस्वरूप होता है जौर मद्यमी अच्निगुणभूयिष्ठहे 
इसलिये क्रद्धावस्था मं किया गया मध्यपान 'सवेदा सवेभावानां 
सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ इस सिद्धान्त के अनुसार अभिगुण की 
छृद्धि करता है, जिससे उन्माद आदि विभिन्न रोगो की 
उष्पत्ति होती है । इसके अतिरिक्त क्रोध के कारण सभी 
ग्रन्थिर्यो के स्राव विकृत हो जाते है, जिसका प्रभाव जामा. 
हायिकरसकं साव पर भी पडे विनानहीं रहता। इस 
प्रकार श्रोकाऊकुर भ्यक्ति के भोजन का सम्यक्‌ परिपाक नहीं 
होत्ता है! अतिमान्रामे सेवित मद्य भी आमाश्यिक रख के 
स्रावको रोकतादहै। हस अवस्थामें क्रोध ओौर मथ दोनों 
मिलाकर पाचकरसका साव पूणंतया बन्द कर देतेरहै। 
जव पाचकरसहीनदहेगितो पाचन भी कैसे हो सकताहे। 
हस निमित्त से सुश्रुत ने भोजन कर रेने पर भी कद्धावस्था 
मे मथपान का निवेध क्रिया है । क्रोध से जपिवष्ठ ( ^५7९०. 
४। 1५114 ) की क्रियाशीलता वद्‌ जाती है जिससे स्वतन्त्र 
नाडी मण्डड ( 9110911८ 11६८प्ठपऽ 593 ) उत्तेजित 
होकर हृदय की गति, रक्त्दाबत्था नदी की गति बद्‌ 
जाती है) मद्यपान मी प्रस्यावतंन क्रियाद्वारा तथा शोषित 
होकर इनकी गति को बदा देता है। जिस प्रकार जत्यधिक 
मथपानसे हृदय का अतिपान होता वैसेद्ी कोधसे बदी 
हहं गतिमे भी मधका प्रयोग आमाक्ञय से प्रस्यावतंन 
क्रिया (11९ ०५४० ) द्वारा तथा श्रोषण के ठपरान्त 
हृदयातिपात का जनक होताहे। इस प्रकार मश्च की अति. 
मन्ना तथा क्रोधित भावके साथ पान धिये गये मद्यका 
हृदय पर एक समान प्रभाव होताहे, जैसा कि घोषनेभी 
लिखा हे-- 1.76 0०६९७ ५५ 110 51111 पा {€ € 0€11 8.५ 
४1[ 111 1.6 नीह का 13 9781९5९0 00 पदी ४० 
© 210501्०;. हृदय के अवसाद्‌ से श्ष्युन होने पर 
भी मूषां या संन्यास जसी अवस्थाषए्‌ अवश्य उत्पन्न हो 
सकती हैँ । भय तथा शोकपे वायु की बृद्धि होती है। इस 
अवस्थामे मद्यपान करने पर मद्यके रूकादि गुण अधिक 
प्रबरु होकर उन्माद्‌ जसे रोर्गो को उत्पन्न करते है। यद्यपि 
क्ोकमे प्रथम मद्योग्य मद्यपान करनेसे श्ोककी निशि 
होनी चाहिए, तथापि जिस भावना से प्रेरित होकर मद्यपान 
किया जाताहे उसी मावकी बृद्धि होतीहि। यदि श्लोक 

सन्तप्त ध्यक्िभी निश्िन्त एवं प्रसन्न होकर मथ्पान षरे 
तो उसके शाक की निन्रृत्ति निधितसखूपसेहोगी। मधयक 
तीचणस्वादि गर्गो से पित्त की ब्ृद्धि्ोतीहे। यह प्रबद्ध पित्त 
पिपासा की अति प्रदृत्ति कराता है । पिपासा की अतिप्रवृत्ति 
से हाने वारे सभी उपद्रव (उवर, मो, इय, कास, सादि) 
प्यास की अवस्थामे मद्यपान करनेसे हो सकते &। खारी 
पेट पर मध्यपान करने से जाटरान्नि का नाश होताडहै। 
जामाश्षयकी शरेष्मरु क्डामें स्थायी विहृति दहो जनेषे 
सदा के लिये भूख रगना बन्द ष्टो जाताहि। आमाक्षमिष्ठ 
रस की कमी अजीणं की जननी है । अधिक मच भी 
आमाशयिक खादको कम रता है । रेखी स्थिति म मदि 
म्मपान किया जायतो भजीणंष्ी इृद्धिही होगी। मच्च 


₹्तरतन्त्रम्‌ 


१३९१ 
शरीरान्तर्गत शक्ति का ही अभिभ्यञ्जक या प्रेरक है, उस्पादक 
नहीं । शीणधातु या भोजःचयी को मद्य देने पर हानि ष्टोने 
कीही अधिक सम्भावना रहती हे । उष्णता से सन्तक्च भ्यक्ति 
भी यदि मधथकापनकरेतो उसेमृच्छांया सन्या 
रोगो सकते ह । । 

पानास्ययं परमदम्पानाजीणमथापि वा। 
पानविभ्रमभुग्रश्व तेषां वच्यामि लक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
भविधिपीतमद्यजसरोगमेदाः-- विधिरित मथपान कनेसे 
पानाध्यय, परमद, पानाजीणं तथा पानविश्रम नाम की 
ब्याधिर्यौँ उस्पन्न होती है जिनके कूण लागे कहे भाते ॥ 
स्तम्भाङ्गमदंृदयग्रहतेदकम्पाः 
पानाव्ययेऽनिलकरते शिरसो रुजश्च । 
स्वेदप्रलापमुखशोषणदादमूच्छाः 
पिन्तासमके बदनलोचनपीतता च ॥ 
छेष्मात्मके बमथुशीतकफप्रसेकाः 
सवीरमके भवति सवविकारसम्पत्‌ ॥ ५८॥ 
पानात्ययस्य वातादिमेदरेन टश्चणानि-वानतजन्य पानास्ययं 
मे शरीर की स्तब्धता, अङ्गो काट्रना, हृद्य मं जकदाहट, 
सारे बदनमे या हृद्यमे घुं चुभाने कीसी पीडाये 
लक्षण होते है । पिन्तजन्य पानास्ययमं शरीरस स्वेद का 
निकर्ना, प्राप ( असम्बद्ध भाषण) करना, मुख का 
सुखना, शरीर म दाह, मूच्छ तथा मुख ओौर नेत्रोंमें 
फीटापन ये रक्षण होतेह कफञन्य पानास्यय्मे वमन, 
इीत का लगना ओर कफ का प्रसेक होता है तथा 
सर्वदोषजन्य पानाप्यय मे वात, पित्त जौर कफ सभी दोर्षो 
के मिलित क्षण उष्पश्न होते हे ॥ १८-१९ ॥ 
विमश्ञेः-- चरको तत दभद्ययलक्षभम्‌- दिक श्ासशिरः- 
कम्पपाश्वश्रूलप्रजागरेः। वियाद्भदरप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
तृष्णादाहूञ्वरस्वेदमोष्टातीसारमि भमः । पिन्याद्धरितवणस्थ पिक्त- 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ दछ्वंगोचकहृासतन्द्रा स्तं मित्यगौर वः । चिब्रा- 
च्द्धोतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ शेयखिदोषजधापि सव 
लिङ्गे मंदात्मयः ॥ प्रायः सश्चिपात (त्रिदोषो ) के प्रकोपक जो 
गुण विषमे होतेह वेदी गुणमथ्मेंभी रहते दै, इस चरकोक्छ 
[वधस्यय गु: भाक्ता: सान्नवानप्रकाणाः । त ~व मन दृर्यन्तं 
विषे तु बलवत्तराः ॥ तस्मात्‌ त्रिद।षजं लिङ्ग सवत्रापि मद।त्थये। 
सवं मदात्ययं विद्यात्‌ त्रिदोषभधिकन्तु यम्‌ ॥ (च. चि. अ. २४) 
वाक्यसे तथा सुश्चुत के व्वातपरायं मदानययम्‌ इष्यादिमे श्रायः 
काष्द्‌ क प्रयागसे मदाध्यय त्रिदोषजहीहोतादहै। तथापि 
दोर्षो की उक्बणता के अनुसार उक वातज जादि सज्ञां भी 
अनुपयुक्त नहीं है -दरयत <पवरष्यात्‌ ९५कत्अ्स्य लथते। 
(च. चि. अ. २४ ) पेत्तिकं मदात्यय मे ईंषर्कामखा सथा 
री कमीके कारण शरीर हरित वणं का प्रतीत होताहे। 
यह्हत्‌ की विदधति के कारण भतिसार भी होता हे । भाधुनिक 


दि से मदात्यय (^1००1011529, के पौँच मेद होते है-( 9 ) 
सी मदास्यय ( 4५०४८ १1५01५11; ,)-- मद्य का जस्य धिक्‌ 


मात्रा में प्रयोग करने से यष स्थिति उस्पन्न होती है। इसमे 
मद्यप का मस्तिष्क अनियन्त्रितष्ो जाता है, इद्धि सथा स्टति 
का नाक हो जातादहै। शारीरिक क्ियानो परमी कों 
निशन्त्रण नहीं रहता है) मात्रा ढी भस्यधिकता से मृष्टो 
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भी उस्पश्नहो आकीहै । माधवो पानात्यय की द्वितीय 
कथा वृतीय अवस्थां के रक्षण इसके समान ष्टी होते है । 


4 {€780118 8810 0 ऽध हा 0 &०प्र८€ 81600118 काला) 
४३ ए९गा]¶ ग चत्त] 1€ 18 प्र११1€ ४० १० गप्र अर्भ ४0 
पारा ण गऽ, #ष नै) 0€ धर्टण])#8. ( २ ) 
चिरकारीन मदात्यय ( 0ाण्छणं० भगगाऽय )-जहपमाच्रा में 
भी भधिफ कार सक मध्यका प्रयोग करनेसे यह स्थिति 
उत्प्न होती हे । यह नाडी, तन्तु, मांसधातु तथा संयोजक 
धातु ( 0011९0९९ 5568 ) पर विषवत्‌ कायं करके मेदोऽ- 
पक्रान्ति ( एण 0९९८० ) उल्पन्च कर देता ह । इदस 
स्थितिर्मे रोगी मथ की हतनी अधिकमाश्राका पान करता 
हैजोकि साधारण भवस्थामे तीतर मदात्यय ॐ लच््णो को 
उत्पश्च कर सके । किन्तु अस्यपिक मथपान करने परमभी 
इस अवस्थामं वे रक्ण प्रकट नहीं होते । रोगी साधारण 
सीवार्तोसे उत्तेजित टो जाताहै। आकृति उग्र रहती है 
तथा शरीर का शनेः शनैः हाघ होने गता है । मांसधातु 
तथा संयोजक धातु मे विरति होने से कतिपय अङ्को 
( आमाशय, हृद्य, युक, रक्तवाहिनिर्यौँ, य्त्‌ तथा वात 
नादी संस्थान ) की संक्रामक रोग प्रतिरोधक सषमताकाभी 
हासो जाता है, जिससे निक्न रोगों की उष्प्सि टो सकती 
है--(क) चिरकाटीन जामाक्षय शोथ (1100117० ४७४ णर) 
इस रोग के कारण होने वारे शरीर के अन्य विकाररोकाभी 
होना अनिवायंहै। जेसे विटामीनवी.का श्ोषणन होने 
से नाडीतन्तु्जो का विनाह्च । (ख) धमनी के विकार ( ^. 
पण 0 € 1००१९९886९]8 ® 00100 )--हसके कारण 
वातनाडी की कोषाणुओं का नाश होताहै। (ग) हृद्ये 
मदोऽपक्राग्ति ( 2१४९ १९६९०€८४॥०॥ & +€ € ४ ) । (घ) 
यकृनीय मेदोऽपक्रान्ति तथा यकृदष्टयुद्र (क १९६९९817011 
४00 0777110878 ० ४०८ 11रश)--हूसष्े उपद्रव स्वरूप जलोदर 
जसे विश्टार भीषहो सक्ते है। (च) चिरकाषटीन बक्षशोथ 
((ाप००० पद्भ्पप्)-मरितिष्क संस्थान में मध के साक्लात्‌ 
प्रभाव तथा तजन्य धमनीदाढ्थं के कारण रक्षप्रवाह की 
कमी खे मानसिक या मसितिष्कगत विकार उष्पश्च होते है। 
इसके शीघ्र ही उत्तेजित हो जाना, प्रत्येक का अविश्वास, 
स्थतिवि्ंश, अनवस्थितधित्तता तथा कभी कभी उन्माद की 
भी प्रवृत्ति पां जाती हे । प्राहस ने चिरकालीन मदास्यय की 
निश्च परिभिाषादशिखी है-- ^ 09916116 28 8४1 #0 € 8 न]10- 
716 8100110116 छह 9€ ९80 70 ककत ०0 718 गत्र 
0८ कारणः भान्गाण. अर्थात्‌ चिरालीन मदात्यय का 
रोभी मथपान के अभावमे भपना जीवनयापन नहीं कर 
सकता । (३ ) मद्यपान की प्रवरष्हा-( 121750008018 ) 
इस अवस्था ष्टु काल के पश्चात्‌ रोगी को भस्यधिक 
माश्रा मं मद्यपान करने की प्रषरेष््का आवेगो के स्प मे होती 
े.। दो आवेगो के बीमं रोगी स्वस्थ र्ता है एवं मथ. 
पान की दुच्छा नहीं करता । इसके पश्चात्‌ जावेगकार मे अव- 
सादु की अवस्था उष्वश्न होती हे जौर मध्पान की पेसी प्रव. 
केच्छा होती है कि रोगी उसे रोक नटी सकता । इसी अवस्था 
को शप्सोमेनिया कहते है । प्राहस की परिभाषा--^० 
)पप्ला्णोतिहण त््णृणेभेतण 10 हल कण्ण. (४ ) एला 
एण) (हण०€ा)६- इसको सकर्प उन्माद भी कह सकते है । 





इख वस्था मे व्याङुरता, पूणं निद्रानाक्ञ, अम, प्रधानतया 
कीडे, मकोड, सपं आदि का दिखा देना, प्रलाप, मन्दञ्वर, 
मुखक्षोष तथा शिरःशूरू जैसे रकण पाये जाते ह । प्रथम 
भावेग पाच दिन तक रहता है भौर दसरा आवेग दो से तीन 
दिन तक रहता है । यह स्थिति एकाएक म्पान के रोकने 
सथा म्प मे निमोनिया जैसे तीष रोग के खंक्रमणके 
परिणामस्वरूप उस्पश्न टो जाती है । (५) एगऽभरभी" 
7भणण्मऽ-- यह प्रधान रूप से सियो मे पाया जाता हि । 
रोगी अकारण ही विचित्र शब्दो का श्रवण करत हे । स्थान, 
दिशा तथा समय का निरन्तर म बना रहता है । मस्तिष्क 
की शक्तिकम हो जातीहै। रोग धिरकालीन स्वरूप कं! 
होता है । हसीलिये प्रादस ने इसका वणन चिरकारीन मदा- 
व्यय फे भन्तर्गत टी कियाहि। इन पौरवो म तीव्र तथा 
विरकाटीन मेद ही महस्व के है, हेष तीन कर्टी-कषीं 
मिते है । 
उष्माणमङ्ग गुरुतां बिरसाननत्वं 
ष्माधिकत्वमरुचि मलमूत्रसङ्गम्‌ । 
लिङ्गं परस्य तु मद स्य वदन्ति तञ्ज्ञा- 
स्तृष्णां रुजां शिरसि सन्धिषु चापि भेदम्‌ ।॥।१६॥ 
परमदलक्षणम्‌--परमद मे सारे शरीर मे उष्णता जौर 
गुरुता की प्रतीति होती है तथा सुखम स्वादके ज्ञानका 
नाश्च, कफ की अधिक बृद्धि, अरुचि, मल ओर मूत्र का जव. 
रोध, प्यास का गना, शिर मे पीडा शौर सन्धिर्यो मे सेदन 
ये रुष्चण होते ह ॥ १९॥ 
विमश्चंः--माधवकार ने इस श्छोक को निश्नरूपसे लिखा 
है -रलभ्मोच्छयोऽगभुस्ला पिरसास्यता च विण्मृत्रसक्तिरथ 
तन्दरिरसयोचकश्च ॥ मद्यपान के पश्चात्‌ मद्यका पाको जाने 
पर पाया जाने वाला यह लक्षण परमद्‌ कषटलाता है । हसे 
सथ्ःपरमाव ( 10902५16 भण्लिः लीं ६०४ ) कहते ह । श्रष्मो- 
च्छरय ( शेष्माधिकत्व ) की प्रतीति नासिका तथा सुख से 
कफ का स्लाव ्टोने पर होती है । मद्य विषके समान विकाषी 
होने से सन्धिर्यो को शिथिरू करके उनमें पीड़ा उस्पन्नकर 
देता ह । 
आध्मानमुद्विरणमभुरसो विदाहो- 
ऽजीणेस्य पानजनितस्य वदन्ति लिङ्गम्‌। 
ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिितानि 
पित्तप्रकोपजनितानि च कारणानि ॥ २०॥ 
पानाजीर्णलक्षणम्‌-- पानाजीणे ( मद्य क पाश्चननष्टोने) 
से आकरा, वमन, अम्छरस की सुख मे प्रतीति शौर भोजन 
का विदाहं ( विदग्धता ) अथवा सारे शरीर मे दाहकी 
प्रतीति ये छक्चण उध्पश्च होते है । इनके अतिरिष पिलप्रकोप 
से होने वारे जितने रुण वे भी निश्चित ही इसमे पाये 


जाते ह ॥ २० ॥ 

विमश्षः--माधवकार ने पानाजीणे के रदण निम्न रूप 
से दिये ई--आाध्मानसुग्रमथ चोद्धिरणं विदाहः । पानेऽजरां समु- 
पगच्छति रक्षणानि ॥ इद्विरणं वान्तिः, खद सि वा। भदथ्के 
पाचित ण होने षे किश्चित्फालावस्थायी विकार इस भणी 
मओ जते) ` अतिमान्रा मं पिया शया मच जाटराभ्िका 
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विनाश करता है, जिससे उद्र सम्बन्धी रोग उस्पन्न होते है । 
मथपान अन्य परिसिरीय वातनाडी चिश्छार ( एट0€91 
णलमप४5 ) के कारण सवंशरीर मे दाह का अनुभव होता दे। 


हृद्रात्रतोदबमथुञ्वरकण्ठधूम- 
मृच्छोकफलवणमृद्धेदजो विदाहः । 
द्वेषः सुरान्नविकृतेषु च तेषु तेषु 
तं पनविश्रममुशन्त्यखिलेन धीराः ॥ २१॥ 
पानविभ्नरमल्षणम्‌-- हृदय ओर शरीर मे सुई के चुभोने 
कीसी पीडा, वमन, ज्वर, कण्टमे धूभकी सी प्रतीति, 
मूच्छ, कफ का साव, मस्तिष्क मे पका, मोजन का चिदा 
भथवा शरीर मे दाह की प्रतीति, सुरा ( मदिरा ) तथा अन्न 
के वने हुए उन-उन विमिन्न पदाथर्मे हेषका होनाये सत्र 
पानविश्रम के लक्षण विद्भार्नो द्वारा कहे गये हे ॥ २१॥ 


विमक्षः-माधवकार ने पानविभ्रम रुकषण के श्लोक में 
निन्न स्वक्ष परिवत॑न छिखा है -दद्रात्रतोदकफसंस वकण्ठपूमा 
मूच्छ्ावमिञ्वरशिरोरुजनप्रदाहाः। कण्ठधूमः कण्ठाद्धूमनिगंम- 
नवत्पीडा; सुराश्नविकृतेभ्विति सुराविकृतेषु, अन्नविकृतेषु च, तेपु 
तेष्विति नानाभिकारेषु सुगमेरेयपिष्टकलड डकादिषु । चरकाचायं 
ने परमद, पानाजीणं तथा पानविश्रम हन तीर्न कासन्निपात- 
जन्य मदात्यये ही अन्तर्भाव कर लिया हे, किन्तु सुश्चुतने 
इनके खूचर्णो की विभिक्नता का वणन करने के हेतु पृथक्‌ 
वर्णन कियाहे। हृदय भौर शरीरमे पीडाका कारण वात 
माना जाताहि। इसी प्रकार कफल्ाव का कफ एवं मूर्छा 
ओर दाष का कारण पित्त है। इस तरह शसम तीनो दोषो 
के रक्षण भिर्ते है । आधुनिक दृशि सरे पानास्यय को तीव 
मदाच्यय ( ^ ०५४८ 15070150 ) तथा पानविन्नम को चिर. 
काटीन मदाण्यय ( ("016 816011011570 ) कह सकते हे | 


हीनोत्तरोघ्ठमतिशीतममन्द दाष 
तेलभ्रभाऽऽस्यमतिपानहतं बिजद्यात्‌ । 
जिद्भो्रदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीलं 
पीते च यस्य नयने रधिरप्रभे च ॥ २२॥ 


असाध्यमदात्ययलक्षणम्‌-- जिस रोगी का ऊपर का ओष्ठ 
नीचे टक गयाष्टो, शरीर में बाहर शीत तथा अन्दर 
अस्यन्त दाह प्रतीत होता हो, जिसके भँह पर तेरु की चमक 
हो एेसे मदास्ययी को असाध्य समक्षना चाहिणु। इन 
छश्चणों के अतिरिक्त जिक्षकी जिह्वा, ओष्ट तथा दति कारे 
या नीरे पङ्‌ गये हो, जिस्तकी अखि पीटी या रक्त के समान 
अस्यधिक सुखं हो, उसको मी असभ्य ही खमक्षना चाहिए ॥ 

विम्षः--'हीनोत्तरौषठं = प्रकम्बमानोपरितनौष्ठम्‌ । मथपान. 
अम्य वातनाडी संस्थान के दौर्बल्य से भोष्ठ को बनाने वादी 
मांस्पेशिर्यौ मी प्रकृत नहीं रहती है, जिससे ऊपर शा भोष्ठ 
मीष्वे रटक जाताहे। ष्ठको निर्माण करने वारी खमी 
चेय का नाडीप्रक्ाय ( 2€५र< ऽप ) सातवीं नाडी 
( ५५९1 ०९९९ ) के द्वारा होता है । नाडी की शक्ति शीण 
होनेसखे आष्ट को ऊपर स्थिर रखने वाटी पेक्ली ( 1-र्डण्डणः 
(भणी ऽफपफृशा78 ) की क्ियाशक्ि भी नष्ट हो जाकी हि । 
अतिशीतं बहिः भमन्ददाहमाभ्यन्तरे । तैरप्रमास्यं तैकाक्तमुखमिव। 


छत्तरतन्त्रम्‌ 


६६२ 


जिहनष्टदन्तमतितम्‌--भव्यधिक एवं चिरकाल पयन्त मद्यपान 
करने से जिह्वा, आष्ट तथा नासिका की सिरार्भो का 
स्थायी रूप से विस्तार हो जाता है भिक्षसे उनका 
रङ्ग कालाया नीरा दिखाई पडता हे। यह वस्वुतः 
धिरकाषटीन मदास्यय ( क्ण भन्णगाऽप ) का 
विशिष्ट लच्तणह, जैसा कि प्राहख् ने भी ङिखा है-7€ 
6010 1 1008 18716 ० ध1€ कद्€ी६ऽ 10 08९. 
1४5 #]प्ट (०फृ0ा1€ा1४ 15 पष्ट ४५ प719४6त 57081] रला 18. 
यह लक्षण श्यावता ( 0550515 ) का द्ंक है । मध्पी में 
यदि कामखाष्टो जायतो नेच्र पीरे दिखाई पडते है। मद्यपान 
जन्य चिरकारीन आमाक्ञयक्ञोथ ( (कण०7० 85015 ) 
के कारण जीवतिक्ति ए०्काशोषणनष्टोने से ने्रकलाश्लोथ 
((०गोप्न््रर ऽ ) होकर नेत्रो मे भस्यधिक एवं स्थायी 
स्वरूप की राल्िमा रहती है। उपयुक्त सभी रुण धिर. 
कालिक मदाव्यय के दर्ञकहै। 
हिक्षाज्वरौ बमथुवेपथुपाश्वञ्चूलाः 
कासभ्रमाबपि च पानहतं भजन्ते | 
तेषां निवारणमिदं हि मयोच्यमानं 
व्यक्ताभिधानमखिलेन विधि निबोध । २३॥ 
मयपानजन्यीपद्रवाः- विधिविपरीत तथा अधिक माच्रा 
मे मथपान करने से उस्पन्न पानास्वय ( मदाष्यय) रोग 
दिष्छा, उवर, वमन, कम्पन, पाश्वशूर, कास ओर मये रोग 
ठपद्रवके रूपमे उत्पन्न होतेर्है। उख पानास्यय रोग तथा 
उरे उपदर्वोका निवारण करने केखिषे मेरेद्रारा कही 


जाने वाली विधि सहित स्पष्ट भौर सम्पूणं चिकित्सा को 
सुनो तथा धारण करो ॥ २३॥ 


विमशशषेः--उक्त हिष्का.उवरादि उपद्रवो से युक्त पामास्यय 
रोग ृच्छरसाध्य होता है, धसाभ्य नहीं । क्योकि सुश्चुताचायं 
ने इनका पठन असाध्य रकर्णों ( हीनोत्तरोष्ठमिव्यादि ) से 
पथक्‌ किया हे, एेसा जेजटाचायं का विचार है । इन हिक्ा- 
ऽवरादि विकारो के अतिरिक्त चरकाचायं तथा वाग्भटाचायं 
ने ध्वंस तथा विकषेपक नामके दो भतिरिक्त मद्यविकार्यो 
का भी वणेन किया है -विच्द्ित्नमदः सहसा योऽतिमघं निषेबते। 
ध्वंसो चिक्चिपकश्वेव रोगस्तस्योपजायते ॥ (ख० चि० अ० २५।१९९) 
अर्थात्‌ मध्यपी कुष्ट समय क लिये मथपान करना वन्द्‌ करके 
पश्चात्‌ सहसा अस्यधिक मद्यपान करने ख्ग जाताहै तो 
उस स्थिति में ध्वंसक ओौर विक्षेपक नामके दो रोग उत्पन्न 
होते है । भवंसकरशणम्‌ -रकेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शब्दा 
सरिष्णुता । तन्द्रा निद्राभियोगश्च जेयं ध्वंसकलक्षणम्‌ ॥ ( च० चि० 
० २४।२०१ ) कफसराव, कण्ड ओर मुख की शुष्कता, किसी 
प्रकार के शब्द्‌ को सहन न कर॒ सकना, तन्द्रा ओर निद्रा 
की अजिकता ये ध्वंसककरक्षण है । विकेपरक्णम्‌-हतकण्ठ- 
रोधः संमोहद्दिरङ्गरुजाञ्वरः । तृष्णा कासः सिरःचूलमेतदविक्षेप- 
लक्षणम्‌ ॥ ( च० चि० ख० २४ शो २०२ ) हृदय तथा कण्ठ 
म अवरोध की प्रतीति, मृच्छ, वमन, जङ्गपीशा, ज्वर, प्यास, 
खौसी तथा शिरगुल ये विषेपकके रुण है। खरकमें 
निक्ष के स्थान पर विश्य एेसा पाठटहै। सुश्ुताचायं ने इन 
रोगो का पृथक्‌ पाठ न करके जगे निम्न श्ोकसे कहू दिया 
है कि एक बार मथ को छोड देने पर पुनः जो सहसा 


३३४ 


अस्यधिक मथसेवन करता है उसके पानास्यय सेहोने वारे 
यान्य ' रोग उस्पन्न होते है -विच्छिन्नमचः सहसा योऽति 
मद्यं निषेवते तस्य पानास्ययोदिष्टा विकाराः प्म्भवन्ति हि॥ 
पाश्चार्घ्यौ ने जो डिष्सोमेनिया को मदाव्यय का एक मेद 
माना है वास्तव म यष्ट ध्वंसक जीर विष्ेपक के र्र्णों 
से मिलता है। | 
मदन्तु चुक्रमसिचाद्रकदीप्यङ्घप्र- 
सौवचलायुतमलं पवनस्य शान्तये । 
परथ्वीकदीप्यकमदहोषधदिङ्कभिवां 
सौवश्वेलेन च युतं वितरेत्‌ सुखाय ॥ २४ ॥ 


वातजमदाश्ययचिकित्सा--वातजन्य पानाव्यय रोग की 
शान्ति के लिये युक, काली मरिच, अदरक, अजवायन, कूट 
इनका चु्णं म्यम डाल कर ओर उसमे थोडा सा सोचल 
नमक मिला कर रोगी को पिलावं। अथवामध मे बही 
हख्ायष्वी, अजवायन, सोठ, शुद्ध हीङ्ग भौर सोचल नमक्र 
नका थोडा थोड़ा चूणे उचित मात्र मेँमिलाके पीनेको 
देना चाहिए । शस तरह यह प्रयोग वातजमदाव्यय की 
्षार्ति ॐ लिये सुखकर होता हे ॥ २४॥ 

विमर्शः खरकाश्वायं ने वातिकमदास्यय की उत्पत्ति के 
निम्न कारण न प्रकार दियेरदै--सकशोकमयम।राध्वकमभिर्योऽ. 
तिकरितः। रूक्षासप्रमिताश्ची च यः पिबत्यतिमाव्रया॥ रूक्षं 
परिणतं मघं निशि निद्रा निक््त्य च । करोति तस्य तच्छीघ्रं वात- 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ( च० चि० ० २४) सुश्चुताचायं ने 
'मथन्तु' हस श्छोक के द्वारा मद्य की श्ञान्ति के लियं 
मद्य का प्रयोग ल्िलिाहै। उसी प्रकार चरकाचायनेभी लिखा 
हे कि मदात्यय चिकिष्सा में प्रथमजो दोष उत्कट ष्टो उसकी 
चिकित्सा करे तथा कफस्थान के अनुपूवं क्रम से चिकित्सा 
करे अर्थाव्‌ प्रथम कफ की, फिर पित्त की ओर फिर वातकी 
चिक्िष्षा करे । दाष मदाप्यये परयेत्तस्यादौी प्रतिकारयेत्‌ । कफ 
स्थानानुपुव्यां च क्रिया कायां मदात्यये ॥ पित्तमारुतपयेन्तः प्रायेण 
हि मदात्ययः, इसके अनन्तर मिथ्या, अति ओर हीन 
( अक्ष ) माच्रामें मद्य के सेवन करनेसे जो मदात्ययादिक 
रोग उष्पन्न होतेह वे उचित (सम) प्रमाण में मद्यपान 
करनेसे ही श्ञान्त होतेह तथाजीणं मद्य ओर आममथ 
सेवन से उत्पश्च दोषको नष्ट करने केखिये मद्यपान ही 
कराना खाहिए-मिथ्यानिहीनपौतन यो व्य।गिरुपजायत। सम 
पीतेन सेनैव स॒ मयेनोपक्चम्यति।॥ जी्णांममथदोषाय मचमेव 
प्रदापयेत्‌ ॥ ( च० ` चि० >) मद्यजन्य रोगो मं मद्य कयो 
दिया जाय! इख प्रश्न का उत्तर चरकर्मे बडी सुन्दरता 
से मिलता दे-जयिक मान्न पीत मद्य तीण, उष्ण, जम्छ 
तथा विदाहि होने से जन्नरसमें प्रथम उस्क्रेद्‌ करता हे, 
फिर विदग्ध करके उसे कशारशखूपमे परिणत कर देताहे, 
जिससे शरीर मे दाष, उवर, वृष्णा, मूर्छा, रम भौर 
मदुावस्था उध्पश्नष्टोतीदै। इन रुणो की क्षान्ति के लियि 
मथपान कराना चाहिप्‌, क्योकि मद्य म्म भष्ठ अम्र 
माना जासाहे तथा अम्छकासंयोग होने से छङार मधुरता 
कोप्राध्चष्टो जाता ओर माधुयं होने से शारजन्य जो 
अन्तर्दह उवरादिक रुण वे शान्त हो जते्है- तीक्ष्णो 


श्रतसंिता 


ोनातिमत्रेण परीतेनाम्लव्रिदाहिना । मद्येनाज्नरसोत्क्लेदो विदग्धः 
क्षारताङ्गतः ॥ अन्तर्दाहिं श्वर तृष्णां प्रमोहं विश्रमं मदम्‌ । अन. 
यत्याश्चु तच्छान्तये मद्यरेव प्रदापयेत्‌ ॥ क्षारो हि याति माधुयं 
शीप्रमम्योपसंदहितः। प्रेष्ठमम्लेपु मञ्च यैयुंनेस्तान्‌ परं श्णु॥ 
( चण चि० अ० २४) मद्य के अन्दर पूर्वोक्त दश्च ८ल्धुष्णतीदण- 
सुक्माम्लध्यवायाद्युगमैव च । सक्ष विकाशि विश्शदं मं दशगुणं 
स्मृतम्‌ ॥ ( च० चि० अ०र४) गुणो के अतिरिकछ मधुर, 
कपाय, तिक्त शौर कटुक ये वार अनुरस होते है । भतः हन 
चतुदश गुर्णा के कारण मद्य सर्वं अर्भ्छो में श्रेष्ठ माना जाता 
दे --यम५।म्दस्वम। तस्य चत्वार त्नुः स्मरताः मधुरश्च केष।- 
यश्च तिक्तः कटुक एव च ॥ गुणाश्च दश्च पृवोँक्तास्तेश्चतुदं शभिगुणेः । 
सर्वेषां मवमम्लानामुपपरि तिष्ठति ॥ ( च० चि० अ० २४) 
जिर तरह चरक ने मद की तीच्णता, उष्णता जीर जम्ल- 
विदाहिता से प्रथम विदग्ध होकर क्तारता को प्राक्त हुये जश्च 
का पुनः मद्यके पान करने पर उसके अम्लगुणसे वह क्षार 
स्वभावी अन्न माधुयं को प्राप्तहो जातादहै टिखाह, इस युक्ति 
के वणन सुश्ुताचार्चने भी सुश्रुत सून्रस्थान ङे त्तारपाक विधि 
नामक ग्यारहव अध्याय मे बहुत सुन्दर विवेचन किया दहै। 


| स्ारद्ग्ध की अम्लरस से वचिकिष्सा--५+य चेत्‌ दिथरमूटत्वात्‌ 


क्षारदग्यं न जीयते । अम्लवमजिकवोजानि निलान्‌ मधुकमैव च॥ 
प्रपेष्य समभागानि तेनैनमनुलेपयेत्‌ अम्टरस से सार कैसे 
शान्त होता दै-शङ्का तथा उसका समाधान -रसेनाम्न 
तीक्ष्णेन वीाथरष्णिन च योजितः । जर्नैयेनान्निना तुल्यः कथंष्षारः 
परह्म्यति ॥ एवच्रन्मन्यसे वर्स प्रोच्यमानं निबोषय । अम्लवर्जान्‌ 
रसान्‌ क्रे स्वानेव विमावयेत्‌ ॥ कदडकत्तच भूयिष्ठो लवणोऽनुरस- 
स्तथा । अम्ेन सद संयुक्तः सतीक्षणलवणो रसः ॥ माधुयं मजतेऽ- 
व्यथं तीक्षणमावं विमुध्रनि । मानृर{-दममाप्नोनि बाहः द्धिरिवा- 
प्लनः ॥ क्तारता को प्राक्च हुये अन्नका तीण छवण रस जव 
अम्लरस के साथ मिल्ताहै तव वह जपने तीच्ण भावको 
छोड कर मधुर भावकः प्राप्तहो जाताहे। ओर मधुर हो 
जाने से मद्यपानजन्य दाह, वृष्णा, मूच्छ, अम जौर मद्‌ 
ये सब लक्षण शान्त हो जाते जपै ऊ जरू के िड्कने 
सेजग्नि शान्त हो जातीदहं। वाग्भटने भीरिखा है- 
अन्लोदहि शौनः दयर्यन क्षारस्तनोपस्दितः। यान्याद्यु स्वादुना 
तस्मारम्लनिवापयेत्तमम्‌ ॥ वास्तव में यह एक रासायनिक 
निर्वीयकरण ( 2९०४1510 ) की प्रक्रिया है । अम्छ भौर 
तषार यद्यपि उस्णवीयं भीर तीच्ण होते है, तथापि रासायनिक 
दृ्टिसे वे अस्यन्त भिन्न प्रकारके पदां होतेषै। कार 


मौलिक ( 2951० ) पदां हे, जिसमे हाद्ङ्श्रिसिल नामकं 
ऋणभाग (0 ॥ ४५ 9 [,€६५५८€ १८५1५८५] ) हाता हि आौर 


अम्र पसिड़ ( 4०0 ) पदाथं होता है जिसमे हाहोजन 
नामक धनमभाग ( ६95 # [०511८ ०01५8 ) हाता हे ( 
संयोग होने से दोनो के धन ओौर ऋण मागो मँ भद्रु बद्र 
होकर पानी तथा रवण (६५।४) बन जाताहै। ये दोनों 
पदाथं शार जौर भम्छ से गुणधम मे भस्यन्त भिन्न होते दह 
जोर बहुधा शीतवीयं होतेह । इस विधि को नि्ीयंकरण 
( 1 ९०४०।१८०४०० ) कते है । इस प्रकार क्षार के स्थान पर 
अग्रुके रुगामे से तथा अस्यधिक मद्यत्रयोग से विदश् 
होकर छारता को प्रष्ठ हुये अन्नके उपर उचित मात्रामें 
भम्छस्वभादी मद्यके पान करनेसे अम्कसे खार का वीर्थं नष्ट 


अध्यायः ४७ | 


होकर श्षरण की हाक्ति क्षान्तो जातीहे मौर दोनो के संयोग 
से पानी क्षौर रवण बन जाता हे। हस निर्वीयंकरण के लिये 
अभ्ल आओौर क्षार समानराच्चिमें होना आवश्यक डहै। यदि 
अम्छकीराक्षिकमहो तोक्ारका वीयं पूणतया नष्ट नष्टं 
होगा ओर उसकी क्षरण शक्ति जारी रहेगी। यदि अम्ट 
की राक्चि अधिको तो क्षारपूणं निर्वीयं होकर अभ्क अपना 
प्रभाव दिखल्यकर शरीरको हानि करेगा। इस आपत्तिको 
दर करने के ल्य आयुर्वेद मे अत्यन्त सौम्य स्वरूप के 
वानस्पतिक अम्ल क्षार ( द्श्धव्रण) को धोनेके लिये तथा 
मदात्यय रोगे समपीत मध्का प्रयोगलिखादै, जो क्तार 
का निर्वीयकरण भली भोति करते हुये भी शरीर को किसी 
भी प्रकार से दानि नहीं पर्हचा सकने। निर्वीयक्ररणके 
उदाहरण के िये सोडियम हायडोक्सायड (५ ०६५) ओर 
हादडो्ारिक अम्ल ( त५ ) की प्रश्छिया आगे समीकरणसे 
बतला गई हे, जिनके संयोग से खाने का नमक ( 2२१५ ) 
जौर पानी बनता दहं। 
न्‌-> 1 +ला 
<~ 
पप५011-> 0 -+- ५, + 
< ५ † 
.| 120, ४५] 
मदास्ययमें मद्प्रयोगका द्वितीय फल यह है कि भधिक 
मद्यपान से -उच्छिष्ट दीष होकर वायु स्रोतसो मे अवरुद्हो 
कर शिर, अस्थि ओर सन्धिर्यो मे तीनरवेदना करती हे। अतः 
स्रोतसो मं अवर्द्ध दोष (वात) का विष्यन्द्‌न करने के लिये 
मद्यपान कराना चाहिए-म्योक्िषेन दोपेण स्द्रः स्रोतःसु 
मारुनः । करोति वेदनां तीव्रां िरस्यस्थिषु सन्धिषु ॥ दोषविस्यन्द- 
नाथ हि तस्मे मघं वि्ञोेषः। व्यवायिनीक्ष्णोष्णतया देयमम्लेपु 
सःस्वेपि ॥ सोतोषिब्रन्धनु-्मद्यं मारुनस्यानुनोमनम्‌ । रोचनं दीप- 
नच्चाग्नेःभ्यासात्‌ मात्म्थ्मैत्र च ॥( छण चिण० अण २४) वातज- 
मदुस्ययशमनोपायाश्चरके-सस्नेदैः राक्तभियुंक्तमवंद दतिः 
चितम्‌ । दयत्सलवणं मघ पैष्टिकं व्राततश्षान्तये ॥ अन्यच्च--राग- 
षाडवसंयोगेविपिधेमंक्तरोचनैः । पिदितैः याकपिष्टान्नयंवगोधूमः 
शालिभिः ॥ अभ्यज्गोत्सादनेः स्नानेरुष्णः प्रावरणं नैः । घनैर गुरु- 
पङ्केश्च धूपेश्चागुरजेधंनैः ॥ नारीणां यौवनोष्णानां निदैयेरुप- 
गहनैः । श्रोण्युरुकुचमारैश्च संरोषोष्गसखावहैः ॥ शयनाच्छादमै 
रुष्णेरष्णेश्वान्तगहैः सुखैः । मारतप्रवलः शध प्रद्याम्यत्ि मदा. 
त्ययः ॥ ( व° चि० अ० २४ ) 
भाम्रातकाम्रफलवाडिममातुलङ्गः 
कुस्योच्छुभान्यपि च षाडवपानकानि । 
सेवेत वा फलरसोपहितान्‌ रसादी- 
नानूपवग पिशितान्यपि गन्धवन्ति ॥ २५॥ 
वातिकमदात्यये षाडवपानकनि-जान्नातक (८ जआमश्ा ), 
जाम काफल, अनारदाना जौर बिजोरा नीबू इनको चसुर्गुण 
पानीमे उबाक कर चौथा शेषरख फे दान कर उत्तम 
षाडव शीर पानक यथाविधि बना कर प्रयुक्त करं । अथवा 
भानृष देशश के पश्य-परिर्योके मासिको पकाके उनकेरस 
मे अनार, फालसा भादि फरो का रस मिला से उन्हे 
हभ, जीरा भादि से गन्धवान्‌ बमा ढे सेवन करावें ॥ २५॥ 


उन्तरतन्व्रम्‌ 


३२४ 


विमर्शः--दाडिममश्राम्लमेव । षाडवो यूषविेषः, आआत्रातका- 
दिभिः कथितैरिक्ुविकारयुतैः षाटवः कार्य॑ः। तथा च तन्त्रान्तरे 
षाडवकस्पना--युतसमिश्चविकारेण कथितं चूतजं फलम्‌ । ्रतश्चण्टी- 
तिल्युतं विज्ञेयो धनषाडवः। गन्धवन्तीति प्रभूतदिङ्कजीराकादि 
युतानि । शोको आमडा, आश्रफल, दाडिम जीर विजा. 
नीवूके फर्लोकाक्राथ वनाके छान कर उसमें सौटिकारस 
मिला के धत्त, सोट, तिरू चूण प्ररिष्ठ कर षाडव बनाना 
वाहि । 
पित्तात्मक मधुरबगकषायमिश्र 
मद्यं ॒ हितं समघुशकरमिष्टगन्धम्‌। 
पीत्वा च मदययमपि चेष्युरसप्रगादं 
निःशेषतः श्षणमवस्थितमुल्लिखैश्च । २६॥ 
लावेणतित्तिरिरसांश्च पिबेदनम्लान्‌ 
मद्रान्‌ सुखाय सघृतान्‌ ससितांश्च यूषान्‌ २७ 
पिन्तजमदात्ययचिकिषा-- पित्तजन्य मदाष्यय रोग मं 
गुडूची को छोड़ कर अन्य काकोर्यादि मघुरवगं कौ भौपधिर्यो 
के छाम मद्य मिखाके उनमें शद्‌, शकरा संयु कर 
इदटायची, दालचीनी भौर तेजपात या तज भादि दर्यो के 
चूर्णं से सुगन्धित करके पिलाना चाहिए तथा मद्य पीनेके 
अनन्तर दुवारा मध रेकर उसमें संहिका रस प्रचुर मात्रा 
मे मिलाके कण्ठ पर्यन्त (भर पेट) पिरवे। फिर कु 
देर के पश्चात्‌ इस पीत मघेन्ञुरस को पृणंतया वमन क्रिया 
करके निकाल देना चाहिशर्‌। वमन के पश्चात्‌ लाव, हिरण 
ओर तीतरके मांसको पका कर उसका मांसरस पिलाना 
चाहिए । इस मांस रस्म अनार भादिका अम्लरस नहीं 
मिलाना चादिषु । अथवा मूंग को उबारु कर उनकं इस यूष 
कोद्यान कर उसमे घृत ओौर शकरा मिटा के पिराना 
चाहिए ॥ २६-२७ ॥ 
विमक्लः-- यद्यपि पित्तजन्य मदास्यय मं वमन नहीं कराना 
चाहिए किन्तु पित्तके कफस्थान मं चरे जाने पर तथा 
व्याधिविपरीत चिकित्सा दृष्टि से हितकर ही है । पित्तमदा- 
स्यये चरको क्रङीतोपचारः-शीतकन्यन्नपानानि शौतशषय्यास्तनमनि 
च । ज्ातवातजलस्पर्शाः शौतान्युपवनानि च ॥ क्षीमपग्मोत्पलाना्र 
मणीनां मौक्तिकस्य च। चन्दनोदकरीतानां स्पश्चाशन्द्रयु- 
टरीतलाः ॥ हेमराजतकास्यानां पात्राणां शौतवारिभिः। पणानां 
दिमपूर्णानां दतीनां पवनादहताः ॥ संस्पश्चन्द्नाद्रौणां नारोगान्न 
समारुताः । चन्दनानाश्च मुख्यानां शस्ताः पित्तमदात्यये ॥ शौत- 
व्यं यदन्यच्च तत्सवं विनियोजयेत्‌ ॥ कुमुदोत्पलपत्राणां सिक्तार्नां 
चन्दनाम्बुना । हिताः स्पशं मनोश्वानां दाहे मचस्समुत्थिते॥ 
( च० चि० अ०२४)। 
पानात्यये कणकृते कफमुल्लिखेरच 
मयेन  निभ्बिबिदुलोदकसंयुतेन । 
सेवेत तिक्तकटुकांश्च रसानुदारान्‌ 
यूषांश्च तिक्तकटकोपहितान्‌ हिताय ॥ २८ ॥ 
कफजमदात्ययमिञित्सा-कफ दोष की अधिकता वारे 
मदास्यय रोग मं प्रथम कन्दूरी ओर वेतसफरूके छाये 
मद्य मिराकर पाके वमन करा. देना चाहिणए। इसके 


१६ 


अनन्तर जङ्गरी पश-पबि्यो के मांसरस को तिक्छ ओर 
कटुक व्र््यासे संस्कृत कर पिलाना चाहिए सथा हुराख्भा 
आदि तिक्तं दभ्य भौर पिप्पह्यादिक कटुक दर्यो से मिधित 
मुद्रादियुष का सेवन कराना चाहिए ॥ २८॥ 
पथ्यं यवान्नविकरृतानि च जाङ्गलानि 
श्लेष्मघ्रमन्यदपि यश्च निरत्ययं स्यात्‌ ।॥ २६॥ 
दङेष्मजमदात्यये पथ्यम्‌- कफलन्य मदार्यय में यवके 
द्वारा बनाये हुये अनेक पेय, लेय ओर भ्य पदार्थो का सेवन 
कराना चाषिण्‌ तथा अङ्गी पश्यु-पक्तियो के मांस एवं भन्य 


जो भी दोषरहित तथा कफनाकश्षक आहार विहार हो उनका 
सेवन कराना चाहिर्‌ ॥ २९ ॥ 


विमश्ञेः-- चरकोक्तकफजमदात्ययचिकिस्साकमः पथ्यन्न-- 
कफज मदुस्यय में वमन भौर उपवाससे कफ का निःसारण 
तथा इपण करना चाहिप्‌ णएवं प्यास लगने पर हाऊबेर, 
बरा, पृष्टप्णी, कण्टकारी भौर सोट हनम से किसी एक 
से सिद्ध किये हुए या शतक्ञीव जर का पीने मे प्रयोग करं- 
उस्केखनोपवासाभ्यां जयेतु कफम दाव्ययम्‌ । तृष्यते सशिलच्रास्मै 
दथाद्‌ हीबेरसाधितम्‌ ॥ वक्या पृक्जिपण्यां वा कण्टका्यांऽथवा 
शतम्‌ । सनागराभिः सवाभिजें वा श्रतश्लीतलम्‌॥ दुःस्पर्येन 
समस्तेन मुस्तपपेटकेन वा । जलं मुस्तेः श्तं वापि दवाहोषषिपा- 
चनम्‌ ॥ मध्यप्रयोगः- दाकर मधु वा जीणैमरिष्टं सीधुमेववा। 
पिबेच्च निगदं मघं कफप्राये मदात्यये ॥ अष्टाङ्गलवणप्रयोगः- 
सौवचैलमजाजी च वृश्षाम्डं साम्बेतस्तम्‌ ॥ त्वगेकामरि चा्धौश्चं 
शकरामागयोजितम्‌ ॥ पतदछछवणमष्टङ्गमश्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ मदा. 
त्यये कफप्राये दवात्‌ स्रोतोविशोधनम्‌ ।॥ पथ्यष्यवस्था-रूक्षोष्णे- 
नाज्नपानेन स्नानेनाशिरिरेण च। व्यायामलष्घुनाभ्यान्च युक्तया 
जागरणेन च ॥ कालयुक्तेन रूक्षेण स्नानेनोद्तंनेन च  प्राणवणकराणां 
च प्रधर्षांणाद् सेवया॥ सेवय। वसनानाच् गुरूणामगुरोरपि । सङ्कोचो 
ष्णसुखाङ्गीनामङ्गनानान्न सेवया ॥ सुखह्िश्ित्स्तानां सीणां संवा- 
इनेन च । मदात्ययः कफप्रायः सीघ्रमेवोपक्षाम्यति ॥ ( च० चि 
अ० २७ 

कुय्योश्च सवंमथ सवेभवे विधानं 

दन्द्रोद्धवे इयमवे्य यथाप्रधानम्‌ । 
सामान्यमन्यदपि यच्च समग्रमम्रथं 
बदयामि यच्च मनसो मदकृत्‌ सुखश्च ।॥३०॥ 

सत्निपातजद्रन्दजमदात्ययविकित्ता- सज्िपातजन्य मद्‌ास्यय 
मे सववोषो को नष्ट रने वाटी चिकित्सा का प्रयोग करना 
चाहिए तथा इन्हजमदास्यथमे दोनो ढोर्षो का विवार करके 
उनर्मेजो प्रधानो उसके संशमन का ध्यान रखते हुए 


चिङिस्सा करं । हसके अतिरिक्छ अन्य जो भी सामान्य तथा 
विशिष्ट भाहार-विहार हो जोकि मद्‌स्ययके रोगीके मन 


को सुख दने वाराहो जीर हितकारी हो उसका प्रयोग करं 
तथा वश्यमाण प्रयोग मी प्रयुरू करे ॥ ३० ॥ 
विमशेः--चरकाचायंमे भी सज्जिपातजन्य मदात्यय में 
एथग्दोषजन्यमदाप्यय चिकित्सा का ही मिश्ित प्रयोग बुद्धि 
पूवंक प्रयुक्त करना लिखा है-यदिदः कम॑ निर्दिष्टं पएथ- 
ग्होषवलम्प्रति । सन्निपाते दश्यविधे तद्धिकश्प्यं भिषग्विदा ॥ यस्तु 
दोषतिकस्पश्लो यश्चौषभिविकर्पवित्‌ । स साध्यान्सधयेद्‌ व्याधीन्‌ 
साध्यासाध्यविमागवित्‌ ॥ ( ० चिर भअ० २४) । 


सुभरतसंहिता 


तव्नागपुष्पमगधैलमधूकधान्येः 
श्लदणेरजाजिमरिचैश्च कृतं समांशैः। 
पानं कपित्थरसबारि परूषकाट्यं 
पानात्ययेषु विधिवत्छ॒तमम्बरान्ते ॥ ३१ ॥ 
सव॑विधपानात्ययचिकिष्सा- शारी नी, नागकेशर, पिष्परी, 
हकायची, महए के पुष्प या छरू, धनिया, जीरा, काडी 
मरिच, हन्द समान प्रमाणम लेकर खाण्डषक्ूटके महीन 
चलनी से दान कर चूण बना रेवं । फिर इस चूणं को तीन 
सेष्टः माक्ष प्रमाण मे रेकर केथके स्वरस, जख ओर 
फारसे के स्वरसमे घोर कर वख्में षान कर ( अम्बरान्ते 
जतम्‌ ) पानात्यय रोग म पिरावं ॥ ३१॥ 


ही वेरपद्मपरिपेलवसम्भयुक्तैः 
पुष्पेर्विलिप्य करवीरजलोद्धवेश्च | 
पिष्टैः सपद्मकयुतेरपि सारिबायैः 
सेकं जलैश्च वितरेदमलैः सुशीते: ॥ ३२॥ 
मदात्यये केपसेकौ - हाजबेर, कमर भौर कैवतं मोथेको 
खेकर कनेर तथा कमलके पुष्पके साथ पीस कर मदास्यय 
के रोगीके शरीर पर रेप करना चाहिए तथा सारिवादिगण 
की जओौषधि्यो को पद्माख के साथ पस्थर पर पीस कर 
अस्यधिश शीतर निर्म पानी मेँ धोरु कर इस जलरूसे 
मक्षस्यय रोगी के शरीर का सिश्चन करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
त्वकपत्रचोचमरिचेलमुजङ्गपुष्प- 
श्लेष्मातकप्रसववल्कगडे स्पेतम्‌ । 
्राक्षायुतं हृतमलं मदिरामयाततै- 
स्तत्पानकं शुचि सुगन्धि नरेनिषेव्यम्‌ ।।३३॥ 
मदात्यये पानकप्रयोगः-- दाछ्चीनी, तेजपात, इखायश्ची, 
नागकेशर, छिसोदे के कोमर पत्ते भौर दछुरू तथा गुड़ ओर 
मुनक्षा इन्हें यथोचित प्रमाणम सकर पानी के साथ पत्थर 
पर पीस कर कपडे से घान के सुगन्धित पानक बनाकर 
मदिरामय ( मदाष्यय ) से पोडित रोगि्यो को पिलाना 
चाहिए ॥ ३२ ॥ | 
पिष्टा पिबेच्च मधुकं कडुरोहिणीञ्च 
द्राक्षाव्च मुलमसङ्ृत्‌ त्रपुषी मवं यत्‌ । 
कापौसिनीमथ च नागबलाच्च तुल्यां 
पीत्वा सुखी भवति साघु सुषचंलाच्च ॥ ३४ ॥ 
मदात्यये मधुकादियोगद्वयम्‌- (१) मुङेदी, कुटकी, मूनष्ा, 
जीर खीरे की अङ ( त्रपुषीमूरू ) भमव र्मे खीरे ( ककदुी.- 
विशेष ) के बीज हन्द समान प्रमाण मे रेकर जरू के साथ 
भण्छी प्रकार पीस कर पीना घाहिष्‌। (२) अथवा वन. 
कपास की ज्‌, नागबला भौर सुवथका हन्द समान प्रमाण 
म रेकर पानीके साथ भण्छी प्रकार पीस के मदाष्ययके 
रोगी कोक बार ( दिनर्मेरे बार) जौर करं दिन तक 
पिलाने से मदास्यय का रोगी सुखी ( रोगरहितः) हो 
जाला ॥ ६४ ॥ 
विमर्धः--साधारभमदास्यये पथ्यानि--वनानि रमणीयानि 
सपाः सडिकाश्चयाः । विशदान्य्चपानानि सदायाश्च प्रहुषणाः ॥ 


भ्रभ्यायः ४७ | 


माल्यानि गन्धयोगाश्च वासांसि विमलानि च) गान्धवंशम्दाः कान्ताश्च 
गोष्ठयश्च हृदयप्रियाः ॥ संकथा्ास्यगीतानां विष्षदारतैव योजनाः । 
प्रियादचानुगता नायं नाज्ञयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ नाक्षोभ्य हि मनो 
मधं श्रीरमविहत्य च । कृ्याँन्मदात्ययं तस्मादेष्टग्या हषेणी क्रिया ॥ 
अर्थात्‌ जितने भी पित्तज्ञामक क्ीतोपचार हँ तथा जो खु 
रिन्द्रियको देखने मेप्रिय, ्रवणेन्दियको सुनने में भ्रिय 
एवं स्वगिन्द्रिय को स्पर्शन में प्रिय तथा मन के हष॑फ विषय 
र्हा वे सब मद्‌ास्यय को शान्त करते है । 

मद्प्रयोगेण राभाभावे दुग्धप्रयोगः--आभिः क्रियाभिः 
सिद्धाभिः रामं याति मदात्ययः । न चेन्मदययविधि मुक्त्वा क्षीरमस्य 
प्रयोजयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ उक्त हीतोपचारादि तथा मद्यपानादि 
क्रियाओं खे यदि मदास्यय रोग नष्ट न होता हो तो 
मश्पानविधिकोस्याग कर दुग्धपान की विधि प्रयुक्त करनी 
चाहिए । 

रीरप्रयोगगुणाः--रूघनैः पाचनेदोँषशोधमैः शछमनैरपि । 
विमथस्य कफे क्षीणे जाते दौवंस्यलाघवे ॥ तस्य मघविदग्धस्य 
वातपित्ताधिकस्य च) ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोयेथा वं तथा पयः ॥ 
पयसाऽमिहूते रोगे बले जाते निवतंयेत्‌ । क्षीर प्रयोगं मयच्च क्रमेणा- 
स्पाल्पमाचरेत्‌ ॥ ( च० चि० अ० २४ ) जिस प्रकार म्रीष्मसे 

सन्तप्त हये दृक्ष की श्नान्ति के लिये वषा काजर राभदायक 

होता वैसे ही मद्य के पान से विदग्ध अश्न वारे तथा 
वातपित्त की श्रद्ध होने पर इनके दुलकर्णो को नष्ट करने के 
लिषु दुग्ध छाभकारी माना गया हे । इस तरह दुग्धप्रयोग 
से मदुस्यय रोगके नष्ट होनेपर तथा शरीरमे कुष्ठं बल 
केमीञा जने पर दुग्धप्रयोग भौर मथ्प्रयोग को क्रमशः 
थोङी-थोदी मात्रा य प्रयुक्त करते रहना धघादिण्‌ । 


काश्मय्येदारुबिडदाडिमपिप्पलीषु 
द्राश्ाऽन्विताघु कृतमम्बुनि पानकं यत्‌ । 
तद्वीजपूरकरसायुतमाञ्यु पीतं 
शान्ति परां परमदे त्चिरात्करोति ॥ ३५॥ 


परमदचिकित्सायां कार्मर्यादिपानकम~गस्भारी के फल, 
दारुहरिद्रा, विडनमक, अनारदाना, पप्पी जौर मुनक्का 
हन चित प्रमाणम रेकर थोडे जरुके साथ पर्थर पर 
पीस कर पानी मेधघोर केष्यान कर पानक तथ्यार करके 
उख थोडा सा बिजोरे नीषु कारस मिखाकर पीनेसे परमद 
मे श्ीघ्रष्टी परम शान्वि प्राप्त होती है ॥ ३५॥ 
द्राक्षासितामधघुकजीरकधान्यकृष्णा- 
स्वेवं कृतं त्रि्तया च पिबेत्तथेव । 
सौवचेलायुतमुदाररसं फलाम्लं 
भार्गीश्रतेन च जलेन हितोऽवसेकः ॥ ३६॥ 
परमदे द्रक्वादिपानकान्तरम्‌--मुनक्का, शकरा, | 
श्वेतजीरक, धनिया, पिप्पली जीर निशोथ हन्द उखित 
प्रमाण मे रेकर पानी के साथ पत्थर पर पीस कर उस 
कल्क को पुनः पानीमें घोट के घान कर विजोरे नीबू के 
स्वरस से संस्कृत (६ भम्र बना ) कर पीवे । हसी भकार उवार 
रस ( जङ्गली पश्-परियों के मांसरस ) में ङ सोच 
नमक का प्रेष देकर अनार भादि खट कों के स्वरस से 
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छ्तरतन्त्रम्‌ 


९३७ 


अम् कर पीवे । हन पानर्को के सतिरिक्त भारञ्जी के क्वाथ 
से शरीर का अवसेक ( सिञ्चन ) करना उत्तम हे ॥ ३९ ॥ 


दच्वाकुधामागवन्रक्षकाणि 
काकाह्योदुम्बरिकाश्च दुग्वे । 
विपाच्य तस्याञ्जलिना बमेद्धि 
मद्यं पिबेश्चाह्ि गते त्वजीर्णे । ३७ ॥ 
पानाजीणेचिकित्सा्यां वमनं मध्पानद्ध--कडवी तुम्बी 
( इदवाकु ), कडवी तरोहं ( धामागव ), इन्द्रयव ( बृशक ) 
ओर काकोदुम्बरिका ( कटगुत्र ) इन्द समान प्रमाणें 
मिधरित करो तोके भरसे के पानी के साथ पस्थर पर पीस 
कर कठ्क नाकं दुग्ध मे पकार उस्र दुग्ध मे से एक 
अञ्जरि ( १ ऊुडव =» पल) प्रमाण खे कर पानाजीणं मे 
मिखा कर वमन करा देना चाहिए । फिर सायङ्ार के समय 
भग्निन्रद्धि के लिये मद्यपान कराना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
त्वकपिप्पलीभुजगपुष्पबिडेस्पेतं 
सेवेत हिङ्कमरिचेलयुतं फलाम्लम्‌ । 
उप्णाम्बुसेन्धवयुतास्त्वथवा विडत्वक्‌ 
चव्येलहिद्कमगधाफलमूलश्ुण्टीः ॥ 
हयैः खडेर।प च भोजनमत्र शस्तम ॥ ३८॥ 
पानाजीर्गे चत्वागे मधप्रयोगाः-(१) दारूखीनी, पिष्परी, 
नागकेशर ओौर विडनमक इरन समान प्रमाणम रेके चूणिव 
कर६्माष्ोसेक्माहो कीमात्रामे केके दो तोरे मधम 
मिराकर पिरूवें। (२) शद्ध हीग, काटी मरि ओौश 
इृखायची का चृणं मध्यमे प्र्षिप्तकर उसे अम्क फरो 
( दाडिम, बिजोरे नीबू आदि )केरससे कषु खा वनाकर 
पिरवे । (३) सैन्धवख्वण, बिडर्वण, तथा दाखूचीनी के 
चृणं का मद्य में प्रकेप देकर उसमे थोडा सा मन्दोष्ण अरु 
मिराकर पीव । (४) चव्य, इखायणी, हींग, पिप्पलीमूल 
ओर सोर इनके चरणं से भिश्चित मथ्य कापान करना चाहिष्‌। 
इनके सिवाय पानाजीणमे हृदय के छिए्‌ हितकारी खरो 
( सुद्भादिनिर्मित युषो ) का प्रयोग लाभदायक होता हे ॥ 
द्राक्षाकपित्थफलदाडिमपानक यत्‌ 
तत्पानविश्रमहरं मधुशकराढ्यम्‌ 
आम्रातकोलरसपानकमेव चापि ॥ ३६ ॥ 
खजूरवेत्रककरीरपरूषकेषु 
द्राश्षात्निबरत्सु च छृतं ससितं हिमं वा । 
श्रीप्णियुक्तमथवा तु पिबेदिमानि 
यष्छ्याह्वयोत्पलदिमम्बुविमिश्चितानि ॥ ४० ॥ 
क्षीरिग्रबालबिसजीरकनागपुष्प- 
पत्रेलबालुसितसारिवपद्यकानि । 
द्माम्रातमन्यकरमदेकपित्थकोल- 
ृक्षाम्लवेत्रफलजीरकदाडिमानि ॥ ४१॥ 
पानविश्रमचिकरित्सायां चत्वारि द्वाक्षादिपानकानि--(१) 


मुनक्छा, केथ, विजोरे का फर ओरं अनारदाने था अनारण़ 
( साजा ) रेकर इनका यथाविधि पानक ( हात ) अमा कर 


२३८ 


ठसमे प्रचुर मात्रा मे शष्टद तथा शकरा मिषाकर पीनेसे 
पानविश्रम रोग नष्टहोतादै। (र) हसी प्रकार आम्रातक 
ओर बदरी फर के के उनका यथाचिधि पानक बनाकर सेवन 
करना चाहिए । (३) श्ुहारे, वेत, करीरफर, फारुसा, सुनक्घा 
भीर निश्षोथ इनसे बनाये हुए पानक मेँ शकरा तथा सम्भारी 
के फरल का चुणं या स्वरस मिखा के सेवित किया दहूजा यह 
हिमपानक पानविश्रम मे प्रस्त माना जातादहै।! (४) 
अथवा कीर (दुग्ध) वाले वटादिबर्ो के पत्र, कमरनार, श्वेत 
जीरक, नागकेशार, तेज्पन्नक, पेकवालुक, श्वेत सारिवा, 
पश्माख, जन्रातक ( भम्बाडा ), भव्य ( उत्तरापथर्मे होने 
वाखा तार्फलः प्रमाण का फल अथवा अमरख ), कररोदा, 
कथकफल, यवरीफरु, वुक्ताग्ल, वेच्रफर, जीरक ( श्वेत या 
कृष्ण >) ओर ताजा अनार फल इृन्हं समान प्रमाणे रेकर 
समप्रमाण में गृहीत मुखेरी ओौर कमल के साथ शीतर जर 
( हिमाम्बु) से महीन पीस कर पानक बनाके पानविश्रम 
म पीना चाहिए ॥ ३९- ४१ ॥ 


सेवेत वा मरिचजीरकनागपुष्प- 
त्वकपत्रविश्वचविकेलयुतान्‌ रसांश । 
सूच्माम्बरखतहिमांश्च सुगन्धिगन्यान्‌ 
पानोद्धव्रान्तदति सप्रगदानशेषान ॥ ‰२॥ 
पानात्ययादिमप्रानां चिकित्मा--काटी मरिच, श्वेत जीरक, 
नागकेशर, दारखचीनी, तेजपन्नरक, सोर, चविका भौर हलायची 
नके महीन चूर्णो को अच्छी प्रकार भिखाके महीन वख 
(सुचमाम्बर) से छानकर अगु्वादिधूप से धूपित कर मांसरस 
को पिरने एवं बिधिविपरीत तथा अधिकमश्रामें मद्यकापान 
करने से उत्पन्न हुए सात प्रकार के मध्यज रोग ( चतुर्विध 
भदाव्यय, परमद, पानाजीणं आर पानवि्रम) नष्ट टो जाते ह॥ 
पच्ेन्द्रियाथेविषया मदुपानयोगा 
हयाः सुखाश्च मनसः सततं निषेव्याः। 
पानात्ययेषु बिकटोरुनितम्बवत्यः 
पीनोन्नतस्तनभरानतमध्यदेशाः ॥ ४३ ॥ 
प्रोडाः लियोऽभिनवयौवन पीनगाञ्यः 
सेव्याश्च पश्चविषयातिशयस्वभावाः ।। ‰४॥ 
मवैविधमदास्यये सेव्यानि--नेच्र कणं रसना आदि पश्च 
स्ञनेन्िर्योके जो रूप, हाब्ह्‌, रस जादि विषये वे यथा. 
विधि सेवनीय है । शर्थात्‌ नयनप्रीतिकर इश्य, श्रवणप्रिय 
गायन आदि, रसनाप्रिय मधुर अम्लादि रसो का सेवन तथा 
स्दुपानयोग अर्थात्‌ पौष्टिक, गौडी, माध्वीक लादि हर्के 
मध एवं जो हृदय के लिये प्रिय जौर मन को प्रसन्न करने 
वारे आहार-विहार हो उनका निरन्तर सेवन करते रहना 
चाहिए । हनके अतिरिक्त पानाध्यय, परमद्‌, पानविभ्रम, 
पानाजीणे नामक मद्यजन्य रोगो मं विशाल ऊर तथा नितम्ब 
वारी चर्यो, एवं जिनके स्तन पीन ( मोरे) जौर उन्नत 
( उडे हुये = ९०11169 ) होने से नके भार से घछुक गया है 
मध्यप्रदेश ( कटिप्रान्त ) जिनका, पेसी जियो एवं नूतन 
यौवन के कारण पीन ( हृष्ट-पुष्ट >) अङ्गो वाटी परोढ जियो का 
सेवन करना ष्ठाहिए्‌ । क्योकि इन सियो मे पञ इन्िर्योके 
पौर्वां विषय ( शब्द्‌, स्पशे, रूप, शस, गज्ध ) अत्यधिक 


घुश्रुवसंहिता 


मात्रा मँ स्वाभाविक (यासौम्य) स्प से विध्यमान 
होते ह ॥ ४३-४४ ॥ 
विमश्ञंः- वास्तवमें संसार के सवं पदार्थो मखी एक पेसा 
सर्वेन्द्रिय मोहक पदाथं है, जिसकी पूर्तिं अन्य पदाथ नहीं 
कर सक्ते, यथपि पञ्चेन्दिर्यो के शब्दस्पर्शादि अथं अन्यन्न 
भिन्न भिन्न पदार्थौमे विध्यमान रहते र्द, किन्तु सखरी-शरीरमें 
वे एकत्र संघातखूप से विध्यमान होने के कारण पुरुषको 
परं प्रीति प्रदान करतेदहै, जसी कि चरकाचायंने स्रीकी 
यथाथ प्रसा की हे-वाजीकरणमाययन्न क्षितं सी या प्रहर्षिणी । 
रट द्यकेकश्चोऽप्यथाः पर प्रीतिकराः स्मृताः ॥ कि पुनः सीशरीरे 
ये सच्लातेन प्रतिष्टिताः। सङ्कातो हीन्द्िया्थानां सखीषु नान्यत्र 
विधते । स्थ्याभरयो दीच्ियार्थो यः स प्रीतिजननोऽधिकेम्‌ ॥ 
स्ीषु प्रीतिविह्ञेषेण स्रीष्वपत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । धमार्थो खरीषु लच्मीश्च 
स्रीषु लोकाः प्रतिष्ठिताः । सुरूपा यौवनस्था या लक्षणेयां विभू 
धिता। या वद्या िक्षितायाच स्री वृष्यतमा मता॥ वयोरूप- 
व्च प्रैयां यस्य परमाङ्गना । प्रविकषत्याश्चु हृदयं दे वाद्वा कमणोऽपि 
वा । हृदयोत्सवरूपा या समानमनःदाया । समानसत्वा या वद्या 
या यस्य प्रीयते प्रियैः । या पाशचभूता स्वैषामिद्दियाणां परैयेणेः॥ 
यया वियुक्तो निखीकमरतिमेन्यतं जगत्‌ । यस्या ऋते शरौरना 
धत्ते शन्यमिवेन्द्रिमेः ॥ ओको गारतिमयेयो दृष्ठ नाभिभूयते। 
याति यां प्राप्य विस्रम्भं दृष्टा हृष्यत्यतीव याम्‌ ॥ 
( च० चि० अ०र,पा० १) 
पिबेद्रसं पुष्पफलोद्धवं वा 
सितामधूकत्रिसुगन्धियुक्तम्‌ । 
सङनृण्यं संयोज्य च नागपुष्प- 
रिचिश्च न 
रजाजिकृष्णाम तुल्यः ॥ ४५॥ 
पानात्यये कृष्माण्डस्वगसप्रयोगः- कूष्माण्ड के स्वरस में 
शर्करा, महुए्‌ के पुष्प याफला का रस तथा दारुचीनी, 
हृरायची जौर तेजपात का चूण एवं नागकेशर, श्वेतजीरक 
पिप्पली भौर काटी मरिच का चूण उचित प्रमाण में मिश्रित 
कर मदात्यय मे पीना चाहिए ॥ ४५॥ 
विमक्चः--त्रिञ्चगन्पि-त्वगेलापत्रके सतुल्यंसिञ्युगन्धि त्रिजातकम्‌ 
वषाभूयष्ट याह्मधूकलाश्षा- 
त्वक्कबुदाराङ्करजीरकाणि । 
द्राक्षा कृष्णामथ केशरश्च 
क्षीरे समालोञ्य पिबेत्‌ घुखेप्सुः ॥ £६॥ 


मदात्यये वर्षम्वादिपेयम-- पुननंवा, सुरेढी, महा, पीपर 

या बेर की लाख, दाल्चीनी, कचनार के कोम पत्ते, जीरा, 
मुनक्रा, पप्पी, ओर नागकेशर इनको समान प्रमाणे 
मिशाकर २ तोरेभररेके पस्थर पर दुग्ध के साथ महीन 
पीसकरदुगधष्टीमे घोरुके कपदेते छानकर सुख चाहनेवारा 
मद्‌स्यय का रोगी पीवे ॥ ४६॥ 

भवेच्च मद्येन तु तेन पातितः 

प्रकामपीतेन सुरासबादिना । 
तदेव तस्मे बिधिवस्रदापयेद्‌ 
 विपय्येये भ्रंशमबश्यमृच्छति । ४७ ॥ 


अध्यायः ४७1 


मदात्यये स्वजातोण्मथमैव पेयम्‌ - जिस सुश, आसव, सीधु, 
वारुणी शादि मध्य के अधिक पान करने से मनुष्य पातित 
( मूछाग्स्त या मदास्ययादि पानज रोगभ्रस्त ) हो जाता ह 
उसी जाति के मध के शाखरविधि के अनुसार प्रयुक्त करने से 
उस पुरूष के रोगल्षर्णो भे शान्ति मिरुती हे तथा किसी 
अस्य प्रकार के मद्य के पिानेसे वह पुरूष अचश्यही अश 
( क्ले ) को प्राघ्ठ करता हे । इसखिये उसको वही मथ देना 
चाहिए ॥ ४७॥ 


यथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्यचित्‌ 
भवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः । 
ध्रवं तथा मद्यहतस्य देहिनो 
भवेसरसादस्तत एव नान्यतः ।। ४८ ॥ 
स्वजातीयमचपानलभे दशन्तः-- जिस प्रकार राजा से 
दण्डित भ्यक्तिके दण्डका मोचन होकर प्रसन्नताकी प्राचि 
उसी राजासेही हो सकती हे, अन्य से नष्ठी, उसी प्रकार मथ 
से पीडित पुरूष की प्रसन्नता ( ारोग्य खाभ ) मदधयसेहीहो 
सक्ती हे, अन्य जौषध से नहीं । इसटिये जयुक्तिपूर्वक पीत 
मध्यजन्य-रोगो मे विधिपू्वंक मद्यका पान कर स्वास्थ्य प्राप्त 
करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । 
तस्य पानात्ययोदिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि । ४६ ॥ 
त्यक्तमयस्य पुनस्सेवने विकाराः--जिस व्यक्तिने मद्यपान 
करना प्याग दिया हो तथा कुद समय के पश्चात्‌ दुःसङ्गति 
वहा वह सहसा अस्यधिक मद्यपान करना प्रारम्भकर दे 
पेखी स्थिति में वह व्यक्ति असव्यधिक मद्यपान जन्य पानाव्यय 
प्रकरणोक्त ध्वंसक आदि रोगो ते म्रस्तहो जाताहे॥ ४९॥ 
विमशशः-इसी अध्याय के शोक नं०२३के विमं में 
ध्वंस्षक तथा विकषेपक के लक्षण लिखे है उन्हं देखो । 
मद्यस्याग्नेयवायत्यो गुणावम्बुवहानि तु । 
सखरोतांसि शोषयेयातां तेन तृष्णोपजायते ॥ ५० ॥ 
मचजतृष्णोत्पत्ति्ैत॒ः- मध के भाग्नेय ( तेचण्य >) तथा 
वायभ्य ( रीय ) गुण शरीर के जलवाहक स्रोतसो ( जीर 
जल) को शोषित कर देते है, जिससे तृष्णा ठर्पन्न होती है ॥ 
विमक्ञः--चरकाचायं ने अग्बुवाहक स्रोतसोके दशि 
उष्णता, जमदोष, भय, अधिक मद्यपान, अति शुष्क अन्न 
कासेवनतथातृषाके बेगको रोकना ये कारण माने 
तथा अधिक बदी हु पिपासा अम्डुवाहक सोतस दिका 
प्रञुख रकण हे --“नौण्ण्यादामद्भयात्पानादतिशचुष्कान्नस वनात्‌ । 
अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात्‌ ॥ पिपास्ताद्वातिप्रवृद्धां 
एष्टा भिषगुदकवदान्यस्य स्रोतांसि प्रदष्टानीति विधात" ( चण वि० 
भ० ५, श्छो० १०.११ ) 


पाटलोस्पलकन्देषु सुदूगपण्यौ च साधितम्‌ | 
पिषेन्मागधिकोन्मिभ्रं तत्राम्भो हिमशीतलम्‌ ।॥ ५१॥ 
मद्यजतृष्णाचिकित्सा--पारल, कमल तथा कमरूकन्द्‌ भौर 
भुद्धपरणीं इनसे जल सिद्ध कर उसमे अरफ डारु के शीतर 
कर रं । फिर उसमे पिष्पष्टी का चृणं २ रत्ती मिषाकर पीने 
से मथज तृष्णा श्ञाम्त हो जाती है ॥ ५१॥ 


छन्तरतन्त्रम्‌ 
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सर्पिस्तेलबसामञ्नदधिभङ्गरसेयतम्‌ । 

कायेन बिल्बयवयोः सर्वगन्ैश्च पेषितेः ॥ 

पक्रमभ्यञ्ने भ्रष्ठ, सेके काथश्च शीतलः ।। ५२ ॥ 

मचजतृष्णायामभ्यज्गसे कौ --घृत, तेरु, वसा, मल्ला चारों 
समान प्रमाण मे मिभ्रित १ प्रस्थ, दही ¶ प्रस्थ, ्चङ्कराज का 
स्वरस १ प्रस्थ, बिल्व जौर यवका काथ रे प्रस्थ तथा सवं 
गन्ध द्भ्य अर्थात्‌ एटादिगण की ओषधपिर्यो को समान प्रमाण 
से भिधित कर प्रस्थ (४ पट) रेकं पस्थर पर पानीके 
साथ पीसकर कल्क बना के सषको एक काही या कल्द्रदार 
अभगोनी मे भर कर स्नेहावरोष पाक कर रेना चाहिए । यह 
पक स्ने मथयजन्य दाह तथा तृष्णामं समस्त शरीर पर 
या जह मी दाह प्रतीतष्टोताष्टो उस स्थान पर अभ्यङ्ग 
करने के चयि ष्रेष्ठहै तथा परिषेक करने के लिये मधुर जौर 
हीतरू दर्व्यो ते बनाये छाथ को बरफ भादिसे शीत बना 
कर प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ५२॥ 

विमक्षः--स्नेहसाधन परिभाषा मं छिखाहैि कि जहौ 
दरव पदार्थ पौष्वया अधिको वरहो प्रध्येक दव को स्नेहके 
समान रे, किन्तु जहाँ पोच से कम दव पदाथं हो अर्थात्‌ छ, 
३, २वाएक दवष्टो तोवर्हो कट दव मिलाकर स्नेहका 
चतुगुण लँ -पत्रपरमृति यत्र स्युद्रवाणि स्नदस्तमिधौ । तत्र स्नेह 
समान्याहुर वाक्‌ च स्याच्चतु गुणम्‌ ॥ 

रसवन्ति च भोज्यानि यथास्वमवबचारयत्‌ । 


पानकानि सुशीतानि ह्यानि सुरभीणि च ।॥ ५३॥ 
सतृषि मदात्यये मोज्यानि-जो भोजन निस दोष से 
प्रस्यनीक ( विरद) गुण वारा हो उस दोषसे उत्पन्न 
तृषायुक्त मदास्यय मँ वही भोजन देना चाहिरए्‌, किन्तु साधा. 
रणतया प्रचुर मधुर रसवारे भोजर्नो को तथा अत्यन्त शीतल 
भौर सुगन्धित एसे हृदय हितकारी पेयो को मदाव्यय तथा 
तजन्य तृषारोगे देने चाहिए ॥ ५३॥ 


त्वचं प्राप्तस्तु पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः। 
दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥ ५४॥ 
मद्यजन्यदादहस्नस्य चिरित्सा च--विधिविपरीत मद्यपान 
करने से उस मद्य की उष्मा शरीरगत पित्त ओर रक्तसे 
मिरूकर जब शवचा मे पर्वती है तब भयानक दाह उप्पन्न 
करती है । एेसी स्थिति मं पित्त के समान मधुर शीतादि 
चिकिष्सा करनी चाहिए ॥ ५४ ॥ 
विमर्षः --दाहः- बाह्य अन्नि या तेजस पदाथंके सम्पकं 
हुए बिनाही शरीरान्तगंत कारर्णोसे रोगीको होने वाटी 
जलन की विर्रेष अनुभूति ही दाह नाम से अभीष्ट हे। 
वास्तव मे दाह शरीरान्तगंत अभिस्वस्प पित्त काही 
खन्यतम गुण है । इस तरह किसी मी आहार-विहार सूप में 
वेवित कारण से हरीरगत सोमगुण या कफ का हास 
तथा पित्त की बुद्धिष्टोने पर ष्टी दाह की अनुभूति होती ह । 
कफः का हास होने पर वायु की षृद्धि पित्त के साथ स्वामाविक 
खूपमे होती है- प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः दङेष्मणः क्षये । 
स्थानादादाय गत्रेषु यत्र यत्र विक्षपंति॥ तदा भेदश्च दाश्च तत्र 
तत्रानवस्थितः । गात्रदेशे सव्यस्य श्रमो दोवल्यमेव च.॥ 
( च० सू० ० १७) इस तरह यद्यपि दाह का साक्ताजनक 


ॐ 


पित्त ही है, तथापि उसको अनुभूति का विषय बनाने वारा 
वायुष्टीहोताहै, क्योकि वायु ही सवं इन्द्रियार्थ का वाहक 
ड -^र्वन्दियार्थानामभिवोढ), अर्थात्‌ सम्पूणं इन्दिर्यो के माद्य 
विषयों को मस्तिष्क तक पर्वा कर भनुभूति का रूप प्रदान 
करने वारा कहा गया है । इसके अतिरिक्त पित्त वायु के 
अमाव शरीरम श्रमण कर अपने दाहादि विशिष्ट गुर्णों 
का प्रभाव भी नटीं दिखा सकता, क्योकि पित्त या जन्निका 
प्रेरक वायु द्ी होता हे। (समीरणोऽग्नेः, पित्तं पदु कफः पङ्कः 
पङ्कवो मरूधातवः । वायुना यत्र नौयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ । 
हस प्रकार सिद्धहै कि दाह की उत्पत्ति तथा अनुभूतिं 
पित्त भौर वायु दोर्नोही कारण दहै इस तरह यद्यपि दाह 
उभयाष्मक हे, तथापि निदान कीद््टिसे इसके भी वातिक 
तथा त्तिक दो सेद्‌ छिये जा सकते है । जिस अवस्था मे पित्त 
अपने कारणो से प्रकुपित होकर वायु की सहायता से दाह 
की उर्पत्ति करता है तब वह दाह पेत्तिक कहरातादै। 
हस्के विपरीत यदि वायु अपने कारर्णोसे ही प्रकुपित होकर 
पित्त को विकरत कर दा उत्पन्न करता है तो वह दाह वातिक 
होताहै। आगे जो दाह के मद्यज; पित्तज, रक्तन तृष्णा 
निरोधज तथा रक्तपूणं कोष्टज मेद लिखि वे सब पेत्तिक 
वर्गे समाविष्ट होते है । किन्तु धातुद्षयज दाह वातिकवगं 
मे समाविष्टष्टोताहै। मद्यपान करने से धमनी विस्फारक 
केन्द्र ( ए७०१३४४ (लाट ) के स्तोभ तथा परिसरीय 
वातनादङी शोभ ( एला एला 15 ) होने से दाह की 
अनुभूति होती हे । मथपानजन्य वातनाडीक्षोमका यह प्रधान 
लक्षण है । 'पिन्तवत्तन्र मेषजम्‌' अर्थात्‌ मद्यपानजन्यदाह 
पित्तवर्गीय होने से उसकी चिकिसा मी पित्तसंश्ञामक मधुर 
भीर श्लीत दर्व्या से पित्तके समान करनी चाहिए । चरकाचायं 
ने दाह मेँ बेर के पर्ता काफेन, रीठे का फेन, ओर फेनिलाके 
फेनके रेप का उङ्रेख किया हे एवं जम्लसेक कोभी 
प्रशस्त माना ह । बदरोपहवोत्थदरच तयवारिष्टकाद्वः । फेनिला- 
यारच यः फेनस्तैदाहि लेपनं श्चुमम्‌ ॥ सुराप्तमण्डादध्यम्लं मात 
लुङ्गरसो मधु । सेके प्रदेह शस्यन्ते दादष्नाः साम्लकाञ्जिकाः ॥ 
शीतं बिधानमत ऊध्वं महं प्रवदये 
दाहप्रशान्तिकरमृद्धिमतां नराणाम्‌ । 
पत्रादितो मलयजेन हितः प्रदेह- 
श्न्द्राराहारतुदिनोद कशीततैन ।। ५५ ॥ 
शीताम्बुशीतलतरेश्च -रायानमेनं 
हारेग्रेणालवलयेरबलाः स्प्रशेयुः। 
भिन्नात्पलोञ्ज्व लहिमे शयने शयीत 
पत्रेषु वा सजलबिन्दुषु पश्िनीनाम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
धनिनां दाहदामनोपायः-- अक्ष हसके अनन्तर धनिक 
पुरषो के दाह का संक्षमन करने के लिए शीतर उपाय शिले 
लाते है । उन्म सवप्रथम मलयगिरि आदि के सुगम्धित चन्दुन 
का रेप हारीर पर करना चाहिए । इततके अनम्तर चन्द्रमा की 
इीतर किरणो का त्था मोतियो के हार छा तथा तुहिनोदक 
( हिमपानी ) का सेवन करना चाहिए । एवं युवती चिर 
शीतर जरम डुबोकर टदे कयि हुये सुक्षाहार तथा कमलः 
नाक के कगर्नो को जपनेहाय में घारणकरयाखे कर सोये 


हये हस पुरुष का स्पशं अथवा धालिङ्गन करं । इनके 
भतिरिक्त सिरे हये नीरु कमल वारे निर्मल ्षौर ठण्ठे 
बिस्तर फर सोये अथवा श्लीतरु जार बिन्दुर्भो से युक्त 
कमलिनी के पत्तों परं शयन करे ॥ ५५.५६ ॥ 

विमरशेः-चरफे दाहश्ञमनोपायः-पौष्करेषु छशीतेषु 
पद्मोत्पलदलेषु च । कष्ाराणाद्न पत्रेषु क्षौमेषु विमलेषु च॥ 
चन्दनोदकशीतेषु सुप्याद्‌ दाहादितः सुखम्‌ ॥ ( च चि० अ० 
३, श्टोक० २६० ) 


आसादयन्‌ पवनमाहतमङ्गनाभिः 
. कल्लारपद्मदलशैबलसच्येषु । 
कान्तेवनान्तपवनैः परिम्रश्यमानः 
शक्तश्वरेद्रवनकाननदीर्िकाद्चु ॥ ५७॥ 
दाहशामकोऽन्य उपायः-चिर्यो कं द्वारा जरमें मीगे हुए 
खस ओर कमल्पन्र जादि के वीञ्यमान पलो के पवनको 
सेवन करता इभा कलहार ( सौगन्धिक खार कमल ) लौर 
श्वेत कमर ( पुष्प) तथा उन दोर्नोके पत्र भौर जरुके 
शेवा के समूह से बनाये हुए शयन स्थर पर शयन करे 
ओर यदि चटने फिरने की हाक्ति से सम्पन्न ष्टो तो बाग 
बगीचचौ की मनोहर मन्द्‌ सुगन्ध शीतर पवन को स्पक्षं 
(सेवन ) करता हुजा पने घर के उद्यान की सोपान 
( सीढ़ी ) युक्त बावदी मे सञ्जरण करे ॥ ५७ ॥ 


दाहामिभूतमथवा परिषेचयेत्त 
लामजकाम्बुरुहचन्दनतोयतोयेः । 
बिखावितां हतमलां नवबारिपूणां 
पद्मोत्पलाङ्कलजलामधिवासिताम्बुम्‌ ॥ 
घापीं भजेत हरिचन्दनभूषिताङ्गः 
कान्ताकरस्प्रशनककंशरोमकूपः । 
तत्रेनमम्बुरहपत्रसभेः सप्रशन्त्यः 
शीतैः करोरुबदनैः कठिनैः स्तनैश्च ।५६॥ 
तोयाबगाहकुशला मधुरस्वभावाः 
संहषयेयुरबलाः सुकलैः प्रलापैः ॥ ६०॥ 


दाहशमना्थं प्रिषेकोऽबगादश्च-मधथ भादि के दाहस 
व्याप्त रोगी को खस ( खामजञ्जक), कमर, वन्वन भौर 
सुगन्ध बाला इन से भवधिवासित पानी से सिञ्जित करना 
प्वाषहिए तथा बावडीमे प्ते पुराना सब पानी निकाल कर एवं 
गिचङ्‌ साफ करके नवीन पानी भरकर उसमे रक्ष श्वेत 
ओर नीर कमर छोड ( प्रक्षिप्त) करके तथा केतकी, 
गुखाब, मौरुखरी आदि इ्रो से भी उस पानी को सुगन्धित 
करके अपने शरीर पर हरिचन्दन ( मलयगिरि के श्वेत चन्वुन) 
का रेप कर मनोहर युयतीखियोंके हस्तो के स्पशंसे 
रोमाञ्चित होता हुजा उपयुक्त बावड़ी मे स्नान करं । तथा 
उस बावदीमें स्नान करते हूर उक्त दुाहामिमूत म्यक्तिको 
कमर के पुष्य पूवं पत्र के समान कोमरु एवं शीतर हस्त; 
उरु तथा मुख से शौर युबावस्था के कारण कटोर ( नीर 
पीन ) स्तनो से जर्यो मी (जर मे तेरती हुं ) स्पशं करं । 


इस तरह अष्ट मे तेरे मे कलक एयं मदुर स्वभाव बाडी 


धभ्यायः ४७] 


शिरा अपने श्लोभन कलायुक्छ साहित्यिक शब्दो से हस 
दाहपीडित मनुष्य को प्रसन्न करं ॥ ५८-६० ॥ 

विमेः-दखियो मकशत्ययनाशिकाः-संकथादास्यगी तानां 
विदादार्चेव योजनाः। भप्रिय।दचानुगता नार्यो नाह्ययन्ति 
मदात्ययम्‌ ॥ नाक्षोभ्य हि मनो मदं शरीरमवदहत्य च । कुर्यां 
न्मशात्ययं तस्मदे्टव्या हषेणी क्रिया ॥ 


धाराग्रहे प्रगलितोदकदुर्दिनाभे 
छान्तः शयीत सलिलानिलशीतकुक्षो । 
गन्धोदके: सुकरुसमेरुपसिक्तमूमौ 
पत्राम्बुचन्दनरसेरुपलिप्रकुड्ये ॥ ६१ ॥ 
जात्युत्पलप्रियककेशरपुण्डरीक- 
पुन्नागनागकरबीरकरतोपचारे । 
तस्मिन्‌ ग्रहे कमलरेण्वरुणे शयीत 
यत्नाहतानिलबिकम्मपितपुष्पदाम्नि ।६२॥। 


दाहश्चमनाथं धारागृहश्चयनम्‌-मेघाच्छुन्न के दिन जल. 
वषण होने के कुल समय पूर्वं आकाश तथा स्वं दिज्नायं 
अन्धकार से व्याप होकर दुदिंनवत्‌ हश्य हो जाता है, उसरी 
रश्य के समान आभा (स्वस्प) वारे तथा फकव्वारो के 
छोटे-छोटे सुरार्खो से निकर्ने वारे जर से मिधरित वायुस 
जिसका मीतरी भाग शीतल हो एवं जास्यादि सुगन्धित पुष्पो 
से अधिवासित गन्धोदक से सीच्ची हदं भूमि ( तल) वाले 
जौर पत्रक, नेत्रबाला ओर श्वेत चन्दन के रस (पङ्क) का 
दिवालो पर खेप किये हुए तथा चमेली, नीरुकमल, विजय- 
सार, बकुल, श्वेतकमर, पुक्नाग, नागकेशर ओर कालकनेर 
हनके पुरष्पो से आंगने एवं बिच्द्धोने पर व उसके आसपास 
विशिष्ट रचना किये हए तथा कमल की रेणु (पराग) के 
भिखेरने से अरूण (रक्ताभ) हर्‌ जर यत्नपूवक (प्रकारान्तर 
से) सञ्चालित वायु से हर्ती इहं पुष्प-मारार्भो वाङे 
धारागृहर्ये सियो के साथ थका हला मद्यपान जन्य दाह से 
पीडित व्यक्ति हायन करे ॥ ६१-६२ ॥ 


हेमन्तविन्ध्यहिमवन्मलयाचलानाम्‌ 
शीताम्भसां सकदलीहरितद्रुमाणाम्‌ । 
उद्धिन्ननीलनलिनाम्बुरुहाकराणाम्‌ 
चन्द्रोदयस्य च कथाः श्चरुयान्मनोज्ञः ॥ 
धारागृहे हेमन्नादि रथाश्रवणम्‌- हेमन्त ऋतु तथा विन्ध्या- 
शर, हिमाचल गर मल्याचल ( अचल = पवंत ), कश्ीतर, 
जल, कदी (केरे ) के ब्व तथा हरे शक, जिनमें नील- 
कमल, र्कम भीर शवे तकमर खिर रहे हो रेषे जखाश्लय 
(ताछाष) तथा चन्द्रोदय की मनोहर कथार्ज को श्रवण करे ॥ 
विमक्षः--मदास्ययहरा वनाद्यः-- वनानि रमणीयानि 
सपर्य: सरिरारयाः । विशदान्यन्नपानानि सहायाश्च प्रहषणाः ॥ 
माल्यानि गन्धयोगाश्च वासांसि निमलानि च । गान्धवंश्चब्दाः 
कान्ताश्च मोष्ठवश्च हृदयभियाः ॥ प्तकथा हास्यगीताननां विश्चदाश्ैव 
योजनाः! प्रियाश्वान्ुगता नायो नाद्चयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ जल्यन्त्रा- 
मिवर्षीणि वातयन्त्रवहानि च । कश्पनीयानि भिषजा दाहे धारा. 
गृहाणि च ॥ ( चरक ) । 


छं्तरतन्तरम्‌ 


२३४९१ 


म्लानं प्रतान्तमनसं मनसोभनुकूलाः 
पीनस्तनोरुजघना हरिचन्द नाङ्गथः। 
ता एनमाद्रवसनाः सह संबिशेयुः 
श्िष्राऽबलाः शिथिलमेखलहारयष्ट.थः।।६४॥ 
उक्तप्रथोगालामे तरुणी ्म्पकः- यदि धारागरृह मे शयन 
तथा मनोहर कथाश्रषणसे मी कोहं लाभ न होकर मदात्यय 
जन्य तृष्णा का रोगी ग्छानियुक्त ओर दीनमन वाखाहोतो 
उसके मन के अनुकूर तथा पुष्ट ( मोटे) स्तन, ऊरु भौर 
जघन वारी एवं सारे वदन पर-विश्षिष्ट अङ्गो ( स्तन, वश, 
कपोर, हस्त ) पर हरिचन्दन का खेपकी हुई जौरकरिर्मे 
ढीली मेखला तथा वक्त मे मोतिर्यो की माला पहनी हु 
एवं गीर महीन वख पष्टनी हुं खिर्यौ उस पुरुष का 
भालिङ्गन कर उसके साथ कटे या सोर्ये ॥ ३४ ॥ 
हषंयेयुन॑रं नाय्य: स्वगुणे रहसि स्थिताः | 
ताः शैत्याच्छमयेयुश्च पित्तपानात्ययान्तरम्‌ ॥ ६५॥ 
पित्तपानात्ययमेदश्मनाय सखीमदच्चम्‌- एकान्त मे स्थित 
स्थिरया अपने उ्ुभाषण आदि गुणों से मनुष्य को हर्षित 
( प्रसन्न ) करती तथावे खिर्यौँ अपनेशेष्य ( सौम्य) 
प्रभाव से पित्तजन्य पानाव्यय कं अन्य मेदो कोभीश्लान्त 
करती ह ॥ ६५ ॥ 
विम्ः-ख्िर्यो रसायन भौर योगवाही होती है। अतएव 
जब वे अपने अङ्ग-प्रस्यङ्गो पर उष्ण रेपकर पुरूष को स्पशं 
करती दह तो श्लीताङ्ग सन्निपातादि तथा हृद्यावसाद्‌ को नष्ट 
करती हैँ एवं जब अपने बदन पर चन्दनादिका रेपकर 
रेतीहैतोवे सन्तापहर हो जातीर्है। इसलिये किसी कवि 
ने कहा दहै किये श्लीतावस्था मे उष्ण तथा उष्णावस्थारं 
क्लीत प्रतीत होती है दूपोरनः वरच्या उथ।मा ज्ञा चष्टका- 
ग्रहम्‌ । शातकाल मवेदुष्णसुष्णकाले च शीतलम्‌ ॥ 


तृडदाहर्तपित्तेषु का्योऽयं भेषजक्रमः। 
सामान्यतो विशेषन्तु शरु दाहिष्वशेषतः ।। ६६ ॥ 
तड दाहादिपृक्तक्रमः- प्यास, दाह ओर रक्तपित्त मे उक 
जौषध विधि ( धारागृह शयन, खीसम्पकादि ) का प्रयोग 
सामान्य रूप से करना चाहिएु। भव हसक अनन्तर सवं 
प्रकार के दाहो विज्लिष्ट विधिका वणन करता उसे सुनो॥ 
कृत्सदे हायगं र्तमुद्रिक्तं दहति यति । 
सञ्चष्यते दह्यते च ताम्राभस्ताम्रलोचनः ।।६५॥ 
लोहगन्धाङ्गवदनो बह्विमेबावकीय्यते ॥ ६८ ॥ 
रक्तजदाहवणंन-- मिथ्या आहार-विहार से प्रङृपित तथा 
अतिप्रश्द्ध रक्त सारे हरीर मे मण कर दाह उ्पन्न कऋता 
है जिससे उस रोगी को चखिष्वाव तथा दाह स्गताहे। 
उसकष्छा चेहरा ताम्बेके षणं सा छार तथा नेत्र मी ताम्बे 
क़ समान राहो जातेर्है। उसके भङ्ग ( शरीर) तथा 
सुख से रोहे के सदश गन्ध भाती हे एवं वह अपने को अग्नि 
से ग्याक्त सा मानता हे ॥ ६७-६८ ॥ 
यिमक्षः--रक्त भी पित्तबर्गाय होता है, भतः हस दा्ट को 
भी पैत्तिकी समक्षना चाहिए । रक्त में रौष्ट तथा सुख 
का स्वाव्‌ भी एह जैसा रहता हि । रोह से धातु सामान्य 


२४२ 


का भी ग्रहण करना चाहिश। यह रक्तगत वात ( पाः 
10०0 ]) ८९55९ ) का भी छक्षेण ह । तीच उवरमे भी यह्‌ 
विशिष्ट रक्षण होता है । मासिक धमं की विकृति से हस्तपाद 
मरं होने वाला दाह भी इसके अन्तगंत समक्न चाषहिए । 
तं विलङ्ध्य विधानेन संसष्टाहारमाचरेत्‌ ॥ 
अग्रशाम्यति दादे च रसैस्वप्रस्य जाङ्गलैः | 
शाखाऽऽश्रया यथान्यायं रोहिणीव्यधयेत्‌ सिराः॥६६॥ 
रक्तजदाईचिकित्साक्रमः-- रक्तजदाह के रोगी को प्रथम 
विविध प्रकार से रघन कराकर क्रम्ञः पेया भादि द्वारा 
स्पणादि चिकित्सा करे । यदि इस्‌ क्रमसे दाह का संज्ञमन 
नष्टोताहो तो जाङ्ल मांस रसो से प्रथम उसे वृक कर वाहू 
तथा जङ्घा ( शाखाभो ) मे आश्रित रोहिणी ( लो्िता) 
चिराओ का सिरावेधनविधि के अनुसार वेधन करना चाहिए ॥ 
विमशशशः--गेदिणी सिरा-जायुवद-शास्र मे मूल सिरायं 
चालीस मानी श । उने वातवह दस, पित्तवाहक दस, 
कफवाहक दस ओौर रक्तवाहक दस “तानां मूलसिराश्चत्वा- 
शत्‌, तासां वानवाषहिन्यो दक, पित्तबाहिन्यो दशा. कफवाद्िन्यो 
दश, दश्च रक्तवाहिन्यः, ( सुण क्ञा० घ०७) ओर ये चारो 
प्रकार की सिरायं अपने-भपने स्थानो मे १७५ प्रकार की 
होती है । रेते कट ७०० सिरायं होती हँ । इनमें रक्तवाहक 
सिरां का स्थान यकृत्‌ ओर प्लीहा को बताया है। 
वानाद्विवादकनत्‌विधभिरालक्चषण--( १ ) वातवह सिराये 
अरुण ( किल्चिद्रक्तवणं ) भौर वायु से भरी होती 
ह, पित्तवाहक उष्ण ओौर नीर होती है । कफवाहक सिरां 
गौर वणं, शीतर ओर स्थिर होती है तथा रक्तवाहक 
सिरार्प रक्त वणं न बहुत क्ञीतल ओर नउष्णहोतीर्है। 
आघुनिक दशि से अरुणा सिरा कोओर रोहिणी सिराको 
धमनी या शद्ध रक्तवाहिनी ( ^+" ५८५ ) मान रेना चाहिए, 
क्योकि इन दोर्नोके जो शाख में लत्तणदियेरहै वे आरी 
से मिरुूते है-- मरुणा सिरा--तत्र स्यावारुणाः प्रस्पन्दिन्यः सूदा; 
क्षणपूणं रिक्ताः वातरक्तं वहन्ति । ( भण सं० ) रोहिणी सिरा- 
(समा गूढाः लिग्धा रोहिण्यः शुद्धरक्तम्‌' ( अ० सं० ) पित्तवह 
मीरा सिरा वास्तविक सिरा (ल) का पर्याय हे तथा 
कफवाहक सिरा्भो को रसीकावाहिनी ( [श ण]0५५० ) 
समक्चना चाहिए । यर्हो जो शाखां ( बाहु ओौर जङ्घा ) 
के भाध्रित रोहिणी सिरार्जो के वेध करने का जादे 
दियादहे इससे शुद्ध रक्तवाहक या धमनी (^ पलक) का 
वेधन करना चाहिए रेसा अथं प्राप्त होता है, किन्तु प्रस्यश्च 
म धमनी (शुद्ध रक्त वाहिनि्यो ) का वेधन नहीं किया जाता 
है । अत एव हन स्थार्नोकी सिरा( ८1) काही वधन 
करना चाहिए, जिनं कि पित्तवाहक-सिरा शब्दस कहा 
रया है। सिरवेधविधि का नम भी ( एलारूल्ण०ः ) 
भेनिसेक्शन रखा है, जिसका भरं सिरा ( ५८०) वेधन ही 
होता है, धमनीवेधन नष्टं । यथान्यायम्‌--सिराव्यधविधानो- 
कतेन न्यायेनेत्यथेः । यथान्यायं यथाविधि--न्यायस्य स्नेष्स्वेदा. 
दिकस्यानतिक्रमेण यथान्यायम्‌ । ( इरृहण ) अर्थात्‌ शाख में 
सिरावेधन की जो बिधिदहे तदनुसार बेधन करना चाहिये । 
सिरावेषनमिपिः- पत ज्िग्धस्विन्नमातुर ययादोषध्रत्वनीक, 
द्रवप्रायमन्नं भुक्तवन्तं यवागू पीतवन्तं वा यथाकालमुपस्थाप्यासीनं 


धश्चुतसंहिता 


स्थितं वा प्राणानबाधमानो वसरपट््चमांन्तवंच्करुलतानामन्यतमेन 
यन्धयित्वा नातिगादं नातिक्चिधिलं क्षरीरप्रदेश्मासाब यथोक्त 
दखरमादाय सिरां विध्येत्‌" ( सु° क्ञा० अण ८ षो° ५) 
अर्थात्‌ ङ्ग्ण को प्रथम स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए । एसा 
करने से शरीरगतं दोप रक्तवाहिनिर्यो मे अते है भौर 
सिरावेध करने से बाहर उस्सजित हो जाते ईहै--“सम्यव्‌ 
लिग्यस्विक्नस्य पुनद्रंवीभूता दोषाः शोणितमनुप्रविष्टाः सम्यक्‌ 
प्रच्यवन्ते ( ० सं० ) स्नेहन स्वेदन क अनन्तर दोर्षो के 
विपरीत ववभूयिष्ठ आहार अथवा यवागू पिानी चाहिष्‌ । 
फिर रीकस्थानपर रु्णको विटाकरया छा के सुनि. 
यन्त्रित कर शरीरके एक प्रदेहा को रोगान्ुसार ठीक कर 
के उसर्मे वखपट, चमं, अन्तवर्कर ८ पट ) रुता प्रतान 
इनमे से किसी एक से न बहत तंग भौर न बहुत शिथिल 
वधि कर उचित शखर से प्राणो को बाधा न पवाते हष 
सिराकोप्राप्त कर वेधन करं यहा पर द्रवभुयिष्ठ जहार 
देने का तार्प्यं यह है कि रक्तावसेचन से शरीर के नष्ट 
होने वारे द्रवांश् की पूर्तिको करना । प्रायःरोगीको िटा 
के रक्तावसेचन करने से जब उसे कुष्ट मुरा अने लगे तो 
रक्तस्लाव करना वन्द्‌ कर दिया जाता है। अतः खडे-खडे या 
हायन करा के रक्तस्लाव करने की अवेष्ला विटा के रक्तस्राव 
करना उत्तम हे । अतिषेभ, अवेध्यसिरवेध ओर मम्॑ेधन 
से प्राणबाधा न पर्हुचावें । वस््रपट बन्धन करने से सिरागत 
रक्तप्रवाह चन्द होकर सिरोस्थान सें सहायता होती है! यह 
बन्धन सदा वेध स्थान से ऊषु उपर की ओर होना 
चाहिए । अधिक गाढा बौधिने से धमनीगत रक्तप्रवाह मेँ 
बाधा होती हे तथा शिथिल बौँधने से सिरोर्थान नहीं होता हे । 
पित्तञ्वरसमः पित्तात्‌ स चाप्यस्य निधिर्हितः ।। ७०॥ 

पिन्तजदादलक्षणम्‌--पित्त के प्रकोप से उस्पन्न होने वाला 
दाह पित्तञ्वर के समान लक्षणो वारा होता हे। इसलिये 
पित्तजद्‌ाह की चिकिसा भी पित्तज्वर के समान करनी 
चाहिये ॥ ७० ॥ 

विमक्ञः--यद्यपि सभी दाह पित्तप्रकोप से होते है । अतः 
इसका थक पाठ करने की आवश्यकता नटीं थी, किन्तु 
इसमे मद्जन्य दाह के समान शरीर मे अन्य स्थायी 
विक्रतिर्यो नष होती है । अतः इसका पृथक्‌ पाठ करना 
उचित दहे। यद्यपि दहस दाह मेँ पित्तञ्वर के समान लक्षण 
होते है, किन्तु पित्तञ्वर में भामाज्ञय जादिकी भी दुष्ट होती 
ह, जो कि इसमे नहीं होती । 

कृप्णानिरोधादन्धाती क्षीणे तेजः समुद्धतम्‌ । 

सबाह्याभ्यन्तरं देह ददहेदरे मन्दचेतसः ॥ 

संुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्यं निष्करष्य चेष्टते ।।५१॥ 

तृष्णानिसोधजदाहलक्षण--मधथपान के अनन्तर मध्य की 
सीत्र उष्णतावक्ष उर्पश्न हू तृष्णा को रोकने से जीय 
धातु के कीण षहो जाने पर पित्तिकी बृद्धिष्टो जाती तथा 
वह पित्तजन्य उष्णता मन्द्‌ ( मूढ ›) चिन्त वाके उष रोगी 
के द्य तथा घाभ्यन्तरिक अङो मे दाष उष्पश्न करती हे, 
जिससे रोगी का गरा, तालु भौर ओष्ठ सुख जाता ह 
एवं व जिह्वा बाहर निकार कर हस्तपादादि भङ्की का 
जिदेपण करता हे ॥ ७१ ॥ र 
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विमक्लः-कष्टं रोगो ने “जिह निष्कृष्य वेष्टते के स्थान 
पर “निष्ठा निःखत्य वेपते, एेसा पाठान्तर माना हे, जिसका अथं 
बाहर निकर कर कम्पित होती है । जल की कमी 
( पलपन ) के कारण होने वारे दाह को इसी के 
अन्तगंत समक्षना चाहिष जो कि प्रायः म्रीप्म तुमे होतादहे। 


तत्रोपशमयेत्तेजस्त्वस्धातुख्च॒विवद्धेयेत्‌ । 

पाययेत्‌ काममम्भश्च शकंराद्यं पयोऽपि वा ॥ 

शीतमिष्षुरसं मन्थं वितरेशवैरितं बिधिम्‌ । ५२॥। 

तृष्णानिरोवजदाहचिकित्सा--तृष्णानिरोधजन्य दाह मं 
सवप्रथम मयुरश्लीतादि आहार दभ्य एवं चिहारसे श्नरीर 
मबद हर्‌ तेज ( पित्त) कोश्ान्त करना चाहिष्‌ तथा 
स्वयोनिवधंक मधुरलिग्ध शीतलः तरल दर्यो ते जीय 
धातु को बढ़ाना चाहिए । काकरायुक्त जल अधिक मात्रां 
पिराना चाहिए अथवा श्करायुक्त दुग्ध अधिक माच्रामें 
पाना चाहिषएु। शीतक इषु (से) का रस पिलाना 
चाहिष्‌ । किं वा मन्थ ( घृत मेँ अभ्यक्त सक्त में शीतल पानी 
मिला कर ) पिाना चाहिए तथा श्ाखमें कहे हुए पित्त 
ज्वरनाशक सवं उपाय करने चाहिए ॥ ७२ ॥ 

विमक्षः--(१) मन्थः-भ्मक्तवः सपिषाऽभ्यक्ताः श्लोतवागि- 
परिष्टुताः' (२) पित्तञ्वरहरोपायाः--हीवेर चन्द नो्ीरघनपर्पट- 
साधितम्‌ । दयात्तं शीतलं वारि वृडव्द्धिज्वरदाहनुत्‌ ॥ पपेटामृत- 
धात्रीणां क्राथः पित्तज्वरं जयेत्‌ । सदीका मधुकः निम्बं कटुकारोदिणी 
ममा । भवदयायस्थिततः क्राथ एष पित्तञ्वरापहः ॥ चरकोक्त दा 
विनाश्नोपाय जेषे धारागृहसेवन शीतरवायु, चन्द्रकिरण, 
ष्वन्दनादि हीत र्थ्यो का रेप आदि। 

अस्रजा पृणको्ठस्य दाहो भवति दुःसहः । 

विधिः सद्यो्रणीयोक्तस्तस्य लक्षणमेव च ।।५३॥ 

रक्तपृणैवोष्जन्यदहलक्चषणधिकित्से--बाद्य आधाता कारणो 
से अथवा आभ्यन्तरिक कारणो ( अस्यधिक दबाव, अन्त. 
विद्रधि) से हुए रक्तस्रावसे कोष्ट (किसी भी आश्य) के 
भर जाने से असह्य दाह उत्पन्न होताहे। इस प्रकारके 
रक्तपू्णं कोष्ट के षण तथा तजन्य दाह के लक्षण तथा 
चिकरिरसा विधि का ज्ञान सद्योव्रणीय लध्यायमें कहे अनुसार 
समश्च रेवं ॥ ७२ ॥ 

विमशेः--कोष्ठन्षण--स्थानान्यामाभिपक्रानां मूत्रस्य रुथि- 
रस्य च । हदुण्डुकः फुष्फुसतौ च कोष्ठ श्त्यभिषीयते ॥ रक्तपूर्णकोष्ठ- 
छश्षणानि- तस्मिन्‌ भक्ते रक्तपू्णे ज्वरो दाश्च जायतते । मूत्र. 
मागं गुदास्येभ्यो रक्तं प्राणाश्च गच्छति ॥ मूच्डाश्वासत्ृडाध्मान- 
ममक्तच्छन्द एव च ) पिण्मूत्रवातसङ्गश्च स्वेदाल्लावोऽश्चिरक्तता ॥ 
लोहगन्धित्वमास्यस्य गाच्रदौगंन्ध्यमेव च। च्छं पाश्चेयोश्चापि 
विश्चेषश्नात्र मे श्णु॥ भामाज्ञयस्थे रुधिरे रुधिरं ददे येत्पुनः। 
भाष्मानमतिमात्रज्र शूलत्र अशश्ारुणम्‌ ॥ पकाङ्चयगते चापि रुजो 
गौरवमेव च । शीतता चाप्यधो नाभेः वेभ्यो रक्तस्य चागमः॥ 
भभिन्नेऽप्याशयेऽन्त्राणां सैः सृक्षमेरन्तरपुरणम्‌ । पिहितास्ये घटे 
यद्वक्ष्यते तस्य गौरवम्‌ ॥ आधुनिक द्टिसे शखर आदि ॐ 
प्रहार से आन्तरिक रकस्राव होने पर स्तन्धता ( 81००र ), 
हस्तपाद शीतता, हद्यदौ्बंल्य कङ्कण दिखाई देते हँ तथा 
आन्तदीय रक्तल्ाव के काण परिखरीय वातनादडी क्षोभ 
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( एलाह टप४18 ) के कारण दाह होता हे तथा 
स्थानीय रक्ताधिक्य (510०५ (णण्ल्प्ण ) के कारण सोथ 
होने पर स्थानिक दाष भी होता हे । विभिक्च्रगेषु चिकिस्सा- 
क्रमः--च्ति भिन्ने तथा विद्धे क्षतो वाऽखगतिखवेत्‌ । रक्तक्षयाद्रु- 
जस्तत्र करोति पवनो भृशम्‌ ॥ स्नेहपानं हितं तत्र तत्सेको विदितस्तथा। 
दावारैः सङ्ृशरेः सुल्लिग्यैश्वोपनाहनम्‌ ।॥ धान्यस्वेदांश्च कुर्वीत 
स्लिग्धान्यालेग्नानि च। वातद्चौषधसिद्धेश्च सखहैवस्तिविधीयते ॥ 
उष्णतानिवारणार्थं - शीतमाेपनं कायं परिषेकश्च शीतलः । 


धातुश्रयोक्तो यो दाहस्तेन मृच्छोतृषान्वितः ॥ ७४ ॥ 
क्षामस्वरः क्रियाहीनो शशं सीदति पीडितः। 
रक्तपित्तविधिस्तस्य हितः स्िग्धोऽनिलापहः।॥ ५५॥ 


धातक्षयजदादलक्चणवचिर्ित्स -- रस, रक्त आदि धातुर के 
हय होने सखे जो दाह होताहै उसे धातुक्यजदाष् कहते 
है। इसमे मृच्छ, तृषा जर स्वरभेद के साथ रोगी को 
महान्‌ अवसाद ओर कष्टहोताहे। इसप्रकार के दाह मं 
रक्तपित्त कं समान चिकरिव्सा करनी चाहिर्‌ तथा लिग्ध जौर 
वातनाशक चिकित्सा हितकर होती हे ॥ ७४-७५ ॥ 
विमशे-रस रक्तादि धातुओं कक्यसे वायु कीब्द्धि 
होती हे षवायोधीतुक्षयात्‌ कोपः, तथा यह्‌ बद्ध वायु पित्त को 
दूपित करतादहै जिससे दाह उत्पन्न होताहे। अस्यधिक 
रक्तसलावजन्य, रक्तालपताजन्य तथा राजयचमा के कारण होने 
वाला दाह इस श्रेणि में समाविष्ट होताहै तथा इनसे 
होने वारे दाह का कारण भी वातनाडी संशोभदहीहै। 
गक्तपिन्तजिफित्साक्रमः--शाख मे रक्तपित्त फी चिकित्सा 
के लिये दो विधियां है-( ¶ ) जपतपेण तथा (२) तपंण 
चिकिस्सा । रोगी बलवान्‌ हो तथा उसके दोषबदेहुएर्हो 
तो प्रथम अपतपेण चिकित्सा करनी चाहिए्--ऊध्वं प्रवृद्धवो. 
षस्य पुव लोहिनपित्तिनः । अक्षो गबलर्मासाग्नेः कन्तैम्यमपनपंणम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वग रक्तपित्त मे यदि रोगी के बल, मांस जीर अभिका 
यहो गया होतो प्रथम तपंण चिकिस्सा करनी चाद्ये 
जर पश्चात्‌ विरेचन देना चाहिए । अघोगामी रक्तपित्त में 
प्रथम पेया पिला के तपित कर फिर वमन कराना चाहिपए- 
ऊध्वंगे तप॑णं पूवं कतेव्यन्च विरेचनम्‌ । प्रागथोगमने पेया वमनश् 
यथाबलम्‌ ॥ तपंणप्रयोगः-- जलं लज्रमृदरीकामधूकैः सपरूषकः । 
श्तश्चीतं प्रयोक्तन्यं तपंणार्थे सशकंरम्‌ ॥ ( च० चि० अ०४) 
शारपण्यांदिना सिद्धा पेया पृवंमधोगते । वमनं मदनोनिमश्रौ मन्थः 
सक्षौद्रशकेरः ॥ चरको योगौ -उशीरकालीयकलोधपद्मकप्रियङ्गु- 
काकट्‌फलशङ्घगेरिकाः । पृथक्‌ पृथक्‌ चन्दनतुव्यमागिकाः सशर्करा 
स्तण्डुखधावनषप्टुताः ॥ उज्ञीरपद्मोत्पल्चन्दनानां पकस्य लोष्टस्य 
चयः प्रसादः, सक्षकरः क्षोद्रयुतः सुशीतो रक्तातियोगप्ररमाय देयः॥ 
ततजेनाश्नतश्चान्य : शोचतो वाऽप्यनेकधा । 
तेनान्तद्यतेऽत्यथं ठष्णामूच्छौप्रलापवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
तमिष्टविषयोपेतं सुहद्धिरभिसं्रतम्‌ । 
तीरमांसर साहारं विधिनोक्तेन साधयेत्‌ ।॥ ७७ ॥ 
क्षतजदालक्षणचिकिन्से- रक्त के साथ भोजन करने से 
अथवा भनेक प्रकार स्ते शोकपूर्वंक भोजन करने षे 
के शरीर के आभ्यन्तरिक अङ्गो में जोर का दाष उत्पन्न होता 
हि तथा रुग्ण को प्यास, मृष्ठा भौर प्राप होता है । रेखी 
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परिस्थिति मेँ उस ग्ण को अभिरषित शब्द, स्पश, रूपादि 
विष्यो से युक्त करके तथा उसके चारों ओर भिर््रो को 
विशा देना चाहिये! दसके अनन्तर उसको दुग्ध ओर 
मांसरस का भोजन कराके धारागरह जादि पूर्वोक्त अन्य 
दाहश्ामक उपार्यो से श्रान्ति पर्हचानी चाहिए ॥ ७६-७७ ॥ 
विमकशः--श्वतजेनाइननश्रान्यः' इसके स्थान मे माधवकार 
के शक्षनजोऽनर्ननश्राश्रम, पफेसा पाठान्तर मानने पर श्तज 
दाहम रोगीके अश्ननखनेसे अन्तदराह दोताहि पेसा 
भयं होताहे। 
मर्मामिधातजोऽप्यस्ति स चासाध्यतमः स्मृतः| 
सवे एव च बज्यौः स्युः शीतगात्रेषु देहिषु ॥ ५८ ॥ 
ममाभिषातजदा हाद्मीनामसाध्यतावणेनम्‌ --हद्य, बस्ति, शिर 
आरि ममं स्थानो के अभिघात से उसष्पन्न होने वाखा दाह 
अस्यधिक जखाध्य होता है तथा इसके अतिरिक्त अन्तर्दाहि 
केष्टोते हुए भी हरीर बाहर सेश्लीत दहो तोवे सवंदाह 
वज्ञं नीय ( अचिकित्स्य ) है ॥ ७८ ॥ 
विमक्ञः-मम-'मारयति यत्तन्मम भमर्माणि नाम मांसभिरा- 
स्नाय्वस्थिसन्धिसन्निपाताः' जिस स्थान पर चोट ख्गने से 
मनुष्य को अस्यधिक मारने की सीवेद्ना अनुभूत होया 
ग्टत्यु तक हो जाय उसे ममं कहते हे । अथवा मांस, सिरा, 
स्नायु, अस्थि जर सन्धि के संयोग-स्थान को ममं कहते है । 
आधुनिका ने ममं श्ञब्द्‌ से ( एः ०03 ) जेखे फुष्फुस, 
हृष्य भौर मस्तिष्क का विशेषरूप से ग्रहण क्रिया है । अपने 
महधिर्यो ने १०७ मर्मो की संख्या मानी दहै तथा इनके ऊपर 
भाघात टगनेसे होने चारे परिणाम कीट्श्टिसे पाच मेद्‌ 
कर दिये है-.सयःमाणदर।णि, कालान्नरप्राणहराणि, भिद्चस्य- 
घ्वानि, वैकस्यकराणि, रुजाकराणि चेति" उनमें से यर्हौ पर सथः 
प्राणहर ममौ को अह्ण किया हे, जेसे-शद्गाटकान्धपिपत्तिः 
हङ्कौ कण्ठसिरा गुदम्‌ । हदयं भस्तिनामीच चन्ति सद्योहतानि 
तु ॥ (सु० शा० अ० ६) इस प्रकार सात प्रकार के दह होते 
र जेसा कि जेजटाचायं कहते है -प्त्वच॑ प्राप्तः स पानोष्म।' 
हस्यादि वणित प्रथम दाह तथा 'कृत्स्नरेढानुगं रक्त" य्ह पर 
रष के स्थान पर पित्त शब्द्‌ का पाठान्तर मानकर “ित्तज्वर 
समः पित्तात्‌ सचाप्यस्य विधिहितः' इख छक तक वणित 
द्वितीय पेत्तिकदाह, तृष्णा के निरोध से उस्पन्न तृतीय दाह, 
अदजः पूणकोष्टस्य इत्यादि के द्वारा वणित रक्ल्रावजन्य 
तुथ दाह, धातुक्चयजन्य पञ्चम दाह, कषतजेनाश्रत हव्यादि के 
द्वारा वर्णित चत जनजन्य पष्ठ दाह ओर मर्माभिघातजन्य सप्तम 
दाह होता है । अभिघातसेमीवायुहीकीबृद्धि होती दै। 
भतः इसको वातज दाष ही समन्नना चाहिए । सभी प्रकार 
के जन्तर्दाह प्रायः असाध्य होते । सुश्चुताचाय ने अन्तर्दूहि 
को गम्भीर उवर का लक्षण मानाहि--गम्मीरस्तु ञ्वगे ज्ञेयो 
धरन्तदादहेन तृष्णया । चरका्ायं ने उक्त रकरण से युक्त गम्मीर 
वर को असाध्य का हे -ज्वरक्षीणस्य श्ुस्यस्य गम्मीरो दै 
रात्रिकः । अस्साध्यो बरवान्‌ यश्च केश्चसीमन्तङरृञ्ज्वरः ॥ 
एवंविधो भवेद्यस्तु मदिरामयपीडितः। 
प्रशान्तोपद्रवे चापि शोधनं प्राप्रमा चरेत्‌ ।॥ ५६ ॥ 
दाहपुनराकृसिनिषेधोपायः--विधि विपरीत मदिरापान 
करने वारे रोगी की उपयुक्त स्थितिर्यो ( दशारे ) बताई गर 


धुश्चतखंहिता 
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ह तथा हन दशा की चिङ्किस्सा करने पर तृष्णा, दाह आदि 
उपदव हान्त मी हों तो मी यथादोष प्र्यनीक ( दोष विप 
रीत » शोधन करना चाहिए । अर्थात्‌ मश्यज विकारो मं 
पित्त की प्रधानता होने से पित्तहरण करने के लिये विरेचन 
का उपयोग करना ष्वाहिषए्‌ ॥ ७९ ॥ 

विमश्शः- अन्य आशां होधन शाब्द से वमनकाभी 
ग्रहण करते हे, उनके अभिप्राये जघ किदाहकारक पित्त 
कफे स्थान में चला जाय तब वमन भी उपयुक्हि। 
“प्रशान्तो पदवे, के स्थान पर शप्रशान्तोपद्रवश्चापिः-पेसी 
भी पाठान्तर ह । यह आतुर का विशेषण माना जा सकता है । 


सजीरकाण्याद्रं कश््ङ्गवेर- 
सौवचेलान्यद्धंजलप्लुतानि । 
मानि हयान्यथ गन्धबन्ति 
पोतानि सदयः शमयन्ति तृष्णाम्‌ ॥<०॥ 
तृष्णाक्चामकमयानि--श्वेतजीरक, अद्रक, सट, ओर 
सो चर्‌ लवण हनका यथोचितं चृणं तथा आधा पानी मद्य 
मे मिखाकर इलायची दाखचीनी आदि गन्धयुक्त द्र्भ्यो के 
प्रकेप से सुगन्धित कर हृदय व चित्त को प्रिय गने वारे 
पेते मध कापान करनेसेवे तत्काट तृष्णाफो श्चान्त कर 
देते है ॥ ८० ॥ 
जलयप्लुतश्चन्दनभूपिताङ्गः सखग्बी 
सभक्तां पिशितोपदंशाम्‌ । 
पिबन्‌ सुरां नेव लभेत रोगान्‌ 
मनोनुबिष्नं च मदं न याति ॥ ८९॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगेते कायचिकिस्सा- 
तन्त्रे मदात्ययप्रतिषेधो नाम (नवमोऽध्यायः) 
आदितः ) सप्रचस्वारिशोऽध्यायः ।। ‰७ ॥ 
की = = 91 


मथपानविधिः-श्शीतर ज से शरीर को सिश्चित कर 
सुगन्धित चन्दन का रेप करके जच्छी सुगन्धी वारे पुष्पो 

८ मोगरा, चमेली, गुखाब ) की माला पहन कर भातके 

साथ मासका सेवन कर सुरा ( मदिरा) का पान करनेसे 

पानाव्ययादिक मद्यज रोग उस्पन्न नहीं होतेह तथामनको 
हानि पहुंचाने चारा मद्‌ ( नशा ) भी उपपन्न नहीं होता है ॥ 

विमश्शः-उपदंश्ञः = मधपानरोचकद्रन्यम्‌ । 'मनोनुविष्नं, 
स्थान पर 'मनोमतिष्नन्न मदं न याति' फसा पाठान्तर दहि बर्हा 
मनओौर बुद्धि को मुग्ध ( मढ) बनाने वाला मध्यलक्षण 
| उत्पन्न नही होता है एला भथं करं । 

। अन्यत्र मद्यमात्रा यथा-शुदधकायः पिबेन्मयः सोपदंशं 
पलद्वयम्‌ । मध्याह् द्विगुणं तच्च सुस्निग्धं मक्षयेदनु ॥ प्रदोषेऽष्टप 
तद्रन्मात्रा मचरस्ायने । अनेन विधिना सेन्य॑ मचः नित्यमतन्दितैः। 

इति श्री जम्विकादततश्षाख्िविरचितायां सुश्रतोत्तर- 
तन्त्रस्य भाषाटीकायां मदूाष्ययप्रतिषेधो नाम 
सप्त्वस्वारंशोऽध्यायः ॥ ४७७ ॥ 
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अशचत्वारिकरोऽध्यायः 


अथातस्वष्णाप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ ? ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अख इसके अनन्तर वृष्णाप्रतिपेध नामक अध्याय का 
घर्णन प्रारम्भ किया जाताहै जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कष्टा है ॥ 9-२ ॥ 
विमन्ञंः-- तृष्णा की उष्पत्ति मे अनेक कार्णोमें सेम 
भी एक कारण है तथा मद्यजरोग ओौर वृष्णा दोर्नो 
प्रकुपित पित्त को शामन करना तुर्य चिकिस्सा है । अतएव 
मदास्यय प्रतिषेध फे अनन्तर तृष्णाप्रतिषेध नामक अध्याय 
का प्रारम्भ करना युक्तिमङ्गतदहै। चरकाचायंने विसपंका 
उपद्रव तृष्णा होने से विसपं के जनन्तर तथा माधवकार ने 
छदि ( वमन ) के उपद्व म वृष्णा के होने से दिके 
कनन्तर तृष्णा रोगके निदान चिकिव्सादि का-विवेष्वन 
किया है ! अस्तु, विसपं ओर वमन की पेक्षया मदास्यय रोग 
के अनन्तर वृष्णा रोगका वणन अधिक महस्व का दे, क्योकि 
मदास्यय ओौर तृष्णा में पित्त मुख्य रूप से प्रकुपित ्टोते है । 
सततं यः पिवेद्रारि न तप्रिमधिगच्छति। 
पुनः काड्कति तोयश्च तं तृष्णाऽदितमादिशेत ॥ ३॥ 
तृष्णापरि माषा-जो व्यक्ति निरन्तर क्षार जल पीने 
पर भी तृचि को प्राप्त नषीष्टोताहै तथा बार बार जल पीने 
की हच्छा व्यक्त करता है उसे वृष्णा्दित ( वृष्णारोगग्रस्त ) 
समक्षना चाहिए ॥३॥ 
विमक्ः--तृष्णा को ाधुनिक श्ाखकार (175४ कहते 
ह । हसकी उत्पत्ति के विषयमे कोटं निरिचित मत नहींहे। 
11९ 10€नौ) 1571 9 ठदुप्न्छ्का कत प्ाए5( 18 70# {प 1] 
पा1त6€751{004 1, 7रदटट0८ कर € परतट {० 5प(द९७४१्८ 
0)5लारषौ01)5 ( र्ठ) ॥ यहु जाना क| हे कि शरीरम 
६५-७० प्रतिशत जर की मात्रा हे। अस्थि जैसीश्रीरकी 
कनेर धातुम भी २० प्रतिज्त जल होता हे । आहार द्रव्यसे 
उद्पन्न आवश्यक त््वोको धोलकर रसख्प मे शरीरके 
विभिन्न धातुओं को पोषण पर्हुचाना ओर उनके व्याञ्य दरर्गयो 
को मूत्र, सवेद, श्वास, वाष्प, शर मरू द्वारा बाहर निकालना 
जलकाही कार्यहै। अतः यहभी निशितै कि जबभी 
शारीर म रससञ्ार मे धाधा उरपन्न होने या मखो की अधिक 
उघ्पत्ति एवं सञ्चय होने से अथवा किसी कारण सेमुन्न, 
स्वेद आदि द्वारा अस्वाभाविक रूपमे जर का अतिनिःसरण 
हो जावेगा अथवा जहार द्वारा रसे पदां शरीर में पर्हुच 
जार्वेगे जो अनिष्ट ह ओर उन्हुं घोरकर निर्बल करना तथा 
खाहर निकाल्नाष्ोगा वो जर की अधिक मात्रा नें जावश्य- 
कता होगी । इस आवश्यकता की सूचनास्वरूप मुख, जिह्वा, 
ताट्ु आदि अवयर्वो में जलीयांश् की कमी के कारण क्षोष 
अथा अन्य सावंदहिक लदर्णो की उण्पत्ति होती ह । इसी को 
तृष्णा कहते है । 
सङ्कोभशोकश्रममद्यपाना- 


द्र श्वम्लद्युष्कोष्णकटूपयोगात्‌ । 
धाठुश्षयाल्नङ्घनसूय्यतापात्‌ 

पितश्च वातश्च भृशं प्रवृद्धौ ॥ ४॥ 
4.1 सु? © 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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स्रोतांसि सन्दूषयतः समेती 
यान्यम्ुवाहीनि शरीरिणां हि । 
स्नोतःस्वपांवाहिषु दूषितेषु 
जायेत वृष्णा प्रबला ततस्तु ।। ५॥ 

तृष्णाया निदानं नम्प्राप्चिश्च---जध्यधिक श्ारीरिक तथा 
मानसिक सं्ोभ ८ हलचल ), शोक ( चिन्ता ), थकावट, 
मच्पान करने से तथा रूक्ष, अम्ल, शुष्क, उप्ण भर कटु रस 
वाले द्रष्य का अधिक सेवन करने से, रसरक्ादि धातुर्ओं के 
श्य होने से, रघन से, सूर्यं की धूप र्मे अधिक रहने से पित्त 
घौर वात अथिर माच्नामें वद्कर परस्पर मिश्रित होकर 
मनुरप्यो के जलवाहक सरतस को दूषित कर देते रै, जिससे 
प्रवलः तृष्णा रोग उस्पन्न ष्टो जाता दहे ॥ -५॥ 

विमरश्लः-चरकाचायंने मी वृष्णारोग के कारर्णोका 
सुश्रुतानसार ष्टी उक्ञेख किया हे, किन्तु सम्प्रात्ति में जलवाहक 
स्रोतसो के अतिरिक्त प्रब्रद्ध पित्त भौर बातके द्वारा सौम्य 
धातुर्भो का शोषण होना तथा जिह्वामूल जीर गरे, ताष्ु 
तथा श्लोम प्रदेश की रसवाहिनिर्यो ( तथा तदुन्तगत रस ) 
काक्षोषण होना विश्षिष्ट छिखाहे - पित्तानिलौ प्रवृ सोम्या- 
न्धातुंश्च शोषयतः । रस्षवाहिनीश्च नाली जिह्वामूलगलनादुक्ष्कोन्नः ॥ 
संदोष्य नृणां देहे कुरुनस्तृष्णां महाबलावेनौ । पीतं पीतं हि जलं 
दमोषयतस्तावतो न याति शमम्‌ । धोरम्याप्कञ्चानां प्रमव्रग्युप- 
सम॑भूना मा॥ ( च० चि०अ०र२) प्रायः तृष्णा मानसी 
मी होती हे --'श्च्छादषातिमक्रा तृष्णा सुम्वदुःखवात्प्रवतत' किन्तु 
यहौँ पर जो सृष्णा-रोगका वणन क्रिया जा रहाहै वह 
शारीरिक तृष्णा है। यथ्पि प्रतिदिन जो स्वाभाविक तृष्णा 
सभीको लगतीदहै उसमे भी वात-पित्तयेही दोनों दोष 
कारण है । किन्तु वह तृष्णा उचित दवपान करने से शान्त 
हो जाती डै। अतः उख तृष्णा का यर्हौ विचार नटी क्िया 
गया है तथा उस वृष्णामे भौर इस रोगज तृष्णामं मुख्य 
मेद यष्ीदहै कि वह स्वाभाविके जो द्रवपान से तुरन्त 
कान्त हो जाती है तथः इसमें द्रवपान करनेसे भी क्नान्ति 
नहीं होती क्योकि तृष्णारम्म प्रबल रूपसे प्रकुपित हुए 
पित्त-वात पीये हुए जलादि द्व पदार्थो का तुरन्त शोषण कर 
रते! अतपए्व इस तृष्णाको चरकाचायने उपसगभूता 
( उपद्ववभूता ) लिखीदे। यह निश्चिते कि किसीभी 
द्रव याक्छेद्‌ भाग का अच्चि (शरीरम पित्त तथालोकर्में 
अभ्नि ओर सूयं) लौर वात के बिना शोषण नीं हो सक्ता) 
अतएव इनके द्वारा शरीरगत जल के शोषित कर ने पर 
मनुष्य षार-वार तृषा से पीडितदहोताहै-- नानि विना दि तपः 
पवनाद्वा तौ हि द्ोषणे दतुः। अब्धानोरतिबृद्धावपां क्षये तृष्यते 
नरो हि।॥ गुव॑न्नपय्लषैः संमूच्छंद्धिविदाहकाटे च । यस्तृभ्येद्‌ 
हृतमार्मे तत्राप्यनिलानलौ हेतू " ( चरक ) प्यास की भधिकता 
को ( 2150775) ) कहते है । वास्तव मे तृष्णा अनेक रोर्गो 
का विष्ट ठकण है । यहा परजोतृष्णाके कारण बताये 
हवे सत्य है, किन्तु उपरक्षणमान्र हैँ । अतएव जन्य सभी 
सम्भव कारणो का समवेश हनम कर रना चाहिये- 
हन कारणों को तीन विभागो म रखा जा सकता हे। 
(१) शारीरिक कारण-वे सभी कारण जो शरीर की धातुर्भो 
पर प्रस्य प्रभाव करके वुष्णा को उर्पश्न करते है--शारीरिक 
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कारण कहते है । हने कटु, अम्ल, उष्ण, तीच्णः रूर. 
क्षार, लवण तथा मद्यवगं के पदाथ, घातुशय, श्रम, वमन, 
अतिसार त्था अन्य इसी प्रकार के कारण-~शारी रिक कारण 
कषे जातेर्है। (२) मानसिक कारण--ये कारण मानसिक 
प्रभावपूवंक क्षरीर पर प्रभाव करे प्ष्णा की उस्पत्ति करते 
है । मय, कोम सथा क्रोध इसी प्रेणीमे घा जतेदे। 
मागन्तुक कारण--सूयंसन्ताप, भटी, इञर्नो के पास कायं 
करना तथा विविध आघात-- आगन्तुक कारण कहलाते 
है । वृष्णा की उष्पसिरमे दो मूख कारण है-(१) शरीर में 
जल की कमी तथा (२) वायव्य एवं आग्नेय या वेसतिक 
गुण की द्धि ।ये दोनो कारण सापे! शरीरमे जट या 
सौम्य गुण की कमी से वायव्य एवं आग्नेय गुण की बृद्धि 
होती है जसा कि वाग्भदाचार्यने भी खिखा है - “तत्प्रकोपो हि 
सोम्यधातप्रदषणात्‌ इसी प्रकार कदाचित्‌ चात ओर पित्तवर्क 
आष्टार-विषहार के सेवन से भी वायभ्य एवं आग्नेय गुणों की 
षृद्धि होने पर सोमगुण या जलीयांश्च का हास मी होता, 
जेसा किं चरकाचायं ने स्पष्ट ङिखा ठै क्षोभ।द्‌ भयाच्छरमादपि 
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सेवासिः ॥ धातुक्षयगदकपंगवमनाघततियोगसुयंसन्तापेः । 
निरी प्रवृद्धौ सौम्यान्‌ धातूंश्च शोषयतः॥ वायु ओर पत्ती 
बदुकर "तृष्णा की उट्पत्ति करते दै। इस प्रकार जिन 
अघस्थार्ओ में वायु ओर पित्त की अधिकता तथा श्रीरान्तगंत 
जल की कमी होती है उन प्रबमे तृष्णा की उस्पत्तिभी 
अनिवार्य रूप मे" पाई जाती है । वृष्णा स्वतन्श्र रोग न होकर 
नेक रोगो का विशिष्ट र्षण हे । अतपएव खरकाचायं ने 
खिखा है कि घोरव्याथिङ्ृश्चानां प्रमवत्युपसगंभूता सा' अर्थात्‌ 
विविध रोगो से कृश हुए रोगिर्यो मं यह उपद्रवरूपर्मे 
पार्‌ जाती है। किन्तु रिरि भी खरक आदि संहिताकाररो तथा 
तदनुसखरणकर्तां माधव ने इसको आष्ययिकता एवं चिङिस्सा- 
विशेष के कारण रोगसमूह मे पढ़ा दहै । साधारण अवस्थां 
मूघ्र, स्वेद, मल तथा कु अक्रमे वाष्पके रूपमे हरीर 
से जल का हास होता रहता हे, जिसकी पूति जरू के साधारण 
सेवन से भिना किसी धिकार के निरन्तर ्ोती रहती हे। 
किन्सु जिस अवस्था यह हास सीमाका उ्लघन कर 
जावा है तो शारीरान्तगत जल की कमी की सूचनास्वरूप तृष्णा 
की उत्पत्ति टोती हे। इस भवस्थार्मे बार-बार जलः पीने पर 
भी प्यास बनी रहती है । रक्तख्ावजन्य तृष्णा कारण- शरीर 
की प्रस्येक कोषा ( ९1 ) जल से परिपूणं रहती है जोकि 
उसको रषूकेद्वाराहीमिरुताहै। ह्र तरह शरीरस्थ जल 
का प्रधान आश्रय या केन्द्र रक्त हीदहै। किसी कारणसे 
आभ्यन्तरिक ( 1751 ) या बाह्य ( २१८५०६1 ) स्वरूप 
का अत्यधिक रक्तस्राव होननेपर सम्पूणं शरीरम जलकी 
साधारण माच्रा कम हो जाती है,जिससे जल ₹हतिपूति निभित्त 
ङ्ग्ण को प्यास गती है । सुश्चुताचायं ने रस्य में साक्ात्‌ 
सथा रक्तस्य मे शसीतप्राथनाके वारा तृष्णा की उस्पत्तिका 
उक्लेख किया रै -"(सक्चये द्वत्पाडा कम्पः चूल्यता तृष्णा च, 
दो णितश्चये त्वक्षारष्यमम्लज्ञीतप्रा्धना सिरादेथिस्यश्च' । कीत 
प्रार्थना की व्याख्या म डद्हणाच्ायं लिखते है कि रक्तगत 
अरू के अंशा वरव के नष्ट होने पर पित्तकी बुद्धि हाने से शीत 
के केन्द्र तथा भन्याङ्गो को अलबग्रहण करने की हष्छाहो 
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जाती है -रक्तस्य द्रवत्वात्‌ तत्क्षये वेजोवृद्धौ शौतप्रा्थनाऽपिः । 
इसी से रक्तजावजन्य मृच्छ की अवस्थामे रोगी को प्यास 
का अनुभव न होते हुये भी यदि उसके मुखम पानीको 
क मृदं डाखदी ज्ये तो वह तुरन्त अखि खोलकर 
संन्ना खाभ करता है । इसीयिये तो जर को जीवन संज्ञाही 
गह है "जीवनं जीविनां जीवो जगत्सैन्तु तन्मयम्‌” । इसके भति- 
रिक्तः रक्षगत जलांह्ञ को कम करनेवाली समी अवस्थार्जओंमं 
तृष्णा की उस्पत्ति होती है । यीष्मकालीन तृष्णा- यद्यपि यह 
रोग नहीं हे, तथापि यह शरीर की समान विक्रतिसे ही 
उश्पश्च होती है, यह्‌ व्यक्त करने के लिये ही इसका उल्रेख 
यहौँ किया गया है । इसका मूर कारण स्वेदातिग्रदत्ति है । 
स्वेद के अधिक होने ते शरीर( रक्तादि )गत जलीयं 
की कमी हो जाती है तथा उसकी पूतिके लिये तृष्णाकी 
उत्पत्ति स्वभावतः होती हे । ती विरेचन था विसूचिका 
जसे रोग मे श्षरीरस्थ जली कमी से अन्य लकषर्णोके 
अतिरिक्त वृष्णा की भी उत्पत्ति होतीहे। सिरा द्वारा जल 
रक्त में पद्ैचाने पर रोग निदत्त होताहै। माधवकार नेभी 
तृष्णा के हेतु तथा सम्प्रा्ति-वणेन्म लिखादहे कि भय, श्रम 
तथा वल के नाक् से प्रकुपित वात एवं कटु, उष्ण,^ तीच्ण, 
विदाही पदार्थ, मधपान एवं क्रोध आदि प्रकोपक कारणोसे 
प्रकुपित पित्त मिलकर ऊरध्वगमनके द्वारा तालुमें प्चकर 
प्यास को उल्पन्न कर देते है । इसके अतिरिक्त दोषों से जल 
वाही स्रोतसो के दूषित होने पर मी त्रृष्णा की उत्पत्ति होती 
है -मय्माभ्यां बलसंक्षयाद्वा हयुध्वं॑चितं पिनत्तविव्धनंश्च । पित्तं 
सवातं कुपितं नसार्णां तादुप्रपन्नं मनयेत्‌ पिपासाम्‌ ॥ स्लोतस्स्वर्पा 
वादिषु दूषितेषु दोषैश्च तृर्‌ सम्भवतीह जन्तोः ॥ तालुप्रपन्नम्‌-- 
तालक्ञब्द्‌ भी यर्हौँ उपलक्णमान्र ह । अतः इससे रसवाहिनी 
जिह्वामूल, गला तथा इ्खोम का भी रहण कर लेना चाष्िप्‌, 
क्योकि वृष्णासम्प्राक्चिमे इन जङ्घा की विति का वणेन 
ग्रन्थांतरो मे मिलता द्‌--^सवादिनीश्च पमनीजिह्वामूलगल- 
ताटुकक्को म्नः ( चरक ) अन्थच्च-“जिहामूलगलङ्खोमतालतोय- 
वहाः सिराः । संशोष्य वृष्णा जायन्ते ( वाग्भट ) कोम- इस 
शाब्द क अथं मै अनेक मत दं-(१) शाङ्गंधर तथा 
अन्य मध्यकाटीन संहित्ता्भो में क्खोम को तिलके आकारका 
बताया गया है, जिम्से कृं रोग तिल की. आकृति वाले 
पित्ताक्य ( ७९ 118व५ल् ) का म्रहुण करते र । पित्ताक्चय 
के साथ भी वृष्णा का कुठ न कुद सम्बन्ध अवश्य है ही- 
जलवा हिशिरामूरू तृष्णाऽऽच्छादनन; तिलम्‌ अर्थात्‌ तिर (छ्खोम) 
यह जलवाहक क्षिरार्भो का मूल स्थान है तथा स्वस्थावस्था 
मे वृष्णा नहीं छगने देता है ओौर तिरु की जाङति वाला 
ह । (२) कविराज गणनाथसेनजी गलनाडी ( १५१०८ } 
को ही कोम मानते ड, क्योकि उसमे मण्डर सन्धि का 
होना बताया डे। (३) षु रोग अन्ननकिका के 
आदि माग ( भ्र ) को ही छ्ोम मानते ईै। 
(४) कष्ठ विद्धान्‌ तालु के समीपस्थ मस्तिष्क मूर 
(७८ ग ५८ भण ) मे रहने के कारण पीयूषग्रन्थि 
( एि्णष्षफ 0०65) को ही छोम मानते ह। हसी 
क्रियाबृदधि मे मेदोबद्धि तथा परम्परया पिपासाधिक्ष्य होता 
है । (५) कोम शब्द से कतिपय विद्वान्‌ अग्म्याश्चय 
( 2५707698 ) का ब्रहण करते ह । इसके विदत होने से 
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मधुमेह की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ इसके विकृत होने पर 
इसके अन्तःसाव (1ण5णा०) की भी कमी हो जाती ह, 
जिसवे क्कंरा का समवतं ( धल ) पूणं नीं हो 
पाता । परिणामस्वरूप वह मूत्र कं साथ उस्सजित होने 
लगती हे । शकरा का उत्सर्गं करानेके लिये जरु की प्रयुर 
राक्षिकाहोना भी आवश्यक है। इस प्रकार शकंरा के 
उस्सगं मे शरीरस्थ जल की बहुत अधिक राशि मृच्र द्वारा 
उष्सृष्ट हो जाती हे जिससे शरीरगत जल कीकमीकी 
सूचना देने के लियि भौतिक परिणामस्वखूप तृष्णा की 
उत्पत्ति होती है । हससे यह सिद्ध है कि मधुमेहजन्य तृष्णा 
कामूर कारण अग्न्याशय की विकृति है। इसलिये कोम 
शब्द्‌ से प्रकरणगत अग्न्याकय का ग्रहण करना उचित 
प्रतीत होता है । तालं शब्द्‌ से भी केवल बदु तालु ( 3०४ 
रिण) का ग्रहण न कर के दइषके ठीक ऊपर मस्तिष्क 
स्थित उपाक्ञापिण्ड ( प्रर एग षापणपऽ ) का रहण मी यदि 
किया जाय तो उचित हे क्योकि यही जल नियन्त्रण केन्द्र 
( ५१९५ (€छणकताण८ (लटः ) का अधिष्ठान | । वात भोर 
पित्त पकुपित होकर तालु को शुष्क कर देते ह जिससे 
वहौँ फले हुए वात नाडी के अङ्गो द्वारा उक्त केन्द में उन्त 
जना पर्हचने के फलस्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति होती है। 
इस तरह उपयुक्त विवरण के भाधार पर सूत्ररूपर्मे धातु 
गत जरखुकीकमी को ही चष्णा का एकतम कारण कहा 
जा सकता हे जेसा कि चरकाचा्यका मी यही मत है- 
'अब्धातुं देहस्थं ऊुपितः पवनो यदा विशोषयतति । तसिमन्छुष्के 
शष्यत्यबलस्तृष्यत्यथ विशुध्यन्‌ । हसी जाक्ञय को वाग्भटनेभी 
खमर्थित किया है- “तत्प्रकोपो हि सौम्यधातुषरदूषणातः अर्थात्‌ 
जलीय घानुकीकमीसेतृष्णाका प्रकोप होता है । स्लोतः- 
स्वपां वा्टिपु दू[षतेषु-जलबाही स्रोतसो के दूषित होने पर 
प्थासं का अनुभव होता, जेसा कि सुश्चुताचायं ने कहा 
है कि उदकवाहक दो स्रोतस रई । उनका मूट तालु ओौर 
कोम है । उनमें विहृति होने से प्यास एवं तारकाटिक श्त्यु 
भी षो सकती है-'उदकवहे द तयोमूंल कोम तादु च तत्र विद्धस्य 
पिपासा सथोमरणश्' उदुकवाहक मूर स्रोतक् दो तथा उन 
की कशाखा-प्रशाखा अनेक होने से स्रोतःस्वपावाद्िषु रेसा 
बहुवचनांत पाट भी सङ्गत हे। रसवाही या रक्वा तथा 
रक्तवाही एषे उदकवह दो सोतस समक्षने चाहिए । अथवा 
सूचम ओर स्थुखभेदं से मी दो प्रकार के उदकवह खरोत 
माने जा सकते है । प्रथम का मूर तालु ( उसके समीप 
मस्तिष्क मे अवस्थित जरखनियामक कन्दर ›) ओर हितीय का 
मुर छ्ोम या अगन्याङ्ञय हि, क्योकि उसके समीप ही 
छदरान्त्रस्थ रसाङ्करो दारा रक्ष का शोषण होतादहे। कुद 
लोग गरस्थित जिद्धाधरिका तिरा (ऽप्णाण्टपभ एल०$ ) 
को उद्कवाही-ललोत की संका देते है, वह टीक नष्टीं। 
मधुकोषकार विजयरकित ने सोतःसु- इस सम्पाति प्रसङ्ग में 
दोष शब्द्‌ का अथं गदुधर के मतानुसार आम, कफ शौर 
अन्न किया हे तथा इन अश्न, कफ जओौर आम दोर्षो के द्वारा 
उदुकवा्टी सोतसो की दुष्ट होने से भश्नज, आमज भौर कफज 
कृष्णा उरपृन्न होती है ेसा माना है -दोषेरिति--मन्रकफामैः, 
दुटिकरेत्वाद्‌ दुषटदोषसम्बन्धादाऽनामयोरपि दोषत्वम्‌ । किन्वु समी 


उ्तरतन्त्रम्‌ 
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प्रकार की वृष्णार्भो मे पित्त ओर वात की प्रधानता तथा 
जल वाहो स्रोतसो की हुशटि अनिवायं है । अतः इसे विशिष्ट 
सम्प्रािन मान कर सामान्य सम्प्राि ही मानना टीकदै। 

आयुर्वेद के सभी चायं तृष्णोर्पत्ति मे पित्त ओर वात को 
प्रधान दोष तथा दूष्य की दृष्टि से सौम्य धातु ओर उदकवह 
स्रोतस आदि को स्वीकार करते दै--(.¶ ›) पित्तानिरो प्रवृद्धौ 
सौम्यान्‌ धातूंश्च शोषयतः । रसवाहिनीश्च नाली्जिहामूलगरूतादु- 
छोप्नः। संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तर््णां मष्टावरुनेतो ॥ (खरक) 
( २ ) स्रोतांसि सन्दूषयतः समेतौ यान्यम्बुवाहौनि श्चरीरिणां हि। 

स्रोतःस्वपांवादिषु दूषितेषु जयेत तृष्णातिबला ततस्तु ॥ (सुश्रुत ) 
(३) "वातपित्ते तु कारणम्‌ । सर्वासु तत्प्रकोपो टि सौम्य 
ातुप्रदूषणात्‌ । जिह्वामूलगलक्रोमतालुतोयवष्टाः सिराः ॥ 
संशोष्य तृष्णा जायन्ते""""* € वाग्भट ) इनके अतिरिक्त 
चरकाचाय ने ओर भी स्पष्ट कियाहे कि अभि 

वायु के बिना प्याक्त नहीं टगती, क्योकि वे टी जटीय 
धातु का शोषण करने वारे है। हस प्रकार जरु का 
षय होने पर तृष्णा की उत्पत्ति होतीहै-नाभ्चि विनादि 
तषेः पवनद्रा तौ हि शोषणे हत्‌) अम्धातोरतिवृद्धावपांश्चये 
तृष्यते नरो हि ॥ वास्तवे प्रष्येक तृष्णा की उष्पत्तिमें 
उद्कवाही स्रोतसो तथा वातपित्त की दुष्ट अनिवायं है । 
किन्तु निदान-वेचिध्य के कारण इनके क्म में मेद 
हे । कद्ध रोगियों मे स्वप्रकोपक कारणां से पहरे वात 
ओर पिस की दु्टि होती दै, तत्पश्चात्‌ जोतसो की दु होकर 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है । इसके विपरीत कष्ठ रोगियों मे 
साक्ञात्‌ उद्कवाहौ स्रोतसो की दुष्टि पहले होती हे, तरपश्चात्‌ 
वात-पित्त की दुष्ट होकर तृष्णा मी उत्पन्न हो जाती हे। 
जिघ् प्रकार कटु, तीदण, विदाही, मय तथा श्रम वात-पित्त- 
प्रको पणपू्रक जख्वाही स्रोतसो को दुष्ट करके तृष्णाको 
उत्पन्न करते इसो प्रकार अन्न, कफ जौर आम प्रथम 
जरुवाही सख्रोतर्सो को दुष्ट करते है, पश्चात्‌ वातपित्त की दुषटि 
कर तृष्णा को उस्पन्न कर देते ह । जख्वाही स्रोतसो की दुष्ट 
से उस्पन्न तृष्णा का सर्वोत्तम उदाहरण ब्ृक्विकृतिजन्य 
जलोदर है । यह बताया जा चुका है कि रक्तवाष्टी या 
खसवाही खरोत हो उदकवाही स्रोत है। वृक को विकृतिसे 
इन स्रोतसो मे अवरोध होने पर जर उद्रगुहामे ही सञ्चित 
होने क्गता हे एवं परिणामस्वरूप शारीरिक धातुर्भो म जल 
की कमीहो जातीहे ओर पिपासा को उत्पत्ति होती दहै। 
हसी आश्ञय से चरकाचायं ने लिखिाहैकि उदृकवाही ख्ोतसो 
का मागं सुद्र हो जाने पर इस अवस्था में पिया हुआ पानो भी 
धातुओं मन जाकर उदारावरणमेह्ी एकश्चित होने ख्गता 
है--“सोतस्स रुदधमारगेषु कफश्चोदकमूच्छितः । वधंयेतां तदेवाम्बु 
स्वस्थानादुदराय तौ । तस्य रूपाणि अनन्नाकाक्षा पिपासा ।' अत 
एव जश्ोद्र की चिकित्सा मे जल निषिद्ध हे । यकृत्‌ ओर 
प्रहा पित्त के स्थान है । इनष्टी विति से होने बाङे जोर 
मे प्रथम पित्तदुष्टि तत्पश्चात्‌ जखवाही खरोत की दुःष्टि होकर 
तृष्णा उत्पन्न होती हे । र्छक्षयजन्य वृष्णा मे प्रथम अट 
वाही नोत तथा पश्चात्‌ पित्त की दुष होती है। इस तरह 
विभिन्न रोगो तथा विभिन्न रोगिर्योमे इनकी दुशिकाक्रम 
भी मसिक्न-भिश्ञ रहता हे । 
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तिखः स्म्रतास्ताः क्षतजा चतुर्थीं 
क्वयात्तथाऽन्याऽऽमसमुद्धगा च 
स्यात्सप्रमी भक्तनिमित्तजा तु 

निबोध लिङ्गान्यनुपूवंशस्तु ॥ ६॥ 
वृष्णाभेदाः-- वात, पित्त ओर कफ हन दोषो के प्रकोप से 
तृष्णा तीन प्रकार की, चत ( चरण ) के कारण चोथी, पौँचवीं 
रसश्षय से, चष्ट आामदोष ८ अजीणं ) से उरपन्न एवं सातवीं 
लिग्ध, गुर, उष्ण, रूष आदि भोजन के निमित्त से उत्पन्न 
होमे वादी रेसी वृष्णा सात प्रकार कीदहोतीहे। अबभागे 

उनके ऋमश्ः रुरण कहे जाते द ॥ & ॥ 

विमर्ः---तिश्न इति वातपित्तकफैः इर्हणाचायं ने शङ्का 
कीटे किकफके (शीत, मधुर भीर) स्तेमिष्य (चिपचिपापन) 

गुणयुक्त होने से उसे वृष्णा का जनक नहीं होना चाहिये 
फिर भी वृद्ध हुजाकफ जवर वायु को पित्तकं सहित षेर रेता 
है तब वह उन दोनो ( वात-पित्तो ) से शोषित होता दुआ 
त्ष्णाका उष्पादकष्टो जाताहै। तजा चनुर्थीं चौथी बण 
कके कारण उसप्पन्नहोतीदहै। य्ह पर चतुथं शब्दके म्रहणसे 
आश्य चार तृष्णाप सुखसाध्य होती ह तथा रसक्तयसेहो- 
वारी पौँचनीं जीर आमदाषसे हाने वारी टी को दुःसाध्य 
समन्षना चाहे । पांच्वींरप्त के क्षय से ( क्षयात्‌~रसक्षयात्‌ 
रसक्षयाथा त्तयमम्भवा सा) जीर ददी जामदाष या 
अजीर्णसे जर सातवीं लिग्धादिभोजन करनेसे। इस प्रकार 
सुश्ुताचार्यने तृष्णा के खात मेद माने, किन्तु चरकने 
वातज, पित्तज, आमन, क्षयज तथा उपक्तगज ( उवरग्रमेहादि 
क उपद्रवस्वरूप) पौच प्रकार कौ वृष्णा का ही उल्लेख 
कियाद । चरक ने सुश्रुतोक्त कफज, तज जर मक्तोद्धवा भेद्‌ 
नहीं माने है । इसॐे अतिरिक्त उन्ह)ने उपसगंजमेद्‌ विशेष 
स्वीकार किया है । जामज तृष्णा के लक्षण तथा चिकिसा 
कफ के समानी दह । जतः आमज शब्द्‌ से कफजका भी 
ग्रहण कर रेना चाहिये -(आमश्ग्देन चेद लक्षणया भमसमान- 
चिगिस्सित आमसमानलक्षणश्च कफो गृह्यते, तेनाममवायः 
वयुत्पादनेन कफजापि सूश्रुनोक्ता गृदीतैवेह " ( च० चक्रपाणिः) 
अन्नजा या भक्तोद्धवा वृष्णाका अवस्थाके अनुरूप वातिक 
भादिसमें समावेक्ञ हो जाताहै। यथा-पाककी पूर्वावस्था 
म कफज या भामज र्मे, पच्यमानावस्थारमे पित्तजे तथा 
पाकोत्तर अवस्था्मे वातज तृष्णार्मे इसका अन्तर्भावो 
ज्ञाता हे । क्षतज तृष्णा के उपसर्गज में या क्षतजन्य वातप्रकोप 

शने षे वातजमे अन्तर्भावदहोजाताहे श्तनजा वौपमिकाया 
मवरुद` ( खक्रपाणिः) फिर भी सुश्चतने निदान मेद होने 
से चिकिम्सामे भी मेदष्ोतादहैहसदृशिसेसात मेद्‌ कयि दहै, 
वाग्मटाचाय॑ ने भी वातज, वित्तज, करज, सक्षिपातज, आामज, 
चयज तथा उपसगज भेदु से वृष्णा के सात मेद्‌ किये है- 
वाताद्‌ पिष्तात्‌ कफात्‌ तृष्णा सत्रिपाताद्रसक्चयात्‌ । ष्ठी स्यादुग- 
सर्गाश्च सप्तमी क्षामजा मता॥ सुश्रुत भे उपसर्गजको ही 
शतज नाम दिय है । वाग्मटोक्छ सन्निपात तृष्णा के स्थान 
पर सुश्रुत ने भक्ोज्जवा फा उर्लेख किया हे । धस्तुतः मोजन 
का परिपाक टीकम होनेसेलामङी उश्पतति तथा भामसे 
सच्चिपाह के रचर्णो वादी वृष्णा उस्पन्न होती है । इष प्रकार 


सुश्ुतसंहित। 


फेवल व्णेन-शेटी की ही भिन्नता हे । सुश्रुत मे स्वाभाविक 
तृष्णा ओौर बुभुक्षाजजन्य तृष्णा का कों महस्व नहीं होने से 
एवं पेत्तिकञवरजन्य तृष्णा का पित्त म तथा पानजाका 
सयजन्य तृष्णा मे अन्तर्भाव हो जाने से वर्णन नहीं किया हे । 
ताल्वोघ्रकण्ठास्यविशोषदाहाः 
सन्तापमोहश्रमविभ्रलापाः । 
पुबोणि रूपाणि भवन्ति तासा- 
मुत्पत्तिकालेषु त्रिशेषतस्तु ॥ ७ ॥ 
तृष्णायाः पूर्वरूपाणि- वृष्णा के उत्पन्न होने के पूवं तालु, 
ओष्ठ, कण्ठ तथा मुख का विशेष रूपसे सूखना ये स्थानिक 
लक्षण तथा दाह, सन्ताप, मोह ( चित्तविकृति ), अम ओौर 
विविध प्रकारसे बोलनाये सार्वदेहिक लक्षण उत्पन्न होते 
ह तथा तृष्णा की उस्पत्तिहो जाने परये उक छक्तण विशेष 
ख्पसे बढ जातेर्हे॥ ७॥ 
विमन्ञः--चरकोक्तवृप्णापूवं रूपटक्षणानि-प्राम॒पं मुख. 
दोषः स्वश्श्चणं सर्वदाञ्म्बु मितम्‌ । तृष्णानां स्वाततां लिङ्गानां 
चाधवमपायः । 
राष्कास्यता मार्तसम्भवायां 
तोदस्तथा शङ्कशिरःयु चापि। 
स्रोतानिरोधो विरसश्च वक्त्र 
शीताभिरद्धिश्च विघ्रद्धिमेतति।॥ ८॥ 
वानजवृष्णालक्षणम्‌-- वातप्रकोप से उत्पन्न तृष्णाके रोग 
के कारण मुखका सूखलना, शङ्खप्देश ओर सिर मँ सूर 
चुभोने की सी पीडा का होना, स्रोतसो (कणं स्रोतश्च 
अथवा रस ओर जरू कं वाहक स्रोतसो ) का अवरोध होना, 
मुंह के स्वादका फोकारहना तथा शोतल जरूके पीनेसे 
प्यास का जधिक बद्ना यं सब वातज तृष्णा के चण ईह ॥८॥ 
विमशः- कु रोग 'शुष्कासथना फे स्थान पर क्षाम।स्यताः 
फेसा पाठाम्तर मानते है तथा उसका अथं भोजन चर्वण करने 
की असमथता करते । इसके अतिरिक्त “ङ्कशिरःसु चापिः 
इसके स्थान पर `शद्कशिगोगलपु' रेसा पाठान्तर मान कर गरे 
मे मीसू चुभोनेकीसी पीडा होती है रेसा रक्षण छिखते 
हँ । कुपित वायु जब इारीरस्थजल को सुखा देताहै तब 
तृष्णा की उस्पत्ति होती है जेसा कि चरकाचार्य मे भी छिखा 
ह--भग्धातुं देहस्थं कुपितः पवनो यदा विश्चोषयति। तस्मिन्द्ुष्के 
दुभ्यत्यबलस्तृष्यत्यथ विश्चुष्यन्‌ ॥ ( च° चि° अ० २२) प्रायः 
सुश्रुत, चरक ओौर वाग्भट इस संहितात्रय में वातज तृष्णा 
समान रकण मिर्ते हँ । किन्तु चरक ने वातदृद्धि के सहज 
लक्षण निद्रानाश को भी सके र्चणमें लिखा है-निद्रानाञ्चः 
क्चिरसो भ्रमस्तथा श्ुष्कविरसमुखता च) स्रोतोऽवरोधः शति च 
स्याछिङ्गं बातृम्णायाः ॥ ( च० चि० अ० २२) आश्ायं 
वाग्भटने इन छशचर्णो के साथ गन्ध तथा शाब्द फे प्रहण करने 
कीरहक्िका भी विनाश दस रोग काङक्तण मानाहै- 
मारतातक्चामता दन्यं शक्घतादः धियभ्नमः। गन्धश्चानास्यवरस्य- 
्रतिनिद्राबलक्षमाः। शीताम्बुपानाव्‌ वृद्धिदच*“ ""(वाग्भद) सभी 
तृष्णार्मो म वात तथा पित्त फा भनुबन्ध रहता है । वातिक 
तृष्णा मँ बातदोष छी प्रुखता रहती हे । अतपव उसे 
क्षण मी अधिक रहते हं । वात का गुण रूकता उरपन्न करना 


शरध्यायः ४८ | 


ह । अतएव मुखम भी रूषता उण्पन्न हो जातीदहै। यह 
रखता शरीरस्थ जल की अपता का निदक्षेक हे । सुख में 
भीतलष्टी विदहोष रूपसे शुष्क होता एवं बही या 
उसके ठीक ऊपर मरितिष्कस्थित उपाश्लापिण्ड ( प 5०४0१ 
०५ ) तृष्णा की अनुभूति का मुख्य केन्द्र है । वाताधिक्ष्य 
के कारण ही नासा की श्रेष्मलकला शुष्क हो जाती हे जिससे 
वर्ह पर फेरे हए वात-नाडी के शग्र शुष्क होने के कारण 
गन्धरूप संवेदना का वहन नहीं कर पाते। गन्धज्ञान के 
अभाव का यही प्रमुख कारणदहे। श्रवण शक्तिके हास का 
भी कारण वायु की रूकता के कारण अन्तःकणं ( [णप्लाण्‌ 
८ ) की विकृति है । वातब्द्धि से वातनादी-संस्थान क्षुभित 
रहता हे, जिससे निदा का प्रायः अभाव हो जातादहे। 
शङ्कप्देश में पीडा की अनुभूति भी वातद्द्धिका दही छक्तषण 
होना है खोतोनिरोधः- उद्‌कवाही स्रोतसो का जवरोध वस्तुतः 
तृष्णा का लन्तण न होकर वातव्रद्धि का रुक्तण तथा तृष्णा का 
उत्पादक कारण है। वातशृद्धिसे उदकवाही स्रोतसो मं 
भवरोध होने से धातुगत जट की कमी होकर तृष्णाकी 
उत्पत्ति होती है। जाताभि द्भर्त्यादि- अति कीतर जल 
भी वात की ब्रद्धि करता है। वातजन्य तृष्णा मे यदि 
शीतल जल का प्रयोग किया जाय तो वात भव्यधिक 
प्रकृपित होकर तालु ओर कण्ट मँ शष्कता उस्पन्न करके 
तृष्णा को उस्पक्न क्रताहे! इसके विपरीत उष्ण जर वात 
कामक होने से रेमी तृष्णा मेँ उपशय होनेसे लाभम करता है) 
अतएव उष्णजल को तृष्णाक्ञामक्र भी कहा गयाहै । बफंसे 
मिश्रित अतिक्ीतल जट पीने से उदुकवाही सोतसोकी 
दुटि होने से स्रोधोनिरोधवत्‌ तृष्णा की उस्पत्ति होती हे। 
धपिनेञजलं शौनलमाश्नु तस्य स्रोनांस्ति दुष्यन्ति दहि तद्वहानि'। 
बर्पःका पानी पीने से प्यास अधिके खातो है। इसका ज्ञान 
प्रस्येक अनुभवी व्यक्ति कोदहे। 


मृच्छ प्रलापारुचिवक्त्रशोषाः 
पीतेक्षणत्वं प्रततश्च दाहः । 
शीताभिकाह्ौ मुखतिक्तता च 
पित्तात्मिकाया पररिधूपनन्च ॥ ६ ॥ 
पित्तजवृष्णालक्षणम्‌--पित्तजन्य तृष्णामें मूर्धा, असम्बद्धं 
भाषण, अश्न मे अरुचि, मुख कासुखना, नेत्रोकापीखा 
होना, शरीर ( विशेषतया मुख तथा कण्ठ ) मेँ दाह होताद 
तथा शीतर पदार्थो के सेवन करने की जआकांक्ञा षनी रहती 
है। एवं मुख में तिक्तता तथा धूमवमन की मोति मुख 
से काटी बाष्प बाहर आतीहि॥९॥ 
विमश्चः--मूद्धोप्रलापारुचिवकत्रशोषाः ॥ इसके स्थान पर 
'मू्तन्न मिदव षविरापदाहाः' पेस्ता पाठान्तर है। इसी भ्रकार 
'पौतेश्चणत्वेः के स्थान पर रक्तश्चणत्वम्‌ः एवं प्रततश्च दाहः 
के स्थान पर प्रततदच शोषः, तथा श््वीताभिकांक्चा के स्थान 
पर 'शौतामिनन्दाः ओरं '"्परिधूपनम्‌' की अगे "परिदूय 
नम्‌" रेसे पाठान्तर है । पित को उष्वणता से शरीरस्थ 
जलका नाश अधिक माश्रार्मेहोताहै। अरूके हासं एवं 
पितिकी बृद्धि के परिणामस्वस्प तृष्णा मी भवधिक रुशती 
है-- पितं मतमाग्नेयं कुपितद्धेतापमत्यपां धातुम्‌ । सन्तप्तः सहि 


उत्तरतन्व्रम्‌ 


१४६ 
जनयेत्तष्णां दाहोख्वणां नृणाम्‌ ॥ ( ख. चि. भ. २२) मृष्ठा 
यद्यपि पित्त भौर तमोगुण की बृद्धि से होती है- मृच्छ 
पित्ततमःप्रायाः तथापि भूच्छां की उस्पत्तिमे पित्त का विशेष 
भाग रहता है, जेल कि मूर्ठौ-निदान मे लखा हे - पट्‌स्वष्ब- 
तासु प्िन्तन्तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते' इसो प्रकुपित पित्त के ही कारण 
उसे शशीताभिकाक्षा श्ीतरु जरु के पान एवं परिषेक की 
आकाशा खनी रहती हे । प्रलाप-- पित्तजतृष्णा मे वातका 
अनुबन्ध भी पर्याप्त मात्रा मेदे, अतः प्रलापसदश वातिक 
रक्षण ष्टोते दहै । अरुचि- पित्त की उष्णता से श्रीरस्थ 
जल की कमी होने मे आमाक्ञयिश रस कीमभी न्यूनता 
हो जाती हे, जिक्षसे पित्तजतृष्णा-पीडित य्यक्ति को भोजन 
करने की अनिच्छा होती है । वक्त्रशोप भी पित्त की बृद्धि 
से होता है। पोतेक्षणत्वम्‌ यह चखरकसम्मत पाट है। 
सुश्रत की अन्य पुस्तकों मं ^रक्तक्षणत्वं' पूसा भी पाठान्तर 
है । दोनो पाठो मे कोई तारिक विरोध नहीं है 
क्योकि रक्तिमा जीर पीतिमादोर्नो हौ पित्तके रङ्गङै। अतः 
किसी रोगी मे रक्तवणं की प्रतीति होती है तो किकी दूसरे 
मेँ पीत वणंकी। हेतुसाम्यके कारण यद्यपि पीतिमा या 
रक्तिमा स्वक्रीरमे प्रकट होनी चाहिर्‌ तथापिनेत्रगत 
केशिका्ओ के अधिक उत्तान 8५ 7८1५] } होने से वर्ह पर ही 
उक्तवर्णो की प्रतीति विशेष रूपसे होती हे । चरका।क्त गित्तज 
नृष्णालक्षणम्‌-- तिक्तास्यत्वं लिरसा दादः शौताभिनन्दना मूर्छ । 
पीताक्षिमूत्रवचंस्त्वमाकृतिः पिन्ततृष्णाया ॥ ( च० चि० अ०रर) 
कफावृताभ्यामनिलानलाभ्यां 
क पोऽपि शुष्कः प्रकरोति तृष्णाम्‌ | 
निद्रा गुरुखं मधुरास्यता च 
तथाऽ्दितः ज्युष्यति चातिमात्रम्‌ ॥१०॥ 
कण्ठोपलेपो मुखपिच्छिलत्वं 
शीतञ्वरच्छद्ररोचकश्च । 
कफात्मिकायां गुरुगात्रता च 
शाखासु शोफस्त्वविपाक एव | 
एतानि हूपाणि भवन्ति तस्यां 
तयाऽदितः काति नाति चाम्भः ॥११॥ 
कफजतृष्णालक्षणम्‌--प्रथम मिथ्या आहार-विहारसे कफ 
प्रकुपित होता है । पश्चात्‌ इस कफ के द्वारा वायु 


ओौर पित्त घेर लिए जाते ह भर _उन आदृत हूए वात 
ङी रूक्षता तथा पित्त की उष्णता से कफ भी शुष्क होकर 


कफजतृष्णा को उस्पन्न करता है, जिससे निद्रा, सारे रीर या 
उद्र में भारीपन गौर मुखम मीटापन ये लक्षण होतेहै। 
कफज तृष्णा से पीडित व्यक्ति का हारीर अत्यधिक सुख 
आताहै। हन रुकषर्णोके अतिरिक्त कण्ट मे मटकी द्धि, 
कफ से छिक्त रहने से मुख में चिक्कणता, श्ीतपुवंक वर 
का आना, वमन, अरुचि, हस्त. पाद्‌ भोर शिर में भारीपन 
तथा शाखार्भो ( हस्त-पाद्‌ ) में शोथ भौर भोजन का ठीक 
खूपसे न पचना ये क्षण कफजन्य वृष्णा में ्टोते ईै। इस 
तष्णा से पीडित भ्यक्ति अधिक जर पीनेढकी हष्छा नीं 
करता ॥ १०-११ ॥ 


विमर्षः ष्ठं भाचखार्थो के कपफादृतान्याम्‌ हत्यादि शोकः 


३५० 


के भद्ध मो निन्न रूप से पदा हे-वाष्पावरोधात्‌ कफसंशृतेऽप्नौ 
तृष्णा बास्तेन भवेत्तथा तुः जिखक्ा अथं निन्न हे--भपने 
कारर्णोसे प्रकुपित कफके द्वारा श्रीरपि के जाणश्छादित 
कर लेने पर जटचाही सोततसो मेँ भवरोध होने से ( बाष्पा- 
वरोधात्‌ ) जो तृष्णा उर्पश्च होती हे उसे कफज तृष्णा कते 
ई । कफके द्वारा अप्नि या पित्तका आरत होना तथा जल 
वाहक स्रोतसो े अवरोध ते कफको स्वजातीय पोषक 
पदा्थंन भिखने से उसका कीण, शुष्कं ओौर रुक्त होकर 
तृष्णा उस्पक्च करना पूर्वंपाठ से मिता हूुभा.सा ही अर्थं हे । 
मधुर, अम्क तथा ख्वण रस युक्त एवं जिग्ध ओर शीत आदि 
दर्यो के सेवन से कफकी बृद्धि होतीहे। बद्ध कफ जटरा्नि 
को आगत कर रेता है। आमाक्ञय कफ का स्थान है, मोजन 
का प्रथम पाचन भी आमाक्नयसें ह्ीहोतारै) कफ सौम्य 
है तथा आामाश्यिक रक आाग्नेयदहे। इस प्रकार ये दोनो 
परस्पर विरोधी है । कफ की अधिकतासे पाचक रसोंका 
कायं दीक नहो सकने के परिणामस्वरूप अजीर्णं की उत्पत्ति 
होती हे । इससे रस ओौर जल का श्ञोषण न होने से उद्कवाही 
स्रोतसं मे अवरोध उत्पन्न ्टोकर धातुगत जठककी कमीकं 
साथ तृष्णा फी उस्पत्ति होती हे। मधुकोषकारने कफ केसे 
तृष्णा का उस्पादुक होता हे, इस विषय का शङ्का-समाधान- 
पूवक अच्छा स्पष्टोकरण किया है--"ननु कफजा वृष्णाञनुपपन्ना, 
कफस्य वृद्धस्य केवलद्र वस्य पिपाक्षाकतृत्वायोगात्‌, बातपिन्तयोरेव 
पृष्णाकठृस्वेन उक्तत्वात्‌ , यदुक्तं “पित्तं सवातं कुपितं नराणाम्‌' 
श्त्यादि । चरकेऽप्यु्तं (नाम्ने विना तपः प्रवनाद्वा, तो &ि शोषणे 
हेतू ( च० चि० अ० २० ) इति । सुश्चतेऽप्युक्तम्‌-मधस्याग्नेय- 
व।यव्यगुणावम्बुवहनि तु। स्रोतांसि ओोषयेयानां ततस्तृष्णा 
प्रनायते ॥ अर्थात्‌ कफ सोमगुणभूविष्ट तथा दवरूपम होने 
से तृष्णा का उत्पादक नीं हो सकता, क्योकि चरकमें वात 
ओर पित्तकोहीतृष्णाका उण्पादक कारण मानाडे ओर 
सुश्वुत मे भी मद्को आग्नेय तथा वायश्य प्रधान मानकर 
जख्वाही स्रोतसो का अवरोधक तथा तृष्णाका उत्पादक 
स्वीकृत किया हे । इन समी उद्धरर्णोके शाधार पर केवल 
वात भौर पित्तकीही तृष्णा के प्रति साक्तात्‌ कारणता है, 
कफ की नर्ही। वस्तुतः कफ की तृष्णाके प्रति साचात्‌ 
कारणता किसीको भी स्वीकार नहींहे। इसी आधार पर 
चकमे कफज तृष्णा का उल्रेख न करके जामजमे दही 
उसका अन्तर्भाव कर दियाहे। फफ की प्रतिक्रिया से प्रबद्ध 
पित्त ही तृष्णा को उत्पक्न करता हे, यह सवंमान्य मत है । 
खुश्च॒त ने चिकित्सा-मेद्‌ के कारण इसका पथक्‌ उर्रेख 
कियाहै। हारीत मी कफज वृष्णा को पित्तानुबन्धिनी ही 
स्वीकार करते दै । यथा--स्वादरम्ल्वणाजीर्णेः क्रुद्धः इङेष्मा 
सदोष्मणा । प्रपयम्बुवहस्रो तस्तृष्णां सज्ननयेन्नृणाम्‌ ॥ शिरसो 
गोरवं वन्द्रा माधुयं वेदनस्य च ॥ मक्तदेषः प्रसेकश्च निद्राधिक्यं 
तथैष च। एतेरिङ्गेविजानीयात्त्णां कफसमुद्धवाम ॥ कफ के 
कारण अश्निमान्ध ओर पाचन दिकार होनेसे रस याल 
का शोषण ठीक नहीं होता जौर भाम्यन्तर धातुर्भो मे जरां श्च 
की न्युनता हो ज्ञाती है, अतः तृष्णा की उर्पत्ति होती है । 
बाप्पावरोध का अर्थं स्वेदावरोध भी हो सकता है । शरीर क 
स्वेद के रुक जाने से उखके साथ निकलने वारे स्याज्य मर्लो 


सुश्चुतखंहिता 
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का रक्त सज्य होता है ओर उन्हं घोरुकर मूत्र हारा 
निकालने के स्यि अधिक जर की आवश्यकता के निदुकन- 
स्वरूप तृष्णा की उस्पत्ति उवरादिक मे प्रस्य दिखादं देती 
हे। शरीरम क्ञारमयता ( 41192078 ) से होने वादी 
तृष्णा को वातिक, अम्टमयता ( 4०9\<10)8 ) से उस्पन्न 
होनेवाटी वृष्णा को पैचतिक तथा परममघुमयता ( प्रय 
धा$०४८५१४ ) म होनेवाटी तृष्णा को कफज तसृष्णा कह 
सकते ह । उदकवाही स्रोतसो के अवस्द्ध हो जानेसे शरीर 
की कोषा्थोको पोषण नहीं मिता, अतः रोगी निरन्तर 
कृद होता जाता हे । 

भ्रतस्य सकशोणितनिगंमाभ्यां 

तृष्णा चतुर्थीं क्षतजा मतातु। 
तयाऽभिभूतस्य निशादिनानि 
गच्छन्ति दुःखं पिबतोऽपि तोयम्‌ ॥१२॥ 

क्षतजवृष्णालक्षणम्‌- किसी व्यक्ति को क्षत ( जाघात य! 
चोरटयाव्रण) के होने से प्रथम वेदना होती है तथा द्वितीय 
रक्त का निर्गमन ( स्राव) होता है जिष्से उसे तृष्णा उत्पन्न 
होती है । उसे चतुर्थी तजा तृष्णा कहतेर्दै। इस तृष्णा से 
पीडित रोगी निरन्तर जख पीता हुजा भी रत्रि जर दिनि 
को बड़े कष्टसे म्यतीत कमता हे॥ १२॥ 

विमशंः--हस तृष्णा को ररस्रावजन्य वृष्णा भी कते 
हु । प्रायः यह स्पष्टे कि तृष्णा का सम्बन्ध रक्त या जन्य 
धात्तुगत जटीययांश्य सेहै। रक्तस्राव ्टोने से शरीरगत 
रसर्ादि धातुओं का जरीयांश कम हो जाता हे, जिससे 
तृष्णा की उप्पत्ति होती हे 


रसक्षयाद्या क्षयजा मता सा 

तयाऽदितः शुष्यति दह्यते च । 
अत्यथंमाकाह्कति चापि तोयं 

तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥। 
रसश्चयोक्तानि च लक्षणानि 

तस्यामशेषेण भिषग्‌ बयवस्येत्‌ ॥ १३॥ 


क्षयजवृष्णालक्षणम्‌-- हारीरस्थ रस के क्षय से उत्पन्न होने 
वाटी ठेष्णा को क्षयजं तृष्णा कहते हैँ । इस तृष्णा से पीडित 
म्यच प्रतिदिन सुखता जाता है । उसके समस्त शरीर मं 
तथा विशेषकर सुख, तालु ओर गरू मे दाह ्ोताहै ओौर 
वह अधिक जरू पीनेकी इच्छु प्रकट करता हे। इस वृष्णा 
को कदं माचायं सान्निपातिकी तृष्णा कहते है । इस तृष्णा 
मे रस्य के जितने रुकषण ( हृदयपीड्ा, कम्पन जादि ) 
कटे गये वे सब मिरे है, एेसा बुद्धिमान्‌ वैश समश्च र ॥ 

विमक्षंः-उक्त श्छोक मे निन्न पाठान्तर है--रसक्षयाध) 
क्षयसम्भवा सा तयाऽभिभूतस्वु निश्चादिनेष । पेपीयतेऽम्भः स सुखं 
न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः । वस्तुतस्तु सर्वं प्रकार 
की तृष्णार्जो मं बार-बार जर पीने पर भी सुख नीं मिख्ता 
है, पेसा रुकण कष्टा गया हे - सततं यः पिबेद्यारि न तृसिमभि. 
गच्छति । पुनः क्विति तोयश्च त तृ्णार्दितमादिशेत्‌ ॥ अतएव 
उक्त पाठान्तर य्ह हीत नष्टं किया गया है, छन्तु रखचय- 
जन्य तृष्णा मे जन्य वृष्णार्भो की अपेच्ा यष क्ण भविक 


श्ष्यायः ४८ 


मान्रामे ओौर अधिक मर्व का सूचक होना चाहिए) 
आहार रस से खम्पूणं धातुओं का पोषक धातुरूप रस उस्पन्न 
होताहे। इसी धातुरससे शरीर का निर्माण तथा कति. 
पूर्तिं होती है। इसी शाक्य से चरकाचा्यं ने चतुविङति- 
तत्त्वात्मक पुरूष ( गभं ) को रसज भी कहा है -रसजश्वायं 
ग्मः । सुश्चुताचायंने भी पुरूष को रसज मानकर रस की 
प्रयरनपूंक रक्षा करने का उपदेश दिया है--{सजं पुरुषं 
विधाद्रसं रक्षेत्मयत्नतः । भन्रात्पानाच मतिमानाचाराच्चाप्यतद्दितः॥ 
(सु° सू° ध० १४) रस भी जलप्रधान धातु है 1 अतः उसके 
सय से हारीरगत जषश्ट की कमी होती है आर वह कमी तृष्णा 
के द्वारा प्यक्तहटोतीहै। रसके क्षयसे उत्पन्न होने वारी 
तृष्णा को क्षयज तृष्णा नाम दिया है। वस्तुतः रक्तवाही, 
रसवाष्टी एवं जटवाही स्रोत प्रायः अभिन्न ही हे जतः रसक्तय 
से रक्षय का भी रहण करना चाहिए्‌। इस प्रकार क्षतज तृष्णा 
कामी अन्तर्भाव इसमें ही किया जा सकता है । चरकाचायं 
ने इसीखिये क्षतज का पृथक्‌ उल्लेख नहीं कियाद । रसका 
कषय होने पर तृष्णा के अतिरिक्त हृदय प्रदेशमे पीडा, कम्प, 
कोष, तृष्णा तथा शून्यता ( चेसनाहीनता या खोखलापन ) 
ुष्ण भी मिलते ह--"रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शोषः श्रुन्यत। 
वृष्णा च' ( सु° सू० अ०` १५ >) । चरकाच्वायं ने भी रसक्तयज 
तृष्णारक्षण मेँ रल्खिा है कि यह देह धातु-रसज ह 
ओर यह धातुरस जरूजन्य है भौर उस रसधातु ॐ कषय होने 
से तृष्णा रुगती है, स्वर दीन (दुबे ) हो जाताहै तथा 
हृदयः गला जीर ताल ्रदेश्ष सुख जाने से वह रोगी छुर- 
पटाता है देहो रसजोऽम्धुमवो रसश्च । तस्य क्षयाच्च तृष्येदधि । 
दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ संशुष्कह्ृटयगलतालः ॥ (च० चि० अ० २२) 
रस्य होने पर अधिक प्यास लगना स्वाभाविक है, क्योकि 
जिस वस्तु की कीणता हो जाती हे प्रकृति उसी वस्तु की मोग 
कराकर पूरा करने का यन्ञ करती है-दोषध।तुमलक्षीगो बल- 
क्षीणोऽपि मानवः । स्वयोनिवधेनं यत्तदन्नपानं प्रकाह्कति॥ 
( घु° सू० अ० ५५ ) चरकेऽपि-- "तस्य क्षया तृष्येद्धि ।? 


त्रिदोषलिङ्गाऽऽमसमुद्धवा च 
हच्चछूलनिषएीवनसादयुक्ता ॥ १४॥ 

आमजवष्णालक्षणम्‌-आमदोष से उस्पन्न सष्णा्मे तीनो 
दोर्षो के रूकषण पाये जाते है, किन्तु विद्रोष रूपसे हृदये 
शूर, अधिक धूक का आना ओरं शरीर मे शिधिरुताये 
रकण होते ह ॥ १४ ॥ 

विभं-- त्रिदोषलिङ्गा--आमजन्य विष से त्रिदोचका प्रकोप 
होने पर उस्पश्न होने वारी तृष्णा आमज या सश्निषातज तृष्णा 
कराती है। सन्निपातज इसखियेष्ो जाती हैक आमाजीणं से 
वायुभादि दोर्षो का प्रकोप वलवान्‌ होता है--"अजीर्णात्‌ पवना- 
सरना विभ्रमो बलवान्‌ भवेत्‌ ।' प्रायः सभी वृष्णार्भो में पि्तिकी 
उपस्थिति भी अनिवायं है, जैसा कि चरकाचा्यं ने भी आम. 
जन्य तृष्णाके वणेन मे दसे आग्नेय प्रधान भानाहै- 
तृष्णा याऽऽमभ्रमवा साऽप्या्रेयऽऽमपित्तजनितत्वात्‌। सिङ्ग तस्याश्चा- 
रचिराध्यानकफप्रसेको च ॥ (च० चि० अ० २२ ) क्योकि वृष्णा 
यह पित्त का स्वाभाविक कम॑ हे - ददनं पक्तिरष्मा च शचुततष्णा- 
देहमादेवम्‌ । प्रभाप्रसादौ मेधा च पिष्तकर्माविकारजम्‌ ॥ ( च० 
सु° भ० १८) आमजवृष्णा मे जाम के अवरोध के कारण 


उत्तरतन्त्रन 
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पित्त बद़ जाता हे । इसीलिये इस आमज तृष्णा को चरक ने 
आामपित्तजनित माना हे । इसके अतिरि चरक ने जामज्ञब्द 
से कफका भी ग्रहण करके कफजत्‌ष्णाका भी समाये 
इसी मे कर लियाहे। वाग्भट खाद्पदाथं के अवरोध से 
उष्पन्न होने के कारण इसे वातपित्तजनित मानते है- आमोद्धबा 
च सक्तस्य संयोधाद्‌ वातपित्तजा । इच्छरूकेति- भामाक्षय अधिक 
फूलटकर ऊपर हृद्य पर दबाव डारता है जिससे हृद्य प्रदेश 
मे पीडा होती हे । निष्ठीवनमिति-- आमङब्दसे कफकाभी 
ग्रहण होता हे, अतः कफ का स्वाभाविक रक्षण निष्ठीवन 
( खाषप्रसेक या थू यू करके थूक्ना) मीहोताहे। 


स्निग्धं तथाऽम्लं लवणञ्च भुक्तं 
गुवेन्नमेषातिकृषां करोति ॥ १५॥ 

भक्तजतृष्णालक्षणम्‌ -- अधिक चिकन, खद्े, लवणयुक्त जओौर 
गुरु पदार्थौ का सेवन करने से जो अधिक तृष्णा उष्पन्न होती 
है ठसे भक्तोद्धवा या भन्नजा तृष्णा कहते हे ॥ १५॥ 

विमर्शंः--उद्रगत भोजन की स्थिति के अनसार इसका 
अन्तर्भाव विभिन्न तृष्णार्जो मे किया जा सकता दै, यथा- 
भोजन के तुरन्त पश्चात्‌ शी अवस्था में कफजा मे, पव्यमाना- 
वस्था मे, पित्तजा मे तथा पाकोत्तर अवस्थामें वातजा वृष्णामें 
इसका अन्तर्भाव हो सकता दे । मोजन की प्रचुर मात्रासेभी 
आमदोष की उश्पत्ति होती है । भतः भोजनाधिक्य से होनेवाटी 
तृष्णा का अन्तर्भाव आमञमेही कर रना चाहिये । ज्िग्ध 
आदि के साथ अति श्चब्द्‌ काप्रयोग करना चाहिये । जिससे 
अति जखिग्ध, अति अम्र जौर अति क्वण पदाथं गृहीत हो। 
अम्लरस जाग्नेयगुणभूयिष्ट होने के कारण पित्तवधंक होता 
हे । पित्तबुद्धि से आमाशये विदाह एवं सोमगुण का नाश्च 
होने पर पिपासा की उस्पत्ति होती है। भम्टरस-सेवन से 
अस्यधिक लाटास्नावहोनेके कारण तुशोषष्टोनेसे भी 
तृष्णा की उत्पत्ति हो जाती हे । खवणरस मधुरविपाक होने से 
कफवधंक होता दै । कफ पिच्द्धिरता गुण के कारण स्रोतसो 
म अवरोध उत्पन्न करके धातुगत जरु कीमान्राको कमकर 
देता हे, जिते प्यास रुगती है । इसके अतिरिक्त रूवण 
आसृतीय पीडन ( 09०५ ["€55४€ ) बढ़ाने वाटी अद्धक्ष 
हाक्तिहै। इसे सेवन करने पर यह धातुगत जलीयांश् को 
अपनी आर खींच कर धातुगतजरुकी साधारण माघ्राको 
कम करदेताहे। यह कमी ख्वण की न्यूनाधिक मात्रा पर 
निर्भर हे । इस कमी की सूचनाके रूपमे तृष्णा की उस्पत्ति 
होती हे । गुनं तृषां करोति- गुरु से मात्रागुर ओर स्वभाव- 
गुर दोनो का ग्रहण करना चाहिये । प्रकृति से रघु भोजन 
भी अधिक मात्रामें गुर्‌ के समान प्रमावकारी होनेसे गुरु 
कहकाता है । उडद्‌ तथा सुभर का मांस आदि स्वभावसे 
ही गुरु ोते है । भोजन के पाश्चनमे जरुकामी बहुत बडा 
भाग रहता है । अतः मात्रागुरु तथा स्वभावगुह भोजन का 
परिपाक करने के सिये पुनः पुनः जट हण करनेष्धी 
अभिलाषा होती हे-- भत्यम्बुपानान्न विपच्यतेऽन्नं निरम्बुपानाच्च 
स एव दोषः । तस्मान्नरो उहिविवध॑नाय मुहुसहुवाटि पिबेदभूरि ॥ 


क्षीणं बिचित्तं बधिरं ठृषात्त 
विबजेयेभिगेतजिद्माञ्चु ॥ १६॥ 


११८२ 


तृष्णावा असाध्यतालक्षणम्‌~-क्तीण हुए तथा नष्ट मन वारे 
एवं खधिर हूए तथा तृष्णा से जिसकी जिद्धा शीश्र ही बाहर 
निकट भाई हो पेषे वृष्णाके रोगिर्यो की चिकिस्सान करे ॥ 
विमरदाः--चरकाायं ने तृष्णा की असाध्यतां छिखा 
ह कि अत्यधिक मान्नामे खगने वारी वृष्णा तथारोगसे 
कृश हुये मनुर्भ्यो की तृष्णा एवं वमन जिसमे होने ल्ग गया 
हो पेषे व्यक्तिर्यो की तृषा तथा उवर-मेहादिक वदयमाण 
उपद्रव उप्रख्पर्मेहो गयेहां वह वृष्णा उक्तरोगीकीमृष्यु- 
कारिणी होती हे--सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगक्दानां वभिप्रसक्तानाम्‌ । 
धोरोपद्रवयुक्तास्त्ष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ ( च० चि० अ०र२) 
यर्हा पर वमन शब्द्‌ उपलद्धक है । अतः इससे विरेचन के 
अतियोग काभी ग्रहण करना चाहिए । जट को जीवन कहा 
गया है “जीवनं जीविनां जीवो जगत्स्वन्त॒ तन्मयम्‌) । उसके 
अतिमान्रा्मे नाश्च सेहारीर का भी नाक हो जाताहै। 
विसूचिका जेसे रोग मे वमन ओौर विरेचन द्वारा उभय मार्ग 
सेजलका नाह होकर मुखशोष, अङ्गमदं एवं तोद जेसे 
उपद्रव उस्पन्न होते हँ एवं रोगी की मस्यु हो जाती हे । इसी 
प्रकार अस्यधिक रक्तसाव द्वारा जलांहा का नाच होकर मूच्छ 
धादि उपदरर्घो सयुक्त तृष्णा भीरोगीको मार डारतीहे। 
अन्य समी प्रकार की तृप्णार्भो की असव्यधिकता होनेपर 
भयङ्कर उपदठव उत्पन्न होतेर्है एवं उपद्रव तृष्णारोगीको 
स्युसुख की ओर जानेके लिये प्रेरित करती दहै) इनके 
अतिरिक्त ऽवर, मोह, क्षय, कास ओर श्वास जादि से व्याप्त 
मनुर््यो की तृष्णा भी मारक होती हे--ज्वरमोदक्षयकासशवासा- 
शपयष्टदेहानाम्‌' आदि शब्द्‌ से अतिसार तथा वमन का ग्रहण 
करना वाहिए । चरके मोह के स्थान पर कर्ही-कर्टी मेह 
फेषा पाटाम्तर भी दहै । रेसी स्थिति मे मधुमेहजन्य संन्यास 
की अवस्था होने वारी तृष्णाकोदही मेहज तृष्णा समक्चना 
खाहि । क्षय एवं कास से शरीर के पोषङकरस का नादा 
होता है भतः इस वृष्णा को धातुशोषणास्मिका भी कहा गया 
डे। चरके तृष्णोपदवाः-मुखशाषस्वरमेःभ्रमसन्तापगप्ररापसंस्त- 
म्मान्‌ । तास्वोष्ठकण्ट जिह्वाककंदातां चित्तनाशक्र ॥ जिष्ठानिगंम- 
मरुचि बाधियं ममंदूयनं प्तादम्‌ तृष्णोद्‌ भूना कुरुते" ˆ" “॥( च० 
 चि०्ज० रर) कुोर्गोका मतदहेकिये मुखश्लोष, स्वर 
मेद आदि तृष्णा के लक्षण दै, जेसा कि अन्य सुश्चरतादि अर्थो 
म मी र्क्षणके सू्प्मेह। पेसी अवस्थामे अतिक्य ख्पसे 
वदे हुप्‌ सुखशोषादि उपद्रव कष्टे जा्यगे तथा सामान्य रूप 
म रहने पर रक्षण माने जायने । 


तृष्णाऽभिवद्धावुदरे च पृं 
तं वामयेन्मागधिकोदकेन । 
विलोभनं चात्र हितं विधेयं 
स्यादाडिमाम्रातकमातुलङ्गैः ।। १७ ॥ 


दृष्णासामान्यचिकित्सा- यदि रोगी की वृष्णा बद हु 
हो तथा साथ म उद्र भी खाधपेय पदार्थो सेभराहुआदहो 
तो श्भ्ण को जल मै.पिप्पङी का चूणं डारू कर पिला के वमन 
कराना [्वाहिर्‌ । इसके {अनन्तर उस व्यक्ति कीरडा 
साव कराने के यिये दाडिम ( भनार ), भान्रातक (भग्बाडा) 
घनौर बिजोरा नीबू पेते हिसकारक पदार्थौ को दिखाकर 


घुश्ुतसंहिता 


या शश्र को खिखाकर उसका विरछोभन ( हच्छोर्पादन) 
करना चाहिप ॥ १७॥ 

विमर्शः वामयेत्‌--क्षयजा तृष्णा मे वमन नहीं कराना 
प्ाहिरए्‌, क्योकि उसमे घापु की क्षीणता होने से वमन हानि. 
कारक होता है--“उव्केखनन्तु वृष्णाञ क्षयादन्यत्र युभ्यते । 
विलोमनं विशिष्टलोमोत्पादनम्‌ । कुच आचार्या कामत हिकि 
अनेक प्रकार की कथाओं से रोगी का विलोभन करना चादहिण 
तथा कुद जा चायं “विलोभनम्‌ के स्थान पर ।वलद्रनम्‌' एसा 
पाठान्तर मानते है, जिसका अथं वमन कराने के जनन्तर रघु 


भोजन न कि खद्कन कराना चाहिए । क्योकि रदनः कराने से 
पित्त की बृद्धि होकर वृष्णा के बद़ने का भय रहता है । न्तु 


विलोभन भथं दही सर्वसम्मत हि--ए़लान्यम्लानि खादेयुस्तस्य 
चान्येऽग्रतो नराः । निःसतासु तिलद्राक्षाकल्कलिष्ठां प्रवेशयेत्‌ ॥ 
तिः प्रयोगेरिह सन्निवायौः 
शीतैश्च सम्यग्रसवीय्यजातेः। 
२ क [9९ 
गर्डूषमम्लेविरसे च वक्त्र ू 
कुप्योच्छुभेरामलकस्य चूर्णः ॥ १८॥ 
वातजादिभरिचिधतृष्णाचिकित्सा--सम्पूण रस-वीयंवारे तथा 
शीतर वक्यमाण उपचारो से वातज, पित्तज तथा कफज 
तीनो प्रकार ङी तृष्णार्जं की चिकरिच्सा करनी चाहिए एवं 
सुख क विरस ८ विष्त रसवारे ) होने पर मथ, काञ्ची ओर 
विजोरे नीवृ आदि के अम्खरस द्वारा गण्डूष कराना चाहिश्‌ । 
एवं ्जवले के तामे ( शद्ध ) स्वरससे भी गण्डूष कराना 
चाहिए अथवा ्भौँवरेके फर्लो के चृणंका मूलम धारण या 
घरषण करना ष्वाहिषए ॥ १८ ॥ 
सुबणेशूप्यादिभिरग्नितपे- 
लेटः कृतं वा सिकतादिभिवौ । 
जलं सुखोष्णं शमयेत्‌ तृष्णां 
सशकरं क्षोद्रयुतं हिमं बा ॥ १६॥ 
तृष्णाष्टरं जलम शुद्ध स्वणं जीर रजत की हालाकार्भ या 
परत्रोको अग्निम प्रतप्त करके जल में निर्वापित ( बुक्षा) कर 
उस जल को पिलाने से वृष्णा क्षान्त हो जाती हे। इसी प्रकार 
अच्छे स्थान की शृद्धमिदी केटेरेयाष्ठ॑टको गरम कर जर 
मे बुक्चा के उस जल को पिष्टाने से वह तृष्णा का ज्ञमन करता 


हे! अथवा उसी जल को शीतल कर उसमें शकरा सिराष्े 
अथवा मधु मिलाकर पिलनेसेतृष्णा शान्तष्टोती दे ॥ १९॥ 


विमशंः-षचरकाचायंनेभीच्खिादहैकि रक्तादिधातुर्भों 
मे से जीय तस्व केष्ीण होनेसे तृष्णा मनुष्य को सुखाकर 
शीश्रही प्राणो काषघातकष्टो जाती है । इसलिये रन्द्र (दिभ्य 
याआकाज्ञीय ) जरम मधु मिलाकर पिखाना वाहिए। पेन्द्र 
जल नप्राप्ठहोता षोतो उसी के गुणधर्मो वाखा भूमिगत 
जलजो कि कुचं तुवरानुरस वाला या कषायानुरसवारा, 
तनु ( पतखा ), हल्का, शीतर, सुगन्धयुक्त, सुरसाला तथा 
अभिष्यन्द्‌न ( स्रोतोरोधन ) कमं नहीं करने वाटा हो, 
पिराना चाहिए, किंवा शतश्षीत जल मे मिश्री मिलाके 
पिलाना चाहिए्-- पां क्षयादि वृष्णा संशोष्य नर प्रणाश्येदाश्चु। 
तस्माद नद्रं तोयं समधु पिबेत्तद्युणं वाऽन्यत्‌ ॥ भिद्धित्तुबरायुरसं 
तनु रुषु शीतर सुगन्धि सुरसन्र । अनभिष्यन्दि च यनत्तरिक्षतिगत- 
मप्यन्द्रवज्शेयम्‌ ॥ शृतशीतं ससितो पलमथवा“* “(च ० चि० 8०२२) 


्ष्यायः ४८ | 


पश्ाद्धिकाः पच्चगणा य उक्ता- 
स्तेष्वभ्बु सिद्धं प्रथमे गणे वा । 
पिबेत्सुखोष्णं मनुजोऽचिरेण 
तृषो विमुच्येत हि बातजायाः ॥ २०८ ॥ 
वातजतृष्णाचिकित्सा--पौच अङ्ग (द्रष्य ) वारे जो पञ्चगण 
(पन्नम्‌) कटे हैँ उन गर्णो (लघु पञ्चमूल तथा बृहष्पञ्चमूर) 
के ्रर्ग्यों मेजल को सिद्ध करके अथवा प्रथम ( विदारी- 
गन्धादि ) गण की ओौषधिर्यो मेंपानीको सिद्ध करके दान 
कर सुखोष्ण रूपमे पीनेखे मनुष्य ज्ीघ्र ही वातजन्यतृष्णा 
के दुःखसे मुक्तो जाता हे ॥ २०॥ 
विमक्ष-वातज वृष्णा मे वातनाशक जन्न जर पानका 
सेवन करना ्वाहिएु तथा दुग्ध ओर धृतको उवबालः कर 
शीतर करके पीना चाहिए अथवा जीवनीय ओौषधिर्यो के कटक 
सौर क्वाथ से सिद्ध करिये हुए घृत का सेवन करना चाहिषए- 
वातघ्नमन्नपानं दु खघु शीतश्च वाततृष्णायाम्‌ । क्षयकास्नुच्छतं 
्ीरघतमूध्वैवाततृष्णादनम्‌ ॥ स्य।ज्जीवनीयसिद्धं श्चीरघतं वात- 
पित्तजे तप॑ ॥ ( च० चि०अ० २२) 
वातजतृष्णाचिकिव्सा-वृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दपि 
दास्यते । रस।दय बृहणाः शीता गुदूच्यारसण्ववा॥ 
पित्तन्नवगंस्तु कृतः कपायः 
सशकरः क्षोद्रयुतः सुशीतः। 
पीतस्वरषां पित्तकरतां निहन्ति 
क्षीरं शतं वाऽप्यथ जीवनीयः । २१ ॥ 
पित्तजतृष्णाचिरत्सा--पित्तनाज्ञक--उत्पलादिगण, सारि. 
चादिगण ओर काकोदयादिगण की जौषधिर्यो के द्वारा क्वाथ 
बनाकर उसमे शाकरा का प्रक्तेप देकर शीतलहोनेपरष्ु माक्ष 
शहद मिलाके पिकाने से पित्तज्न्य तृष्णारोग नष्ट होता है । 
हसी प्रकार जीवनीयगण की ओषधिर्यो के काथ भौर 
कल्क म दुग्ध पकाकर पिटनेसे भी पित्तज कृष्णारोग 
नष्ट होता है। 
विमश्चः-उत्पलादिगण--उत्पलरक्तोल्पलकुमुदसौगन्धिककु- 
वल्यपुण्डरीकराणि मधुकरव्रेति--उत्परादिरयं दाहपिन्तरक्ततिना- 
रानः। पिपाप्तापिषहद्रोगच्दरदिमूच्छौहये गणः सारिवादिगण-- 
सारिवामधुकचन्दनकु चन्दनपद्मककारमरीफलमधूकपुष्पाण्युशीरव्रे- 
ति-सारिवादिः पिपासाघ्नो रक्तपित्तहरो गणः । पित्तञ्वरप्रश्चमनो 
विद्ोषादादनाश्चनः ॥ कालोद्यादिगण--कारोलीक्षीरकाकोली- 


जीवकषेभकसुद्धपर्णीमाषपर्णीमेदामहामेदाच्दिन्नरदाककर-शृङ्गो तुगा क्षी - 


रीपदमक्रप्रपौण्टतीकपिव्द्धिशृद्धोकाजीवन्त्यो मधुकन्नेति । काको- 
स्यादिरयं पित्तशोणितानिरनाशनः । जी वनो ब्रंदणो वृष्यः स्तन्य- 
छेन्मकरस्तथा ॥ ( सु० सू० अ०३८ ) दुग्धपाकविधिः-दुग्पे 
दध्नि रसे तक्रे कस्को देयोऽष्टमांरकः। कल्कस्य सम्यक्पाकार्थ 
तोयमत्र चतुंणम्‌ ॥ (भे० २०) पित्तजवृष्णाचिकरिसाकमः- 
पित्तजायान्तु तृष्णायां पक्तोदुम्बरजो रसः । तत्काथो वा हिमस्त. 
दच्छारिवादिगणाम्बु वा॥ चरके पित्तजवृष्णाचिकित्सा- पैत्ते 
दराक्षाचन्दनखज्रो शौरमधुयुतं तोयम्‌ । लोदितशालितण्डुलखजूर- 
परूषक्ोत्पलद्राक्षाः ॥ मधु पकलोष्टमेव च जके स्थितं श्चीतलं पेयम्‌ । 
कोदितशास्प्रस्थः स लखोधनधुकानोत्पलः श्चुण्णः ॥ पकामलोषट- 


४८ सु> उ 


न्तरतन्त्रम्‌ 


९१ 


जल्मधुसमायुतो मृन्मये पेयः ॥ वरमातुखङ्गवेतसपछवकुष्षकाश्च- 
मूलयष्ट वाहैः । सिद्धेऽम्भस्यभिनि्मां कृष्णमदं कृष्णसिकर्तां वा ॥ 
तप्तानि नवकपालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ । मपाकशकर 
वाऽमृतवर्ल्युदकं तृषां हन्ति ॥ क्षीरवतां मधुराणां शौतानां शकरा 
मधुविमिश्राः। शीतकषाया मृदमेष्टस्ंयुताः पित्ततृष्णाघ्नराः॥ 
( च० चि० अ० २२) अन्यच्च--फारमयंशवरायुक्तं चन्दनोशौर- 
पद्मकम्‌ । द्राक्षामधुकसंयुक्तं पित्ततर्षे जरं पिबेत्‌ ।॥ ( भै° ₹० ) 


बिह्वाढकीकन्यकपच्छमूली- 
दर्भषु सिद्धं कफजां निहन्ति । 
हितं भवेच्छदेनमेव चात्र 
तपेन निम्बप्रसवोदकेन । २२॥ 
कफजतृष्णाचिकित्सा--बिल्व की छार, अरहर की जङ्‌, 
रघु पञ्लमूरु के दव्य तथा दभ (कुशला) की जड से सिद्ध 
क्रिया हुञा पानी कफ़ज तृष्णाको नष्ट करतादहे। इसके 
अतिरिक्त कफज तृष्णा मं निम्बके पर्तोसरे उष्ण क्ये हष 
जल याक्ाथको पर्याप्त मान्रामे पिदाकर्‌ वमन कराना 
हितकारक माना गयाहे॥ २२॥ 
विमर्षः --स्सीषवचामहातकनिक्तकषायास्तथाऽऽमतष्णाघ्राः । 
यच्चोक्तं कफ़जायां वम्यां त्येव कार्यं स्यात्‌ ॥ (च० चि० अ०र२२) 
कफ़जतृष्णायां वमनपिधिः--- स्तम्भारुच्यतिपाकालस्यच्छदिपु 
कफानुगां तृष्णाम्‌ । चात्वा दयिमधुतपंणलवणोष्णजलेवंमनमिष्टम्‌ ॥ 
दाडिममम्लफकं वा<प्यन्यत्‌ सकषायमथ लम्‌ । पेयमथवा प्रदया- 
द्रजनी शकरायुक्तम्‌ ॥ 
सवौ तृष्णास्वथवाऽपि पैत्तं 
कुय्योद्धिधि तेन दहितान सन्ति। 
पय्यीगतोदुम्बरजो रसस्तु 
सशकरस्तत्कथितोदकं वा ॥ 
वर्गस्य सिद्धस्य च सारिबादेः 
पातव्यमम्भः शिशिरं दषार्तैः ।॥ २३॥ 
सव॑वृष्णासु पित्तन्चपिि:-- सवं प्रकार की तृष्णां में पित्त 
नाज्ञक चिकित्वा करने से वेनष्ट दहो जातीदं। भथवा 
पर्यागत ( परिपकछष ) उदुम्बर फर के स्वरस या काथं 
हार्वरा मिलाकर पीने से सवं प्रकार की तृष्णार्‌ं नष्टो जाती 
ह। इसी प्रकार पसारिवादिगण की भौषधि्योके द्वारा सिद्ध 
किये हुए शीतल जल का पान कंरानेसे तृषा तथा तृषाजन्य 
पीडा-मेचेनी ये सब नष्ट हो जाते दै ॥ २३॥ 
कशोरुश्परद्गारकपद्‌ममोच- 
विसेष्ुसिद्धं क्षतजां निहन्ति ॥ २४ ॥ 
श्वतजवृष्णाचिकित्सा--कसेरू, तिघादा, पद्म ( कमर ); 
केरा, बिस ८ कमल की जङ्‌ ) ओर उख की जद इनसे 
सिद्ध किया हुजा अर अथवा काथ पीने से सउतजन्य ठृष्णा 
रोग नष्ट होता है ॥ २४॥ 
लाजोप्पलोशीरङुचन्दनादि 
दन्ता प्रवाते निशि बासयेत्त्‌ । 
तदुत्तमं तोयमुदारगन्धि 
सितायुतं क्षौद्रयुतं बदन्ति ॥ 


२५५ 


द्राक्षापरगादश्च हिताय वेद्य- 
स्तृष्णाऽ्दिं तेभ्यो बितरेन्नरेभ्यः ॥ २५॥। 


क्षतजल्ष्णायां यौगान्तरम--धान की खीरे (लाजा), 


सुश्रतसंहिता 


नतो द्धनं रुग्विनिवारणेन ॥ 
जयेद्रसानामस्रजश्च पानैः ॥ २८ ॥ 
क्षतजतृष्णार्यां योगान्तराणि~ तुण्डिकेरी ( वनकापांस ) 


कमल, खस भौर चन्दन दन्द पानी मे प्रप कर उस पानी | तथा प्राम्यकपाघके वीर्जोको संयुक्त करके पानी के साथ 


को हवादार खुरे स्थानम रात भर रखकर प्रातःकाल इस 
पानी को नितारकर उसे सुगन्धित पुरष्पोसे सुचासित कर 
उसमे शकरा ओर शहद मिलाके एक तोले भर मुनक्षेका 
कर्क (चटनी) मी मिध्रित कर वृष्णारोग से पीडित रोगिर्यो 
को पिखाना चाहिण ॥ २५ ॥ 
ससारिवादौ वृणपञ्चमूले 
तथोत्पलादौ प्रथमे गणे च । 
कुय्यीत्कपायश्च यथेरितेन 
छ्वतजतृष्णायां योगान्तराणि-- तृण पञ्चमूल के वर्ग्यो को 
सारिवाद्विगण की आीषयिर्यो के साथ तथा उच्पलादि गण 
के द्रर््यो को वि्ारीगन्धादि गणकी जौपधि्यो (दर्यो ) 
के साथ पूर्वोक्तविधि के अनुसार अर्थात्‌ हन द्रव्यो को खाण्ड 
कूटकर सन्ध्या के समय पानी मे भिगोकर वातयुक्त स्थान 
मे रखके दूसरे दिन प्रातःकाल हाथवे मसलकर कपडेसे 
छान के उसमे शकरा, शहद ओर मुनक्षा की पिष्टि ( कल्क ) 
का प्रक्ेप देकर तृष्णा से पीडित रोगी को पिलाना चाहिए । 
मधूकपुष्पादिषु चापरेषु ॥ २६॥ 
राजादनक्षीरिकपीतनेषु 
पटपानकान्यत्र हितानि च स्युः || २७॥ 
क्षतजतृष्णायां षट्‌ पानकानि- मधूकगुष्पादि अर्थात्‌ महू 
के फूल, शोभाञ्जन, कोविदार जीर प्रियङ्कुके पुष्पये चार 
व्रभ्य तथा रजादन (चारोटीया क्षीरिक अथात्‌ खिरनी) 
जओौर शीरकपीतन (आद्रुरिरीप या पारसपीपल) इन 
चदा दर्यो को खाण्डकूट कर पानी भिगोके खुली हवा 
मे रातभर रखकर दूसरे दिनि प्रातःकल हाथ से मस्ट 
कर शकरा भीर शहद प्रसिक्त कर पीने से क्षतज तृष्णा रोग 
नष्ट हो जाता हे ॥ २६-२०७॥ 
विमज्ञः-कुछु जाचा्यौँ ने मधूकशोभाञ्जनादिपुष्प न 
रेकर मधूकएुष्प, सुनक्का, गम्भारी के फल ओौर खजूर, ये 
चार दव्य रेनेको स्खिदहे। कुद लोग राजादन, क्षीरिका ओर 
कपीतनरेसे दो के बजाय तीन द्रव्य रेतेङ। रेसी स्थिति 
म षडद्र््योके स्थानें सात द्रम्यहो जनेका दोषदहै। 
कुटु रोगो का मत दहे किं समारिवादौ से ठेर क्षीरिकपोतनेषु 
यहां तकके योर्गोको मिनाके षट्‌ पानक पूरे होतेहै। 
किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योकि सारिवादि भौर 
तृणपन्नमूकादि को दो योग तथा उत्पादि ओौर विदारी. 
गन्धादिगणदरर््यो कोदो योग नहीं मान सकते है। इनमें 
दो्दोका एक्र-एक योग ही विशेषण-विशेष्यभाव से बनता 
हि। अन्य छोर्गोका मति ढि कशे्वादियोग से प्रारम्म 
कर ^राजादनक्तीरिकपीतनेषु' तक षट्‌ पानक थोग पूरे होते है। 
यह मी मत टीक नहीं क्योक्रि कशेर्वादियोग एथक्‌पटित है । 


सदुरिड केराख्यथवा पिबेत्त 
पिष्टानि कापोससमुद्धवानि | 


पीस कर या प्रथक्‌ पृथक्‌ पीस कर छान के शकरा जौर 
शहद का प्रसेप दे कर पीनेसे कतजतृष्णा नष्टो जाती 
हे । इन योगो के अरिरिक्त कतजन्य तृष्णा रोग मे इतज्ञन्य 
वेदना के क्षमन करने के जल्यतन्त्रोक्त उपायो का भी 
भवदखम्बन करना चाहिण तथा अनेक प्रकार के तृष्णाज्ञामक 
मांसरस एवं भ्रगादि के ताजे रक्तको पिलाकर भी करतज 
तृष्णा की चिकित्सा करनी शाहिर्‌ ॥२८॥ 


क्षयोत्थितां क्षीरघृतं निहन्यान्‌ 
मांसोदकं वा मधघुकोदकं वा । २६॥ 

क्षयजतष्णा चिकित्सा - दुग्ध को मथन करके निकाला 
दुभा धरत अथवा मन्दोप्ण दुग्धे डरे हष धरत का सेवन 
करने से क्षयोस्थित तृष्णानष्टहो जाती है। इसी प्रकार 
पकाये हुए मांस का स्वच्छं भाग ( सोरवा ) जथवा सुरेटी 
के क्राथ या हिमजल का पान करने से कयजन्य तृष्णा 
नष्ट होती टै ॥ २९॥ 


विमशः--चरकाचायं ने क्षयजतृष्णा को क्षयकास के 
समान मानकर धात्वादिक्लीण, उरःदतयुक्त ओर शोष 
रोगियों के लिये श्ना मे जो-जो चिकिस्सा टिखी है उसका 
प्रयोग करनेको लिखा है-्वयकसिनतु तुर्या क्षयतष्णासा 
गसेयसी नृणाम्‌ । ्षीणक्षनञोषहितेस्नस्मान्तां मेषजेः शमयेत्‌ ॥ 
( च० चि० अ० २२) इसके अतिरिक्त बरूवान्‌ तृषापीडित 
के लिये घृत तथा तृषापीडित निवरु मनुष्य लिय दुग्ध 
म अथवा मांसरसमे उष्णधघरतका छक देकर पिकनेको 
लिखा है-बलववास्तु तालद्याषे पिबेद्‌ घृतं तृष्यमचाच्च, सपि 
क्षीर मांसरसश्चावलः लिग्धान्‌ | इसके अतिरिक्त तृषापीडित 
भस्यन्त रूक्ष जीर दुवरू रोगियों के ख्य षकरी का दुग्ध 
या खकरीके मासि कारस पतसे दोक कर पिलानेकोलिखा 
हे -जतिरूक्षदुब॑लानां तपं शमयेन्नृणामिहाश्च पयः। द्यागो वा 
घूनश्रष्टः शीतो मधुरो रसो हयः ॥ ( च० चि० अ० २२) 


आमोद्धवां बिल्वबचायुतेस्तु 
जयेत्कषायेरथ दीपनीयेः। 
राम्रातभल्लातबलायुतानि 
पिबेत्कषायाण्यथ दीपनानि ॥ ३० ॥ 
भामजतृष्णाचिकित्सा- आम दोष से उष्पन्न तृष्णा को 
पिप्पल्यादिगण की दीपनीय ओौषधियो के साथ बिल्वफल 
या बिल्वकी दह्ारु जौर वचा मिला कर काथ बना के पिरा 
के नष्ट करना चाहिए । इसके भतिरिक्त अम्बाडा, शद 
मल्लातक ओर घला के साथ उक्त पिष्पक्यादि गण की कौषनी 
जीषधियां मिराके फा वना कर पिखाने से जामज दृष्णा 
नष्ट होती है ॥ ३० ॥ 
विमरशः-खरकाथायं ने भआमजतृष्णा को नष्ट करने के 
लिये सोट, मरिष्व, पिष्पटी, वचा, भल्लातक ओर ऊरी के 
कषाय का उक्केशच किया दै ---योषवचामष्ठातकतिककषायास्त- 


अष्यायः ४८८ ) 


धाऽऽमतृष्णाघ्नाः । यच्ोक्तं कफजायां वम्यां तच्चैव कार्य स्यात्‌ ॥ 
( च० चि० भ०्र२) 
गुरवन्नजातां बमनेजयेश्च 
क्षयाटते सवंङृतां च तृष्णाम्‌ ।। ३१॥ 
मक्तजन्यत्ष्णाचिकित्सा-- पचने मे भारी भक्ञां के सेवन 
करने से उध्पल्न तृष्णा को वमन कंराके शान्त करना 
प्ाहिप्‌ । इसके अतिरिक्त क्षयजन्य तृष्णा को दौड कर अन्य 
सबंदोशों ते उत्पन्न जामजवृष्णा मं वमन कराना हितकारी 
होतादै॥३१॥ 
विमरशंः- यथपि सयज्ञन्य तृष्णा भी श्रिदोषज होतीहै 
तथापि उसमे क्ीणधातु होने से वमन कराना उचित नहीं 
है। स्व॑ङ्ृता शब्द्‌ से आमजवृष्णा अर्थं होताहै क्योकि 
वह त्रिदोषोस्पन्न ्टोती है । कषठ आचार्यौ का मतै कि 
श्षयादरते स्वकृताच्च तृष्णाम्‌ इसके स्थान पर ्षथादृते सवक्ृताश्च 
तृष्णाः, रेषा पाठान्तर उचिते भौर क्षयजतृष्णाको छोड 
भन्य सवं प्रकार की वृष्णार्भोमे वमन कराना चाहिए। 
चचरकाचायं ने भक्तो परोधलजन्य तृषा तथा स्नेह पानजन्य वृषा 
मे पती यवागूका पान करना लिलाहै तथा गुरु भोजन 
करने से उस्पन्न तृष्णारोगके ज्ञमना्थं वमनकराके खाये 
हर्‌ अक्नको निकारु दनालिखादहै तथा यदि रोगी बट्वान्‌ हो 
ओर वृष्णा रोग पीडितो तो मद्य तथा पानी मिश्रित कर 
अथवा केवर उष्णोदक पीकर वमन कर र्वे फिर मुखके स्वाद 
को टीफ करने के स्यि पिप्पली चबानी चाहिए जथवा सक्त 
को पानी में घोलकर उसमें शकरा मिटा के पीना चाहिए- 
मक्तोपरोषवूवितः स्नवरष(तांऽथना तनुधवागूम्‌ । प्रपिबद्‌ गुरुण। 
तृषितो भक्तन तदुद्धरेद्धुक्तम्‌ ॥ मदाम्बु वाम्बु कोष्णं बलवांस्तृषितः 
समुष्छिखेत्‌ एतवा ¦ मागपिकाविश्चदमुखः सक्चकरं वा पिबेन्मन्धम्‌ ॥ 
( च° चि० ज० रर) 
भ्रमोद्धनां मांसरसो निर्हन्ति 
गुडोदकं वाऽप्यथवबाऽपि मन्थः । 
भक्तोपरोधात्‌ षितो यवागू 
मुष्णां पिचेन्मन्थमथो हिमं च ।। ३२॥ 
श्रमादविजन्यतृष्णाचिकित्सा-- श्रम के कारण उस्पश्न होने 
वाटी वातजन्य वृष्णाको मांसरस नष्ट करता है अथवा 
गु का शरवत बनाकर पीनसे भी वात्तजवृष्णा नष्ट होती 
हे ओर यदि तृष्णा पित्तदोषप्रधान होतीडहैतो उसे जौ भौर 
गेहूं का जल मे घुला हा तथा प्रतयुक्त सत्त पान करने से 
नष्ट करताहे। हसो प्रकार भक ( आहार) के निरोध से 
उष्पश्न वातप्रधान तृष्णा फो उष्ण यवागू नष्ट करती ह। 
यदि यह भक्तनिरोधजन्य तृष्णा पि्तजन्य हो तो सस 
कोटण्दे पानीमे घोर कर उसमे घृत मिखाॐे तथा बरफ 
मिरा कर पीनेसे नष्टहोतीहि॥ ३२॥ 
या स्नेहपीतस्य भवेश्च वृष्णा 
तत्रोष्णमम्भः प्रपिजेन्मनुष्यः । 
मयो द्भबामद्धजलं निहन्ति 
मयं ठृषा याऽपि च मद्यपस्य । ३२॥ 
स्नेहपीताया मयोद्धवायाश्च तृष्णायाश्िकित्सा--षिसी भमी 
स्ने के अधिक पान करने से यदि वृष्णारोगदहो जाय वब 
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तथा मद्यपी मनुष्य के अधिक मद्यपान करने से उत्पन्न 
तृष्णा को अर्धजरूमिध्रित मधय का पान नष्ट कर देता हे॥ 


विमक्षः--चरकाचायं ने स्नेहध्यापत्‌ से उत्पन्न सोपसर्गां 
तृष्णा का वणन किया हे-उदार्णपिन्ता ग्रहणी यस्य चाञनिबल 
महत्‌ । मस्मीमवति तस्याशु स्नैदः पीतोऽधितेजसा। स जग्ध्वा 
स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन्‌ बली । स्नेदहाभ्िमन्तमां तृष्णां सीप- 
सर्गामुदीरयेत्‌ । नारं स्नेहसम्रद्धस्य शमायान्नं सुगुवेपि। सचेत्‌ 
सुशीतं सलिलं नासादयति द्यते ॥ (ख० सू० ज० १३, ७०-७२) 
भर्थात्‌ जिस मनुष्य की ग्रहणी का पित्त उदक्त हा ष्टो 
तथा उस्षष्टी पाचकान्नि का बरुभी अधिक दहो तोवेसी 
अवस्था मे उसके द्वारा पीत स्नेह न्निके तेज से भस्मीभूत 
हो जाताहि। इस तरह स्नेह से प्रवलः हु जगनि स्नेह मात्रा 
को जला कर ओज को नष्ट करती हुईं अनेक उपद्रवो 
वारी वृष्णा को उस्पन्न करती है। स्नेदसश्टद्ध अन्ति को 
शान्त करने के खयि गरिष्ठ अन्न भी पर्या समथं नहीं होता 
है अततः उसे शीतल जर पिलाना चाहिए) अन्यथा वह 
दयक्ति मी दाह से दग्ध-साहो जाता है। सर तरह 
स्नेहपानाधिक्ष्यजन्य सृप्णा के कमन के यिये चरकाचायंने 
कीतर जर का उपयोग र्खिादहै अतः सुश्चुतोक्तं उष्ण जक 
कोभीश्ीत करके ही तृष्णाशमनाथ प्रयुक्तं करना चाषहिप्‌। 
तृष्णोद्धवां हन्ति जलं सुशीतं 
सशकरं सेश्ुरसं तथाऽम्भः ॥ ३४ ॥ 
तु्णोद्धवतृष्णादये यीगः- वृष्णा सचे उत्पन्न तृष्णा को 
काकंरायुक्त शीतर जक का पान अथवा सांरेका क्लीतरः रस 
अथवा जलमिधित साटेका रसया कंवर श्ातरु जट नष्ट 
कर देता है॥ ३४॥ 
विमश्चंः- तृष्णोद्धवामिति हद्ोगक्ितस्य पुरुषस्थोत्तरकालो- 
त्पन्न(मित्यथः । धिरकालिकं हृदयरोग से कषित हष पुरुष 
की उस्पन्न उत्तरकालिक तृप्णा। क्रु आचाय त्तृष्णोद्धवाम्‌ ' 
के स्थान पर “उष्णोद्धवाम एेसा पाठान्तर मानते है । 
स्वैः स्वे: कषायेवंमनान तासां 
तथा उबरोक्तानि च पाचनानि ।॥ ३५॥ 
तृष्णादराणि वमनद्रनयाणि- जिन वमर्नोको नष्ट करनेके 
सिये जो-जो अपने-जपने वमनहारक छाथ लिखिदे उन्हीं 
क्राथो को अधिक मान्रा म कण्टपयन्त पाके वमन 
कराना चाहिए तथा उवरप्रकरणमे कटे हूए पाचनदरर्भ्यो 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ २५॥ 
लेपावगाहो परिषेचनानि 
कुय्योत्तथा शीतगृहाणि चापि। 
संशोधनं क्षीररसी घृतानि 
सबौसु लेदान्मधुरान्‌ हिमांश ॥ ३६॥ 
इति सुश्चुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे ( दशमोऽध्यायः, आदितः ) अष्टचत्वा- 
रिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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सरव॑तृष्णासु पित्तहरो विधिः-- चन्दन, कपूर, खस आदि 
शीतर द्र्भ्योको जलम पीसकर खेप करना, शीतर जरु से 
भरी दोणी (खव) मं अवगाहन (केठना या इबकी 
लगाना), खसया कमटदुरट फे बने पखे पर शीतर जर 
विडक कर उससे देह का सिश्चन करना चाहिए तथा जर- 
धारार्थ से शीत हष गृहो मे निवास करना चाहिए । इन 
विहारो के अतिरिक्त पित्तहारक विरेचनकमं से देह का 
संश्लोधन, दुग्ध का पान, करटो कारस् तथा एणादिमांसरस, 
गोघृत का सेवन तथा अन्य मधुर एवं हीत क्रिये हुए भवेह 
जंसे खण्डकुष्मावङेह, सत्त का अवलेहन करना ये सवं 
उपचार सर्वं प्रकार की वृष्णा सें प्रक्षस्त माने गये दै ॥३६॥ 

विमक्शः-- तृष्णायां पञ्यामि-श्लोधनं दमनं निद्र स्नानं 
कवलधारणम्‌ । जिह्वाधःशिरयोदाीदो दीपदग्धदरिद्रया॥ कोद्रवाः 
शाल्यः पेया विलेपी लाजसक्तवः । अन्नमण्डो भन्वरसाः 
शकरारागषाडवौ ॥ बषमुद्रमसूरैवां चण्वैरवां कती रसः । 
रम्भापुष्पं चक्रकं द्राक्षापपंरपछ्वाः।॥ कपित्थं कोलमम्लीका 
कूष्माण्डकमुपादिका । सजूर दाडिमं धत्रीं ककरी नलदाम्बु च॥ 
जम्बीर करमद्‌श्च बीजपूर यवां पयः । मधूक्पुष्पं ह्ोबेरं तिक्तानि 
मधुराणिच॥ एला जातीफलं पथ्या कुस्तुम्बुर्‌ च रद्कुणम्‌ । षन- 
सारो गन्धस्तारः कममुदी शिशिरानिलः॥ चन्दनाद्रभ्रियादलेषो 
रलाभरणयवारणम्‌ । हिमानुलेपनच्च स्यात्‌ पथ्यमेतत्तषातुरे ॥ त्ृष्णा- 
यामपथ्यानि-स्नेदाजनस्वेदनधूमपानव्यायामनस्यातपदन्तकाषटम्‌ ! 
युवनमम्छं लवणं कषायं कटु सिय दुष्टजलानि तीच्णम्‌ ॥ एतानि 
सवाग हिताभिलाषी व्ष्णातुरो सैव मजेत्‌ कद।चत्‌ ॥ 
इति भी अम्बिकादत्तशासख्िकृतायां संपञ्यरत्नावल्या भाषा- 

टीकायाप्ुत्तरतन्त्रान्तगंतोऽष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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एकोन पश्वादात्त मोऽध्यायः 


अथ हदिप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर छदिप्रतिषेध नामक अध्यायका 
व्याख्यान करते हँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कषा है ॥ 
अतिद्रषेरतिस्निग्पैरटयेलबणेरति । 
अकाले चातिमात्रेश्च तथाऽसास्मयेश्च भोजनैः ॥ ३॥ 
श्रमात्‌ त्तयात्तथोद्रेगादजीर्णात्‌ कृमिदोषतः। 
नाय्याश्चापन्नसत्तवायास्तथाऽतिद्रुतमश्नतः ॥ ४ ॥ 
अत्यन्तामपरीतस्य्‌ छैव सम्भवो प्रवम्‌ । 
बीभत्सदतुभिश्चान्यद्रतमुत्क्लेशितो बलात्‌ ॥ ५॥ 
ददं दतवः--अस्यन्त दव, अस्यधिक चिकने, मन के प्रति. 
रूट तथा नमकीन पदार्था के अधिकं सेवन से, अकाङ- 
भोजन, अतिमाश्रा मं भोजन एवं असात्म्य भोजन करने से 
पुवं भरम, भय, उद्धेग, जजीण तथापेटमं क्रिमिष्टोजनेसे 
छदि उपपन्न होती है। दसके अतिरिक्छ आपन्नसत्वा 
( गभेवती ) खी ओर अप्यधिक क्षीभ्रता से भोजन करने से 
भी शुदि रोग उरपन्न होता हे। शरीर में भाम रोगो क 
अद्‌ जनेसे मी ददि अवश्य उत्पन्न होती है। इसी तरह 


सुख संहिता 
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घृणा उत्पन्न करने वारे पदार्थं जैसे मल, मांस भादि तथा 
हृन्ह ॐे घमान अन्य पदार्थो के देखने से मी दोष उर्क्रेशित 
होकर ददि रोग उस्पश्च होता हे ॥ ३-५॥ 


विप्रश्चः- चरकाचार्यं ने सुश्चुताचायं ॐ समान सवभ्रकार 
कीद्ध्दिके सामान्य कारण नहीं छ्खिदहै जपितु वातजञ, 
पित्तज, कफज, सन्िपातज तथा द्िष्टा्थस्ंयोगजन्य एेसे 
इन पोच द्टुदिरयो के पथक्‌ पथक्‌ कारण क्ख । दोषैः 
पृथक्‌ त्रिप्रमवाश्चतघो द्विष्टाथयोगादपि पञ्चमी स्यात्‌ ( चण धिर 
अ०२०) पत्र ददेय उति द्वि्ाथैसंथोगजा वातपित्तकफसन्नि- 
पातोद्रेकोत्थाश्चः ( च० सू० अ० १९) माधवकार ने दु्टर्दोषेः 
पृथक्‌ सर्वेबीभत्सालोचनादिभिः 1 छदेयः पश्च भिञञेयास्तासरं लक्षण- 
मुच्यते ॥' भी चछुदि के पच भेद मानकर भअतिद्रवैरनिल्लिग्धेः' 
इव्यादि रूप से सुश्रुतो द्दिकारर्णो का उद्टेख किया है । 
इस तरह वातज, पित्तज, कफज, सनज्निपातज तथा दिष्टां 
सेयोगजन्य ( चरक >) अथवा आगन्तुक मेद से हदि के पोच 
मेष किए गहै । यद्यपि भागन्तुक दृद मी किसी दोष 
की विषमता दहो जानेसेहोतीहे जैसा किकहाटै किदोर्षो 
की विषमतादही रोग है 'रोगस्तु दोषपेपम्थम्‌' अतः साधा- 
रणतया उसके प्रथक्‌ वणन करने की जावश्यकता नही 
रहती तथापि सवरोर्गोमं निदान का परिष्याग करनादही 
प्रथम उदेश्य होता है -“सक्षपतः क्रिधायोगो निदानपरिवजनम्‌) 
( 1€:५# {€ ५७०५९ ) दूकप्षलिये कारण-परिवजन तथा विजि 
उपचार करने के प्रयोजन से जागन्तुक को पथक्‌ माना गया 


ह, क्योकि घृणा के उत्पादक पदार्थो अथवा उनके दृक्ञंन- 


स्पश्ेनादि से उस्पन्न मानसिक संस्कार्यो को समुलोन्मूरिति 
किये बिना केवट वात आदि दोप प्रत्यनीक उपचारो से 
किञ्चिन्मान्न भी खाभ की सम्भावना नहीं हे, अपितु कदाचित्‌ 
अक्तान सरे वास्तविक निदान की उपेक्ञाकर की गई चिकित्सा 
राभप्रद्‌ न होकर हानिकारक हो सकतीदहै। अर्चिकर 
या ध्रणोष्पादुक पदार्था की इयत्ता का निर्धारण नहीं किया 
जा सकता हे । व्यापिमेद से इनमे मी भिन्नता पादं जाती 
है । किसी को कोहं एक वस्तु अतिग्रियदहै तो दूपरेके च्य 
बही धृणोप्पादक एवं अस्चिकर होने से वामक भी हो सकती 
है । कतिपय ग्यक्तिर्यो को दुग्ध, घृत तथा मेवे सदश्च उत्तम 
पदाथं भी वमनकारक हो जातेदहै। भाजकर इते एरजीं 
( +€ ) या वस्तुविशेष के प्रति शरीर या मनकी 
स्वाभाविक अर्चि या असद्यता कष्ट सक्ते ईह । जायुर्ेद्‌ 
मे यह एलर्जी सास्म्यासा्म्यमेद मे समाविष्ट हो सकती हे । 
कुद पदाथ स्वभावतः वामक होते ह जेते मदनफ़ल, लवण- 
जल आदि जो सव॑सामान्य को वमन करा सकते है, अतः 
ये उक्त विभाग में नहीं रखे जा'सकते द । इसी प्रकार जिना 
स्वरूप अत्यन्त विहृत, दुर्गन्धियुक्ू हो, जिनके देखने भौर 
सूघने मान्न से ही वमन हो जाये तथा इन वस्तुजो के प्रव्यश् 
भनुभव के जतिरि्छ कदाचित्‌ श्रवण ओर मनन से भी वमनं 
होने गता है! इसका मुख्य कारण पूर्वाचुभवजनित 
घृणाप्मक संस्कारविकशेष दही है । उक्तं संस्कार के उदय होने 
पर भ्यक्छि स्वयं को उक्ती वातावरण से भोतभ्रोत सा देखता 
हे। ये बीभस्सारोचनादिक कारण भी अर्जी मे नही भाते 
ह क्योकि इनका तो स्वभाव ही मन को उद्धेजित कर वमन 
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कराने का है । भतिद्रव- आमाशय मे अतिद्रव की उपस्थिति, 
वर्ह अष्यधिक तनाव ( 0ण्€ा" 01516100 ) उष्पन्न करके 
भ्रत्यावतंन च्छया ( एली€ १0102 ) दुरा छदि को उर्पन्न 
करती है । भतिलिग्ध - फेसा भोजन दुष्पाच्य एवं कफवर्धंक 
होता हे। वह विकृत होकर स्रोतोरोध तथा भामाय की 
केष्मिक कामें कोभ ( 1प्मध्मा०ण ) उस्पश्च करे वमन 
कराता हे। अहय-खाने मँ अरचिकर एवं भामाक्य की 
श्रेष्मिक कठा मे संक्लोभ उस्पन्न करने वारे सभी पदां 
अहृ कषटराते हैँ । मुख द्वारा रहण करने पर आमाशय में 
सोभ उष्पन्न करके प्रस्यावर्तन किया द्वारा वमन कराने वारे 
वामक या अन्य असाल्भ्य पदाथ दस वगम भा जातेरहै। 
अतिलवण-लवण श्रेष्मवद्धक होने से स्रोतोरोध उत्पन्न 
करके वमन कराता है । इसके अतिरिक्त लवण में आष्तीय 
पीडन ( 0511010 ]/"€55प "€ ) बदठ़ाकेर्‌ अपनी जर दवाश्ष को 
खींच लेने की अदभुत श्क्तिहोतीदै। इसी शक्तिके कारण 
वह आमाश्यस्थ केश्िकार्जो की दीवारयोसे दवांश्चका सराव 
जव्यधिक मात्रा कराकर उद्रको फटा देताहै जिसके 
फलस्वरूप प्रत्यावतंनक्रियाजन्य छदि की उत्पत्ति होती है । 
इसी ष्टि से क्वण का संतृक्त घोर वमनार्थं प्रयु होता हे । 
अकाल मोचन तथा अतिमात्र भोजन--भोजन का परिपाक 
करने के लिये निशित खमय तथा निशित प्रमाणम पाचक 
रस का स्रावदटोतादहे। असमयमे भोजने ामाश्चयिक 
रसकास्रावनदहोनेसे भोजनका परिपाक नहीं होतादै 
एवं वह विङ़्त होकर अनुकु परिस्थिति पाकर प्रव्यावतन 
श्रिया द्वारा छदि को उत्पन्न कर सकताहे। टीक यही परि. 
णाम अधिक भोजन करने पर भी होता है । असात्म्यभोजन-- 
आमाशयं क्षोभ उत्पन्न करने वारे संखिया सदृश विष 
तथा अन्य वामक ओर अनिष्ट पदार्थं असासम्य कराते 
हे । इनमें से ऊच ( एपोमा्फिन ) केन्द्र पर साक्तात्‌ प्रभाव 
द्वारा एवं कृ्धं ( गमं पानी, नमक, तान्न तथा जिह 
सर्फेट ) प्रस्यावतंन क्रिया द्वारा मौर कृचं ( 'ईइपिकाक 
तथा संक्ताहर भौषधिर्यौँ ) उभयविधिसे वमन कराते ईै। 
श्रम) भय तथा उदवेग-ये मानसिक कारण एवं इनके द्वारा 
होने वाटी उदि केन्द्रीय ददि ((+€11ध ह] +ू0711111} कह्लाती 
है । इसमे भिचली नहीं होती है । अजौणं-- अजीर्णं के कारण 
आमाक्ञयस्थ पदां विक्त होकर विषोसपत्ति तथा वायु की 
उत्पत्ति ( (५५५४१००००४२०४) के द्वारा प्रत्यावतंनजन्य दिं को 
उच्पन्न करता है । करिमिदोष-आमाश्यमे गण्डूपद्‌ क्रिमि 


की उपस्थिति से प्रव्यावतेन क्रिया द्वारा वमन होता है। इसके 
अतिरिक्त कभी-कभीये ऊुण्डलित होकर अन्त्रावरोध एवं 


उदावतं उत्पन्न करके भी वमन के प्रवतंक होतेरहै। 
सगर्भावस्था-मधुकोशकार ने लिखा हि कि गर्मोत्पीडनेन वाततै- 
यण्याच्छर्दिः" गभं के पीडन से उश्पन्न वायु की विहृति से 
छ्टुदिं की उर्पत्ति होती है । ग्भ के प्रथम तीन मासो मं प्रायः 


वमन होता दे। सका कारण प्रस्यावतंन क्रिया (,९८४०४००) 


हे। चरकने भी षृतीय मास मे होने वारे कौर्हद्‌ तथा गभ. 
धारण के सामास्य र्णा का वर्णन करते हुए दिं का ब्णन 
छया हे--'अ।तेवादशेनमास्यसं क्र वणमनन्नाभिकाषः छदिररोचको- 
ऽम्खकामता च विशेषेण" । अतिशीघ्रमोजन- हसते भी भामांश्ञय 
के शीघ्र भरने एवं शोभ होने पर प्रष्यावतंनजस्य घुरि होती 


₹त्तरंतन्तरम्‌ 
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हे । बीभत्स आदि हेसु मी मानिक विभाग के अन्तर्गत ही 
समक्षे चाष्िये । ये मस्तिष्कगत वामक केन्द्र पर प्रस्यक्ष 
प्रभाव उस्पन्न कराके वमन करातेरहे। हन सब बाह्य कारर्णो 
के अतिरिक्छ आमाशय के कुचं रोगों ( जामाक्ञयिक करा. 
शोथ, आमाक्य बण तथा घातक अबुद्‌, जामाश्लय का तीतर 
विस्फार ) में मी धामाक्षयिक्‌ कोभ तथा तजन्य भ्रव्यावतंन 
क्रियाकेद्वाराभी दर्दि्ोतीहै। संक्लोम द्वारा होनेवाङ्े समी 
चमन प्राणदा ( ४०६५ ) नादी की सक्रियता पर निभंरै। 
आधुनिक चिकित्सा्ञाखरानुसार ददि को तीन बडे भागों 
विभक्त किया जाता है-(4) केन्द्रीय दिं (तलप ण्ण) 
वामक केन्द्र मस्तिष्क मं प्राणगुहातछ ( णि००म ग ४४९ 
{प्त रला 1न€ ) मे अवस्थित हे । किसी चस्तु क प्रति 
स्वाभाविक घृणा या भय जादि कारर्णो से वामक केन्द्र की 
उत्तेजना के फटस्वरूप होने वाटी वमी कन्द्रीय ददि कहराती है! 
हस प्रकार की छदि अधिकतर असहिष्णुता (२८०००४०) व्ययो 
मं पायी जातीहे। जिन भय, घृणा या भीड़ आदि कारणों 
से पष्ट कभी वमन हो चुका हे उनकी स्षटतति तथा जनुभव 
से भी पुनः वमन दहो जाता है । इसके अतिरिक्त मसितिप्काञ्ुद्‌ 
( (ल्‌ प्पफठणाः ), मस्तिष्कावरण ज्ञो ( 1610081४18 ) 
सदश्च मस्तिष्क के रोर्गोमे मी ददि होतीदै। इसका प्रधान 
कारण श्ीर्षान्तरीय निपीड्‌ ( [प्लाव्य [१८७४४५८ ) की 
बृद्धि तथा वामक केन्द्र की उत्तेजनादहे। शन्द्रीयद्धदिकी 
यह विशेषता कि इसमे अन्य ददिर्यो के समान दिं के 
पूवं मिचरी तथा उद्रशरूक या उदर के अन्य विकार नहीं 
पाये जाते है । इसमे रिरोवेदना हो सकती ह । (२) प्रत्यावत्तन- 
क्रियाजन्य ददि (\ली€> ४ ०पप0ण््ु)-यह जामाज्ञयस्थ विङ्कत 
खाद्यपदार्थ, विभिक्न देन्दयिक पुवं अनेन्दयिक विर्षोसे 
जामा्यिक श्रेप्मिक कला के सोभ तथा भोजन से आमाशय 
के भधिक तन जनेसे होतीदहे) इसके अतिरिक्त किती 
सविदनिक नाडी की पीडायुक्त उत्तेजनाके फलस्वरूप भी 
प्रतयावतन छदि होती हे 1 (२) विषजन्यद्कदि ( 016 #०1- 
४०४ )--एपोमान सदश वामक पदाथ वामक केन्द्र पर 
प्रष्यत्त प्रभाव द्वारा वमन करातेरै। इसके अतिरिक्त तान्न 
तथा लुवणजल लामाशयमें प्च कर प्रस्यावतंन क्रिया 
द्वारा वमन कराते ह । मृत्रविष्मयता तथा परमावडुकम्रथिता 
( तशय पफृ्०व)ऽ० ) के द्वारा उत्पन्न विष केन्द्र पर 
साक्षात्‌ प्रभाव करके छदि को उस्पन्न करताहे। इस ददि 
मे हक्ञास अधिक रहता है एवं केन्द्रीय तथा प्रस्यावतनजन्य 
छदि से पृथक्‌ करने के लिये यष्ट॒ विशिष्ट रुक्ण ह । 
साधारणतया छर्दि की उत्पत्ति वामक केन्द्र का भस्यक्‌ 
या अप्रस्यक्तरूप मे उत्तेजित होना अनिवायं है । जायु्वेदोक्त 
छदि के उर्पादक समी कारणो का इन तीनोर्मे ही समावेश 
हो जाता ै। वस्तुतः छर्दिं के उस्पाद्क्‌ कारण तो अतिद्रव 
लादि पदार्थौका सेवनदहीदै। इन्हं तो निदानसेवनजन्य 
सम्प्राधिविशेष के अंश ष्टी कह सकते ई! मस्तिष्काङ्ुव 
आदि स्थानीय कर्णो से उत्पन्न होनेवारी दुद इसका 
भपवाद्‌ हे। 
छादयन्नाननं वेगेरदेयन्नङ्गभञजनेः। 
निरुच्यते छदिरिति दोषो बक्त्राद्विनिश्चरन्‌ ।॥ £ ॥ 
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ददिनिरुक्ति--अतिद्रव, अतिल्िग्ध आदि पूर्वोक्त कारणो 
से अकस्मात्‌ उसके को प्राप्त होकर वहिनिःसरणप्र्त्ति 
वाखे वर्गो से मुख को पूरित करते हुए एवं अङ्गप्रस्यङ्गभ्यथार्ओं 
सेक्रीर को दुःखित करते हए एवं मुखद्वारा निकलने वाला 
प्रकुपित दोष छदि कहराता हे ॥ ६ ॥ 

विमक्षः--दोष शव्द से प्रकृत में विकृत उदान वायु एवं 
दुष्ट भामाङ्यिक पदाथ के मुखद्रारा बाहर निकलने को द्रि 
कहते ह । छदि शब्द्‌ छृद्‌ ओर भर्द॑ के संयोगसे बनादहै। 
छद्‌ का अथ आच्छादित करना या ठढकना या आाच्रत करना 
हे भीर अदं का अर्थं पीडित करनाहि। दधादयति मुखम्‌, अद 
यति चाङ्गानीते छि: । दद अपवारणे, अद हिंसायाम्‌ अनयोः 
पृषोदरादित्वेन रूपसिद्धिः” आमाशय से निकलने वाला 
पदाथं सुख को भरदेतादहैषएवदर्दिमे अतिसार कौं भेत्ता 
कष्ट भी अधिक होताहे। य्ह तक कि वमन करते-करते 
तमाम भान्त्र ऊपर कोहो जतिर्है तथा रूणकी जँर्खो से 
भांसू भी आ जाते! हसी दश्टि से विषभक्षणादि भाव्ययिक 
अवस्था के बिना कों भी चिकित्सक किंसी रोगी को वमन 
प्रायः नहीं कराते । हस रोग मे प्रधान विकृति उदान वायु 
की रहती हे कर्योक्रि उदान वायुका स्वाभाविक कार्यमी 
ऊपर की खोर गति करना है किन्तु जब वह स्वप्रकोपक 
कारणो से प्रकुपितष्टो जातादै तब उसकी ऊध्वं जआनेकी 
गति अत्यन्त तेज ( अप्राकरतिक ) हो जाती हे जिससे वष 
जामाश्यस्थ अपक्व पदार्थोको तथा कभी-कमी भान्त्रावरोध 
मे आन्त्रस्थ पदार्थो को भी मुख द्वारा आहर निकार देता दे, 
लेखा कि वाग्भरने भी स्पष्ट लिखा है "उदानो चिक्ृतो दोषान्‌ 
सर्वास्वप्यूध्वेमस्यतिः (वाग्मर )। छदि (शण्णप्णद्व) की 
लाधुनिक परिभाषा भी हसके समान हीह जोकि निम्न 
प्रकार से च ४011111६ 15 च णत ल्ृणञणाा ७ (१८ 
4९871 (कलाल पाएणप्र ड € ०९8] ४5 411 1110प. 
अर्थात्‌ अन्ननलिका एवं मुख द्वारा आमाक्ञयिक पदार्थोके 
वेगपूवंक बाहर निकलने की क्रिया को छदि कहते ईह । 


दोषानुदीरयन्‌ चद्धानुदानो व्यानसङ्गतः। 
ऊर्ध्वमागच्छति श्रृशं बिरुद्धाहारसेवनात्‌ ॥ ७॥ 
छदि सम्पराक्षि-म्यान वायुं के साथ मिला हुभा उदान 
विरुद्धाहार सेवन करने से वृद्ध ( प्रकुपित ) इये दोर्षो को 
प्रित करता हु वेगपूवक ( श्वश्च ) ऊपर ( मुख की जोर ) 
जाताहि॥७॥ 


विमक्ञः--कुष्ठु आचार्यो ने हस सम्प्रात्ति के द्दोषानुदीरयन्‌ 
आदि श्लोक को निम्न रूपसे परिवतित करके पदादहे- 
"ईरयन्‌ दलष्मपित्ते तु उदानो व्यानसङ्गतः। ऊभ्वमागच्छति रस्मै 
विरुद्धाहारसेषिनाम्‌ । रेखा पाटपरिवतन का्तिकङुण्ड को 
अभीष्ट नहीं हे क्योकि ष्दोषो वन॑त्र प्रभ।वितः' इससे आश्य प्राप्त 
( गतां ) हो जाता हे। 
प्रसेको हदयोत्लेशो भक्तस्यानभिनन्दनम्‌ । 
पूर्वरूपं मतं हदयी यथास्वं च विभावयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
छरदिपूर्वरूपं सूपशथ-मुखं से राराका स्राव होना, हृद्य 
( तथा जामाक्षय > प्रदेश मे वेचेनी शौर भोजन करनेकी 
इच्छा न होना ये छदि के परर्व॑रूप ह तथा शपने-लपने दोषो 


सुश्रतंहित | 


के अनुसार उनके जात्मीय प्रव्यक्त पूवरूप को रूप समक्चना 
चाहिए, अर्थात्‌ रूपावस्था के राटास्राव कं कषाय, अम्ल 
ओर मधुरर्सोमेसे जो भी रस व्यक्त होने रुग जाय तब 
उषे वातादि दोषों के प्रकट रुन्तणों वाटी दछुदि सखमक्षनी 
चाहिए ॥८॥ 


विमश्ञ--माधव्रकारने सुश्रत के "प्रसेको दहयोककेशः" 
इस श्छोक को निम्नरूप से पठा है-हृलासोद्वारसेधौ च 
प्रसेको लव्रणस्तनुः । दर षोऽन्नपने च भृशं वमौनां पूवेलक्चणम्‌ ॥ 
जिसमें प्रसेक, हृल्लास ओौर अन्नपानद्टेष इन तीन लकर्णो के 
भतिरिक्त उद्भाररोध (डकार का ठीक न जाना) यह चोथा 
लक्षण अधिक लिखा किन्तु चरकाचायनेभी सुश्रत के 
समान तीनही ट्ण का निर्देश कियादहे, उद्वाररोध का 
उलूके नहीं है -'तासां हदुतलेशकफप्रत्तकौ द षोऽदाने चैवदि 
पवेरूपम्‌' ( च० चि० अ० २० ) । प्रसेकः--दुदिं की पूवरूपा. 
वस्थामें मुख का प्रसेक ख्वणरसका होता हं क्योकि ख्वण 
रसद्धदि का उत्पादक है अतः यदि यह क्वणरसयुक्छ 
सृत लालारस जामाङयमं पर्हुच जाय तो तुरन्त छदि को 
उस्पन्न कर पक्ता हे जेसा कि हेलिबर्ट॑न की फिजियोरोजी में 
भीखिखा है--1\16€ २५१ 0} ५0111114 19 ]7६८८व6त =} ४ 
लाट 01 प्प ३10 उजाला)? ४ 1४706 पुप्प 
0 ५५५५ अथात्‌ हृक्लास भीर सरत खारारस की अस्य धक 
मात्रा निगल लेने के उपरान्त वमन की करिया सम्पन्न होती 
हि। सुख का नमकीन होना व्याभिप्रमावजन्य दे। 
हृदत्वेरुरः--सङ्धिरयान्न न निगंच्छत्‌ प्रसेकष्ठावनेरितम्‌ । हृदयं 
पीञ्यते चास्य तसुल्छेशं विनिरदिशयेत्‌॥ ( सु०श्चा०अ०४) 
भन्न जामाराय म उत्त ष्ोकर वाहुर न निकरे तथा प्रसेक 
(खेमं पानी भरना) भौर छटीवन (पानी को थूकनेकी 
परकृ्ति ) को प्रेरित करे तथा हृद्यप्रदेश पीड़ित हो जावे 
उस्षं उचक्टेश { ल॑ । णण ) कहते है । अर्थात्‌ जआमाक्यिक 
च्छिद ( (५101५ ०€ा11& ग ध ऽग्ना ) समीपस्थ भाग 
मे जामाश्ञय्थ प्रदाथ को बार निकालने की विक्ोष प्रह्ृत्ति 
को ही हृदुस्कटेरा कहते हँ । वस्तुतः आमाशयिक हच्छिद्‌ के 
बिना खुरे वमन की क्रिया कदापि सम्पन्न नहीं हो सकती । 
वमन पचनसंस्थान की विङ्कति का एक रक्षण है आर 
हृदुतकखेशञ वमन क्रिया का प्राथमिक अङ्ग या पूर्वरूप हे। 
इसमं आमाशये हादङोद्धोरिक अम्र फी अधिकता या 
उसकी अल्पता होने पर दुग्िक घृतिक ( रेक्टिक, ग्यूरिक ) 
इत्यादिक सेन्द्रिय अरम्छो की उत्पत्ति होतीदै। ये अम्ल 
हृदयग्रदेश मं उक्क्छेश्च करतेर्हे। हृदयम कड भी खराबी 
न्ह होती । जामाक्ञय हृदय के समीप है तथा उसका ऊपरी 
द्वार हादिक द्वार (५01०८ ०:५९) कहटाता हे । आमाक्ञय 
के अम्ल इस द्वार छो खोरूकर ष्ठ उपर जा जाते है । इससे 
हृदयमे पीडा मादयु षोती है। यह हृदयोकव्क्ठेश वमन क 
जतिरिक्त अम्लपित्त, आमाशय का बण भौर विस्तारया 
विरषार ( 0० ), जी्णंश्ोथ, अपचन भौर अजीर्णं 
( 1930609५ ) मे उष्पन्न होता हे । दूसरी भवस्था यह है 
कि महाप्राचीरा पेश्ची (17 गणण्छपय ) के कढ्ीदहो जानेस 
आमाश्चय पर दबाव पढ़ता है जिससे हञ्िद्र की पेक्चियां 
स्वभावतः दीडी पड़ जाती । इस प्रकार भामाशयिक 


भष्यायः ४९. | 


हच्छदढ के खुर जानेपर वेगके द्वारा जामाश्चयस्य पदाथं 
बाहर निकल जाता है । मक्तस्यानभिनन्दनम्‌-- लन्ञषणोत्पत्ति 
से पूवं ही आमाश्ञय म विङृति की परम्परा निरन्तर चलती 
रहती हे जिसके परिणामस्वरूप अरुचि या अन्नपानद्धेष 
नामक पूर्वरूप की उप्पत्ति होती है । इस अवस्थामें गृहीत 
अक्नपान भी वेगपू्व॑क वमन का प्रवतंक होतादहै। इसके 
अतिरिक्त खाध्के साथ लालारसमभी लामाक्षयमें अवश्य 
पर्टुचेगा जो किं वमन का उत्तेजक हे। हसी भय से आमाक्य 
भ्राङृतिकं नियम के अनुसार किसी भी बाह्य वस्तु को स्वीकार 
करने मे असमथ रहता हे । 
श 9 
प्रच्छदं येत्‌ फेनिलमल्पमल्पं 
श्रूलादितोऽभ्यर्दितपाशवेप्ष्ठः । 
श्रान्तः सघोषं बहुशः कषायं 
जीर्णेऽधिकं साऽनिलजा वभिस्तु ॥ ६ ॥ 
वानजन्रटिलक्चणम्‌ पाश्च ओौर पृष्ठम पीडाका अनुभव 
करता हआ तथा शृ से पीडित व्यक्ति क्षागदार एवं थोडा- 
थोड़ा तथा श्ञाब्द्‌ करतः हुजा बहुत घ्रार वमन करतादहै 
तथा वमन करने से श्रान्त हो (थक ) जाताहे एवं वमनका 
रस कषाय तथा भोजन के पच जाने पर वमन अपिक होता 
ह । इसे वातजन्य वमन कहते हँ ॥ ९॥ 


विमक्षः-चरकाचा्ं ने प्रस्येक दोष से उत्पन्न होने वारी 
छदि के कारण ओर सम्प्राप्ति का साथही वणन कर फिर 
उनके क्षण छिखे है --त्यायामनीक्ष्णोषधद्ोकरोगमयोपवासादति 
कषितस्य । वायुमेहसख्रोतसि सम्प्रवृद्ध उत््लेरय दोषांस्तन ऊर्वं 
मस्यन्‌ ॥ भामाङ्गयोत्वलेश्करता्च ममं प्रपीटयंरदछरदि मुदौरयेत्त ' हृत्पा- 
शपीडामु्वशोषमूधंनाभ्यतिकासस्वरमेदतोदेः ॥ उद्वारश्चब्दप्रबलं 
सफेनं विच्च्छ्रक्ृष्णं तनुकं कषायम्‌ । कृच्छेण चास्पं महता च 
बेगेनार्तोऽनिलाच्छदयतीह दुःखम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २०) 
श्यायाम, सीदणौषध, क्नोक, रोग, भय भौर उपवासादि 
कारर्णो से वायु महास्रोतस मे बदकर प्रकुपित होकर अन्य 
दोर्षो को उस्केशित कर उन उपर की जोर फंकताहुजा 
आमाक्षय मे भी उक्क्लेश कर ममे (हृदय) को पीडित 
करता हुजा वातिक छदि रोग को उत्पन्न करता हे जिसे 
लच्चण हृदय ओर पाश्वं मे पीडा, मुखश्ोष, मस्तिष्क मे पीडा 
तथा कास, स्वरभेद, सु चुभोने कीसी पीडाभौर जोरकी 
उद्धार ( डकार ) का शब्द्‌ होता है तथा फेनयुक्त, दितरा 
हणा, कारे वणं का, स्वाद्‌ मे कषाय ओर थासा वमन 
बडे कष्ट से निकलता हे । ये वातिकष्छुदिं के रक्षण । रेसे 
वातिक छुर्दि मं पीड़ातथावेगयेदो मुख्य रकण होते है- 
“वाताटृते नास्ति रुजा" हप्के अतिरिक्त वायु का गुण गति है । 
उखे प्र्षर होने पर गति भी वेगयुक्त हो जाती हे । अन्त 
मे इसका परिणाम भी पीडा हीहि। हत्पाशपीडा--दुदि के 
समय भामाश्योस्सेध के कारण हृद्य या तस्समीपस्थ भङ्खो 
पर दुबाव पडनेसे पीडाका अनुभव होताहि। वमनके 
समय उदर की सभी पेशियां सामान्य कायं करती है ङिन्न 
वाताधिक्ष्य के कारण उनकी क्रियाशीखता ओर भी जधिक 
बद आती है । इस प्रकार हममे जावश्यकता से धशथिक तथा 
निरन्तर सङ्कोच होते रहने से पीडा भी भविक ष्टो जातीहै। 


उत्तरतन्व्रम्‌ 


३६ 


उद्वारजन्दरप्रवलट-वमन के पूरवंूप मे उद्रार का वरोध बताया 
गया हे किन्तु रूपावस्था में उसकी उपस्थिति ही नहीं अपितु 
प्रबरखताभीहोजतीहे। इषददि को वातनाङीजन्य ुरदिं 
कह सकते है क्योकि चरकप्रतिपादित इसके अधिकांश्च कारण 
(शोक-भयादिक) वातनाकीसंस्थान पर प्रभाव डालने वे है । 


योऽम्लं शशं वा कट्ुतिक्तवक्तरः 

पीतं सरक्तं हरितं बमेद्रा | 
सदाहचोषञ्वरवक्तच्रशोषो 

मृच्छयो.ऽन्वितः पित्तनिमित्तजा सा ॥१०॥ 


पित्तजच्छर्दिलक्षणम--जो व्यक्ति अस्यधिक अम्र वमन 
करता हो तथा जिसका सुख कटु ( चरपरा) शौर तिक्त 
(तीताया कडवा) हयो या वमन का रङ्ग पीटा, रक््र 
युक्त या हरा हो एवं सर्वाङ्ग अथवा आमाद्यय लौर अन्ननखिका 
प्रदेक्षामे दाह हो, चोष ८ चूसने कौ सी पीड़ा) हो, उवर 
हो तथा सुख सूखता हो एवं र्ग्ण को कभी-कमी मूच्छ 
भी जातीष्ो तत्र उवे पेत्तिकच्छुदि कष्तेर्ह ॥ १०॥ 

विमश्शः-चरकानुसार पित्तजच्छुदि के कारण, सम्प्रा्नि 
भीर लक्षण निन ईह--+जागचट्‌चम्लपिद।द्यशीतं९।म। शये 
पित्तमुदीणबेगम्‌ , रसायनामिर्विसत प्रपीड्य ममाँभ्वमागम्य वमि 
करोति ॥ मृच्छपिपासासुखश्चोषमूभेतास्वक्षिप्न्तापतमो न्मातः । 
पीतं भक्षोष्णं हरितं सतिक्तं भृम्रन्न पत्तन वमेत्‌ सद्राहम्‌ ॥ 
( च० चि० भ० २० ) अजी्णांवस्था मं तथा कटु, अम्ल, 
विदाही जौर उष्ण पदार्थो के अस्यधिक सेवन करनेसे 
आमाक्ञय मे पित्त उद्रीक्च वेग से उत्पन्न होकर रसायनिर्यो 
केद्वारा फैट कर उपर को ला के ममं हदय ) को पीरा 
प्टचाता हुभा वमन को करता है तथा इस पत्तिक वमन 
मे मूच्छ, पिपासा, मुख छा सुखना, एवं मस्तिष्कः तालु 
ओौर नेत्रो सन्ताप (दाह) का होना, ओँखो कं सामने 
घेरा छाना एवं शिर मे चक्र होते दै। इसके अतिरिक्त 
वह म्यक्ति पीरा, भव्यन्त उष्ण, हरा, तिक्त ( कड़वा ) तथा 
पूर्ण के वणे का एवं दाहयुक्त बमन करता ह । माधव रीका 
म धूञ्र का कष्णलोहित वणं अथं सिया है। सुश्चुताचाय 
ने इसमें ऽवर का होना भी टसा हे । वास्तव में पित्तज 
विकार मे क्ञरीरान्तर्गत अधिक उष्णता कं ोत्तक उवरका 
होना अनिवार्यं भी है। यद्यपि चरक ओौर वाग्भट ने ऽवर 
का प्रत्यक्ष उल्छेख नरह किया हे तथापि उनके सन्ताप ओर 
तापशब्द्‌ अभीष्टा्थं ( ज्वर ) क च्ोतक दै । एेसे लर्णाोसे 
युक्त छदि भामाज्ञयिक कलश्चोथ ( 1५५ ५.९; ) जीर 
आान्त्रपुच्छु शोथ ( ^+]एल€ा0ातप्ड ) मे विशेष स्प से 
मिर्ती है। आमाश्नयिक कठाशोथमं हृद्यप्रदेश् मं दाह 
तथा खाने के कुष्ठ देर पश्चात्‌ अर्थात्‌ पाचन कं समय वमन 
होता हे! पाष्चनके कालम वमन का होना पित्ताधिक्य 
का द्योतक हे । आन्त्रपुष्डु शोथ मे भोजनोत्तर पाचनकाङ 
म वमनदह्ोताह तथा वर रहता दहै जो कि पत्तिक चुदिं 
का सुख्य रकण है । वमन के पीतवणं तथा हरितवणे के 
होने एषं तिक्त रस के होने का कारण प्रहगी ( 17९०५; पप) 
से उदुावृ्त ( उरध्वागत ) पित्त के कारण तथा धून्रवणं थोड़ी 
माच्रामें रक्तके भनेके कारण दहोताहे। 


१६० सुश्रतसंहिता 
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यो हृष्टरोमा मधुरं प्रभूतं बीभत्सजा दोषहटदजाऽऽमजा च 


राक्लं हिमं सान्द्रकफानुविद्धम्‌ । सास्म्यप्रकोपात्कृमिजा च या हि । 
अभक्तरग्गोरवसादर्युक्तो सा पश्चमी ताञ्च बिभावयेत्त 

वमेद्रमी सा कफकोपजा स्यात्‌ ॥ ११॥ दोपोच्छयेणेव यथोक्तमादौ ॥ 
कफजच्टरदरिलक्षणम्‌-जो स्यक्ति रोमाञ्चयुक्त हो तथा सियो मं सगर्भावस्था से, भामदोष या भामाजीणं से, 


जिसे भन्न व्रानेकीदृष्क्वान हो एवं जिसका शरीर गौरव 
( भारीपन ) भौर साद ( भङ्गग्छानि) से युक्तं हो तथा 
मधुर रस वाी, माश्रा मे अधिक एवं शेत वण, स्पश में 
शीतर भौर गादे ( चपचपेदार ) कफ से लपरी हुई वमन 
करता शो तो उसे कफप्रकोपजन्य वमन समन्चे ॥ ११॥ 
विमक्षः--चरकोक्त कफजच्छुदिं के कारण-सम्प्रात्ति जोर 
रक्षण हस प्रकार ईहै-स्िग्धातिगुकामविदादिमोज्येः स्वभ्रादिभि- 
श्चैव कफोऽतिवृद्धः । उरः क्षियो ममेरक्तायनीश्च सर्वाः समावृत्य 


सारम्य भोजन आदि के सेवन के अकस्मात्‌ व्याग से, आन्त्र 
म कृमिर्यो की उपस्थिति से होने वाली यह पौचवीं दिं 
आगन्तुज छदि कहलाती है । इस ददि को भी प्रथम कटे 

दोर्षो $ रक्र्णो के अनुसार ही पहचानना चाहिए ॥ १३॥ 
विमर्षः -( ? ) 'वीमत्सजाद्रिष्टाश्चुभिपृत्यामेध्यादिकाद्‌ धृणा 
कराउ्जाताः अर्थात्‌ मरु, मांस, रक्तादिदक्षन तथा सदे 
पदाथंके दुर्शनसे घृणा होने से उत्पन्न द्द बीभस्सा कह- 
। खाती हे । चरकाचायं ने पँचवीं आगन्तुक दिं न मान करं 
वमिं करोति ॥ तन्द्रास्यमाधुय॑कफप्रसेकसन्तोषनिद्रारचिगौरवार्तः । इसे ही पौचवीं माना है तथा इसे द्विष्टाथंसंयोगजा कहा 
ग्धं धनं स्वादु | कफादिशुदधं सलीमद्धोलपरजं नमेत्‌ ॥ दे-दिषटप्रती पाश्ुविपृत्यमेध्यबीमत्सगन्धाङशनद दानैश्च । यच्छदं- 
( च० चि० अ० २०.) अस्यधिक लिग्ध, भारी, जामकारक | यतत्मनामनोदि्ासंयोगमवा मना सा ॥ ( च० चि० अ० 
भौर विदाही पदार्था के सेवन करने से तथा स्वप्नादि सुख- | २० ) (२) दौददना--दौहंद (गर्भं की खाने-पीने की 
कर क्रियाओं से ॥ अधिक 1 मं बद कराती, शिर, इष्ड गर्मवती के हदय द्वारा प्रकट होती ह) के पूं न 
मम (हृद्य ) आर क ४ ह ० अविष ही | करने से उत्प छदि दौहंदजा सानी जाती है । अन्य रोगो 
कफजन्य वमन रोग उत्पन्न कर देता टै जिसमे तन्दा, सुख- | > इसका अथं सामान्य शरस॑धारणरूप करके वदुत्यच्च चदि 
मधुरता, कफ का टीवन, भर्चि ओर गौरव से वह रोगी | को दौदजा कहा है । इसे गर्भावस्थाजन्य वमनाधिकष्य 
पीदित रहता दै एवं छिग्ध, गादा, मधुर स्वाद युक्त वमन | ( पशालयलणवताऽ ` (वण ) तथा सतिकपिसरं 
करता हे । ( एग्प5» ) जन्य ददि कहते ई । (३ ) आमजा च-- 
स्बीणि शूपाणि मबन्ति यस्यां भामदोष के सञ्चय से स्वतन्त्र दिं होती है तथा भाम के 
सा सर्वदोषप्रभवा मता तु ।॥ १२॥ कारण १ के वमन की उस्पत्ति ॥ हे । ( 9 

स | 'सात्म्यप्रकोपात्‌' कं स्थान पर छय्नाप्म्यजा च पेखा पाठान्तर 
२ ४ 4 4 पित र बि जिसका अथं असार्म्य पदार्था के भोजन करने से उर्पन्न छदि 
द ' ॥ उ मपातजनय कव | पेसाहोताहै। (५) कृमिजा-- कृमिभिः छता कृभिजा। कृमि 
कहते ५ परस्यावततन क्रिया द्वारा वमन कराते ह । हसी तरह अजीर्ण 
विमश्शः-- चरको सन्निपातजन्य छदि के कारण, | रस से भामाक्षय ऊ भधिक फूरु जाने के कारण तथा 
समभ्प्रान्चि तथा रक्षण इस प्रकार ह--समश्चतः सवेरसान्‌ प्रस- | असारम्य भोजन से स्थानीय संत्तोभ के कारण प्रष्यावतंन 
तमामगप्रदोषतुभरिपयंयेश्च । स्वे प्रकोपं युगपत्प्पन्नारदििं त्रिदोषां | क्ियाजन्य ददि होती है, सा पत्रमी--नीम.सनादि यावत्सा 
जनयन्ति दोषाः । मूलापिपाकारुतिदावृ्णाश्वासप्रमोहप्रबलाप्रस्- | पञ्चमी , अर्थात्‌ सा पन्रमी शब्द्‌ से केवर क्रिमिजा का रहण 
क्तम्‌ ॥ चछदिखिरोषाछवणाम्लनीलसान्द्रोष्णरक्त वमतां नृणां | न करे आगन्तुज सामान्य का अ्रहण होता है। अर्थात्‌ 
स्यात्‌ ॥ ( च० चि० अ० २०) सदा सवं रस अर्थात्‌ पथ्या- | बीभस्वजा, दोहंद्जा, आमजा, भसास्म्यजा जौर क्रिमिजा 
पथ्यमिधित भोजन करने से एवं जामदोष जर ऋतु- | पञ्चमी । इन पाधि मे दोष की कपना कर चिकित्सा करनी 
वैपरीष्य से वातादि सवदोष एक साथ कुपित होकर | चाहिषए्‌ । कुदं आचार्यौ का एेसा मत हे किष्याकमिजासा 
प्रिदो षजन्य छदं को उस्पन्न करते हँ जिसके टक्षण शूल, | पद्मी तात्र दोषोच्छयेणेव विभावयेत अर्थात्‌ इससे क्रिमिजम्य 
भोजन का अपचन, भरुचि, दाह, वृष्णा, श्वास, मृच्छ जादि घर्दिकादी दोषो से सम्बन्ध हे, अन्य चारों कानहीं। इस 
होते हे । त्रिदो पजन्य छदि क्वण जौर अम्ल रस वाली एवं | दोष का परिहरण करने के च्यि कद्ध आचार्यं न्ता पद्रमौ 
घण मे नीरी तथा गाद उष्ण रक्तसे मिश्रितहोतीहि। | तान्न के स्थान पर (सा पन्नमी ताश्च" सा बहुवचनान्त पाठ 
त्रिदोषजन्य छदि मे तीनो दोषो क रुष्ण मिरूते ह जसे वात करते ई जिसका तात्पयं यह है कि वह ( सा ) कृमिजा 
के कारण शूर, कफ के कारण अपचन, भरुचि तथा श्वास | पौँचवीं तथा ताश्च अर्थात्‌ शेष बीभस्सजादि चारो का दोषो 
होता हे भीर पित्त के कारण दाह, वृष्णा, मृच्छ तथा कमी- | से रुचणानुसार सम्बन्ध जान ठेना चाहिए । वास्तव मे यही 
कभी वमने रक्त भी निकर्ता है । इस प्रकार की छदि | मत समुचित है क्योकि चरकाचायं का मत हे कि भाग. 
अनेक प्रकार की विषमयता जेसे मूत्रविषमयता (५०९०८३९), | न्भुक रोग भी स्वष्पकारू मे ही किसी न किसी दोषस्े 
जीण भामाश्यशोथ, चण या ककटाबुदुः पित्तरक्तता | भवश्य सम्बन्धित हो जाते है-.भगन्तुरन्बेति निजंविकारम्‌, 
( 0गन्टणः ) जादि विकारो म होती दै । “भागन्तुहि भ्यथापूं पसथत्पन्नो जघन्यं बातपित्तषष्मणां बैषम्य- 


आगन्तुजच्छ्दविलक्षणम्‌-- गन्दी वस्तुओं के सम्पकं से, 
| 
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मापादयति निजे तु वातपित्तषटेष्माणः पूरव वैषम्यमापथन्ते जघन्यं 
स्यथामभिनिवर्तयन्तिः ( च० सू० भ० २०} आगन्तुक रोगो 
मे प्रथम व्यथा होतीहै पश्चात्‌ वात, पित्त, कफ इन दोर्षो म 
विपमता आकरये भी उस भागन्तुक रोग के साथ सम्ब 
न्धित हो नाते ह जिससे वह भागन्तुक निज रोग संज्ञाको 
प्राप्त हो जाता हे। अतः आगन्तुक कारणो के साथ-साथ 
वातादि दोषो के अनुबन्ध काज्ञान करना भी परमावश्यक 
हे जिससे दोषप्रव्यनीक८ दोषविर्द् )चिकित्सा करने में 
सौकयं होता हे, 
शूल्टल्लासबहला कृमिजा च विशेषतः| 
कृमिहटद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १४ ॥ 
कमि जच्छ लक्षणम्‌-कृमिजन्य ददि में रोगी को उद्र- 
शरु तथा हक्ञास ( भिचली ) ये सक्तण विशेष रूप से होते 
है । इनके अतिरिक्त अन्य टक्तण कृमिजन्य हृद्रोग क रक्षर्णो 
के समान होतेह ॥ १४॥ 
विमक्ञः--क्रिमिरोग मं उद्रशरूल ( (ष्पा 0870 ) 
विरोषतः होताहै तथा मिती भी ज्यादा जातीदहै अतः 
कृमिदोपजन्य द्यि मे उक्त लक्षण पाये जते हे। द्रिं 
गण्डूपद कमि (1८ प सणाण) ) कां विरीष टक्षण हे । 
कुमिजन्यच्छदि में करमिजन्य हृद्रोग के रक्षण भी पाये जाते 
है--उत्व्लेदः ननं नोदः शलं हछासर्कस्तमः । अरुचिः दयावने- 
तत्वं शोथश्च क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ 
क्षीणस्योपद्रवेयक्तां सासक्पुयां सचन्दरिकाम्‌ | 
छर्दि प्रसक्तां कुशलो नारभेत चिकित्सितुम्‌ ॥ १५॥ 
अवस्थानुसारेण सर्वासां वमीनामसाध्यत्वम्‌--रसरक्तादि 
धातुर्भो की अल्पता से क्षीण हुए भ्यक्तिमे तथा उपद्रर्वोसे 
युक्त छर्दि, रक्त भौर पूययुक्त छदि एवं \मयुरपिच्छवत्‌ 
चन्द्िकायुक्त ददि तथा निरन्तर ( लगातार ) प्रवृत्त होने 
वाटी ददि की कुशल वैच चिकित्सा न करे ॥ १५॥ 
विमक्षः-सोपद्रवा-- ददि मे कासर, स, उवर, हिक्का, 
वृष्णा जादि उपद्रव होतेरहै--कासः श्वासो उवरो हिक्का दष्णा 
वेचित्यमेव च । दहद्रोगस्तमकस्येव शेयारदय्देरुपद्रवाः ॥ चरकोक्त 
असाध्यद्धदिलक्षण--्षीणस्य या दछदिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणित. 
पुययुक्ता । सचन्द्रकं तां प्रवदन्त्यस्ताध्यां सार्यां चिकित्सेदनु- 
पद्रवान्च ॥ ( च० चि० अ० २०) रोणित्तपूययुक्ता- रक्तयुक्त- 
वमन--अन्ननरिकाशोथ ( 0€5गुष््ाणऽ), भामाश्यत्रण 
( 0०८1८ पाप्टः ) य। आामाक्यान्तसङ्कोष्ध ( 2510110 
0030८४०) ) आदि - विकृतिजन्य ददि मे होता हे । 
सचन्द्रिकाम्‌- मेद्‌ ओर मजा आदि धतुर्भोौ का स्नेही 
वमन हारा निकलने पर मयुरपिच्छु की चन्द्रिकां के समान 
दीखतादहै। फोस्फोरस खाने के पश्चत्‌ भी होने वारे वमन 
मे इस प्रकार की चन्द्रिका पाह जाती ईह। धातुगत 
फोस्फोरस के इस अनवरत सय से क्षीण रोगी ङीणसर हो 
जाता हे एवं उसकी छदं असाध्य कोरि को प्रक्ष हो 
जाती है । चरकाचायंने ल्खिाहि कि प्रकुपित वायु मर, 
स्वेद, मूत्र भौर भम्बुवाह्क खरोतसो को भवश्द्ध कर ऊपर 
की शोर प्रा्तष्टोताहे। फिर यषां कोष्ट के अन्दुर सञ्चित हृष्‌ 


छछरतवन्त्रम्‌ 


१६९१ 
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वणं वाला एवं वृष्णा, श्वास भौर दिष्ठा की पीडासे युक 
होकर अत्यधिकवेगसे दूषित पषार्थौका वमन करता हे। 
इस प्रकार के वमन से पीडित ग्यक्तिश्ीघ्रहीष्रष्यु को प्राप 
होता है-बिरस्वेदमून्राम्बुवहानि वायुः क्लोतांसि रुष्य यदोध्व 
मेति । उत्सश्नदोषस्य प्माचितं तं दोषं समुषषधूय नरस्य कोष्टात्‌ ॥ 
विण्मूत्रयोस्तत्समवणैगन्धं वृटश्वास्दिकातियुतं प्रसक्तम्‌ । प्रच्छ येद्‌- 
दुष्टमिहातिवेगात्तयार्दितश्चाश्चु विनाश्चमेति ॥ (च० चि० भण २०) 


आमाशयोक्क्लेशभवा हि सवा- 
स्तस्माद्धितं लद्कनमेब तासु । 
विधीयते मारुतजां बिना तु 
संशोधनं वा कफपित्तहारि ॥ १६॥ 
सवच्छरदिसामान्यनिकित््ा-प्रायः सव प्रकार की खुदियां 
भामाय मे उक्ेश्च होने से उत्पन्न होतीर्है। इस वास्ते 
आमाक्यस्थ विबद्ध कफ का चिनाश्च करने के लियि सवं 
प्रथम रकन कमं कराना ही प्रहस्त है, किन्तु वातजन्य छर्दि 
हो तो उसमें छद्कन नीं कराना चाहिए । अथवा सवं प्रकार 
की छष्िर्यो म कफ ओौर पित्त को नष्ट करने के लिये संशोधन 
अर्थात्‌ वमन भौर विरेचन उभय कराने चाहिए ॥ ५६ ॥ 


विमर्षः-जव दोषों की भहूपता होती हे तव टंघन 
कराना चाहिए, किन्तु दोषो की भयिकतामे संशोधन कमं 
कराना श्रेष्ठ माना गया है--रद्नमद्परोषतिषयं श्ोधनश्च बहु 
दोषयिषयमिति व्यवस्था । (च. चि. चक्र. अ. २०; श्छो. २० ) 
विरेचन कमं से पित्त का हरण हो जाता है-- भिरेचनं पित्त 
हराणाम्‌ । परिरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमौषधम्‌ । विरेचना्थं 
हरीतकी-चूणं मयु के साथ तथा अन्य हृष्य विरेचकयोग 
( गुखकन्दप्रयोग, द्वाक्ञाप्रयोग, मधुयष्टि आदि >) मध, पानी 
वा दुग्ध के प्षाथ प्रयुक्त करनेसे उपर की भोर प्रदीप्त 
दए उस्कटवेग वारेदोर्षोका नीचेकी ओर गमन होकर वे 
देह से बाहर निकट जाते ह-च्‌' पानि लिष्चान्मधुनाऽभयानां 
ह्यानि वा यानि पिरेचनानि। मदेः पयोभिश्च यतामि युक्त्या 
नयन्त्यधो दोषमुदीणमूध्वंम्‌ । वमन के प्रयोग से कफका 
बहिर्निर्गमन दहो जाताहे। वमन कराने के यि चरके 
फलमाश्रासिद्धि भभ्याय ११ में कहै हुये जीमूतकः, 
हषवाकु, मदनफल आदि से वमन कराना चाहिए, जन्तु जो 
व्यक्ति दु्वर हो सकी शमनविधि से चिकिरसा करनी 
चाहिए, जैसे मन को प्रिय रुगने वारे फलो के रस या मांस- 
रस, पचने मँ रुषु तथा शुष्क भोञय पदाथं ओर रुचिकर पेय 
पदार्थो का प्रयोग करना चाहिए-वछीफलाथैवेमनं पिबेद्वा यो 
दुबंलस्तं शमनेश्चिित्सेत्‌ । रसंमनोजञेलघुभिविशुग्कमक्ष्यैः समो- 
ज्यै विविपैश्च पानैः ॥ ( च. चि. अ. २०) 

वमीषु बहुदोषायु देनं हितमुच्यते । 
विरेचनं वा छुर्वीत यथादोषोच्छुयं भिषक्‌ ॥ १७॥ 

परबरूकफजच्छथी वमनम्‌- कफ दोष की प्रबरत। वारे ्वृदि 
रोग म वमन-क्म कराना हितकारक होता है । भथवा जिस 
दोष की अधिकता षो तदनुसार चिकिष्सा करनी चाहिष्‌, 
ससे पित्त का प्रावर्य होने पर विरेचनकमं श्रेष्ट माना जाता है॥ 


दोषो को उभार कर विष्ठा भौर मूत्र के समान गन्ध तथा | संसर्गश्चातुपूर्वेण यथास्वं भेषजायुतः ॥ १८॥ 


४६ ० उ० 


२६२ 


्र्बामन्नसंसर्जनक्रमः--कशोधन कमं करने के पश्चात्‌ 
कऋम से पेयादिक अश्न-संसगं (अम्नदेने) का कमचालु 
करना चाहिए, किन्तु उस पेयादि के साथ मी दोष 
नानक ओौषधि्यों के चृर्णका साथमे संयोग कर देना 
भावश्यक है ॥ १८ ॥ 

चिमर्शः-- प्रधास्वम्‌--भर्थात्‌ प्रथम मण्ड, फिर येया भौर 
पश्चात्‌ विलेपी ादिक्रमसे प्रयुक्त करने चाहिए । अथवा 
प्रथम पेया, फिर विरेपी, पश्चात्‌ अकृतयूष जौर फिर कतयूष 
का प्रयोग करना चाहिए्‌-- "पेयां विलेपीमक्रतं कृत श्चदयूषम्‌› । 


लघुनि परिदयुष्काणि सास्म्यान्यन्नानि चाचरेत्‌ ॥१६॥ 
अन्नमंसजैनान्ते टध्वन्नप्रयोगः-- उक्त पेयादिक्रम के अनन्तर 
माश्रा जौर स्वभाव से भोज्यदभ्य ्घुषहो तथा शष्कुली 
(पड़ी ), खाजा भादि शुष्क मोञ्यदष्य तथा ऋशुविपरीत भौर 
व्याधिविपरीत सात्म्य भोज्य दर््यो का प्रयोग करना चा्टिएु॥ 


यथास्वल्व कषायाणि उवरध्नानि प्रयोजयेत्‌ ॥२०। 
वरमनसामान्य चिकित्मा-किसी प्रकार के मी वमन में 
सवं प्रथम उसके रुशर्णो से दोषका ज्ञान करना श्वाहिष्‌ 
तथा जो दोष विदितो जाय उसी दोषको नष्ट करने वारे 
ऽवरहर छाथ का प्रयोग छदिरोगमे भी करने से षष्ठा राभ 
होता है। अर्थात्‌ वातादिश्वरहर कषाय वातादिजन्य दिं 
में हितकारी होते रै ॥ २०॥ 
हन्यात्‌ क्षीरघृतं पीतं छदि पषनसम्भवाम्‌ । 
चे 9 पिं च्छरिं 
ससेन्धवं पिबेत्सपिबातच्छदिनिवारणम्‌ ॥ २१॥ 
वातजच्छदविचिकित्सा-ष्ीर का मंथन करके निकाला हा 
घृत अथवा मन्दोष्ण दुग्धर्मे डारा हूभा घृत पीने से वातजन्य 
छदि को नष्ट करता है । हसी प्रकार धृत मे थोडे से सेन्धव 
क्वण का प्ररेप देकर पीने से थातजन्य छर्दिं नष्ट होती हे ॥ 
विम्चः--वाग्भटाचायं ने भी सैन्धव लवणयुक्त घृतपान 
छो वातजन्य दहि का नाशक माना है-- हन्ति मारतजां छदि 
मपि पीतं सैन्धवम्‌? ( वाग्भट )। 
मुदरामलकयुषो वा ससर्पिष्कः ससेन्धवः । 
यवागूं मधुमिश्रं षा पश्चमूलीकृतां पिबेत्‌ ॥ २२॥ 
वानजच्छी मुद्धामलकयुषः-- सुद्र ओर भवं को उबाल 
कर उनके युष्मे धत भौर सेन्धव वणका प्रदेपदे कर 
पीने से वातजन्य छदि मष्ट होती है । हसी प्रकार ब्र्पश्चमूरु 
के द्र्भ्योकेफछाथमे यवागु सिद्ध कर उसमे शद मिखाकर 
पिाने से वातजन्य छदं नष्ट होती हे ॥ २२॥ 
विमक्षः--यवागुपरिमषा- साध्यं चतुष्पलं द्रव्यं चतुःषष्टिपले 
जके । तत्कायेना्॑रिष्टेन यवागूं साधयेद्धनम्‌ ॥ भौषध ( बृहत्पञ्- 
मूल रध्य ) ४ पर, जख ६४ परु शेष ३२ पर रहने पर छन 
के हस छाथ मे जितना व्यक्ति भात खाता हो उसके चौथा 
प्रमाणम डार कर पकते-पकते गादी हो जाने पर चृर्हे से 
उत्तार कर शीतल होनेपर रोगी कोदं। तण्डुरखादिकसे 
बदगुण पानी ( छाथ ) मे यवागू बना जती है-"ववागृः 
षट गुणेऽम्मसि" 1 यवागूनिर्माण के लिये चावल भादि जक्नका 
प्रमाण रोगी के बराबर का विष्वार कर रेवं । तथापि सेभ्य 
भक्त से चौथा रेना साधारण नियम है-“वषागूयुचितादक्ता- 


घशरुतरखंहिता 


तुर्मागकना वदेत यवागू के फाथनि्माणके लिये जो ४ पर 
दष्य ेना छिला हे उसमे दर्यो के कटु, तिक्त जीर कषाय 
होने पर १ पटः माश्राभी ब्र वैद्य लिखते तथा जक 
५ आक -- 'वृद्धवैघाः पलं द्रव्यं ग्राहयन्त्यादकेऽम्मसि' । 


पिबेद्वा व्यक्तसिन्धूल्थं फलाम्लं बेष्किरं रसम्‌! 
सुखोप्णलबणं चात्र हितं स्नेहविरेचनम्‌ ॥ २३॥ 
वातजच्यौ फलमांतरमः:- दाडिम, ओँवरे, विजौरे नीबू 
आदि फलो ॐ रसो को रावादि मांस-रस के साथ मिश्रित 
कर सैन्धव छवण पर्याप्त ( उचित ) मात्रा मे प्रततिप्ठ कर 
पिलाने से वातजच्ुदिं रोग नष्ट हो जाता हे । दस्तक अतिरिक्त 
वातजच्धदिं रोग मे एरण्डतेर ( १-२ भख ) मे खण डाट 
कर गरम करङे सुहाता-सुद्ाता पिला कर विरेचन कराना 
प्वाहिए ॥ २२ ॥ 
विभ्तः- ससं सुखकरमुष्णं लवणं यस्मिन्‌ तत सुर्णोष्णलव- 
णम कोभ्णं सलवणन्नात्र हितं लेदविरेननम्‌' ( वाग्भट ) चरका- 
चायं ने वातजन्य छदि को नष्ट करने कै चये तीतर, मयूर 
आर खावका मरिचादिसे सुषस्छरत किया हुजा मांसरस 
देना लिखा तथा कोटः ( बदरफर ), कुधीः धनिर्याः 
बिरवमूट, अम्लद्रभ्य ओर यव का यूष तथा धनिया, सेट, 
दही, दाडिम के स्वरस से सिद्धघृतमे सोर, मरिच, पिप्पली 
का चूर्णं जौर खवण.त्रय मिला कर सेवन कराना ना हिए । एवं 
घ्न्य भी लिग्ध भौर हृद्य भोजन मांस रसकं साथ, या 
यूषके साथ क्िवा दही दाडिम आदि अम्ट पदार्थाके प्तषाथ 
करने च्वाहिए- सुसंस्छतासितात्तरबदिकावरसा व्थपोदन्त्यनिल- 
वृत्ताम्‌ । द्रिं तथा कोलकुरत्थपान्यमिस्वादिमूनाम्लयवेश्च 
यूषः ॥ वातार्मिकार्यां हृदयद्रवारतौ नरः पिवेत्संन्धवबदश्नं तु। सिद्ध 
तथा धान्यकनागराभ्यां दध्ना च तोयेन च दाडिमस्य ॥ य्योषेग 
युक्तां कवणेिभिश्च घृतस्य मात्रामभथवा पिदयत्‌ । ज्िग्धानि हयानि 
च मोजनानि रसैः सयूपैदधिदाडिमाम्ेः ॥ 
पित्तोपशमनीयानि पाक्यानि शिशिराणि च। 
कषायाण्युपयुक्तानि ध्नन्ति पित्तकृतं बमीप्‌ ॥ २४॥ 
पित्तजच्वदिविकित्सा--पित्तञवर का संशमन करने वाले 
कषाय तथा शीतकषार्यो का प्रयोग करने से पित्तछरत वमन 
नष्ट हो जातादहै॥ २४॥ 


शोधनं मधुरेशात्रद्राक्षारससमायुतेः । 
बलबत्यां प्रशंसन्ति सपिस्तैल्वकमेव च ॥ २५॥ 
पिन्तञ्बरे संश्चोधनचिफित्सा--पित्तजन्य दछु्दिरोग मं शोधन 
अर्थात्‌ वमन ौर विरेचन कमं करने के लिये मधुर पदां 
जेसे वमनार्थं हृष्ुरस को द्ाक्षारस के साथ मिलाकर कण्ठ 
पिनि के खियि प्रयुक्त करे तथा चिरेचनाथं मधुरद्ष्य जेसे 
सुखेठी, भमलतास भादि का चृणं बनाकर मुनक के स्वरस के 
साथ प्रयुक्त करं । बलवान्‌ छर्दिरोग मं वातभ्याधि प्रकरणोकछ 
तेक्वक घृत का प्रयोग प्रशस्त माना जाता हे ॥ २५ ॥ 
विमरहः- तिश्वकधुतम्‌--श्रिवदन्तीयुवण्वीयेसप्तलाशङ्धिनी- 
त्रिफकाविरङ्गानामक्चसमाः मागाः विस्वमात्रः कर्कस्तिस्वकमूल- 
कम्पि्ठकयोः जिफलारस्दभिपत्रे टदे, धृतपात्रमेकं, तदेकध्यं 
संसृभ्य भजिप्वेत्‌ । तिश्वकसपिरेतत्‌ जञेद्विरेचनमुपदिदन्ति 


श्मभ्यायः ४९) 


वातरोणिषु । तिर्वकविपिरेवाश्ोकरम्यकयोद्रष्टन्यः ॥ ८ सु° चि० 
०४) चरकानाय ने पित्तजन्यह्ठु्दिको नष्ट करनेके लिये 
राक्ता, विदारीकन्द्‌ के चूण जौर त्रिवत्‌ के चण को इख के 
रस के साथ सेवन करना छ्खिाहै तथा कणाश्ञय में गये हष 
पिन्ल का हरण करने के यि वमन करावे । पित्तात्मिकायमनु- 
लोमना्ं द्राक्षाङदिारा्ुरसन्लिवृत्‌ स्यात्‌ । कफाश्चयस्थं त्वत्तिमाग्रबृद्ध 
पित्त हरेत स्वादुभिरूष्व॑मेव )। शुद्धाय काले मधुशक॑राभ्यां लाजेश्च 
मन्थं यदि वापि पेयाम्‌ । प्रदापयेन्मुद्धरसेन वापि ज्ञाल्योदनं जङ्ग- 
ल्जे रसैर्वा ॥ ( च० चि० अ० २७ 
आरग्वधादिनियूहं दशाङ्गं योगमेव वा । 
पाययेताथ सक्षौद्रं कफजायां चिकित्सकः । २६ ॥ 
कफाजच्छर्दिजिकित्सा-- कफजन्य छुदिरोग मे आरम्बधादि 
गण की ओपधिर्यो के क्राथ को भथवा दुश्ञाङ्गयोग को मघुके 
साथ पिलाना चाहिये ॥ २६ ॥ 
चिमश्ः-- मार ग्वधादिगण--:आारग्ववमदनगोपधोण्टाकण्टकीः 
कुटजपाटठापाटलामूरवेनद्रयवसप्तपणनिम्बकुरुण्टकदासी कृरुण्टकगुदधू ची. 
वित्रकश्ाद्धष्टाकःःज्ञद्रयपरोलकिरातनिक्तकानि सुष्यै चेति! आर 
ग्वधादिरित्येप गणः इउङेष्मविषापहः) मैहकुष्टठज्वरवमीक्ण्डुघ्रो 
त्रगङ्लोधनः॥ ( सु० सू० अ०३८) दशाङ्ग्ोग-- दश्चाङ्गयोग 
शब्द्‌ का रोगो ने सिन्न-भिश्न अथं किया है--(१) कु चायं 
दक्षमूर मरहण करते हे । (र) का्तिकङुण्ड का मतहे कि 
दशाङ्गयोग से कटुका, चित्रकम्‌ इष्यादि कफञ्वरोक्त द्भ्य 
ग्रहण करने चाहिये । यद्यपि (कटुका चित्रकम्‌" का 'यथास्वद् 
कषायाणि ज्वरघ्रनि प्रयोजयेत्‌" इसी खे ग्रहणो जाता हे । 
फिर भी इसका उक्ञेख मरिचरषहित के प्रयोगां हे । (३) कुच 
लोगो ने द्षाङ्ग शब्द्‌ से अतिसारोक्त शारूपण्यांदि द्रर्श्योका 
ग्रहृण किया है । (४) कुष्टं छोर्गो ने नागर धान्यकं माीमभयां 
सुरदारु च। वचां पर्कं वस्तं भूतीकमथ कटूफलम्‌ । विनिष्काथ्य 
पिवेत" इन नागर धान्यादि का अ्रहण किया है | चरकाचाय॑ ने 
कहा हे कि कफजन्यच्छुदिं मं पौपलचुणं ओर सषपचृणेको नीम 
की दा के क्राथ से जथवा सेन्धवचृणं युक्त मदनफर के चूण 
के द्वारा वमन कराकर कफाज्ञय (वक्ष, फेफ़डे) ओर आमाशय 
जादि स्थार्नो म सञ्चित कफ को निकार कर शुद्धि करणेन 
चाहिये--कपफाटिमिकायां वमनं पदयन्तं सिप्वलीमषेपनिम्बतीयैः। 
पिण्डीतकः सैन्धवमम्प्रयुक्तवम्यां कफामाश्ययश्लोधनार्थम्‌ ॥ गोधूम- 
दरालीन्‌ सयवान्‌ पुराणान्‌ यूषः पटोलासूतचित्रकाणाम्‌ ॥ कोषस्य 
निम्बस्य च तक्रसिद्धेयूपैः फलाम्लेः कद्कभिस्तथाऽचात्‌ ॥ रसांश्च 
शयुस्यानि च जाङ्गलानां मांसानि जीर्णान्मधुसीध्वेरिष्टान्‌ । रा्गास्तथा 
षाडवपानकानि द्राक्चाकपित्थैः फलपूरकैश्च । सजाम्बवं वा बदराम्ल- 
वणं सुस्तायुतां ककटकस्य श्ृङ्गीम्‌ । दुरालभां वा मधुसम्प्रुक्ता 
खिद्यत्‌ कफच्छटिविनियदाथम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २० ) 
कृतं गुद्धच्या विधिवत्कषायं हिमसंज्ञितम्‌ । 
तिरष्वपि भवेत्पथ्यं माक्षिकेण समन्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 
सज्निपातजच्छदिचिकरित्सा- वातिक, पिक तथा कफजन्य 
हन तीनो प्रकारकी छदिर्योर्मे तथा अपिश्चब्द्‌ से सानि. 
पातिक उदि मं यथाविधि बनाया हुभा गिरोय का हिम 
( चीत ) कषाय शहद के साथ भित कर पीना श्वाहिये ॥ 
विम्चः--दोतकपायमिपिः--द्रग्य १ परर भर ठेकर उसे 


उन्तर्तन्त्रम्‌ 
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कुचल कर ४ पर गरम जरू मे डालकर रात भर उसमे रटने 
देवे । पश्चात्‌ दूसरे दिन शाथ से मसल कर कपडे से छान कर 
ग्रहण करना चादहिये--द्व्यादापोस्थितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थि- 
तात्‌ । कषायो योऽभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः ॥ ष्डभिः 
पलश्चतुमिवां सल्िलाच्दीतफाण्टयोः । भाप्टुतं भेषजपलं रसाख्यस्य 
पलद्वयम्‌ ॥ अधिकतर इद्धवे्य १ पल द्रव रेकर २ परु जक 
मे डारुकर रात भर रखकर दुसरे दिन मसरकर छनकर 
शीतकषाय ग्रहण करते ई । यद्यपि गुहूची का शाकवगं में 
कफपित्तमाप्रनाश्षक गुण लिखाहै। फिरभीमयुकेयोगसे 
इसमे त्रिदोषनाश्चकष्व गुण हो जाता है । अथवा शाकवर्ग मं 
हखके पश्र कफपित्तनाशक तथा खता वातश्चामक होती हे । 
वास्तव में गुडुची त्रिदोषनाशक है । इसमे कोई मतभेद नीं 
हे, जेसा कि चरकाचार्यनेखिखाहै भग्ना संध्रादकदीपनीयः 
वातदरदलेष्मशषोणितविबन्धप्रश्ञमनानाम्‌' € खरक ) मावप्रकाश्े- 
गुड्धची कटका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी । पंमाहिणी कषायौष्णा 
लघ्वी बस्याञ्चिदीपनी ॥ दोषत्रयामतृडदाहमेदकासांश्च पाण्डुताम्‌ । 
अनुपानमेदेन युणाः--घृतेन वातं सगुडा विबन्धं पित्तं सिनाद्या 
मधुना कफञ्च । वानास्रमुमरं र्वुतेलमिश्रा श्रुण्टयामवातं शमयेद्‌ 
गुडची॥ ( धण० नि० ) 


भीभत्सजां हृतमेदौहृदौ का्वितैः फलैः । 
लङ्घनेवमनेश्चामां सात्म्येः सास्म्यप्रकोपजाम्‌ ॥ २८॥ 
कृमिद्धद्रोगवश्चापि कृमिजां साधयेद्मीम्‌ । 

वितरेश्च यथादोषं शस्तं विधिमनन्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


बौमत्सजायारदर्देश्चि कित्सा- बीभत्स ( खराब >) पदार्थौ 
के भवरोकन से उष्पक्न हुईं छदि को हृद्य के लिये रोचक 
तथा हितकर पदार्थो ( कपर, कवङ्ग, एला आदि >) से दीक 
करना चाहिए तथा दौहृद के कारण उपपन्न हुईं छदि को 
अभिरूषित्त ( वान्दित ) खाद्य, पेय खिरक तथा द्श्य 
दिखाकर एवं जामदोषजञन्य दुर्दिं को रघन भौर वमन कराकै 
तथा सार्म्यके प्रकोप (त्याग) से उस्पक्न हुईं दिको 
सात्म्य पदाथ सिखा कर टीक करना चाहिए । इसी प्रकार 
क्ृमिर्यो के कारण उष्पन्न हुं छदि को इमिजन्यह्द्रोग की 
भांति चिकित्सके द्वारा ठीक करना चाहिए । इस तरह उच्छः 
चिकिरसा्ो द्वारा उन दियो के उस समय बन्दहो ज्ञाने 
पर पश्चास्‌ वातादि दो्षोँके सम्बन्ध का विश्वार कर शाख 
की उत्तम विधि से चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 

विमश्ञः-दौहंद--^्चतुर्ये सर्वाङ्गप्रत्यज्गविमागः प्रग्यक्तो 
भवति, गभह्दयप्रव्यक्तिभावाच्चेननाधातुरभिष्यक्तो मवति, कस्मात 
तत्स्थानत्वात्‌ । तस्माद्रभश्चतुथे मास्यभिप्रायमिन्दियार्थेषु करोति, 
दिहदयाश्न नासँ दौहंदिनीमाचक्षते। दोद्टद पिमाननात्कुभ्ज कुणि 
खजं जङ्‌ बामनं विह्ृताक्षमनक्ष वा नासै छतं जनयति, तस्माच्‌ 
सा यद्यदिच्छे्तत्तस्यै दापयेत्‌ , रग्धदोहदा हि बीयं वन्तं चिराथुषञ्च 
पुत्रजनयतिः ( सु० शा० अ० ३) वारतवर्मे बीमस्स ( दीश्वने 
म मयड्कर >) पदार्था के अवलोकन से मनोऽभिधासं ( मनो- 
गानि) टो आता हि । अत्तएष हृदय तथा मन के प्रिय आहार 
विहार का सेवन बीमत्छजस्य छदि के मान का भेद उभ्राय 
ह, जेखा कि खरकाचाये मे लिखा है-मनोऽभिषति तु मनो- 
युऽकूला वाचः समाश्वास्नश्षणानि । लोकप्रसिद्धाः श्रुतयो वयस्याः 
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श्ृङ्गारिकारचंव हिता विक्षाराः॥ गन्धा विचित्रा मनसोऽनुकूला 
मृत्पुष्पशुक्ताम्ल्फलादिकानाम्‌ । श्चाकानि मोज्यान्यथ पानकानि 
ससस्छेताः षाडवरागहेहाः ॥ यूषा रसाः काम्बलिकाः खडाश्च 
मासानि धाना विविधाश्च भक्ष्याः । फलानि मूलानि च गन्धवणै 
रसेरुपेतानि वमिज्जयन्ति । गन्धं रसं स्पर्चंमथापि शब्दं रूपञ्च यथत्‌ 
प्रियमप्यसात्म्यम्‌ । तदेव दवात्प्रश्चमाय तस्यास्तञ्नो हि रोगः 
छख एव जेतुम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २० 


दधित्थरससंयुक्तां पिप्पलीं माक्षिकान्विताम्‌ । 
मुहुमहुनरो लदवा दयर्दिभ्यः प्रविमुच्यते ॥ ३० 
सामान्यद्यर्दिचिकित्सा--कपित्थ (केथ) के पके हृष्‌ 
सुगन्धित कट का स्वरस निकाट कर उसमे पिप्पीका 
चुणं मिखा देवं तथा इसे क्ञहद मिला कर थोडङ-थोडा 
बार-बार चाटते रटने से मनुष्य छुदि-रोग से मुक हो 
जाता हे ॥ ३० ॥ 


समाक्षिका मधुरसा पीता वा तण्डुलाम्बुना | 
तपणं बा मधुयुतं तिसखणामपि भेषजम्‌ ॥ ३१॥ 
त्रितिधल्रटिहरा मूर्बादियोगाः- मूर्वा स्वरस निकालकर 
उसमे शहद तथा तण्डुोदक ( चांवखों का धोवम ) मिला 
छर पीने से अथवा खाजा के स्तुम पानी डारुके घोर ना 
कर मथु मिटा के पीनेसे वात, पित्त जीर कफ तीनों दोषों 
से उस्पश्न हुई छदि नष्टो जातीहे॥ ३१॥ 


स्वगङ्खप्रां सयष्टयाह्वा तण्डुलम्बुमघुद्रवाम्‌ । 
पिने्वागूमथवा सिद्धां पत्रैः करञ्जे: । ३२ ॥ 
सरथा स्वरय्ुप्तादियो}--मुखेटी के चूणं जीर शुद्ध कञ्च के 
बीर्नोकेचुणंको समान प्रमाणम मिधरित कर २ माशेसे 
६ माहोकीमात्रार्मे खेकर उसमे चावल का धोवन २ तोखे 
से तोरेतक ओर शहद &मशशेखे 9 तोलेमरमिराके 
घोर बघना( द्रव) कर पीनेसे थवा करञ्जके पर्तोके 
छाथ में सिद्ध की हह यवागू के पान करने से सवं प्रकार की 
छदि नष्ट हो जाती हे ॥ ३२ ॥ 
विमश्चः--करञ्पत्रक्ाथ-सिद्ध यवागू कफप्रधान हयुदिं रोग 
के नाशार्थं उत्तम ह । 
युक्ताम्ललवणाः पिष्टा ङुस्तुम्बुर्ख्योऽथवा हिताः । 
तण्डुलाम्बुयुतं खादेर्कपित्थं श्युषणेन वा ॥ ३३ ॥ 
स्थौ धन्याकावलह।दि प्रयोगो - ताजा हरा धनिर्यौ भथवा 
धनियके दाने ३ मासे & माशे भर ङेकर उसके साथ 
युक प्रमाण मे अनारदाना, इंमटी, अमचूर शादि अम्ल द्भ्य 
तथा सेन्धवन्टवण संयुक्त कर सबको थोडे से पानी के 
साथ प्थर पर अच्छी प्रकार पीस कं ष्टनी बना कर सेवन 
करने से छदि नष्ट होती हे । अथवा केथ के फलके चूण को 
या ऽयूषण ( सोँठ, मरिच ओर पिप्पली ) के चूण को किंवा 
दोर्नो के भिरित चृणं फो चावरू के धोयन के साथ मिलाकर 
पीने से सवं प्रकार की छदि नष्टष्टो जाती डे ॥ ३३ ॥ 
सिताचन्दनमध्वाक्तं लिद्याद्ा मक्षिकाशक्ृत्‌ | 
पिबेत्‌ पयोऽभितप्तत्च निवोप्य गृहगोधिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
छ्थी मक्षिकाशक्ृत्पयोगः- महिका की शाङ्कत्‌ ( विष्ठा 9 में 
शकरा २ माक्ते मर, राख चन्दन का चूर्ण $ माहे भर तथा 


सुश्चुतसं्ित 
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मधु 8 माके मर मिध्रित कर पीनेसेष्ठदिं नष्टहोती है। हसी 
प्रकार गृहगोधिका को अच्नि मे तश्च करके दुग्ध अथवा पानी 
मे निर्वापित कर उस दुग्धया पानीको पीनेसे छदि रोग 
नष्ट होता हे॥ ३४ ॥ 

बिमश्चः--प्गहगोधिकाशचब्देन वरमटीक्रृतं मन्मयं गृहमुच्यते" 
इति निबन्धकमरहन्याख्याकारः । 


सरपिकषोद्रयुतान्‌ वाऽपि लाजसक्तून्‌ पिबेत्तथा । 
सर्पिःक्षोद्रसितोपेतां मागधीं वा लिदहेन्तथा ॥३५॥ 
छ्य लाजसक्तमागधिकायोगो-धान के लाजा का सक्त 
ेकर उसमे धृत जीर शद्‌ उचित माच्रार्मे मिरा कर पीने 
से अथवा पिप्पली के चृणं को घत, ज्ाहदं भौर शकरा के साथ 
मिश्रित कर चाटनेसेष्ठु्दि-रोग नष्ट हो जाता दहे ॥ २५॥ 


धात्रीरसे चन्दनं वा धृष्टं मुद्गदलाम्बु वा। 
कोलामलकमञजानं लिष्याद्रा त्रिसुगन्धिकम्‌ ।। ३६ ॥ 
छा चन्दनमुद्रदलादियोणाः- जौँवरे के स्वरस मे चन्दन 
को विस कर पीवे जथवा मूंगकीदाट का पानी पौरवं, किवा 
वदुर फर जीर रओौवरेके दिर्को का चृणं वना कर मधु 
के साथ चाटना चाहिए । अथवा दालचीनी, छोरी इखायची 
जओीर तेजपात इनके चृणं को शहद कँ साथ चाटनेसे छदि 
नष्टो जाती है ॥ ३६॥ 
विमक्ञः-त्रिगन्धिद्रव्याणि--त्वगलापत्रकैस्तुच्यै(लसुगन्धि 
त्रिजातकम्‌, । 
सक्चीद्रां शालिलाजानां यवागू बा पिचेन्नरः। 
प्रेयार्युपहरेश्चापि मनोघ्राणसुखानि च ॥ ३७ ॥ 
जाङ्गलानि च मांसानि शुभानि पानकानि च। 
भोजनानि विचित्राणि कुय्योत्सबीस्वतन्द्रतः ॥३८॥ 
इति सुश्रुत संहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकिव्सा- 
तन्त्रे दरदिप्रतिषेधो नाम (एकादशोऽध्यायः; आदितः) 
एकोनपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


खयौ पभ्यानि--ज्ञाकि चविखछो कं रर्जो ( खीर्खछा) की 
यवागू बना कर उसमे ्नाहद्‌ मिखाकं ददि रोगमे पिराना 
चाहिष्‌ तथा मन ओर प्राणेन्दिय को सुख पहुचाने वारे 
सुगन्धित ( मोगरा, चमेखी, गुखाव आदि ) पुष्प तथा हव्र 
सुंघाने चाष्िए 1 इनके अतिरिक्त जङ्गटी पशु-पक्तिर्यो के मांस 
देवें एवं मुनकफे, फारुसा भादि के खटमीठे पानक ओर स्वादिष्ट 
व सुगन्षित तथा भनेक प्रकार के भोजन ( खाद्य-पेय ) सर्वं 
प्रकार कीद्वुर्दियो मे सावधानीपूवक प्रयु करने चाहिए ॥ 
विमज्ञैः--दख्यौ पथ्यानि-निरेचनच्छदनलंवनानि स्नानं 
सजा राजकृतश्च मण्डः । पुरातनाः षष्िकशालिमुद्धकलायगौधूमयवा 
मधूनि ॥ शश्ाहियुक्तित्तिरिखावकाथा गृगद्धिजा जाङ्गलसंशिताश्च । 
मनोश्चनानारसरगन्धरूपा रसाश्च यूषा अपि षाडवाश्च ॥ हरीतकी. 
दाडिमगीजपृरं जातीफल बाककनिम्ब॑वासताः । सिता श्वताहय करि. 
केशराणि भक्ष्या मनः प्रीत्तिकसा दिताश्च ॥ रागाः खडाः काम्बलिकराः 
सुरा च वेश्राप्रङ्ुस्तुम्बुरुनारिकेलम्‌ । जम्कीरधात्रीसहुकारकोल- 
गक्षाकपिस्थामि पचेलिमानि ॥ भुक्तस्य वक्त्रे शिशिराम्बुसेकः 
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कस्तूरिकाचन्दनमिन्दुपादाः । मनोक्चगन्धान्यनुलेपनानि पुष्पाणि 
पत्राणि फलानि चापि। रूपाणि शब्दाश्च रसाश्च गन्धाः स्पशांश्च 
ये यस्य मनोऽनुकूलाः । दाहश्च नामेलियवोपरिष्टादिदं हि पथ्यं 
वमनातुरेषु ॥ द््धामपथ्यानि--नस्यं वरति स्वैदनं स्नेहपानं रक्त 
स्रावं दन्तकाष्ठं द्रवान्नम्‌ । वीमत्तेक्षां मीतिमुद्देगयुष्णं जजिग्धा सात्म्या 
हयवैरोधिकान्नम्‌ ॥ म्बौ मिम्बोोरावत्यो मधूकं चिव्रामेलां सषेपान्‌ 
देवरदालीम्‌ । व्यायामन्नच्त्रिकामज्ञनच्रच्छयी सत्यां वजंयेदप्रमत्तः॥ 
हति श्रीजभ्बिकादत्तश्ाखिविरचितायां सुश्रुतभाषा- 
रीकायामुत्तरतन्तरे छदिप्रतिपेघो नाम एकोन- 
पञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


चथ्चारात्तमाऽध्यायः 


अथातो हिक्काप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर हिष्छाप्रतिषेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते है जेषा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा है ॥१-२॥ 
विमशशः--द्दिप्रतिपेधाध्याय के पश्चात्‌ दोनो के भेदो 
की तुल्यसंख्या होने से शल्वदयः परद्र पिन्नेयाः "पञ्च हिक्काः 
करोति दिः तथा कद्ध निदाममं साम्यता होनेते दिके 
पश्चात्‌ हिक्का का प्रकरण प्रारम्भ किया गयादहै। माधवकार 
ने कासनिदान के पश्ात्‌ तथा चरकाचाय ने पाण्डु के अनन्तर 
दिष्ठा को च्खिाहे क्योकि हिष्ठा भौर श्वास का कारण पाण्डु- 
रोग ष्टोता है-पाण्डुगोगाद्वषाच्यत प्रवतत गहदानिभौः। 


विदादिगरुविष्टम्भिरक्षाभिष्यन्दि भोजनैः । 
शीतपानासनस्थानरजोधूमानिलानलेः ॥ ३॥ 
व्यायामकर्मभाराध्ववेगाघातापतपणेः। 
आमदोषाभिघातसखीक्षयदोष्रपीडनेः ॥ ४ ॥ 
विषमाशनाध्यशनेस्तथा समशनेरपि । 
दिक्षा चासश्च कासश्च नृणां समुपजायते ।। ५॥ 


दिक्षानिदानम्‌- मरिच या सषंप जसे विदाही या जखन 
उत्पन्न करने वारे दव्य, उख्द की दारु तथा शूकरमांस 
सहश गुण एवं पाक मे गुरू विष्टम्भि या विबन्ध उस्पन्न 
करने वाख द्रष्य एवं रुक्त भ्य जेसे चना जादि एवं दष्ी, 
दुग्ध, चावर ओर मी जेखे अभिष्यन्दि दर्यो के अव्य 
धिक सेवन करने से तथा असव्यधिकं शीतर जलादि पेय 
पदार्थो कं पीने से, शीतर ( दष्ट, चावरु, शकरा युक ) 
भोजन के अधिक करने से एवं शीतर ( नमी युक्त ) स्थान 
म सोने जौर बेठने से तथा भूरि, धुर्भौ, द, तेज हवा भौर 
अभ्चिकेषेवन से तथा भधिक व्यायाम, श्च्छिस्चे अधिक 
कमं तथा बोक्च उठनेसे, पेद अधिक यात्रा करने से, 
अधारणीय वेगो के धारण करने से एवं उपवास, धत आदि 
शपतपंक कार्यो के अधिक करने से तथा आमदोष, भमि. 
धात, खीसेवन से रसरक्छादि शुक्रान्त धातुर्भो के भव्यधिक 
शय या शय-रोग होने से तथा बातादि दोर्षोके प्रङुपितष्ो 
कर क्षरीर को अधिक पीक्न करने से भोर विषमाशन, 


त्तरतन्त्रम्‌ 
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अध्यशन भौर समशन से मनुष्यो मं हिष्ठा, शास भीर कास 
रोग उत्पन्न होते ह ॥ २५ ॥ 

विमन्ञः--पिदादि-द्रव्यस्वभावादथ गौरवाद्वा चिरेण पाकं 
जठराभ्रियोगाव्‌ । पित्तप्रकोपं पिदहत्‌ करोति तदन्नपानं कथितं 
विदाहि ॥ स्वभावतः अथवा गुरुपाकी जो द्भ्य जाटरभ्निसे 
पूणं रूप से न पचने हुये पित्त प्रकोप कर विदाह उस्पन्न करते 
ह उन्हे विदाहि कहते हे । विदािद्र-यलक्तणम्‌-- विदाहि द्रव्य 
मुद्रारमम्लं कुयोत्तथा तृषाम्‌ । हदि दाहश्च जनयेत्‌ पाकं गच्छति 
नचिरात्‌ ॥ विदाहि दव्य खद्टी डकार खाते है, प्यास पदा करते 
है, हृदय मे दाह उस्पन्न करते हँ तथा देर से पचने वाटे होते 
ह । पिष्टम्मिद्रन्यम्‌ -णविष्टम्य पाके गच्द्धति यत्तद्‌ विष्टम्भि? । 
अभिष्यन्दिद्रव्यलक्षणम्‌--ष्दोषयातुमलसीतसां वलेदरप्राप्चिजननम्‌ 
वातादि दोष, रसादि धातु, विष्टा, मूत्र जादि मट तथा 
स्रोतसो जो ह्िन्नता (आद्रेता) उच्पन्न कर देता हो 
उसे अभिष्यन्दि द्भ्य कहते दै । भन्यचच--पेच्टिस्य।द्‌ मौर. 
वाद्‌ द्रन्यं रुद्ध्वा रस्तवहाः सिराः । धत्ते यद्रीरवं तत्स्थादभिष्यन्दि 
यथा दभि । (ज्ञा० सं०अ०४) जो दव्य अपनी चिकना 
की पिच्छिटता से तथा भारी होनेस्ते रसवाहक सिरार्जा के 
मागं को जवसद्ध कर शारीर मे गौरव उस्पन्न करतं है, जेषे 
दही । अन्यच--'जानिमुख्यैन स्यन्दितु चाद येषां फागितमत्स्य- 
छ्षीरमाषादीनां तानि अभिष्यन्दरानिः अपारणीयवैगाः- नं 
वेगान्‌ ध.रयेद्‌ धीमान्‌ जातान्मूत्रपुरीपयोः । न रेतसी न वानस्य 
न छ्य; क्षवथोनं च ॥ मोद्धारस्य न जन्भाया न बर्न्‌ दसि 
पाप्तयीः । न वाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च॥ (चण 
सू० अ०७) नामदोषलष्चणम्‌--उ्मणो-दपवटत्वेन बातुभःच- 
५ पायितम्‌ । दुष्टमामाङययतं रसमामं प्रचक्षत ॥ चरकमतन 
हिकाश्वःसनिदानम्‌-रजसा पूमव्रातास्यां सौतस्थानागबरुसवनात्‌ । 
भ्यायामाद्‌ याम्यधमोष्वरूश्चान्नषिषमादन।द्‌ ॥ आमप्रदोषरादाना- 
ट्‌ादर)क्ष्यादत्यपतप॑णात्‌ । दोवस्यान्ममणो घाताद्‌ दन्द च्छुद्धयतिं 
योगतः ॥ अतीसारज्वरच्दद्विप्रतिदयायक्षक्चयात । रकपिन्तादद।- 
वतांद्धिसूच्यलसक्रादपि ॥ पाण्टुरोगादिषाच्चव प्रवर्तेत सद्वामिमौ । 
निष्पावमापपिण्याकतिलतेर्निषेवरणात्‌॥ पिष्टश्चाद3 पिष्टग्मिपिद्‌। हि- 
गुस्मोजनात्‌ । जलजानूपपिरितद्रन्थामक्षीरसेवनात्‌ ॥ अभि. 
न्यन्युपनचचाराच्च दलेष्मलानाच्च सेवनात । कण्टोरसुः प्रतीषाताहि- 
बन्धश्च पृथग्विधैः ॥ ( च० चि० अ० १४) । 


मुदमुहबोयुरुदेति सस्वना 
यकरतिलहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन्‌ | 
स घोषवानाञ्यु हिनस्स्यसून्यत- 
स्ततस्तु हिक्कति भिषपग्भिरुच्यते ।।६।। 
दिक्कानां स्वरूपं निरुक्तिश्च-- उदानसहित्त प्राणवायु प्रकुपित 
होकर बार-बार शब्द्‌ करता हज तथा यकृत्‌, श्रीदा जौर 
शान्त्रो को ऊपर उटाकेर मुख से बाहर निकाटता हुजा तथा 
जोर का शब्द्‌ करता हला शीघ्र प्रार्णो को नष्ट करता दहे तथा 
उपर मुख की ओर भाताहै तो जानक हिक हिष्ट्‌ शब्द्‌ 
करता है, भतः उसे भिषक्‌ हिष्ठा कहते ह ॥ ६ ॥ 
विमशशः-- दिक्षानिरुक्तिः-- (४) शिगिति कृत्वा कायति शब्दायते, 
इति हिका अर्थात्‌ प्राणवायु ओर उदानवायु प्रकुपित होकर जव 
एक साथ क्रियाशीरु होते है तव श्वास द्वारार्िया हला 


१६९ 


वायु वीच रुककर जोरसे मुखकी भोर बद़ताहेि भर 
ससा हिक शब्द की उस्पत्तिहो जाती दहै। जिसके कारण 
रोगी हिक्‌ हिक्‌ करे बवोलताहे। हम विग्रह मे हिक्पूवंक 
धक शब्दे" धातुसे भी हिक्का शब्द की सिद्धि होती है। इस 
तरह कुष्ठं देर तक निरन्तर हसका दौरा रहने पर रेखा 
प्रतीत होने लगता है मानो यक्रत्‌ , प्रीहा ओर आन्त्र 
मुख द्वारा बाहर निकर जागे (र) हिनस्त्यसून्‌ इति दिक-- 
यह प्राण को नष्ट करदेतीहै। इस विग्रहे "ृषोदरादीनि 
यथोपदिष्टम्‌" हस पाणिनीय सूत्रके द्वारा हिष्ठा ज्ञाब्द की 
सिद्धि ष्टोतीहे। वस्तुतः यह रोग प्राणों ङे लिये खतरनाक 
ह -कायं प्राणहरा रोगा वरयोनतुतेतथा) यथा शरास्तश्च रिङ्घा 
च हरतः प्राणमाश्युच॥ (चरक) साधारण श्रोखचारु की 
भाषाम्‌ हिष्ठाको हिचकी तथाश्वासको द्मा ओौरकाषको 
खौसी कहते है । सी के साथ शासका घनिष्ठं सम्बन्ध 
हि। खसी पुरानी होकर श्वासको भी उष्पन्न करतीहे। 
इसीलिये कासश्चासकाशार्खोमे पाठ भी प्रायः एक ही जगह 
मिटतादै। यथा (?) कासचासमिवहणः (२) कुडवार्षन्न 
पिप्य; सलः शस्व सनत्‌ ( हरीतकीलिदरः , (२) मधु पितं 
कासषटिकःश्वासं जयेलिहन । यच्यपि टहिष्छा, श्वास ओर कास 
तीर्नो का समान निदानहै तथापि सम्पाति, वेग तथा च्छया 
म भिन्नता होने के कारण श्वास जौर हिक्राके पाट पथक्‌ 
किये हँ । इसके भतिरिक्त वात आदि के ाधार पर कासे 
वातिक, पत्तिक जादि पाच मेद होते है- + साः स्थता 
वातपिन्तवलेष्मक्चनक्रवै.` इसी प्रकार श्वासके मीर्पाचभेद्‌ क्षयि 
गये है -मनोध्विन्रनमन््ुदरमेदंसु ५4 कासरमे प्रधान 
विक्रति वात की ही होती है-प्राणो ह्यदानानुगनः प्रदुष्टः किन्तु 
हिक्का भौर श्वासे कफ र वातत की प्रधानता होती है- 
वायुः चफेनानुग्तः ८ दिकः करानि हिः एवं पाचनसस्थान- 
गत विङकति का होना भी अनिवायं हे--"+फवातात्म वतौ 
पित्तस्थानसमृद्धनौः यद्यपि हिक्का भौर श्वास के मी आरम्भक 
दोष समान ह, तथापि सम्पाति, वेग, स्वर ओर लक्षणो में 
भिन्नता ष्टोमेसे इन दोनोमे भी मेद्‌ समश्चना चाहिये। 
अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महता तथा | 
वायुः कफेनानुगतः पञ्च दिक्षा: करोति हि ।॥ ५ ॥ 

हिका मेदः मम्प्रात्निश्र-- कफ से युक्त वायु अन्नजा, 
यमला, शुदा, गम्भीरा तथा महती नाम की पचि हिष्षार्ओं 
को उत्पन्न करताहै॥७॥ 

विमक्षः-- सुश्रुत के समान चरकाा्ंने भी पौँ हिका 
मानोहि, छन्तु चरकमे यमरखाकोही व्यपेता नाम दिया 
है । व्यपेता का तास्पयं अन्नपान के जीर्णं हो जाने 
पर जो उष्पञ्न हो उसे व्यपेता कहते ईहै--^अन्नपाने 
व्यपेते परिणते जायत इत्यतो न्यपेता' खरकाच्वायं ने इसमें 
यमल वेग (एक साथ दो वेग डबर हिक्का) का होना 
नीं सिखा, किन्तु किप्ती किसी हिक्षामे रेषे वेग होते 
अवश्यदह। वायु जौर करु मिरकर हिक्षा को उश्पन्न करते 
ह । इस शोक के साथ मुहुसंहुः इत्यादि उपयुरू पङ्क का 
सम्बन्ध कर देने पर टी सम्पाति पूणं हो सकती है । यथान्गयः- 
“कफेनानुगतः सौदानः भागवायुयेङष्ठीदान्नाणि सुखमा्गादि बहिः 
द्िपश्निव स्वनं कुर्बरच मुह्य हरूध्व गच्छन्‌ सन्‌ दिगिति श्चन्दयुक्त 


घुश्रुतखंहिता 


दिक्षां करोति" अर्थात्‌ कफ से युक्त उदान सहित प्राणवायु 
वेग से यह्त्‌, श्नीहा जीर आन्त्र को मुख द्वारा बाहर निकाङता 
हृभा सा पुनः पुनः हिक्‌ शब्द्‌ को करता हूभा हिक्का-रोग 
कौ उत्पन्न करता हे। चरक कत्तदिक्ष।श्वाप्तप्तम्नाप्ि-- मारतः 
पराणवादहीनि लोतांस्यामिदय कुप्यति । उरस्थः कफयुद्धथ दिका 
सान्‌ करोति सः ॥ धरान्‌ प्राणोपरोधाय प्राणिनां प्रच्च प्रत्र च॥ 
(च० चि० अ० १७) अर्थात्‌ वक्ञःस्थरर्मे स्थित वायु प्राणवाही 
स्रोतसा मे प्रविष्ट होकर प्रकोपक कारणों के संयोग से प्रकुपित 
हो जातीदहै एवं हिक्का जौर श्वास को उत्पन्न करती है। 
हिक्का को हिक्कफ ( 1०0४६) ) कहते हं । यह शब्द भी 
हिक्का का अपञ्चंश ही प्रतीत होता है तथा इसका य्युर्पत्ति- 
रभ्य जथंमी हिक्‌+-कफ ( ्०+-(ण्ण्डा) ) जर्थात्‌ हिक्‌ 
शब्दयुक्त कास होता है) अर्थात समानहेतुक खौँसी का 
वह रूप जिसमें एूटे हये कसि के बतंन के समान शब्द्‌ 
न होकर हिक्‌ हिक्‌ रूप विशिष्ट शब्द्‌ की उत्पत्ति होती है। 
हिका की उत्पत्तिका प्रधान कारण महाप्राचीरा (1. 
71171) ) पेशी क्रा भसामयिक सङ्कोच ( (110111८ 5 ]):#5111 1) 
{11 1214]1प्धट्ण) ) ह्ये है ( (210111९ {0 धुप्प्ुपतरपेठ 595 
15 ५५1९0 [11ब८्प्दो1. -- 01५6 )। साधारण अवस्थां इस 
पेशी का सङ्कोच नियमित होता है । इसका सङ्कोच होने पर 
उरोगुहा ( {1107४416 (धष) म शूस्यता ( शष्ल्प्पयो ) 
उत्पन्न हो जाती है तथा उसी समय उपजिद्धिका (1६1०४) 
सुरती हे, जिससे वायु फुर्फुसमें प्रवेश कर जाती है। 
महाप्राचीरा के अपनी पृवस्थिति मँ अने पर फुष्फुस से 
वायु बाहर निकल जाती हे। साधारणतया इसी क्रमसे 
शधासग्रश्वास्त की क्रिया म विकार नहीं आता । इसके 
भतिरिक्त कदाचित्‌ महप्राचीरा के अनियमित अथवा 
भसामयिक सङ्कोच होने पर मदाप्रचीरा के संकोच 
जोर उपनिद्धिका द्वार के शुलने के समयमे (जो कि 
स्वाभाविक अवस्थामेएकही होता है) अन्तर हो जाता दै, 
जिससे अन्तःश्वसित वायु उपजिद्धिका द्वार बन्द्‌ होने के 
कारण रास्तेमे ही अवद्द्धष्टो जातीदहे नौर परिणामस्वरूप 
हिक्‌ हिक्‌ शब्द्‌ की उस्प्ति होती हे। महाप्राीरा के 
अनियमित सङ्कोच के विविध कारण हे । उन सबको पाचन. 
सस्थानीय (41106) भौर वातसस्थानीय ( पिद्ा्ण्पःऽ ) 
दो बड़े विभागो मे चिभिन्न कर सकते । (१) पाचनक्षस्था" 


नाय पाचनसंस्थानगत विकृति मं ऋ एवं भन्नप्रणाह्ी 
( 0€&> ण] ष्पऽ ) का प्रष्यन्ञ कोभ 9 जिसका कारण मिव, 


अचार तथा तीच्ण स्वरूपके धून आदिदहौ सक्ते 
तीचण भोजन भी भामाश्यिक कोभ का कारणहै। इस 
प्रकार की हिक्का जर पीने से शान्ति भिरती हे। आमा. 
रायिक शोभ से उत्तेजित अनुकोष्ठिका नादी ( "€ 
०९१८ ) महहाप्राचीरा का जसखमय मे सङ्कोच करा देती हे । 
इसी प्रकार भामाकभिक रेम्मिक कराशोथ, आमाशय का 
विस्र नान्त्रिककलाशोथ, आन्त्रावरोध, आनाह भौर 
भाध्मान भाहि कारणो भी महाप्राच्चीरा का अनियमित 
सङ्कोच होने से हिष्ठा की उत्पत्ति होती है । आयुर्वेद ने भी 
हिक्रा शी उस्पत्ति मे पाचनसंस्थान की विति की प्रमुखता 
स्वीष्कत की है “कफव।तात्मकावेतौ पित्तस्थानसञुद्धगो' पिक्तस्थान 
से यावत्‌ पाचनसंस्थान का महण किया गया है । (२) वत 


श्मथ्याय ५० | 


नाडीसंस्थानजन्य -हृसके अन्तगंत योषापस्मार ( पररच्टः), | 


मस्तिष्काञुंद ( (लाद {पण्णा ) मस्तिष्कावरणश्लोथ 
( पटण7६४5 ), जलन्नीषं (रता छलल णपञ) तथा मदास्यय 
का समावेश कर सकतेह। इस कारणसमूह को केन्द्रीय 
कारण कहते हैँ । इसके अतिरिक्त मध्यान्तराल्गत ( 11९01. 
5४7४1 ) अद्‌, महाप्राचीरीय फुपफुसावरणश्ञोथ आदि का 
ग्रहण कर सकते है । इन दो कारर्णो के अतिरिक्त पुराण 
कोथ (1770116 एल]0णा5) तथा मूत्रविषमयता (11786019) 
के कारण भी हिक्का की उस्पत्ति होती है । 


मुखं कषायमरतिर्गोरबं कण्टबक्षसोः । 
पूवंरूपाणि दिक्षानामारोपो जठरस्य च | ८॥। 
दिकः'परवरूप-- मुख का कसला रवादं रहना, बेचैन वनी 
रहन, गरे भौर दह्वाती मे भारीपन रहना तथा पेम आध्मान 
ये प्रवं हिक्घार्भा के पूर्वरूपर्हे॥ ८॥ 
विमश्ष- मुख का कसेलापन वातके प्रभावसेहोतादहै, 
अरतिः = चैनसोऽनवस्थितिः। आरोपः = जरोपो गुडगुडाश्चब्दः। 
पेटर्म गुडगुड शब्द का होना तथा पेटका एरु जाना। 
सररकाचायं ने हिक्रासामान्य का निक पूव्ररूप लिखा है- 
कण्टोरसो गुरुत्वत्न वदनस्य कषायता । दिक्षानां पृवैरूपाणि वुष्षेरा- 
रोप एव च ॥( च० चि० अ० १७ ) 


त्वरमाणस्य चाह्‌ार भुष्चानस्याथवा घनम्‌ । 
वायुरन्नैरबस्तीणैः कटुकेरदितो भृशम्‌ ॥। 
हिकयव्यूध्वगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्नजाहिक्रालक्चषणम्‌-- आहार को अस्यधिक शीघ्रता से 
खाने वारे तथा विोषकर घन ओर सान्द्र पदार्थं खाने बारे 
एवं विरोष स्पसे कटु रस प्रधान द्भ्य सेवन करने वारे 
पुरुष की अतिकश्य पीडित हई वायु अश्रसे जत्रृत होकर 
ऊपर की भोर गति करके हिका उत्पन्न करती हे । हसको 
वेच रोग अस्नजा हिष्ठा कहते ह ॥ ९॥ 
विमर्ः-माघदकार ने भन्नजाहिष्छाके निश्च परिवतित 
छष्षण लिखे ईै--पानाक्नेरतिसंयुक्तः सदसा पीडितोऽनिलः। 
हिक्षयत्ूर्ध्वगो मूत्वा ता धिधादन्न्ां भिषक्‌ ॥ चरकाचायंने भी 
टिखादहे कि पेय, मद्य तथा अन्य भोञय, पदार्थोके सहसा 
अधिक मान्नामे सेवन करने से पीडित वायु ऊध्वंगति होकर 
उरःख्रोत मे प्रवेश कर अन्नजा हिका को उश्पन्न करता हे- 
सह साऽत्यभ्यवहृतैः पाना्गैः पीडितोऽनिलः। ऊध्वं प्रप्ते कोष्टान्मये- 
वाऽतिमदप्रदैः ॥ तथाऽतिरोषमाभ्याध्वहास्यमारातिवतंनेः । वायुः 
कोष्ठगतो धावन्‌ पानमोञ्यप्रपीडितः। उरःसरोतः समाविश्य कुयौ- 
दिकं तततोऽश्नजाम्‌ ॥ तथा शनेरसंबन्धं क्च्व॑श्चापि स॒ दिक्षतै। न 
मर्म॑बाधाजननी नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी । हिक्का पीते तथामुक्तेयादाम 
याति साऽन्नजा ॥ ( च० चि० अ० ५७ ) अत्यधिक अन्नपान 
के सेवन से भामाक्षय मे भार आर क्षोभ उस्पन्न होकर 
परस्याचक्तन क्रिया द्वारा महाप्राचीरा का अनियमित संकोच 
होकर पूं वर्णनायुसार हिक्का की उत्पतति होती हे । किन्तु 
भजन से हिक्ोप्पत्ति सहसा शीघ्रता से आहर करने से मी 
होती हे (त्वरमाणस्य चाहारम्‌ प्रायः अन्नप्रणारी नीर श्वास 
प्रणाी दोनो अतिसमीप दहै । जब हम अन्नपान का सेवन 
करते तव श्वासप्रणारी मे उसे जनेसे रोक्षनेके शिये 


शत्तरतन्त्रम्‌ 


३६५७ 


उपजिहिका श्वासपथ को बन्द कर देतीहैि ओर अन्न के 


 छन्नप्रणाी मे चके जाने पर ही खुलखती है । जल्दी-जल्दी 


या शति रूक्ष या ठोस भोजन करने पर अन्नप्रणाली मे बहुत 
सा अन्न एक साथ एङत्रित होने से क्षोभ होताहे, जिसकी 
प्रतिश्या स्वरूप उपजिहिका द्वार बन्द ही रहता है भौर 
महाप्राचीरा का सङ्कोच करने पर नव अन्तःश्चसन (1 
4107 ) प्रारम्भ होतादहै तो श्वास-वायु षीचमें ही अवरद्ध 
होकर पूर्ववत हिष्ठा कोउस्पन्न करती है । ताप्पयं यहहेकि 
महाप्राचीरा का असमय संकोचकीही भोति उपजिदिका 
दारके असमये वन्द्‌ होनेपरमी हिक्काकी उत्पत्तिहोतीदै। 
चिरेण यमलेर्वेगेयी टिका सम्प्रवर्तते । 
कम्पयन्ती शिसेग्रीवं यमलां तां षिनिर्दिरोत ॥ १०॥ 
जो हिक्काश्िर भौर म्रीवाको कम्पायमान करती हँ 
रुक स्ककर एक बार मेदो वेगो के साथ (दोहरी आवाजसे) 
होती हे उसे यमला हिका कहते है ॥ १०॥ 
विमर्लः--चरकमे यमखानामकी हिद्धा नहीं मिर्ती 
2 । अन्य चार के अतिरिक्त पोचवीं हिक्षाका नाम व्यपेतादहै 
अतः चरकाचायंने यमलाकोदी व्यपेता नामसेर्िखादहै 
प्यमरैव चरके व्यपेता पर्चते । अतएव चरकोक्त व्यपेता भौर 
सुश्चतोक्त यमला पकहीहे। वाग्मटने तो म्यपेतान लिखि 
कर यमला नामका दही उज्ञख किया ह -्रकोर्पन्यपतालक्षणम्‌- 
व्यपेता जायते दिका याऽत्रपने चतुविषे। आहारपरिणामान्ते 
भूयश्च लमते बलम्‌ ॥ प्रक्ापवम्यतीमारवृष्णातंस्य पिचेतसः। 
जम्मिणो विप्ठुताक्चस्य शयुष्कास्यस्य विनामिनः ॥ पर्याध्म। तस्य 
हिक्का या जनरुमूलादसन्तता । सा व्यपेत मिन्ञेया हिक्का प्रणो 
परोभिनी ॥ ( च० चि० अ० 4७ ) इस प्रकार चरक ने व्यपेता 
को प्राणो के यये अनिष्टकर वताया हं । वस्तुतः दुहरे वेगो 
से जनेके कारण यह कष्टप्रद्‌ होती दै । हस तरह चरकाचायं 
ने इस हिक्घामं प्राप, वमन, अतिप्तार आदि उपद्रर्वोके 
होने से प्राणोपरोधिनी तथा सुश्रुताचायंने दोहरे वेगोकं 
कारण इसे कष्टप्रद्‌ माना दहे। 
न = न, € न । ऋ 
विकरष्टकालेयो वेगे मन्दः समभिवतंते । 
द्रिका नाम सा हिक्का जनतरुमूलात्‌ प्रधाविता ॥११॥ 
घ्ुद्रिकादिकालक्षण -जो हिक्का परिश्रम या मेहनत 
करने के समय मन्द्‌ वेग के रूप में जचरुमूल (कण्ट तथा 
उरकीसन्धियाप्रीवामुल्स्थ हदय, छ्ोम भौर कण्ट) से 
उष्पन्न होती है उसेष्खद्रायादुद्धिका दिक्षा कहते ॥ ११ 
विमक्ञं--चरकाचायं ने इस हिक्ता की सम्प्रा्तिमे लिखा 
है क्िडद्र अर्थात्‌ भअद्प वायु ( थवा उदान वायु) जब 
व्यायामादि से पीडित होकर कोष्ठस कण्ठ मं आतादहे तश 
चदहिष्धा को उत्पन्न करतादहै। यह हिका अधिक दुःखदा 
यिनी तथा ममादि अङ्गोको बाधा पर्हुचाने वाटी नहींह। 
धरम करने पर बदती है णीर भोजन करने पर शान्तो 
जाती है । यह इसकी विक्षेषता हे तथा इसमे वात की अधि. 
कृता होती हे । घुद्रबातो यदा कोष्ठ।द्‌ व्यायामपरिषट्ितः । कष्ठे 
प्रपथते दिक्षां तदा क्षुद्रां करोत्तिसः॥ भतिदुःखा नसा चौरःश्चि 
रोमभेपरबाधिनी । न चोच्छवाक्तान्नपानानां मागेमाृत्य तिष्ठति ॥ 
बृद्धिमायस्यतो याति भुक्तमात्रे च मादवम्‌। यतः प्रवतत पूरं तत 


२६८ 


एव निवर्तते ॥ ह्यं फ्रोम कण्डत् तादुकन्च समाश्रिता । मृदीता 
्ुद्रहिफेति नृणां साध्या प्रकीतिता॥ 


नाभिप्रव॒त्ता या हिका घोरा गम्भीरनादिनी। 
शप्कीप्रकण्ठजिहवास्यश्वा सपाश्वरुजाकरी ॥ 
अनेकोपद्रवयुता गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ १२॥ 


गम्मीगहिक्षालक्षण-- जो हिचकी नाभि से उट कर घोर 
ओौर गम्भीर ्राब्द्‌ करती है एवं ओष्ट, कण्ट, जिह्धा ओौर सुख 
को सुखाती हे तथा श्वास ओर पाश्वशूल पैदा करती है एवं 
अनेक उपदवर्बो से युक्त होती दै, उसे गम्भीर) कहते ई ॥१२॥ 

विमश्षं-नामि से प्रवृत्त होने के कारण इस हिक्ार्मे 
गम्भीर आत्राज होती है । घोरा = कष्टमाध्या, अर्थात्‌ दस्मे 
उवर, तृष्णा, प्रलाप तथा मूच्छ आदि उपदवष्टोने से यह 
कषट-साध्या या असाध्या होती है। चरकोक्त गम्भीरा हिद्धा- 
व्णन--दिक्षते यः प्रवृदस्तं क्रो दीनमना नरः। जजरेणोरमा 
कृच्छं गस्मीगमनुनादयन्‌ ॥ संजम्भन्‌ संशिपंशैव तथाष्डानि प्रमा- 
रयन्‌ ) पार्श्व चोमे समायम्य कुनन्‌ स्तम्मस्गर्दिनः। नाभैः पका 
हायाद्रापि हिक्का चास्योपजायते । क्षोमयन्नी भदा देहं नामयन्तीव 
ताम्यतः ।) रुणद्धथन्छवाममागेन्त्‌ प्रणष्टदलचेतसा } गम्भौगा नाम 
सा नस्य रिक्ता प्राणानिनिकी मता ॥ ( खम०चि० अ० १७) 


ममण्यापीडयन्तीव सततं या प्रबतंते | १३॥ 
देहमायम्य वेगेन घोपयत्यतितृष्यतः | 

क रै 
महादिक्केति सा ज्ञेया सर्वगात्रप्रकस्पिनी ।॥ १५ ॥ 


महाष्िकालक्षणम्‌--वरित, हदय ओर किर इन भ्रधान 
मर्मो को पीदा पटुचाती हह जो निरन्तर हिचकी चल्ती हो 
तथा शरीर को खींच कर वडेवेग के साथ शब्द करती हो 
एवं जिसमे र्ग्ण को अधिक तृषा ख्गती हो तथा हिचकी 
रेते समय सारे शरीर को कम्पायमान करदेतीदहो उसे 
महाहिक्षा जानना चाहिए ॥ १३-१४८ ॥ 

विमश्षं--चरकाचायं ने महाहिक्ा के कारण ओर सम्प्राति 
के चिषयमंचिषवाहेकि जिस प्राणी का मांस, क्ारीरिक 
वल, प्राण भौर तेज क्षीण हो गये हो उसके कफ ओर वायु 
प्रकुपित हो के सहस्रा कण्ट-प्रदरेश्मे जाकर जोर के दाब्द फे 
साथ ( घोपवती >) हिक्रा को प्रारम्भ कर देते हे । यह हिका 
निरन्तर चलती है तथा यह एकशब्दयुक्त, द्वि्ञन्दयुक्त 
( डवल ) ओर त्रि्ब्दयुक्त होती है अर्थात्‌ एकवार हिका 
चलने म उसमे एक वेग, दो षेग तथा तीन वेग 
तक्र होते है। इन वेगो के अतिरिक्त प्रकुपित प्राण वायु 
स्रोतस तथा ममे स्थानो को अवर्द्ध कर तथाशरीरकी 
उप्माको मीदव्रा कर शरीर की संज्ञा को नष्टकर देतादहै, 
अवयवो को जकड देता है तथा अन्न शौर पानके माग को 
भीरोक देता हे। रोगी के नेत्रो मेंर्जस्‌ मरेष्ोतेहै, भ 
गिर जते हैँ तथा वह प्ररापकरतादहै। यह हिक्का महामख 
अर्थात्‌ गम्मीर धातुर्जो मे दोष वाली, महा वेगवाली, बडे 
शाब्द वाली, महान्‌ बरुवती है । अतः इसे महाहिक्षा 
कहते ईह । चरकोक्त महाक्ष वर्णन-क्षीणमांसबलप्राण- 
तेजसः सकफोऽनिलः । गृहीत्वा सहसा कण्ठमुद्यरघोषवरततीं सृशम्‌ ॥ 
करोति सत्तं हिक्ामेकदितियुणां सथा । प्राणः स्लौतांसि मर्माणि 
संरुध्योप्माणमेव च ॥ संशा मुष्णाति गाच्राणां स्तम्भं सज्जनयत्यपि । 


घश्च॑तसंहित। 


मागं चेवान्नपानानां रुणद्धयुपहतस्पतेः ॥ साश्चुविप्ठुतनेत्रस्य स्तब्ष 
र्घच्युतभ्रवः । सक्तनल्पप्रखापस्य निकृत्त नापिगच्दतः ॥ महा- 
मूला महावेगा महाशब्दा महावला । मारिषेति सा नणां सथः 
प्राणदरा मता ॥ ( च० चि० अ० १७ ) । 


आयम्यते हिक्कतोऽङ्गानि यस्य 
टृटश्चोध्यं ताम्यते यस्य गाढम्‌ । 
क्षीणोऽन्नद्विट्‌ कासते यश्च हिक्षी 
तो द्वाबन्स्यो बजयेद्धिक्मानौ ।॥ १५॥ 

भवस्थापि्रषेगासाभ्य +का--हिष्वकी रेते समय जिस रोगी 
के शारीर के समस्त ङ्ग या सम्पृणं देह दीर्घीङ्ित ( रम्धी ) 
हो जाय तथा जिमङे नेच्र पर को चदु जावे एवं जिसे 
भोजन मे भर्चि प्रतीत हो तथा जिसका श्रीर च्वीणहो 
रहा षो तथा जिसको अव्यधिक छीके आती हो या कासता 
हो रेषा किसी भी हिष्ा वाखा रोगी चिकित्सा म वर्जिते 
तथा अन्तिम की दो महनी ओर गस्भीरा हिक्रर्प भी 
चिकिन्साष््ि से वर्जनीय है ॥ १५ ॥ 

विमश्-चरकमनेन दिक्ानां साध्यासाध्यता--मतिसश्चित- 
दोषस्य भक्तच्छेःक्रदास्य च । व्याभिभिः क्षीणदेद्स्य वृद्धस्यातिष्य- 
वायिनः॥ आसां या सा समुत्पन्न) रिक्राहृन््याह्यु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रलाप्रा्नितृष्णामोहममन्विता॥ अक्षीणश्चाप्यदीनश्च 
स्थिरधातिवन्द्रियदन यः} सस्य साधयितुं द्क्या यभिका हन्त्यनो- 
ऽन्यथा ॥ ( च० चि० अ० १७ ) अर्थात्‌ जिसके शरीर में दोर्षो 
का अतिमान्नामे सन्नयष्ो,जो अन्नादि सेवन न करनेसे 
दुरु हो गया हो अथव्रा दीघकालीन रोग के कारण जिसका 
शरीर दुबल हो चुका, रोगी ब्ृद्धदहो या अतिमेथुनशीख 
हो उसको साध्य या असाध्य स्वरूपकी पचि हिक्ार्ओं मे 
सेजोभीष्ठो जाय वह उसकी मल्यु कर सकती है । अर्थात्‌ 
उपयुक्त रकषर्णाो या कारणो से युक्त रोगी के लिये र्पौर्चं 
हिक्रा असाध्य हे । प्रलाप, वेचेनी, तृष्णा, मूच्छ इन उप- 
द्रवो से युक्त यमिका-हिक्छारोगी को मार डरुतीहै।! जो 
रोगीक्षीणनहो तथा जिसके मन ओौर आस्मा मे दीनता 
(दुःख) काभावनहो तथा जिसका मन, शरीर समग्र 
हृन्दि तथा रस रक्त आदि धातुर पूर्णतया दीक ओौर स्थिर 
हो उसकी यमला हिका साध्य होती है; अन्यथा नहीं| 
ध्यभिका चः यहाँ पर परित चकार से अन्नजा जोर द्ुदाका 
भी अरहण कर लेना चाहिए । अर्थात्‌ एक साथ दो वेगोसे 
युक्त उन दोनो को भी जसाध्य ही समश्चना चाहिष्‌। 


प्राणायामोद्ेजनत्रासनानि 

सूचीतोदैः सम्भ्रमश्चात्र शस्तः | 
यष्छ्याहं बा मास्षिकेणावपीडे 

पिप्पल्यो बा शकंराचूणयुक्ताः ।। १६॥ 


रिक्राचिकित्सा-कुम्भक प्राणायाम, कठोर वचनां से 
उद्वेजन, भप सस्वर वारे को भयोप्पाद्क शब्दो से डराना 
तथा सुद चुभोने की व्यथा से उसके मन को व्याकुर करना, 
ये उपचार हिक्का ( द्रा भौर अन्नजा ) में प्रशस्त माने गये 
ष । इनके अतिरि सुरटी के चूणं को शष्टद के साथ अव. 
पीड्‌ नस्य देने में प्रयुक्त रना चादिषु । अथवा पिष्पङी के 


शभ्यायः ५० | 


महीन चृणं को शकंरा के साथ महीन पीसकर अवपीडन 
नस्य में प्रयुक्त करे ॥ १६ ॥ 
सर्पिः कोष्णं श्चीरमिक्षो रसो बा 
नातिश्रीणे छर्दनं शान्तिदेतोः ॥ १७ ॥ 

हिक्तायां वमनम-- हिक्का रोगे घृतपान, मन्दोष्ण दुग्ध 
का सेवन ओर साटेकारसये हिक्षाज्ञान्ति के लिये प्रस्त 
माने जाते है । इनके अतिरिक्त यदि रोगी अधिक क्षीणन 
हज हो तो वमन कमं कराना चाहिए ॥ १७॥ 


नारीपयःपिषटमशङ्चन्दनं 

घृतं सुखोष्णं च ससेन्धवं तथा । 
चर्णीङतं सैनधवमम्भसाऽथवा 

निहन्ति दिक्काश्च हितश्च नस्यतः ॥१८। 


टिक्तायं नस्यत्रयम॒--( १) स्री के दुग्ध में रक्षचन्दन 
को धिस कर नस्य देना हिष्षामे प्रहास्त हे। (२) रक्त. 
वन्दन का महीन चणं ओर मन्दोष्ण घृत दोर्नो को मिधित 
कर नस्य देना चाष्टिए । ( ३ ) सैन्धव लवण का महीन! चूणं 
खनाकर पानीमे घोल के उसका नस्य देना हिक्कारोगनाह्न 
के लिये श्रेष्ठ माना गयादहे॥ १८॥ 


युडज्याद्‌ धूमं शालनियोसजातं 
नैपालं वा गोविषाणोद्धवं बा । 
सर्पिःसिग्धेश्चमेबालेः कृतं वा 
हिक्काम्थाने स्वेदनं चापि काय्येम ॥ 

िक्तानाराय धूमयोगा---ह्ार के निर्यास (राख) का 
धूम देने से अथवा मनःशिला को उवलदङ्गार पर रखकर 
उसका धूम देने से किंवा गायके शङ्के टुकड़े को या उसके 
ऊपर के पतं ८ लके ) को उवलदङ्गार मे डाल कर उसका 
धूम संघाने से अथवा गौ के चमं ओीरवार्लोकोघी में चिकना 
करके उवलदङ्ार पर रख के धूम सुघाने से हिक्का नष्टो 
जाती है। उक्त उपचारो के अतिरिक्तं हिक्रा के स्थार्नो 
( कण्ट, स्तनमध्यभाग) पर स्वेदन करने से हिक्का नष्ट 
होती हे ॥ १९॥ 

विमक्ञः--चरकाचायंने हिक्ानाक्ला्थं मोम, रारू ओौर 
घृतकोयागौके शङ्क, व्रा जओौर स्नायु को मह्वकसम्पुर में 
रख कर धूम सुंघाना टिखा हे - मधूच्छिष्टं सजैरसं धृतं मलक- 
सम्पुटे । कृत्वा भूमं पिबेच्च बाल वा स्नायु वा गवाम्‌ । (चरक) 
हस कायं के लियि दो शराव रेने चाहिए । एक शरावे 
उवख्दुभ्न रख कर उस पर मोम, रार, शङ्गः जादि धूपकी 
सामभ्री रख दुसरे समान शाराव ( जिसङे मध्य मे ओषधधूम 
निकलने को एक छोटा दिद बना देना चाहिए) से 
दोनो के किनारे मिखा के मञ्वसम्पुट बना खं । इस धूमयोग 
के भतिरिक्त स्योनाक (सोनापाठा) भौर एरण्ड हन दो 
मसे छिसी एक की पतली नी ( इण्टर) रेकर उसे 
किसी जीषधयुक्त पात्रके चिद्रमेंल्गादं तब उसके दूसरे 
मष्ट से जो धूम निकरे वह सुंघाना चाहिए । धूम देने के 
खये पद्माख, गृगरू, अगुड भौर शषछछकी हने ठे रेत. 
ष्टुत कर ऽवरूद्नि पर रख के धूम सेवन करावं--रयोनाक- 
वमानानां नाडीं श्चुः कुरस्य बा । पद्मकं गुग्युर डोह शछकीःवा 
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खन्तरतन्त्रम्‌ 


६६६ 


परतप्ठताम्‌ ॥ ( च० चि० अ० १७ » चरकाचा्यं ने हिक्का भौर 
श्वास दोनो के कारण ओर स्थान आदि छी एकता होनेषे 
समान चिकित्सा सर्वप्रथम स्िग्ध स्वेदन करनेकोरिखा 
है । जिसमे क्वण के वृण ओर तैर को मिश्रित कर उसे 
सारे बदन पर अथवा केवर कण्ट जौरद्ातीपरल्गा के 
पश्चात्‌ नादीस्येद, प्रस्तरस्वेद ओर सङ्करस्वेद में से किसी 
एक द्वारा स्वेदन कराना चाहिए । इससे गंखिदार रेष्मा 
वुत होकर स्रोतसो मे भा जाता हे तथा देह के चिद्र मुरा. 
यम हो जाते ड । वात का अनुलोमन होता है। इस तरह 
स्यक्ति के अच्छी प्रकार स्नेहित ओौर स्वेदित दहो जानेके 


अनन्तर श्लेष्मा को भधिक, बढाने क यिय लिग्ध मातको 
मस्स्य कै साथ, शूकर के मांस-रस के साथ अथवा दहीके 


साथ चिलाना चाहिणु। इस तरह कफ के बढ़ जाने पर 
पिप्परीचृ्ण, सेन्धव रवण भौर शहद अत्यधिक जल के 
साथ पीकर वमन करा देवं । इस तरह कफकं शरीरसे 
निकल जाने पर एवं स्रोतसो के शुद्ध हो जाने पर वायु जप्र- 
हिवहत गति हो के सञ्चार करताहे। इन क्रियार्भो के करने 
पर भी यदि खरोत मं कहीं छिपा हा दोष रह जायतो 
उसे धूम.विधि से बाहर निकार देना चाहिए । जेसे हरिदा, 
एरण्ड का पत्ता, एरण्ड की जड, राख, मेनसीरु, देवदार, 
हरताल ओर जटार्मसी न्दं चूणित कर पानी के साथ पत्थर 
पर महीन पीस के वति बना के सुखा खेवं। फिर इस वतिं 
को घृत मं भिगो कर अश्चि सजटा कर हिक्ठारोगीको 
धूमपान के लिये प्रयुक्त करं -दिक्काश्वासार्दितं क्िग्धेरादौ स्वेद 
रुपाचरेत्‌ । आत्तं लवणतलेन नाडीप्रस्तरसङ्कुरेः ॥ तैरस्य ग्रथितः 
दलेष्मा स्रोतस्वभिविलीयते । खानि मादंवमायान्ति ततो वाता 
नुलोमता ॥ यथाऽ्दविकुजेष्वकौस्युतक्चं विष्यन्दते हिमम्‌ । इलेष्मा 
तप्तः स्थिरो देहे स्वेदै विष्यन्दते तथा॥ स्विन्नं ज्ञात्वा ततस्तूण भोजयेत्‌ 
सिग्धमोदनम्‌ । मत्स्यानां शुकरा्णां बा रसैदेध्युत्तरेण वा ॥ ततः 
दलेष्मणि संवृद्धे वमनं पाययेत्त॒ तम्‌ । पिप्पलीसैन्ध वक्षौ द्र युक्तं 
वाताविसोधि यतु ॥ निहते सखमाप्नोनि सकफे दुष्टविग्रहे। 
घ्लोतम्ख च विद्ुदधेषु चरत्यविदितोऽनिखः ॥ कीनश्च्ोषश्ञेषः 
स्याद्‌ भूमैस्तं निर्हरेद्‌ बुधः । हरिद्रां पत्रमेरण्डमूलं लाक्षा 
मनःदिलाम्‌ ॥ सदे वदावंलं मांसीं पिष्टा वतिं प्रकस्पयेत्‌ । तां घृताक्तां 
पिबेद्‌ धूमं यवैर्वा धृतसंयुतेः ॥ ( च चि० ज० १७ ,) स्वरक्ी- 
णाद्यनुबन्धहिक्ाचिकित्सा -स्वरक्षीणातिसागा सक्‌ पिन्तदाष्टानृबन्ध- 
जान्‌ । मधुर स्निग्धश्चानायर्हिक्तश्वासानुपाचरेत । स्वरमङ्ग, अति. 


सार, रक्तपित्त जौर दाह के अनुबन्ध वारे दिक्काश्वासिर्या की 
चिकङिस्वा मधुर, जिग्ध भीर शीतर खाद्य-पेय तथा जौषध 
द्वारा करनी चाहिए । अस्वेदया हिक्किनः --न स्वेचा: पित्तद।हातां 
रक्तस्वेदातिबतिनः क्षीणधातुबला सूक्ता गभिण्यश्चापि पित्तलाः ॥ 
सेकविधिः--कोष्णेः काममुरःकण्ठ स्नेदसेकौः सङकर: । उत्का- 
रिकोपनादैश्च स्त्रेदयेन्‌ मृदुभिः श्चणम्‌ ॥ तिलोमामाषमो मचे बात- 
दरः सक । स्नेैश्वोत्कारिका साम्टैः सक्वीरोवांकृता हिता ॥ ( चण 
चि० अ० १७) चरकाचायं ने चिकित्साकी दष्टिसे हिक्का 
सौर श्वास के रोगी के बलवान्‌ ओर दुषंरुपेसे दो भेदका 
एक संघ तथा कफ की अधिकता वारा शीर दूसरा वायुकी 
अधिकता वारा रुक रोगी यह दुसरा संघ पसे भद्‌ किये है । 
इनमे कफः की अधिकता वाङे जौर बलवान्‌ दिषद्चाधासके 
रोगी को वमन तथा विरेचन कमक्लः पथ्य भोजन पूवक करा 
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थ, अ 


घुश्चुवसंहिता 


५ -* ~~ ~= ~~ ~~ 


कर पश्चात्‌ शाखोक्त धूमपान जौर अवरृहादि जो नाना योग | है-मारुतः प्राणवाष्ीनि स्रोतांस्याविर्य कुप्यति । उरःस्थ- 


द उनका सेवन करावं--हिक्ताश्चासामयी यको बरूवान्‌ दुबंलोऽ- 
परः । कफापिकस्तयैवेकीो रूक्षो ब्ठनिलोऽपरः ॥ कफाधिके बलस्थे 
च वमनं सपिरेचनम्‌ । कुर्यात्‌ पथ्यारिने धूमलेदादिदमनं ततः ॥ 
वातिकान्‌ दुन्‌ वारान्‌ दृद्धाश्चानिलसूदनैः। तर्पयेदेव शमनैः 
ले इयुषरमादिभिः ॥ ( च० चि० भ० १७ ) चरकाचायं ने टिखा 
है किंकफके उस्छिष्टनष्टोने पर तथास्वेदन क्यिबिनाही 
विश्लोधन ( वमन-विरेचन ) कराने से वायु प्रकुपित होके 
म्मस्थानों को विकृत कर प्राणहर लेता हे। हस वास्ते बरवान्‌। 
तथा बहुकफ वारे हिक्ताश्चासादिपीडिन रोगिर्यो को आनूप 
देहम तथाजल्मे होने वर प्राणिर्योके मांसरस से वृष 
कर स्वेदित करे विश्लोधन करं तथा दुबेर भौर वाताधिक्षय 
वारे रोगिर्यो में ब्रुहण बिकित्सा करनी वाहिर्‌ । इ्ंहणा्थं 
मयुर, तीतर, दक्ष ओर जङ्गरु के पशु पकती इनके मासो को 
वहमु के छाथ अथवा कुरष्थी के छाथ में सिद्ध करके सेवन 
करावे -अनुतछ्टकफासितिन्नदुबेलानां विद्योधनात्‌ । वायुर्छग्धा- 
स्पदो ममं संशोष्याश्चु हरेः सून्‌ ॥ दृढान्‌ बहुकफांस्तस्माद्रसैरानुप- 
वारिजेः। तप्तान्‌ विद्योधयेत्‌ स्विन्नान्‌ बृंदयेदितरान्‌ भिषक्‌ । 
बरित्तित्तिरिदक्षाश्च जङ्गलाश्च मृगदिजाः । दशमृलछीरसे सिद्धाः 
कौलत्थे वा रसे हिनाः॥ ( चण चि० अ० १७) 
त्तौ ्रोपेतं गेरिकं काञ्चना 
लिद्याद्धस्म मराम्यसन्छास्थिजं बा । 
तद्र बाबिन्मेषगोशल्लकानां 
९ 
रोमाण्यन्तधरमदग्धानि चात्र ॥ २०॥ 
मध्वाज्याक्तं बहिपत्रप्रसूत- 
मेवं भस्मौदुम्बरं तैल्वकं बा । 
स्वजजिक्षारं बीजपूराद्रसेन 
्षोद्रापेतं हन्ति लीदव्राऽऽज्ु हिक्षाम्‌ ॥२९॥ 
रिक्षाहगा लेह -- (१) शुद्ध स्वणगेरिक को ४ रत्ती से 
१ माके भरकीमाप्रामंरेके मधुके साथभिखा कर चटावें। 
अथवा (र) ाम्मंहोने वाख प्राणी मो, अश्व, अजा जादि 
इन की भस्थि की भस्म खना के शहद के खाथ चटावे। 
(६) पे ( सेहिका ) के शरीर पर होने वारे सूये तथा मेढा, 
गाय ओर शक्लङी के बाल इन सबको एकदे मे भरकर 
सुख बन्द्‌ करके अन्तधूम पका के भस्म बना टं तथा इस 
भस्म को शहद के साथ चटावें । (४) बर्हि ( मयूर) के पत्र 
( पिच्छं ) की चन्द्रिका को सन्तधूम दुग्ध कर भस्म बना 
केष्से ६ रत्ती प्रमाणम ङेकर ६ माके शष्द्‌ तथा८ माश 
चृत के साथ मिधित करके चटावें । (५) ओौदुम्बर ८ गूर 
वृक्षयाताख्न) की भस्म या तेह्वक भस्म को मधु तथा 
शत के साथ मिश्रित कर चटानेसे दिष्कारोग नष्ट हो जाता 
है। इसी प्रकार (६) स्वजिक्वार को बिजोरे निबूके रसके 
साथ मिश्रित कर शहद मिखाके चाटनेसे शीघ्री हिक्का 
मष्टष्टो जाती है ॥ २०-२१॥ 
विमशे-मघु जौर घृत को तुर्य प्रमाण में मिश्रित करने 
से वह विष हो जाता है--"मजतो पिषरूपत्वं तुस्यांशे मधुसपिषी, 
उक्त लेहा के चाटनेसे कफ का निर्गमनदहो जाता दहै, जिसवे 
चायु का भवर्द्र मागं स्बुङु जाने से हिष्ठा बन्द हो जाती 


कफमुद्धूय दिक्ाश्वासान्‌ करोति सः। प्राणोदकवराहीनि स्रोतांसि 
मकफोऽनिकः । हिक्षाः करोति संरुष्य^** ॥ ( चरक ) 


सर्पिःज्लिग्धा घ्नन्ति हिक्कां यवाग्वः 
कोष्णम्रासाः पायसो बा सुखोष्णः ।॥२२॥ 


दिक्काहरणाथं यवाग्वः- घृत से रिनिग्ध की हदं विभिन्न 
प्रकार की यवागू के सेवन से हिक्छानष्टहोती हे । इसी प्रकार 
कुष्ठ कुनकुने पानी का कवर धारण करने से अथवा सुहाती- 
सुषाती गरम दुग्धपकछ हीर ( खीर ) के सेवन करने से टिष्का 
नष्टो जाती है ॥ २२॥ 
शण्टीतोये साधितं क्षीरमाजं 
तद्रत्पीतं शकंरासंयुतं वा । 
आतृप्तेवौ सेव्यमानं निहन्याद्‌ 
घ्रातं हिक्कामाश्चु मूत्रं स्रजाव्योः ।॥२३॥ 
दिक्ाहर शण्टीक्षीरम-वकरीके क्षीर से चतुगुण पानी 
छेकर उसमे सोट का कल्क प्रक्धिक्त कर दुग्धावशेष रहने पर 
पीने से हिक्का नष्ट होतीहै। अथवा इसी दुग्ध में श्ञकरा 
प्रिष्ठ कर च्वत्तुगुण जट भौर सोढ का कंस्क डाल कर 
दुग्धावकोष पाक करके पूणे तृष्ति होने तक पीने से हिक्कारोग 
नष्ट ष्टोतादहै। हसी प्रकार बकरी ओर मेड के मूत्र को हस्त. 
लुलुक मे भर कर संघने से हिका नष्ट होती है ॥ २३॥ 


सपृतिकीटं लङ्युनो्रगन्धा- 
हि ङग्बव्जमाचुण्य सुभावितं तत्‌ ॥२४॥ 

रिक्ाहरघ्रेययोगाः-पूतिकीट को ट्सुन, चचा, हींग 
जीर कमर हन सथको समप्रमाणमें रेक खरल महीन 
चूण कर मेड भौर बकरी के मूत्र से अनेक वार भावित कर 
खर करके छायाम सुखा कर शीश्ीमं मरदेवे। हस योग 
को संघाने से हिच्छा नष्ट होती है ॥ २४॥ 

विमक्चः-सपूतिकीरम्‌-( ५ ) पृतिकीरो भमोदुलिका' इति 
लोके । (२) पृतिकौटो वर्षाकालोद्धबः पालिन्दिकेति प्रसिद्धः। 
वर्षाकाल मे होने वारे पूतिकीट को भाषा मं तेटिया 
कीड़ा भी कहते है । 


क्षौद्रं सितां वारणके शरश 
पिबेद्रसेनेक्षुमधूकजेन । 
पिबेत्पलं बा लबणोत्तमस्य 
द्वाभ्यां पलाभ्यां हविषः समम्रप्‌ ॥ २५॥ 


दिकं क्षौद्रादिपानम -शाहद्‌, शकरा, नागकेार हे 
सिं के स्वरस तथा महुणएके रस के साथर्पानेसे हिका 
नष्ट होती है । अथवा सैन्धव रवण एक पर भर ठेकर महीन 
पीसकर दो पर घृतम मिश्चित करके पीने से हिष्ठा नष्ट 
होती है ॥ २५ ॥ 

विमर्षः नागङ्ेश्यर का चूण द्युः मारे से एक तोका तथा 
शरा दुः मारो, शद्‌ का भरषठेप तीन मारे से दुः मारे, 
इृद्धस्वरस दो से चार तोका, मधूकस्वरतस र से धार तोला 
ग्रहण करना चाहिये । मयुमात्रा-षो ऽश।्टचघुभागं वातपित्त 
कफापिषु । क्षौद्रं कषाये दातन्यं विपरीता छ श्रा ॥ नागकेशर 


अभ्यायः ५० | 


चूणस्येश्चरसस्य च माच्रा -कषरचूणैस्य करकस्य गुटिकानान्त॒ 
सवशः । द्रवशुक्त्याऽव्केढन्यः पातष्यश्च चतुगुणि ॥ सैन्धव रखवण 
की ९क परु की उत्तम माघ्राहै। वैद्य रोगी जौररोगके 
बरावर का विचार कर हीन, मध्यम ओौर उत्तम पेसी 
त्रिविध मात्रामे से किसी एक का उपयोग कर सकता हे । 


हरीतकीं कोष्णजलानुपानां 
पिबेद्‌ घृतं क्षारमधूपपन्नम्‌ । 
रसं कपित्थान्मधुपिप्पलीभ्यां 
शक्तिप्रमाणं प्रपिबेत्‌ सुखाय ।। २६॥ 

ह सीतक्यादियो त्रयम्‌ - (१) खड़ी हरड्‌ के तीन माशेसे 
छः मारो मर चर्णको मन्दोप्ण जल के अनुपान के साथ 
सेवन करने से हिक्का नष्ट होतीहि। (र) यवष्ार चारसे 
आर रत्ती, शहद्‌ दुः माश्ञे मर तथा मन्दोप्ण घृत पक तोरा 
केकर तीर्नोको मिश्रित कर पीने से हिक्घानष्ट होती दहे। 
(३) कपित्थ का स्वरस एक शुक्ति ( जाधा पर्न्दौो तोल), 
करहद्‌ जाधा पट (दो तोखा) भौर द्धी पिप्पली का चूणं 
एक कषं भर रेकर तीरनाको मिश्रित कर आरोग्यके च्य 
पीनेसेहिष्षारोगनष्टहौतादहै॥२६॥ 
 विमशेः-डल्हण ने क्षारके स्थान पर कीर पाटटिखा 
हे, परन्तु हिक्ाहरणाथं क्षीर ( दुग्ध) की भपेकाक्ञार दीपन, 
पाचन, वात जीर कफका संशामक होने सरे पाट उत्तम है। 
सम्भव हे वणंयोजक की गलती से कारके स्थान पर क्षीर 
हो गयादहो। 


कृष्णां सितां चामलकच्च लीदं 
सश्ङ्गवेरं मधुनाऽथवाऽपि । 
कोलास्थिमल।ञ्नलाजचूण 
दिक्कां निहन्यान्मधुनाऽवलीढम्‌ ॥२७॥ 
दिक्ताहर कृष्णाद योगत्रयम्‌-(9) पिप्पली का चुणं चार 
रत्तो से आर रत्ती भर तथा शकरा तीन मासे भर ङेकर दोर्नो 
को दधुः माहो भर श्चष्टद के साथ भिधित कर सेवन करनेसे 
दि्छा नष्ट होती दहै । (र) जवे के तीन माशे भरचृणको 
सरके एक माशेभर चूणके साथ मिश्रित करुः मारो 
भर मधु के साथ संयुक्त करके चाटनेसे हिक्का नष्ट होतीहै। 
(४) कोर ( वद्रफलट ) की अस्थि ( गुख्ी) की मजा 
(मींगी या बीज) तथा शुद्ध सौवीराञ्जन भीर टाजा (पुष्पित 
धान्य = शारु की धानी ) इन्हें समान प्रमाणम छेकर चृणं 
घनाके तीन माहोसेद्धुः माश्ञेप्रमाणमें रेकर चूणं ते दुगुने 
राद के साथ मिराकर सेवन करनेसे हिक्कारोग नष्टहो 
जाता है ॥ २७ ॥ 
पाटलायाः फलं पुष्पं गेरिकं कटुरोदिणी । 
खजूरमध्यं मागध्यः काशीशं दधिनाम च ॥ २८॥ 
चत्वार एते योगाः स्युः प्रतिपादप्रदशिताः । 
मधुद्धितीयाः कत्तव्यास्ते हिक्काद्ु विजानता ॥२६॥ 
रिक्तादरं पाटलादियोगचतुष्टयम्‌-(१) पाटला के फर शौर 
पुष्पो के चूणंको इ माश्ेसे & मा प्रमाणें केकर मधुके साथ 
सेवन करं । (२) शद्ध स्वर्णगेरिक एक भारे भर तथा कुटकी 
का चूणं दो माशे भर छेकर द्विगुण मधु के साथ सेवन करं । 


ठ्तरतन्त्रम्‌ 


२५९१ 
(९) खजर के मस्तक की मजा जथव। खजुर की अस्थि भौर 
पिष्टी के समभाग गृहीत चूणे को मधु के साय सेवन 
करें । (४) शुद्ध कासीस तीन रत्ती जौर कथका चूण तीन 
माहे भर रेकर द्विगुण मधु के साथ सेवन करं। इस तरह 
एक श्लोक के प्रतिपाद कहे हुएये चारो पा्दोके चार 
योग परथक्‌-परथक्‌ शहद्‌ के साथ सवं प्रकार की हिक्ार्भो में 
विज्ञ वेधके हारा प्रयुक्त किये जाने चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 
विमरक्शः- कुष्ठ रोग `काक्षीक्षं दधिन।म चः इसके स्थान पर 
“काक्ीक्ं दधिना सदः पेखा पाठान्तर मानते है जिसका अथं 
काशीदा ओर दही को पुरुष चटे-काशीकश्षं दपि च ना 
पुरषः शिद्यादितिः ॥ 


कपोतपारावतलावशल्लक- 
अधदध्गो घावृषदंशजान्‌ रसाम्‌ । 
पिबेत्‌ फलाम्लानहिमान्‌ ससेन्धवान्‌ 
सिग्धांस्तयैबष्यमृगद्धिजोद्धवान्‌ ।३०॥ 
हिक्वाहराः कपो तादिमांसरसाः-- कबूतर, पारावत ( गृहक- 
पोत), लाव ( वेर ), शष्वकी, शद्रा, गोधा ओर दृषदं 
(मार्जार ) क मांसरसो को फराम्ड अर्थात्‌ खट्टे फर्छो 
( दाडिमादि)के स्वरस से संस्छरृत ( संयुक्त) कर उष्ण 
रूपमे सेन्धव लवण के प्रत्तेप से युक्त तथा अच्छ, ताजे 
धृत से मिध्रित कर हिकाके रोगी को पिटखावे। हनकं अति. 
रिक्त ऋष्य ( भाट), सगद्धिज से जङ्कालविष्किर भथवा मृग 
से पशु तथा द्विज से टाव (बेर) अौर तीतर आदि 
परिर्योके मासिको पकाकर उसकेरस को अनार आदि 
भम्र से खटा करके तथा घृत से ज्िग्ध कर सैन्धव 
मिलाकर गरम-गरम पीने से दिष्का नष्ट हो जाती ह ॥३०॥ 
विरेचनं पथ्यतमं ससंन्धवं 
घृत सुखोष्णश्च सितोपलायुतम्‌ । 
सदागतावुध्वगतेऽनुबासनं 
वदन्ति केचिञ्च हिताय हिक्िकनाम्‌ ॥३१॥। 


इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगेते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे हिक्छाप्रतिपेधो नाम (द्रादशोऽध्यायः, आदितः) 
पद्छाशत्तमोऽध्यायः ।॥ ५०॥ 


संक्षेपेण दिक्कानिरित्सा-- बलवान्‌ रोगी म वायुका नु 
लोभन करने के ल्यि सेन्धवर्वण से युक्त योर्गाके द्वारा 
विरेचन करना भस्यन्त पथ्यकर माना गया है। इसके 
भतिरिक्त सितोपला (मिश्री) से युक्त सुखोष्ण षृतका 
पान कराना दिष्ठाम उत्तमदहैि। कुटु आचार्यौ का मतदहे 
कि नाभिप्रान्त के नीचे रहने वाटी वायु के उध्वगामी होने 
पर अनुवासन बस्ति हिक्छा-रोगिर्यो मेँ हितकर होती है ॥ 

विमक्ः-सदागतो = वायौ) (धस्तनः स्वद्यनो वायुमातरिश्वा 
सदागत्तिः"शत्यमरः। हिक्ायां पथ्यानि-स्वेदनं वमनं नस्यं धूमपानं 
मिरेचनम्‌ । निद्रा लिग्धानि चाज्नानि मृदूनि छवणानि च ॥ जीर्णाः 
कुलत्था गोधूमाः शाख्यः षष्टिका यवाः। एणास्तित्तिरलावाधा 
जाङ्गला मृगपक्षिणः ॥ पक्तं कपित्थं लद्युनं परोल बालमूरकम्‌ । 
उष्णोदवं, मातङ्ग माश्चिकं खछरभिजलम्‌ ॥ अन्नपानानि सर्वाणि 
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वातदशेष्महदाणि च । दीताम्बुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनं मयम्‌ ॥ 
क्रोषो हषः त्रियो गप्राणायामनिषेवणम्‌ । दग्धसिक्तमृदा घ्राणं 
वू च॑धाराजलाषणम्‌ ॥ नाभ्यूष्व॑घातनं दाक्षो दीपदग्धहुरिद्रया। 
पादयोदर्ङ्गद्धा नाभेरूर्ध्वं चेष्टानि दिकिनाम्‌ ॥ हिकारोगेऽपथ्यानि- 
वातमूत्रोद्वारकासशकरदेगविधारणम्‌ । रजोऽनिलातपायासान्‌ विरुद्धा- 
न्यश्चनानि च॥ किष्टम्मीनि विदाहीनि रुश्छाणि कफदानि च। 
निष्पावः पिष्टक माषः पिण्याकानुपज।मिषम्‌ ॥ सवीदुग्थं दन्तकाष्ठ 
बस्ति मत्स्यांश्च सषंपात्‌। अम्ल तुम्बीफ़लं कन्द तेलमृष्टमुपोदिकाम्‌ ॥ 
गुरं शीतच्छानुपानं हिक्कारोगे तिवजयेत्‌ ॥ 


ति श्री अगम्बिकादनत्तक्लाखिकरतायां सुश्रुतसंहितायाम्‌ 
लायुर्वदतचवसन्दीपिकायां भाषारीकाया- 
मुत्तरतन्त्रे पञ्चाहतमोऽध्यायः ॥५०॥ 
ण्न 


चशारात्तमाऽध्यायः 


अथातः खासप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


लव इसके भनन्तर श्वासप्रतिपेधघ नामक अध्यायका 
प्रारम्म करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा हे ॥१.२॥ 
विमश्चः--हिक्काप्रतिषे् के अनन्तर हिका भीर श्वासका 
हेतु समान होने से तथा दोर्नोका शीघ्रमारकत्व साम्य होने 
से कामं प्राणहरा रोगा बहवो नतुते तथा। यशा श्ासदच हिक्षा 
च प्राणानाश्चु निकृन्तनः ॥ कास के अनन्तर श्वासचिकिष्सा- 
प्रकरण प्रारसम्म किया गया हे । 
यैरेव कारणेदिक्का बहुभिः सम्प्रवत्तते। 
तैरेव कारणैः शासो घोरो भवति देहिनाप ॥ ३॥ 
श्वासनिदानम्‌-- जिन विदाहि, गुर, विष्टम्भि जादि अनेक 
कारणो से हिक्का प्रवर्तित ( उत्पन्न) होती है उन्हीं कारर्णो 
से प्राणिर्यो के शरीर मं भयद्कर श्वास रोग उत्पन्नदहोताहै॥ 
विमर्षः दिक्षा ओौर श्वासके कारण, स्थान शौर मुरु एक 
ही समान होते है, रसा चरक ने मी माना है --कारणस्थानमूलेः 
क्यदेकमैव चिकित्सितम्‌ । दयोरपि यथादृष्टमृषिभिर्तन्निबोधत ॥ 
( च० चि० अ० १९) हसीयिये हिक्का के पश्चात्‌ श्वास 
रोग का प्रकरण प्रारम्भ किया गयादहै। इन दोनों में 
निम्न साम्य हे--( ¶ >) कारणसाभ्य, (२) स्थानसाम्य, 
(२) मूरुखाम्र, (४) दोनो कफ वातार्मक दै, (५) 
पित्तस्थानसमुद्धव अर्थात्‌ आमाश्ञयोस्थ ह| कफवातात्मका। 
बेतौ पिन्तस्थानक्षमुद्धवौ । हृदयस्य रसादीनां षातूनाद्वोपशोषणो ॥ 
तस्मात्साधारणवेतौ मतौ परमदुजयो । भिथ्योपचरिती क्रुडौ ता 
वा्ञीविषाषिव ॥ (&) दोनो के पाच पांच मेद्‌ होतेर्ह- 
पृथक्‌ पद्धविधवेतौ निर्दिष्टौ रोगसंग्रहे। तयोः णु प्तमुत्थानं लिङ्गत्र 
सभिषगि्जितम्‌ ॥ दिक(श्वासकारणानि--रजप्ता धूमवाताभ्य ज्ञीतस्था- 
नाम्बुसेवनात्‌ । व्यायामाद्‌ याम्यधरममाध्वह्क्षान्नमिषमाश्चनात्‌ ॥ 
भामप्रदोषादानाहाद्रौक्ष्यादत्यपतपंणात्‌ । दौ्ब॑द्यान्मर्म॑णो षाताद्‌ 
दन्द्राच्छुद्यतियोगतः ॥ अतीस्तारञ्वरच्छर्दिषरतिरयायक्षतक्चयात्‌ । 
रक्तपित्तादुदावतांद्विसूच्यसकादपि ॥ पाण्डुरोगाद्विषास्येव प्रवर्तेते 
गदाविमो । निष्पावमाषपिण्याकतिरुतैखनिषेवणात्‌ ॥ पिष्टशाटूक- 
विष्टम्मिविदादियुरुमोजनात्‌। जरजानूपपि्ितदध्यामक्षीरसेवनात्‌॥ 


सुश्चुतसंहित। 


अभिष्यन्धुपचाराच्च शेष्मकानान्न सेवनात्‌ । कण्टोरसः प्रतीधाता- 
द्विबन्धैश्च एृथगिवधैः ॥ मारुतः प्रणवादीनि स्रो तांस्याविदय कुप्यति । 
उरःस्थकफमुदधूय हिक्राश्वासतान्‌ करोति सः ॥ (च° चि० अ० १७) 
हस प्रकार चरकाचायं ने हिका जर श्वास रोग कं रज (धूलिः 
कण ), धूभा ओर वायु से टेकर भविबन्धेश्च पथरिवधेः' विबन्ध 
तक कारण मानेर्ह। इनमे आन्तरिक कारण, बाह्य जाग- 
न्तुक कारण, स्थानिक कारण, आहार तथा विहार भौर 
अनेक प्रकार के रोग सभी कारणो का उल्लेख कर दिया हे । 
आधुनिक दृष्टि से साधारणतया श्वास रोग के तीन सुख्य 
कारण है--( १ ) शासकेन्द्र की विकरति--यह निन कारर्णो 
से ष्टोतो हे--( क ) अधिरक्तहदयातिपात ( (0०९91 *€ 
16५7१ {91]प्ा€ ) ( खे ) अस्यपिक रक्ताल्पता-- इसमे प्राण- 
वायु की कमी हो जाती हे। (ग) मघुमेहजन्य संन्यास- 
( 11210€1८ 6०८०४ } ( | ) जानपदिक कोष ( तला 
१०४ ) इस प्रकार उपयुक्त कारणो से होने वारी श्वास 
कृच्छ्रता उभयनिष्ठ होती है (२) श्वासमागंमे किसी प्रकार 
का अवरोध एवं वायुसश्चाराथं फुप्फुसीय सतह की कमी । 
इसके कारण श्वासङ्कच्छरूता अन्तश्चसनिक ( [7577४४०९ ) 
स्वरूप की होती है । सुण्डिकाज्ञोथ, रोहिणी जादि अवरोध 
के कारण है । निमोनिया, राजयचमा जैसे रोग~-वायुस- 
रण के लिये फुप्फुस की सतह को कम कर देतेर्है। 
(३) श्वास में सहायक पेशिर्या के कायसं बाधा होना--यह 
निम्न कारणो से होती हे-(क) पीडा- वकस्य या उदुरस्थ 
किसी अङ्ग पर शोथ होने पर। (ख) उरोवात ( एष्णणफ- 
8९1 )-- स्वाभाविक लकचकीलापन कम होने के कारण 
फुप्फुष निरन्तर वायु से भरा रहताष्टै जौर उसे पूर्णतया 
नीं निकार पाता। (ग) अनुक) टिका ( 1}11€/16 ) तथा 
वक्ष की पेरिर्यो की वातनादी का घात। इससे महाप्राचीरा 
तथा वक्ष की पेशि्यां क्रिया महीं कर पातीं जिससे श्वासे 
भी कष्ट होतादहे। (घ) आमाशय या दूसरे उदृरस्थ 
अङ्घो का पएूखा हुजा होना । इससे जखोदर का मी अ्रहण 
करना चाहिएु। ये अवस्थां भी श्ास्त-पेक्लियो के कायं 
मे बाधा उपस्थित करती दँ । हसे अतिरिक्त ये फुष्फुस पर 
दृषाव डारुकर मी श्वासहृच्छरूता उसपन्न करती ह । इस 
प्रकार जब श्वास की सुश्य पेशिर्यौ कायं न्दी करतीं तो 
उद्रस्थ पेश्चिर्या तथा अन्य पेयां जिन्हं श्वास की अतिरिक्त 
पेश्िर्यो ( ४ पापऽ५1९8 0 7€ाण्छनप ) भी कहते है, 
श्वास मे सहायता करती ह । इस अवस्था मे वि्ेष प्रयत 
कियाजाताहैजोकिरोगी में स्पष्ट दिखाई देतादे। 
विहाय प्रकृति वायुः प्राणोऽथ कफसंयुतः । 
श्वासयत्युदुष्बेगो भूत्वा तं खासं परिचक्षते ॥ ४ ॥ 
वासस्य सम्परा्तिः परिभाषा च--मिभ्या आहार-विहार 
से प्रकुपित प्राणवायु अपनी प्रकृति (जास्मलहण कार्यादिक) 
को छोडकर अर्थाव्‌ विगुण ( ऊर्ध्वग ) होकर कफ के साथ 
मिरुकर ग्यक्तिको जोर-जोर से श्वासप्रश्वास की क्षिया 
कराता शै, अतएव इसे श्वासरोग कहते हु ॥ ४ ॥ 
विम्ञः--खरकाचायं ने श्वास की सम्प्रा्िमें छिखाद 
कि कफप्रकोपपू्वेक प्रकुपित जो प्राणवायु स्रोतसो (प्राणवाहक) 
को अवेर्द्ध कर सब भोर ( समग्र फुष्फुसमें) व्यघ्हो 
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जाती है अथवा गति करती है उसे श्वास कहते हैँ -- यदा 
स्रोतांसि संरुद्धय मारुतः कफपृव॑कः । विष्वग््रजति संरुदस्तदा 
श्वासान्‌ करोति सः॥ ( च० चि०अ० १७) श्वास वस्तुतः 
वातसूप ही है। धतः उसमे वात की प्रधानता स्वीकार करना 
उचित हे, किन्तु साधारण अव्या में केवर वायु श्वास कष्ट 
को उत्पन्न नहीं करता, परन्तु जव वह कफ से अवस्द्रष्टो 
जाता है तच श्वास रोगको उत्पन्न कर देताहे। वस्तुतः 
कफ की अधिकता से जव फुष्फुसके वायुकोर्षोमं वायु- 
प्रेक्ष के खिये स्थान कमहो जाताहेतो आवश्यक जारक 
( 0>.४8€0 }) या प्राणवायु को ग्रहण करनेके लिये पुनः 
पुनः श्वास की प्रथृत्ति होती है । इसीलिये कफपूवंक वायु का 
प्रकोप श्वास रोग का कारण बताया गयाडहै। सामान्यतया 
वायुकोषों या श्वासनलिकाओं मै सदैव तरल पदार्थं 
कास्राव होता रहतादहै, जो उनच्छुसित वायु के साथ बाष्प 


खूपमें निकटः जातादहै। जब कभी फुफ्फुम या नलिकार्नो 
मे अधिरक्तता (01631107 ), कोथ ( [0870801 }) या 


क्तोभ (1८४10) ) लादि कारणो से यह स्राव अधिक 
मात्रां होने ल्गताडहै तब मात्रानुखार एवं कारण शौर 
सम्बन्ध के अनुरूप थोड़ा या अधिक तरर, सान्द्र याघन 
कफरूप मे कास क साथ निकलता है। फुर्फुस ओर श्वास. 
नलिकाओंमें कफ होनेसे क्षोभ लीर श्वासवायुके लिये 
स्थान की कमी से प्रतिक्छिया स्वरूप वातप्रकोप होकर फास 
लौर श्ीध् श्वास रने की क्रिया आरम्भहोतीहै। यदि कास 
के साथ कफका निष्क्रमण आसानीसे नहीं होताहैतो 
श्वास की ही तीता बढती है । कफ या कफोत्पाद्क कारण 
की प्रवस्ता एवं आधिक्य, दौबल्य या विगुणवातकृत 
श्वासनखिकासङ्कोच ( जेसे तमक श्वास में ) आदि कारण 
कफ के सरटता से निकलने मे वाधक होतेरह। इससे स्पष्ट 
हैकि प्रथम कफ की दु्टि होकर वातकी दु्टि होती 
भौर वष्ट छुभित वायु समस्त फुफफुष्त मेँ व्याप्त होकर श्वास 
को उत्पन्न करताहैि तथा श्वासरकायं में बाधा होने से 
विष्णुपडाश्त (0६ । फी कमी से प्रस्येक धास्वद्चि 
दूषित होती है, जिससे परव्येक धातुका पोषण ठीक नहीं 
होता । इससे कुपित वायु का सावंदेहिक प्रभाव होकर श्वास 
के भतिरिक्त बेचेनी, विविध शूल, अम, मोह भादि विकार 
भी उत्पन्न होते ै। कफ की प्रधानता से युक्तं वायु जब प्राण- 
वाही जरोत्तसो म अवरोध उस्पन्न करके सवत्र धूमताहैतो 
श्वास की उत्पत्ति होतीदहै। प्राणवह स्रोत से यपर 
श्वासप्रणाी, नलिका ओर फुष्फुस का प्रहण करना चाहिये, 
फुष्फुस वक्ञःस्थल ( उरोगुहा ) में हृदय के दोनो भोर रहने 
वारे दो थेरे । धे अत्यन्त चकीरे तन्तुर्भो के बने इये 
भसंख्य कोटो के समूह ह । इनके अन्व्र एक श्चागदार पदां 
भी रहता है । भ्थेक कोष्ठ मे रक्तवाहिनि्याँ होती ह । अन्तः. 
शसन ( 10377790 ) करने पर प्राणवायु फुफ्फुसीय कोठ 
म पट्ैचता है एवं जिससे वे रखकर होने के कारण पक 
जाते है । प्राणवायु प्रसेक कोष्ठ मे स्थित रक्तवाहिनीगत 
रक्त की श्द्धि करता हे एवं उसकी अशुद्धि (५०८ ) को ्रहण 
करके फुप्फुस का सङ्कोच करने पर पुनः वहिःश्वसन्‌ ( एफ. 
"७7०2 ) के दवारा बाहर खला जाता है श्वासप्रश्वास की यह 
क्रिया यावजीवन अनवरत श्वरूती रहती है । इस प्रकार 
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श्राघ्प्रश्चासन्छिया की प्रकृतिस्थता फुप्फुसख के क्रियाक्षीट 
कोष्ट की पर्या संख्या, उनका ठकचकीलापन, अवरोध का 
अभाव तथारककी पर्याप्त मात्रा पर निर्भर दहे । रोगविक्ञान 
मे परित श्वा शाब्द का अथं श्वास्कष्ट ( 10100 7" 
लद ), ऋअासक्रच्छु ( 1४51706४ ) शिय। जाता ह | 
उपयुक्त विवरण के अनुसार चूक श्वासप्रश्वास का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध फुष्फुषसे ही है अतः श्वासरोग में विकृति का प्रधान 
केन्द्र भी फु्फुस ही रहता हे यह ॒निर्चिवाद्‌ हे । हृदय एवं 
बृक्कजन्य ( ०५१५० ५0 7९०५] ) भी श्वास होते हे, किन्तु 
भन्ततो गस्वावे मी फुष्फुसीयही हो जाते है । श्वासरोगमे 
विकृति पूरे फुफ्फुस में रहती हे । प्रथम कफ की विकृति 
होती है एवं पश्चात्‌ जवरोधकं कारण वात प्रकुपित होकर 
श्वास को उत्पन्न करता हे, कषा मी है --'वायोधांतुक्षयात्कोपो 
माग॑स्यावरणेन चः , वस्तुतः साक्षात्‌ वात या उसके जयिष्टठानं 
वातनादिर्यो की विकृति ष्टी श्वासौस्पत्तिमे प्रधान हेतुहे। 
प्राणदा ( प्श्टप्ऽ) की क्ियाकी कमी या स्िम्पेधेरिक की 
क्रियाकी अधिकताकाही फर श्वासाधिक्यहि। इस प्रकार 
विङ्रृति केवर फु्फुख मे न रहकर वातनादिर्यो मे भमी 
रहती है । इस कथन से यह भी सिद्धहै कि जिन आहारः 
विष्टारं या रोगविष्ोष का प्रभाव हन नाडि्यो पर अवसादक 
या उत्तेजक स्वर्पकाषहोताहै वे सभी श्वास-रोगकफे कारण 
माने जाते ह । श्वासनिदान मे निर्दिष्ट विदाही अश्न, 
श्यायाम तथा उपवास आदि कारण सूक्ता प्रे वात 
की बृद्धि तथा उपब्क्ष ( जप 7€)8] {1812 ) के 
अन्तःखाव को बदाकर सिम्पेथेरिक की च्छियाक्ञीरता को 
बदा देते है । विष्टम्भी, अभिष्यन्दी या गुरूपदाथं भी ञामा 
कशयिकषकोभद्वरायाकफकी ब्ृद्धिसे फुफ्फुस मे जवरोध 
उत्पन्न करके सुषुम्नाश्ञीषस्य श्वासनियन्त्रक केन्द्र को उत्तेजित 
करके श्चास की उत्पत्ति करते है । हसके अतिरिक्त कमी. 
कभी जपिक भोजन कर रेने पर भी फुफ्फुस पर आमाशय 
दवारा दबाव पडता हे, जिससे कुष्फुप्तगत वायुसन्नार की 
सतत कमी ष्टो जनेसे पुनः पुनः श्वास ठेना पडताहै। 
अधिक समय तक उत्तेजित रहने पर श्वासकेन्द्र का घात 
हो जाता हे जिषे श्वासकष्ट निरन्तर नहीं रह पाता । यही 
कारणे कि इसके सामयिक आक्रमण (70498०४ 
०१९०] ) होते है । 
ुद्रकस्तमकरिन्नो महानूदुष्वश्च पच्चधा । 
सिद्यते स महाव्याधिः चास एको विशेषतः ॥ ५॥ 
श्वासमेदाः-- श्वास नामक महाव्याधि स्वखूपसे एक होती 
हृष भी हेतुरुकषण भेद से खुद्रकश्वास, तमकश्वासः, चिन्न 
श्वास, महाश्वास जौर उर््वश्वास इनना्मोसे पाँच प्रकार 
की षहोतीदहै॥५॥ 


विमक्षंः--चरकाचायं तथा माधवकार ने इन रपवो 
श्वासो का प्रारम्भ महाश्वास से किया है -मशो्वच्डित्ततमक- 
्ुद्रभेदैस्तु पञ्चधा । तमक का मेद्‌ ही प्रतमक श्वास नेसे 
श्वासो का पश्चविधव्व होने मे कोई दोष नहीं आताह। 
तेषां हैतुभित्रता--वाताधिको भवेत्‌ श्चद्रस्तमकष्तु कफोद्धवः। कफ- 
बाताभिकश्चैव संसष्टरिद्न्नसंशकः ॥। श्वासो मारतसंसशो महदानूध्वं. 
स्ततो मतः॥ द्रश्वास मे बायु की प्रधानता रहती हे, तमक- 


| + 


श्रा में कफ प्रधान होतादहे।) छिन्नश्वास मे कफ जौर वायु 
का अधिक प्रकोपरहतादहै जब्र कि महान्‌ ओर उध्व॑श्वासमें 
वायुकाही अधिक प्रकोपरहताषहे, साथमे दूसरे मी दोष 
अनुबन्ध स्वरूपमें रहते! हन र्पौरवो प्रकारके श्रासोसें 
श्वासस्व क्याहे } इसका उत्तर `वेगवदृध्वंवातत्वः अर्थात्‌ वेग 
के साथ वायु की उध्वंगति होना यही श्वास रोग ह। 
लोहकार की भचिकाके आभ्मान के समान वात की ऊर्वं 
गामिता मानी है-- सस्तु मसिकाध्मानसमवातोध्वंगामिता । 
इति ॥ भाघुनिकदचषटिसे श्वासश्ट ( 5७१००९५ ) के निन 
भेद मिलते ह-- (१) भन्तःश्वसनिकदवासकष्टता--( 10१५. 
॥01 08110९8 ) हस अन्तःश्वसन के समय कष्ट होता 
ह, किन्तु बहिः श्वसन मे कोई कटिनाई नटीं होती । इसका 
कारण श्वासनलिका के उपरितन भाग में किसी प्रकारके 
अवरोध का होनाहे। यह स्वरयन्त्रीय रोहिणी ( 1.0४ 
५५१ 01४76८२ ) से पाया जाता हे। (२) बहिःश्वसनिक 
शासक ( [790 ५90९४ )-- इसमें बहिःश्वसन 
के समय विरोष कष्ट होता हे । अन्तःशवसन अपेक्षाकृत टीक 
रहता है । बहिःश्वस्रन के समय ओौद्रिक पेक्षिर्यो की शेष 
सहायता रेनी पड़ती है । इसके परिणामस्वरूप वक्षःस्थल 
परिपूर्ण रहता है । दसका कारण उरोवात ( एण] रऽ ) 
सदृश रोगो के फलस्वरूप फु्फुसीय कोषार्ओं का वायुसे 
जस्यधिक पला रहना है । (३) उभयमिष्टङृच्छृता-- यह 
केवल फुप्फुसजन्य शास ( 707नु५ा ०७7०५ ) रोग का 
उदाहरण हे । इसके अतिरिक्त यहमूश्रविषमयता (177९०००), 
जानपदिकश्चोफ ( 10€०1५ पष्णृऽ$ ) तथा मघुमे्टजन्य 
सन्यासमें भी पादं जाती हे। 


्रामुपं तस्य हृत्पीडा भक्तद्रेषोऽरतिः परा । 
आनाहः पाश्व॑योः शूलं वेरस्यं वदनस्य च ॥ ६॥ 
रवासपूवररू"--हृदय प्रदेश या छती में पीड़ा, भोजन करने 
मे हेष, अत्यधिक बेचेनी, आनाह (पेट का फएूल्ना ), दोनों 
पार््चोमे शूल तथा मुख की विरसखता ये श्वास के पूवंरूपदरहै॥ 
विमहः-जानाहलकषणम्‌ -आमं शकृद्वा निचितं क्रमेण भूयो 
विबद्धम्‌ तिगुणानिलेन । प्रवतमानं न यथास्वमेनं विकारमानाह 
समुदाहरन्ति ॥ चरकोकछं श्वासपूर्वरूपम्‌ -भानाहः पादवशुलश्च 
पीडनं हृदयस्य च । प्राणस्य च विलोमत्वं श्वासानां पृवलक्षणम्‌ ॥ 
( च० चि० अ० १७ >) विलोमत्वं = पर्याकुलत्वम्‌- माधषोक्छं 
श्वासपूवरूपम्‌-प्रायुपं तस्य॒ हृत्पीडा श्ूलमाध्मानमेव च। 
सनाद वक्त्रवैरस्यं शङ्घनिस्तोद एव च ॥ भाध्मानलक्षणम्‌- 
सायोपरमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं सशम्‌ । आध्मानभिति तं विद्याद्‌ 
घोरः वातनियौषजम्‌ ॥ 
किद्िदारभमाणस्य यस्य शासः प्रवर्तते। 
निषण्णस्येति शान्ति स शुद्र इति संज्ञितः | ७॥ 
घुद्रधासलश्चणम्‌-- किसी भी पारिश्रमिक कायं करने से 
श्वास काप्रारम्भदहो जाता हो तथा उस्र का्यंको छोड कर 
चैट जने से वहश्रासका वेग शान्तो जाता हो तब उसे 
चद श्चास कते ई ॥ ७॥ 
विमशेः-माधवकार ने चरकानुमत शुद्रश्वास के रूश्चण 
रिखि्है-रक्षायासोद्धवः कोषे द्रो बात उदीरयन्‌ । श्रुद्रशासो 


घु्चतंखंहिती 


नसोऽत्यथं दुःखेनाङ्गप्रबाधकः ॥ हिनस्ति नस गात्राणि न च 
दुःखो यथेतरे । न च मोजनपानानां निरुणद्ध्युचितां गतिम्‌ ॥ 
नेन्दरिवाणां व्यथां नापि काश्िदापादयेदरुजम्‌ । स साध्य उक्ती 
बलिनः सर्वे चाग्यक्तलक्षणाः) ( च० चि० अ० १७ ) अर्थात्‌ 
रूक् वस्तु सेवन जीर श्रम से श्वासवेग के बदृने को छद्रश्वास 
कहते है । हसे वेग हत्फे होतेह । यह अन्य श्वार्खो के 
समान शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं करता) इसी 
ल्य इसे साध्य माना गया है । अन्य चार श्वास भी बलवान्‌ 
रोगियों में तथा अक्प ङ््ण वारे या जव्यक्तावस्था मं 
साध्य होते है । 'घुद्रोऽस्पनिदानणिङ्गःः अर्थात्‌ इस श्वासके 
कारण ओर रक्षण अरूप होने से इसे इद्‌ कहते द । यद्यपि 
हस प्रकार का श्वास रोग नहीं कहा जा सकता तथापि जिन 
व्यक्तियों को थोडा भ्रम करने पर ही आासकृच्छता हो जाती 
हे उनम यहरोगकेसरूपमेही माना जाता दहै, जैसे सीदिर्यौ 
अथवा ऊंचे स्थान ( पहाड्‌ ) पर चदनेसे जा हौपिने ल्ग 
जाते भौर थो देर बेटे से श्वास्षवेग शान्त हो जाता 
हे, यष्टी चुद्रश्वास माना जाता दे । 
तृटस्वेदवमथुप्रायः कण्ठघुघुरिकान्वितः। 
विशेषाद्‌ दुदिने ताम्येच्छवासः स तमको मतः ।८॥ 
घोषेण महताऽऽविष्टः सकासः सकफो नरः| 
यः श्बसित्यबलोऽन्नद्िट्‌ सुप्रस्तमकषीडितः ॥ ६॥ 
स शाम्यति कफे हीने स्वपतश्च विवद्धते। 
मृच्छोऽ्वराभिभूतस्य ज्ञेयः प्रतमकस्तु सः ॥ १०॥ 
तमकप्रतमक्श्चामयोलंक्षणानि- जिसमें तृषा अधिक गती 
हो, पसीना आता हो तथा रोगी वमथु ( थुत्कृति) करता 
हो या वमथु ( वमनेच्छा ) करताहो तथा कण्ट मं श्वाप्षवेग 
के समय घुर्‌-घुर्‌ सी ( घघराहट की ) आवाज होती हो पूवं 
विशेष कर जिस दिन भआसमानमं सत्र मे छाय इषुर्हो 
एसे दुदिन के समय इस श्वास के दौरे ( जाक्रमण ) हो जाते 
हो उसे तमक श्वास कहते है । तमक श्वास से पीड्तिरोगी षडे 
भारी शब्द्‌ के साथ कफयुक्त खसता है तथा निबंट हो 
जाता है, भोजनम द्वेष करता है एवं सोया रहने पर श्वास 
कैवेग से विद्ोष पीडितष्टो जातादहै। जवर खौ्िते-खसते 
गरे से कफ निकल जाता है तब श्वास कावेग शान्त हो 
जाता है । इसी तरह सोते हुए का श्वास बढ़ता है तथा बेट 
जाने पर श्वासवेग कमदहो जाने से उसे क्ञान्ति मिरुती हे । 
परमक लक्षण--यदि तमकश्वा्त के रोगी को मूच्छां भौर 
उवर आने त्वग जाय तो उसका नाम प्रतमकश्वास हो जातादहे॥ 
विमरक्षः-चरकाचायं ने तमकश्वास के अवस्थाविज्ेष 
या छुच्णविश्षेष से सन्तमक ओर प्रतमक पेषे भेद चिलि, 
जनका वणेन चरक मत से निम्नोक्त हे । चरके सम्परा्िपूषैकः 
तमक्रश्चास्षलक्षणम्‌-प्रतिखोमं यदा वायुः स्नोतांसि प्रतिप्यते। प्रीर्नं 
शिरश्च संगरष्य दकेष्माणं समुदीयं च॥ करोति पीगसं तेन रुदो धृषुरकं 
तथा । भतीव तीत्रवेगन्न श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ प्रताम्यति वेगेन 
तृष्यते सन्निरुष्यते । प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति सुद्रमुहुः ॥ 
ररेष्मण्यमुच्यमाने तु अदं भवति दुःखितः। तस्येव च विमोक्षान्ते 
मुहुन्तं लभते सुखम्‌ ॥ तथास्योद्ष्वं तत कण्ठः ङच्छराच्छ्कनोति 
माषिदुम्‌ । न चापि शमते निद्रां शयानः श्वासपीडितः॥ पार्् 


श्रध्यायः ५१) 


तस्यावगरृ्णाति रशायानस्य समीरणः। आसीनो रमते सौख्यसुष्ण- 
ेवाभिनन्दति ॥ उच्छिनाक्षो लरूटेन स्विद्यता भृश्मातिमान्‌ । 
विद्युष्कास्यो मुहुः श्वासो मुहुरचैवावधम्यते । मेषाम्बुशीतप्राग्वातैः 
दलेष्मरैश्च विवर्धते । स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यौ वा स्यान्नवोः 
त्थितः ॥ ( च० चि० अ० ) अर्थात्‌ प्रतिरोम (विर्दगनि) 
हुभा वायु प्राणवाहक स्रोतसो म प्च कर प्रीवा ओर शिर 
को जकडता हुआ कफ को भी उदीणं करके प्रथम पीनस 
( प्रतिश्याय ) रोग को उस्पक्न करतादहै पश्चात्‌ इस कफ 
से जवरुद्र हहं वायु घुधुर शब्दं करती हर प्राणाध्रित हृद्य 
को बाधा पचाने वारे तथा अस्यन्त तीव्रवेग वारे तमक- 
श्वास को उस्पश्न करतीहै। हस तमकश्चासके आवेग से 
पीडित ष्यक्ति जव्यन्त घबरातादहै, प्यास सेष्याकु होता 
है ओर निश्चेष्टो जाता है अथवा उसकी प्राणवायु य 
श्वासप्रश्वास त्रिया अवरुद् हो जाती है। एवं बार-बार खौसिता 
हु भ्रमोदवत्‌ ( मूच्छित-सा ) हो जाता हे । खंसिते-खँ घते 
जब्र कफ नहीं निकटत। तब वह अव्यन्त दुखी होता है । 
किन्तु कफके निकल जाने पर कुदं कारु के लिये उसे 
आराम भिरुजाताहै। उसरोगीका गला बेटजता दहे, 
बोलनेमं कटिनाई होती दै। खेटने पर भी श्वास्षपीडित 
होकर निद्रा लाभ नहीं कर पाता दै क्योकि सोने पर प्रकुपित 
वायु उसके दोनो पार््ोको जकड़ देती दै । भतः बेठने पर 
उसे सु मिता दे । उष्ण वस्तुर्भोके सेव्रन सेउसे सुख 
मिलता है । इस तमक श्वास वारे रोगा के नेत्र श्योथयुक्त 
होते यावेचदे हुर्से होतेरँ। उका रख्लछाट पसीने 
से ग्याप्त रहतादै, मुख सूुखता रहता है, बार-वार श्वास 
रेता है एवं पुनः-पुनः पूव्कारो द्वारा श्वास को दछोढडता दै । 
मेर्घो के उदय का समय, शीतर जर, शीत छतु तथा पूर्व 
दिशा की वायु, एवं कफवद्धक पदार्थो के सेवन करनेसे इस 
श्वासकी वृद्धि होती है! यह तमक श्वास याप्य होता 

। किन्तु नवीन होने पर यह साभ्यभी होता है। इस 
प्रफार चरकाचायं ने तमकश्वास की सम्प्राप्ति एवं लक्षण लिखे 
द । शसं प्राणप्रपीडकम्‌ -- श्वास की गति के वदने के साथहृदथ 
की गति का वदना भी अनिवायंहे। साधारण अवस्थार्जंमें 
फुक्फुम । एवं हदय की गति का अनुपात 9:४ रहता हे । 
अर्थात्‌ प्रक्रत एवंप्रोदु भ्यक्तमे प्रतिमिनद श्वासी गति 
१८ ओौर हदय की गति ७२ बार होती है। रोग होने षर 
इसी अनुपात से बद़ जाती हे, किन्तु निमोनियामे दोर्नोकी 
गति बदृते हष भी 9२ का अनुपातो जाताहै। हस तरह 
हृदय को जपेक्ञाङत अधिक कायं करना पडता है, सीखिये 
उसे भस्यन्त कष्ट का अनुभव होतादहे। श्वासनलिकार्भ में 
भरा हुजाष्छेष्माही श्वास का कारण होता दहै । जतः जबतक 


वह नदी निकर्त्‌ा, अवरोध बराबर. बना रहता है एवं 
उसको उन्तेजना के फलस्वरूप उसको निकालने के लिये 


कासर की प्रडृतति मी निरन्तर होती रहती है। यह कफ 
अत्यन्त गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है जौर आसानी से नीं 
निकर पाता है । हसीख्ये ससी इतनी प्रबल हो जाती है 
कि रोगी बेहोशहोजातादहे, किन्तु शछेष्मा के निकर जाने पर 
श्रासनरलिका तथा फुफ्फुसीय कोषागत अवरोध दूर हो 
जाता हे । एवं श्वासनकिकार्भो के स्वच्छदहोजनेसे वायुका 
सङ्करण या श्वासप्रश्वास का कायं पुनः सुशार्स्प से चलने 


ख्तरतन्त्रम्‌ 
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खगत है । उत्तेजक कारण के न रहने पर कास ओर श्वास 
कावेग भी नहीं रहता। कण्ट मे कफ का प्रलेप होनेके 
कारण खुजली का अनुभवष्टोता दै। इसीसे क में कुद 


अवरोधसा होनेसे रोगीकोबोलनेमे भी कष्ट काभनु- 
भवहोताद्ै।न चापि कमते निद्रमम्‌-तमक श्वास से पीडित 


रोगी का फुप्फुस कफसे व्या्तरहताहे। अत एव श्वास-प्रश्वास 
के समय कष्ट का अनुभव करना पदता है। इस शिया को 
जब वह सामान्य श्वासपेक्ियो दवारा सम्पन्न करने मं अस. 

 रहताहै तो श्चास की अतिरिक्त पेशिर्यो ( [४५ प्णण- 
न८ञ ण पल्भूभा्०० ) सेभी हस काय मे सहायता केने 
छगता है । हस अवस्थामे रोगी यदि पाश्च के बलर्टेतो 
श्केष्मा से अध्याकप्त ( जिनको श्टेष्मा ने अवरुद्ध नहीं कर 
रखाहि ) कुष्ठ अवशिष्ट वायुकोप भी दव जायेगे एवं अव- 
र्द्ध वात पीठा को उरपनश्न करता है। जीर श्वासावरोध की 
अवस्था उस्पन्न ष्टो जाती दहै अतः रोगी व्याकर होकर पुनः 
बेठ जाता है ओौर पू्वपिक्तया कुलु अधिक आराम का जनुभव 
करता हे। यदि रोगी सीधी कमरकेयल रेटताटहैतब भी 
आराम नहीं मिरखुता । क्योकि उस समय भी वह श्वास की 
अतिरिक्त पेशिर्यो को कामम नहीं टा सकता। येरने पर 
वहु अतिरिक्त पेशिर्यो से भरी.र्मोति काम रे सकता दै एवं 
अपेक्ताकृत सुख का भी अनुभव करता है। उष्णन्नेवाभिन- 
न्दति- तमक श्वास वात-कफारब्ध होता है अतः उष्णोपष्वार 
से इसमे उपक्ञमया लाभम होता दै। एवं श्वास की गति 
अनुकर होने रुगती हे । अत एव रोगी की भी स्वतःपरवृत्ति 
उष्णोपचार की भोर हो जाती दहै । भवधम्यत- दूष्कारो से 
श्वास को छोढता है, यह तमकश्वास का विशिष्ट विेदक 
लक्षण है अथवा जोर-जोर से श्वास रेने के कारण सारा शरीर 
क्षरके के साथ हिर्ता रहतादहै। मेध, श्चीत तथा अन्य 
श्रेष्मरु आहार भी कणवद्धंक होने से तमक्र चास के प्रवतेक 
ह । अतः शीत या श्लेष्म पदार्था को अनुपश्य ( अपथ्य ) 
समन्षना चाहिए । ये दोना रत्तण चिकित्सा की दष्ि वे 
अच्यन्त मदृस्व के है । आधुनिक रोगविज्ञान श्टीदृश्टि से 
इस अवस्था को (1प्णानाष्‌ पञ" कहु पकते है । क्योकि 
हस मे भी तमक श्वासके समान ष्टी रक्षणो की उपरुड्धि 
होती है । इसके अतिरिक्क चिकित्सा की च््टि से दोर्नोके 
उपशय जौर अनुपश्य रूप आहार-विह्ार भी समानरहै। 
पाश्चास्य रोगविज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा निश्नरूप 
सेकी जा सकती हि-श्वासनाडी के संकोच के साथ वहिः 
श्वसन सम्बन्धी श्वास-ठृच्छता के प्रावेगिक आक्रमण को 
तमकश्वास ( 45४17०४ ) कहते हु-- 12५10 51109] {1.1.615 
० १४न710८४, नपाद € 171 कऋष्त््रा€ ५९९0८1० 
+€ 1 णाल शुण्ड. ( 1 €प्रा0011118 पताम. ) 
इसका कारण कफ की भधिकता के साथ-साथ श्वासनलि- 
कार्मोका प्रावेगिक प्षंकोच भी हे। संकोच की अवस्था 
उस्पश्च होने पर श्ैष्मिक कला से साव होता दे एवं संको- 
पवक पेक्षिर्यौ शिथि ्ो जाती हे, जिससे श्वास का नाक्रमण 
भीदूरष्ोजाताडै। जापुनिक चिङिता ग्रन्थों इस्केजो 
निश्च रषण रिख है घे भयुर्थेदिक रकर्णो से मिरते ईहै--1\€ 


ध्ड०र पऽप्र]) एद््06€5 9४ प लभा ॥०परऽ 9 प 
0077108. पला प्‌ € 50116 कण17ए5 ४5 ए९परट्छ- 
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1695, 1116111४} € ्क्िकाा छ०ए 0लुलर5०प, ल्ल ण 
0072५, (07 {ल [षहा 5पततवेहण ङ कनर€ऽ प पा ४ 
ऽ९1॥5€ 0 5रप्एव्ध््०. 1) प्5]0००८ 11८७8 87 1€ 
6108 ए 19 ९५ एष्षपि णद प््वुप्टण््ङ,) ए ४1 ९06635- 
01 71प्50€ऽ ५ ल्ञूभ्णठाा 8150. वला 15 रा 
1ए1८ष्ण€ (्छण्ड्वीः कध) 0९117 10) धर नभो1€56 80 
८९९11०१1. 5 (116 €्पृ्ट्णाकप्रठ) 106600९5 {€€ (£ 
&१८५८}; ८०65 10 क) €110. 8006 {10९5 16 (क्ष०ग्कऽ 
(01011105 {0८ 5€ रला] 10 पऽ क १६९५. ( 3€0314€ ०९५1. 
0116. ) ये उक्त रक्षण जायुर्वेदोक्त तमक श्वास क समान 
हीह । यथा प्रातःकाटीन आक्रमणः, पीनस ( प्रतिश्याय 
या ००९४ ), सोते समय विज्ञेष कष्ट, छती मे कफका 
युघुर करना ( ४,11८द९ ए ), श्केष्मा के निकल जाने पर दौरे 
कीश्लान्ति इष्यादि । इनके अतिरिक्त प्रास के समान माधव 
ने भी हसम स्वेदप्रदत्ति ( स्विद्यता ) का उर्रेख किया 
है। हस भवस्था में छरती सदा वायु से परिपूर्णं रहने 
के कारण फूटी हई रहती है। भाधुनिक शशि से तमक- 
श्वास ( 4५1८५) ब्ष्ठनन्य (दल्‌ ), हद्िकार- 
जन्य ( ५1५८ }) तथा फुफ्फुसीय ( एप्०पनमौ8] ) 
मेद॒ से तीन प्रकार का होता है। अन्त मे सभी 
फुष्फुसीय रूप धारण कर रेते है । प्रतमकश्वासचणम्‌- 
ज्वरमू््तोपसीतस्य विधात्प्रनमकन्तु तम्‌ । उदावतरजोऽजौ णेञ्धिन्न- 
कायनिरोधजः ॥। यदि तमकश्वास मे ज्वर ओर मूर््छाका 
भी अनुबन्ध हो जाय तो उसे प्रतमक श्वास जानना चाहिये। 
कारण--यह उदावतं, धूरि, अजीण, ्धिश्नकाय ( हरीर की 
धा्द्र॑ता) या ब्द्धव्व तथा वेगविधारण से उ्पश्न होताहै। 
हस श्छोक मे उवर भौर मूच्छ दोनों से व्याप्त अथवा ज्वरेण 
मृच्छ ञ्वरमूच्छी एसा जेट ने अथं किया हे । छिन्न विदग्धं, 
कायेवेगानांनिरोषःकायनिरोधः, भथवा इ्किन्नकायो शृद्धनर इत्याहुः । 
निरोध। वेगनिरोधः) अथवा कुयोगिनां कुम्भकादिरूपवातनिरोध 
इनि जेउनटः । वात, मूघ्र, पुरीपभादधि के वेगको रोकनेसे 
होता है अथवा योगविद्या से अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा कुम्भक, 
पूरक तथा रेचक नामक प्राणायाम की विधिर्यो के विपरीत 
प्रयोग करनेसे भी होने वाला प्रतमक्‌ श्वास षेगनिरोधष्टी 
कहटाता है । वास्तवमें दोष दृष्टि से तमक-श्वास कफप्रधान 
होता हे, किन्तु जवर दसी मे पित्त का अनुबन्धहो ज्ाताहै 
तो उवरयुक्त होने पर प्रतमक कहलाता है । आधुनिक इष्टि 
से लब फुफ्फुसीय श्वास ( ^ ०५ ) के साथ श्वास 
नलिकार्जो म शोथ ( एष्णण्ने{}8 ) हो जाता है तब यह 
प्रतमक श्वास की अवस्था उत्पन्न होती हे, सन्तमकश्वास- 
रक्षणम्‌ -- तमसा वधतेऽत्यथ च्चा तेश्चाञ्चु प्रशाम्यति । मञ्नतस्तम- 
सीवास्य विधत्सन्तमकन्तु तम्‌ ॥ हन्तु जव यहु श्वास 
अन्धकार या मानसिक दोषो से बदे एवं श्ीतोपश्वार से शान्त 
हो जाय तथा रोगी जिसमे अपने को अन्धकारमें हवा हभा 
सा समक्षे उसे सन्तमक समक्षना घाहिये। विजयरसित 
ने हस श्छोकाधं की व्याख्या प्रतमक के साथ की है । छो 
के उत्तराध॑माश्र ( मञजतस्तमसीवास्येत्यादि ) को खन्तमक माना 
हे, किन्तु सन्तमकूको प्रतमककाही मेद सभीनेमानाहै। 
जिस तमक या प्रतमक मं तमःप्रवेश्ष जावि मृष्ठा ङेरद्ण 


प्रणान हो जीर रकण वदते जोय ( रोग की भप्युप्रावस्ामे 


हृद्य, बस्ति ८ वृक्क ) ओर शिर (मस्तिष्क) ध्न तीनो 
प्रधान अङ्गो की विति के कारण जिसका होना स्वाभाविक 
है) तो उसे सन्तमक कहना चाहिये । अन्य कारर्णोकी 
अपेक्ा मानसिक दोप उखकी उस्पत्तिमें विक्नोष भाग रेते 
है । पित्त से युक्त होने के कारण शीतोपचार से शान्त होता 
है। तमसा वधेतेऽत्थ्ैम्‌-अत्र तमःशब्देन तमोमवाः मूच्छ 
दयस्तेः सह अत्यथं वदधते हति सदार्थे तृतीया । 
आध्मातो दह्यमानेन बस्तिना सरुजं नरः| 
सवभ्रारोन विच्छिन्नं शस्याच्छिन्नं तमादिशेत्‌ ॥ ११ 
दिन्रश्वासरक्षणम्‌ -- पित्त की अधिकता के कारण बस्तिमें 
दाह तथा आध्मान से युक्त एवं वेदना के सहित जो मनुष्य 
अपनी सारी शक्ति लगाकर भी बीच वीचमं रुक-रुककर 
श्वास खेताहो उसे दिक्नश्वास कहते है ॥ ११॥ 
विमश्चंः - चरको फद्िन्नश्वासव्णन-- यस्व श्वसिति विच्द्िनन 
सवप्रगेन पीडितः। नवा श्वसिति दुन्खार्तो ममच्टेदस्गर्दितः॥ 
आनादस्वेदमूच्छतां दद्यमानेन बस्तिना । पिष्ठुताक्षः परिक्षीणः 
श्वस्तन्‌ रक्तेकलो चनः ॥ विचेताः परिदयुष्कास्यो विवणैः प्रलपन्नरः॥ 
चिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं प्रिजहात्यमून । श्वासप्रश्चास-क्रिया 
को टीक तरह से सम्पादित करने के लिये जो रोगी 
अपनी सम्पूणं शक्ति लगाकर भी रुक-रुककर श्वास रेताहे 
एवंजो हृदय आदि मर्माङ्गकी वदनासे पीडित होने के 
कारण दुखी होकर श्चास ही नहींरेताहो तथा जो आनाह, 
स्वेद भौर मृर्च्छसि पीड़ित हो एवं जिसके वसि्तिप्रदेश् मे दाह 
हो रहा हो, जिसकी आंखे ओसुर्जोसे भरी हई हो, जो क्ीण षो, 
जिसकी एक जौँ ख खाट हो, जिसका चित्त उद्धिप्न ओर मुख सुख 
गया हो भौर जो कान्तिहीन षो तथा प्रलाप करताहोरेसेरोगी 
को दधिक्नश्वाससे पीडित समक्षना चाहिए । इस प्रकार कै 
लक्षणो से युक्त श्वास वाटा रोगी शीघ्र ही सुमूषुं (मरनेवाला) 
होता दहै। उक्त प्रकरण मे 'सवप्राणेन पीटितः' इस वाक्यांश्च 
का सम्बन्ध प्राचीन रीकाकारो में कुटु ने केवट पूवं ( अर्थात्‌ 
यस्तु सवेप्राणेन पीडितः सन्‌ रसि्थित्वा स्थित्वा श्वस्तिति क्ति 
गङ्गाधरः ) जओौर कुदं ने केवल ( प्स्वप्राणिन नवा श्वसिति, इति 
भिज्नयरक्चितः ) पर से किया दे, किन्तु इसका सम्बन्ध देषटी- 
दी पकन्यायेन पूवं ओर पर दोना से करना उचित प्रतीत 
होतादहै जीरन्नवा' का भी द्िरध्याहार करना चाहिए 
इस प्रकार संक्षेप मं दिन्नश्वास के रक्षण निग्न हेगि (१) चिश्न- 
श्वास कारोगी स्क-रुक कर श्वास केता, कभी सम्पूणं 
शारि लगाकर जोरसेश्वासरेतादहैतो कभी समस्त शक्ति 
से मी श्वाख नहीं केता, अथात्‌ धीरे-धीरे श्चास रेताहै ओौर 
कभी पूर्णतया ( कुच समय के स्वि ) शास रुक जाता द। 
दक्षमानेन वस्िना- वस्ति दाह केहोने से इस श्वासमें 
वात के साथ पित्त का अनुबन्ध भी प्रतीत होताद्ै, जिसे षि 
घुशताचायं ने भी मानाहे। छिश्नश्चास मे सर्वं अङ्ग शिथिष 
हो जाते है । विवर्णता रक्छसञ्चार की कमीसे होती है। 
दिश्नश्वास का स्वरूप भाषुनिर्को द्वारा प्रतिपादित ( ५८०८. 
5४८००168 ए९्शणाध्प० ) से साम्य रखता हे । यह चस की 
वह अवस्था है जिसमे श्वास की क्रिया कमी कम ओौर कमी 


अभिक होने ख्गती दहै ओर कभी ङु काल के लियि रक 
ज्ञाती है। वास्तव मे यह श्वास की पु विशिष्ट अवस्थाहै, 


अथ्यायः ५१] 


जिसमे श्वास की गति पहटे कम जओौर फिर अधिक हो 
जाती डै। यष्टी क्रम निरन्तर चलता रहता है । यह क्रिया 
किस्री-किसली पूणं स्वस्थ व्यक्ति मे सुक्ठावस्था में देखी 
जाती है। रण रहौफिने से सल्चित कार्बोनिक अग्ट 
दशारीर से बाहर निकल जाता है एवं परिणामस्वरूप रक्तगत 
कार्बोनिक अम्ल की मात्रादैव तक कम हो जाती हे। 
कदाचित्‌ इसके भी कमटो सकती है। यह निशिते कि 
धासकेन्द्र का सर्वत्तिमि उत्तेजक भी कार्बोनिक अम्टष्टी 
हे । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक द्वारा यह सिद्ध हे कि कारो 
निक अम्र की उपस्थिति मे श्वासकेन्द्‌ का उत्तेजन एवं 
उसके अभाव मे जवसाद होता है। शासकेन के अवसादं 
के कारण श्वासक्रिया भी बन्द होने रगती है। इसी समय 
पुनः धमनीरक्तगत प्राणवायु ( लफट) की कमी तथा 
कावनडाद आक्सादृड की वृद्धि होती है। शरीर के यिय 
प्राणवायु एरु विशिष्ट वस्तु हे, जिसके अभाव में कोषार्ओंका 
जन्तःसन भी बन्द्‌ होने गता है। अतएव पुनः भ्राणवायु 
को प्राक्त करने के लिये श्वासकेन्द्र का उत्तेजन होकर श्वाष्ष 
की गतिमभी तेज हो जाती है तथा वँ एकत्रित हद 
काचन डद आक्छाईड गस ही श्सकेन्द्र्‌ को उत्तेजित 
करतीदै। इस प्रकार इस क्रिया का उक्त क्रम निरन्तर 
चरता रहता है । इस च्िया म पुनःपुनः श्वास काबन्द्‌ 
होना तथा पुनः-पुनः श्वासक्रिया का अस्यधिक बद्ना काबंन 
डा आक्सादड की उपस्थिति जओौर अनुपस्थिति के द्वारा 
अनवरत चलता रहता है । रोगी इससे छान्त हो जातादहै 
एवं अन्तत गत्वा प्राण-स्याग भी कर देता है। इसी को 
आयुर्वेद्‌ मं चिन्नश्वास कषा है । 
विसंज्ञः पाश्वशूलात्तः दुष्ककण्टोऽतिघो षान्‌ | 
संरव्धनेत्रस्त्वायम्य यः खस्यात्‌ स महान्‌ स्मृतः ॥ 

मद।श्वासलक्षणम्‌- जब रोगी चेतनारहितः, पाश्चशूल से 
पीडित, शुष्क कण्टयुक्त, जीर कौ लावाज के साथ, श्ोथयुक्त 
नेत्रा वाला तथा इ्ुककरर या अपने वक्घःस्थट को बदाकर 
श्वास्र रेताहै तव उसे माश्वास कहते हें ॥ १२॥ 

विमशः-- वर्म ्रमदाश्वासलक्चषणम्‌--उद्पूयमानवातो यः 
सब्दवद्‌ दुःखतो नरः । उच्चैः श्क्िति संरुद्धो मत्तषेम श्वानि- 
दम्‌ ॥ प्रनषटज्ञाननिक्ञानस्तथा विज्नान्तलचनः। विदृतक्ष्याननो 
बद्धमूत्रवचां विश्ीणेवाक्‌ । दीनः प्रश्वासतच्चास्य दूराद्वि्चायते चृश्चम्‌ । 
मदाश्वासोपसषटस्तु क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ अर्थात्‌ जो व्यक्ति मदोन्मत्त 
सांड के समान उपरकी ओर कंपाने वारे कुपित वातके 
कारण जोर का शब्द्‌ करता हभ दुःखित होकर उचे सस रेता 
हो भीर जिसके ज्ञान ओरं विज्ञान नष्टो गये हो तथानेत्र 
कभी चञ्चल हो जाते हों नौर सुख वं नेत्र फले हु हो, मूत्र 
जीर मरू की स्कावट हो गह हो एवंदटूटे हुए शब्दो का कष्ट 
से उच्चारण करता हना दीन या अप्रसन्नचित्त रहता हो तथा 


उसकी शधास-प्रशचास च्िया की आवाज दूर सेष्ी सुना देती 


हो, क्त प्रकारके शरसको महाश्रास कहते दहै भौर इस 
श्वास कारोगीश्नीघ्रहीमृ्यु को प्राप्त करने वाला होता है। 
उद्धयमानवातः--उत्‌ ऊध्वं धूयमानो नीयमानो वातो यस्यस 
तथा । दुःखितो नरः अर्थात्‌ र्ग्ण प्रथम अन्य रोग से बुःखित 
हो तथा अन्तमं त्यु की सुचना देने के लिये उपद्रवस्वरूप 


४८ सुर उ 


ठन्तरतन्त्रम्‌ 


[- ५1५ 


यष्ट धास रोग हो गया हो रेखा अनेक चार्ता दहे। 
सामान्यतः अधिक श्रम करनेके वाद्‌ भी हस प्रकारके 
श्वास की उस्पत्ति होती दहै, परन्तु वह आराम करनेके षाद 
शान्त हो जाता है ओर उसे छुद्र श्वाय कह सक्ते । क्षानं 
शास्त्र, विज्ञानं तदथनिश्चयः । विश्रान्तरोचनश्चत्रलनेत्रः । विश्शीणै- 
वाक्‌ वक्तुमक्षमः, मन्दवचनोौ वा) दीनः करान्तमनाः। आधुनिक 
दष्ट चे महाश्वास को {10४5 "९१४17 कट सक्ते द! ¶ग€€ 
13 11ए् 016 11८८४8९ णात ५९०९४३९ 11) (€ पकप 
४11 एकता कल्शु््रंम। कप सोलालप, पङ्‌ (टात्प्‌ 
रा ठल्णा पकक त 16७. ( 72९१8५6 #€ताभ ०९ 
अर्थात्‌ इस श्वास की गम्भीरता एवं तीचता म कमबद्ध बृद्धि 
ओर हास होता है, किन्तु पूणं श्वास्ाव्ररोघ कदापि नहीं होता 
हे) यट अवस्था भनेक प्रकार के हृद्य, ब्क्ठ एवं मस्तिष्क के 
रोगों मं उत्पन्न होती हे। 


ममस्वायम्यमानेषु धसन्मूढो मदश्च यः। 
उदुध्वप्रेक्षी हतरवस्तमृदुर्व॑श्चामादिशेत्‌ ॥ १३॥ 

ऊषध्वैश्वामलक्षणम्‌ - हृदय, बस्ति ओर शिर दन मर्मोके 
सखिचाव होने पर रुग्ण मढ अर्थात्‌ निश्चेष्ट ्ोकर निरन्तर 
श्वासलेताहुभा ऊपरको देखताहो तथा उसका स्वर बेट 
गया हो तो उघे ऊ्व॑श्वास कहना चाहिर्‌ ॥ ५३॥ 

विमदः चरकोक्त उध्वश्वासलन्तगण-- ऊध्वं श्वसिति यौ 
द्रीं न च प्रत्याहरत्यधः । ®ष्मावृतमुखल्रोताः क्रद्धगन्धवदार्दितः ॥ 
ऊध्वैदृष्टिविपदयंस्तु विश्रान्ताश्च इतस्ततः । प्रमुष्यन्‌ वेदनातश्च शुङ्ा- 
स्योऽरतिपीडितः ॥ उध्वेश्वासे प्रकुपिते ह्यः्चासो निरुध्यते । सुद्य- 
तस्ताम्यतश्चोध्यं रवासस्नस्यैव हन्त्यसुन्‌ ॥ अर्थात्‌ जो रोगी ऊपर 
की ओरश्वासतो देर तक छोडताः, किन्तु नीचे ( भीतर) 
की ओर उतनी देर तक नहीं खींचता तथा जिसके मुख घौर 
प्राणवहादि स्रोत कफ से अवरुद्ध रहते हा एवं वायु कं प्रकोप 
से पीडति रहतादहो तथा जिसकीदषि उपरकी रही 
चद्री रहती हो एवं नेत्रो को विश्रान्त ( चञ्चल ) करता इभा 
इधर-उधर देखता हुजा मूच्छाको प्राप्ठहो जाताहो तथा 
पीडा से व्याप्त, श्वेतमुखयुक्छ तथा वदनामग्रस्त होता ह 
एवं रोगी ऊध्वंश्चास तो रेता हे, किन्तु उसका अधः्वास स्क 
जातादे जिससे वह वार-बार वेचेन होकर मूर्त हो 
जाताहे। इस प्रकारके ऊकध्वेश्वासके वणन का तास्पयंहे 
कि उस रूष्णके मुख, कण्ट एवं प्राणवह स्रोत ( समस्त 
श्वाक्ष नलिकापुं ) कफपूणं होती हँ । अतः रोगी बाहर श्वास 
देर तक दछोडता रहता हे, किन्तु भीतर की जोर का स्थान 
कफपूणं होने से श्वास देर तक नहीं खीच सकत) हे । हस 
प्रकार भीतर की प्राणवायु कं पर्याप्त मात्रामे न अनेसे 
घबराहट, बेचेनी ओर मूर्छ जादि रक्षण उप्पश्न होतेह । 
श्वास का दीर्धकारु तक बहिनि्गमन करना तथा भीतरकी 
भोर श्वास पूर्णकू्पसेन खींच सक्नेकी इस अवस्थाको 
उदणछ्यञ ट्ष मणु ग्ल्गृगषकीतण कहते है 
तथा यह जवस्या एुप्फुस मे (0८९5110) भौर (10115011490प 
( घनता) होने से होती है । प्रायः श्वसनक सन्िपात 


, ( एषल्णप्ठाप> ), विद्रधि ( ^५०९५६ ), कोथ ( 697161९0 ), 
। जन्तःस्फार्‌ ( 1"): ) तथा विभिन्न प्रकार की मृच्छर्भो 


१५७४८ 


( ^+ु7ु716€\ ४ ५१ (ण ) मं उक्त प्रकार की श्वास की 


स्थिति होती हे । 


द्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छं उच्यते । 
त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुबंलस्य घ ॥१४॥ 


श्वासानां साध्यासाध्यता-उरू पञ्चविध श्वासोमेसे चुद 
श्वास आसानी से साध्य तथा तमकशधास ङच्छसाध्य माना 
गया है एवं दिश्षश्चास्, महाश्चास ओर उर्ध्वश्वास असाध्य 
पाने जतेरहै तथा दुं पुरूष का तमकश्वास भी असाध्य 
होता हे । चकारग्रहण से ज्वर. पक्त पुरुष का 
तमकश्वास असाध्य होताहि। चरकाचा्यने क्िखाहै कि 
प्राण को नष्ट करने वाले रोग यद्यपि बहुत रह, किन्तु वे उतने 
उग्न प्राणनाश्क नहीं हँ, जिस प्रकार श्वास ओर हिद्कारोग 
रूग्ण का क्रीघ्र प्राणहर रेते हैँ --कामं प्राणदरा रोगा बहवो नतु 
ते तथा। यथा श्वासश्च हिक्ाच रनः प्राणमाश्नुच॥`(च. चि. 
श. २१ ) आधुनिक चिकिस्सकोने मस्युके सद्यः कारणों 
(१) श्वासावरोध (^+ ५), (२) हृदय का घात 
( 8५०००7८ ) तथा (३) संन्यास (०१) को मुख्य मानद । 


स्ने्टबस्ति बिना केचिदृदुध्वंञ्चाधश्च शोधनम्‌ । 
मदु प्राणवतां श्रेष्ठं श्वासिनामादिशन्ति हि ॥१५।। 


श्वासचिकित्सा--कुद्ध भघार्यो का मतै कि बलवान्‌ 
रोगिर्यो को खेहषस्ति के बिना मृदु अर्थात्‌ पीडान करने 
वारे वर्घ्यो के वारा उध्वंश्लोधन ८ वमन >) तथा अधःशोधन 
( विरेचन ) कराना चाहिए ॥ १५॥ 


विमश्े--हिक्ता ओर श्वास-चिक्षिस्ाके खियि रणे 
शरीर पर प्रथम तेरु का अभ्यङ्ग कर पश्चात्‌ स्वेदन करना 
चाहिए पएवं स्वेदन के अनन्तर सरह तथा लख्वणयुक्त प्रयोर्गो 
के भ्यङ्ग द्वारा वात का अनुखोमन करना चादहिप्‌। पश्चात्‌ 
वमन द्वारा ऊध्वं जौर विरेचन हारा अधःकाय का शोधन 
करना ्ाषहिए-दिक्राश्वासातुरे पुवं तैलाक्त स्वेद श्यते । लिग्पै- 
लबणयोगेश्च खद वातानुलोमनम्‌ ॥ उरध्वाधःशोधनं शक्ते दुवे 
कमनं मतम्‌ ॥ इस प्रकार सेहन, स्वेदन जर क्वण तथा कैर 
का अभ्यङ्ग कर चातका अनुरोमन करना चाहिए्‌। इन 
क्लियार्जो से स्रोतसो मेँ रीन हुभा कफ विद्रूत हो कर कोष्ठ मे 
आ जाता है, जिसे वमन-विरेचनरूपी सं्षोधन कमं से 
सुगमतापूवंक बाहर निकार सकते रै जैसा कि वाग्भटाचार्यं 
ने रिख है- तद त्त पूर्वं स्वेदैरुपाचरेत्‌। लिग्पैंवणक्नेलाक्त तैः 
स्वेषु म्रथितः कफः ॥ सलीनोऽपि विली नोऽथ कोष्ठं प्राप्तः सुनिहैरः । 
लो तसा स्यान्मृदुत्वच्च मारतस्य।नुलोमनम्‌ ॥ ( ल.ह्‌.चि.ख. ४) 
दरवान श्वासरोगी का ऊध्वांधःसं्ञोधनं करना ही वाग्भट 
को भी भभीष्टहे-- शक्तस्य उर्ण्वाधो गृदु संश्लोधनमेव, यदाह 
वाग्मटः' °“ “ "ततोऽस्मै वमनं सदु । पिप्पलीसेन्धवक्षौदरयुक्तं वात्ता- 
वितेभि यत्‌। हिङ्खुपीडविखेयुंक्तमनं स्यादनुलोमनम्‌ , ससैन्धवं फलाम्लं 
वा कोष्णं दयाद्विरेचनम्‌ ॥ (अ, हृ.चि. अ. ४ ) दु॑लेषु शमन- 
चिकित्सा-अनुक्छिट्कफसिवन्रदुबंङानां हि शोधनात्‌ । वायुशम्धा- 
स्पदो मम संशोष्याशयु इरेदसून्‌ ॥ कषाये जञेहाचेस्तेषां संरमयेदतः॥ 
भन्यश्च--मतिवोगोद्धतं वातं दुद्रा पवननाश्चनैः । ल्िग्पै रसानां 
तयुष्णैरभ्यदगेश्च शमं नयेत्‌ ॥ ( घ. ह. चि. अ. ४ )। 


सुश्रुतसंहित। 


रासे कासे च हिक्षायां हृद्रोगे चापि पूजितम्‌ 
घृतं पुराणं संसिद्धमभयानिडरामरेः ।॥ १६ ॥ 
श्वास्तकासदहिक्राघ्रममयादिपुराणघुतम्‌ -- पुराणा घृत १ प्रस्थ 
तथा हरड, विडल्वण ओर रामठ ( हिंग >) तीनो सम्मिलित 
र प्रस्थ (४ पर ) तथा पाकाथं जल ४ प्रस्थ लेकर धृताच- 
शेष पाक कर सृतवबाण या काचपात्रमें सुरक्सित रख द्‌ । यष 
घृत श्वास, कास, हिद्छा ओर हृदयरोग को नष्ट करने के लिये 
प्रशस्त माना गयाहे। मात्रा १ तोरा, अनुपान मन्दोष्ण 
जट । दिनसेंतीनयादो बार ॥ १६॥ 
विमक्षेः--पुराणघृतलक्षणम -- पुराण धृत कं विषय मं मत. 
भिन्नतादै। कुड लोग एक वके घृत को पुराणघरत, कु 
दक्ष व्ष॑के घृत को ओर कुदं ;५*वपके घृतको पुराण घृत 
मानते है--(१) वरषादृध्नं मवेदाज्यं पुराणम्‌ । ( भावप्रकाज्ञ ) 
(र) सर्पिः पुराणं विञेयं दशवप॑स्थितन्तु यत्‌। ( योगरलाकर ) 
(३) पुराणमिति च बदुषालं प्रदद्यादिवषेभ्थित्म्‌ । ( अरुणदत्त ) 
कुड ोग दस वपं के पुराण घृतकी संज्ञाकौम्भ धृत करते 
हँ -“कौम्मं दशाब्दिकम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) ङ्ध रोग इत 
वषंके घृत को कुम्भलपि कहते हे -*शतवष।स्थतं यत्तु कुम्भः 
सपिस्तदुच्यते ॥ ( योगरलाकर ) सश्रुते कुम्भस्तपिमहाघरतयो- 
लक्षणम्‌- एकाद शशतद्नेव वत्सरानुपितं घ्रम्‌ । रक्षोघ्नं कुम्मसर्धिः 
स्यात्‌ परतस्तु महाघरतम्‌ ॥ पुराणघरतयुणाः--क्तपिः पुराण सरं 
कटविपाकं त्रिदोषाप्ं मूच्छामदोन्मादोदरज्वरगणरद्ेषापस्मारः 
योनिशभरोत्राक्षिरिरःशलघ्ठं दीपनं बस्तिनस्याक्षिपुर गेपुपदिकष्यते ॥ 
अन्यच्च -पुराणं तिभिरश्वास्पीनसज्वरकासनुत्‌ । मूच्च्छकुषविषो- 
न्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ महदाघ्रूनयुणाः- पेयं महाघृतं भूतैः 
कफघ्रं पवनाधिकेः । बल्यं पवित्रं मेध्यञ्च विश्चेषात्तिमिरापदहम्‌ ॥ 
सत भूतहरश्चैव घृतमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ ( सु०° सू° ज० ४५) 
सौवचलाभयाबिल्वेः संस्कृतं बाऽनवं घृतम्‌ । 
पिप्पल्यादिभ्रतीवापं सिद्धं वा प्रथमे गणे॥ 
सपक्वलबणं सर्पिः श्वासकासौ व्यपोहति ।॥ १७॥ 
श्वासकासदर सौव्चलादिघृतम्‌- सुवचा, अमया ( हरङ्‌ ) 
घौर बिल्वके वृश्की छालया फरकी मजनाके कठ्कमें 
पुराणे घृत को सिद्ध कर श्वास-कास मे प्रयुक्त करं । भथवा 
पिष्पस्याद्िगिण की ओौषधि्यो का कल्क ४ पर, प्रथम गण 
अर्थात्‌ विदारीगन्धादि गण की लनौषधिर्यो का काथ ४ प्रस्थ 
शौर पुराणा धृत १ प्रस्थ रेकर यथाविधि घृत सिद्ध करके 
उसमे पञ्चल्वण का प्रक्षेप देकर प्रतिदिन सेवन करनेसे 
शरास भौर कास नष्ट होतेह ॥ १७॥ 
हिसाबिडङ्कपूतीकन्निफलाग्योषचित्रकेः । 
दिक्षीरं साधितं सर्पिश्चतुगुणजलाप्लुतम्‌ ॥ १८॥ 
कोलमात्रेः पिवेत्तद्धि खासकासौ व्यपोहति । 
अशौस्यरोचकं गुल्मं शशद्ेदं क्षयं तथा ॥ १६॥ 
शवासकासष्टरं हिख्ादिषतम्‌- हिसा ( हँस की जद अथवा 
च्विण्टी >), वायविडङ्ग, करञ्जके फर की गिरी अथवा मुल 
की छार, हरक, बहेढा, भंवरा, सेठ, मरिच, पिप्पली 
आौर चिश्रक की छार हनको कोरप्रमाण अर्थात्‌ आधे-धाधे 
कषं भर र भथवा मिरित क्क एत से चतुर्थाक्ञ (४ पर ) 


ध्यायः ५१ | 


खं। दुग्धदो प्रस्थ तथा पानी चतुगुण (४ ग्रस्य) रेकर 
यथाविधि घृत सिद्ध करल । इस घृतको १ तोरे प्रमाण 
मेँ रेकर मन्दोष्ण जरु के सक्पान या अनुपान के साथ सेवन 
करने से श्वास ओर कासको नष्ट करताहे। इनके जतिरिक्त 
यह धृत अङो, अरोचक, गुरुम, अतिसार ओर इय को भी नष्ट 
करता हे ॥ १८-१९ ॥ 


कृत्स्ने वृषकषाये वा पचेत्‌ स्पिश्चतुशंे । 
तन्मूलङुसुमाबापं शीतं ज्तोद्रेण योजयेत्‌ ॥ २०॥ 
श्वासकासहर वृषकषायघृतम्‌- पुराणा घृत १ प्रस्थ तथा 
मूर, शाखा, पश्र जीर पुष्पसहित समग्र अडसे का क्राथ 
४ प्रस्थ एवं अहूसे के मूल ओर पुष्पका अथवा पञ्चाङ्गका 
कल्क ४ पर रेकर यथाविधि घ्रत सिद्ध कर रेना चाहिए) 
स्वाङ्गशीत घृत कोर माश्नेसे १ तोके प्रमाणम लेकर उतना 


ही श्रष्द मिखाकर सेवन करनेषे कासर भौर श्वास रोग. 


नष्ट होते है ॥ २०॥ 


शृङ्गीमधूलिकाभार्गीडुण्टीतादंयंसिताऽम्बुदैः । 
ध. | प 
सहरिद्रिः सयष्टथाहः समेरावाप्य योगतः ।॥ २१॥ 
घृतप्रस्थं पचेद्धीमान्‌ शीततोये चतुरे । 
श्वासं कासं तथा हिकं सर्पिरेतनियच्छति । २२॥ 


शृङ्गयादिघरतम्‌-- काकडासीङ्खी, मधपूलिका अर्थात्‌ मूर्वां 
थवा तरण जाति या मकट, भारङ्गी, शण्टी, रसाञ्जन, हार्करा, 
नागरमोथा, हरिद्रा ओर मुखेटी इन सबको समान प्रमाण 
मे मिधित कर्पट भर रके पानीके साथ पस्थर पर 
पीस कर कल्क वनाके पुराण धृत ¶ प्रस्थ तथा श्लीतलु जल 
४ प्रस्थ मिरखाकर यथाविधि धरत सिद्ध कर रेवं। यह्‌ घृत 
श्वास, कास तथा हिक्ा-रोगको नष्ट करता है ॥ २१-२२॥ 

विमश्े--डल्हणाचायं ने योगतः! का अथं युक्तितः? किया 
हे । अर्थात्‌ कल्क उतना ही मिलावे जितने प्रमाण से घृत का 
स्वाद्‌ ओर गन्ध उत्कटन होने पावे। घृतापेक्वया चतुर्था 
कल्क मिलाने की परिभाषा यहां पर प्रयुक्त नटी करनी चाहिश्‌। 


सुवहा कालिका भार्गी ञ्ुकाख्या नेचुलं फलम्‌ । 
काकादनो श्ङ्कवेरं वषांभूत्रहतीद्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कोलमात्रेधतप्रस्थं पचेदेभिजंलद्धिकम्‌ | 
कटूष्णं पीतमेतद्धि खासामयिनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्वासहर खवहादिषरृतम्‌- सुवहा ( गोधापदी या टालय ), 
कालिका ( कारेयक >), भारङ्गी, शकाख्या ( चर्म॑कारवट या 
शकश्िम्बा या शिरीष), जर्वेतसफल, काकादनी (कौभादुङ्खी), 
सोट, श्वेत पुननेवा, छोटी कटेरी ओर बद्धी कटेरी हन सबको 
पृथक्‌ पृथक्‌ एक-एक कोरु ( ‡ कष ) प्रमाण में रेकर जख 
के साथ पस्थर पर पीसकर कल्क बनाके १ प्रस्थ धृत में 
मिलाकर दो प्रस्थ पानी के साथ पकाके सिद्ध धरतको श्ीक्षी 
मे भर देव । यह धरत स्वादुमें कटु ( चरपरा) ओर उष्ण. 
वीयं होतादहै तथा इसके प्रतिदिन पान करने से श्वास-रोग 
नष्टहो जाता हे ॥ २२-२४॥ 


सौवर्चलयव्चारकटुकाज्योषचित्रकेः | 
व चाऽभयाबिडङ्गश्च साधितं श्वासशान्तये ॥ २५॥ 


ठत्तरतन्त्रम्‌ 


२७६ 


गोपबल्ल्युदके सिद्धं स्यादन्यद्‌ द्विगुणे धृतम्‌ । 
पञ्वेतानि हर्वीष्याहुर्भिषजः खसकासयोः ।। २६ ॥ 
सौवचैलादिष्रतम्‌ - सोचल क्वण, यवक्षार, कुटकी, सोर, 
मरिच, पिप्पली, चिच्रक-मूरः की दार, वचा, हरङ्‌ ओर 
वायविडङ्ग ह्रं समान प्रमाणमें मिभित कर ४ पट रेवं 
तथा घृत १ प्रस्थ एवं जल ४ प्रस्थ रेकर यथाविधि पाक कर 
रे । हस घृत को श्वासश्ञान्ति के लिये प्रयुक्त करना चाहिष्‌ । 
हसी.ःप्रकार १ प्रस्थघृत को गोपवङ्ली ( सारिवा) के द्विगुण 
छाथ मे मिश्रित कर पकानेसे भी वहु श्वासश्ान्तिके लिये 
रेष्ठ होताहै। इस प्रकारये रपार्चो ( हिखरादि, श्छङ्गयादि, 
सुबहादि, सुब्चरादि भौर गोपवशल्ट्यादि ) घृत श्वास लौर 
काष्की कान्ति के लिये वैद्यजन द्वारा प्रह्ास्त माने गये ॥ 


तालीशतामलक्युप्राजीवन्तीक्ुष्ठसेन्धवेः । 
भिल्वपुष्करभूतीकसौवचलकणाऽभ्रिभिः ॥ २५॥ 
पथ्यातेजोवतीयुक्तेः सर्पिजेलचतुरंणम्‌ । 
हिङ्कपादयुतं सिद्धं सवेश्वासहरं परम्‌ ॥ २८ ॥ 
वासाघृतं षट्पलं वा घृतं चात्र हितं भवेत्‌ । २६॥ 
तालीज्ादिघतम्‌- ताटीसपन्न, भुद्जांवखा, वचा, 
जीवन्ती, कूट, सैन्धव रवण, बिरवमूरू की द्वार, पोहकर- 
मूर, भूतीक (रोहिष घास), सो चर रवण, पिप्पली, चित्रक- 
मूर ( छार ), हरड़ ओर तेजवल या चथ्य इनमे से प्रस्येक 
द्भ्य एक-एक तोख तथा शुद्ध हीराहींग रै तोरा रेकर 
सबको खाण्ड क्ूटकर पानीकं साथ पर्थर पर पीसकर कर्क 
खनाके १ प्रस्थ धृत तथा चतुगुण (४ प्रस्थ) जर ठेकरं 
सघको एक करूईदार भगोने मे भरकर यथाविधि धृत सिद्ध 
कर रेवं । यह घृत सवं प्रकार के श्वास को नष्ट करनेके लिय 
परं श्रेष्ठ है । इसके अतिरिक्त रक्तपित्तप्रकरण मे कषा इभा 
वासाघृत तथा वातव्याधिप्रकरण मे कषा हभ षटूपर धृत 
श्वासरोग मे हितकारी माना जाता है ॥ २७-२९ ॥ 


तेलं दशगुणे सिद्धं॑श्ङ्गराजरसे भे । 
सेव्यमानं यथान्यायं चासकासौ व्यपोहति ॥ ३० ॥ 


भृज्गराजरस्रसिद्धं तेलम्‌- तिल का तेर १ प्रस्थ लेकर 
भरङ्गराज के अच्छ ताजे दस गुणे स्वरस मे पकाके द्वानकर 
शीशी मे भर देवें। इस ते को यथान्याय अर्थात्‌ जैसा 
उचित हो उस विधि ( अभ्यङ्ग, नस्य, अच्छुपान जदि) से 
सेवन करने पर श्वास ओर कास को नष्ट करता हे ॥ ३० ॥ 
विमश्चः--पित्त ओर वातश्रधान श्वास-कासर रोगो मे 
उक्तं धृत प्रयोग लिखे है तथा कफप्रधान श्वासकास-रोग मं 
यह तेटश्रयोग लिखा गया हं । 
फलाम्ला बिष्किररसाः जिग्धाः भ्रव्यक्तसेन्धवाः | 
एणादीनां शिरोभिबो कोलत्था वा सुसंस्छृताः ॥ 
हन्युः शवासच्च कासश्च संस्कृतानि पयांसि च ॥२१॥ 
श्वासकासहराः फलमांसरस्यूषादयः-खष्टे फरो के रस 
अथवा जनारदाना, बिजोरा नीव आदि के रसो से युक बिखेर- 
कर भन्न खाने वारे बटेर जादि प्राणिर्यो के मांसरस को घृत 
से लिग्ध कर सेन्धव र्वणका प्रस्ेप देकर सेवन करावें। 
अथवा एण, हरिण आदि पञ्चा के शिरं से बनाये हुए मांस. 


१८० 


रस अथवा कुटर्थी के स्वरस को भरी प्रकार संस्कृत कर 
सेवन करावें । अथवा ब्रहत्पञज्नमूर आदि वातनाशक दर्यो 
से सिद्धश्चियि हूए दुग्ध का सेवन करनेसे वातका शमन 
होता हे तथा श्वास भौर काप रोग नष्ट होते द ॥३१॥ 
तिमिरस्य च बीजानि ककंटाख्या च चूणिता ॥३२॥ 
दुरालभाऽथ पिप्पल्यः कटुकाख्या हरीतकी । 
श्वाविन्मयूररोमाणि कोला मागधिकाकणाः ॥ ३३॥ 
भामीन्वकश्ङ्गवेरश्च शकरा शल्लकाङ्गजप्‌ । 
चृत्तकोण्डकब्ीजानि चूणितानि तु केवलम्‌ ॥ ३४॥ 
पश्चश्लोकाद्धिकास्त्वेते लेदा ये सम्यमीरिताः। 
स्पिंमघुभ्यां ते लेयाः कासश्वासार्दितेनरेः ॥३५॥ 
श्वासकासष्टराः पञ्चलेढाः-- (१) तिनिश कें बीज तथा 
काकङासीङ्गी दोनो का समग्रमाणमे बनाया हुजा चूर्ण, 
(र) धमासा, पिप्परी, कुटकी ओर हरड़ इनका समप्रमाण 
मे निर्मित चूण, (३) श्वावित्‌ ( सेदिका >) ओर मयुर के रोम, 
चष्य, तथा पिप्परी के कण इनका समप्रमाण मं कृत चूर्ण, 
(४) भारङ्गी की छार, सट, शर्करा जौर शल्लकी की दाल 
इनका समप्रमाणमें कृत चूण, (~) अकेरे नृत्तकौण्डक ऊ 
षीर्जो का चृण, हस तरह ये पांच रेह आपे पांच श्छो्कोमे 
कहे हुये र्हे। कास भौर श्वाससे पीडित व्यक्ति इन ठ्हो 
को माशेसे ६ माशेके प्रमाणम टेकरर माशे घत भौर 
& मातो शहद के साथ सेवन करं ॥ २२-३५ ॥ 
विमक्षः--नृत्त^नैण्टशो मर्वारक इति रुदर :9 हाराणचन्द्‌ 
नृत्तकीण्डक बीज से त्रिकण्टक वीज (गोखरू) ग्रहण करते ई । 


सपच्छदस्य पुष्पाणि पिप्पलीश्चापि मस्तुना | 
पिबेत्‌ सच्चुण्यं मधुना धानाश्चाप्यथ भक्षयेत्‌ ।॥३६॥ 
सप्तच्य दपुष्पाद्रियोगः- सप्तपर्णं के पुष्प ओर पिप्पली को 
समान प्रमाणम चुणितकर २माशेसे £ मानने प्रमाणें 
लेकर मस्तु ( दही के ऊपर के पानी) के साथ सेवन करा 
चाहिए । इसी प्रकार धाना ( भन्नित यव ) कै चूर्ण को मधु 
क साथ सेवन करने से शास-कासरोगनष्टष्टो जाते है॥२६॥ 
विमक्षोः--'धाना भृष्टयवाः स्मरताः? | 
अकोङ्करेभीवितानां यवानां साध्वनेकशः । 
तपेणं वा पिबेदेषां सक्षीद्रं शासपीडितः । ३७ ॥। 
यबसक्ततपंणम्‌ -- आक के पत्ते भौर पुष्पके छाथ से अनेक 
(सात ) बार भावितिक्ियि हुए यर्वोके तपण (सक्त) में 
शष्टद मिलाकर दुग्ध या पानीके साथ पतटखा करके श्वास- 
पीडित पुरूष को पिलाना चाहिश्‌ ॥३७॥ 
शिरीषकद लीङ्कन्द पुष्पं मागधिकायुतम्‌ । 
तश्डुलाम्बुयुतं पीत्वा जयेच्छवासानशेषतः ।। ३८॥ 
शिरीषपुष्पादियोगः-- क्लिरीपके पुष्प, केरे के पुष्प, कुन्द 
के पुष्प ओर पिप्प इनको समान प्रमाणमे रेकर २ मारो 
से&्माक्ञेकीमान्रा ;¦ रेकर चावरूके धोवनकं साथ पीने 
से सब प्रकारकेश्वस रोगनष्टहो जातेर्हे॥ ३८ ॥ 
कोलमजञ्नां तालमूलख्ष्यचममसीमपि । 
लिह्यात्‌ क्षौद्रेण भागीं बा सर्षिमधुसखमायुताम्‌ ॥ 
नीचैः कदम्बबीजं वा सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना ॥ ३६ ॥ 


घुश्रतसंहिता 


कोरमञ्नायस्रयो योगा :-( 9 ) बेर (फर ) की मलाः 
मूसखी ओर हरिण के चमंकी राख इन्दं महीन पीसकर 
३ माश की मात्रामें राहद्‌के साथ चाटे। (२) अथवा 
भारङ्गी के चृणे को घृत ओर मघु के साथ चारे। (३) किवा 
छोटे कदम्ब के बीजोंका चूण बनाकर शहद्‌ ओर चावल के 
धोवन के साथ पीवे। इस प्रकार ये तीनो योग श्वास्रको 
नष्ट करते ह ॥ ३९॥ 


द्राक्षं हरीतकीं कृष्णां ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ । 
सपिंमंघुभ्यां विलिहन्‌ हन्ति श्वासान्‌ सुदारुणान्‌।४० 
श्वासहरो द्राश्चाधवलेह :- मुनक्ता, हरड, पिप्पली, काकडा- 
सीङ्खी ओर धमासा हन्हं समान प्रमाणम रेकर अच्छी 
प्रकार महीन चृणं करके धृत ओर शदद्‌ कं साथ चारनेसे 
भयानक श्वास रोग नष्ट होते हं ॥ ४० ॥ 
विमर्श :--द्राक्लाको पथक्‌ पीसकर हरड आदि के चृणं 
के साथ मिलाना चादिए्‌। 
हरिद्रा मरिचं द्राक्षां गुड रास्ना कणां शरीम्‌ | 
लिह्यात्‌ तलेन तुल्यानि श्ासार्तो हितभोजनः ॥४९। 
श्वासदरं हरिद्रादि चृणेम्‌-हरिद्रा, काली मरिच, सुनक 
गुड़, राना, पिप्पली ओर कचूर इनको समान प्रमाण में 
लेकर काष्ठौषधिर्यो का चृणं बनाकर उसमे द्राक्षा को चटनी 
के समान पीसकर मिखाद्‌ं तथा गुडको भी मिलाकर 
६ माशेसे १ तोरेकेप्रमाणमेंकेके तिरते के साथ मिला 
के श्वास्षपीडित रोगी चाटे। इस योग का सेवन करते समय 
हितकारक भोजन करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
गवां पुरीषस्वरसं मधघुसर्पिःकणायुतम्‌ । 
लिह्याच्छ्रासेपु कासेषु वाजिनां वा शकृद्रसम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गोवाजिपुसीषस्वरमप्रयोगः-गाय के गोवर का स्वरस 
१ तोला, शहद & मारो, घृत २ मारे जीर पिप्पीका चूं 
२ रत्ती भर रेके सबको भिधित कर श्वास ओर कासरोणमें 
सेवन कराना चाहिए । अथवा घोडे की रीद्‌ का स्वरस आौरं 
पिप्पली चूणं को शहद्‌ तथा परत के साथ सेवन कराना चाहि९॥ 


पार्ड्रोगेषु शोथेपु ये योगाः सम्प्रकीर्तिताः | 
शवासकासापहास्तेऽपि कासघ्ना ये च कीर्तिताः ।४३॥ 
श्वासकामयोगिनरयोगातितरेशः- पाण्डुरोग तथा ज्ञोथ रोग 
मजो योग कहे गयेहै वे सव श्वास तथा कासरोगकोभी 


नष्ट करते है । इनके जो योग कासनाक्ञकरहैँ वे श्वासकोभी 
नष्ट करते हे ॥ ४२ ॥ । 

भागीत्वकघ्यूषणं तेलं हरिद्रां कटुरोहिणीम्‌ | 

पिप्पलीं मरिचं चण्डां गोशकृद्रसमेव च ॥ ४४ ॥ 

भाग्यादिलेः- भारङ्गी की दा, सोट, मरिच, पिप्पली, 

तिरतेट, दरिद्रा, कुटकी, पिप्पली, काटी मरिच, कच कं 
शुद्ध बीज ( चण्डा 9 लौर गोबर का स्वरस इन द्र््योमेसे 
काष्ठौषधिर्यो का चूण बनाकर खसे २ माशेसे ६ मादो भर 
लेकर ६ माशे तिरत तथा ६ माके गोषरस्वरस म मिष्टा 
कर चाटने से श्वासरोग न्ट होता है ॥ ४४॥ 

तलकोटस्य बीजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम्‌ । 

सेष्यमाना निहन्त्येषा श्वासानाञ्यु सुदुस्तरान्‌ ।४५॥ 


ध्यायः ५१ ] 


अङ्गोलनीजोत्कारिका-- तरुकोट ( अङ्कोर) के बीर्जो की 
उव्कारिका ( लष्सी ) अनाकर कुटु दिन तक सेवन करने 
से भयङ्कर श्रास रोग भीनष्टषो जाताहे॥ ४५॥ 


पुराणसपिः पिप्पल्यः कौलत्था जाङ्गला रसाः 11६! 
सुरा सौवीरकं हिङ्खः मातुलज्गरसो मधु । 
द्राक्षाऽऽमलकथिल्वानि शस्तानि शासिदहिक्किनाप्‌ ॥ 


श्वासष्िक्योहिंतकराणि- पुराणा घृत, पिप्पली, कुरव्थी का ` 
रस, जङ्गली पशु-पिर्यो के मांस का रस, सुरा, सौवीरक 
( काञ्जी ), शद्ध हीग, विजोरे नीषु कारस, शहद, मुनक्ता, 


जवे ओर विक्व (की ष्काल, शलाटु, पछ फट जर पत्र ) 
ये लव शास तथा हिक्का के रोगियों के लिये प्रज्ञस्त माने 
गये है ॥ ४६-४७ ॥ 
विमज्ः--श्वासरोगे पथ्यानि- विरे चनस्वेदनधूमपानप्रच्छ- 
दनानि स्वपनं दिवा च । पुरातनाः षष्टिकरक्तश्ालिकुलत्थगोधूभ- 
यवाः प्रश्स्ताः॥ शशादिञ्चुकतित्तिरखावदश्च्युकादयो धन्वभृगद्धिजाश्च' 
पुरातनं स्पिरजाप्रसूतं पयो घरतच्चापि सुरा मधूनि ॥ निदिग्धिका 
वास्तुकतण्डुलीयजीवन्तिकामूलक्पोतिका च । पगोलवबराताकरसोन- 
पथ्याजम्बौरमिम्बीफलमातुलङ्गम्‌ ॥ द्रा्चातुटिः पौष्करमुष्णवारि 
कटुत्रयं गोजनितच्च मूत्रम्‌ । अन्नानि पानानि च भेषजानि कफा- 
निलघ्रानि च यानि यानि॥ वक्षःप्रदेदादपि पाश्युग्मे करस्वयीमं 
ध्यमयोयोश्च ¦ प्रदीप्रलोदहन च कण्ठकूपे दादोध्पि च श्वास्िनि 
पथ्यवगंः ॥ इवास्रोगेऽपथ्यनि--मूत्रोद्व।र च्र्दितृर्‌कासरोधी नस्यं 
बस्तिदंन्तकाष्ं श्रमश्च । अध्वा मारो रेणवः सूर्यपादा विष्टम्मौनि ग्राम्यः 
धर्मो विदाहि ॥ आनूपानामामिषं तेलमृष्टं निष्पावच्च दलेष्मकारीणि 
माषाः । रक्तल्रावः पूवंवातानुपानं मेषीस्पिड्ग्धमम्मोऽपि इष्टम्‌ । 
मत्स्याः कन्दाः सपषेपाश्यान्नपानं रुक्षं शौतं पुवेपि श्वास्यमित्रम्‌ ॥ 
श्वासदिक्कापरिगतं स्निग्धः स्वेदेरपाचरेत्‌ । 
आक्तं लबणतेलाभ्यां तैरस्य प्रथितः कफः ॥ 
स्वस्थो विलयनं याति मारुतश्च प्रशाम्यति ॥ ४८ ॥ 
शधासप्रसङ्गादिक्ताप्रतीकारम्‌- श्वाक्चलौर हिक्धारोगसे व्याप्त 
रोगी को सर्वप्रथम स्रेहित कर पश्चात्‌ स्वेदित करे । अथवा 
साल्बण प्रश्चति क्लिग्धप्रकृतिक स्वेदर्नो द्वारा स्वेदन कमं 
करना चाहिए । जथवा रूण का सेन्धवरुवणमिश्रित तिल- 
सैल से अभ्यङ्ग कर पश्चात्‌ स्वेदन करना चाहिए । इस प्रकार 
की विधिसरे स्रोतसो मे प्रथित हुजा कफ विरुयन को प्राक्त 
होता है तथा वात का संशमन भी होता हे ॥ ४८ ॥ 
विमक्ः-- स्वस्थः = स्रो 7ःरिथतः । 
स्विन्नं ज्ञात्वा ततश्चैव भोजयित्वा रसौदनम्‌ | 
वातश्लेष्मविबन्वे बा भिषग्‌ धूमं प्रयोजयेत्‌ ।॥ ४६ ॥ 
श्वासे धूमपानसमयः- श्वास के रोगी को अच्छी प्रकार 
स्वेदिल हृधा जानकर पश्चात्‌ ठसे मांसरस के साथ चावर्छो 
का भात खिाकर तथा बात ओर कफ की विवन्धावस्था 
जानकर धूमपान करावे ॥ ४९ ॥ 
(~~ ३ 
मनःशिलादेवदारुहरिदराच्छद्नामिषः 
ला्षोरुबुकमूलेशच कृत्वा वर्तीरबिधानतः ॥ ५० ॥ 
भूमद्रन्याणि-- मैनसीरू, देवदारु, हरिद्रा, छदन ( पत्रक = 
तेजपातं ), भामिष ( गृगर ), राशा उरुबक ( एरण्ड ) को 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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जह हन सबको समान प्रमाण में लेकर श्ास्रविधि के अनुसार 
वति बनाकर धूमपान कराना चाहिए ॥ ५०॥ 
सर्पियवमधूच्छिष्टशालनियासजं तथा । 
श्रङ्गवबालस्ुरस्नायुखक्‌ समस्तं गवामपि ॥ ५१॥ 
तुरपष्कशन्लकीनाच्च गुग्गुल।: पद्मकस्य च । 
एते सर्वं ससरपिष्का धूमाः काय्या विजानता ॥ ५२ ॥ 
श्वासे घूमान्तरप्रयोगाः-- (१ ) पृतत, जौ, मोम भौर राल 
इन्दे मिराकर अथवा इन्हें एरथक्‌-ए्थक्‌ घूम के लिये प्रयुक्त 
करं । (२) इसी प्रकार गाय के सीङ्ग, बाल, खुर, सायु ओर 
त्वचा इन सबको चूर्णित कर इनका यथाविपि धूम सेषन 
कराना चाहिए । हनके अतिरिक्त (३) सिहुक, शल्लकी; 
गृगर ओर पद्याख इनकं चृणं का घूम देना चाहिए । इस 
प्रकार इन उक्तं जौषधिर्यो का चृणं बनाकर घृत मिखाके 
धूमाथं प्रयोग करना चाहिए ॥ ५१ ५२॥ 
विमश्चः-- चरके दिकाश्चासयिकित्साकरमः--हिक्ाश्ासार्दितं 
लिग्धैरादो स्वेदैरुपाचरेत्‌ । आक्तं रवणतैलेन नाडीप्रस्तरसद्गुरः ॥ 
तैरस्य थितः दलेष्मा स्रोतःस्वभितिलीयते । खानि माद॑वमायान्ति 
ततो वातानुलोमता ॥ यथाद्विकुजष्वकडुतप्तं षिष्यन्दते दिमम्‌। 
रलेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेद विष्यन्दते तथा॥ स्िक्नं ज्ञात्वा तत- 
स्तृ भोजयेत्‌ ल्िग्धमोदनम्‌ । मत्स्यानां द्युक्रराणां वा रसेदंध्यु्त- 
रण वा ॥ निहते सुखमामोति सकफे दषटविग्रहे । पसतोतभ्ु च विश्च 
देषु चरत्यनिहतोऽनिटः ॥ खीनव्धद दरोषदयेषः स्याद्‌ धूमस्तं निरैरेद्‌ 
बुधः । धूमद्रव्याणि--दरिद्रायवमैरण्डमूलं कक्षामनःिखाम्‌ ॥ 
अस्वेद्याः--न स्वेयाः पित्तदाद्ातां रक्तस्वेदात्तिवतिनः । क्षीणधालु- 
वला रूश्चा गभिण्यश्चापि पित्तलाः ॥ धूमकाटः--क्ञात्वा भुक्त्वा 
सयुद्धिस्य्‌ धवा दन्तान्‌ विधूष्य च । नावनाज्जननिद्रान्ते चात्म 
पान्‌ धूमपो मवेत्‌ ॥ 
बलीयसि कफम्रस्ते वमनं सषिरेचनम्‌ ॥ ५३॥ 
दुबले चैव रक्ते च तर्पणं हितमुच्यते । 
जाङ्गलोरभ्रजेमासेरानूपेव सुसंस्छृतेः ।। ५४॥ 
सबलनियलश्च सिनध्िकित्सा- बल्चान्‌ तथा कफ से ग्रस्त 
श्वास के रोगी को प्रथम वमन कराक फिर विरेचन कराना 
चाहिए । इसी प्रकार यदि श्वसका रोगी दुबरु ओर रूक्ष 
हो तव उसकी खाज, सक्त आदि से तपण चिकित्सा करनी 
चाहिए तथा मांसाहारी श्वास्ररोगी को जङ्गलम होने वाले 
पशु तथा पक्षिया के सुसंस्कृत मांसल तथा ओौरभ्र (मेदे) के 
मांस एवं जानृप ( जलप्राय ) देशम होने वारे प्राणियों के 
भली भौति संस्कृत फियं हुये मांस का सेवन कराना चाहिषए्‌॥ 
निदिग्धकाञ्चामलकप्रमाणां 
हिङ्ग्बद्धयुक्तां मधुना सुयु्ाप्‌ । 
लिष्टन्नरः खासनिपीडितो हि 
शासं जयस्येव बलास््यहेण ॥ ५५॥ 
इवासष्टरः सिद्धतमो योगः-- कण्टकारी तथा ओवर दोनो 
को समान प्रमाण अर्थात्‌ एक-एक तोरे भर तथा शुद्ध हग 
को आधे तोखे भर रेकर मटन पीसके शीकश्ीमे भर 
देवे । स योगको ३ माके से & माक्ष भर प्रमाण में 
छेकर मधु के साथ तीन दिन तकं सेवन करनेसे निश्चित 
श्रासरोग नष्ट हो जाता हे ॥ ५५॥ 
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विमर्ञः--निश्र प्रयोग शासकास तथा हिक्का रोरगोको 
नष्ट करने ॐ लियं रेष्ठ ह -( ५) कष्णादिवूर्णम्‌--ङृष्णामल्कः- 
यण्ठीनां चूर्णं मधुसिताघरतेः । सुहुमंहुः प्रयोक्तन्यं दिक्षन्धासनि बह 
णम्‌ ॥ (२) मयुरपिच्छमस्मप्रयीगः-- हिकं दरति प्रबकां श्वास 
मतिप्रशद्धं जयतति । शिखिपिच्छमस्म पिप्पलीचूणं मधुभि्ितं 
लीढम्‌ ॥ (३) शृङ्गयादिनचृणेम्‌--शरङ्गोमहोषधकणाघनपुष्कराणां 
चूर्णं शरीमरि चश्षव\रया समेतम्‌ । कायेन पौतमस्र तावृषपश्चमूख्याः 
दत्रासं श््रहेण शमयेदतिदोषमुय्रम्‌ ॥ (४) दश्चमुलकाथः-दश्चमुखी- 
कपायस्तु पुष्करेणावचूणितः । कासदवापसप्रश्शमनः पादवहच्छरल- 
नाज्ञनः ॥ कासहिक्ाचिकित्सासूत्रम्‌-यत्किच्ित्कफवातश्चमुष्णं वाता- 
न॒कोमनम्‌ । भेषजं पानमन्नं वा तद्धितं इवासदहिक्षिने ॥ जो कोई भी 
ओषध, पान, अन्न ओर विहार कष ओर वात कं नाक्ञकर्हो, 
उष्णर्हो, वातानुखोमक हो वह श्वास ओर हिष्कारोगके प्राणी 
के लिये श्रेष्ठ ह । एकविषदोषहरक्रमनि पपः--वातक्ृदवा कफ़दर 
कफ कृद्वाऽनिलाप्म्‌ । कायं नैकान्तिकं ताभ्यां प्रायःश्रेयोऽनिलापषहम्‌।। 
( च. चि.अ. १७ ) कफर द्र्य वातकारक तथा वातनाज्ञक 
दष्य कफकारक होते हँ । भतणएव किसी एकटदोपनाश्चक ष्य 
का सदा प्रयोग मरही करना चाहिए, किन्तु प्रायः वातनाशक 
द्रव्य श्वास मं श्रेयस्कर होते दं। जन्यच--सर्दरषां इदे क्रसपः 
शक्यश्च प्रायश्चो भवेत्‌ । अवश्यं शमनोपायो भश्ोऽशक्यश्च कदने ॥ 
(च. चि. अ. १७ ) प्रायः सचं प्रकारके रोगि्योका ब्रृहण 
करना अह्पक्षक्य होताहे, इसी प्रकार सवका कर्न भी 
अस्यन्त अशक्य है, किन्तु शमन-चिकिव्सा सवं प्रकार ढी 
परिस्थितिमें लाभदायक होती है। 


यथाऽग्निरिद्धः पवनासुबिद्धो 

वज्रं यथा वा सुरराजमुक्तम्‌ | 
रोगास्तथेते खलु दुर्निवारः 

शासश्च कासश्च विलम्बिका च | ५६ ॥ 


इति युश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे खासमप्रतिषेधो नाम ( त्रयोदशोऽध्यायः, 
आदितः ) एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः । ५१॥ 


दवासकासादीनां दुनिवारत्वम -जञेखे वायु के सम्पकं ते 
प्रदीप्त हु अभ्नि तथा देवराज इन्दके द्वारा छोड़ा दुभा वच्च 
( भख ) दुर्निवार होता है उसी प्रकार श्वास, कास भौर 
विरुम्बिका-रोग दुनिवारणीय होते ई ॥ ५६ ॥ 


विमश्ेः--चरकाचायंने मी श्वास तथा हिका को भ्य 
प्राणहर माना हे--करामं प्राणहरा रोगा बहवो नतु ते तथा । यथा 
रवासश्च दिक्षा च हरतः प्राणमाह्यु च ॥ अन्यैरप्युपखष्टस्य रोगै. 
जन्तोः पृथगिव: । मन्ते सज्ञायते दिका इवासो बा तीनवेदनः॥ 
( चरक ) 
इति श्री अम्विकाद्तशासिविरचितायाँःसुश्चुतसंहिताभाषा 
टीकायासुत्तरतन्म्रे प्कपञ्चाहात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
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सुश्रतसंहिता 


द्विपषश्वाशात्तमोऽध्यायः 


अथातः कासप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः । १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
भष इसके अनन्तर कासप्रतिषेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते है, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥१-२॥ 
विमन्षः- जिस प्रकार श्वास रोगमे वास ओर कफकी 
प्रधानता होती है तद्रत्‌ कासमेभी दोनो दोषो की प्रधानता- 
रूपी तुरयता होनेसि तथा शास्र ओर कास की तुङ्य चिकित्सा 
होने से श्चास के अनन्तर कास का प्रकरण प्रारस्म किया गया 
है । चरकाचायंने भीटिखाडहै कि समान चिकिस्साहोनेसे 
तथा हिष्ठा, श्वास ओर कास का परस्परं अनुबन्ध होने से 
हिक्ा-श्वास के अनन्तर कास-चिकित्सा प्रारम्भ की जाती हे। 
माधवकारनेत्तयके रूर्पोमं कास का पार होने से तथा 
कास की उपेक्ञा करनेसे श्य उस्पन्न होनेसे दोनो का 
परस्पर सम्बन्ध होने से छ्य ( राजयच्मा ) के पश्चात्‌ कास 
का पाठ खिला दहे। 
उक्ता ये हेतवो नृणां रोगयोः खासहिक्कयोः । 
कासस्यापि च विन्ञेयास्त एवोत्पत्तिदेतवः ।। ३॥ 
कासदेतुनामतिदेश्षः-- श्वास ओर हिक्का ररोगकेजो हेच कटे 
गये हवे ही हेतु कास-रोगकी उस्पत्तिमे भी जानने वाहिणए्‌॥ 
धूमोपघाताद्रजसस्तथेव 
व्यायामरूक्षान्ननिषेवणाच्च । 
बिमागगत्वादपि भोजनस्य 
वेगावरोधात्‌ क्षवथोस्तथेव ॥ ४॥ 
कासदेतवः--धूम के मुख, नासिका तथा गरम प्रवेश 
करने से, रज्ञ (घूर गदं आदि) के उक्त मार्गो मे चरे जाने से, 
थवा किसी .रसतः' पाट होने पर वायु द्वारा प्रेरित आम 
रसके मुख की ओर नेसे, व्यायाम तथा रूक्षान्न सेवन 
करने से, मोजन के श्वासनाटीसदस विरुद्ध मागं मे चरे जाने 
से, अधारणीय वेर्गो के धारण करने से जथवा क्षवथु (द्धक ) 
केवेग को रोकने से कास की उत्पत्तिहोतीदहै॥४॥ 


प्राणो ह्यदानाुगतः प्रदुष्टः 
सम्भिन्नकास्यस्वनतुल्यघोषः | 
निरेति वक्त्रात्सहसा सदोषः 
कासः स विद्रद्धिरुदाहृतस्तु ।। ५॥ 
कासस्य सम्प्रा्िनिरुक्तिश्च- उपयु कारणो से दुष्ट प्राण 
वायु उदानवायु से मिरूकर पूरे हए कसि के पात्र फे शब्द्‌ के 
समान शब्द्‌ को करता हज कफपित्त भादि दोषसहित मुख से 
सहसा निकरूता है, इस्त अवस्था को 'विद्वार्नो ने कास कहा है॥ 
विमक्षः-- वस्तुतः कास एक चण है जो अनेक रोगो 
मे पाया जाता है, किन्तु जहां इस वजह से ही अनेक रकण 
होते हैँ रेखे स्थरु पर इसे स्वतन्त्र रोग भी माना जाता 
एवं इक्षी आधार पर इसकी विष्ोष चिकित्सा भी की जाती 
ह । दसीखिये खहभ्रयी तथा रुषुत्रयी आदि आयुर्वेद के सभी 
ग्रन्थो मे कास का स्वतन्त्र निदान लिखा दे । कास ॐ कारणो 
को ब्य तथा आाम्यन्तर पसेदो विभार्गोमे विभक्छ कर 
सकते है । जेषे धूमोपघात तथा धरि जादि बाह्य कारण 
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तथा गलकश्लोथ आदि आभ्यन्तरिक कारण ष्टो सकते है । 
प्रघ्येक दोष से होनेवारे कास के धूम आदि सामास्य कारणों 
का वर्णन चरक तथा वाग्भर मं नहीं मिख्ता, किन्तु 
खरक ने प्रस्येक कासके पथक्‌ पथक्‌ कारणों का उद्रेख 
कियाहै ओर सुश्रुत ने केवरु सामाम्य कारणो काही 
, वणन किया हे। प्राणो ह्युदानानुगतः शाख मे वायु के 
साधारणतया प्रथम प्राण तथा अपान नामकदो विभाग 
किये गये है । इनमें प्रापण करने वारी वायु को प्राणवायु नाम 
दिया गया है । अर्थात्‌ शरीर के परिसरीय ( एप} ) 
भागो से कन्द तक सुचना जादि पहुचाने वाली वायुकोही 
प्राणवायु कहते है । इससे भोजन को उदर तक पर्हुचाने 
यादी, रस को धातुपोषणमें प्रवृत्त कराने त्रारी, विष्णु 
पदाण्त (०>+४९" ) को फुफ्फुरसो म पहुंचाने वारी तथा 
प्रान्तीय भार्गो सरे केन्द्रपयन्त संज्ञासंवष्न करने वादी नादी- 
( 86€ण5०़ पलार }गतवात को प्राणवायु कह सक्ते ईह । 
अपानवायु का कायं सके विपरीत दै । वह केन्द्र से प्रान्त 
मे तथा शरीर से बाहर की ओर प्रवृत्ति कराती है। केन्द्रसे 
प्रान्तीय भार्गो को अने वाली आाज्ञावाहिनी नाड्यो 
( 11040 "५8 ) को तथा शरीर के लिये अनुपयोगी 
विष्ठा, मृन्न आदि मर्लोको बाहर निकल्नेके लिये प्रेरित 
करनेवारी वायु को अपान वायु कहते ह । बायुर्यो वक्त्रसन्नारी 
स प्राणो नाम दे््ृक्‌। सोऽन्नं प्रवेश्चयत्यन्तः प्राणांश्चाप्यवलम्बते ॥ 
पक्ताधानाल्योऽपानः काले कषेति चाप्यधः । स्मरणः रङ्कन्मूत्ं 
शरक्रगर्मातंवानि च । क्रद्धश्च कृरुने रोगान घोरान्‌ बस्तिगुदराश्रयान्‌॥ 
हस प्रकार शरीरगतं वायुके प्राण ओौर अपान नामकदो 
मेद प्रधानतया होते है । वेदिक साहिष्यमें मी मुख्यतया दो 
वायु का वणन मिक्ता है “थ श्मौ वातौ वातः भासिन्धोरापरावतः' 
( ऋण्वेद्‌ ) । गीतामेंभी कषा है--्राणापानौ समौ कृत्वा 
नासाभ्यन्तर चारिणौ" । अन्य शेष वात के सेद्‌ इृन्हींदोके भेद 
समश्चने खाहिए्‌ । उदान वायुभी अपानकाही मेदहै, क्योकि 
यह भी बाहर निकालने का कार्यं करता हे। इसका स्थान 
कण्ठ है तथा यह वाणी का प्रवलंक ह । “उदानः कण्ठदेशस्थःः 
कण्ठ देश्ष ते कण्टनालिकासंलम्म फुफ्फुस भी उदान वायुका 
स्थान माना गया है "उदानवायौर।षारः फुफ्फुसः प्रोच्यते बुधैः, । 
उदानो नाम यस्तूध्व॑मुपैति पवनोत्तमः। तेन भाषितगी तादिविक्ेषोऽत्र 
परतर्तने॥ प्राण एवं भपान मे सामञ्जस्य स्थापित करनेका 


कायं समान वायु करतीहै ओर यह क्रिया उदरमें सुस्पष्ट 
स्पे भिख्नेखे उसका स्थान नाभिया शरीर का मध्य 


भाग माना गया हे--भामपक्राश्यचरः समानो वहिसङ्गतः। 
सोऽन्ने पचति तञ्जाश्च विशेषान्‌ विविनक्ति हि ॥ सोऽन्नं पचतीत्यभ्भि- 
सन्धुश्चणाद्धक्तकार हव । विदहोषान्‌-रसदोषमूत्रपुरीषाणि, विविनक्ति 
पृथक्वरोति । समान वायु भश्नि को दीक्ष करता हे, पाचन 
के भनन्तर र्त, दोष, मुत्र भीर मटका परथक्करण करता 
ह । समान वायु को सन्तुखनतन्तु ( तण्तीपक्ध०ण पणा ) 
या उन्म रहने वाटी शक्ति कहा जा सकता ह । इसी प्रकार 


सवंषरीर मे परिभ्रमण करने वारी वायुको व्यान वायु 
अथवा परिसरीय नाङी( एला1]00€ः9ा ण८९८ ) गत वायु 


कह सकते है । वास्तव मे शरीर के भीतर वायु, पित्त तथा 


कफ नामो से किसी एक ही धातु, उपघातु भादिको नहीं 


बताया गया है । किन्तु शस शरीर के प्रस्येक सूदम या स्थुर 
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अवयव चाहेवे धतु हो, या उपधातु या अन्य, सभी 
पञ्चीकृत है । अर्थात्‌ प्रष्येक मे पञ्चमहामूत का संयोग होता 
है । फिर भी जिस विक्ेषभूत की अधिकता होती है उसी के 
भाधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। इनमे वायु- 
भूयिष्ठ पदाथ वात, अभनिवहुरू पदाथं पित्त भौर जख तथा 
पृथ्वीभूयिष्ठ पदार्थं कफव्मे अते । किसी एक भूतषकी 
अधिकताका ज्ञान उसके गुण-कमंफी देखकर दही किया 
जाताहे। इक्त प्रकार स्थुररूप से श्वासोष्भासगतवायु एषं 


अन्नपानपरिणाम के अन्त मे उस्पन्न वायवीय पदाथ यष 
सबभी वायुहीर्है, किन्तु शारीरिक धातुओंमें नाडीतन्तु 
( पला ण््ो 55४९ ) मे सुस्पष्ट वायु कं गुणधम प्राप्त होते दै 
अतः उसको पञ्वीकृत होते हूये भी वायु मानना अनुचित 
नदं तथा उस्र एक ही वस्तुके उपाधिभेद्‌ से पांव मेद्‌ किये 
गये हे । कासकन्द्र- सुषृल्लाशीषंक ( 06५५।1४५ 01010114 ) 
मे स्थित दै। कास की प्रवृत्तिमें त्रिज्ञाखा नाडी ("४९ 
70111४1 1€-*€ ), जिह्धाप्रसनिका ( लिा०णगुरफ11द्य्य )) 
प्राणदा ( ४५८प्५) तथा “अनुकोष्ठिका नादी (1116५ 
"९५८ ) कायं करतीर्है। येही प्राण नौर उदान वायुके 
अधिष्टानं कर्याकि हन्हींकेद्वारात्तोभ भादिकाज्ञान एवं 
उध्वंस्ेप का कायं सम्पन्न होतादै। पुप्फुस मे विकार न 
होते हुए भी अम्लपित्त जेते रोगो मेँ प्क कास पादु जाती 
हे । उसका कारण उपप्राचीर देश ( उणोग7€)० पद० ) सं 
पोटी हई भनुकोष्टिका (1५) नाडी की शाखादही 
है । कासोत्पादकनिदानवर्णनम्‌--( १) धूमोपषानात्‌--सुख, 
नासा तथा रलम धूम के सहसा प्रवेश से वष्ट केटी ह 
वातनादिर्योम क्ञोभहोनेसे केन्द्र द्वारा उत्तजना भिलने पर 
कास की उस्पत्ति होती है। (२) रजसः- नासा-मुख जादि 
म धूटिके प्रवेश्से भी पूमोपघातके समान ही उत्तेजना 
होकर कास उस्पन्न होता हे । कत्तिपय विद्वान्‌ रजस्‌ के स्थान 
पर रसतः पाट करते है । उनके मतमें उदान वायुके द्वारा 


गरे तक लये गये आमरस के कारण उत्तेजना होकर खासी 
आने लगती हे । भविक व्यायामसे भी श्वासप्रश्चासश्िया 


विपरीत दहो जाती है। अतः यह्‌ भी श्वास का उत्तेजक कारण 
माना गया हे । विमाग॑गत्वाज्च हि मोजनस्य- सुख से गृहीत 
भोजन भन्ननलिका द्वारा लामाक्षय मे जाता है। अन्नप्रणारी 
के निकट सम्पकंमे ही श्वासप्रणाली स्थित है। इन दोर्नो 
के सुरन भौर बन्द होनेके क्रमका नियमन उपजिद्धिका 
( प्ाम्ड ) द्वारा होता हे। भोजन करते समय †भजस्पश्न- 
हसंस्तन्मना भुज्ीत' इस श्ाख्ीय नियम का उद्लद्वन करने से 
अर्थात्‌ खाते-पीते समय सोल्ते या हसते रहने से कभी-कभी 
दोनो के कायक्रम मे विपरीतता उष्पश्न होकर भोजन 
अक्नप्रणाली मे न जाकर कदाचित्‌ श्वास्प्रणारी्मे भी चखा 
जा सकता है पएवं असारम्य होनेके कारण वहांकी करा 
मे प्रल्तोम होने से केन्द्रीय सूचना या साक्ा्स्यावतेन क्रिया 
हारा काख उस्पन्न होता हे, एवं वह असारम्थ पदाथ श्वास. 
ग्रणास्िकासे बाहर फेका जातादहै। सदोषः- कसन कते 
समय कफ या पित्त बाहर निकरता हे । दिका, श्वास तथा 
कास के स्थान एवं निदान समान होते हूये मी कासको 
पूर्वोक्छ दोनो से इसी भाधार पर पृथक्‌ किया जा सक्ता है 
किउन ोर्नोके वेग के समय कोद पदाथं बाहर नहीं 


ददप 


निकलता, जब कि इसमें कफः ओीर पित्त वाहर निकल्ते ह । 
चरक की सम्प्रा्ति भी प्रायः सुश्रुतवत्‌ ही हे, किन्तु चरक- 
म्प्रा्ि द्वारा कासमे होने वारे सभी भार्वोका वणन 
समुचित रीति से किया गया हे--“अधःप्रतिदतो वायुरूध्वंस्ोतः 
समाश्रितः । उदानमावमापन्नः कण्टे सक्तस्तथोरसि ॥ आविश्य 
शिरसः खानि स्वांणि प्रतिपूरयन्‌ । आमअन्न्चिपन्‌ देहं इनुमन्ये 
तथाक्षिणी ॥ नेत्रे पृष्टमुरः पार्श्वं निभुंञ्य स्तम्भयंस्ततः । युष्को वा 
सकफो वापि कस्ननात्‌ कास उच्यते॥ ( च० चि०अ०१८) 
वाग्यरमते कासनिरुक्तिः-( १) कसनात्‌ कासः, कप्‌ गति- 
दातनयोः हस ऊ्वगति अथ मे विद्यमान कसू धातुसे कास 
शब्द सिद्ध होता हे । इसके अतिरिक्त (र) कसति शिरः कण्ठा 
दध्वं गच्चति वायुरिति कासः इस क्ियामें वायु कण्टसे 
उपर क्िरकी ओर जाती ह, अतः इसे कासर कहते, 
(३) कासनं कासः इस विग्रहम उस उरब्दे इस धातुसे 
कस श्षब्द्र की सिद्धिहोतीदे) 


स॒ वातपित्तप्रभवः कफाश्च 
क्षतात्तथाऽन्यः क्षयजोपरश्च | 
पञ्चप्रकारः कथितो भिषग्भि- 
विवद्धितो यद््मविकारकृत्‌ स्यात । £ ॥ 
कासमेदाः--यह कास वात, पित्त, जर कफसे तथा 
उरश्चतसे ओौर यसे उपपन्न होनेसे वेर्योकं द्वारा पौँच 
प्रकार कामाना गयादे। एवं इस कास की उचित चिकित्सा 
न करने से यट राजयच्मा को उस्पन्न करता हे ॥ ६॥ 
विमर्शः तन्त्रान्तर मे भी कास के पांच मेद्‌ खिखेर्दै- 
पश्च कास: स्मृता बवातपिन्तरलेष्मक्षतक्षवैः। क्षयायोपेक्षिताः सर्य 
बलिनश्नोत्तगोत्त"म्‌ ॥ संख्येय कसो के निदृश्षसे दही पञ्च 
संश्या खन्ध हो जाती ह, पुनः पञ्च शब्द्‌ के हल्िखने से दोषज 
कासो मे अन्तभूत जरा कास कं अधिकस्वका निराकरण 
होता है तथा पाचको भीक्तयकाकारण प्रतिपादित करने 
के हेषु पुनः पञ्च कषा गया हे । कारणमेद्‌ से प्रस्येक कासकी 
वेदना तथा स्वरूपम भिक्नता हो जाती है-प्रनीधातपिहेषेः 
तस्थ वायोः सरहसः । वेदनाशब्दर्वे शशयं कासानामुपजायते॥ 


भविष्यतस्तस्य तु कण्ठकर्डू- 
भोज्योपरोधो गलतालुक्ञेपः। 
(२ 
स्वशब्दबेषम्यमरोचकोऽभि- 
सादश्च लिङ्गानि भवन्त्यमूनि ॥ ५ ॥ 
कासपू्व॑रूपम्‌--उप्पक्न होने वारे कास के पूवं कण्ठं 
कण्डू ( खुजली ), भोञ्य पदार्था का गरे मे रुकना अथवा 
निगरण क्रियाम कटिनता, गरे भीर ताद्यु मं रेप, अपने 
प्राङृतिक्‌ चाब्द या स्वर मे विषमता, अरुचि ओौर अभ्भिमान्य 
ये र्द्ण उस्पक्न होते ह ॥ ७॥ 
विमशंः-- चरके कातपूवरूपम्‌--पृबेरूपं भवेत्तेषां शकतपूर्णगला- 
स्वता , कण्ठे क्डूश्च मोज्यानामवरोधश्च जायते॥ (च.चि.ण. १८) 
प्रायः सभी कार्सोके पू्वंरूपमे मुख ओर गरेमे शूक भर 
जाने के समान वेदना होती है । वास्तव मे ताद्यु तथा अश्न. 
निका के उपरितन भाग ( ब्रखनिका ^) ) मे दोषों 
क प्रकोप से कण्टकवत्‌ रचनाएं ( (गणपः ) बन जाती ड । 
इनी उपस्थिति से मी शक के समान वेदना का भनुभव 


सुश्रतसं हिता 


होताहै। कास की उस्पत्तिमें कफकाभी अश्च रहता, 
अतः उसकी उपस्थिति से कण्टमें घुजटलीया खरससी 
होती दे। दोर्षोकं प्रकोपसे गलशुण्डिका ( एण्ण? ) तथा 
ग्रसनिका प्रन्थि ( 10118 ) मे शोथहो जाने के कारण अक्तः 
मागं पूर्वरापित्तया सङ्कुचित हो जाता है। अतपएव भोञ्य पदार्थो 
के निगल्नेमें कष्टकी प्रतीति होती दै। 
हच्छङ्कमूर्धो दरपाश्वरूली 
क्षामाननः ध्रीणबलस्वरोजाः। 
प्रसक्तमन्तः कफमीरणेन 
कासेत्त शुष्कं स्वरभेदयुक्तः ।। ८ ॥ 
वानतिककासलक्षण- वातक्रास्ष से पीडित रोगी के हदय, 
राङ्खप्रदेश, मस्तिष्क, उदर ओौरपश्चमे श्र होतादहे, मुख 
की चेष्टा दुबर हो जाती है तथा दारीरिक बल, गरे का स्वर 
भीर देह का ओज क्षीण हो जाते । निरन्तर अन्तःकषफ 
जर्थात्‌ वक्प्रदेश, फेफडे आदिम कफमभरादहूजा होरेसा 
रोगी खसतादहै तथा कभी ष्क कसन करता है एवं स्वर- 
भेद से युक्त होताहै॥ ८॥ 
विमशेः-- चरक वातकासनिदानलक्षणानि-रूक्षरीतकषाया- 
स्पप्रमितानकश्षनं स्ियः । वेगधारणमायासो वातकासप्रवतंकाः ॥ 
हृत्पारश्वोरःदिरःद्ुलस्वरभेदकरो गृश्चम्‌ । शुष्कोरःकण्ठवक्त्रस्य 
दृष्टलोश्नः प्रताम्यतः ॥ निर्घोषदंन्यस्तननदौवंल्यक्षोभमोहक्रत्‌ । 
दुष्ककामः कफं शुष्कं कृच्छान्मुक्त्वाऽस्प रं तरनेत॒ (च.चि.अ-१८) 
रूक्ष, हीत तथा कषायरसप्रधान द्रष्य, अल्पाश्ञन, अधिक 
खीसम्भोग, वेगविधारण एवं रमसे कुपित वायु वातिक 
कास को उस्पन्न करता दहै। इससे हद्यगप्रदेश्ञ, पाच, घाती 
तथाश्शिरमं शूर एवं स्वरमद होताहे। रोगीकीष्ठाती, 
कण्ट एवं मुख सूखा रहता दै, शरीर के बाल ( रोगे ) खड 
होतेह तथा वह अपनेको अन्धकारं प्रविष्टहुभा सा 
समक्ता है । इस तरह दुबंर्ता, दीनता, शोभ एवं मोह को 
करने वाला, तीन शब्द्‌ युक्त शुष्क कास होताहे। जव शष्क 
कफ़ निकर जाता है तब कासकावेग शान्त षो जाता हे। 
साधारणतया समी कार्सोमें वात विद्यमान रहता है । किसी 
मे कोड उत्तेजक पदां, कफ, पित्त एवं घूम आदि बाह्य 
कारण रहते है, किन्तु वातकासमें इन कारणो की खत्ता नहीं 
रहती । अपितु भन्तःस्थित किसी सुषम कारण से नाङ्वग्रो 
पर निरन्तर क्षोभ ्टोता रहता हे, जिससे खगातार शुष्क 
कासकावेग दीघंकाट तक बना रहता है। जतः हस काख 
को वाठनाडी-क्तोभजन्य अथवा केवल वातिक कासर कषा 
जातादहै। रखूक्त, शीत घादि प्रकोपक कारणां से वतका 
प्रकोप होता आर वातप्रकोप से बातनाद्योमे कोभ 
होकर कास की उस्पत्ति होतीदहै। इस प्रकार शुष्क एवं 
निरन्तर कखन करने से हृदय, पाश्वं जादि प्रदेशो शूर 
होता है तथा खसते-खाँसते सुख सूख जाताहे एवं रोगी 
की कान्ति क्तीणप्राय दहो जाती दे। 
उरोषिदाहज्वरवक्त्रशोषे- 
रभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्ठृषात्तेः | 
पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि 
कासेत्सपाण्डूः परिदह्यमानः ॥ ६॥ 


द्मध्यायः ५२ 


पैत्तिककासलक्षणम्‌--पित्त के प्रकोप कं दवारा उस्पन्न हुए 
कासर्मेरुग्णके उरःप्रदेश्च (छाती) मे दाहहोतादहे तथा 
वह उवर आर सुखकशोष से पीदित होता दै, सुख का स्वाद्‌ 
तिक्त रहता है, वह सद्‌ तृषा से पीडित रहता ३, पिन्त के 
साथ पीले रङ्ग का कटु वमन होता है, उसका शरीर 
पाण्डुवणंकाहोजाताहै एवं समत्र शरीर दाह से ग्या. 
साहोताहै॥९॥ 


निमश्ञः--चरके वपैन्तिकदाहकारणलक्षणानि--कटकोष्णविदा. 
ह्यम्लक्षाराणामतिसेवनम्‌ । पिन्तकास्करं क्रोधः सन्तापश्चाञ्चिसुयजः ॥ 
पीतनिष्टठीवनाक्षित्वं तिक्तास्यत्वं स्वरामयः। उरोधूमायनं वृष्णा 
दादो मोदहोऽरुचिभ्र॑मः ॥ प्रततं कासमानश्च ज्योतींषीव च परयत्ति । 
रलेष्माणं पिन्तसंसष्टं निष्ठीवति च पैत्तिके ॥ (च. चि. अ. १८) 
अर्थात्‌ कटु, उष्ण, विदाही, अम्ल तथा क्षार का अधिक सेवन 
करने से पैत्तिके कास उस्पन्न होताहै। सुश्चुत जओौर वागभय 
ने इस कासं ज्वर काहोना स्वीकार किया हे, किन्तु चरक 
ने जवर का उज्ञेख न कर शारीरिक दाह का उज्घेख किया, 
जो कि उवर का सूचक हे । पत्तिक कास पित्तञ्वर तथा अन्य 
पुराण उ्वर ( 1011८ {«ण्टऽ ) मरं पायः मिटरखता डे ॥ उगो- 
तरिद्ादः--उर शब्द्‌ से यहम उर के सम्पकं मे रहने वाटी अश्न- 
नलिका ( (लणाण्ष्पप) का मी ग्रहण करना चाहिए । 
अतिमात्र मे उत्पन्न हज आमाक्ञयिक रस का अम्ल 
( हादद्ोश्छोरिक ९सिड ) य्ह जलन उस्पन्न करता है । इस 
अवस्था को अम्टलाधिक्य ( वणाः धनात ण लाना 
17१५ ) कह सकते हे । यह कास अम्रपित्त में पाया जाता 
हे एवं इखका विदोप सम्बन्ध फुफ्फुस से न होकर आमाशय 
या अन्ननलिकासेहोताहे। इस कासमें फुर्फुश पूर्णतया 
अविङ्कत भी रह सकते हँ । जलन के कारण गछेम कोभहो 
कर कास की प्रद्त्तिसे पित्त वमनकेरूपर्मे बार निकल 
जाता हे । तन्त्रान्तरमें लिखा कि इस काल में रोगी पित्त 
युक्त कफ का निष्ठीवन करता है --्दकरेष्माणं पित्तसंसष्टं निष्ठी- 
वे च पैत्तिकः । 

प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन्‌ 
शिरोरुजात्तः कफपूणेदेहः। 
अभक्तरुग्गोरवसादयुक्तः 
कासेत ना सान्द्रकफं कफेन ।॥ १०॥ 


कफजकासलक्षणम्‌- कफः के प्रकोपके द्वारा उत्पन्न हुए 
कास मं रुग्ण जपने सुखम प्ररिक्ठि हुये कफ से दुखित होता 
हुभािरकी पीड्ासे पीडित, सरे शरीरम कफसेभरा 
इजा-सा तथा भोजन मे अरुचि वाखा, भारीपन भौर साद्‌ 
अर्थात्‌ अङ्गग्छानि से युक्त होकर सख्त है तथा सान्द्र 
(गाद) कफ को गिराताहै॥ १०॥ 


विमश्ंः--प्ररिप्यमानेन = देष्मक्तिन सुखेनोपलश्चितः 
सीदन्‌ = भङ्गावसादयुक्तः, शिरोरुजातंः- शिरोवेदना यद्यपि 
वातिक कासकाषी विरिष्टरुक्षणदहै। प्रकृते भीकफङे 
दवारा भवरुद्र वातके द्वारा द्टी पीड़ा उस्पन्न होती दै, अतः 
को दोष नहीं जाता। कफ के द्वारा खोतोरोध होने क 
कारण गुरुता का अनुभव होता है। वस्तुतः श्वासमार्म मे 
डोम (10००) से बातिक शौर निखराव-शोथ 


४६ पुट उ० 


ठत्तरतन्त्रम्‌ 


हट ५ 


( 111081118110718 ) अर्थात्‌ उखकी आरम्भावस्थामे पत्तिक 
आर सास्राव-क्ोथ ( एर प्रत8{1011 म कफञज्कासय होता | | 
चरये कफजकासहेतुलक्षणानि--गुवमिष्यन्दिमधुरसलिग्धस्वप्नावि- 
चेष्टने: । वृद्धः रङेष्मानिलं सुदुध्वा कफकासं करोति हि ॥ मन्दाभ्ि- 
न्वारुचिच्छदिपीनसोत्क्केडगौरवैः। लोमहरषास्यमाधुयक्लेदसंसदने- 
यनम्‌ । बहलं मधुरं स्निग्धं निष्ठीवति धनं कफम्‌ । कास्तमानो 
द्रुग्वक्चः सम्पूणेमिव मन्यते ॥ ( च० चि० अ० १८ ) 


वश्चीऽतिमात्रं विहतं तु यस्य 
ठ्यायामभाराध्ययनाभिघातैः | 
विश्छिश्टवन्लाः स नरः सरक्तं 
छ्रीबत्यभीदणं क्षतजं तमाहः ॥ ११॥ 

उरशक्षतकासलक्षणम्‌--व्यायाम, मारवहन, अध्ययन भौर 
रगुडप्रहार आदि के आघात से जिसका वक्षःस्थर अधिक 
माच्रा्मे पीडित होकर फिर उसके वक्त पर चोट र्गनेसे 
वार-वार रक्तमिध्रित टीवन करतादे, रेसी अवस्था को 
स्षतजकास कहते दै ॥ ११॥ 

विमक्षः--तन्त्रान्तरे क्षतजकासवणेनम्‌-अतिन्यव।यभाराध्व- 
युदाश्चगजविग्रहैः । रूक्षत्योरःश्चतं वायुगहीत्वा कास्तमाचरेत्‌ ॥ 
स पुवं कासते शुष्कं ततः एौवेत्‌ सशोणित्तम्‌ । कण्ठेन रुजताऽत्यर्ं 
व्रिरुग्णेनेव चोरसा । सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तु्यमानेन शुलिना ॥ 
दुःखस्पर्चेन शकलेन मेदपीडाभितापिना ॥ पवभेदञ्वरदवास्ततृष्णावै- 
स्वरयंपीडितः। पारावत इवाकूजन्‌ कासवेगात्‌ श्नोद्धवात्‌ ॥ 
भव्यधिक मैथुन, शक्ति से अधिक भार का उटाना, अधिक 
मागं चना, अधिक दौडना, दौडते हये हाथी.घो्टो को 
रोकने से एवं बरुवान्‌ मनुष्य के साथ युद्ध करनेसे रूखे 
मनुष्य की छाती मे जब चतहो जाताहै तो वायु उस 
ततस्थान मे पर्व कर खासी को उत्पन्न करती हे। प्रथम 
शुष्क कास चरता दहै, पश्चात्‌ ्खसी के साथ रक्त भी जने 
रुगता है । रेसी स्थिति मे गरे मं अस्यन्त पीड़ा तथा छती 
मे दर्दहोताहै। पेखा प्रतीतदहोतादहै मानोष्टातीमे सुर्यो 
सुभ रहीष्टो। इस प्रकार शूल के दौरे उरते है, अङ्ग-परतयङ्ग 
टूते है, उवर, श्वास, वृष्णा तथा स्वरमेद्‌ सदश उपद्रव 
उत्पन्न होतेर्है। कषतजकास के वेग से कवूतर के समान 
ुधुराहययुष्त भावाज निकरुती है ! वाग्भटाचायंने भी 
लतजकास की सम्प्राप्ति चरक के समान दही मानी दे, किन्तु 
उसने वात के साथ पित्तप्रकोपकोमी कारण मानादहे- 
युद्धायैः साद्संस्तंस्तः सवितरयथावलम्‌ । उरस्यन्तःश्चते वायुः 
पित्तनानुगतो बली ॥ कुपितः कुरुते कासं कफं तेन सशोणितम्‌ ॥ 
स पूर्व कासते शष्कभिति-- प्रथम शद्ध कास होताहे जो फ 
वातिक है । इसे सतत वेगो कं जाघात से श्वासनकिकागत 
या फुष्छुसखगत केशिका्ओं क उदीणं हो जाने से रक्तष्ठीवन 
होने छगता है । प्रायः यह भी जान लेना आवश्य$दै कि 
उरःचत का कारण यदि स्ाधारणहोगा तब देर तक शुष्क 
कास के आवेगो से अधिक आघात होने पर. रक्तष्टीवन कुष्ठ 
देर पश्चात्‌ होता है, किन्तु यदि जाघात पिरेसे ही तीव 
स्वरखूपका है तो रक्तष्ठीवनभी शीघ्री होने रुगताहे। 
तास्पयं यह है कि प्रथम प्रकारर्मे रक्छष्ठीवन का साश्ात्‌ 
एवं सजजिङ्कष्ट कारण कासे जर दूसरे मे उरःचत स्वयं 


१८६ 


कारण है । सके अतिरिक्त हस अवस्था मेँ उरःक्षतजन्य रक्त 
कास का प्रवतंक भी होता है। यह कास यद्यपि उरःकतका 
ही एक विशिष्ट रक्षण है, स्वतन्त्र रोग नही, तथापि इस 
जवस्था मेँ चिकित्सा करनेके लिये कासकी प्रदृत्तिको 
रोकना अव्यन्त भावश्यक है, क्योकि इसके रहने पर आवेग 
के कारण केिकाभोके विदीर्ण होने तथा उरःकत की 
घाव्ययिकता के बदने का भय रहता है । अतः स्षतजकास का 
स्वतन्प्ररूप से वणेन किया गया है । उरःकत का कारण अति 
व्यायाम तथा अतिभार के उराने आदि ख्प साहस के कार्यो 
को बताया गयाहै) हून सभी शक्तिके कार्यौ को सम्पन्न 
करने के निमित्त श्वास को रोककर कुष्फुसमे प्रङृतसे 
भधिक वायु की माच्रा भरनी पडती है। काये की कटिनताके 
अनुपात से शक्ति तथा उसके सञ्चय के लिये फुष्फुसमं 
वायुकी मात्रा भरनी पड्तीहे। फुफुसीय कोक्ञार्ओकी 
शक्ति भी सीमितहे। एक सीमातकवे इसको सफरता- 
पूवक सह सक्ती है, किन्तु जिस लवस्थामे वायु की 
मात्रा फुफ्फुसीय कोषार्जो की सीमा को अतिक्रान्त कर 
जाती है तव कोषा जौर उसमे रहने वाली रक्तवाष्टिनी 
के विदीणं होने से रक्तस्राव होने लगतादहै। यही रक्त 
कासकेपेगसे मुख द्वारा बाहर निकलता दै। जव भाघात 
के साधारण रहने पर कोषा पूर्णतया विदीणं नष्टं होती उस 
अवस्थामे देर तक शुष्ककास का वेग रहने के पश्चात्‌ 
उसके पूणंतया विदीर्ण होने पर रक्तष्ठीवन होता है। उरः 

दाब्दं से कुष लोग स्तनमण्डल के मध्यवर्ती स्थान कोष 
रेते दै ओर ऊद सकी सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार 
से करते है-ऊपर जश्रु (८ कण्ट.स्कन्ध-सन्धि या अदकास्थि 
(19115 ), नीचे क्रोड (उद्र का ऊपरी भाग या 
णाप्रह्ा ) तथा दोनो भोर के पार््चाका मध्यवर्ती स्थान 
ही वश्च है तथा इसको थोरेक्स ( 11०९) ) कहते ह । यह 
द्वितीय पक युक्तिसङ्गत होने से माननीय है । इसी भ्युत्पत्ति 
के आधार पर पारश्वशुलकी सङ्गति भी खग सकती डै। 
पाश्वशूल से फुफ्फुसगत तथा पु्फुसावरणगत ( एप ) 
शल का ग्रहण होता हे । प्रथम व्युस्पत्ति के जाधार पर केवट 
हृदय का ही रहण हो सकता है । हृदय का मुख से साक्तात्‌ 
सम्बन्ध न होने से हृदय के विदीणं होने पर मुख द्वारा 
रक्त निकलना अगत षी है । अतः पूव॑मत अमाननीय 
समक्तना चाहिए । वात के कारण पचंमेद्‌ तथा स्वरमेद्‌ होता 
है । रक्तष्टीवन से रक्नाश होने ॐ कारण तथा उरःकतज्न्य 
निपात (अ ण५ः) को दूर करने के निमित्त वृष्णा ढी 
स्वभावतः उत्पत्ति होती है । फुषकुसगत जसंस्य कोषार्ओं 
के नष्ट हो जानेके कारण तथा फुष्फुस मे रक्तस्रावजन्य 
घनता के कारण एक श्वासे वायु कममान्रामें प्रवेश कर 
पाती है, अतः उसकमी को पूणं करनेकस्यि श्वासकी 
गति प्रतिमिनट साधारण से अधपिकहो जातीडै। 


स॒ गात्रश्यूलञ्वरदाहमोष्ान्‌ 
प्राणक्षयश्चोपलमेत कासी । 

दष्यन्‌ विनिष्ठीवति दुबलस्तु 
भक्षीणमांसो रुधिरं खपूयम्‌ ॥ १२॥ 


घश्तखाहता 


तं सवलिङ्गं थशदुश्िकित्स्यं 
चिकित्सितज्ञाः क्षयजं बद्न्ति। 
न 
ृद्धत्वमासाद्य भवेत्त यो वें 
याप्यं तमाहर्भिषजस्तु कासम्‌ ।! १३॥ 
क्षयजकासलक्षणम्‌--क्षयज कास से पीडित मनुष्य भङ्गं 
म शूल, उवर, दाह भौर मोह से पीडित रहता है तथा अन्त 
मै प्रार्णोकामी क्षय हो जाताहै। कषयज-कास का रोगी 
धीरे-धीरे सुखता जाता हे, शरीर से दुर्बलो जाता है, उसका 
मांस्प्तीणहो जातादहै तथा खौसी कं साथ पूययुक्त रक्त का 
ीवन करता है । इस प्रकार उक्त सवं रणां से युक्त यज 
कासके रोगी को चिकिर्सातच्व के ज्ञाता टखोग व्यन्त 
दुश्िकिस्स्य मानते ह तथा बरद्धावस्भरामे जो भी कालत उत्पन्न 
हयोत्ता ह उसे वैधगण याप्य कास कहते हँ ॥ १२-१३॥ 
विमक्शंः-- तन्त्रान्तरे क्षयजकापससम्प्रिः-विषमा्तास्म्यमो- 
ज्य।तिव्यवायोदेगनिग्रहात्‌ । घृणिनां शोचतां नुणां म्यापन्नेऽप्नी 
त्रयो मलाः ॥ कुपिताः क्षयजं कासं कृयर्दे्क्षय प्रदम्‌ ॥ विषम 


तथा असात्म्य भोजन, अतिमेथुन तथा . मलमूत्रादि-वेग 
विधारण करने से एवं अव्यन्त धृणा करने वारे तथा निरन्तर 


श्लोक-सागर मे निमप्न रहने वाटे मनुष्यो की देहाभि तथा 
जाटराश्चि के विकृत हो जाने पर प्रकुपित हुये तीनो वातादि 
दोष देह का विनाश करने वारे स्षयज कास को उत्पन्न करते 
है । घरणिनां शोचताम्‌--घृणा करने वारे तथा बन्पु-वान्धवं 
आदि के विनाश ते सशोकसन्तप्त व्यक्ति जहार म्रहण नहीं 
करते । भोजनाभाव से कुपित वायु ञभमिको विरत कर देती 
है एवं बाद मे अभ्भिदुशटि से कफः भौर पित्त दूषित हो जाते है 
अतएव ्षयज कासमें तीनों दोषो की विङति का वणेन 
किया गया है । क्षयजं कासम -- प्रक्रत मं क्षयज से शुक्र आदि 


धातुजं के क्षय से उत्पश्न पसा अथं करना उचित दै, 
राजयचमज नही, क्योकि य्यपि राजयच्मा त्रिदोषज होता 


डे, तथापि उसका कासलन्तण् केवर कफ के द्वारा ही उस्पन्न 
होताहै, जैसा फि कहा मीहै-' काततः कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विज्ञेयः 
कफको पतः" इसफे विपरीत कयज कास त्रिदो पयुक् होता हे । 
तन्त्रान्तर म॑ भो ह्यज कास राजयच्मज कास का भेद्‌ 
प्रदृद्नित करते हुये का हे - क्षये कासादिकं लिङ्गमेकदोषङृतं मतम्‌ । 
तदेव तत्कृते के सवदोषानिवतं बुधैः ॥ इख तरह उक्त काप्ष को 
श॒क्रादिधातुरयजन्य ही कदा जायगा, राजय च्मज नी, क्योकि 
राजयच्मज कास कफारन्ध (एकदोषारन्ध) ही होता है । चरके 
क्षयजका्षलक्चणानि-दुगन्धं हरितं रक्तं ष्ठीवेत्‌ पूयोपमं कफम्‌ । 
स्थानादुत्कासमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम्‌ ॥ भकस्मादुष्णञ्चीतार्तों 
बह।री दुबलः करः । ज्जिग्धाच्छमुखवणत्वक्‌ श्री मदशंनलो चनः ॥ 
पाणिपादतलेः शक्ष्णैः सततासूयको घी । ज्वरो भिश्रृतिष्तस्य 
पाश्वरुक्‌ पीनसोऽरुचिः । भिन्नसंह तवर्यस्त्वं स्वरभेदोऽनिमित्ततः ॥ 
वाग्भरोक्त क्षयजकासलक्षण चरक के समान ही ह। अव 
यहां पर शङ्का होती हे कि कास्रसे ही क्षय की उत्पत्तिहोती 
हे, यसे कासकी नरी, जेता कि कामी है-कासात्‌ 
सञायते क्षयः पुनः यषां पर कास को क्षयज क्यो कषा } इस 
पर कष्ते है कि व्यक्तिभेद्‌ ष्‌ काय-कारण-भावमे भीमेद्‌ 
कभी-कभी कटी देखा जाता हे, यथा अतिप्ार अिमान्थ 
ओर भक्षं को उष्पन्न करता है। यहां पर अतिसार जव 
भन्निमान्शादि को इत्यश्च करता हि तब वह उनका कारण 


श्रभ्यायः ५२ | 


ओर जव हूनके द्वारा अतिसार उस्पन्न होताहै तोये कारण 
ओर अतिसार कायो जातादहै। इसी प्रकार प्रकृत भी 
जब कास क्षयकेद्भारा उत्पन्नहोतादहै तो उसे क्षय का कायं 
ही कहा जायगा, किन्तु जब कास के कारण कय होताहैतो 
कास कारण भैर य कार्यं होता है । इस सम्बन्ध को कार्य. 
कारण-सम्बन्ध कहते हैँ । किसी व्यक्ति मे अ्चिमान्द्यके 
पश्चात्‌ अतिसार ओर किमी मे अतिसार के पश्चात्‌ अ्निमान्य 
देखा जाता हे) इसी प्रकार किसी व्यक्तिमे क्षये पश्चात्‌ 
कास ओौर किसी्मे कापर के पश्चात्‌ क्षयहोतादै! इस प्रकार 
व्यक्तिभेद से दोनो के कायं एवं कारण होने से प्रकृत म दोष 
की आङङ्का नहीं रहती । 'सगान्रशूखः दस्यादि शोक का 
यज कासके प्रकरणम रखना अनुचित प्रतीत होता, 
क्योकि सुश्रुत ने उसको तज कासके प्रकरणे षढादहे। 
माधव ने हसको ्वरक के शोको के साथ जोड दिया 
है। इसको कुद ॒विद्वान्‌ अनुचित समक्षते है । हस विषय 
मे कुद ॑विद्वा्नो की सम्मति दै कि यथपि इसका पाठ 
छतज के साथ सुश्रुतने कियादहै तथापि इसके बाद्‌ परित 
शषयज कास के साथ मी इसका सम्बन्ध होनेसे कोट दोष 
नहीं भाता) माघवने दसी अभिप्राय से उक्त शोक का पर 
से सम्बन्ध कर दिया है। इस मत को कतिपय विद्धान्‌ 


स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हे, क्योकि तज कास की 
भसाभ्यताका सूचन करनेके भभिप्रायसे ही सुश्चतने 


इसको वरहा पढ़ा है । गयदास भी इसको कतज कासका 
ही रूप स्वीकार करते । क्षतज एवं क्षयज कास्मे कुष्ठ 
खक्षणसाम्य होने पर भी कारणमेदु से परस्पर विभेदं 
समक्षना चाहिये । इसके अतिरिक्त कतज यया कासम्‌ 
संक्रमण से पूवं जीवाणुर्ओ की सत्ता नहीं पादं जात्ती । यच्मज 
छ्य भौर कासमेतो पूवस ही जीवाण्यु उपस्थित रहतेरै। 
अर्थात्‌ जीवाणुप्क्रमण के पश्चात्‌ ही इष प्रकारका क्षय 
प्रारम्भ होताहै। कासस्य साध्यास्ताध्यपिचारः- सत्येष क्षयजः 
कासः ष्चीणानां दे्टनाश्चनः साध्यो बलवतां वा स्याचाप्यस्त्वेवं 
छ्षतोत्थितः । नवौ कदाचित्तिद्धयेतामपि पादगुणानिवतौ । 
स्थविराणां जराकास्तः सर्वो याप्यः प्रकीतितः । त्रीन्‌ पृवान्साधयेत्सा 
ध्यान्‌ पथ्यैयाप्यांस्तु यापयेत्‌ । यह क्षयजं खासी क्ञीण व्यक्तयो 
केशरीरकातो नाश्क्रही देती हे। बलवान्‌ रोपिर्योमें 
यह कभी साध्य भौर कभी याप्यहोती है। इसी प्रकार 
ततज कास भी स्तीर्णा सं अप्ताध्य एवं बल्वार्नो मं कभी 
साध्य शौर कभी याप्य होताहे। नवीन उस्पक्न कयज 
या क्षतज कास वैद्य धादि चतुष्पाद्‌ः की सम्पत्ति भिषग 
ग्याण्यधिष्ठाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्कारणं ज्ञेयं 
विकारन्युपक्चान्तये ॥ होने पर कदाचित्‌ साध्य भी 
जते है । वृद्धो मे उस्पन्न होने वारा जरानिमि्तक 
( स्वभावतः धातुषयजन्य ) सभी प्रकार का कास 
याप्य होताहै। इनमे से पिरे के तीन ८ वातिक, पैत्तिक 
तथा श्केष्मिक ›) साध्य कासो की चिकित्सा करनी चाहिए 
तथा याप्य कासो का पथ्यादि द्वारा यापन करना चाहिए्‌, 
जिससे वे जस्ाभ्यन हो जाय । कासो की साध्यासाभ्यता के 
विषय में जायं सुश्वुव ने ्षयज या सतज कास को असाध्य 
बताते इए कहा है- तं सवंलिङ्ग भशदुश्विकित््यं चिकिप्सितशः 
क्वयजं वदन्ति । जराकासः-दृद्धावस्था म उस्पश्च कास से 


छ्तरतन्त्रप 
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ताप्पयं है जरावस्थाजन्य धातुकषय सखे होने वाला कास। 
यष्टी काप बद्धो मे याप्य होता दहै । अन्य प्रकोपक कारर्णो से 
कुपित वात आदि दोष से सामान्यतः उस्पन्न कास तो साध्य 
या करच्छर्ाभ्य हो सकता है । यद्यपि जरा कासर भी दोषवैषम्य 
से ही उस्पन्न होता है तथापि अन्य अवस्थार्भोमें होने वाले 
कास से हसे भेद अवश्य होता है, क्योकि इसका निष्कान ही 
भिन्नदै। कासके प्रकरण मे कुकर वसी ( ५+णणृण्टु ०० 
प्ट) कामी वणेन करना चाहिए । यह रोग विक्ञेषतः को 
मे पाया जाता दहै । इसके रक्षण वातिक कास से प्रायः भिलये 
है। हसरोगमे संक्रमणकाभी गुणहे अतः यह एके 
दुसरे ष्यक्ति पर सम्पकंसे संक्रान्तहो जातादहै। इसरोग 
का प्रधान उर्पादक कारण वेसिरस परथेसिस ( ॥षमाप 
एप्प ) नामक दण्डाणु हे । यह स्वस्थ मनुष्यर्मे ७से 
१५ दिनि मँ रोग उत्पन्न कर सकता है। १० वषंसे कम 
वस्था वारे षन्लो मं विशेषतः रडकि्यो म थह रोग अधिक 
मिरूता है 1 रोगी को प्रथम मन्द्‌ उ्वर रहता हे, साथ में तीतर 
कास रहता है । कास वातिक ( शुष्क ) होता है। कभी-कभी 
रोगी खौसते-्खासिते वमन भी कर देतादहै। ऽसे १४ दिने 
रोग दूसरा स्प धारणकर लेताहै। उवर शान्त हो जाता 
है तथा खौँसी अधिक तीव्होजानीहै। खौसी के दौरे आते 
ह । रात्रिम ये दौरे जधिक आतेहै। पहर एक बार गम्भीर 
श्वासलेनेके बाद्‌ बहुत जर्दी-जल्दी खौसी आने लगती ै। 
एक के षाद दूसरी खक्षी इतनी शीघ्र जतीहे किरोगीको 
श्वास रेनेकामी जवसर नटीं भिर पाता, यर्हौ तक कि 
फुष्फुसमे वायुका पूतः अभाव होने लगतादै, जिषके 
परिणामस्वरूप वच्च मुंह खोर देता दै, जिह्वा निकर पड़ती 
हे, आंखें बाहर की जोर निकल आतीर्ह । सुख पर नीलिमा 
( सायनोसिस >) हो जातीहै। इस प्रकार एकाएक खशती 
रुक जाती दहे ओौर वायु फुर्फुष में जोरसे वेश्च करतीहे 
तथा कद्ध गाढ़ा कक निकल जाता है, इसके साय खंक्षी का 
एक दौरा भी पृराहो जातादहे। कभी-कभी नासिका तथा 
श्वासप्रश्वास के अन्य अङ्गा से उपद्रवस्वरूप रक्तल्राव होने 
लगता है । साध्यासाध्यना-यह रोग बडे वर्खोमं तथा अधिक 
जायु वारे रोगिर्यो मं सुखसाध्य होता है । 
श्रङ्गीवचाकटफलकनत्तणाब्द्‌- 
घान्याभयाभाग्यमराह्विश्वम्‌ । 
उष्णाम्बुना दिङ्कयुतं तु पौल 
बद्धास्यमप्याङ्च जहाति कासम्‌ ॥ १४ ॥ 

कासस्य सामान्यचिभित्सा--काकडासिद्गी, वचा, कायफलः 
कत्तृण ( रोहिषघाह ), नागरमोथा, धनिया, वदी हरड, 
भारङ्गी, अमराह्न ( देवदार ), विश्वा ( शुण्टी » तथा शुद्धहीग 
इन सबको एक-एक तोरे भर ठेकर खोड कूटे महीन 
कपदद्युन चूर्ण कर शीशी मे भर देवे । इस चूण को & माशे 
से 8 माचेकीमान्नामें गरम पानी के भनुपान के साथ सेवन 
करने से जस्य ( मुख ) म बद्ध इजा ( चिरकारिक ) कास 
मी क्ञीघ्न नष्टहो जातादहै॥ १४॥ 

विमर्चः-- बद्धस्य = चिरकाल व्य।व्थ जस्य स्थितिकरम्‌। चिर 
कारानुबद्धमिति तान्पयम्‌ । (२ ) बद्धा आस्या = अना येनतं 
तथोक्तम्‌ । येन कासेन उपनिदयापि शान्ति नाप्तुबन्ति तमपीति 
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यावदिति सुश्चुता्थस्न्दीपनम्‌ । चरके दोषनकासचिकित्सासूत्रम्‌-- 
(९) रूक्षस्यानिल्जं कासमादौ स्नेैरुपाचरेत्‌। सपिरभिवंस्तिभिः 
पेयायुपक्षीररसादिभिः ॥ वातघ्रसिद्धेः स्नेदायधृमेर्टहे्च युक्तितः । 
अभ्यङ्गः परिपे्श्च सिग्पैः स्वेदेश्च युद्धिमान्‌ ॥ बस्तिभिवंद्धविडवातं 
शुष्कोध्वं चोध्वंमक्तिकः ॥ घृतैः सपित्तं सकफं जयेत्‌ स्नेह वरे चनैः ॥ 
( च० चि० अ० १८) (२) वातकाप्े-पश्मुकीकृतः क्राथः 
पिप्पलीचृणंसंयुतः । रसान्नमश्षतो नित्यं वातकासमुदस्यति ॥ 
बृर्पञ्चमूल फछाथमं रे रत्ती पिष्पलीचुणं मिरा के पीकर 
भोजनसमय में मांसरस जौर अन्न का सेवन करने से 
वातकास नष्ट हो जाता हे। वात्तकासे कण्टकारीघतम्‌-कण्ट- 
कारोगुदूचीम्यां पृथ्व त्रिशत्पलाद्रमे । प्रस्थः सिद्धो पृतादवातकरासः 
नुद्रह्हिदीपनः ॥ ( च० चि० अ० १८) (३) पित्तकफाकास- 
विकित्सा--पित्तकास तनुकक निव्रूतां मधुरेयुताम्‌ । दचाद्धनकफ 
तिक्तेनिरेकाथ युतां भिषक्‌ ॥ अलप कफ तथा पित्ताधिक्य वाके 
छास में विरेचनं सुठेटी, अमलतास, मुनक्ते आदि मधुर 
पदार्थो कं साथ त्रिचृत्‌ ( निश्लोथ ) का चृणं सेवन कराना 
शाहिष्‌ तथा गाढ़ कफ से युक्त पैत्तिकं कास में विरेचनाथं 
तिक्त दर्यो के चणं अथवा स्वरस के साथ त्रिवृत्‌ की जडका 
पयृणं प्रयुक्त फरना चाहिए । ( ४ ) कफजकासनिकित्साक्रमः-- 
बलिनं वमनेनादौ शोधितं कफकासिनम्‌ । यवान्नेः कंट्रूक्षोष्णेः 
कासे शवाप्युपाचरेत्‌ ॥ कफकास वारे बलवान्‌ रोगी की प्रथम 
वमन कराके पश्चात्‌ कटु, रक्त ओौर उष्ण कफकासनाश्चक 
दर्यो से चिकिसव्सा करनी चाहिए तथा पथ्य म यवक्री 
रोरी, यवागू, यूष ओर कृशरा देनी चाहिर्‌ । 


फलव्रिकन्योषविड ङ्गश्वङ्गी- 
रासावचापद्मकदेवकाष्रेः । 

लेहः समेः क्षौद्रसिताधृताक्तः 
कासं निहन्यादचिरादुदीणम्‌ ।॥ १५॥ 


फलत्रिकादि चूणम्‌--हरड , बहेडा, आंवला, सट, मरिच, 
पिप्पटी, वायविडङ्ग, काकडासीङ्ी, रासना, वचा, पद्याख, 
देवदारु इन सब आषधिर्यो को समान प्रमाण सें लेकर 
खाण्ड कूट के कपडङ्छ्ुन चृणं कर खं । इस चृणं को ३ मारो से 
६ भमाक्नेके प्रमाणम केकर शहद २ माश्ा, शकरा २ माका 
आर घृत & माके के साथ मिश्रित कर प्रतिदिन सेवन करने 
से उदीणं वेग वाला ( वातिक ओौर पे्तिक ) कास नष्टो 
लाता है ॥ १५॥ 


पथ्यां सितामामलकानि लाजां 
समागधीच्वापि विचूण्यं जुण्टीम्‌ | 
सपिंमधुभ्यां षिलिहीत कासी 
ससेन्धवां बोध्णजलेन कृष्णाम्‌ ॥ १६॥। 
पथ्यादिचुणैम्‌- बकी हरड़, हाकंरा, ओवर, कजे, 
पिप्परी ओर सट इन्हं समान प्रमाण में चूर्णित कर ३ माहे 
प्रमाण र्म केकर धृत & मारे ओर शहद १ तोरे के साथ 


भवलेष्ट बनाकर चाटना चाहिए । अथवा पिप्पलीचूणं ३ 
र्ती को सेन्धव रवण २ रत्ती के साथ मिश्रित कर उष्णोदका- 


गुपान के साथ सेवन करने से कास रोग नष्ट ्टोता है ॥ १६॥ 
विमर्षः--कु आचायं पथ्या से केकर राजा पर्यन्त एक 


धुश्रुतसहित 


योग तथा (तमागधीच्(पि विचृण्यं शुण्ठीम्‌, यह द्वितीय योग 
मानतेरहै। 
खादेद्‌ गुडं नागरपिप्पलीभ्यां 
दाक्षाश्न सर्पिमेधुनाऽबलिद्यात्‌ । 
द्राक्षं सितां मागधिकाच्च तुल्या 
सश्यङ्खवेरं मधुकं तुगाच्च ॥ १७॥ 
कासहरा योगाः-(१) सट का चूण & रत्ती तथा पिप्पली 
चृणं ३ रत्ती को & मारे गुड के साथ मिश्रित कर सेवन कर । 
(२) अथवा मुनक्त ६ माहे भर रेकर उनके वीज निकार 
के पत्थर के साथ पीसकर घृत ६ माशे तथा शहद रे मादे 
के साथ मिभ्ित कर सेवन करं। (२) मुनक्ाको चटनी 
६ माश, शकरा ६ माशञे ओर मागधिका (पिष्परी) चूणं ३ रक्ती 
भर कर सबको मिध्रित कर सेवन करं । अथवा (४) जद्रक 
की चटनी १ माशे भर या रसखोट का चूणं ४ रत्ती भर, सुरेदी 
का चूण १ माश भर भौर वंशलोचनचूणे मारो भर रेकर 
परस्पर मिभ्चित करके मघु के साथ सेवन करने से कास-रोग 
नष्ट हो जाता हे ॥ १७॥ 


लिह्याद्‌ धृतक्षोद्रयुतां समां शां 
सितोपलां वा मरिचांशयुक्ताम्‌ । , 
धात्रीकणाविश्वसितोपलाश्च 
सश्च॒ण्यं मण्डेन पिवेश्च दध्नः ॥ १८॥ 
कासहरौ मरिचादियोगौ--( १) काली मरिच का चूणं 
% रत्ती तथा शर्करा २ मारो मर रेकर घृत & मारे जओौर 
शष्टद २ माश्े के साथ भिधित कर सेवन करने से कास नष्ट 
होता दहै। (२) आंवले, पिप्पली, सट ओर शकरा ह 
समान प्रमाणम मिध्रितकर ३ माक्ेसे ६ माक्षे के प्रमाण 
मे केकर दही के मण्ड ( मस्तु-उपर के स्वच्छ भाग) कं साथ 
पीने से कासरोग नष्टहोताहै॥ १८॥ 


हरेणुकां मागधिकाच्च तुल्यां 
दध्ना पिबेत्‌ कासगदाभिभूतः। 
उभे हरिद्रे सुरदारुशुण्टीं 
गायत्रि सारश्च पिबेत्‌ समांशम ॥ १६ ॥ 
वस्तस्य मूत्रेण सुखाम्बुना वा 
दन्तीं द्रवन्तीच्च सतिल्वकाख्याम्‌ | 
भृष्टानि सर्पीष्यथ बाद्राणि 
खादेत्पलाशानि ससेन्धवानि ।॥। २०॥ 
दरेणुकादियोग-- (१) हरेणुका (निर्गुण्डी या सम्भा) के 
घी्जां का चृणे जीर पिष्परीव्यूणं को समान प्रमाण में 
मिधित कर कास्षरोगी दृष्टी के अनुपान के साथ पीवे अथवा 
(२) हरिद्रा, दारुहरिद्रा, देवदार, सट ओर गायत्रीखार 
( खदिरसारन्कस्था ) न्ह समान प्रमाणम ठे के चूर्णित कर 
जाके मूत्र के साथ अथवा मन्दोष्ण जल के साथ सेवन 
करने से कासरोग नष्ट होताहे। (३) दन्ती की जङ्‌ तथा 
क्रवन्ती ( मोगल एरण्ड ) की जद, तिल्वक ( पिकालोभ्र ) 
।रध्रतमें भूने इए बेर के पत्ते तथा सैन्धव ख्वण इन्दे 
समान प्रमाणम रेकर महीन पीकर २ माशेसे ६ माशे 
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प्रमाण म मन्दोष्ण पानीके साथ सेवन करनेसेकस्षरोग 
नष्ट होता है ॥ १९-२०॥ 


कोलप्रमाणं प्रपिवेद्धि हि 
सौवीरकेणाम्लरसेन वाऽपि ॥ २१॥ 


। कासे दिङ्कुप्रयोगः--१ कोट ( १ कषं ) प्रमाणम शुद्ध ङ्ग 
चूण रेकर सौवीरक ( काञ्जी) के साथ जथवा किसी अम्ल 
फर ( बिजोरे निम्बू ) के स्वरस के साथ सेवन करने से कास- 
रोग नष्षहोताहै॥ २१॥ 


्नोद्रेण लिद्यान्मरिचानि वाऽपि 
भार्मीवचाहिङ्ककृता च वत्तिः 
धूमे प्रशस्ता धृतसम्प्रयुक्ता 
वेरुत्वगेलालवणेः कृता बा ॥ २२॥ 
कासे मरि चचुर्ण॑वतिधूमपानन्र- काटी मरि्चो का चृण 
१ माहे भर रेकर & माहे शहद भिलाके चाटनेसे कास 
नष्ट होता है । वतिपूमः- भारङ्गी, चचा भौर हिङ्क इन्दे समान 
प्रमाणम रेकर खाण्डकूट के पानीके स्ताथ पत्थर पर पक्ष 
कर घतिर्यौ बनाके सुखा खेवे। इस वर्तिं को घृतम रिक्त 
कर धूमपानविधि से धूम पीने पर कासरोग नष्ट हो जाता 
हि । वेण्वादिवक्निः-वांसकी दा (तथा[दाल्चीनी), इरायची 
भीर सेन्धव वण इन्हं समान प्रमाणें लेकर खड कूटकर 
पानीके साथ पत्थर पर पीसकर वतिय बना के सुखा रँ। 
इस वर्ति को धृत मे टिक्च कर धूम्रपान विधि से पीने पर वायु 
ओर कफजन्य कास नष्ट हो जाता हे ॥ २२॥ 
मुस्तेङ्गदीत्वड््रधुकाहमांसी- 
मनःशिलालेश्ंगलाम्बुपिषटः। 
विधाय वरत्तीश्च पयोऽनुपानं 
धूमं पिवेद्रातबलासकासी ॥ २३॥ 
मुस्तादिवतिधूमपानम्‌- मोथा, इङ्कदी ( हींगोर ) वृक्त 
अथवा फट की दार, मुखेटी, जटामांसी, मनःश्ञिा जीर 
हरतारु इन्दं समान प्रमाण मे रेकर खांड-कूट कर चृणं 
बनाकर बकरी के मूत्र में पीसकर वर्तिं बनाके सुखा 
लेवें । फिर वात तथा कज कासका रोगी इक वत्तिको 
धूमपान की विधि से पीकर दुग्ध का अनुपान करे ॥ २३॥ 


पिबेश्च सीधुं मारिचान्वितं वा 
तेनाशु कासं जयति प्रसद्य । 
द्राक्षाऽम्बुमक्जिष्ठपुराह्वयामिः 
क्षीरं शतं माक्षिकसम्प्रयुक्तम्‌ ।। २४ ॥ 
मरिचचुणंद्राक्षादिसिद्धदुग्धप्रयोगो-( १ ) काटी मरिर्वाका 
धणे १ माके मर रुकर सीधु ( मथविशेष) के साथ 
पीने से शीघ्रही कास नष्टहो जाता हि। (र) मुनक्त, नेत्र 
बारा, मजीट जर गग अथवा शज्ञकी इन्दं समान प्रमाण 
में भिधित कर २ तोरे भर केके पस्थरपर पानीके साथ 
पीसकर कल्क अनाणरू। फिर इस करस्कको १६ तो० दुग्ध 
तथा ४ तोर जरू मे भिराकर यथाविधि दुग्धावशेष पाक 
कररू। हस प्रकारके दुग्धं शहद मिखाकर प्रतिदिन 
पीने से कास रोग नष्टो जआताडहे ५ २४॥ 


इछचरतन्त्रम्‌ 


३५६ 
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विमश्चः ---दुगधपाकपरिमाषा-द्रग्यादषश्टगुणं क्षीरं श्चीरात्तोयं 
चतुयुंणम्‌ । क्षीरवश्चेषः कतैम्यः क्षीरपाक त्वयं विधिः ॥ 
निदिग्धिकानागरपिप्पलीमिः 
खादेश्च मुद गान्मधुना सुसिद्धान्‌ ॥२५॥ 
निदिश्धिकादिःचूर्णप्रयोग-- कण्टकारी, सोर जौर पिप्पली 


के द्वारा सिद्ध कयि हुये जलमे मूग पकाकर उन्दं शाहु के 
साथ सेवन करने से कासरोग नष्ट हो जाता है ॥ २५ ॥ 


उत्कारिकां सपिषि नागरादख्यां 

पक्त्व। समूलेखटिकोलपत्रः । 
एभिर्निषेवेत कृताञ्च पेयां 

तन्वीं सुशीतां मधुना पिमिश्राम्‌ ॥२६॥ 


कासहर इउत्कारिकापेयाप्रयोगः-- इलायची, वद्रफल, सोर 
जीर तेजपश्च हन्द समान प्रमाणम रेकर खाण्ड कूटके चुणं 
कर लेवें । पश्चात्‌ इस वचूर्णमें पानी डालकर इसकी रोरी 
( के समान चक्रिका ) अथवा रुप्सिका बनाकर अभ्ि पर 
छटाह मे रखे हुए घृत मेँ पकाकर खाने से कासरोगनष्टहो 
जाता है । पेयाप्रयोगः--अथवा उपयुक्त ( एलाकोरपन्र ) 
दर्यो के द्वारा यथाविधि पती पेया घनाकर शीतर होने 
पर उसमं शहद मिा के सेवन करनेसे कासरोग नष्ट होताहै॥ 
चिमश्षः--पेयानिर्माणप्रकारः-- षडङ्ग परिभाषाही के प्रमाण 
से पेयादि का निर्माण करना चाहिप्‌ --“षडङ्गपरिमापैव प्रायः 
पेयाऽऽदिसम्मताः अर्थात्‌ पेया क द्रम्य १ कषं भर रेके १ प्रस्थ 
जल मे पकाकर अधाचशेष रहने पर उस जट की दछानकर 
उसमे सांदी चावरु या धाने के रवे पकाके पेया बना ङ- 
कप॑मात्रं तत्त द्रव्य साधयेत्‌ प्रास्थिकऽम्मसि । अद्धश्रत प्रयोक्तन्यं 
पाने पेयादिसंविधौ ॥ 
यत्‌ प्लीहि सर्पिविहितं पट्ग 
तद्वातकासं जयति प्रसह्य । 
विदारिगन्धादिकतं घृतं वा 
रसेन वा वासकजेन पक्रम्‌ । २७॥ 


वातकासचिकित्सायां घरतानि--( १ ) प्टीहरोगचिकिस्सा. 
धिकारमें जो षडङ्ग ( षट्फल >) धृत कहा ह उसे ६ माशेसे 
१ तोरे प्रमाणम लेकर मधु मिला के सेवन करने से अथवा 
मन्दोष्ण दुग्ध जथवा जलानुपान के साथ सेवन करनेसे 
वातकास श्षीघ्रही नष्ट करता है। सथवा (२) विदारी. 
गन्धादिगण की ओौषधिर्यो के कल्क जीर क्राथ से सिद्ध श्चियि 
हये घृत के सेवन करने से वातकास नष्ट होता हे । अथवा 
(३) वासापत्र के स्वरस ( ओर कर्क ) से सिद्ध किये हये 
घृत के सेवन से वातकास नष्ट होता हे ॥ २७॥ 
विरेचनं सेहिकमत्र चोक्त- 
मास्थापनं चाप्यनुवासनच् । 
धूमं पिवेत्‌ स्नेहिकमप्रमत्तः 
पिबेत्‌ सुखोष्णं घृतमेव चात्र ॥ 
हिता यवाग्वश्च रसेषु सिद्धः ू 
पयांसि ज्ेष्टाः सघृतास्तथंब । २८॥ 


२६० 


वातकासे विरेचनवस्तिधूमादियोगाः-- वातकास मं (५) 
एरण्ड तेल भादिका ल्िग्ध विरेचन देना चाहिए्‌। (२) 
भास्थ्रापन बस्ति तथा अनुवासन बरसिति भी वात जीर तजन्य 
कास को नष्ट करनेके सिये श्रष्ठ है । (३) वातकास के अन्दर 
रोगी सावधान होकर जरेहिक धूमपान का प्रयोग करे तथा 
(४) वातसंशमनकं चग घ्रून को थोदासा उष्ण कर 
मन्दोष्ण दुग्ध अथवा जलानुषान के साथ पीवे । इनष् 
अतिरिक्त मांसरसमे सिद्ध की हृद यवागू, िद्धदुग्ध, भवर 
भौर विषिध रतो का प्रयोग करना चाहिए ॥ २८॥ 

विमक्षः-ब्रस्नि- वेर आदि पशु के मूघ्राङ्य को वस्ति 
( 131944€` ) कहते ह तथा पूर कामे इसी के द्वारा एनिमा 
दिया जाता था । अतः आयुर्वेद मे एनिमा को बस्ति कहते ै- 
'बस्तिभिर्दीथत यस्मात्तस्माद्भस्तिरिति स्थतः? । 


प्रच्छुद॑नं कायशियोविरेका- 
स्तथेव धूमाः कवलग्रदाश्च | 
उ्णाश्च लेहा: कटुका निहन्युः 
कफ विशेषेण विशोषणं च ॥ २६ ॥ 

कफ़जकामयिभित्मा--कफजन्य कासरोगम प्रथम वमन 
कराॐ़े कफ का निहंरण करा देना चाहिए । पश्चात्‌ जयपार, 
खहीदुग्ध आदि कफनाशक उष्ण विरेचक् दर्यो द्वारा काय- 
विरेचन एवं अपामागं, पिप्पली, कायक आदि चर्णो का 
नस्य दे श्िरोविरेचन कमं कराना चाहिए । तदनन्तर कफ- 
नाशक द्र््योके द्वारा बनाये हुए धूमप्रयोगो का पान एवं 
कटुतिक्तं कपाय द्रव्योके स्वरस या फरर्थोका कवलग्रह 
कराना चाहिए । कटु दर््यो केद्वारा बनाये हुये उष्ण अवखेह 
तथा कफ का शोपण करने वारा हल्का, रूक्ष जओौर रघु मोजन 
कफज़् कासं हितकारी होता है ॥ २९॥ 

विमशशञः--आयुर्वेद्‌ मं गण्डूष तथा कवल दो शब्द्‌ मुख- 
रोगा मं भौपधिर्यो के विल्यनया घोर्खोके प्रयोगके लिये 
प्रयुक्त होते है । गण्डूष करने के स्यि दवपदाथं से मुख को 
पूणं भर लिया जाता हे तथा कवर के य्यि मुख कोद्रवसे 
आधा भरते हँ जिसे उस दरवको मुखमे सञ्वारित कर 
सके-असघ्वायां तु य। मात्रा गण्डूषे सा प्रकीर्तिता । सुखं सद्बार्यते 
यातुस्तामात्रा कवले दिता॥ (भे०र०) निशोषणव्च लघुरूक्षा- 
त्पमोजनम्‌ । अन्ये नानाप्रकारलद्कनमाहुः तथा चोक्तम्‌-चतुः 
प्रकारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपौ) पाचनान्युपवासश्च न्याया 
मश्चेति लद्धनम्‌ ॥ ( सु° उ० अ० ५२) 


कटुत्निकञ्चापि वदन्ति पथ्यं 
घृतं कृमिघ्रस्वरसे विपक्रम्‌ । 

निरर्डिपत्रस्वरसे च पक्त 
सर्पिः; कफोत्थं विनिहन्ति कासम्‌ ॥३०॥ 
कफकासे कटधतनिकं धतानि च- साठ, मरिच तथा पिष्पटी 
फो समान प्रमाणम रेकर खाण्डकूट के कपद्द्धुन चृणं बना 
ं। इस चूण को + मशेसेरमारोकी मात्रा मं प्रतिदिन 
मधु के साथ चाटने से फरजकास मेँ अधिक हितकारी होता 
हे। हसके अतिरिक्त ( १) वायविडङ्ग के स्वरस या काथ 


सुश्चुतसंहित। 


( सम्भाल्‌.) के पत्रों के स्वरस ( जौर कल्क ) मे सिद्ध किया 
हभ घृत कफजन्य कास को नष्ट करता हे ॥ २० ॥ 

विमश्यः-कृभि्रस्वरसे विपकमाद्रविडङ्गस्वरसविपक्षं स्वरसा- 
लभे च पिडङ्गुरणे जलं प्रक्षिप्य रात्रिपुंषितं कृत्वा ग्राह्यम्‌ । सन्ये 
तु ऊमिश्धशब्देन कृमिध्ानि यानि द्रव्याणि सुरस्तादीनि तान्याहुः । 
नियुण्डीपत्रस्वरस्े च पकमित्यादि, निर्यण्डीपत्रस्वरसे नीलसिन्धुवार- 
स्वरसे, नीलसिन्धुवार श्च शेफालिकेति लोके । 


पाटाविडव्योषविडज्गसिन्धु- 
त्रिकण्टरासनाहृतमुग जलाभिः। 
श्ङ्गीवचाऽम्मोधरदेवदार- 
दुरालभाभाग्यभयाशरीमिः ॥ ३१॥ 
सम्यग्विपक्त द्विगुणेन सर्पि 
निदिग्धिकायाः स्वरसेन चैतत्‌। 
शासाभिसादस्वरभेदभिन्ना- 
ननिहन्त्युदीणोनपि पच्च कासान्‌ ॥ ३२॥ 


पत्चकासदहर पाठादिघतम्‌- पाटा, विडलवण, सोर, मरिच, 
पिप्पली, वायविडङ्ग, सेन्धव क्वण, गोखरू, रासा, चित्रक, 
बला, काकङ़ासीङ्गी, वचा, मोथा, देवदारु, दुरार्मा, भारङ्गी, 
हर भौर कचूर इन्दं समान प्रमाणमें मिश्रित कर्पट 
केके खाण्ड कूटकं जट के साथ पत्थर पर पीक्तकर कल्क 
वना, फिर कल्क से चतुगुण घृत ८4 प्रस्थ = 9६ पट = 
६४ तो० ) तथा घृतसे द्विगुण (प्रस्थ) कण्टकारी का 
स्वरस या फाथ रेकर सबको एक कलर्ृदार भगोनेमे डाल 
कर घृत सिद्धकरलखं। इस धृतको8माशे से१ तोके की 
मात्रामं प्रतिदिन सेवन करने ते यह श्वास, अ्चिनाज्, 
स्वरभेद तथा पाचि प्रकारकेकार्सोको नष्ट करता ह ॥२१-२२॥ 


विमशेः--ध्योष-त्रिकटुकम्‌, सिन्धुः्=सैन्धवम्‌, त्रिकण्टः- 
गो्रकः, हुतभुक्‌ = चित्रकः, जम्मोधरः = सुस्तम्‌ । स्वरभेद्‌. 
भिन्नान्‌ = कांस्यपात्नादिस्वरभेदेन भिन्नान्‌ । 


बिदारिगन्धोत्लसारिवादी- 

ननिष्काथ्य वगं मधुरक्न कृत्लम्‌ । 
घृतं पचेदिक्षुरसाम्बुदुग्यैः 

काकोलिवगं च सशकंरं तत्‌ ॥ 
प्रातः पिबेत्‌ पित्तकृते च कासे 

रतिश्रसूते क्षतजे च कासे ॥ ३३॥ 


पित्तजक्षयजक्षतकासचिकित्सा--विदारीगन्धादिगण, उत्प. 
खादिगण, सारिवादिगण तथा मधुरादि ( काकोक्यादि ) गण 
की ओषधिर्यो को समान प्रमाण में मिश्चित कर प्रस्थ 
रेकर 9 प्रस्थ पानीमे डालकर काथ करे छान ख्दे। 
अथवा इन चारो गणो की जौषधि्यो को प्रथक्‌. घथक्‌ एक-एक 
प्रस्थ खेकर चार-चार भ्रस्थ पानी मेंफथित कर एक एक 
प्रस्थ शेष रहने पर दान ख्व । फिर धृत १ प्रस्थ, सरटि का 
रस १ प्रस्थ, जर १ प्रस्थ भोर गोहुग्ध 4 प्रस्थ भर रे 
काकोर्यादिणण की ओषधि्यों का कल्क ४ परर मिाकर 
यथाविधि धृत सिद्ध कर ख्वं। इस्त धृत को&माक्ते से 


भौर कर्क से सिद्ध किया दुभा त अथवा (२ ) निगुण्डी | १ तोले भर केकर ६ माशा ककरा का परप देकर पित्तजन्य 


भथभ्यायः ५२) 


कासरे प्रातःकाल पीवे। यह घृत रतिग्रसूत ( कयज ) कास 
तथा क्षतजकास मे भी अच्छा खाभ करता है ॥ ३३॥ 

विमश्षः-स्नेहसाधन करने में दव ( फाथ, स्वरस, जक 
दुश्ध भादि ) पदाथ पाच यार्पौचसे अधिको तो प्रत्येक 
द्रव को उस स्नेह के समान प्रमाणें रेवं तथा पच से 
कम होने पर प्रव्येकको स्नेहसे चतुगुण गृहीत करं पन्च 
प्रयति यत्र स्युद्रंवाणि स्नेहूसंविधौ । तत्र स्नेदसमान्याहुरवाक्‌ 
च स्याच्चतुयुंणम्‌ ॥ 


खजेरभागगीमगधाप्रियाल- 
म धृलिकेलाऽऽमलकैः समांशोः । 
चूण सिताक्षोद्रघृतभ्रगादं 
त्रीन्‌ हन्ति कासानुपयञ्यमानम ३४ 
कामगः खजूरादियोगः-- खजूर, भारङ्गी, पिप्परी, प्रियारु 
( चारोरी ), मधूलिका (मूर्वाकी जङ्‌ या मोरवेख ), छोरी 
हइरायची ओर आतिच्य इन्दं समान प्रमाण में केकर खाण्ड 
कटके चूणं बनाकर श्षीशी मे भर देवं। इस चूणं को 
३ माशेोसे £ माके प्रमाणम लेकर शकरा & माहे भर, 
श््टद ६ माशे भर आर धृत १ तोरे भर के साथ मिध्ित कर 
चाटने से तीनो प्रकार के (पित्तजन्य, कयजन्य ओर क्तजन्य) 
कास नष्ट हो जातेर्ह॥ २४॥ 


रक्ताहरिद्राऽञ्ननवहधिपाग- 
मूर्वोपङ्कल्या बिलिदेत्‌ समांशाः । 
चषौद्रेण कासे क्षते क्षयोस्थे 
पिबेद्‌ घृतं चेक्ुरसे विपक्रम्‌ । २३५॥ 
कासहरं रक्तादिचणं घृतश्-मजीट, हरिद्रा, सोवीराञ्जन, 
चित्रक, पाटा, मूर्वां जौर ठपकुल्या ( पिषप्परी ), इन्दं समान 
प्रमाणम खेकर खाण्ड षशूटके चूर्णित करर्माशे सेक््मादे 
के प्रमाणम रेके शहद के साथ पित्तज्न्य कास, क्तजन्य- 
कास ओर क्यजन्य कास मे चटावें। अथवा घृत 4 प्रस्थ 
रेकर ४ प्रस्थ दृशु के स्वरम पकाके घरतमाश्र हष रहने 
पर ६ माशेसे १ तोरे प्रमाणम खेकर मन्दोष्ण दुग्ध अथवा 
जर के साथ भिधित कर पीनेसे उक्त तीनों प्रकारके कास 
नष्ट होते है ॥ २५ ॥ 
विमश्चः--इल्हण ने बदह्धि शब्द्‌ का अथं अजमोदा किया 
हे। दश्चरस के साथ धृत पकाने पर श्रूतसे चतुर्थश्च उक्त 
मलिष्ठादि ओौषधिर्यो का कल्क भी मिखाया जा सकताहै 
तथा सम्यक्पाकाथं घृत से चतुगुण पानी मिला सकते ई । 


चूण पिबेदामलकस्य बाऽपि 
क्षीरेण पकं सघृतं हिताशी ॥ ३६ ॥ 
कासे आमलकचुर्ण॑म्‌ ~-ओँवरे कै ६ माश्षे भर चूणं को 


१ तोरेष्रतमं डारुकरपकाके हुग्धानुपान के साथ कास. 
दान्तिरूपी हित को चाहने वाला भ्यक्ति पान करे ॥ ३६॥ 


चुणोनि गोधूमयवबोद्धबानि 
` काकोलिवगेश्च कृतः सुसूद्मः । 
कासेषु पेयखिषु कासबद्धिः 
क्षीरेण सक्षौद्रधृतेन वाऽपि ॥ ३७॥ 


हत्तरतन्वम्‌ 


३६१ 


त्रिविधकामहरं गोधूमादिचर्ण॑मू-गी्है का चृणं, यव का 
चूणं ओर काकोषूयादिगण की शौपधि्यो के करिये हये चृणं 
को समान प्रमाणम भिरित कर एकतोले के प्रमाणम 
खेकर यथोचित दुग्ध ( ५-१० तोले ), श्रद्‌ १ तोरे ओर 
घत १॥ तोर के साथ मिलाकर कास रोगवाे पुरूष त्रिविध 
( पित्तज, ₹तज भौर क्षयजन्य ) कारसोमे पान करं ॥ 

विमर्शः--डरहणाचा्यं ने लिखा दहे कि कु लाचार्यौ ने 
इन तीनो चूर्णो को तीनो प्रकार के कासोंमें त्रिविध अनुपान 
के साथ कऋमक्षः सेवन करना लिखा है--अर्थात्‌ गोधूमचुण 
को दुग्धानुपान से पित्तजन्य काल र्मे, यवचृण को शहद्‌ के 
साथ क्षयजन्यकासमे तथा काकोङ्यादिगण की घीपधिर्यो 
के चूण को घृत के साथ क्षतजकास म प्रयुक्त करना चाहिए्‌- 
'कैचिद्धोधूमनचृणां दि चुणेत्रयं यथाक्रमं त्रिषु कासेषु त्रिभिरेव क्षीरा- 
दिभिद्रवेः पेयमिच्छन्ति" ( हर्हण ) । 

गुडोदकं वा कथितं पिबेद्धि 
्षोद्रेण शीतं मरिचोपदशम्‌ ॥ ३८॥ 

कासे गुडोदकम-- गुड का पानी अथवा गुड का क्लीतकषाय 
विधिसे छाथ बनाकर कपडे से द्यानकर शीतल होने पर 
उसमे शहद & माह्नो तथा काली मरि्चोका चृणे ३ माश 
भर मिला के सेवन करने से कासररोगनष्ट होतादहे॥ ३८॥ 


प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य 
शुद्धस्य दत्वाऽघतुलां गुडस्य । 
चू्णीकतेग्रन्थिकचन्यजीर- 
ठयोषेभङ्ष्णाहपुषाऽजमोदेः ॥ ३६ ॥ 
विडङ्गसिन्धुत्रिफलायवानी- 
पाठाऽभनिधान्येश्च पिचुप्रमाणैः। 
दत्वा त्रिवृश्चेणपलानि चाष्टा- 
बष्टौ च तैलस्य पचेद्‌ यथावत्‌ ॥ ४० ॥ 
तं भक्ञयेदक्ष फलप्रमाणं 
यथेष्टचेष्टखिसुगन्धियुक्तम्‌ । 
अनेन सर्वे प्रहणीविकाराः 
सश्वासकासस्वरभेदशोथाः ॥ ४१ ॥ 
शाम्यन्ति चायं चिरमन्तरग्ने- 
हेतस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिहेतुः । 
सख्रीणाञ्च वन्ध्याऽऽमयनाशनः स्यात्‌ 
कल्याणको नाम गुडः प्रतीतः ।। ४२ ॥ 
कासश्वासादिदरः कल्याणयुडः- जवल के ३ प्रस्थ स्वरस 
मे शुद्ध गुड जाधी तुरा (५० पर = २०० तो० ) मिलाकर 
रेह के समान पाक करना चाहिए । आतसन्नपाकावस्थामें 
पिपरामूरू चूण १ पल, जीरक चूण १ पर, च्य चुणं १ पर, 
शण्टी चूणं ५ पल, मरिच चूणं १ पर, पिप्पली चृणं १ पलक, 
गजपीप का चूण १ पर, हपुषा का चूणं 9 परु, अजमोद्‌ 
का चूणं १ पर, वायविडङ्ग का च्णं १ पल, पीसा हुआ सैन्धव 
ख्वण १ पर, हरढ का चूणं १ पर, बहेडे का चूणं १ पर, 
भौवरे का चूणं १ पल, यमानी का चूर्णं 9 पर, पाठा का चृणं 
१ पर, चिश्रक की जड का चूणं १ पछ, धनिये का चूर्ण 


६२ 


॥ पर, निश्लोथ का चृणं ८ परर भर मिलाकर सबको की 
यालकषटीके मदक से मलीभांति घोरकर तिर का तैर 
८ पर मिलाकर यथो देर पकाके गाढ़ापाक करट। फिर 
इम अवरेह के शीतल होने पर उसर्मे दाल्चीनी का चृणं 
१ पल, छोरी इलायची का चण १ पर ओर तेजपात चृणं 
१ पल भर मिखाकर कल्ष्टी या रकी से अश्छी प्रकार 
मथित कर सतबाण मे भर दैवें। इस कलयाणगुड्‌ के 
प्रतिदिन पक-एक कोल ( बहुरफटः ) भर सेवन करनेसे 
सवं प्रकार के ग्रहणीचिकार, श्वास, कास, स्वरभेद भीर 
शोथयेरोग नष्ट हो जाते है तथा नष्ट हुं शरीर की 
अन्तरभि ( पाचङाभ्नि) ओर नष्ट हुए पुरुषत्वं की बृद्धि 
होती है तथा खिर्यो के वन्ध्या रोग की यह कल्याण गुड नष्ट 
क्ररताहि। यह योग कड्याणगुढ हस नाम से उक्तरोर्गोको 
नष्ट करने मे प्रसिद्ध हे ॥ २९-४२ ॥ 


दिपश्चमूलेभकणाऽऽत्मराप्रा- 
भार्गीशदीपुष्करमूलविश्ान्‌ । 
पाठाऽमृताम्रन्थिकशङ्कुपुष्पीः 
राखाऽग्न्यपामागचलायवासान्‌ ॥ ४३॥ 
दिपाल्िकान्‌ न्यस्य यवाटकश्च 
हरीतकीनाश्च शतं गुरूणाम्‌ । 
द्रोणे जलस्याटकसंयुते च 
काथे कृते पूतचतुथमागे ॥ ४४ ॥ 
पचेत्‌ तुलां डद्धराटस्य दत्त्वा 
प्रथक्‌ च तंलात्‌ कुडवं पृताञ्च | 
चूणच् ताचन्मगधोद्ववाया 
देयश्च तस्मिन्मधु सिद्धशीते ॥ ४५॥ 
रसायनात्‌ कषमतो विलिह.थाद्‌ 
द्रे चाभये नित्यमथाष्चु हन्यात्‌ । 
तद्राजयदमगप्रहणीभ्रदोष- 
शोफाभिमान्यस्वरभेदकासान्‌ ॥ ४६॥ 
पाण्डवामयश्वासरशिरोधिकारान्‌ 
हृद्रोगहिक्काविषमन्वराश्च | 
मेधाबलोत्साहमतिप्रदच्च 
चकार चैतद्धगवानगस्त्यः ॥ ४७ ॥ 


घगस्त्यावरेहः- दोनो पश्चकमूरु अर्थात्‌ शालपर्णीं, परष्ठ- 
पर्णी, छोटी कटेरी, बबली क्टेरी ओर गोखकर्‌ ये रषु 
पञ्चमूरु के द्भ्य तथा बिक्वकी छार, सोनापाठे की छार, 
गम्भारी की दार, पाढरकी छट तथा अरणीकी छारुये 
ब्रहत्पश्चमूर के द्र्य, जोर गजपीपर, कौञ्च के वीज, भारङ्गी, 
कूर, पोहकरमूर, सट, पाटा, गिरो, पिप्पलीमूल, 
शङ्खपुष्पी, रासना, चित्रक, अपामाग, बरा ( खरेटी ) की 
जङ्‌ ओर धमासा ये प्रत्येक द्रष्य दो-दो परू, यव १ आढक 
(४ प्रस्थ = ६४ पल = २५8 तो० ), बडी हरढं संख्या में 
१०० लेकर जरू १ द्रोण ( ४ भारक = १६ प्रस्थ>१०२४ तो० ) 
तथा १ आक ( २५६ तो० ) रेके सको एक वदे कलददार 
भगोने म ढारुकर छाय करे । अब च्वौ शेष रह जाय तव 


धुश्ुवसंहिता 


छानकर उसमे 9 तुला ( १०० पल = ४०० तो° ) शुद्ध पुराणा 
गुड घोलकर उसमे उक्षः स्विक्न की हु १०० हरडे, तथा घृत 
भौर तेरु दोनों प्रथक्‌ पथक्‌ एक-एक कुडव (आधार 
शराव = छ पल ) मिलाकर इन सबको यथाविधि पकवि। 
पकते-पकते जब लेह के समान हो जाय तब उसमे पिप्पली 
का कपड्घ्ठुन चूण ४ पल ओौर शहद ८ पटः (३२ तो० ) 
मिला के कद्ध भिनिर तक ओौर पकाके उतार ले। फिर इस 
रसायने से प्रतिदिन १ कष (१ तोरा) सेवन कर ऊपर 
से उक्तपकछ्र हरड दोखा रेनी चाहिश्‌। इस प्रकार हस 
अगस्स्यावरेहु को प्रतिदिन सेवम करने से यह राजयचमा, 
ग्रहणी विकार, ज्लोफ, भस्निमान्ध, स्वरमेद, कास, पाण्डुरोग, 
श्वास, शिर के रोग, हृदय के रोग, हिका ओर विषमञ्वर 
को नष्ट करताहै तथा मेधा (धारणा शक्ति), बल भौर 
उस्साह को अधिक बढ़ाताहै। इस रसायन को भगवान्‌ 
भगस्स्य मुनि ने षनाया है ॥ ४२-४७ ॥ 


कुलोरशुक्तीचरकेणलाव।- 
न्निष्काथ्य बग मधुरं च कृतम्‌ । 
पचेद्‌ घृतं तत्तु निषेव्यमाणं 
हन्यात्‌ च्षतोस्थं क्षयजच्छ कासम्‌ ॥४८॥ 
कुलीरादिघतम्‌- ककड, कीटयुक्त जल्श्क्ति, चिदिया, 
हरिण ओौर छावा ( वरेर ) तथा काकोर्यादि मघुरवगं की 
समस्त ओषधिर्यो को खाण्ड कूटकर सबको ४ प्रस्थ प्रमाण 
मे लेके १६ प्रस्थ जरम उवाख्कर ४ प्रस्थ शेष रखके छान 
रेवं । फिर इस फछाथमें घृत + प्रस्थ डालकर यथाविधि 
सिद्ध करखे। प्रतिदिन श्स घृतको ६मह्ो न्ते १ तोरे 
प्रमाण में रेके सेवन करने से प्तजन्य कास, क्षयजन्य कास 
ओर चकारात्‌ पित्तजन्य कास नष्ट हो जाते है ॥ ४८ ॥ 
विमशः- कुचं रोगो का मत है किं उक्त धरत मे 
जीवनीयगण की मधुर ओषधिर्योका कल्क ४्पल मिलाकर 
घ्रत सिद्ध करना चाहिए । 


शताबरीनागबलाबिपक्ं 
धृतं निधेयश्च हिताय कासिनाम्‌ ॥४६॥ 


इति सुश्ुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते काय- 
चिकिव्सातन्त्रे कासप्रतिषेधो नाम 
द्विपश्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५२॥ 


रतावरीधूतम्‌-- शतावरी तथा नागब को दो-दो प्रस्थ 
रेकर १६ प्रस्थ जरु मे छथित करके प्रस्थ शेष रहने पर 
छानकर हस्म १ प्रस्थ धृत तथा शतावर नौर नागबला का 
क्क मिलित ७ परु मिराके यथाविधि घृत सिद्ध कर 
लं । इस त को कासरोगिर्यो के हित के शियि प्रयुक्त करना 
चाहिए ॥ ४९ ॥ 

इति श्री अग्बिकादत्तशालिविरचितायां सुशुतसंहिता- 

भाषाटीकायायु्रतन्तरे कासभ्रतिकेधो नाम 
द्विपञ्चादत्तमोऽध्यायः॥ ` 


अध्यायः ५२ | 


+^ ५ ~ 


तिपश्चाशात्तमोऽध्यायः 


अथातः स्वरसेदप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 

अव इसके अनन्तर स्वरमेशप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्यार्यान प्रारम्भ करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने 
कहा है ॥ १-२॥ 

विमक्शः--फास ॐ समान चिकिष्सासाम्य होने से कास 
के अनन्तर स्वरभेद-चिक्िष्सा प्रारम्भ कीदहै। मधुकोषकार 
ने लिखाहै कि प्राणवायु भौर उदानवायु की दुष्टिका साधम्य 
होने से कास-श्वाप रोग मे स्वरभेद उपदवस्वसर्प हो 
जाता डहै। हरिये कास-श्वासानन्तर स्वरमेद का प्रकरण 
प्रारम्भ कियाहै। 

अप्यु्चभापणविषाध्ययनातिगीत- 

शीतादिभिः प्रकुपिताः पवनादयस्तु | 
स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठा 
हन्युः स्वरं भवति चापि हि षडबिधः सः॥ 

स्वरमेदस्य हेतुमम्प्ा्षिसंख्या- बहुत ऊचे स्वरसे बोलना 
या भाषण देना, विषतेवन, अधिक उच्वस्वर से अध्ययन 
तथा आघात के समान प्रकोपक कार्णोसे प्रकुपित हुये 
वातादि दोप स्वरवाहक स्रोतसो मे भवधिषटितहोकरस्वरको 
नष्टकर देते) इसको स्वरभेद कहते हैँ एवं यह स्वरभेद 
& प्रकार काहोताहै॥३॥ 

विमन्लैः -अध्ययनमुचचेतेदादिपाठः। गभिघातः कण्डादिदैशषे 
खगुडादिभिगाघानः ' कण्ड आदि स्थानों पर खादी जादिका 
प्रहार होना। स्रोनःघ॒ स्वरवदहेपु-शब्द वाहिनीषु धमनीषु। अर्थात्‌ 
आयुर्वेद मे स्वर को वहन करने वारे स्रोतस्‌ चार माने गये 
है । इनमे दो के द्वारा भाषण तथा दो केद्राराश्वोष होता है- 
द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं करोनि" । आधुनिक श््टिखे दो 
प्रस्यावतंनीस्वरयन्त्रगा ( प्रश्ण 147०06४1 = €ारटह ) 
तथा दो उध्वंगा स्वरयन्त्रगा (इपदणः रण्टुलम्‌ एलाप९३) 
कादोते भाषण भौर दोसे घोष कायं होना मानाजा 
सकता है । बोरते समय शब्दोच्चारण मे होने वाटे विकारो 
को स्वरभेद कहते हे । स्वर म विकार साधारणतया स्वरयन्त्र 
( [्पपणम्) की स्थानिक विहृति तथा वाणी के मस्तिष्क. 
स्थित केन्द्‌ की विकृति के कारण होता है । स्वर का धांश्जिक 
या पूणंरूप म नष्ट होना इनकी विकृति ॐ प्रमाण पर निभेर 
हे। य्ह वणित स्वरभेद का ताप्यं स्थानिक विकृतिजन्य 
विकारसेष्हीरै। स्थानिक कारर्णोसे होने वारे स्वरभेद्‌ की 
विकृति की तीत्रता के अनुसार खरस्वरता ( प०५5९९55 ण 
५०१५८ ), माषणङ्गच्छरूता (55101818); स्वरसाद्‌ ( 4710018 } 
उस्पकश्न होते हैँ । यह अवस्था तीन स्वरयन्त्रश्लोथ ( ^०।९ 
07 (कपा [का 0४), सश्ोफ स्वरयन्श्रश्ोथ ( ०९१९ 
पाक 167 एण्ा#5 ) रोहिगीसहश्लरोगङ़त स्वरयन्त्रश्षोथ 
तथा पुराणस्वरयन्त्रश्लोथ (ठप [क 793, मे पां जाती 
है । मरितिष्कगत्त वाणीकेन्द्र मे किसी प्रकार की विकृति होने 
पर यदि स्वर का पृणंतया विनाश्चष्ो जाय तो उसे पूणं 
स्वरनाज् ( ^7"“91, ) कहते हैँ । इसका कारण वाणीकेन्द्र 
की भयङ्कर विङ्कति हे । जिष भवस्थामे स्वर का भारिक 


० सु० ख० 


ठत्तरतन्त्रम्‌ 


2६३ 
नश्च होताहै उसे हिरफेजिया ( 7971991९ ) कहते र्‌ । 
इनके धतिरिक्त एक तीसरी अवस्था भी होती है जिसे 
गद्रदस्वरता ( 108०४४1० ) कहते है । हस्म भी रुचण 
वाकङ्च्छरता ( १9०५० ) के समान ही होते है किम्तु यह 
अवस्था स्वर के साधन स्वरयन्त्र, ओष्ठ, जिह्धा तथा 
ताल के घात ( एभप्भर95) के कारण होती है । इसमे पेशी 
ओर नादीचन्तु के मध्य का सम्बन्ध नष्टो जाता है! हनके 
अतिरिक्त वाकञेन्द मे भ्यापक विहृति होने पर टिखने, 
पढ़ने ओर सुननेमे से किसी एक या घनेक क्ियार्ममी 
विकृति होती है ओौर उनके आधार पर मी स्वरसादं के 
अनेक मेदो का वर्णन एरोपैथी मं मिता है । स्वरभेद 
स्वरयन्त्र या शब्दोरपादक अन्य अवयवो की विकृति का होना 
अवश्यम्भावी होता है । घतः शब्दोस्पत्ति का साधारण क्रम 
मी खमनक्च खेना परमावश्यक है--आत्मा बुद्धया समेत्याथीन्‌ 
मनो युङ्क विवक्षया । मनः काया्रिमा्त्य स् प्रयति मारुतम्‌ ॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । सोदीर्णो मूधन्यंमिहतो 
वक्रमापद्य मारतः ॥ अष्टौ स्थानानि व्णानाभ्रुरः कण्टः शिरस्तथा । 
जिहामृलन्न दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालं च ॥ ( पाणिनीयशिक्ञा ) 
बुद्धि से संयुकः आष्मा ऊं कहने की इच्छा से मन को हस 
कायं के लिये नियुक्त करता है, कर्योकिं मन ही इच्िर्यो से 
सात्‌ सम्बन्ध स्थापित करके बोखने की क्रिया का सम्पादन 
कर सकता ह ! किन्तु भौतिक विज्ञान पर आधारित आधुनिक 
विज्ञान आत्मा ओर मन की सत्ता को स्वीकार न करके इस 
्ियाको बुद्धिथा वाणीकेकेन्द्र्‌ ( (लणप्ट {07 १०0 ) 
शरीर जिह्वा तथा जन्य सहायक पेशिर्यो का ही कायं मानता 
ह । प्राचीनो ने इस भौतिक विज्ञान के स्तर से कुछ भधिक 
विचार करके आत्मा जौर मन की सत्ताका भी नि्दृश्ञ हस 
विषयमे कियाद्ै। मनश्चरीराप्नि को प्रेरित करता एवं 
कषरीरान्नि वायुको। यह वायु उरस्थरुमं धूमता. हा 
उऊर््वगति से मूर्धा स्थानमें टकरा कर सुखम ञाता हे एवं 
वर्णो्पत्ति के भाठ स्थान उर, कण्ट, शिर, जिद्धामूर, दन्त, 
नालिका, ओष्ठ तथा तालु के सम्पकं से वर्णौ की उप्पत्ति 


करता है ! अर्थात्‌ शब्दोरपत्ति या विशिष्ट स्वरोत्पत्ति के चयि 
इन सवया कख स्थानों से प्रयन किया जातादहे। इन्हीं 


प्रयतौ ॐ बा्य ओर आभ्यन्तर दो भेद होते हे । कुठ वर्णा 
करी उर्पत्ति मे आभ्यन्तर प्रयत ओर कुच की उस्पत्ति में बाह्य 
प्रयत्न सहायता करते द । पुनः इन प्रयर्ला के भी अनेकविधं 
भेद होते हँ । उक्त भाठ स्थानों एवं उनके द्वारा किये गये 


दो प्रयत्नो के फलस्वरूप जसंख्य प्रकार . की ध्वनिर्यो की 
उर्पति होती है । जिस प्रकार का प्रयल्न पूवं जो स्थान बोलने 


म कार्यं करेगा यसी ही विशिष्ट ध्वनि से युक्त शब्द की भी 
उष्परसि होगी । महर्षिं पतञ्जलिने मी महाभाष्य के पस्प- 
शाह्धिक मे शाब्दोष्पत्ति का वणन आरुङ्कारिक रूप मे करते 
हुये कषा है--चत्वारि शक्गारयोऽस्य पादाः द शोष सप हस्ता- 
सोऽस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, मष्टौ देनो मत्यौ आविवेश ॥ 
रहौ पर श्रिधाबद्ध शब्द ष्टी न । अर्थात्‌ 

था शिर इन तीन स्थाना मं शब्द बंधा 
इः ४।. इनक प्रयत्न १ बिना शब्दोप्पत्ति न्ीष्ो 
सकती । शिर शब्द से मूर्धा या जाधुनिक इष्टि से 
मस्तिष्करिथत भाषणेन का भी प्रण करिया जा सकता हे । 


३६१ 


शष्दोप्पत्ति के विषय में प्राचीन महषिर्यो का यही सिद्धान्त 
ड । जाधुनिक वेक्ञानिक शारीर रचना एषं शारीर क्रिया 
विज्ञान के आधार पर हाढ्द फी उस्पत्ति निन्न प्रकार से मानते 
है । वहिःश्चसन ( पपापप्पत ) के समय पफुफफुस से निकः 
लने वाली वायु से तरङ्गाित ध्वन्युन्पादक रज्नकार्भा (४००५ 
००८३ ) के द्वारा ध्वन्युस्पत्ति होती है । ये रज्नकाए संख्या में 
दो होती है एवं शधसन-नखिका के उपरितन भागे स्थित 
तरुणास्थिघटित मञ्जषामे रखी रहनी ह 1 इस मञ्जपा को 
स्वरयम्त्र (1.२८) कहते है| इसमे वायु की तरङ्गसे 
तरङ्गायित ध्वन्युस्पादक रजकाओं के द्वारा उर्पद्यमान शब्द्‌ 
जिह्वा, दन्त एवं ओष्ठो के प्रभाव से विभिन्न रूपो को धारण 


कर रेता |, ---वु{1€ {पातनाय 4015 का #0€ प८ण८€ € 
{१०१९९ कर ¶€ (पला क लकोप€त पत्र (प्रताप धा 
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ध्वन्युत्पादक रजकार्ओं को स्पदा करता हुजा ऊपर भाता दै 
तो सुख, नासा एवं अन्प्रनलिका का प्रारम्भिक भाग 
( लाप) की भी विशिष्ट आङ्रति बन जाती है। हसी 
का दुसरा नाम प्रयत्न है । इसके ही परिणामस्वरूप विभिन्न 
स्वरो की उस्पत्ति होती डै। इसके सिये बौँसुरी का उदा- 
हरण पर्याप्त है । इस प्रकार शब्द्‌ या स्वर की विभिन्नता 
घायु, उससे तरङ्गायित ध्वन्युस्पादक रज्नका तथा जिह्वा 
आदि शब्द्‌ के स्थानो की प्रकृति पर निर्भर हे। वायु जिस 
प्रकार के प्रयल से ध्वन्युस्पादक रञ्जुकार्जो में तरङ्ग उत्पन्न 
करेगी एवं इन तरङ्ग का जिन स्थार्नो से सस्पकंहोगा उसी 
के भनुसार ध्वनि एवं शब्द्‌ में विशेषता पाईं जावेगी। इन 
स्वरोत्पादक भङ्खा के स्वस्थ रहने पर स्वर भी प्रक्रत रहता 
हे, किन्तु किसी कारण से हनम साक्ञात्‌ या परम्परया चिकृति 
होने से स्वरमेढं नामक रोग की उरपत्ति होती है) विभिन्न 
निदान विभिन्न दोषो को प्रकुपित करते हे, भतः स्वरमेद्‌ भी 
विभिन्न दोषों के रकषर्णो से युक्त होता हे। इसी आधार पर 
हसके वातिक आदि सेद्‌ किये गये । विषप्रयोगसेतो 
सीना ही दोष प्रकुपित होकर स्वरभेद उत्पन्न करतेरहे। 
स्वरयन्त्र मे विकृति होकर स्वरमेद होता है तथा इसके 
कारण स्वरयन्त्र के राजयच्मा या अन्य कारणों से उस्पन्न 
तीव एवं पुराणज्लोथ होते हैँ । फुप्फुसखजन्य विकारोसेभी 
स्वरभेद हो सकता है । इसके अनिरिक्त पिरङ्ग के कारण 
स्थानीय एवं सा्वदेहिक प्रभाव ्टोने के पश्चात्‌ भी स्वर- 
विङृति देखी गह हे । वाग्मटाचायं ने भी सुश्ुतानुसार हसे 
६ भदो काही निरूपण किया है-्टोवैन्यंसतैः समस्तैश्च 
क्षयात्‌ षष्ठश्च मेदसा । स्वरभेदो भवेत्‌, ({ वाग्भट ) अन्यत्र भी 
वातज, वित्त, कफज, त्रिदोषज, मेदोजन्य तथा कयजन्य 
पेसे & भेद लिखे है--वातादिभिः पथक्‌ सवैमेदसा च क्षयेण चः। 
रक ने स्वरभेद नामक रोगों का स्वतन्श्र वणन न करके 
राजयश्मा के एक रूक्षणरूप मे वणेन करते इए उसके 
विभिन्न भेदो का भी वर्णन किया हे । अर्थात्‌ वातज, पित्त, 
कफल, रक्तज, कासञजन्थ तथा पीनसजन्य पसे & भेद है । 


घुश्रुतसं हिता 


वातात्‌ पित्तात्‌ कफाद्रक्तात्कापतवेगात्सपीन्तात्‌ } स्वरमेदो मवेद्वाता- 
क्षः क्षामश्चलः स्वरः ॥ तालकण्टपरिप्लोषः पित्तादवक्तमसूयते । 
कफाद्धेदो विद्धश्च स्वरः खुरखुरायते ॥ सन्नो रक्तविबद्धत्वात्‌ स्वरः 
कच्यातपरवतते । कासातिवेगात कषणः पीनसात कफवातिकः ॥ 
( च० चि० अ०८) 
घातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचा 
भिन्नं शनै्वदति गद्गदवत्‌ स्वरच्च । 
पित्तेन पीतवदनाक्षिपुरीषमूत्रो 
रयाद्‌ गलेन परिदाहसमन्वितेन ॥ ४॥ 
वातपिन्तजस्वरमेदयोक्षणम- वात के कारण रोगी के नेत्र, 
मुख, मूत्र जौर मल कृष्ण व्णकेहो जाते है तथा वह भिन्न 
( अनवस्थित ) रूपसे भौर धीरेसे वोरुता हे एत्र उसका 
स्वर गद्रगदयुक्त हो जाता है तथा पित्त के कारण मुख, नेत्र 
मल ओर मूत्र पीत वणं कै हो जाते ईह तथा रुग्ण दाहयुक्त 
कण्ट से वोलताहे॥४॥ 
कृच्छात्‌ कफेन सततं कफर्द्धकर्टो 
मन्दं शनेवदति चापि दिवा विशेषः | 
सबौत्मके भवति सवेविकारसम्प- 
दव्यक्तता च बचसस्तमसाध्यमाहूः ॥ ५ ॥ 
कफसन्निपातजस्वरमेदयोनक्षणम -- कफ के कारण बोलने में 
कृच्छ्रता ( कटिनता ) होती है तथा सदा कण्ट कफ से 
्षवरूद्र सा रहतादहै एवं रुग्ण मन्दस्वर से बोलता है। 
दिन मं कफके त्षीण होने से रुग्ण थोडा थोडा बोलता 
है, किन्तु राच्निमेंकफके द्वारा कण्ठके भवस्द्ह्ो जानेसे 
प्रायः नहीं बोट सकता है । त्रिदोषजन्य स्वरभेद मे वात, 
पित्त ओर कफ इन तीर्न दोर्पो के क्णो का प्रादुर्भाव हो 
जाता है। विशेषकर इसमे बाणी की अध्यक्तता होती हे । 
एेसे स्वर-भरद्‌ को असाध्य कहते है ॥५॥ 
धूप्येत वाक्‌ ्तयकृते क्षयमाप्लुयाशच । 
वागेष चापि हतवाक्‌ परिवजंनीयः || ६॥ 
क्षयजस्वरभेदलक्षणम -- च्य के कारण उत्पन्न हुए स्वर-मेद्‌ 
मे षोरुते समय सुख से पुभौँ सा निकलता है तथा उसकी 
वाणी क्षीण-सी हो जाती है । जब श्षयजन्य स्वर-मेद्‌ का 
रोगी हतवाक्‌ ( बोरने मेँ जसमर्थ) हो जातादहै तब यष 
भचिकित्स्य होता दहै ॥६॥ 
अन्तगेलं स्वरमलद्यपदञ्िरेण 
मेदश्चयाद्रदति दिग्धगलौएठतालुः । ७ ॥ 
मेदो जन्यस्वरभेदशक्षणम्‌- मेदोधातु की बृद्धि होने से 
उस्पश्च हुए .स्वरमेद मेँ गरे, ओष्ठ, तालु तथा स्वरतन्तुर्भो 
के मेद्‌ द्वारा आच्छादित रहनेसे रोपी गले के अन्द्रही 
बोरुताहै तथादेरसे बोरुतादहै। जो कद्ध मी बोलता 
वह समन्न मे नीं भाता । अथात्‌ कुच पद्‌ स्पष्ट होते ईँ 
घौर कद नटीं ५ ७ ॥ 
क्षीणस्य बद्धस्य कृशस्य चापि 
चिरोत्थितो यश्च सहोपजातः। 


धष्यायः ५२ 


मेदस्विनः सबवंसमुद्धवश्च 
स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ ८ ॥ 
असाध्यस्वरभेदलक्षणम्‌-- क्षीण मांस वारे, बद्ध तथा छश 
पुरुष मं उध्पन्न हुभा स्वरभेद तथा चिरकाल से उत्पन्न 
स्वरभेद एवं जन्मजात स्वरमेद्‌, मेदस्वी पुरुष का स्वरभेद 
भोर सवं दोषो के प्रकोप से उप्पन्न हभा स्वरभेद चिकित्सा 
करने पर भी ठीक नहीं होता हे ॥८॥ 


विमक्ञः-मेद्रहित रोगी को मेदोदु्टिसे होने वाखा 
ध्वरमेद तो साध्य ही है। सहज भी साध्य नही है, क्योकि 
उसमं भाषणकेन्द्‌ ( 6८०४८ 0 शृण्छ्णो ) का ही अभाव 
रहता है । सवं सम्पूर्णं लक्तणवाखा स्वरमेद्‌ भौ असाध्य 


होता है। 


स्निग्धान्‌ स्वरातुरनरानपकृष्टदोषान्‌ 
न्यायेन तान्‌ वमनरेचननस्तिमिश्च । 
नस्यावपीडमुखधावनधूमलेहैः 
सम्पादयेच्च विविधैः कवलग्रहैश्च ॥। ६॥ 
स्वरभेदसामान्यननिकित्सा-- स्वरातुर (स्वर भङ्ग) के मनुष्यो 
को प्रथम सहित कर पश्चात्‌ यथाविधि वमन, विरेचन र 
बस्ति द्वारा वातादि दोषो को बाहर करके,नस्य, अवपीडन, 
सुखधावन, धूमपान, जवलेह भौर नाना प्रकार के कवलग्रह 
से चिकिर्षा करे ॥ ९॥ 
विमश्ेः-लिग्धान्‌ कफजन्य तथा मेदोजन्य स्वरमेद्‌ 
अपतपण( रूह )चिकित्सा के द्वारा साध्य होने से इनमें 
स्नेहन युक्त नहीं हे । फिर भी कफ जौर मेद्‌ के विनाक्क 
दर्यो से सिद्ध किये हुये से से सेहटनकमं करना लाभ- 
दायक होतादहै। क्योकि मेद्‌ ओर कफजन्य स्वरभेदे मी 
वायु का सम्बन्ध होने से वातजयाथ सेहनक्छिया जावश्यक 
ही हे। भुखधावनं गण्डूपादि । सुखं सन्रा्यंत यातु गण्ड्ूषेसा 
प्रकीतिता । असश्ायातुया मात्रा कवले सा प्रकीतिता॥ 
यः श्वासकासविधिरादित एव चोक्त 
र्तच्चाप्यशेषमवतारयितुं यतेत । 
वेशेषिकञ्च विधिमूदुध्व॑मतो वदामि 
तं वै स्वरातुरदितं निखिलं निबोध ॥ १०॥ 


स्वरभेदे श्वासकासचिकित्ातिदेशः-श्वासकासके रोगप्रकरण 
के प्रारम्भमे जो विधि कही है उसको सम्पूर्णं रूप से स्वरः 
मेद मे प्रयुक्त करने का प्रयत करना चाहिए तथा उससे भी 
जो विशेष चिकिस्साक्रमहे उसे अव यहम से जगे घणित 
फिया जाता है, जिषे स्वरभङ्ग के रोगी के हितार्थ पूणं ख्पसे 
जानना जावश्यक हे ॥ १०॥ 


स्वरोपघतेऽनिलजे भुक्तोपरि घृतं पिबेत्‌ । 
कासमदकवात्तोकमाकेवस्वरसे शतम्‌ ॥ 
पीतं धृतं हन्त्यनिलं सिद्धमात्तगलते रसे ॥ ११॥ 
वातजस्वरमेदचिकिस्ता--वायु के प्रकोप से उत्पन्न हुए 
स्वरभेद मेँ भोजन करने के पश्चाव्‌ एतपान कराना चाहिए । 
कासमदं ( कसोञ्जी ), वार्तांक ( कटेरी ) की जद या पञ्चाङ्ग 


छत्तरतन्त्रम्‌ 


३६५ 


भौर माकव ( भङ्गराज >) इनका स्वरस अथवा क्राथ ४ प्रस्थ 
ेकर 9 प्रस्थ घृतम डार के अञ्चिपर चढ़ाके धृतावशेष 
पाककरलं। इस घृत को ६ मारोसे १ तोरेके प्रमाणम 
प्रतिदिन सेवन करने से वातजन्य स्वरभेद नष्टहो जाता 
है। इसी प्रकार जातंगल ( ककुभ = अजन) की चर के 
चतुगुण क्राथ मे सिद्ध किय हुये घृत का पान करने से वात- 
जस्य स्वरभेद रोग नष्ट होताहे॥ ११॥ 


यवक्षाराजमोदाभ्यां चित्रकामलकेषु बा। 
देवद्‌ा्षैग्निकाम्यां बा सिद्धमाजं समाक्षिकम्‌ ॥ १२॥ 
वातजस्वरभेदे घ्रनत्रयम्‌ --( १ ) यवक्तार २ पर, अजमोदा 
२ पठ रे कर पत्थर पर पानके साथ पोसके कल्क बना। 
फिर बकरी का घृत १ प्रस्थ तथा पानी प्रस्थ डा कर यथा- 
विधि घृत सिद्ध कररे। (२) चित्रक की जङकी हाट 
अथवा जड आौर आविर दोनो का कल्क ४ पक, घृत १ प्रस्थ, 
पानी ४ प्रस्थ, यथाविधि घृत सिद्ध कररं। (३) देवदार 
तथा अजमोदा का कल्क ४ पल, घृत + प्रस्थ एवं सम्यक्‌ 
पाकार्थं जल ४ प्रस्थठेके यथाचिधि घृत सिद्ध करर्‌। इन 
तीर्नोषृर्तोर्मेसे कोष एक घृत ६ माके से ९ तोले प्रमाणें 
रेके द्विगुण श्षहद्‌ मिलया कर प्रतिदिन सेवन करने से वात. 
जन्य स्वरभङ्ग नशटहोताहे॥ १२॥ 
सुखोदकानुपानो बा ससरप्ष्को गुडोदनः ॥ १३॥ 
स्वरभक्गं गुदौदनप्रयोगः- गुड फे पानी मं चावर पकाके 
उनमें अच्छा घी डा कर कुदं मन्दोप्ण पानी के अनुपात के 
साथ सेवन करने से वातज स्वरभङ्ग-रोग नष्ट होता है ॥१३॥ 
सीरानुपानं पित्ते तु पिबेत्‌ सपिरतन्द्रितः । 
अश्नीयान्च ससपिष्कं यष्टीमधुकपायसम्‌ ॥ १४ ॥ 
पैत्तिकस्वरमेदविकित्सा-- पित्तज्न्य स्वरभङ्ग को नष्ट 
करने के ल्य अतन्द्रित ( आरस्यरहित ) हो के दुग्ध के 
भनुपान के साथ घृत का सेवन करना चाण तथा पथ्यम 
छुधा रूगने पर मरेदी के द्वारा सिद्ध कयि हुये दुग्ध मं 
चावरू पका के उनमें घृत डा कर सेवन करं अथवा सुरेदी 
के ३ माक्ञे चूण का पायस ( क्ीरान्न = दुग्धसिद्ध चावरु ) 
मे प्ररेपदे के भोजन करना चाहिए ॥ १४॥ 
लिह्यान्मधुरकाणां वा चूण मधुधरताप्लुतम्‌ । 
शताबरीचूणेयोगं बलाचृणमथापि वा ॥ १५॥ 
वैत्तिकस्वरभेदे मधुरकादियोगाः--काकोल्यादि मघुरवगं की 
ओषधिर्यो के ३माशेसे & माश्च चृणं को शहद & माशे 
तथा घृत १ तोरे के साथ मिश्रित कर चटा्ये । अथवा केव 
शतावर के & माशे चूण को शद्‌ भौर धृत के साथ चटावें। 
किंवा शतावर के चृणं को उक्त काकोल्यादि मघुरवगं की 
भौषधिर्यो के चृणं के साथ मिला कै शहद आश घृत के साथ 
चटावें । जयवा बला ( खरेटी ) की जद के चूणं को काको- 
छ्यादि चणे मेँ साथ संयुक्त किंवा स्वतम्त्र रूप से मघु भीर 
धरत मे मिला के चावे ॥ १५॥ 
पिबेत्‌ कटूनि मूत्रेण कफजे स्वरस्य । 
लिह्याद्वा मधुतेलाभ्यां भुक्तवा खादेत्‌ कटूनि बा ॥१६॥ 


१६६ 


कफजस्वरभेद चिकित्सा- कफ के प्रकोप के कारण उस्पश्च 
हुये स्वरभेद रोग मेँ कटु ( चरपरे > दर्भ्यो- जेते सट, मरिच 
जओौर पिप्पली आदिकेचूणंकोर मासे ६ माश्े प्रमाण में 
लेकर गोमूत्र के सष्टपान या अनुपानके साथ सेवन करना 
चाहिषु । अथवा कटु दम्य चूर्णो को शष्टद्‌ भौर तेरु क साथ 
चाट । अथवा भोजन करनेके पश्चात्‌ कटु दर्यो का सेवन करं॥ 


स्वरोपघाते मेदोजे कफवदविधिरिष्यते । 
सवजे क्षयजे चापि प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१५॥ 
मेदकजिदोषक्षयजस्वरभेदचिकित्सा-मेदोधातु की दुष्टि के 
कारण उत्पन्न हुये स्वरमेद्-रोग मे कफजन्य स्वरमेद्‌ कं 
समान ही चिकिसा करनी चाहिए तथा त्रिदोषजन्य एवं 
षय के कारण उत्पन्न हूये स्वरमेद्‌ रोग की असाध्य होने से 
निषेध करके कतंग्य-बुद्धथा चिकिस्सा करे ॥ १७॥ 


शकंरामधुमिश्राणि शतानि मधुरैः सहं । 

पिवेत्‌ पयांसि यस्योच्चेर्वदतोऽभिहतः स्वरः ॥ १८॥ 

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे, ह्यर्दिप्रतिषेधो नाम ( पञ्चदशोऽध्यायः, 


आदितः ) त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।। ५३ ॥ 
(6) क 


अत्युचमाषणोत्थस्वरमेदचिकरित्सा-गोदुग्ध, भख के दुग्ध 
भथवा बकरी के दुग्धमं से दोषानुसार किसी एक के दुग्ध 
को ठेकर काकोस्यादि मधघुरवगं की जौषधिर्यो के कर्क 
(ओर स्वरस याछाथ) के साथ सिद्ध करके शकरा ओर 
शाष्टद्‌ का प्रतेप देकर उश्वेभांषणजन्य स्वरभङ्ग के रोगी को 
प्रतिदिन पिरवे ॥ १८ ॥ 

विमशशः--स्वरभङ्गे चरकोक्तयोगाः--बलाविदारिगन्धाचेविदार्यां 
मधुकेन वा । सिद्धं सख्वणं सपिनैस्यं स्यात्स्वयंमुत्तमम्‌ ॥ भथवा 
प्रपौण्डरीकं मधुकं पिप्पली ब्रहती वला ्षीरं सर्पिश्च तत्सिद्धं 
स्वयं स्यान्नावनं परम्‌ ॥ स्वरभेदे पथ्यानि-स्वेदो बस्तिधूंमपानं 
विरेकः कवलग्रहः । नस्यं मले शिरवेधो यवा लोहितश्चाल्यः॥ 
ठंसार ब्रीतान्नचृडकेकरि्मांसरसाः सुराः) गोकण्टकरः काकमाची 
जीवन्ती बालमुलकम्‌ । द्राश्चा प्रध्या मातुदङ्गं लष्युनं लव्रणाद्रकम्‌ । 
ताम्बर मरिचं सपिः पथ्यानि स्वरभेदिनाम्‌॥ बलपुष्टिप्रदं हृं 
कफघ्नं स्वरश्चुधिक्रत्‌ । अन्नं पाश्च निखिल स्वरभेदे हितं मतम्‌ ॥ 
स्वरभेदेऽपथ्यानि- भामं कपित्थं बकुटं श्चाटृक जाम्बवानि च| 
तिन्दुकानि कषायाणि वमि स्वप्नं प्रजल्पनम्‌ ॥ अम्लं दपि च 
यल्लेन स्वरभेदी पिवजेयेत्‌ । नात्रामिष्यन्दि संसेव्यं न च शीतक्रिया 
हिता ॥ दिवास्वापो न कतव्यो न च वेगविधारणम्‌ ॥ 


इति सुश्वुतखंद्िताया उनत्तरतन्त्रस्य माषाटीक्ायां 
त्रिपञ्चाजत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


वतुः पथारदात्तमोऽध्यायः 

भथातः कृमिरोगप्रतिषेधमभ्यायं व्याख्यास्यामः १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ २॥ 

अब दके शअनम्सर छमिरोगप्रतिषेध नामक अध्याय 


घुश्चतसंहितौ 


। [न । (1 
का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जेखा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ १-२ ॥ 


विमक्शः--माधवनिदानकार ने, अजीणं मँ कृमिर्यो की 
उप्पत्ति होती है "अजीरणाव्‌ कृभिस्तम्भवः, इसयिये अजीणं के 
अनन्तर कृमिनिदान का वर्णन क्रिया हे । भारतवषं में जीवाणुः 
कस्पना- भारतीय महर्षिं तथा विचारक्ीरः विद्धाच्‌ भव्यन्त 
प्राचीनकार से ही आव्मवादी दिभ्यष््टि तथा सुचमदक्षीथे 
तथा प्रस्य े साथ अग्र्यक्त पर भी आगम ( शाद्), 
अनुमान, उपमान जौर युक्ति की सहायता से चिश्वास किया 
करते थे । इसीलिये भारतीय प्राचीन मरन्थोमे सूददेम तथा 
अदृश्य जीर्वो या करमिर्यो का उसूटेख अनेक स्थर पर 
मिरुता. है परन्तु यूरोपीय सभ्यता के रोग अधिकतर 
अनार्मवादी ओर प्रव्यक्ञपरायण होने कं कारण सोखहवीं 
शताब्दी फे पूवं सुचम अद्श्य जीवों का नस्तित्व नष्टीं मानते 
थे फिर हन सूुच्म जीर्वा का सम्बन्ध संक्रामक रोर्गोके साथ 
मानना दूर की कल्पना थी । ( १ ) अथववेद में सूर्यकिरण 
श्य तथा अच्श्य क्रिमि्यो की घातक मानी गई दे- 
उत्पुरस्ताव सूर्यं एति विश्वदृष्टो गदृष्टहा । दृ्टाश्चष्नन्न दृष्टश्च सवौश्च 
प्रमृणन्‌ कृमीन्‌ ॥ (२ ) महाभारत मं सुच्म अद्श्य जीर्वांका 
सर्वष्यापिष्व कथन कर अहिंसा की अहक्यता अज्ञेन ने 
बतला है--न दहि पदयामि जीवन्तं लोक किश्चिद्दिसया ) सत्वैः 
सत्वा हि जीवन्ति दर॑रबंलवन्तराः ॥ उदके बहवः प्राणाः पृथिन्यान्न 
फलेषु च । सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तकलम्यालननि मारन ॥ पक्ष्मणो- 
ऽपि निपातेन येषां स्यात्स्कन्दपर्ययः ॥ ( महाभारत ) (३) 
चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शाङ्गधर भर हारीतसंहिता आदि 
जआयुर्वेद्‌ के म्रन्थो मे रक्तगत कृमिर्यो का वर्णन करते समय 
उनका अषश्श्य रूप तथा विकारी प्रभाव भी स्पष्टतया 
बतलाया गया है-पसूरमत्वादचके मवन्त्यदृर्याःः ( चरक ) 
“केशाद्ाघास्त्वदृश्यास्ते' ( सुश्चुत ) सोदम्यात्‌ केनिददश्षंनाः' 
( वाग्भट ) ^रक्तस्था जन्तवोऽणवः, (केचित्‌ सुक्मास्तथाऽणवः' 
(हा° सं०) शओोणितजानान्तु ष्ठः समानं समुत्थानम्‌, ( चरक ) 
(रक्तायिष्ठानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनर्या^त तः ( सुश्रुत ) धर्‌ ते 
कुष्टेककमांणः' { वाग्भट ) “हति प्रसिद्धा गणिताये भिलोपद्रवा 
मुषि । भंख्याश्चापरे धातुमूलजीवादिसम्मवःः ॥ ( श्ञाङ्गधर ) 
आयुर्वेद मेँ जीवाणु्नो का स्थान अस्वन्त गौण है । वातादि. 
दोषो की प्रधानता मानी जाती है। एरोपेथी मे सुचम- 
दशेक यन्त्र के जाविष्टरृत होने के समय (१६८२) ऊ 
पश्चात्‌ भी एक शताब्दी तक जीवाणुर्जा के विषयमे को 
उश्नति नहीं हु। धीरे-धीरे इस यन्त्रका उपयोग रोगी 
की रक्छादिपरीक्ला मे शरू इभा भौर उसमें सूचय कृमिरयों 
का भस्तित्व विदित्त हुजा । इस तर जीवाणुविक्ञान 
का उद्य केवल गत शताब्दि के प्रारम्भ से हुआ द। 
प्रस का पैरस्योर नामक वेज्ञानिक इसका जन्मदाता है। 
सच्‌ १८४० में बलिन के हेन नामक शादख्रज्ञ ने सर्वप्रथम 
इन सुचम कृमि्यो का सम्बन्ध संक्रामक रोगो के साथ सूचित 
किया जौर सम्बन्धदर्शंक कुष्ठ प्रमाण भी पेश किये । तस्पश्चाव्‌ 

क नामक श्षाखक् ने इनके उपर अधिक परिश्लीरखुन करके 
अपने वार नियम पस्लुत किये जिनके अनुसार अज्ञात 
जीवाणु का सम्बन्ध रोग के साथ निश्चित किया जाता ह। 


श्रध्यायः ५४ | 


वादु मे अनेक शाखश्षोने संक्रामक रोगो पर अनुसन्धान 
करके उनके कारणभूत जीवाणुभो का पता चलाया जीर 
हन रोगो की विशिष्ट चिकिस्सा भी प्रारम्भ की । इम प्रकार 
विज्ञान की दृशि से यह जगत्‌ चेतन भीरजडदो भार्गो 
विभक्त दहै तथा चेतन-षृष्टि भीदढो भार्गो मे विभक्त ह। 
(५) जङ्गम या प्राणिविभाग धीर (र) भौद्धिद या 
वनस्पतिविभाग। इन दोनो विभागो का सामान्य विचार जिस 
शाख्में होता हो उसका नाम जीवश्ाख है । इस चेतनष्ठषटि 
म जो अस्यन्त सूचम जीव होतेह तथा जिन्हे हम इन चर्म॑ चद्ओं 
से नीं देख सक्ते षे जीवाणु कहते है । इनमे से 
वनस्पतिश्रेणी के जीवाणु्जोको वेक्टेरिया तथाजो प्राणि. 
श्रेणी के होतेह उन्हें प्रोरोक्षुजआ कहते । हन दोनो प्रकार 
क जीवाणुर्भो का प्रत्यत्तदरन सूचमदशेक यन्त्र (11८030]€ 
की सहाथतासे हो सकता है। तथापि इनके सिवाय कुद 
जीवाणु रसे भी है जिनका भ्रव्यकदश्ंन सुचमदशंक यन्त्र 
की सहायतासे भी नहींहो सकता उन्हे सुचमदशंकातीत 
( (1४५21५70560]ग५ ) कहते | । इन जीवाणु्जं मे थोदे 
जीवाणु उपकारक भौर थोडे अपकारक होतेह । यथपि 
अपकारक जोवाणु्जो की संख्या उपकारक जीवाणुजोंकी 
अपेच्ता बहुत कम होती हे तथापि इनसे भीषण स्वरूपके 
संक्रामक रोग उस्पक्न होतेह जो प्रतिवषं असंख्य प्राणिर्यो 
का संहार किया करते दह । केवरु भारतवषं मे १९१८-१९१९ 
मे एनप्लरञ्जा से ५० राख से अधिक मनुष्यो को मरप्यु हं 
हे । ( जी० विज्ञान ) कमि--प्राणिविभाग मेँ अनेक सेके 
बनेहुए जपृष्ठवंशीय जो जीव होते हवे कमि ("०५5 ) कह्‌- 
खाते है । आयुर्वेद मे कृमि, जन्तु, जीवाणु ये पर्यायवाचक शब्द्‌ 
माने गये हँ किन्तु वतमान विज्ञानने जीवाणु ओर कमिर्यो 
मे मेद कर दियादहे। इस तरह वतमान विज्ञान में विभिन्न 
रोर्गो के कारणभूत अनेक जीवो ओर जीवाणुर्भो का वर्णन 
क्रिया गया हे तथा नये-नये कृमि भौर जीवाणुर्जो का भन्वेषण 
होता जा रहा हे । इन्हं (9) मरोपजीवी ( 37०75५65 या 
अवेकारिक) तथा परो पजीवी ( २५५५५९८ या वैकारिक ) रेषे 
दो्भे्दो मे ्बटा जा स्कताहि। ये कृमि ओौर जीवाणु 
शरीर मे दोषवेषम्य, मखाधिकष्य भादि अपनी अनुकु 
परिस्थितियों ही क्रियाञ्चीकू होते है ओौर स्वस्थद्रत्त के 
नियमों ( श्षौच, यम, नियमादि ) के पालन द्वारा जिनमें 
दोषसाम्य होतादहै उन पर प्रतिकूल परिस्थितिके कारण 
भकिञ्चत्कर होते हँ अतएव प्राचीन आचार्यो ने इनको जाजकलश 


के समान विशेष महस्व या प्राधान्य नहीं दिया हे । 
अजीणोभ्यशनासातम्यविरद्मलिनाशनैः । 
अव्यायामदिवास्वप्नगुवतिसिग्धशीतलैः ॥ ३॥ 
माषपिष्टान्नविदलबिसशाद्धकसेसकेः ` 
पणशाकसुराश्चक्तदधिक्षीरगुडेश्चुभिः ॥ ४ ॥ 
पललानूपपिशितपिण्याकप्रधुकादिभिः। 
स्वाद्म्लद्रवपानेश्च श्लेष्मा पित्तच्न कुप्यति ॥ 
कुमीम्‌ अहूविधाकाराम्‌ करोति बिबिधाश्रयान्‌ ॥ ५॥ 

कृमीणां निदानम्‌--भजीण सथा अजीर्णवस्था सँ अशान 
( भोजन 9, जभ्वक्षन, सात्म्य सान, विश्द्ाशन शौर 


दन्तरतन्त्रम्‌ 


४४६७ 


मिन अश्न (भोजन) करने से, व्यायाम न करनेसे, 
दिवाश्चयन से, गुरुभोजन, अव्यधिक लिग्ध भोजन ओर 
जतिक्शोत आहार -विहार का सेवन करने से, माष ( उङ्दी ) 
की दाल तथा उड्दीके बने अन्य गरिष्ठ पदाथ, पाश्च 
अर्थात्‌ चौविछो की पिही से बनाये हुये पदाथ, विद्र अर्थात्‌ 
मोट, ने आदि कीदार्छोके द्वारा बनाये हुये पदार्थोका 
सेवन करने से तथा षस ( णार = कमना ), शाल 
( पद्मकन्द्‌ ) ओर कसेरूके सेवनसे, एवं पश्रक्ञाक, सुरा 
( विविध प्रकारके मद्य), सिरके, दही, दुग्ध, गुड ओर 
साटे इनके अधिक सेवन से तथा परर (तिखकलक), आनुष 


( जलप्राय ) देश के पशु-पक्तिर्या कं मांस, पिण्याक ( तिर 
आदि की खल >) तथा प्रथुक ( चिवडे) का निरन्तरं सेवन 


करने से तथा मीडे ओर खे दव पदाथं ( गुड़ मिला इमटी 
का पानी) के अधिक पीने से कफ जौर पित्त प्रकुपित होकर 
हरीर के अनेक अवयर्वो ( हृदय, आन्त्र आदि ) में निवास 
करनेवारे तथा विदिध स्वरूप के कृमि उध्पन्न होते हैँ ॥२-५॥ 

विमशेः-मजीणेलक्षणम्‌-न जीर्यति सुखनान्नं विकारान्‌ 
कुरुतेऽपि च । तदजीणेमिति प्राहुस्तन्मूला वि्िधा रुजः ॥ अर्थात्‌ 
अन्न का दीक पाचनन दहोनाषही अजीणं है। इसके कारण 
अनेक ब्याधि्यो की उस्पत्ति होती है। इसी प्रकार समय पर 
भुक्तं भोजन के अनुपातसे मर्व्यागका न होना) अविक 
होनाया कम होना भी अजीर्ण कहराताहै। दिं रोगभी 
प्रायः अजीणं काही का्यंहै। पाचक-रसो की अरूपता, 
अधिकता या अभाव एवं आन्त्रिक गतिर्या को अग्यवस्थाही 
पाचनाभाव ( 1५41४05४10 ) या अजीणं के लिये उत्तरदायी 
है अध्यशनम्‌ -भजी्णँ मुज्यते यत्तु तदध्यश्चनसुच्यते॥ 
( सु० सू० अ० ४६ ) अन्यच्च शुक्तं पू्वाशरशेपे तु पुनरध्य- 
शनं मतम्‌ अजीर्णावस्थामे जो भोजन करिया जाता है उसे 
भध्यक्षन कहते ईँ अथवा पूवम युक्त अन्न के टीक परिप 
न होकर रोष रहने पर पुनःजो भोजन कर लिया जाता 
उसे अध्यशन कहते ह । अतात्मयं = प्कृतिप्रतिक्रूलमश्चनम्‌ । 
सात्म्यं नाम यदात्मनि उपशेते अथवा यत्सातत्येनोपसेन्यमानमु- 
पोते तत्सात्म्यम्‌ । जो आत्मा (तथा क्षरीर) के लिये 
हितकारी माहार.विहार हो उसे सासम्य कहते । अथवा 
जिसका निरन्तर सेवन करते रहने से आत्मा तथा शरीर 


का हित ्ो। यह साप्म्य कड प्रकार का दहोतादै, जैसे 
देशसार्य, कालसास्म्य, जओकसास्म्य जादि । अर्थात्‌ देक्ल, 


काट ओर प्रकृति की श्श्टिसे जिसको जिस प्रकारे का 
भोजन हितकारी हो वह साष्म्य भोजन हे तथा उसके 
विपरीत असात्म्य । विरुद्धाश्चनम्‌ या विरुदपद।थ- संयोगविषद्ध, 
कमविरुद्ध, मानविस्द भौर रसवी्यविपाकादिविसरूद रेखे 
विशुद्ध पदाथं या द्र्ष्यों का वर्णन शाख में किया गया 
हे। स्ंयोगविरुद्र-जेसे नवाङ्कुरित धन्य तथा वस्ता, 
मधु, दुग्ध, गुड, उद्दी इनके साथ भ्राम्य, आनूप ओर 
भोद्‌क जीवो का मांस नहीं खाना चाहिए । काकमाची को 
मरिच ओौर पिष्पटी के साथ नष्ीं खाना चाहिए । मधु 
गरम जरु के साथ नहीं सेवन करं । मद्य, खिचडी भौर खीर 
( पायस = दुग्धपाक ) एक खाथ नहीं खाने चादिषु । मह्ही 
को दुग्ध के साथ न खावें । कमंविर्द द्भ्य या संस्कारविर्द 
दम्य-जेसे सरसो के तेर में भूने हुए पारावत नहीं खाने 
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वाषहिए । कांस्य के पात्रे १० दिन तक्‌ रखा हूभा घृत नहीं 
खाना चाहिण । मानविरुढद्रन्य-- जैसे शहद भौर पानी तथा 
काहद भीर घत समान प्रमाण म रेके नर्ही सेवन कर। 
रसवीय॑विपाकनिरुढ-- मधुर भौर अम्ल तथा मधुर ओर रुवण- 
रस, रस भौर वीयंमे परस्पर विरुद है । मधुर भौर कटु रस 
सवातो म परसपर विरद है। मधुर ओर तिक्त रस तथा मधुर 
ओौर कपाय-रस रस ओौर विपाक में परस्पर विरद दहै। अतः 
इनका सेवन न करं । बाष्यकृमिनिदान - शरीर एवं वर्सा की 
अटी-्मोति सफाई न रना, स्नाननकरनाया गन्दे जट 
से स्नान करना, व्वचाके विकारो से संक्रान्त व्यक्तिर्योसे 
सम्पकं रखना हप्यादि बाह्य कृमिर्यो की उष्पत्तिमे हेतु रै। 
+[भ्यन्तरक्रिमौाणां निदानम्‌-अजीणमोजी मधुराम्लनित्यो द्रव- 
प्रियः पिष्टगुखोपमोक्ता । व्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुडभुक्‌ 
संलमते क्रिर्मीस्तु ॥ अजीणं मे भोजन करने वारे, मधुर ओर 
भम्छ पदार्थो का अधिक संवन करने वाटे, दव ( पतरे ) 
पदार्थो के प्रेमी, पिष्टमय पदां भौर गुड का भविक 
सेन करने वारे, व्यायाम न करने वारे, दिवाक्षयनक्षीट 
तथा विसुद्धाहारी मनुर््यो को करमिरोग हो जाता है। 
भाभ्यन्तर क्रिमिर्यो की उत्पत्ति का यह सामान्य निदान ह। 
विभिन्न स्थार्नोमें होने वारे क्रिमिर्योके निदान का वर्णन 
आगे किया जायगा । उक्त सभी कारण क्रिमिर्यो के सान्ात्‌ 
उत्पादक न होते हुये भी क्रिमिरोग को उस्पश्न करने में परम 
एवं अनिवायं सहायक कारण अवश्य हैँ । उक्त श्छोकव्णित 
स्वभाव वारे व्यक्ति्योमे क्रिमि रोग अधिकतर पाया जाता 
डै। ये सभी कारण प्रायः कफवर्कड। कफ की अधिकता 
होने से मन्दाभ्चिकादहोनामी स्वाभाविक हीह तथा न्न 
(पित्त) की मन्दता रहने पर क्रिमिर्योकी भी बृद्धि होती हे । 
अजीणं के न्दर खाद्यान्न आन्त्रके न्द्र विक्त दशनाम 
रहता है । हस विकरत सडे-गरे खाद्य पर ही ये क्रिमि अपनी 
अधिकाधिक बृद्धि एवं पुष्टि करते! मधुर पदाथं छ्िमि्यो 
की बृद्धि के लिए उत्तम माध्यमहे। इसके क्षानकं कारण 
ही क्रिमिचिकि्सामें गुद या जआजकर भ्टककोज का प्रयोग 
भोषध के साथ करते ह । इनके प्रयोग से आन्त्रस्थ क्रिमि 
मधुरप्रिय होने से उस पर भाकर लिपट जाते तथा मीठे 
के साथ क्िमिन्न जौषधकोभीखा जाते जौर मर जाते 
है। दसरा राभ यह भीदहे कि मघुरतारोभवशच अधिकांश 
क्रिमि एक स्थान पर ही एकन्रित हो जतेर्है ओौर हसी 
` अवस्था क्रिमिघ्र जौषध भौर विरेचक ओषध का प्रयोग 
क्षिया जाता है, जिससे छ्छिमि मर जाते ह एवं मर कर मल 
के साथ बाहर भी निकर जाते है ! "विरूढ भोजनः से क्रिमिर्थो 
से उपसृष्ट ( व्याप्त) खाद्य तथा पेयका मी अह्ण कर 
रखेना चाहिए । 

आमपक्राशये तेषां कफविडजन्मनां पुनः । 

धमन्यां रक्तजानां च प्रसवः प्रायशः स्मरतः ।॥ & ॥ 

क्रिमीगासुत्प्तिस्थानानि-कफ से उत्पन्न होने वारे 
क्िमिर्यो का जामाक्य मे, धिष्ठासे उस्पन्न होमे वारे 
क्छिमि्यो का पक्षाय मे नौर रक्त्से उत्पन्न होने वारे 
क्रिमि्यो का धमनी में बहुधा जम्म होता हे ॥ ६॥ 
विमक्षः-भाचायं वाग्भटने कफ, रक्त तथा मरुसे 

खष्पन्न होने षार क्रिमियो फ उस्पन्च होने के स्थानकातथा 


चुश्ुवसंहिता 


वर्ह से उनके विसपणमागं, स्वरूप तथा होने वारे रक्षणो 
का निन्नरूप से वणंन क्रिया है--कफजक्रिमिनिरूपणम्‌- कफद- 
माद्यये जाता वृद्धाः सपन्ति स्व॑तः । पृथु ब्र्ननिभाः केचित्‌ केचि- 
द्ण्डूपदोपमाः॥ रूढधान्याङ्कतकारास्तनुदयर्घास्तथाऽणवः । शेतास्ता- 
म्रावमास्ताश्च नामतः सप्तषातुते) अन्त्रादा उदरविश हृदयादा 
महागुदाः । चुरवो दभ॑कुखमाः सगन्धास्ते च कुवते । हृ समास्य- 
छवणमविपाकमरोचकम्‌ । मूच्छाच्छर्दिज्वरानाहकाश्यक्षवथुपी- 
नसान्‌ ॥ (वा० नि० अ० १४) कफ की भधिकता से जामाश्य 
मे उत्पन्न होने वारे कफज क्रिमि इ्द्धिको प्राक्त करके नीचे 
ओर ऊपर की णोर घूमते है । उनमें से कु चमदे की मोटी 
तोति के समान तथा कष केलों ( पप नण ०5 ) के समान 
लम्बे होते है । द नवोत्पन्न धान्याङ्कुर के समान आकार 
वाटे, छोरे एवं सूम होते है । इनका वणं श्वेत या तान्नाम 
होता हे। भन्त्राद्‌, उद्रावेष्ट, हृदयाद्‌, महागद, चुरु, 
दभङुसुम तथा सुगन्ध नाम मेद से ये सात प्रकारके होते 
डं । इनके कारण जी भिचराना, खालाखराच, अजीर्णं, अरति, 
मृष्टा, दर्द, उवर, आनाहः, शता, दीक तथा पीनस रोग 
की उप्पत्ति होती हे । रक्तजक्रिभिनिरूपणम्‌--रक्तवादिसिरास्था- 
नरक्तजा जन्तवोऽणवः । अपादा दृत्तताञ्नश्च सी्ष्म्यात्‌ केचिद्‌- 
द दनाः ॥ केशादा रोमविध्वंसा रोमदीपा उदुम्बराः । षट्‌ ते कुष्ैक- 
कमणः सहसीरसमातुराः ॥ ( वा० नि० अ० १४ ) रक्षवाही 
सिरां मे रहने वारे रक्तक्रि।म अतिसूचम, पाद्रहित, गो 
तथा ताग्रवणं के होते दं। इनमे से ष्ठ अतिसूचम होने के 
कारण खो से दिखाई मी नहीं देते ये संख्याम, 
एवं इनके नाम केशाद्‌, रोमविषध्वंछ्त, रोमद्वीप, उदुम्बरः 
सोरस तथा मातुरहे। ये सभीकृष्टको उत्पन्न करते है। 
कष्ट के समान हष, कण्डू, तोद्‌, के ओर श्मश्चु आदि का 
विध्वंस, चवा, सिरा, स्नायु, मांस तथा तरुणास्थिका 
भक्तणसरूप कर्म भीये जोवाणुकरते है। (कुष्टेकक्मांणः -ङुन सदं 
कं समान कम येषान्त । य्ह पर केवल कुष्ठकारक जीवाणुरज 
काही वणन किया गयाहै। प्राचीन जाचार्यो द्वारा वर्गित 
कुष्टरोग में अर्वाचीन ऊुष्ठरोग (1.€)्०४१ ) के सतिरिक्त 
अनेक अन्य रोगो का भी समावेश है, जिन आजकटः स्वभ्रोग 
माच्र मानतेर्है। इस समय वेक्तानिक अन्वेषण के आधार 
पर रक्त मे पाये जाने वारे अनेक जीवाणु्जो का ज्ञानदो 
का हे । उवरोष्पाद्‌क जीवाणुओं का स्थान रक्त ही हे। 
मरेरियाज्वर हसक प्रसुख उदाहरण है । अन्य उवरो सें 
भी रक्तमें जीवथ पाये जाते दे । रक्छ के अतिरिक्त भूक, 
अक्िसख्राव, मस्तिष्कसुषुस्नाजल आदि मं भी विभिन्न रोगो 
के जीवाणु पाये जाते है तथा सूष्मद्षंक की खहायतासे 
इनका प्रव्यक्त भी होता हे । अतएव हन्द अदृश्य भी नीं कहा 
जा सकता किन्तु ये केवर धमेचचर्भो से तो अदृश्य ही 
ह| हन श्ोर्को से यह प्रमाणित होता दहे किप्राचीर्नोकोभी 
इसका ज्ञान था कि कुष्ठं रोग पसे भी है जिनके मुख्य 


उस्पादक हेतु जोवाणु है जीर उन्हींके हारा इनका विभिन्न 
ष्यक्तियो वमत ता हे । आजकल अनेकं नवीन रोग 


उस्पक्न हो गये्ै। रेखे भी अनेक रोग हँ, जिन्हे पके 
असंक्रामक समश्च जाता था भौर भाज वे संक्रामक हो गये 
है। विसूचिकाशा जो वर्णम प्राचीन भरन्थोमे मिरूताहै 
वह संक्रामक नहीं हे, किन्तु भाज यह रोग घोर संक्रामक 
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माना जाताहि। यह तो निश्ितहीषहै कि अनेक रोगोकी 
उत्पत्ति का मुरु कारण जीवाणु मी है । यह सिद्धान्त प्राचीनो 
छो भी मान्य था। पुरीषलक्रिभिवणन- पकाशये पुरीषोत्था 
जायन्तेऽधोविसर्पिणः । प्रवृद्धाः स्युभवेयुश्च तै यदाऽऽमाश्चयोन्सुखाः॥ 
तदाऽऽस्योद्रारजिःशवासा षिडगन्धानुविधायिनः । पृथुकृत्ततनुस्थूलाः 
दयावपीतसितासिताः ॥ ते पन्च नास्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः । 
सौसुरादा सशूलाख्या ज्ेलिष्टा जनयन्ति दि ॥ विदमेदश्नूलविष्टम्भ- 
कारय॑पारुष्यपाण्डुताः । रोमहरष्चिसदनं गुदकण्डूविमागगाः ॥ 
( वा० नि० अ० १४) पुरीषज क्रिमि पकाय मे उत्पन्न 
होते है। ये नीचेकी ओर गति करते है। अधिक बृद्धि करने 
पर जबवे आमाशय की भोर बदने लगते दह तो उद्वा 
( डकार >) तथा श्वासमं विष्ठाके समान गन्ध आने टगती 
हि । ये मोटे, गोख, छोटे या लम्बे ते है। इनमें ते कुड कारे, 
कुलु पीरे, कुद सफेद तथा कदु नीले रङ्ग के होते ईै। 
ककेरुक, मकेरक, सौसुराद, सश्र तथा रकि उनके ये पोच 
नामर्हे। ये विरुद मामं पहुंवने पर ममेद्‌, शक, 
मलावरोध, कृडाता, रूषता, पाण्डुता, रोमाञ्च, अभ्निमान्ध 
सथा गुदामें कण्ड्‌ को उत्पक्न करते दह । पुरीषज तथा कफज 
च्छिमि को जाभ्त्रिक च्छिमि ( {€ कणा००5 ) कह सकते 
ह । इस श्रेणी चं अङ्कक्मुखङ़्मि ( 1100 ०० ), गण्डू- 
पदकमि ( एण्णत कण ), स्फीतक्रमि ( 79]€ ७० ) 
तथा सुत्रकृमि (17९4-०) आते दहे । इन सबका 
निवासस्थान महासरोत हे । अङ्कशसख करिमि- प्रण मण, 
हसी को आान्त्राद्‌-क्रिमि कहते हँ तथा इससे उपसृष्ट व्यक्ति 
के मरम इसफे अण्डा की उपस्थिति पा जाती है। ये 
ण्डे गरी भूमिम पडे रह करदो तीन दिनम छावां 
(1.7५ दङ्खी) का खूप धारण कर रेते । इसके पश्चात्‌ 
हनका भौर भी रूपान्तर होताहे। हस अवस्थामे ये तीन 
या चार मास तक जीवित रह सक्ते । यदि कोई व्यक्ति 
एेसे स्थान पर नगेपेर जातादहै तोये इच्चिर्यौ ( खर्व) 
उसकी व्वचा के द्वारा अन्शुर प्रविष्ट होकर टसीकावाहिनिर्यो 
या सिरा्ोंकेद्भवारा हृदय के दक्षिण निल्यमें पहुंच जाती 
ह। वष्टांसे रक्छद्वारा पुङ्फुस तथा फुष्फुष् से कण्टनाडी 
( १५४०१९४ ), अन्नप्रणारी ( 068०79४६ ०३ ) तथा भन्तसो- 
गस्वा पने निर्दिष्ट स्थान ( पच्यमानाङ्य 12प८०वटणपण 
9० वशु ) में आकर रहर जाती! दो सप्ताहमे 
नकी आकारब्द्धि होती है, एवं ख्गमग चार सप्ताहमे ये 
पूर्णं पुष्ट हो जाती है । यहां रहते इए सखीकृमि गभंवती 
होकर शण्डे देती दहै, ओकि मर द्वारा निकल कर पुनः 
पूर्वोक्त रूपो को धारण करके उपसग मे सहायता करते है । 
हून क्रिमिर्यो का सुख अङ्कुश के समान होता हे भौर इसके 
द्वाराये धान्त्रकी दीवार में चिपके रहते तथा रक्तका 
पान भी करते रष्टते है। हसके परिणामस्वरूप रक्छक्य 
( ^८१८०४० ) या पाण्डुता की उस्पत्ति होती हे। रक्षे 
शोणाक्ञ ( ८५८००१०० ) की ्त्यधिक कमी षहो जातीहै 
एवं मयङ्कर अवस्था में रक्तकर्णो की संख्या भी बहुत कम 
हो जाती है। हसके अतिरिक्त हृदयप्रदेश म पीड़ा, श्वास- 
कष्टता, विवणंता वथा सुख ओर शरीर की रूकता शादि 
छचण होते ई । इनमे से ङं र्णा का वर्णन माधवने 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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आभ्यन्तर क्रिमियो के सामान्य एवं विशिष्ट लक्षणो का 
वणेन करते ष्‌ ष्या हे । गण्ट्पदक्रिमि (1६0४ रण )-- 
हसे महागद भी कहते है । इसका उपसर्ग रहने पर रोगी को 
ऽवर रहताहे जो कि प्रायः अनियत या सन्तत स्वरूप का 
भीषह्ो सकतादहै। यह प्रायः वरो होताहै। रान्निो 
सोते समय दांत बजाना (कट कट करना) इसका मुख्य 
लक्षण हे । रोगी स्यक्तिके मरः से निकरे हुए भण्ड़से 
उपसृष्ट खाद्य पदाथ के सेवन से ये स्वस्थ ष्यक्तिके भान्त्रमें 
पहुंच जाते है । लामाश्चय से अम्ल से उनके ऊपर काभावरण 
गर जातादहै तव्‌ ये स्वतन्त्र होकर यकृत्‌ होते हुए विरा 
द्वारा हृदयम ओर वहांसे णङ्कश्मुख कृमिकी ही भांति 
फुफफुस मे जाकर पुष्ट होते ह । वहां से पुनः भामाशयमें 
होते इए आन्त्र पविष्ट होते है । वहां उनकी बृद्धि होक्षी 
हे भौर बृद्धि प्राप्तकर परिपक्ावस्थाको प्राप्त होते है। ये 
अस्यन्त चञ्चल ओर गतिश्ीर होते है। प्रायः आन्त्र 
कुण्डलितावस्था मे रहते दै ओर विडभेद, उदर शूर, 
अतिसार, वमन आदि भनेक टचुर्णो को उस्पन्न करते द| 
कभी कभी मरके साथ गुदमागंसे बाहर जाते । कभी 
कभी भामाश्यमं पहुंच कर उरक्छेश ओर वमन उत्पन्न 
करते हैँ ओौर कभी वमन कं साथ बाहर भी निककर्तेै।ये 
आन्त्र के भीतर अण्डे देकर नवीन क्िभिर्योको भी जन्म 
देते तथाये अण्डे मलके साथ निकल कर दूसरे म्यक्ति 
म उपसग के कारण होतेर्ह। कभी कभीये कुण्डटलित ष्टोकर 


भान्त्रछिद को ही पूर्णतया बन्द्‌ कर देते, जिससे बद्ध 
गुदोदर या आन्त्रावरोध ( ^ ५1८ 7 पट पष्न्‌ तशती) ) 


हो सकता है । कदाचित्‌ पित्तवाहिनी में अवरोध उरपन्न करके 
कामला ( १५००५५८ ) रोग की भी उस्पत्ति करते ह । स्फीत- 
कमि ( 1५6 श्ण) ) या उदरवेष्ट--यह ८-५० फीट लम्बा 
तथा पीते के समान चौडा ओर चिपटाङमि होता) यष 
अपने.गोलः सिरमं स्थित बडा द्वारा आान्त्रमे चिषका 
रहता हे। इसके शरीर में ष्ठोरे-दोटे अनेक पं टोते है तथा 
प्रस्येक पव॑ अण्डे होते दहै । जब परिपक होने पर अन्तिम ४-६ 
पव मल द्वारा बाहर निकरे हँ तो उनके भकार कदूदूके 


बीज के समान होते है । कभी-कभी पेरटमे दरद्‌, वमन, 
मन्दाभ्नि या मस्मक रोग तथा पाण्डु आदि रक्षण उरपन्न 


होते है । इसका उपसगं प्रायः सूकरमांसमोजियों मे हससे 
दूषित मांस द्वारा होता है। तन्तुक्मि ( प९०१ ण ) या 
चुरू-ये क्रिमि बीजाङ्कर या सूत्र की भांति श्वेत च बहुत 
छोटे जी के बराबर रुम्बे होते है ओर प्रायः वर्चो में मिरते 


ह तथा रात्रि में गुदमागसे बाहर निकल्ते है। इनसे 
गुदकण्ड के अतिरिक्त कभी-कभी प्रवाहिका, गुदभंश्ष, 


कय्यामून्न भौर प्रतिरयाय आदि रक्षण उपन्न होते ई । 
विंशतेः कृमिजातीना त्रिविधः सम्भवः स्मृतः| 
पुरीषकफरक्तानि तासां वदंयामि विस्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
विश्षतिकरमीणां त्रिधोत्पत्तिः-- जायुर्वेदश्ञाख में जो क्िमिर्यो 
की जातिया संशया बीस प्रकार की रिखी गई हे । उसका 
उत्पत्ति की दि से वर्गीकरण तीन प्रकार का किया गया 
जेषे पुरीष ( मल ) में शोने वारे क्रिमि, कफमें षने वा 
ष्छिमि ओर रकम शने वारेक्रिमि। अव आगे उनका 
विस्सारपू्षंक वर्णन किया जाता हे ॥ ७॥ 
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विमशेः-यद्यपि क्रिमि अनन्त ्ोतेर्है, हसीयियि य्ह 
पर इनकी अनन्तता के श्ापनाथं जातिशब्द का प्रयोग किय. 
गया है, किन्तु वह अनन्तता हस बीस प्रकारे समाविष्ट 
हो जाती है । पूरव में क्रिमियो की उत्पत्ति का कारण (जजीनं 
मोजी मधुराम्लनित्यः, स्यादि द्वारा अजीर्णं आदि को माना ह 
पुनः यर्हो पर मल, कफ प्रौर रको लिखने का क्या तार्पयं ह! 
हस प्रशन का उत्तर यह है कि वास्तव मेँ अजीर्णं भादि पुरीष, 
कफ भीर रक्त की दुष्टिमे कारण होतेह तथाये दूषित हये 
मल कफ भौर रक्त क्रिमि की उत्पत्ति करते है । वस्तुतस्तु 
पुरीष, कफ ओर रक्त क्रिमिजनक नहीं होते, किन्तु उपचार 
से उन्हें भी कृम्यारमक मान लिया, जेषे उष्ण घृत मे 
जलने मे मुख्य कारण अश्निही होती है, किन्तु घत मेँ उपचार 
कर देने से उष्णचृत दग्ध कहा जाता है । निष्कचं--अजीर्णादि 
कारणो से प्रकुपित हये दोष पुरीष, कफ ओर रक्त मँ भधिष्टित 
होकर क्रिमि्यो को उत्पन्न करते है । 


अजवा व्रिजवाः किप्याश्िप्या गण्डूपदास्तथा | 
(र 
चुरवो द्विमुखाश्चैव ज्ञेयाः सप्र पुरीषजाः ॥ ८ 
पुमीषजकृमीणां नामानि- अजवा, विजवा, किप्य, चिप्य, 


गण्डूपद, चुरु ओर द्विमुख ये सात पुरी पजन्य क्रिमि ॥८॥ 
विमरक्नः--अजवाः = जवो वेगस्तद्रहिता अजवा मन्दवेगा वा 
विजवाः = विशिष्टो जवो वेगो येषान्ते विजवाः तीत्रगणतिश्यीलाः। 


श्वेताः सूचमास्तुदन्त्येते गुदं प्रतिसरन्ति च । 
तेषामेवापरे पुच्छः प्रथवश्च भवन्ति हि॥६॥ 
शूलाग्निमान्यपाण्डत्वविष्टम्भवलसह्याः । 
प्रसेकारुचिदटद्रोगषिडमेदास्तु पुरीषजेः ।॥ १०॥ 
पुरीषजक्रिमी्णां स्वरूपं लक्षणक्र--ये क्रिमि वणं मे श्वेत 
तथा सद्म आक्रति वारे होतेह एवे स्वस्थान्मे काटनेकी 
सी पीडा करते दहै तथा इनकी गति गुदाकी जोर होती हे। 
हनम से कु ष्िमि पष्ठ पर चपटे होतेह! ये पुरीषजन्य 
क्रिमि शूल, अश्िमान्ध, पाण्डुता, विष्टम्भ ( कन्जी ), बरु 
का नाक्ञ, रखालास्राव, अर्चि, हृदयरोग तथा अतिसार 
उत्पन्न करते है ॥ ९-१०॥ 
रक्ता गण्डूपदा दीघो गुदकण्डूनिपातिनः। 
शालाटोपशक्रद्‌ मेदपक्तिनाशकराश्च ते ॥ ११॥। 
गण्डूपद क्रिमिस्वरूपं लक्षणन्न- उक्त पुरी षजन्य क्रिमिर्यो मं 
गण्डूपद क्रिमि रार वणका, रम्बा, केचुए्‌ के आकारका 
होताहै तथा गुदा सें खुजटी पेदा करता हे एवं शरू, आटोपः 
अतिसार भौर पाचकाग्निका विनाश्च पैदा करतादहै॥ ११॥ 
विमशेः- इसे ( 1४0८9 ०५ ) या महागुद्‌ कहते है । 
दभपुष्पा महापुष्पाः प्रख्ूनाश्िपिरास्तथा । 
पिपीलिका दारुणाश्च कफकोपसमुद्धवाः ॥ १२॥ 
कफजक्रिभिनामानि- द्भं के पुष्प के समान आर्ति वारे, 
महापुष्प, प्रटन, चिपिट, पिपीलिका जीर ढारुण ये & प्रकार 
के किमिद, जो कफ के प्रकोप से उतपन्न ्ोते है ॥ १२॥ 
रोमशा रोममूद्धानः सपुच्छाः श्यावमण्डलाः | 
हढधान्याङ्कराकाराः श्ुङ्चास्ते तनवस्तथा ।॥१३॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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कफजक्रिभिस्वरूपम्‌--हनका सारा शरीर बार्छो से भ्याप्ठ 
रहता है तथा श्िर पर भी षदे रोम होतेह एवं, पृष्दार 
होते है । शरीर पर श्याव (काशे) चकत्ते होते है । ये अङ्कुरित 
धान्य के अङ्कुर के स्वरूपके तथा वणम श्वेत ओर पतक्ते 
अर्थात्‌ सृत्राकार होते है ॥ १३॥ 
विमश्ञंः--दहनके हिर पर के बडे रोम प्रवधंन के रूपमे 
होतेह, जिनसेये किसी वस्तु को पकड सकतेदै। पृं 
इनकी गति मे सहायता करती दे । ये तन्तुक्रिमि ( 11१८५ 
05 ) हु । 
मज्नादा नेत्रत्ेढारस्तालुध्रोत्रभुजस्तथा । 
शिरोद्यद्रोगवमथुप्रतिश्यायकरश्च ते ॥ ९४॥ 
कफजक्रिमीणां कमंविष्ेषेण संज्ञान्तरम्‌-ये कमि मजाका 
भक्षण करते ह, नेत्र को तच्ारते ह, तद्धु भौर श्रोत्र 
(कणं ) को खाते हँ तथा इनसे शिरोरोग, हृदयरोग, वमन, 
जीर प्रतिश्याय उस्पन्न होता है ॥ ३४॥ 
केशरोमनखादाश्च दन्तादाः किक्किशास्तथा | 
कुजा: सपरीसपा ज्ञेयाः शोणितसम्भवाः ॥ १५॥ 


रक्तजक्रिमिनामानि- केर्ल को खाने वारे केशाद्‌, रोम 
को खाने वारे रोमाद्‌, नखको खाने वारे नखाद्‌, दतां 
को खाने वारे दन्ताद्‌ तथा किद्छिश, कुष्टज तथा परिसर्प 
हून भेदो से रक्तजन्य क्रिमि सात प्रकार के माने गये है ॥१५॥ 


ते सरक्तश्च कृष्णाश्च स्निग्धाश्च प्रथवस्तथा। 
रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायोविकारान्‌ जनयन्ति ते ॥१६॥ 


रक्तजक्रिमीणां स्वरूपं कायंन्न-ये रक्त में होने वारे कृमि 
कुच रक्तवर्णं के, कुच कष्ण वर्ण के तथा स्पर्शं मे चिकने मौर 
स्वरूपम चपरेहोतेरहे। इन क्रिमियोसे रक्तको आश्रित 
कर उत्पन्न होने वारे रोग जेसे कुष्ट, वीसर्प, पिडका आदि 
पदा होते ॥ ५६॥ 
विमक्ः--रक्तजन्यरोग--(कुष्ठविसर्प॑पिटकामशकनीरिकातिल- 
कालकन्यच्छन्यङ्गन्द्रलप्तष्ीह विद्र पिगुर्मवातश्लोणितार्शोऽबुंदाङ्गमदा- 
स॒ग्दररक्तपित्तप्रथतयो रक्तदोषजा बयुदमुखमेद्पाकाश्च ' ( सु° 
सू° अ० २४) चरके शोणितजा रोगाः--मुखपाकरोऽश्चिरागश्च पृत्ति- 
घ्राणास्यगन्धिता । गुल्मोपकुशवीक्षपरक्तपित्तप्रमीलकाः ॥ विद्रधी 
रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितम्‌। वैवण्यंमग्निनाशश्च पिपासा गुद- 
गात्रता ॥ सन्ताप्श्चातिदोबेस्यमरुचिः शिरसश्च रुक्‌ । विदादश्चा्न- 
पानस्य तिक्ताम्लोद्धिरणं इमः ॥ क्रोधप्रचुरता बुद्धेः सम्मोक्षे 
लवणास्यता । स्वेदः शरीरदोगन्थ्यं मदः कम्पः स्वरक्षयः ॥ तन्द्रा 
निद्रातियोगश्च तमसश्वातिदश्नम्‌ । कण्ड्रुकरोटपिडकाः कुष्टचम॑- 
दलादयः॥ विकाराः वे एवते विश्षेयाः शोणिताश्रयाः । शीतोष्ण. 
ज्िग्धरूक्षायेरुपक्रान्तादच ये गदाः ! सम्यक्‌ साध्या न सिद्धयन्ति 
रक्तजान्‌ तान्‌ विभावयेत्‌ ॥ € चरक ) 
माषपिष्टाज्नविदलपणशाकेः पुरीषजाः । 
मांसमाषगुडश्चीरदधितेलेः कफोद्धबाः ॥ १७॥ 
विरुद्धाजीणंशाकादैः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥१८॥ 
पुरीषादिजन्यक्रिमीणां निदानम्‌- ठङ्द्‌ तथा उद्दु के यमे 
पदाथ, पिष्टमय पदां, मोट भादि विर ( दुरे ) शौर पत्र 
शाको से पुरीष ( मरू, मे क्रिमि उस्पन्च होते है । मांस, माष 
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( उडद ), गुड, दुग्ध, दही ओर तेर के अधिक सेवन करने 
से करज क्रिमि उष्पन्न होते है तथा विरद भोजन, अजीण, 
एवं जजीण पर किया हु भोजन तथा शाकादि के अधिक 
सेवन करने से रक्तजन्य क्रिमि उस्पन्न होते ईह ॥ १७-१८ ॥ 
विमशंः-उङ्द्‌ तथा पिष्टमय पदार्थं पण्ठने सँ कटिन 
( दुजर ) होने से आन्त्रमे अधिक देर तक रहने से उनमें 
कुटु सडन होकर गेस बनती हे तथा क्रिमि उष्पन्न होते $ 


ह -(शाकेषु सर्वेषु वसन्ति रोगाः, शार्को के पत्तो, पुष्पो, फर्छो 
जौर जरो पर अनेक दृश्य तथा द्र्य क्रिमि जौर जीवाणुओं 
की उपस्थिति सम्भवदहै। भतणएवश्चा्कोको बाजार से रेते 
ही गरम या श्ीतर पानीसे भटी मौति मसख-मसरुके 
धो देना चाहिए । 


ज्वरो विबणेता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः 
भक्तद्रेषोऽतिसार श्च सञ्ञातकृमिलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
आभ्यन्तर क्रिमिसामान्यलक्षणम्‌- उवर, विवर्णता ( 175 
८० पपठ ), शू, हदय के रोग, अर्घो की हिथिलता, 
श्रम, भोजन से अरुचि भौर शतिसार (पतली दस्तं लगना) 
ये लक्षण शरीर में उस्पक्न हये क्रिभिर्यो के सूचक ईँ ॥ १९ ॥ 
विमश्ेः--विवणंता, हृदय रोग ओर भ्रम अङ्कुशमुख 
कमि में पाये जाने वाङ प्रधान लक्षण है । 


रश्याज्रयोदशाद्यास्तु कृमीणां परिकीतिताः । 
केशादादास्त्वदश्यास्ते हयाबाद्यो परिवजयेत्‌ ॥२०॥ 

क्रिमीणां टरयादृदयविमागाः ~ उक्त बीस प्रकार के किमिर्थो 
म से अजवासे रेकर दारुण तक के क्रिमि दश्यहै। भर्थात्‌ 
इस विभाग में पुरीषजन्य ओर कफजन्य क्रिमि भाते &। 
केदाद्‌ा आदि रक्तजन्य सात क्रिमि अदृश्य होते ह । इन रक्त- 
जन्य क्रिमिर्योमें प्रारम्भकेदो छ्छिमि ( केशाद्‌ जीर रोमाद्‌ ) 
असाध्य माने गये रह ॥ २०॥ 

विमश्ञः--वाग्भटाचायं ने बाह्य जीर जाभ्यन्तर मेद्‌ से 
क्छिमिर्यो के प्रथम दो विभाग कर दिये ष । इनमें बाद्य क्रिमि 
व्वचा पर रिक्त होने वारे बाह्य मल से उत्पन्न ष्ोते है तथा 
कफ, रक्त भौर ओर विष्ठा से आभ्यन्तर क्रिमि जन्म ठेते ई । 
स तरह उप्पत्ति की दृष्टि से इनके चार भेद्‌ होते ई तथा 
ये ही चतुर्विध क्रिमि नामभेदसे बीस प्रकार के होतेहै। 
इनमे मरोद्धव बाह्य क्रिमि तिल के समानप्रमाण आक्रति 
एवं वण वारे होतेर्है। ये वारु जौर कपो मे निवास करते 
है । ये अनेक परो वारे शौर सुचम होते है । हनम से बडे 
को यूका तथा छोटे को रिक्षा कहते वे दोनो 
शरीर मं चकत, पिका, कण्डू (खुजली) भौर गण्ड (गन्थि- 
शोथ ) उत्पन्न करते है क्रिमयश्च द्विषा परोक्ता बाद्यान्यन्तर. 
भेदतः । बदिमेरकफासग्विडजन्मभेदवाच्चतुविषाः ॥ नामतो विश्चति- 
विधा बा्षास्तत्र मलोद्भवाः । तिल्प्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बरा- 
भया । बहुपादाश्च सूक्ष्मश्च यूका लिक्षाश्च नामतः। द्विषाते 
बोडपिङकाकण्डूगण्डान्‌ प्रकु्व॑ते ॥ ( वा० नि० ज० १७ )) स्वेव्‌ 
जादि के सर्पकं से उस्पन्न होने वारे क्रिमि बाह्य कराते 
ह| ददु एवं कण्डू संक्रामक रोग ड । द्वु की उत्पत्ति एक 
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विशिष्ट प्रकार की फंगस्त से होती है तथा कण्डू की उस्पत्ति 
एक परोपजीवी ( ?:४.511€ ) से होती हे जिसे ( 8&1000॥6७ 
००१८ ) कहते हैँ । दूनको भी बाद्यमङज क्रिमि कह सकते 
है । वाग्मरने केवलं ओर रीर्सवोका ही वर्णन कियाद । 
आङ्कति के वणन से प्रतीतहोताहै कि से यर्हौ जम जो 
कि वारछोके भीतर बहुत स्थानों पर अपने सुचमपैरोको स्वचा 


 मंप्रविष्ट करके बेटी रहती है, समन्षना चाहिए । इस अवस्था 
शलाकां का अधिक सेवन करना ज्ञाख में वर्जित है तथा शाको 
म अनेक प्रकार के रोग ( रोगजनक जीवाणु ) निवास करते 


म इसकी आक्रति पृणंतया तिल खे मिलती हुई होती है । 
कालेया सफेद्‌ तिलके समान हनकावर्णमी काला या 
सफेद होता ह । इनके पैर मी बहुत होते ड । अतः बहुपादा 
विद्तोषण दिया गया हे । कभी-कभी तो चिपटी हई जम को 
रोग कारीरस्थ तिल भी समश्च बेर्तेहै। इस तरह या 
खीख के पिवाय अन्य स्वग्विकारी क्रिमियो का समावेक्ञ 
बाह्यमख्ज क्रिमिर्यो म कर खेना चाहिए । 

एषामन्यतमं ज्ञात्वा जिघांसुः सिग्धमातुरम्‌ | 

सुरसादिविपकन सर्पिषा बान्तमादितः ॥ 

विरेचयेत्तीदणतरेर्योगे रास्थापयेश्च तम्‌ ॥ २१॥ 

क्रिमीणां सामान्यचिकित्सा--उचछ पुरीषजन्य तथा कषफ- 

जन्य क्िमिर्यामे से किंसी एक क्रिमि को शरीर मे उष्पस्न 
हआ जान उसे मारने की इच्छा से रोगी को प्रथम सुरसादि- 
गण की ओषधिर्यो कं कल्क ओर काथ से पक्र हुए घृत के 
द्वारा सिग्ध कर कफनाद्क तीच्ण ओषधिर्यो के द्वारा 
वमन करा के पश्चात्‌ विरेष्वनोक्छ अस्यन्त तीच्ण ( जयपाल- 
निर्मित ) योगो से विरेचनकमं कराना चाहिए । चिरेन के 
अनन्तर वद्यमाण यवकोलादिकाथ से आस्थापन स्ति 
देनी चाहिए ॥ २१॥ 


यवकोलकुलत्थानां सुरसादेगणस्य च । 
विडङ्गस्नेदयुक्तंन काथेन लबणेन च ॥ २२॥ 
क्रिमगोगे आस्थापनम्‌-- उक विरेचनक्म करने के पश्चात्‌ 

यव ( जौ ), बद्रफर जीर कुर्थी के छाथ तथा सुरसादि 
गण की ओषधिर्यो को समान प्रमाणम छेकं उनका छाथ 
बना कर उस्म सुरसादिगण की जौषधिर्योका कल्क तथा 
विडङ्ग का कल्क डा कर कल्क से चतुगुण तेर मिषा कर 
उसे यथाविधि पका ख्वें। फिर उसमे सेन्धव ख्वण मिखा 
के उसकी आस्थापन बस्ति देवें ॥ २२॥ 


प्रत्यागते निषदे तु नरं सातं सुखाम्बुना । 
युञअ्यात्‌ कृमिष्नैरशनेस्ततः शीध्रं भिषग्बरः ॥ २३॥ 
स्नेदेनोक्तेन चेनन्तु योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना ॥ २४॥ 
आस्थापनोत्तरमनुवासनम पूर्वो विधि से दी इदं निरू- 
हण ( आस्थापन ) वस्ति के प्रत्यागत होने ( बाहर निकल 
आने ) पर रुग्ण को सुषटाते हुए मन्दोष्ण पानीसेस्नान करा 
के कुमिनाशक द्रर््यो ( विड्ङ्गादिक) से साधित जख््मे 
यवागू या कूकशरा बना के भोजन करवे तथा उसके अनन्तर 
पुनः यवकोलकुटव्थादिक्काथ, सुरसादिगणौषधकछाथ, सुर- 
सादिगणोषधकर्क तथा चिडङ्गकल्क से सिद्ध किये हुए स्नेह 
के दारा स्नेहबसिति (अनुवासनबरित) देनी खादिए ॥२६-२४॥ 
विमश्ः-- क्रिमीणां चरकोक्तचिकित्सक्रमः-- तत्र सवक्रिमी- 
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णामपकषंणमेवादितः कार्यं, ततः प्रकृतिविधातः, अनन्तरं निदा- 
नोक्तानां मावानामसुपसेवनम्‌ । (८ १ » प्रथम सवं क्रिमिर्यो का 
अपकर्षण (शारीर से बाहर निकालने का कायं) करना 
चाहिए । इश्य कृमिर्यो को हाथ से पकड़कर अथवा किसी 
उपकरण ( सन्दश्यन्त्र ) से पकड कर खींच लेना चाहिए तथा 
किसी आभ्यन्तरिक स्थानम स्थित क्िमियो को भौषधिके 
द्वारा बाहर निकालना चाहिष्‌ । मेषजापकरष॑णनेदाः-- तच्चतुः 
विधं, तद्यथा- रिरोविरेचनं, वमनं, विरेचनम्‌, भास्थापनन्न। 
इत्यपकषणत्रिधिः । आभ्यन्तर किमियं का मेचजके द्र राचार 
प्रकार से लपकरषण करते है, जसे १-शहिरो विरेचन, २-वमन, 
२-विरेचन; ४-भास्थापनश्रस्ति । (२) प्रकृतिविषातस्त्वेषां 
कटतिक्तकषायक्षारोष्णानां द्रव्याणामुपयोगः, यच्चान्यदपि किच्चिः 
च्छलेष्मपुरीषप्रत्यनीकमभूतं तत्‌ स्यात्‌ इति प्रकृतिविधातः । 
अर्थात्‌ क्रिमि को या उनके उत्पादक मूलंश् ( भण्डे ) 
को नष्ट करने के लिये कटतिक्छकषायादिरसप्रधान दर्यो 
क स्वरस, छाथ, पुपूटिका भादि बना के खाये जाते है। 
(३) अनन्तरं निदानोक्तानां मावानामनुपस्ेवनम्‌ । यदुक्तं निदा- 
नविधी तस्य विवजेनं तथाप्रायाणाक्वापरेपां द्रव्याणाम्‌ । (च 
वि० ज० ७) भर्थात्‌ जिन कारणों ( भजीर्णभोजी मधुराम्ल- 
निस्यो द्रवप्रियः पिष्टगुडोपमोक्ता, इध्यादि ) से क्रिमि उस्पन्न 
होते है उनका परिवजन करना चाहिए -.संक्षपतः क्रिया. 
योगो निद्ानपरिबजनम्‌' विशेष ज्ञान के लिये चरक विमान 
स्थान अध्याय ७ देख । 


ततः शिरीषकिणिहीरसं शक्षोद्रय॒तं पिबेत्‌ । 
केवृकस्वरसं वाऽपि पूवत्तीदणभोजनः ॥ २५॥ 


क्रिभिषु यनुवामनोष्तरं कर्म--भ्रनुवासन बस्ति देने क अनन्तर 
शिरीष की दार का स्वरस या क्राथ जथवा शिरीष के पत्तो का 
स्वरस तथा अपामागं के पञ्चाङ्गके २ तोरे भर स्वरसं 
१ तोरा काहद्‌ भिकाकरर्ग्ण को पकाना खाहिएु । अथवा 
केषुक के स्वरस मे मधु मिराकर सेवन कराना चाहिए तथा 
चुधा लगने पर तीच्ण द्रर्योके स्वरस याक्राथर्मे सिद्ध 
भोजन कराना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
विमश्षेः--तोश्द्रव्याणि-मृलकसषपलकञ्चुनकरजयिग्रमधुश्चि- 
गुकमठखर पुष्पाभूस्तृणस॒मुखसरसकुठेरकगण्डीरककालमालकपणांस- 
क्षवकफणिञ््कानि सर्वाणि मथवा यथालायम्‌ ॥ (चण्वि०अ०७) 
पलाशबीजस्वरसं कल्क वा तण्डुलाम्बुना । 
पारिभद्रकपत्राणां क्षौद्रेण स्वरसं पिबेत्‌ ॥ २६॥ 
फरिमिषु पलाङ्शबीजस्वरस्ादियोगः- पलाक्न ( खांखरे ) के 
बीजों को पत्थर पर पीस कर उनका स्वरसं निकार क 
अथवा पलाशबीज & कल्क ( चटनी या चूण ) को र्चवोविल के 
धोवन के साथ पीना चाहिषए्‌। अथवा पारिभद्रक ( पवत 
निम्ब >) के पत्तो स्वरसको शहद के साथ मिला कर 
पीना चाहिण ॥ २६॥ 
पन्तरस्वरसं वाऽपि पिबेद्वा सुरसादिजम्‌ । 
९ + 
लिह्याद शवशकृच्चूण बेडङ्गं बा समाक्षिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्रिमिपु पत्तुरस्वर प्तादियोगः-- पत्त्र ( मदेष्टी )घासकेदो 
तोरे भर स्वरस अथवा सुरक्षादिगण की गोषधिर्यो के स्वरस 


सुश्रतसंहिता 


याकफ्षाथमें शष्टद मिलाकर पीनेसे क्रिमि नष्ट होतेरहै। 
किंवा घोड़ेकीरीद्‌ केरे माके वृणे का श्षष्टद्‌ के साथ अथवा 
वायविडङ्ग के ३ माणे चर्ण का शहद के साथ सेवन करने से 
क्रिमिरोग नष्टो जाता हे ॥ २७॥ 

पतरेमूषिकपण्यौ वा सुपिष्ट पिष्टमिध्रितैः। 

खादेत पुपलिकाः पक्राः धान्याम्लख्च पिबेदनु ॥२८॥। 

करिमिषु पृपकिकिाप्रयोगः- मूषिकपर्णी ( ऊद्रकानी) के 

पर्ता को पीसकर उसमें गेषहँका भारा ( पिष्ट) मिलाकर 
पानी के साथ घोल वना के घृत मे पूपलिका पका के 
खावं तथा ऊपर से काञ्जी का पान करं। य॑ पूपलिका 
कृमिनाशक द ॥ २८ ॥ 

सुरसादिगिणे, पक्रं तेलं वा पानमिप्यते | 

बिडङ्गचृणयुक्तवा पिष्टमच्यास्तु कारयेत्‌ ॥ 

तत्कपायप्रपीतानां तिलानां स्नहमेव वा ॥ २६॥ 

क्रिमिपु घरसादितैलप्रयोगः- सुरसादिगण की जओौषधिर्यो क 

कल्क ओर काथ से सिद्ध कयि हुए तेरुका पान करने से क्रिमि. 
रोग नष्ट होता है । अथवा वायविडङ्ग के चृणं मे आरा (पिष्ट) 
मिला कर उसषे नाना प्रकारके भचय पदार्थं बनाकर सेवन 
करनेसे क्रिमि रोगनष्ट होता ह्‌। अथवा बायविडङ्गके फाथमें 
तिर्लो को २४ घण्टे तक भावित करके उन्हं छायाम सुखाकर 
उनका तेल निकार के सेवन करने से कृमिरोग नष्ट होता है॥ 


श्वाविधः शकृतश्चूण सप्तश्रत्वः सुभाषितम्‌ । 
विडङ्गानां कषायेण त्रैफलेन तथैव च ॥ ३०॥ 
क्षौद्रेण लीदवाऽनुपिवेद्रसमामलकोद्धवम्‌ । 
अश्चाभयारसं वाऽपि विधिरेषोऽयसामपि ॥ ३१ ॥ 
क्रिभिषु रवाविधर्नवृणंप्रयोगः - देह ( सेढी जिसके सारे 
दारीर पर काटे होते हे भौर बिल्ली जेसी होतीदहे) की विष्ठा 
के चृण को खल्वमें पीस कर वायविडङ्ग के छाथ तथा 
त्रिफला के फछाथके साथ सात वार भावित करके घोर कर 
सुखा रेवं । फिर इसे २ मारो भर टेकर शहद के साथ मिखा 
के खटाकर ऊपर घे आंवर्खोका स्वरस या बहेडे का काथ 
भथवा हर्‌ का क्राथ पिराना वचादहिप्‌ । यही विधि रोहा- 
दिर्कोके चूर्णो के लिय भी प्रयुक्त करनी चाहिए ॥ ३०-२१॥ 
विमं; --विधिरेषोऽयसामपि- अर्थात्‌ त्रपु, सीष, ताम्र, 
रजत मौर कृष्ण लोह इन लोहो की भस्म को भी प्रथक्‌ पथक्‌ 
टेके वायविडङ्ग घौर त्रिफला छाथ के साथ सात खार भावित 
कर सुखा के पृथक प्रथक्‌ शीश्ियों म भर देवें। इनमेसे 
किसी एक की भस्म को अथवा च्रिवङ्क के समान सबदी 
मिलित भस्म को १॥ रत्ती से २ रत्तीके प्रमाणम रेकर शष्टद्‌ 
के साथ चटाकर ऊपर से आंषरे का स्वरस, बहेदे का छाथ 
थवा ह्रद का छाथ पदाना खाहिए। 
नोट- त्रपु शब्द्‌ का अथं रंगा, कक्ीर या चङ्क (0) है । 


पूतिकस्वरसं वाऽपि पिबरे मधुना सह । 
पिबेद्वा पिप्पलीमूलमजामूत्रेण संयुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


क्रिमिषु पुनीकस्वरसादिप्रयोगः- नारा करञ्ज के पत्त का 
स्वरस निकार कर श्वान के शहद्‌ मिराके पिबं । मथवा 


ध्यायः ५४ | 


पिपरामूख के क्राथ फो वकरीके मूत्रके स्याथ मिला कर पीने 
से ङमि तथा तजन्य रोग नष्ट होतेह ॥ ३२॥ 
सप्तरात्रं पिबेद्‌ धृष्टं त्रपु वा दधिमस्तुना । 
पुरीषजान्‌ कफोव्थां श्च हन्यादेवं कृमीन्‌ भिषक्‌ ॥२३। 
क्रिभिषु त्रपुयोगः- शुद्ध राङ्गा (वङ्ग) को दही के ऊपर 
स्वच्छ पानी ८ मस्तु) के साथ चिसकर सात रात्रि तक पीने 
से कमि नष्ट टो जाते ह । इस तरह वैद्य उक्त जौषधोपचारों 
से पुरीषजन्य तथा कफजन्य क्िमिर्यो को नष्ट करे ॥ ३२ ॥ 
शिरोहृद्‌घ्णकणीक्षिसंश्रितांश्च प्रथम्विधान्‌ । 
विशेषेणाञ्जनेनस्येरवपीटेश्च साधयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
रिरोष्टदादिक्रिमिनाश्चनोपायाः--क्षिर, हृदय; नासा, कान, 
ओौर मेश्रादिमं संधित हये अनेक प्रकारक क्रिमिर्यो को 
नष्ट करनेके लिए विशेष स्प से नेत्राञ्जन, नस्य ओर 
अवपीडन द्वारार्ग्ण को काम पर्हखाना चाहिये ॥ ३४॥ 
विमश्चंः--“अवपोडेरचः यर्हौ पर चकार ग्रहण करनेसे 
गण्डूष ओौर कवलग्रह इन दोनो उपार्योकामभी ग्रहण करना 
प्वाहिये । 
शक्रद्रसं तुरङ्गस्य संशुष्कं भावयेदति । 
निष्काथेन विडङ्गानां चूण प्रधमनन्तु तत्‌ ॥ ३५॥ 
क्रिमिदरं प्रपमनम्‌--घोदडे की लीद के रस को भटी 
प्रकार सुखाकर फिर इसे वायविडङ्गके क्राथसे सातया 
तीन बार भावित कर सुखाके नासार्मे प्रधमन करनेसे 
क्रिमि (श्चिरोगत) तथा उनसे उत्पन्न हुजा रोग नष्ट होतादहे। 
अयश्चृंणान्यननव [बघना यजयद्कषक्‌ । 
सकांस्यनीलं तेल नस्यं स्यात्सुरसादिके ॥ ३६ ॥ 
क्रिमिहुरमयद्ुणप्रधमन -घोडे की लीद के स्वरसको 
सुखा कर उसके प्राथ लोहो (श्रपु सीस तास्र रजत कृष्ण लौह) 
की भस्मोको समान प्रमाणम मिश्रित कर वायविडङ्ग के 
छाथ के साथ तीन वार भावित करके घोटकर सुखा केश्लीजी 
मे भरदेवं। इन भर्स्मोकानासार्मे प्रधमन करनेसेक्रिमि 
नष्ट ्ोतेर्हे। इसी प्रकार सुरसादिगण की ओषधिर्यो के 
क्क ओर छाथ सिद्धक्रिये हुए तेल मे कसि को धिसने 
से उस्पन्न हदं मसी तथा अपामागं की राख मिलाकर उस 
ते का नस्यदेनेसे क्रिमि ( शिरोगत ) तथा तज्ञन्य छ्छिमि. 
रोग नष्ट होता दहै ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रलपविधिश्चापि विषेयो रोमभोजिपु । 
द॒न्तादानां समुदं विधानं मुखरोगिकम्‌ ॥ ३७॥ 
रोमदन्तादानां चिकित्सातिदरेशः-रो्मो को खाने वारे 
क्रिभिर्यो तथा तजन्य रोग को नष्ट करने के खयि एवं चकारात्‌ 
केश मोजिर्यो को भी न्ट करनेके लिय इन्द्रु रोगमको 
नष्ट करने बारी विकिस्सा का प्रयोग करना चाहिए । इसी 
प्रकार दर्तिं को खाने वाले क्रिमि तथा तजन्य रोग को नष्ट 


करने के खिये सुख रोग की चिकिष्साविधि भ्रयुच्छ करनी 
चाहिए ॥ २७ ॥ 


रक्तजानां प्रतीकारं कुयात्‌ कुष्ठचिकित्सिते । 
घुरसादिन्तु सर्वेषु सबेथेबोपयोजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तजेषु सर्वेषु च क्रिभिषु चिकित्ता-रश्छञ क्छिमियों तथा 
तञजन्य रोग को नष्ट करने के ल्यि कुष्ठप्रकरणो च चिकित्सा 


खउन्तरतन्त्रम्‌ 


%०द 


प्रयुक्त करनी चाहिए किन्तु स्वप्रकार के क्रिमिर्यो को तथा 
तज्नन्य रोगो को नष्ट करने के छिये सुरसादिगण की जओौषधिर्यो 
के कल्क, स्वरस ओर छाथ का स्नान, पान ओर भोञय 
पदार्थो के बनने के लिये (पानी के स्थान पर) प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 
प्रन्यक्ततिक्तकटकं भ।जनख् हितं भवेत्‌ । 
कुःलत्थक्षारसंखछष्टं क्षारपानश्च पूजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्रिमिरोग पथ्यानि-- दिनि तथा क्रिमिरोगो के उश्पन्न होने 
पर रोगीको तिक्तं ओर कटुकरसप्रधान दर्व्यो का भोजन 
हितकारी होत्ता है तथा विशेष रूपसे कुर्स्थी का कार ओर 
यवक्लार को समान प्रमाणम भिभ्रित कर पएकमाशेखे तीन 
माशेके प्रमाणे लेकर पौँच तोर पानीमें घोरकर पिषाना 
हितकर होता है॥ ३९॥ 
विमश्ः--क्तारपान शब्द्‌ से यवष्ार का ग्रहण करना 
चाहिए क्योकि जेषे सामान्य रवणोक्ति से सैन्धव का ग्रहण 
होता है तद्वत्‌ सामान्य श्ारोक्तिसे यवक्तार का ग्रहण होता 
हि एवं अन्यन्न कहा भी है-'यावन्ुकस्य पानन्तु कुलत्थक्षार- 
वारिणा! । क्रिमिरोगे पथ्यानि--स्थापनं कायिरोविरे चनं धूमः 
कफष्नानि शरीरमाजंनाः । चिरन्तना वेणवरक्तश्चाल्यः पयोल्वेश्राम. 
रसोन वास्तुकम्‌ ॥ हुताद्चमन्दारदलानि पस्षंपा नवीनमोचं ब्रुहती- 
फल(नि । तिक्तानि नारीतदलानि मौषिकं मांसं विडङ्गं पिचुमदं. 
पछवम्‌ ॥ पथ्या च तैलं तिलस्ष॑पोद्धवं सौवीर शुक्त तुषोदकं 
मधु । पचेलिमं तारूमरुष्कर गर्वा मूत्रश्र ताम्बृलस्ुराग्रगाण्डजम्‌ ॥ 
आष्टू]णि मूत्राज्यपयांसि रामटं क्वाराजमोदा खदिरन्च वत्सकम्‌ । 
जम्बीरनीर सुषकी यवानिका खाराः सुराह्वा गुरुरिशपोद्धवाः॥ 
तिक्तः कषायः कटको रसोऽप्ययं वर्गो नाराणां क्रिमिसेगिणां सुखः॥ 
अन्यच-- प्रत्यहं कटकं तिक्तं मोजनं कफ़नाद्यनम्‌ । क्िमोणां 
नाङ्नं रुच्यमस्भिसन्दीपनं परम्‌ ॥ 
सीराणि मांसानि घृतानि चैव 
दधीनि शाकानि च पणवन्ति | 
समासतोऽम्लान्मघुरान्‌ हिमां 
कृमीन्‌ जिघांसुः परिबजयेत्त ॥ ४० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे रक्तपित्तप्रतिषेधो नाम ( षोडशोऽध्यायः, 
छादितः ) चतुःपश्ाशत्तमोऽध्यायः ॥५४।। 
--०>००२०>- 
क्रिभिरोगे वज्यानि-आ्ठो प्रकार के दुग्ध, मांस, घृत, 
दष्ट, पश्रक्ाक तथा संक्तेप मे अम्लरस, मधुररस भीर शीतल 
पदार्थं हन सबको क्रिमिरोग तथा क्िमिर्यो को नष्ट करनेकी 
अभिलाषा वाखा ष्यक्ति परिस्यक्त करे दे॥ ४०॥ 
विमदहाः--क्रिमिरोगष्वपथ्यानि--छदिश्च तद्धेगविषारणन्न 
विरुदधपानाश्चनमहि निद्राम्‌ । द्रवन्च पिष्टान्नमजीणताद्न घतानि 
माषान्‌ दपि पत्रश्चाकम्‌ । मासि पयोऽम्छं मधुरं रसन्न कृमीजिर्घाुः 
परिबजयेश्च ॥ 
इति भी सुश्चुतोत्तरतन्प्रस्य भाषारीकायां छ्िमिप्रतिषेधो 


नाम चतु'पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
~क 


५८ 


पश्चप्वारात्तमाश्ध्यायः 


अथात उदावन्तप्रतिषेधमभ्यायं व्यास्यास्यामः। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥। २॥। 


अव इसके अनन्तर उदावतंप्रतिषेध नामक अध्यायका 
ग्याख्यान किया जाता है जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 

विमशः--करिमिरोगचिक्िस्सा मे कटु, तिक्त भौर कषाय- 
रसप्रधान दर्यो का उपयोग किया जातादहै तथा ये द्रव्य 
उदावत की उस्पत्ति्मे कारण होते है। इसरिये श्ठिभिचिकिष्सा 
के अनन्तर उदावतंरोग का प्रकरण प्रारम्भ क्रिया गयाहे। 
उदावतन्याख्या-- ऊत्‌ ऊध्वं वातविण्मूत्रादीनामावर्नों भ्रमणं 
यस्मिन्‌ स उदावतंः। अर्थात्‌ वायु, मल ओर मूत्रादिर्कोके 
उपर फी ओर रमण होने को उदावतं कहते ह । साधारण- 
तया वायु के उ्वंगमन को ही उदावतं समन्षा जाता है 
वायोरूध्वेमावर्तो गमनभिस्युदावतंः । किन्तु यह निरुक्ति भी 
ठीक नटी हे । इसके आवार पर अश्रुखावादि क अवरोध 
से उर्पन्न उदावतं को उदावतं नहीं कह सकते क्योकि हनम 
वायु का उध्वगमन नीं होता। सुश्रुतदीकाकार र्हण 
जश्चुल्लाव तथा जुम्भा भादि केवेगको धारण करने पर वायु 
के कोष्ठगत होने से अपान वायु का प्रकोप एवं उदावतंकी 
उत्पत्ति मानते --"भश्रजम्माद्िवगरापात्‌ काषटगतौ वायुं <। भवति 
तदापानप्रकोपादुदावत्तसम्भवः' वस्तुतः विजयरक्तित के अनुखार 
निश्न लक्षण करना ही उचित है --'उद्भूतन वेगमिषारणेनऽ5- 
वृतस्य वायोवतं नभिल्युदावतंनिरक्तिःः अर्थात्‌ अधारणीय वेगो 
के धारण करनेसे जात वायुका विलोम गति से इतस्ततः 
घूमना ही उदावतं कहलाता है । इस प्रकार का लक्षण करने 
से सुश्रुत द्वारा परिगणित उदावत के सभी भेदो मं उक्त 
छक्षण टीक_दीक घट जाता हे। उदृावत्तं रोगे वायुकी 
प्रुखता रहती है--यत्रोष्वं जायते वायोरावतेः स [चक्रित्तकः , 
उदावत्तं इति प्रोक्तो व्याधिस्तत्रानिलगप्रमुः ॥ अन्य तन्त्रकार वायु 
के द्वारा वतुंरीकृत (गोर इह) पुरीष को उदावतं मानते है- 
अन्ये पुरीष वायुना वतुखीृ> धुद।वतं मन्यन्त, लोकप्रमिदडत्वात्‌ | 


भधश्चोदुध्वंश्च भाषानां प्रवृत्तानां स्वभावतः । 
न वेगान्‌ धारयेत्‌ प्राज्ञो वातादीनां जिजीषिषुः ।।३॥ 


उदावत वेगधारणनिषैषः- स्वभाव से प्रदत्त हुए मूत्रादिक 
अधोभ्राव तथा उद्भारादिक उध्वभाव एवं प्रदत्त इष 
वातादि के वेगो को नीवन चाहने काला बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
धारण नहीं करे ॥ ३॥ 
विमश्ञः- स्वभावतः प्रवृत्तानाम्‌ अर्थात्‌ वात, सूत्र, छींक 
आदि वेग स्वभावतः ( स्वयं या जपने भप) अपने जाक्ञय 
सेश्युत हये होतो उन्हं धारण न करें । इसका ताश्पयं यष्ट 
ह कि यदिवेप्रवृत्तनदहुएुष्ोतो उन्हें बपूर्वक उदीरणन 
क्गते हुए धारण करे जौर स्वयं पटल हुए षा तो रोके नीं । 
सधारणीया वेगाः-न बैगान्‌ पारयद्धीमाज्ातान्‌ मूत्रेपुरीषयोः। 
न रेतसो न वातस्य न छथः क्षवथोनं च ॥ नोद्भारस्य न जुभ्भाया 
न वेगान्‌ ष्चुतििपास्तयोः । न बाष्पस्य न निद्राचा निःश्वासस्य भ्रमेण 
स} पत्रान्‌ धारयतो जातान्‌ वेगान्‌ रोगा मवन्तिये। धारणीया 


सुश्रतसंहित। 


व्रेगाः-- इमांस्तु धारयद गान्‌ हितार्थी प्रत्य चेह च । साहस्तानामन्लः 
स्तानां मनोवाक्षायकर्मणाम्‌॥ रो मश्ोकमयकोधमानवेगान्‌ पिधाप्येत्‌ । 
ने्ज्यरष्याततिरागाणामभिध्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ॥ परुषस्यातिमात्रस्य 
सूचकस्यानृतस्य च । वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयद गमुलिथतम्‌ ॥ 
ेदप्रदृतियां काचिद्धिचते परपीडया । खीमोगस्तेयदिसाद्या तस्या 
वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥ ( च० सु० अ० ७) अन्य्च--देदपदृत्तिया- 
काचिद्र्तते परपीडया ! आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
( चरक ) ॥ 
वातविण्मूत्रजुम्भाऽश्ु्तवो द्रारवमीन्द्रियः । 
वयाहन्यमानैरुदितेरुदावर्तो निरुच्यते ॥ ४॥ 


उदावतंस्य निदानं निरुक्तिश्च --अपान वायु, विष्ठा ( मरू ), 
मूश्र, जमुहाई, आसि, दीक, डकार, वमन ओर हन्दिय 
( शुक्र ) इनके उदित ( उदीण=उस्पन्न या उ्वगत) हुए 
वेगो को रोकने (भ्याहन्यमान) से उदावत उत्पन्न हो ताहे ॥ 
विमदाः--रन्द्रियमत्र शुक्रमभिप्रेतम्‌ । शाखो मं इन्दिय 
शब्द्‌ शक्छाथं मे भी प्रयुक्त होता है -शशरोजवागादिसत्वन्च शुकः 
अन्द्रियद्रुच्यतेः । 
छत्तष्णाश्वासनिद्राणामुदावत्तां विधारणात्‌ । 
तस्याभिधास्ये व्यासेन लक्षणश्च चिकित्सितम्‌ ।॥५॥ 
उदावत्तस्य निदानान्तरणि-- धा, तृष्णा ( प्यास ), शास्र 
भौर निद्रा इनको ( उत्पन्न हुये वर्गो को ) रोकने से उदावतं 
रोग उस्पन्न होताहि। अब इस उदावतं के लन्तणों लर 
चिकित्सा का वणन विस्तार से कर्हुगा ॥ ५॥ 
विमशः--उदावतके वातविण्मून्रादि कारणों से दछत्तप्णादि 
कारर्णो का परथक्पाठ करने का तात्पयं यह है कि वात- 
विण्मूत्रादिक वेगनिरोध उदावतं के सश्जिङ्ृष्ट कारण तथा 
त्तप्णादि का निरोध विप्रङरृष्ट कारण दह । जथवा इस भिन्न 
पाठान्तर से यह ( इनत्तष्णादिक ) आद्ाराधित देषु हे । ङु 
आचाय दोनो कारणसमूहो को भिश्च-भिन्न न पढते हुए एक दही 
श्खोकर्मेदोर्नो भावो का समावेश कर देते दै त।नप्मूतन- 
जुम्माश्वक्तवथोद्धार वमीन्द्रियेः । क्षुत्तष्णाश्वासनिद्राणां ध्रत्यीदावते- 
सम्मवः॥ चरकाचायं ने उदावत के निग्न कारण, सम्प्राधि 
ओर लक्षण जिखि है--कषायतिक्तोषणरूक्चमोज्यैः स^धारणामाजन- 
मथुनेश्च । पकाशये कुप्यति चेदपानः स्रोतांस्यपोगानि बीत 
रुद्ध्वा ॥ करोति विण्मारुतमूत्रसङ्गं॒क्रमादुदावतमतः सुधोरम्‌ । 
रुग्बस्तिहत्ुक्षयुदरेष्वमीचणं सपृष्ठपार्श्ष्वतिदारुणा स्याच्‌ । आध्मा. 
नहृछासविकतिकाश्च तोदोऽविपाकश्च सवस्तिशोधः। वर्चोऽप्रबृत्ति- 
जठरे च गण्डान्यूष्वंश्च वाचुविहतो गुदे स्यात्‌ । इच्छे युष्कस्य 
चिरात प्रृत्तिः स्यादा तनुः स्यात्‌ खररूक्चशीता । ततश्च रोगा 
ज्वरमूत्रकृच्छप्वाहिकाहृद्गरहणीप्रदोषाः ॥ ( च° चि० अ० २६ ) 
अथात्‌ कषाय, तिक्त, कटु ओौर रूक भोजन करने से एवं 
जधारणीयवेगधारण, भभोजन ओर मेथुन से पकछाशाय में 
अपान वायु भ्रहकृपित होकर भधोगामो सोतसों का भवरोध 
कर विष्ठा, वात शौर मूम्र को रोक देता है तथा उसके अनन्तर 
मयङ्कर उदावत रोग उस्पन्न होता है जिससे बस्ति, हदय, 
कुर ओर उद्र तथा णृष्ठ जौर पाश्वं हन स्थानों मे भत्यम्त 
दारुण पीडा होती हे एवं आभ्माम, जी घराना, केची से 
काटनेकी सी पीडा, सुहं चुभोने की सी पीडा, अन्निमान्ध 


शंष्यायः ५५ | 
आदि रक्षण होते ह । अब यह पर एक शङ्का यह मीहे कि 
भधोवेगों के रोकने से अपान वायु का प्रकोप होकर उदावत 
का उत्पन्न होना सम्भव हे किन्तु अश्रु, जम्भा आदि के वेर्गो 
को रोकने खे उदावतं केसे उस्पक्न होताहै? यद्यपि प्रश्न 
सस्य है किन्तु इनके वेगो को रोकने के साथही यदि वायु 
कोष्ठगत हो तब उख समय अपानवायु का प्रकोप होकर 
ही उदावत होता हे एेसा समन्े । 
त्रयोदशबिधश्चासो भिन्न एतैस्तु कारणेः | 
अपथ्यभोजनाश्चापि बच्यते च तथाऽपरः ॥ ६ ॥ 
उदावतंभेदाः- पूरं मे कटे हर्‌ वात, विष्ठा भौर मूत्रादि 
कारणमेदो से यह्‌ उदावर्तं तेरह प्रकार का होतादहि तथा 
वातादि अवरोघजन्य उदावर्तं से भिन्न पथ्य भोजन- 
जन्य भी एके उदावतं होताहि उसका भी पृथक्‌ वणेन 
किया जायगा ॥ & ॥ 
आध्मानञ्चूली हृद योपरोधं 
शिरोरजं शधासमतीव हिक्काम्‌ । 
कासप्रतिश्यायगलग्रहाश्च 
बलासपित्तप्रसरच्च घोरम्‌ ॥ 
कुयोदपानोऽभिहतः स्वमार्गे 
हन्यात्‌ पुरीषं मुखतः स्तिपेद्रा ॥ ५ ॥ 
वानावसोधजोदावर्तलक्षणामि --अजपने मागं ( श्रोगिगदर- 
गुदप्रश्ठति ) मे अवर्द्ध हआ अपान वायु ध्मान, शूर, 
हृदय का उपरोध या हृद्य पर आवरण, किरम पीडा, 
प्रबल शास, हिक्का, कास, प्रतिश्याय, गलग्रह (गरेकी 
जकडाषहटर ), कफ भौर पित्तका अपने स्थार्नो से प्रसार 
कराना तथा पुरीष का प्तय अथवा उसे मुखमागं से बाहर 
फेंकना ये लक्षण उस्पन्न करता है ॥ ७॥ 
विमरेः-समय-समय पर मलमूत्रादि के व्यागके लिये 
गुदा आदि अङ्खोमें स्थित मखादिप्रवतेक वायु या तदाश्रय 
भूत वातवाहिनिर्यो में उत्तेजना स्वभावतः होती है ओर मल, 
मूत्र जादि का विक्ष्गं होताहै। इसी प्रवतंक उत्तेजनाको 
वेग कहते हैँ तथा बलपूवंक इसे रोकने को वेगावरोध कहते 
हु। इत वेगावरोध या अस्वाभाविक प्रयत्न के फरस्वरूप 
विभिन्न वेर्गो का परिचालन एवं नियन्त्रण करने वाली वायु 
या वातनादिर्यौ विष्ृत टो जाती हँ जिखसे वायु का प्रकोप 
एवं भविष्ठान जौर कारण के अनुसार विभिन्न उदावर्तो की 
उरपत्ति होती है । वातवेग--जपानवायु ( ९105 ) का वेग 
धारण करने से इसकी प्रवतेक वायु ( गुदा एवं बरित प्रदेश 
मे स्थित अपानवायु एवं उसकी आश्रयमूत वातनादिर्यो ) 
विकतो जातीहै। मूत्र भौर मल का यथास्मय स्याग 
कराना भी इसी वायु के या वातनाीमण्डर के आधीन हे- 
श्षेप्ता बहिमंरानाम्‌ अतः विकृति के परिणामस्वरूपं इनकी 
भी स्कावट हो जाती हे। हस प्रकार जघ प्रवृद्ध वायु अपने 
प्रक्रत मागं से नहीं निकर पाता ओर मराशशयमे स्थित 
मरूकी रुकावरस्े अधिक प्रकुपित होकर ऊपर भान््रङी 
भोर बदता है तो उसमे आध्मान उस्पन्च कर देतादै। 
आष्माम के कारण रोगी के बस्तिप्रदेश् तथा उद्रमें पीडा 
होती हि। इन रचर्णो के अतिरि उदर मे शूर, आटोप, 


₹त्तरंतन्त्रम्‌ 
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विषमाभ्भि, विषटम्धाजीण जेसे वातजन्य रोगो छी उप्पत्ति 
होती है। सुश्ुताचायंने मुखसे पुरीषका निकरनाभी 
लिखा है परन्तु वास्तव मे मुख द्वारा सारात्‌ मर नरी 
निकलता जपिततु चमन के द्वारा पुरीष के समान दुगंन्धित 


पदाथ ही निकर सकता हे । 


आटोप्यूलो परिकत्तनच्च 
सङ्गः पुरीषस्य तथोदुध्ववातः। 
पुरीषमास्यादपि वा निरेति 
पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य । ८॥ 


पुरीषावरोधोत्पन्नोदावतंलक्षणानि- मर के प्रवृत्त हुए वेग 
को रोकने से आटोप, शल, गुदमेदवस्त्यादि स्थानो मे ची 
से काटने की सी पीडा, मरुका अवरोध, अपान वातका 
ऊपर की ओर वेग अथवा कभी-कभी मुख की णोर से पुरीष 
का बाहर निकङना ये क्षण उत्पन्न होते है ॥ ८ ॥ 
विमश्ः--भागोपः--उदरापूरः { डद्शणः ) (आरोपो गुडगुडा- 
शब्दः प्रोक्तो जठरसम्मवः' । पुरोषवेग- मर का प्रवर्तक भपान 
वायु ही है। उसका वेग प्रयत्नपू्व॑क धारण करने से अपान 
वायु एवं उसका जाश्रयस्थर नाडीचक्र विकृत हो जाता है, 
फरस्वरूप वायु की प्रतिरोम गति से पुनः च्ष्टदन्त्रमे चला 
जाता है ओर वर्ह बृहदन्त्र की कटा द्वारा मरस्थित भवशिष्ट 
जलीयांश भी शोषित हो जाता हे । इस तरह मर के पूर्णतया 
श्यष्क हो जाने से उसके व्याग की प्रकृति नरह होती । मलाञ्चय 
या जआन्त्रस्थित मसे रसो की उप्पत्ति होकर उदरमें 
शाटोप एवं शर जेसे ठचचण उत्पन्न होते है । अधोमागं में 
पूणतया भवरोध होने के कारण वायु प्रतिखोम गति से 
उध्वमागं द्वारा डकारो के रूपमे निकलता है। मलाश्षय ॐ 
सामने की ओर. मूत्राय ( 11५04; ) भी रहता है अतः 
मखाश्चयगत प्रकुपित जपान वायु के दृबावसे मूत्राङ्ञाय एवं 
उससे सम्बन्धित शिक्चमें भी पीड़ाकी अनुभूति होती हे। 
वमन द्वारा निकला हा पदाथं अपान वायुसे मिध्रित 
होने के कारण पुरीष के समानहीषहोताहै। इसी आशय से 
सुख द्वारा पुरीषवमन का निर्दे किया गया है। चरक 
पु.षनिसोषनोरावतंलक्षण।नि-"५काश्चयशिरःशूल वातवर्चोऽप्रवतै- 
नम्‌ । पिण्डिकोदं एटनाध्मानं पुरीषे स्याद्विषारिते ॥ 
मूत्रस्य वेगेऽभिहते नरस्तु 
अ कृच्छेण मूत्र कुरुतेऽल्पमल्पम्‌ ॥ ६ ॥ 
ट्‌ गुदे वक्घणबस्तिमुष्क- 
नाभिप्रदेशेष्वथवाऽपि मूध्नि । 
आनद्धबस्तिश्च भवन्ति तोघ्राः 
लाच श्ूलेरिव भिन्नमत्तः ॥ १० ॥ 
मृत्रावरोषोत्पन्नोदावतंकक्षणानि--उष्पश्च हुए मृन्रके वेग 
को रोकने से व रोगी कठिनता से थोडा-थोड़ा मूत्र स्याग 
करता है तथा शि, गुदा, वरण, बरित ( 7100९" ), मुष्क 
( अण्ड तथा अण्ड प्रदेश ); नाभिप्देक्ष जौर मस्तिष्कप्रवेश 
म त्रिशूर्से शरीर के भिन्न किये जाने के समान तीव शरु 
होता है । बरित ( मूत्राक्ञय ) एकी हई होती है ॥ ९-१० ॥ 
विमश्ञः-- मूत्रस्य बेगे-मृश्रके वेगकोकिषी सभाया 


०६ 


पूजाम तरे होनेके कारण रोकनेसे वायु प्रकुपित होकर 
मूत्राक्षय तथा शिश्न में शुक उस्पन्न कर देताहि। मूत्रकेवेग 
को रोकने से मूत्राक्य विस्फारित हो जाता ह जिससे उसके 
तनाव ( 1५510" ) की स्वाभाविक स्थिति समाप्त हो जाती 
ह । तनाव नहोनेसे मूत्रव्याग कराने वाली नादयां पर 
भी उत्तेजक प्रभाव नहीं पदता । इससे मूत्र कटिनता से 
दवद करर बार-बार निकलता है । सीधे रहने से बस्ति 
प्रदेश मे तनावके कारण पीड़ाका अनुभव होताहि जतः 
रोगी उस पीडको कम करनेके उदेश्यसे आगेकी ओर 
दुकुकर व्हा की पेशिर्योको ढीली रखने का प्रयत्न करता 
हे। मूत्र से परिपूर्णं मूनत्रा्णयके दबावसरे वंक्षणप्रदक्णमं भी 
तनाव की अनुभूति हाती ह! मूत्राज्ञय का गुदा (रल्न्पण) 
पर दबाव पने से उसमे मी पीड़ा होती दहे। अण्डकोष 
बस्ति कं सामने ही र्ते है अतः तनाव के कारण उनमेभी 
पीडा का अनुभव होताहै। इसीको भाचायं सुश्चुतने 
“मूजरस्य वगमिदत नरस्तु इस शोक द्वारा वर्णित किया हे। 
मन्यागलस्तम्भशिरोषिकारा 
जम्भोपघातात्‌ पनात्मकाः स्युः | 
प्रोत्राननघ्राणविलोचनोत्या 
भवन्ति तीत्राश्च तथा विकाराः ॥ ११॥ 
जम्भावरोपोत्पन्नोदावतेलश्चणानि--जुम्भा के उत्पन्न हुए 
वेग को रोकने से मन्यास्तम्भ, गलस्तम्भ, सूर्यावतंकादिक 
शिर के विकार, कम्प, सुप्ति आदि बाततविकार, खकार से 
रुचि जौर रम आदि रोग एवं कणं, सुख, नासा ओौर नेर 
म भयानक विविध रोग उपपन्न होते ह ॥ ११॥ 
विमर्चः- जम्भा में ऊध्वं जन्रुगत अङ्गो का विरोष प्रयत 
र्ता है अतः जुम्भावेग रोकने से उध्वं जञ्चगत विकार होने 
की अधिक्‌ संभावना रहती हे । 
आनन्दजं शोकसमुद्धवं वा 
नेत्रोदकं प्राप्रममुख्छतो दि । 
शिरेगुरुखं नयनामयाश्च 
भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ।} १२॥ 


घश्रुजोदावर्तलक्षणानि-जस्यथिक आनन्द के कारण उस्पन्न 
हुए अथवा अध्यधिक शोक के कारण प्रवृत्त हुए नेत्र के उदक 
(सू )केवेगको रोकनेसेश्षिर में भारीपन, अभिष्यन्द्‌ 
आदि तीव्र नेश्रविकार भौर पीनस ( दुष्ट प्रतिश्याय ) उस्पन्न 
होते है ॥ १२॥ 

विमहोः-र्भँसू खो का स्वाभाविकं सरावहै जो निरन्तर 
अल्पाहप मात्रा निकर करर्जलकी काको आदरं एवं 
लिग्ध रखता है । इसका निर्माण अश्रुग्रन्थि ( 105०] 
21924 ) के द्वारा होता हे । यह प्रन्थि अद्िगुहा के बाह्य एवं 
उपरितिन मागमे स्थित रहती हे। इसके दो भाग होते हे । 
उपर का भाग नीचेके भाग से अपेक्षत बड़ा आर छोरे 
खादाम के जाकारकाहोतादहै। यष भाग भब्धिगुहा ( 0" 
४४] ०४९४५ ) का निमांण करने वारे पुरःकपारास्थि ( ए"07. 
५] 107९ ) की अश्चुग्रन्थिखात ( 1.90 008] {0588 ) त्रं भव. 
स्थित र्ता है । गन्थिका निश भाग छोदहोताहि भौर 


सुश्च॑तसंहिता 


हसे सहायक अश्चुग्रन्थि ( 4५0९889 फ़ 18.0४४] 21810 ) भी 
कहते ठै । इन दोनो ्रन्थिर्यो से निकलने वाके निःस्लावका 
वहन दोरी छोरी ख्गभग बारह नरिका्जं के द्वारा होता हे। 
ये नलिकाएं अञ्सिगुहा के उपरितन भाग के मध्यमे परथक्‌- 
प्रथक्‌ चिद्रो द्वारा सुख्ती हं । इनसे निकरे हुए अश्रु के 
द्वारा भक्षिका ( (णोण्ण्नारम ) आद्र रहती है । इसके वाद 
श्रुप्रणारी ( 0५४१7८पा) ) के द्वारा अश्रुङकप्पिका ( [-*पप- 
०४] ५८ ) मं प्रवेश करते है जर्हा सेवे एक नलिका (1००1५ <- 
पकप तपन ) के हारा नासिका मे चरे जाते है । अश्चुलाव 
स्षारीय होता है एवं साधारण अवस्था में केवर अक्षिकला को 
आर रखने मात्र के लिये साव होताहै भौर यह बाष्पीभवन 
कै द्वारा नष्ट होता रहता है किन्तु कदाचित्‌ शारीरिक ( भखि 
या नाक ) एवं मानसिक ८ अस्यधिक हषं या श्नोक ) उत्ेज- 
नार्जोके फलस्वरूप अश्रुग्रन्थि प्रभावित होकर अश्रुस्नाव 
काञधिक मात्रां निर्माण करने लगती है। साव के निकर 
जाने पर जख तथा मन दोनोर्मेही हह्कापन भा जातां 
है किन्तु यदि ह्सवेगको हठात्‌ रोकदियाजायतोसिरर्मे 
भारीपन, अश्रुम्रन्थिसम्बन्धी एवं अन्य नेनत्रकोप आदि रोग 
हो खकते दँ । चरकाचायं ने बाष्पनिप्रह को हृद्रोग तथा अरम 
का कारण माना ह--श्रतिर्यायाऽष्चिरोगनश्च दद्रोगश्चारुचिश्न॑मः। 
बाष्पनिग्रहणात्‌ “1 ( चरक † 


भवन्ति गाढं क्षवथोर्विघाता- 
च्िरोऽक्षिनासाश्रवणेषु रोगाः । 
कृण्टास्यपूणेत्वमतीब तोदः 
करूजश्च वायोरुत वाऽप्र्रृत्तिः ॥ १९ ॥ 


चिक्ावसोधोत्पन्नोदावतेलक्षणानि -- छींक के प्रवृत्त हुए वेग 
को रोकने से शिर, नासा र नेत्रा मे भयानक रोग 
उस्पन्न होते हैँ तथा कण्ट जौर सुख वायु से भरेहूष्‌ से र्ते 
हं तथा उनमें सूर चुभोने कीसी पीडा होतीहै। वह रुग्ण 
कूजन ( अध्यक्त माषण ) करता हे तथा वायु की शप्रवृत्ति 
( उच्छुसावरोध ) एवं चकारात्‌ मन्यास्तम्भः, गरस्तम्भ 
आदि रोग भी होतेह ॥ १३॥ 

विमशेः--दिकारोधनोदावतंलक्षणानि चरकं मन्यास्तम्भः 
क्षिरःशूलमदिताधावमेदको । श्द्रियाणान्न दोवंस्यं क्षवथोः स्याद्धिधा- 
रणात्‌ ॥ ( च. सू. अ. ७) क्षवथुवेग-नासाद्वार से एकापएक 
तीव्र गतिसे वायु को निकाङ्ना ही द्यींक है । गन्ध का वहन 
परमाणु्भो के द्वारा होता हे । तीच्ण एवं अघारम्य पदार्थौ ॐ 
सूंधने से उसके गन्धवह परमाणु नासाकलागत नाश्य 
को प्रद्चभित करके छींक को उस्पन्न करते है जेखा फि चरका. 
चायने भी लिखा है-“संसपृश्य म्माण्यनिरस्तु मूर्धि विष्वक्प- 
थस्थः वथु करोतिः ( चरक ) सुशुताचार्य के प्राणाश्रित ममं 
से यष घ्ाणनादी के अर्भका बोधहोताहै। नासागुहाे 
विषो मे अवस्थित श्रेष्मा भी स्थानीय कला को उत्तेजित 
करके छींक उस्पश्न करता हे । छींक से शिर, नाागुहा आदि 
मे स्थित असार्म्य पदुाथं पुवं बाहर से प्रविष्ट पदार्थं बाहर 
आ जाते है भोर दोष ( कफादिक ) के बाहर निकल जाने से 
किकी प्रकारके रोगकी लाक्षङ्का नहीं रहती। इस प्रर 
नासाया ( र५७०। ०४४ ) मे भवस्थित दोष या भसात्म्य 


्मध्यायः ५५ | 


बाह्य पदां को बाहर निकालने का प्रयल ही छींक कहटखाता 

। प्रयलपूवंक या किसी अन्य कारणसेदछीकके रुक जाने 
पर अप्तारम्य पदाथं अन्दर ही रह जाता है ओर स्रोतसो को 
अवरुद्ध करके अनेक रोगो को उत्पन्न कर सकता है । शिरः 
शर इसका प्रधान रक्षण है ) यदि इसके कारण सातवीं 
नादी ( 2509] 1€०८ ) पर प्रभाव पड जय तो अर्हित रोग 
भीहो सकताहे । छींक न आनेसे शिरोभाग तथा साथी 
सम्पूणं शरीर मँ भारीपन प्रतीत होताहि। श्रीक आ जाने से 
अवरोधक कारण हट जाताहै अतः शारीरम हरुकापन ओौर 
स्वास्थ्य का अनुभव होता हि । अन्य सरोर्तोके समान इस 
सरोतका शुद्ध त्था अवरोधरदहित होना अनिवार्यं हे) इसी 
ययि सुश्चुता्वायं ने ऽवरमुक्तके लक्षणम छक की प्रब्ृत्ति 
कामी उज्ञेख किया है- स्वेदो लघुत्वं रिरसः कण्डूः पाको 
सुखस्य च । क्षवयुश्चान्नरिप्सा च उ्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ छींक को 
रोकने सखे विकृति यथास्थानस्थित रह जातीहै। यदि वह 
घद़ृकर कान ओर जख तक पर्हचेतो नासारोग के साथ- 
साथ कान ओर आंँखके रोग भी उस्पन्न कर सकती दै। 
साधारणतया छींक का प्रभावर्पाँ्चो ्नेन्द्रियो विशेषतया 
नासिका की स्वाभाविकक्रियाको कम करदेतादहे जेसाकि 
सुश्रुताचायं ने भी वणेन करिया है --भमवन्ति गाद क्षवथोविघाता- 
च्द्धिरोऽक्षिनासाश्रवणेपु रोगाः? । 


उदूगार वेगेऽभिहते भवन्ति 

घोरा विकाराः पवनग्रसूताः । 
छदर्विघातेन भवेच्च कुं 

येनैव दोपेण विदग्धमन्नप्‌ । १४ ॥ 


उद्वारच्छर्दिनिरोधजोदावतेलक्चणानि-उद्भार के प्रबरृत्त हुए 
वेगको रोकने ते कम्प, हिका, हृद्य की जकडङ्ाहट आदि 
भयङ्कर वातिक रोग उस्पन्नषहोतेर्ह।! इसी प्रकार वमनके 
उदीणवेग को रोकने से वातादि अन्यतम जिस दोषके 
कारण अन्न दूषित दहूुजाष्ो उसीदोष की अधिकतावाला 
कुष्ठ उसप्पश्न होता है तथा चकार से अर्चि आदि रोग उत्पन्न 
होते है ॥ १४॥ 


विमकश्षः--दर्दिनिग्रहजोदावतलक्षणानि--कण्डूको ठारुचिन्यन्न- 
श्षोथपाण्डवामयज्वराः । कुष्टवीपपंहृछासङरत्प्दिनिग्रहजा गाः ॥ 
(च. सू. भ. ७ ) उद्रारवेग- डकार उदान वायुका कायंद। 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने से उदान वायु प्रकुपित 
होकर आन्त्र जन, श्वास तथा अन्य वातविकारो को उत्पन्न 
करता ह । चखरकाचायं ने उद्भाररोध से हिक्का, श्वास, भरुचि, 
कम्पन तथा हृद्य ओर फुफफुस मे अवरोध की उत्पत्ति मानी 
हे--दिक्षा श्वासोऽदचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः ¦ उद्वारनिग्र- 
हात्‌" ^ ““ ॥ इसके अतिरिक्त छ्दिनिग्रह से शष्डू) कोट, 
अर्चि, ष्यङ्क, शोथ, पाण्डु, जवर, कुष्ठ, वीखपं भौर हज्ञास 
इन रोगो की उध्पत्ति होना छिखा है । 


मूत्राशये पायुनि सुष्कयोश्च 

शोफो रुजो मूत्रविनिग्रहश्च । 
शुक्राश्मरी तत्ख्रवणं भवेद्वा 

ते ते विकारा विहते तु शुके ॥ ९५॥ 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


। 
| 


१ 


| 


। 


€ © 


शाक्रजोदावतंलक्षणानि- कामवास्नावश्च जाग्रत या स्वक्ष 
वस्थामे उस्पन्नहुष्‌ श्क्रकं वेगक्रो रोकनेसे बस्ति, गुदा 
ओर मुष्कप्रदेक्लमे शोथ ओर पीडा उस्पन्न होती ह तथा 
मूत्र का अवरोध होता है एवं ` शुक्रजन्य अश्मरी ओरं 
उप अश्मरी का अथवा शुक्रका सवण होताहि। इनके 
अतिरिक्त हृत्पीडा, अङ्गमदं आदि अनेक विकार उत्पन्न 
होते है ॥ ९५ ॥ 


विमशः -मूत्राशये पायुनि मुष्कयोश्च' के स्थान पर मूत्रा 
कये वा गुदमुष्क्योश्रः एेसा पाटान्तर है। शुक्रवेग - शुक्र एक 
गाढ़, पिच्छिल एवं दूधिया रङ्ग का तरर पदार्थ॑है। इसके 
उत्पन्न होने का मुख्य अङ्ग शुक्राण्डदहे तथा दसका प्रधान 
अवयव शुक्रकीरदहे। मेथुन के समय निकलने वाके शुक्र के 
सब अर्शो का निर्माण शुक्राण्ड या वृषणम्रन्थि (16516) द्वारा 
ही न्ह होता ह । इन ग्रन्थिर्योमेतो शुक्रकार ( &[€71&/0- 
४०४ ) बनते हैँ तथा जो शुक्र इन अ्रन्धि्यो मे वनता है वह 
इतना अधिक गढ़ाहोतादहे कि शुक्रङीर इसमे भटीर्भौति 
गति नहीं कर सकते। बृषणग्रन्थि अनेक को्टोका एक 
समूह है! इन कोर्ट मे केशवत्‌ गसंख्य नलिका होती है । 
हनम ही श॒क्र का निर्माण होतादहे। ये असंख्य नलिका 
आगे चलकर परस्पर मिलजाती रह ओर ख्गभग २०.२५ षड 
नलिकार्जाका निर्माण करतीरहे। ये नलिकां बहुत सुडी 
रहती है । इस सामृहिक रचना को ही उपाण्ड ( एफवापर- 
75 ) कहते है । हस उपाण्ड के शिखर मे सव्र नलिकां ॐ 
संयोग से एक बद़ी नलिका बन जाती है। इसे शुक्रप्रणारी 
( ४५७१९९5 ) कहते हैँ । शुक्र इसके द्वारा शक्राशय की 
रोर गमन करता है । शुक्रप्रणाली वे निकलने वारे खाव ड 
द्वारा शक्र ङ तरल हो जाताहै। शुक्राश्चय ( ऽलण)५] 
*68५<€ )-ये दो छृटे कोष जो मूव्राङ्ययके पिद्धरे भाग 
से खगे रहते हँ । हनके जन्तःपाश्वं से शुक्रप्रणाली ( ५४९५०१९. 
{€€"5 ) लगी रहती है । शुक्रप्रणाली का अन्त नोकीरे सिरे 
सेहोतादहै ओौर वह शुकराश्ञयसे मिर जाती है । जर्हौ शुक. 
प्रणारी शुकराश्य से मिर्तीहे वर्हीसे एक दूसरी नलिका 
काप्रारम्भ होताहै हसे शक्रस्रोत ( ५००५८०१ ५१००४ ) 
कहते ईँ । शुक्रस्रोत पौरुषम्रन्थि ( 1०5५८ ) म प्रवेश करके 
मृन्रमागं मे खु जाते । इस मागसे गमन करते हए शुक्र 
मे श॒क्राय तथा पौरुषम्रन्थि का भी सराव मिध्रितष्टो जाता 
हे जिससे शक्र तरर षो जाता है ओर श॒क्कीर उसमे 
स्वतन्त्रता पूर्वक गति कर सक्ते हैँ । कामोत्तजना के समय 
उक्त सभी अङ्ग अधिक क्रियाज्ञील हो जातेर्है। उनमें स्राव 
अधिक उस्पन्न होने खगता है । मेथुन ( गर्भाधान ) ही इस 
सावका सदुपयोग है। यदि उत्तेजना होने पर भय अथवा 
अन्य कारणो से स्वस्थानसे स्खलित शक्रके वेगको रोक 
खिया जाय तो अवरोधके कारण बवृषणम्मन्थि, शुक्रप्रणाखी, 
शुकराङय तथा पौरुषम्रन्थि मे सुजन एवं पीड़ा होने ठकगती 
हे। पौर्षग्मन्थि के साक्निध्यते गदाम भी पीडा का अनुभव 
होतारै। शुक्रल्लावके अवरोध के फलस्वरूप मूच्रङृष्टर भी 
हो ज्ञाता दहै । बार-बार इस प्रकार का अवरोध होने से प्रमे 
रोग की भी उत्पत्ति हो सकती है । अविवाष्ितो मं प्रमे होने 
छा यह सुश््य हेतु है । 


श्०ठ 


तन्द्राऽङ्गमदीरुचिषिध्रमाः स्युः 

्ुधोऽमिघातात्‌ कृशता च दृष्टेः । 
कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोध- 

स्तष्णाऽभिघाताद्‌ हृदये ज्यथा च ॥१६।। 


धुधातृष्णावसरोधोत्पक्नोदावर्तलष्चणानि-- चधा (भूख) के 
उत्पन्न हए वेग को रोकने से तन्दा, भङ्गमदं, अरुचि, विश्रम 
( चक्कर आना ) भौर द्ंनक्षक्ति की निब्रलुता ये खक्षण 
उर्पन्न होते हँ तथा तृष्णा ( प्याप्ष ) के उत्पन्न हूयेवेगको 
रोकनेसे कण्ट ओर सुख का सुखना, श्रवण का अवरोध 
( बाधि ), प्यास की अधिकता तथा हृदय मे भ्यथा 
( पीडा ) उत्पन्न होती है ॥ १६ ॥ 

विमक्षः-- चकारात्‌ श्रम भौर स्वेदादिक ये लच्षणमी 
होते दै। नन्द्रालक्चणम्‌--शन्दियार्येष्वसम्प्रातनिगेैशयं जम्मणं 
हमः । निद्रार्तस्येवर यस्येहा तस्य नन्द्रा धिनिद्टिरेत ॥ "अन्नं 
प्राणिनां प्राणाः, अन्न ही प्राणिर्यो का प्राण हे । भख 
गने पर भी भोजन न मिलने से पाचकान्नि धाषुर्ओका 
पाक करने ख्गती है जिषसे मनुष्य में दुर्बलता आ जाती 
है। रक्तकी कमी से जलो के आगे अन्धकार साला 
जातारै। विना परिघ्रम के क्षारीर थका हुआ-सा प्रतीत 
होता है। चरकाचार्यने च्षुधाके वेग को रोकने से उत्पन्न 
होने वारे निश्न रक्षण लिखे हे --कादयदौबल्यवेवण्य॑मङ्गमदोऽ- 
रुचिभ्र॑मः । क्षुद्रे गनि ग्रहात्‌" ^" ^" ^ 

श्रान्तस्य निःशासबिनिग्रहेण 

हृद्रोगमोदाबथवाऽपि गुल्मः। 
जम्भाऽङ्गमदोङ्गशिरोऽश्षिजाद्यं 
निद्राऽभिघातादथवाऽपि तन्द्रा ।॥ १७॥ 


श्वासनि द्रावरोधोत्पन्नोदावतंर्षणानि- दौडने, कदने, तेज 
रुने आदि परिश्रम करने से थक जाने पर उस्पन्न हष 
निःशवासके वेगकोरोकनेसे हृद्य के रोग, मूषा ओर 
गुम उत्पश्न होते है । इसी प्रकार निद्रा के उस्प्न हष वेग 
को रोकने से जम्भा, भङ्गमदं तथा शरीर के हस्तपादादि अङ्ग, 
शिर भौर नेर्वरोमे जडता (अपाटव) कौर तद्राये लक्षण 
उस्पन्न होते ह ॥ १७॥ 

विमश्ाः--श्रान्तस्य निःवासविनिप्रहेण- साधारण अवस्था 
भे मनुष्य एक मिनट म चोद से अह्र बार शास 
ठेता है। हसं भवस्था मं हृदय मी अपना कायं 
यथावत्‌ करता रहता है । श्चास ओौर हृदय की गतिं 
१:४का अनुपातहै। जितनी देरमे एक बार श्वास भाता 
हे हृद्य उतनो ही देर में चार वार स्पन्दन करता, 
हृदय जीर फुफ्फुस का यह क्रम स्वस्थावस्थापयंन्त बना 
रहता है । दौढने या अन्य हसी प्रकारका परिश्रम करने 
पर शरीर को भधिक रक्त एवं अधिक प्राणवायु ( 0*58€0 ) 
ङी आवश्यकता पडती हे अतः हृद्य जओौर फुप्फुस की गति 
तीघहो जाती दै। हस अवस्था मे मनुष्य ह्नि रुगता है, 
हसी को श्वास कते द । इस श्वासवेग को बखात्‌ रोकने 
का प्रयत्न करने से प्राण भौर उदानवायु भ्रकुपित होकर 
हृद्य के कपार्टो तथा फुष्फुस के रोगो की उष्पत्ति करते है । 
आसषेग के एकाएक स्क जने से कमी-कभी शेगी को 


सुश्रुतसंहिता 


मूच्छ भी हो जाती हे। मोषो = वैचित्यम्‌ । जम्भालक्षणम्‌-- 
पीत्वैकमनिरोच्ड्‌वासयुदरेष्टनभिषृताननः। यं मूजति सनेश्रासरं स 
जम्भ इति संक्िनः॥ उद्वेष्टन के साथ मुख फैला के मनुष्य 
वायु के एक उच्छूसको रेकर अखिंसे पानीके साथजो 
निःश्वास बाहर रफेकता है वह जम्भा कषलाती है 1 दाद्ग- 
धरोक्तजम्मालक्षणम्‌ -चेतन्यिथ्कत्वाद्यः पौत्तरकश्वासमुद्रमेव्‌ 
विदी्णवदनः श्वासं जम्मासा कथ्यते वुपरैः ॥ जम्भाई श्वास-प्रश्वास 


| का एक विशिष्ट स्वखूपदहै जो रक्तमे प्राण द्विजरेय (0० % ) 


की अधिकता होने से बार-बार आया करता हे। निद्रा- 


| थर हुए नाङीतन्तुर्जो को विश्राम देनेके लिये ही प्रधानतः 


निद्रा की उस्पत्ति होती है । उसके निरोध से वस्तुतः नाडी. 
तन्तुरजओ से काम रेना थकेघोडेको मार-मार कर दौडाने 
के समानी 
नृष्णाऽ्दितं परिक्ति्ं क्षीणं शूलेरमिष्रतम । 
शक्रद्रमन्तं मतिमानुदावर्तिनमुत्सरजेत ।॥ १८॥ 
असाध्योदावत॑नक्षणम्‌- प्यास से पीडित, अधिक वेचेन, 
चीण, तीवशूल से शुक्त ओरमल का वमन करने वारे 
उदावतं रोगी की बुद्धिमान्‌ वेश्य चिकित्सा न करे ॥ १८॥ 
विमश्षः-उक्त शोक मे कहे गये तष्णार्दित आदि असाध्य 
लक्षण, पुरीपोदावतेके ही है तथा आन्त्रावरोध के भी सूचक 
ह । रोग की अच्युप्रावस्थामें ही ये लकण उस्पन्न होते 
तथा उस समय रोगी शख.-चिकिष्सा से भी प्रायः साध्य 
नहीं रहता है क्योकि शख-चिक्रित्सा से भी कदाचित्‌ ही 
कोद रोगी वच सकता हो। परिञ्धिष्टम्‌ू--मत्य्थंमवसन्नं क्रिया- 
रहितमिति यावत्‌, अन्ये समन्ततोभावेन कलेद्मुपगतं परिद्धिष्टं 
मन्यन्ते । 
सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्तेपु कृत्सशः। 
वायोः क्रिया बिधातव्याः स्वमार्गं प्रतिपत्तये ॥ 
सामान्यतः प्रथक्त्वेन श्रियां भूयो निबोध मे ॥१६॥ 
सर्वांदावतंषु सामान्या वात्स निकित्मा-- उक्त सर्वप्रकार 
के उदावतरो्गो मे वायुके प्रधानष्टोने से उसे अपने मागं 
( स्वस्थान = पक्ाधानाख्योऽपानः ) मे लने के लिये यथा. 
विधि वायु को जीतने की समस्त क्रियाय ८ रनेहन, स्वेदन 
आदि ) अथवा चातव्याधिरोग में कही इद समस्त चिकित्सा 
सामान्य रूपसे करनी चाहिए तथा उनकी प्रथक-पृथक 
चिक्ठिस्सा मी मुक्च से जानो ॥ १९॥ # 
विमश्षः- -सर्वेषु-अर्थात्‌ तेरह प्रकार ॐ उदावर्तरोगो 
मं । कु रोग सर्वेषु" के स्थान पर "नवसु" एसा पाठान्तर 
मान कर वात से . उत्पन्न होने वारे नवसंख्यक उदावर्तौ सें 
वातसंशामकक्छिया करनी चाहिए रेसा व्याख्यान करते § 
परन्तु वह ठीक नष्ींहे क्योकि इुधावरोध आदि से उत्पन्न 
होने वाङ शोष चार प्रकार के उदावतं रोगो मे भी वायु के 
प्रान होने से उनम मी वातहरी क्रिया की जाती है । 


आस्थापनं मारुतजे स्िग्धस्विभ्ने विशिष्यते | 
पुरीषजे तु कन्तेव्यो विधिरानाहिको भवेत ॥ २०॥ 
वातोदावतचिकिस्सा--वातजन्य उदावतं मं प्रथमः स्नेहन 
तथा स्वेदुनकमं करके पश्चात्‌ आस्थापन ( निरूहण ) बस्त 
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का प्रयोग विक्षिष्ट रूप से करना चाहिए) इसी प्रकार 
पुरीषजन्य उदावतं म आनाहरोगोक्त विधि (फरवतीं भादि) 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ २०॥ 

बिम्ः-- चरके उदावत॑स्य सामान्यचिकित्सा- तं तैलशीत- 
ञवरनाश्नोक्तं स्वेदे यथोक्तैः प्रविलीनदोषम्‌ । उपाचरेदतिनिरूड. 
बरितस्नेहैविरेकेरनुलोमनान्ैः। इयामात्रिवन्मागधिकां सदन्तीं 
गोमूत्रपिष्टं दशमागमाषाम्‌ । सनीलिकां दिलंवणां गुडेन वतिं 
कराङ्गुष्टनिभां विदध्यात्‌ ॥ ( च० चि० अ० २६) अर्थात्‌ प्रथम 
स्ने्टन, स्वेदन भौर वतिं का प्रयोग करं । पश्चात्‌ निरूहण 
बस्ति शौर स्नेह-विरेचन का उपयोग करना चाहिप्‌। 
पुरीषजोदावतं मे जआनाहिकविधि का सुश्रुत के विसूषिका- 
प्रकरण मे वर्णन किया गया है--आमोद्धवे वान्तमुपक्रमेत 
संसगंमक्तक्रमदीपनीयैः। भयेतरं यौ न रशकृदमेत्तमामंः जयेत्‌ 
स्वेदनपाचनेश्च ॥ ८ सु° उ० अ० ५६ » अर्थात्‌ प्रथम रुग्ण को 
वमन करा के पिप्पलादिगण की ओौषधिर्यो से साधित 
दीपनीय यवागू आदि का सेवन कराना ष्वाहिए । चरकावा्यं 
ने भी आनाह-चिकित्ा प्रकरण मे लिखा है कि आामजन्य 
भानाह सँ वमन, लङ्कन ओर पाचन-कमं कराना षाहिए- 
आनाइमामप्रमवं जयेततु प्रच्छदं नैलंद्धनपाचनैश्च । (खण०्चि०अ०२६) 

सौबचेलाद्यां मदिरां मूत्रे त्वभिहते पिबेत्‌ । 
एलां वाऽप्यथ मदेन क्षीरं वाऽपि पिबेन्नरः ॥ २१॥ 

मूत्रोदावतचिकिल्मा- मूम्रवेग के रोकने से उस्पन्न हष 
उदावतं मे अधिक सौँचल ख्वणके प्रकतेपसे युक्त मद्यका 
पान कराना चाहिए । अथवा इरायचीके२माशे से & 
माशे भर चृणंको २१तोरेसे ५ तोरे,मथ में मिराके 
पान कराना चाहिए । किंवा प्रभूत मात्रा मे दुग्धपान 
कराना चाहिए ॥ २१॥ 


विमशः-मूत्रोदावत्त मे घृत का अवपीङ्न-नस्य भी 
देना चाहिए एेसा उक्छ श्छोक में ( मूत्रत्वमिद्ते ) "तु छिखने 
से गृहीत होता है ( डर्हण ) । 
धात्रीफलानां स्वरसं सजलं वा पिबेत्‌ अयहम्‌ । 
रसमनश्वपुरीषस्य गदेभस्याथवा पिबेत्‌ ॥ २२॥ 
मूत्रोदावते धात्रीफलरसः-र्जवरे के पके हुए ताजे फरो 
का स्वरस निकारुकर उस्म थोशा-सा पानी मिखाके तीन 
दिन तक्‌ पिलाना चाहिणए्‌ । अथवा घोड़े की.ताजा खीद्रेके 
उसे कपड़े मे बधि के निचोढ्कर १ सै २ तोरे स्वरस निका 


के पिलाना चाहिए । अथवा इसी प्रकार गदहेकी छीदुका 
स्वरस पिला ॥ २२ ॥ 


मांसोपदंशं मधु वा पिघेद्रा सीधु गौडिकम्‌ ॥ २३॥ 
मूत्रोदावतें विविधमद्ययोगाः-मांसभक्षण करने के पश्चात्‌ 
या उसके साथ-साथ दाक्ञाका बना हुभा मथ, किंवा सीधु 
अथवा गुद सरे बनाया दुभा मश्च पिकाने सरे मूच्रोदावतं 
नष्ट होता है ॥ २३॥ 
विमशंः-- मथु शब्द्‌ को यर्हौँ पर सीधु जीर गौढिक मथ्के 
साहचयं से मद के जथं मेही प्रयुक्त समश्चना चाहिष्‌, जेखा 
कि चरके मी सायं से मधुका थं मथ होता है- 
प्रसन्नां बाश्णीं सीधुमरिष्टानासवान्‌ मधु । स्वेदावगाहनाभ्यङ्गान्‌ 
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सपिषश्चावपीडकम्‌ । मूत्रे प्रतिष्ते कुर्यात त्रिविधं बस्तिकमं च ॥ 
अन्यच्ल- मधु = मयं तच्च दराक्षोद्धवं समानतन्त्रदश्च॑नात्‌ । तथाच 
तद्रचः-्राक्षोद्धवं चापि पिबेन्मद्यं मांसोपद॑श्चकम्‌ ॥ इति डरहणः? । 


भद्रदारु धनं मूबो हरिद्रा मधुकं तथा । 
कोलप्रमाणानि पिबेदान्तरित्तेण बारिणा ।! २४॥ 


मूत्रोदावतें मद्रदार्वादियोगः- देवदारु, नागरमोथा, मूर्वा, 
रिदा जीर सुलेदी, इन्दे समान प्रमाण में लेकर खाण्डष्ूट 
कर छान के चूण कर रं । हस चूण को कोल ( जाघे कषं = 
६ मारे › प्रमाणम रेकर अन्तरिक्ष ( आकाश्चीय ) जके 
साथ पीने से मूतरोदावतं नष्ट होता है ॥ २४॥ 


दुःस्पशोौस्वरसं वाऽपि कषायं कुङ्कुमस्य च । 
एवीरुषीजं तोयेन पिबेद्राऽलवणीकृतम्‌ ॥ २५॥ 


मूत्रोदावतें दुःस्प्चादियोगाः-हुराखमा को पत्थर पर पीस 
कर उसका स्वरस लथवा केसर का कषाय, अथवा कक 
के वीर्जोको पानीके साथ पीस कर छान के उनका स्वरस 
केकर इनमे थोदधा-सा छवण भिश्चित कर पिलाने से 
मूत्रोदावतं नष्ट ्ठोता है ॥ २५॥ 


पञ्चमूलीग््रतं क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा। 
योगांश्च वितरेदत्र पूर्बाक्तानश्मरीमिदः । २६ ॥ 
मूत्रोदाचरते पव्चमूलीश्रनक्षौरम्‌- लघु पञ्चमूर के व्रर्ण्योके 
साथ सिद्ध किया हज दुग्ध जथवा म्ुनद्छा १-२र तोखे भर 
केकर उनकी गुली निकालकर परथर पर पानीके साथ पीस 
कर दधान के पिलावें। अथवा अश्मरी रोग को नष्ट करनेवारे 
पूर्वोक्त योगो का य्ह पर प्रयोग करना चाहिए ॥ २६॥ 
विमदः -पन्रमृलं लघु तचया--श्ञालपणीं पृञ्जिपणीं बृहतीद्य- 
गोक्षुटैः--श्त्यात्मकं समानतन्त्रसंवादात्तथधा--"लघुना पत्वमृकेन 
श्यृतं क्षीरं पिबेन्नरः" क्षीरपाक्विभिः--द्रव्यादष्टयुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं 
चतुर्णम्‌ । श्चीरावक्ञेषः कतेव्यः क्षीरपाके त्वयं विपिः॥ भङमरी- 
भिदो योगान्‌- कुशः काशः शरः" श्त्यादिनाऽरमरी चिकि सोक्तान्‌ 
अदमरीभिदो योगान्‌-पाषाणभेदी रप्त, ऊुशकाश्ादितृणपन्चमूलकाथ, 
गोष्षुतदिकाथ, गोष्षुरादियुग्युलः वृ° गोष्चुराथवलेह, वरुणादिकाथ) 
दिजाजतुप्रयोग, वरुणायलोह्‌, वरुण।दिष्तः गोष्षुरादिष्रत, कुद्ाच- 
घत, कुश्ाधवङेद्‌ इत्यादीन्‌ । 
मूत्रकृच्छ्धकमं चापि योन्निरवशेषतः । 
भूयो वदयामि योगान्‌ यान्‌ मूत्राघातोपशान्तये ।(२५।॥ 
उदावत मूत्रृच्छयोगाः-उदावतं रोग को नष्ट करनेके 
सिये मूश्रकृच्टररोगाधिकारर्मे कटे हुए क्रम तथा योर्गो का 
प्रयोग करना चाहिए । एवं मूत्राघात फी श्लान्तिके लिये 
जिन योगो का आगे वर्णन किया जायगा उनका भी उदावतं 
रोगे प्रयोग करना खादहिर ॥ २७॥ 
विमर्षः मून्ररृष्कृदर-योगो मे शिराजतुयोग, यवक्षार 
प्रयोग, नारिकेटपुष्पप्रयोग, नारिकेरुलवण, तृणपञ्जमूरक्ाथः 
नरिकण्टकादिश्ाथ, दुरारभादिक्काथ, मून्रहृ्डरान्तकरस, चता 
वर्यावि धृत ॐौर शीरत्रिकण्टका्वृत आदि प्रसिद्ध है। 
इनका उदावर्तं मे प्रयोग करना चाहिषए्‌ । मूत्राघासलनाशनाथं 
बस्ति, उत्तरस्ति तथा स्निग्ध विरे्वनदे के पश्चाद्‌ गोद्खर 


१० 


छाथ, श्िलाजतुप्रयोग शौर विदारीधृत फा प्रयोग करते है । 
भतः उदावतरोगमं भी इनका प्रयोग करना चाहिए । 


् ६ © + 
सेहः स्वेदे सदावत्त जम्भाजं समुपाचरेत्‌ । 
भश्रमोक्षोऽश्रजे काय्यैः स्िग्धस्विश्नस्य देहिनः ।।२८॥ 
जम्माश्रुजोदावतंनिकित्सा-- जम्भा के रोकने से उत्पन्न 
हए उदावतं भे प्रथम स्नेहन आौर पश्चात्‌ स्वेदनकमं 
करना चाहिए) हसी प्रकार अश्ुनिरोधजन्य उदावतं में 
प्रथम स्नेहन कराके स्वेदन कर पश्चात्‌ अश्चुमोक्षणकरमं 
करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
तीदणाञ्जनावपीडाभ्यां तीच्णगन्धोपशिङ्खनेः । 
वर्तिप्रयोगेरथवा ्षवसक्ति प्रवर्तयेत्‌ ॥ 
तीद््णौषधप्रधमनेरथव्राऽऽदित्यररिमिमिः ॥ २६॥ 
क्षवजोदावतेचिकित्सा--छिक्का के निरोध से उस्पश्च हुए 
उदावतं मे मरिच, पिप्पली आदि के तीक्ण अञ्जन तथा 
अवपीडन नस्य एवं तीचणगन्ध-दर्यो के चूण को सुघने 
से जथवा धूमचत्ति के प्रयोग से छींक को प्रवर्तित कर दिक्षा 
निरोधजन्य उदावतं को नष्ट करे । भथवा तीष्ण भौषधियों 
के चूणं का नासा प्रधमन करनेसे फिवा सूयं की किरणों 
के सम्मुख ३-४ मिनट तक देखते रहने से धिक्ा की प्रव्त्ति 
होकर धिक्कारोधजन्य उदावर्तं नष्ट होता 2 ॥ २९॥ 
विमहः--धिक्काजननोपायाः-- तीक्णधूमाञ्जनाघ्राणनावनाकवि. 
लोकनेः । प्रवतंयेत्‌ क्षुनि सक्ताम्‌*** ॥ 


उद्रारजे कमोपेतं सेहिकं धूममाचरेत्‌ । 
सुरं सौबचलवतीं बीजपूररसान्विताम्‌ ॥ ३०॥ 
उद्वारजन्योदावतचिकित्सा--उद्वारनिरोधजन्य उदाव्तंरोग 
म धूम, नस्य, कवलग्रह इस क्रम से स्नेहिक धूम का प्रयोग 
करना चाहिप्‌ तथा सौवच्चलट टवण के प्रक्ेपके साथ विजौरे 
निबूकेरस से युक्त सुरा (बाण्डी) का पान कराना चाहिए ॥ 
छद्यांघातं यथादोषं सम्यक्‌ सेहादिभिजयेत्‌। 
सक्षारलबणोपेतमभ्यङ्गं चात्र दापयेत्‌ ॥ ३१॥ 
स्दिनिरोधजोद्रावतंचिकित्सा-ष्टुदिं के रोकने से उर्पन्न 
हये उदावतं रोगमें दोषो के अनुसार भरीभांति स्नेहन, 
स्वेदन, वमन ओौर विरेचन कराके पश्चात्‌ यवक्ञार भौर 
सेन्धव मिश्रित घृत या तेखका भभ्यङ्ग कराना खाषहिए्‌ ॥३२१॥ 
विमक्षेः--यथपि तन्श्रान्तर में तेराभ्यङ्ग का उद्लेखदै, 
तथापि ब्ृद्धसम्प्रदायानुसखार धृत का भभ्यज्ग करना श्रेष्ठ 
तथा चकार से व्यायाम, उपवास आदि भी उदावतं मे 
लाभकारी होतेह । 
नस्तिशुद्धिकरावापं चतुगुणजलं पयः ॥ ३२॥ 
आवारिनाशात्‌ कथितं पीतवन्तं प्रकामतः । 
रमयेयुः प्रिया नाय्येः शरुकोदाबत्तिनं नरम्‌ ॥ ३३॥ 


शक्रोदावतेचिकिन्सा--शक्रनिरोध से उत्पन्न हए उदावत 


रोग में षस्ति को शुद्ध करने वारे पञ्चतृण, गोखरू, कक्वी- 
वीज, कूष्माण्डवीज आदि वर्यो का चूर्णं वुग्धसे अष्टमांश 
प्रमाणम रेकर दुग्धमें प्ररिष्त करं तथा दुग्ध से चतुगुण 
पानी भिष्ाकर पानी के न्ट होने तक दुग्ध को पका के 


घश्रतसखंहिवा 


मन्दोप्ण होने पर छान कर शुक्रोदावतं के रोगी को पिषा 
के उसके साथ अनुरागवती स्िर्या रमण करं ॥ ३२-३३॥ 
विमर्शः-चरकाचार्य ने शुक्रोदावतं मे अभ्यङ्ग, द्रौणी 
भे अवगाहन, मदि्रापान, मांससेवन, सौँटी चावला का 
भात भौर दुग्ध एवं निरूहण बस्ति तथा मेथुन ये उपचार 
लिखि है-तत्राभ्यज्गावगाहाश्च मदिराचरणायुषाः। श्ाह्िः पयो 
निरूहाश्च दास्तं मैभुनमेव च ॥ ( चरक ) 


ुद्धिघाते हितं सिग्धमुष्णमल्पच् भोजनम्‌ । 
तृष्णाघाते पिबेन्मन्थं यवागूं वाऽपि शीतलाम्‌ ।।३४६॥ 
त्त्णोदावतं चिित्सा-- द्धा के रोकने से उत्पन्न इष्‌ 
उदावत रोग में खिग्ध तथा उष्ण अल्प भोजन हितकारी 
होता है तथा वृष्णा के निरोध से उत्पन्न हुए उदावत-रोग में 
धृत शौर शीतल पानी मे घोरे हुए सत्त (मन्थ ) तथा शीतर 
यवागू का पान कराना चाहिए ॥३४॥ 
विमक्षः--मन्थलक्षणम्‌-- सक्तवः सर्पिषा युक्ताः शीतवारि- 
परिप्लुताः । नात्यच्छो नातिसन्द्राश्च मन्थ इत्यभिधीयते ॥ 
( सै० २० ) यवा गूः--'षड गुणेऽम्मर्सि । 
भोज्यो रसेन विश्रान्तः श्रमश्वासात्तुरो नरः। 
निद्राघाते पिबेत्‌ क्षीरं स्वप्या्ेष्टकथा नरः ॥ ३५॥ 


श्रमजदवासे चिक्षित्सा- श्रम के कारण उत्पन्न हए श्वास के 
संरामन के लिये प्रथम रूग्ण को विश्रान्ति देकर पश्चात 
मांसरस का भोजन कराना चाहिये । इसी प्रकार निद्रावरोष 
से उस्पन्न हुए उ्ावतंमें र्ग्ण कोगौ का दुग्ध पिलाना 
चाहिए तथा ज्ञयन कराना चाहिए । एवं उसके मनको भण्डी 
ठगने वारी कथा सुनानी चाहिए ॥ ३५ ॥ 
विमक्षः--वास्तव में भंस का दुग्ध अभिष्यन्दी पुवं 
निद्राजनक होता दै । अतः निद्रानयनाथं इसका प्रयोग उत्तम 
ह, जेसा कि सुश्वुतने लिखा है-मदामिष्यन्दि मधुरं मादिषं 
वदिनाङ्नम्‌ । निद्राकरं शीनतरं गम्यात्‌ ल्िग्धनरं युरु॥ ( सु° 
सू° अ० ४५ ) उल्हणाचायंने गोदुग्ध लेने को छिखादहे- 
°निद्राघाते पिबेत्‌ क्षीर गोस्तनादथवा नरः । 
आध्मानायेषु रोगेषु यथास्वं प्रयतेत हि । 
यञ्च यत्र भवेत्‌ प्राप्रं तश्च तस्मिन्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उदावर्तोपद्रवचिकरित्सा- उदावत के उप्रवस्वरूप उष्पश्न 
इए आभ्मान तथा आदि शब्दसे शूर, परिकर्तिका जौर 
मलमूत्र आदि के सङ्ग ्टोने पर दोष तथा उस उपद्रव 
की जो अपनी चिकिसा शशास मे वर्णित हि तवुनुसार 
चिकिससा करनी चाहिए । इसे अतिरिक्त जिस प्रकार के 
आध्मानं जो चिहित्सा उचितदहो अथवा उस रोग की 
भपने प्रकरणम कही हृद ओषध का मी यर्हो पर प्रयोग 
करनेसे काभहोतादहे॥ ३६॥ 
वायुः कोठानुगो रूत्रैः कषायकटुतिक्तकैः । 
भोजनैः कुपितः सद्य उदावत करोति दि ॥ ३७॥ 
वातमूत्रपुरीषाखक्कफमेदोवहानि वे । 
खोतांस्युदावतंयति पुरीषं चातिबतेयेत्‌ ॥ ३८॥ 
ततो हृद्रस्तिशूला्तो गोरबारुषिपीडितः। 


वातमूत्रपुरीषाणि षृच्छेण ङुरते नरः ॥ ३६॥ 


श्रष्यायः ५५ | 


अासकासप्रतिश्यायदाहमोहवमिञ्वरान्‌ । 
तृष्णाहिक्काशिरोरोगमनःश्रवणविभ्रमान्‌ ॥ 
लभते च बहूनन्यान्‌ विकारान्‌ वातकोपजान्‌ ।४०॥ 


अपथ्यभोजनोदावत्तंदेतुलक्षणादिकम्‌-- पूं मे 'भपथ्यमो भरना- 
चापि वयते च तथाऽपरः" हस श्छोक के द्वारा अपथ्यभोजन- 
जन्य उदावतं का वर्णन आगे किया जायगा, पेसा कह भये 
ये, अत पव अब उसके हेतुखक्षणादिक लिखते है--कोष्ठ 
मँ अवस्थित अपान वायु रू पदार्थं तथा कषाय, कटु ओर 
तिक्तरसप्रधान भोजन द्रर््यो के सेवन से कुपित होकर 
तव्कार उदाव्तरोग को उश्पक्न करता हे। यह वायु वात, मूर, 
मरु, रक्त, कफ ओर मेद्‌ के वाहक स्रोतसो को, जो कि नीचे 
टी ओर वातमून्रादिर्को का वहन करते है, उदावर्तित (ऊर्ध्व 
वाहक) कर देता है तथा मरू को अधिक मात्रा करिन 
कर देताहे। ससे हृदय ओर बरित के शूल से पीडित, 
भारीपन ओर अरुचि से भी पीडित वह व्यक्ति वात, मूत्र 
भौर मल को करिनता से व्यागता है एवं वह रोगी श्वास, 
कास, प्रतिश्याय, दाह, मूच्छ, वमन, उवर, तृष्णा, हिष्छा, 
शिरोरोग, मनोरोग, कण के रोग तथा इसी प्रकार के अन्य 
वातजन्य विकारो को प्राप्त करता रै॥ 
विमशः--वायुः-कोष्ठानुगो वायुर व्रापानः, समानतन्त्रदशै- 
नात्‌ । वोष्ठः--स्थानान्यामाभिपक्रानां मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदु- 
ण्डुकः पुपफुसौ च कोष्ठ प्त्यभिधीयते ॥ उद्‌ावतंयतिनऊष्वंमावतयति, 
भधोवहानि स्रोतांस्युष्येवदहानि कगोतीत्यथेः । पुसीष्रातिवतयेत- 
उष्टरादि पुरीषवत्‌ कठिनं कुया दित्यर्थः । 


तं तैललवणाभ्यक्तं स्निग्धं स्विन्नं निरूहयेत्‌ । 
दोषतो भिन्नवचंस्कं मुक्तं चाप्यनुबासयेत्‌ ॥ ४१॥ 
दोषजोदावतचिकिन्मा- उक्त अपथ्यसेवन से उस्पन्न हूय 
उदाव्तंमं र्षण का प्रथम तेर तथा छ्वण से जम्यङ्ग करद 
पश्चात्‌ उसे सरंहपान करा कर स्वेदित करे । जौर स्वेदन करने 
कं अनन्तर निरूद्ण ( स्थापन ) बस्ति देषे। निरूहूण 
बस्तिके देने से तथादोषके कारण मरके मेदुन ( पतष्टी 
दुस्त ) होने पर दोषानुसार भोजन दे के अजनुवासमबस्ति 
देनी ाहिष्‌ ॥ ४१॥ 
विमर्शः-- यही क्रम अन्यत्र भी कहा है--उदावततं त्वपथ्योत्ये 
सुनिरूढं ततो भिषक्‌ । यथातोषं भुक्तवन्तमाश्ु चेवानुवास्रयेत्‌ ॥ 
न चेच्छान्ति ब्रजत्येवमुदाबतेः सुदारुणः । 
अथैनं बहुशः स्विन्नं युञ्ञ्यात्‌ स्नेहषिरेचनेः ॥ ४२॥ 
उक्तबस्त्योरकामे क्रिया-निरूहण ओर शनुवासन बस्ति 
देने से मी थदि कठोर उदावतं्ञान्तनहोतो उसरोगीका 
भेक बार रनेहन ओर स्वेदन कमं करके उसे एरण्ड तेर 
भादि का स्निग्ध धिरेशन देना चाहिए ॥ ४२॥ 
पाययेत त्रिवृत्पीलुयवानीरम्लपाचनेः ॥ ४३॥ 
दिङ्कु्ठवचास्वजिविडङ्गं वा दिरत्तरम्‌ । 
योगावेतावुदाबन्त श्ूल्नानिलजं हतः ॥ ४४ ॥ 
अपथ्यजोदाव्ते त्रिषृद्धिग्वादियोगो- ( १) सफेद निश्छोथ, 
पीदु ( गुडफर ) तथा अअवायन को समान प्रमाणम 
मिश्रित कर ६ मारे भर रेके अग्र दव (काञ्जी) तथा 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


९१ 


चिच्रकादिक पाचन-दरव्यो के चृणं के साथ पिलावै । (२ ) पृत- 
भजित हग तथा छट, वचा, स्वजिक्तार ओौर वायविडङ्ग इ 
उत्तरोत्तर एक दूसरे से द्वि पुणित छेकर खाण्ड कूटकर चुरण 
अनाकर शीशीमे भर दैवं। इस चूणंकोर्मशेसे ६ माके 
प्रमाण में केकर काञ्जी के जनुपान से सेवन करावे। 
ये दोनों योग उद्ावतं तथा वातजन्य शरू को नष्ट 
करते ईँ ॥ ४३-४४ ॥ 


देषदावंभिकौ कुष्ठ शुण्ठीं पथ्यां पलङ्कषाम्‌ | 

पौष्कराणि च मूलानि तोयस्यद्धोढके पचेत्‌ ॥ 

पादावशि्टं तत्‌ पीतमुदावत्तमपोहति ॥ ४५॥ 

उदावत देवदावादिकाथः - देवदारु, चित्रक कौ जङ्‌, कूटः, 

सोर, हर, गुग्गुलु ओर पोहकरमूल इन्दं समान प्रमाण में 
मिभित कर यवकुर करके ८ पर भर रेकर आधे आढक 
(२ प्रस्थरेरे पल) पानी मे डालकर कथित कर चोथाई 
(८ पटः) भवशेष रहने पर दान कर पिरे से उदावतं 
रोग नष्ट होता हे ॥ ४५॥ 


विमशेः- यौ पर छाथ्य द्भ्य तथा पानी जौर अवशेषं 

छाथ सभी की हतनी मात्रा जो लिखी गई वह बृद्धवेथ- 
व्यवहार तथा तन्त्रान्तरदक्षन के प्रमाण से है--वुं पल्ष 
पथ्यां हुण्टीं दावक्षिपुष्करम्‌ । द्वार्विशन। तोयपलेः पक्त्वा पादाव 
होषितम्‌ ॥ पाययेत्‌" "~" `“ । यद्यपि परिभाषा के भसूसार 
छाय की एक अञ्जलि पर्या है - --कायस्य।अकिरिष्यत । किन्तु 
यह नियम जरह कोद विशिष्ट मान ( प्रमाण ) मं द्रष्य ग्रहण 
करने का नियमन च्खिाहोवर्हौँके यियिहे। जर्हौँ द्रब्य 
कामान चस्खिाषहो वर्ह यह परिभाषा नहीं चरती । कु 
रोगों ने अधं जाहक से ६४ पल ग्रहण किया हे । इनके मत 
से रुग्ण को १६ परु छाथ पिखाना प्राप्त होता हे । कुड लोगो 
कामतहैकि इतना फाथ एक दिनम न पिराकर धीरे-धीरे 
दो-तीन दिनम थोदा-थोड़ा करके पिलाना चाहिये, हिन्त 
समानतन्त्र के विरोध से यह मत प्रशस्त नहीं हे । 

मूलकं शुष्कमाद्र वर्षाभुः पच्मूलकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

आरेषतफलं चाप्सु पक्त्वा तेन धृतं पचेत्‌ । 

तत्पीयमानं शास्त्युपरमुदाबतमशेषतः ॥ ४७ ॥ 

उदावतेहरं मूलकाद्रिघ्रतम- सुखी मूषी, सूखा आद्रंक 

( सट ), पुननवा, विव की छट, सोनापाटा, गम्भारी की 
छार, पाठर भौर अरणी तथा अमरूतासःका गिर, इन सको 
समान प्रमाणम भिश्चित कर ४ प्रस्थ केकर यवङ्कट कर 
१६ प्रस्थ पानी में पकाकर ४ प्रस्थ दोष रहने पर दानक 
उसमे १ प्रस्थ धृत डालकर घृतावशेष पाक कर छना चाहिये । 
हस धरत को 8 माश्तेसे 4 तोेके प्रमाण मे खेर मन्दोष्ण 
दुग्ध अथवा नल के अनुपान के साथ सेवन करने से भयङ्कर 
उदढावतं रोग भी ठीक षहो जाता हे ॥ ४६-४७ ॥ 


षचामतिनिषां कुष्ठं यवक्षारं हरीतकीम्‌ । 
कृष्णां निदेहनीश्वापि पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ ४८ ॥ 


उदावतंहरं वच दिनचुणंम्‌-- वचा, अतीक्त, कट, यवश्चार, 
हरङ़, पिष्पटी भोर अरणी हहं समान प्रमाण केकर खाण्ड 


४१२९ 


कुटकर चृणं कर र्वे ! इस चूणं को ३ मक्षे से & माशे प्रमाण 
मँ रेकर मन्दोष्ण अलके भनुपानके साथ सेवन करनेसे 
उदावर्तं रोग नष्टहो जाता है ॥ ४८॥ 

शचवाकुमूलं मदनं विशल्याऽतिबिषे वचाम्‌ । 

कुष्ठं किण्वाभिको चेव पिबेत्‌ तुल्यानि पूर्वत्‌ ।४६॥ 

उदावतंदर भिक्ष्वाकुमूलादि चणेम्‌- - कड्वी सुम्बी की जङ्‌, 

मैनफल, कटिहारी की जद, अतीस, व्वा, कष्ट, किण्व 
८ सुराबीजन्घाक्षवपाश्रतलस्थ गादा पदार्थं) ओर चित्रक 
की जड की दार, इन्हं समान प्रमाणम चूण्ति कर शीश्चीमं 
भरद) माश्रारे मा्लेसे ६ मारो भर। अनुपान-मन्दोष्ण 
जर । यष्ट चृणं पूवं के समान उदावर्तनाक्चक हे ॥ ४९॥ 


मूत्रेण देवदावेग्नित्रिफलाश्चहतीः पिबेत्‌ ॥ ५०॥ 


उदावतंहरं देषदावोदिच्‌णेम्‌-- देवदार, चिच्नरकमूल की छार, 
रद, वेदा, अवरा, कीर बडी कटेरी इन्हं समान प्रमाण 
म लेकर खाण्डकूट कर चूणं बनाकर २माशेसे ६ माहे 
प्रमाणम गोमूत्रानुपान के साथ सेवन करनेस्रे उदावतं 
रोग नष्ट होता हि ॥ ५० ॥ 


यवप्रस्थं फलैः साधं कण्टकार्या जलाढके । 
पक्त्वाऽद्धप्रस्थरोषन्तु पिवेद्धङ्गसमन्वितम्‌ ॥ ५१॥ 
उदावतंहरो यवादिकाथः- यव तथा लघु कण्टकारी के फट 
समान प्रमाणम मिखाकर१ प्रस्थ ( १६ पर) भर टेकर 
१ आढक (४ प्रस्थ = ६४ पल = २५६ तोरे ) जर में थित 
कर भाधा प्रस्थ (८ पट ) दोष रहने पर दछानकर मन्दोष्ण 
काथ में घृतमर्जिंत शद्ध हंगु चण ४ से ८ रत्तीपयय॑न्त प्रप्त 
कर पीने से उदावतरोग न्ट होता दहे ॥ ५१॥ 
विमर्षः य्ह पर छाथ के ८पर होने से उसे केसे पिया 
जायगा यह क्का करना उचित नही ऋषयस्त्वेव जाननिनि 
द्रन्यक्तयोगजं फलम्‌ । कदु रोग देवदार्वादिकाथ के समान यहाँ 
मी पानीका भधिक प्रमाण डालना चाहते दहु । उनके मत 
से यव १ प्रस्थ तथा कण्टकारीफलट मी ५ म्रस्थ ग्रहण करते 
है। कुष्ठं खोग यव १ प्रस्थ तथा कण्टकारी के फर रे पटः 
पेखा पाठ मानते है--व्यवप्रस्थं पले दे च कण्टकायोः फलानिच ।' 


मदनालावुबीजानि पिप्पलीं सनिदिग्धिकाम्‌ । 
सङ्चृण्ये प्रधमेन्नाख्या विशव्ये्द्यथा गुदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उदावतं्रं गुद प्रथमनम्‌- मेनफलट के बीज, तुम्बी के बीज, 
पीपर ओर ्टोटी कटेरी का पञ्चाङ्ग अथवा उसके बीज सभी 
को समान प्रमाणें मिध्रितकर खाण्ड कूटकर चूणित कर 
नाडीयन्त्र मे लथवा कागज की पक भोगी बनाकर उसर्मे 
भरकर उसका पएक मुख गुदद्वार मं तथा दृूखरा मुख एू्कार 
मारने वारे के सुख के पास रखकर पएूस्कार मारे, जिससे यह 
वृण गुदा मे चला जाय जौर उदावत रोग नष्ट हो ॥ ५२॥ 
विमशंः-- ईस योग में तन्श्रान्तरदर्चन से मद्नफल के 
वीजो का प्रहरण किया गया है-'मदनारूुनोर्बीजं कण्टकारी. 
कणान्वितम्‌ 
चूण निङ्कम्भकम्पि्लश्यामेचवाकमिकोद्धवम्‌ । 
कृतवेधनमागभ्योलेषणानाच्न साधयेत्‌ ।॥ ५३॥ 


घुश्रतसंहिता 


गवां मूत्रेण ता बत्ती: कारयेत्त गुदानुगाः। 
सद्यः शमंकरावेतो योगावसरतसम्भवौ । ५४ ॥ 


इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगं ते कायचिकिरसातन्त्र 
| स 
उदावतंप्रतिषेधो नाम (सप्रदशोऽध्यायः, आदितः) 
पञ्चपच्चाशत्तमोऽध्यायः | ५५ ॥ 


उदावर्तहरा फलरवर्तिः- दन्ती के शुद्ध बीज, कवीखा, खाल 
जद की निश्लोथ ( त्रिवृत्‌ ), कडवी तुम्बी के बीज अथवा जद 
तथा अजमोदा, अमरता का गिर अथवा कोश्चातकी (कडङ्वी 
तरो ) की जड या बीज, पिप्पली ( मागधी ) ओर सैन्धव 
लवण, खामुद्र लष्रण, विडख्वण, सो चर्‌ ख्वण तथा रोमक 
रवण दन सबको समान प्रमाण मं रेकर खाण्ड कटके 
चृणं बनाकर गोमून्रमें डाल के पकावें । पकते-पकते जब 
गाढ़ा जेह बन जाय तब चूरुहे से नीचे उतार कर शीत होने 
पर इसकी गुदा म॑ जाने योग्य वतिर्यो बना के सुखाकर क्लीशी 
मे भर देवं। ये दोनों योग भर्थात्‌ मदनादिचूणं प्रधमन 
योग तथा निकुम्भादि फलवति योग भगत के समान 
गुणकारी रह । अतः उदावत.रोग मे तत्कारु शान्ति 
देते है ॥ “२-५४ ॥ 


विमर्शः चरकाचायं ने उदावतंरोगमंं अनेक प्रकार 
की वर्विर्यो का उञ्घेख क्रिया है-(\) रयामाश्रिवृन्मागभिकः 
सदन्तीं गोमूत्रपिष्टं दरमागमाषान्‌ । सनीलिकां द्विखवर्णां गुडेन 
वति कराङ्ुष्टनिमां विदध्यात्‌॥ (र) पिण्याक वचं ङ्खुभिवां ससषे 
पत्रयूषग्यावद्युकैः । करिमिद्वकमिपहछकरङ्धिनीभिः सवाकजक्षीरयुडेयु- ` 
ताभिः। (३) स्यासिपप्पलोसषपराद्वेदमधूमः सगोमूत्रयटेश्च वतिः । 
दयामाफलालान्रुकपिप्पलीनां नाङ्याऽ्थवा तत्‌ प्रमेत्त॒॒चुणम्‌ ॥ 
(४) रक्षोधतुम्भीकर हारङृष्णावचर्णं सजीमूतकसैन्धवं वा । ज्लिग्धे गुदे 
तान्यनुलोमयन्ति नरस्य वर्चऽनिलमृश्रसङ्गम्‌ ॥ ( चच० चि 
अ० २६ » वतिं को सपोजिररी कहते ह । वतमान विकिस्सा- 
शाख को सपोजिटरी का निर्माण करना आयुर्वेद से प्राष्ठ 
हुभा था किन्तु इनकी सपोजिटरी केवल गुद भाग को चिक्कण 
करती दई मल की मृदु सारकमाच्र है किन्तु आयुर्वेद की 
फलवति (सपोजिदरी ) मलमूत्र को भदृत्ति कराने के अतिरिक्त 
अपानवायु का संश्षमन मी करती है, एवं अनेक गुदगत रोग 
तथा वातविकाररो का संशमन भी करती है। उदावत 
पथ्यानि- स्नेशस्वेदविरेकाश्च बस्तयः फखवत्तंयः । अभ्यङ्गश्च यवाः 
सवं सष्टनिण्मूत्रमारुतम्‌ ॥ य्माम्योदकानूपरसा रुश्ुतेलश्च वारुणी । 
बालमूलकसम्पाकत्निषृत्तिलखधादलम्‌ ॥ ङ्कवेरं मातुलुङ्ग यवक्षारो 
हरीतकी । लबङ्कं रामठं द्राष्ठा गोमूत्रं लवणानि च। इति पथ्य- 
मुदावतति नृणासुक्तं महर्षिभिः ॥ उदुवर्तेऽपथ्यानि-- वमनं बेग- 
रोधश्च शमीधान्यानि कोद्रवम्‌ । नालीतद्च।क ज्ञादुकं जाम्बवं कर्करी. 
फलम्‌ ।॥ पिण्याकमाटकं सवं करीरं पिष्टवैकृतम्‌ । विष्टम्मीनि 
विरुद्धानि कषायाणि युरूणि च ॥ उदावत्त प्रयत्नेन वजंयेन्मतिमात्ररः॥ 


इति घुश्चतसंहितायाः माषादीकायामुत्तरतन्त्र 
पञ्चपञ्चाश्चत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


पी ५) 


श्रभ्यायः ५६ 


षट्‌प आारात्तमोऽध्यायः 


अथातो बिसुचिकाप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 
जब हसके अनन्तर विसुचिकाप्रतिषेध नामक अध्याय का 
म्याङ्यान करते हे, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का हे ॥ 
विमशः--उदावतरोग में वातप्रकोपका प्राधान्य होने वे 
मन्दाप्नि होना स्वाभाविक हि तथा मन्दान्नि विसूचिका का 
हेषु होने से उदावतं के अनन्तर विसूचिका का प्रारम्भ 
युक्तियुक्त हे । माधवकार ने अजीर्णं के पश्चात्‌ विसूचिका आदि 
की उत्पत्ति होने से जजीणं के अनन्तर इनका वणन किया है। 
विसूचिका जौर प्रतिषेधके मध्यमे आदि श्शब्द्‌ लठ ष्टोने 
से असक ओर विरम्बिकाके वर्णन का भी तार्प्यं निकरता 
है । भन्य टीकाकारो ने विसूचिका शब्द्‌ को जहस्स्वार्था लक्षणा 
से भरसक ओर विलम्बिका का द्योतक माना है--विसुचिका- 
शब्दोऽयं प्रङ्ृत्या जृ त्स्वाथेया लक्षणया अलसकथिलम्बिके लक्षयति । 
अजीणमामं विष्टब्धं विदग्धश्च यदीरितम्‌ । 
विसुच्यलसको तस्माद्धवेश्वापि विलम्बिका ॥ ३॥ 
विसूच्यादीनां कारणम्‌--भन्नपान विधि मे घ्ामाजीणं, 
विषटम्धाजीणं आौर विद्ग्धाजीर्ण ये अजीणं के मेद कषे गये 
ष । उनसे करमशः विसुची, अलसक ओौर विलम्बिका रोगों 
की उर्पत्ति होती है ॥३॥ 
विमक्नः--अजीणं के आम, विदग्ध भौर विष्टञ्ध ये तीन 
मुख्य भेद्‌ ह तथा कुद के मत से चौथा रसश्ञेषाजीणे, पौचर्वाँ 
दिनपाकी अजीण भौर छटा प्राकृताजीणं माना गयाहे। 
विसूची, अलसक ओर विरग्विका की उत्पत्ति म प्रथम तीन 
अजीर्ण ( आम, विदग्ध ओर ण्ष्टन्ध) काही उज्ञेख करिया 
गया है, चतुर्थं रसरोषाजीणं का उज्ञेख श्यो नहीं किया? 
इख प्रश्न के उत्तरे उ्हण ने टिखा है कि रसरशेषाजीणं 
काकोई विशिष्ट परिणामन होने से तथा उसके विसुच्यादि 
की उस्पत्ति मे कारणभून नहोने से एवं उसके किसी एकपत्तोय 
मत वारेकी रसे प्रतिपादित किये जानेके कारण उसका 
उञ्ञेख ( प्रतिपादन >) नरी क्रिया गया हे । कार्तिकङुण्ड का 
कथन है किये त्रिविध अजीणं विसूची आदि त्रिविध रोगो की 
खर्पत्ति यथासंख्य करते ह एेसा मानना ठीक नहीं हे, क्योकि 
हस प्रकार कफ ओर वातप्रधान विटम्बिका की उत्पत्ति 
पित्तज विद्श्धाजीर्णं से मानी जायगी जो कि लसम्भवहै। 
अतः विसुची आदि की उत्पत्ति यथायोग्य सखमश्चनी चाहिए । 
शर्थात्‌ जाम, विदग्ध सौर विष्न्धाजी्णं से विसूचिका, 
भरुसक भौर विरुग्विका हनम से कोह भी हो सकता हे । 
उच्छ प्रकरण मे विरम्बिका को विसूचिका ओर अलसक से 
पृथक्‌ विभक्तिनिर्देश करके किखने का तायं उसकी 
असाध्यता तथा विसूचिका भौर अरुसक की कृष्डसाध्यता 
का सूचन हे) 
सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ सन्तिष्ठतेऽनिलः । 
यस्याजीर्णेन सा वेदैरुच्यते ति विसूचिका ॥  ॥ 
विसूच्या निरुक्तिः- जिस रोग मे अजीर्णं हो जाने पर 
प्रकुपित वायु जिस पुरुष के भङ्गो मे सूर जेसी जुभन की 


इ्तरतन्त्म्‌ 


49. 
वेदना उस्पश्न करता हभ स्थिर होता है उसको प्राचीन वेध 
विसूची कषतेर्ह ॥ ४॥ 

विमशः--विसृस्या निरक्तिः -बाहस्यादायुः सूचीभिरिव तुदन्‌ 
इति विसूचिनिरुक्तिः अर्थात्‌ प्रङ्पित वायु सुह के चुभोनेके 
समान जरह पीड़ा उस्पन्न करता हो उसे विसूची कहते है । 
अर्थात्‌ इसरोग मे वायु के प्रकोप की अस्यधिजतास्था 
प्रधानता मानी गह है, जैसा कि तन्त्रान्तर मे भी रिलाहै- 
विविधेर्वेदनामेद्वाय्वदेभश्चकोपतः। सूचीभिरिव गात्राणि भिन- 
तीति विसूचिका ॥ ( मा० मधघुकोष ) 


न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः। 
मृढास्तामजितात्मानो लभन्ते कलुषाशयाः ॥ ५॥ 


विसूचिकाभावामावयोेत॒ः- आयुर्वेद के ( अनुसार भोजन 
के नियमो के) ज्ञाता एवं परिमित (यथायोग्य एवं यथोचित) 
आहार करने वारे पुरुष इस रोग से पीडित नही होतेह, 
किन्तु भोजन क लोभी जौर दूषित आमाश्ञय वाके भघ्तंयमी 
मूख व्यक्ति ही इस रोग से पीडित होते ॥५॥ 

मूच्छोऽतिसारो वमथुः पिपासा 
शूलं भ्रमोदे्टनजम्भदाहाः | 
बेवण्यकम्पौ हृदये रुजश्च 
भवन्ति तस्यां शिरसश्च मेदः ॥ £ ॥ 

विसूचिकालक्षणम्‌-- मूच्छ, अतिखार, वमन, प्यास, शूर, 
भ्रम, एंठन, जमुहाई, दाह. शरीर की विवणता ( नीलापन ) 
तथा कम्पन, हृद्ये पीडा तथा शिरःश्ूल ये रुकषण विसु- 
चिकामेंहोतेदहै॥ &॥ 

विमशंः--विसूचिकारोगमे वमन ओर अतिसार दोर्नौ 
ही लक्षण एक साथ होना आवश्यक है, क्योकि सुश्चतने 
जधोगा ( विरेचन मान्न युक्त ) दोषप्रकृत्ति को अआमातिसार 
तथा उरध्वंगा दोषप्रद्रति को दछु्दिं माना है किन्तु चरकाचा्यं 
ने चरक विमान, अध्याय दो लिखा है कि ऊध्वं ओर 
अधोभागं तथा चकारात्‌ उभयमागं से आमाडि दोष प्रवृत्त 
होने पर उसे विसूचिका समक्षना चाहिए-उष्वश्नाधश्च प्रवृ 
तामदोषां यथोक्तरूप विसूचीं तरि्ात्‌' (च ० वि० अ०२)। चरक 
ने आमातिसार को पृथक्‌ नहीं माना है । आजकठ काराति- 
सार ( ९०1९५ ) जब्द्‌ के लिये भी विसूचिका शब्द्‌ का 
प्रयोग बाहुल्येन होता हे । वस्तुतः इन दौर्नो के ख्कर्णो 
मी बहुत समता है। प्राचीर्नोने इस रोगको अजीणणंकीषही 
व्रवधंमानावस्था मानी हे । हससे प्रतीतहोता है किप्राचीन- 
कालम इसरोगका इतना भयंकर जानपदिक रूप प्रकट 
नदीं हज था । अतएव प्राचीनो ने उसका वणेन भी नहीं 
किया । हतिहास्तो का कथन है कि इस रोग को जानपदो- 
ध्वंसी खूप धारण क्ष्ये हुए ख्गभग तीन सो वषसे कदु 
भधिक ष्टी हुए है । यद रोग अस्यन्त संक्रामक है तथा कोमा 
के स्वरूप के कोमावित्रियो नामक जीवाणुसे दूषितिजलया 
खाधान्न के सेवन से उष्पन्न होता है। यद्यपि यह रोग 
जीवाणुजन्य एवं संकऋामक हे, तथापि अजीर्णावस्था इसकी 
उरपत्ति मे बहुत सहायक ष्टोती है! जतः जजीणको मी 
इसका निज कारण कहना अनुचित न होगा । यह रोग मेरो 
तथा वर्ह से लौटे हुए यात्रिर्यो के द्वारा मर्मो जौर नगरों 


४९४ 


ममी पैरताहे। प्राचीन वर्णन के अनुसार प्रतिपादित 
विसूी प्राणो के लिय भयंकर नहीं होती, जेसा कि गणनाथ 
वेनजीनेभी छिखाहै-सूचाभिरिव गात्राणि तोदनी या विसु 
चिका। प्राचां सा स्यादजीर्णोल्था प्रायः प्राण्रीनसा। हस 
तरह रक्षणो म अस्यन्त साम्य होते हुश्‌ तथा प्राचीन शाखो 
मे वर्गित विसुचिकाहर भौषधिर्यो एवं कर्मो द्वारा उपचार 
कर भाघुनिक कोर्रा नामक रोगमें प्रस्यश्च सफलता देखते 
हुए यह भी कहना कि इन दोनो रोर्गो मेँ भिश्नता हे जथवा 
कोटरा का प्राचीन रोगो को क्ान नष्टं था, दुराग्रहमात्रहि। 
इतना अन्तर दोन मे अवश्य मिर्ता्ै कि मूत्राघ्नातादि 
कतिपय क्षणो को अर्वाच्चीर्नो ने रोगका ठस्षण तथा प्राचीनो 
ने उपद्रव मानादहै। भाधुनिकष्श्टिसे विसूचिकामें निम्न 
क्षण पाये जाते है-(१) अतित्तार-- ईस जल की बहुलता 
रहती हे । प्रथम मलातिसरण होता है किन्तु बादुर्मे मल 
नष रहता दहे एवं मट का वर्णं चावल के धोवन जैसा होता 
है। (२) वमन--अतिसार के कुष्ठं समय पश्चात्‌ इसकी भी 
प्रवृत्ति हो जाती है । इसका वणं भी अतिसारवत्‌ ही होता है । 
हन दोनो क्रियार्था से शरीर का भधिकांश जर बाहर निकट 
जाता है एवं अन्य रक्षण उत्पन्न होते ह । (३) नाड़ी तीच 
एवं दुबल ओर दुबरतम होती जाती है । (४) रक्तदाब कम 
हो जाता है। (=) अङ्गो मे तोदयुक्त उद्ेष्टन (एरर्पण) 
ल५0]5 ) हाते है। (&) शरीर चिथिरु पड़ जाताहे। 
(७) मुख की अस्थिर्योँ उन्नत दिखाई देती है गाल बेड 
जाते है । (८) खं अन्दर धेस जाती रहै । (९) शरीर पर 
पसीना आता है एवं वह टण्डा पड़ जाता है । (१०) चेहरा 
भीरा पड़ जाता है । (११) स्वर भी अत्यन्त मन्द्‌ हो जाता 


है। (१२) मून्रावरोध इस्‌ रोग का सुख्य लक्षण हे, 
(१३) प्यास जधिक गती है । इन ल््णों मे से कुष्ठ र्षण 


विसूचिका एवं अलसक की असाध्य अवस्था मे मिरूते है । 
विसुखिकाके ये सभी टक्ष्ण रक्तमे जरु ओर छ्वणकी 
कमी से होते ह । आजकलरु उसकी पूतं के स्यि इस रोग 
म रिरा द्वारा खवण जल का प्रवेश्च कराया जाता हे । प्राचोन 
आार्या ने इन रक्षणो या उपद्रवो के प्रतिरोध तथा उत्पन्न 
षो जाने पर उसके हमनाथे निम्बू के रस, दमी के मन्थ 
शादिका प्रयोग करनेका उपदेश्च दियाहि भौरसुश्रुतने 
भीतो इस ([0एपपभ्प्रत्प ) की अवस्था का नामकरण 
विसूचिका-क्ोष किया है -निम्बूरसश्चिश्चिणिकाप्रमेतो विसूधिका- 


शोषदरः प्रदिष्टः दुग्धेन पोतो यदि र्कुणोऽसौ प्रश्चामयेत्तां वमनं 


निरुन्ध्यात्‌ ॥ 

कुक्षिरानह्यतेऽत्यथं प्रताम्यति विकरूजति । 

निरुद्धो मारतश्चापि त्तौ विपरिधावति ॥ ७॥। 

वातवर्चानिरोधश्च कुक्षौ यस्य सशम्भवेत्‌। 

तस्यालसकमाष्टे दृष्णोद्‌ गारावरोधकौ ॥ ८॥ 

अरूसकलक्षणानि- जिस रोगमें ककि अधिक पूरु जाती 

है, रोगी मूर्छित होता है सथा जआा्त॑नादु करता है, रका 
हुभा वायु उद्र के उपरिदेश ( हृद्य, कण्ट आदि) में 
धूमता हे, जघोवायु तथा मरु का पूर्णतया सवरोध हो 
जाता है तथा जिस रोगे प्यास भौर डकार बहुत आती 
है उसे जरूसक कहते है ॥ ७-८ ॥ 


सुश्चुतसंहिता 


विमक्चः-हस रोग धी उण्पत्ति मे वात पएवं कफकी 
प्रधानता रहती है । इसे अर्सक कहने का तास्पयं दोषो 
के स्थिरस्व के निमित्त हे। अर्थात्‌ आमाक्षय मे भोजनका 
पूणतया रुक जाना एवं किसी भी मागंसे ननिकलनादही 
भल्सक है प्रयाति नोर्ध्वं नाधस्तादाहाते न निपच्यते । आमा- 
रयेऽलसी भूतस्तेन सोऽलसकः स्मरतः । कविराज गणनाथ सेन जी 
ने इसको अजीणं का उपद्रवही मानाहे। यह रोग प्रायः 
पशुओं मे अधिक देखा जाता हे, किन्तु ।पश्युवत्‌ अधिक खाने 
वारे भविवेकी मनुष्यो मे भी धिक होता है । चरकाचायं 
ने भामदोष को द्विविध मानकर उसकी विसूचिका भीर 
जलसक संज्ञा कीहे-तत्र द्विविधमामगप्रदोषमाचश्चत मिषजः-- 
विक्ूचिकामलसकञ्च - तत्र विसूचिकामूध्वं चाधश्च प्रवृत्ताम- 
दोषां यथोक्तरूपां विचात्‌ । ( ख० वि०अ० २ ) अरसकवणंन-- 
अलसकमुपदक्ष्यामः दुब॑लस्यास्पागनेबहुरछेध्मणो वातमूत्रपुरीषवेग- 
विधारिणः, स्थिरगुरुवहरूश्चकशीतदष्कान्नसेपिनस्तदश्नपानमविकप्रपी- 
डितं श्लेष्मणा च विबद्धमाग॑मतिमात्नप्रलीनमलसत्वान्न बदहिमुंखी 
मवति, ततर्छर्यतीक्षारवज्यांनामप्रदोषलिङ्गान्यभिदरयत्यतिमा- 
त्राणि । अतिमाच्रप्रदष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टामबद्धमागांस्तियगगच्छन्तः 
कदाचिदेव केवलमस्य श्रीरं दण्डवत्‌ स्तम्भयन्ति। ततस्तं दण्डाल- 
सकमसाध्यं नुवते । ( च० वि० अ०२) इस अलसक कोही 
दण्डालसक कहा है तथा जामदोष वाखा पुरुष पुनः विर्दा- 
भ्य शन ओर अजीर्णाश्चन करता है तब उसे आमविषप कहा 
जाताहे, क्योकि उसमे विष के समान रक्षण होते रहै तथा 
यह आशुकारि ओौर विर्द्धोपक्रम वाल होने से परम असाध्य 
माना गया हे। आम का संशमन करने के यये यदि उष्णो- 
पचार कियाजायतो वह विषके विरुद्ध पड़ताहि जौरजो 
विषरृक्षणां के संशमनाथ शीतक्छिया की जाय तो वषु आम 
की वद्धक होती है। 

दुटन्तु भुक्तं कफमारुताभ्यां 

प्रवत्तते नोदुध्वमधशच यस्य । 
विलम्बिकां तां भशदुश्िकित्स्या- 
माचश्षते शाखविद्ः पुराणाः ॥ ६ ॥ 

विलम्विकालक्षणम्‌--जिस रोग में कफ़जौर वायुसे दुष्ट 
अश्न ऊपर या नीचे किसी भी मागं से नहीं निकलता हो रेसे 
रोगको प्राचीन श्ाखवेत्ता्ओंने विरुम्बिका कषा है तथा 
यह अस्यन्त दुश्चिकिरस्य है ॥ ९॥ 


विमशंः-यद्यपि वातकफारग्ध होने से तथा ऊपर ओर 
नीचेके किसीभी मागंसे मलप्रषृत्तिन होने से जरुषक 
ओर विकम्बिका मे कोड अन्तर नर्टीं दिखाई देता तथापि 
अलसक को तीभ्र शूरुसे युक्तष्टोनेसे षिरुग्विका से पथकः 
समक्षना चाहिप, जसा कि कषा हे-पीडितं मारुतेनान्नं रक्ेष्म- 
णा रद्धमन्तरा । अलसं क्चोभितं दोषैः रल्यतवेनैव संस्थितम्‌ । 
शलादीन्‌ इर्ते तीव्राश्छयंतीसारवजितान्‌ ॥ अर्थात्‌ घायु आर 
कफ़ की दुष्टि के कारण अरुसक रोग की उत्पत्ति होती हे एवं 
उसमे अस्यधिक शूक होताहै। चरके शुरु की अल्पता 
जीर अधिकता माच्र मेद के कारण ही विरम्बिका को पथक्‌ 
नष्टीं माना है । थवा अलसक के ही उग्र ओर असाध्य 
खणे! को दण्डारुष्ठकवत्‌ माना है । कुष्ठ लोग वण्डारसक 
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को ही विरुम्बिका का नामान्तर मानतेह। अलसक भौर 
विरुम्बिका जेसी भवस्था विसूचिका के एक विशिष्ट भेदमें 
आजकल भी मिरुती हे । इसे कालरा लिक्षा (011016५ 5१५००) 
कहते है । कभी-कभी विष की अध्यन्त तीघ्रता के कारण 
वमन एवं विरेचन बिना हर्‌ ही हृद्यातिपात होकर रोगी 
कीष्ष्युह्ो जाती दहे, यही कारा सिक्का है । वस्तुतः इस 
अवस्था को विर्ग्बिका ही कहना चाहिए, क्योकि उसको ही 
शाखकारो ने असाध्यतम कषा हे । असक इसकी भवेक्ता 
साध्य होता है, अतः इसकी तुखना करना असंगत है । 
यत्रस्थमामं वि सजेत्तमेव 
देशं विशेषेण षिकारजातैः | 
दोषेण येनावततं स्वलिङ्ग 
स्तं लक्षयेदामसमुद्धपेश्च ।॥ १०॥ 
मामस्थ विकारान्तरकारिता-आमदोष शरीर के जिस 
प्रदेश मे जाकर अवस्थित होता है बर्हा अपने-अपने कारण 
से कुपित हुए वातादि किसी दोष से व्याप्त होकर शरीर 
के उसी प्रदेश (भाग) को तल्जिङ्ग अर्थात्‌ वात, पित्त 
धीर कफ के तोद, दाह ओर गौरव आदि इन लक्षर्णो से तथा 
आमदोष से उस्पन्न होमे वारे अपाक, अलसक, आमवात, 
स्तम्भ, आध्मान आदि विकार समूहो से पीडित करताहे॥ 
विमर्ञः-- दहस श्छोक के द्वारा जामदोषप का कायं अर्थात्‌ 
उसके पष्टचानने वा उस्केजो शरीरमे विविध लक्षण, रोग 
या कार्यं उत्पन्न होते है वे रिखिदहै। प्रथम जाम क्याहे 
दस पर विचार करना हे --(१) जठरानल्दौवंस्याद बिपक्रस्तु यो 
रसः । स आमसंक्ञको ज्ञेयो देददोषप्रकोपणः ॥ अग्नि के दौर्बल्य 
से नष्टं पचा इजा रस घाम कहटाता हे। रस दो प्रकार 
का होता है-एक आहार पाकजन्य रस्त तथा द्वितीय रस 
धातु । अपनी-अपनी अग्निर्यो से सभी का पाक होता है 
ससे जठराग्नि से अन्न तथा अन्नरतस का ओर रषादि 
शुक्रान्त सप्तधातुजो की अग्नि से उनका स्वस्वपाक। यर्हौ 
रससे अन्न रसदही अभिप्रेतहै, जेसा कि कहा मीहे-- 
(२) भाद्ारस्य रसः सासो यो न पक्रोऽभ्रिलाधवात्‌ । स मृल 
सवैरोाणामाम श्त्यभिषीधते ॥ इस आम आहार रसते 
दूषित दोष एवं दृष्य भी आम करते दै - (र) अविपकम- 
संयुक्तं दु्॑न्धं बहुपिच्छिलम्‌ । सादनं सवेगात्राणामाम इत्यभि- 
धीयते ॥ अ्टङ्गहृदय मं अश्निदौवंह्य से अपक्त आद्य रस धातु 
दूषित होकर आमाशय मे सच्धित होती हे उसे जाम कहा 
दहै-- ऊष्मणो ऽस्पवरुववेन धातुमाथमपाचितम्‌ । दुष्टमामाशयगतं रस- 
मामं प्रचक्षते ॥ ( अ० ह ० अ०) 
यः श्याबदन्तौष्ठनखोऽल्पसंज्ञ- 
श्दयर्दितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः। 
क्षामस्वरः सवेविमुक्तसन्धि- 
योयान्नरः सोऽपुनरागमाय ।॥ ११॥ 
पिसूच्यरुसकयोरसाध्यलक्षणानि-- विसूचिका एवं असक के 
जिख रोगी के दत, भोष्ठ एवं नख श्याव ८ नीखृष्ण ) वणं 
कहो जाये तथा जिसकी संज्ञा अरूपष्टो ग्द हो, वमन 
निरन्तर हो रहे हां एवं जिसके नेश्र अष्ट या अदिगुा 
(0पण+्‌ व्क ) मैं प्रविश हो गये हो) स्वर डीण दहो गया 


हछत्तदतन्क्रम्‌ 
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। हो तथा जिसके शरीर के सवं सर्धिवन्धन ठदीरे पड़ गये हों 
। षह संसार मेँ पुनः नहीं अनेके लियिचला ही जाताहे। 


अर्थात्‌ देखा रोगी असाध्य माना जाता हि ॥ ११॥ 

विमर्षः यह असाध्य रकण विसूचिका मात्रका ही 
प्रतीतष्ोताहे, क्योकि मलसकमे तो वमनहोता ही नरी 
भीर हरमे द्च्दित ८ वभ्यर्दित ) कहा गया ह । 'अभ्यन्तर- 
यातनेत्रः' इस रक्षण के भी अल्पके होने की कमही 
सम्भावना होती हे, क्योकि यह वमन ओर अतिसार के हारा 
जलीयांश्ञ के अधिक निकर जानेसेहीहोतादहे। इस तरह 
ये श्यावदन्तोष्नख आदि छष्ण विसूचिका ( 01016" ) पूवं 
जरूसक की भयङ्कर अवस्था के सूचक तथा रष्यु के समय 
ये छुक्षण मिते है । विरुम्बिका स्वयमेव भसाध्य है ( पिल 
म्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्याम्‌ ) अतः उसका असाभ्यतासूपसे 
परिसंख्यान यह नहीं किया गया । विसूच्या उपद्रवाः--निद्रा- 
नाशोऽरत्तिः कम्पो मूत्राषातो विसंश्ता। अमी श्युपद्रवा घोरा विसूरया 
पत्र दारुणाः ॥ अर्थात्‌ निद्रानाश, सरति ( किसी मी कायं ॐ 
करनेमे मनन ख्गना), कम्प, मूत्राघात तथा बेहोज्ञीये 
विसूचिका के पच भयङ्कर उपद्रव दहे । आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञानने मूत्राघातको विसूचिका का रक्षणी मानाहे। 
आपुनिक मत से उपद्रव-अत्ति तीघ्र सन्ताप, मूत्राघात, 
कणमूलिकक्ोथ, मूत्रविषमयता, न्युमोनिया, पित्ताकश्षयशोथ, 
आन्त्रक्षोथ, प्रवाहिका, गमपात, हत्कायं मेद्‌ (11५॥ ५1 [प7९), 

अन्यञ्च--विसूचिका मं जवस्ताद्‌ की अवस्था (६५५९८ 
(गाणऽ€ ) प्रायः ४-८ दस्त तथा ३-४ वमन होने पर उल्पश्न 
होती है, जिसमे हस्तपाद्‌ की रन अधिक कष्टकर होती है 
तथा व्वा खण्डी, उस पर शीत स्थेद्‌, आं भीतर भ॑सी 
हुई, गाछ मे गढ़ तथा चेहरा, नख ओर शाखो मं 
नीकिमा ( सायनोसिस ) हो जातीहै। हाथ पैर ठण्डे तथा 
उण्टरुास रण्डा होताहै। ये छण भी विसूचिका की भसराभ्यता 
के दुशंक दै -यतप.दकरोच्छ्‌वात्तरिद्न्नशवासश्च यो भवेत्‌ . काको- 
च्छव सश्च यो मत्यंस्तं धीरः परिवजयेत्‌ । इसमे रक्त भार ७० मि 
मीण्या हससेमी कमहोजाता हे, नादी कीण, अस्पष्ट ओर 
अनियमित हो जाती हे, मूत्राघात, ठ्न भादि मी होतेडै। 
साध्या पाष्ण्योदहनं प्रशस्त- 
मभिप्रतापो बमनश्च तीदणम्‌ । 
पके ततोऽन्ने तु विलङ्कनं स्यात्‌ 
सम्पाचनं चापि विरेचनं च ।॥ १२॥ 

साध्यविसूचिकारि चिकित्सा-- साध्य छृष््णो वाटे विसूचिका 
आदि रोगोर्मे दोनो रपव की पाष्णिर्यो मे दाह ( अभिकं) 
प्रशस्त माना गया है । इससे संज्ञाप्रबोधन हो जाता है तथा 
जो नधोभमागं से अति विरेचनष्टो रहादहो वह भीबन्दष्टो 
जाता है। लामदोष के पाचन कै खियि अभ्निसेक करना 
चाहिये एवं भामाश्यपदेश म भवस्थित दूषित अन्नशल्य को 
निकारने के टिये मद्नफषादि तीण वामक द्र्ध्या ।से वमनं 
कराना खाहिये । इस प्रकार यह आामावस्था का चिकिस्साक्रम 
है, किन्तु दोष के अथवा अन्न के पाकाभिञुख होने पर 
भवस्थानुसार भमेक प्रकारके रूङ्कन कराना चाहिये तथा 
स्थेदादिकमं से सम्पद्‌ प्रकार पाचन जीर विरेखन कमं 
कराना चाहिये ॥ १२१ 
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विमं --विविधलद्धनं यथा-- चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासता 
मारुतातपौ । पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति खद्लनम्‌ ॥ अन्यञ्च- 
क्रीरलाघवकरं यद्‌ द्रभ्यं कमे वा पुनः। तछछद्रुनभिति जेयं बृहणन्तु 
पृथग्विधम्‌ ॥ लष्कनगुणाः-अनवस्थितदोषभ्रेलद्रनं दोषपाचनम्‌ । 
ज्वरघ्नं दीपनं काङ्करुचिखाघवकारकम्‌ ॥ सम्पाचनमत्रस्वेद्रादिभिः। 
यदि विष्टम्भ ( विषन्ध) हो तो विरेचन का प्रयोग करना 
चाहिये । कुष्ु आचाय य्ह निश्न पार मानते "वान्त 
ततोऽत्र तु विशद्रनं स्यात्‌ सम्पाचनं रेचनदीपने च॥ भर्थात्‌ 
इन ॐ मत से विसूचिका रोग मे वामक ओषध देने के 
पश्चात्‌ लङ्कनादिक कमं कराना मानते, 


बिद्युद्धदेहस्य हि सद्य एव 
मृच्छोऽतिसारादिरूपैति शान्तिम्‌ | 
आस्थापनं चापि वदन्ति पथ्यं 
सवो क्च योगानपराननिबोध ॥ १३॥ 


शोधनफलं बस्तिपिधानन्न- विसूचिका रोगमें उक्त प्रकार 
से वमन विरेचन द्वारा देष की ऊध्वं ओर अधःसंशद्धि कर देने 
से मूर्छ, अतिसार आदि रक्षण क्ञीघ्र ही क्ञान्त हो जाते है । 
वमन विरेचन के भतिरिक्त पाकाभिपन्न भन्न तथा विष्टम्भ 
की स्थिति होने पर विषटम्भको विनष्ट करनेके लिये स्थापन 
( निषूहण ) चस्ति का प्रयोग हितकारक होता है । हन स्वं 
प्रकार की चिसूचिकार्ओंरमं भथवा सवं श्षब्द्‌ से विसूची, 
भलसक ओर विलम्बिका हन सवं रोगो की जवस्थार्भोमें 
उक्त चिककिंरसा क्रम ( पाप्णिदाह, भञ्चिताप, तीद्ग वमन, 
विल्कन, सम्पाचन, विरेचन ओर आस्थापन बस्ति ये सब ) 
हितकारक होतेह । अव आगे हन सबको नष्ट करने के लिए 
विभिन्न योग के जागे उन्हं जानो ॥ १३ ॥ 

विमहः-- सर्वा” के स्थान पर कुदं लोग (स्वाश्च रक्रा 
पाठान्तर मानते हँ जिसका अथं वच्यमाण योग होताहै। 
वचयमाण योर्गोमं कुद योग जगश्क दोष तथा आमके पाचनार्थं 
होतेह तथा कुष्ठं पक आमकं घनुखोमनार्थं होते है - चरकेऽ 
कसकचिपित्सा--श्तत्र साध्यमामं प्रदुष्टमलसी भूतमुह येदादौ पाथ - 
यित्वा स्लकवणसुष्णं वारि ततः स्वेदनवतिप्रिषानाभ्यामुपाचरेदुष- 
वास्तयेव्वैनम्‌ ' जटसके चिकिस्लाक्रमः-- वमनं त्वलसे पूवं ल्वणे- 
नोष्णवारिणा । स्वेदो वरविलंद्नच्र क्रमश्चातोऽभरिवद्धंनः ॥ 


पथ्यावचारिङ्गुकलिङ्गगज्ञ- 
` सौवचलेः सातिविषश्च चृणेम्‌ । 
सुखाम्बुपीतं विनिहन्त्यजीण 
रलं विसुचीमरुचव् सद्यः ॥ १४॥ 

विसूचिकाहरं पथ्यादिचूणम्‌-- हरड्‌, वचा, शद्ध ॒हिङ्क, 
हन्द्रयव ( कणिङ्ग ), ट हसून, सोचल रूवण भौर जती, इन्दं 
समान प्रमाणम रेकर खाण्ड कूटकर कपद्छ्ान चूर्णं करे 
हीक्ी म भर दैवं। इस चृणंकोरे माशेसे ६ माशे प्रमाण 
म रेकर मन्दोष्ण पानी के साथ पीनेते भजीर्ण, शूर रोग, 
विसूचिका जीर जरचि तस्कार नष्ट होते है ॥ १४॥ 

विमशषेः--गृजो रसोनमेदः, अजी्ण॑मामश्चेषः, अर्थात्‌ भाम 
का दोषांश, न कि तरण अजीणं। क्योकि तरुण भजीणंमें 
भौषभ निषिद्ध हे । विसूची से सद्ोत्थ विसुची का प्रहुण न 


छश्चुतस्ंहित 


कर प क्षामदोष तथा पाकाभमिमुख भन्नवारी विसूची का 
ग्रहण करं क्योकि सद्योजात विसूचिका में जौषध निषिद्धे । 


क्षारागदं बा लवणं विडं वा 
गुडश्रगाढानथ सषंपान्‌ बा । 
अम्लेन वा सेन्धवहिङ्कयुक्तौ 
सबीजपृणों सधृतौ तरिवगौँ ।॥ १५॥ 
विसुचिकायां योगान्तयोपदेशः--"धवाश्वकणे शिरीषादि' रूप 
से दुन्दुभिस्वनीय प्रकरणोक्त क्षारागद्‌ की अथवा विडलवण 
को किवा प्रचुर गुडयुक्त सपपचूणे को यथो चित मात्रां ेकर 
उष्णोदक के साथ पीना चाहिये । भथवा दोनों त्रिवगं ( हरड्‌ 
बहेदा, जबल; सट, मरिच जौर पिप्पली) को समान प्रमाण 
मे लेकर चूर्णित करके उसमे एक एक भाग सेन्धवलवण तथा 
शुद्ध हिङ्क चर्ण मिटाकर जम्ब्रीरी नीवू के स्वरसके साथ 
खर कर किंसं। भी अग् (काञ्जी)कं साथ सेवन करं ॥१५॥ 
विमर्शः क्षारागद- सुश्रुत कङ्पस्थान अध्याय & में 
वर्गित है, जैसे धव, अश्वकणं आदिसे ठे के अरिमेद तक के 
दर्यो की भस्मे कं षड्गुण गोमूत्र मे घोर कर छानके 
पकाकर उसमे पिप्पल्यादि वचान्त ओषधचूणं तथा रह भस्म 
परिप्त कर लौह पात्रमे भरकर रखदं। त्रिफला, त्रिकटु 
तथा सैन्धव ख्वण अौर दगु इन र्ठ द्र्ग्योको समान 
भागम ठेवं। सघत = तुस्यप्रमाणी । 


कटुत्रिकं वा लवणेरुपेतं 
पिवेत्‌ स्नुहीभीरविमिश्रितं तु । 
कल्याणकं वा लवणं पिवेत्त 
यदुक्तमादावनिलामयेषु ॥ १६॥ 
विसृचिकायां कटत्रिकादियोग-- कटुत्रिकं अर्थात्‌ सोर, 
मरिच भौर पिप्पटी के समभाग ङ्त चूण मे पाचों खवर्णौं 
का चूण मिभ्चित कर धूहरके दुग्ध के साथ पान करं अथवा 
सुश्रुत के वातम्याधि-चिकित्सा अध्याय चार में गण्डीरः. 
परज्ञ इत्यादिरूपमें कटं हुए कल्याणल्वण को २ माशे से 
६ मारे प्रमाणम केकर काञ्जी जादि किती जम्रखके साथया 
उष्णोदक के साथ पीना चाहिए ॥ १६॥ 
विमर्षः -कल्याणकलवणम्‌-- गण्डीर पलाश्च कुटज विरूवार्थं 
आदि से रेकर श्वेतमोकषक अश्नोकान्त दर्व्या को मूर, पत्त 
आौर शाखासहित छेकर रुवणमिश्चित कर जला के षड्गुण 
जल में घोर कर स्रवित करके पकावें तथा आसक्नपाकावस्था 
मे हिग्बादि या पिप्पल्यादि गण के द्रव्यो का चृणं डा । गुण- 
श्त्येतत्‌ कल्यःणलवणं वातरोगयुस्मप्डाहाभिषङ्ग(जार्णांशशऽयो चका- 
तानां कासादिभिः क्रिमिमरुपद्रुतानां चोपदिशन्ति पानभोजनेष्व- 
पीति । ( सु०° चि० ० ४२२) 
कृ्णाऽजमोदक्षवकाणि बाऽपि 
तुल्यौ पिबेद्ा मगधानिङ्कम्भौ | 
दन्तीयुतं वा मगधोद्धबानां 
कल्कं पिबेत्‌ कोषवतीरसेन ॥ 
इष्णाभिरद्धिमगघोद्धबानां 
कल्कं पिबेन्नागरकल्कयुक्तम्‌ ॥ १५॥ ` 
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विसूचिकाराः पिप्पलीयोगाः--( १ ) पिप्परटी, भजवाहन 
घौर स्वक ( फणिज्क्षक या नकलिकनी ») को समान प्रमाण 
मे चूर्णित कर २ माश प्रमाण मेँ उष्णोदक या काञ्जी के 
साथ पीचे । (२) अथवा पिप्परी ओौर दन्ती की ज्‌ के चूण 
को काकी आदि के साथ पीवे। (३) भथवा पप्पी के 
चूण मे उतना ही द॒न्तीमूल का चूणं मिला कर हसे 8 मारे 
प्रमाणे रेके कोषवती ( कड्वी तरो ) के श्वरसानुपान से 
पीवे । किंवा (४) पिप्पली के चूण उतनाही सोठका 
चूणं मिध्रित कर ३माक्षे से माश्षे के प्रमाणे रेकर 
मन्दोष्ण जर के साथ पीवे ॥ १७॥ 

विमक्ञेः-मगधा = पिप्पली, निङगम्भः=दन्ती, कोषवती= 
घोषशृमेदः । मगधानिकुम्मपानं विष्टम्भ सति विरे कायम्‌ । 


व्योषं करञ्जस्य फलं हरिद्र 
मूलं समं चाप्यथ मातुलुङ्ग याः 
हाय पविश्ुष्का गुटिकाः कृतास्त। 
हन्युविसूचीं नयनाञ्जनेन ॥ १८॥ 
विसूच्यां व्योषाद्यज्नम्‌- सट, मरिच, पिप्पकी, करञ 
के फल की मींगी, हरिद्रा जर दारुहरिवा हन्ें समान प्रमाण 
मेरु तथा हन चारो के बराबर विजौरे नीवू की जड रेकर 
परथि को खाण्ड कूट कर जल के साथ घोटके गुटिका वनाके 
छायाम सुखा करश्ीक्षीमे भर देव । इस वटीकोपानीर्मे 
धिस कर नेत्रो म भँजने से विसूचिका नष्ट होती हे ॥ १८॥ 


सुबामितं साघुबिरेचिते वा 
सुलङ्खितं बा मनुजं विदित्वा | 
पेयादिभिदींपनपाचनीयैः 
सम्यक्‌ क्षुधात्त सस॒पक्रमेत ॥ १६ ॥ 

विचिकायां पथ्यदानकालः-विसुचिकारोग मे अश्छी 
प्रकार वमन क्रिये हुए, भरी मति विरेचन कराये हुए 
तथा ठीक तरह से लङ्घन किये हुए रोगी को भूख र्गने 
पर दीपनीय तथा पाचनीय ( चित्रकजजवायन, सीट) 
आदि नौषधिर्यो से संस्कृत पेया; विरेपी आदि भोजन 
मे देवें ॥ ९९॥ 

विमन्ञः- कुष्ठ पुस्तकों मे इस श्रोक के अनन्तर विसूची.- 
रोगनाशनार्थं निर्न अङ्गमदंन तथा उद्वर्तनके दो योगर्है- 
कुष्श्नाुरु पत्रह्न राला शिग्रु वचा त्वचम्‌ । पिष्टमम्हेन तच्छृषठ 
विसुच्यामङ्गमदं नम्‌ ॥ चित्रकं पूति पिण्याकं कुष्ठं मछातकानि च ! 
दौ क्षारौ सैन्धवन्नेव शुक्लं तैलं विपाचयेत्‌ ; एतदुद्रतंनं कुर्यात्‌ प्रेदं 
वा विचक्षणः । विसूचिका रोग मे स्व॑प्रथम वमन, विरेचन 
भौर रुदन कराने से जामदोष नष्ट हो जातादहे। चरकाचायं 
विसूचिका मे खद्कन के श्रेष्ठ मानते है--'विसूचिकायान्तु लद्भन 
मेवामे विरिक्तिवचानुपु्वीं ( च० वि० भ०र) भामप्रदोषेषु 
त्वन्नकरे जीणहारं पुनर्दोषावलिप्तामारयं स्तिमितयुरश्कोष्ठमन- 
ज्ञाभिकाषिणममिसमीक्षय पाययेदहोषशेषपाचनाथमोषभमभिसंुश्च- 
णाथैन्न, नत्वेवाजीणांश्चनम्‌ । अआमप्रदोषदुब॑लो श्वभिनं युगप्ोष- 
मौषभमाहारजतं च ज्चक्तः पक्तुम्‌ । अपि चामप्रदोषाहारौषषविभ- 
मोऽतिषलत्वादुपरतकायाभि सहसेवातुरमबरूमतिपातयेव्‌ । अम- 
प्रदोषजानां पुनविकाराणामतपणेनेबोपरमो भवति, सति त्वनुबन्धे 
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कृतापतपंणानां व्याधीनां नि्रदे निमित्तविपसीतमपास्योषधमातद्भ- 
विपसेत्तमैवाव चारयेचथास्वम्‌ । सवंविकाराणामपि च निग्रहे हेतुज्या* 
धिविपरीतमौषधमिच्छन्ति कुशलाः, तदथ॑कारि बा । विभुक्ता 
प्रदोषस्य पुनः परिपक्रदोषस्य दीप्ते चाभ्नावभ्यज्गास्थापनानुबासन 
स्नेश्पानच्च बक्त्या प्रयोज्यं प्रसमीक्ष्य दोषभेषजदेहाकार्बल- 
दरारीरादारसात्म्यसच्वप्रकृतिव्रयसामवस्थान्तराणि विकारश्च सम्य 
गिति, ( च० चि० अ०र२) सुरह्धितरृ्षणम्‌--वातमूत्रपुरी 
णां विसर्गे गात्रलाधवे। इदयोद्रारकण्ठास्यज्युद्धो तन्द्राक्कमे गते ॥ 
स्वेदे जाते रुचौ चेव ्युत्पिपासासशोदये । कृतं लद्रनमदेरयं निन्यथे 
चान्तरात्मनि ॥ ( च° सू० अ० २२) 
आमं शक्रद्वा निचितं कमेण 
भूयो विबद्धं विगुणानिलेन । 
प्रवत्तमानं न यथास्वमेनं 
निकारमानाहमुदाहरन्ति ॥। २० ॥ 
भानाश्कक्षणम्‌- जिस अवस्था मं आमदोष अथवा भप 
अश्नरस जीर शक्त ( विष्ठा = मरू ) आमाशय, पकाश्चय 
एवं मलाश्षय मं कम्ञः ( धीरे-धीरे ) सञ्चित होते हष 
कमी विगुण वात ( विकृत वायु था उन्मार्गभितबायु) से 
विबद्ध ( अवसद ) होकर अपने यथोचित मागं से नीचेकी 
ओर प्रवर्तित न टो सकं भर्थात्‌ निकर नहीं सके पसे विकार 
को आनाह कहते हैँ ॥ २० ॥ 
विमशंः-- विसूचिका के समान विद्तवातजन्य टोने से, 
विसूचिका के तुल्य चिकित्सा होने से तथा विसूचिका का 
उपद्रवस्वरूप होने से उसके अनन्तर भानाह्-प्रकरण प्रारम्भ 
क्रिया गया है। जाहः उपसर्गपूर्वक णह्‌-बन्धने धातु से 
आनाह शब्द्‌ फी सिद्धि होती हे । हस प्रकार आसमन्तान्नद्यते 
बध्यतेऽवरष्यते वा मलस्य वायोश्च मागां यस्मिन्‌ रोगे स भानाहः 
अर्थात्‌ जिस रोग मे ऊर्ध्वं भौर जधः या उभयमार्गं से मल 
एवं वायु की प्रश्त्तिन हो, उदुरमें गुडगुङ शब्द्‌ भीनदहो 
उसे आनाह कहते है । हस अवस्था सें पूर्णतया अवरोध 
रहता हे। मल का निस्सरण स्वंथा जवसरुद्धषहो जाता है। 
वायुका निगमन, अपान वायु भथवा उद्रार ( इकार) 
किसी भीसूपमे नष्टीहोता। आध्माने भी यथ्चपि यष्टी 
अवस्था होती है तथापि वह विना मल्सञ्चय के भीष्टो 
सकता है, जव कि इसमे मलसख्चय होना अनिवायं है। 
धाध्मानमें गुडगुड-शष्द भी होता दहै। मटका सञ्चय 
भामाशय एवं पक्ाह्य दोनोमेही दहो सकता दहै। आमाशय 
मं जआामरस्ष को ही मलस्वरूप समन्षना चाहिए तथा पकाय 
म पुरीषको। इस तरह आनाह भी भामजन्य तथा 
पुरीषजन्य दो प्रकार का होतादहै। 
तस्मिन्‌ भवन्त्यामसमुद्धवे तु 
तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहाः । 
आमाशये ्ूलमथो गुरुत्वं 
हृल्लास उद्रारविघातनश् ।। २१॥ 
आमजानाहलक्षणम्‌- जामरस से उस्पन्न दूये भआानाष्ट मे 
प्यास, प्रतिश्याय, शिर में जरन, आमाकश्षयमं शुरु तथा 
भारीपन, हृदय की जकद्ाषहट ओर उकार का न आनाये 
रुश्चण प्रधानतया होते है ॥ २१॥ 
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विमर्शः--धामरस का स्थान आमाङ्ञय हे, अतःजामजन्य 
भानाह फे लक्षण प्रधानतया आमाशये ही प्रकर होते है । 
भाधुनिक रषये ष्टसे ?$1016 005 पल्ठाा कहू सकते ह | 
स्तम्भः कटीपृष्पुरीषमूत्रे शूलोऽथ मृच्छां स शकृ्मेश् । 
श्वासश्च पक्वाशये भवन्ति लिङ्गानि चात्रालसकोद्धवानि 
प्रीषजन्यानाहलक्षणम-पुरीषपजन्य या पकराहय में 
उ्पश्न हप भानाह मं कटि ओर प्रष्ठ भकड्‌ जाते है, मरु तथा 
मूत्र बन्दष्टो जते, करि भोरप्रष्टमे शृलषहोताहै, रोगी 
मूच्छित हो जातादै ओर कभी-कभी पुरीषका चमन होता 
हे । श्वास रोग तथा अलसक रोगके लक्षण मी इसमे होते रै ॥ 
विमक्षः-- पाक्य पुरीष का स्थान है, इसलिये पुरीषजन्य 
भानाह के क्षण पक्राज्ञय मेँ विदोष रूप से व्यन्तः होतेह । 
ठम स्वरूप के पुरीषजन्य आनाह मे प्रायः आन्म्रावरोघ 
( [1१1लध्7ष् ०05 ४पलनाा )के कारण पुरीषोदावतं के समान 
छण उस्पश्न हो जाते है । इृक्षसिये पुरीप जथवा पुरीषके 
समान चमन होता रै । चास्तव से तृष्णादित जादि असाध्य 
छक्लण पुरीषोदावतं काही हे ओौर आन्त्रावरोधमी हो गया 
ह इसका निदक्षंक है । रोग की अलयुप्रावस्थार्मे हीये रण 
छत्पन्न होते है । उक्त समय रुग्ण शख्रचिकित्सा के यिये भी 
प्रायः अयोग्य हो गया रहता है। शशखचिकिव्सासे भी 
कदाचित कोटं रोगी बच पाताहै। अलसक रक्षण भी इसमें 
होते है -ऊुश्ठिरानश्चतेऽत्यथं प्रताम्येत्‌ परिकरूजति । निरुडो 
मारुतशरैव कुश्चाबुपरि धावति ॥ वातवर्चनिरोधश्च यस्यात्यथ भवे 
दपि । तस्यालसकमाचषटे तृष्णोद्धारौ च यस्य तु ॥ भन्यश्च--पीडितं 
मारुतेनान्नं इेष्मणा रुद्धमन्तरा । अलसं क्षोमितं दोषैः शय्यत्वेनेव 
संस्थितम्‌ ॥ शलादीन्‌ कुरते तीर््राददवंतीसारव जितान्‌ । भन्यच्च -- 
प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । सामाश्येऽलसीभूत- 
स्तेन सोऽलसकः स्मृतः ॥ 
आमोद्धवे बान्तमुपक्रमेत संसगभक्तक्रमदीपनीयेः । 
अथेतर यो न शक्रद्रमेत्तमामं जयेत्‌ स्वेदमपाचनेश्च 
आमपुसेषोत्थानाहयिकित्सा-- जआमदोषजन्य भथवा जवि 
प्छ रसजन्य आनाह-रोगमें प्रथम रागा कौ चमन कराके 
संसर्गभक्त कऋरमसे अर्थात्‌ दुधा लगने पर जो भोजन की 
विधि है उसके अनुसार पिप्पल्यादिगण की दीपनीय 
शौषधिर्यो से संसाधित पानी से पेया, विरेपी अथवा यवागू 
सिद्ध कर खाने को देनी चाहिए तथा जो रोगी शकृत्‌ (मर) 
का वमन नकरताषह्ो उस्र पुरुषके उस पुरीषजन्य आम 
आनाह को स्वेदन-पाचन जादि क्रम तथा जौषधि्यो से आम- 
पाश्चनपूषंक टीक करं ॥ २२५ 
विमक्नः--जो ग्यक्ति मुका वमन करता हो उसके 
लामज जाना फी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योकि पएेसा 
रोगी असाध्य माना गया है, किन्तु जब तक कण्टमे प्राणो 
तब तक चिकित्सा करनी ही चाहिए (यावत्कण्ठगताः प्राणास्ताव 
त्कायं चिकित्सितम्‌ ) इसलिये रेषे रोगी की भी प्रथम स्वेदन 
करके पश्चात्‌ विष्ठा भौर मलका भनुलोमन करने वाली 
सौषधियो द्वारा चिक्किष्सा करनी ही चादि । 


विसूचिकायां परिकीत्तितानि 
द्रव्याणि वैरेचनिकानि यानि ॥ २४॥ 


ता 


तान्येव वर्तीर्बितरेद्‌ विचुण्ये 
महिष्यजावीभगषां तु मूत्रः। 
स्विन्नस्य पायो विनिवेश्य ताश्च 
चूणौनि चेषां प्रधमेत्त नाञ्या ॥ २५॥ 
आनाहे विमूचिकायोगातिदेःःः-- विसूचिका-रोग को नष्ट 
करने के लिये जो दन्ती भादि विरेचक दव्य कहे गये ईह उन 
समान प्रमाणम लेके खाण्ड कूट के चूणित कर भंस, 
वकरी, मंड, हस्ति जौर गौ के मूत्र से एक-एक दिन खरः 
करके पका कर वतिं बना लेनी चाहिए । फिर हन वतिर्यो 
को स्वेदित किये हूष्‌ रोगी की गुदामं खं तथा इन्हीं 
विरेचक-द्र््यो के चृणं को नाडीके द्वारा गुदामें प्रषमनभी 
करना चाहिए ॥ २४-२५ ॥ 
मूत्रषु संसाध्य यथाविधानं 
द्रव्याणि यान्युद्‌ध्वमधश्च यान्ति। 
काथेन तेनाञ्चु निरूहयेश्च 
मूत्राद्धयुक्तेन समाक्षिकेन ॥ २६॥ 
आनाह निरूान्‌वामनविधानम --संक्ञोधन तथा संक्ञमनीय 
प्रकरणम कषे हुये मदनफट कोशातकी जादि उध्वंभाग- 
दोषहर, वामक एवं श्ञिरोविरेचक दन्य तथा हरीतकी 
आरग्वध, एरण्डमूर, त्रिवृत जदि अधोभागदोषहर रेचक 
दब्यों को रेकर यथाविधि उन्हें गाय, भस भदिके मूर्रोमें 
काथपाक-परिभाषानुसार पकाकर घान क उस काथ में 
पुनः आधा गोमून्न मिवे तथा श्रहटद १ पक एवं श्रिन्रत्‌ 
( त्रिभण्डी = निज्ञोथ >) ओौर सेन्धव रवण मिलित एक पट 
भर मिखाकर निरूहण बस्ति देवं । पश्चात्‌ विरेचन क्रमके 
अनुसार संसजनविधि से पेया, यवागू आदि का सेवन 
कराना चाहिए ॥ २६॥ 
त्रिभर्डियुक्तं लवणप्रञ्ञं 
दत्तवा विरिक्तक्रममाचरे | 
एष्वेव तैलेन च साधितेन 
पराप्तं यदि स्यादनुबासयेश्च ॥ २७ ॥ 


इति सुश्रुत संहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे बिसूचिकाप्रतिषेघो नाम ( अष्टादशोऽध्यायः; 
आदितः ) षटपश्चाशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
जननी 
सनुवामनयिधानम्‌- हृन्हीं वामक विरेकं वर्यो के कतक 
ओर छाथ से तेर सिद्ध कर यदि लावश्यक्ताहो तो 
अमुवासखन-षस्ति भी देनी चाषिए ॥ २७ ॥ 
विमक्षः--आनहे पथ्यानि--उदावत्ते दतं स्यं पाचनं द्धनं 
तथा। आनाहेऽपि यथायोग्यं सेवयेन्मतिमान्नरः॥ भानाहेऽपथ्यानि- 
अपथ्यानि प्रदिष्टानि यान्युदावन्तिनां पुरा । आनाहात्तः परिषरेत्‌ 
तानि सर्वाणि यजतः ॥ अन्यश्च--सुजरश्च सरं यष यदश्नं पानच् 
पुष्टिम्‌ । उदावर्त्तं तथाऽऽनाष्े सेग्यं वर्ज्यं ततोऽन्यथा ॥ 
हति श्रीसुश्चु तसं हिताया भाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे विसूचिका. 
प्रतिषेधो नाम षट्पश्चाज्त्तमोऽप्यायः ॥ ५६ ॥ 


श्रभ्यायः ५७ | 


सप्पञ्ाशत्त मोऽध्यायः 


अथातोऽरोचकप्रतिपेधमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ २॥ 


भब इसके अनन्तर अरोचक-प्रतिषेध नामक अध्याय 
का विचे्वन प्रारम्भ करते है, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

विमर्शः--विसूचिकारोग तथा अरोचक दोनो मे अनि 
मान्धकारण की समानता होने से तथा दोना मं रसदोषजन्य 
साम्यभी होनेसे एवं अर्चि मे कभी-कभी वमन भी होता 
हे अतश्व वमनसूप साम्य से भी विसूचिका के पश्चात्‌ 
जरोचक प्रारम्भ क्रिया गया है । माधवकार ने उध्वगविकार- 
साधम्यं से स्वरमेद्‌ के पश्चात्‌ अरचि-प्रकरण प्रारम्भ किया 
है! चरकाचायं ने च० चि० अ० २६ मे स्थान-सादश्य 
कीदृषटिसे मुखरोग के अनन्तर अरोचक को प्रारभ्मक्षिया 
हे। यद्यपि अरोचक, अभक्तच्छन्द ओर अन्नदवेष ये परस्पर 
पर्याय ई, किन्तु बृद्धभोज मे इनका परस्पर मेद स्वीकृत किया 
गया दे, जेसे मुखम अन्न डालने पर स्वादिष्टनल्गे उसे 
रोष्वक तथा भोजन का मनसे विचारकर, देखकर ओर 
सुनकर भोजन करने में द्वेष ( अनिच्छा ) उस्पक्ष हो जाय 
उसे भक्तद्रेष कहते ह तथा जिसकी भोजन करनेमे ्द्धाही 
न हो उसे जभक्तच्छुन्द कहते है--प्रषि्ठन्तु सुख चान्नं जन्तोनं 
स्वदते मुहुः । अरो चकः स विज्धेया मक्तदेषमतः श्रृणु ॥ चिन्तयित्वा 
तु मनसा दृष्टा शुत्वापि भोजनम्‌ । दवेषमायाति यञ्जन्तुभेक्तिदेषः 
स उच्यते ॥ यस्य नान्ते भवेच्छद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते ॥ 


ने (^ ४७ 
दोषैः प्रथक्‌ सह्‌ च चित्तविपय्यंया्च 
भक्तायनेषु हृदि चावतते प्रगाढम्‌ । 
नाने रुचिभंवति तं भिषजो बिकारं 
भक्तोपघातमिह्‌ पञ्चविधं बदन्ति ॥ ३॥ 

अगोचकम्य निदानसंपराप्तिमेदाः-- वातादि दोषो. से प्रथ 
पृथक्‌ तीन तरह का तथा तीर्न दोषो के सहमेखन (संसग) 
से चौथा सान्निपातिक तथा काम, कोक, भय आदि कारणो 
के विपरीत होने से पौँचवा अरोचक उर्पन्नषहोताहे। हस 
तरह उक्तं दोष भक्छायन भर्थात्‌ अन्नवाहक-स्रोतसां मे तथा 
हृद्य मे अत्यन्त ष्याक्त हो जाते है, जिससे अन्न सेवन करने 
स उस व्यक्ति की रुचि नहीं होती है । हसी तरह क इस रोग 
को भिषग्जन पञ्च प्रकार का भक्तोपधघात (भरोचक) कहते है ॥ 

विमश्चै-ोपैः परथगिति त्रयः, स्ट चेति समस्तैरेकः, चिन्त 
विपययात्कामश्चोकभयादिभि विदप्चित्तत्वाव्‌ चित्तविपयंयात्तु एकः । 
कृ आचायं “चित्तविपयैयात' के स्थान पर शशोकममुच्छयात्‌ 
सा पाठान्तर मानते है । उनके मत से कामश्लोकभयादिजन्य 
रोचक का ग्रहण नटीं होता है। भक्छायन से अश्रवह 
स्रोतसं का ग्रहण होताहे,जो कि एिमेष्टरी केना कषा 
जाता है, जिसमे सुख, जिह्वा, फेरिन्क्स, अश्ञनरिका 
( 0९9009३ ), भामाक्ञय ( 5009५) ) छुदान्त्र आदि का 
समवेकश्ष ्टोता है। डश्हणाचार्य ने लिखा हे कि समान. 
तण्वरद्ान से भक्तायन-कब्द्‌ जिह्वा का उपषूकण दै- 
पृथग्दोषैः समस्तैश्च जिष्ाहृदयसंभितैः । जायतेऽर्जिरारे दिष्ट 


खउन्तरतन्त्रम्‌ 


५९६ 


रन्येश्च मानसैः ॥ चरकाचार्य ने अरोचक के कारण तथा 
मेदादि का निश्नरूपसे वणेन किया है - "वातादिभिः सोक- 
सयातिलोमक्रोतैम॑नोध्नाशनरूपगन्धेः । अरोचकाः स्युः (च 
चि० अ० २६, श्छो० १२९) वातादिभिक्लयः, सन्निपातेनैकः, 
शोकादिना गन्धान्तेनागन्तुरेक एव गणनीयः । यद्यपि शोक, भयः 
अतिलोम भौर कामसे वायु प्रङ्ुपित होती दै -*कामशोकः- 
भयादवायुःः इसलिये श्लोकादिजन्य अरोचक का वातजन्य 
अरोचक मे समावेश हो जाना चाहिए, किन्तु हतुप्रव्यनीक 
चिकिरखाकरणा्थं यहां पर शछोकभयादिजन्य अरो्वक को 
वातजन्य से प्रथक्‌ लिखा दहै। अरोचक प्रायः अजीर्णजन्य 
होता है, जैसे मात्रापूक तथा पथ्य अन्न का सेवन करने पर 
भी यदि चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुःखपूक शयन जीर 
परजागरण किया हज हो तो प्रथम जीणे उस्पन्न होता डे 
तथा उससे अरोचक ष्टो जाता दै-मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं 
नान्नं न जीर्यनि। चिन्ताशोकमयक्रोधदुःषखदाय्याप्रजागरेः ॥ ( ख० 
वि० अ०२) अन्यत्र भी पथक्‌ ष्रथक्‌ दोषो से अरुचि 
के तीन मेद्‌, सन्निपात से चौथा मेद्‌ तथा दूषित (द्वि) 
आहार जर दूषित मानस दोषो से पाचवीं अरुचि उरपश् 
होत है जिनका पथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान मुसरस-परिवतन पे हौ 
जाता हे । मुख के कपाय-रस हो जाने से वातिक, तिक्तरस 
हो जाने से पैत्तिकं, मधुररस हो जाने से शरेष्मिक तथा 
मिलित रस से सान्निपातिक ौर दोपदछंन से पाच 
मानस अरोचक का क्तान कर लेना चाहिएु-प्रथग्दोषैः सम 
सर्वा जिहाहदयसतंस्थितैः । जायतेऽरचिराह रे दि्टर्ैश्च मानसैः ॥ 
कषायतिक्तमधुरैवियान्मुगवरसैः कमात्‌ । वाताधेर सुचिना मानक्ीं 
नोषदक्ञ॑नात्‌ ॥ वास्तव म अरोचक मे धा खगती है, किन्तु 
खाने की इष्ड नहीं होती । अरोचक के कारर्णो को प्रधानतया 
हम दो भागो मे विभक्त कर सकते है--( 4 ) ज्ारीरिक। 
(२) मानल्िक। वातादि सश्निपातान्त चार शारीरिक 
कारण द । इनके अतिरिक्त शोक, भयः सोभः क्रोध आदि 
मानसिक कहलाते ई । आधुनिक दि से इस रोग को 
4107८५20 कह सकते ह, क्योकि दसकं भी शारीरिक भौर 
मानसिकरेसेदो प्रकारके कारणोका ही निरूपण छया 
गया ह | ( | ) दा':1 रिक्‌ कारण --अरोचक कौ उप्पत्ति का 
स्थान आमाक्यदहै। उसके द्वाराही छधाका नाश भौर 
दधा की अभिवृद्धि होती द । भमाक्ञय मे वातादि सन्नि 
पातान्त दोषो का प्रकोप या जामाश्ञयिक कलाशोथ 


( (85171115 ); भामाक्ञयिक ककंटाव्रुद ( (8५{710 (0९ ); 
जामाश्चयिक उपाम्लता ( पिऱ्ण्तपन्फरत)+ ) तथा 
र्ताङ्पता ( ^ष्८४)५ ) ये शारीरिक कारण र, जिने 
भोजन, प्रति हेष उ्पन्न हो जाता | (२) मानसिक 
करारण~- इस अवस्था को 410€ ९19 र ४०६४ कष्टते ई । इस 
अवस्थाने हर प्रकार के भोजनसे धृणा हो जाती है एवं 
थोदधासाभीखा रेने पर उद्र एला हुभा माम होता है । 
भजन न करने पर मांसक्तय होता है एवं रोगी मानतिक 
जौर शारीरिक दोनो द्यो से दुबल हो जाता हे । 
आयुर्वेदोक्त शोक, भय, जतिरोभ, काम आदि कारणमी 
हसे अन्तर्गत हो जाते क| इनके कारण भी भामाकयिक 
छाव कम होता है एवे भूख नदीं रुगती ड । 


० 


हच्छूलपीडनयतं विरसाननत्वं 
वातात्मके भवति लिङ्गमरोचके तु। 
हृदाहचोषबहता मुखतिक्तता च 
मृच्छ सड भवति पित्तकृते तथेव । ४॥ 
वातपित्तागै चकयोंकषणारि-वातदोषनदुष्टि से उष्पन्न 
हये अरोचकर्मे हृदयश्र तथा पीड़ा शौर मुख की विरसता 
ये छक्षण उर्पन्न होते है । हसी प्रकार पित्तद्टि से उश्वन्न 
हए भरोष्वक मँ हृद्य मं दाह तथा चोष की जधिकता, सुख 
की तिक्ता, मूर्छा भौर प्यास का अधिक खगना ये रक्षण 
उस्पन्न होते है ॥ ४॥ 
विमशंः - वातपित्तारोचकयोदचरकोक्तशक्षणानि* ° * "परि हृष्ट- 
दन्तः, कषायवकत्रश्च मनोऽनिलेन५ कट वम्लमुष्णं विरसन्नपृति पित्तेन 
विथात्‌"*“ (च० चि० अ० २६) पित्त के विदुग्ध टोनेसे वाती, 
हृद्य मादि स्थानो मे दाह भीष्टोताहै। कट्‌ का अर्थं य्ह 
चरपरा न करके तिक्त (जिसे लोकमें कडवा कहते) 
करना चाहिए--'पित्तेन तिक्त स्यविदाहकृत्‌ स्यात" पेखा यह 
विदेह का उचित मत है। चोषर्ाष्दु का अर्थं आचूषणके 
समान षेदना होता है ( इर्हण ) 
कण्डूगुरंत्वकफसंसरवसादतन्द्राः 
श्लेष्मात्मके मधुरमास्यमरोचके तु । 
सबोत्मके पवनपित्तकषा बहूनि 
ूपारयथास्य हृदये समुदीरयन्ति ॥ ५॥ 


कफसक्निपातारो चकयोलक्षगानि--कफ के द्वारा उस्पन्न 
हुये अरोचकमे शरीरम कण्ड्‌ ओर भारीपन की प्रतीति 
तथा सुख से कफ का खाव, अङ्गा मे ग्छानि (साद्‌ ) भौर 
तन्द्रा तथा सुखमाधरुयं ये लक्षण उसपन्न होते हँ । इसी प्रकार 
स्वेदोर्षो की हि से उत्पन्न हुए अरोचक मे वात, पित्त वथा 
कफ उस रोगी के शरीर तथा हृदय में अनेक रक्षण उत्पन्न 
करते ॥५॥ 

विमशेः--रफजारो चकस्य चरकोक्तषृक्षणानि--^ ° “* * ` लवणद् 
वक्रम्‌ । माघुयंपे लिदछस्य गुरुत्वदीत्य विबद्संबद्धयुतं कफेन ( च 
चि० भ० २६ ) विदग्ध श्रेष्माके कारण मुख का रस रवण 
हो जाता हे, अतः लावणिकं रस तथा अविदग्ध से मधुर 
सुख होता है, जेसा कि सुश्रताचायंने कहा है--लेप्मा 
विदग्धो रवणः स्मृतः पित्तं पिदग्धमम्लम्‌, ( सु° सू° अ०४०) 
भरिदोषजारोचक लक्षणानि चरके--त्रिदोषजे नैकरसं मवेत्तः ( च० 
चि० ५० २६ ) अर्थात्‌ त्रिदोषजन्य अरोचकमे एक दोषका 
मुखरस न होकर तीनो दोपोके मुखरस की प्रतीति होती 
हे 1 प्रायः साज्निपातिक जरोचक असाध्य होता हे- "तवा. 
त्मकश्चापि विवजेयेत्तुः । 


संरागशोकभयविप्लुत चेतसस्तु 
चिन्ताकरतो भवति सोऽड्युचिदशनाच्च ।६॥ 
मानसारो चकलक्षणानि-- सराग ( काम-वासना ), शोक, 
तथा मय से विकृतचित्त या बिदुप्तचित्त हाने पर तथा 
बीभत्स वस्तुओं के देखने से पौचवा मानस या आगन्तुक या 
चिन्ताजन्य अरोक उष्पच्च होता दहै ॥ ६ ॥ 
विमक्षः--भगन्तुजारोचकलक्चषणानि चरके--'भरोचके श्लोक 


घुश्रुवसंहिता 


मयातिलोमक्रोधा्हथाश्ुचिगन्धजे स्यात्‌ । स्वामाविकन्ास्य- 
मथारचिश्च, ( च० चि० अ० २६१ अर्थात्‌ होक, भय अतिरोम, 
क्रोध आदि से तथा मन के चिपरीत अपचित्रता एषं गन्ध 
आदि से उस्पन्न अरोचक को भागन्सुन कते है । इसमे सुख 
का स्वाद्‌ स्वाभाविक रहता हे, फिर भी भरुचि रहती है । 
दोषरूपाणि--हृच्छरलपीडनयुतं पवनेन पित्तातुटदा्चोषवहङं 
सकफप्रसेकम्‌ । दलेष्मात्मकं बहुरुजं बहुभिश्च विशार युण्यमोदजड्‌- 
ताभिरथापरन्च ॥ ( च० चि० अ०२६) वात से होने वारे 
भरोचक म हृद्य प्रदेश के शूर से पीडा होती है। पित्तिसे 
होने वारे अरोचक में तृषा, दाह तथा चोष की विशेषता 
रहती है । कफजन्य अरोचक मे श्रेष्मा (राला) का सराव 
अधिक होता हे । त्रिदोषज अरोचक मे अनेक प्रकार की पीडा 
होती है । इसके अतिरिक्त शोक भादि से होने वारे अरोचक 
मे मन की व्याकुलता, मूर्छ ओर जडता आदि र्ण होते 
हें । आगन्तुक या मानस अरोचक मेंभी दोर्षो का सम्बन्ध 
हो ही जाताहै जसे काम, शोक भौर भयसे वायु, कोधसे 
पत्त, ओर हषण से श्रेष्मा प्रकुपित होता है -कामशोकमया- 
दायः क्रोधात्‌ पिन्तं च कप्यति । दलेष्मा तु हषेणात्‌" ˆ“ ˆ“ । अन्य 
भाचायं चिन्ताङ़्त अरोचक के वातादिमेद्‌ से निम्न रक्षण 
लिखते है-- वातात्मकं पिरसमास्यमरो चकं तु पित्तन तिक्तकटुकं, 
मधुरं कफेन । स्वैरपेतमथ सवंजमेव विद्यात्‌ दैन्यं भृशं भवति 
शोकसमुद्धवे तु ॥ ङिन्तु इसे अनापं पाट माना है । 


वाते वचाऽम्बुव मनं कृतवान्‌ पिबे्च 
स्नेहः सुराभिरथवोष्णजलेन चणम्‌ । 
कृष्णाबिडङ्गयवमस्महरेणुभागी- 
रास्नेलदिङ्कलवणोत्तमनागराणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
वातिकारो चकचिकित्सा--वातिक जरोचक म प्रथम वचा 
के क्वाथसे वमन करा के पिप्पटी, वायविडङ्ग, यवक्तार, 
हरेणुका, भारङ्गी, रासना, इलायची, शुद्धहिगु, सेन्धव ख्वण 
जओौर शुण्ठी, इनके समभाग चृणेकोरे माशेसे ६ माशेके 
प्रमाण मे रेकर स्नेह ( धृत, तेखादि ) सेया विविध प्रकार 
की सुरार्ओ के साथ जथवा गरम पानी के साथ सेवन 
कराना चाहिए ॥ ७॥ 
विम्षंः-कुदं रोग स्नेहैः सुराभिरथवोष्णजलेन, के स्थान 
पर (स्नेहैः सुराभिरथवैलजखेन चुणैम्‌" रेसा पाठान्तर मानते, 
जिसका भर्थं हटायची का जरः अथवा पएरुवाटटुक का क्वाथ 
गृहीत होता है । चतुथं रालेल'* "पंक्ति मं भाये हर्‌ एरु शब्द्‌ 
से इखाय्ची का ही ब्रहण होता हे। 
पित्ते गुडाम्बुमधुरेवेमनं प्रशस्तं 
स्नेहः ससैन्धवसितामधुसर्पिरिष्टः। 
निम्बाम्बुवामितबतः कफजेऽनुपानं 
राजद्रुमाम्बु मधुना उ सदीप्यकं स्यात्‌ ।।८॥। 
पिन्तकफजारोचकचिकित्सा--पि्तञन्य अरोचक रोग में 
गु के अरे शार्बल से अथवा काकोल्यादिगण की मञुर 
लौषधिर्यो के क्वाथ से बमन कराना श्रेष्ठ है । वमन होने के 
पश्चात्‌ सैन्धवरवण, शकरा, शहद्‌ ओर षत इन्दं यथोचित 
प्रमाण म मिभित कर स्नेहके सूपे सेवन कराना उत्तम 
है । इसी भकार कफलजन्य अरोचक रोग मे प्रथम नीम के पत्र 


भभ्यायः ५७] 


भौर घाट के द्वारा बनाये हुए क्वाथ से वमन कराके राज. 
दुम ( भारग्बध ) के छाथ में शहद्‌ तथा अजमोद्‌ के चूण का 
प्रक्तेप देकर पिलाना चाहिए ॥८॥ 

विम्ञः--दषुहणाचायं मे लिखा है कि वमन कराके 
यवागू, पेया आदि द्वारा भोजन कराके पश्चात्‌ जारग्वध 
छाथ का अनुपान कराना खाहिए । कष्टं टीकाकारो ने दीप्यक 
से अजवाहन का ग्रहण किया है । 


चूणं यदुक्तमथवाऽनिलजे तदेव 
सर्वैश्च सवेकृतमेबमुपक्रमेत ॥ ६ ॥ 
कफजतसाज्ञिपातिकारोचकयोध्ि कित्सः-अथवा वातजन्य 
रोचक रोणे करष्णाविडक्गयवभस्म हृष्यादि श्छोक केदारा 
जिस चृणं का वणेन किथा हे वही चूणं कफज अरोचके भी 
पीना चाहिए । इसी प्रकार सन्ञिपातजन्य अरोचकरोगमे 
पूर्ववत्‌ वमनादि कमं करा के प्रथम प्रव्याख्यान (निषेध) कर 
चिष्ठोपनाश्चक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ९॥ 
विमश्चः-अरुचौ चरकोक्तचिकरित्साक्रमः--अरुचौ कवलग्रा्ा 
धूमाः समुखधावनाः । मनोज्घमन्नपानश्च दषेणाश्वास्तनानि च ॥ 
कुष्ठसौ व्चलानाजीशर्करा मरिचं विडम्‌ । धाव्येलापद्मकोकषीरः 
पिप्पद्युत्पलचन्दनम्‌ । लोधं तेजोवती पथ्या श्रयूषणं सयवाग्र 
जम्‌ । समाद्रदाहिमनि्यांसश्चाजाजीश्चकीरायुतः । सतैलमाश्िका 
स्त्वेते चत्वारः कवलग्रहः ॥ चतुरोऽरो चकान्‌ हन्युवां ताये कजसवं 
जान्‌ । कारवी मरिचाजाजीद्ाक्ाकृक्षाम्लदाडिमम्‌ । सौवचलं 
गुडः श्षोद्रं सर्वास चकनाशनम्‌ ॥ बस्तिं समीरणे, पित्ते विरेकः वमनं 
कफैः । कुयांद्धघानुकूलानि ह्षणन्च मनोध्नजे । (च० चि० अ ०२६) 
द्राक्षापटोलविडवेत्रकरीरनिम्ब- 
. मूवांऽभयाऽक्षबदरामलकेन्द्रबक्ष : | 
बीजः करञ्ञन॒ पवष भवेश्च पिष्टे- 
लह पचेत्‌ सुरभिमूत्रयुतं यथावत्‌ ।॥ १०॥ 
मुस्तां वचां त्रिकटुकं रजनीद्रयञ्च 
भागीव् कुषठमथ निददनीच् पिष्टा । 
मत्रेऽविजे द्विरदमूत्रयुते पचेद्धा 
पाठान्तुगामतिविषां रजनी मुख्याम्‌ ।॥१९१॥ 
मण्डूकिमकंमसख्रताञ्च सलाङ्गलाख्यां 
मूत्र पचेन्त महिषस्य षिधानविद्धा । 
एतान्न सन्ति चतुरो लिहतस्तु लेहान्‌ 
गुल्मारुचिश्वसनकण्ठहदामयाश्च ॥ १२॥ 
चतु्णांमरोचकानां चत्वारो ले्ाः- (१) मुनक्छा, पटोलपन्र, 
विड्खूवण, वेत, करीर, नीम की छार, मूर्वा, हरड, बहा, 
बद्रीफल, वरे, शूडे की ष्वाल, करज के बीज ओौर अमरू- 
तासकागिर हृन्हं समान प्रमाणम मिधित कर खाण्डक्षूट 
के चूणं बनाकर चृणं से चनुगुंण गोमूत्र रेकर सको कड़ाही 
म डारु के तन्तुसुद्रादि रक्षण उत्पन्न होने सक यथावत्‌ 
अवलेह के समान पाक कर टेना चाहिए । (२) मोथा, वचा 
सोर, मरिच, पिप्परी, हरिदा, दारुहरिद्रा, भारङ्गी, दूट भौर 
ओर चिश्नरक ( निदंहनी >) इन्दं समान प्रमाण म लेकर 
लाण्डष्टके चूर्णित कर खोगुने मेक के मून्र मे भवरुह्‌ के 
समान पकाकर काचपात्र मे भर वेव । (३) पाटा, वंशलोखन, 


खत्तरतन्त्रम्‌ 
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अतीस ओर पिण्डहरिद्रा, इन्हं समान प्रमाण मे रेके 
खाण्डष्ूट के चूणित कर दह्विरद्‌ ( हस्ती ) के चोगुने मूत्रे 
भवलेह के समान पकाकं वरणी मे भर देवं ।+(४) ब्राह्मी 


( मण्डूकी ), आक की जद, नीम, गिखोय ओौर कटिष्टारी 
( खाङ्गरी >) की जड हन्हं समान प्रमाणम रेकर खाण्डषकूट 


के चूर्णित कर मस के चौगुने मूश्र मे भवेह ॐ समान पकाङे 
स्वाङ्गशीत होने परश्ीक्ीर्मे भर देवं। इन चारों जवर 
को यथादोष तथा रोग के अनुसार ेकर ६ माने प्रमाण 
म प्रतिदिन सेवन करने से गुलम, अरुचि, श्वास, कण्ट ढे रोग 
ओर हृद्य के रोग नष्ट षहो जाते है ॥ १०-३१२ ॥ 
विमश्चः-ये उक्त चार अवलेह यथासंख्य चारों प्रकार के 
अरोचको मे राभकारी होतेह । जभयाके स्थान मेङ 
लोग अभय पसा पटान्तर मानते ईहै। वर्ह भभयं का अर्थं 
उशीर किया जाता हे। नृपदृक्च भारग्वधः । निदंहना = विश्रकः, 
अजमोदा इत्यन्ये! “एतान्न सन्ति- चतुगोऽभ्यसतर चः इति केचित्‌ 
पठन्ति । केचिच “तान्‌ वदन्ति भिषजदचतुर श्व लेदान्‌ गुल्मार- 
चिश््वस्नकण्डहृदामयेषुः । 
सारम्यान्‌ स्वदेशरचितान्‌ बिबिधांश्च भयान्‌ 
पानानि मूलफलषाडवरागयोगान्‌ । 
+ [२ 
अद्याद्रसांश्च विविधान्‌ विविधैः प्रकारे- 
भुञ्जी 
त चापि लघुरूक्षमनःसुखानि ॥ १३॥ 
अरोचके सात्म्यभक्ष्याधुपदेशः- जिस देश के भम्दुर जिस 
प्रकार की विधि से साह्य भ्य षनाये जातेहहो उन विविध 
भर्च्यो का सेवन कराना चाहिए तथा स्वदेश्ञविधि के 
भनुसार बनाये हुये अनेक प्रकार केपेय-पदार्थोका भी 
अरोचकमे प्रयोग करं। इनके भतिरिक्त विविध प्रकारके 
मूल जैसे सकरकन्द्‌, गाजर, मूली तथा जँवले, अनार, कम- 
रख, फालसे आदि खटमीरे फट, एवं षाडव ( रसादि ), 
राग ( कपिष्थादिक्रृत पेय अथवा रायता ) भादि अनेक 
योगो को तथा लघु, रूक्ष भौर मन को सुख देने वारे अनेक 
प्रकार केरसो को बहुविध विधिर्यो से सृत कर सेवन 
करावे ॥ ५१२॥ 
विमशः-सात्म्यान्‌ = सुखकरान्‌ । ष्ठ आचायं 'सात्म्यान्‌ 
स्वदेशरचितानः हव्यादि श्छोक का निन्न पाठान्तर मानते है-- 
(सात्म्यान्‌ स्वदेशरचिनान्‌ त्रिविधैः प्रकारं भुजौन वाऽपि ल्घुरूक्षमनाः 
सखेन ! कुद लोग सास्य, देश, रोग, ऋतु ओर प्रकृति का 
विचार कर भच्यादि अरहण करते है । विविध शब्द को भ्य, 


पान ओर फर व रस सभी का विशेषण मानते, अतणएवं 
यथारुचि किसी का मी अ्रहण कर सकतेर्है-^तेन यथारुचि 
फलानि शकेरान्वितानि कपूरचतुजांतकसगन्पीनि गृष्यन्तेः 
(डश्हण) । मृं = पिप्पलीमूलादि, फलं = दाडिमादि । षाडवाः= 
रसालाघ्याः । रागाः = कपित्थरागादयः ) केचित्--"सितार्चक- 
सिन्धूत्यैः सवृश्षाम्लपरूषैः । जम्बूफलरसेयुक्तो रागो राजिक्य। 
कृतः ॥ मधुराम्ककटूनान्तु संस्काराः षाडवा मताः । इत्याहुः । 
भपरे तु षाडवकशषब्देन यवानीषाडवमाहुः; तन्त्रान्तरसंवादात्‌ $ 
रागश्चब्देन च रागषाड्वं मत्ता द्राक्षादाटिमाचन्वितं सुद्भयूषमिति 
च व्याख्यापयन्ति । अथवा रागः = द्राक्ष काथः, शाखिसक्तूपपन्नो 
मध्वांश्चास्यः स त्रिजात्षषान्यः गोलोपेतः शकरार्पाह्िभिश्रो रागो शेयः 
षाडवो दाडिमाम्छः ॥ रागषाडवः-- कथितस्तु युडोपेतं सहकारफलं 
नवम्‌ । तलनागरसयुक्तं विज्ञेयो रागषाडवः ॥ रसान्‌ = विविधान्‌ 
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मसिरसान्‌ , भभुरादिरसा-५। । अर्चि श्टेष्मस्थानगत विकृति 
होने से टघु-रुक आदि कफनाक्ञक भचय-पेय ग्रहण करं । 
आस्थापनं भिधिवदत्र पिरेचनसञ्च 
कु््यान्म॒दृनि शिरसश्च बिरेचनानि ॥ १४ ॥ 
भरोचके निरूदप्रयोगः - इस अरोचक रोग में यथाविधि 
आस्थापन ( निषूहण ) वस्ति का प्रयोग करना चाहिए 
तथा उसके घनन्तर विरेचन देकर प्रश्चात्‌ मदु शिरोविरेचन 
का प्रयोग करं ॥ १४॥ 
विमरछः-- यद्यपि तत्रो-मादभयदयो दुत्यादि श्छोक द्वारा 
अरोचक म आस्थापन-बरित का निपैध दहे, तथापि वमनादि 
श्या करने के उत्तरकालमें वातानुबन्ध हो जाने पर बस्ति 
का प्रयोग वातनाशना्थं करना लाभदायक है, पूवम नीं। 
तरीण्युषणानि रजनीत्रिफलायुतानि 
चूर्णीकृतानि यवञञुकविमिश्रितानि । 
्षोद्रायुतानि वितरेन्मुखबोधनाथ- 
मन्यानि तिक्तकदुकानि च भेषजानि ।१५॥ 
अगोचके ज्यूषणारि नुम्‌ - अरोचकरोगमं मुख का स्वाद्‌ 
दीक करमे के लिये अथवा मुख की स्चि वदृनेके यिय किंवा 
मुखगत टारारस तथा आमाश्ञयगत पाचकरस एवं अरहणी 
म ख्लत होने वारे पित्त, अग्न्याश्षयरस तथा आान्त्रिकरस 
का उदहीपन करनेके लिये सोढ, मरिच, पिष्पटी, हरिदा, 
हरङ, बहेङा, आंवला ओर यवक्तार इन्हें समान प्रमाणें 
गृहीत कर शांड कूट के चृणं बना लवं तथा इस चृणं को 
३ माक्नेसे ६ मान्नो प्रमाणम प्रतिदिन हाद के साथ मिध्रित 
कर सेवन करावें । इसी प्रकार अन्य तिक्त भौर कंटु मेषज 


भी मुखाश्चवबोधन के रिय प्रशस्त माने जाते ॥ ४५॥ 
मुस्तादिराजतस्वमदशाङ्गसिद्धः 

~ ^~ म = धि = = 
काथजयेन्मधुयुतेवि विधेश्च तदहः 
ूत्रासवेगडक्तेशच तथा त्रिष 

क्षरासवश्च मधुमाधवतुल्यगन्यंः । १६॥। 
अरोचके कछाथले्ासवयोगाः-- मुस्ताकुष्टहरिदेष्यादिसरूप से 
प्रोक्त मुस्तादि गण की जौषधियां, राजतर अर्थात्‌ आरग्वध, 
मदनगोप, धोण्टेत्यादि रूप से प्रोक्त आरग्वधादिगण की 
छौषधियां भौर दशाङ्ग अथात्‌ दरमूरलके दरो द्भ्य इन 
सष को समान प्रमाणम मिध्रित कर यवकूट करके २ तोरे 
अर लेकर अषटगुण ( १६ तोर) मे डालकर चौथा शोष 
रख कर यान के हद्‌ मिखा कर पीनेसे अरोचक नष्ट होता 
हे । इसी प्रकार उक्त मुस्तादि दर्भ्योके काथमें शकरा डाल 
कर बनाये हुए अवलेह मे शहद्‌ मिश्रित कर सेवन करने से 


अरोचक नष्ट होतादै। इसी प्रकार उक्त दर्म्योके चू्णंङे 
प्रप से युक्त तथा रोमूत्रके द्वारा बनाये हपु जाप्तव तथा 


कुष्ठचचिकिष्साधिकार मे के हुए विधान के अनुसार गुड़ 


ओर श्हद्‌ से बनाये हुए एवं पलाशक्षार के पानी के साथ 
काहद्‌ भादि प्रप दन्य डालकर बनाये हए क्षारासव से 


तथा मधु ( शष्ट ) जर माधव ( मधुद्तमद्य ) के समान 
सुगन्धि युक्तं मधका पान्‌ कराके जरोचक रोगको नष्ट करे॥ 
स्यादेष एव कफवातहते विधिश्च 
शान्ति गते हुतभुजि प्रशमाय तस्य ॥१५।॥ 
भफवातजानिपाके जिभिः-कफ भौर वायु के दारा 


घुश्चुतसंहित 


हुतभुक्‌ ( पाचकान्नि) के शान्त { मन्द ) होने पर उसका 
प्रशमन त के 98 कही 6 द चिकिस्सादिधि 
का उपयोग करना चाहिए ॥ १७ ॥ 
विमश्षैः-जाटराश्नि अरोचक ( भविपाक ) की उत्पत्ति 
मे कारणहे। यर्हौ पर इस कारणम कायं का उपचार कर 


कफवातजन्य अविपाक ( अरोचक ) की चिकिरसा का वणन 
किया हे । कुच्वं आचार्यो का मत ह कि ्रशमाय तस्यः सके 
पश्चात्‌ चकार लुप्त हे, जिससे तस्य अर्थात्‌ कफवातजन्य मन्द्‌ 
जाटराननि की ज्ञान्तिके लिये तथा अरोचक कीश्ान्तिके लिये 
एेवे दोर्नो भथं ग्रहण करिये जाते है, किन्तु का्तिकङकण्ड इस 
प्रकार के अर्थं स्वीकार नहीं करते ह । 
इच्छाऽभिघ।तभयशोकहतेऽन्तरप्रो 
भावान्‌ भवाय वितरेत्‌ खलु शक्यशूपान्‌ । 
अर्थेषु चाप्यपचितेषु पुनभवाय 
पौराणिकः श्रुतिपथेरनुमानयेत्तम्‌ ॥ १८॥ 
देन्यं गते मनसि बोधनमन्र शस्तं 
यद्यत्‌ प्रियं तदुपसेव्यमरोचके तु ॥ १६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकरित्सा- 
तन्त्रेऽरोचकप्रतिषेधो नाम ( एकोनविशोऽध्यायः) 
आदितः ) सप्रपश्वाशत्तमोऽध्यायः ।॥ ५७ | 


भागन्तुजागो चकरचिकिन्सा--किस्ली वान्द्धिति वस्तु की 
प्रा्तिनदहोनेसे तथा भयजीरं शोकके कारण अन्तरि 
(जाटराभि या पाचकाञ्चि)के शान्त होने पर उस्पन्न ह्‌ 
अरोचक रोग मं शक्य जर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य भावों 
( पदार्थो ) को भव ( रुच्युत्पत्ति ) क यिये प्रयुक्त रे । 
इसी प्रकार जो अपचित ( नष्ट ) हुये अथ (भाव ) ह उनका 
पुनः शस जन्म ध प्राप्त होना अज्ञक्य हे, किन्तु पुनर्भव 
( जन्मान्तर ) मे प्राप्त हो सकगे। राम, नरु, युधिष्ठिर भादि 
पुराणोक्तं उपाख्यानो तथा सेको अन्य टकिक कथां 
सुनाकर उसे सान्त्वना देकर उसकी नष्ट हृं अभि से उस्पन्न 
हुए अरोचक को दूर करना चाहिए । इनके अतिरिक्त अनेक 
कारर्णो से मनम देन्य होने पर हितकारक उपदेशों से 
आश्वासन देकर बोधन करना चाहिए तथाजोजो वस्तु उस 
रोगी को प्रिय ल्गतीहोतो वहु वह खाके उसे सेवन करने 
कोदु। एेसा करने से आगन्तुक मनोभिघातजन्य अरोचक 
नष्ट टो जाता हे ॥ १८-१९॥ 

विम्ञेः--अरोचकं पथ्यानि--गोधूमसुद्रारणश्चाटिके षष्टिका 
मांसं वरादहाजशश्णस्तम्भवम्‌। चेक्गो क्षाण्डं मधुरारिकेषिशः 
प्रोष्ठी खलीशः कवयी च रोहितः॥ ककरवेत्रा्यनवीनमूलकं 
वाताङुशोमाजजनमोचदाडिमम्‌ । भव्यं पटोलं रुचकं घतं पयौ 
पालानि तालानि रसोनच्रणम्‌ ॥ द्वाक्चा रसां नलदम्बुकाञ्जिकं 
मघं रसाला दधि तक्रमाद्र॑कम्‌ । ककोलखजूर पियारतिन्दुकं पक 
कपित्थं बदरं विकङ्कतम्‌ । तालास्थिमज्ना हिमबदुका सिता पथ्या 
यमानौ मरिचानि रामठम्‌ । स्वाद्वम्लतिक्तानि च दे््माजना 
वर्गोऽयमुक्तोऽरचिरोगिगे दितः ॥ अरोचकेऽपध्यानि-कासोद्धार- 
छुधानेत्रवारिवेगविषारणम्‌ । सष्वान्नमसञ्योक्षं क्रोधं लोभं भयं 
शुचम्‌ । दुगैन्धारुणसेवाच्न न कुयोदरुचौ नरः ॥ 

॥ इत्थगोखकचिकि्सा ॥ ५७ ॥ 


भभ्यायः ५८ | 


अषपश्वारात्तमोऽष्यायः 


अथातो मूत्राघातप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके जनन्तर मूत्राघातप्रतिषेध नामक अध्याय 
का वणेन प्रारम्भ करते रै जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा हे ॥ १-२ ॥ 
विमशः-उदावतंप्रतिषेध अध्याय मे भूयो वदामि 

योगांश्च मूत्राषातोपश्ान्तये" इख प्रकार की इहं प्रतिज्ञा के 
कारण अरोधकरोग के अनन्तर पारिशेष्यात्‌ मूत्राघात- 
प्रतिषेध-नामक अध्याय का प्रारम्भ किया गया है। 
डर्हणाचा्यं ने मूत्राघात का मून्रावसोघ जथ किया है- 
भमूत्राधातो मूत्राषरोधः । ऊुष्ठु रोगो ने आघात शब्द से 
दुष्टि अथं ग्रहण कियाद, न कि अवरोध, क्योकि 
त्रयोदशविध मृत्राघार्तो के अन्द्रं परित मूनत्रश्धकः भौर मूत्र 
साद्‌ नामक रोर्गो मं मूत्र का अवरोध नहीं होतादै, किन्तु 
मूत्रदु्टि अवश्य होती है। माधवमधुकोषकार ने मून्रहच्छर 
ओर मूत्राघातमें मेद्‌ दिखानेकी द्िसे दोर्नोके परस्पर 
विभेद्क निघ्न लषषण या अथं लिखा है-मूजङ्च्छरमूत्राघात- 
यश्चायं विदीपः-- (५) मूत्रकृच्छे कृच्छरत्वमतिङ्ञयितम्‌ , इषद्विबन्धः) 
मूत्राघाते तु विबन्धो बलवान्‌ कृच्छृन्वमस्पभिति , अर्थात्‌ मूत्र 
ङृच्छर मे मूत्रस्याग करने में अस्यधिक कष्टष्टोतादहै, किन्तु 
विबन्ध ( मूत्र का रुकना ) अल्प रहता है । अर्थात्‌ मूत्रस्याग 
बृद-वृद जर अधिक कष्टसेहोताहै। मूत्राघाते मूत्नका 
विबन्ध ( र्कावट या अवरोध) अधिक होता है, किन्तु 
क्रच्छता अल्प रहती दे । मूत्राघात को प] [€ ० ५2९ 
पप ०८ कहते हैँ । इसमे मूत्र बनता कम हे । मूप्रावरोध को 
1९६71101 र ध्रा प्\€ कहते ह । मूत्रङ्कच्छ क्रो {295 पः€४ 
कहते है । 

यातङ्कुण्डलिकाऽप्रीला बातबस्तिस्तथेव च । 

मूत्रातीतः सजठरो मूत्रोत्सङ्गः क्षयस्तथा ॥ ३॥ 

मूत्रमरन्थिमूत्रशुक्रमुष्णवातस्तथेव च । 

मूत्रोकसादौ द्वौ चापि रोगा द्वादश कीत्तिताः ॥ ४।। 


मृत्राषानमेदाः-(१) वातङुण्डलिका, (२) अष्टीखा, 
(४ वातबरिति, (४) मूत्रातीत, (५) मुत्रजटर, (६) भून्रो- 
त्सङ्ग, (७) मूत्र्तय, (८) मूत्रप्रन्थि, (९), मूत्रश्यकर, (१०) 
उष्णवातः, (११) पित्तजन्य मूत्रोकसाद्‌ तथा (१२) कफजन्य 
मूत्रीकसाद्‌ पेसे मूत्राघात के बारह प्रकारके मेद्‌ कहे गये &ै॥ 

विमशंः--अन्य तत्रो मे मृन्राघातके तेरह प्रकार छिखे 
है - जायन्ते ऊुपितैदोषैमूत्राधातास्यादन्च । प्रायो मूत्रविधाताधे- 
वाततकुण्डलिकादयः ॥ खरकाचायं ने तेर प्रकार के मूत्र के 
रोग या बस्तिदोष माने ईदै--मूत्रौकसादो जठरं ऊच्छरमुत्सङ्ग- 
संश्चयो । मूत्रातीतोऽनिलाष्टोला वातवस्त्युष्णमारुतौ ॥ वातङ्ण्ड- 
लिका प्रन्थिविङातो बस्तिकुण्डलम्‌ । प्रयोदरीते मूत्रस्य दोषास्ता- 
चिङ्गतः श््णु ॥। (१) मूत्रीकसादया मूत्रघाद्‌- 8०४४ 
१,111.10. (२) मूश्रजरर-- 175९14९0 "194. (२) 
मूत्रङस्ट्‌- 1757९ (४) मूत्रोससंग--उामप्प्ट ग ण€ 
८४८५४. (१) मृश्रचय--^717९8 07 उप्ट्छञाणा ग पणर, 
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(६) मूत्रातीत--1०००४।०९०९ ० पप) ०९. (७) वाताष्ठीला-- 
10191261 = 0054४६८. (८) वातब्रिति---1\€(€0४01 रण 
प71€. (९) उष्णमारुत या उष्णवात (४5४४३ ० पाल. 
71015. (१०) वातङुण्डलिका--})951०4)0 8४16प7€. (9 १) 
मूत्रग्रथि-{प्षण०पाः 2 ८1€ 11५०५८८. ( १ २) विड्धिधात- 
1731०1५. (१३) बस्तिक्ुण्डल -- ^ 4010 
6000 क्णा) णा नाट 11ष्0तल. इस प्रकारे वरकाचायं ने 
बर्तिङुण्डर-रोग को अधिक मान कर मून्राघातके तेरह 
मेद कर दिये द। रस्तिङुण्टल्देपुलक्षणादिकम्‌--दुताष्वलद्चना- 
यास्रादभिघातात्प्रपीडनात्‌ । स्वस्थानाद्‌ बस्तिरदवृत्तः स्थुलस्तिष्ठति 
गभेवत्‌ ॥ श्लस्पन्दनदाहातँ बिन्दुं विन्दुं खवत्यपि। पीडितस्तु 
छजेद्‌ धारां संस्तम्मोदर टनातिमान्‌ ॥ बस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं 
दसस्रविषोपमम्‌ । पवनप्रबलं प्रायो दु्निवारमबुद्धिभिः ॥ ( ण 


सि०अ०्९) 


रोचयाद्रेगबिघाताद्वा वायुरन्तरमाश्रितः। 

मूत्रं चरति सङ्गृह्य विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ ५॥ 
सजेदल्पाल्पमथवा ससुजस्कं शनेः शनेः 
वातक्रुरुडलिकां तं तु व्यापि विद्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥६॥ 


वानकुण्डलिकालक्षः म्‌ ~ ख्त्त पदार्थो के भधिक सेवन करने 
से तथा जधारणीय वेगो के धारण कले से विगुण हुभा 
वायु त्रस्ति के भीतर अध्ितहो भूच्नमे प्रविष्ट होकर 
प्रथम उसे अवरुद्ध कर उसे कुपित करके कुण्डलाकार स्वार 
करता हे, हससे बस्ति मे पीडा टोती हे। मूत्रष्याग थो. 
थोड़ी मात्रा मे पीड़ा के साथ तथा धीरे-धीरे होता हे। इस 
अत्यन्त दारुण ( कष्टदायक ) भ्याधि को वातङकण्डरिका 
कहते हैँ ॥ ५-& ॥ 

विम्चः- मूत्रं चरति संगति मूत्रं गृहीत्वा वायुश्चरति 
भ्रमतीत्यथंः । विगुणः कुपितः । कुण्डलीकृतः वलयीकृतः कुण्डला- 
क्त्या वतुंखीभूतः । कुण्डलं कणंभूषायां पादोऽपि बवल्येऽपि च 
दति मेदिनी । कुं आचायं “मूत्रमस्पाल्पमथवा सरुजं सम्प्रवर्तते 
यह पाठान्तर तथा कुष्ट “सरुजं स्म्भरवतं येत, पश्चा पाठान्तर 
मानते दहै । 'रौद्धातः तथा "वेगविधाताद्‌' ये व्यवहित तथा 
सन्निहित कारणरह। तायुरन्तरमभ्रितः हृस्यादि सम्प्राप्त हे 
ओर -ण्डलोकृनः इव्यादि लच्ण ह । प्रायः रुक्त पदार्थो के 
अधिक सेवन से साव॑देहिक वातप्रकोप ष्ोता हे एवं वेग- 
विघात स्थानिक वावप्रकोप करताहे। मूत्रम।पिदय इस पद्‌ 
से मूत्र तथा उसके आधारभूत बस्ति का हण करना 
चाहिए । यह रोग शुद्ध वातिक विति है । वातवेगुण्य के 
कारण बस्ति मुखसङ्कोचिनी ( उफ़ापाालहला$ ज € ॥1ष्५्वलः ) 
पेज्ञी के भचानक सङ्कुचित हो जाने से मूत्र व्याग नहीं होने 
पाता, जिससे बस्ति मे पीडा होती है। सङ्कोच कचु कम 
होने पर अद्पाङ्प मात्रा मेँ मूत्रष्याग होने रगता है! हृस् 
अवस्था को वातकृण्डलिका या उद्धेष्टनाप्मक सङ्कोच ( 97०5- 
00410 $ध्प८प्राट ) कते ह 1 चरकाचायं ने वातकृण्डलिका 
ङे कारण, सम्प्रा जौर रक्षण निन्न लिखे ह--गतिसङ्गादुदा- 
वृत्तः स मूत्रस्थानमार्गयोः । मूत्रस्य गुणो वादुभेन्नन्याविद्ध- 
कुण्डली ॥ मूत्रं रिहन्ति संस्तम्भमङ्गगोरववेष्टनेः। तीत्रद्मूत्र- 
विटसङ्गेबातङ्ण्डसिकेति सा ॥ ( ० सि० अ०९) 


1४८60- १९810] 
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शक्रन्मार्गस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाध्रितः | 
अष्ठीलावद्‌ घनं ग्रन्थि करोदयचलमुन्नतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विरमूत्रानिलसङ्खगच्च तत्राध्मानच्च जायते । 
वेदना च परा बस्तो बाताछीलेति तां विदुः ।॥ ८॥ 
वाताष्टीराया हेवुसम्प्राप्निरक्षणानि-- जञक्रन्मागं (गुदस्थान) 
तथा बस्ति ( आधार >) के मध्य में भाध्रित होकर अपान वायु 
अष्ठीला के समान घन ( कठोर ) अन्थिःको पेदा करती है, 
जो कि कुष्ठं चल तथा ऊँची उरी हई होती है । इस ग्रन्थि 
के कारण विष्ठा, मूत्र खरौर वायु काअवरोधहो जाताहै 
तथा नामि के नीचे मूत्राक्ञय प्रदेश में आध्मान दहो जाता 
हे भौर बस्ति मे तीच वेदुनामी होतीहे। इस प्रकार के 
रोग को वाताष्ठीटा कहते ईह ॥ ७-८ ॥ 
विमक्षः--श्कृन्मार्गो वुदः, बस्तिमृत्राधारः, वायुरत्रापानो 
गुदबस्तिस्थरोगकरत्वात्‌ , अन्तरं मध्यम्‌ । अष्टीरा--उत्तरापथे 
दीघेवततलपाषाणविह्ञोषः, अन्ये चम॑काराणां लौदीं माण्डीमाहुः। 
शक्रन्मागंस्य य्य से रेकर अचलसुत्नतम्‌ तक रोगकी संप्रासि 
तथा विण्मूत्रानिलमङ्गश्च यर्हौसे इस रोग के रसूर्णो का 
वर्णन किया गया है । चरकमतेन सष्ठीालक्षणादिकम्‌--माध्मा- 
पयन्‌ बसितिगुदं रुद्ध्वा वायुश्चलोन्ननाम्‌ । कुयांत्तीनरातिमष्टीलां 
मूत्रषिण्मागरोधिनीम्‌॥ ( चण सि० ज० ९) बसितिप्देक् मं 
कुपितवायु बरित तथा गुदा मँ आध्मान उसपन्न करते हष 
अष्ठीला के समान चर ओर उभरी हद ्रन्थिको पैदा कर 
देता है । इसे अष्ठीा कहते हैँ । इससे.मल ओौर मूत्र के मार्म 
मे अवरोध तथा तीर पीड़ा होती है । कतिपय विद्वान्‌ अष्ठीरा 
से धवृद्ध पौरुपग्मन्थि ( ए1६९0 [ष्णः ) का ग्रहण करते 
ह|. वास्तव मे पौरुषग्रन्थि का ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
क्योकि वहू अचल होती है । इसके अतिरिक्त पौरुषम्रयि की 
बृद्धि मे उन्नतता आगे की ओर दृष्टिगोचर नहीं होती, 
अपितु गुदपरीक्षासे ही इसकाक्ञान होता है। इसमें तीव 
पीषा मी नहीं होती, अतः पौरुषम्रन्थि का ग्रहण नही किया 
जा सकता । उदरस्थित उसके आकारङी गरि को भी 
अष्ठीखा कहते है । उदरमें उष्तकी स्थिति के अनुसारदो 
नाम या मेद वातष्याधि-प्रकरणोक्त अष्ठीला के किए गये ई । 
यदि वह शरीर की ऊर्ध्वाधो दिक्ला ( भ्नुप्रस्थ या श्ण. 
०१] ) रहे तो उसे वाताष्टीखा कहते है, किन्तु यदि वह 
सीधी न रहकर तिरी ( 0णपण्८ ) रहे तो उसे प्रस्यष्टठीला 
कहते दह । गुदा के समीप के किसी अखंद्‌ का भी हससे ग्रहण 
करिया जा सकता हे । प्रस्यष्टीखा मरू ौर मूत्र दोर्नोका 
अवरोध करती है । घतः इसे वस्तिगुदान्तरारीय अदु 
( 1८€५८०- ¶ €8०५1 (प्र ०प्रा ) कहा जा सकता ह | 
वेगं बिधारयेदयस्तु मूत्रस्याङ्कशलो नरः । 
निरुणद्धि युखं तस्य बस्तेबेस्तिगतोऽनिलः ॥ ६॥ 
मूत्रसङ्गो भवेत्तेन अस्तिकुक्षिनिपीडितः । 
वातबस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच््ुप्रसाधनः ॥१०॥ 
वातबस्ते्हेतुसम्प्राप्तिरक्चणानि- यदि कोहं अन्ञपुरुष उपस्थित 
हुए मृघ्रकेवेगकोरोकताहे तो बस्तिस्थित प्रङकृपित वायु 
अस्तिक मुखको बन्दु कर देता है, जिससे ष्ठ समय के 
लिये मूत्रस्याग पू्णङूप से भवस्द्र हो जाता है तथा बस्ति 


घश्चुतसंहितं। 


ओर कदिप्रदेशच मे पीड़ा होती हे। इस इृच्छषाध्य म्याधि 
को वातबस्ति कहते है ॥ ९-१० ॥ 
विमश्षः-- वेगं विधारयेत्‌, यह रोग का हेतु, निरुणद्धि 
मुखं तस्य वस्तेबंरितिगतोऽनिलः' यह रोग की प्राति तथा शेष 
मूश्रसङ्गादि रोग के कष्ण हैँ । कहीं-कहीं (स्तिकुधिनिषी डितः? 
कं स्थान पर वसितिकुक्षी निपीडयन्‌" एेसा पाठान्तर है। से 
( 1१८टवप्०ण रण € पाः1०८ ) कहते ए, | चरके वातबस्ति- 
लक्षणमू्‌--मूत्रं धारयतो बस्तौ वायुः करद्धो विजारणात्‌ । मृत्ररोधा- 
तिकण्ड्भिर्वातवस्तिः स उच्यते ॥ ( च० सि० ज० ९) 
वेगं सन्धाय्यं मूत्रस्य यो भूयः सष्टुमिच्छंति । 
तस्य नाभ्येति यदि वा कथश्ितसम्प्रबन्तेते ॥११।। 
प्रवाहतो मन्दरुजमल्पमल्पं पुनः पुनः| 
मूत्रातीवन्तु तं विद्यान्मूत्रवेगविघातजम्‌ ।। १२॥ 
मूत्रातीतस्य हेतु्म्प्रापतिरश्चणानि-जो व्यक्ति मूत्र के 
उत्पन्न हुए वेग को रोककर थोदे समय बाद्‌ फिरसेमूत्र 
त्याग करना चाहता है तब उसका मूत्र प्रवाहित नहीं होता 
है जौर यदि वह कराञ्ज ८ निकुहन ) कर या जोर लगाकर 
मूत्र स्यागना चाहता है तो किसी प्रकार प्रवर्तित होतादै, 
किन्तु इस प्रकार बार-बार प्रवाहण करने से मन्दवेदना 
सहित तथा थोदधी थोड़ी मात्रार्मे बार-बार रुक-रुककर मुत्र 
आता । इस प्रकार मूत्रके वेगको रोकने से उ्पक्ष हप 
रोग को मूनत्रातीत कहते हैँ ॥ ११-१२ ॥ 
विमक्षः- इस रोगे वेगं सन्धार्यं' वेग का रोकना हेतु 
है, पुनः स्यागने की इच्छा "यो भूयः स्नष्टमिच्छतिः सभ्प्रा्ति 
हि तथा पुनः मूत्र भानाया कथञ्चित्‌ अल्पाल्प वेदना सहित 
आना ये सव रोग के कुदण है । चरके मूत्रातीतलक्षणादिकम्‌-- 
चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवतेते । मेहमानस्य मन्दं वामूत्रा- 
तीतः स उच्यत ॥ ( च० सि० अ० ९) अर्थात्‌ अधिक समय 
तक मून्नको रोकनेसे मूत्रव्याग करने पर मूत्र जल्दी नीं 
उतरता। यदि उतरता भीहैतो बहुत धीरेःधीरे। इस 
भवस्था को मूत्रातीत कते ह । भाधुनिक ष्शिसे इस रोग 
को पूणं मूत्रावरोघ ( 2४1] पलटण्म) म प्रप्०ह ण 
0न्ाप्नालात€ ण प्९ ) कहते ह | 
मूत्रस्य विहते वेगे तदुदावत्तदेतुना । 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ शरशम्‌॥ १३॥ 
नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीत्रवेदनम्‌ । 
तं मूत्रजठरं विद्यादधःखोतोनिरोधनम्‌ ।। १४॥ 
मृश्रजटरस्य हैत्वादिकम्‌- उपपन्न ह्‌ मृश्रके वेगको रोक 
देने से वह मूत्र बस्तिमे हकटा होकर उदावतं ( ऊपर नाभि 
की ओर बस्ति भर जानेसे उभार प्रतीतष्टोने)के सूपर्मे 
हो जाता है, जिससे अपान वायु कुपित होकर पेट को फुला 
देती हे आर नामि के निन्न प्रदेह्य मे तीतर वेदुनायुकू भआान्मान 
को उल्पश्च कर देती है। इस प्रकार मूत्र भौर मरू 
भधःखोत का निरोध करने बारे इसे रोग को मुत्रजटर 
क्ते हैँ ॥ १३-१४ ॥ 
विमज्ञः- तदुदाबतहेतुनेति- तदुदावतों मूत्रोदावतंः, स णवं 
हेतुस्तेनेत्य्थः। एतेन मूशरवेगेऽबरुदधे सति तदुदावतंहेतुनाऽपानो वादयः 
कुपितः सन्‌ उदरं पूरयेत्‌ । बां पर प्रथम मूञ्रवेग का रोकना 


भभ्यायः ५८ | 


उत्तरतेन्तरम्‌ 
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हेतु “उदरं प्रथेद्‌ भृशम्‌, यह सम्प्रासि तथा नामि के वते हस वस्ते कारण मे कायं का उपचार कर हस व्याधि 


नीचे आध्मान आदि शेष सवं हस रोग के चण है । इस 
अवस्था म मूत्रबस्ति जधिक विस्तृत दहो जाती हे भौर पेड़ 
म उभरी हर प्रतीत होती हे, अतः पेट फूल जाता हे, मूत्र 
व्याग पूर्णया अवरुद्ध षो जाता दहै । इसे चि की च््टिसे 
मूश्रजरर ( 715460९१ १५८ ) एवं लक्षण की दिस 
पूणमूत्रावरोध ( (०पणु1€1+€ कलटण्ंठप ग प ) कह सकते 
| चरके मुत्रजठरलक्षणादिकम्‌-- पिधारणात्‌ प्रतिहतं वातोदा- 
विततं यदा । पुरयत्युदर मत्रं तदा तदनिमित्तरुक्‌ ॥ अपक्तमूत्रविर्‌ 
सङ्खैस्तन्मूत्रजठरं वदेत्‌ ॥ ( च० सि० अ०९) 
बस्तो वाऽप्यथवा नाल्ते मणो वा यस्य देहिनः । 
मूत्रं प्रवत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १५॥ 
खवेच्छनैरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरजम्‌ । 
बिगुणानिलजो व्याधिः समूत्रोत्सङ्गसंक्ञितः ॥ १६॥ 
मूत्रोत्सङ्गस्य हे वुलक्षणादिकम्‌- मूत्र स्याग करते हुए मनुष्य 
का मूत्र प्रहत्त होकर भी वस्ति, शिश्चनाल्या शिश्चमणिमें 
रुक जाता है, अथवा रक्तयुक्त आता है । कदाचित्‌ धीरे-धीरे 
अह्पाठप मात्रा में पीडाया बिना पीडाकेही निकल्ताहे, 
विगुणवायुजनित इस अवस्था को मूत्रोस्सङ्ग कहते ह॥ १५-१६॥ 
विमशेः-बस्ति = 13190967, मूश्रनार = मेद्स्रोततस जिसे 
एप्लणमा पाना कहते । मणि या मेढाग्र प्रदेश जिसे 
ग्कान्स पेनिस कहते हे । (सरक्तम्‌' के स्थान पर (संसक्तम्‌ एेसा 
पाठान्तर है, वहौँ संसक्त का अथं सम्बद्ध करना चाहिये । 
(सरुजं वाऽथ नीरूजम्‌? अतिवातप्रकोप से नीरुजं लिखा ह । 
यर पर "पियुणानिलजो व्याधिः यह हेतु है `बस्तौ वाप्यथवा 
नाकः इत्यादि सम्प्राक्षि दै तथा रोष रोग के रच्षण है । चरके 
मूत्रोत्सक्गद तुसम्प्राप्षिलक्चणादिकम्‌-खवैगुण्यानिलक्षेपैः किल्चि- 
नमूत्रश्च तिष्ठति । मणिस्न्धौ स्वेत पश्चात्तदरुग्वाऽथ चातिरुक्‌ ॥ 
मूत्रोत्सङ्गः स विच्दछित्रमुच्छेषयुरुशेफसः ॥ ( च० सि० ज० १९) 
आधुनिक दृष्टिसे इस रोगका एक नामनष्टीं दियाजा 
सकता है । हिश्न में जौपसर्मिक मेह (७०००४२)\०९१) के कारण 
व्रणवस्तु ( 8०"1)55०€ ) खन जाने पर मुश्र बाहर नही 
निकलता । मागं के पूणं अवस्ढ्र हो जाने पर मूत्रावरोधमी 
पूरी तरहसे षो जाताहै। यदि मूश्रमागं पूणंतया भवस 
नष्टीं हुभा दहै तो मूत्रमागं में किसी भ्रकार खाघात रग जाने 
से मन्रमें रक्त की उपस्थिति तथा साथमे जल्पमात्रामं 
मृत्रावरोध भी ष्टो सकता है । इसके अतिरिक्त अन्य कारण 
भी हो सकते है । 
हक्षस्य कलान्तदेष्टस्य भस्तिस्थो पित्तमारुतौ । 
सदाहवेदनं कृच्छं कुय्योतां मूत्रसङ्कयम्‌ ।॥ १७॥ 
मूत्रक्षयस्य हेतुर्चणादिकम्‌-रूड़ प्रति वारे तथा ग्छान 
देह वाके ( थके हये व्यक्ति) की बस्तिमें स्थित पित्त ओर 
वायु प्रकुपित होकर मूत्रका ख्यकर देते। इस भ्याधि 
को मूत्रचय कहते ह । इस ष्याधि के उत्पन्न होने पर मूत्र 
संस्थान में वेदना तथा दाह होती है ॥ १७ ॥ 
विमष्ः--यथ्पि देह की रूकता शौर ्लानता ये केवर 
पित्त के कारण नहीं होती हैँ, तथापि हइन्हं वातयुक्त पित्त से 
उत्पन्न समन्े । वायु जौर पित्त धरङ्पित होके मूष को सुखा 


का नाम मूत्रक्य रखाहे, जेसाङि चरकाचा्यंनेमी रिखा 

-- मूत्रे श्चुष्यति संक्षयः” ( च० ्ि° अ० ९) षस्तुतस्तु इस 
अवस्था में मूत्र बनना कमहोजाताहे। बस्ति खा्टी रहती 
ह । मूत्र व्यागकी इच्छाष्टोतीदे, किन्तु बस्तिमे मूत्रन 
रहने से वह नष्टं निकट्ता । रिक्त बस्ति मे दाह तथा पीड़ा 
होती दहै। इस अवस्था को आधुनिक चिकिस्सा मे एण्ण 
णः उपप्टञशं०) ग पपं कहते है । यह ती ब्द्कक्षोथ 
( ^+ ०्टे 696) तथा अंश्ुवात ( ऽप५४०.८ ) मं 


विशेष ख्पसेषह्ोताहै। 


अभ्यन्तरे बस्तिमुखे वृत्तोऽल्पः स्थिर एव च | 

वेदनावानति सदा मूत्रमागनिरोधनः ॥ १८॥ 

जायते सहसा यस्य म्रन्थिरश्मरिलक्षणः। 

स मूत्रम्रन्थिरित्येवमुच्यते वेदनाऽऽदिभिः ॥ १६ ॥ 

मू त्रग्रन्थेहेतुलक्षणादिकम्‌- वस्तिद्भार के अन्दर गो, 
छोटी, स्थिर, निरन्तर वेद्नायुक्त, मून्रवाहकं स्रोतसो 
( एण्ललाऽ "0 ष्टणण५्) कं मुष का निरोध कदने 
वाली तथा वेदना आदि मेँ अश्मरी के समान लक्षणों से युक्त 
ग्रन्थि जिस मनुष्य मं सहस्रा उत्पन्नो जाती है उसे 
मूत्रप्रन्थि कहते ईह ॥ १८-१९ ॥ 
विमश्चः -मभ्यन्तरं बस्तिसुखे = वस्तिदारस्याभ्यन्तरे, भरमरि- 

क्षणः = वेदनादिभिः कृत्वा अदमर्यास्तुल्यलक्षणौ नत्वपिष्ठानादि- 
भिरशइमरीत॒स्यलक्षणः ! स्थान, वेदना तथा कारणषकी दशि से 
मूत्रम्रन्थि तथा अश्मरी मे कुद साम्य, किन्तु अमरीं 
दोषो के साथ रक्त का सम्बन्ध नहीं होता जव कि तन्त्रान्तर 
से यह सिद्ध हे कि मूत्रग्रन्थिकी उत्पत्ति वात शौर कक 
के साथ प्रधानतः रक्तक भा दुिदो्ती द -रक्तं बातकफाद्‌ 
दष्ट बस्तिद्वारे सुदारुणम्‌ । प्रन्थि कुयात्‌ स कृच्छ्रेण सजेन्मूत्र 
तदाकृनम ॥ ब्रइमरीसमशलं तं मूत्र्रन्थि प्रचक्षते | ( च० सि 
०९) अर्थात्‌ (१) अश्मरीं रक्त का सम्बन्ध नहींहै, 
किन्तु मूतरग्रन्थिमें रक्त का सम्बन्ध प्रधान है। (२) अश्मरी 
की पूवंरूपावस्थामें उसरोगी के मूघ्रमें षकरेके मूत्रके सदश 
गन्धञतीहै बो कि मूत्रग्रन्थिके मूत्रम रेसी गन्ध नहीं जाती, ` 
जेसा किं अश्मरी पूवंरूप मे लिखा है-- बस्त्याध्मानं तदासन्न 
देशेषु परितोऽतिरुक्‌ । मूत्रे वस्तस्गन्धत्वं मूत्रकृच्छ्र ज्वरोऽरुचिः ॥ 
( वा० नि० अ० ९) यहां पर (भभ्यन्तरे बस्तिमुखेः यह 
सम्प्रा्ति, वेनावान्‌ इश्यादि रक्षण तथा डल्हणाचायं के मत 
से उष्णवातहेतुसाहचयं से पित्त को कारण समक्चना 
चाहिष्‌ । चरकाचायं ने मूत्रग्रन्थि की उ्पत्तिमे वायु जौर 
कफ को कारण (दोष) मानाहे तथारषको दूष्यमाना 
हे । वाग्भटोक्तमूत्रमन्थिलक्षणम्‌--अन्तवंस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः 
सदसा भवेत्‌ । धदमरीतुल्यरुग्य्रनिधिमूत्र्न्थिः स उच्यते ॥ ( बा 
नि अ० ९) मून्रम्रन्थि के र्षण पौरुषम्रन्थिषुदधि 
( एणभ्€0 ०६४४८ ) के साथ मिरुते-जुरते ह । 


प्र्युपस्थितमूत्स्तु मेथुनं योऽभिनन्दति । 

तस्य मूत्रयुतं रेतः सहसा सम्भ्रवतंते ॥ २० ॥ 
पुरस्ताद्वाऽपि मूत्रस्य पञ्चाह्ाऽपि कदाचन । 
भस्मोदकम्रतीकाशं मूत्रञ्ु्तं तदुच्यते ॥ २१॥ 


२९६ 


मूतरगुकरदेठलक्षणादि १ - मृ्रस्याग के वेग के उपस्थित 
होने पर जो मनुष्य सख्री-सम्भोग करताहे उस पुरुषका 
भस्मोदक ॐ समान वणं वाला मून्रयुक्त वीयं कभी मून्रव्याग 
क़ पहले तथा कभी मूष्रस्याग के पश्चात्‌ स्सा प्रवतित होता 
है, रेसे रोग को मूत्रशयुक कते है ॥ २०-२१ ॥ 
विमर्शः--वाग्मटाचायं ने भी रेसा ही मूच्रशक्र का 
लक्तषण लिखा ह --मूवितस्य सखियं याता वाद्ुना शुक्रमुडतम्‌ । 
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रवतेते॥ भस्मोदकप्रतीकाश् 
मूत्रह्ुकं तदुच्यते ॥ ( वा० नि० अ०९) शुक्रमेह भी मूम्र 
शकमिधरित निकलता है, किन्तु मून्रव्यागमे कोड कृच्छृता 
नही होती । इसमं शक्र क्वं प्रन्थिल हो जाता हे, भतः 
करृच्छता ( पीडा ) हो सकती ह । 
व्यायामाध्वातपैः पित्तं बस्ति प्राप्यानिलाघ्रतम्‌। 
बस्तिं मेटः गुदश्चेव प्रहन्‌ खाबयेदधः ॥२२॥ 
मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा । 
कृचद्वान्‌ प्रबतते जन्तोरुष्णवातं बदन्ति तम्‌ ॥ २२॥ 
उष्णवानलक्षणम --अयिक व्यायाम, पदर यात्रा तथा 
भधिकधूपमे घूमने या वेरने से वायु के साथ पित्त प्रकुपित 
होकर बस्तिमेजाके बस्ति, मेद्‌ तथा गुदामं दाह उस्पन्न 
करता ह तथा रोगी कटिनता से, बार-बार हरदी के वणं का 
या रक्तमिभ्रित मूत्र स्यागता है । अथवा केवल मृत्रका, ही 


स्याग करता दै। इस प्रकार क रोग को उष्णवात कहते ॥ 
विमर्शः--स्यायाम, अभ्वगमन अर धूप मं रहनेसे 


कफादि सौम्यधातु का क्षय होनेसे तथा समान कारणसे 
तेज की वृद्धि होकर पित्त की मी बृद्धि हो जाती हे। 
अनिलाघ्रृत शाब्द का 'वातयुक्तं पित्त' सा जथं करना चादिषए्‌। 
सरक्तम्‌ = ईषद क्तवर्णमेषच््योणिति वा । अर्थात्‌ कद रक्तवण या 
कुटु रक ही । रक्तमेव वेति केवलं शोणितम्‌, अत्यन्तरक्तवणं 
मूत्रं वा । इल्हणाचाय ने शङ्का की है कि य्ह पर उदेशसुत्र- 
पाटे बट से मूनत्र्रन्थि घौर मूत्र्यक्रका दही पठन ठीक दै, 
उष्णवात का टीक्‌ नही, पुनः यर्हौँ वणन क्यो किया † हसक 
समाधान में खिखा हे &ि जितत प्रकार मूत्र्यरोग के वात 
ओौर पित्त हेतु ई उसी प्रकार उष्णवात के भी वात जीर पित्त 
उभय हेतु होनेसे हेतुसाभ्य की दृषिसे यर्हो उष्णवातका 
वर्णन किया गया है । यह पर व्यायामा" ˆ" "जादि हेतु, १स्ति 
प्राप्य हृष्यादि संप्राछ्ति ओौर शेष उष्णवातके रकण ै। 
चरके उ०५।५।त लक्ष + --उप्मण। सोष्मवे मूत्रं शोषयन्‌ रक्तपीतकम्‌ । 
उष्णवातः सुजेत्‌ कृच्छाद्रस्त्युपस्थातिदा्वान्‌ ॥ (ख०्सि०्ञ० ९) 
आधुनिक्‌ दृशि से उष्णवात रोग के रक्षण सामान्य मूत्राक्ञय 
कलाश्ञोथ ( 0४४४5) या मूश्रप्रसेक शोथ, ( प्ट ) 
के कारण होती हि । यह्‌ शोथ पूयमेह ( ७00010६8 ) के 
गोखाणु ( ५०० ५००५ ) या दूसरे उपसर्ग से हो सकता है। 
प्रायः पूयमेहमोराणु से ही यह शोथ इजा करता हे, जतः 
प्राचीन रथ भौपसर्मिक पूयमेह का उष्णवात से दी 
ग्रहण करते है । 

विशदं पीतकं मूत्रं सदाहं बहलं तथा । 

राष्कं भवति यच्चापि रोचनाचुणेसन्निभम्‌ ॥ २४॥ 

मूत्रौकसादं तं विद्याद्रोगं पित्तकृतं बुधः । 

पिच्छिलं संहतं श्नेतं तथा कुष्ट्प्रवन्तेनम्‌ ।। २५ ॥ 


सुश्ुतसरंहित। 


शुष्कं भवति यच्चापि शह्भवृणेप्रपाण्डुरम्‌। 
मूत्रीकसादं तं विद्यादामयं द्वादशं कफात्‌ ।॥ २६॥ 


दिविधमूत्रौकप्तादलक्षणादिकम-- जो मूष्र पिच्छ गुणसे 
विपरीत गुणवारा, वण में पीला, दायुक्त एवं बहर ( गाढा 
या घट ) होता हे तथा सुखने पर गोरोचन के चूणं के समान 
हो जाता है, पेसेरोग को विद्भानू पुरुष पित्तजन्य मूत्रौः 
कसाद्‌ कहते ई । 

कफजमूतोकसाद-- जो मून्र पिच्छिल, गादा या घट, भौर 
वणंर्मे शेत दिखाई देताहो तथा कठिनता से मूत्रत्यागकी 
परवृत्ति होती हो एवं सूखने पर शद्ध के चृणंके समान 
पाण्डुर ( श्वेतपीत रक्तमिधरित ) वणंका दिखाई दे, पेसे 
रोग को कफजन्य मूत्रौकसाद्‌ कहते है तथा यह मूत्राघात का 
यारहर्वा भेद है ॥ २४-२६ ॥ 

विमशः-सुश्चताचायं ने मूत्राघात के बारह भेद माने, 
किन्तु चरकाचायं ने मून्राघातके तेरह मेद्‌ माने है, जिनं 
मूत्रौकसाद्‌ को दोर्षो की अंशांश कपना से त्रिविध रूपमे 
मानते हण भी संख्या से एक ही प्रकार का ङ्खिह ओर 
मूत्रङ्ृच्छर तथा बस्तिककण्डलये दो रोग चरने अधिक 
लिखकर मूत्राघात के तेरहमेद कर दियेर्है। सुश्ुतने 
पित्तजन्य जर कफजन्य पेते मूत्रीकसाद्‌ को दो प्रकारका 
मानाहे तथा शेष मूत्राघात के १० भद्‌ मानेरहै, जिनमें 
द्विविध मूत्रीकसाद मिलकर मूत्राघात फे द्वादश्च मेद पूरे 
हो जाते है । चरवोक्तत्रयोदक्मेदाः-- पित्तं कषा दधि वा वस्तौ 
संहन्यतं यदा । मारुतेन तदा मूत्रं रक्तं पीतं धनं सृजेत्‌ । सदाहं 
श्तसान्द्र वा सर्वग लक्षणेयुनम्‌ ॥ मूतसादं त॒गिद्यात्‌ पित्त. 
रकेष्महरेजयेत ॥ घर्थाव (9) चात भौर पित्त मिरकर अथवा 
(र) वात ओौर कफ मिलकर अथवा (२) वात, कफ ओर 
पित्त तीनो मिलकर जबबस्ति कं अन्द्र एक त्रित होते हैँ तब 
व्हा विकृति उत्पक्न कर देते) पित्तकी प्रधान विहृति 
से मूश्रमें रक्तपीतवणंता, कफ की प्रधान विचरृतिसे मूत्रे 
शेतवणंता, ौर कफ तथा पित्त की प्रधानविक्रति से मूत्र 
मे कफ ओौर पित्त के लक्षण उत्पन्न होते है तथा वायुतो 
हन तीर्नो अवस्थार्जोमें रहता हीदहै। वायुका प्रकोप यर्हौँ 
आावरणजन्य रहता दहे, इसीलिये पित्त तथा श्केष्मनाश्ञक 
चिकषिस्सा करमे पर वायु के जआावरर्को ( पित्तकर्फो) का जय 
(शमन) होने से चायु स्वयं शान्त हो जाता है । वाग्मटाचायं 
ने चरक ओर सुश्चुत के आशयो के अनुकूल ही संयुक्त वर्णन 
करते हुए इस रोग को मून्रसादके नाम से खिखादहै- 
पित्तं कपय द्वावपि वा संद्न्येतमिङेन चेत्‌ । छच्दः-मूत्रं तद। पातं 
शेतं रक्तं धनं खनेत्‌ ॥ सदाहं रो चनाशङ्घचूरणंवणं मवेन्त॒ तत्‌ । 
शुष्कं समस्तवणं वा मूत्रसादं वदन्ति तम्‌ ॥ ( वा० नि० अ०९) 
यहाँ पर जव पित्त ओर कफ पृथकष्‌प्थक्‌ अथवा दोनो ही 
सम्मिलित रूपमे प्रकुपित वायुद्धारा गाढ़ जतेडहैतो 
रोगी कटिनता से पीतरक्तं या शेत जौर घनदाहयुक्, 
गोरोचना तथा शङ्कुचृणं के वणं कृ सदश शुष्क (८ अक्प- 
जखयुक्त ) तथा समस्त दोषो के वणं के समान मूश्रस्याग 
करता है । हसे मू प्रसाद कहते है । पित्त की विशेषता होने 
पर मून्रत्याग मे विशोष दाह, मृत्रका रङ्ग पीला, कछ 
अथवा गोरोचना के सदश होताहि। कफकी भभिकतारे 


प्यायः ५८ ) 


दाङ्कुचूणं के समान सफेद तथा घन होता है । त्रिदोषज ्टोने 
पर सभी हर्षो के वणं जव्यधिक मात्रा मं मिरुतेह। जरुकी 
कमी होने से मूत्र गाढ़ा रहता है ओर हसीलिये मून्रस्याग 
कष्ट ष्टोता हे । आधुनिक दृष्टि से हसे बह्पमूत्रता ( 8०५ 
प्प 0४ ) कहते है । जर की मात्रा जितनी ही कम होगी 
मृश्र का रङ्ग भी उतना ही गहरा होगा। मच्राश्यशोथ 
(सिस्टाहटिस) में मृ्रश्हुलता रहती है अतः उवे मश्रसाद्‌ 
नष्ट कह सकते । मन्नाघात-मेरदो मे सुश्चुतने मूत्रकं एक 
भेद माना ह, किन्तु चरक ने हसे मृच्राघातो में नहीं गिनाया 
है। चरक ओौर वाग्भट ने विड्विघात नामक मत्राघातों में 
एक भेद लिखा हे, परन्तु वह सुश्चुतने नहीं ल्खाहे 
विड्विषातलक्षणम्‌ --रूश्चदुबेलयो बवांतिनो दावृत्तं शधद । मूत्रस्लोतः 
प्रपयेत विटसंखष्टं तदा नरः ॥ विदधगन्धं मृन्रयेत्छृच्छराद्िडविष।तं 
विनिदिशेत्‌ ॥ ( च० सि० ज० ९) अर्थात्‌ रुक्त भथवा दुर्बट 
मनुष्य का मल जब वायु से उदाबृत्त ( विरोम = ऊध्वंगति ) 
होकर मत्रमागेमें पच जाताहि तो मर से युक्त अथवा 
मर की गन्ध वारे मृन्रका पीड़ाके साथ व्याग करता, 
इस अवस्था को विड्विघात क्ते हं । आधुनिक दशिसे 
गुदम्‌त्राशयिक भगन्दर ( 1८५#५-\ ला गिण, ) कै होने 
पर कदाचित्‌ मट का कुष्ठ अंश मूत्राय मजा सकताहे। 
उस स्थितिमें मत्रे मल के टुकड़े अथवा गन्ध मिलती है । 
चरको पवत्तिकुण्डलवणंनम्‌ --द्रत।घ्वलद्भुनाया्रभिवततात्‌ प्रषी- 
नात्‌ । स्वस्थानाद्‌ बरसिनिम्दवृत्तः स्थूरस्तिष्ठति गभ॑वत्‌ ॥ श्ुल- 
स्पन्द नदाहार्तोँ बिन्दुं विन्दु स्रवत्यपि। पौीडिनस्तु सजेद्धागं 
संस्तम्योदधे्टनातिमान्‌ ॥ बरस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम्‌ । 
पवनप्रबलं प्रायो दुनिवारमवुदधिभिः।॥ (चण सि०अ०९) 
जर्दी-अल्दी चरने से, कदने से, अधिक परिश्रम करनेसे 
तथा चोट रुगने से वस्ति अपने स्थान से ऊपर उठकर गर्भ॑ 
कं समान स्थूल प्रतीत होती है तथा बस्ति मे शूल, स्पन्दन 
( ०1०५४०५0" ) तथा दाह होता हे 1 मत्र वृद वहु करके 
निकलता है, किन्तु बस्ति को दुबाने पर मृन्र की धारा निकङ 
पड़ती है, शरीर जकड़ जाता है ओौर एंठन सदश्च पीड़ा होती 
है। इसे बस्तिङण्डक कहते है । इसमे वायु की प्रबल्ता 
रहती ह । इस रोग को 40016 ५००६1४० ग {€ 018 हा 
कह सकते । दोषान्तरसम्बन्धलक्षणानि- तस्मिन्‌ पित्तान्विते 
दाहः शूलं मूत्रविवण॑ता । इलेष्मणा गौरवं शोथः स्िगधं मूत्रं धनं 
सितम्‌ ॥ ( च० सि० ज० ९) बस्तिकुण्डलस्य साध्यासाध्यता-- 
दलेष्मरुदधबिलो बस्तिः पित्तोदीर्णा न सिद्धयति । अविभान्तनिलः 
सध्योन तु यः कुण्डलीङ्ृतः॥ कुण्डलीमूतलक्षणम्‌- स्वाद्रस्तौ 
कुण्डलीभूते तण्मोहः शरास एव च । 
कषायकल्कसर्पीषि भयान्‌ लेदान्‌ पयांसि च । 
क्षारमदययासवस्वेदान्‌ बस्तींश्चोत्तरसंज्ञितान्‌ ॥ २७॥ 
बिदभ्यान्मतिमांस्तत्र विधिं चाश्मरिनाशनम्‌ | 
भूत्रोदावतेयोगां च कारसन्यनात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २८॥ 
मूत्राघातसतामान्यचिकरित्सा- बुद्धिमान वेध सवं प्रकार ऊ 
भूत्राधारतो में कषाय, कर्क धृत, विविध प्रकार के क्ट 
आदि भ्य, अवरुह्‌ ओर दुग्ध तथा क्षार, मद्य ( भथवा 
मघु ), जांसव, उपनाहादिक स्वेद, उक्र बस्तियां तथा 
चकारात्‌ स्नेहविरेचन, जौर भरमरीनाश्क नौषधियां 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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प्रयुक्त करं । नके अतिरिक्त सौवर्चराब्यां मदिराम्‌" हस्यादि 
मूत्रोदावतप्रतिषेधोक् सम्पूणं योगो का मृश्राघातो में 
प्रयोग करं ॥ २७-२८ ॥ 
विमशः--यहां पर शङ्खा यह होती है कि जब वातादि 
दोपमेद्‌ से भिज्ञ भिन्न मूत्राघात रोग टिखिङक तब उनकी 
चिकिस्सा मी दोषभिश्नता-द्टि से भिन्न-मिश्न लिखनी 
चादिए्‌, फिर सबकी सामान्य चिकित्सा किष आश्य से 
लिखी ? इर्हणाचायं इस ज्ञाङ्धा का निराकरण करते षै कि 
सवं प्रकार के मूत्राघार्तोमं वायु कारण होता ह । इस वास्ते 
सामान्य चिकिसा का निद करना उचित है । पुनः दूसरी 
शद्धा यह हे कि यदि मूत्राघातोमें वायुही प्रधान कारण ह 
तो फिर पित्त भीर कफ दोप मत्राघात फे आरम्भकरूप 
मं कर्यो माने गवे रहे, भौर यदि माने गयेहतोिरषएकही 
प्रकार की सामान्य चिकित्ता सवं्रकार के मन्राघातों मे 
क्यो की जाती ह? प्रन ठीक दै, परन्तु सभी प्रकार के मूत्रा 
घात प्रायः वातजन्य होते हे, किन्तु पित्त भौर कफ ये दोनो 
चात के आवरक होतते ह । जतणए्व इनकी एकष्ी प्रकार की 
चिकित्सा दोषादिवर्विकल्प, दरभ्यतरव ओर रोगततरव को 
भी भांति समक्ष कर प्रयुक्त करनी चाहिए । इसीलिये 
सुश्ुताचाय ने मृल मेँ मतिमान्‌ ज्ञच्द्‌ का प्रयोग किया है। 
चरके मूत्रावातचिकिनसाक्रमः--द'ष।यिवयमक्षैतान्‌ मृत्रकृनछदरै- 
जयेत्‌ । बस्तिमुत्तरवरित च दयात करिग्पतरिरे चनम्‌ ॥ (च०सि०्ज०९) 
कल्कमेवोरुबीजानामक्तमात्नं ससैन्धवम्‌ । 
धान्याम्लयुक्तं पीत्वेव मूत्राघाताद्धिमुज्यते ।॥ २६ ॥ 
मूत्रावाति एनास्कस--ककडी के बीज $ तोरे भर छेकरं 
पानी के साथ पत्थर पर पीस कर उसमें सैन्धव खवणका 
परकेप देकर ४ तोर काञ्जीमें मिखाके पीनेसेरोगी मूत्राघात 
से मुक्त हो जाताडहै॥ २९॥ 
सुरं सौवचलवतीं मूत्राघाती पिवेन्नरः । 
मधुमांसोपदंशं वा पिबेद्राऽप्यथ गौडकम्‌ ॥ ३० ॥ 
मूत्राष।ते घराप्रयोगः--दो तोरे भर सुरा खेकर उस 
सौर रवण का प्ररेप देश मूत्राघातके रोगी को पान 
करावे । इसी प्रकार मासका भोजन करे मधु ( शष्द्‌ ) 
तथा दहद्‌ से बनाया हज मद्य एवं गुड़ से बनाया दुभा 
मद्य पिराना घादहिणए्‌ ॥ ३० ॥ 
विमशशेः--यहां पर अन्यतन्त्र के प्रमाण से मघु शब्दुका 
मदु खे बनाया हुजा मधः पेसा अथं किया जाता है 
“भाक्तापदश्च मधुना मच नाऽपि पिवेन्नरः" 


पिवेत्‌ ुङ्कमकषं वा मधूदकसमायुतम्‌। 
रात्रिपय्युषितं प्रातस्तथा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ३१॥ 
मूत्रावाते ङुद्कमप्रथोगः-- अच्छी केशर एक तोरे भर रेकर 

उसे पत्थर की खररुमे गुखाब जल ङे साथ भच्छी प्रकार 
घोट कर उस्म १ तोला शद्‌ तथा दो तोर पानी मिरा कर 
करददार पीतरू की कटोरी या कांच या पर्थर अथवा सोने 
चांदीकीकटोरीमे भरकर ढफके रात्रिपय॑न्त बासी रख 
देवे । दूसरे दिन प्रातःकाल श्ञौचादि से निगृत्तष्टो मुखश्यदि 
कर रेने पर केकशरयोगको पिलादेने से मून्राघाती सुख 
भ्रा करता है ॥ ११॥ 
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दाडिमाम्लां युतां मुख्यामेलाजीरकनागरः । 
पीत्वा सुरां सलबणां मूत्राघाताद्रिमुच्यते ।। ३२ ॥ 
मूत्राधाते द्वितीयः स॒रायोगः- पिष्ट ( भटे) से षनाद हू 
दो तोके भरसुरामें दाडिमिका स्वरसदो तोरे भर मिरके 
उसे भम्ल बनाकर फिर उस्म इलायवी, जीरक ओर रसोट 
्रस्येक का चृणं एक एक माके भर मिधित कर तथा 9 माले 
भर सैन्धव लवण का प्रेप देकर पिषाने से ष्यक्ति मूत्राघात 
रोग से मुक्तो जाताहे॥३२॥ 
परथकपण्योदिवगंस्य मूलं गोक्षुरकस्य च । 
अद्धप्रस्थेन तोयस्य पचेत्‌ क्षीरचतुगुणम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
सीरावशिटं तच्छीतं सितक्षोद्रयुतं पिबेत्‌ । 
नरो मारुतपित्तोत्थमूत्राघातनिवारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वातपिन्तजमूत्राधातचिकित्सा-- पृथक्परण्यादि वग अर्थात्‌ 
विदारीगन्धादिगण की भौषधियां तथा गोखरू चुप की जङ्‌ 
हने समान प्रमाणे मिश्रित कर जधे प्रस्थ (८ पल= 
३२ सोरे) भररेकरं खाण्ड ष्टके यवङुटकरले। फिर 
इनमे अष्टगुण ( २५६ तो० ) दुग्ध तथा दुग्ध से चवुगुंण 
( १०२७४ तो० ) पानीमिरा कर दुग्धमाश्न शेष रटने पर 
कपषे से छान कर उसदुग्धमे हाकंरा ओर श्व भिला 
कर पीने सरे भ्यक्ति वातपित्तजन्य मूत्राघात रोग से मुक्त 
हो जाता है ॥ ३३-२४ ॥ 
विमरशंः-- य्ह पर शछोकगत शब्द्‌ की विभक्त्या तथा 
हीरपाकपरिभाषा के अनुसार अथं करने पर दुग्ध २५६ तोरे 
होता है, जित्ते रोगी एक घारमेंतो पी नटीं सकता, छिन्त 
इस दुग्ध को यदि थर्मस मे भर कर रख दिया जाय तथा 
दिनि भर में थोडा-थोदा पीने को दिया जाय तो ठीकदहे। 
अथवा थमस न हो तो इस दुग्ध को अच्यन्त मन्द्‌ ओंँच वारे 
चशे पर पड़ा रहने दं ओर उसमे से थोडा-थोड़ा पिलाते 
रहना चाहिए । परन्तु यह टीक नहीं है, जितनी बार दिन में 
दुग्ध पी सकताष्टो उतनी षार दुग्धको नये खूप सेषका 
कर पिखाना दीक है । हसस््यि य्ह पर कीरपाक-परिभाषा 
को ध्यान में रखकर उसी आधार ` से ग्ध सिद्ध कर पिषावें । 
अर्थात्‌ कल्क दम्य से भाटगुना दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुण 
पानी डारुकर सीरावक्ोष पाक कर खेना चाहिए्-द्रन्यादष्ट- 
गुणं क्षीर क्षीरात्तोयं चतुरणम्‌ । क्षीरावदोषः कततभ्यः क्षीर पाके त्वयं 
विधिः॥ यरो पर विदारीगन्धादिगण तथा गोखरू भिरित 
१ पल (४ तोरा ) हुग्ध रैर तोला तथा पानी १२८ तोा 
रेके ३२ तोे दुग्धावशेष रहने पर छान के शकरा भौर शषटद्‌ 
का प्रकोप देकर पान कराघं। विदारीगन्धादिगण--“विदारी- 
गन्धा विदारी विश्वदेवा सष्देवाश्वदष्टा प्ृथक्पणीं शतावरी सारिवा 
कृष्णसारिवा जीवकषेमकौ मासा श्षुद्रसदाब्रहत्यौ पुननैवैरण्डौ 
हंसपादी वृश्चि कास्युषभी चेतिः । ( सु° सू० भ० ३८ ) 
निष्पीड्य वाससा सम्यग्बर्चो रासभवाजिनोः। 
रसस्य कुडवन्तस्य पिबेन्मूत्ररुजापहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मूत्ररुजाहरो रासमवाजिवनच॑रसः- गदृहे तथा घोडे की ताजा 
खीद्‌ रेकर उसको कपडे मे पोदृटीरूप से वध कर 
दोना हार्थो से पोटी को दबा के स्वरस निकार रेना 


चाहिए । इस तरह निकार हुए इस टीद केरसकोषएक 


सुश्रतसंहिता 


कुडव (४ पठ) प्रमाण मं पीने से मूत्राघातादि मूत्र रोग नष 
होते ह ॥ २५ ॥ 
सुस्ताऽभयादेवदारुमूबोणां मधुकस्य च। 
पिबेदक्षसमं कल्कं मूत्रदोषनिवारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मूत्रदोषईरो मुस्तादिकल्कः-- मोथा, रद, देवदार, मूवां 
जौर सुरेटी इनको सम्रमाण में ठेकर खाण्ड कूट के कपद्- 
छन चूणं कर एक तोरे प्रमाण में ठेकर मन्दोष्ण जख या 
दुग्ध के भनुपान के साथ सेवन करने से मूत्रदोषनष्ट होते है। 
विमश्ेः- आधुनिक मनुष्यो के लिये १ कषे प्रमाणी 
मात्रा बहुत भधिक है, इसलियि ह मारोसे ६ माश्ञे प्रमाण 
पर्याप्त मात्रा हे। 
अभयाऽऽमलकाक्षाणां कल्कं बद्रसम्मितम्‌। 
अम्भसाऽलबणोपेतं पिबेन्मूत्ररजापहम्‌।। ३७ ॥ 
मूत्ररुजाषहटरोऽमयादिकस्कः- हरङ्, ्ओौवरे ओर वहेडे, न्ह 
समान प्रमाणम रेकर खाण्डकूटके चूण करटे। फिर हस 
चूण मे थोड़ा सा सैन्धव लवण प्रर्तिप्त कर भाषे तोरे प्रमाण 
मे रेके मन्दोष्ण नट के अनुपान के साथ सेवन करने से मूत्र 
के समस्त मूत्राघातादि रोग नष्ट होते हे ॥ २७ ॥ 
उदुम्बरसम कल्कं द्राक्षाया जलसंयुतम्‌ । 
पिबेत्‌ पय्युषितं रात्रौ शीतं मूत्ररुजापहम्‌ ॥ २८॥ 
मूत्रसजादरो द्राक्षाकस्कः- मुनक्षाको + केषं (१ तोरे) 
प्रमाण में लेकर पस्थर पर पानी के साथ पीस कर ८ तोले 
पानीमं घोल कर काचपान्नमे भर कर कपड़ेसे ठक केरख 
द्‌। इस तरह इषे एक रात बासी रस्के दूसरे दिन हाथसे 
मसल कर छान कर पीनेतेमूत्रकेरोग नष्टहोतेङहै॥ ३८॥ 


निदिग्धिकायाः स्वरसं पिवेत्‌ कुडवसम्मितम्‌। 
मूत्रदोषदहरं कल्यमथवा क्षौद्रसंयुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मूत्रदोष्रो निदिगििकास्वरसः - छोटी कण्टकारी का कुष्‌ 

जदसहित उखाड़ कर पानीसेधोके उसे खरलमें कूट कर 
स्वरस निकार टे । अथवा उसे पुटपाक विधि से पकाकर 
स्वरस प्राप कर रं । इस स्वरस को १ कुङ्व (जधा शराव 
४ पल~१६ तोरे ) भर ठेकर प्रातःकारु पीने से मूत्रदोष नष्ट 
होते दहै ५३९॥ 


प्रपीड्यामलकानान्तु रसं कुडव सम्मितम्‌। 
पीत्वाऽगदी भवेजन्तुमृत्रदोषरुजातुरः ॥ ४० ॥ 
मूत्रदोषहर भामरकस्वरसः--ष्टरे ताजे ओवर कर उन्हं 
खरल में शूष ( पीस ) कर कपडे मे पोद्रटी बना के हार्थोसे 
दवाकर स्वरस प्राप्त करके ५ ऊुबव (१६ तोखे) भररेके 
२ तोर शहद का प्रेष देकर पीने से मून्रदोर्षो की पीडा 
वाङ मनुष्य उन रोगो से रहित हो जाता हे ॥ ४०॥ 
धात्रीफलरसेनैवं सूदमैलां वा पिबेन्नरः ॥ ४९ ॥ 
एलायुतो धाश्रीफलरसः--अथवा छोटी इरायण्वी के १ माक्ष 
भर चृ्णं को भँवर के फर कै ४ तोर भर स्वरस के अनुपान 
के साथ सेवन करने से मूश्रदोष नष्ट होते है ॥ ४१॥ 
पिश्राऽथवा सुशीतेन शालितण्डुलवारिणा । 
तालस्य तरुणं मूतं त्रपुसस्य रसं तथा ॥ 


श्वेतं ककेटकञ्चेव प्रातस्तु पयसा पिबेत्‌ ४२॥ 


मष्यायः ५८ | 


मूत्रदोषयो योगः-- तावन्त की नवीन अड्‌ को अच्यन्त 
श्षीतल ४ तोटे तण्डुलोदक के साथ पीसकर कपडेसे छान 
के पीठे । अथवा खीरे (ककडी) की जड याबीर्जो को पानी 
के साथ पीस कर कपडे की पोष्टटी वना के हाथसे दुषाके 
निचोड कर स्वरस निकार के पीवें। अथवा शेत क्कडी या 
उसकी जङ्‌ अथवा उसके बीर्जो को शीतलः जरू के साथ पीक 
कर धारोष्ण या हवा, जीवाणु जादि से सुरक्चित कश्च दस 
तोखे दुग्ध मे घोरुकर प्रातःकाट पीने से सवे प्रकारके मूत्रा 
धात नष्टष्टोतेदहैं॥ ४२॥ 
विमर्शः--पय शब्द्‌ का अर्थं पानी भी हे, किन्तु य्ह 
अन्यतन्त्र प्रमाण होनेसे दुग्ध अथ ग्रहण करना चाहिण्- 
त्रपुसं वाइथ दुग्धेन मूत्रदोषष्र पिबेत्‌? 
श्रतं चा मधुरैः क्षीरं सपिर्मिश्रं पिबेन्नरः। 
मूत्रदोषविरुद्ध.यथं तथेवाश्मरिनाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मूत्रदोषहर क्षीरम्‌-- मधुर अर्थात्‌ काकोल्यादि गण की 
भौषधिर्यो के दो तोरे भर कल्कं तथा १६ तोके भर 
( अष्टगुण ) दुग्ध तथा चतुगुण ( ६४ तोले ) जल भिरा के 
शीरावक्ेष पाक कर उसमं ५ तोला धृत मिश्रित कर पिटाने 
से मन्रदोषों की विद्धि तथा अश्मरी कानाश होता हे ॥४२॥ 


बलाश्वदटाकरोञ्चास्थिकोकिलाक्षकतण्डुलान्‌ | 

शतपवकमूलच्च देवदारु सचित्रकम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अश्वीजञ्व सुरया कल्कीकरत्य पिबेन्नरः । 

मूत्रदोषविद्युदध.थथ तथैवाश्मरिनाशनम्‌ ॥ ४५॥ 

मृत्रदोषरं ¶१लादिकल्कम्‌-खरेटी, गोखरू, कोख पक्षी की 

अस्थिया कंच के बीज, ताल्मखाने, चावल, हतप्व॑क 
( जलगण्डीर ) की जङ्‌, दुंवदारू, चित्रक आर बहेडे की 
मजा ( फल-दिलके ) हन सबको समान प्रमाण मे भिधित 
करदो तोर भरलेकं शीतक जट के साथ पीसरके कल्क 
( षष्टी या चूणं ) बनाकर सुराके साथ पीने से सर्वं प्रकार 
के मृत्रदोरषो की शुद्धि तथा अश्मरी का विनाश होतादे॥ 


पाटलाक्षारमाहटव्य सप्तकृत्वः परिख्तम्‌ । 
पिबेन्मूत्रविकारष्नं संसष्टं तेलमात्रया ॥ ४६ ॥ 
मृत्रदोषहरः क्षारप्रयोगः- पाटला के पेद को जलाकर 
उसकी राख में षड्गुण या चतुगुण जल मिला कर सात बार 
परिल्ल॒त करके छने हुए जर को कडाही मे भर कर पुनः 
पका के जरीयांश्च नष्ट होने के पश्चात्‌ तर मे अवशेष रहे श्वेत 
वणे केक्षारको धूपे सुखा के कश्ीशीमे भर देवें। इसक्षार 
को्से८ रत्ती प्रमाणमेरेके उसमे थोडा सा (१ माक्ष 
भर ) सिर तेरु संयुक्त कर पानी के साथ पीने से मूत्रविकार 
नष्ट ्ोते हैँ ॥ ४६ ॥ 
विमक्ञेः--वस्तुतस्तु कार के दो मेद्‌ होते है--(9) प्रति. 
सारणीय ( दव एवं बाह्मप्रयोगाथं ), (र) पानीय ( चूणं एवं 
भाभ्यन्तरप्रयोगाथं ) उक्त टीकामेक्षारनिर्माण की सामान्य 
विधि का उदरेख किया हे, किन्तु कार की विशेष निर्माण 
विधि सुश्रुत सूत्र अभ्याय ५१ मे ्िखी है, उसे देखं। 
नलाश्मभेदवरमेषचुत्रपुसेषौरुबीजकान्‌ । 
क्षीरे परिश्तान्‌ तश्र पिबेत्‌ सरपिःसमायुतान्‌ ।(४७॥ 


उन्तरतन्त्रप्‌ 
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मुत्रदोषहर नरादिक्षीरम्‌ - नरसर, पाषाणमेद, दभ, से 
की जङ्‌, खीरे की जड या वीज, ग्रीष्मकारीन ककषी की जब 
या वीज ओर विजयसार दन्द समप्रमाण में मिभरित कर 
२ तोके भररेकं ५६ तोके दुग्ध तथा &४ तोरे भर जलमें 
मिश्रित कर दुग्धावश्ेष रहने पर उतार केष्टान कर + तोर 
षत का प्रेष देकर पिराने से समस्त मच्रदोष नष्ट होते हे ॥ 
पाटल्या यावश्ुकाच्च पारिभद्रात्तिलादपि | 
्षारोद केन मतिमान्‌ त्वगेलोषणचुणेकम्‌ ॥। 
पिबेद्‌ गुडेन मिश्रं बा लिद्याल्लेहान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
म॒त्रदोषहरं पाटल्यादिश्चारोदकम्‌ -- पाटला, यचन्ञार, पव॑त 
निम्ब भौर कारे तिरु इनका यथाविधि कार बना कर उसके 
जल के साथ दालचीनी, छोरी इलायची भीर पिष्पषटीको 
सममाग गृहीत कर बनाये हुए १ सेर माग्ने भर चृणंको 
सेवन करे । अथवा पाटल्यादि के प्रथक्‌ -षथक्‌ बनाये कारो. 
दक मे गुड़ मिभ्चित कर लवरेह बना कं स्वगेरोषण चृणं का 
प्रप देकर चटाना चाहिए । ये योग मूत्राघातादि समी मत्र 
दोषो को नष्ट करते ह ॥ ४८ ॥ 
विमशः--कार्तिकङुण्ड का मत है कि (त्वगेकोषणचूणेकम्‌' 
यष्टी पर (त्वगेलोषणपंयुतम्‌' पेखा पाठान्तर है तथा पाटली से 
तिर पयंन्त दम्यो के चृणं को मुष्कक्ारोद्क कं ताथ पीना 
चाहिये । अथवा पारी से तिखान्त दर्यो के एथक्‌-एयक्‌ 
चछारोदक मे गुड मिलाकर अषरेह बनाकर व्वगेरोषण द्रष्य 
के चृणं का प्रक्षेप देकर चटानेसे मूत्राघातादि नष्टहोतेरै। 
दस आश्य का समर्थन विश्वामित्र के निग्न प्रमाणसे स्पष्ट है- 
पाटस्याः पारिभद्राद्या तिलाद्वापि यवाध्रजात्‌ । कणेलात्वग्युतं चुणं 
मुष्ककश्चारवारिणा। पिबेद्‌ गुडेन मिश्रं वा लिद्यालदान्‌ एथक्‌ -पएथर्‌॥ 


श्रत उध्वं प्रवदेयामि मूत्रदोषे क्रमं हितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

स्नेहस्वेदोपपन्नानां हितं तेषु विरेचनम्‌ | 

ततः संशद्धदेहानां हिताश्चोत्तरबस्तयः ॥ ५०॥ 

मूत्रदोषे सामान्यक्रियाक्रमः--भव इसके अनन्तर मृत्रदोष 

(मन्राघातादि रोगे म) हितकारक सामान्य चिकित्सा क्रमका 
वर्णन करिया जाता है। सवं प्रथम मत्रदोषामुर को स्रेहपान 
तथा ले्टाभ्यङ्गरूप मे सरेहित कर फिर स्वेदित करना खाहिर्‌। 
पश्चात्‌ दिरेचक भोषधिर्यो द्वारा विरेचन कराना चादिषु । 
हस प्रकार इनके देह की शद्ध हो जाने परं उनत्तरबरिति देनी 
हिक्तकारक होती हे ॥ ४९-५० ॥ 


स्रीणामतिप्रसङ्गेन शोणितं यस्य दश्यते । 
मेथुनोपरमस्तस्य बंहणश्च विधिः स्तः ॥ ५१॥ 
मृत्ररक्तचिकित्सा-- खिर्यो के साथ जस्यधिक सम्भोग करने 
से जिस मनुष्य के अननेन्द्रिय-मागं से मृन्रके साथ अथवा 
अके र्छ निकरूता हुभा दिखाई देता हो उसे रोकने के 
स्यि सर्वप्रथम मैथुन कमं को स्वंधा बन्द कर देना चाहिये । 
बरंहणविधि ( मांसरस, षत, दुग्ध आदि ) का सेवन हितकर 
होता हे ॥ ५१॥ 
विमन्ष॑ः--कार्तिंकङकण्ड इस पाट को नहीं मानते, क्योकि 
अधिक सम्भोगजन्य मन्नरोग कयश्चक्ररोग मं समाविष्ट 
हो जाता है तथा मूत्ना्ात की जो संशया सुश्चतमत से द्वादश 
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ओर चरक मतसे त्रयोदश छिखी दहै उससे भी अधिक 
संख्या होने का भय है। जेजटराचा्यं इस रोगका पाट 
स्वीकार करते है । 
ताम्रचृडवमा तैलं हितश्चोत्तरबस्तिषु । 
विधानं तस्य पूव हि व्यासतः परिकीत्तितम्‌ ॥५२॥ 
मृत्ररक्ते वसोत्तरबस्तिः-मत्ररक्त-रोग म कुक्कुट ( सुग ) 
की वसा ओर तिरतेख इन्हें उत्तरवस्तिकी विषिसेदेना 
हितकारी होता है । उन्तरवस्तिचिकिव्साप्रकरण में उत्तर- 
बरित की विधि विस्तार से कह दी गदड ॥ ५रे॥ 
्षोद्राद्धपात्रं दच्वा च पात्रन्तु क्षीरसर्पिषः। 
शकंरायाश्च चण च द्रा्षाचृण च तत्समम्‌ ॥ ५३॥ 
स्वयङ्कुप्राफलच््ेव तथेव क्षुरकस्य च । 
पिप्पलीचूण संयुक्तमद्धभागं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तदेकध्यं समानीय खजेनामिप्रमन्थयेत्‌ | 
ततः पाणितलं चूणं लीढा क्षीरं ततः पिबेत्‌ ॥५५॥ 
एतत्‌ सर्पिः प्रय॒ञ्चानः शुद्धदेहो नरः सदा । 
मृत्रदोषान्‌ जयेत सबौनन्ययोगैः सुदुजेयान्‌ ॥ ५६ ॥ 
जयेच्छोणितदोषांख चन्ध्या गम लभेत च। 
नो ५. रि 
नारी चेतत्‌ प्रयुञ्जाना योनिदोषात्‌ प्रमुच्यते । ५५ ॥ 
मृत्ररक्तयोनिदोषदरं घूनम्‌-क्तौद्र ( शष्टद ) आधा आढक 
(२ प्रस्थ=१२८ तोरे); क्षीर ( दुग्ध) का मन्थन करके 
निकारा हुजा घृत » पात्र ( १ जाटक~४ प्रस्थ~२५६ तोरे ), 
महीन पीसी हुई शकरा + आढक तथा पत्थर पर पीसे हष 
सुनक्षो का चृणं १ भाटक एवं कौच के वीजो का चृण, तारमखाने 
का चूर्णं भौर पिप्पली का चूणं आधा-भाधा आढक ( प्रस्येक 
१२८ सोरे ) भर रेकर एक कख्दृदार भाण्ड मे सबको भर 
कर खज ८ मन्थनदण्ड) के द्वारा खूत्र घोटकर काचके पात्र 
अथवा शरृतयाण मं मर देवं । इस अवरुह मं से एक पाणितल 
(१ कषं अथवा हयी मे जितना जा सके ) खेकर खाकर 
उपर से दुग्ध का अनुपान करं । इस ष्ठन कासेवन करने कं 
पूं वमन, विरेचन आदि से शरीर की शुद्धि कर रेनी खाहिये। 
पश्चात्‌ प्रतिदिन उण मान्नार्मे इस घृत का सेवन करनेसे 
भन्य आओौषधिर्योके सेवन करनेसे भी टीकन होने वारे 
मूप्रा्ातादि सवं मृन्ररोग नष्ट हो जातेर्है। यष योग रक्त 
विकारको भी नष्ट करतादहै। इस घृत केसेवन करने से वन्ध्या 
खी गभं धारण करती दै तथा इसको सेवन करने वाटी 
सिय बीस प्रकार के योनिव्यापद्‌ जादि रोर्गोखे मुक्तो 
जाती ई ॥ ५३-*७ ॥ 


बला कोलास्थि मधुकं शदष्राऽथ शतावरी । 
मृणालच्च कशेरुश्च बीजानीष्ुरकस्य च ॥ ५८॥ 
सहस्रवीय्यौश्युमती पयस्या सह कालया । 
शगालविन्नाऽतिबला बृंहणीयो गणस्तथा ॥ ५६॥ 
एतानि समभागानि मतिमान्‌ सह साधयेत्‌ । 
चतुगणेन पयसा गुडस्य तुलया सह ॥ ६० ॥ 
दरोणावशिष्टं तत्‌ पूतं पचेत्तेन घृताढकम्‌ | 

तत्‌ सिद्धं कलगे स्थाप्यं क्षौद्रभस्थेन संयुतम्‌ ॥६१॥ 


सुभ्रतसंहिता 


सपं रेत्‌ प्रयुञ्ञानो मूत्रदोषात्‌ प्रमुच्यते । 
तगाकतीयौश्च चूणोनि शकंरायास्तथैव च । ६२॥ 
ज अ 
क्षौद्रेण तुल्यान्यालोड्य प्रशस्तेऽहनि लेहयेत्‌ । 
तस्य खादेदयथाशक्त मात्रां क्षीरं ततः पिषेत्‌ ॥६३॥ 
शुक्रदोषान्‌ जयेन्मत्येः प्राश्य सम्यक्‌ सुयन्तितः । 
व्यवायक्षीणरेतास्तु सद्यः संलभते सुखम्‌ ॥ &४ ॥ 
ओजस्वी बलवान्‌ मत्यः पिबन्नेव च हृष्यति ॥ ६५॥ 
मूत्रदोषदरं बलाघरतम्‌- खरेटी का पञ्चाङ्ग या मरू, बदर- 
फल-मजा, मुरेठी, गोखरू, शतावर, कमरनाल, कशेरु, 
ताल्मखाने के चीज, दृ वां (सहस्रवीर्या), श्ालपणीं (अंशुमती), 
क्षीरविदारी ( पयस्या), कृष्ण सारिवा ( कालानुसारी ), 
पृश्िपर्णी ( शगाटविन्ना ), कंघी तथा गुहूची को वर्जित कर 
बरंहणीय ( काकोल्यादि ) गण की समस्त ओौषधिर्यो को 
समान प्रमाणर्मे मिश्रित कर आधा आढक ( ११८ तोर) 
लेकर चार गुने (र आढक) दुग्ध तथा १०० पट (४०० तोरे) 
गुड ओर सम्यक्पाकाथ दुग्ध से चतुगुण (८ आढकन्दो दोण) 
जर मिलाकर १ दोण अवशेष रहने तक पकाकर कपेसे 
छानकर उसमे १ जाढक (४ प्रस्थ=२५६ तोे ) घृत मिला 
कर भरी भोति पाक कर खेना चाहिये फिर स्वाङ्गशीत 
होने पर इसमं 9 प्रस्थ ( ६४ तोरे ) शहद मिलाकर घृत 
चुप्डे मिष्टीके करशशषमं, या काचपान्नमें अथवा चीनीभिष्टी 
के सूतबाण मे भर कर ठक कर घुरक्तिति रख देना चाहिये । 
इस घत को विधिपूरवंक सेवन करनेवाला मनुष्य मन्रदोपों से 
मुष हो जाता ह । 


भनुपान-वंशरोखन का चूर्णं १ माश्चा, शर्करा ६ मा 
भर, शहद ६ माशे भर रेकर तीर्नोको पक कटोरी सें 
भटी भति आलोडित करके इनमे उक्त बलाध्रत को 
यथाशक्ति (६ माश, १ तोरे या २ तोरे भर तक) 
मिधरित कर चारं तथा बादरमे हुग्धका पान करं । हस तरह 
स धृत को नियमपू्वंक सदा सेवन करनेवाखा मनुष्य 
समस्त प्रकार के शक्रदोर्षों से रहित ष्टो जातादहै। जो ष्यक्ति 
अधिक ख्नीसम्भोग करने से त्षीणवीयंहो गये होवे इसका 
सेवन करने से तस्का सुख ( कामोत्तेननादिक ) को प्राप्त 
करते हँ तथा इसके सेवन से मनुष्य ओजस्वी भौर बख्वान्‌ 
होकर हर्षित होता है ॥ ५८-६५ ॥ 


चित्रकः सारिवा चेव बला कालानु सारिवा । 

राष्ठ विशाला पिप्पल्यस्तथा चित्रफला भवेत्‌ ॥ 

तथेव मधुक पथ्यां दद्यादामलकानि च ॥ ६६ ॥ 

घृताठकं पचेदेभिः कल्कैः कषसमन्वितैः | 

ध्षीरद्रोणे जलद्रोणे तत्सिद्धमवतारयेत्‌ । ६७ ॥ 

शीतं परिचुतं चेव शकंाप्रस्थसंयुतम्‌ । 

तगाक्षीयौश्च तत्सवं मतिमान्‌ परिमिश्रयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

ततो मितं पिबेत्काले यथादोषं यथाबलम्‌ | 

बातरेताः श्लेष्मरेताः पित्तरेतास्तु यो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

रक्तरेता म्रन्थिरेताः पिबेदिच्छन्नरोगताम्‌ | 
जीवनीयं च वृष्यं च सर्पिरेतदू बलावहम ॥ ७०॥ 


छसथ्यायः ५८-५९ ] 

प्रज्ञाहितं च धन्यं च सवेरोगापहं शिवम्‌ । 
सर्पिरेतत्‌ प्रयुञखाना खरी गभं लभतेऽचिरात्‌ ॥ ७१॥ 
असृग्दोषान्‌ जयेश्चापि योनिदोषांश्च संहतान्‌ । 
मूत्रदोषेषु सवेषु कुयोरेतश्चिकरित्सितम्‌ ॥ ५२॥ 


शति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्तरान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे मूत्राचातप्रतिषेधो नाम ( विंशोऽध्यायः, 
आदितः ) ष्टपच्लाशत्तमोऽध्यायः । ४८ ॥। 


महाबलाघतम्‌- चित्रक, सारिवा, बलाकी जड, कृष्ण 
सारिवा, दाका, इन्द्रवार्णी, पिष्पद्टी, ब्रहद्‌ इन्द्वारूणी 
( चिच्रफल्छा ), मुखेटी, हरड ओर आवि टनमे से प्रष्येक को 
एक-एक कषे भर लेकर खाण्ड कूटकर पानी के साथ पीसकर 
कल्क वना ल्व) फिर इस कल्कमं घृत १ आढक (४ प्रस्थर 
२५६ तोे ), दुग्ध १ द्रोण (४ जाढक=१०२४ तोङे ) तथा 
पानी १ दोण भिखाकर घतमात्र शेष रहने तक पकाकर 
स्वाङ्गश्षीत होने पर कपडेसे द्ानकर इसमे शकरा १ प्रस्थ 
( ६४ तो० >) तथा वंशरोचन का महीन चृणं १ प्रस्थ मिश्रित 
कर॒ अच्छी प्रकार आलोड्ति करके काचपान्र या मृतबाण 
मे भर देवं फिर दोर्पोके अनुसार तथा जपने भभ्निबल के 
अनुसार उचित मान्रा (& मशेसे २ तोरे भरतक) से 
योग्य समय (प्रातःकारु) मं पानकरे। जो व्यक्ति, वात 
से दूषित वीयंवाखा, कफस दूषित वीयंवाला, पित्त से 
दृषित वीर्यवाछा, रक्त से दूषित वीयंवाला एवं अन्थियुक्त 
वीयंवाला हो बह अपनी भरोगताके लिये इस धृत का 
दो-चार मास प्थंन्त सेवनं करे। यह धृत जीवन के खिये 
हितकारी होने से जीवनीय, सम्भोगशशक्ति को बढ़ाने से 
वृष्य तथा बलदायक माना गया हे । यह घृत धारणाज्ञक्ति 
८ प्रज्ञा ) को बद़ानेवाला, धन्य तथा स्व॑रोगो का नाशक 
भौर शिव ( शान्ति) कारक है। इस धृत को सेवन करने 
वारी खीक्ञीघ्रही गभं धारण करती है तथा हसे सेवन 
करनेवारी खी असण्दोष ( रक्तदोष) तथा बीस प्रकार 
ॐ योनिदोषो से सुक्त हो जाती है। सवं प्रकार के मत्र 
केदोर्षो (रोगो) मे हस धृत के द्वारा चिकिसा करनी 
ष्वा हिए ॥६६-७२॥ 

विमक्षः--मूत्राषाते पथ्यानि--भभ्यअनरनेष्विरेकबस्तिस्वेदा- 
वगहत्तरबस्तयश्च । पुरातना लोदहितशाख्यश्च मसिानि धन्वप्रभवाणि 
मघम्‌ ॥। तक्रं पयो दध्यपि माषयूषः पुराणकूभ्माण्डफशं पलम्‌ । 
मह द्र॑कंतारुफलास्थिमञ्जा हरीतकी कोमलनारिकेलम्‌ । युवा- 
क खलजूंरकनारिकेरताल्द्ुमाणामपि मस्तकानि। यथामरुं सवेमिदज्र 
मूत्राषातातुराणां हितमामनन्ति ॥ मूत्राधातेऽपथ्यानि-- विरुद्धानि 
च सर्वाणि व्यायामं मागंश्ञीतरूम्‌ । रूक्चं विदाहि विष्टर्मि व्यवायं 
वेगधारणम्‌ । करीरं वामनञ्ापि मूत्राधाती विवजयेत्‌ ॥ 


१ति श्रीसुश्चतसंहिताया भाषाटीकायामुत्तरतन्वरे मूत्रा 
घातप्रतिषेधो नामाषटपन्नाश्चप्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


खत्तरतन्त्रम्‌ 


४३१ 


ऊनषषणितमोऽध्यायः 


अथातो मूत्रकृच्छप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब हसके भनन्तर मूत्रङ्स्दृप्रतिपेध नामक अध्यायका 
व्याख्यान प्रारम्भ क्रिया जाता हे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा हे ॥ १-र ॥ 

विमन्षेः--प्रायः बस्तिगत रोगी समता की दशटिसे 
मूत्राघात के अनन्तर मून्रहृच्छधतिपेध-वणंन उपयुक्त है, 
माधवकार ने हृदयरोग के अनन्तर मत्रकृच्ृ-रोग का वणेन 
किया दहै, क्योकि एक सौ सात मर्मोमे शिर, हृदय भौर वस्ति 
ये तीन मम प्रधान होते दै। अतएव हृदयरोगवणंन कै 
पश्चात्‌ वस्तिगत मुत्र्सछरका वर्णन उपयुक्त हे। सप्तोत्तरं 
ममेशतं यदुक्तं शरीरसंख्यामधिक्रत्य तेभ्यः । मर्माणि बरिति इयं 
शिरश्च प्रधानभूतानि वदन्ति तज्ज्ञाः॥ ( च० चि० अ०२६) 
इस प्रकार चरकाचा्यने भी चरक चिकित्सास्थान केरधर्वे 
त्रिमर्मीयाध्याय में बस्ति, हृदय ओर शिर को प्रधानभूत ममं 
मानकरतीर्नोके रोगोका एक साथ वणन क्ियाहे। मूत्र 
कच्छरशब्दाथः-- मूत्रस्य कृच्छ्रेण महता दुमखेन प्रवृत्तिः, भर्थात्‌ 
दःखेन मूवपरवृत्तिमृत्रकरन्छम । मन्र की कष्टप्रद प्रवृत्ति को मत्र 
कच्छ ( शिपि कोलपत्रं) 0 १९००7६५ ) कुत र । यह 
वस्तिखम्बन्धी रोग है। हस अवस्था मे बस्ति मूत्र से 
परिपणे रहती है एवं रोगी को मप्रस्याग करने की इच्छा भी 
दोती हे, किन्तु मत्रमागं मे किसी प्रकार काअवरोध ष्टोनेसे 
मृत्रघ्याग कष्ट के साथ होता हे । कुदं रोग मूत्रकृच्छरपतिषेधम्‌? 
इसके स्थान पर मूत्रोपधातपरनिवेनम, एे्ा पाठान्तर मानते 
ह तथा उपघात शब्द्‌ का अथं कृच्छ्रता करते हैँ । कु अन्य 
भाचायं मूत्रदोषप्रतिपेधम्‌' फेसा पाट टिखते ह, जिसका मी 
वदी अभिप्राय है। उरुहणाचायं ने यहां पर एक्‌ शङ्का यह 
कीहै कि जब अश्मरी, मत्राघात जौर उदावत जदि रो्गोमें 
मन्रङृच्छर का उशरेख आ ही जाता हे, फिर उसका यहां किस 
छिये पिष्टपेषण किया जाता है! शङ्का सस्य है, किन्तु मन्र- 
कृच्छर रोग की चिकिस्वा, लक्षण ओर कार्यमेद्‌ से तथा 
समान अन्यतन्त्रो म भो मूत्रहृच्दरप्रकरण का प्रथक्‌ पाठ 
होने से यहां पुनः इद्छेख करना उचित दही षै। 

बातेन पित्तेन कफेन सर्वे 

स्तथाऽभिघातैः शक्रदश्मरीभ्याम्‌ | 
तथाऽपरः शकरया सुक 
मूत्रोपघातः कथितोऽष्टमस्तु ॥ ३॥ 


मृत्रक्ृच्छरभेदाः-- वात से, पित्त से, कफ खे, सन्निपात से, 
अभिघात से, शङ़त्‌ ( विष्टा-सश्चयादिक ) मे, भर्मरी से 
भौर शकरा से कष्टसाभ्य म॒त्रकृच्छ्‌ उत्पन्न होता है । इस 
तरह मृशरकृष्टू के भाट मेदे ॥३॥ 

विमक्षः--ङुष्टु भाचायं हस श्छोक के उत्तराधं को निश्च 
रूप से पठते है--शुक्रोद्धयं शकौरया च कष मूत्रस्य कच्छं 
प्रवदन्ति तज्जाः, । ( इरहण >) यर पर जो मब्रोपघात शाब्दं है 
उसका अथं मन्रहृष्छर समक्षना चाहिए । कथितोऽ्टमस्तु- 
यद्यपि चातादििगणनासे ही आट छा बोधो जातादह पुनः 
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अष्टम शाब्द लिखने से अनेक प्रकार के अश्मरीजन्य मत्रङृच्छर 
का एकत्व प्रकारसे दही अ्रहण हो एतदथ अष्टम हाञ्द से स्पष्ट 
कहा गया है । चरकाचार्य ने मच्रक्रच्ट के हेतु, संख्या ओर 


सम्प्रा्ि का निन्नरूप से निरूपण किया है -व्यायामतीक्षणौष 
धरूक्षमघप्रसङ्गनित्यद्रुतपृष्ठयानात्‌ । आनूपमास्तिध्यशनादजीणां 


तस्युमूत्रङृच्छाणि नृणां तथाऽष्टौ ॥ पृथ्रलाः स्तैः कुपिता निदानैः 
स्ैऽथवा कोपमुपेत्य बस्तौ । म॒त्रस्य मामं परिपीडयन्ति यदा 
तदा मृत्रयतीद छृच्छात्‌ ॥ ( चण चि०अ०२६) मूत्राषात- 
मूत्रक्ृच्छतामेदषिचार-- मन्राघात सुश्चुताचाय ने बारह 
माने है, जिनमे भी दहिविध मश्रौकसाद्‌ मानाहै। छिन्त 
चरकाचाय ने मनब्राघात तेरह प्रकार के माने ई- 
श्रयोदरोते मुत्रस्य दोषास्तांलिङ्गतः शरणुः । ( च० सि० अ० ९) 
सुश्ुताच्वायं ने मूत्रहृच््‌ आर प्रकार के मने ह । 
चरकाचायं ने भी मृत्रकरच्टु को मूत्राघात शब्द से रिखि कर 
सूत्रस्थानर्मे उसके आट मेद चिखिर्ह-जष्टौ मूत्राघाता शति 
वातपित्तकफसज्निपातादमरीशकराशुक्रशोणितजाः ( च° सू° ज० 
१९) हने जरह सुश्रुत ने अभिघातज तथा क्षकृद्धिघातज 
माने ह तो चरकाचायं ने शुक्ररोधज जर शोणितजजन्य म्र 
कृच्छर माना है। किन्तु संख्याकी टशिसे दोनोनेदही अष्ट 
मत्रङ्च्छर ही माने ईह--“स्युमूत्क्रच्छाणि नृणामिहाष्टौ' । (च० चि० 
अ० २६) मनत्राघातरोगमं मत्र शोषित होता है अथवा मत्र 
ज्यादा बनता नीं हे । म॒त्रक्ृच्छर में मृन्र वनता बराबर है, किन्तु 
उसका वहन या निगमन मागमे अवरोधषहो जाने से कृश्छूता 
से होताहै। कुटु लोर्गोका मत हे कि मन्रङ्रच्छरविशेष ही 
मन्राचात है तथा वातपित्तादि चतुर्विध मत्रङृच्छा से मन्ना 
धातो का अन्तर्भाव कर रेते दहै ओौर मत्राघात को कोई एथक्‌ 
विकार नहीं मानते हँ (च०्चि० चक्रपाणि अ०२६ श्रो° ४४)। 
भाघुनिक दि से मृत्र्ृच्छ्‌ के कारणो को साधारणतया तीन 
भार्गो मे विभक्त कर सक्ते है-(9) मूत्राशयगतकारण- 
हस श्रेणी मे मत्रा्यगत अश्मरी, अद्द्‌, तीव्रं या जीण 
मघ्राक्यकराशोथ ( ^ भप 0 गोपाठा16 (षऽ्ंऽ ), एिरङ्खी 


खञ्जता ( 181९5 7018"115 ), योषापस्मार ( प्रर्ऽ्ल१ ), 
मभ्र की परमाम्छता ( [शलः 90101४5 ग पण€) तथा 


मियो ( (111९4 ज०णऽ ) का उपसगं ये कारण 
भा जाते है। (२) मूत्रप्रणालीगत कारण- श्िश्चकलाक्ञोथ 


( एष्लणष्ण्ञ ), जौपसर्भिकमेह ( त०ा०प ०९४ ), हिशभ्रगत 
उपसंकोषच ( एष्टा (पलापः ) इन कारणो से भी 
मन्नमा्गं मे अवरोध दहो जाता हे । (इ) भन्य कारण पौरुष- 
ग्रन्थि ( ?7०५\*+€ ) की बृद्धि, तथा अश से भी मून्रहृष्छ हो 
जाता है। मन्नाक्य पर बुरा प्रभाव डार्ने वारे व्यायामो से 
मश्रहच्टु होता है । जिन तीच्ण भौषर्घोया खा दर्ष्योका 
निष्रण मच्रमागं के हारा होतादहैवे सव मत्रङ्च्ट्‌के कारण 
ह । मध्रमामसमं जलनदहोनेके कारण रोगी मश्रस्याग नीं 
करना ष्वाहता । मद्य का गुण तीचण है ओौर उसका निहंरण 
बुक्ककेद्राराभीहोताहे। निर्हरण काल में रोगीको मत्र 
मागं में जलन ओर मन्रकृच्छ होता हे । सुश्वुताचायं ने शकरा- 
जन्य मत्रङृच्छ का पथक्‌ वर्णन किया किन्तु शकरा 
अश्मरी का ही मेद्‌ है। अतः उसे पृथक्‌ मानने की आवश्यकता 
नही, जैसा कि चरक ने लिखा है-“एषादमरी मारुतभिन्नमूतिं 
स्याच्छ्करा मूत्रपथात्‌ रन्ती, । ( ० चि० अ० २६ ) माधवः 


सुश्रतसंहित। 


कारने शकराजन्य मनत्रङ्च्ठु न मानकर शक्रज्जन्य मूत्रकृच्टः 
माना हे । अर्थात्‌ जपने स्थान से श्युत हुजा श॒क्र जब दोर्षा 
के प्रकोप से अवरुद्ध होकर मश्रमागं मे उहर जाता हे तब वह 
रोगी कष्ट से शुक्रसदित मूत्रस्याग करता हे । शुके दोष र्पहते 
मूत्रमागें विधाविते। सयुर मूत्रयेव कृच्छ्रात्‌ बस्तिमेह नश्चलवान्‌ ॥ 
चरकाचाय ने भी हाकराजन्य मश्रह्कच्छर न मानकर शक्रजन्य 
मच्रकच्छ ही माना है-रेतोऽभिधातामिहतस्य पुंसः प्रवतते 
यस्य तु मूम्रकृच्छम्‌ । स्यदेदना वक्चणबरिनमेद्‌ तस्यातिश्चुलं 
वृषणातिवृत्ते ॥ शुक्रेण संरुद्वगतिप्रवादो मूत्रं प्त कृच्छेण विमुन्- 
तीह । तमण्डयोः स्तम्धमिति ब्रुवन्ति रेतोऽभिधातात्‌ प्रवदन्ति 
कर च्छम्‌ ॥ शक्रं मलाश्चैव प्रथक्‌ एथग्वा मूत्राखयस्थाः प्रतिवारयन्ति। 
तद्रयाहतं मेहनबस्ति्ुकं मूत्रं सशुक्रं कुरते विबद्धम्‌ । स्तब्धश्च 
शूनो भूृरवेद नश्च तुयेत बस्तिरषणौ च तस्य । (० चि०अ० २६) 
छ्मल्पमल्पं सम्पीड्य शुष्कमेहनबस्तिभिः। 
फलद्धिरिव कृच्छेण वाताघातेन मेहति ॥ ४॥ 
वातजमूत्रकृच्छलक्षणम्‌--वातजन्य मग्रक्रस्कर के कारण ग्ण 
मुष्क ( अण्ड तथा अण्डकोष), मेहन ( मब्रेन्द्रिय ) तथा 
बस्ति ( मन्राक्ञय ) को दुचा-दबाकर थोङा-थोङा तथा फटने 
के समान वेदना के सहित मन्रस्याग करतादहै। पेसेरोगको 
वातज मन्रङच्छ कहते हँ ॥ ४ ॥ 
विमर्षः-चरकाचायं ने भी वातजमब्रङ्कष् के लक्षणो मं 
वंक्षण, बस्ति तथा मब्रेन्द्रिय मं भयङ्कर पीडा तथा बार-बार 
थोडा-थोडा मन्नत्याग करना येही रक्षण लिखि्है-तीम्रा 
रुजो वंक्षणबस्तिमेदटू स्वरपं मुहुमृत्रयतीह वातात्‌ । ( च० चि० 
अ० २६) इसमं पीडा की विशेषता होने से इसे वातिक 
मृत्नङ ( €ाएणप5 तषऽप€४ ) कहा 
हाख्रमुष्णं रक्तं वा मुष्कमेहनबस्तिभिः। 
अभरिना दष्यमानाभः पित्ताघातेन मेहति ।॥ ५॥ 
पित्तजमुत्रकृच्छलक्षणम्‌--पिततजन्यम्‌ब्रकच्छर कं कारण मुष्क 
छण्ड ), म॒त्रेन्िय ओौर बस्ति ये भग्निके द्वारा जेसे जटये 
जा रहे है रेसे प्रतीत ्टोते हर्‌ उनसे हरिद्रा के समान 
पीतवण, उष्ण जीर रक्तवणे का ( थोडा-थोढा) मन्रस्याग 
होता हे । इसे पेत्तिक मत्रङृच्ट कहते है ॥ ५ ॥ 
विमह्ः-मन्र का हारिदवणे तथा रक्तवणताये दोना 
लक्षण पित्त के न्युनाधिक््य से होते है । चरकाचायं ने पेत्तिक 
मश्रङ्ृच्छ के रकण मेँ इन लक्षणां के खाथ वेदना, कच्ता 
ओौर बार-बार मत्रस्याग रुचषण ल्खिाहे, जो कि मन्रृच्टरू 
रोग की स्वाभाविकता का पदुक्षंक है-- "पीतं सरक्त सरुजं 
सदां कच्दछान्घुहुमृत्रयतीह पित्तात्‌” । इस प्रकार के रक्षण 
ओपसर्मिक मेह ( ०००००१०९ ) तथा मन्नाज्ञयकराङ्ञोथ 
या श्िश्नकरा के तीव्रशोथ ( ^०४४€ ०९१७४४5 ० 4.०प१€ 
परल 108 ) मं मिलते 
सिग्घं शयुकमनुष्णश्च मुष्कमेहनबस्तिभिः । 
संहृष्टरोमा गुरुभिः श्लेष्माघातेन मेहति ॥ ६॥ 
कफजम्‌ नङ्‌ च्छलक्षणम्‌-कफजन्य मरह के कारण मुष्क, 
मूत्रेन्दिय जौर बस्ति म भारीपन की प्रतीति ॐ साथ उनसे 
चिकना, श्वेत शीर कठं गरम या श्लीत ( जनुष्ण » मत्र 
ष्याग होना तया रोगी की देहे रोमाञ्च मी होता है । इसे 
कफजन्य म॒घ्रङञ्छ्‌ कहते ॥ ६ ॥ 


प्मध्यायः ५९ | 


विमर्ञः--चरकाचायंने बस्ति तथा मूत्रन्द्ियमे भारीपन 
के अतिरिक्त शोथ होना तथा मत्रका पिच्छरुष्टोनाख्खिा 
है-- त्रस्तः सलिङ्गस्य गुरत्वशोथौ मूत्रं सपिच्छं कफम्‌त्रङृच्छर । 
( च० चि० अ० २६) आधुनिकष्टिसे इसप्रकार के लत्तण 
अयुतीव मन्राशय करश्चोथ (ऽप) उलण॑ट ८5४15 ) तथा 
अनुतीव शिश्रकलाक्ञोथ (इ) धपा पप्लाा(<) मं 
मिरूते ह । 


दाहशीतसरुजाषिष्टो नानावणं महूमेहुः। 
ताम्यमानस्तु कचुेण सन्निपातेन मेहति ॥ ७ ॥ 
सा्निपानिकम्‌त्रकृच्छलक्षणम्‌ -सन्निपातजन्य मत्रकृच्छर के 
कारण र्ग्ण सर्वाङ्ग तथा विक्ञोषकर मत्रसेस्थान ( उक्तः 
गविनिर्यौ, बस्ति, मुप्क ओर जननेन्द्रिय, योनि, गभार्य 
जीर डिम्बाश्लय मे तथा मन्न) मेँ दाह, शीत ओर वेदना के 
सहित एवं रुग्ण अन्धकार मं प्रविष्ट होता हा होकर वार 
बार एवं अधिक कठिना से पीत, रक्त ओर शु्धवण मूत्र 
काष्याग करता है उसे सान्निपातिक मत्रङृच्कर कहते रँ ॥ ७॥ 
विमर्शः-चरकाचा्यं ने सन्निपातजन्य म॒त्रक्ृच्छर के 
सवं खहा का अस्यधिक मात्रा मे रहना खिता है 
ससवांणि सूपाणितु सज्निपाताद्धवन्ति तक्कृच्छ्तम हि त्रच्छम्‌›: 
(च० चि० अ० २६) 
मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्बभिहतेषु च । 
स्रोतःसु मूत्राघातस्तु जायते भ्रशवेदनः ॥ 
बातबस्तेस्तु तुल्यानि तस्य लिङ्गानि लक्षयेत | ८ ॥ 
अभिधानजम्‌त्रकृच्यलक्षणम्‌--म्‌त्रवाहक स्नोतसों के आभ्यः 
न्तरिक या बाद्यरल्य के द्वारा हतयुक्त हो जाने पर अथवा 
आघात (चोट ) खग जाने पर अव्यधिक वेदनायुक्त म॒त्रङ्ृच्छ 
रोग॒उण्पश्न होतादै। इसमें पूर्वोक्त वातबस्तिके समान 
लक्षण उस्पश्न होतेह ॥८॥ 


विमर्शः--यश्यपि रुक्षणसाम्य से इसका महण भी वातिक 
मृत्कच्छर से षी दो जाता हे, तथापि शक्ष्यनिहरणरूप 
चिकिस्ावैशिषट्य के कारण इसका प्रथक्‌ पाट कियाहे। 
(१) मन आओौरश्रीर को पीडा पचाने वाली वस्तुं शल्य 
कहकाती है -मनःशसीराबाधकराणि शस्यानि" । (र) मर्ज 
कार्थ ओर दोषज प्रार्य एसे शल्य के दो भेद कर दिये 
तथा स्थावर ( खनिज तथा कन्दमृलादिक विष ) जीर सप- 
विच्छ आदि जङ्गम प्राणिर्योके द्वारा शरीरम जोङचछुमी 
कष्ट मर को दूषित करके या दोषको दूषित करके उत्पश्च 
होता हो उसे शस्य कहते दै - अतिप्रवृद्ध मल्दोषजं वा शरीरिणां 
स्थावरजङ्गमानाम्‌ । यक्िश्चिदाबाधकरं शरीरे तत्सवेमेव प्रवदन्ति 
शस्यम्‌ ॥ ८ ४ ) अनेक प्रकार के तृण, काष्ट, पाषाण आदि 
तथा अन्तरत गर्भ॑रूपी शख्य को निकालनेःकं स्यि एवं 
यन्त्र, शख, शार ओौर भन्निके उपयोग की विधिर्योका 
वणेन तथा तरण का विनिश्चय ( निदान = 1070575 ) 
जिसमे किया गया हो उसे शल्यशशाख्र कहते है--तत्र शव्यं 
नाम विविधतृणकाष्ठपाषाणपांश्चुलोहरोष्टास्थिवालनसपूयान्ताव- 
दुष्टत्रणान्तगं भश्चस्योद्धरणार्थं, यन्त्रहखक्षाराभ्भिप्रणिधानव्रणविनि- 
श्यार्थन्न" । (सु° सू० भ० 4) आधुनिक विज्ञान में इसे सजरी 
( ऽपः ) कते दै । 
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शक्तस्तु प्रतीघाताद्रायुर्विंगुणतां गतः । 
आध्मानञ्च सशूलख् मूत्रसङ्गं करोति हि। ६॥ 
रक्कदविषातजमूतर कृच्छलक्षणम्‌- विष्ठा के उत्पश्न हुए वेग 
को रोकने से अपानवायु विलोम होकर उदर म आभ्मानः 
वात्तिक शूर तथा मृश्रावरोध उत्पन्न कर देता ॥९॥ 
अश्मरीहेतुकः पूवं मूत्राघात उदाहृतः ॥ १०॥ 
अरमरौजन्यम्‌त्रङृच्छलक्षणम्‌--पूवे म निदानस्थान रमं 
अश्मरी के कारण उत्पन्न होने वारे मृत्रकृच्छर का वर्णेन कर 
दिया गया हे ॥ १०॥ 
विमर्शः--अश्मरी जव मन्रमागं में जाकर शिरा, धमनी, 
वातवाहिनी या उस अङ्गे मांसादिकमे अटक जाती दै 
तव म॒त्रह्ृच्छर उत्पन्न होता हे -मूतरमारगप्रवृत्ता सा सक्ता क्या 
पद्रवान्‌ । दौव॑स्यं सदनं कादयै कुश्चि्ूलमरो चकम्‌ । पाण्डुत्वसुष्ण- 
वातव्च तृष्णां हूत्पीटनं वभिः॥ ( सु० नि० अ०३) चरकाचायं 
ने भी अश्मरीके द्वारा मृत्रमागका अवरोध होने परमत्र 
की छर्टरता, वस्ति ओर मघ्रेन्द्रियमें शूल, विज्लीणं धारक 
रूपमे मत्रकादोना, भयङ्कर वेदना के कारण मूत्रन्दिय 
को हाथ मं पक्रडकर मसटना तथा अस्यधिक वेदनाजन्य 
सोभसे तत हो जाने पर सरक्त मूत्र का व्याग करनाञादि 
रुण लिखि ह -मत्रस्य ये-मागंसुपैति मद्वा मूत्रं रुजं तस्य 
करोति बवस्नी। ससौवनीमेहनवर्तिश्चुलं विश्ीणेधारव्र करोति 
मूत्रम्‌ । म्रद्धाति गदः सतु वेदनातां मुद्रः शक्रन्सुश्रति मेते च। 
क्षोमात्‌ क्षत मूत्यनोदह सास््‌क्‌ मस्याः सुखं मैहि च व्यपायात्‌ ॥ 
( च० चि० भ० २६) 
€ ६। । 
अश्मरी शकरा चेव तुल्ये सम्भवलक्षणेः। 
शकंराया विशेषन्तु रु कीत्तयतो मम ।। ११॥ 
अदमरीश्क ग जन्यमव्रकृच्चमेदः- अश्मरी तथा शकरा 
एवं अरमरीजन्य मन्रङ्कच्टर तथा शकराजन्य मृब्रहृच्छर ये 
उत्पत्ति-खक्ष्णो की दशि से समानी षं । फिर मी शकरा या 
शर्कराजन्य मून्रहच्छर मे जो विरोषता हे उसका वणन किया 
जाता हे, सुनो ॥ ११॥ 
पच्यमानस्य पित्तेन भियमानस्य वायुना । 
श्लेष्मणोऽवयवा भिन्नाः शकरा इति संज्ञिताः ॥१२॥ 


शक॑रासम्प्रा्ति-पित्तके द्वारा पक्र होकर फिर वायुके 
द्रारा छोरे-ष्ठोरे भेद ( इकदोके खूप) को प्राक्त हुए्‌ कफके 
विभिन्न जवयव ही शकरा के जाते हँ ॥ १२॥ 

विमरशंः-- अर्थात्‌ कफजन्य अश्मरी प्रथम पित्त से पाचित 
होती दहै ओर किर वायुके द्वाराश्लोषित होनेसे कफका 
संधान टूर जाने पर छोटे दुकर्डोका रूप धारण कर मत्रमागं 
से बाहर निकरती है, इसे शकरा कहते हे । माधवकर ने 
सुशुत के मृर श्छोक में पेखा परिवतेन कर दिया है - पच्य 
मानाञ्दमये पित्ताच्छ्येष्यमाणा च वायुना । तिमुक्तकफस्न्धाना 
क्षरन्ती शकरा मता ॥ वास्तवमें संश्टेषण कायं श्टेष्माका ही 
हे। उसके द्वीण होने से संश्वेष नटहो जाता दहै जौर हसीलियि 
अश्मरी भिन्न हो आतीदहै। हस तरह प्राचीन विद्भानोने 
अश्मरी को शकरा का कारण मानाहे, जेक्ठा कि चरकाचायं 
ने मी लिखा है--"पषाऽदमरीमारुतभिन्नमूतिः स्याच्छ्कैरा 
मूशरपथात्‌ क्षरन्ती? (च० चि० अ० २६) किन्तु आज के विङ्कान 
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के मतसे शकरा ( 0ग्णग्टा3) के समूहसे ही लअश्मरीका 
निर्माण होना प्रमाणित होता डहि। 
ष्नपीडा वेपथुः श्रूलं कुश्च बहिः सुदुधलः। 
ताभिभवति मच्छां च मत्राधातश्च दारुणः ॥ १३॥ 
दावागालक्षणानि--क्ञकराके कारण हृदयम पीडा, हस्तः 
पादादि अङ्गा मे कम्पन, कुक्षि तथा बस्तिप्रदेकश्मे शूल, 
पाचकान्नि की दुबटता, मूर्च्छा भौर दारुण (भयङ्कर 
कष्टदायक ) मूत्राघात ( मूत्रकृस्टर ) होता है ॥ १३॥ 
मूत्रवेगनिरस्तासु ताम शाम्यति वेदना। 
यावदन्या पुननति गुडिका स्रोतसो मुखप । १९ ॥ 
वेदनाशमनकालः--मूश्रकेवेगके साथ शकरा के निकल 
शाने पर तब तक वेदुना श्ान्तदहो जाती जव तक कि 
धन्य शकरा ( गुदिका ) मूत्रवह स्रोतसके मुखकोकफिरसे 
भवरुदध नष्ट करती ॥ १४॥ 
शकगसम्मवस्यतन्मूत्राघातस्य लक्षण । 
चिकित्सितमथेतेषामष्टानामपि वच्यते ।। १४॥ 
दाकराजन्यमूतरकृच्च्रोपसं हरः - स प्रकार कशाकराके द्वारा 
उण्पश्र दूए कृच्छर रोग की उध्पत्तिका वणन कियाहे। अव 
इसके आगे इन अष्टविध मृग्रङ्ृष्छर रोरगोकी चिकिससाका 
वर्णन प्रारम्भ किया ज्ञाता हे ॥ १५॥ 
भश्मरीव्छ समाश्रित्य यदुक्तं प्रसमीच््य तत्‌ । 
यथादोषं प्रयुञ्जत स्नेदादिमपि च क्रमम्‌ ॥ १६॥ 
मृत्रकृच्छ अदमराचिकरित्नामिधिः- अश्मरी रोग की दि 
सेओोपूव्रं मे घातादिदोष मेद्‌ से चिकिथ्सा तथा स्नेहादि 
विधान बतलाया है वही सब क्रम मूत्रङृच्छररोगर्मे भी 
दोषानुसार करे तथा खकराराव्‌ पूर्वक्त मूत्राघात चिकिरघा 
सी मृत्रङस्ट मे करे ॥ १६९५ 
विमश्चः--भरमराचिकरित्सास्मृूतिः-नस्य पूगेषु रूपेषु स्नेहादिः 
क्रम हृष्यते । यथा वातादमयौ-पाषाणभेदो वसुको वरिरादमन्तक 
तथा । शतावरी श्वदरष्रा च बरती कण्टक्रारिका ॥ ऊषकादित्रतीवाप 
मेष कायत कृतम्‌ । मिनन्त वातमम्भूनामङइमरी क्षिप्रमेव तु॥ 
क्षारान्‌ यवागृूयूषांश्च वषाय्ाणि परयांसिच। मोजनानि च कुवींत 
वर्गेऽस्मिन्‌ वाननाश्चने ॥ एवं पित्तादमवथा--ङृशः काशः सरो गुन्द्रा 
इत्करो मोररोऽदमचित्‌ ' वराव्रिदार। वाराद्ी शालिमृनत्निकण्यकम्‌॥ 
एवमेव कफादमयाम्‌-गणो वरुकादिस्तु गुग्युस्वेरा रेणवः, 
कुष्ठभद्रादिमरिचचित्रकैः ससुराहयैः ॥ एतैः सिद्धमजा्तिरूष- 
कादिगणेन च । भिनत्ति कफसम्भूतामदमररी्षिप्रमेवतु॥ 
आदशटऽश्मभिदो कुम्भीं हपुषां कण्टकारिकाम्‌ | 
बलां शतावरीं रास्नां वरुणं गिरिकणिकाप्‌ ॥ १५ 
तथा बिदारिगन्धादि संहव्य वरेबृतं पचेत्‌ । 
तेलं घृतं षा तत्पेयं तेन बाऽप्यनुवासनम्‌ ॥ 
दुधादुत्तरबस्तिच्छ वातङृच्छधुपशान्तये ॥ १८॥ 
वातम्‌त्रकृच्छ प्रे¶ृतं तेल प्रनन्न- गोखरू, पाषाणमेद्‌, जल 
कुम्मी, हाउनेर, कण्टकारी, वला, चतावर, रासना, वरण फी 
छा, अपराजिता, विदारीगन्धादिगण की भौषधिर्यौ इन 
सबको समान प्रमाण मेँ एकत्रित कर ४ पष (१३ 


सुश्रुतसंहिता 


तोके) भर रेके खाण्ड कूटकर पश्थर पर जके साथ 
पीस के क्क बना रेवं। किर इस क्क से चतुगुण 
( १ प्रस्थ = ६४ तोे ) च्रेवृत तैल अर्थात्‌ घृत, वसा भौर 
मजा इन तीनों से समान प्रमाण सें भिश्चित ति तैर अथवा 
सैट वसा भौर मञ्जा हन तीनोसे समान प्रमाणम मिश्रित 
घृत पुवं तेर या पतसे च्वतुगुण (४ प्रस्थ = २५६ तोर) 
पानी मिटाकर स्ने्टावशोष पाक करके स्वाङ्गशीत होने पर 
छानकर क्ीशीमे भरदेव। दसपतैखयाष्रतको्मादोसे 
खदाकर २तोरे तक्र प्रमाणम मन्दोष्ण जरु यादुग्धर्मं 
मिषा के वातजन्य मून्रहृष्टु की शान्तिके छिषए्‌ पीने, अनु- 
यासन अस्ति देने तथा उतर बस्ति फेरिश्‌ प्रयुक्त करना 
ष्ाहिए ॥ १७-१८ ॥ 

विमश्लः- भिदागैगन्धादिगणः-- तद्यथा, विदारिगन्धा, 
(शारुपर्णीं ) विदारी, विश्वदेवा, सहदेवा, श्ववंष्रा, पृथक्पर्णी, 
शतावरी, सारिवा, कष्णसारिवा, जीवकषंभकौ, महासहा, 
बृहती, पुननवेरण्डौ, हंसपादी, वृशिकाल्यषभी चेति । 
विदारिगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापहः रौोषमुल्साङ्गमर्दाध्व 
श्वासकरासपिनारनः।( सु° सू० अ०३८ ) तरेवृतं तैलं घृतं वा- 
सपत्र त्रिभिघुतवस्ामज्जमिवृतं तल, तेलवसापसञ्जमिवृतं ध्रतं वा 
वनम्‌ । तेर ओर घृत दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ पाक करके 
रखं। जिसको जो सास्म्यहो उसका प्रयोग करावं। अथवा 
वातप्रधान तथा कफप्रधान मूत्रदृच्छर मे तैर ओौर पित्त 
प्रधान मूग्रकृच्छूमं घृत का उपयोग करना चाहिर्‌। पान 
करानेसे घृतयातैल क्के साथसारे शरीरम फल कर 
दोषो का प्रश्लमन करगे तथा अनुवासन बस्ति देने से 
मटाक्य जौर ब्ृहदन्त्र की रुशता आदि को नष्ट कर 
वातादि दोषों की शान्ति तथा मूत्रेन्दिय मे उत्तर षस्ति 
देनेसे मूत्रनटिका आर बरितगत दोर्षोका विनाक्ञ होकर 
मूत्र्च्छ रोगनाशन मं सहायता होगी । जतः पान, भनुवास्न 
घसति भौर उत्तर बस्ति तीन विधिर्यो सेदहष तेलयाषृत 
को प्रयुक्त रं । 

धदष्टास्वरसे तलं सगुडक्षीरनागरम्‌ । 
पक्तवा तप्पूचवद्योञयं तत्रानिलरुजापहम्‌ ॥ १६॥ 

वातजमूव्रकून्दे श्वदष्ट +लम~-गोखरू के स्वरस अथवा 
छाथ को ४ प्रस्थ केकर उसमे 4 प्रस्थ तेल डाके पका कर 
तैखावशोष करङे छान कर शीशी्मे भरद्‌ं। इसतेटको 
& माशेखे रेतोरे भर तक प्रमाण्मेरेके १ तोर गुड, 
१० तोखे दुग्ध ओर १ माशेश्ण्टी चूण में मिराकर पान, 
अनुवासन भौर उत्तरबस्ति की विधि से वातजन्य म्‌त्रहृच्छर 
रोग मे प्रयुक्त करं । अथवा गोखरूके छाथ तेर डालकर 
गुड, दुग्ध भौर सोढ हम तीनो कोभी उचित प्रमाणे 
भिकाकर तेर सिद्ध करना चाहिए ॥ १९॥ 

विमर्षः-- चरके वातजम्‌त्रङृच्छरचिकित्सा-(१) भभ्यज्जन- 
स्नेदनिरूदबस्तिस्नेहोपनाह्‌. तरबस्तिसेकान्‌ । स्थिरादिमिर्वातहरेश्च 
सिद्धान्‌ दवाद्रसांश्चानिलमत्रकृच्छरे ॥ (२) पुननंवेरण्डश्चत।वरीमि 
पत्तर ृश्चीरबलारममिद्धिः । दविपदमलेन कुरत्थकोलयवेदच तोषो 
त्क्वथिते कषाये ॥ तैलं व रादष्षुवसाघू श्र तैरेव कल्कैलंवणैश्य साध्यम्‌। 


भश्यायः ५९ । 


तन्माच्रय)ऽशश्यु प्रतिहन्ति पीतं शलान्वितं मार्नमूप्रङच्छरम्‌ ॥ 
एताति चान्यानि वरौषधानि पिष्टानि शस्तान्यपि चोपनाहे। 
स्युलामतस्तैकफकनि चेव स्नेहाम्लयुक्तानि छखोभष्णवन्ति॥ 
( च० वि० अण० २६ ) 

तृणोत्पलादिकाकोलीन्यग्रोधादिगणेः कृतम्‌ । 

पीतं घृतं पित्तकृच्छं नाशयेत्‌ क्षीरमेव वा ॥ २०॥ 

पिन्तजमूव्रकृच्दरनचिकित्स--कुदा-काश्ञादि पञ्जतृण, उत्प- 
छादिगण, काकोषयादिगण जौर न्यग्रोधादिगण की भौषधिर्यो 
के कठ्क से सिद्ध शिया हज घृत जथवा दुग्ध पीने से पित्त. 
जन्य म्‌त्रहृच्छर नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
विमश्ञंः-- (६) पन्चतृगम्‌- कुशः काञ्चः सरो दमं श्छ. 

द्चेति तुणोद्धवम्‌ ¦ पञ्चतृणमिदं स्यातं तृगजं प्नमूककम्‌ ॥ 
(२)उत्पलादिगणः-उत्परूरक्तोत्पलकुमुदसौगन्पिककु वलय पुण्डरीकाणि 
मधुक्चति--उत्पलादिरयं दाह पित्तरक्ततिनाश्चनः। पिपासापिषहृद्रो- 
गच्छरदिमूच्द्धररो गगः॥ (३) काकोस्यादिगणः-काकोर्टीक्षीरः 
काकोलाजीवर्षंमकमुद्पपर्णीमाषपणमदामदमदासिश्नरुदाकवटक- 
शृङ्कोतुगाक्षोरीपद्यकप्रपोण्डरीकपिवृद्धिमृद्रीकाजीवन्त्यो मवृकश्नति । 
काकीस्यदिरयं पित्तश्ोणिन।निलनान्ञनः। जीवना बृदणो वृष्यः 
स्नन्यइकेष्मकरस्तथा ॥ (४) न्यग्रोध।दिगणः-- न्यग्रो पीदुम्बर्‌। श्वत्यप्ठः 
क्षमधुककपीननककुमम्रोशाप्रवोरकपत्रजम्बू (यमिय( मधू करो दि- 
णौ वज्जरकदम्बवदसानिन्दुरनस्कक)रोधक्तावररोधमहछतक्पलश्चा न 
नद्रोवृक्षश्चति । न्यग्रोधादिगणो ब्ण्यः संग्रही मग्नसाधकः। 
रक्तपित्तरो दष्टमरोपघ्नो योनिदोषहृत्‌ ॥ धृतपाक मे उश 
समस्त गणकी आीषयिर्यो का समभाग भिरित कल्क 
४ पल (१६तो०), घृत ¶ प्रस्थ ( १६ पल = ६४ त°), 
पानी ६४ पल (२५६ तोला ), घृनावशेष पाक । दुग्धपाकर्मे 
उक्‌ समस्त गणकी जीपधि्यांका कल्क तोला, दुग्ध 
३२ तोका तथा दुग्ध से पानौ चतुगुण ( १२८ तोखा>ेकेके 
वुग्धावशेष पाक कर रे--द्रन्यादश्युणं क्षार श्चारात्तायं चतुयुणम्‌ । 
्ठीरावहेषः कत्य: क्षारपाके त्वयं पतिषिः॥ 

ददयादुत्तरमस्तिच्च पित्तछृच्छो पुशान्तये ॥ २१॥ 


पित्त जमुत्रछृच्छर उत्तर बस्तः--पित्त के प्रकोप से उस्पन्न हए 
मूत्रषष्टर ङी शान्ति के लिये उक्त वृणपन्चमू्‌ खादि, उष्परादि, 
काकोर्यादि जौर न्यम्रोधादि गण की भआौषधिर्यो के कल्क से 
सिद्ध किये हर्‌ ते या घृत के द्वारा उत्तरषस्ति देनी 
प्याहिए ॥ २१॥ 
विमश्चः-- पित्त के संशमन के लिये घृत की वस्ति उत्तम 
रष्टती हे । यद्यपि वच्यमाण शलोक ( एभिरेव कतः स्नेहः) 
म तीनो बरसितर्यो का विधान होने से उत्तरषस्ति का स्वयं 
प्रहण हो जातादहि पुनः उखका ग्रहण क्यो लिया गया। 
इसका उत्तर यह हे कि पित्तजन्य मूत्रहष्ठर्‌ मे उन्तरबस्ति 
शश्यधिक हितकारक होती है । यह ज्ञापन करने केचिप 
उसका द्विवार म्रहण किया गयाहै। 
एभिरेव कृतः स्ने्सिविषेष्वपि बस्तिषु । 
हितं विरेचनं चेक्षुषीरद्रा्षारसेयुतम्‌ ॥ २२॥ 
पिततकृच्छे त्रिविषवस्तिः--निरूहण, अनुवासन भौर उत्तर 
हन तीनो प्रकार षी बस्तिर्पोमं उच्छ पुणपञ्चक, उ्पकादि- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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गण, काको्यादिगण, नौर स्यग्रोधादिगण की जओौवधिर्योके 
कल्क से सिद्ध शिया हूजा धून भथवा तेरु यथादोष तथा 
जवस्थानुसार प्रयुक्त करना श्वाहिर्‌ । बस्ति के पश्चात्‌ साठे 
कारस, दुग्ध भौर द्राक्ाके रसके सराथको्ह मी विरेक 
जौषधचूणं जैसे जारग्बधचूणै, निशशोथचूणं या सुकेदीयणं 
कोर्ट मीपएक मात्रा ३ म्लेसे & मक्षे प्रमाण मे सेवन 
कराना हितकारक होता है॥ २२॥ 

विमश्ैः- चरके पित्तजम्‌श्ङृच्द्रधिरजित्सा- सेकावगाहाः 
शिश्चितः प्रदेहा अष्मो विभिबस्तिपयोषिरेकाः । द्राक्षाविदारीक्षुर- 
सेषृतेश्च कृच्छेषु पित्तप्रमवेषु काः ॥ दातावसीकाशकुश्चश्वदष- 
पिद्रारिज्चालीक्चुकशरुकाणाम्‌ । कायं सुशोतं मपुशकराभ्यां युक्तं पिबेत्‌ 
पेत्तिकमूत्रकृच्छरी । पिवेत्‌ कषायं कमलोतपलानां शृङ्गारकाणामयवा 
विदार्याः \ दण्डरकाणामथवापि मूलं पूर्रुण कल्पेन तथान्बुज्ञीतम्‌ ॥ 
एवांस्बौजं त्रपुषात्‌ कुसुम्भात्‌ सकुङकृमः स्याद्‌ वृषश्च पेयः । 
द्राक्षारसेनाशमगिशिकरासु सरेषु कच्छरृषु प्रश्चस्त पएषः। णएवाँरबीजं 
मधुकं सदारु पत्त पिवेत्तण्डुरधावनेन । द्वार्वीं तथैबामरकीरतेन 
सम क्षिका पित्तकृत तु कृच्छर ॥ ( च० चि० भ०२६) 


सुरसोपकमुस्तादौ वरूणादौ च यत्‌ कृतम्‌ | 
भै, + | [ 
तलं तथा यवाग्ादि कफाघाते प्रशस्यते ॥ २१॥ 
कफजमूवकृच्छनिकित्मः--सुरसादिगण, ऊषकादिगण, 
मुस्ताद्विगण तथा वरणादिगणकी ओौपधिर्यो के क्क के 
साथमे यथाविधि सिद्ध क्रिये हमे तेर ओर यवाग्वादि 
कफजन्य मत्रकृच्छ मे प्रशस्त माने जाते है ॥ २६॥ 
विमलः - चरकं वफजमूत्रकृच्छरचिकित्मा-- क्चारोष्णतीक्ष्मौषः 
थमन्नवान स्वेदो यवान्नं वभनं निरूहाः । तक्र' सतिक्तोषधिदधत्तैल- 
मम्यङ्गपानं कफमुत्रकच्छे। न्योष धदष्टू्‌्ुटिसारसास्थि कोलप्रमाणं 
मधुमव्रयुक्तम्‌ । (बेत्‌ चुट क्षद्रयुतां कदस्या रसेन कैडटयेरसेन 
वा[पि॥ नक्रेण युक्तं शितिवारकस्य बीजं पिबेत्‌ कृच्छरुपिनाश्चहैतोः। 
पिबेत्तथा तण्डुलधावनेन प्रवालचूर्णं ककमूत्रच्चु । सप्तच्छदारग्व- 
धकेकु्पला, धवं करञ्जं कुटजं गुहूचीम्‌ । पक्त्वा जले तेन पिबे 
यागू सिद्धं कषायं मधुसंयुतं बा ॥ ( चण चि० भ०् २१) 
यथादोपाच्छ्ुयं कुयौ दतानेव च सवने ।॥ २४॥ 
सा्निपातिकमुत्रक्ृच्धरुचकित्स-- वातादि तीर्न दोषो कै 
प्रकोप से उ्पन्न हये मूत्रह्ृच्छ मे जिस दौष का अधिकताहो 
उसका विचार करकं प्रोक्तं वात, पित्त तथा कफ से उस्पश्च 
हुये मूम्रङृच्छर को नष्ट करनेके छ्ष जोयाग र्खि गये 
उन्हीमेसेरए्क,दोया तीनो दोषहर योगको मिभ्ितं कर 
प्रयुक्त करने से सन्निपातजन्य मूत्रकृच्छ्र न्ट ह।,जाता हे ॥र७॥ 
फल्गुब्श्चीरद भाश्मसारचूणञ्च वारिणा । 
सुरेक्षरसद भाम्बुपीतं कच्छ्ररजापहम्‌ ॥ २५ ॥ 
सन्निपातजमुत्रकृर्ृऊर्ग्वादियोगः--काकृोदुम्बर ( फल्गु ), 
श्वेतपुननंवा ( बृश्चीर ) की जक, दुभ, शद्ध शिखाजतु, दन 
समान प्रमाणे खेकर खाण्डकूटके महीन चूणकर श्ीक्ी 
मे भरदेषं। पिर दइसचुणंकोरे माशेसे ६ माश प्रमाणमं 
छेकर पानीसे, सुरासे, उखके स्वरससे भथवादामके 
पानी कै साथ पीने से साश्निपातिक म॒न्रच्छरू नष्ट हो नाता हे ॥ 
विमक्चः-- चरके साश्जिपातिकमूतरङृच्द्रविकित्सा-सवंत्रिदोष- 
प्रमबे सु वायोः स्थानानुपूर्यां प्रसमीक्ष्य कारयन्‌ । त्रिभ्बोऽभिके 
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प्राग्वमनं कफे स्याव पित्ते चिरेकः पवने तु बस्तिः ॥ अर्थात्‌ 
सान्निपातिक उ्वर मे कएस्थानानुपूर्वी जेमे चिकिल्ता की 
जाती 2 वैसे य्ह नर्हीको जाती, किन्तु यर्हो तीनो दोष 
समान प्रमाणम कुपितर्होतो नाभि से नीचे वायु का स्थान 


होने से प्रथमवायु को जीतने कं रिष्‌ ही प्रयस्न करना 
चाहिए । यदि विषम दोर्घो कंद्वारा सक्गिपातहुजाहोतो 


उनमें कफ की अधिकता मे प्रथम वमन, यदि पित्तका 
प्राबह्य हो तो विरेचन ओर वायु की अधिकताहो तो प्रथम 
बस्तिका प्रयोग करना चादिषु । इस तरह सन्निपातजन्य 
मृश्रहृच्छर मे समदोषारब्धता ओर विषपमदोपारन्धता का 
विचार कर चिकित्सा की जाती दहे । 
तथाऽभिघातजे कुयात्‌ सद्योत्रणचिकित्सितम्‌ ।।२६॥ 
अमिध।तजमूत्रङ्ृच्छनिकित्स'--मत्रसंस्थान के ऊपर अभि- 
धात ( चोट ) गने से उद्पन्न हुये मृतरकृच्टर रोग मे सदयो्रण 
के समान चिकित्साकी जाती हे। उसके समान उपचार करना 
चाहिए ॥ २६॥ 
विमश्ैः--चोट लगने से यदि श्ोथहो गयादहोतोज्ञोथ- 
नाक्ष करने के लिए उष्ण जर को रवरको थेटीमे भरकर सेक 
करना चाहिए तथा पो्टिसर लख्गानी चाहिए । यदि चण बन 
गयाहो तो उसका श्योधन कर प्षीवन कमं कर देना चाहिए । 
मूत्रकृच्छ्रे शक्रञ्नाते काया वातहरी क्रिया । 
स्वेदावगाहावभ्यङ्गबस्तिचूणक्रियास्तथा ॥ ०७ ॥ 
विद विषातजन्यमुतङ्च्चिकिन्मा--विष्ठा के उपस्थित हु 
पेग को रोकने से उस्पन्न हुए मूत्रकृच्छ्र रोगमं वातनाशक 


चिकिस्सा करनी चाहिप्‌ तथा स्वेदन्‌, स्नेहप्रक्षपयुक्त उप्ण 
जर के पात्र ( रब ) मे अवगाहन, स्नेह, का अभ्यङ्ग वस्ति, 


पृण ओर रस प्रिया करनी चाहिए ॥ २७॥ 
ये त्वन्ये तु तथा कृच्छं तयोः प्रोक्तः क्रियाविधिः २८।। 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे मूत्रकृच्दरुप्रतिषेधा नाम ( एकविंशतितमोऽ- 
ध्यायः, आदितः ) एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥। ५६ ॥ 
- ०नभ्क० - 
अश्मरीश्चकराजन्यमूतरकच्चचिकिन्सा- अश्मरीजन्य तथा 
शकराजन्य जो दो शोष मूत्रङृच्छर द उन दोनों की चिकित्सा 
विधि अश्मरी तथा शकरा-चिकिस्साप्रकरण स्खि दी गई, 
तदनुसार करं ॥ २८ ॥ 
विमशः--मू्रकृच्छरे पथ्यानि--पुरातना लोकितशाल्यश्च क्षारो 
यवाक्नानि च तीक्ष्णमुष्णम्‌ । तक्र पयो दध्यपि गोप्रसूतं धन्बामिषं सुद्ध 
रसः सिता च ॥ पुराणकुष्माण्डफलं परोल मह द्रकं गोक्षुरकं कुमारी । 
गु वाकखञ्जरकनारिकेरतालद्रुमाणान्न शिरांसि पथ्याः ॥ तालस्थि- 
मञ्जा त्रपुषं बुरिश्च शीतानि पानान्यश्चनानि चापि प्रतीरनीर 
हिमवाढका चभित्रं तृणां स्यात्‌ सति मूत्रकृच्छ्र ॥ मूत्रङृच्छै 
ऽपथ्यानि-- मधं अमं निघुवनं गजवाजियानं सवं विरुद्धमश्चनं 
भिषमाशन्च । ताम्बूलमत्स्यरूवणाद्रंकतैरगष्टपिण्याकरिङ्गतिल- 
सषपवेगरोधान्‌ । माषान्‌ करीरमतितीक्ष्णविदादिरूक्षमम्लन्र मुग्रतु 
जनः सति मृत्रङृच्छ ॥ 
इति श्रीसुश्चतसंहिताभाषारीकायासुत्तरतम्ब्रे मत्रक्ब्दप्रतिषेधो 
नामेकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


सुश्रतसंहितां 


षिन मोऽध्यायः 
अथातोऽमानुषोपसगप्रतिषेधमध्यायं ञ्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 


अब इसके जनन्तर भमानुपोपसगेप्रतिपेघ नामक 
अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जेसाकि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ १-२॥ 

विम्षः--कायचिकिस्सापारिशेष्यवश भूतविद्या का 
वर्णन प्रारम्भ करने की कामना होने से तथा म॒त्रृच्छर रोग 
मे बार-बार थोडा-थोडा मृत्रस्याग करने के पश्चात्‌ पृणंखूपसे 
सत्रेन्दरिय, हस्त, पाद्‌ जौर सुखादि का सम्यक्‌ प्रह्ारनन 
करने से उत्पन्न अशौच (८ अपावित्य ) के कारण अमानुषो- 
पसर्ग व्यापि दी सम्भावना होने से तह्िषयक स्याधि के निदान, 
सम्प्राप्ति, लक्षण. चिकित्सा जदि का वणन अलव्यावश्यक हे । 
भमानुषाः-न मानुषा श्त्यम।नुषा देवादिग्रहाः, तेषामुपसगं 
उपद्रवः, तस्य प्रतिपरेषश्चिकित्सितम्‌ । अन्ये तु 'ममानुषोपस्ग 
इत्यत्र अमानुषाजाध इति परन्ति, अमानुषाणि = भूतानि तेषामा- 
राधा पीडेति इति न्याख्यापयन्ति। (डच्दणः) मानव से भिन्न देव, 
यक्त, गन्धव किन्नर, पिञ्चाच, राक्षस, गुह्यक, सिद्ध ओर भूत 
ये सव देवयोनिर्यौँ मानी गड ह--वियाधराप्सरोयक्षरक्चोगन्धवं- 
किन्नराः । पिक्ाची गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः! इत्यमरः । 
जव मनुष्य अपवित्रावस्थाम होता तथा इनकी क्षपटया 
चाया से आक्रान्त हो जाता है तब अस्वस्थहो जातादे। 
इसी को यहाँ अमायुषोपसग शब्द से व्यक्त किया है । 

निशाचरभ्यो. रदंयस्तु नित्यमेव क्षततातुरः । 
इति यतप्रागभिहितं बिस्तरस्तस्य वदयत । ३ ॥ 

क्षतातुररक्षा-कतसे युक्तरोगीकी सदा ही निश्ला्ररो 
से रक्ता करनी चाषहिण्‌ एला उपदेश् संसेप से पहरे ्रगितो- 
पासनीय जध्यायमे कर भये है, अब उसका इस अध्याय 
मे विस्तार से वर्णन कियाजातादहै॥३॥ 


विमक्ञः-यहां पर निशाचर शब्द्‌ से देचादिग्रह का बोध 
करना ्वाषहिएु । बणितोपासनीय अध्यायमें निक्ञा विहूरणक्ञीट 
तथा असृग्मांसादिभोजनश्ीटः होने से निश्ाचर शब्द्‌ से 
रा्तसो का ग्रहण किया गया है । उसका तास्प्यं य्ह कि 
रात्तसो का विशेष स्वरूप तथा स्वभावष्टोताहेकिवे क्षत. 
रोगी रक्त-मांसादि खनेकीदहृच्छासे उसे शीघ्र जाक्रान्त 
करते ह--'दिसा विहाराणि हि महावीर्याणि रक्षांसि पशुपतिङ्खबेर- 
कुमारानुचराणि मासक्ञोणितप्रियत्वात्‌ श्चतज( रक्त )निभित्तं ्रणि- 
नसुपस्सपेन्ति सत्काराथं जिषांसूनि वा कदायित्‌ )› ८ सु° सुर 
अ० १९ ) आयुवेद ने शारीरिक रोगो का कारण वात, पिति 
ओर कर तथा मानिक रोर्गो का कारण रज भौरतमको 
मानकर रोगोत्प्ि तथा उश्की चिकित्सा की ग्यवस्थाकी 
है - वायुः पित्तं कफश्चेति शारीरो दोषसक्यदः । मानसः पुनरुदिशे 
रजश्च तम एव च । प्रशाम्यत्यौषपैः पूर्वां दे वयुक्तिन्यपाश्यैः। मानसौ 
श्ानविक्ञानवेयंधृतिस्तमाभिभिः॥ जिन भवस्थाभों में विचित्र 
रकर्णो की उस्पत्ति इष्टिगोश्वर होने से त्रिदोषवाद्‌ अथवा 
रज भौर वम की उपपति उपरूञ्ध नहीं टो सकती, उन सभी 
जअवस्थाभो का कारण उन्होने भूत-पिकशाच सष्वा हन्द्रियातीव 
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त्वो को स्वीकार किया है। भूत, पिज्ाच भादि की सत्ता 
का विषय आज भी विवादाश्पद्‌ बना हुभादहै। यदि इनकी 
सत्ता को स्वीकार भीकर लिया जाय तब भी उन्ही को 
रोगोप्पत्ति का साह्ारकारण तो न्ह माना जा सकता, क्योकि 
महि ्वरकने स्पष्टरूप से कहाहि कि देवता, गन्धव, 
राकस आदि किसी को भी क्टेशित नष्टींकरते्े। रोगकी 
उस्पत्ति प्रज्ञापराध से होती है, देव-यशू आदि के जवेश्च से 
नर्टी-नेवदेवान गन्धवां न पिशाचा न रक्षसाः) न चान्ये 
स्वयमङ्धिषटमु४छ्िरयन्ति मानवम्‌ ॥ ये त्वेनमनुवतन्ते छ्िदयमानं 
स्वक्मणा। नस नद्धनृकः क्लेशो न ह्यस्ति कृतकृत्यता ॥ हृसके 
अतिरिक्त मी काहि कि कमी भी देवतार्भो, पितरो या रासर्सो 
कोरोगका कारण न कटहे। अपितु सम्पूणं सुख-दुःख का कतां 
अपनी बुद्धि को ही समक्षे श्वं अच्छे कमं करता हूुजा सदा 
निर्भीक रहे-परक्चापराधात्‌ सम्भूते व्याधौ कमज त्मनः । 
नाभिक्चंसेद्‌ बुधो देवान्न पितन्नापि रा्षप्तान्‌ | आत्मानमेव मन्येत 
कतारं सुखदुःखयोः । तस्मौच्छेयस्करं मामं प्रतिपधेत नो त्रसेत्‌ ॥ 
( चरकः ) कतिपय विद्वान्‌ भूत, पिश्ाच, राकस, यत्त 
भादि नामो से विभिन्न रोगोष्पादक जीवाणु्जाका मी ग्रहण 
करते ह । वस्तुतः यह मन्तव्य भी युक्तियुक्त प्रतीत होतादह 
क्योकि आयुरवेद्‌ ने भूतोन्माद्‌ की चिकि्सामें मन्म्रोपचार 
के अतिरिक्त गुग्गुद्धु, राल, खोहबान, निम्बपनत्र आदि कृमि. 
नाशक ( ^++13९्‌४० ) द्रव्यो के धूपन कामो उपदेश्च किया 
ह । इसके अतिरिक श्िरवेध द्वारा रक्तावतेचन, रेप, नस्य, 
अञ्जन तथा मुखद्वारा ओपध सेवन करनेका भी निर्देश 
मिरूता हे । इसपे स्पष्टहे कि आयुर्वेद के निर्मातार्भो का 
मत भूतविद्या के पण्डितो से कु भिन्न था । 


गुह्यानागतविज्ञानमनवस्थाऽसहिष्णाता । 


क्रिया बाऽमानुषी यस्मिन्‌ स प्रह: परिकीच्यते ॥४॥ 
सामान्यप्रहलक्षणम्‌- गुप्त वस्तु या गुप्त बात तथा 
अनागत ( भविष्य ) का क्ञान जिसमेहो एवं जिसके शरीर 
ओौर मन की स्थिति अव्यवस्थित हो, जोक्रोध करता हो 
एवं जिसमे वरदानादिप्रदानरूपी अमानुषी क्ियाहो उसे 
ग्रहजष्ट ( अ्रहाविष्ट ) समक्षना चाहिए ॥ ४ ॥ 
विमश्लः--जमानुषी क्रिया का दूसरा अथं रघन शौर 
प्टवनादिक क्या मी हे । 'नमानुषी -यः म।नुपैः रतुं न शक्यते'। 


भङुचि भिन्नमय्योद्‌ क्षतं बा यदि वाऽक्षतम्‌ । 
हिस्युर्हिसाविहाराथ सत्काराथंमथापि वा॥ ५॥ 


ग्रह जष्टां पुरुषः-- जो व्यक्ति भोजन करने पर अथवा 


मट-मुघ्र कास्याग करने पर जरु से शुद्धिन करने से अपवित्र 
रहता हो, जिसने शाख की मर्यादा तथा ऊुरूपरम्परा का 
भाचार-विचार व्याग दिया हो, जिसके शरीर पर कषींभी 
चत (घण) हो गया हे, अथवा ब्रणरहित होने षर भी 
अपविच्र रहता ष्ट पसे मनुष्य को ये ग्रह उसष्ी हिसा करमे 
के लिये, अपनी क्रीडा करनेके सिये तथा अपना बङि-होमादि 
पूजारूप स्कार कराने के छखिये उमे भाविष्ट होतेह ओर 
निज प्रयोजन सिद्ध न होने पर उसे मार डालते ॥ ५॥ 
विमशेः--ईिसाविह्ारो वधक्रीडा, तदर्थ, सत्काराथं पूजार्थम्‌ । 
अर्थात्‌ वभ करने की क्रोडा ( कौतुक ) ओौर निज पूजा 


उत्तरतन्तरम्‌ 
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कराना अहविज्केये दो प्रयोजन उर्हणने च्खिर तथा 
अन्य मत से विहार शब्द का अथं रतिक्रिया है जिसका 
अथं भीषहिसामे रति एेला कियाहै-- अन्ये विहारशब्देन रति 
मन्यन्ते तेत्र हिंसार्थं या रतिस्तदर्थम्‌ ¦ किन्तु चरषाचायने 
उन्माद करनेवाले भूतो के तीन प्रयोजन रिचखेरह। (१) उस 
व्यक्ति की हिंसा करना, (२) उस ग्यक्ति मे पूवंजन्म के 
सस्कारवश उस म्रहकी रति अर्थात्‌ स्नेह हो तथा (३) ये 
अह अपना सत्कार ( अभ्यचन ) करने के ल्यि प्राणिर्योमें 
आधिष्ट होते ईह - 'त्रित्रिधन्तु खलन्मादकराणां भूनानामुन्मादने 
प्रयोजनं मवति । तथा दिस, रतिः, मभ्यचनश्चेनि' (च० नि० अ०७) 
असङ्कथया प्रहगणा प्रहाधिपतयस्तु ये । 
ठयञ्यन्ते विविधाकारा भिदन्ते ते तथाऽटधा । £ ॥ 
ग्रहाणाममच्येयन्वं ग्रदहाधिपानान्नाष्टत्वम्‌- अरहो की संख्या 
असंख्येय (अगणनीय) है, किन्तु उन्म जो ग्रहो के अधिपति 
( दैवदेष्यादिक ) विविध रुकर्णो वाटे प्रतीत होते वे आट 
प्रकारके होतेह ॥६॥ 
विमशः- ऊष रोग उक्त श्छोकमे निश्न पाठपरिवतंन 
मानते है-:यरहापिपततििस्तु ने। व्यञ्जनैः ते ग्रहगणा यथप्य- 
मंख्येयास्तथापि यहाधिपतिभिः स्वस्वामिभिः कृत्वा अष्टधा भिषन्ते 
अष्टमेदभिन्ना मवन्तीत्यथेः; मि विर्िष्टास्ते, न्य्जनेविषिधा- 
कारा विलक्षणाः । 


देवास्तथा शत्रुगणाश्च तेषां 

गन्धवयक्षाः पितरो भुजङ्गाः 
रक्षांसि या चापि पिशाचजाति- 

रेषोऽष्टको देवगणो ग्रहाख्यः ।॥ ७ ॥ 

„ म्टमहाणां नामानि--(9) देवता, (र) देवतार्भो के श्र 
( देष्य ), (३ ) गन्धव, (४) यक्ष, (५) पितर, (९) 
भुजङ्ग, (७ ) राकषछ भोर (८) पिशाच ये आट देवगण 
ग्रहर्ह ॥#७॥ 

विमशः-- दीन्यन्तीति स्वर्गे मोदन्ते इति देवाः ¦ शन्चगणाः = 
देत्यसम्टाः, गन्धर्वा दैवगायना हादाहूहूश्चगयः, यक्षाः कुबेरा- 
दयः) पित्तरः अभिष्वात्तादयः, भुजङ्गा वासुकिप्रभतयः, रक्षांसि 
मनुष्यमक्षणकारीणि हनिप्रहेनिकुलजातानि, पिक्ाचाः पििता- 
शनास्तेषां जानिः । चरकाचा्यं ने दैत्य शौर भुजङ्ग को नही माना 
है । उनके मत से गुरू, बरृद्ध, सिद्ध, आचाय जौर पूर्ज्यो का 
अपमान भी उन्मादादिजनक होता है। प्रज्ञापराबाद्धयवं 
देवषिपितृगन्धवेयक्चरःक्षसपिज्ञा चयुरुबृद्धसिद्धाचायंपूज्यान वमत्यादि- 
तान्याचरत्ति, अन्यद्वा किश्िदेवंविधं क्माप्रक्षस्तमारमते, तमात्मना 
हतमुपघन्तो देवादयः ुकन््युन्मत्तम्‌' । ( च० नि० अ० ७) 


सन्तुष्टः शुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यो 
निस्तन्द्री ह्यवितथसंस्कतप्रभाषी | 
तेजस्वी स्थिरनयनो बरप्रदाता 
ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः॥ ८॥ 
देवम्रहजुष्टलक्षणम्‌- देवप्रह से धाक्रान्त रोगी सदा सन्तुष् 
रहता है तथा पित्र र्ता है एवं उसको उसमोत्तम गन्ध 
शौर मारा की अभिराषा रहत हे। उसे निद्रायातग््रा 
भी नहीं आती है, वह सदा सस्य बोरता है एवं निरन्तर 


४३८ 


संस्कृतम धाराव्रवाह भाषण करता है) वह तेजस्वी तथा 
स्थिर नेत्रवाला दिवा देता है । भास-पासर्मे खढे मनुष्यो 
को वरदान देता है तथा बाह्यर्णो की पूजा करता दहे ॥ ८॥ 
विमश्चः--शुनिः शीचयुक्तः, श्ष्टगन्धमास्यः, इष्टानि अभि- 
लधिततानि गन्धम।स्प्रानि यस्य सः, गन्धाः बुङ्कूमचन्दनादिकाः, 
माल्यानि पुष्पाणि ) माधवकार ने “ष्टगन्धमात्यः' के स्थान पर 
'भतिदित्यमास्यगन्धः' पसा पाठान्तर माना है । अर्थात्‌ उसके 
शरीर से अकारण टो उत्तमोत्तम दिष्य माङाके पुरष्पाकी 
भत्यधिक गन्ध जाती रहती हे । 'अपितथकंसकृत परमाषीः भर्थात्‌ 
भअवितथप्रमाषौ, संस्कृतप्रभाषो च । अवितथं यथार्थ, सत्यमित्यर्थः । 
तथा च प्रिदेहः--'निःस्वप्नं सत्यसंस्करतमाषिणम्‌? । स्थिरनयनः = 
जिमेषरदहितः। बरह्मण्यः = ब्रह्मणानुरक्तः । य्ह पर देवग्रहसे 
गणमातुकादिक का भी ग्रहण करमा चाहिए, जैसा कि विदेह 
ने गणमावृकानुष्ट क टक्षण लिखि हं कोपनः सस्वसर्वाज्गा 
लालफेनाविलाननः। निद्रोलुः कम्पनी मूको गणमातृभिररदितः॥ 
चरक देवग्रहजुष्टलक्षुणं यथा--सौम्यदृष्टि गम्मीरमधृष्यमकोपनम- 
स्व्रभोजनाभिलापिणमदपस्वेदम्‌त्रपुरीषवातं द्युमगन्धं फुद्छपरद्य- 
वदनमिति देबोन्मततं त्रिधात्‌। ( चण चि० अ०९) 
संस्पेदी हिजगुरुदवदोपवक्ता 
जिद्याक्नो विगतभयो विमार्मटिः | 
तुष्टौ भवति न चान्नपानजाते- 
दुष्टात्मा भवति च देवशघ्रुजुष्टः ॥ & ॥ 
दरेवशात्रजुभनश"म-- दानव ( देश्य ) ग्रह से आक्छान्त 
मनुष्य के शरीर सेस्वेद्‌ अधिक आता दहै । वह बराह्मण, गुर 
ओर देवताओं के दो्घोका वर्णन करता है। उस नेत्रटेदे 
रहते है तथा वह क्रिसी से डरता नहींहे। एसा रोगी कुमागं 
पर चरनेवाला अथवा नास्तिक होताहै। बहुत खाने पर 
भी अन्न ओौर पेय जादि से उसकी वृति नरी होतीहै एवं 
उसकी ज्मा दुष्ट-अश्युभप्रबृत्ति वारी होती हे .॥ ९॥ 
हृष्टात्मा पुलिनघनान्तरोपसेवी 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्यः । 
सत्यन्‌ वै प्रहसति चारु चाल्पशब्दं 
गन्धवग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ १०॥ 
गन्धर्वग्रहपीडिनलक्षणान-जो खदा प्रसन्न रहे, जिक्को 
जदी के किनारे या उपव्नो में धूमनेर्मे अत्यधिक आनन्द 
आता हो, जिसका आचरण शुद्ध, जिसको सङ्खीत एवं 
गन्धमारार्भो से विक्ञेष स्विषो एवं जो सुन्दर ढङ्गसे 
नाचता हुजआ मन्द्‌-मन्द्‌ सुस्कराता हो उसे गन्धवं ग्रहसे 
पीडित समन्षना चाहिए ॥ १०॥ 
विमक्षः-- चरकं गन्धय्रहपीडितलक्चणानि यथा--^( चण्डं 
साहसिकं तीद्णं, गम्भीरमधृष्यं ) मुखवाधनूत्यगीतान्नपानस्नान- 
मास्यपूपगन्धरतिं रक्तवसलबक्िकिमंदहास्यकयथानुयोगप्रियं श्ुभगन्धत्र 
गन्धर्यन्मत्तं विघात ) ( च० चि० अ०९) 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवख्लधारी 
गम्भीरो द्रुतमतिरल्पवाक्‌ सहिष्णुः । 
तेजस्वी बदति च किं ददामि कस्मे 
यो यक्षुप्रहुपरिपीडितो मनुष्यः ।! ११॥ 


घुश्रतसंहिता 


यक्षापिष्टलक्षणानि--जो मनुष्य यक्षप्रह से भाक्रान्त होता 
हे उसी जतं ताश्नके वणं के समान खल होतं ह तथा 
व पतरे भौर राट रङ्ग के वख्न पष्टनने की अभिराषा 
रखता है या पहूनतादह। देखने मे गम्भीर स्वभाववारा 
तथा तेज मतियुक्त होताहै। पेसा मनुभ्य कम बोरताहै 
तथा सहनशील होताहै। उसके शरीर भौर चेरे चे तेज 
टपकता है तथा वह कहता है किं किसके स्यि कष्या दूँ ॥११॥ 
विमक्ञैः-दुनमतिः उद्धन्तमनाः, कषीं-कहीं द्रुनमतिः के 
स्थान पर ्टुनगतिः' एेसा पाठान्तर हे। पेते पाठान्तरम 
(लने में तेजगति दारा! पेसा जथ करे । चरफ वक्षजुष्टलक्ष- 
णानि यथा--अप्तकरत्स्व्नरोदनदहास्यं नृत्यगोतवाधपाठश्यान्नपान- 
स्नानमास्यधूपगन्धरति रक्तवस्तवलिकमेदास्यकधानुयोगत्नियं श्युम- 
गन्धञ्च गन्र्वो-मन्तं विद्यात्‌ ॥ 
प्रेतेभ्यो विसजति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तारमा जलमपि चापसन्यवस्चः | 
मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिकाम- 
स्तद्‌ भुक्तो भवति पिकृपभहाभिभूतः ।१२॥ 
पित्तय्रहाविष्ट क्ष >~ पितृग्रहु से आक्रान्त भ्यक्ति शान्त 
स्वभावका होता है, दुङ्ण कन्धरे पर चख भादि डारु कर 
भपसव्यहोके ऊुशाकं ाप्तन व्रिद्धाकर उन पर पितरो 
के द्यि जरेके पिण्डवनाकर देताहै, जरका भी तर्पण 
करता है, मांस खाने को अभिलाषा रखता है, तिर, गुड 
जौर पायस (खीर) के भोजन की इष्छा करता दहै एवं 
पितरो मं भक्ति करता हे ॥ ५२॥ 
विमश्ः- साधारण अवस्था में यज्ञोपवं।त तथा कन्पे 
क्रा वख्र ( वषट ) वाम कन्धे के ऊपर तथा दुक्िण कन्ेके 
नीचे रहता हे, किन्तु सपण भौर पिण्डदान करते समय हसक 
विपरीत करसरेनेका शाखीय विधान हे पितृग्रह से आक्रन्त 
रोगीभीवेसाही करताहै। इसरोगी की मांस आदि खाने 
म दण्डा होती है। इसलिये हन्दीं दर्यो की बलि भी रोग 
शान्स्यथं देनी चाहिए । चरके पितृग्ररजुष्टरक्षणानि यथा- 
अप्रस्न्नटृष्टिमिपरयन्तं निद्रा प्रतिदतताचमनन्नाभिल।पमग चका. 
विपाकपरीतच्र पितृभिरुन्मत्तं पित्‌? । ( च० चि०अ०९) 
भूमो यः प्रसरति सपवत्‌ कदाचित्‌ 
सक्रिण्यो विलिखति जिह्मया तथेव । 
निद्राल्ुगुडमधुदुग्धपायसेप्सु- 
विज्ञेयो भवति भुजङ्गमेन जटः ॥ १३॥ 
नागापिष्टलक्षणनि-जो मनुष्य कभी-कभी सप ऊ 
क्षमान भूमि पर पेटके षर ठेटकर सरकता ष्टो, जिदह्वासे 
आष्ट को चारता रहता हो तथा अधिकतर निद्रा जिसे 
जाती रहती टो भौर जो गु, शहद, दुग्ध जर दुग्ध मे बनी 
खीर खनेकी इच्छा रखता हो उसे सपम्रहसे आविष्ट 
समक्चना चाहिए ॥ १३॥ 
मांसास्ग्विविधसुरनिकारलिष्सु- 
निलेऽजो श्चशमतिनिष्ठयेऽतिशरः । 
कोधालुर्दिपुलबलो निशाबिहारी 
शोबद्विड्‌ भवति च रश्षसा गृहीतः ॥१९॥ 
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राक्षमाविष्लक्षगणनि-जो ष्यक्ति मांस, रक्त तथा जनेक 
प्रकारकी सुराके प्रकारेफो खाने तथा पीने की इच्छा 
रखता हो, ख्नारहित हो, भध्यन्त कठोर स्वभाव 
का हो, लङ्ने-भिदने के काम में शूरता-वीरता दिखावा 
हो, क्रोधी प्रक्रति का हो, अक्ञादि पर्याप्तिन खाने पर 
मी जिसका क्षारीरिक वर विपुल ( अधिक) हो ौर रात्रि 
के समय मं इधर-उधर धूमता हो एवं स्नान-सन्ध्या- 
पूजादि पवित्र कार्यो मे द्वेष करता हो उवते राकूसग्रहसे 
आक्रान्त जानो ॥ १४॥ 
विमश्लः--चगके राक्षमापिष्टलक्षणम्‌--"नष्टनिद्रमन्नपानद्रेषिण- 
मनाहारम्प्यिवलिनं दान््रह्मोणिनमांमरक्माल्याभिलाषिणं सन्त- 
जगन्न राक्चोनमत्तं पिद्यान्‌, । चरकाचायं ने ब्दाराक्चनोन्मत्त के 
निभश्रटसण लिखे है--जो अधिक प्रहाय आर नृन्य करताहो, 
देवला, ब्राह्मण भौर वेश्य इनमे हेष तथा अवज्ञा करता 
हो णवं काष्ठादि से अपनेकोदह्ी पीटता ष्टो उसे ब्रह्मराशूसो- 
न्मत्त जानो--पदासनृत्यप्रधानं देवविप्रवेवदेषावश्च मिस्तुतिवेद- 
मन्वद्याश्नोदाहगणैः काष्ठदिभिरात्मणेडनेन च ब्रह्मराक्षसोन्मन्त 
विधात्‌, । (च० चि० अ०९) पदिद ब्रह्मराक्षमापिष्टलक्षणानि-- 
देवपिप्रगमुम्द्रेपी वेदवेराङ्गनिन्दकः। आत्मपीडाकरो हसी ब्रह्म 
राक्षसपसेत्रिनः ॥ 
खद्धस्तः कृशपरुषरिचरप्रलापी 
दुर्गन्धो श्रशमड्युचिस्तथाऽतिलोलः। 
बह्वाशी विजनदहिमाम्बुरात्रि सेवी 
व्याविम्मो भ्रमति रुदन्‌ पिशाचजुष्टः ॥?५॥ 
भिशाचातिष्टरक्च"नि- जो मनुष्य अपने हाथ ऊपर उराये 
रहता हो एवं शरीरम दु्रटा हो तथा जिसके ङ्कप्रष्यङ्ग 
परप (रूक्ष ) हो गये हो, बहुत देर तक प्रखपकरतादहो, 
जिस देह वे दुग॑न्धर आती हो, जो अस्यधिक गन्द्रा रहता 
हो तथा अत्यधिकलोभी हो, बहूत खाता हो एवं जो निजेन 
स्थानें रहने, शीतल प्रानी पीने ओर रात्रिम भ्रमण करने 
वाटाहो तथा जो उद्धिभ्न होकर रोता इजा इधर-उधर 
घूमता हो उसे पिश्लाचग्रह से आक्रान्त समक्तना चाहिए ॥ 
विमक्ञः-'उद्धस्नो (कृतश्च: विकरुत दृ्टिदवारा या 
दीखने र्मे विकराः चेहरे वाखा एसा उकर्हणने उद्धस्तका 
अथं लिखा हे, किन्तु माधवकार ने उद्धस्त का अथ ऊध्वंबाहु 
कियादहे। `उद्धस्नः' के स्थान पर “उदसखरः' पेस्ता पाडान्तर 
विदे्ानुमत है जिसका अर्थं नम्नष्ियादहे ^उदलो नम्नः"। 
भतियोनः = नरस्मिश्नन्ने पाने च मतु । (-यारिम्नःःके स्थान 
पर '"्य।चेष्टन्‌' पसा भी पारान्तर है, जिसका जथ विरुद्ध चेष्टा 
करना है । चरके पिन्लाचोन्मत्तलक्षणं यथा--"भस्वस्थवित्तं स्थान 
मलभमानं नृत्यगीत्।सिनं बद्धाबद्धपखापिनं संकरकूटमटिनरथ्या- 
चेलतृणारमकाष्टपियेदणरतिं भिन्नरूश्चस्वरं नग्नं पिषावन्तं सैकत 
तिष्ठन्तं दुःखान्यावेदयन्तं नष्टस्मृतिव्र पिश्चाचोन्मत्तं पिधात्‌ः। 
( ० चि०अ०९) 
स्थूलान्तस्त्वरितगतिः स्वफेनलेदी 
निद्रालुः पतति च कम्पते च योऽति | 
यश्चाद्िद्धिरदनगादिविच्युतः सन्‌ । 
संसृष्टो न भवति बादकेन जुष्टः ॥ १६॥। 


खप्तरतन्त्रम्‌ 
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(मोरी), या विं बाहर निकली हौ भथवा जिसकी 
दि (एण) विस्फारित षहो जाय, जो अर्दी जश्दी 
खल्ताहो जो जपने सुख से निकटे हण फेन या खार 
कोचारता ष्टो, जिसे नींद्‌ भविक जातीष्टो, जो अधिक 
चलते-फिरते गिर जाता षो, जो अ"ययिक करँपता रहता 
हो, जो पवत, हाथी भौर ब्र (नग) आदि ( गड्हे, 
नदी, ताटाच्र भित्ति भौर मकान) से गिरकर म्रहसे आविष्ट 
( जाक्रान्त या संसृष्ट) हुजा हो, ब्रद्धावस्था से या 
बृद्धभाव से गृहीत हो अथवा किप्ती वधक ( छेदक या 
हिंसार्थी ) मरह से आक्रान्त हो गया हो पेसा रोगी 
असाध्य होताहै॥ १६॥ 

विमज्ञः--पूषे मं कह आयेर्हैकि ये ग्रह हिसा, कीडा 
ओर पूजा हन तीन प्रयोजर्नो से मनुष्यकं ग्रसित करते 
ह। इनमेसेजो हिंसाप्रयोजन से प्रहा्ान्तहोतादहै वह 
असाध्य होता है । अर्थात्‌ ग्रह काक्िसी अपराध सेकद्धहोकर 
द्ण्डदेनेकीद्ृ्ा वे अवेश्च होना हिंसाज्नन्य होता है भौर 
प्रायः असाध्यष्टोतादे। किसी सुन्दर पुरुषया सुन्दरी के 
रूप, वेश, गायन आदि से मुग्ध टोकर आवेशन षहोना रति. 
जन्य एवं बङि-पूजारूप खरकार की प्रात्तिमाच्र की भावना 
से हूभा भवेह पूजाथं आवेश कहराता है । रति भौर पूजा 
प्रयोजन से उप्पश्च भवेशश की बाधा मन्त्र, होम, बलिदान 
ादि उपचचार से ज्ञान्त भीष्ो जातीहे। "बाधकेन जुष्टः वृद्ध 
भावेन गृह्यीतः) इत्ययः । अन्ये 'वधकेनः इति पठन्ति, वधंङेन 
छेःकेन हिमाधिना केनचिद्‌ ग्रहेण जुष्टो गृडीन इति व्याख्यापयम्नि। 
आचार्यं विदेहने असाध्यता के निघ्न रष्तण अविक माने 
ईद-मूत्रमागं से रक्त जाना, नेत्र का अतिरक्त होना, नाकसे 
ऽयादा सराव होना, जिह्वा खूड भौर फटी हई होना, शरीर 
के भतरी अङ्गम सदन होनेते दुगंन्ध आना सौर वाक. 
शक्ति नष्ट ्ोना आदिद्‌ नशः श्चन, सस्.=: सननिकः। 
रू जिहः पूतिगर्भा हईतवावतिदुतलः ॥ चरके भसाध्यटकणानि-~ 
(सर्वेऽवपितु खस्वेषु यो हस्तावुधम्य रोषसंर म्म) त्नःदङ्गुमन्येष्वा- 
त्मनि वा निपातयेत्‌ सद्माध्यो शेयः, तथायः साश्रुनत्रो मेढ- 
प्रवृत्तरक्तः, क्षतजिहः) प्रसुतनासिकदिद्धथमान चर्मा -प्रतिद.यमान- 
वाणिः सततं विकूनन्‌ दुवेणेस्तृषतंः पूतिगन्धश्च स दिसायिनोन्म- 
तो शेयस्तं परिवजयेत्‌' । अन्यश्च -रत्यचंनाकामो-मादिनी तु भिष- 
गभिप्रायाचारम्थां बुद्ध्वा तदङ्गोपहारबलिभिघ्रण मन्त्रमैषज्यवि- 
थिनोपक्रमेन) ' ( च० चि० अ०९) 

देवग्रहाः पौणेमास्यामघुराः सन्ध्ययोरपि । 

गन्धबौः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ । १५॥ 

कृष्णक्षये च पितरः पञ्चम्यामपि चोरगाः | 

| (२। हे (त ८ 

रक्षांसि निशि पेशाचाश्चतुद श्यां विशन्ति च ॥१८। 

देवादीनां यहणकालः-- हून र्हा मे देवग्रहु पीणमासी ढे 
दिन आक्रमण करते हैँ । भतः किसी मनुष्य को पूणिमा 
दिन रोगकाभाक्रमणहोतो दैवग्रह का भवे समन्नना 
चाहिये । यदि प्रातःकाल भौर सायका फी सन्ध्या ढे 
समय रोग कादौीरा या क्रमण प्रारम्भ इृभादह्ो तो असुर 
ग्रह का भवेक् समन्तो । प्रायः गन्धवंजाति के ग्रह अष्टमी 
के दिनिषश्ग्णके शरीर मे पविष्ट होते दहै भौर यद्र प्रतिपदा 
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के दिन आक्रान्त करते हं । पितृग्रह अमावास्या के दिनि 
भौर भुजङ्गग्रह पञ्चमी के दिन शरीरम प्रविष्टहोतेर्े। इसी 
प्रकार राक्षसग्रह भधेरात्रि के समय ओर पिज्ञाचग्रह चनुरद॑शी 
के दिन मनुष्यो के शरीरम प्रविष्ट होते द ॥ १७-१८ ॥ 
विमक्षंः--यर्हौ पर विभिन्न प्रकार के ग्रहो के आक्रमण 
की तिथि रिषन का तार्पयं यहहै करि जिस दिन वे भाविष्ट 
होते डे उस दिन प्रस्येक व्यक्ति का क्न्य है कि वह उसके 
आविष्ट होने के अशुचि, क्रगम्यस्थानगमन भादि कारण 
को वञज्जित करदे तथा कदाचिद्‌ वेश्च हो भी जाय तो 
जिख दिन अवेक्ञ हुआ हो उस दिन शून्य स्थान, चतुष्पथ, 
देवाख्य जादि यथायोग्य स्थान में बरि-हवनादि कार्यं 
करने से वे अष्ट प्रसन्न होकर उस मनुप्य पर आक्रमण करना 
स्याग देते है । जेसाकि कहाहै- प्रहा गृक्ृन्नि ये येभु तेषा 
तेषु विद्लोषनः' द्विनेपु बनिद्टोमादीन्‌ प्रयुञ्जीत निकित्सकः॥ 
रकाचायं ने ग्रहाक्रमणके समय क विषय मेँ व्यन्त 
सुन्दर ओर आवश्यक बातें लिखी है, जेते पापकम के 
प्रारम्भ, पूवंकृत पापकमं के परिणामकाल मे, अकेटे मनुष्य 
के शून्यगृह मे वास करने के समय, चौराहे पर वैरे एके 
सम्य, सन्ध्या के समय, पवंकाल मे, रजस्वखा खी के 
साथ सम्भोग करनेके समय, नानाविध अशुभ पदार्थो के 
सपक्षं कालम, प्रसवकाट के समय, भादि -उन्मादयिष्यता- 
मपि खलु दैवर्षिपितृगन्धवयक्षराक्चमपिङ्ञाचानां गुसुवृद्धसिद्धानां वा 
एष्वन्नरेष्वभिगमनीयाः पुरुषा मव्रस्िि । तद्यधा- पापस्य कममणः 
समारम्भे. पृत्क्रतस्य त्रा करमेणः प्ररिणामजूक्े, एकस्य वा शुन्य- 
गहवासे, चतुष्पथायिष्ठाते त्रा, सन्ध्यवेलायामप्रयनमावे वा, परव 
सन्धिषु वा मिथुनीमावे, रनम्बलाभिगमने त्रा, चिरुणे व्राऽ्ध्ययन- 
बलिमङ्गनद्रोमपयोगे. नियप्त्ररब्रह्मनयंमद्धे व", महाहवे ता, ददर 
कुलपुरप्रिनादी व, मडग्रहाप-"मने वा, सिधा त्रा जनन +^, 


विविधभूताश्युम।शुचिस्डाने व, वमनविरेचनस्धिग्स्रवे, भशुचे- 


रप्रयतस्य वा चैत्यदगाधरतनाभिगमने वा, मांसमधुतिनगुटमययो 
च्द्ष्टे वा, दिग्वाससितवा निशि नगरनिगमचतुष्पथोपवनदमश्चा- 
नाषातनाभिगमने वा, द्विजगुरुषुरयतिपृञ्यामिधषणे वा, धर्माख्यान- 
व्यतिक्रमे वा, अन्यस्य वा कमंगोऽप्रश्षस्नस्यारम्भे, इत्यभिकाला 
व्याख्याता मवन्ति?, (च०नि०ज० ७) चरके म्रहावेश्षकालः-- 
(तत्र॒ चोक्षाचारं तपरस्वाध्यायकणेविदं नरं प्रायः दुङ्कप्रतिपदि 
त्रयोदश्याच्च दिद मवेक्ष्याभिधषेयन्ति देवाः, स'नटुचिविविक्तसे विनं 
धर्म॑श्चासश्रुतिवाक्थकृश्चल प्रायः षष्ठयां नवम्यौ चषंयः, मातृपित्‌ 
गुष्वृद्धसिद्धा चार्योपसेविनं प्रायो दश्चम्याममावस्यायाश्च पितरः 
गन्धर्वाः स्त॒तिगीतवादित्ररति परदारगन्धमास्यप्रियं चोक्चाचारं 
प्रायो द्वादश्यां चतुदश्याश्च, सच्वबलरूपगवंशौययुक्तं माल्यानुङेपन- 
हास्यप्रियमनिवाक्षरणं प्रायः श्ुक्छेकादरयां सप्तम्याश्च यक्षाः, स्वाध्याः 
यतपोनियमोपवाक्ब्रह्मचर्य॑दे वयति गुरुपृजाऽरति अष्ट्ौचं द्यणम- 
ब्रह्मणं वा ब्रह्मणवादिनं श्युरमानिनं देवागारस्तटिलक्रीडनरति 
प्रायः शुद्धन्रम्यां पणैचन्द्रदशेने च बह्मराक्चसाः, रक्षःपिश्चाचास्तु 
हीनसच्वं पिशुनं स्त्रेणं ठुब्धं शठं प्रायो द्वितीयातृतीयाष्टमीषु- 
इत्यपरिसंख्येधानां प्रहू।णाम।पिष्कृततमा द्यष्टावेते व्याख्याताः । 
(च०्चि०ञअ०९) 

दपणादीन्‌ यथा दाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा | 

स्वमणि भास्करस्योखा यथा देह दे्धक ।१६॥ 


सुश्रतसंहिता 


विशन्ति च न टश्यन्ते ्रहास्तद्रच्छरीरिणाम्‌ | 
प्रधरिश्याश्चु शरीरं हि पीडां कुबन्ति दुध्सदहाम्‌। २०॥ 
ग्रहा वेशप्रारः- यह पर कुद खोग प्रश्च करते है कि यष 
उक्तः ग्रह मानवकीदेषटमें प्रवेश्न करते तो दिखाई र्यो 
नहीं देते है, इसका उत्तर देते है कि जिस प्रकार दर्पण 
(काच) शौर जलतेल जेसी निमेरु वस्तु मे हाया 
( प्रतिचिम्ब ) चली जाती है, किन्तु जाते तमय दिखाई नही 
देती, इसी प्रकार शीत आर उष्ण प्राणियों के शरीरे 
प्रविष्ट होते हए दिखाई नहीं देते है एवं सूयं की किरणें 
स्वमणि ( सूयंकान्तमणि ) में प्रविष्ट होती हं भी दिखाई 
नटी देती है तथा जिस प्रकार अदृश्य जीवात्मा देह मे प्रविष्ट 
करती हृं भी दिखाई नहीं देती है, उस प्रकार ये देवादि ग्रह 
मनुष्य के शारीर मे प्रविष्ट ष्टोते हुए मी दिखाई नष्टं देते है । 
ये दुष्टग्रह मनुष्य शरीर > प्रविष्ट होकर असद्य पीडा उस्पन्न 
कर देते है ॥ १९२० ॥ 
विमशंः--भवेशादृरयनायां देतुः-- दूषयन्तः पुरुषस्य देष 
देवादयः स्वैस्तु युणप्रमावंः , वि्ञन्त्यद्द्यास्तरसा यथैव द्यायातपी 
दपणसूयकान्तो ॥ ( च० चि० अ०९) 
तपांसि तीव्राणि तथैव दानं 
व्रतानि घर्मो नियमाश्च सव्यम। 
गुणास्तथाऽष्टावपि तेषु नित्या 
व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रमविम्‌ । २१९॥ 


देवासग्विदिष्युणाः- देव जादि अ्रहोर्मे उग्रतप, दान, 
बत, धमं, नियम, सस्य तथा भणिमा, रुषिमा, महिमा भादि 
अष्टविध सिद्धियां जपने जपने प्रभाव के अनुसार उन व्यस्त 
( स्यष्टि ) नौर समस्त ( समष्टि) रूपमे रहती है ॥ २१॥ 


विमशंः - -त५ः तपननक्षुणयुपम।स।दि व्रत.नि=शखोदित 
विधिना मोजनादिनियमनादि । पमःन्यवाक्मनसां छचरितम्‌ । 
गुणास्तथा<््टामिति--अणिमा पिमा चैव मदिम। गरिमा तथा। 
प्राचि प्राकाम्यमी श्ित्वं वदित्वन्ना्टसिद्धयः ॥ अन्ये तु--आवेश्चद्चेत- 
सो क्लानमधानां उल्दतः क्रिथा । इष्टिः श्रोत्रं स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चा- 
प्यद्दोनम्‌ ॥ व्यस्ताः समस्ताश्च--हून अ्रहादिका मे भपने प्रभावा- 
चुसार उक्त तप भादि गुण नित्य रूप से तथा व्यस्त 
( द्वित्रि-चतुर , ख्पमे भर घमस्त रूपमे रहते है । अर्थात्‌ 
देवादिक ग्रो म ये गुण समस्त रूपम रहते हँ ओर असुरादि 
ग्रहो मे व्यस्त रूपसे रहते । 

न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति 
न वा मनुष्यान्‌ कविदाविशन्ति । 
ये त्वाषिशन्तीति वदन्ति मोदात्‌ 
ते भूतविद्यानिषयाद्पोह्याः ॥ २२॥ 

देवादयो नानिश्ञन्ति~-देवादि ग्रहो मं तीच तप, दान, 
चत भादि उच्टृषट गुण होने से ये मनुर््यो के साथ नहं चेरते 
हभौरनतोवे स्वयं मनुर््योके शरीरम प्रविश्ष्ी होते, 
ङ्किन्तु जो रोग फिर भी अक्षानसे मानवशरीरे इनका 
प्रवेश मानते है उनको भूतविद्या से अनभिश् ष्टी तमक्चना 
पवाहिष्‌ ॥ २२१४ 


ध्यायः ६० | 





तेषां प्रहाणां परिचारका ये 
कोटीसहसरायुतपद्मसंख्याः । 
अस्रम्बसामांसभुजः सुभीमा 
निशाविहाराश्च तमाविशन्ति । २२॥ 
शरीरे ्रहटण्रि चारकप्रवेशः-हन दैवादिक ग्रहो के जो 
कोरि ( करोड ), स्ट ८ हजारो ), भयुत ( रार्खो ) भौर 
पद्म ( जसंर्य ) अनुचर हँ जो कि रक्त, वसा, जीर मांस 
का भोजन करते है तथा वरुवान ओौररात्रि मे इधर उधर 
धमते रहते ई वे मनु्यो म आविष्ट होते ॥ २२॥ 
विम्ञः--हून अरहो के अनुष्र रक्त, वसा, मांस आदि 
खानेवारे तथा अश्चुचि होते है । इस वास्ते जो व्यक्ति हन्हीके 
घाचरण वारा (मचमांसमोजी) श्ोताहै उसे आक्रान्त करतेरहे। 
निशाचराणां तेषां हि ये देवगणमाध्रिताः | 
ते तु तत्सत्वसंसगांदिज्ञेयास्तु तदञ्जनाः ॥ २४॥ 
देवगणानुचरा देवतुल्याः--हइन निह्ाचरो के जो अनुष्वर 
जिष देवगण के धाक्नितष्ो के रहते वे भी उन देवगण के सत्व 
भादि के संसर्गं से उसी देवता के समान रक्षणो वारे होते है ॥ 
देवप्रहा इति पुनः प्रोच्यन्ते शुचयश्च ये । 
देववश्च नमस्यन्ते प्रव्यथन्ते च देववत्‌ ।। २५ ॥ 
देवग्रहसंश्ञा--हन अनुचरो मजो भनुचर पविच्र होते 
उन्हं देवग्रह कहा जाता है। इसीखिये इनको देवता के समान 
नमस्कार किया जाता है ओर दैवता के समान ही इनसे 
स्वाभीष्टं विद्धि की प्राथना भी की जाती हे।' २५॥ 
षिमर्शः-- अनेक पुस्तकों म श्युचयश्चये, के स्थान पर 
'श्ुचयश्च ये, पेखा पाठान्तर है, जिसका तारय हे कि जो 
अपवित्र होतेदवेष्टी मनुष्यो पर आक्रमण करतेै। 
स्वामिशीलक्रियाचाराः क्रम एष सुरादिषु । 
निक्रतेयो दुहितरस्तासां सप्रसवः स्मृतः ॥ २६॥ 
देवग्रदाणं स्वमावसदेवग्रहो के नो अनुचर माने गये है 
वे भपने स्वामी (प्रभु ) के समान स्वभाव, शरू शीर करिया 
वारे होते ई, तथापि पूवम कहाहै किये रक्त, मांस आदि 
खाते ई । इसका कारण यह है कि निक्रति (राकस ॐ पिता 
मह ) की पुत्रिर्यो के ये सन्तान भूत है अतएव इनमे रक्तः 
मांसादि सेवन करने का स्वभाव ऊुरुपरम्पराप्राप्त है ॥ २६॥ 
विमर्शः--हाराणचन्द्रजी ने इस श्खोकः फो निम्नरूप से 
टिखाशै--स्वामिशोलक्रिय।चारक्रमा एव सुरादिषु। निऋतेयां 
दुहितरस्तासां सप्रसवा स्मृताः॥ 


सत्यत्वादभ्रवत्तेषु बृत्तिस्तेषां गणे: कृता]॥ २७॥ 
भनु चर ग्रहवृ्तिः- जो मनुष्य सरथ, शौच भादि आशारः. 
वि्वारसेश्रष्टहो गयेर्टो उनके शारीर में भाविष्टष्टोकर 
अपनी जीविका को चलानी चाहिए, रपेसी भ्यस्था देवतार्भो 
नेकरदीहे॥ २७॥ 
विमर्शः--शाख्ोक्त ` सत्य ग्ययहारके छोड वेने से ही 
इनके गणो छी अनुष्वरदत्ति वना दी है-रेखा सथं भम्य 
टीकाकारो ने किया है किन्तु वह भनुपयुक्त है ¦ 
हिसाविहारा ये केचिद्‌ देवभावमुपाध्रिताः ! 
भूतानीति ता संजया तेषां संश्नाप्रबक्त्भिः ।। २८ ॥ 
६; ७ सुं &० 
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हारणा मूतसंशा--जो देवगण की मवस्था को प्राघ् होकर 


षमी हिसा की इच्छा करते है उनकी भूतसंक्ता सक्ता अनाने 


वार्लोनेकीदटै ॥२८॥ 
ग्रहसंज्ञानि भूतानि यस्माद्धेस्यनया भिषक्‌ । 
विद्यया भूतविद्यात्वमत एव निरुच्यते ।। २६ ॥ 
मूतवि्यानिरक्तिः- वै जिस शाख के वणेनद्वारा ब्रह 
संक्षक मूर्तो की पहचान कर सकता हे, इसी लिये उस विद्या 
को भूतविथ्ा कहते है ॥ २९४ 
विमक्षः- (१) 'भूतविय( नाम दे वाञरगन्धवैयक्षरक्षःपिव्पिक्षा- 
चनागग्रहाचुपसष्टचेतस्तां शान्तिकमंबलिष्टरणादि ग्रहो पशषमनार्थम्‌? 
(खु. सू. अ. 9) (२) मूतगिधा नाम दरेवासुरगन्धवेयक्चरक्षःपित्‌- 
नागपिज्चाचग्रहात्मकानि भूतानि वेत्ति अनयेति) भूतावेश्लनिराकर- 
णार्थं वियति वा मूतविचा । आजकल हसे (7०००१) कषतेह । 
तेषां शान्प्यर्थमन्विच्छन्‌ वैद्यस्तु सुसमाहितः । 
जपैः सनियमेर्होमिरारमेत चिकित्सितुम्‌ ॥ ३०॥ 
ग्रदसामान्यचिरित्सा-- इन दैवादि अनुचर ग्रहो की शान्ति 
क छि व्य सावधान चित्त होकर शौच, स्नान, ब्रह्मचयं 
जादि नियमपूर्वकं ओंकारसदित गायत्री मन्त्र के एक लाख 
से एक करोड़ तक जप करके यव, तिर जौर धृतका जप्नि 
म हवन कर चिकिर्सा कायं प्रारम्भ करे ॥ ३० ॥ 
स्तानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसपिषी । 
भद्याश्च सरवे सर्वेषां सामान्यो विधिरुच्यते ॥ ३१॥ 
गरहशान्त्यथं मास्यायुपहारः- ङङ्कुम केशर से बनाया हआ 
लार रङ्गका गन्ध तथा कनेरके खार पुरष्पोकी माराः 
सर्षप, यव आदि बीज, शष्टद शौर त एवं कदू, जरेबी 
फीणी आदि नाना प्रकार के मीठे मच्चय पदार्थोको एक 
पलाक्च की पत्तख्या दोनोमे रखकर चौराहे पर निजन 
स्थान में उस ग्रहानुचर के नाम से बलि देनी चाहिये ॥२१॥ 
वद्ञाणि गन्धमाल्यानि मांसानि रुधिराणि च । 
यानि येषां यथेष्टानि तानि तेभ्यः प्रदापयेत्‌ ।। ६२ ॥ 
इषटयलिदानम्‌-- जिन देवतार्भो के स्यि जिस भ्रकार कै 
अभीष्ट हो उने छिये वेसे वख ( रक्त, पीत, श्वेत, कृष्ण 
आदि ) बलिम रसं तथा गन्ध, माखायं, मांस, रक्ष्ये भी 
जिन्हे ससा अभीष्ट हो वेसा बलिम रख ॥ ३२ ॥ 
विमक्षः--किस देवग्रह फो कौन सा गन्ध, माक््य भीर 
वद मांखादि अभीष्ट दे यह इन, वबृद्ध-ग्यवहार तथा उस 
ग्रह ॐ स्वभाव जौर्‌ छ्चर्णो से जाना जा सकता है -"सन्व्॒ः 
द्ुधिरपि चेष्टमास्यगन्धः” शत्यादि । किसी पुस्तक म चसख्राणि 
म्मांसानि क्षीराणि, देसा भी पाठान्तर है । 
हिंसन्ति मनुजान्‌ येषु प्रायशो दिवसेषु तु । 
दिनेषु तेषु देयानि तदुभुतिनिचृृत्तये ॥ ३३॥ 
वख।दिषरिप्रदानकालः-- जो ग्रह जिस दिन मानव को 
छाक्रान्त करता ङे उस दिन उस ग्रह की शान्तिके रिपु 
सलि वख्यादि का उपष्टार देना ाहिपए्‌ ॥ २९॥ 
देबमरहे देषगरृहे हृत्वाऽभ्नि प्रापयेद्लिम्‌ । 
कुरास्वस्तिकपुपाज्यण्छत्रपायससम्ध्रतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बलिदानं देवस्थानम्‌--्रस्येक देवप्रह मे छनिक षत, 
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मँ प्रथम नीचे कुश का आस्तरण बिष्काकर उसके ऊपर यव- 
चूर्ण, भीर, गुरारु आदि से स्वस्तिर्कचिह् बनाकर उस पर 
पूप ( मालपृएु या पुड्रे), पूत, छच्र भौर दुग्ध में पठ ङीर 
रखकर घरि देनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 
असुराय यथाकालं बिदभ्याश्चत्वरादिषु। 
गन्धबेस्य गवां मध्ये मद्मांसाम्बु जाङ्गलम्‌ ॥ ३५॥ 
विभिन्नरवलिस्थानानि- असुर नामक देवग्रह के ययि 
सन्ध्या-के समय मे खोरास्ते पर वलि देनी चाहिए तथा 
गन्धर्वग्रहकी दान्ति के लिये मद्य, जङ्गली पशु-पञ्चिर्यो के 
मांस भौर जल हन एक भिह्ीे नये सकोरे म भरकर बलि- 
क्म के दि गोक्लाखा के मध्यमे रख देवें ॥ २५ ॥ 
विमज्ञः--कु्धं खोग "भयमा ताम्बुजाक्गलम' इसके स्थान पर 
‹नचमांनाम्डैजाकुलम्‌ एेसा पाटान्तर मानते है । वर्ह पर मथ, 
मांस तथा भम्बुज अर्थात्‌ कमलोस्पलादि रेखा अर्थं करना 
चाहिये, क्योकि गन्धर्व को पुष्प प्रिय होतेह, 
ष्टे वेश्मनि पक्षस्य कुल्माषासक्सुरादिभिः। 
भतिमुक्तककुन्दाच्जयपुष्पैश्च वितरेद्रलिम्‌ ।॥ ३६॥ 
यक्षाय बलिदानम्‌--यक्षुग्रहकी शान्तिके लिये हृदय को 
प्रिय टगने वारे सुन्दर मकान में ऊङ्माष अर्थात्‌ यवङकी 
पिष्टीसे बनाये हर्‌ पदार्थं जथवा अर्धंस्विन्न यव तथा रक्त, 
सुरा भौर अन्य भष्दय पद्ाथं एवं अतिमुक्तक (माधवीलता) के 
पुष्प, कुन्द के पुष्प शौर अज्ज (कमर) के पुष्प हन सभी को 
एक नये सकोरेमे या शराव मे भरकर बलि देनी चाहिए ॥ 
नद्यां पितृप्रहायेष्टं कुशास्तरणभूषितम्‌ । 
=] क 6 
तत्रबोपहरेश्चापि नागाय विविधं बलिम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
पितृ-नागग्रष्वल्दिनम-- पितृग्रहुके दोषसे मुक्त होने के 
सिप्‌ नदीके किनारे पर दभका विद्ठौना विद्धाकर उस पर 
यथ, तिल शीर गुड़ भादि ङी बलि देनी चाहिए! हसी 
प्रकार नागप्रहकी दान्तिके हिषएभी नदीके छिनारे पर 
ही अनेक प्रकार की खरि देनी चाहिए । भर्थात्‌ गुड, मधु 
तथा मध्वाक्षय जीर दुग्धपक्र छीर आदि की वकि देवं ॥ ३७॥ 
चतुष्पथे राक्षसस्य भीमेषु गहनेषु वा । 


शून्यागारे पिशाचस्य तीष्रं बलिमुपाहरेत्‌ ।॥ १८॥ 
राक्षसपिश्लाचयोबखिदिानम्‌- रसग्रह की शान्तिके यखिये 
गव के चौरास्ते पर भथवा स्यधिक बूरो वारे निबिडया 
बीहद अङ्गां मे जाकर बि देनी चाहिए । इसी प्रकार 
पिशाच ग्रहकी शान्ति के लिये टरे-फूटे शून्य मकान 
तीतर पदार्थो जेसे क्श्चा्मासया पकेमांस का कशोरषा भौर 
मद्य री वलि देनी शाहिए्‌ ॥ ३८ ॥ 
पूवेमाचरितेमन्तरेभूतवियानिदर्शितैः | 
न शक्या अलिभिर्जतुं योगेस्तान्‌ समुपाचरेत्‌ ।१६॥ 
मन्त्रबलिभ्यामलाभे उपायाः-सुश्चुत सूत्रस्थान के अप्मोष 
हरणीय नामक पचे अध्याये कहे हर्‌ मन्त्र तथा अन्य 
तमत्रो मे भी भूतविध्याके विषयमे कटे हुए मर्न््रोके प्रयोग 
करने से तथा इस भभ्यायमे लिचखि हुए विविध प्रकार ङे 
अकिदान कमेसे मी यदि इन महो का संशहमननद्ोतो 
वश्यमाण धूपनादि योगो का प्रयोग करना खाहिप्‌ ॥ ४९ ॥ 


घुभ्रवसंहिता 


हिङ्गु मूत्रश्च बस्तस्य धूममस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एतेन शाम्यति क्षिप्रं बलवानपि यो ग्रहः । ४० ॥ 
जजारिगोमपूपनम-- बकरा भौर रद्ध ॐ चमं तथारोम 
एवं शरखकी ( सेह >) के कण्टकयुक्त रोम तथा उक्टुकी 
पू केबारया चमं जर रोम पएवंर्हिग तथा बकरे कामूत्र 
इन सब दर्यो को समान प्रमाणम रेकर खाण्डने योग्यको 
खाण्ड कर चूणं कर रें तथा बकरे के मूत्र मे घोटकर म्रहजष्ट 
रोगी के पाठ अश्निरमे धूपदेनेसे बलवान्‌ ग्रहका भावेश्भी 
शीघ्र शान्त हो जाता है ॥ ४०॥ 
गजाहपिप्पलीमूलव्योषामलकसपपान्‌ । 
गोधानङुलमा जोर ऋछष्यपित्तप्रपेषितान्‌ ॥ 
नस्याभ्यञ्चनसेकेषु बिद्ध्याद्योगतन्ववित्‌ | ४१॥ 
ग्रहोपशान्तये नस्याक्षनसेकाः-- गजपीपरू, पिपलामूल, सोर, 
मरिच, पिप्पटडी, अविरे, सरसो इन्हें समान प्रमाणे लेकर 
खाण्ड-कूर कर चूणित कर गोधा, नुक ( नेवा ), मार्जार 
( विडाल.) भौर ष्य ( नीराण्ड खग ) के पित्तसे क्रमहाः 
भावित कर खरल करके सुखा कर क्ञीकश्षीमे मर देवें। हष 
चूणं को नस्य, अभ्यञ्जन ओर सेक में प्रयुक्त करने से ग्रहदोष 
छी क्ञान्तिहोतीहि॥४१॥ 
खराश्वाश्चतरोदककरमश्वश्रगालजम्‌ | 
पुरीषं गृधकाकानां वराहस्य च पेषयेत्‌ ॥ 
बस्तमूत्रेण तत्सिद्धं तेलं स्यात्‌ पूररैवद्धितम्‌ ॥ ४२॥ 
खराश्च ?िपुणषमिद्धतैलम्‌- गधा, घोडा, खच्चर, उल्ल 
ऊट, कुत्ता, गीदृ, ( शगार ), गिद्ध ओर कौभा तथा सूकर 
हन सबके मल को समान प्रमाण मे लेकर परथर पर पीसकर 
कर्क बना टँ। फिर करक से चतुगुण तेर तथा तैल 
से चतुगुण बकरे का मूत्र लेकर सबक्रो एक कलईदार भगोने 
( पात्र) मे भरकर तेखावशेष पाक कररं। हसतैरको 
पूववत्‌ भर्थात्‌ नस्य, भम्यङ्ग, सेक भादि रूप मे प्रयुक्त करने 
पर उन्माद, भपस्मार आदि बाधायं नष्ट ष्ोकर स्ग्ण मानव 
का हित होता हि ॥ ४२॥ 


शिरीषबीजं लयनं शुण्ठीं सिद्धाथेकं वचाम्‌ । 
मञ्जिष्ठां रजनीं कृष्णां बस्तमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
वस्यश्छायाविद्युप्कास्ताः सपित्ता नयनाञ्जनम्‌ ॥४३॥। 
गरजुष्टे दिरौषादिवतिः-- सहजन के बीज, रृहसून की 
गिरी, सोर, सफेदु सरखो, व्वा, मजीर, हरिद्रा भौर पिष्पदछी 
हन्हं समान प्रमाणम लेकर खाण्ड-कूटके चूर्णित छर खर 
भेडार कर बकरेके मूत्रके साथ भावित कर तीन घण्टे 
पयंन्त धेटि । पश्चात्‌ पञ्चपित्त से भावित कर तीन घण्टे तक 
घोट के यव की आति की वर्तिर्यो वना के घायामें सुखाकर 
शीशी मे भर देवें । इस वतिं को गुराषजल या पानी मे धिष 
कर नेत्रम जञ्जित करने से समस्त प्रहवाधा नष्ट होती है ॥ 
नक्तमालफलं घ्योषं मूलं श्योनाकबिल्वयोः | 
हरिद्रे च कृता बत्येः पूत्रवन्नयनाञ्जनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रश्जुषटे नक्तमारादिवतिः- करओ फक की मींगी, सट, 
मरिच, पप्पी, सोभापाठा ङी जद, विद्व की जद, हरिद्रा 


रभ्यायः ६० | 
क क क ७ 
भौर दरु हरिद्रा । हन सबको समान प्रमाण से रेकरं खाण्ड 
ट कर चूणित करके पूववत्‌ भर्थात्‌ घकरे के मृश्र मे मावित 
करके तीन घण्टे तक घोटकर पश्चात्‌ पञ्चपित्त से भाषित कर 
खरर करके यवके प्रमाणकी वतिर्याबनारे शीशी भर 
देवे । हन वतिर्यो को गुराषजल या साधारण जरु में 
धिसकर नेत्रो मं आञ्ने से ग्रहदोष नष्टष्टोते है ॥ ४४॥ 
सन्धवं कटुकां हिङ्कु बयःस्थाश्च बचामपि । 
ये ये प्रहा न सिध्यन्ति सर्वेषां नयनाञ्जनम्‌ । ४५॥ 
ग्रहदोषे सैन्धवादिवतिः-- सेन्धव लवण, टकी, हिंग, 
गिरोय भौर वचा दृन्े समान प्रमाण में रेकर खाण्डकूट 
कर चृणितं करके वकरेके मूश्र के साथ तीन दिनतक 
खरल करके पश्चात्‌ मद्वुली के पित्त के साथ भावित कर 
खरल करके यवके भाकार की वतिय धना कर द्ाया-श्यष्क 
कर शीशीमे भरदेवं। इस वति को पानी मं धिसकर 
नेरा मे लज्न करने से भन्य उपचार से जो-जो अह शान्त 
नष्टोते हों षे हससे श्रान्त हो जते ॥ ४५ ॥ 
पुराणसपिलश्ुनं दिङ्कु सिद्धाथकं वचा। 
गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशी जटा तथा ।॥ ४६॥। 
कुक्टा सपगन्धा च तथा काणविकाणिके | 
वज्रप्रोक्ता वयःस्था च श्रङ्खो मोहनवल्लिका ॥ ४७ ॥ 
अकमूलं त्रिकटुकं लता खातोजमञ्जनम्‌ । 
नेपाली हरताल रशशोघ्रा ये च कीतिताः ।॥४२८॥। 
सिहग्याघश्रमाजीरद्वीपिवाजिगवबान्तथा । 
शाविच्छल्यकगोधानामुष्टूस्य नङ्कलस्य च | ४६ ॥ 
विरस्व्रग्रोमवसामूत्ररक्तपित्तनखादयः। 
अस्मिन्‌ वर्गे भिषक्‌ क्ुय्यात्तेलानि च घृतानि च ॥५०)। 
पानाभ्यञ्जननस्येषु तानि योज्यानि जानता । 
अवपीडेऽस्जने चेव षिदध्याद्‌ गुटिकीकृतम्‌ ॥ ५१॥ 
विदधीत परीपेके कथितं चूर्णितं तथा । 
उद्धलने, ऋचणपिष्टं प्रदे चाबचारयेत्‌ ॥ ५२॥ 
एष॒ सबविकारांस्तु मागलानपराजितः। 
हन्यादल्पेन कालेन स्नेहादिरपि च क्रमः ॥ ५३॥ 
मवेग्रहटोषे लान रिवग॑मिद्धं पिः-दस वषं का पुराण 
घी, खहसुन, हिंग, शत सरसो, वचा, दूर्वा, श्वेत दूर्वा, जटा. 
मांसी ( भूतकेशी ), जटा ( गन्धमांसी ), कुश्चररिम्बी, 
सपेगन्धा, (वर्षा में होने वारी छत्राकी), काणविका, 
(काकोरी), जाणिका (कीर काकोली), वञ्नप्रोक्षा (वल्नकन्व्‌) 
बयःस्था ( गुधूची), काकडासोङ्गी, मोहनवल्िका ( षट 
पत्रिका), भाकडा की जङ्‌, सो, मरिच, पिप्परी, एूरुप्रियङ्ु, 
स्रो तोऽञ्जन, मनःकशिरा ( नेपाी ), हरतारू, श्वेत सषेपाद्क 
श्शोश्च द्रष्य एवं रोर, भ्याघ्न, ऋष (भाद्‌), वनबिराव 
( मार्जार ), दीपी ( चीता), वाजी (घोडा) ओौर गाय, 
श्वावित्‌ ( सेद्ी ), शर्यक ( वञ्नशल्यक या बडी सेह); 
गोह, ॐट भौर नेवणा इनकी विष्टा, स्वखा, रोम (बार ); 
वस्ता ( चरी ), मृष, रच, पिस भौर नख लादि सबको 
समाम प्रमाणम रुकर खाण्डषक्ट के कर्क अना हे । हस 
सरह वना यह कर्क ७ पष तथा तिरु तैर भथा धृत 


खत्तरतन्त्रम्‌ 


धरे 


9 प्रस्थ ( १६ परू ) एवं सम्यक्पाकाथं जल ४ प्रस्थ मिका 
कर तेर या धृतावरोष पाक कर रेवे। विक वैच इस वैर 
या घृत को पान, अभ्यङ्ग णोर नस्य में प्रयुक्त करे। उसके 
अतिरिक्त इस यगं की पुराणसपिं से केकर नख पयन्व 
जीषधिर्यो से गुरिका वना कर उससे अवपीडन नस्य शौर 
अञ्जन करे । हसी प्रकार इन जीषधिर्थो क क्राथ से रुग्ण 
के शरीर का सिखन तथा चूर्णं बना के उसका शरीर पर 
उबटन या खिड्कन ( डरिटङ्क ) करना चाहिए । दसी प्रकार 
हस वगं की हन भौषधिर्यो को पानी के साथ पर्थर पर पीस 
कर चटनी के समान करके रुग्ण केहारीर परप्रदेहॐे रूप 
म प्रयुक्त करं । यह योग मन की विक्रृति से उरपन्न होने वारे 
उन्माद, अपस्मार एवं प्मरहदोषाि स्वं विकारो को नष्ट 
करता है । हस गण को अपराजित गण कहते ई । अर्थात्‌ यह 
गण रोगो से पराजित नहोकर उन्हं ही थोडी समयमे 
नष्ट कर दैताहै। इस गण की आषधिर्यो के सेवन के पूवंया 
पश्चात्‌ अथवा कमी साथमे स्ने्टन, स्वेदन, वमन, विरेष्वन 
घौर बस्ति का भी प्रयोग करना चाहिए ॥ ४६-५२ ॥ 

विमश्चं -पुराणघूनलक्षणम्‌--ष्दश्षवर्षोषितं श्चाज्यं पुराणं 
प्रोच्यते बुधः? । चः केऽपि--विदोषनः पुराणन्न घृतं तं पाययेद्धिषक्‌ । 
उग्रग्रन्धं पुराणं स्यादृश्षवप॑स्थितं घृतम्‌ ॥ लाक्वारसनिभ शतं 
तद्धि सवंग्रइापदम्‌ । मेध्यं पिरेचनेष्वेग्यं प्रपुराणमतः परम्‌ ॥ 
नाप्ताध्यं नाम तन्यास्नि यन्स्या्रषंशनस्थिनम । दृष्टं स्पृष्टमथाघरःतं 
तद्धि सकै्रहापहम्‌ ॥ ( ख० चि०्ञ० ९) रुश्ुनम्‌ अर्थात्‌ 
लश्ति भिनत्ति रोगानिनि लशुनम्‌ । सिद्धाथ्कः सिद्धप्रयोगारम्भ- 
कत्वात्‌, श्वेनसष्पः निद्धार्थक उच्यते । गोश्छोमी = दर्वा, अज. 
रोमी = श्वेत दूर्वा, सपगन्धा = वर्षासु छुत्राकारा । काणरिका- 
णिके काकोलीक्ीरकाकोल्यौ । कुद्धं रोग "तथा काणविकाणिके" 
इस पाटर्मे तथाके स्थान पर (तिक्ता ओर 'विकाणिके" के 
स्थान पर 'विषाणिके" ठेसा पाठान्तर मानते है, रेखे पाठान्तर 
मे तिक्तासे कटुतुम्बी तथा विषाणिकासे मेषश्ङ्गी का र्थं 
ग्रहण करना चाहिए । वन्नप्रोक्ता = वच्नकन्द्‌ः, ऊद रोग 
इसका स्नु अयथं ग्रहण करते है । एवश्च ङु आाचायं वन्न. 
प्रोक्ता के स्थान पर “ऋष्यभोतग' अथ करते है, जिसे 
शतावरी का प्रहणहोतादहे। सोरेऽजनम- यह पर्णसा नदी 
भथवा सिन्धु नद्‌ के आसपास की खाना में होतादहै। 
स्रोतोऽअनलक्षणम्‌-वस्मीकशिखराकारः रूपे नीलोत्पलचुति। 
ल्लोतोऽभनं प्रशंसन्ति तच्च प्रत्यज्ञने हितम्‌ ॥ 


` न चाचोक्षं प्रयुञ्चीत प्रयोगं देवताम्रहे । 
ऋते पिशाचादन्यत्र प्रतिकूलं न चाचरेत्‌ | 
वेातुरौ निहन्युस्ते धुवं क्रद्धा महौजसः ॥ ५४ ॥ 
देवग्रहे भचौक्षप्रयोगनिषेधः- देवादि ग्रहके ह्वारा आक्रान्त 
होने पर अश्यद्ध ( भपवित्र ) वस्तुओं का प्रयोग निषिद्ध कर 
देना चाहिए । किन्तु पिश्ाच य्रहकोष्ोडकर अन्य प्रहोर्मे 
प्रतिक्ूरू ( जपविन्र ) वस्तुओं का उपयोग न करं । क्योकि 
भनुचित या अपवित्र वस्तुओ के प्रयोग से ये महान्‌ ओजस्वी 
देवादिग्रह क्ंयष्टोके निश्चयही वेद्य भोर रोगी दोनोको 
मार डस्ते हे ॥ ५४॥ 
विमशं--धरकाचायं ने देवर्षि, पिवृप्रह भौर गन्धर्वग्रहों 
के छिये तीण अजन तथा ऋरकमं वर्जित किये है-देवषि- 


88४ 


छश्तसहहित। 


पितृगन्धयैरन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌ । व्जयेदजनादीनि तीदणानि । हिताहितीय नामक २० वे अध्याय मे जो हितविधान 


कूरकमं च ॥ सर्पिष्पानादि तस्येद यदु भेषञ्यमाचरेत्‌ । पूजां 
ल्यु पारां मन्त्राक्जनविधीँस्तथा ॥ शान्तिकर्मेष्टिदोमश्च जपस्वः 
स्त्ययनानि च । वेदोक्तान्‌ नियर्माश्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरेत्‌ | 
च० चि० अ०९) 
हिताहितीये यश्चोक्तं नियमेव समाचरेत्‌ । 
ततः प्राप्स्यति सिद्धिश्च यशश्च विपुलं मिषक्‌ ॥।५५॥ 
इति सुश्रतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तगते भूतबिद्या- 
तन्त्रेऽमानुषोपसरगं प्रतिषेधो नाम ( प्रथमो- 
ऽध्यायः, आदितः) षष्टितमोऽध्यायः ।। ६० ॥। 
"1 न ` 


ग्रहजषटे शिताहारादित्ेवनो पे शः--हिताहितीय अध्याय मं 
जो भाहार-विहार का उपदेश दिया है उसे निस्य ही पाडत 
करने से लाभ होता है। उसी के अनुसार आहार तथा 
विहार करने से रोगी रोगनाशन रूपी सिद्धि तथा वेश्च विपुर 
यज्ञ को प्राप्त करता है ॥ ९५ ॥ 

विमक्ञः--हिताहितीय--सु० सु० ज० २० सें हारीर के 
लिये हितकर तथा अदित कर द्र्भ्यो (पार्थो ) का वणन 
कियाहै। वर्हौपर हिताहित कीदृश्टिसे वर्यो के तीन मेद्‌ 
किये गये है- (9) अपने स्वभाव तथा संयोगवश्ञ एकान्त 
हितकारक द्र्य जैसे जल, घृत, दुग्ध, आर चावर जादि 
ये दम्य जन्मसेही हितकारक होतेह । अन्य भी जेते राट 
शालि, षष्टिक, गेषु जादि। मासो एण, हरिण, कुरङ्ग, कपोत, 
ह्ावा, सतर, कपिञ्जख कारमांख दस्यादि। दामे मुंग, 
अटर, मसूर, खना अरहर जादि । शाका मं चिद्टी, बास्तूक, 
करेरा, जीवन्ती, चोका । स्नेष्टां मे गोषृत, ख्वर्णा में सैन्धव 
छण, फरो मे दाडिम ये सवं प्राणिर्यो के लिये सामान्यतया 
स्यन्त पथ्य माने जातेहै। षरकाचा्थने भी रिखाहे- 
लो दितश्च'ल्यः श्ुषान्यानां पथ्यतमतवं श्रेष्ठतमाः, सुद्धा: शमापा- 
म्यानाम्‌, सैन्धवं लवणानाम्‌, जवन्तीकश्चाके शाकानाम्‌, पेणेयं मृग- 
मासानाम्‌+ लावः पक्षिणाम्‌, गव्यं सिः सर्पिषाम्‌, ( चरक )। 
घन्यच्च सुश्युते - तथा ब्ह्मचयेनि वानशयनोष्णोदकस्नाननिश्ञास्वभ- 
व्यायामादचैकान्ततः पथ्यतमाः, ( सु° सु° अ०२०)।(२) 
एकान्तअहितकारकद्रन्याणि-ददह्‌नपचनमरणादिषु प्रवृत्तानि अभ्रिः 
क्वारपरिषादीनि, स्ंयोगादपराणि विषतुल्यानि भवन्ति मधुसर्पिषो- 
मंघुमत्स्यपयसाच्र संयोगः दो हितकर पदार्थौ के संयोगसे 
जव तीसरा अहितकर पदाथं बन जाय उसे संयोगविश्द 
( 7 €०16४1]$ 11५00 [991 ) पदार्थं कषत ह| संयोग 
की महिमा विचित्र है--योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्‌ । 
भेषजं वापि दुथु्तं तीचणं सम्पवते विषम्‌ ॥ (३) एकान्तहिता- 
हितद्रन्यन्तु--यद्रायोः पथ्यं तरि.त्तस्यापथ्यमिति, जथांत्‌ हिताहितं 
ष्य वेह भो सेवन करने पर शरीर के एक अङ्ग पर हितकर 
शीर दूसरे ङ्ग पर हितकर परिणाम एक ही समयमे 
किया करते ई । कुड रोग !'हिताहितीये, के स्थान में "हिताः 
हितश्' पेखा पाठान्तर मानकर सुश्चुत सूत्रस्थान के ब्रणितो- 
पासनीय नामक १९ वे भध्यायमें के इष हितकारक भहार- 
बिहार का सेवन सथा भहितकारकू भाह्ार-विहते का 
परिवलन करना चाहिए । र्वं सुश्चत चुक्त्थान के 


ष उनका निव्य आचरण तथा अहित का परिवजेन 
करना चाहिए । 
हति घुश्वुतसंहिताया उत्तरतन्म्रेऽमानुषोपसगप्रतिषेधो 
नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
~~न 


एकषषणितमोऽध्यायः 


अथातोऽपस्मारम्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्न्तरिः ॥ २॥ 

सष इसके अनन्तर यौ से अपस्मारप्रतिषेध नामक 
अध्याय का व्याख्यान कर्ते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कटा है ॥ १-२ ॥ 

विमक्षः--अमानुषोपसगं प्रतिषेधाध्याय के अनन्तर 
मनःप्रदुशिसामान्य-साघम्यं होने से तथा यरहचिकिस्साका 
विधान भपस्माररोग मे भी हितकारी होता है, इसरिप्‌ 
अमानुषोपसगंप्रतिषेधाध्याय के पश्चात्‌ भपस्मारप्रतिषेधा- 
ध्याय प्रारम्भ किया जाता है । चरकाचायं ने तथा माधवकार 
ने उन्माद के अनन्तर भपस्मार कापाटखिखादहे। 

स्मृतिभूताथेविज्ञानमपश्च परिजने । 
अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत्‌ ॥ ३ ॥ 

भपस्मारनिरक्तिः-स्श्रति श्ञब्द्‌ का अथं भूतार्थं ( व्यतीत 
एवं अनुभव मं जाये हुए विषय) का विज्ञान या स्मरण 
करना होता है तथा अपश्षाब्द्‌ का गमनार्थं या परिवजन अथं 
होता दहै, एवं इन दोनो शदो का संयुक्तां स्छतिविनाश्च है । 
इस रोग मे रोगी अग्नि ओौर जादि के स्पशं ओर भवे के 
हानिकारक ज्ञानका विस्मरण कर देने से उनम गिर जाता 
है, जिससे उसका अन्त (मरण) हो जाता है । इसीरिषप्‌ इस 
व्याधि का नाम अपस्मार रखादहे॥३॥ 

विमश्शः--अपस्मारः--"भपशब्दो गमनार्थः, स्मारः स्मरणम्‌, 
अपगतः स्मागो यस्मिन्‌ रोगे सौऽपस्मारः' ( इद्हुणः ) । बीती 
इई षटनाषेक्ञानकाही दसरा नाम स्छतिहि जौर इसके 
विनाक् को ही अपस्मार कहते ह । चरकाचायंने भी स्थति 
के नाश्काही जपस्मार मानाहै-^स्मृतेरपगमं प्रादुगपस्मारं 
भषगििदः। तमःप्रवेदं ब मत्सचेष्टं धीपतरवसंवात्‌ ॥' ( च० चि० 
भ० १० ) वस्तुतः स्मृति से ज्ञानसामान्यका ग्रहण करना 
चाहिप्‌, क्योकि हस अवस्था मे भूत एवं वतमान सब प्रकार 
केकार्नोकारोपहो जाताहे। हसी लाशयसे चरकाचायं 
ने जपस्मार की सामान्यपरिभाषा करते हुए ख्िखिाहैि कि 
अपस्मार पुनः स्ृतिबु दसस्वस्ुताद्‌ वीभत्सचेष्टमावेस्थिकं तमः. 
प्रवेशमा चक्षते" (८ च० नि० अ० ८ ) स्ति, बुद्धि तथा मन के 
का्यनाशको ही अपस्मार कहते है, जिसमे रोगी के मन, 
शास्मा भौर शरीरम तम काप्रवेशष्ोजनेसे स्ति, बुद्धि 
भौर मन इनका क्प्रव (भ्र्ययाविकोप) हो जाता 
तथा चह हस्त, पाढ्‌ वथा मुख से षीमष्स चेष्टाप्‌ करने 
गता हे । मूर्छ, संन्यास आदि रोगोमे जो संज्ञानाश्च 
होता है बह अपस्मार से कुष्ठ भिन्न होता है । अपस्मार यह 
भी पक मानसं रोग है। दस्मे मी उम्भादु के समान 
मस्तिष्के कोई प्रस्यश्च विककति हशिगोशर नहीं होक्ती । 


धष्यायः £६१ | 
जान ढे विनाकश्ष्ीदृ्टिसे तो यह उन्माद्‌ के सश टी है, 
किन्तु उन्मादमे बुद्धिविश्रमष्टो जाता हे, जिससे रोगी 
देखता या सुनता हूुभा मी उसके यथाथं तत्व को ग्रहण 
करने मे असमर्थं रहता है । उन्मादग्रस्त व्यक्ति बातें करता 
ह, किन्तु सष जसम्बद्ध । इसी प्रकार वह खाता भी है, परन्तु 
उसके स्वाद्‌ का ज्ञान उषे प्रायः नहीं रहता । अपरमारका 
रोगी एकदम वेहोक् हो जाता है । वह ज्ञान के अतिरिक्त 
किसी प्रकार कीक्छियाभी नरी कर सकता। इस प्रकार 
उन्मादं में बुद्धिविश्रम ओौर अपस्मारे बुद्धि नाज्ञहोताह। 
शपस्मार का दौरा आवस्थिक एवं किञ्चित्काखावस्थायी ही 
होता है। इसके दौरे का समय भी प्रायः निशित होताहे। 
यह बात उन्माद का दौरा आवस्थिक न होनेके साथ-साथ 
स्थायी स्वरूप का मी होताहै। यह रोण चिन्ता, काम, 
कोध, शोक तथा उद्रेग जेषे मानसिक कारण एवं रिरोऽभिघात, 
अथवा मस्तिकावरणश्लोथ (16118108 ), मस्तिष्कगत 
रक्तख्राव तथा मस्तिकार्चंद्‌ जेषे ज्ञारीरिक कारणो से स्वगुण 
की हीनता एवं रज ओर तम की प्रबरुता होने पर उत्पन्न 
होता है । स्वभावतः दुबल मनवारे मनुष्यो मेँ यह भधिक 
पाया जाता है। उपयुक्त कारणा से प्रङ्गपित इये दोष 
मरितष्क, मस्तिष्कगत इन्दियापिष्ठानों तथा वातनादिर्यो 
मे आध्रित होकर अपस्मार को उत्पन्न करते ह । 
मिथ्याऽतियोगेन्द्रियाथकमेणामभिसेवनात्‌ । 
विरुद्धमलिनाहारविहारङकपिते्मलैः ॥ ४ ॥ 
वेगनिग्रहशीलानामहिताञ्चुचिभोजिनाम्‌ | 
रजस्तमोऽभिभूतानां गच्छताच्च रजस्वलाम्‌ ॥ ५॥ 
तथा कामभयादेगक्रोधशोकादिभिश्रंशम्‌ | 
चेतस्यभिहते परंसामपस्मारोऽभिजायते ॥ & ॥ 
अपस्मायोत्पत्तिदपुः-इन्धिर्यो के अथं ( शब्द्‌ स्पशं रूप 
रस गन्धादि ) का तथा कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
कर्म का मिथ्यायोग, अयोग ओर अत्तियोग के सेवन रने 
से तथा हिताहितीय-अध्यायमें कहे इप्‌ संयोगादिविर्द्र 
भाष्ठार फे सेवन करने से एवं पूति ( दुगन्धित ), द्वि 
( दूषित ); अमेध्य ( अपवित्र ) ओर पयुंषित ( बासी) 
एेसे मलिन आहार के सेवन करने से तथा मलिन विहार 
करने से कुपित हुए वात, पित्त ओर कफ़ तथा रजोगुण ओौर 
तमोगुणरूपी मर्छो से एवं मल.मूत्रादि अधारणीय बर्गो के 


ध्रारण करने के स्वभाववारे पुरूष ओर अहित तथा अपवित्र 
भोजन करनेषाके मनुष्य तथा रजोगुण ओर तमोगुण की 


विति से श्याक्च देह तथा मनवारे मनुष्य, एवं रजस्वला 
शनी के साथ संभोग करनेवारे पुरूषो के काम, भय, उद्वेग, 
क्रोध भौर शोक जादि करने से चित्त ८ मन ) के दूषितं ्ोने 
पर भपस्मार-रोग उस्पक्न होता हे ॥ ४-६॥ 
विमकशे--मिथ्यातियोग के मध्यमे भयोगक्शब्द्‌ टुश्च 
हुभा होने से इन्द्र्यो का अर्थोके साथ कायिक वाचिक 
भौर मानक्षिक कर्मो का मिथ्यायोग, अयोग भोर अतियोग 
एेखा अर्थं होता है। वाचस्पति ने शब्दादिर्यो के मिथ्यादि 
योग निन्नरूप से शिखे है-( $ ›) जेसे परुष, इष्टविनाश्च 
भादि का रवण मिथ्यायोगः; पटह, मेरी, मदङ्गो का अतिक्ग्व्‌ 
श्रवण सतिमोग भोर सवंशोऽधवण शब्द का अयोग कहराता 


ठ्तरतन्त्रम्‌ 


४९४८ 


ह। (२) शीतादि.स्पर्शौ का वेपरीस्यरूप से उपसेवन 
थवा भभिधात, भूत भौर अशुचि पदार्थो का संस्पशे 
मिथ्यायोगः; अधिक मात्रामे शीत, उष्ण जादि स्प्ुश्य तथा 
सान, भभ्यङ्क आदि का अतिसेवन अतियो एवं भवशोऽसेवन 
सपक्षं का अयोग कष्टलाता है । (३) अतिविक्ृतादि दक्षन 
भथवा अष्यन्त॒सूदम पदार्थो का दक्षन मिथ्यायोग, 
भत्यन्त॒ तेजस्वी वस्तुओं का अतिदृशंन अतियोग 
भौर सर्वथा अनवखोकन रूप का अयोग कहराता हे । 
(४) अयोग्य रसो का आस्वादन मिथ्यायोग; रसो का 
अधिक आस्वादन अतियोग तथा रसो का अनास्वादुन 
रसनेन्द्रिय का अयोग कहठाता है। (५) पूति, पयुंषित 
लौर दुगन्धित वस्तुओं का सूंघना मिथ्यायोग; अध्यन्त 
तीष्णादि गन्धो का अधिक घ्राण अतियोग एवं स्व॑क्षोऽघ्राण 
गन्धेन्दिय का जयोग करता हे । कर्मादि।मथ्याऽयोगात्ति- 
थोगाः--ष्यायामादिक्‌ कायिककमं का निषिद्धकार मे सेवन 
कमं का मिध्यायोगः; अतिस्ेवन अतियोग भौर स्व॑श्ञोऽसेवन 
अयोग कहराता है । परुष ( कटोर ) तथा जनत ( क्ष ) 
भाषण वाचिक कमं का मिभ्यायोगः; भधिक वाचन 
भतियोग एवं सर्वथा मीन रहना वाचिकक्म॑का अयोग 
कहखाता हे । इसी प्रकार क्ोकादिखिन्तन खूप मानसकमं का 
मिथ्यायोग, अतिमात्रचचिन्तन भतियोग एवं सर्वधा अ चिन्तन 
मानसकमं का अयोग कहलाता है । मलाः--मरिनीकरणा- 
मलाः मिथ्या आहार तथा विष्ारसे धटकर यां बदृकर 
घात, पित्त जौर कफ ये शारीरिक दोष तथा रजोगुण भौर 
तमोगुणये मनके दोष देहको ओर मनको मलिन कर 
देते है, हसलियि इन्दं मरु का जाता हे । चरकाचार्य ने 
अपस्मार की निश्नरूप से सम्प्राप्त खिखी है- "त एवंनिधारनां 
प्राणभृतां क्विप्तममिनिवेतेन्ते, तद्यधा--रजोस्तमोभ्यामुपदतचेत- 
सामुद्धान्तमिषमबहुदयोषाणां समलविक्ृतोपहितानि अश्चुचीनि अभ्य 
बहारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपविधिनोपयुज्ञानानां तन्त्रप्रयोगमपि 
च विषममाचरतामन्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामत्युष- 
क्षीणदेहानां वा दोषा; प्रकुपिताः रजस्तमोभ्यासुपहतचेतसामन्त. 
रात्मनः श्रष्ठतममायतनं हयमुपदत्य पयंवतिष्ठन्ते तथन्द्रियायत- 
नानि च तत्रतत्र चावस्थिताः सन्तो यदा हृटयमिन्द्रियायतनानि 
चेरिताः कामक्रोपमयलोममोद्षंशोकचविन्तोद गादिभिभृयः सद 
साऽभिपुरयन्ति तदा जन्तुरपस्मर ति" ( च० नि भ०८) विषम 
चेष्टा से मस्तिष्क मे विषति उत्पन्न करनेवाला सम्पूणं 


शारीरिक क्ियार्जो का ग्रहण करना चाहिए । यहा पर हदय 
हाञ्दु से मस्तिष्क का अ्रहण करना चाहिर्‌, क्याकि वही मन 


तथा अम्य इन्दियो का अधिष्ठान है- भागाः प्राण्यूतां यत्र 
भिताः तर्गेन्द्रियाणि च । तदुत्तमाङ्गमङ्गानां क्षिर इत्यभियपीयते॥ 
सञ्चित एवं प्रकुपित दोषो को जब काम, क्रोध, आदि किम्ली 
भी उत्तेजक कारेण का आश्रय मिरु जातादहै तभी अपस्मार 
की अवस्था भी शष्पश्च हो जाती है । .चरकाचायं ने अपस्मार 
क कारणों मं अनेक दोषो के उन्मागंगामी होने पर तथा 


अहित भौर अपवित्र भोजन करने से एवं रजोगुण तथा 
तमोगुण के द्वारा मनके खाक्राम्त होनेपर जीर हृद्यके 


दोषज्ष्ट होने पर एवं चिन्ता, काम, भय, क्रोध, शोक भौर 
उद्धेगादिक से मन के जभमिहत होने पर मनुर्भ्य को अपस्मार 
रोग शोता है - विभ्रन्तबहृदोषाणामदिताद्चचिमौ जनात्‌ । रजस्त- 
मोभ्यां जिहते सतवे दोषाढृते हृदि । चिन्ताकाममवक्रोष. 


४४६ 


दीकोदेगादिभिस्तथा । 
( च्ु© खि० अण १० ) 
हृत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मृच्छ प्रमूढता । 
निद्रानाशश्च तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ ॥ ७॥। 
अपस्मारपृवेरूपम्‌-हृदुय मँ कम्पन तथा शून्यता की 
प्रतीति, शरीर से पसीने का निकलना, किसी भी ध्यानमें 
म्न रहना, कभी-कभी मूषां का उस्पन्न होना, भ्यधि 
सश्चाकानाश ( प्रमूढता) भौरनिदराका नष्ट होना, होने 
वाले अपस्मारे ये पूवंरूप के खषषण होते है ॥ ७॥ 
विमज्ञः--तस्येमानि पूर्वरूपाणि मवन्ति--तथथा-भृचयुदासः 
सततमक्ष्णो्कृतमशब्दश्रवणं, लालाप्षिवाणप्र्वणमनन्नामिलक्षण 
मरोचकामिषाको, हृदयग्रह, कुक्षेराटोपो दौर्वस्यमस्थिमेदोऽङ्गमरदो 
मोदस्तमत्तो दशनम्‌, मूच्छ, जमश्वामीरणन्च स्वप्ते मदनत्तनपीडन- 
वेपथुत्यथनत्यपनपतनादीन्यपस्मारपू्व॑रूपाणि मवन्ति, ततोऽनन्तर- 
मपस्माराभिनिवृत्तिरेव । (ष्च० नि० अ० ८) अपस्मारे 
आधुनिक इटि से निग्न पूवंरूप होते है दनमे बेचेनी, छधा. 
नाक्ष, हिरःशरूल, बरुहानि तथा निद्राधिक्य मुख्य है । 
सश्नावहैषु स्रोतःसु दोषव्या्रेषु मानवः। 
रजस्तमःपरीतेषु मृढो न्तेन चेतसा ॥ ८॥ 
विक्षिपन्‌ हस्तपादं च विजिदह्यभरूविलोचनः। 
दन्तान्‌ खादन्‌ बमन्‌ फेनं बिघ्रतात्तः पितेत्‌ कषितौ ॥ 
अल्पकालान्तरच्चापि पुनः सज्ञा लमेत सः। 
सोऽपस्मार इति प्राक्तः स च दृष्टश्चतुविधः ॥ 
वातपित्तकफन्‌ णाच्चदुथः सन्निपाततः ॥ १०॥ 
ज परमार रूपम्‌-सज्ञावाहक स्रोतसो के वात, पित्त भौर 
कफ इन दोषां से च्या्ठ होने पर तथा रजोगुण ओौर तमोगुण 
कै द्वारा भी आक्रान्तो जाने पर आन्त चित्तते मूढ 
( मोहयुक्छ ? हुभा पुरुष इषर.उधर हाथ.पेर पकता हभ 
तथा भौ ओर नेत्रो को वित (टेढा या कुटिर ) करता भा, 
वतां को खाता हा, फेन का वमन करता हभ ओंलिं खोट 
( फाड़) कर थ्वी पर गिर पडताहै तथा कुच समय क 
पश्चात्‌ पुनः संज्ञा को प्राप्त कररेताहै। इस प्रकार षेरोग 
को अपस्मार कहते हँ । ओर यह ववार प्रकार काहोताहे 
जसे वातिक, पेत्तिक, शरैप्मिक तथा चौथा सान्निपातिक ॥ 
वरकाचाय ने भी अपस्मार की सम्भ्ा्ि तथा ख्चर्णो का 
सा ही वणन दिया है-पमनामिधिता दषा हृदयं पीडयन्ति 
हि । स्र पील्यमानो भ्यथते मृदो भरान्तेन चेतसा ॥ पदयत्यसम्ति 
रूपाणि पतति प्रस्फुरत्यपि । जिहाक्षिभुः लवछठालो हस्तौ पादौ 
च विक्षिपन्‌ ॥ दोषवेगे च विगते सुतवत्‌ प्रतिबु्ते। प्रथग्ोषैः 
समस्तैश्च वक्ष्यते स चतुर्विधः ॥ ( च० चि० ० १ ०) आधुनिक 
ष्टि से लपस्मार दो प्रकार का होता है-१. ाश्णिक्‌ 
( 3८०५0096 ) यह्‌ जाघात, हृद्य, रक्तवाहिनी अथवा 
मस्तिष्क के रोग पुवं विषमयता जैसे कारणों से होता है । 
कारण का क्ञान होते हुए इसमे अङ्गीय विति भी स्पष्टरूप 


मनस्यभिते नृणामपस्मारः प्रवतेवे। 


से इ्टिगोचर होती है। २. नेमित्तिकं या अज्चातकारण- 


अन्य अपस्मार ( {त10]0*८४16 ९116105 ) से शद मानक्षिक 
भपस्मार भी कहा जा सकता हे । साधारणतया अपस्मार 


कदने से हसी का ही बोध होता है। इसका कोहं स्पष्ट 


सुश्रतसं हितौ 


कारण नहीं दिखा देताहै भौरन तो मस्तिष्क मे किसी 
प्रकार की अङ्गीय विक्रति ही नजर भाती है । अभी तक हस 
के निश्चित कारण का शान नहींहो सकादहै, फिर भी कतिपय 
आधुनिक विद्वानों का मतदैकि शरीर के समवतं ( 0९. 
01150 ) की च्ियासेरोगीकेरक्त मे एक विशिष्ट प्रकार 
का विष उत्पन्न टो जाता है, जिसे कोटीन ( ०11०८ ) कृषते 
ह । इस विष की उध्पत्ति कैसे होती है, इसका ज्ञान अमी 
तक नहीं हो पाया हे, किन्तु उनका यह निश्चित मते कि 
हसी विष के कारण मस्तिष्क की उच्च क्रियाओं ( सोचना, 
स्मरण आदि) के खोप के साथ-साथ कतिपय द्ियार्भो 
( हस्त-पादादि विक्षेप, फेनोद्म जादि) का नियन्त्रण भी 
समाप्तहो जाताहै। यह विकृति जितनी ही कम होगी, 
बेहोक्ी का समय भी उतना ही कम होगा। इसी प्रकार 
विदरति अधिक होने पर बेदोश्ची का समय भविक होता है। 
पक्षाघात के सहश्च अपस्मार में भी एक जोर के अङ्खो अथवा 
धिषिष्ट पेश्ीसमूह मे विहोष विति पाई जाती है, इससे 
यह स्पष्ट है कि यद्यपि अपस्मार ( 101०17५५ दुगा द]ऽर ) मँ 
कोर अङ्गीय विङ्कति उस्पन्न नर्ही होती तथापि वह अ्श्य 
रूपमे रहती अवश्य है। जिन क्रवस्थार्भो मे मस्तिष्क के 
सम्पूणं भाग मे विकृति न होकर उसका अल्पभागही 
आक्रान्त होता है उन अवस्थार्जो मे पूण॑तया संज्ञानाश भी 
नहीं होता, अपितु विशिष्ट पेश्लीसमूह परही प्रभाव ्टोनेसे 
विषिष्टं भङ्गो मे विति ( मुखवक्रता अथवा नेन्रवक्रता 
भादि ) उस्पन्ञ होकर रषणनिदृत्ति हो जाती हे। भपस्मार 
की इस भघस्था को घाजकर श्ुद्रापस्मार या चेटि माङ 
( ए ४] ) कहते हैँ । इसके अतिरिक्त जिन अवस्थार्धो 
मे मस्तिष्क का जयपिकांश्ञ या सम्पूणं भाग बाक्रान्त हो जाता 
हे उनमें छण भी तीष स्वरूप के प्रगट होते हँ एवं संज्ञा- 
नाश्च भी पूणेतया हो जाता है, इसको तीघापस्मार्‌ या म्राण्ड 
मार ( 6794 ००1 ) कहते ₹ । यह रोग प्रायः बाह्यकाल 
से प्रारम्भष्टो जातादे। भन्य मानसिक रोर्गोके समान इस 
रोग मे भ आनुवंशिक परम्परा की प्रबुत्ति कुष्ठ अंशो मं पाईं 
जाती है । योषापस्मार अथवा भन्य वातिक रोगो से पीडित 
माता-पिताके षाको मे प्रायः यह रोग बाल्यकारुसेही 
साधारण रूपम प्रारम्भ होताहि ओर अवस्था के अनुसार 
आगे चलकर मस्तिष्क का अधिक भाग क्रान्त हो जाने 
पर यह भी अपना वास्तविक खूप धारण कर केता, 
मस्तिष्क मं कोह प्रत्यङ्‌ विहृति च्टिगोचर न होते हए मी 
यह निश्चयपू्वंक कहा जा सकता है कि अपस्मार का शिरसे. 
ऽभिघात से भधिक सम्बन्ध दै, क्योकि गत प्रथम महायुग्र 
म भपस्मार के रोगिर्यो की परीक्षा करने फे उपरान्त यह 
पता चरा कि उनमें बहर्तो को केवर शिर की चोरसेष्टी 
भपस्मार प्रारम्भ हूुभा था। इसके भतिरिक्त उनमें भी 
प्रतिशत मे अपस्मार का पेुक इतिहास भी मिता था। उक्त 
भदो से यह सिद्द कि हस रोग मे कुरजपरवृत्ति भी पाई 


जाती है । रूष्णो की ऋमिकता के अनुसार तीव धाक्रमण 
( 0190 9 क्लः ण 79570 0091 ) को चार भार्गो मे विभक्त 


कठ खकते हैँ । (१) प्रथम अवस्था--हसे पूर्वरूप ( 4८२५ ) 
भी कहते है । इसमे रोगी को चक्कर या भरम ( एथ &० ) 
तीच होता है भोर बह एकाएक चेतनाहीन होकर भूमि 
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पर गिर पड़ता है । (२) द्वितीय अवस्था--हसे पेश्षीसङ्कोष्व 
( ¶0701€ #0१5€ एः फणञ्ठप्ाभयः 7 राण ) की अवम्था भी 
कते ह । इसमे सुख, गरे तथा जँखो की पेक्षियो के साथ. 
साथ सम्पूणं शरीर की पेशिर्य स्कुचित हो जाती है, जिते 
रोगी की भख, मुख तथा.गर्दुनटेद़ी हो जाती ई, हार्थो की 
सृद्दिर्यो बध जाती जीर हाथ अन्दर की ओर फो मुद 
जते, टौगे सीधी नौर कड़ी ष्टो जाती है । श्वासनरिका के 
सङ्कोच से शासावरोघ तथा श्यावता ( 0¶"70815 ) भी दहो 
जाती है । दोनों जवो ॐ यन्द हो जानेसे कभी-कभी निह्धा 
कट जानेका भी भय रहता है। यहु अवस्था कदु सेकण्ड 
रहती है । (६ तृतीय जवस्था--दसे श्िथिरूता की भवस्था 
( 101५ [१५६९ ) भी कहते है । इसमे पेशिर्या शिथिल होने 
रुगती ई, जिससे श्वासप्रश्वास की गत्ति पुनः पूर्ववत्‌ प्रारम्भ 
हो जाती हे, सुख से क्षाग निकलने लगते है एवं रोगी भपने 
हाथ-पैरो को पटकना भी प्रारम्भ कर देताहै। इस प्रकार के 
केप बार-बार अते है। कुं क्षण में यह अवस्था भी 
समाक हो जाती है । (४) विश्राम की अवस्था-हस अवस्था 
म आकेपकी शान्तिहो जातीहे भौर रोगी सो जातादै। 
सोकर उठने के पश्चात्‌ रोगी को शिरोवेदना, वमन तथा 
कावर का धनुभव होता है । जिस अवस्था मेंणएकके बादं 
दूसरा आक्रमण निरन्तर होता रहता है भौर संज्ञानाश्च 
पूर्णतया नष्ट नही हो पाता है उसे ( ६५६०५ कुाणुणिन्ण5 ) 
कहते है । वर्तमान मे यह अवस्था भसाध्य मानी जाती दहे । 
वेपमानो दशन्‌ दन्तान्‌ श्वसन्‌ फेनं वसन्नपि ।॥ ११॥ 
यो ब्रूयाद्िकृतं स्वं कृष्णं मामनुधावति । 
ततो मे चित्तनाशः स्यात्सोऽपस्मारोऽनिलास्मकः ॥ 
वागिकापरस्मारलक्षणम्‌-जो व्यक्तिश्ररीरसे कौपता हुभा 
दर्तिं को खाता हज या कटकटाता हुभा, जोरसे श्वास लेता 
दुभा पएवंसमुखसे फेनका वमन करता हज केकि मेरे 
पीठो फोट विकृत [चेहरेवाला तथा कारा सरव ( प्राणी ) 
पीष्ठा कर रहा हे, जिसे मेरी संज्ञाका नाश्लहो रहाद। 
फेसे अपस्मार को वातिकापस्मार कहते ह ॥ ११-१२॥ 
विभक्ीः--पविकरृतं स्वं कृष्णं मामनुधावति वास्तवं 
कों कृष्ण वण का प्राणी, ( भूत, प्रेत, विश्च आदि) 
उसके पीठे दौढता नहीं हे, किन्तु संज्ञावा्क स्रोतसो 
मे प्रविष्ट वात के प्रभाव से उप्त व्यक्ति फो परुष, 
शरण शौर हृष्ण खूप द्विखाहं देते है "परषारणकृष्णानि 
पश्येद्रुपाणि चानिलात्‌ ( च० चि० अ०१०) इस जवस्थामें 
दवितीय एवं तृतीय भवस्था के रक्षण मिलते दति किर. 
किटाने के भतिरिक्त कभी-कभी दोनो जवो के यकायक 
बन्द हो जाने से जिदह्धा भी कट जाती हे । वेशिर्यो े शिथिल 
होने फेनोद्रम तथा श्वास-प्रषास्त की गति बद जाती द्ै। 
यह खकषण दृतीय वस्था का सुचक है । 
तृटतापस्वेदमृच्छोरत्तो धुन्वश्नङ्गानि विहलः। 
यो ब्रूयाद्धिकृतं सत्त्वं पीतं मामनुधावति ॥ 
४/३ मे चित्तनाशः न पित्तभव उच्यते ॥ १३॥ 
कापस्मारलक्षणम्‌-ज्ञोभ्यक्ति तृष्णा, 
लव शा सनताप 
हो तथा विह्कल होकर कहता हो कि पे कोहं पीतवर्णका 


इउन्तरतन्त्रम्‌ 


[{॥ , 


ठेते अपस्मार को पेत्तिकापस्मार कहते है ॥ १३ ॥ 
विमरीः-खरके रेत्तिकापस्मार रूक्षणम्‌ - पी तकेनाङ्गव- 
कप्राक्षः पोतासम्‌ 'दक्चकः । सतृष्णोष्णानलव्याप्तलोकदशीं च 
पैत्तिकः ॥ ८ ख० चि० छष० १० >) दोषवेशिष्ट्य के धनुसार 
रोगी म रष्षणवेशिष्ठ्य भी पाया जाता हे, किन्तु फेनोद्रम, 
जिद्धाद्घन, कम्पन तथा मुख भादि की वक्रता आदि रुर्ण 
खमे भी भिख्गे । विशिष्ट वर्णो का दकेन एवं प्यास जेसे 
लक्षण रोगीमे दौरेके पूर्व॑या पश्चाव्‌ प्रकट होते है-पेता 
समक्षना चाष्िये । क्योकि दौरे के समय तो वह्‌ पूर्णतः संज्ञा 
नाह की स्थिति म रहता हे । 
शीतहल्लासनिद्रात्तः पतम्‌ भूमौ वमन्‌ कफम्‌ ॥ १४ ॥ 
यो ब्रूयाद्िकृतं सत्त्वं शुक्लं मामुधावति । 
ततो मे पित्तनाशः स्यात्सोऽपस्मारः कफात्मकः ॥ 
ररष्मिकापस्मार लक्षणम्‌- जो स्यक्ति शीत, हृञ्ञास (जी 
भिचराना ) भौर निद्रासे पदित होकर पृथ्वी पर गिर ङे 
कफ का वमन करता हो तथा पसा कहता टो कि कोड श्रेत 
वण फा वित स्व मेरा पीठा कर रा ह एवं उसे भनन्तर 
उसको चित्तनाश ( मृच्छ ) ष्टो जाताष्टोतो उसे श्रुभ्मिका. 
पस्मार से पीडित समक्न चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 
विमश्ञः-चरङे रश्ेष्मिकापरमाररक्षणम्‌ -राष्टफेन।्गव- 
कतराक्षः शौतो हृष्टाङ्गजो गुरुः । परयन्‌ शुङ्कानि रूपाणि इलेन्मको 
मुच्यते चिरात्‌ ॥ ( ॥ 0.1 चि० अण० ९० ) अर्थात्‌ श्टेव्मिकाप 
स्मारमें मुख से निकलने वारे चाग तथा मुख तथा खि 
का वणं श्वत रहताहै। रोगीका हरीर शीतर, रोमाश्चित 
तथा भारी रहता हि, वह स्वं वस्ुर्भो को श्वेत ही दैखता है 
तथा इदखका दौरा भीदैर से समाप्त होता है। वस्तुतस्तु. 
कफज अपस्मार मे मस्तिष्क का बहुत जधिक भाग आक्रान्त 
रहता हे । अतः दौरा गम्भीर एवं चिरस्थायी होता है । इसमें 
परमार के अन्य सामान्य रकण भी पाये जाते है । हसे 
यह भी स्पष्ट है कि वातिक तथा पेत्तिक अपस्मार श्ीघ्ही 
समाप्त टो जाता है 1 इसलिये चरकाचायं ने-^अमोीद्धगमपस्म- 
रन्तं क्षणेन संशां प्रतिलममानम्‌' ठेखा र्षण वातिक भौर पेत्तिक 
दोर्नो में शिखा दहै। 
हदि तोदस्तृड्ःक्रोदसिष्वप्येतेषु सङ्कथया । 
प्रलापः कूजनं केशः प्रव्येकन्तु भवेदिह ॥ १६॥ 
वाताद्यपस्मारेषु विशिष्टसामान्यरक्षणानि-- वातजन्य अपस्मार 
मे हृदयम सु चुभोने की सी पीड़ा, पित्तजन्य अपस्मार मं 
प्यास का अधिक्‌ ररगना तथा कफजन्य धपस्मार मेक्फका 
उक्करेदन ( वन ) होना ये अपने-भपने दोषानुसार विशिष्ट 
ख्षण होते ह । सर्वापस्मार सामान्यरुश्ण--अर्थात्‌ तीनो 
प्रकार के अपस्मारो मे प्राप, जन (षष्ट इाब्द्‌ ) जीर 
क्रेश ये सामान्य छच्ण पाये जाते ॥ १६॥ 
सेलिद्गसमवायः सर्वदोषध्रकोपजे ॥ १७॥ 
सान्निपातिकापस्मारलक्चणम्‌- वातादि सवं दोर्घों के प्रकोपं 
से उत्पन्न होने वारे सज्िपातजन्य अपस्मार मे सर्वंदोर्षोके 
छद्ण मिरते है ॥ १७ ॥ 
विमर्षः--चरकाचार्य मे श्सा है कि सान्निपातिक 


1.1 
अपस्मार तीनो दोषो के प्रकोप तथा उनके रुश्णो से युक्त 
होता है -'सर्वरेतैः समस्तैश्च लिष्कर्ेयखिदोषजः । अपस्मारः स 
चास्ताध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः। प्रतिस्फुरन्तं बहुशः 
प्रचलितश्रुवम्‌ । नेत्राभ्यां च विकु्वांणमपस्मासे विनाशयेत्‌, 
खरकाचार्य ने सान्निपातिक अपस्मार को असाध्य माना दै । 
दुषु रोगी का अपस्मार तथा पुराने सभी भपस्मार असाध्य 
होते हे । इसके भतिरिक्छ जिस रोगी को बार-बार जाकेप 
भाते हो, जो अध्यन्त क्षीण हो, जिसी भरुङुटिर्या ऊपर को 
पवद जावे, एवं जिसके नेत्र विकृत हो जावे उसका अपस्मार 
भी असाध्य होता है । सान्निपातिक अपस्मार सवं सम्पूणं 
लक्षण होने के कारण असाध्य होता है । बहुशः या बार-बार 
दौरा आना भी असाध्यता का थोतकडे। वस्तुतः यष 
३४।०३ कणाणृप्र०्य की ही अवस्था हे-जेखा कि पीडे बताया 
जा युका हे। पाश्चाश्य विद्वार्नो ने उसे असाध्य कहा हे । 
संश्ानाह् की दि ते अपस्मार ( एलु ) योषापस्मार 
( परुशटा? ) तथा मूच ( ०००७९ ) एक ही श्रेणी के रोगै, 
कछिम्तु इनके उत्पादक कारण, आभ्यन्तर विङृति विशिष्ट 
लक्षण तथा चिक्रिष्सा भँ मेद्‌ पाया जाता हे। इसलिये 
अपस्मार का शेष दोनो से सापेक्त निदान करनेके लिय 
निन्न कोष्ठक दिया जाता है- 


अपस्मार तथा योषापश्मार भद~ 


अपस्मार- योषापस्मार- 

१, इसका जाक्रमण बडे १. इसका धाक्रमण अधिक 
वेग सरे होताष्े रोगी तीव वेग से नष्ट 
भपने को संभार नहीं होता। 
सकता । 

२. यष सोते समय भीदषहो २. यष सोते समय कभी 
सकता है । नहीं होता । 


३. हसका आक्रमण एकान्त २. इसका आक्रमण एकान्त 
या समूह की शपेष्ला मं कभी भी नहीं होता; 
नष्टीं रता । धपितु कुष्ट सष्टायर्को के 

पास रहने पर ही प्रारम्भ 
होता है। 

४, इसका आक्रमण होने पर ४. नौलि ओर गर्दन वक्र 


जसि भौर गदेन वक्र ष्टो नहींद्ोती। 
जाती है। 

५. रोगी यकायक भूमि परर ५. रोगी सदा लावधानीसे 
खुरी तरह से गिर जाताहे, गिरता दहै, जिससे उसे 


जिससे उसे करीं न कहीं कोटं चोर नहीं भाती । 
वोट अवश्य खग जाती हे । 
६. कभी-कभी दरति से जिह्वा ६. जिह्वा 
भी कट जातोदहै | कटती । 
७, मल ओर मूत्र का स्याग ७. मरू ओर मूत्र का 
नैष्टिक होने रुगताहे। स्याग कभी भनेष्िक 
नरी होता। 
८, कण्डरा धरतिक्षेप तथा अन्य <. इना रोष नरह होता। 
प्रस्यावत्तंन क्ियाए लष्ठ हो 
ज्ञाती ई । 


कमी नीं 


श्रुवसंहित 
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९. आक्रमण निशित समय के ९. रेको नियम दस्मं 
बाद होता है । नही है 

१०. गर्माक्षय से सम्बन्ध नहीं १०. ग्भाशय से सम्बन्ध 
होता । र्ता है । 

११. मृच्छानित्रामं परिवतित हो ११. जष्दी होश्च ला जाता 
जाती हे । हे । 


अपस्मार तथा मृच्छ मे मेद- 
अपस्मार मूसक 
१. आक्रमण अतिशीघ्र प्रारम्भ १. आक्रमण धीरे धीरे होता हे। 
होता है । 
२. इसका पूवं हतिष्टास मिरेगा २. ०१ मिखना आवश्यक 
नहीं हे । 
३. इसमे जवि फिरी इई ३. अखिंफिरी हह न होगी । 
भिरूगी । 
४. मुख से फेन निकलूते हँ । ४. मुख से फेन नही निकख्तेरह। 
५. जिह्वा या शरीरके किसी ५. चोट के चि प्रायः नहीं 
भीञङ्ग मे चोटके चह मिरतेै। 
मिन । 
६. शरीर गरमहोताडहै। 8. शरीर रण्डा होतादै। 
७. इसमे पूर्॑ग्रह॒ ८ ४८५ ) ७. पूर्व्रह नहीं होता । 
होता है । 


८, इसका कोष्ट निश्चित कारण ८. कारण स्पष्ट दृष्टिगोचर 
नहीं दिखाई देता है । होतादहै 

९. हृद्वास तथा आध्मान नहीं ९. हृङ्वास ओर ध्मान 
होताहे होते दै 


१०. भङ्गो की गति होती है । १०. अङ्खो की गति नहीं होती है। 


अनिमित्तागम।द्‌ व्याषेगमनादकृतेऽपि च। 
आगमाश्चाप्यपस्मारं बदन्त्यन्ये न दोषजम्‌ ॥ १८॥ 
परमतेनागन्तुकापस्मार बणेनम्‌-विना हेतु छे रोग का 
आगमन ( उस्पत्ति ) होने से अर्थात्‌ अकस्मात्‌ रोगोस्पत्ति 
होने से, चिकिसा के न करने पर मीरोगके मिट जानेस 
तथा अपने आगम (क्ञाख) के प्रमाणसे जन्य विद्धान्‌ 
अपस्मार को जगन्तुक-रोग मानते ईह; दोषजन्य नहीं मानते। 
विमक्षः--'अकृतेऽपीत्यत्र अकृतादिति कचित्पाटस्तत्र 
अकृतात्‌ प्रतीकाराद्धषजेनेति द्रष्टव्यम्‌ । आगमाश्चेति स्वकीयात्‌, 
न पुनश्च तरस्मात्‌ । तश्र दोषजत्वेनापस्मारस्य दररितत्वात्‌ । वदन्त्य- 
न्ये न दोषजम्‌) इत्यत्र अन्ये 'वदन्त्यन्योऽन्यदोषजम्‌ः इति पठम्तिं 
अन्योन्यदोषजं रजस्तमो दोषजमित्यथः । अपरे तु 'अन्योऽन्यदूषणात्‌? 
इति पठन्ति, तत्र कायमनसोरन्योऽन्यदूषगात्‌ । 


क्रमोपयोगादोषाणां क्षणिकत्वात्तथैव च । 
भागमादवै्ल्प्याश्च स तु निरव॑ण्यते वुधैः ॥ १६॥ 
शपस्मारस्य दोषजन्यत्वसाषनम्‌- वातपिन्तादि दोष सन्नयादि 
कमसे रोगो की उप्पत्ति करने के कारण अपस्मार को दोष- 
जन्य मानना चाहिये । तथा वातादि दोष कभी कभी श्ण 
शण मे भपना स्वभाव ( प्रकोपादि >) बदलते रष्टते है, भिखसे 
रोग बिना चिङ्िर्सा के भी अदश्य हो जाता ह, इसख्यि भी 
भपस्मार दो षजन्य हे । अर्थात्‌ जब तक दोष का वेग रहता 


श्मध्प्राय ६१ | 


तब तक अपस्माररोग रहता हे। अपने श्ञाख्र तथा 
परश्ाख मेँ भी जपस्मार को वातिक, पत्तिक, श्ैम्मिक ओर 
साश्िपातिक दोषो से उस्पन्न चार प्रकार का मानतेर। दस 
स्यि भी यह दोपहे। इसी तर वात, पित्त भौर कफ इन 
शारीरिक दोष तथा रज ौर तम इन मनोदोर्षो का विश्वरूप 
होने से इनके नानाप्रकार के स्पया टक्षण जपस्मारमं 
दिखाई देने से विद्वान्‌ रोग अपस्मार को दो पजन्य मानते दै । 


देवे वषत्यपि यथा भूमौ बीजानि कानिचित्‌ 
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुद्धवः ॥ २०॥ 


रोगाणां नियतकालोत्पन्तौ हेतुः- पृथ्वी के अन्द्र पदे हष 
ङु बीज वर्षा मेलके वरसनेपर भीवे शरद्‌ ऋतुं 
अङ्कुरित होते है, इसी प्रकार शरीर मे व्याधिर्यो के दीजभूत 
( कारणभूत) दोर्घोके रष्टनेपरभीवे निशित समय पर 
अपना रोगोत्पादुनरूप प्रभाव दिखाते है ॥ २० ॥ 


विमक्षः--दोषो का संचय जितनी जल्दी शौर जितना 
अधिकटहोताहै दौरा भी उतनी ही जर्दी ओर उतनेही 
अधिक तीवतासे होताहै। क्का कषनाहै कि वातिक 
का बारह दिन बाद, पित्तज का पन्द्रह दिनि बाद्‌, जर कफज 
का एक मास पश्चात्‌ दौरा ोता है-पक्षादा दाददादादा 
माक्ाद्रा कुपिता मखाः । अपस्माराय कुवन्ति वेगं फिञ्चिद्थान्तरम्‌ ) 
( च० चि० अ० १० ) किन्तु यह कार सवके लिये समान 
नहीं टना । हसे कम भौर अधिक कारम मी दौराहो 
सकता हे । शरद्‌ शब्द्‌ सभी ऋतुर्भो का उपशक्षण हे । कुपित 
दोषो से छ्रिदोष तथा आधुनिक दषश्ि से कोीन नामक विष 
काभी महण करना चाहिये क्योकि वहभी अपस्मारका 
उर्पाद्‌क कारण है । चकि दोषो का भरकोप निश्चित जवधि 
के पश्चात्‌ हयीहोताहै, अतःरोगका दौरा भी नियत अवधि 
टी अपेक्षा करता है जेसा किं अन्यच्रकष्टाहै कि बीज प्रथ्वीमें 
पङ्कर सोया र्ता हे ओर योभ्य समय जाने पर अङ्कुरित 
हो जातादहै उसी प्रकार दोष शरीरके धातुर्भोमं जाकर 
सो जाते भौर योग्य समय जने पर प्रकुपित होकर रोग 
उत्पन्न कर देते है अधिशेते यथा भूमि बीजंकले च रोहति, 
अभिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यति ॥ इसका निष्कषं यह 
है कि जब तक शारीर की धातुओं प्रविष्ट हर्‌ दोष पूणं प्रबल 
होकर उन्हें दूषित नहीं कर दैतेर्है तबतकरोगकापूरणैरूप 
से प्रादुर्भाव नहीं होताहै। जर्थात्‌वे दोष वर्हौ पर स्थान 
संश्रय करके अपने वद्धक हेतु की भ्रतीकषा करते रहते है- 
(तत्रस्थाश्च विलम्बेरन्‌ भूयो दहैतुप्रतीश्चिणः इरृहूणाचायंने 
देवे वषंत्यपि ययेन्त्यादि शोक की सुन्दर व्याख्या की हे- 
यदि वातपित्तकेष्मणां सदेव दैषहे सद्भावात्‌ सन्ततमपस्मारः 
स्यादतस्तज्निराकरणाथमाई--देवे वषेतीत्यादि । वेत्यपि मेधे भूमौ 
सुङ्क्टायामपि अह्भूरजननस्षमथान्यमि कानिचिद्धीजानि शरथेव 
प्ररोहन्ति तथा स्वेरोगबीजानां बातादोनां कदाचित्‌ कस्वचिद- 
पस्मारादिन्याधेरङ्करस्थानीयस्य निदानादिसङ्गमे सत्यपि दृष्यादि- 
समुदायेनेव समुद्भवो भवतीत्यर्थः । अन्ये त्वन्यथा व्वाख्यान्ति- 
ननु सश्वयादिकमेणोपयोगध्वक्षेषाणां तदा पुनः कथमस्पेनैव काकेन 
तदहिकारोद्मः स्यादित्यत भाह देवेऽवषंतीत्यि भवंति देवे 
यथा शरत्काके भूमौ स्तिभितत्वात्‌ कानिचिद्रीजामि प्ररोहन्त्येब, 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


५८६ 


तथाऽ्ल्पेनापि कठेन शरीरस्था दोषाः किच्चिदुपचिता विकारं जन- 
यन्तीति । एतदेव स्पष्टीकु्वजनाह स्थायिन इत्यादि 1 


स्थायिनः केचिदल्पेन कालेनाभिग्रवद्धिताः । 
दशयन्ति विकारास्तु विश्वरूपान्निसर्मतः ॥ 
अपस्मारो महाग्याधिस्तस्माहोषज एव नु ।॥ २१॥ 


दोषाणामल्पकलेऽपि रोगोत्पादकत्वम्‌-- देष मे स्थायी रूप 
से रहने वारे वातादि दोष किसी कारण से प्रव्धित होके 
भटप समय मं भी नाना प्रकार के रोगो को अपने स्वाभाविक 
दूषण स्वभाव कं कारण उस्पन्न कर देते है । इसलिये अपस्मार 
नामके यह महारोग पूर्वोक्तं कऋमोपयोग, हगिकता, जागम 
ओर वेश्वरूप्य इन चार कारणो से दोषजन्य ही साबित 
होता हे; न कि भूतादि-जावेशाजन्य ॥ २१ ॥ 


विमशः--भष्टौ महारोगा यथा--वातन्याध्यरमरकुषठमेदो- 
दरभगन्दराः। भौस्ि यहणी चेति महारोगाः प्रकीर्तिताः ॥ 
यद्यपि इनमे जपस्मार का नाम नहीं है तथापि अपस्मार 
राजयदमा जादि एसे महारोगं कि इनसे रोगी का पिण्ड 
चुडाना बहुत मुरिकल हे । 


तस्य कार्य्यो बिधिः सर्वो य उन्मादेषु वद्यते । 
पुराणसरपिषः पानमभ्यङ्गश्धेव पूजितः ॥ २२॥ 


भपस्मारचिकित्सा- अपस्मार से पीडित रोगी के लिये 
उन्माद रोगमे कही जाने चाटी सम्पूणं चिङ्ित्साविधिका 
उपयोग करना चाहिए । विशेष सूपसे पुराने धृत का पान 
ओर उसी का समस्त शरीर पर भभ्यङ्ग जधिक लाभदायक 
होताहे॥ २२॥ 

विमश्ञ--उन्माद्‌ रोग में प्रथम स्नेहन पश्चात्‌ स्वेदन, 
कराके उभयतोभागहर भर्थात्‌ वामक ओर श्िरोविरेचक 
भोषधिर्यो द्वारा ऊध्वंभाग एवं विरेचक तथा बस्ति द्वारा 
अधोभाग का संशषधन करना जो रिखाहे बह भपरस्मारमें 
भी करिया जाना चाहिए । इनके अतिरिक्त जवपीडन नस्य, 
धूपन, भयकारक वस्तुर्ओो का प्रदरंन, ताङ्न जादिका भी 
उन्माद मे प्रयोग होता है। उन्माद में चित्तच्रत्ति ठिकाने 
नहीं रहती हे, इसलिए भयोर्पादन तथा त्रासचिकिस्सा से 
सहसा चित्तचरृत्ति या मन पर प्रभाव होकर रुग्ण स्वभावा. 
वस्था मे जा सकता हे, किन्तु अपस्मार में रोग का दौरा चला 
लाने पर रग्ण स्वयं धराङृतिक हो जाता है । हसिये इसमें 
भयोस्पादन, विस्मापन ओर त्रासन की आवश्यकता नहीं 
होती दहै। उन्मादे तोरूग्ण सदा व्यभ्र एवं विङ्कत ओौर 
अभ्यवस्थित चित्तयुक्त होता है । लिग्धं स्वि्न्तु मनुजघुन्मा- 
दातं विज्षोधयेत्‌ । तीदणेरुमयतोमाभगैः शिरसश्च विरेचनैः ॥ विवि. 
पैरवपीटेश्च सष॑परनेहसंयुतेः । योजयित्वा तु तच्चृणं धाणे तस्य 
प्रयोजयेत्‌ । सततं भूपयेच्चेनं श्वगोमांसैः स॒पूतिभिः । ददयेदद्भ- 
तान्यस्य वदेश्नाशं प्रियस्य वा॥ अन्यश्च -उन्मादे वातिके पूरव स्नेद- 
पानं विरेचनम्‌ । पित्तजे कफजे वान्ति परो बस्त्यादिकः क्रमः ॥ 
निरूणस्नेहवस्तो शिरसश्च विरेचनम्‌ । ततः कुर्या्यधादोषं ततो 
भूयस्त्वमाचरेत्‌ ॥ (८ भै° २० ) पुराणघत-- यह श्रिदोषनाशषक 
होने से भपस्मार मं नक्य, जभ्यङ्ग तथा पानादि रूपमे प्रयुच्छ 
करने से खाभ करता हे । 


० 


उपयोगो अरहोक्ताना योगानान्तु विशेषतः 
ततः सिभ्यन्ति ते सव योगेरन्यैश्च साधयेत्‌ ॥ २३॥ 
भपस्म।रे ग्रहोक्तचिकरिन्सोपदेरः-- पूवं मेँ जो स्कन्दृग्रह तथा 
देवग्र्हो का वणन किया है एवं उनके संशमन के जो उपाय 
खिखे ई उन्हींका अपस्मारे भी विशेष रूपसे उपयोग 
करने से अधिक राभ होता है तथा भन्य योर्गोसे भी 
अपस्माररोग की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २३॥ 
विमक्ञः-सुशुत के भमानुषोपसर्गप्रतिषेध नामक दुर 
अध्याये ग्रहशान्प्यथं जप, नियम, होम करना तथा रक्ष. 
गन्ध एवं मायं ओर रक्तवख की चस्वरमागं म स्थापना 
एवं नस्य, अभ्यङ्ग, धूप तथा पुराण घृत का प्रयोग लिखा है, 
वही भपस्माररोगमे भी प्रयुक्त करने से खामहोतादै) 
्वरकाचायं ने अपस्मार की चिकि्सामे सिखाहै कि प्रथम 
वातादि ज्ञारीरिक दोष तथा रज ओौर तम स्प मानसिक 
दोषो से आब्रत हुर्‌ हृदय, संज्ञावाहक सरोतख तथा मन कं 
दोषमुक्छ तथा संप्रबोधन करने के यिये तीच्ण भौषधिर्यो के 
द्वारा वमन-विरेखनादि कमं दोषानुसार करने चाहिए तैरा- 
वृत्तानां हत््ोतोमनपां सम्प्रगोषनम्‌ । तीक्षौरादो भिषक्‌ कुयात्‌ 
कममिर्वमनादिभिः ॥ वातिकं बस्तिभूयिष्टैः पत्तं प्रायो पिरेचनैः। 
शेभ्मिकं वमनप्रायैरपस्मारमुपा चरेत्‌ ॥ ( च० चि० ० १० ) 


शिप्रकटवङ्गकिणिहीनिम्बत्वप्रससाधितम्‌ । 
चतुर्गुणे गवां मूत्रे तैलमभ्यञ्चने हितम्‌ ॥ २४॥ 
भपस्मारे कशिञ्वादितेलम्‌- सहजन, श्योनाक, डिणष्टी 
( कटभी ) ओर निम्ब इनकी पठार के कटक तथा इने 
पत्रादि क स्वरससे सैल को प्रथम पका, पश्चात्‌ उसमें 
चतुर्गुण गो-मूत्र ढाल के पकावें। तेलमाश्र शेष रहने पर छान 
कर श्ीक्षी मे भर देवें । यह तैर अभ्यङ्ग मे हितकारक हि ॥ 
विमर्षः सहजनादि कर्क चार पल, तिरु तैर सोलह 
पर ( एक प्रस्थ ), सष्टजनपत्रादि स्वरस चार प्रस्थ तथा 
गो-मूश्र चार प्रस्थ, तेखावशेष पाक । गवां मूत्र- चित्तके 
विकारकी हरणकी श््टिसे हस्ती, छाग ( बकरी) ओौर 
मेड के मूर्तो म निषेध करने के ययि य्ह गो-मूग्र रेषा स्पष्ट 
निदश्च किया गया है । 


गोधानक्रुलनागानां प्रषतकच्तंगवामपि। 
पित्तेषु सिद्धं तेलख्च पानाभ्यङ्गेषु पूजितम्‌ ॥ २५॥ 
अपस्मारहरं गोधादितंलम्‌- गोह, नेवरा, हस्ती, चिश्ररख 

मृग, ऋष ( रीषु ) जौर गाय हनका समभागमिखित पित्त 
चार पल, तिरु तेरु सोह पर ८ एक प्रस्थ >) तथा सम्य- 
कपाकाथं जर चार प्रस्थ मिलाकर तेलावशेष पाक करं । यह 
ते भपस्मार के रोगी को पिराने तथा शभ्यङ्ग में प्रयुक्त 
करने से अण्डा लाभ करता है ॥ २५॥ 


तीरणेरभयतोभागैः शिरश्चापि विशोधयेत्‌ । 
पूजां रुद्रस्य शुर्वीत तदूगणानाञ्व नित्यशः ॥ २६ ॥ 
अपस्मारे रशिरोषिरेचनं देवचिकित्सा च~ अपस्माररोगरमे 


जभयतोभाग हर अर्थात्‌ वमन द्वारा ऊध्वं भौर विरेखन हारा 
अधोभागके दोषषोको हरण करने वाटी तीण शौषधियों 


शरतसंहिता 


केद्वारा तथा तीर्ण ओौषधिर्यो के नस्य हारा देह का 
संशोधन करना चाहिए । इनके अतिरिक्त शङ्कर भगवान्‌ 
तथा उनके गणो का पूजन भी निस्य करने से अपरमाररोग 
नष्टो जाताहै॥ २६॥ 

विमक्ः--तीक्णीरिति विषाणिकाब्राह्यीकारवेष्ठकादिभिः । 
उभयतोभागीरिति वमनविरेचनैः। 


वातिकं वस्तिभिश्चापि पत्तिक तु षिरेचनेः । 
कफजं वमनेर्धौमानपस्मारसमुपाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
अपस्मारे दोषानुसारेण शोधनम्‌-षातञन्य भपस्मार रोग 
को वातनाशक विविध दर्यो से सिद्धकी हद बस्तिर्यो देकर 
पसिक अपस्मार को अनेक प्रकार के विरेचन दरर्ध्यो से विरेखन 
कराके तथा कफजन्य भपस्मार को मदुनफलादि वामक दर्यो 
से वमन कराके टीक करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
कुलत्थयवकोलानि शणबीजपलङ्कूषाम्‌ । 
जटिलां पच्वमूल्यौ दे पथ्याद्चोत्क्वाथ्य यजनतः ॥ 
बस्तमूत्रयुतं सर्पिः पचेत्तद्वामिके हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
वातिकापस्मारे छुलत्थादिषृतम्‌--कुरुर्थी, यव (जौ), 
कोर (बद्र फर ), श्ण के चीज, गुगर ( पर्ङ्कषा ), 
जटामांसी, रषु पञ्चमूरु तथा बहव्पन्नमुख के ष्य तथा हरङ्‌; 
हन्द समान प्रमाणमें ग्रहण कर चतुगुण पानीमे डर कर 
उबारु करके सिद्ध काथ चार प्रस्थरं तथा बकरे का मूत्र 
वार प्रस्थ एवं घृत एक प्रस्थ ओर उक कुरव्थादि वर्यो का 
कलक ्वार पर भर रेके सबको कट्हृदार भगोने मे भरकर 
घृतावशेषपाक कर स्वाङ्गकश्लीत होने पर छान खेवं। हस घृत 
कोष्ठः मारेसे एक तोर भर रेकर प्रतिदिन मन्दोष्ण दुग्ध 
याजरुके अनुपानरे साथपीने से वातिक अपस्मार में 
अच्छा टाभदहोताहे॥ २८॥ 
काकोल्यादिभ्रतीवापं सिद्धं च प्रथमे गणे । 
पयोमधुसितायुक्तं घृतं तत्‌ पेत्तिके हितम्‌ ॥ २६॥ 
पेत्तिकापस्मारे काकोरणादिषुनम्‌--काकोड्यादिगण की 
जौषधियों का करक ४ पल तथा प्रथम ( विदारीगम्धादि ) 
गण की ओौषधिर्यो के छाथ प्रस्थे चृत १ प्रस्थ मिरखाकर 
धतावशोषपाक कर रेना ाहिए्‌। हसत कोष माशेसे 
१ तोरे प्रमाण में रेकर उसमे मन्दोष्ण दुग्ध १० तोरा, 
शहद ^ तोला ओर शकरा रे तोखाका प्रेष देकर विरि 
से पैतिक अपस्मार में अच्छा राम षहोतादहै॥ २९॥ 
विमर्षः--काकोल्यादिगणः--काकोलीक्षीरकाकोली जीवकषंमक- 
मुद्पर्णीमषपर्णपिदामहामेदाच्डिन्नरुहाककर शङ्खी तुगाक्तीरीपद्मकप्र- 
पोण्डरीकप्िवृद्धिमृद्धीकाजीवन्त्यो मधुकन्चे ति-काकोद्यादिरयं 
पिन्तश्षोणितानिखनाश्चनः । जीवनो इृशणो वृष्यः स्तन्यद्लेष्म- 
करस्तथा ॥ प्रथमे गणे-खुश्चुतं के वभ्यसंग्रहणीय नामक ६८ 
अध्याय मे सर्वप्रथम विदारीगन्धादिगणका ही पाट प्रारम्म 
होता है, अवपए्व हसे प्रथमगण माना है-प्रथमगण या 
विद्ारीगन्धादिगण 'निदारीगन्धाविदारीविश्वदेवास्रहदैवा- 
श्वदं्रापथक्पणींशतावरीस्तारि वाङृभ्णसारिवा जीवकषंमकौ महा- 
सहा क्षद्रसष् बहस्यौ पुननेबेरण्डो हंसपादी वृश्चि कास्यृषमी चेति । 
विदारीगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापदुः । श्ोषयुषमाङ्गमर्दोध्वं- 
श्रासकालविनाशनः ॥ ( सु° सू० भ० ३८ ) 


ध्यायः ६१ ] 


कृष्णावचामुस्तकाद्येय॒क्तमारग्बधादिके । 
पक्त च मूत्रवर्गषु ष्मापस्मारिणे हितम्‌ ॥ ३० ॥ 
दलेष्मापस्मारे कृष्णादिषृतम्‌--कृष्णा अर्थात्‌ पिष्पङ्यादिगम, 
बचादिगण भौर मुस्तकादिगण की शौषधिर्यो को समान 
प्रमाणे मिध्रित कररप्रस्थ भरले के १६प्रस्थजलरमे 
छथित कर ४ प्रस्थ शोष रहने परद्धान कर उसमे १ प्रस्थ 
धृत तथा आरग्वधादि गण छी जौषधिर्यो का कल्क ‰ प्रस्थ 
(४ परू) भर मिभधरित कर धृत से चतुगुण (४ प्रस्थ) 
ही मिलति अष्टमूरभ्रो को भी भिखाकर मन्दाग्नि से 
पकाना प्रारम्भ कर द्‌। जब पकते पकते धृतमान्र दोष रह 
जाय. द्ानशर तबानमें भरदेव। यह धत्त ६ मश्ेसे 
$ तोखे प्रमाणें प्रतिदिन सेवन करनेसे कफ के अपस्मारी 
म विशेष खाभ करता है ॥ ३० ॥ 
विमक्षः-कृष्णादिगण--प्पिप्पलीपिप्पलीमूलचन्यचित्रक्ङ्ग- 
वेरमरिचहस्तिपिप्पलौहरेणुकेलाजमोदेन्द्रयवपाराजीरकसषंपमहानि- 
म्बफलदहिङ्कुमार्गीमधुरसानितिषावन्वाविडङ्कानि कद्रोहिणी चेति) 
पिप्पल्यादिः कफ््रः प्रतिदयायानित्यरुचीः । निहन्यादीपनो गुर. 
द्मरुषनश्चामपाचनः ॥ वादिगण--"वचामुस्तातिविषामयामद्र- 
दारूणि नागकेशरश्रनि' ' मुस्तकादिगण-सुत्ताहरि द्रादारुहरिद्रा- 
हरीतक्यामलकविभीनककुष्ठहेपवतीव चापाठाङ्टतेहिणीश्ना्ङगष्टातिवि- 
षाद्राविडीमछछ।तकानि चित्रकदचेति!?। पष मुस्तादिको नाम्न। 
गणः इलेष्मनिषुद्रनः । योनिदोषष्टरः स्तन्यशोधनः पाचनस्तथा ॥ 
आरमग्बधादिगण-- 'आरग्वधमदनगोपधोण्टाकण्टकीकुटजपाठापाट- 
लामू्ेन्द्रयवसप्तपणेनिम्बकुरुण्टकदासीकुरुण्टकगुड्‌ चीचित्रकशाङ्ग्ट- 
करल्जद्यपरोलकिराततिक्तकानि सुषवी चेति ॥ आरग्वध)दिरित्येष 
गणः इरेष्मविषापहः । मेहकुष्टञ्वर वमीकण्डूष्नो त्रणक्मोधनः ॥ 
अष्टमूत्राणि-- ते माजाविकरमगोखरद्धिपवाजिनाम्‌ । मूत्रागीति 
भिषर्वयेमू त्र्टकमुद। हृतम्‌ ॥ 


सुरद्रुमवचाङ्कष्ठसिद्धाथव्योषहिङ्कुभिः । 

मञ्जिश्रारजनीयुग्मसमङ्गात्रिफलाऽम्बुदेः । ३१ ॥ 

करञ्जबीजशौरीषगिरिकर्णीहताशनैः । 

सिद्धं सिद्धाथकं नाम सर्पिमूंत्रचतुशुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कृमिङ्ुष्ठगरश्वासबलासविषमज्वरान्‌ | 

सवभूतम्रहोन्मादानपस्मारांश्च नाशयेत्‌ ॥ ३३॥ 

अपस्मारादिषु सिद्धाथ॑कं घृतम्‌- कल्काथं -देवदार्‌, वचा, 

कुष्ठ, श्वेतसषप, सोट, मरिच, पिप्पली, हिङ्क, मजीट, हरिद्रा, 
दारुहरिद्रा, समङ्गा ( कजा ), हरद्‌, बहेडा, ओवा, 
मोथा, करके फरु की गिरी, शिरस के बीज, गिरिकर्णी (खेत 
स्यन्द्‌ = सफेद्‌ कोयर ) जीर चिश्रक की जड़ कीलाल, ह 
समान प्रमाणम » पर भररेकर खाण्डकूट के पत्थर पर 
पीसकर कल्क बना ठेव । फिर कटक से चघुगुण ( १ प्रस्थ = 
१६ परु ) भर शृत तथा घृत से चछारगुना गोमूच्र केकर 
खथको पक करूईदार भगोने मे डालकर मन्द्‌-मन्द्‌ अग्नि पर 
चदा के दूतावशेष पाककर श्वान के ्तवानमें भर देये । इस 
प्रकार सिद्ध हुए हस एत को सिद्धा्थक-षत कते है । इख 
को ६ माशेसे 4 तोर भर भ्रमाणमें छेकर मन्दोष्ण दुग्ध 
अथवा जर के अनुपान के साथ सेवन करने से कमि, ङ, 
गर-विष, श्वास, बरस ( कफविकार >) भौर विषमऽवर मह 


ड्तरतन्त्र॑म्‌ 
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हो जाते तथा सर्वप्रकारं की भूतबाधार्‌, अरहपीढडा, उन्माद्‌ 
ओर अपस्मार नष्ट होते है ॥ ३१-३३ ॥ 

विमरशंः--गर विष--अनेक प्रकारके प्राणियों के जङ्ग, 
मर तथा विरद आओषधिर्य, भरम ओर अरपवीयं हप विष, 
इनके योग को गरविष कहते है-- नानाप्राण्यङ्ग शमररिरुडौमयि- 
मस्मनाम्‌ । विषागान्नासवीांगां योगो गर शति स्मृतः ॥ अष्टाङ्ग- 
संग्रहेऽपि-- कृत्रिमं गर संशन्तु क्रियते विपिभोषधेः' । 


द शमूलेन्द्रवरत्तत्वङ्मुबा भार्गी फलत्रिकेः । 
शम्पाकश्रेयसीसप्तपणोपामागफल्गुभिः ।। ३४॥ 
श्रतेः कल्कश्च भूनिम्बपूतीकव्योषचित्रकेः । 
त्िबरत्पाठानिशायुग्मसारिबाद्रयपौष्करेः ॥ ३५॥ 
कटुकायासदन्त्युम्रानीलिनीकरिमिशत्रुमिः। 
सपिरेभिश्च गोक्षीरदधिमूत्रशक्द्रसेः ।॥ १६ ॥ 
साधितं पञ्चगन्याख्यं सबोपस्मारभूतनुत्‌ । 
चातुथकन्तयश्वासानुन्मादांश्च नियच्छति ॥ ३५ ॥ 
पश्चगव्यघ्र्‌म्‌--दश्णमुर के दस दन्य, इन्द्रश्च ( कुटज > 
की छार, मूर्वा, भारङ्गी, हरङ, बहा, अिा, शम्पाक 
( अमरूतास ), श्रेयसी ( गजपीपर ), सक्षपणं की छार, 
अपामागं ( जँभधीजाद़ा ) का पञ्चाङ्ग, ओर फएषणु (कटगूर) 
की छार हन्हं समान प्रमाणम मिभधरित कर ४ प्रस्थ केकर 
१६ प्रस्थ जरुमे कथित करके ४ प्रस्थ हेष रखकर छान खे, 
फिर इस छाथ मं चिरायता, कर के फर फी शिरी जथवा 
कुष की छार, सोठ, मरिच ओर पीपल, चित्रक की दर, 
निशोय, पाठा, हरदा, दारुहरिद्रा, श्वेत सारिवा, क्ष्ण 
सारिवा, पोहकरमूर, टकी, धमासा, दन्ती की जड़, वचा, 
नीलिनी ओर वायविडङ्ग इन्हे समान प्रमाणम मिश्रित कर 
खाण्डकूर के ४ पर भर कर्क अनाके डेतथा घी § प्रस्थ 
एवं गोदुर्ध १ प्रस्थ, गोद्धि १ प्रस्थ, गोमूत्र + प्रस्थ, जौर 
ओर गोबर का स्वरस 9 प्रस्थ एवं सम्यक्पाकाथं जट ४ प्रस्थ 
भिभित कर मन्द्‌ मन्द्‌ ओँच पर धृतावशेष पाक कर केना 
चाहिषए । इस प्रकार सिद्ध हुए इस घृत को पञ्चगभ्य घूत 
कते है तथा यह सवं प्रकार के अपस्मारो को एवं भूतवेश 
को नष्ट करता हे । इनके भतिरिक्त यह घृत चातुथिक ऽवर, 
चय, श्वास ओर उन्माद्रोगको भी नष्ट करता है ॥ २४-३७ ॥ 
विमश्ः-जर्हा कटी किसी वनस्पति के स्वरस, दुग्ध 
जर माङ्गल्य ( दधि ) से पाक करना छ्खिादहो वर्ह स्ने 
से चतुगुण पानी सम्बश््पाकाथं मिरानाही चाहिए्‌--स्वरस- 
क्षीरमाङ्गल्यैः पाको यत्रेरितः कयित्‌ । जरु चतुयुंणं तत्रे वीर्या 
धानाथमावपेत्‌ ॥ ( परिभाषाप्रदीप ) 
भार्गीश्ते पचेत्‌ क्षीरे शालिवुण्डलपायसम्‌ । 
श्यं शुद्धाय तं भोक्तं बराहायोपकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ज्ञाता च मधुीमूतं तं विशस्यान्नमुद्धरेत्‌। 
त्रीन्‌ भागस्तस्य चूणेस्य किण्वभागोन संसजेत्‌।॥।६६॥ 
मण्डोदकार् देयश्च भार्गीक्ाथः सुशीतलः । 
शद्धे म्भे निदध्याश्च सम्भारं तं सुरां ततः ॥ ४० ॥ 
जातगन्धां जातरसां पाययेदातुरं भिषक्‌ । ४१॥ 
भाग्यादि्ठराप्रयोगः- भारङ्गी का कैक १ प्रस्य वथा 
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हर ७ प्रस्थ पुवं जल १६ प्रस्थ रेकर प्रथम दुग्धावशेष पाक 
कर खेना वाहिए्‌ । फिर हस दुग्धे सटी चावल १ प्रस्थ 
प्रदिप्ठ कर इनकी पायस सिद्ध कर रेनो चाष्िए्‌। पश्चात्‌ 
तीन दिनितक शुद्ध हुए अर्थात्‌ भूखे रहे वराह को खिला 
देवे । खा रेने पर जब भुक्त पायसम मधुरता भाजाय 
अर्थात्‌ उसका प्रथम मधुर पाको जाय तब उस वराह 
( सुभर ) को मारकर हस पायसान्न को उसके आमाशय 
से निकालकर हसके तीन भाग लेकर उसमे चौथा भाग 
किण्व ( सुराबीज ) मिलाकर मण्डोदकाथं ( सन्धानाथं ) 
शीतर किया हा भारङ्गीफाथ मिखाना चाहिए । कुठ 
आचार्योका मतहेकि मण्ड श्ञब्द्‌ से सुरामण्ड तथा दकार्थं 
( जराथं ) भारङ्गीछाथ मिखाना चाहिए । फिर हस घोरुको 
एक मिटी के नये तथा शद्ध अर्थात्‌ चातुजांतक घृत, मधु, 
पिप्पलीचृर्णं से विरिक्त घडे मँ भरकर मुख पर कपद़ा ठक 
के भथवा कपड्मिदट्ी कर एकान्त समश्ीतोष्ण स्थानम 
सन्धानाथं सुरक्षित रख देवं । फिर एक मास अथवा २०-२५ 
दिन के भनन्तर उसके सिद्ध होने की गन्ध भाती हो तथा 
उसमे रस उस्पक्न हो जाय अथात्‌ टीक तरह से सुरा उध्पन्न 
हो जाय तथा प्रदी पञ्वालन-परीषा से भी उसे सिद्ध इुजा जान 
सिया जाय तब कष्डेसे दछानकर बोतल भर ख्व जोर 
भपस्मार, उन्माद्‌ तथा अहोपजष्ट रोगियों को एक तोखे 
सेदोतोरेकीमात्रामे समान जरू मिश्रित कर दोनो समय 
के भोजन के अनन्तर पिला ॥ ३८-४१ ॥ 


सिरां धिध्येदथ प्राप्रां मङ्गल्यानि च धारयेत्‌ ॥ ४२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्तरान्तगंते भूतविद्यातन्त्र- 
ऽपस्मारप्रतिषेधो नाम ( द्वितीयोऽध्यायः, आदितः ) 
एकषषटितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


अपस्मारे सिराव्यधविधानम्‌--अपस्माररोगश मं धोक्त 
चिकिष्छा के जतिरिशछ उर, अपाङ्ग तथा रुटाटप्रदेश् की 
सिरा का वेधन करं भथवा कुष्ठं जाशार्यो केमत से हनुखन्धि 
के मध्यकी सिरा का वेधन करना चाहिए । सिरषिषके 
धतिरिक्त बणितोपासनीय ध्याय मे कही इहं शछुत्रा, 
अतिष्छच्रा आदि जओौषधिर्यो को धारण करं । अथवा रत्न. 
खचितङण्डलादिक का धारण करं ॥ ४२॥ 

विमक्ञः-(१) “सिरां विध्येद्‌, इखके अनन्तर ध्ोक्ताः तथा 
किसी-किल्ी ग्रन्थे प्राप्ताम्‌ रेखे दोनों प्रकारके पारदहें। 
प्रोक्तां पाठ मं उरोऽपाङ्गल्लारजाम्‌ तथा प्रा्ठांपारमं हदनुसन्धि- 
मध्यगताम्‌ रेखा अथं किया जाताहे। (२) सिरां विष्येदथ 
प्रां मङ्गस्यानि च धारयेत्‌ यर्हो (मङ्गल्यानि च धारयेत्‌ के 
स्थान पर भमञ्जल्यादि च कारयेत्‌, पेखा पाठान्तर दै, जिसका 
अर्थं अथर्व॑वेद्विहित मङ्गल्य ( हवन, मन्त्र तन्त्रादि ) कायं 
करना होता है। अपस्मारे पथ्यानि-नस्यं सिरान्यथो दानं 
त्रासनं बन्धनं भयम्‌ । तज्जनं ताडनं दर्षो धूमपानन्न विस्मयः ॥ 
धौ्र्यात्ादिषिच्चानं सञ(नमभ्यञ्जनानि च । लोहिताः शाल्यौ मुद्रा 
गोधूमाः प्रतनं हविः ॥ दूर्मामिषं भन्वरसा दुग्धं ब्राक्लीदलं वचा । 
परोलं बृद्धबरष्माण्डं वास्तुकं स्वादु दाडिमम्‌ ॥ सोमाज्जनं पवः पेरी 
्राष्चा षाग्री परूषकम्‌ । तैकं खराश्वमूव्रन्च गगनाम्ब हरीतकी ॥ 


सुश्चुतसंहिता 


भपस्मारगदे नर्णां पथ्यमेतदुद्यैरितम्‌ । अपस्मारेऽपथ्यानि--चिन्तां 
होक भयं क्रोधमश्युचीन्यश्चनानि च । मधं मत्स्यं विरुदधान्नं तीक्ष्णो. 
ष्णगुरुमो जनम्‌ । अतिव्यवायमायासं पूज्य पृजाग्यतिक्रमम्‌ । पत्र 
शाकानि सवांणि बिम्बीमाषाटक फम्‌ ॥ तृषानिद्राक्षुधाबेगम- 
पस्मारी परित्यजेत्‌! तोवावगादहनं शओैटद्रुमाध्यासोहणं तथा ॥ 
इत्यादीनि स्मृतिध्वं्ते वजनीयानि यत्नतः ॥ चरकेऽतत्त्वामिनि- 
वेशरोगवणनं यथा--अनन्तरमुवाचेदमभिव्रेश्चः कृताजजलिः । 
मगवन्‌ प्राक्‌ समुष्टिष्टः शोकस्थाने महागदः ॥ अतच्वाभिनिवेश्षो 
यस्तद्धेत्वाकरृतिमेषजम्‌ । तत्र नोक्तमतः भोतुमिच्छामि तदिद्योच्य- 
ताम्‌ ॥ श्ुश्रुषवे वचः शरुत्वा श्चिभ्यायाई पुनर्वसुः । महागद सौम्य 
श्रुणु सदहत्वाकरतिमेषजम्‌ ॥ मलिनाहारश्चीलस्य वेगान्‌ प्राप्ताज्ि 
गरह्णतः । शओोतोष्णल्िगधरूक्षाचेहेतुभिश्चातितेवितेः । हृदयं समुपा- 
श्रित्य मनोदुद्धिवहाः सिराः । दोषाः सन्दूष्य तिष्ठन्ति रजोमोा- 
कृतात्मनः ! रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां बुद्धौ मनसि चादरृतै। हये 
व्याकुले दोपैरथ मृढोऽल्पचेतनः ॥ भिषमां कुरुते बुद्धि नित्यानित्ये 
हिताहिते । अतच्वामिनिवेश्यं तमाहूुराक्ा मदागदम्‌ ॥ स्ने्स्वेदोप- 
पन्नं तं संशोध्य वमनादिभिः । कृतसंसजनं मेध्यैरन्रपामेरूपाचरेत्‌ ॥ 
बराह्मीस्वरसयुक्त यत्‌ पत्रगन्यमुदाह्ृतम्‌ । तत्‌ सेव्यं शङ्खपुष्पी च 
यच्च मेध्यं रसायनम्‌ ॥ सुद्दश्चानुकूरास्तं स्वाप्त धर्माथेवादिनः । 
संयोजयेयुर्बिज्ञानपैयंस्मृतिप्तमाभिभिः ॥ (चण दि० ज० 4०) 


॥ इति सुश्चुतसंहिताया भाषाटीकायासुत्तर तन्त्रे भपस्मार- 
प्रतिषेधो नामैकषशटितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


द्विषशितमोऽध्यायः 


अथात उन्मादप्रतिषेधघमध्यायं व्याख्यास्यामः । \॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर उन्मादप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याङ्यान प्रारम्भ किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा दहै ॥ १-२ ॥ 

विमन्ञेः--अपस्मार चिकित्सा कं अनन्तर दोनो मे मनो. 
दु्टिके साम्यहोने से समान चिकिस्सा होने के कारण 
अपस्मार चिकिरसाप्रकरण प्रारम्भ किया गया हे। माधव- 
निदाने मदृस्ययगौर दाष के अनन्तर उन्माद्रोगका 
वर्णन क्रिया गया हे) कारण कि मदास्यय रोगके क्ण 
उन्माद जैसे होते ई, (मदात्यये उन्मादमिव चापरम्‌ तथा 
मदास्यय में दाह भी होताहै तथा इसके खचिक्त होने से 
प्रथम इसका वणन कर पश्चात्‌ उम्भाद्‌ का प्रकरण प्रारम्म 
शिया गया है । चरकाचायं ने राजयशच्मा के अनन्तर उन्माद्‌ 
प्रकरण छिखा हे तथा उन्माद्‌ के पश्चात्‌ अपस्मार लिखा 
तथा जाघोष्पत्ति मे उन्माद के साथ अपस्मार का होना 
छिखाहै, इस तरष्ट उन्माद भौर जपस्मार का साह्यं 
सर्वत्र माना गया है । 


मदयन्त्युद्धता दोषा यस्मादुन्मा्ममाशध्रिताः । 
मानसोऽयमतो व्याधिङन्माद इति कीर्तितः ।॥ ३॥ 
उन्मादनिश्क्ति--मिभ्या भाहार-विहारादिक से प्रश्दडध दोषं 


भभ्यायः ६२] 


उन्भार्गगामी होकर मनोविभ्रम को उष्पक्न करते, भतणव 
हस मानसरोग को उन्माद्‌ कहते ॥२॥ 
विमश्चः-उस्पादक कारण के अनुसार शाखमे रोगो के 
निज तथा आगन्तुक दो मेद्‌ स्वीकार किये गये है-- निजा 
गन्तुतिमागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृताः । निज उ्याधिर्यौ प्रधानतया 
करीरान्तगंत कारणो से तथा आगन्तुक प्रधानतया बाह्य 
कारणो से होती है । भागन्तुक रोग निज तथा निज रोग 
भागन्तुकरूपमे भी परिवतिंत हो जाते है । यथा -भागन्तु- 
रन्वेत्ति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रवृद्धः, अथवा- 
सागन्तु्हि भ्यथपुवंसमुत्पन्नो जघन्यं बातपित्तशेष्मणां वैषम्यमापाद- 
यति; निजे तु वातपित्तरलेष्माणः पूर्वं वैषम्यमापद्यन्ते जघन्यं 
भ्यथामभिनि्व॑तंयन्वि ॥ ( च० सू० अ० २० ) शरीर भौर मन 
खूप अधिष्ठान विशेषके मेदसेभी रोगोको दो व्रड़े वर्गो 
( शारीरिक तथा मानसिक) में विभक्त किया गया हे 
तेषां कायमनोमेद।दथिष्ठानमपि द्विषा" प्राचीन जआयुर्वेदीय 
चिष्िस्सा-मर्थो मे जितना इद्‌ वणन शारीरिकरोर्गोका 
मिलता है उतना मानसिक-रोर्गो का नही । मानस रोगो का 
वणन भूतविद्या के नाम से यत्र-तच्र मिता है । अथववेद में 
हस विधा का पर्याप्त वणंन उपरुन्ध होतादहै। शारीरिक 
रोग प्रधानतया शरीर को क्रन्त करते, कारण हरीर 
मे अङ्गीय विङतिर्यो का प्रस्य भी होताहै। ऊद काट 
पश्चात्‌ इनका प्रभाव मन पर भी पड सकता है। इसके 
तिरि मनुष्यो मेँ कड एेसे रोग भी पाये जाते हँ जिनके 
होने पर अगो किसी भी प्रकार की वि्कति का प्रस्य नीं 
होता रपेसे अपस्मार तथा उन्माद सदृश् रोगदही मानसरोग 
कराते ह । जिस प्रकार शारीरिकरो्गो के ज्ञानके छिए्‌ 
शारीर के विविध अं्गोकी प्राक्त रचनाव उनके व्यापारो 
कालान करना भआावश्यकटहै, वैेष्टी मानसरोगोंका ज्ञान 
करने के लिये भी मन के प्राकर स्वरूपको जानना मी 
अनिवायं है। प्राङृत स्वरूप को बिना जाने विङृतिका 
निदुं्ट ज्ञान करना नितान्त असम्भव हे। मन व उसका 
स्वरूप-श्रीर तथा हच्िरयो से भिन्न रहकर भी उनकी 


सम्पूणं क्रिया्भो का नियन्त्रणकर्तां द्भ्य विक्ोष ही मनहै। 
यहु अपनी क्ियार्नो का भी स्वयं ही नियन्त्रण करता 


°इन्द्रियामिग्रहः कमे मनसः स्वस्य निग्र्टःः। भात्मा, हन्दिय 
तथा भथंका साक्निष्य होनेपर भी ज्ञान की प्रद्ृत्तिया 
अप्रशृतति का नियमन मन की वर्ह उपस्थिति या अनुपस्थिति 
के द्वाराद््ीहोताहि। मनके उपस्थित रष्टनेपर स्ञानकी 
उष्पत्ति तथा मन के अनुपस्थित रने पर ज्ञान का पूणंतया 
अभाष रहता है (२) जेसा कि चरक मे र्का है-- लक्षणं 
मनसो शानस्य (भावो माव एव च । सति श्चत्मेन्ियार्थानां सन्निकर्षे 
न वतते । वेवृत्यान्मनमो ज्ञानं साक्निध्यात्तश्च वतन । ( च० शा० 
अ० १) यष्ट प्रतिशषरीर मे भिन्न, एक शरीरम एक तथा 
भणु परिमाणस्वरूप होता है, जेखा कि चरकमे छिला है 
'अणुत्वमथ चेकप्वं द्वो गुणौ मनः स्मृती ( खरक ) यदि भरति 
क्षरीर मे भिश्च मन न मानकर सव शरीरो मं एक ही व्यापक 
मम की कठपना की जायतो पकक द्वारा अनुभूत विषय का 
शान दूसरे को मी होना चाहिये । षस्तुतः एेसा नहीं ताः 
भतः मन को प्रतिकषदीरमें मिश्री माना गयादे। एक 
शारीर मे अनेक मन की कपना मी शम्यावहारिक है। 


रत्तरतन्व्रम्‌ 


४५३ 


अनेक मन की कपना करने पर एक काटमेंरशूष्टी च्या 
की निष्पत्ति के नियमके खण्डित होने की भाश्ंकादे। 
वस्तुतः मन एक काट मेणएकही क्रिया करताहे। अतः एक 
शरीर मे एक ही मन की सत्ता स्वीकार करना सेद्धान्तिक 
होने के साथ भ्यावहारिक मीहे । महर्षिं गौतमको भी ज्ञान 
के अयौगपद्य या एक साथ एक ही ज्ञान की उस्पत्ति कं नियम 
को देखकर ही श्लानायौगपयदेकं मनः' रेसा सूत्र बनाना 
पडा । मन की प्रतिक्ञरीर में भिन्नता तथा एकत्व को स्वीकार 
कर रेने पर भी यदिमनको विथु या महत्‌ परिमाण माना 
जाय तव भी व्यापक मनकापएकही ष्णम अनेक इन्दिर्यो 
के साथ सम्पकं होने से अनेक क्षानो की एक साथ उस्पतति 
का दोष पूववत्‌ हौ बना रहेगा । यष निर्विवादहै कि मन 
एक कालम एकहीक्ठिया करतादहे। अतः मनकोव्िभुन 
मानकर णु स्वीकार कियागया हे। गौतमने भी 
हसी आश्य से "यथोक्तहेतत्वाच्चाणु, ज्ञानो के अयौगपश्च हेतु 
सेहीमनकोअणुभी मानाहै। इसके भतिरि्छ यदि मन 
को भणु न माना जायतो निद्रा की स्थिति उस्पन्न ही नहीं 
हो सकती । मन को इन्दियष्यतिरिक्त प्रदेश मे स्थितिकादही 
दुसरा नाम निदा है। परिस्िन्न वस्तु ही सब जगहसे 
हटकर एक स्थान पर रह सक्ती दै; विभु नदीं । विभु मन 
का सष इन्दिर्यो से सवदा सम्पकं रहेगा । भतः सब कारो 
मे सभी ज्ञानो की उस्पत्ति होगी। सव॑दा हन्दरिय भ्यापार 
रहने से निद्रा की स्थिति न्हीष्टो सक्ती । अणुरूप एक मन 
के एक णमे अनेक इन्दरर्योसे संयुक्तन होने के कारण 
अनेक ज्ञानो की उस्पत्ति भी एकी काटमे नहीं होती) 
परिच्छिन्न मन के हन्द्रिय-प्यतिरिक्त प्रदेशमे चरू जाने पर 
निद्रा भी उस्पक्नष्टो जातीदै। एक कारमे अनेक क्रियार्थो 
याक्तानो ङी प्रतीति काटेतु भी मन का विभुष्व या अनेक्व 
नीं है, अपितु जिस प्रकार अतितीच गत्तिसे घूमती हु 
रील के कारण एक सेकण्ड मे अनेक चित्रको करमशः देखते 
हुए दर्शकं को उनका क्रम ज्ञान नरह होता दहै, अपितु ह 
यही समश्चता है कि सब म एक्‌ साथ ही देख रहार, उसी 
प्रकार क्ियार्जो या क्ञानोकी शीघ्र प्रदृत्तिके कारण ही 
उनकी क्रमिकता का भान नटीं होता; अपितु यहु प्रतीति 
होती है कि हम एक साथ अनेक कायं कर रहे है । वस्तुतः 
यह भ्रम है। शब्दार्थ-प्रहण तथा वाक्यार्थ-ग्रहणमें ज्ञाता 
यथपि वाक्यो मे उच्वरितप्रस्येक वणं का ज्ञान करमशः करने 
के पश्चात्‌ पदा क्ञान करता है, पद्‌ क्लानकी स्मरति 
ह्रारा पद्‌-समृह के ञान से वाक्यका ज्ञान भी हसी क्रमिक 
बुद्धि के आधार पर ही करेतादहे, तथापि चिरकारु से जम्यस्त 
होने के कारण वह हस क्रम को जानने मे सर्वथा भसमर्थरहता 
डे । आधुनिक मौतिकवादी भौतिक दृश्य पदाथ के अतिरिक्त 


मन या आस्मा जैसे भदश्य तस्व के स्वीकार करने को तैयार 
नरह है । उनका कहना है कि जिस प्रकार एककोषीय प्राणी 


अपने को परिस्थिति के भनु बनाकर विविध उन्तेजनार्थं 
छा प्रतीकार करने के लिये यार रहतादहे, वैसे षी 
अनेक कोषार्भोके समूह से बना हुआ मानव शरीरभी 
उेजनार्भो का प्रतीकार करने फी चष्ट से अमेक शारीरिश्ड 
ब्यापार भी करता है। इस प्रकार इस शरीर मे किसी 
मम जेषे भदश्य तस्व की कङ्पना करना म्यथं है । इसके 


‰९ 


अतिरि उनका यष भी कथन शै फियदि किसी को 
मन स्वीकार करने काही भाग्रहहै तो मस्तिष्क को 
ही मन मान रेने मै कों जापत्ति न होनी चाहिये। 
मरितिष्कको ही मन मानने मे हेतु भाधुनिक विक्षान के 
आधार पर यह सिद्धष्टो चुकाहे कि प्रणारीविहीन ग्रन्थयो 
के अन्तःसाव ( 10¶दाा9 8०0०8 ज तपन एा108 ) 
नादीतन्त्र पर विविध प्रकारके प्रभाव उन्न करके दिविध 
भावो ङी उत्पति करतेर्ह। शृषणप्रन्थि के अन्तःखावको 
शरीर म प्रविष्ट करने से नाशीतन्त्र पर प्रभाव होकर जीणे. 
काय शृद्धोमे भी कामवाक्षना की प्रकृत्ति जागत हो जाती 
हे। हसी प्रकार अधिवरक के धन्तःसल्ाव के प्रभाव स्वरूप 
क्रोध की रकष्पत्ति होती है । मद्य भी नाङीतन्त्र को उत्तेजित 
करे विविध भावो को उस्पन्न करता है। इसका वर्णन 
मदात्यय निदाने होही चुकाहे। मस्तिष्क की कमता 
ही बुद्धिमत्ता की भी निदर्ञंक है। जिसकी मसितष्कक्षमता 
जितनी ही अधिक होती हे उसकी बुद्धि भी उतनी दही तीत 
तथा आशग्राहिणी होती है । उपर्युक्त आधार पर भौतिकः 
वादिर्योका यह निश्चित मत है कि शरीर के दृश्यमान 
शङ्खो के अतिरिक्त मन सये अदृश्य पदार्थं की करुपना करना 
निर्थ॑कदडै। इसके विपरीत नाव्मवादिर्यो का कथनडेकि 
मसितिष्कके रहते हूए भी अतिरिक्त मनकी कल्पना करना 
परमावश्यक ह । षम्तुनः यदि मस्तिष्कातिरिक्त मन की सत्ता 
स्थीकारन की जायतो एक ही घटनासे विभिन्न व्यक्तियो में 
होने वाणी विभिन्नभावोदयता के कारण का स्पष्ट उत्तर देना 
दुष्कर है । नाटक तथा चिश्रपट के विभिन्न दृश्य भिन्न.मिन्न 
प्ख स भिश्न.भिश्न भावो की उण्पत्ति क्यो करते} एक 
शरङ्काररस से प्रसन्न होताडैतो दूसरा उसीसे घृणाकरतादै 
तथा वह वीररस या अन्य किसीरस से प्रसक्नमीष्टोता 
हे, किसी को नाटके रुचि ही नहीं होती । इस भिन्न. 
रधिता का क्या कारण है ? शुद्ध यन््रवाद्‌ की सहायता से 
पेते प्रश्नो का उत्तर देना कठिन दहै। यदि इसर्मे व्यक्तिगत 
आवना को कारण माना जाय त्ष उसका स्वरूप तथा 
अधिष्ठान भी बताना पडेगा । विविध भार्वो की उष्पत्तिका 
कारण प्रणाष्टीविष्ठीन म्रन्थिर्यो के अन्तःल्ार्वो को तथा 
मरितष्क को विविध व्यक्तिगत भावों का अधिष्ठान स्वीकार 
करना भी भसंगतहोगा। एकही कारण पिभिन्न व्यक्तयो 
मेषएक ही मन्थि के सवम न्युनाधिकता उत्पन्न करके 
कदाचिद्‌ पकी भाव की उत्पत्ति म न्युनाधिकता तो 
अवश्य :उत्पन्न करा सकता हे, किन्लु वह नितान्त विपरीत 
ग्रन्थिर्पो के अन्तःलाव तथा तञ्जन्य विपरीत भावो षो 
कदापि उरपन्न नहीं कर सकता । मरितष्क भी अन्य यन्त्रो 
के समान जङदही दहे, अतः उसमे शस प्रकार षी व्यक्तिगत 
भावनाकी कल्पना करना स्वंथा प्रतिकूले । मस्तिष्ककाभी 
प्रेरक तथा व्यक्तिगत भावना की उत्पत्ति का भाधार कों दसरा 
अदश्य तस्वहीहै। उसीको प्राचीरनोने मन संज्ञाप्रदानकी 
हे । भोतिकवादिर्यो के मत का खण्डन करने केशिये नेत्रेन्द्रिय 
क भ्यापार काउ दाहरण भी सर्वोत्तम हे । प्रकालविध्ा के नियम 
ॐ भनुसार यष्ट सिद्धो काहे कि यथपि इशिवितान 
(६८५०४) पर इर्य पदुर्थो का चित्र सदा उल्टा ही पवता है, 


घुश्रतसंहिता 
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तथापि हम मनुष्या तथा दूसरी वस्तु को वैसा नहीं देखते। 


जङवादि्यो के कथनानुसार इसका कारण अभ्यास एषं 
अनुभव बताया जाता है। यदि यह अनुभवया अभ्यास 
काही परिणाम है तो पुनः पूर्ववत्‌ उसके भी अधिष्ठान किसी 
प्रतिसन्धाता या अनुभर्वो का संग्रह करनेवारे को थक्‌ 
स्वीकार करना ही पडेगा । हन अनुभर्वाोका अधिष्ठान मन 
ही है । इसे अतिरिक्त स्ति, जाग्रत्‌ स्वम्र तथा सुषु्ति जैसे 
व्यापारोका मूर भी मनदही मानाजातादहै। मनकी पूर्ण 
क्रियाशीलता की दूसरा नाम जाग्रत्‌ भवस्था है । किन्तु जब 
वही परिश्रान्त होकर इन्दरियभ्यतिरिक्त प्रदेश्च पुरीतति नादी 
म प्रविष्ट हो जाता तो सुषुप्ति की अवस्था उस्पन्न होती हे। 
जाग्रत्‌ ओर सुषुधि के मध्य की अवस्था ही स्वभ्रावस्थादहै। 
हस अवस्था मनका व्यापार अत्पमाग्रा मे बनता रहता 
है । अब यह प्रश्न होना भी स्वाभाविके कि जवमनदही 
सब ऊहे तो मसितिष्कको किस धेणीमे रखा जाय! 
संज्ताहर ओौषधिर्योका प्रयोग करने से मस्तिष्क या नाड़ी 


तन्त्र की क्रियार्भो के साथ-साथ मनकीमभी क्ियायं अवसद 
हो जाती है, अतः मन कोभी मस्तिष्क मानरेनेमे क्या 


आपत्ति है ? वस्तुतः मस्तिष्क स्वयं मन नटी, अपित्तुमनका 
साधन ह । मधितष्क भौर नाङीसुत्रो ठ्ारा मन के व्यापार 
होते । ये नाढ्ीसूत्रही प्राचीनो के अनुसार मनोवाही स्रोत 
है । इस प्रकार मन कर्तां तथा मस्तिष्क ओर नाङ्ीसूत्र उसके 
साधन हैँ । मसितिष्क की उत्तमता पर मनकी उत्तमताभी 
निर्भेरहे। मनको यदि मस्तिष्क से पथक्‌ न माना जाय 
तो एकाग्र चित्त से कायं करने पर भी अन्य सभी दश्यमान 
वस्तुर्जोका भी ज्ञान होना चाहिये। ज्ञान का यौगपद्य 
मनकी सत्ता मसि्तिष्कसे पथक्‌ मानकर ही सिद्ध फिया 
जा सकता है, मस्तिष्क कोही मनमानखेनेसेनर्ही। मनक 
गुण व दोष- प्रकृति के समान मन भी त्रिगुणास्मकदही होता 
है । प्राङरृेत अवस्था मे इसमे सव गुण की ही विशेषता रहती 

। अतः इसका दूसरा नाम सस्व भी पड़ गया है । रज भौर 
तम मनक दोष ४, ८ जस्तमश्र मनमोद्रौ च दोषावुर'ह्-पै । 
न गुरणा का प्राबल्य होने परष्टी मानसिक म्याधिर्योक्ी 
उर्पत्ति प्रारम्भदहो जातीहे। मनकेकायंव उमनैक्रियाकी 
सम्पन्नना--कतव्याकतंग्य का विचार, तकं, ध्यान, संकप, 
इन्द्रियों का नियमन तथा अपना नियमन जादि मन के कम॑ 
ह । (१) चिन्त्यं विचवंमूक्चन्च ध्येयं सङ्करप्यमेव च । यत्‌ भिश्नि- 
न्मनसो शेयं तत्सव ्षथंतंच्च कम्‌ ॥ इन्द्रियाभिग्रहः कमं मनसः स्वस्व 
निग्रहः ऊकशो विचारश्च'“॥ (च० श्ा० २) । भनुभव (7९1०) 
विवेचन ( णप णण) तथाश्छिया (4.८0) इनसे मानिक 
क्रियाय सम्पन्न होती हैँ । मनकी ही अवस्था विशेष का नाम 
बुद्धि भोर अहंकारहै । इन्द्र्यो द्वारा किया गया प्रस्य मन ङ 
पास पर्हचता हे । मन उसका हेयोपादेय-दष्टि से विचार करे 
अहंकार को दे देता हे । अहंकार मी यह मेरा है समक्षकर उसका 
ग्रहण जथवा परित्याग करने के चयि बुद्धि को सौप देताहै । इस 
प्रकार वस्तु के जान महिन्िर्या भप्रधान तथा मन आदि तीर्न 
शन्तःकरण प्रधान माने गये ह--तान्तःरणा बुद्धिः सर्वं पिषय. 
मबगा््तै यस्मात्‌ । तस्मात्‌ त्रिविधं करणं दारि द्वागाणि कोषाणि ॥ 
(सा० का०) । ये क्रिषायं मन के सश्व गुण शी प्रहृतिस्यता पर 
ही निर्भरदै। सस्व गुणकी कमी वथा रज ओर तमक्ी 


भभ्ययः ६२ ] 
अधिकता से मानसिक व्याधि्यौ उष्पल्न होती है । मानसिक 
ग्याधिर्यो मे उन्माद का महर्व सर्वाधिक है, अतः प्रकृत में 
उसी का वर्णन कियाजा रहादहै। वास आदि दोष विकृत 
होकर अव मनोवाही स्रोतस्‌ ( वातनाङी तन्त्र ) मे पटुषते 
हतो उसके सत्वगुण का हास एवं रज ओर तमोगुण की 
वृद्धि फरॐ मनोविश्रम या उन्मादरोग को उत्पन्न करते है । 
उन्माद किनको भौर क्योहोताहे? हसका विवेचन भागे 
यथास्थान किया जायगा। सम्प्रति उन्माद की संरक्त 
परिभाषा के विषयमे विचार करते द। निष्प्रयोजन तथा 
उश्षङ्कक प्रवृत्ति का ही दृखरा नाम उन्माद हे । प्राकृत 
वस्था मै मनुष्य प्रध्येक कायं किसी प्रयोजनसे ही करता 
है, बिना प्रयोजम अल्पबुद्धि की भी प्रवृत्ति नहीं होती 

श्रयो जनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवत॑ने' इस उक्तिसे सभी 
क्रियाय सप्रयोजन होती है । प्राचीनो ने प्रणेषणा ( जीवित 
रटने की इच्छा ), धनेषणा (प्राणो कीरक्ाके साधन घन 
की हृष्छा ), परलोकैषणा ( परलोक मेँ सुख की हष्छा ) हन 
तीर्नोको ही प्रवृत्तिका कारण या प्रयोजनम मानाहै। इन 
तीर्नामे ते किसी के रहने पर ही मनुष्य किसी वस्तुके ग्रहण 
या परिष्यागकी ओर प्रवृत्त होताहै। कतिपय आधुनिक 
विहार्ना ने प्राणेषणा ( [18५४ ज र्घा ए८8लाः९०८०० ); 
कामैषणा (8९ प] 105४ ०४) तथा वरगेषणा (प्रः 175न्ान॑,) 
को प्रब्त्ति का कारण मानाहै। वरगेषणा का अन्तभांव 


परलोकैषणा मे किया जा सकता है । वस्तुतः मनुष्य, जपने 
हित क साथ समाजके हितका भी ध्यान रखतादहै, इस 


प्रकार धम मनुष्य जाति का अनिवायं शङ्क हे। धार्मिक 
प्रवृत्तियों का मूर परखरोकेषणा ही है । ये सभी एषणायं तथा 
प्रकृविर्यौ प्रायः माता पिता के गुर्णोके अनुसार सन्ताने 
भाती ई। बृत्त तथा सदाचार घादि गुण जातोत्तर कारम 
शिष्चण के अनुसार होते है । हस प्रकार उपयुक्त एषणार्ओं से 
रहित होकर कायं करने की अष्यवस्थित प्रवृत्तिको टी उन्माद 
कहते है । श्यं ही तिनके तोडना व उनका चवंण करना, भूमि 
ुरेदना भादि छोटे छोर कायं भी निष्प्रयोजन-कम की श्रेणी में 
भाने से मानसरोग या उन्माद्‌के ध्योतकहै। क्रोध, रोभ आदि 
भी सामयिक पागकरूपन ही ह। विचार फरनेसे ज्ञात होगा कि 
स्वस्थ ी परिभाषा के भनुसार (२) समदोषः समाभिश्च 
समधातुमलक्रियः) प्रसश्रात्मेन्द्ियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते 
जिस प्रकार पूणस्वस्थ शरीरवारे मनुष्य समान मे अभ्य 
है वैसे ष्टी समाज काबहूुत कम अंशरेसाहे जो मानस 
रोगो से पूर्णतः मुक्त है । शारीरिक रोगों की पेखा मानस 
रोगो का अनुपात अधिक ही है। ङिन्तु इन दोर्नो मे अन्तर 
यह दहै कि शाखो मे शारीरिक रोगों का विशेष वणन ने से 
उनको पिण्वानने म अधिक सौकर्यं ्ोता है । इसके विपरीत 
साधारण अवस्था मे मानसरोग का ज्ञान नर्हा होने पाताः 
अपितु जगु यह ग्र ङ्प धारण करता है तव हम उसको 
पागरूपन की संका देते है । तार्विक शटि से वह बहूत पूवं 
ही प्रारम्भ हो जाता मानसिक रोग शारीरिक रोगोंकी 
धपेशा अधिक मयंकर एवं बद्धमूर हो जाने पर भसाध्य भी 
धिक होते है। इसके अतिरिक्त मानसिक भ्याधि्यो 
भ शारीरिक भ्याधिर्यो की शपेश्चा वंक्षपरस्परा मे चरने 


ङी भी अभिक प्रह्ुति रहती है। चरकाच्ायं ने रन्माद्‌ 


छतरतन्वरम्‌ 
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की परिभाषा भसीव सुम्बुर छिखी है-“उन्मादं पुनम॑नो- 
बुदिमंशाक्ञानस्मृतिभक्तिशीलचेष्टाचारविजमं विधात्‌, ( ० नि० 
अ०७) विश्रम शब्द्‌ का मन, बुद्धि जादि प्रस्येक 
के साथ सरधरन्ध होताहे। मनोविश्रम होने से चिन्तनीय 
अर्थौ का चिन्तन नीं कर सकता है, किन्तु अचिन्त्य 
अर्थं का चिन्तन करता है । पसे मन का अथं चिन्त्य होता 
है (मनक्तस्तु चिन्त्यमर्थः । बुद्धिविश्रम होने से निध्य मेँ 
अनित्य कल्पना अतैर धियम अग्रिय धारणा करताहेजेखा 
कि कहा भी है--विषमभिनिनेश्चो यो नित्यानित्ये प्रियाप्रिषे। 
ज्ञेयः स बुद्धिविभ्ंशः समं बुद्धिदिं पश्यति ॥ ( च० श्ा० अ०१¶) 
संज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान के विश्नम होने से भग्न्यादि दाहकोभी 
नह पहखानता दहै । शीरुके विश्रम होनेसे अक्रोधीभी 
क्रोध करने लगतादहै। वचेष्टाके विन्नमसे अनुचित चेष्टर्यँ 
करताहे। आचार का तास्पर्यं शाखशिकाकृत व्यवहार है । 
तथा उसके विन्नम्‌ हो जनेसे जशौचादिक का आचरण 
करता हे । 

एकेकशः समस्तैश्च दोपैरत्यथमूच्छितेः । 

मानसेन च दुःखेन स प्विध उच्यते ।॥ ४ ॥ 

बिषाद्धवति षष्श्च यथास्वं तत्र भेषजम्‌ | 

स चाप्रवद्धस्तरुणो मदसंज्ञां बिभत्ति च ॥ ५॥ 


उन्मादभेरः--भव्यन्त विकृत हुए वातादि एक एक दोर्षौ 
से उत्पन्न होने से उन्भाद्‌ ॐ तीन भेद, सवं दोर्षो की मिलित 
विकृति से चीथा, रजोगुण भौर तमोगुण इन मानसिक दोषो 
से दूषित मनक क्ोकादि दुःखसे उस्पन्न पौचर्वौँ उन्माद्‌ 
भौर विषदोप से उत्पन्न ष्टोने के कारण उन्मादद्धु प्रकारका 
होतादहै। इन ष्ठो प्रकार के उन्मादो की चिकित्सा अपने 
अपने दोषो के अनुसार करनी चाहिए । जष उन्माद्‌ बढ़ा 
हआ नष्ीं होता हे, भर्थात्‌ अरप रदर्णोवाला होता हे. एवं 
तरुण ( भदपमात्रामे ) होतादहै तव उसकी मदसंज्ञा होती 
हे । भर्थात्‌ कद्ध रोग हसे मद्य की प्रथमावस्था कहते है ॥ 


विमज्ञः--पूरवं मेँ यह कहा जा चुकाहैकि शारीरिक 
व्याधिर्यो मानसिक तथा मानसिक व्वाधियौ शारीरिक रूप 
मे मी परिवर्तित हो जाती ईदै-“भागन्तुरम्वेति निजं विकारं 
निजस्तथाऽऽगन्तुमतिप्रवृद्धः हसी भाधार पर उन्माद्‌ भी 
स्वतन्त्र या प्राथमिक ( एष) तथा उपदव स्वरूपया 
द्वितीयक ( 86५०0.भ४ ) दो प्रकार का होता है । वात भादि 
शारीरिक दोष तथा विषका मन पर प्रभाव पड्नेसेजो 
उन्माद होता है उसे द्वितीयक उन्माद कहते है, किन्तु मानस 
हुःखजन्य उन्माद्‌ प्राथमिक ष्टी कहराता है । चरकाचा्यं ने 
मद को उन्माद की पूर्वंकाटीन ष्टी अवस्था न मानकर विधि- 
शोणित अध्याय मे मद्‌ को स्वतन्त्र रोग मानकर चार प्रकार 
का बताया है-- चत्वारो मद।, बातपित्तकफसन्निपातनिमिन्ता 
( च० सू° भ० १९ ) इसके अतिरिक्त चरक ने विषजन्य तथा 
मानल्िक दुःखजन्य उन्माद का भागन्तुक मेँ अन्तर्भाव करके 
उन्माद के पौवष्ी सेद्‌ माने है--पणोन्मादाः, वातपित्तकफ- 
सज्निपातागन्तुनिमित्ताः, ( च० सू° अ० १९) 

अरकमतेन उन्मादस्य सामान्यहेदुः--विर्ददु्ाश्चुचिभोजनानि 
प्रभरष॑णं देबगुरुद्विजान।म्‌ । उन्मादहेतुरमयहपूर्वो मनोऽभिषातौ 
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विषमाश्च चेष्ठाः ॥ ( ० चि० अ०९ ) संयोगादि विरद, 
दुष्ट तथा अपविन्र भोजन करने से, देवता, गुरु या माता 
पिता भीर ब्राह्यणा का अपमान करने से, जस्यधिक् भयया 
भत्यधिक हषं के कारण मनपर प्रभाव पडने से तथा श्षरीर 
की विषम चेष्टा्ओ या मन पर आघात लगने से उन्माद 
रोग की उत्पत्ति होती हे! 

विमक्षः--विर्द्र भोजो से सानलात्‌ मन के सत्व गुण 
काद्वास होने से उन्माद कधी उष्पत्ति होतीषहे। तिरस्कृत 
हुए वेवता तथा गुरुजन तथा दुःखी होकर यदि हस प्रकार 
काल्ञापदं तव भी मनुष्य पागल हो सकतादै, क्योकि 
उनकी वाणीरमे हस प्रकार की शक्ति निहित रहती है, य 
भवभूति के निभ्न कथन से सिद्धहे- लौकिकानां हि साधूनाम 
वागनुवत॑ते । ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति॥ कभी 
धिक हषं ओर कभी अधिक दुःख से भी उन्माद रोगको 
उण्पस्ति देखी गर्ह हे । भय जौर हर्षसे काम, क्रोध, रोम, 
मोह तथा श्लोक जेषे मानसिक भार्वोका भी ग्रहण कर र्ना 
पवाहिये, क्योकि इनकी अस्यधिकता भी उन्माद की जननी 
हे । इनके अतिरिक्त स्वभाव या शिक्षणाभाव, भावप्रतिक्रिया, 
( पण्णा प्टीट्सम) ) तथा घटनाजन्य प्रतिक्छिया 
( (दणात7#गाण] एटीलतत) ) मी उन्माद्‌ के हेतु ह| मनकी 
स्वाभाविक दुर्बलता मी उन्मादका हेतुदै। कुष्ठं शारीरिक 
रोर्गोसे शरीरके दुखंट हो जानेके पश्चात्‌ मनभी दुबल 
हो जता है, एवं मानसिक रोगो की उत्पत्ति तथा शारीरिक 
रोगो की वृद्धि होती है। उपयुक्त कारर्णो से मन हीनसर्व- 
हो जाता हे तथा मनुष्यो की प्रहृत्तिर्यो के उच्छङ्कर एवं निष्प 
योजन होने से उन्मादरोग उस्पन्न होता दै। यहु घटना 
जन्य प्रतिक्रिया का एक उवलन्त उदाहरण भीहै-एक सखी 
का पति युद्ध-केत्र मे मारा गया, जिसकी सुचना उसे टेरीफोन 
केद्रारादी गरहं। इसके वाद्‌ टेरटीफोन की घण्टी खजनेकी 
भावाज से वह मूर्छितो जातीथी। इसी प्रकार उन्माद 
कधी मी उप्पत्ति हो सकती है । 

न्मादस्य संप्राक्निमाद- 
तैर लपसत्तवस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धनित्रासं हदयं प्रदूष्य । 
स्रीतास्यविष्ठाय मनोवहानि प्रमोकष्यन्त्याश्चु नरस्य चेतः ॥ ५॥ 
( च० चि० १२) 

उपयुक्त कारणो से प्रकुपित हर्‌ वात आदि दोष सस्व- 
गुण छी कमीवारे अथवा दुबु मनवे मनुष्य की बुद्धि 
क निवास-स्थान हृदय को दूषित करके तथा मनोवाही सरोरतो 
म व्याप्त होकर मनुष्य के चित्त को आआन्तियुष्छ या उन्मत्त 
कर देते ॥ ५॥ 

विमज्ञः--हद्य शब्द्‌ से साधारणतया मांस्पेक्ञी के बने 
ह्‌ वदुःस्थ रक्तके येका ही महण होता दहै, किन्तु वुद्र 
निबासं' हस विशषण पष्‌ से स्पष्टहे कि प्रत मं पेशीमय 
हृद्य का प्रहण न करके बुद्धि के निवास भाज्ञाचक्रान्तरारूमे 
रहने वारे गह्महुद्य ( एण्णप्धा ग€प८१०७] ग णण) का 
ही हण करना चाषहिष; क्यो यदही उम्माद्‌ का भधिष्टठान 
है। हस प्रकार यँ हृदय से मस्तिष्क ङा ही हण होता 
हे। खरक तथा सुश्चुत नेजो मन तथा ममोबाही दख 
अमनिर्यो का स्थाम्‌ हृदयो काहे बह भी मस्तिष्की 


घुश्ुततसंहित। 


ह; क्योकि उसी से ममोवाद्ी धमनी के बारह जोदे ( प श५९ 
१8105 ग 0911181 7€ाः२६ऽ ) निकृत है । मांसपेक्ीमय हषुय 
से नटी । इसके अतिरिक्त महि मेल ने भी मस्तिष्क कोही 
मन का स्थान ताया है--शिरस्तारबन्तरगतं सर्व॑न्द्रियपरं मनः। 
तत्रस्थं तद्धि पिषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌ । समीपस्थान्‌ विजा. 
नाति त्रीन्‌ भागश्च नियच्छति । तन्मनःप्रमवच्नापि सर्गैन्द्रियमयं 
बलम्‌ ॥ (मे० सं० चि०) । योगीजन भी मस्तिष्क को ही मन 
का स्थान मानते है--"पनत्पद्यान्तराङे निवमनति च मनः सु्म- 
रूपं प्रसिद्धम्‌ । श्री फपिराज्ञ गणनाथसेन जी भी मनका 
अधिष्ठान मस्तिष्क या ब्रह्महृदय को ही मानते है -“आश्ा- 
चक्रं नाम आज्ञाकन्दद्रयवेष्टितो ब्रह्मगुहांशः, तन्मनसोऽपिष्टानमिति 
योगिनः" ( प्र० श्ञा० तृ° ख० अ० १२ )। उपयुक्त प्रमार्णो के 
आधार पर निश्चित सू्पसे कषा जा सक्ताहे किर्चूकि 
उन्मादमे प्रधान विकृति मनकी होतीहे, भौरमनका 
अधिष्ठान मस्तिष्क है, अतः बुद्धिके निवास हृदय से मस्तिष्क 
काटी ग्रहण करना चाहिर । चरकनेमी चिरया शिरःस्थ 
मस्तिष्क को सम्पूणं इन्द्रियो का अधिष्ठान तथा प्राणोका 
आश्रय भी स्वीकार क्रियाहे- प्राणाः प्रणयूतां यत्र स्थिताः 
सर्वेन्द्रियाणि च । यदुन्तमाह्गमङ्कानां रिरस्तदमिपीयते ॥ मनोवा 
स्रोत शब्द्‌ से कुद खोग संयोजक नाडीतन्तु ( ^\950५प०प 
पि) ) का ग्रहण करते है । वस्तुतः प्राच्य दृटिकोण से 
सम्पूणं नाडीतन्तु ही मनोवाही ल्लोतस माना जाता है, क्योकि 
चरक ने 'तद्वदतीन्धियाणां त्वादीनां केवलं चेवनावच्न्धरौरमयनः 
मयिष्ठानमभूतन्र के द्वारा सम्पूणं चेतन हरीर को ही मनोव 
स्रोत का भपिष्ठान मानाहै। वस्तुतः मन का कार्ये 
सम्पूर्णं शरीर दै । अतः मन का वहन करने वारे नाडीसूम्र 
भी शारीर कं प्रस्येक सूदमातिसूच्म भाग मं भी व्याप्त रहते 
ह। बुद्धि के आश्रय मस्तिष्कके दूषित होने से मस्तिष्क के 
आश्रित रहने वादी बुद्धिभी दूषित हो जाती है, जिससे 
उन्माद रोग उस्पन्न हो जाताहै। 

मोहोद्रेगौ स्वनः श्रोत्रे गात्राणामपकषेणम्‌। 

अत्युत्साहोऽस्चिश्चाश्न स्वप्ने कलुषभोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 

वायुनोन्मथनश्वापि भ्रमश्चक्रगतस्य वा। 

यस्य स्याद्चिरेणैव उन्मादं सोऽधिगच्छति ॥ ७॥ 

उन्मादस्य पुव॑रूपाणि- मोह, उदगः, कार्नो मे बिना शब्द्‌ 
के ही शब्द्‌ सुना देना, शरीर के अङ्गःप्रस्यङ्गो का दुबल 
होना किरि भी किकी भौ कायं में जस्यधिक उस्साह होना, 
घन्नमें सुचि नहोना, निद्रा मे कलुषित ( मर-मून्नादिसे 
दूषित ) भोजन करने का स्वप्न लाना, वायुके प्रकोपके 
कारण हृद्यादिक का भ्याकुर होना तथा कुम्भकार के चक्रे 
उपर वैटने पर जेसे चक्कर भते है वेसे चक्कर (अम) की 
प्रतीति होना, ये खण जिस रोगी को प्रतीत होते हो वह 
जददी ही उन्माद्‌ रोग से मल्तित होगा एला समक्चना चाहिषु ॥ 
षिमर्षः- मोहो = मनसो वैचित्यम्‌ । चरके ` उन्मादस्य 

सामान्यरूपं यथा--धीविभ्रमः सत्तवपरिष्लवश्च पर्याकुला दष्टिरिषीर 
ता च) भवदवाक्त्वं इृदयन्न शुन्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम्‌ ॥ 
(ख० चि० अ०९) इअुद्िमे जमका होना, मनकी चञ्च. 
रता, नेश्रौ का भ्याङुरू होने के समान इतवर्ततश्चारून पूरक 
थर उधर देखना, किसी भी कावचंमें षीरतान रष्वा, 
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या चित्त की स्थिरता, घस्रम्बद्ध प्रराप करना ( या क्रमहीन 
आषण ), एवं हृदय की शून्यता अर्थात्‌ सुस्त सा बडे र्ना 
जैसे उसे संसार की किसी वस्तुसेसनेहहीनहोया उसे 
संसार काक्ञानहीनहो, ये सव्र उन्माद्‌ रोगके सामान्य 
छक्तण हे । 

बिमर्ः--कतिपय विद्वान उन्माद्‌ के चरकोक्त हन 
सामान्य रूकर्णो को पूवंरूप मानते है, किन्तु यह उन्माद का 
सखूपष्ीहे। उन्माद्-पीडित रोगी को जुद्धि तथा स्थ्रतिविश्नम 
हो जाता ह, जिससे वह किसी निश्चित कार्यको न करके 
अस्थिर चित्त से निष्प्रयोजन परस्पर भसम्बद्ध क्रिया करता 
रहता है । रोगी को जपने स्वरूप का किञ्चिन्मात्र मी कान 
नहीं रहता हे । वह कर्तव्य को अकन्तंव्य तथा भकर््तव्य को 
कर्तव्य समक्ता है । हित एवं अहित मेँ अन्तर नहीं कर 
सकता । रोगी को व्य्थंही अनेक प्रकार की शङ्का रष्टा 
करती ई । उन्माद का रोगी खि भी चुरातादहे। उसे सुख 
दुःख, आचार, धमं आदि का भी ज्ञान नहीं रहता, जेसा कि 
कहा की है-प मूढचेता न सुखं न दुःखं नाचारधर्मौ कुत एव 
द्ान्तिम्‌ । निन्दत्यपास्तस्मृतिबुद्धिसंज्ञो रमत्ययं चेत हतस्ततश्च ॥ 

रुश्षच्छविः परुषवाग्‌ घमनीततो बा 

शीतातुरः कृशतनुः स्फ़रिताङ्गसन्धिः। 
आस्फोरयत्यटति गायति नृत्यशीलो 
विक्रोशति रमति चाप्यनिलप्रकोपात्‌।।८॥ 

वातिक -मादलक्चषणम्‌--जनिर (वायु) के प्रकोप से 
उष्पश्न हुए उन्मादर्मे रोगीके शरीर की कान्ति रूष तथा 
वाणी (स्वर) कठोर (कर्कश ) हो जाती हे, उसके 
सारे हरीर पर धमनिर्यो काजल फेला रहता है एवं उख 
उन्मादी को , सवदा शीत का प्रकोप रहता है तथा उसका 
शरीर दुर होता हे। उसके अङ्ग तथा सन्धिर्यो मे फडङ्कन 
रहता शै! सन्धिर्योको बार बार चटकाता रहता है, विना 
मतलब इधर-उधर घूमता रहता हे, गाता रहता है तथा 
नाच्ता है, चिष्लाता हे जौर चक्कर काटता रहता है ॥८॥ 

विमश्ञेः-- चरके वातोन्मादलक्षणानि--"परिसप॑णमजसरम्‌, 
अक्षिभरुवीष्टांस्न्वमरदस्तपादाङ्गविक्षेपणमकस्मात्‌, सततमनियता- 
नान्न गिरात्सगेः, फेनागमनमास्यात्‌, अ मीक्ष्णं { स्मितष्टसितनृत्य- 
गीतवादित्रसंप्रयोगाश्चास्थानेः वीणावंश्चशङ्घश्चम्यातारूशब्दानुकरणम- 
साम्ना) यानमयानैः) मलङ्कूरणमनलङ्कारिवै द्रव्यैः, लोमश्चाभ्यव- 
हार्येष्वरब्येपु, लब्धेषु चावमानस्तीत्मात्सवंन्न, कारयं पारुष्यम्‌ 
उतिण्डितारुणाक्चता, वातोपश्यविपयांसादनुपशयता च ॥ ( च 
नि० भ० ७) अन्यच--ससम्प्राप्तिकं वातिकोन्मादलक्षणम्‌- 
रूक्षाद्पश्ीतान्तविरेकधातुश्चयो पवासेरनिलोऽतिवृडः । चिन्तादि- 
बष्ट हृदयं प्रदूष्य बुद्धि स्मृतिं चाप्युपहन्ति श्ञीघम्‌ ॥ अस्थानष्ास- 
स्मितनृत्यगीतवागङ्गविक्षेपणरोदनानि । पारुष्यकादर्यांरणवर्ण॑ताश्च 
जीर्णे बलब्चानिलजस्य रूपम्‌ ॥ ( च० चि० अ० १४ ) अर्थात्‌ 
रूष, अल्प तथा शीतान्न के निरन्तर सेवन से पूवं विरेचन 
धालुश्चय शीर उपवास से ब्रृद्ध वायु चिन्तादि मानसिक 
कारणो से विकृत मस्तिष्क को ओर अधिक तुषित करे 
बुद्धि तथास्ति का मी विनाश कर देता 3, जिससे रोगी 
का गिष्ययोजन हसना, सुस्कराना, नाचना, गाना, बकना, 
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ठन्तरतन्त्रम्‌ 
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हस्त-पादप्रचारन तथा रुदन करना आदि ङक्षण होते 


है । भोजन के जीणं होने के पश्चात्‌ इसका वेग शीर 


भी प्रव रूप धारण कर रेता है। वातिक उन्माद के 
रोगी मेसा की प्रषृत्ति नहीं पाई जाती हे । य्हौँ पर विरेक 
हाञ्द्‌ से विरेचन, वमन तथा अन्य सभी श्लो धरना के अतिथोग 
का ग्रहण करना चाहिए । चिन्ता से वात की ष्ृद्धि करनेवारे 
शोक, मय तथा काम का भी बोध होता है । धातुर्जो के क्षीण 
होने से रोगीका वर्णं हषप्पीत रक्त रहता दहै । 


तृटस्वेददाहबहुलो बहुभुणिनिद्र- 
श्छायाहिमानिलजलान्तविहारसेवी । 
तीच्णो हिमाम्बुनिचयेऽपि स वहिशङ्की 
पित्ताहिषा नभसि पश्यति तारकाश्च ॥ ६ ॥ 


पैन्तिकोन्मादलक्षणम्‌--पित्त के प्रकुपित होने सै उस्पञ्च 
हुए उन्माद्‌ मेंरोगी को बार-बार तृषा छगती हे, उसके 
शारीर से पसीना जाता रहता दहे भौर शरीरम अधिक दाह 
होताहे, वह रोगी बहूत खाता है तथा उसे ठीक तरह से 
नींद नदीं आती दे एवं वह दायां बेठने तथा शीतल वायु 
मे धूमने भीर जल के किनारो (तो) के समीप विहार 
करने की इच्छा करता है तथा तीद्ण ( क्रोधी ) स्वभाव 
काहोता है पएवं शीतर जल के ठेर ( जटाक्यादि) में 
मीग्नि की हाङ्काकरताहै जौरदिनमे भी भाकाश्में 
तारे देखता है ॥ ९॥ । 


विमर्छः--हष श्रोक मे भपिक्नाब्द होने से-उस रोगी कं 
नत्र, नख भौर मूत्र ये पीरे ्टोते ईदै-रेसा जथ होता है । चरके 
पैत्तिकोन्मादस्य सम्प्राप्तिलक्षणे--अजीणकट्‌ वम्लविदाद्यशी ते मोभ्यि- 
चितं पित्तमुदीणेवेगम्‌ । उन्मादयत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं 
पृवंवदाश्चु कुर्यात्‌ ॥ अमषैसंरम्भविनग्नमावाः सन्तज॑नादिद्रवणौ- 
ष्यरोषाः'-। प्रच्छायश्चीतान्नजलाभिलाषः पीता च माः पित्त 
कृतस्य लिङ्गम्‌ ॥ ( च० चि० अ०९) अजीणं एवं चरपरे 
खट, विदाही तथा अति उष्ण पदार्थो कं लधिक सेवनसे 
बढ़ा हुआ पित्त ज्र हुबरु मन वाले व्यक्ति के मरितष्कर्मे 
परव कर चिन्ता तथा क्रोध ; जेसी मानसिक विजतिर्यो से 
युक्त मसितिष्कं को पू्वपिक्या भधिक दूषित करके इद्धि भोर 
स्ति को मष्ट कर देता है तब रोगी मे जसदिष्णुता तथा 
क्रोध की प्रञ्रत्ति जा जाती है ओर वह अपने व्र उतार कर 
नग्न हो जाता है तथा क्रुद्ध होकर रोगो को धमकाता हे जौर 
उनके पीष्ठे उन्हें मारने को दौढता हे । वास्तव मेँ अष्यथिक 
उष्णता के कारण रोगी वख उतार कर नम्नहो जातादहे। 
पिक्तोन्माद्‌ के कारण रोगीमंहिसाषकी मी प्रवत्ति रहती हे। 
हतस अवस्था को 4५०४९ पला०ण5 ४०४ कहते हे । 


छद्यभरिसादसदनारचिकासयुक्तो 
योषिद्विषिक्तरतिरल्पमतिप्रचारः। 
निद्रापरोऽल्पकथनोऽल्पभुगुष्णसेवी 
रात्रौ भशं भवति चापि कफप्रकोपात्‌।। १०॥ 
कफनोन्मादलश्षणम्‌-- मिथ्या आहार.विहार से कफ के 
प्रकुपित होने से उस्पश्च हुए उन्माद मे रोगी को वमन, भम्नि. 
मान्ध, भोजनादि में अरुचि, कास, जियो के साथ विचिष् 
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( एकान्त ) सें प्रेम करने की इच्छा, बुद्धि की ल्पता तथा 
स्वल्प इधर-उधर श्रूमना, अधिक निद्रापरायण, किसी के 
साथ वातांङाप कम करना, थोङा भोजन करना तथा उष्ण 
पदार्थो के सेवन तथा उष्णस्थान मे सोने-वेटने की इच्छा 
करना ये न्तषण उस्पन्न होतेह । कफज उन्माद का प्रकोप 
. रात्रि मं अधिको जाया करतादहै। अपि शाड्द से कफजन्य 
उम्माद्‌ रोगीके नख, नेग्र, चम, मल, मूत्रादि श्वेतहो 
हो जाते ई ॥ १०॥ 


विमशेः-- चरके कफजोन्मादस्य सम्प्राप्षिलक्षणे -सम्पूरणै- 
म॑न्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो मम॑णि सम्प्रद्टः । बुद्धि. स्मृतिन्नाप्युपद- 
त्य चित्तं प्रमो्यन्‌ सञ्जनयेद्धिकारम्‌ ॥ वाक्‌ चेष्टितं मन्दमरोचकश्च 
नारीविविक्तपियताऽतिनिद्रा । द्र्दिश्च लला च बलच्च भुक्ते 
नखादिशोक्ल्यव्न कफात्मके स्यात्‌ ॥ (च०्चि० अ० ९) 
भस्यधिक अतिसिनिग्ध जादि सखन्तपंक भोजन करने वारे 
खीर किसी प्रकार की व्यायामादि चेष्टा भौर भ्रमादि कारयन 
करने वाके व्यक्ति का पित्त सहित विकृत हभ कफ भमसितिष्क 
म स्थिर ष्ोकर बुद्धि ओौर स्मरति को नष्ट करके मनोविश्रम 
पूवक उन्माद्‌ रोग उत्पश्च कर देता है । चरक ने रक्षण सुश्रुत 
के समानी चिखेर्है, किन्ु नखादि-शौक्ल्य भौर भोजन 
करने पर उन्माद की वृद्धि ये विशेष लिखे है । इनके अतिरिक्त 
सरक ने निदानस्थाने जो उन्माद के रक्षण लिखे है उने 
मुख पर शोथ होन। विशेष खिखा हे । स्थानमेकदेश, तष्णी- 
म्भावः- अल्पशश्चङ्क्रमण, लाटाशिद्ाणकन्लवणम्‌,) अनन्नाभिलाषः) 
रहस्कामता, बीमत्सत्वं, शो चद्वे षः, स्वप्ननित्यता) श्वयधुरानने, 
श्ुक्लस्तिमितमलोपदिग्धाक्षत्वं, उङेष्मोपञयविपर्यास्तादनुपद्यता 
चेति रलेष्मोन्मादलशिङ्गानि मवन्तिः (च० नि० अ० ७) 
मेदोरोग के समान कफज उन्मादे कफ के साथ पित्तका 
प्रकोप रहता है । कतिपय नाचार्यो का कथन है कि द्न्द्रज 
उन्माद का निदश्षंन करनेके सियेदही सोष्म शाब्द का 
उपादान किया गया है । अथवा ऊष्मा शब्द्‌ शक्ति का द्योतक 
मानकर सबल कफ उन्माद्‌ को उत्पन्न करतादै, पेक्षा 
अथं भी करते ह 1 


सबोत्मके पवनपिन्तकषा यथास्वं 
संहषिता इव च लिङ्खमुदीरयन्ति ।॥ ११॥ 


साज्िपातिकोन्मादलक्षणम्‌--सवं दोषो के प्रकोप से उष्पन्न 
इण उन्माद मे चायु, पित्त मौर कफ परस्पर स्पधां करते 
हुए विबद्ध होकर अपने अपने रक्र्णो को उर्पन्न करते हैँ ॥ 
विम्ः--कुखं जाचायं सान्निपातिक उन्माद के उक्त पाट 
को निम्नसूप से टिखते है-- सर्वात्मके त्रिभिरपि व्यतिमिशि. 


तानि रूपाणि वातकफपिन्तकृतानि विधात्‌ । सम्पूणलक्षणमसताध्य- | रोगी के मनमेजो कोई गोप्य वात भी स्थितहो उसे तथा 


मुदाकरन्ति सर्वात्मकं क्चिदपि प्रवदन्ति साध्यम्‌ ॥ जिस. 
सान्निपातिक उन्मादु मे वातादि तीनों देोर्षो के सम्पूर्ण 
रक्षण प्रकट हो जोय उसे असाध्य ४५ है ओर यदि ¦ उद्धान्त स्ति हो क पने मन के.अनुसार विपरीत 


समप्र चण प्रगट न हुए होतो पेता साच्िपातिक 
उन्माद कमी कमी करीं कीं साध्य होते हुये भी देखा 


प्रभवोऽतिधोरः स्रः समस्तैः स च हेतुभिः स्यात्‌ । सर्वाणि रूपाणि 
निभि तारिवरुदमेषज्यविधि्यिवज्यंः ॥ अर्थात्‌ तिदहोषजम्य 


घुश्रुतसंहिता 


उन्माद स्यन्त भयङ्कर होता है । उखकी उष्पत्ति तीनों 
दोषों के उस्पादक हेतुभो से ्टोती है । इसमे तीनो दोषो के 
लक्षण मिरते ह । यह्‌ विर्द्धोपक्रम होने से असाध्य होता 
हे । प्रायः सभी त्रिदोषजग्याधि्यौँ जसाध्य होती है 1 क्योकि 
त्रिदोपज व्याधि मी चात लादिके विरंद्ध ही चिकित्सा 
छी जाती हे एवं वह परस्पर विस्द होती हे। अर्थात्‌ वातहर 
स्वाहु, जम्क जौर रवण रसप्रधान द्व्य कफ जीर पित्त के 
वद्धंक होते है तथा कफर कटु, तिक्त ओर कषाय रसप्रधान 
द्भ्य वात भौर पित्त के वर्धक होतेह । एक की चिकिव्सासे 
दूमरेकी ब्द्धिहोतीहे। द्रभ्याकी शक्ति भी परिमित है 
भतः वरे जैसे बहुत कम दव्य तीनो दोषो पर कायं करते 
ह। इसके अतिरिक्त दोष के साथ साथ व्याधि का भी ध्यान 
रखना पडता है । सभी च्रिदोषारभक द्भ्य प्रस्येक त्रिदोष 
व्याधि कायंकर नष होते । इस प्रकार विरद्धोपक्रम तथा 
चिकित्सा के लिये उपयोगी दर्भ्यो के अभाव से त्रिदोषज 
उन्माद असाध्य माना गया है । सम्पूणं हेतु तथा रद्णो से 
युक्त तथा विरद्धोपक्रम सभी व्याधिर्यौ जघाध्य होती हैँ किन्तु 
जिन त्रिदोष प्याधियों मे सम्पूणं लक्षण नहीं होते पवं 
जिनके नाशक द्र््यो की प्रचुरता हो वे साध्य भी होतीर्ै। 
न € ३ भ] 
चोरनरेन्द्रपुरुषेररिभिस्तथाऽन्ये- 
वित्रासितस्य घनबान्धवसङ्कयाद्रा । 
गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो- 
जीयेत चोत्कटतरो मनसो विकारः ॥ १२॥ 
मनोदुःखजोन्माददेतवः- चोरो, राजपुरुषो, ( पोलिस 
भादि ) श्चभो तथा अन्य हिखलक जन्तुर्भो से भयभीत होने 
क कारण, धन तथा परिवार के नष्ट हो जाने से जथवा भपनी 
त्रिया के साथ रमण करने की अय्युस्कट इच्छु वारे पुरूष की 
इच्छा सफल न होने पर मन के उपर गम्भीर जाघातहो 
जाता दहै जिससे भयङ्कर मन का विकार ( मानस उन्माद 
रोग >) उस्पन्नदोतादै॥ १२॥ 
विमश्ः- यष्ट पर उन्माद के कारणो मे अत्यधिक 
कोक, अस्ययिक् भय जोर प्रगाढ़ कःमवासना ये मानसोन्माहं 
मे कारणदहै। कभी कभी कोड अस्यधिक हषं से भी पाग 
हो जाते द । जिन रोगो का मन स्यन्त दुर्बछु होताहै 
उन्ही को उक्त कारर्णो से उन्माद होताहे। जिस प्रकारके 
कारण से उन्माद्‌ की उत्पत्ति होतीहे रोगी प्रायः उसी के 
सम्बन्ध की वातं करता हे । 
वित्रं स जल्पति मनोऽलुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति मूढसंज्ञः ॥१३॥ 


मानसद्ःलजोन्माद लक्षणामि-- मानस उन्माद से पीडित 
अन्य वातो को वह जज्ञानपू्वक कहता रहता दै । इसी प्रकार 


ज्ञानयुक्ू ष्टो के गाता रहता दहै! कभी हसता हे जौर कभी 
रोने भी ग जाता तथा कमी कमी मूढसंशक ( मूर्धत 


गया है । चरके साश्निपातिकीन्मादलक्षणम्‌--यः सज्निपात- | भयचवा सदसद्विवेकश्रून्य ) भी हो जाता हे ॥ १६॥ 


रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः 
श्यावाननो बिषकृतेऽथ भवेत्‌ परासुः ॥ १४॥ 


श्रभ्यायः ६२ । 


विषजोन्मादलक्षणानि--धतुर, भंगा जेसे विष भथवा 
मद्यपान करने से भी रोगी उन्मत्त हो जाता है, पेसे 
विषजोन्माद्‌ वारे रोगी की भखिंरारु सुखं रहती हैँ तथा 
बरु ( उरसाह, उपचयादि ), व्क्षुरादि इन्द्र्यो जीर देह 
की कान्ति नष्टसीष्टोजातीहे) देखने म वह दीन ८ ग्छान 
या सुरक्चाया सा) दिखाई देता है। उसका मुख श्याव 
( धवल-कपिल कृष्ण >) वर्णं मिधित्त रहता दहै तथा रेखे 
उन्मादी की उपेक्षा कर देने से वह॒ मर जाता है ॥ १४॥ 


विमशषं-ङष्ठ चायं (्दतबरेन्द्रियमाः' के स्थान पर 
¢हतबलेन्द्रियवाक्‌' एसा पाडान्तर मानते है तथा "वाङ्‌ 
को उपादान स्वरूप मान कर “अस्यथवाक्‌' एसा अर्थं 
निकालते हैँ जिससे कि उपघात का सुचक हो। एवश्च कुकु 
आचायं (विषकृतेऽय भवेत्पराप्चः इसके स्थान पर “विषङृतेन 
भवेद्विसंचः' एेसा पाठान्तर मानते है तथा विसंश्च का अर्थं 
विपरीत संज्ञा करते है । विषमत्र दूषीविषभिति डल्हणस्त्क्षणं 
यथा-यत्स्थावर जङ्गमक्र्चिमं वा देष्ादशचेषं यदनिगंतं तत्‌! जीर्णं 
विषध्नौषधिभिर्दतं वा दावाभ्िवातातपश्ोषितं वा। स्वमावतो वा 
युणविप्र्टीनं विषं दहि दूषीविषतासुपेति। वीर्यांसपमावान्न निपात- 
येत्तत्‌ कफावृतं वर्षगणानुबन्धि ॥ वस्तुतः कुदं लोग कामवासना 
की वृत्ति के लिये धतुरबीज स्तम्भक होने से उनका सेवन 
करते हे निससे कुष्ठ कारु म ही उन्माद्‌ के समान रक्तण 
ने र्गते है । इसी खयि धतुर को उन्मत्त तथा महामोष्टी भी 
कहते है ! सुशफा तथा गजा भी अधिक पीने से .उन्माददहो 
जाता हे । चरके भूतोन्मादस्य लश्चणानि--अमत्य॑वागिविकरमवीयं- 
चेष्टो चानादि विज्ञानवलादिभियेः । उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य 
भूतोत्थमुन्मादमुद। ६रेत्तम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ९) जिस व्यक्तिः 
की वाणी, पराक्रम, शक्ति एवं चेष्टायं भी मनुर्यो से 
भधिक एवं विचित्र हो, जो ज्ञान, चिक्ञान तथा बल से युक्त 
हो एवं उन्माद का वातज जादि के समान समय निश्चित 
नदो पेसे रोगी के उन्माद को भूतोत्थ या भूतजन्य उन्माद 
कहते है । भूतोन्माद्‌ से चरकोक्त देवोन्माद्‌, गन्धर्वोन्माद्‌ 
भादि सम्पूणं आगन्तुक उन्मा का महण हो ज्ञाता है। 
भायुर्वेद्‌ ने ज्ञारीरिक रोगो का कारण वात, पित्त भौर कफ 
था मानसिक रोगों का कारण रज ओौर तमको मानकर 
रोगोत्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था कामी वर्णन 
फियाहे। जिन अवस्था्ओं मे विचिन्न रक्षणो की उत्पत्ति 
ह्टिगोचर होने से त्रिदोषवाद्‌ या रज ओर तम की उपपत्ति 
उपरढ्ध नहीं हो सकती उन खभी अवस्थार्भो काकारण 
उन्होने भूत, पिदा सदश इन्दियातीत तध्व को स्वीकार 
किया है । युश्चानागतविक्षानमनवस्था सदिष्णुता । क्रिया वाऽमा 
मुषी यस्मिन्‌ स प्रः परिकीत्यते॥ ( सुश्चुत) भूत, पिज्ञाच 
भादि की सत्ता का विषय आज भी विवादास्पद बना इध 
द । यदि इमकी सत्ताको स्वीकार भी कर लिया जाय तथ 
भी उन्हीं को रोगोप्पत्ति का साक्षात्‌ कारण तो नहीं माना 
ज्ञा खकता, कर्योफि महिं चरक ने स्पष्टस्पसेकहाहै 
कि- देवता, गन्धव, राश आदि किसी को भी पागल 
महीं चना सकते । रोग की उरपत्ति प्रज्ञापराधसे ष्टी होती 
है देव, यच णादि के भावेश से नष्टं । नैव देवान गन्धर्वा न 
पिज्ञाचा न रक्षसाः! न चान्ये स्वयमङ्किषटयुपडिश्यन्ति मानवम्‌ । 


छंतरतन्त्रम्‌ 
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ये त्वेनमनुवर्तन्ते छिदयमानं स्वकर्मणा । न सत तद्धेतुः छेशो न 
स्ति कृतङृत्यता ॥ इतना ही नहीं चरक ने यह मी क 
दिया है कि कभी मी देवताओं, पितरो या राकस को रोग 
का कारण न कहे अपितु सम्पूणं सुखदुःख का कर्तां भपनी 
बुद्धि को ही समन्षे-एवं अच्छे कमं करता इजा सदा 
निर्भीक रहे । प्रज्ञापराधसम्भूते व्याधौ कमज मात्मनः । नामिः 
शंसेद्‌ बुधो देवान्न पितन्नापि राक्षसान्‌ । भात्मानमेव मन्येत कतारं 
सुखदुःखयोः । तस्म च्छेयस्करं मार्गे प्रतिप्ेत नो त्रसेत्‌॥ 
( चरक > कतिपय विद्धान्‌ भूत, पिशाच, राकस, य जादि 
नामो से विभिन्न रोगो्पाद्क जीवाणुर्जो का भी ग्रहण करते 
ह । वस्तुतः यह मन्तभ्य मी युक्तियुक्त प्रतीत होता है, 
क्योकि जायुर्वेदु ने मूतोन्माद्‌ की चिकित्सा मे मन्त्रोपचारं 
के अतिरिक्छ गुग्गुल, राट, रोहबान आदि कृमिनाशक 
( ^ पणञलभ० ) द्रव्यो के धूपन का भी उपदेश किया है । 
इसके अतिरिक्त शिरावेध द्वारा रक्तावसेचन, रेप, नस्यः 
भञ्जन तथा सुख द्वारा भौषध सेवन करने का भी निवश 
मिलता ह । हस्से स्पष्टे कि आयुर्वेद के निर्मातार्जो का 
मत भूतविधा के पण्डितो से कुष भिन्न था । देवजुोनमाद- 
लक्षणमाद- सन्तुष्टः श्ुचिरतिदिन्यमास्यगन्धो निस्तन्द्रो ध्यवितथ 
संस्कृतप्रमाषौ । तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति 
नरः स देवजुष्टः॥ दैवग्रह के कारण पागरू मनुष्य सदा 
सन्मुष्ट र्ता है । बह पवित्र रहता हे एवं उसके शरीर से 
अकारण ही उत्तमोत्तम पुष्पो की गन्ध आती रहती है, उसे 
निद्रा या तन्द्रा भी नीं जाती, वह सस्य बोरूता है तथा 
धाराप्रवाह से शुद्ध संस्छ्ृत से भाषण करता है । रोगी तेजस्वी 
होता है एवं उसके नेन्न भी स्थिर रहते ्दै। आसपास के 
लोगो को वरदान देता हे जौर ब्राह्मणो की. पूजा करता हे । 
दवरातु ,( दानव ) जुशेन्मादलक्षणमाद-संस्वेदा द्विजगुर्देव- 
दोषवक्ता जिद्याक्षो विगतभयो विमागेदृष्टिः। सन्तुष्टो न मवति 
चाश्नरपानजातैदुं्टात्मा मवति स देवश्चघ्रुज॒ष्टः ॥ ( सु° उ० 8० ) 
दानव ग्रह से पीडित उन्मत्त मनुष्य को पसीना बहुत नाता 
है, चह ब्राह्मण, गुर तथा देवता के दोषो का वणंन करता 
दे, आवि तिश्छी रहती है ओर वह किंपी से नहीं डरता हे । 
रेसे रोगी की प्रवृसि सदा कुमारं पर लने की रहती है। 
बहुत खाने पर भी उसकी वृति नहीं होती तथा वह दुष्ट 
प्रहरति का होता हि । गन्धरव॑ग्रहपीडितस्य लश्चणानि निरूपयति- 
हृष्टात्मा पुलिनिवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाद्यः । 
नृत्यन्वै प्रहसति चार चास्पदब्दो गन्धवे्रहृपरिपीडितो मनुष्यः ॥ 
(सु०° अ० ६०) जो सद्‌ प्रसन्न रहे, जिसको नदी के किनारे 
या उपवर्नो में धूमने म भस्यधिक लानन्द्‌ आता हो एवं 
जिसका आरण शुद्ध हो, जिसको सङ्गीत एवं गन्ध-माराजों 
से अस्यधिक प्रेम हो एवं जो सुन्द्रतम उङ्ग से नाचता 
दभा मन्द्‌ सुखङ्कराता हो,+उसे गन्धवं ग्रह से पीदित समश्चना 
चाहिए । यक्चाविष्टं लक्षयति ताम्राक्षः प्रियतनरक्तवस्नधारो 
गम्भीरो द्ुतगतिरल्पवाक्‌ सदिष्णुः। तेजस्वी वदति च रि 
ददामि कस्मै यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ ( सु० उ० ६० ) 
जिस उन्मादी की आसं रार हो, जिसको सुन्दर, बारीक 
तथा छार र्ग के वख धारण करने का श्लोक ष्टो, जो 
गम्भीर एषं शीघ्रगामी हो, जो कम बोरे तथा सहनश्षीर हो, 
वैखने से तेजस्वी मालुम हो एवं जो सवत्र कहता रिरे फि 
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मँ किसको क्या द" रेस उन्मादी को यज्ञ ग्रह से पीडित समक्षना 
चाहिये ॥ पित्ृ्हजुष्टमाह-प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापस्न्यवस्रः। मांतेप्ुस्तिलयुडपायसाभि- 
कामस्तद्धक्तो मवति पितृश्रहाभिजुष्टः ॥ ( सु०्० ६० ) पितृ ग्रह 
से पीडित उन्मत्त व्यक्ति शान्त रहता है एवं दक्षिण कन्धे 


पर वख आदि डाल कर कुशा के बने जासन पर पितरोको 
पिण्डदान तथा जल्दान करता रहता है तथा मांस, तिर, 


गुड ओौर खीर जैसे पदार्थौ मं अधिक रुचि रखता हे एवं 
पितरो का भक्त भी होता है। साधारण भवस्था मे यज्नोपवीत 
या कन्धेका वख वाम कन्धेके ऊपर तथा दु्सिणि कल्लाक 
नीचे रहता है । किन्तु पिण्डदान करते समय इसके विपरीत 
करर्नेका शासनीय विधानदहै। पित्र से पीडित उन्मत्त 
मीवेखादही करताहै। मांस भादिमें रुचि होनेसे हृन्ीं 
रम्यो की बलि मी रोगश्चान्त्य देनी चाहिए । सर्पग्रहजन्य- 
मुन्मादमाद--यस्तू्या प्रसरति सपैवत्कदाचिव्‌ सक्षण्यो पिङिहति 
जिहया तथैव । करोधाठयुंडमधुदुग्धपायसेप्सुक्तांतव्यो मवति सुजङ्गमेन 
जुष्टः ॥ ८ सु° उ० ६०) जो मनुष्य कमी कमी साप के समान 
भूमि पर पेट के बररेटकर सरकताहे तथा जिह्वा से होरे को 
चारता रहता है भौर अस्यन्त क्रोधी हो एवं जिसे गुड, शहद, 
दूष ओर खीर खानेकी बहुत इच्छा रहती हो, उसे स्प॑ग्रह 
से पीडित समक्षना चाहिये ॥ राक्षसय्टजन्यमुन्मादः लक्षयति- 
मांसासुर्विविधसुराविकारलिप्सुर्मिलंञ्जो भृशमतिनिष्टुरोऽतिश्बुरः । 
करोधालुतिपुकषलौ निशाविष्टासी श्षौचद्विड मवति स राक्षसेगृहीतः॥ 
( सु० उ० ६० ) राक्सग्रहजन्य उन्मादमें रोगी मांस, रक्त 
तथा क्षनेक प्रकारकी शरावो को चाहता दहै, वह निरज, 
भस्यन्त कटोर स्वभाव का ओर श्रूर होतादै। पेषे रोगीको 
क्रोध भी बहुत लाताहै एवं उसमें शक्तिभी बहुत होती 
ह । वह रात्रिमे धरूमताहै ओौर पवित्रतासे द्वेष करतादहे। 
पिशातेयरह नन्यमुन्माद निरूपयति-उद्स्तः कृशपरुषोऽचिरप्रलाणी 
दुगन्थो भृदामश्चुधिस्नथाऽतिलोलः, बहवा्ची विजनवनान्तसोपसेव 
व्थाचेष्टन्‌ भ्रमति रन्‌ पिशाचजुष्टः ॥ ( सु० उ० ६० ) जो 
मनुष्य भुजाय ऊपर उटाये रहता हो अथवा “उद्भखः' नप्न 
र्टता हो, जिसका मांस हीषो गया है, जिसका शरीर रूक्ष 
है, जिसके शरीर से दुर्गन्धि आती हो, जो बहुत गन्दा रहता 
हो तथा अति लोभी हो, जो अस्यधिक भोजन करे एवं 
निजेन वनो मे घूमता रिरि, जो विरुद चेष्टाये करता दहै एवं 
रोता इजा इतस्ततः घूमता दे, उसे पिश्ाच अह से पीडित 
समघ्तना चाहिष्‌। उन्मादस्यासाध्यतां वणंयति--स्थूलक्षो दुनमटनः 
सफेनलेष्टी निद्रालुः पतति च कम्पतेच योहि। यश्चाद्विद्िरदन- 
गादिविच्युतः स्यात्‌ सोऽप्ाध्यो भवति तथा त्रयोदश्चाब्दे॥ 
६ सु° उ० ६० ) जिसकी आंख बाहर को निकरे या 
जिसकी इष्टि ( ण्‌ ) विकष्फारित हो जाये, जल्दी जलदो 
चरता हो, सुख से निकर्ते इए ाराज्ाव को जो चारता 
हो, जिषे निद्रा अधिक आएजो अचानक गिर पडतादहो 
या कांपता रहे एवं जो पवत, हाथी जथवा ब्ल से गिर कर 
पागरु हवा हो वह असाध्य होता है । इसके भततिरिक्त तेरह 
यष पुराना होने पर प्रष्येक उन्माद असाध्य होता हे। 
भायुर्वेद्‌ एवं भूतविश्चा मे देवादि मरह के जबेश् का कारण 
षिसा, रति भौर पूजा पाने की इच्छा बताया हे । अर्थात्‌ 
किसी अपराध से कद होकर दृण्डदेनेकी दष्छा से वेश्च 


घुश्रुवसंहिता 


होना हिंसाजन्य होता है भौर प्रायः भसाध्य होता है। किसी 
सुन्दरया सुन्दरी के रूप, वेश, गायन दि से मुग्ध होकर 
जवेश होना रतिजन्य एवं बलि आदि फी प्रा्तिमान्न की भावना 
से हभ आवेश पूजाथं अवेश् कहरते है एवं ये दोनो ही 
मन्त्र, होम, बलि-पदान आदि उपचार स्ेश्चान्तभी ष्टो जातेहै। 
हस श्छोक में वर्णित लक्षण हिंसार्थं जवेकश् के ही प्रतीत होते 
है ओर इसीलिये असाध्यताके निर्देशक है। विदेहनेमूत्र 
मागं से रक्तं जाना, नेर भतिरक्त होना, नाक से अतिन्लाव 
होना, जिह्या सूक्त या फटी होना, भीतर से ( भाभ्यन्तर 
भवयर्वो मे सदन होने से {) दुर्गन्ध आना, वाक्शक्ति 
नष्ट हो जाना ओौर अतिदु्बेलता इन अधिक रुक्णो का 
उक्रेख किया है । 


स्लिग्धं स्विन्नन्तु मनुजञ्ुन्मादातं विशोधयेत्‌ । 
तीच्णेरभयतोभागेः शिरसश्च विरेचनैः ॥ १५॥ 
विविधेरवपीडेश्च सषपस्नेदसंयुतैः । 
योजयित्वा तु तच्चूणं प्रणि तस्य प्रयोजयेत्‌ । ६ ॥ 
उन्मादचिकित्सा- उन्माद रोग मं शारीरिक तथा मान 
विकदो दो्पोकी शुद्धि करनेके लिए सवं प्रथम रुष्णका 
सहन कमं करे पश्चात्‌ स्वेदन कमं करना चाहिए 
तदनन्तर उभयतो भाग अर्थात्‌ नीचे में उदर ( छद, 
बृहदन्श्रादि ) तथा उध्वमाग में आमाक्षय, वक्षोगुहा एवं 
शिरोगुहा की शद्धि करनेके लिये उपच्छम करना चाहिए। 
भर्थात्‌ उद्र-श॒द्ध यर्थ जयपालः के तीचण योग जेषे इच्छा- 
मेदी, अश्वकञ्चुकी;, उदरारि रस आदि अथवा स्वर्णपच्री 
( सनाय ), निशोध, भारग्वध आदि, किंवा स्नुहीदुग्ध के 
योगो द्वारा विरेचन कम कराना चादिए्‌। इसङे पश्चात्‌ 
आमाश्ञयादि की शुद्धि के दिये मदुनफर, राजिकाचूरणं, 
सेन्धव वण इनमें ते किसी एक को उष्णोदक ॐे साथ पिदा 
के वमन करादेना चाहिए! पुनः शिरकी शद्धिके ये 
अपामागं बीज चूण, पिप्परी चृणै, कायफल वचुर्णं, नकद्धिकनी 
चृणं इनमे से किसी एक के द्वारा शिरोविरेवन कराना 
चाहिये । अथवा अमानुषोपसगप्रतिषेधोक्त अध्याय म कहे 
हुए चित्तविकृति के प्रज्ञामक अनेक प्रकार के अवपीडन नस्य 
भदो मेसेकिसीभी योगको सरसोके तैल के साथ भिध्रित 
कर नासामागे म अवपीडन नस्य देना चाहिए ॥ १५-१६ ॥ 
विमश्षेः-- चरके दोषानुसारेण उन्मादस्य धिकित्साक्रमः-- 
उन्मादे वाजे पूवं स्ने्ट्पानं विशेषवित्‌ कर्यादाकृतम्निं त॒ 
सस्ते मृदु शोषनम्‌ ॥ कफपित्तोदधप्ैऽप्यादौ वमनं सविरेचनम्‌ । 
ज्िग्धदिवन्नस्य कतन्यं राद्ध संसज॑नक्रमः॥ निरूषटं स्मेदवस्तिश्च 
शिरसश्च विरेचनम्‌ । तततः कुयांचधादोषं तेषां भूयस्त्वमाचरेत्‌ ॥ 
हदिन्दिय्चिरःको्ट संद्युदधे बवमनादिभिः। मनःप्रसादमाभोति 
स्फृति संशचान्न विन्दति ॥ शयुद्धस्याचारविभ्रंडे तीक्ष्णं नावनमनम्‌ ॥ 
( च० चि०अ०९) 
सततं धूपयेच्चेनं शगोमांसैः सुपूतिभिः। 
सषपाणाद्च तेजेन नस्याभ्यङ्गौ हितो सद्‌ा ॥ १७॥ 
धूमनस्य।म्यज्गयोगाः- उन्मद्‌ के रोगी को जस्यन्त बुगंन्ध- 
युक्त कते ओर गोके मांस से धूपित करना चाहिषु तथा 
सर्षषके तेङ के द्वारा नस्य ओर अभ्यङ्ग करना चाहिप्‌ ॥१७॥ 


श्मध्याय ६२ | 
विमशंः-निम्भपत्रवचादिङ्ुप्पैनिर्मोकसषेपैः। डाङ्गिन्यादि- 
ह्रो धूपो भूतोन्मादविनाशनः॥ 
दशंयेदद्‌ भुतान्यस्य बदेन्नाशं प्रियस्य वा । 
भीमाकरेनरोनौगे दौन्तेऽयीलेश्च निर्विषः ।॥ १८॥ 
भीषयेतसंयतं पाशेः कशाभिवीऽथ ताडयेत्‌ । 
यन्त्रयित्वा सुराप्रं बा त्ासयेत्तं वृणाग्निना ॥ १६ ॥ 
जलेन तजेयेद्ाऽपि रज्जुघातेर्िभावयेत्‌ । 
बलवांश्चापि संरत्तेजल्ेऽन्तः परिवासयेत्‌ ॥ २०॥ 
परतुदेदारया चेनं मर्माघातं विजयेत्‌ । 
वेश्मनोऽन्तः प्रविश्येनं रक्तस्तद्रेश्म दीपयेत्‌ ॥ 
सापिधाने जरत्करूपे सततं वा निवासयेत्‌ ॥ २१॥ 
उन्मादे मयविस्मापनारि-चिकित्ता--उन्माद्‌ के रोगी को 
जो वस्तु उसने भपने जीवनमें न देखी हो एसी अदभुत 
वस्तुं दिखानी चाहिए । जथवा उसके मन जीर मरितिष्क 
पर एकदम प्रभाव पटकने के लिये उसकी स्री, माता, पिता 
आदि अष्यन्त प्रिय व्यक्तिके मरनेकी मिथ्या खबर देनी 
खाहिप्‌ । इनके अतिरिक्त उसे भीषण आकार वारे रात्तस 
स्वरूपी मनुर्प्यो से, वडे-बदे दति वारे अथवा शिङित 
हृस्तिर्यो से एवं विपरहित गोनसादि सर्पौ से डराना चाहिए 
एवं पाचों से तथा रस्सियों से इस उन्माद रोगी को 
सुनियन्न्रित कर कशा ( कोडा ) से मारना चाहिष्‌ । जथवा 
इषे रस्सी से बोधकर तथा श्षरीर को अग्न्यवरोधक कवचादि 
से सुरक्षित करके घास्र की अभ्निसे डराना चाष्िए्‌। अथवा 
गरमपानी में इुबोने की चेष्टसे या धमकीसे डराना 
चाहिए । इसी प्रकार रस्सीके आघातसे मारना चादहिए्‌। 
अथवा बरवान आदमी आमभ्यन्तरिक भावना से इसको 
षचाते हपु जर मे इवोने का प्रयस्न करं । अथवा हदुयादिक 
( सधप्राणहर >) मर्मोकी चोरको बचातेहुएु उसके ज्नरीर 
मे आरा ( मोटी सुर) चुभो के पीड़ा उत्पन्न करनी चािष्‌। 
इस रोगी को किसी घर के भीतर प्रविष्टकरके हसकी रक्लाका 
ध्यान रखते हुए उश्च घर के अन्दर अथवा उखके बाहर चारो 
भोर आगल्गा देनी चाहिप्‌। जल से रहित ठक्छम वारे 
कुण मे हसे निरन्तर कुं समय तक रखना चाहिए ॥१८-२१॥ 
विमक्षंः--अद्‌मुतानि = अदृष्टपूर्वाणि मीषणानि। दान्तः 
शिष्ठावद्धिः। जलेन तजयेदापीति तप्तनेति द्रषटम्यम्‌ जैसा कि 
तन्त्रान्तर मे भी कपिकन्टरु तथा तप्त लोहशखाका, वेरु ओर 
जर से स्पशं कराने को ङ्िखा हे (कपिकच्छवाऽथवा ततत 
छोहतेलजलेः रशत्‌ ( वा० उ० अ० ६) ताडनन्न मनोवुदधिदेद- 
संवेजनं हितम्‌ । यः सक्तोऽविनये पद्धैः प्ंयम्य सुष्ृटैः सुखैः। 
भपेतलौहकाष्टाये संरोध्यश्च तमोगरहे ॥ तज॑नं त्रासनं दानं हषंणं 
सान्त्वनं भयम्‌ । विस्मयो विस्मृतेहंतोनयन्ति प्रकृति मनः। 
प्रदेहोत्सादनाभ्यङ्गधूमाः पानश्च सपिषः। प्रयोक्तव्यं मनोबुद्धि- 
स्मृतिसंश्चाप्रबोधनम्‌ । सपिःपानादिरागन्तोमंन्त्रादिश्चेष्यते बविभिः॥ 
भन्यश्च--आश्वास्येत्‌ हृदा तं वाक्यधमाथसंहितैः । ब्रयादिष्ट- 
भिना वा दद्ोयेददूमुतानि वा॥ बद्धं सषपतैराक्तं॑न्यसेद्- 
तानमातपे। कपिकच्छवाऽथवा तप्ते ्लोहतेलजकैः स्पशेत्‌ ॥ करा- 
भिस्ताडयित्वा वा सुबद्ं विजने गृहे। रन्ध्याच्चेतो शि विश्रान्तं 
व्रजत्पस्य तथा शमम्‌ ॥ स्पेणोदधृतदंण दान्तैः सिरै्जैश्च तम्‌ । 


इन्तरेतन्त्रम्‌ 
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त्रसयेच्छस्रहस्तेवां तस्करः स्तुभिस्तथा ॥ अथवा राजपुरुषा 
बदहिर्नीत्वा सुसंयतम्‌ । त्रासयेयुव॑घेनैनं तजेयन्तो नृपाज्ञया ॥ देह- 
दुःखभयेभ्यो हि पर प्राणभयं स्यतम्‌ । तेन याति श्चमं तस्य सवतो 
विष्टुतं मनः ॥ ( च चि० अ०९) 


्यहाञ्यहादययवागृश्च तपंणान्‌ वा प्रदापयेत्‌ 
केवलानम्बुयुक्तान्‌ वा कुल्माषान्‌ वा बहुश्रतः ॥ 
ह्यं यद्‌ दीपनीयच्च तत्पथ्यं ठस्य भोजयेत्‌ ॥ २२॥ 
उन्मादे आदहारादिग्यवस्था- तीन-तीन दिनि (या एक-प्क 
दिनि ) के अन्तर से यवागू जौर यवके मन्थ जथवा लाज 
सत्त का तपंण देना चादिषए्‌ । इन सत्तर्जो को केवर जरू के 
साथ देना चाहिए । बहुश्रुत (अनेक जाखाभ्यास्ती = विचक्षण) 
वेध उन्माद्‌ रोगी के लियि कल्माषो ( अर्धस्विज्न र्वो) 
का सेवन करवे। इनके अतिरिक्त उसरोगीके ल्यिजो 
भाहार-बिहार तथा ओषध हृ ( हृदयवरख्कारक ) भौर 
अच्निको दीप्त करनेवालीहो तथाजो भी पथ्य ( हितकर) 
हो उसे प्रयु करे ॥ २२॥ 
विमन्ञः-पिकमांसप्रयोगः- सम्भोज्य पिकर्मांसं वा निर्वाति 
स्थापयेत्‌ छखम्‌ । त्यक्त्वा स्मृत्िमतिभह्यं सं्चां लब्ध्वा प्रवुध्यते ॥ 
चटकमांसप्रयोगः-भपक्चरकीक्षीरपानमुन्मादनाञ्चनम्‌ । कूष्माण्ड- 
कवी जप्रयोगः-कूष्माण्डकनौ जकस्कः पीतो विनाशयत्यपि । उन्माद- 
रोगमन्युयरं मधुना दिवसत्रयम्‌ ॥ ताडस्वरसपुराणघृतयोः प्रयोग- 
उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालश्चाखजः। पुराणमथवा सर्पिः 
पिबेत्ातरतन्द्रितः ॥ 


( बिडङ्गत्रिफलामुस्तमक्जिष्ठादाडिमोत्पलेः। 
श्यामेलबालुकेलाभिश्चन्दनामरदारुभिः ॥ २३॥ 
हिष्ठस्जनीक्कु्ठपणिनीसारिबाद्येः | 
हरेरणुकात्रिददन्तीवचातालीशकेशरेः ॥ २४॥ 
दिक्षीरं साधितं सपिमोलतीकुदयुमेः सहं । 
गुल्मकासञ्वरश्वासक्चयोन्मादनिवारणम्‌ ॥ २५॥ 
महाकस्याणघरनम्‌- विडङ्ग, हरङ्, बहेडा, जवा, नागर. 
मोथा, मजीर, अनारदाने, नीरुकमर ( नीलोफर ), नि्योथ 
( श्यामा ), एलवाटुक ( एलिया ), इलायची, देवदारु, 
बर्हिष ( नेश्रवाला), हरिदा, षट, मुद्धपर्णी, माषपर्णी, 
श्रेतसारिवा, कृष्णसारिषा, हरेणुका ( नेगड ), शेत त्रिष्त्‌, 
दन्ती की जङ्‌, वचा, तारीसपन्र, नागकेशर भौर चमेरी के 
पूरु इन खषको समान प्रमाण में भिरित कर ४ पर भर रेके 
खण्ड कूटकर कर्क कर खेवं । फिर कर्क से चतुगुण १ प्रस्थ 
( १६ पर ) धृत तथा घृत से द्विगुण (२ प्रस्थ) दुग्ध एवं 
सम्यक्पाकाथं पानी ४ प्रस्थ मिलाकर धरृतावरोष पाक करके 
स्वाङ्गक्लीत ्टोने पर वखसे छानकर शीकश्ीमे भर देवें। 
हसे कल्याणघरत कहते है । मात्रा ६ माहे से १ तोला। 
अनुपान मन्दोष्ण दुग्ध जथवा पानी । धण--यह धृत गुक्मः 
कास, उवर, श्वाष्ठ, क्षय जीर उन्मादुरोगको नष्ट करता दहै ॥ 


एतदेव हि सम्पक्बं जीवनीयोपसम्भ्रतम्‌ । 
चतुगुणेन दुग्धेन महाकल्याणमुच्यते ।। २६॥ 
अपस्मारं प्रह शोषं कलैव्यं काश्य॑मबोजताम्‌ । 
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घृतमेतन्निहन्प्याशु ये चादौ गदिता गदाः ॥ २५७ ॥ 
महाकस्याणघृतम्‌-- अर्थात्‌ उक्त कल्याणधरत मं विञ्गादि 
भारती-कुसुमान्त जो कल्क द्रष्य छिखे हैँ उनमें जीवनीयगण 
छी मौषधिर्यौ मिलादी जाये तथा रे प्रस्थ दुग्ध के बजाय 
४ प्रस्थ दुग्धर्मे पाक कियाजाय तो उसे महाकर्याणघृत 
कष्टते है । यह घृत अपस्मार, ग्रहबाधा, शोष, नपुंसकता, 
अबीजता ( शुक्रका अभाव, अथवा शुक्रम शुक्राणुर्जा= 
स्परमेरोज्लआ का अभाव ) तथा गुह्म, कासादि पूर्वोक्त रोर्गो 
को नष्ट करता हे ॥ २६-२७ ॥ 
विमशंः--जीवनीयगणः--भष्टवगः सयष्टीको जीवन्ती मुद्ध 
पणिका । म।षपर्णींगणोऽयन्तु जीवनीय इति स्मृतः॥ 


बरहिकुमस्िष्ठाककेलानिशाहयेः। 
तगरत्रिफलादिङ्कवाजिगन्धाऽमरदरमेः॥। २६॥ 
वचाऽजमोदाक।कोलीमेदामधुकपद्केः । 
सशकरं हितं सर्पिः पक्र क्षीरचतुगुणम्‌ । २६ ॥ 
मालानां प्रहजुष्टानां पुंसां दुष्टाल्परेतसाम्‌ । 
ख्यातं फलघृतं ख्रीणां बन्ध्यानाञ्चाशु गमेदम्‌ ॥ 
फलघुतम्‌-- बरहिष्ठ ( नेश्रवाला ), शूट, मजीट, कुटकी, 
इलायची, हरिद्रा; तगर, हरडु बेडा, जवा, हीङ्ग; 
सगन्ध, देवदारु, चचा, अजमोदा, काकोरी, मेदा, मुरी 
र पश्माख तथा ज्ञकंरा प्रव्येक द्रव्य को समान प्रमाणम 
मिधित कर्पट भरेवं तथा पत्थर पर जूके साथ 
सभी को पीस के कङ्क वना र्वे । फिर इस कर्क से चतुगुण 
( १६ पल = १ प्रस्थ ) धृत तथा घृतसरे चतुगुण (प्रस्थ) 
दुग्ध सम्यक्पाका्थं जल ४ प्रस्थ मिखा के सषको करृदंदार 
भाण्ड मे भरके चुरूटे पर चढ़ाकर मन्द्‌ मन्द अग्नि से 
धतावशेष पाककर स्वाङ्गन्नीत होनेपर द्ानकरशीश्ची मं 
भर देवं । यह धृत ग्रहदोष पीडति बाल्काके लिये तथा 
दूषित भौर ल्प वीयं वारे मनुरप्यो के लिये एषं वन्ध्या 
नियो को श्ीघ्रही गर्भधारण कराने प्रस्यातदहै। हसे 
फलधृत कहते है। मात्रा & माक्ञे"से १ तोला। भनुषान- 
मभ्दोष्ण दुग्ध अथवा शुद्ध पानी ॥ २८-३०॥ 
ब्रह्मेन्द्र विडङ्गानि व्योषं हिङ्क सुरं जटाम्‌ । 
विषघ्नं ल्युनं रानां विशल्यां सुरसां वचाम्‌ ।११॥ 
ज्योतिष्मतीं नागरं च अनन्तामभयान्तथा । 
सोराष्रीद्ठ समांशानि गजमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ ६२॥ 
छायाबिश्युष्कास्तद्त्तीर्योजयेदिधिकोबिदः | 
अवपीडेऽञ्जनेऽभ्यङ्गे नस्ये धूमे प्रलेपने ।। ३३॥ 
ब्राह्मयादिवर्तिः-- ब्राह्मी के पत्र, हृन्द्रायण की जड, वाय- 
विडङ्ग, सोर, मरिच, पिप्पली, हीङ्ग, देवदार, जटामांसी 
विषघ्नी (हरिद्रा ), रुृहसून की गिरि, रासना, विक्षल्या 
( गृदधची अथवा कटिहारी ), त॒रुसी, वचा, मारकाङ्कुनी, 
सट, सारिवा, हरड ओर सोरट्ी श्त्तिका अथवा फिटकरी 
इन्हे समान प्रमाण में मिभधितकर खाण्ड दूटकर चूणित 
करके गज के मूत्र अथवा वकरीके मूत्रङे साथ एक दिन 
तक भी-र्भोति खरलकर यव के प्रमाण की वर्तिर्याँ बनाकर 
छाया में सुखा के शीशी मे भर देवं। श्ाखविधि किवा 


तसं हिता 


भौषधियों की प्रयोगविधि को जाननेवाला वै हस वतिं को 
लवपीदन नस्य र्मे, ज्जन करने, अभ्यङ्ग्मे, नस्यर्मं, 
धू्चपान म भौर दे के ऊपर प्ररेपन कायं मे व्रयुक्त करं ॥ 
विमर्शः प्रसङ्गाकृष्णा्जनम्‌-- कृष्णाम रि चसिन्धूत्थमधुगो- 
पित्तनिभितम्‌ । भजनं सर्व॑भूतोत्थमह्यन्मादपिनाञ्चनम्‌ ॥ मरिचा- 
जनम्‌--मरिचं वाऽऽतपे मासं सपित्तं हितमज्नम्‌ । वृतं पर्यतः 
कार्यं दोषभूतदहतस्मृतेः॥ दार्वीयुडिकाघज्जनम्‌--दावीँमधुभ्यां 
पष्यायां कृतच गुडिकाज्नम्‌ । नेत्रयोरअनान्नृणासुन्मादं नाज्षयेद्‌ 
दतम्‌ ॥ मदाधूपः-कार्पासास्थिमयूरपिच्छल्रदतीनिमास्यपिण्डीत- 
पैस्त्वग्वांशीवृषदं शविर्‌ तुषव च केशाऽदहिनिमोंककेः । गोश्ङ्गदविपदन्त- 
दिङ्खमरिचैस्तुस्यैस्तु धूपः कतः र्कन्द्यन्माद पिश्चाचरश्च्तुरावेश- 
ज्वरष्नः स्मृतः ( मै० २० ) 
उरोऽपाङ्गललाटेषु सिराश्चास्य विमोक्षयेत्‌ ।। ३४ ॥ 
उन्मादे सिराग्यधविधानम्‌-उन्माद्‌ रोगी के उरप्रदेशः 
अपाङ्गप्रान्त शौर रकार प्रदेश मे सिरावेधन कर अशुद्ध रक 
निकार देना चाहिए ॥ ३४ ॥ 
अपस्मारक्रियाग्वापि म्रहोदिष्टाश्च कारयेत्‌ ।। ३५ ॥ 
उन्मादे चिभ्जित्सापिदेशषः--अपस्मार प्रकरण मे की हुई 
चिकित्ा तथा स्कन्दग्रहादिप्रतिषेधोक्त चििस्छा एवं 
अमानुषोपसर्ग-प्रतिपेधोपदिष्ट देवप्रहादि चिकित्सा को 
उन्मादरोग मे मी प्रयुक्त करें ॥ ६५ ॥ 
शान्तदोषं विड्ुद्धग्व स्नेदबस्तिभिराचरेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
शरान्तोन्मादे कत॑व्यम्‌--जिस रोगी के उन्माद के दोष 
( वातादि तीन श्षारीरिक दोष तथा रज भौर तमयेदो 
मानस दोष >) शान्त दहो गये है उसका वमनादि से क्षरीर 
विश्चुद्ध करके पुनर्न्माद प्राप्न हो उसके डिप्‌ स्नेहषस्ति 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ २६ ॥ 
विमक्चः--शान्तोन्मादलक्षणम्‌--प्रसाददवचेद्ियार्थानां्रदधया- 
त्ममनसां तथा । धातुर्न प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्‌ ॥ 
उन्मादेषु च सर्वेषु कुय्योच्चित्तग्रसादनम्‌ । 
सुदुपूवो मदेऽप्येवं क्रियां मृद्रीं प्रजयेत्‌ ।॥ ३७॥ 
उन्मादे चित्तप्रसादनौपदेशः- सवं प्रकारके उन्मार्दोरम 
चित्त-प्रसाद्न करने का कायं करना चाहिए्‌ । हसी प्रकार 
मथ्पानजन्य मदु रोग मे प्रथम रदु संक्ोधन देकर पश्चात्‌ 
भञ्जन, अवपीडन नस्य, धूपन आदि खदु चिकिष्सा करनी 
चाहिप्‌ ॥ ३७ ॥ 
शोकशल्यं उ्यपनयेदुन्मादे पशमे भिषक्‌ । 
विषजे मदुपूत्ो्च निषध्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्तरान्तगते भूतविदातन्त्र 
उन्मादप्रतिषेधो नाम ( वतीयोऽध्यायः, 
आदितः ) दविषष्टितमोऽध्यायः ।॥६२॥ 


शोकजविषजोन्मादविकिष्ता-श्ी-पुत्रादि प्रिय धान्धर्षो क 
मरण तथा सहे आदिमे याशोरों केदाराधमनके नष्टो 
जाने से उत्पश्च हुए क्षोक का मन पर जाघात ख्गनेसेजो 
मामख उन्मा उस्पन्न हो जाताहै उप्त मे सान्धवनादि 
उपायो से शोकरूपी शल्य फो दूर करना चाहिषए्‌ । विषजन्य 


भभ्यायः ६२] 


उन्माद रोग मे सवं प्रथम शरीरके उध्वं जओौर अधोभाग 
का श्ृदु जौषधिर्यो के द्वारा उभय प्रकार की संक्लोधन क्ियाप्‌ 
करनी ष्वाहिएु पश्चात्‌ क्प स्थानम कही हषं विषनाश्चक 
चिछिस्सा करनी चाहिए ॥ ३८ ॥ 

विभमक्ञेः--विविधोन्मादचिकित्सा--कामशोकमयक्रोधद््पै्या- 
लोभसम्मवान्‌ । परस्परप्रतिदन्दरैरेभिरेव रामं नयेत्‌ ॥ श्ट 
दर्यविनाश्ात्तु मनो यस्योपुन्यते । तस्य तत्सदृशप्राप्त्या 
सान्त्वाश्वासेश्च तज्जयेत्‌ ॥ भागन्तुकोन्मादचिकित्सा--प्र्षिः्पाना- 
दिनाऽऽगन्तौ मन्प्रादिदचेष्यते विधिः । पृजाबट्युपदारेष्टिहोममन्त्रा- 
अनादिभिः॥ जयेदागन्तुमुन्मादं यथाविधि श्ुचिर्मिषक्‌ ॥ 
( मे० २०) अञ्जनादीनां वजनविषयाः-दरेव्षिपितृगन्धर्थशन्म- 
तस्य च बुद्धिमान्‌ । वजयेद्नादीनि तीक्ष्णानि क्ररमेव च (मै०र०) 
कूरकमं से तजन, त्रासनादि चिकित्सा वनित समक्षे । 
भागन्तुके दैवादिकृतोन्मादे वा पथ्यानि-पूजाबस्युपदार शान्ति 
विधयो होमैष्टमन्त्रक्रिया-दानं स्वस्त्ययनं व्रतानि नियमः सत्यं 
जपो मङ्गलम्‌ । प्राययित्तयिषानमञ्जनविधो रल्लोषधीधारणं 
भूतानामनुरूपमिष्टचरणं गौरीपतेरच॑नम्‌ । ये च स्यु्भुवि गुष्यकाश्च 
प्रमथास्तेर्षां समाराधनं-दे वब्राह्मणपूजनन्न श्चमयेदुन्मादमःगन्तुकम्‌ ॥ 
सर्वान्मादे पथ्यानि--स्नेहो पिरेको वमनन्र पूवं क्रमान्मरुतपत्त- 
कफो द्धवेषु । ततः परं बस्तितिधिश्च नस्यं सन्तजनं ताडनमज्ननच्च । 
आश्वास्तनत्रापस्तन-षन्धनानि भयानि दानानि च दहृषंणानि। 
धूपो दमो विस्मरणं प्रदेहः सिरान्यधः संश्मनश्च सेकः ॥ 
भाश्चर्यकर्मांणि च प्रूमपानं पीेयंसत्वात्मनिवेदनानि । अभ्यजनं 
स्नापनमासनच्च निद्रा सुशीतान्यनुरेपनानि ॥ गोधूममुद्रारुणकश्ा- 
लयश्च धारोष्णदुग्धं श्तधौतस्तपिः। घृतं नवीनन्न पुरातनन्न 
कू्मांमिषं धन्वरसा रसालम्‌ । पुराणकृूष्माण्डफलं पटोलं ब्राह्मीदलं 
वास्तुकतण्डुलीयम्‌ । खराश्वमूरत्रं गगनाम्बु पथ्या सुवणचूर्णानि च 
नारिकेलम्‌ । द्राक्षा कपित्थं पनसन्र वे्विपेयमुन्मादगदेषु 
पथ्यम्‌ ॥ ( मै० २०) उन्मदेऽपथ्यानि-मयं विरुदधाश्चनमुष्ण- 
भोजनं निद्राक्चुषातृरक्रतवेगधारणम्‌ । न्यवायमाषादफलं करिष्ठक 
शाकानि पत्रप्रमवाणि सवशः ॥ तिक्तानि बिम्बीच भिषक्‌ सदा 
दिष्चेद॒न्मादरोगो पदतेषु गर्हितम्‌ ॥ 

इति सुश्वुतसंहिताया उत्तरतन्त्रे विद्योतिनी 

नामिकायां भाषाटीकायाममुन्मादप्रतिषेधो नाम 
दविष्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


नरिषषितमोऽध्यायः 


भथातो रसमेद विकल्पमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

भष इसके अनन्तर रसभेद-विकङ्पनामक अध्याय का 
ब्यास्यान प्रारम्भ किया जाता है जैसा कि भगवान्‌ धन. 
वस्तरि ने कषा हे ॥ १-२॥ 

विमक्ष-जेसा कि उ्तरतन्त्र के प्रारम्भ मे उनत्तरतन्त्र 
म प्रतिपाद्य विषय की सूची का निर्दंश करते हुए लिखा हे 
कि-निखिकेनोपदिदयन्ते यत्र रोगाः पृथग्विधाः । श्ारक्यतन्त्रा- 
भिहिता विदेहाधिपकीतिताः॥ ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमारा 
बाधदहेतवः। षटसु कायचिपित्साञ् ये चोक्ताः परमर्षिभिः ॥ 
इपसर्गादयो रोगा ये चाप्यागन्तवः स्परृता। निषष्टिरससंसर्गौः 


ठत्तरतन्त्रम्‌ 


‰€२ 


स्वस्थवृ्तं तथैव च। इक्तार्थां युक्तयश्चैव दोषभेदास्तथैव च। 
यत्रोक्ता विधिधा अर्था रौगसाधनहेतवः॥ (सु० उ० अ०१) 
यर्हो शालाक्यतन्त्र, कौमारग्डुरय, अभ्निवेशादि षट्‌ सुनिर्यो 
द्वारा प्रणीत कायचिकित्सा मे प्रोक्त आौपसर्मिक उवरादि 
रोग तथा भागन्तुक उन्मादादि रोग विस्तारं से कहे जा्वेगे 
तथा इनके पश्चात्‌ तिरसट प्रकार के रसो के मेद, स्वस्थ 
वृत्त, तन्त्रयुक्तिर्यौ भौर दोषो केमेद भी छिखि जा्वेगे। 
इस प्रतिज्ञा के अनुसार उन्मादादि रोग समाप्तो जानेसे 
अर्थात्‌ भूलविद्या के शनम्तर जौपद्रविक क्ध्यार्यो मे हेष 
तस्प्रभूषण संज्ञक चार अध्यायो मे कमप्राप्त रसमेद.विकप- 


नामक अध्याय प्रारम्भ करते ह। रसा मधुरादयः पूरव 
व्याख्याताः, रसाः स्वादम्ललवणाः कंटुतिक्तकषायकाः। रसनां 


मदेन द्वित्रिकादिमेदेन विकल्पो पिभजनं यस्मिन्‌ स तथा। अथवा 
रसभैदार्नां विकल्प दोषसमेदवक्ञादवचारणं यस्मिन स तधा तमं । 
रस शब्द्‌ के भनेक ज्थं होते है। (१) साहित्य शास्र मे 
रस शब्द्‌ से श्ङ्गार, वीर, करूणादिक नव रस माने गये ई । 
भायुर्वेद मेँ रस शब्द्‌ मुख्यतः निन्न ४ अर्थो मँ प्रयुकू होता 
2ै-(4) रसशाख् मे रस शब्द से पारद का ग्रहण किया 


गया हे--रसनात्‌ सवधातूनां रस्त श्त्यभिधीयत्ते, जरामत्युवि- 
नाश्षाय रस्यतेऽतो रसः स्मृतः ॥ (२) श्ारीरश्ाख् मे जो 


चौबीसो घण्टे शारीर की प्रणालिर्यो म बहता रहता है उसे 
शरीर का आद्यघातु रस कहते है--“भदरदगंच्छतीति रसः 
(३) रस-कल्पना "रसति शरीरे भाश प्रसरतीति रसः इस 
निरक्ति के अनुसार वनस्पतिर्यो को पीस निचोडकर ओ 
द्रव निकाला ज्ञाताह उसेरसया स्वरस कहते है क्योकि 
शरीर म प्रयुक्त होने पर वह शीघ्र फर जाता हे । (४) द्रष्य- 
गुणविज्ञान या निधण्टुकश्ाखमे रष श्ब्दसे द्व्य में रने 
वारे मधुर, अम्छ, खवण, कटु, तिक्त जौर कषाय हन षडररसो 
का ग्रहुणक्रिया जाता है जिनका कि ्रहण या न्ञान रसने- 
न्दरिय (जिह्वा) के द्वारा ्टोता हे जओौर जिनका गुर्णो म समवेश 
होता हे-रसनाग्राद्यो गुणो रसः अथवा भस्यते आस्वाधते 
रसनेनेति रसः, यषां पर रस श्नष्द से हन्हीं का महण करना 
अभिप्रेत है। ये चारों अथं ^रस, शब्द से निर्क्त होने पर 
मी आयुर्वेद के विभिन्न भङ्गो में पारिभाषिक ओर रूढ 
हो गयेर्है। यथाज्ञारीर श्लाखर्मे रस शब्द आद्य धातुका 
वाचक होताहै। रसश्षाखमे उससे पारद का ग्रहण होता 
हे) भैषञ्यककपना के प्रकरण मं उससे स्वरस-करपना का 
बोध किया जाता शौर उसरी प्रकार द्रव्यगुण शाखरर्मे रस 
कब्द्‌ रसनेन्द्रिय के विषर्यां ( मधुर, भम्क भादि ) का बोधक 
होता हे। रसलक्षणम्‌-^रक्तनार्थो रसतः" ({ चण सू० अ०१) 
अर्थात्‌ रसनेन्दिय के अथं (विषय) को रस कहते है । 
जैसा कि अन्यन्न भी स्पष्ट प्रिया गया है-^तसनेन्द्रिय- 
प्रक्यो योऽथः स रसः रसस्तु रसनग्राह्यो मधुरादिरनेकषाः 
रस के विष्य में सुश्रुत शी व्याख्या में ढो०मा० गो० 
धाणेकर ज्ञी छिखते है कि--रस्यते आस्वाचते इति रसः। 
रसनार्थो रसः ( चरक )। ओौषधिर्यो का जिद्धाम्राह्य अथं । 
हस अथं के अनुघ्ार समस्त जीषधिर्य मधुरादिषु रसो मं 
विभक्त की गह ह! यद्यपि .रसनाम्रा्य' एेसी रस की व्यास्या 
की ग्हहै तथापि भौषधि्यो के रसोका प्रण जिह्धाके 
भतिरिच्छ भस्य अङ्गो से मीह्ोताहै, फकं इतना हीह कि 
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जिह्धा पर रस की संवेदना अन्य अङ्गो की अपेक्तया अधिक 
भौर विदोषरूप से प्रतीत हो्ीहै जेते कटु या कषाय रस 
का्ान जैसे जिह्वापर होता वेघेही गरेमे भीद्ोता 
है, आमाशय मेँ होता दहै, स्वा पर होताहै। शररीरमेंरस 
का कार्यं निपातस्थान के साथ सम्बन्ध ्टोते ही होताहै 
उसमे रूपान्तर की भावश्यता नहीं होक्षी-^रसो निपाते 
दरम्याणाम्‌, ( चरक ) “रसं विधाश्िपातेन (भण स्षं०)। रस 
का यह कायं बहूधा निपातस्थान के ऊपर प्रस्यक्तया हुभा 
करताहै भौर उसी स्थान पर मर्यादित रहतादहै। यथा 
फिटकरी जेसी कषाय रसयुक्त ओौषधि का त्वचा पर प्रयोग 
करने खे स्थानिक लसीकाल्राव तथा रक्तस्नाच बन्द होता 
ह, खमे प्रयोग करनेसे पानीका स्राव वन्द्‌ ष्टोताहे 
लौर मुख द्रारा सेदन करने पर जामाश्नय तथा जन्त्रका 
सराव ( सतिसार ) कम होताहे। कभी-कभी रस-स्थानिक 
वातनादि्यो के अरो ( छण {6५१3 ) द्वारा प्रव्यावतंन 
( <€» 9०४00 ) से भी कायं करता है । (जम्लः क्षाल्यते 
मुग्वम्‌? (लवणः स्यन्दयत्यास्यम्‌” (कटः स्र।वयत्यक्षिनासास्यम्‌? ये 
सख उदाहरण प्रष्यावतन के हं। यह उक्त प्रकार रसके 
प्रष्यश्च ज्ञान करनेका न्तु भारतीय दुकश्षंनशा्खो में 
ज्ञान प्राति के तीन साधन बतलये गये (१) मध्यस्‌, 
(२) अनुमान, (३ ) भौर आप्तोपदेश । रस का परिज्ञान 
हन तीनो साधनो से होता हे -्रत्यक्षतोऽनुमानादुपदेश्तश्च 
रसानामुपरम्धिः' ( ₹० व° सूु० ३) किन्तु हनम सर्वाधिक 
उपयोग प्रस्यचचक्षानका ही होताहै जेषघा कि ऊपर कह 
भये किद्रभ्यका रसनेन्दरियके साथ सम्पकं होने पर 
ही रस काक्ञान होता ह । हसे रासनप्रध्यश कहते है । किसी 
भ्य फे रसनिर्धारणके लिए सर्वोत्तम उपाय यही दहै कि 
उसको रसनेन्दरिय पर रख उससे मधुर, अम्र ादिजीो 
भास्वाद्‌ प्रतीत हो उसीसेरस का निणंय करं। ऊषु द्रव्यो 
के रसकाक्ञान भनुमान एवं आप्तोपदेश से होताहे जैसे 
सुवणं के कषाय रस भौर मधुर रसका ज्ञान आक्ोपदेश् 


से तथा शरीर पर उसके कर्मौको देखकर अनुमान से 
किया जाता है। अनुरस तथा अभ्यक्त रस का ज्ञान 


विशेषतः भा्षोपरदैश्च से करते हैँ ओर उसकी पुष्टि अनुमान 
से करते ई। ऊध ॑रोग यह भी कहते हँ कि प्रष्यक्च से 
दस का सामान्य ज्ञान, अनुमान से विशिष्ट कज्ञान, तथा 


भाष्ठोपदेश से प्रायोगिक ज्ञान होता है-“आस्वाच प्रत्यक्षत- 
उपरम्यते, अनुमानात्‌ पूर्वोक्तं लिङ्गं दष्टा मधुरोऽयभित्युपलभ्यते । 
खपदेश्चत आगमात्‌ कषायं मधु, मधुरमुदकमित्यादि। अथवा 
भास्वादतो रसानां सामान्यत उपरभ्धिमेवतति, भनुमानार्लिङ्गपृवं- 
काद्‌ विशेषोपलन्धिमेवति, उपदैश्चतः कमणि रसानां प्रवृत्तिरुप- 
लभ्यते अथवा स्व॑मास्वादत एव रसेन गद्यते, भागमरच कचित्‌ 
कचिदनुमानाच्चेति । ( भा० प्र) शीतं कषायं मधुरं विषध्नं 
बश्यद्च मेधास्मृतिवधैनन्न । रसायनीयं छषु स्क्मसुक्तं कषाय -तिक्त 
कषर रूप्यमाहुः ॥ रसोत्पत्तिस्तस्य पाश्चभौतिकस्वश्न-- तस्य द्रव्यमापः 
क्षितिस्तथा । निवृततौच विक्षेषे च प्रत्ययाः सखाधयस्त्रयः॥ 
( च० सु° ०१) तस्व रसस्य द्रव्यमिति भाधारकारणम्‌ । 
उस रस का आधार कारण जल ओौर पृथ्वी दै। यर्हौँ पर 
°"अश्शषितो' पेखा हिवन का प्रयोग करके आपः क्षितिस्तथा 
पेसा अरग लिखकर बताया हे कि अक नेसर्गिकरीस्या 


घुश्रुतसंहित। 


रसवाला होने से वही रस का ञमुख्य भाधार कारण ( उप्पत्ति 
कारण या समवायी कारण ) हे जौर परथिवी जल के भनुप्रवेश्च 
से रसवती होने से गौण जाधार कारण है-येनापो दि निस 
गग रसवत्यः । सौम्याः खल्वापः ( च० सू° भ०२६)। 
(तस्मादाप्यो रसः” { सु° सू० अ० ४२ )। ^रसोऽपां नैसर्गिकः, 
कितेस्तु अबनुप्रवेश्चकृतः, तेन रसस्य योनिरापः कितिश्चाधारः। 
अर्थात्‌ रस जरु का नेसर्गिक धमंदै इस नास्ते रसकी 
उप्पत्ति का मुख्य कारण जलरुहे भौर थिवी जल के अनु. 
परवेश्ष होने से रसवती होकर गोण भाधार फारण हे । इनके 
अतिरिक्त आकाश्ञ, वायु ओर अभिये तीन महाभूत रस 
की सामान्य अभिभ्यक्ति तथा वेष्टय मे निमित्त कारण होते 
है इस प्रकार पर्वों महाभूत रसस कारणतया सम्बद्धहै 
अतपव द्रष्य के समान रस भी पाञ्चभौतिक होते ह-'द्रभ्यस्य 


पा्वमौतिकत्वाद्‌ तदा्ितरसोभ्मे पान्नभौत्तिकः। रसोऽपां 
सैसभिकः, श्चितेस्व॒ भवनुप्रवेशकरृतः। तेन रसस्य योनिरापः, 


क्छितिश्चाधारः । तस्य ( रसस्य ) निकरौ निष्पत्तौ विशेषे मधुरादि- 
मेदे च खादयः खं वायुरञ्चिश्च एते त्रयः प्रत्ययाः कारणानि, अनेन 
खादीनां त्रयाणां रसम्प्रति कारणत्वमुपदरितं भवति, भर्पां क्षितेश्च 
तदनिबाधमेव । एवं पदानां मदामूतानां रस्म्प्रति कारणतया 
वत॑मानत्वाद्रसस्य पाञ्रमोतिकत्वमुपपथतेः ( यो० २०) यथपि 
रसोपत्ति मे जर को प्रधान कारण मानाहै किन्तु शुद्ध 
आन्तरि ( आका्ीय ) जरु अनिर्देश्य रस या अभ्यक्तरस 
वाखाहोताहि किन्तु वही जर जव प्रथिवी पर गिरतादै 
तब नदी, नद्‌, सर तडागादि स्थान-वे्िष्टय से किंवा रोहित, 
कपिर, पाण्डु, नीर, पीत ओर शङ्क प्रथिवी में मधुराम्खादि 
षट्‌ रसो से युक हो जाता हे-यही श्य सुश्चुताचायं ने 
स्पष्ट लिखा है-( १) पानीयमन्तरिश्वमनिदैदयरसममृतं जीवनं 
तपेणं धारणमाश्वास्तजननमित्यादि" अन्यच्च -(२) तदेवावनिपतित- 
मन्यतमं रक्तमुपलभ्यते स्थानविशेषान्नदीनदसरस्तडागवापीकूप- 
चुण्रीप्रज् वणोद्धिद विकिर केदारपल्वलादिषु स्थानेष्वस्थितमिति' 
अन्यज्च-(२) “तत्र॒ लोहितकपिलपाण्डुनीलपीतशुक्लेष्ववनि- 
प्देयेषु मधुराम्ककवणकटतिक्तकषायाणि यथासङ्घ यमुदकानि 
सम्भवन्तीत्येके भाषन्ते ( सु० सू अण० ४५) खरक तथा 
अष्टाङ्गसंग्रहकार भी विशिष्ट रङ्ग वाली सृत्तिकाके संयोग 
से जल में मधुरादि रसो की उरपत्ति मानते है- “वेते कषायं 
भवति पाण्डुरे चेव तिक्तकम्‌ । कपिले क्षारसंसष्टमूषरे छवणान्वितम्‌॥ 
कड पवत विस्तारे मधुरं कृष्णमृत्तिके ॥ इस प्रकार केवट श्वेतादि 
वणं वारी उृत्तिका ( परथिवी ) ही मधुरादि रसो के निर्माण 
तथा अभिभ्यक्तिमे कारणदै, जरु कारण नटी क्षितिरेव 
रसस्य ॒निष्त्तावभिन्यक्ती च प्रत्थयो नापः यत आपो ह्यन्यक्तरसा 
एव, “द्ितिसम्बन्पादेव च रसोऽभिन्यक्त उपलभ्यते । चरकेऽपि-- 
सोम्याः सन्त्यापोऽन्तरीक्चप्रमवाः प्रकृतिश्चीता लस्त्यश्वाव्यक्तरसाश्च, 
तास्त्वन्तरीक्षाद्‌ भरदयमानाः अष्टाश्च पश्चमहाभूतयुणस्मन्विता 
जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूरतीरमिप्रीणयन्ति, यासु पडमिमूच्छ॑न्ति 
रसाः' ( च० सू° अ० २६ ) इति तेन पाथिवद्रन्यसम्बन्धादेवापां 
रसो व्यज्यते नान्यथा । सुश्चुताचायं ने षड़रसो की उत्पत्ति 
केवर पृथिवी सम्पकंसे होतीहि इस बातका खण्डन कर 
थिवी भादि पञ्महामूतो के भभ्योऽन्यानुरवेश्रूपी 
पञ्चीकरण से उषपश्च जक मे भूमिगत पन्नम्ाभूर्तो के उक्कषं 


। या जपकषं के भनुसार रसोप्पत्ति इभा करती है पेसा मत 
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दिथादहै। उन्मेस एथिवी के गुण अधिक होने वारी भूमि 
मँ अम्ल या लवण रसयुक्त जरू होता है। जर के अधिक 
गुर्णो वाटी भूमिम मधुर जल, अभ्नि-गुणाधिक्य भूमिमं 
कटु या तिक्त रसयुक्त जर, वायु-गुणाधिक्य भूमि मे कषाय 
रसयुक्त जल होता है ौर आकान्ञ-गुणाधिक्य भूमिम जल 
का रस अव्यक्त होता ह - तत्त न सम्यक्‌ तत्र पृथिग्यादीनाम 
न्योऽन्यानुप्रवेशक्रतः सलिलरसो मवल्युत्कर्षापकर्षण ) तत्र स्वलक्षण- 
भूयिष्ठायां भूमावम्कं ल्वणन्न । अम्बुगुणभूयिष्ठायां मपुरं, तेजोयुण- 
भूयिष्ठायां कटकं तिक्तञ्च, वायुयुणभूयिष्ठा्या कषायम्‌ › आकाशयुण- 
भूयिष्टायामग्यक्तरसम्‌ ! अव्यक्तं दछ्याकाङशमित्यतः, तत्प्रधानमन्य- 


त्रसत्वाव्‌ तत्पेयमान्तरिक्षालामे 1 चरकाचायंने भी रेन्दरजल 
को एक ह प्रकार का ( जग्यक्त रस वाला) मानाहै तथा 
गिरता हुभा भौर गिरा इजा वह जरु देश तथाकालके 
जनुखार एवं सोम, वायु भीर अकं ( सूयं ) से संस्णृष्ट होता 
हुआ पृथिवीके गुणोंसे भी युक्त होकर षड्गुण युक्तो 
जाता है- जलमेकविधं सबं पतत्यैन्द्रं नभस्तात्‌ । तत्पत्तत्पति. 
तच्चैव देङकालावपेक्षते। खात्पतत्सोमवायकः स्पृष्टं कारनु- 
वतिभिः। शीतोष्णल्िग्धरूक्चायेयंथास्न्नं मषी गुणैः ॥ शीतं श्युचि 
हिवं मृष्टं मिमं लघु षङ्कुणम्‌ । प्रकृत्या दिव्यमुदकं अष्टं 
पात्रमपेक्षते ॥ ( चण सू° अ० २७) निष्कषः- चरक, सुश्चुत 
भौर वाग्भट इन तीनो आचार्यो का एक मत है किरसकी 
मुख्यतया उत्पत्ति ज्म होती है किन्तु वह उसमे अभ्यक्त 
रहता है किन्तु जट का सम्पकं परथिवी आदि होप चार भूर्तो 
क साथ होने पर णएवंदेश्ष गौर काल के प्रभाव से उसमे 
मधुरादि षडस भ्यक्त हो जाते ह-( १) र्तः खल्वाप्यः प्राग- 
ग्यक्तश्च । स षडट्तुकत्वात्‌ कालस्य महाभूतयुणेरूनातिरिकतैः 
संसशे विषमं विदग्धः षोढा पृथगिविपरिणमत्तै मधुरादिभेदेन । 
( अ० सं० सू० भण० १८) (स खस्वाप्यो रसः शेषभूतसंसरगा- 
दिदग्धः षोढा पिमज्यते, तयथा-मधुरः) अम्कः, लवणः, कटकः, 
तिक्तः कषाय इति । ( सु° सू० अ०४२)। रस संस्या--र्सो 
की संख्या छु: मानी है मधुर, भम्ल, रवण, कटु, तिक्त जौर 
कषाय । इनको खोकभाषा मे कमन्ञः मीठा, खहा, नमङीन, 
रपरा ( कटु ), कड़वा ( तिक्त) गौर कसैटा कहते ड । 
मधुर रस को यू० पी०, राजस्थान, (पञ्जाब, मारव ( मध्य. 
प्रदेश ) म मीटा कहते हैँ किन्तु गुजरात तथा सौराष्ट्र प्रदेश 
में मीटा शब्द्‌ छ्वण के अथं में प्रयुक्त होताहै। कटु क्ञ्द 
का दिन्दीमे या रोकव्यवहारमें क्वा अथं करते है किन्तु 
यह गरुत टन्सरेशन है! कटु शब्द्‌ से त्रिकटु (सोर, 
मरिच, पिप्परी ) का ्हणदहोताहैजोकि क्वे न होकर 
चरपरे होते है भतएव मँ कटु का चरपरा अर्थं करता हँ जौर 


तिक्घ का अथं तीता भर्थात्‌ कडवा करता हैः जेवा कि निम्ब 
(निम्बश्च तिक्तक प्रेष्ठः) । अफीम, कुटकी 981 ..-.8. ये स 


कक्षे ( तिक्त ) होते है । ( १) ^सास्तावत्‌ षट्‌-मधुराम्ल- 
रवणकट्तिक्तकषायाः ( च० वि० भ०१)। (२) रसाः स्वा- 
ढम्कडवणतिक्तोषणकषायकाः। षड्‌ द्रव्यमाधितास्ते तु यथापृवं 
वकावदाः॥ (जण सं० सूु० खअ०१)। (३) स्वादुरम्डोऽथ 
कूवणः कटकरितिक्त एव च । कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां सद्परदः 
स्तः ॥ ( च° सू० ) स्वाु से छेकर कषाय सक छः रसो के 
भामक्िखिदेनेसे टी उनकी षरस्व संख्या निश्चित हो जाती 
है एनः षद्‌ शब्द किसने फा तात्पयं परवाकी ॐ मत सत 
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उन्तरतन्त्रम्‌ 
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सक्ठादि संख्या का निषेध-सुचक हे। इसी प्रकार सग्रह 
शब्द रिख देनेसे ये संग्रह (संकेप)से रसः किन्तु 
वच्चयमाण संसर्गादिक्रमसे तो रस की बहुरुता सिद्धह 
ही। (१) मधुर रसः-(्तत्र स्वादुमैधुरो घृतगुडादि । अर्थात्‌ 
घृत, गुद, चीनी, द्राक्षा आदि मधुर रस वारे द्रव्य है । यह 
मधुर रस शथिवी भौर जखभूत टी बहुरुता से दग्य मेँ उण्पन्न 
होता हे- तत्र भूम्यम्बुगुणबाहुल्यान्मधुरः' 1 (२ ) अम्लरसः- 
अम्लोऽभ्लिकामातुखङ्गादि" अर्थात्‌ शमली, निम्बू, ्वाङ्केरी 
आदि अम्लरस वारे द्रव्य ईह। यष्ट अम्ल रसं जल 
ओर अभिभूत की बहुरुता से दव्य मे उष्पश्नष्टोता हे- 
(तोयाभियुणबाहल्यादम्लः। (३) रवण रसः-- लवणः सैन्ध- 
वादिः' लर्थात्‌ सामुद्र ओर विडादि-पञ्च रवण, रवण रस 
प्रधान द्भ्य ह। पञ्चरवणानि--सैन्धवन्नाथ सामुद्रं विडं सौव 
च॑लं तथा \ रोमकन्रेति विज्ञेयं बुषैकंवणयपन्नकम्‌ ।॥ यष्ट छवण रस 
भूमि ओर भन्निगुण की बहुरुता से द्रव्य मे उस्पन्न होता 
है 1 भमूम्य्चिगुणवाहृल्याह्वणः' । (४) कटुक रसः- 
(ऊषणः कटको मरिचादिः, अर्थात्‌ सोर, कारीमरिच, रार. 
मरिच, पिषप्परी आदि कटुक रसप्रधान द्व्य ्है। यह रस 
वायु जौर अन्निगुण-बाहुल्य से द्भ्य मे उत्पन्न होता है- 
वारव्रभ्मिगुणबाहुल्यात्कटधकः । त्रिकटुरुच्षणं यथा -- पिप्पली मरिचं 
शण्टी त्रयमेतद्िमिभितम्‌ । त्रिकट व्यूष्णं व्योषं कटत्निकमथीोच्यते ॥ 
(५ 9 तिक्रसः--^तिक्तो भूनिम्बादिः' चिरायता, रकी; 
गिखोय, निम्ब, करेखा, पटोरु, पित्तपापडा आदि तिक्तरसः 
प्रधान द्भ्य है । यह तिक्तरस वायु ओर आकाश्चगुणकी 
बहुरुता से द्रव्य मँ उत्पन्न होता है । (8 ) कषायरसः- 
'कषायो दरीतक्यादिः अर्थात्‌--हरीतकी, बब्बूरू, धातकी 
आदि कषाय रक्षप्रधान द्भ्य है। यह रस परथिवी भौर 
अनिर (वायु ) रस की बहुता से द्रष्य मे उस्पन्न होता 
हि। इस प्रकार दो-दो भूतो के सम्पकं से रसोत्पत्ति बना 
गई है किन्तु इसमें चरक तथा चरकमताुयायी ब्रद्ध वाग्मट 


घौर वाग्भरने जम्छरसको भूमि लौर अभिके पुर्णोकी 
अधथिकता वारा तथा छुवण रस छो जल भौर अभरिकी 


अधिकता वाला माना है--तत्र भूजलयो बाहुस्यान्मधुरो रसः, 
भूतेजसोरम्लः, जलतेजसोंवणः, वाय्वाकारायोस्तिक्तः, वादुतेज- 
सोः कटुकः, वायुर्व्योः कषायः, ( अ० सं० सू० अ० १८ ) क्ष्माऽ- 
म्मोऽर्निक्ष्माऽम्बुत्तेजःखवाय्वग्न्यनिरूगेऽनिरेः । द्वयोस्बणेः कमा- 
द्तेमधुरादिरसोद्धवः ॥ ( अ० ह° सु° भ० १० ) किन्तु सुश्चुत 
ने अम्खरस को जल ओर अग्नि की अधिकता वाला तथा 
लवण रस को परथिवी तथा जल की अधिकता वाखा माना 
डे। नागार्जनने भम्छ भौर ख्वणदोर्नो रसोको जरु भौर 
अग्नि की अधिकता वाखामाना है-^तत्र पृयिव्यपां बाहुस्यान्म- 
धुर विद्यात्‌ । भम्लमपामग्नेश्च । लवणमसेरर्पाच । कटकमग्नेवांयोश्च । 


तिक्तं खस्य वायोश्च । कथायमवनेर्वायोश्च' (र० व° अ०द) 
लुक भूत घे सुक रस॒ उष्पन्न हुआ है इसमें प्रमाण 


(ते निर्धायंन्तेऽनुमानात्‌" कथमिति १ वभंनात्‌ स्मानजातीयस्यः 
भसमानजातीयस्य क्षपणाच्च' ( र० वै० सु° ४४-४५ ) भर्थात्‌ 
विरद महाभूतो से उत्पन्न दोषो के चय जीर समान महाभूतो 
से उरपश्च दोर्धो की वृद्धि को देख कर यह रस भसुक महा- 
भूल की अधिकता से उस्पश्न हआ है यह भनुमान किया 
जाता है--जैवे मधुर रस से शाप्य कफ की शद्ध भौर भाग्नेव 
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पित्त काक्यषहोताहि यह देख कर मधुर रस सोभगुणातिरेक 
से उण्पक्त इभा है यह अनुमान होता हे । पाञ्चभौ तिङस्वेऽपि 
रसस्य षड विभक्तो हेतुः-- षड्‌ मिमक्तीः प्रवक्ष्यामि रसानामत- 
उत्तरम्‌ । पट्‌ पश्ठभूनप्रमवाः संख्याताश्च यथा रसाः ॥ रस पाञ्च. 
भौतिक होने पर भी उस्पत्ति-कार मे पञ्चमहाभूरतो के न्यूना- 
धिक भावसे भिटनेके कारणर्सोके छः मेद्‌ हो जाते, 
फेमेतो रस जरू का नैसर्गिक गुण होने से वह आप्य 
( जरोरपन्न किंवा जलप्रधान गुण >) कषराता है किर पञ्च- 
महाभूर्तो का परस्पर संसगं होने से, परस्पर एक दूसरे पर 
भनुग्रह ( उपकार ) होनेसे भौर एक दुसरे मे परस्पर 
अनुप्रविष्ट्॒टोने से सवं. कायंद्रर््यो मं सर्वभूतो का 
सान्निध्य पाया जाताहे किन्तु जिस व्यम जिस भूत 
की लधिकता पाई जाती है उस पर से उस द्रव्य का नाभस, 
वायव्य आदि नामकरण क्रिया जातादहै। यह आप्य रस 
भी शेष महाभूर्तो के संसग (न्यूनाधिक भाव से मिटने) 
से परिपाक को प्राप्त ष्टोकर मयुरादिभेद्‌ से षछुप्रकार का 
होता हे । रसाः कति मतन्ति--भत्र मतमतान्तराणि। यथा-(१) 
ध्टक एव रस शप्युवाच द्रकाप्यः-यं पश्चानामिन्द्ियार्थानामन्य- 
तमं जिह्ठावेषयिकः भावमाचक्षते कुक्षलाः, स पुनरुदकादनन्य इति । 
(२) द्रौ रसाभिति शचाक्रन्तेयो ब्ाह्मणः-छेदनीयः, उपशचमनीय- 
श्चेति । (३) त्रयो रसा इति पु्णाक्षो मोद्धल्यः--छेदनीयोपद्चमनीय- 
साधारणा इति । (४) चत्वारो रसा श्ति दिरण्याक्चः कौरिकः- 
स्वादुर्हितश्च, स्व्रादुगदितश्च, अस्वादु्ितश्च, मस्वादुरहितश्चेति। 
(५) पत्चरस्ता इति कुमाररिरा मरद्वाजः-मौमौदकामचेयवायव्या- 
न्तरिक्षाः। (६) षडसा शति वार्योविदो राजर्षिः-गुरुलषु- 
कीतोष्णक्जिग्धरूक्षाः। (६) सप्तरस्ा शति निमि्वेदेदः-मधु- 
राम्ललवणकटुतिक्तकषायक्षाराः। (८) टौ रसा इति बहिक्ो- 
धामागेवः-मधुराम्कलवणकटतिक्तकषायक्षारान्यक्ताः । (९) अपरि- 
संख्येया रसा एति काष्कुष्यनो बरहोकभिपषक्‌--आश्रयगुणकमंसंस्वाद- 
विशेषाणामपरिसंख्येयत्वात्‌ ! (१०) षडत्र रसा श्त्युवाच भग- 
बानात्रैयः पुनवसुः-मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाः । तेषां षण्णां 
रसानां योनिरकं, छेदनोपशमने दे कमंणी, तयोर्मिश्रीमावात्‌ 
साधारणत्वं, स्वाद्वस्वादुता सक्तिः, हिताहितौ प्रमावौ, परज्नमशाभूत- 
विकारास्त्वाश्रयाः प्रङृतिविकृतिविचारदेशकालवर्ताः, तेष्वाश्रयेषु 
द्रम्यसंक्षकेषुं युणा युरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूश्चाधाः, क्षरणात्क्षारः, 
नासौ रसः द्रव्यं तदनेकरससमुत्पन्नमनेकरसं कटकल्वणभूयिष्ठ- 
मनेकेन्द्रियाथेसमन्वितं करणाभिनिवृत्तम्‌ । अन्यक्तिमावस्तु खलु 
रसानां प्रकृतौ भव्रत्यनुरतेऽनुरससमन्विते वा द्रव्ये अपरिसंख्ये 
यत्वं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां विङ्ञोषापरिसंख्येयत्वान्न युक्तम्‌ । 
एकैकोऽपि श्चेषाम।श्रयादीनां भावानां यिश्ेषानाभयते विदेषापरि- 
संस्येयत्वात्‌ । न च तस्मादन्यत्वमुपपथते, परस्परक्षसष्टभूयिषठ- 
स्वान्न चेषामभिनिष्ततेगुंणप्रकृेतीनामपरिसंस्येयत्वं भवति । तस्मान्न 
संखष्टान रसानां कर्मोपरदिश्चन्ति बुद्धिमन्तः । तन्वेव कारणमपेश्च- 
माणाः षण्णां रसानां पर स्परेणासंसष्टानां रक्षणपृथक्त्वमुपदेच्यामः | 
(च्ण्सू०्ल०२६) | 
रस की संख्या के विषयमे प्राचीन आशां कटोरतावादी 
ह जीर उसमे तनिक भी न्यूनाधिक्य नष्टीं करना चाहते । 
वे कहते है-- छः ष्टी रसै नकम भौर न कभषिक। इस 
सम्बन्ध में वि्ार-विमश्ते के छिपु चरक संहिता के सूत्रस्थान. 


श्रतसंहिता 


गत आत्रेयभद्रकाप्यीय लथ्याय से ऋषियों की एक सम्भाषा- 
परिषद्‌ का भायोजन किया गया है ओर उस अनेक मत- 
मतान्तरो का प्रदक्ञन करते हये आचाय आत्रेय ने सब मत। 
का समन्वय कर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हेः- 

(११ रस एकहै-रस एक हीहेजो रसनेन्वियका 
भावरूप विषये ओर जरु से अभिन्नहे, एेसा भद्रकाप्य 
का मतहै। (र) रस दो छेदनीय ( रुषन ) ओर 
उपक्षमनीय ( दहण >) यष्ट शाङन्तेय ब्राह्मण का मत है । 
(३) रख तीन ईै-खेद नीय, उपश्चमनीय भोर साधारण--यह 
पूर्णाक मौद्रल्य का कथन हे । (४) रस चार ईहै-स्वादुः 
हित, स्वादु-अदहितत, भस्वादु.हित अर अस्वादु-अदित यह 
हिरण्याक्त कौशिक कामतडहे! (५) रस पच है-- भौम, 
भाष्य, आग्नेय, वायव्य ओौर श्वकाश्ीय यह कुमारशिरा 
मरद्वाज का मन्तव्य है । (६) रस छः है--गुरु, रघु, शीत, 
उष्ण, स्निग्ध ओौर रूक्च यष्ट राजपि वार्योविद का कथन हे । 
(७) रस सात है-मधुर, अम्ल, लवणः, कटु, तिक्त, कषाय 
भौर क्षार एेसा वेदेह निमि का मतदहै। (८) रस जटठर्है- 
मधुर, म्ल, खवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार सीर अभ्यक्त 
यह बटिक्ल धामाव का कथनदहै। (९) रस लपरिसंल्येय 
है--आश्रय ( द्रव्य), गुण, कमं ओीर स्वाद विशेषो की 
ञसंख्येयता के कारण रस भी असंख्य है-पेसा बाहीक दश्च 
क चैद्य कांकायन का मत है। 


आलोचना 

हन सभी एकीय मर्तो के पूर्वपक्ष के रूपमे स्थापित होने 
के बाद्‌ आन्नेय पुनर्वसु ने पूर्वोक्त सभी मर्तं की आारोचना 
की ह जर युक्तिपूवंक उनका खण्डन किया हे ः-- 

(१) मद्रकाप्यकामतदहेकिरस एकी दै भौर जङ 
म अभिन्न है, किन्तु यह मत ग्राह्य नहींहे क्योकि जर नाधार 
भौर रस आधेय हे जओौर चकि जाधार भौर आधेय एक नहीं 
हो सकते अतः रस जरू से अभिन्न हे यह कथन युक्िसंगत 
नहीं ह । ( २-३ >) शाकुन्तेय ब्राह्मण तथा पूर्णांश मोद्‌गङ्य 
कामत भी उचित नष्टीदे क्योकि देदनीय, उपश्लमनीयये 
दोनो रसो के कम होतेह ओर साधारण मी दोनों के मिश्रण 
से बनाक्म॑हीहे। कारण (रस्त) ओर कायं भिन्न होते 
है भतः इस मत सेरस का द्वित्व भौर त्रिष्व सिद्ध नहीं 
होता । (४) हिरण्या कौशिक ने जो चार रस बतरये रहँ 
उनमें दो तो भक्ति (रुचि ) के विशेषरूपं भौरदो रसो 
के प्रभाव है । लतः रवादु-भस्वाहु, हित-अहित ये रस नीं 
हो सकते। (५) कुमारदिरा भरद्वाज पञ्चमहाभूर्तो के 
अनुसार पच रस बतकरूते ईै--पार्थिव, जलीय, आग्नेय, 
वायभ्य भौर आकाशीय, किन्तु यह मत भी युक्तियुक्त नीं 
है क्योकि उपयुक्त पौँच मेद दर्यो के होते है, रसो के नहीं । 
रस तो दर्यो के आधित है । भाश्रय भीर भाश्ित भिन्न-मिन्च 
होते है अतः यह संख्या व्र््योक्ीदे, रसो की नहीं । दृसरी 
खात यहदैकिये पाञ्चमौतिक-विकाररूप द्भ्य स्वयं. परहृति, 
विङृति ( संस्कार ), विचार ( वष्यान्तर-संयोग ), देश भौर 
काल के अधीन रहते किन्तु रसकी क्रिया नितान्त भिश्च 
होती हे यथा प्रङृति के कारण सुङ्क कषाय भौर मधुर होते हुए 
भी षु है यथपि रस के विचार से गुह होना शाहि९। विहृति 


दथ्यायः ६२ । 


के कारण धान्य की अपेह्ञा छाजा मे रुघुष्व होता हे यद्यपि 
रस मे कों अन्तर नहीं होता तथापि माधुयं के कारण गुरस्व 
ही होना चादिष्‌ । मधु ओर धरत मिराने पर संयोग के प्रभाव 
से विषाक्त हो जातादहै, रसके कारण नहीं! हिमास्य मे 
उस्पन्न होने वाटी जौषधिर्यौँ गुणवती होती है देश्यःप्रभावसे 
ही, रस से नही । उसी प्रकार कार्वश से वारुमुरुक दोषहर 
होता है किन्तु वही बद्ध होने परत्रिदोषकर हो जाता है 
यद्यपि रसम कों अन्तर नहीं होता। भतः कुमारशिरा 
भरद्वाज के वतछाये विभाग द्रभ्यके हीहो सक्तेर्है, रर्खो 
के नहीं । ( ६ ) राजपिं वार्योविद ने गुर ल्घु जादि दःरस 
बतलाये ₹है !किन्तु ये द्भ्याध्रित गुणर्हे, रस न्ीं। रस 
जिह्धा-म्राद्य गुण है किन्तु ये जिदह्धा-माद्य नदी ई । (७) वेदेह 
निमिनेजोसातरस मानेदह उनमें मधुरादि दः तो भुक्ल 
हीह किन्तु क्ाररस नर्हीहै। यहतो द्रव्य है जो अनेक 
रस वारे दर्यो से उध्पन्न स्वयं अनेक-रसयुक्त विशेषतः कटु- 
रुवण रस चिश्चिष्ट अनेक इन्द्ियार्था से युक्त तथा पक 
विर्िष्ट क्रिया द्वारा निप्पन्नहोताह्ि। इन प्व कारर्णांसे 
रस से यह मिश्नदहे। (८) षडिक्च धामार्गव ने अव्यक्त रस 
को भी माना दहे, यह मान्य नहीं है इसका कारण यह है कि 
ग्यक्त जौर अव्यक्तो रस की अवस्थायंर्है, ये स्वयं रस 
केसे हो सकतेर्है! रस जरुमे, अनुरस मे तथा अनुरसयुक्त 
दरब्यमे जग्यक्तावस्थामे रहताहै। अतः यह प्रथक्‌ रस 
नहीं हो सकता । (९) बहीक वैद्य कंकायनने रसको 
अपरिखंख्येय माना है यह भी उचित नटीं है क्योकि 
मधुरादि रसो के आश्रय, गुण, कमं तथा संस्वाद्‌ की 
विरोषताओं के असंख्य होने पर भी रर्सो की संख्या में अन्तर 
नही पडता । कारण यदह किं द्राक्ता, दुग्ध, घत भादि 
भाश्र्यो, गुरु, लिग्ध, पिच्छिरु आदि गुर्णो, ब्रंहण, तपंण 
भादि कर्मो तथा मघुरतर-मधुरतम भादि संस्वादोरमे अवान्तर 
मेद्‌ नहीं । यदि यह कदा जायकरिं परस्पर संयोग तेरस 
के जआस्वाद्‌, कमं जादिमं भिन्नताजा जातीदहै, अतः रस 
भसंख्य है तो यह भी स्वीकायं नही, क्योकि परस्पर संयोग 
की विरेषत्ता होने पर भी उनके गुण-कमं मे अन्तर नहीं 
आता । संयोग होने पर उनके स्वाभाविक गुणकम ही 
मिधितसखूपमे श्शिगोचर होते ईह । अतः पेसी स्थिति में 
रस असंख्य नहीं माने जा सकते, टीक उसी प्रकार जैसे 
धातादि दोषो का अनेक प्रकारसे संसर्गमेद ्ोनेषर भी 
उनकी संख्या तीन ही दै, अधिक नहीं। रसकी भी दहस 
प्रकारद्ठुः ही संख्या हे, अधिक या कम नष्टीं। 


सिद्धान्त 
शम्त मे पुनर्वषु आत्रेय ने यष्ट सिद्धान्त स्थापित किया 
कि ष्युः ही रस है मधुर, भम्क, रवण, कटु, तिच्छ जओौर कषाय। 
श्रष्टागसंम्रह का बिचार 
बद्ध वाग्मटने अपनी शटीसे रसो की संस्याका निरूपण 
करते हुए शाञ्जीय मत का समर्थन किया हेः--पूर्व॑पच्ची 
कहता हे कि मधुर स्कन्धमे कथिस घृत, तै, गुड आदि 
कर्ष्यो मं गुण, स्वाद्‌ आदि की अनन्त विशेषतार्भो के 
कारण रस की शाखीय संख्या मान्य नहीं हो सकती । रसं 
कीङ्ुःसंश्यातो होष्टी नहीं सकती क््रोकि यदि भषंक्य 


डत्तरतन्त्रम्‌ 


४९७ 


विशेषतार्भो का विष्वार किया जाय तो रस अपरिसंख्येय हो 
या एक ्टो। इसका समाधानयह दहै कि भूर्तो के न्युनाधिक्य 
से गुणो मे यद्यपि सूचमतया थोडा बहुत अन्तरं होता 
किन्तु उनके प्रभावे कोष विशेष अन्तर नष्टं होता । इसके 
अतिरि, थोड़ा तारतम्य होने पर भी उनकी जाति तो एक 
ही र्ती दै यथा गुरुतर, गुरुतम या ट्घुतर आदि में गुरव 
भौर खघुष्व जातितो एक ही है। उसी प्रकार रर्सोक 
आस्वाद्‌ आदि विषर्योमे भी मघुरस्व आदि जाति तो एक 
हीहे। एकरस वारे द्रव्यो के क्म भी समान देखमेमं 
आते हँ यथा सुखोपरेप, हादन जादि कमं षत, द्राक्षा आदि 
सभी मधुर रस द्र्योमंही भिरतेरै दाडिम भादि अम्लरस 
दर्यो मे नहीं । अतः गुण सामान्य, कमं सामान्य ओर जाति 
सामान्यके कारण रसष्टुःहीरह। यदि रस अनन्तया एक 
मानाजाथतो श्षाख्रभी निरर्थको जातादहि क्योकि रस 
असंख्य होने से उसका प्रतिपादन शक्य नहीं है जीर एक 
होने से वैक्िष्टथके भभावमें प्रतिपादन ही किसका किया 
जायगा १ अतः शाखीय मत ही युक्तियुक्त ह । 


नागाज्ञैन का मत 

रसवेशेपिककार नागाज्ञुन ने आयुर्वेदोक्त मत काही 
समर्थन कियादहै भौर हस संबन्धमें उन्होनिदो प्रमार्णोका 
आधार लिया है । एक प्रव्यक्त भार दूसरा भा्षोपदेश । वह 
कहते है किरसदुःही है इसको सिद्ध करने जधिक प्रमाणो 
की भावश्यकता नहीं । प्रव्यक्त ह्धुःष्टी रसो की उपटन्धि 
होती हे। इससे भधिक की नर्ही। अतः इससे अधिकया 
कम रर्खोकी संख्या मानने का कोद कारण नदींहै। दृसरी 
बात यह डे किप्राचीन नीरजस्तम महषिर्योने रसकीद्युः 
ही संख्या बत्तखाह है । भरतः प्रव्यक्त जओौर आप्तोपदेश इन 
दोनो प्रमार्णोसे रस की संख्या दी सिद्धष्टोतीहै। भाधुनिक 
मत--ष्वट्‌ सूत्रहारम्रामाण्यःदरास्वादाच्चः (र, वै. सू. ३२) जाधु- 
निक शरीर-क्ियाविक्ञान तथा मनोविज्ञान मं चारही रस 
मूलतः माने गये ईद-- मधुर (६५९८४), अम्क ( ३०४" ), ख्वण 
(8५1), ओर तिक्त ( 51४८ ) कषाय भौर कटुकोवे रस 
ओर स्पश्चं की संवेदना का संयुक्त रूप मानते र, स्वतन्त्र रस 
नष्ट । तथापि जोषध-विज्ञान में कषाय स्कन्ध ( 45८16. 
०४5 ) तथा कटुक +स्कन्ध ( १०1९४116 0113 कात एपएदट०४8 ) 
का प्रथक्‌ उल्लेख किया है । इस प्रकार व्यवहारतः छुः रस 
भाधुनिक द्रभ्यगुण विक्तान में भी हो जातेै। 

रस ओर अनुरस 

रसः--व्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसौ द्रव्यस्य लक्ष्यते । अनु- 
रसश्च-विपययेणानुरसो रसो नास्ती सप्तमः । ( च.सू.अ. २६ ) 
सब म्य पाञ्चभौतिक होने से अनेकं रस वारे हाते जेसे 
हरीतकी ५ रसो वादी (हरोतका पन्ररस।ऽलवणा तुवरा परम्‌) । 
रसोन ( रृ्टसून ) मी पाचि रसो वाला-पन्नभिश्च रसैयुक्ती 
रसेनाम्लेन वजितः। तस्माद्रसोन शत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः॥ 
किन्तु उनकी शुष्क भौर आाद्रावश्थासें उन्हें जिह्वा पर रखते 
ही प्रारम्भ से अन्त तक यह मधुर है, यह अम्लहै इत्यादि 
प्रकारसे उसक्ाजोरस व्यक्त-स्पष्टसूपसे क्षात्टोताै 
उसको-रस-कषवे टँ । भर्थाव्‌ व्रब्य की श्यष्कावस्था, आदरस्था, 
प्रारम्भावस्था ( जिह्वाकासंयोगष्ोते ही) भौर अन्तिमा. 
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वस्था ( खाने के अन्त तक ) इन चारो अवस्थार्भोसें जिसका 
यह मधुरै, यह अम्ल इस्यादि प्रकार से स्पष्टतयाजो 
भनुभव होताहै उसकोरस कहते जौरजो रस हससे 
विपरीत हो अर्थात्‌ उक्त घारो अषस्थार्भो मं स्पष्टरूपसेन 
माम होता हो किन्तु लव्यक्ष-अस्पष्ट रूप ( छायामान्र ) 


से माम होतादहो या कायं देख कर जिखका अनुमान 
किया जा सकता हो उसको या अन्तमं स्पष्टरूपसे माम 


हो उसकोयाजो आपद्रावस्थामे उस द्रव्यं स्पष्टरूपसे 
मादम होने पर भी वह द्र्य शुष्क होने पर उसमें वह रष 
देब जाय भौर न्य रस प्रतीत होने ल्गे तो उस आाद्राविस्था 
के रस को जनुरस कते है । हस प्रकार मधुरादि प्रस्येक 
रस ही जवस्थाभेद्‌ से रस या भनुरस संज्ञा को प्राप्त होते है । 
भनुरस नामका कोड सात्वं रस नटीं है । भन्य आचार्यं 
ङ एेसा भी मानते हे कि शुष्कावस्थामें जिस दध्यकाजो 
रस व्यक्त होताहै वह रसहै तथा भा्दावस्थामें कोई भी 
ष्य का रसं व्यक्त हो कर पुनः शुष्कावस्थामे रस्रकी 
प्रतीतिन हो वह रसन हो कर अनुरस कहकाता है जेसे 
आद्रं पिप्पली मेँ प्रथम मधुर रख व्यक्त होता है किन्तु वही 
पिप्पषटी जब शुष्के हो जाती हे तब उसमें कटक रस विदित 
होमे रुगता है अतएव पिप्पली मेँ कटुक रस माना जाता हे 
तथा मधुर रसको अनुरस मानते किन्तु दाक्षादि फरो 
की आद्राषिस्था लौर मघुरावस्था दोनामं ही मधुर रसही 
होता हे अतः वर्ह मधुर रसष्ीहे। काञ्जी, तक्र आदिमे 
प्रथम भ्यक्तरूपसे जो मधुर रस अनुभूत होता है वह रस 
सथा अन्त मे जो तिक्त, अम्लादि परिवर्तित हो जाता है उसे 
लनुरस कहते हैँ । किन्तु यह मत स्वलम्मत नष्ठीं है क्योकि 
चरकाचायंने भद्रं पिप्पली के मधुररसकोरसही माना 
है जनुरस नदीं -लेष्मला मधुरा चाद्रा गुवीं किग्भा च पिप्पली 
(च. सू. अ. २७ ) निष्कषेः--द्रभ्य मेँ स्थित प्रधान रसना- 
भाष्य गुण को ^रसख' कहते है । हसक निश्राङ्कित रुषषण होते 
है-( १ ) यह पृणेतः भ्यक्त होता है अतः इसकी प्रस्य 
उपलन्धि मधुर, म्ल आदि के रूपमे स्पष्टरूपसेष्टोतीहै 
यथा-पिप्पटी म कटु तथा हरीतकी मे कषाय जादि । (न्यक्त 
शुष्कस्य चादौ च रसो द्र्यस्य लच्यतः (च. सू. अ. २६) 
(२) दव्य की शुष्कावस्थामें ही यह स्पष्टख्पसे प्रतीत 
होता । कभी-कभी द्व्य की जाद्रावस्थष्मे जो रस रहता 
है वह श॒ष्कावस्था तक स्थायी नटीं रह पाता। रेसा जस्थायी 
शीर क्षणिक रस ^रस' की संज्ञा नहीं पा सक्ता । जो रसं 
शेष्कावस्था तक स्थिर रषे या शष्कावस्थामें व्यक्तो वही 
प्रधान माना गयाहैि भौरय्सेष्टीरसकी संज्ञादी गहे 
जैसे कि दाका धाद्रावस्था मे मधुर रस तथा शुष्कावस्थामें 
सी मधुर रस बारी होती हे उसी प्रकार पिप्पली भाद्रावस्था 
मे मधुर टोती हे किन्तु शुष्क होने पर कटु हो जाती है जतः 
कटु “रसः कषा जाताहै भौर मधुर भनुरस । (८२) दभ्य 
का रख्नेन्द्िय से संयोग होते ही सवं प्रथम ओ रस प्रतीत 
होता ह वही "रस, कहा जाता है यथा काञ्जी, तक्र आदिमे 
श्छ । रस के विपरीत अनुरस होता है । रस से ्भिभूत 
होनेके कारण सकी भमिष्यक्ति नहीं हो पाती शौर यदि 
होती भी हे तो बहुत कम भौर धन्त मे। इसके भिन्नाङ्कित 
छण होते है- १, यह भव्य या ईषद्‌ भ्यक्त होता है- 


सुश्च संहिते। 


यथा हरीतकी में स्थित मधुर भादि रस । २. द्रव्य की शुष्का- 
वस्था तक यह स्थायी नरह रहता, यथा--पिष्परी का मधुरं 
रस जो भाद्रावस्थामेदह्ी रहतादहै। शुष्कावस्था में नषीं। 
३. यष्ट प्रधान रस की प्रतीति के अनन्तर अन्तम प्रतीत 
होताहि यथा हरीतकी में प्रथम कषाय रसण्ी प्रतीति 
लर अन्त मे मधुर आदि की । काञ्जी, तक्र जादि मी पहर 
भरम्टरस प्रतीत होता हे भौर अन्त में तिक्त आदहि। प्तत्रयौ 
व्यक्तः स रसः, यस्तु रसेनामिभूतत्वाश्न व्यज्यते, न्यञ्यते वा 
किञ्िदन्तेसोऽनुरसः। तत्र द्रव्ये कश्चिद्धमः सयो व्यक्तः, कश्िदग्यक्तः) 
कश्चि दीषद्‌ व्यक्तः, कश्चिदन्ते व्यक्तः तेष्वाधो रसाख्यः, इतरे ्रयोऽ- 
नुरसाः । विपययेणानुरसो रसो नास्तीह स्मः! (ख. सू. ध. 
२६ ) ततत्र व्यक्तोरसः । अनुरसस्तु रसेनाभिभूनल्बादग्यक्तो व्यक्तो 
वा किञ्चिदन्ते' (अ. सं. सू. ज. १७) तत्न व्यक्तो रसः स्मृतः १ 
भव्यक्तोऽनुरसः िश्चिदन्ते व्यक्तोऽपि वेष्यते ॥ ( भ.ह.सु.. ९ ) 
ऋत्वनुसार महाभूताधिक्य णवं रसोत्पत्तिः-पश्चमहाभूतो का 
न्युनाधिक्य छतुर्भो के भनु्तार होता है जौर उसका कारण 
विभिश्न तुभो मे विभिन्न रसो की उष्पत्ति होती है । ऋषतुरजो 
की संख्याष्ठु होनेके कारण र्ष्ोकी संख्या की सङ्गति भी 
इससे टीक वेटती हे -षडतुकत्वाच कालस्योपपन्नो महाभूतानां 
न्यु नाततिरेफविरेषः' (च. सू. अ. २६) शस षडतुकत्वात्‌ कास्य 
मक्ामूतयुगेरूनातिरिक्तैः संसशो विषमं निदग्धो निपरिणमते' ( अ, 
सं. सू. १८ ) केयं महाभूतानां न्यूनाभिक्यम्‌--उच्यते कालस्य 
संवत्सराख्यस्य षडतुकत्वाद्रसस्यापि पडमेदत्वम्‌ । तथा च शिदधिरे 
वाय्वाक्रारायोराभिक्याद्रसस्य तिक्तता, वसन्ते वायुपरथिव्यौः कषा- 
यता, यरीष्मेऽग्निवाय्वौः बद्धता, वषाँस्वश्चिपृथिव्योरम्लता, श्रथ. 
ग्युदकयोलवणता, देमन्ते एथिच्युदकयोरम॑धुरतेति प्राधान्याद्‌ व्यप- 
देशः, तेनान्यतूद्धवानामपि रसानां ययोक्तमक्भूतद्वयाभिक्यमेव 
कारणं विक्ञेयम्‌ । ( इन्दुः ) संवरसरास्मकं ( धर्षारमक ) काल 
& तुं से युक्त होता है तथा सूर्य जीरं चन्द की गति. 
वेशिष्टथ से प्रस्येक ऋतु शीतोष्णादि विभिन्न स्वभाव वारी 
होतीहै भतः उस छतु म महाभूतो का भी विभिन्न प्रकार 
का जाधिक्य रहता है उसी से उसश्छतु में विशिष्टरसकी 
उस्पत्ति होती दै जो कि निन्नतालिका से स्पष्ट है- 


संख्या कतु महाभूताधिक्य रसोष्पत्ति 
$ शिशिर वायु+भाकाक्न तिक्छ 

र वसन्त वायु + परथिवी कषाय 
& ग्रीष्म वायु + भञचि कटु 

४  चषां पृथिवी + भभ्मि छम्क 

५ शारद्‌ जट + अप्नि ख्वण 

६ हेमन्त पुथिवी +- जख मयुर 


कु॒वस्तुर्भोमे ऋतु के विपरीत भी श्स देखा जाताषहै, 
इसका समाधान इन्दु तो यह करते हैँ &ि उन उन ऋतु 
मे कथित महाभूतो का भाधिक्य प्रधानतः होता है किन्तु 
अन्य ऋतुर्भो मे भी हो सक्ता है अत एव ऋतु-विपरीत रस 
का प्रादुर्भाव देखा जातादहे। चक्रपाणिका हस विषयजं 
मत हे कि छतुर्भो के भतिरिक्त अहोराश्र तथा अदृष्ट के कारण 
भी महाभूतो का न्यूनाधिक्य होता रहता हि यदी कारणद्ट 
कि धन्य तुभ म रसान्तर की उष्पत्ति ङ वस्तुरभ मे 
देखी जाती है-“वद्‌ ऋ तुकत्वाश्चेति चकारेणाेरात्रहृतोश्पि भूतो. 


अध्यायः ६२1 


स्वर्षा श्ेयस्तथाद्टृष्टक्ृतश्च तेन हेमन्तादावपि रसान्तरोल्ादः 
कचिद्वस्तुन्युप्पन्नो मवति । ( चण दु० ) ऋतु्भो के कारण 
महामूर्तो का न्यूनातिरेक होताहे या महाभूतो के न्वुनाधिक्य 
के कारण ऋतो का मेद होता है-- यह बड़ा जटिल प्रशन है 
तथा बीजाङ्कुर न्याय से इनका काय-कारणभाव समक्षना 
चाहिये । वयि च ऋतुभेदेऽपि भूतोत्कषेविक्षेष एव कारणं 
यदुक्त-तावेताचकौवायू (च० सू° ज० &) इत्यादि, तथापि बीजा- 
ङरकायंकारणमाववत्‌ संसारानादितयैव भूतविरोषर्त्वाः कायंकारण- 
मावो वाच्यः ( च० द्‌० ) पहरे ङ्ख आये है कि अम्ल ओर 
ख्वण रसो के भौतिक सङ्गन के सम्बन्धमे जाचार्योरमे 
मतमेद्‌ हे किन्तु कायंकी दश्टिसे इनमे कों वास्तविक 
विरोध नहीं है- "चरके तोयाभिगुणबाहुल्याह्छवणः पठितः, श्ट 
तु तोया गुणबाहुस्यादम्लः पयस्यते, तदत्र प्रमेये विरोधो नास्त्येव 
उभयथाऽपि वक्ष्यमाणरसगुणानामुपपत्तेः { च० द्‌० ) "“लवणेऽ- 
प्यपां कारणत्वं लेय, लवणस्तु सश्चते एथिन्यगन्यतिरेकात्परितः) 
अर्सिमिश्च विरोधं कार्यविरोधो नास्त्येव ( च० द्‌० ) आचार्यो ने 
भी कार्योको देखकर ष्टी भौतिक सन्निवेश को उपपत्ति 
स्थापित की है अतः समी उपपत्तिर्या सही ह--यथा अम्छ्रस 
का सङ्गन प्रथ्वी-जभि से माने या जट-भभ्चिसे, दोनो 
ही प्रकार सै यह पित्त जौरकफका वर्धक तथा घातका 
श्ामक्‌ होगा । हसी प्रकार लवण रसका भी समक्षना 
्ाहिये । इसमे आचार्या के दृष्टिकोण का भी अन्तर कारण 
हे । ब्ंहणष्व आदि कर्मो को देख कर पृथ्वी तथा आस्राव. 


करस्व आदि कर्मा को देख कर जर तस्व का अनुमान होता 
भतः यह समी तथ्यमूलक हे ओर इनसे रसो के सङ्गटन 


पर प्रका पडतादै। जल तथा जभि जसे परस्पर विरोधी 
महाभूतो के संयोगसेरस का अभाव ्यो नहींहो जाता 
एक ही दव्यमं परस्पर विरोधी भूर्तासे जारम्मरर्सामं 
परस्पर विरोधी गुण क्यो नहीं देखे जाते इत्यादि अनेक एेसे 
प्रश्नों का एकमात्र उत्तर हे-स्वभाव। वस्तुका स्वभाव 
सर्वोपरि दहे, युक्तियौँ स्वभाव के आधार पर ही चर सकती 
ह उसका उलन करके नही--नात्र वस्तुस्वभावे युक्तयः कोश- 
नौयाः, अपयनुयोग्यत्वाद्‌ भावस्वमावानाम्‌ ( खर द्‌०) भूतो 
क्रा यह स्वभाव है कि उनके सन्रिवेश-स्थल मे कुष्ठ ही गुण 
त होतेह सब नही, यथा मङ्ुष्टमे जल के द्वारा मयुर 
॥ भ ४.9. होतीहै स्नेह की नही, दसी प्रकार 
सैन्धव मे अश्निके हारा उष्णता की जभिग्यक्ति नीं्ोती। 
यह सब धष्शटया स्वभाव के कारणद्ी होता है-^ूताना- 
मयं स्वभावः, यत्‌ कैनचित्‌ प्रकारेण सक्निविष्टाः कच्चिद्‌ गुणमार मन्ते 
न सर्व॑म्‌ । यथा मकुष्ठकेऽद्धिमेधुरो रसः क्रियते न सहः तथा 
सैन्धवे बह्िनाऽपि नोष्णत्वमारभ्यते। भयनच्च भूतानां सत्निवेशलोऽ- 
दृष्टप्रभावक्रत एव । ( च० द्‌० ) 
रसो का रूपान्तर (रसानामन्यथानिरूपणम्‌)-निन्नाङ्कित 
कारणो से एक रस दूसरे रस मे बदरू जाता है- (१) भन्यथा- 
स्वगमनं स्थानात्‌, ( र० व° सू० भ० २९) अर्थाव्‌ किसी 
रभ्य को कुटु कार तक पडा रखने से उसका रस विहतो 
जाता जेसे ्चौवरोंका बना हणा भात मधुर होताहै 
किन्तु उसे जर के साथ मिलाकर कुठ समय सक पडा रखमे 
ते उखमे भम्लता उष्पन्न हो जाती है या घान्याम्छ 
( काञी) बन जातीहै। इस सरह स्थान का अर्थंपदा 


छर्तरंत॑न्त्रम्‌ 
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रखना है किन्तु इसका दृ्तरा थं पात्र भी होता है- 
स्थीयतेऽत्रेति स्थानमधिकरणं भाजनं तद्धेतोरपि रसान्तरं अवति 
(भा०प्र०) अर्थात्‌ पश्चविकशेषमे रखनेसे भी रस बदर 
जाता हे । जसे मधुरस्वभावी दुग्ध भमग्लपान्र मे रखने से 
जग्ल हो जाता हे । अथवा कांस्यपात्रे दधि रखने से वष्ट 
कटु हो जाती है (२) "संयोगात" किसी दष्य विशेष के संयोग 
से रसान्तर की उस्पत्तिष्ठो जातीदहै जसे चूनेके संयोगसे 
भम्ल चिश्चाफल ( हमली ) मधुर हो जाता है। (३) “अघने 
पाकात्‌ अश्चिके संयोगसे पाक होने पर अनेक द्रर््योका 
रस बदल जातादहै जेते इमलीके फल अग्निम पकानेसे 
मीटेहो जतेर्ह। इसी प्रकार जामुन के खट्टे फर अभि पर 
पकाकर हवा में सुखाने से मीटे हो जाते है । (४) "आतपात्‌ 
सूयं के ताप (धूप) मे सुखनेसेमी दर्ग्योकारस बदल 
जाताहै, जैसे कषाय रस वारे तुम्बर धूपे सुखनेसे 
मीडे हो जाते्ह। तुम्बरु को तेजबर कै फट८( तोमर) 
कहते ह । (५) (मावनयाः भावना देनेसे भीद्रर्व्योका 
रष बदर जाताहै जेषे तिखोका स्वभाविक रस कषाय, 
तिक्त आौर मधुरदहै किन्तु उन्हं यषश्टिमिधु के फाथ द्वारा 
भावित करने सेवे मयुर हो जाते ह । (६-७) "देशकालाम्याम्‌? 
देश विशेष से ऊद दर्यो का रस दूसरा होता है, जसे कुष 


देशशोमे आमे के फर मीटे होतेहै। इसी प्रकार कालके 
प्रभावसे भी द्र््योके रसो का खूपान्तर षो जाताहै। 


जेसे कच्चा कदरीफरु कषाय रस होता है किन्तु कुद कार 
तक पड़ा रखने से वह पक कर मधुर रसयुक्त ष्टो जाताहे। 
(८ ) “परिणामतः ्परिणामोऽन्यधामावः अर्थात्‌ रूपान्तर 
को प्राक्च होना-हससे दभ्यका रस बदल जातादहे जैसे 
दुग्ध द्धि में परिणत होने पर अम्लो जाता है। इसी 
प्रकार फर्छामें भी कारके क्रधिक होने पर अति परिणाम 
होने घे उनर्मे अम्छ्ता ठस्पन्न हो जाती है जेसे पनस फर 
( करहरूफल >) तथा तारुफरू पकावस्था मं मधुर होता 
हे किन्तु अधिक समय तक पड़ा रटने के परिणामसे 
जव्यन्त ह्धिन्न होकर अग्छ रष युक्त हो जाताहे।(९) 
८उपसगंतः' कृमि शादि. के उपसगं (संक्रमण) से भ्य 
का रस बदरू जाता है जेते दष (सि) में कृमि लग जाने 
पर तिक्तता या भम्लता उस्पश्न हो जाती है। ( १०) ्विक्रि- 
यातः, विरुद्धा विप्रतिषिद्धावा क्रिया विक्रिया, विरद छ्छिया 
करने से दरव्यम रसान्तर की उष्पत्तिष्टो जातीहे जेसे 
तारूफट को अच्नि म पका कर भूमि पर रगदनेसे वह तिक 
हो जाताहे। | 
रसो का वर्गीकरण- 

विदाही शौर अविदाही मेद से रसो को दो भार्गो में 
विभक्त किया गया है--कट, अम्छ जौर रवण ये विदा 
रख हँ तथा स्वाहु, तिक्त भौर कषाय ये विदारहित रस 
्हु। विदाष्टी रस भधिक सेवन करने से मृष्ट्टाजनक होते 
ह तथा अविदाही रस मूर्छ का कमन करते है--कट्‌वम्ड- 
लवणा वै्ैविदािन शति स्मरताः । स्वादुतिक्तकषायाः स्युर्मिदाद- 
रहिता रसाः । विदाहिनो रस्ता मूच्छौ जनयन्तीति निधिताः। 
भविदादिनस्तच्मनाः कीतिता भिषयुत्तमैः ॥ ( र० व° भा० ) 
सौम्याग्नेयमेदेन रसानां हेनिध्यं, तयोर्युणाश्च- केचि दाहुः- 
भग्नीषेमीयत्वाज्जगतो रता दिनिषाः--सोम्याश्चाग्नेयाश्च । मधुर- 


$© 
तिक्तकषायाः सौम्याः, कटवम्लक्वणा आग्नेयाः । तत्र मधुराम्छ 
लवणा स्निग्धा गुरवश्च, कडतिक्तकषाया रूक्चा ल्षवश्च, सौम्याः 
शताः, आग्नेया उष्णाः ( सु० सू० भ० ४२ ) करई भाचायं 
कहते है कि जगत्‌ अस्नोषोमीय ( भग्निगुण उष्णता-प्रघान 
या सोमगुण-शीतता-प्रघान ) होने से रसो ॐ सोम्य ओौर 
जआाग्नेयये दो मेद होते । मधुर, तिक्त छ्षौर कषाय ये 
तीन रस सौम्यष्ै तथा कटु, अम्क श्षौर रुवण ये तीन रक्त 
आग्नेय है । इसी प्रकार मधुर, अम्ल भौर छखवण ये तीन 
रख स्निग्ध भौर गुरु है तथा कटु, तिक्त जोर कषाय ये 
तीन रस रूद ओर रघु है । सौम्य रस शीत तथा भाग्नेय 


रस उष्ण होतेह । 
` गं रस गुण कम॑ 

१ सौम्य मधुर, तिक्त, शीत, वित्तक्षमन, 

कषाय, मृच्छांश्मन, 

अविद । 

२ आग्नेय कटु, भम्क, उष्ण पित्तवद्धकः 

छख्वण मूरदौजनकः 

विद्धा । 


भूतविशेषकृतं रसानां धर्मान्तरम्‌ -्तश्राभिमारुतात्मका 
रताः प्रायणोध्वंमाजः, राघवादुत्प्लवनत्वाचच वायोरूध्वंञ्वलनत्वाच्च 
वहः सकिल्पथिव्यात्मकास्तु प्रायेणाधोमाजः, पृथिव्या गुरुत्वा- 
न्िम्नगत्वाश्चोदकस्य, व्यामिश्रात्मक।; पुनरुमयतोभाजः' ( च° 
सु° ० २६) अग्नि भीर वायु की जधिकता वाङ रस प्रायः 
ऊपर की तरफ गति करने वारे अर्थात्‌ वमनादि क्छियासे 
दोष को निकारने वाछे होते दै क्योकि वायु रघु ओर ऊपर 
ङ्की भर गति करने वाला है तथा अश्चि ऊध्वंञ्वरुन स्वभाव 
बाला है । जल ओर पृथिवी की अधिकता वारे रस प्रायः 
नीचे की ओर गति करने वाले अर्थात्‌ मलमृघ्रादि का विर 
चन कराने वाङ होते द क्योकि जरु स्वभावसे नीचेकी 
रोर गति करने वाखा ओौर एथिवी गुरु होने से नीचेकी 
नोर गति करने वाली होती है । जो रस ऊपर कषे हुए दोनो 
प्रकारो बाले होते है वे उभयतो भाग ( वमन ओर विरेचन 
दोनों ) कायं करने वारे होते ह| रसो के रक्षण द्रर्म्योका 
रसनेन्द्रिय के साथ संयोग होने पर भास्वाद्‌ के ख्पर्मे 
मधुर आदि विरिष्ट रसो की जो भनुभूति होती हे वह 
स्वसवेथ है, उसका शब्दो मे कथन सम्भव नष्टीं । मिष्टान्न 
शाने पर "वह बहुत मीटा है" इस अतिरिक्त जीर क्या 
कहा जा सकता है } उस माधुयं का विश्रेषण सम्भव नष । 
अतः साहिष्थिको के !रस' के समान ये षड्रस भी स्वाद्‌ 
कैर्पमे स्वसंवेधमाच्रष्ी है छन्तु विश्षानके शेच्रमं यह 
इृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है वर्ह तो जसीम को स्थुरु रेखार्भो 
र ्बौभनाष्टी होगा जिखसे वह प्रस्यङ्चगम्य हो सके जतः 
मधुर भादि रसो का प्रयोग करने पर सुख मे स्थानीय भोतिक 
था प्रस्यावर्तित क्रियाय होती हँ उन सवका सम्टिरूप से 
संकलन कर रसो क रकण निर्धारित किये गये हे । 

मधुररसरुक्णानि--( ) तेषां विद्यद्रसं स्वादुं यो वनत्रमनु- 
लिम्पति । नास्वा्मानो देष्टव्य हादनोऽश्वप्रसादनः॥ भ्रयः 
पिपीलिकादयीनाम्‌॥ (अ. हृ. सू. भ. १०) (२) के््नप्रीण- 
नाष्ादमादं ैरपलमभ्यते । मुखस्थो मधुरश्चास्यं व्याप्नु्बिम्पतीव 


घश्रतसंहित। 


य "नः 


च॥ (च. सू. भ. २६) (३) तत्रयः परितोषम्‌ त्पादयति, 
प्रष्ठादयति, तर्पयति, जीवयति, मुखोपलेपञ्जनयति, दलेभ्माणच्राभि- 
वद्धंयति स मधुरः (सु. सू. भ. ४२) (४) तेषां स्वदुरास्वाचमानो 
मुखमुपलिम्पति, न्द्रियाणि प्रस्तादयति, देहं प्रहादयति, षट्पद~- 
पिपीलिक।दीनाममीष्टतमः, (अ. सं. सू. अ. १८) मधुर रस 
मुखम जातेष्टी सरे मुखमें व्यास्च हो जाताहि भौर सुख 
को रिक्त साकरदेताहै। शरीर का जेहन, सवं इन्द्र्यो की 
प्रसन्नता, आह्काद, शदुता, भोजन कारु मे भानन्द्‌ भौर 
तृति उस्पन्न करता हे, मूर्छित को संज्ञा प्रदान करताहै, 
कफ को बढाता हे तथा भ्रमर, चींटियो भौर भादि शब्दात्‌ 
म्धिका प्रभति को अत्यन्त श्रिय होताहै । जसे प्रमेह 
मे मूत्रके माधुयं के कारण उसमे चीटिर्यां लगती 
ह भौर शरीर फी मधुरता के कारण शरीर परं मक्लिर्या 
बहुत बेठती हे -शट्पदपिपीलिकादिमिश्च शरीरमूत्राभिसरणम्‌? 
मक्षिकोपसपणे न ररीरमुखमाधुयंम्‌ः ( च० विन अ० ४) 
हन लक्षणो से किसी वस्तु या दव्य मे मघुररस की उपस्थिति 
का ज्ञान करना चाहिए्‌। रसवेशेषिककार ने भी इसके 
भाहादन, कफजनन, कण्ठतपेण ओर हृद्य रुकषण रिख है- 
"लिङ्ग पुनमंधुररसस्य ह्ादनं, रलभ्मजननं, कृण्ठतरपणं, हयत्वस्च, 
(र० व° अ० ३, सू° १८ ) । 

अम्टरसटक्षणानि-( १) दन्तहषा-मुखाल्लावस्वेदनान्मुख- 
बोधनात्‌ । विदादाचास्य कण्टस्य प्रःदयेवाम्लं रसं वदेत्‌ । ( च 
सू° अ० २६)।८२)'्यो दन्तदप॑मुत्पादयति मुखास्रावज्जनयति, 
्रदधान्नौत्पादयति सोऽम्लः' (सु० सू० भ० ४२) (३) "भम्लस्तु जिह. 
भुद्रं जयति, उरःकण्ठं विदहति, मुखं स्रावयति; अष्षिभ्नवं संकोच- 
चयति, दरानान्‌ हषयति रोमाणि चः ({जण० खण सू० अ०१८) 
(४) भम्लः क्षाख्यते सुखम्‌**^ हषणो रोमदन्तानामक्षिभ्रुवनिको- 
चनः ॥ (अ० ह° सू° ० १०) (५) दन्तदषः, प्रस्लावणं प्रक्डेदन- 
्राम्स्यः (र० व° अ० ३) अम्लरस खाते ही दृन्तह्ष, मुख 
मे खालास्राव, ज्रीर में स्वेद, मुख की शुद्धि, मुख भौर कण्ठ 
का विदाः, भन्न खाने के प्रति रुचि, जिह्वा का उत्तेजन 
छाती णौर कण्ट का विदाहः, नेत्र जर भोहो का सङ्कोच, 
रोमाञ्च भौर क्रेदन करतादहै। तथा हृद्य को प्रिय होता 
हे । इन कचर्णो (कार्यो) से अम्छ रस का क्तान करना चाहिए। 

लवणरसखक्षणानि-( १) प्रखीयन्‌ क्ेदविष्यन्दमादैवं 
कुरुते मुखे । यः शीघ्रं लवणो ज्ञेयः स विदादान्मुखस्य च॥ (चख० सू 
अ०२६) (२) धयो भक्तरचिसुत्पादयति, कफप्रसेकज्जनयति, 
मादेवश्नापादयति, स लवणः ( सु° सू० भअ० ४२) (३) (लवणो 
सुखं निष्यन्दयति, कण्ठकपोल विदहति, अन्नं प्ररो चयत्ि' (अ० सं 
सू° भ० १८ ) (४ ) (लवणः स्यन्दयत्यास्यं कपोरूगर्दाहृङ्कत्‌? 
(५) कवणस्य पिसरणम्‌, उष्णत्वं, प्रसेचनच्न' (र₹० वै० 
० &, सू० १८) ख्वण रस खे ही सुखम धुरु जाता हे 
तथा क्रेद्‌, रछारालाव, श्कुता, सुख मे विदाह, अश्न मे रुचि, 
कफ का जाव भौर कण्ठ तथा कपोरु मे जरुन करता है। 
सारे मुख म शीघ्र फेल जाता है ओर उष्णता उत्पन्न करता 
ह । इन रणो से वण रस पह्टचाना जाता है । 

कटुरसङूद्णानि-( १ ) संवेजयेधो रसनं निपाते तुदतीव 
च । बिदहन्‌ सुखनासाक्षिक्ज्ञावी स कटः स्मृतः ।' ( च० सू० 
भ० २६ )८(२) यो जिह्णाप्रं भाषते, उद्वेगं जनयति, रियो गृह्णीते, 


भभ्यायः ६३ | 
(न 

ना्िकान्न सावयति स कटकः ( सु° सू० अ० ४२) (३) कटको 
भृश्चमुदे जयति जिह्यं, चिमयिमायति कण्डकपोलम्‌, स्रावयति 
मुखाक्षिनासिक, भिदहति देदम्‌" ( अण सं०) (४) उद्वेजयति 
जिह्वाय कुवंश्चिमविमां कटः । क्लावयत्यक्षिनासास्यं कपोलौ दहतीव 
च ॥ ( अ० ह° ) ( ५ ) करोर्जिहाघ्राणबाधः, पद्रेगो नामाक्लावः 
शिरोग्रहश्च' ( २० वै० ) कटुरस जीभ पर गते ही जिह्वा पर 
उद्वेग, सुदं चुभोने की सी वेदना, विदाह के साथ सुख, 
नास्तिका ओर नेत्रम खाव, सिरे वेदना, कण्ठ ौर कपोरों 
मे चिमचिमाहट तथा अन्न मँ रुचि उस्पन्न करता हे । इन 
लक्ष्ण से कटु रस जानना चाहिये । 

तिक्तरसलकषणानि-( १ ) प्रतिहन्ति निपाते यो रसनं स्वदते 
न च। स तिक्तो मुखवैश्य-शोष-प्रष्ठादकारकैः ॥ ( च० सूट 
क्ष० २६ ) (२) “मो गले चोषमुत्पादयति, मुखतरैशधं जनयति, 
भक्तरयिक्चापादयति दपव्र, स तिक्तः, (सु° सू० भ० ४२) 
(३) "तिक्तो विश्चदयति वदनं, विद्योधयति कण्ठं, प्रति्न्ति 
रसनाम्‌" ( भ० सं° सू०° अ० १८ ) (४ ) ^तिक्तो निदादयत्यास्यं 
रसनं प्रतिहन्ति च । उद्रजयति जिहामं कर्वश्िमयिमां तथा ॥ 
(भ० हृ० ) (५) तिक्तस्य हषण, हइरिमना, शयत्यमास्यस्य, 
गलद्वारदोषणन्न' तिक्त रस जिह्वा पर रखते ही उसकी अन्य 
रस-प्रहण-शक्ति को नष्ट करता हे, जिह्धा को अप्रिय लगता है, 
सुख मेँ स्वच्छता राताहे, मुखशोष तथा प्रह्ाद्‌ का जनक 
हे एवं इससे गरे मे खंचने की सी पीड़ा, अन्न मे स्चितथा 
रोमहषं करता । कण्ट को शुद्ध करता, संह मे टण्डापन 
छातादै भौर गरेको सुखातादहै, इन र्तर्णो से तिक्त रस 
जानना चाहिए । 


कषायरसलक्षणानि-( १) वैद्यध-स्तम्भ-नाड्यै्यो रस्तनं 
यौ जयेद्रसः। बध्नातीवच यः कण्ठं कषायः स॒ विकास्यपि। 
( च० सु° अ०२६)८(२)यो वक्रं परिशोषयत्ति, जिहां स्तम्भ- 
यपि; कण्ठं बध्नाति, हदयं कप्ति पीडयति चस कषाय इति 
( सु सू० अ० ४२ )(२ ) कषायस्तु जडयति जिह, बध्नाति- 
कण्ठ, पीडयति हृदयम्‌ ( भ० सं सू° अ० १८ >) (४ ) (कषायो 
जडये जिना कण्टस्रोतो विवन्धङृत्‌" ( अ० ह° सू० अ० १०) 
(५) कषायस्य मुखपरिश्चोषः, रलेष्मसंवृतिः, गौत्वं स्तम्भश्च 
(र० बे० अ० ३) कषायरस जिह्वा मे विशद्ता, स्तम्धता 
भौर जद्ता उण्पन्न करताहे। कण्टको जकदता साह, 
सुख सुखातादहै, हृदयमे खींचने कीसी पीडा करताहै, 
सुख के कफ को गाढ़ा करता है जौर मुख में भारीपन लाता 
है । इन रष से कषाय रस को जानना चाहिये । 
रसानां गुणकर्माणि~-यद्पि रस स्वयं एक गुण हि जौर 
गुण मेँ गुण नीं रहता है यणे युणानङ्गीकारात्‌, अतएव 
मधुरादि रसोके जो गुर ख्घु आदि गुणरहैवे षास्तवमें 
रस के आश्रयभूत परथिवी आदि द्र्व्योढे ही गुणरहै। 
मधुरादि रस ओर गुर्वादि गुणों का नित्य साहश्व्यं ( साथ 
रहने का सम्बन्ध ) होने से गुवादि गुण यथ्चपि मधघुरादि रस 
वारे दर्वी कै तथापि जौपचारिक भाषामे वे रसो 
आरोपित किये जाते ह । जिन गुड भादि दर्यो मे मधुर 
आदि रस र्ते हँ उनमें गुरु आदि गुण भी साथी रहते 
ह जैसे कि रसो के गुणकमं मे छिखा गया हे कि--मधुररस 
जिर्ध, शीव शौर गुर हे, भम्छ रस कषु, उष्ण घौर जिर 


ख्तरतन्त्रम्‌ 
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हि दस्यादि इस प्रकार मधुर आदि रस ओर गुर जादि गुणो 
का स्ह्वर भाव ्ोनेसे मधुर रादि रस ओौर गुड आदि 
गुणो का भाश्रयाश्रयिभाव न होने पर भी मधुरादि रसो 
मं गुर्वादि गुर्णो का आरोप करके जीपव्वारिक भाषा म मधुर 
रस गुरुहै, जम्क र्षु है, हष्यादि प्रयोग किया जाताहै। 
जिस प्रकार कोष व्यक्ति उष्ण घृतर्मे स्थित भभिसे दग्ध 
होने पर अच्नि दग्ध न काते हुए षृत-दग्ध ही कहाता है- 
किन्तु वस्तुतः धृततो दाहक नर्ही होता। यष्टी आज्य 
भाचार्यौ ने निन्न परियो मे व्रदक्ञित किया टै- 

(१) गुणा गुणाश्रया नोौक्तास्तस्माद्रसपुणान्‌ भिषक्‌ । 
विद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌ कतुरमिप्राय्राः पृथग्विधाः ॥ (च० सू० अ०२६) 
(२) तदाश्रयेषु ( रसाश्रयेषु ) च द्व्यक््॑केषु पएथिव्यादिपु गुणाः 
प्रकृतिविकरतिवि चार देशकाख्वश्चाद्‌ गुर्वादयो रसेषु साह चर्यादुप- 
चय॑न्ते' ( अ० सं० सूु० भ० १७) (१) गुर्वादयो युणाद्रभ्य 
पृथिव्यादौ रसाश्रये । रसेषु व्यपदिश्यन्ते साह चयोँपचारतः” ( ० 
ह° सू० अ० ९) महरषिं कणादने भी गुण का रक्षण द्रन्या- 
श्रय्य गुणवानः द्रव्य्मे रहता हो किन्तु गुणरहितदहो पेष्षा 
ही क्षिया दहै सुशरुताचायं ने मी गुणो को निगुण ही 
माना हे-नियंगास्तु यणाः स्प्रताःः ( सु° सू० अ० ४०) 
मधुररसगुणाः-( १ ) पतत्र मधुरो रसः ल्िग्धः शीतो सुरश्चः 
( च० सू०ज०२६) (२) "तत्र मधुरो रसः ल्िग्धः श्ञीतो. 
मृदु्यरश्र' ८ अ० सं० सु° अ०१८) मधुर रस जल भौर 
पृथिवी महाभूतो से बना है अतएव इसमे जल तस्व 
कारण सिन्ध भीर शीत तथा पृथिवी तत्व के कारण गु 
गुण होते है तथा जरु के कारण यह शृदु भी होता है । 

भम्लर सगुणाः-( १ ) “अम्लो रसः लघुः, उष्णः, स्िग्धश्चः 
( च० सू० भ० २६ ) यह जरु भौर अभ्नि महाभूतो से बना 
होने से इसमे जल तस्व के कारण क्लिग्ध तथा अच्चितस्व 
कारण उष्ण जीर रघु गुण होतेह । 

कवणरसगुणाः--(१) (लवणो रपो नात्यर्थं युर: ज्लिग्ध उष्णङ्चः 
(च० सू० श० २६) (२) 'ल्वणो नातिगुरुस्तीक्षणोष्णरेचः (अ० संर 
सू° १८ ) ख्वण रस थिवी जौर भश्नि महाभूर्तो से षना 
होने से दसम एथिवी तस्व के कारण गुर तथा किञ्चित्‌ खिग्ध 
भौर अभ्ितस्व के कारण उष्ण गुण होते है तथा यह अन्न 
के कारण तीचण गुण वाला भी होता है। 

कटुरसगुणाः - (१) कटको रसो लघुरुष्णो रूकचश्चः (च० सु° 
अ० २६) कटुक रस चायु जौर अभ्नि महाभूतो से बना होनेसे 
इसमे वायु कै कारण रूचता भौर रघुता तथा भन्नि के कारण 
उष्णता भौर तीचणता होती है । तिक्तरखगुणाः “तिक्तो रसो 
रूक्षः शीतो लघुश्च" (० सूु० भ० २६) यह वायु ओौर जाकाश्च 
महामूर्ता से निष्पन्न होानेसे दसम वायुके कारण रूकता 
भोर शीतता भौर आकाश्चके कारण लघुता गुण होते है । 
कषायरसगुणाः - कषायो रसो शुचः रीतोऽल्घुश्वः ( ० सू० 
अ० २६) इस प्रकार म्यवस्थित करने पर गुणां की द्शिसे 
रसो के लिग्ब, रूक, शीत, उष्ण, गुर जौर र्षु ये ६ वग 
हो जते है सथा प्रस्येक वर्गं मे तीन-तीन रक्तो का 
समावेश्च होता हे । जिग्धवगं मे मधुर, भम्र भौर ख्वण रस, 
सूक्वगं म कषाय, कट णोर तिक्त, शीतवगं मे कषाय, मधुर 
भर तिक्त, उष्णनग में छबण, भम्र लौर कटु, यर्वगं म मधुर, 
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कषाय ओौर रवण तथा लघुवमं मेँ तिक, कडु ओर भम्र । 
एक वगके तीन रसोर्मेभी गुण के तारतम्य कीषश्श्टिसे 
उत्तम, मध्यम रौर अवर ये तीन कोटिया स्थापित की गहं 
ईहु--रोक्ष्या्कषायो रूक्षाणामुत्तमो मध्यमः कदुः। तिक्तोऽवरस्त- 
योण्णानासुष्णत्वाछतणः परः ॥ मध्योऽम्लः कटुकश्चान्त्यः सिग्धानां 
मधुरः परः। मध्योऽम्खो लवणश्रान्त्यो रसः सेहान्निरुच्यते ॥ 
मध्योत्कृष्टावराः रौत्यात्‌ कषायस्वादुतिक्तकाः । स्वादुरगुरुत्वादधिकः 
कषायालव्रणोऽवरः । भम्लात्कटुस्ततस्तिक्तो लधुत्वादुत्तमोत्तमः। 
केचिषटधूनामवरमिच्छन्ति लवणं रसम्‌ । गौरवे लाघवे चैव सोऽव. 
रस्तूमयोरपि ॥ ( च० सू° अ०२६) 


भ्थात्‌-- 
उप्तम मध्यम अवर 
खूक गुणवारेरसोमे क्पाय कटु तिक्त 
उष्ण » खवण अम्क कटु 
खिग्ध  » मधुर अम्ल लवण 
हीत ११ 9 कषाय मधुर तिच 
गुरं शि, मधुर कषाय लवण 
घु %» # तिक कटु अम्ल मानेगयेरै 


वीय॑तो पिपाकतश्चाविरुद्धानां रसोपदेश्चेन गुणोपदेश्लः, अपवादश्च-- 
“शीतं वीर्येण यद्‌ द्रव्यं मयुर रसपाकयोः। तयोरम्लं यदुष्णश्न 
यद्‌ द्र्य कटुक तयोः ॥ त्तेषां रसोपदेशेन निर्देश्यो युणसद्यहः । 
वीयंतोऽविपरीतानां पाकतश्वोपदेक्षयते । यथा पयो यथा सपिय॑धा 
वा चच्यचित्रकौ । एवमादीनि चान्यानि निदिक्ेद्रसतो भिषक्‌| 
जो द्रव्यरस ओौर विपाक दोनो में मधुर होता है वह श्ञीतवी्थ 
होताहै। जो द्व्य रस शौर विपाक दोनों में भम्क होता 
व उष्णवीयं होता दहै। जो द्भ्य रस जओौर विपाक दोनोमें 
कटु ोता हे, वह भी उष्मवीयं होतादहै। जिन दर्ष्योका 
वीयं भीर विपाक रससे विपरीतनहो अर्थात्‌ रसे समान 
ही हो उन दर्यो के गुण-कमं रसोके जो गुण-कमं विस्तार 
से कहे गये हैँ उनके अनुसार ही जानने चाहिए । जैसे दुग्ध 
रीर धीके रस, वीयं ौर विपाक समानी है, अर्थाव्‌ 
खनका रस मधुर, विपाक मधुर ओर वीयं शीत दहे। जथवा 
जसे च्य जौर चिश्रकका रस कटु, विपाककटु नौर वीयं 
उष्णदहि, ये भौर इस प्रकार के अन्य द्रष्य जिनके रस, विपाक 
घौर वीयं एक से हो उनके गुण-कमं रस से ही जानने चाहिरए्‌। 
तन्प्रकारो ने भी उनके गुण-कमं का नि्दैश रसोपदेश से यह 
मधुर है, यह अम्ल हे, यष्टकटुहे, पतावन्मान्रा सेह 
किया हे किन्तु कुष दव्य उक्त सामान्य नियम के अपवादं 
ह--मधुरं किन्चिदुष्णं स्यात्‌ कषायं तिक्तमेव च । यथा महत्पश्न- 
मूलं यथाऽम्जानूुपमामिषम्‌ ॥ रूवणं सैन्धवं नोष्णमम्लमामलकं तथा 
भर्कागुरुगुडचीनां तिक्तानामुष्णमुच्यते । किद्रिशम्डं हि संग्राहि 
किञ्िदम्कं भिनत्ति च । यथा कपित्थं संया भेदि चामलकं तथा ॥ 
पिन्पली नागरं वृष्यं कट चादृष्यमुच्यते। कषायः स्तम्भनः शीतः 
सोऽमयायामतोऽन्यथा । तस्माद्रसोपदैश्चेन न सवं द्रम्यमादि्ेत्‌ । 
ष्टं तुल्यरसेऽप्येवं द्रभ्ये द्रव्ये गुणान्तरम्‌ ॥ ( च० सु० अ० २६) 
(पिप्पी च लशुनोऽपि स्नेहष्ण्यगौरवैः' ( ० सं० सू० १७ ) 
क्योकि कुष्ठ मधुर, कषाय जीर तिक्त रस वारे रभ्य उष्ण 
धीयं होते है जेसे शृहत्पश्चमुर कषाय रौर तिक्त होने पर मी 
उष्णयीयं है एवं जर मे होने धाङे तथा लनूपदेश के प्राणियों 


घुश्चुतसंहिता 





का मांस मधुर ने पर भी उष्णवीयं होता डे । सैन्धव रवण 
होने पर भी उष्णवीर्यं नहीं होता है । विला अम्ल होने पर 
भी शीतवीयं होता है । पिप्पली भौर लहसुन कटु होने पर 
भी ल्िग्ध जीर गुर होते ह । आक, अगुर भौर गिोय तिक्त 
होने पर भी उष्णवीर्यं ह । ङ अम्ल द्रभ्य ग्राही है जेसे कपिष्य, 
कुक अम्लद्र्य भेदक हैँ जेसे जौवरे, कटुरस अन्रभ्य हे परन्तु 
पिप्पली भौर सोर शुष्य है! कपायरस स्तम्भक शौर श्ीतवीयं 
है परन्तु हरीतकी कषाय होने पर मी उष्णवीयं ओौर भेदक 
हे तथा ब्हस्पश्चमूर कषाय तिक्त होने पर भी उष्ण हे। 

किन्तु शष्टाङ्गसंम्रहकारने लिखाहैकिजो द्रव्य रस भौर 
विपाक दोनो मे मधुर तथा श्ीतवीयं्हा, जो द्भ्य रस ओर 
विपाक ठोर्नो में अम्ल तथा उष्णवीयं हो भौर जो द्रब्य रस 
तथा विपाक दोर्नोर्मे कटु ओर उष्णवीयंर्हो उन द्रर्ग्यो कं 
गुण तथा चातादिदोषो का प्रकोपकस्व जीर प्रहममनस्व प्रायः 
उने रसो से (र्सौके गुणों के जनुसार ) जानना चाहिए्‌। 
( अ सर सूर अण० १५ ) 

रसगुणक्मांणि -( १ ) त्तत्र मधुरो रसः श्रीरस्तात्म्याद्रस- 
रुधिर मांसमेदोऽस्थिमञ्जौजशशुक्राभिवधनः, आयुष्यः) षडिन्द्रिय- 
प्रसादनो बलवणेकरः पित्तविषमारुतघ्नः, वृष्णादाहप्रश्ञमनस्त्वच्यः 
केरयः कण्ड्यो बल्यः प्रीणनो जीवनस्तप॑ंणो बरंदणः स्थैयंकरः क्षीण- 
क्षतसन्धानकरः, प्राणमुखकण्टौष्ठजिहाप्रह्टादनो द (दमूर्दप्रश्णमनः 
षट्पदपिपोखिकानामिष्टतमः ल्िग्धः शौतो गुरुश्च । ( च० सू° 
अ०२६) ८२) तत्र मधुरो रसो रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमञ्जोजः. 
शुक्रस्तन्यवधनः, चक्षुष्यः केदयो वर्ण्यो वलकरत्‌ सन्धानः, शोणित- 
रसप्रसादनो बालबृदधक्षतक्षीणहितः) षर॒पदपिपीलिकानामिष्टतमः, 
तृष्णामूच्च्येदादमशमनः, षडिन्द्रियप्रसादनः कृमिकफकरश्ेतिः 
( सु° सू० ज० ४२) (३) मधुरो रप्तः। आजन्मसरात्म्यात्‌ कुरुते 
धातूनां प्रभर बलम्‌ ॥ बालवृद्धश्चतक्चीणवणकेशेन्द्रियौजसाम्‌ प्रक्चस्तो 
बृहेणः कण्ट्य; स्तन्यसन्धानक्रद्‌ गुरः । आयुष्यो जीवनः सिग्धः 
पिनत्तानिलविषाप्ः ॥ ( अ० ह° सु° भ० १० ) मधुर रस जन्म 
से ही मानवको सार्य होने से उसके रस.रक्तादि घातुर्भो 
तथा जोज का वद्धंक है अत एव ब्य, जीवन, आयुष्य एवं 
स्तन्यजनक माना गया ह । 

अम्टरसगुणकममांगि - अम्लो रसो भक्तं रोचयत्ति, भि 
दीपयति, दें ब्रुहयति, ऊजयति, मनो बोधयत्ति, श्ट्दरियाणि 
दृदीकरोत्ति, बलं वधेयति, वातमनुलोमयति, हृदयं तप॑यत्ति, आस्य. 
मास्तावयति, भुक्तमपकषंयति, क्लेदयत्ति, जरयति, प्रीणयति, 
लघुरुष्णः लिग्धश्चः ( च० सू° अ० २६ ) अम्लोऽनिकनिबरहंणः, 
अनुलोमनः, कोष्टविदाही, रक्तपित्तकृत्‌, र्णवीयंः, शीतस्पसः, 
ग्यवायीत्यादि' ( अ० सं० सू० अ० १८ >) अम्लरस रुचिवर्धक, 
अश्निदी पकः मन को उत्तेजित करने वारा, मूढ वात का 
भअनुरखोमक, हृद्य, खाास्रावक ओर तृ्िकारक है । नागा्जन 
ने एेसे ब्ंहणीय, बर्थ, कृष्य भौर जीषनीय लिखा हे । ष्वरक 
मत से यष्ट शुक्रनाज्ञक माना गया हे । 

खवणरखगुणकर्माणि--'लवणो रसः पाचनः क्ेद॑नो दीपन 
दइच्यावनदषेदनो भेदनस्तीक्ष्णः सरो विकासी, अधः (व) खं्तौ, 
भवकाराकरो वातहरः स्तम्मबन्धसंधातविधमनः सवैरसप्रत्यनीक- 
भूतः, भाक्यमास्नाक्यति, कफ विष्यन्दयति, मार्गान्‌ चिश्ोषयति, 
तवशरोराबयनान्‌ रृदूकरोति, रोचयत्याहारम्‌ , भआारयौगौ, 


द्मभ्यायः ६३) 


नाल्यथं गुरुः, लिग्ध उष्णश्च" ( च० सू० अ० २६) क्वण रस 
दीपन, पावन, भेदन, रोचन, रक्छकोपक, छेदन, कफनिः- 
सारकः, मूत्रक, शुक्र्च, घातुनाश्चक, हौथिटयकारी है । 

कटुरसगुणकर्माणि- कटको रसं वक्त्रं शोधयति, भ्निं 
दीपयति, भुक्तं शोषयति, प्राणमाल्लावयति, चक्षुतिरेचयति, स्फुरी- 
करोतीन्द्रियाणि;) अलस्कश्चयथूपचयोददांभिष्मन्द स्लईस्वेदक्लेद- 
मरानुपदहन्ति, रोचयत्यश्चनं, कण्ड्‌ विनादयति, व्रणानवसादयति) 
क्रिमीन्‌ हिनस्ति, मांसं विजिखति, श्ोणितसंषातं भिनत्ति, बन्धा 
रिद्नत्ति, मागन्‌ पिवृणोति, ररेष्माणं शमयति लघुरुष्णो रूक्षश्च 
( च० सू० अ०२६) इस्त प्रकार कटुक रस इन्द्रियोत्तेजक, 
संज्ञास्थापक, मुखशोधक, दीपन, पाचन, रोचक, ग्राही, 
हृद योत्तेजक, कफनाक्ञक, अब्रुष्य, स्तन्यक्ञोधक, धातुनाशकः, 
कर्षक, रेखक जीर विषघ्न है । सुश्च॒ताचायं ने हसे दुग्ध, शुक 
जीर मेष ( चर्बी) का नाशक भी डिखाहै। भष्टाङ्गसंग्रहकार 
मे हसे सेह, कफ ओर अश्नकाशोषक लिखा डे। 

तिक्करसयुणकर्माणि--^तिक्तो रसतः स्वयमरोचिष्णुरप्यरोचश्चः, 
विषघ्नः कृभिघ्ो मूर्छ राहकण्डू कृष्ठतृष्णाप्रञ्चमनः, त्वङमां सयोः 
स्थिरीकरणो ज्रघ्रो, दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनो लेखनः, क्लेद- 
मदो बरप्तामञ्जलसी कापृयस्वेरमूत्रपुगैषपित्तरलेष्मोपशोषणो रश्च 
शीतो लघुः ( चण० सू० अ० २६) यह रस रोचक, दीपन, 
पाचनदहै तथा तृष्णानाशक ओर पुरीषका श्लोषकटहै एवं 
कर्य, अष्टृष्य व रेखन है कथा क्ेद्‌, मेद, वसा, मजा, 
रुसीका, पूय लीर विष का नाशक हे एवं स्वेद, कण्डू, कुष्ठ, 
ऽवर भौर दाहको भी नष्ट करता है। 


कषायरसगुणकर्माणि- कषायो रसः संशमनः, संयादय, 
सन्धानकरः, पीडनी रोपणः सोषणः स्तम्भनः रकलेष्मरक्तपित्तप्रश्ष- 
मनः शरीरक्ेरस्थोपयोक्ता, रूक्षः, शीतो गुरुश्च (च० सूु०अ०२६) 
कषायो बरुसं सपित्तं सरक्तं निदहन्त्याद्यु बध्नाति वर्चोऽतिरूक्षः। 
गुरुस्त्वक्सवणेत्वकरत्‌ क्लेदशोषी दिमः प्रीणनो रोपणो केखनश्च ॥ 
( भ० सं° सू० भ० १८) कषायरस स्तम्भक, सन्धानीय, 
कफलन, शोषक, ग्राही, रोपण, सवर्णीकरण तथा मूत्रसं्रा्ी 
हे । भब हन रर्सोका धातुर्जो, मर्खो तथा दोषो पर जो कमं 


या प्रभाव होता हे उसे संकतेप में छिखते &- 
धातु कमं 
रस धातु कमं 


(१) मधुर-सवंधावुषधंन, बल्य, जीवन, आयुष्य, स्तन्यवधंन। 
(२) भम्छ--्रृहण, बङ्य किन्तु शुक्छनाशन । 

(६) ख्वण--धावुनाक्न, दौर्षर्यकर, अङ्ष्य, नैथिर्यकर । 
(४) कटु--धातुनाश्चन, रेखन, अन्रृष्य । 


(५) तिच--धातुनाशन, अद्खष्य, मेदो-वसा-मजा-सीकाशलोषष 


(६) कषाय--सवंधानुक्ञोषण, रेखन । 
मल कमं 
रस मरू कमं 
(१) मधुराम्करवण स्टविण्मूत्रमारुत 
(२) कटुतिक्कूषाय वद्धविण्मू्रमार्त 
तिक्तः कटः कषायश्च रक्षा बदधमकास्तथा । पट्वम्तमधुराः 
भिराः खष्टविण्मृत्रमाख्ताः ॥ ( अ० ह° सू० ० १० ) 


खु © ० 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


९७३ 


दोषकम- 

रसो का शारीर दोर्षो पर कम सामान्यविशेष के 
नियमानुसार ही होता है, अर्थात्‌ महास्ोत मेँ रसष्ोष- 
सश्चिपात होने पर रस अपने समान गुणन-दोर्षो को बढ़ाते 
है तथा विपरीत गुणनदोर्ो को क्लान्त करते ईदै-रसदोषसनि- 
पातेतुये रसा यैर्ोषैः समानयुणाः समानयुणभूयिष्ठा वा भवन्ति 
ते तानभिवधंयन्ति, विपरीतगुणा तिपसीतगुणमूयिष्ठा वा श्चमयन्त्य- 
भ्यस्यमानाः, ( च० वि० अ०१)( २) नत एते रसाः स्वयोनि- 
वधंना अन्ययोनिप्रश्ञमनाश्चः ( सु०. सू० भ० ४२) (३) 
'स्वयोनेरागमाद्‌ भिबृद्धिदषधातुमलानां क्षयः प्रतिपक्षस्यागमात्‌ 
(र० वै° सु° ) 

मधुर रस- यष्ट जर जीर प्रथ्यी महाभूतो से निष्पन्ने 
तथा कफ दोष भी पृथिवी भौर जर से निष्पश्न है अतः 
कारण की दृशि से दोर्नो खमान ह तथा दोनो मे माधुर्य, 
स्नेष्ट, गौरव, शेष्य, मादव भौर पेच्दिल्य गुण भी समान 
ह अतः मधुर रस कफवद्ंक है तथा इन्हीं गुणो के कारण 
वात आओौर पित्तका शमन करता हे। मपुयंस्नेहगौरवक्त्य- 
पैचदिल्यगुणलक्षणः रेष्मा तस्य स्मानयोनिर्मधुरो रसः सोऽस्य 
माधुर्यान्माधुयं वर्धयसि, स्नेहात्‌ स्ने, गौरवाद्वौरवं, रीत्याच्छैत्यं, 
दैच्दिस्यात्ैच्द्िल्यभिति' ( सु० सू° अ० ४२) (२) (माधुयं 
स्नेहगौरवरैच्द्िल्यमाद॑वशैत्यैः दङेभ्माणं वधंयति मधुरः (र 
वे०३ सू०अ०६२) भम्करस- यह एूथिवी ओौर भभ्नि महाभूतो 
से निष्पन्न हे तथा चलिग्ध, शुरु, तीच्ण एवं उष्ण गुर्णो से 
युक्त है । पित्त दोष भी अभ्निभूत की प्रधानता वालाहै 
एवं तीच्ण भौर उष्ण गुणों वाला है भतः दोनों समानगुण. 
धर्मी होने से पित्त को इसी प्रकार अम्करस मे जिग्ध ओर 
गुरूष्युण होने से कफ को भी कुपित करता दै किन्तु वातं 
दोष रू, रघु एवं शीत होने के कारण विपरीत गुण वाराहे 
अतः यष वात का शमन करता है--“पित्तं शविदाहित्वादु- 
ध्णत्वात्तीक्ष्णत्वाच्च विदाकयति कोपयति चाम्लः' (र० वं० सू०६८) 
“को पयति क्छेदयति चैनमम्लः, भोष्ण्याततक्षण्यात्‌ गौरवात्‌ स्नेहाश्च 
(र० वे सू० ६५ ) । लवणरस- यह जल ओर भघ्नि महाभूर्तो 
से निष्पन्न है तथा लिग्ध, उष्ण एवं गुरु गुर्णो से युक्त हे अतः 
अम्ल रस के समान यह भी कफप्रकोपक, पित्तप्रकोपक तथा 
वातरामक हे-पविभ्यन्दयति चैनं रवणः, (र० वे° सू०° ६६) । 
कडरस--यह वायु शौर आभि महाभूतो से निष्पन्न है तथा 
रूक्ष, उष्ण एवं रषु गुर्णो से युक्छ है तथा इसमें तीदण भौर 
विकषद्‌ गुण भी हे । पित्तके गुर्णो से समानता होने से यहं 
पिस कावर्धकदै तथा कफ के गुर्णो से विपरीत ष्ोनेसे 
कफ का ज्ञामक एवं रूह, रघु एवं कटुस्व गुणो के कारण 
वायु के समान-गुण-भूयिष्ठ होने से वातवधक हे--भौष्ण्या- 
तकषण्यरीदयलाधववैश्ययुणलक्चणं पित्तं, तस्य॒ समानयोनिः 
कटको रसः, सोऽस्य आओौष्ण्याद्रौष्ण्यं वध॑यति; तेक्ण्यात्तेदण्यं, 
रौदयाद्रौक्षय, काषवाछ्टाषवं, बैशघाद्‌ वैरथमिति' ( सु° सू° अ० 
४२ १ तिक्तरस--यह वायु छौर परथिवी महाभूतो से निष्पन्न हे 
तथा सूक, हीत भौर रघु गुणो से युक्त हे एवं दु तथा 
विक्चद्‌ गुण भी इसमे | | । इन गुर्णा से वायु के समान गुण 
होने से यष वायु को दाता हे--सोत्यतोस्यवेशलाघवमादं- 
रेनं कोपयति तिक्तः ( र० ब° सू° ५१९ ) यह रस पित्त तथा 
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कफ ऊ गुर्णो से विपरीत होने से पित्त तथा कफ को शान्त 
करता है । कषायरस-- यह वायु जओौर पृथिवी महाभूर्तोसे 
निष्प्र है भौर रूक्ष, कीत सथा घु गुर्णो से युक्त हे तथा 
विक्षद भौर विष्टम्भी गुण भी इसमे होतेर्है। हन गुणो से 
वायु के समान-गुणभूयिष्ठ होने के कारण यह वातवद्धंक 
है । पित्त के विपरीत-गुणभूयिष्ठ ोने से यह पित्तज्ञामक 
हे तथारेषेष्टी कफ के विपरीत गुण भूयिष्ठ ्ठोने से उसका 
भी शमन करता है- न्त्र रीत्यरौक्ष्यकाघववैशवत्रैष्टम्भ्यगुणलक्षणो 
वायुस्तस्य समानयोनिः कषायो रसः, सोऽस्य हैत्याच्छेत्यं वधंयति, 
रौकष्याद्रौश्षयं, लाघवाहछठाघवं, वैशयाद तैश्च, वेष्टम्भ्याद्‌ तरष्म्भ्यभिनिः 
(सु०्सू०भण० ४२) इस प्रकार वातश्ामक रस मधुर, 
धम्र भौर खवण हैँ । पित्तश्ामक रस कषाय, तिक ओर 
मधुर ह। कफशामक रस कटु, तिक्त ओर कषाय है । 
स्वाद्वम्ललवणा वायुं कषायस्वादुतिक्तकाः । जयन्ति पित्तं दलेष्माणं 
कषायकटतिक्तकाः॥ ( च० सूु० अ० १) तत्राशा मारुतं श्रन्ति 
श्रयस्निक्तादयः कफम्‌ । कषायनिक्तमधुगः पिन्तमन्ये तु कुवते ॥ 
( भ० सं° सु० अ० १) वातकोपक रस कटु, तिक भौर 
कषाय है! पिन्तकोपक रस कटु, अम्ल आरे ख्वण ईह । 
कफकोपक रघ मधुर, अम्ट भौर रवण है--कट्वम्कलवणाः 
पिन्तं स्वाद्म्लकवणाः कफम्‌ । कट्तिक्तकषायाश्च कोपयन्ति 
समीरणम्‌ ॥ ( च० सू० अ० १ ) जन्यच्च---^तत्र दोषमेधकं त्रय- 
खयो रसा जनयन्ति+ प्रयस्रयश्चोपङ्मयन्ति, तथथा--कटतिक्त- 
कषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति । कट्‌वम्ल- 
रषणाः पिन्तं जनयन्ति, मधुर तिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति । 
"मध्ुगाम्ललवणाः दकेष्माणं जनयन्ति, कटतिक्तकषायस्त्वेनं शम- 
यन्ति" ( ख० वि० अ०१) 
अपवाद--( 4) प्रायः मधुर रस यद्यपि कफवधंक हे 
किन्तु शहद, मिश्री, जाङ्गल मांस, पुराना चावल, यव, गेह 
जीर मुद्र कफ नहीं वद़ति--न्तत्र प्रायो मधुरं शेष्मलमन्यत्र 
पुराणज्ञालियवगोधूममुद्रमघुशकंगाजाङ्गलमां नात्‌, ( २) अग्लरक्त 
पि्तवद्धंक है किन्तु अनार ओर आमलक नही --श्रायोऽम्ल 
पित्तलमन्यत्र दाडिमामलकात्‌” (३) लवणरसं पित्तवधेक 
तथा नेच्र के स्यि हानिकारक है किन्तु सेन्धव को छोडकर । 
श्रायो लवणं पित्तलमचक्षुष्यमन्यत्र सैन्धवात्‌, (४) कटुरस 
वातव्धंक तथा शुक्रनाशक है किन्तु शुण्ठी, पिप्पटी ओर 
रसोन हसे अपवाद्‌ द-श्रायस्तिक्तकटधकं वातरूमवृष्वश्चान्य- 
तरामृतापयोली नागर पिप्पलीलश्चनात, (५) वतिक्तरस वात 
वधक ओर शुक्नाश्षक है किन्तु वेच्राग्र, गृहूची भौर 
पटोरूपश्र फो छोडकर । ( ६ ) कषायरस हीत जौर स्तम्मन 
हे किन्तु हरीतकी इसके विपरीत है-- "कषायं शीतं स्तम्भन 
तरान्यत्र हरीतक्याः, ( ज० सं० सू° अ०१८) 
इस प्रकार हमने रस शब्द्‌ के विमन्ञे म रस की व्याख्या, 
रस शब्द्‌ से य्ह प्राह्य अथं तथा उक्तके मेद्‌, रसके रकण 
आदि अनेक रसविषयक उपयोगी विष्यो का वणन कर 
दिबा है जिससे इस विन्ञानयुग के जिक्ञासु पाठक की ज्ञान 


पिपाखा की किञ्चित्‌ वृक्षि ठो सके । यह अभ्याय रसभेद्‌. 


विक्पना-विषयक है शर्थात्‌ रसमेद कै सूथम विशार 
अंशांश-करक्पना को रसमेद्‌-विकदप कहते हैँ । चिकित्सा तथा 


स्वस्थशत मे रसो का प्रयोग दर्पो के भगुसार होता हि कयो 


सुश्रतसंहिता 
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कि दोषसाभ्य ही जायुैद का रद्य या आरोम्यता है 
( रोगस्तु दोषवेषम्यं दोषसाम्यमरोगता ) 


दोषाणां पव्वदशधा प्रसरोऽभिहितस्तु यः| 
त्रिषष्टथा रसभेदानां तस्रयोजनमुच्यते ॥ ९॥ 
रसभेदकथने प्रयोजनम्‌- पूव मे सुश्रुत के चणप्रश्नाध्याय 

प्रकरणम दोर्षो का पन्द्रह प्रकारका जो प्रर कषा गया 
› अर्थात्‌ पञ्चदुश्च शाब्द उपलच्षण मात्र होने से हस्तक 
तास्पयं तिरसखट प्रकार के दोष होतेह, ओौर उन दोर्षोके 
तिरसखट मेद्‌ होने वे उनके उपयोगके लियि रसो केमी 
त्रिष (६२१ मेद्‌ मान लिये गये ई ॥३॥ 


विमद्ाः-अंशांश्ञ-कर्पना से दोषो के ६२ मेद्‌ किये गये 
हजो धातु भौर मरछोके संयोग से असंख्य हो जातेरईहै- 
“मिश्रा धातुमलेर्दोपा यान्त्यसंख्येयतां पुनः' ( सु° उ० अ० && ) 
उसी प्रकार रसो केभी क्षरे मेद किये गये जो रस, 
अनुरस आदि की कठ्पना से असंख्य हो जाते है -श्रिषषटिः 
स्याच्वसंख्येया रसानर सकल्पनातः ( चण सू० अ० २६) । 
दस प्रफार रस-मेदधिकल्प दोषभेद-विकल्प के बिर्कुर 
समानान्तर है जौर इषका प्रयोजन यही है करि जिस प्रकार 
की स्थिति दोष की रहे भौर दोष काजो प्रकार विध्मान 
रहे वहां रस के उसी प्रकार का प्रयोग किया जाय जेसा 
कि सुश्चुताचायं ने कहा है-प्षा चरिषष्टि-्यास्याता रसानां 
रसचिन्तकैः । दोषमेदव्रिषष्टयान्तु प्रयोक्तव्या निचक्षणेः॥ इस 
दोषमेद्‌-विकलहपना से रोग का टीक ज्ञान कर रसभेद- 
विकरपना के आधारसेरोग की चिकिर्सा करनी चाहिए- 
तस्माप्परसङ्ग संयम्य दोषमेदविकस्पनैः । रोगं विदित्वोपचरेद्रसभेदं- 
्यथेरितैः ॥ ( सु° उ० अ० ६६ ) जेसा कि चायं वाग्भट 
नेमी कहा कि सभी रसो काप्रयोग दोष जौर जीषध 
के भनुसार करना चाहिये! जेषे केवल वायु मे अम्छ, 
पित्तयुक्त वात मे अम्ल-तिक्त तथा कफयुक्छ वात मे जम्ल-कटु 
रस फा प्रयोग करं । हसी प्रकार विरेचन जौषध एकरस ष्टी 
भहृष्य होती है अतः उसमे दो तीन रसोँको मिलाकर 
प्रयोग किया जाता है-दोषभेषजवश्चादुपयोज्याः (० 
ह° सू० अ० १०) दोषवशाद्धेषजवशाद्वा सर्वेऽपि रसा उपयोज्या 
भौपयोगिका मवन्ति । दोषवश्चाचथा--केवलवायावम्लः, पित्तयुक्त 
अम्लतिक्तौ, रलेष्मयुक्ते भम्लकटकावित्यादि । मेषजबरश्ाथथा- 
रिरेचनौषधमेकरसमहयं द्वित्रिरसादि कायैम्‌ । ( हे० ) चरका- 
चाय॑--ने भी दोष, ओषध तथा रोगों के भअन्ुसार कष्टं 
एकरस शौर कहीं संयुक्त रसो का प्रयोग करना टिखा है- 
कचिदेको रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः कचित्‌ । दोषौषधादीन्‌ 
सच्चिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ द्रव्याणि हि द्विरसादीनि 
संयुक्ताश्च रसान्‌ बुधाः । रसनेकेकश्चो वाऽपि कल्पयन्ति गदान्‌ 
प्रति ॥ ( च० सू° अ० २६) 

द्ममिदग्धा विद्ग्धाश्च भिद्यन्ते ते त्रिषष्टिधा । 
रसमेदत्रिषष्िन्तु बीदय वीदयाबचारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


कीदृशा रसालिषष्टिमेदान्‌ यान्ति-भविदुग्ध अर्थात्‌ 
भह्ंयु्छ था पुकाकी रस नौर विदग्ध अर्थात्‌ संबीग से 
समवाय से भिरे हुए रस तिरसट प्रकार के मेद्‌ फो भराष्ठ 
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होतेह) दोषो के मेदो का भवलोकन या विचार करके रसो 
के इम तिरसठ मर्द का प्रयोग करना चाहिए ॥४॥ 
विमश्ः--भविदग्धा अन्येन ससंयुक्ता एकाकिन इत्यथः । 

धातूनामनेकाथकतवेनात्र विदग्धशण्दस्य संयुक्ता्थकत्वाच्‌ । विदग्धाः 
संयुक्ताः संयोगतः समवायतश्च संयुक्ता रसान्तरसंयोगाद्धिथन्ते, 
एकैकेन सदहानुगमनाद्धेदं यान्ति वीक्ष्य वीश्ष्य--दोषभेद विकस्पे 
वक्ष्यमाणं तं तं दोषमेदं पौनःपुन्येन विमृद्य, रस्भेदत्रिषष्टिं = 
तिषष्टिषा भिन्नं तंतं रसम्‌ । अवचारयेत्‌ = प्रयोज्येदित्यथः। 
यह रसो का मेद भ्य, देश एवं कारके प्रभावसे होता 
डै। द्रव्य ङे पाञ्चभौतिक संघटन की विविधता के अनुसार 
उस रमे तदनुसार रसकामी निष्पादन होता है। देश्षभेद 
सेएकही द्भ्य सें अनेक रस उस्पन्न होसे है। जेसे न्य 
प्रदेशो की अयेक्ता हिमालय प्रदेक्षमं दाका ओर दादिम 
मधुर ्ोते। कारूमेद्‌ से मी रसभेदं की उप्पत्ति होती है 
लेसे आास्रफल बालाचस्था मे कषाय, तणावस्था नें अम्ल 
एवं प्रोडावस्थामे मधुर होता है) हसी प्रकार हेमन्तमें 
आओौषधियां मधुर अर वषा म अम्लहो जाती दै-'मेद- 
दचेषां त्रिषष्टिपरिधनिकल्पी प्रव्यदेराकाल्प्रमावाद्‌ मवति (खण 
सू० अ० २६) पतत्र द्रव्यप्रमावाचा--सोमगुणातिरेकान्मधुर- 
इत्यादि । देदश्चप्रमावाधयधा--दहिमवति द्राक्षादाडिमादीनि मधु- 
राणि मवन्ति, भन्यत्राम्लानीत्यादि । कालप्रमावाधथथा-बाराग्र 
सकषायं, तरणमम्ल, पक्वं मधुरं तथा हेमन्ते ओषध्यो मधुरा, 
वर्षास्वम्ला इत्यादि । भश्निस्तंयोगादयो येऽन्ये रसहेतवस्तेऽपि काले 
द्रष्ये वाऽन्तमांबनीयाः ? ( चण द्‌० ) असंयुक्त तथा संयुर् 
प्रकारसे रसो के तिरसठ मेद्ोतेदह उनमें मधुरादि ६ रसो 
कै परस्पर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पांचपांच आर 
६ के संसग से ५७ भेद तथा जसंयुक्त स्वरूपम ६, इस 
प्रकार तिरसठ मेद होते है- 

हिक रससयोगसे १५ 

त्रिक रसपस्षंयोग सरे २० 

चतुष्क रससंयोग से ५५ 

पञ्च रससंयोग से 8 

छुरसोकेसंयोगसे १ 

असंयुक्तरसोकेयोगसे 8 


६३ कुट 
इन का विस्तृत वर्णन सोदाहरण नीचे दिया जाता है- 
प्चदद्र दिकप्रकारा:- 

संष्या रस उदाहरण 
१ मधुराम्छ--बदुर, कपिष्थफर । 
२ मधुर रवण--उगद्रीदुग्ध, मेड का मांस । 
हे मधुर कदटुक-ऊुकले, शगार लादि का मांस । 
8 मयुर तिचछ--गन्धाविरोजा, रर आदि । 
५ मधुर कषाय-तिरुतेल, धामनफट । 
६ अम्छ र्वण-उषक ( छारण्टतिका ) । 
७ भम्र कटु--चुक ( शक्त ) । 
८ अभ्रक तिच-सुरा 
९ जभ्र कषाय--हस्तिनीदधि; शुरूमांस । 
१० ख्वण कटु--गोमूत्र, सजीखार । 
११ छवण तिच्छ--रांगा, सीसा । 
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रवण कषाय--सञ्युदफेन । 

कटु तिक्त--कप्‌र, जायफल । 
कट्‌ कषाय--मज्ञातक, हरता । 
तिक्त कषाय--हस्तिनीघ्रत । 


रप्तत्रितये विक्चतिमेदाः- 

मधुराग्छ ठकबण--हस्तिमां स । 
मधुराम्टकटुक--शक्यकमांस । 
मधुराम्रतिक्त-गोधूमसुरा । 

मघुराम्ककषाय-- मस्तु, तक्र । 

मधुर ख्वण कटू-जगरी कबृतर-मांस । 

मधुर खवण तिक्छ-र्घोघा का मांस । 

मधुर क्वण कषाय--गुडसयुरू कमरकद्‌ । 

मधुर कटुतिक्त--केतकीफलर, सुखा धनिया । 

मधुर कटुकषाय--गोधामांस, एरण्ड तेरु । 

मधुर तिक्तकषाय-गहधखी, वानरमांस, तुवरक तेल । 
म्ल छवण कटु-रौप्य, हिखाजतु । 

अम्ल, लवण, तिक्त-हस्तिमूत्र । 

लम्र रुवण कषाय--सांमर ङवण से युक्त हस्तिनीदधि । 
भम्र कटुतिक्त-मरिचयुक्त सुरा । 

छम्ल कटुकषाय--भम्लवेतस । 

अम्रतिक्कषाय--शष्क मां सयुक्त सुरा । 

क्वण कटुतिक्त- भेड्‌ का मूत्र । 

लवण कटुकषाय-सां मर टवण युक्त मल्लातक । 

छखवण तिक्छकषाय--समुद्रफन । 

कटुतिक्त कषाय--देवदार्‌ तेर, कृष्ण अगुरु । 
चतुष्करससंयोगेन पञ्चदश रसभेदाः-- 

मधुराम्ल खवणकटु - गोमूत्र युक्त शिलाजतु । 
मधुराम्कलवणतिनक्त--गोमूत्र तथा एक खुर वारे पशु 
( घोड़ी) का हुग्ध। 

मधुराग्लखवणकषाय-- सेन्धवयुक्त तक्र । 
मयुराग्छकटुतिक्त-ख्हसुन युक्त सुरा । 
मधुराम्लकटुकषाय--कांजीयुक्त पएरण्डतेख, खदिरयुक्त 
शिखाजषु । 

मघुराम्कतिक्कषाय--तुरञ्जचीन मिला गलर का फर । 
मधुर छूवण तिक्तकटु-बंगन का फल । 

मधुर खवण कटुकषाय-गोमूत्रयुक्त तितेट । 

मधुर कटु तिक्तकषाय-तिल-गुग्गुल । 

मधुर खुवण तिक्तकषाय-समुदफेन, शकरा, चित्रकयुक्त 
बदुरादि । 

अम्र रुबण कटुतिक्ष-सोखटमिश्ित हस्तिनीदधि- 
जन्य सुरा । 

जम्कखवण कटुकषाय-- सोचल मिखा भा हस्तिनीद्धि । 
अम्लरवण तिक्छकषाय-रेहनमक मिधित शक्मा । 
शम्रुकटुतिक्छकषाय-- वाट भूरुक, ह स्तिनी-द्धि । 
लवण कटु तिक्ठकूषाय-सांभर रवण मिध्ित कचा 
भिष्वफर । 

पञ्चरपस्तसंयोगेन षड्‌ भेदाः-- 

मधघुराम्र क्वण कटुतिक्त--कच्चे करोदे के साथ मिभित 
मर्जित गन । 
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५२ मधुराम्ल ख्वण तिक्तकषाय-घौरिद्‌ लवण युक्त तक्र । 
५३ मधुराम्छ रवण कटुकषाय--त्रिकटु भौर यवकारं से 
युक्त तक्र । 
५४ मधुराग्टकटुतिक्तकषाय--हरीतकी, धामलकी । 
५५ मधुर रवण कटुतिक्तकषाय--रुहसुन ( रसोन ) । 
५६ अभ्छ रवण कटुतिक्कषाय--मन्वातक तथा रौप्यशिरा- 
जतु मिध्रित नीम । 
पड्पसंोगेनेको भेदः- 
५७ मधुराम्ल ख्वण कटुतिक्कूषाय-- कुष्ण रिण.मास । 
एकंकरसमेदेन षडमेदाः- 
५८ मधुर--सन्तानिका ( मलाई ), गोङ्ुरध, दाशा । 
५९ अम्ख--कश्चा करोदा । 
६० रुवण-सैन्धवादिक । 
६१ कटु--पिषप्परी, भ्य, चिश्रक । 
६२ तिक्त--पपट, किराततिक्त, निम्ब, करेका, परोल, गिरोय। 
६३ कषाय--पद्य, रोध्र, न्यग्रोधाङ्कुर । 
एकेकेनाजुगमनं भागशो यदुदीरितम्‌ । 
दोषाणां, तत्र मतिमांस्िषष्टि तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
दोषानुसारेण भ्रिषष्िरसोपयोगः- अश्ञांक्ञ-कलठ्पना फी विधि 
सेरसोका एक-एक के साथ अनुगमन (संयोग) होने 
से उन रर्सोके तिरसट मेद कहे गये हैँ अतपव सुद्धिमान्‌ 
वेध रसो की इस त्रिष्टि-कह्पना को दोषमेदों के साथ प्रयुक्त 
करे । अर्थात्‌ जिस स्थान पर जितनी संख्या मे दोष प्रकुपित 
हो उस स्थान परउन दोर्षोकोङ्ञान्त करने वारे उतने 
ही संयुक्त रसो का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५॥ 
यथाक्रमप्रवृत्तानां द्रिकेषु मघुरो रसः| 
पद्ानुक्रमते योगानम्लश्चतुर एव च ॥ ६ ॥ 
त्रीश्चानुगच्छति रसो लवणः कटुको द्वयम्‌ । 
तिक्तः कषायमन्वेति ते द्विका दश पञ्च च ॥ ७॥ 
यद्यथा--मधुराम्लः ९, मधुरलबणः २; मधुरक- 
टुकः ३ मधुरतिक्तः ४, मधुरकषायः ५, एते पक्ानु- 
कान्ता मधुरेण । अम्ललबणः १, अम्लकटुकः २, अयु 
तिक्तः ३, अम्लकषायः $, एते चत्वारोऽनुक्रान्ता 
अम्लेन । लबणकटुकः १, लवणतिक्तः २, लवणकषायः 
३, एते त्रयोऽनुक्रान्ता लबणेन । कटुतिक्तः १, कटु- 
कषायः २, द्वावेतावनुक्रान्तौ कटकेन । तिक्तकषायः १, 
एक एषानुक्रान्तस्तिक्तेन॥ एवमेते पच्छदश दहिकसंयोगा- 
व्याख्याताः ।। ८ ॥ 
दिरसस्तंयोगेन पञ्चदशभेदाः- यथाक्रम अर्थात्‌ मधुरादि 
कम से प्रवृत्त ( संयुक्त ) इषे रसो मे सवप्रथम मघुररस 
पाच रसो फे साथ संयु होता है, भम्छरष चार रसो ङ 
साथ, रवण रक्ष तीन रसोके साथ, कटुक रसदहो रसोके 
साथ भौर तिक्त रस केवरु एक कषाय रस के साथ मिख्ता 
हे । इस प्रकार दो-दो रसो के संयोग होने से पन्द्रह प्रकार 
खमते है । जेते (१) मधुराग्छ, (२) मधुररूवण, (8) मधुर 
कटक, (७) मधुरतिक्ष जर (“) मधुरकषाय । हस प्रकार यह 
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मधुर रस भग्छादि पौँ रसो के साथ मिलने से पचि संयोग 
बनाताहे। वैसे ष्टी (१) भम्छरूवण, (२) भम्छकटुक (३) 
अम्छतिक्त भौर ( ४) अम्लकषाय यह अम्करस रवगादि 
छार रसो साथ मिलने से चार संयोग बनाताहै। इसी 
प्रकार (१) खुषणकटुक, (२) खुवणतिक्त ओर (१) ख्वण 
कषाय यह रुवण रस कटकादि तीन रसो के साथ भिरूने 
से त्रिकसंयोग अनाता हे। (१) कटुतिक्त जीर (२) कटुकषाय। 
यह कटु रस तिक्छ ओौर कषाय रस ङे साथ भिर्ने से हिकयोग 
खनाताहै। अष केवर एकी तिक्त रस कषायके साथ 
मिल्नेसे एक योग वनताहै। इस प्रररये दो-दो रसो 
के संयोग पन्द्रह हुए है ॥ ६-८॥ 
त्रिकान्‌ वद्यामः- 
श्मादौ प्रयुज्यमानस्तु मधुरो दश गच्छति । 
षडम्लो लवणस्तस्मादद्धमेकं तथा कटुः ॥ ६॥ 

तद्यथा-मधघुरा्मुलवणः १; मधुराप्मुकड्कः २, मधुः 
रामुतिक्तः ३, मधुरामुकषायः £, मधुरलवबणकटकः 
मघुरलवणतिक्तः ६, मधुरलबणकषायः ७; मधुर 
कटुकतिक्तः ८, मधुरकदुकषायः ६; मघुरतिक्तकषायः १०, 
एवमेषां दशानां त्रिकसंयोगानामादौ मधुरः प्रयुडपते । 
अग्रुलबणकटुकः १, अग्ुलबणतिक्तः २ अभरुल- 
बणकषायः ३, अग्रुकटुतिक्तः ४, अम्रुकटुकषायः ५, 
अभ्रुतिक्तकषायः £, एवमेषां षण्णामादाषभयुः प्रयु- 
उयते । लबणकटुतिक्तः १, लवबणकटुकषायः २, लव- 
णतिक्तकषायः ३, एवमेषां त्रयाणामादो लवणः प्रयु- 
ज्यते । कटुतिक्तकषायः १, एवमेकस्यादौ कटुकः प्रयु 
उग्रते । एवमेते त्रिकसंयोगा विशतिन्यांख्याताः ॥१०॥ 
त्रिरसयोगेन िद्यतिप्रकाराः- मधुर रस को सव-प्रथम रख 

कर उसके साथ अन्यदोदोरस भिखनेसे दस भेद होते 
है तथा अम्छरसको सवं प्रथम रखकर इसके साथ न्य 
दोनदो रस भिखनेसे ६ मेद होतेह! इसी प्रकार ख्वण 
रख को सवं प्रथम.रख कर उसके साथ अन्य दोदोरस 
मिलाने से तीन भेद ्टातेहै। उसी प्रकार।कट्‌ रस को स्थं प्रथम 
रख कर उसके साथ तिक्त ओर कषायये दो रख मिखाननैसे 
एक भेष बनतादहै। हस प्रकार तीन-तीन रसोके संयुक्त 
होनेसे बीस प्रकार बनतेहै। जेसे (+) मधुराम्रख्वण, 
(२) मधुराम्लकटुक, (३) मघुराम्लतिक्त, (४) मधुराम्लकषाय 
(“) मधुरलख्वणकटुक, (६) मधुरलवणत्ति्, (७) मधुररुवण 
कषाय, (८) मधुरकटुकतिक्त, (९) मधुरकटुककषाय, भीर 
(१०) मधुरतिक्तकषाय । इस प्रकार त्रिकरसो के योग से 
बने हुए हन दस भेदा म मधुर रस इन सब मे प्रथम प्रयु 
होताहै। अम्नरससे ६ मेद-(१) भम्लरुवणकटुक, (२) 
अम्लरखुवणति्, (३) भम्छरवणकषाय, (४) भम्ककटुतिक्तः 
(*) अग्लकटुकषाय लौर (६) अम्कतिक्छकषाय, हस तरह 
इन ६ प्रकारो मे प्रथम अम्छ शब्द्‌ का प्रयोग होताहि। लवण 
रस से ३ मेद-(*) छवणकटुतिष्छ, (२) र्वणगकटुकषाय ओर 
(३) रवणतिक्छकषाय, हस तरह सीन मदो मे प्रथम ख्वण 
शष्द्‌ प्रयुक्त होता है। क्डरससे १ ही मेद-(१) कटु, तिक्तं 
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जीर कषाय, हस तरह इस एक मेदे प्रथम कटु शाब्द 
प्रयुक्त हभ है । हस प्रकार इन तीन-तीम रसो के संयोग से 
बने ष्‌ बीस मेदो का वणन हो गया हे ॥ ९-१० ॥ 
चतुष्कान्‌ षदयामः-- 
चतुष्करससंयोगान्मघुरो दश गच्छति । 
चतुरोऽम्लोऽयुगच्छश्च लवणस्त्वेकमेव तु ॥ ११॥ 
मधुराम्ललवणकटुकः १, मधुराम्ललवबणतिक्तः २. 
मधुराम्लबणकषायः ३, मघुराम्ुकटुकतिक्तः ४, सधघु- 
राप्ुकटकषायः «› मधघुरामतिक्तकषायः &, मधुरलवण- 
कटुकतिक्तः ७; मधुरलवणकटुकषायः ८; मधघुरलवण- 
तिक्तकषायः ६, मधुरकटुतिक्तकषायः १० एवमेषां 
दशानामादौ मधुरः प्रयुञ्यते । अग्युलबणकटुतिक्तः ९, 
अम्मुलवणकटुकषायः २; अम्रुलवणतिक्तकषायः ३) 
अभुकटुतिक्तकषायः ‰ एवमेषां चतुणीमादाब्चः प्रयु- 
श्यते । लवणकटुतिक्तकषायः १, एवमेकस्यादौ लवणः 
प्रयुज्यते, एवमेते चतुप्करससंयोगाः पच्चदश कीतिताः॥ 
चतुष्कर सस्तंयोगेन पन्चदक्षप्रकाराः- चार सोके संयोगमं 
मधुर रस सर्व प्रथम प्रयुक्त होकर दस मेद बनातादै। 
अश्लरसं चार योग बनाता है ओौर टवण रस केवर एक योग 
बनाता है । जेते (१) मधुराम्क रकवणकटुक, (२) मधुराग्क 
लवणतिक्तं, (३) मघुराम्लख्वणकषाय, (४) मधुराम्ककटुक- 
विक्त, (५) मघुराम्लकटुकषाय, (६) मघुराग्टतिच्छकुषाय, 
(७) मयुरर्वणकटुतिक्त, (८) मधुरख्वणकटुकषाय, (९) 
मधुरलवणतिक्तकषाय, (१०) मधुरकटुतिच्छकषाय । हस तरह 
हन दत मेदो के प्रथम मधुर रस का प्रयोग इभा हे। 
भम्लरसेन चत्वारो योगाः-() अग्ललबणकटुतिक्छ, (२) 
अम्टर्वणकटुकषाय, (२) अम्खख्वणतिष्छकषाय, (४) अम्ल. 
कटुतिक्तकषाय। इस तरह इन चार भेदो के पूवं अम्करस 
का प्रयोग हा है । लवणरसेनैको योगः- (*) क्वण. 
कटुतिक्तकषाय, इस तरह हस एक योग के आदि मं 
रप्रण शब्द्‌ प्रयुक्त हभ है। इस तरह चार-चार रसो के 
संयोग से ये पन्द्रह योग कह दिये गये हँ ॥ ११-१२ ॥ 
पद्चकान्‌ वदयामः- 


पच्चकान्‌ पच्च मधुर एकम्स्तु गच्छति ॥ १३॥ 
मधुराप्ुलबणकडुतिक्तः १ मधुराम्लवणकदटु- 
कषायः; मधुराप्ुलबणतिक्तकषायः 5, मधुरा्रुकटु- 
तिक्तकषायः ४, मघुरलवणकटुतिक्तकषायः ५, एवमेषां 
पच्लानामादौ मधुर, प्रयुज्यते । अभ्रुलबणकटुतिक्तकषायः, 
१ एवमेकस्यादावम्लः । एवमेते षट्‌ पञ्चकसंयोगा- 
व्याख्याताः ।॥ {४॥ 
पत्ररसयोगेन षटुप्रकाराः--मधुरं रस अन्य खार रसोके 
साथ संयु होकर केवर एक मेद्‌ बनाता है जैसे (१) मधुरा- 
म्टल्वणकटुतिक्त (रे) मधुराम्छरूबणकटुकषाय, (३) मधुरा- 
ग्छलवणतिक्तकषाय, (४) मधुराम्ककटुतिक्तकषाय, (“) मधुर 
तक्तकषाय हस तरह हन पोचि्मेदोके आदिमे 
मुरं रस प्रयुक्त हुंजा है । सम्लरसेनैको योगः--(१) भम्क- 


उन्तरंतन्तरेम्‌ 
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छवणकटुतिश्छकषाय। इस तरह इस पक भेद के आदिमे 
भग्रुरस प्रयुक्त हा हि । इस प्रकार से पचि रसो के ६ संयोग 
कह दिये गये है ॥ १३-१४ ॥ 
षटकमेकं वच्त्यामः एकस्तु षट॒कसंयोगः--मधुरा- 
मुलबणकटुतिक्तकषायः, एष एक एव षट्संयोगः।१५॥ 
षड्रसयोगेनैकः प्रकारः-भव & रसो के संयोग से एक 
भेद छ्खिा जाताहै। & रसोके युक्त होनेसे एक टी मेद्‌ 
बनता है जेसे (१) मघुराग्छरुवणकटुतिक्कषाय । यह एक 
ही षट्‌ रसोका प्ंयोग हे ॥ ५५॥ 
एके कश्च षड्रसा भवन्ति-मधुरः ९, अम्लः २, 
लवणः ३, कटुकः ४; तिक्तः ५, कषायः ६, इति ।१६। 
एकेकरसेन षडुसाः- एक एक रस पथक्‌ रहकर 8 प्रकार 
बनाते है जेसे (9) मधुर, (२) जम्ल, (३) क्वण, (४) कटु 
(५) तिक्त ओर (६) कषाय ॥ १६॥ 
भवति चत्र- 
एषा त्रिषष्टिव्यौख्याता रसानां रसचिन्तकेः । 
दोषभेदत्निषष्टथां तु प्रयोक्तव्या विचक्षणेः ॥ १५७ ॥ 
इति युश्रतसंहितायासुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु रस- 
मेद बिकल्पाभ्यायो नाम ( प्रथमः आदितः) 
त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


रसभेदविषयकोपसंशरः- इस प्रकार रसश्नाख के चिन्तम 
करने वारे विद्भार्नो ने रसो के ये तिरसठ मेद्‌ केरै। 
विद्धान्‌ वैय का कर्तम्ये किवे इन तिरसठ प्रकारके रसो 
को तिरसठ प्रकार के दोष-भेदों के साथ चिकित्सा मं 
प्रयुक्त करं ॥ १७ ॥ 

विमज्ञः-- चरकोक्तरसमेदाः--स्वादुरम्लादिभिर्योगं शेषैरम्डा- 
दयः पृथक्‌ । यान्ति पञ्चदशेतानि द्रग्याणि द्विरसानि तु ॥ एथगम्ा- 
दियुकतस्य योगः शेषैः एथग्मवेत्‌ । मधुरस्य तथाऽम्लस्य करवणस्य 
कटोस्तथा ॥ त्रिरसानि यथासंख्यं द्रग्याण्युक्ताति विद्तिः । वक्ष्यन्ते 
तु चतुष्केण द्रव्याणि दश्च परत्र च । स्वादरम्ली सितो योगं लवणाद्यैः 
पृरथग्णततौ । योगं रेषेः पएृथग्यातश्च तुष्करससंख्यया ॥ सहितो स्वादु- 
ठवणौ तद्वत्‌ कट्वादिभिः पृथक्‌ । युक्तौ शेषः प्रथग्योगं यातः 
स्वादूषणौ तथा । कट्‌ वाचैरम्लवणो संयुक्तौ सदिती एथक्‌ ॥ यातः 
शेषैः पृथग्योगं शेषैरम्लकट््‌ तथा। युग्येते तु कषायेण सतिक्तौ 
लवणोषणौ ॥ षट्‌ तु पन्ररसान्याहुरेके कस्या पवजेनात्‌ । षट्‌ चेवेकरसानि 
स्युरेकं षड्समेव तु ॥ इति त्रिषष्टिद्रभ्याणां निरि रसस्तख्यया ॥ 
त्रिषष्टिः स्याच्व्तंख्येया रपतासुरस्तकरपनात्‌ । रसास्तरतमा्या तां 
संख्यामतिपतन्ति हि । संयोगाः सप्तपश्नाश्चत्‌ कल्पना त॒ त्रिषष्टिधा । 
रसानां तत्र यौग्य्वात्‌ करिपता रसचिन्तकैः ॥ (च० सूर 
अ० २६ ) अर्थाद्‌ स्वादु ( मधुर ) रस का अम्क, छखवण, कट, 
तिक जौर कषाय इन पार्चोमे से एक एक के साथ क्रमकः 
योग ष्ोनेसे५ मेद्‌ होते तथा शेष भर्थाव्‌ अम्टादिक्षा 
कवणादि के साथ पथक्‌ पथक्‌ योग होने से दश मेद्‌ होते है 
ससे भम्क का लवण, कटु, तिक्त भौर कषाय के साथ मेद्‌ 
होने से ४ प्रकार। रवण का कटु, तिक्त भीर कषाय के साथ 
मेद्‌ नेसे ६ प्रकार । कटुकरसका तिक्त जीर कषायके 
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साथ योगष्टोनेसेरे मेव भौर तिक्तका केवर एक कषाय के 
खाथ भेद होने से मेद्‌, पेसे कुरु मिला ङे द्विरस संयोग 
संख्या मे १५ होते है। इस तरह ६३ प्रकार फी रसमेदकरूपना 
सुश्चुतवत्‌ ही है किन्तु हन तिरसट मेर्दोमे भी रस जौर 
अनुरस की करपना करने से ( जैसे मघुराम्छ संयोग मे मधुर 
रस भीर अम्ल अनुरक्ष अथवा अम्छ रस ओर मधुर अनुरस 
फेसी कल्पना करने चे ) तथा तर ओर तम भाव की कल्पना 
करने से (जैसे मधघुरतर, मधुरतम, अम्कतर, अम्लतम 
` इत्यादि कल्पना करने से) ६२ से भी अधिक मेद द्ो सकते 
ह तथापि रसचिन्तर्कोने स्वस्थके स्वास्थ्यरकषण तथा जातुरी 
चिकिस्सा मे अनतिस्संतेप-विस्तरतया इन ६३ सेदो को योग्य 
समक्ष कर ५७ संयुक्त रस भौर ६ अरुग-जलग रेखे कुल इन 
६१९ भेदो की कल्पना की हे । इस प्रकार रस-मेदृ की विश्चाट 
संख्या को देखते हप श्चायद ही कोई द्रष्य एसा मिकरेजो 
एक-रस हो क्योकि समस्त ग्य पाञ्चभौतिक होने से सर्वरस 
होते रै किन्तु हन रसो्मेजो रस प्रवर होताह वही ग्यक्त 
होता हैया वह दम्य उस रस वाटा का जाता है तथा शेष 
दुषु रस अभ्यक्त टोकर अनुरस के रूपमे रहते है अतः जव 
किसी द्रष्य को हम मधुर कहते तब हमारा अभिप्राय केक्ट 
मधुर से ही नष्ींहै बल्कि मधुरध्राय, मधुरविपाकं भौर 
मधुर प्रमावसे भीदहै। इसी प्रकार अन्यरर्सोके च्यिभी 
समक्चषना चाहिए । जग्धाः षडभिगच्छ्‌न्ति बलिनो वशतां रसाः । 
यथा प्रकुपिता दोषा वक्यं यान्ति बलीयसः ॥ (तत्र व्यक्तो रसः। 
अनुरसस्तु रसेनाभिभूतत्वादन्यक्तः । ( अ० सं० ) प्यत्तु षट्विध- 
मास्थापनमैकर सभित्याचक्चते भिषजस्तद्‌ दुलमतमं, संसृष्टरसभूयि- 
त्वाद्‌ द्रव्याणाम्‌ । तस्मान्मधुराणि, मधुरप्रायाणि, मधुरविपाकानि, 
मधुरप्रभावाणि च मयुरस्कन्थे मधुराण्येव कृत्वीपदिद्यन्ते, तथेत. 
राणि द्रव्याणि 1 (ख०्वि०भ०८) 
इति सुश्ुतसं हिताया उत्तरतन्त्रे विधोतिनीनामिकायां 
आषाटीकायां रसमभेदविकपाध्यायो नाम 
त्रिषशितिमोऽध्यायः ॥ ६२३ ॥ 


चतुःषष्टिनमोऽध्यायः 


अथातः स्वस्थव्त्तमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अष इसके अनन्तर स्वस्थदृत्त-विषयक अध्याय का 
विवेचन करते ह जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा ह ॥ 
विमक्श--पूर्वोक्त ओपद्रविक अभ्यायोक्त कमानुसार रस- 
मेदुविकद्प के पश्चात्‌, कमप्राक्त स्वस्थद्रत्त का विवेचन 
सिया जाता हे । ङ जाचायं स्वस्थ के स्थान पर 'स्वस्थ- 
रक्णीयम्‌' रसा पाठान्तर मानकर--स्वस्थ की रक्ता का वर्णन 
जिसमे हो पेसे भष्याय का प्रारम्भ किया जाता है-पेसा अर्थं 
करते ह । 
सूञ्रस्थाने समुदिष्टः स्वस्थो भवति यादृशः । 
तस्य यद्रक्षणं तद्धि चिकित्सायाः प्रयोजनम्‌ ॥ ३॥ 
अतिदेश्चेन स्वस्थलक्षणं चिकित्साप्रयोननद-सुश्वुत सूत्र 
स्थान के दोषधातुमरक्षयवरद्धिविश्चानीय नामक १९ वें 


सुश्चुतसंहिता 


अध्याय मे जो (समदोषः समाभिश्चः इत्यादि श्छोक द्वारा स्वस्थ 
मानव का जेसा लक्षण कषा गयाहै उस ( मानव तथा 
स्वास्थ्य ) का रण ही चिकित्सा का प्रयोजन ह ॥ ३ ॥ 
विमक्छ- समदोषः समाभिश्च समधातुमलक्रियः । प्रसन्ना 
त्मन्दरियमनाः स्वस्थ श्त्यभिीयते ॥ आयुर्वेद अथवा चिकिस्सा 
का प्रयोजन रोग से पीडितं मनुर््यो का रोगनिवारण करना 
जओौर स्वस्थ मनुर््यो के स्वास्थ्य की रक्षा करना है-“वत्स सुश्च 
इद रवस्वायुर्वेदप्रयो जनं--व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य 
रक्षणच्र' ( सु० सू० अ० १) चरकाचा्य ने भी चिकित्साका 
यही प्रयोजन लिखा हे किन्तु वर्ह नुकरम उष्टा है किन्तु 
यष्टी स्वाभाविक तथा योग्य है--प्रयोजनन्रास्य स्वस्थस्य 
स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकार प्रशमनश्चः ( च० सू० अ०३० ) 
कारण यह है कि प्रजा जो उस्पश्न होतीदहै वह स्वस्थ आर 
नीरोगावस्था मे जन्म के समय होती है तस्पश्चात्‌ प्रज्लापरा- 
धादि कारणो से सह व्याधित हो जाती है अतः प्रथम 
स्वस्थ प्रजा का स्वास्थ्य-रक्षण जीर पश्चात्‌ व्याधित प्रजा 
का व्याधि-परिमोक्त यही क्रम उपयुक्त हे। धासुर का 
साम्य रखना यह आयुवेद का मुख्य उदेश्य है जो कि 
समधातु का धातुसाम्यानुक्तंन करके ओर विषम धातु की 
विषमता का प्रज्ञमन करके साध्य होता है--ष्वातुसाम्यक्रिया 
प्रोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌” ( चरक ) आधुनिक पाश्चास्य 
वेधके भीयेदहीदेो प्रयोजन के विभाग होते है । स्वास्थ्य- 
रक्षण विभाग का नाम ( दिश्लाप८ ण्‌ नेणट छप्‌ 
0521€11€ )} दे । दूसरे का नाम ( (पययर्ट 1160ान०€ ) ह । 
तस्य यद्ृत्तमुक्त हि रक्तणं च मयाऽऽदितः। 
तस्मिन्नथोः समासोक्ता विस्तरेणेह वदयते ॥ £ ॥ 
स्वस्थवृत्तविस्तारः- उस स्वस्थ मानव की रक्षा केलिये 
भनागतबाधाप्रतिषेध नामक अध्यायमें जो विषय संक्ेप 
से कटे ईँ । उनका यहौँ विस्तृत विवेष्वना छिया जाता हे ॥४॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्नृतौ ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ । 
तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते विजानता ॥ ५॥ 
अर त्वाश्रयं स्वस्थवृत्तम्‌-- देहधारियो ( मनुष्यो ) ॐ शरीर 
मे जिस-जिस ऋतु मेँ जो-जो दोष प्रकुपित होते हैँ उन-उन 
ऋतुर्भ मे उन उन दोषों के प्रस्यनीकं ( विरुद्ध) रस वारे 
दर्थ्यो का विद्धान्‌ वेद्य उपयोग करे ॥ ५॥ 
विमश- ग्रीष्मे सन्रीयते वायुः प्राव्रटकाले प्रकुप्यति । वर्षा 
निचितं पित्तं शरत्काले प्रकुप्यति ॥ हेमन्ते निचितः दकेष्मा वसन्ते 
कफरोगक्त्‌ ॥ स्वाद्वम्ललवणा वायुं कषायस्वादुतिक्तकाः । जयन्ति 
पित्तं दलेष्माणं कषायकट्तिक्तकाः ॥ 
परक्िन्नत्वाच्छरीराणां वषु भिषजा खलु । 
मन्देऽग्नौ कोपमायान्ति सर्वेषां मारुतादयः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ क्रेद विशुद्ध. यथ दोष-संहरणाय च । 
कषायतिक्तकटुके रसेयैरूमपद्रवम्‌ | ७ ॥ 
नातिस्निग्धं नातिरूक्षमुष्णं दीपनसमेव च । 
देयमन्नं नृपतये यन्नलं चोक्तमादितः ॥ ८॥ 
तप्नावरतमम्भो बा पिबेन्मधुसमायुतम्‌ । 
भद मेघानिलानिष्ेऽत्यथंशीताम्बुसङ्कले ॥ ६ ॥ 


धष्यायः ६४ | 


तरुणत्वाद्दिदाहं च गच्छुन्त्योषधयस्तदा | 
मतिमां स्तन्निमित्तं च नातिव्यायाममाचरेत्‌ । १० ॥ 
अस्यम्बुपानावश्यायग्राम्यधमौतपांस्त्यजेत्‌ । 
भूबाष्पपरिहाराथ शयीत च विहायसि ॥ ११॥ 
शीते साम्नो निवाते च गरंप्रावरणे गृहे । 
यायात्सङ्गं वधूमिश्च प्रशस्तागुरमूषितः ॥ 
दिवास्वप्रमजीणं च वजयेत्तत्र यक्षतः ॥ १२॥ 


वषतचया- वां ऋतु मँ मनुर््यो के शारीर अत्यन्त आप्र 
रहने से उनकी पाचकाभि मन्दो जाती है जिससे वात, 
पित्त घौर कफ ये तीनो दोष कुपित हो जाते है। इसिये 
द्िश्नता की शद्धिके लिये एवं वातादि दोर्षो के संहरण के 
टिये कषाय, तिक्त ओर कटुक रसो से युक्त तथा अपद्व 
( व रहित या अल्पद्रव युक्त ) एवं न ऽयादा लिग्ध जओौर 
न भधिक रूह तथा उष्ण भौर दीपन गुणयुक्त अन्न राजा 
(याप्रजा) को खनेके लिये देवे तथा पूवं म दवद्ष्य 
विधि के अन्तगंत पानीय व्ग॑में कटे हुए के अनुसार पीने 
के लिये अन्तरीक्ष ( आकाश से गिरता हुआ सञ्चित ) जल 
अथवा परथिवी को फोडके निकलने वाला जर देना चाहिए 
अथवा तप्त करके शीतल किया हुआ जल पीने को देवे अथवा 
उष जटमें हाहं भिखा कर पीने को देवे। वर्षाक्तुमें 
दिवस मेघो ( बादरछो ) ओर कीत वायु युक्त होते ईह तथा 
भौषधिर्यो के अस्यन्तं शीतर जल से व्याप्त रहने पर एवं 
तरुणावस्था मेँ होने से विदाह (भम्ख्पाक) युक्त हो जाती हँ 
हष्टिये मतिमान्‌ मनुष्य वर्षाकारु मे अधिक ष्यायाम न करे 
तथा अधिक जर पीना, ओस म शयन, खी-सम्भोग शीर 
धूष मे रमण करना ये सब वर्जित करद्‌) परथिवी की 
बाष्प (गरमी) से बचने के लिये मकान कै उपर के 
मंजिर मे शयन करना चाहिए । यदि वर्षां जादि के कारण 
वायुमण्डल में शीत की अधिकतादहोतो उस दिन वायुप्रकोप 
को शान्त करने के लिये खहर अथवा उनके भारी कपडे 
पहन तथा ओद के अभिसे गरम किये हुए तथा निवात 
( क्षोकि की वायु से रहित या अल्पवात स्वार वारे ) मकान 
मनै रहे एवं परायन करे। यदि कहीं बाहर जानादहो तो 
शरीर पर प्रशस्त अगर (एवं कस्तूरी आदि) का खेप 
कर हस्तिनी पर सवारी करके आवागमन करे ओर रसे समय 
मे दिनम कश्यन, भजीणं जौर चकारात्‌ पूवं दिक्ञा की हवा 
आदि को यल्नपू्वंक वजित कर देवे ॥ &-१२॥ 


विमशंः-- मभिमन्दताहैतुः-- वर्षाकाल मे अधिक बृष्टि 
होने से शरीर गीठे रते है जिससे शरीर मेँ जलीय गुणी 
अधिकता होकर देह की पाचकादि तेरहो प्रकार छी 
( खक्तघादुजओं की ७, पञ्चमहामूर्तो की ५ जीर तेरहवीं 
जाठराघ्नि >) अ्िर्यौ मन्द्‌ हो जातीह। यर्हौ पर यह प्रभ 
किया जा सकता है फि वर्षां छतु मे पित्त के सञ्चय का समय 
्टोने से पित्त ही कुपित होना चाहिए पुनः वात भौर कफ 
क्यो ¶ प्रन सत्य हे, किन्तु प्राबरट्‌ मु मे कुपित हुवा वायु 
उपशामक आहार.विष्ठार के भभाव के कारण वर्षांञ्रतुं 
भी कुपित हज ही जयुवर्तित रहता है तथा कफ भी मोद्य 
एवं शीतता के कारेण असश्चित होते हण आ कुपित ही जाता 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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हे । इस तरह वर्षाकारू मे च्निदोष प्रकोप होना स्वाभाविक 
ही हे । जथवा अ्चिमान्ध को तीनो दोर्षो के प्रपित होनें 
कारण समश्चना चाहिए जेसाकरि कहा मी है-.शमप्रकोपौ 
दोषाणां सर्वेषामग्निसंध्रितौ" । चरकाचायं ने भी भुवाष्प, मेष. 
निष्यन्दन, जल के अम्क विपाक जर अश्निमान्ध से वातादि 


्रिदोर्षो का वर्षाकारु मे भरकुपित होन्‌ा किखा है--भूवाष्पान्मे- 
घनिष्यन्दात्पाकादम्डकजलूत्य च । वषांस्वभिवले कछ्ठीणे कुप्यन्ति 


पवनादयः ॥ ( चरक ) तप्तावरतं = शरतशीतं जल म्‌- अर्थात्‌ अल 
को किसी प्रमे भरकर चरे षर चढ़ा के उबख्ने पर 
फेनरषहित ओर निर्मल षहो जाय तथा आधा रोष रह जाय 
तब उतार कर श्नीतर कर रँ, हसे-शतश्ची त-जर कहते है- 
काथ्यमानन्तु यत्तोयं निभ्फेनं निमलीङ्तम्‌ । मवत्य्धावशिष्टञ्न 
श्तमादृरिचरित्मकाः ॥ इसी को उष्णोदुक भी कहते हैँ तथा 
यष अष्टमांश, चतुर्थश्च, अर्द्धाश्च अथवा केवल दो चार वार 
उब्रलजायतोभी उष्णोदक कषा जाता है--अष्टमेनांशकेषेण 
चतुर्थनाधकेन वा । अथवा क्रथनेनेव सिद्धमुष्णोदकं वदेत्‌ ॥ 
जन्यच्च -यत्काथ्यमानं निर्व॑गं निष्फेनं निमंलं लघु । चतुर्मागाव- 
देषन्तु तत्तोयं गुणवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ( सु° सू०° ज० ४५ ) श्रतक्लीत 
जरु के पीने से सञ्चित पित्तका संक्ञमनहोतादै। जलम 


मधु ( शदे > प्रसिक्त कर पीनेसे कफ का संशमन ष्टोतादहै। 
यद्यपि वर्षाकाल मे जरु पीना निषिद्ध हे "वपां न पिवेत्तोयम्‌, 


किन्तु यर्हौ-न पिबेत-का। ताप्पयं भक्प पीना होता हे, क्योकि 
जलतो प्राणिर्यो का जीवन है अतः उसका एकदम निषेध 
करना मना है- जीवनं जीविनां जीवो जगत्सवेन्तु तन्मयम्‌ । 
नातोऽत्यन्तनिषेयेन कदाचिद्र।रि वार्यते ॥ न्यायाम- विक्षेष कर 
कीत आओौर वसन्त ऋतु म अयादा करना चाहिष््‌ तथा अन्य 
ऋतुजां मं अप करना चाहिए व्यायामो हि सदा पथ्यो 
बिना ज्िग्धमोजिनाम्‌ । सच शीते वक्षन्ते च मन्दमैव ततोऽन्यदा॥ 
वर्षाकाल मे किया हुजा अल्प व्यायाम शरीरके क्छेदु्‌ का 
शोषण करता है तथा पाचकान्निको प्रदीक्च करता हे । सुशुते 
वषतुरचणम्‌--तत्र वर्षा नयोऽम्मर्दनोत्खातत<द्रुमाः । वाप्यः 
प्रोत्फुछङुमुद नी लोप्पलमिराजिताः ॥ भूरव्यक्तस्थल्श्वन्ना बहुशस्यो- 
पशोभिता । नातिगजेत्छ्रवन्मेषनिरुदधाकग्रहं नमः ॥ { सु° सूर 
० & ) हस ऋतु मे नदिर्योँ जटपूण होकर प्रवाह के जोर 
से तट तथा निकटवर्ती इरखो कोनष्ट कर देतीर्है। वापी 
प्रफुञ्ितः, श्वेत तथा नीलकमल से सुशोभित दिखाहं देती 


ह। भूमि वृणाश्छौदित होने के कारण उसके पृष्ठभाग की 


समता या विषमता दिखा नीं देती हे तथा विविध प्रकार 
की फसर्छो से वह शोभित होती है ओर बहुत गजन न 
करके घरसने वारे बादरं से भाकाञ्च, सूयं तथा अहयण डके 
रहते हैँ । चरके वषतुसेम्यासेन्यवणं नम्‌- भादानदु्छे देहे 
पक्ता भवति दुबंलः। स वर्षास्वनिकादीनां दूषणेर्बाध्यते पुनः: ॥ 
भूबाष्पान्मेषनिस्यन्दात्‌ पाकादम्कजलस्य च । व्षास्वरिनिबे 
क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ तस्मात््ताधारणः सों ` विभिष 
शस्यते । उदमन्थं दिवास्वश्नमवदयायं नदीजलम्‌ । व्यायाममात- 
पञ्चैव व्यवायन्चात्र वजयेत्‌ ॥ परानमोजनसंस्कारान्‌ प्रायः क्षौद्रान्वि- 


-तान्‌ भजेत्‌ ॥ न्यक्ताम्ललवणल्ञेहुं वातवषांकुटेऽहनि ॥ विशेषश्चीते 


मोक्तन्यं वषांस्वनिलश्चान्तये । अभ्भिसंरक्षणवता यवगोधूमश्चाल्यः । 
पुराणा जाङ्गलेमौसेर्मोज्या यूषैश्च संस्कत: ॥ पिबेत्‌ क्षद्रान्वितन्नास्पं 
माध्वीकारिषटमम्बु बा । मनद तप्तशीतं वा कोपं सारसमेव बा ॥ 


धट० 


प्रघर्षोद्रतनस्न(नगन्धमास्यपरो भवेत्‌ । लघुशुद्धाम्बरः स्थानं 
भजेदक्लेदि वाधिकम्‌ ॥ ( च० सु० भ० ६) आदानकाक के 
कारण दुल हये मनुष्यो की पाचकाञ्नि मी दुरु होती ह 
भौर वह दुबंलाग्नि श्ीत-पवन भादि कारर्णोसे वर्षाकारूर्मे 
पुनः पीडित (मन्द ) रहती है तथा भूषाष्प, मेघस्यन्दन 
%र स्ख जरपाक से वातादि तीनो दोष कुपित रहते 
इसलिये इस ऋतु मेँ सवं साधारण भाहार-विहार करना 
प्रशस्त है एवं उदमन्य ( जल-प्रचुर सत्त), दिवाश्यन, भोस 
मे शयन, नदी का पानी, व्यायाम, धूप भर सखीसम्भोग 
वर्जितं करने चाहिये । पीने की तथा खाने की वस्तु्ओक 
साथ दाद भिराकर सेवन करं । अम्ल, लवण जौर धृत का 
ध्षधिक सेवन करं । यव, गेह पुराने शालि र्वाव, जङ्कटी 
पशु-पर्षिर्यो का मांस, शाद्‌ भिश्रित माध्वीक, तेज अरिष्ट, 
पेन्द्र जल, कयं अथवा तालावका तक्तकरके हीत किया 
हआ जल हितकारी है। शारीर का घषंण, उबटन, स्नान, 
गन्ध आर मारार्भो का धारण, हक्के तथा स्वच्छं चख पवं 
कीचड़ रदित स्थान मे निवास ये समी वर्षात्‌ म सेव्य दै। 


सेव्याः शरदि यत्नेन कषायस्वादुतिक्काः। 
ध्ीरेष्युविकृतिक्षौद्रशालिमुद्गादिजाङ्गलाः ॥ १३॥ 
श्वेतस्रजश्वन्द्रपादाः प्रदोषे लघु चाम्बरम्‌ । 
सलिलं च प्रसन्नत्वात्‌ सवमेव तदा हितम्‌।॥ १४ ॥ 
सरःस्वाप्लबनं चैव कमलोत्पलशालिषु । 
प्रदोषे शशिनः पादाश्चन्दनं चानुक्तेपनम्‌ ॥ १५॥ 
तिक्तस्य सर्पिषः पानैरसरकसरवेश युक्तितः| 
भषोसुपचितं पित्तं ॒हरेश्ापि बिरेचनेः ॥ १६॥ 
नोपेयात्तीदणमम्लोष्णं क्षार स्वप्नं दिवाऽऽतपम्‌ | 
रात्रौ जागरणं चैव मैथुनं चापि वजयेत्‌। १७ ॥ 
( स्वादुशीतजलं मेध्यं ञ्यचिस्फरिकनिमेलम्‌ । 
शर्चन्द्रंशुनिर्घौतमगस्त्योद यनि्विषम्‌ ।॥ १८॥ 
प्रसन्नस्वाश्च सलिलं सवमेव तदा हितम्‌ । 
सचन्दनं सकपूरं बासश्चामलिनं लघु । १६॥ 
भजेश्च शारदं माल्यं सीधोः पानं च युक्तितः । 
पित्तप्रशमनं यश्च तश्च सवं समाचरेत ॥ २० ॥ 


शरशचर्य्या-- श्रद्‌ ऋतु के भन्द्र कषाय, स्वादु जौर 
तिक्त रर्खोका सेवन करना चाहिये तथा दुग्ध, उख एवं 
हन दोनो की विङृति (दी, खोया, मखा, शकंरा, फाणित) 
एवं शष्टद, सादी वौवि, मूग की दारु, अङ्गी एणादहि पयु 
कथा छावादि पक्षियों का मांस रवं मांसरस, पहननेको 
श्रेत पुष्पो की मारार्ये भौर चन्द्रमा की किरणें सेवन करं 
तथा प्रदोष (रात्रिक प्रथम प्रहर = प्रदोषो रजनीमुखम्‌ › मे 
हठे सूचम वख पहनने शाहिये । शरद्‌ ऋषु मे समी प्रकार 
के मौम जरु प्रसन्न ( स्वच्छ ) होने से हितकारक होतेरहै। 
श्वेत कमर तथा नीर कमरों ( उस्पख ) से शोभायमान 
ताष्छा्वो मे स्नान करना चाहिये । रान्निषे प्रथम प्रहरे 
खन्तरुमा की किरणं सेवम करं तथा शरीर पर चन्दना 
केप करना चाहिये इसके सतिरिक्त तिक षतपान; रक्षमोङण 


सुश्रुतसंहित। 


सौर विरेचन शिया द्वारा वर्षाऋतु मे सश्चित हुये पितिको 
निकार देना चाहिषे । अत्यन्त तीण पदार्थं, भम्र पदाथ, 
उष्ण पदार्थ, सार, दिवाश्षयन, धूप का सेवन, रात्रि जागरण 
आर स्रीसम्भोगये वर्जित करं। जो जर स्वाठु, शीत 
मेधावर्धक, पविश्र तथा स्फटिक के समान निम, शरवत्‌ 
कारीन चन्द्र की किरर्णो से स्वच्ुहुजाष्ठो तथा अगस्त्य 
तारे के उदितहो जाने से निर्विष हुभा एवं ध्वच्छु होने 
से स्व प्रकार के जल हस ऋतुमे हितकारक होते । रेते 
जल मे मलयाभिरि चन्दन तथा कपूर मिखाकर उसे सुवास्ित 
कर पीना चाहिये । पहनने के लिये निम तथा हल्का वख 
उत्तम होता है। शरद्‌ तुमे ्टोने वारे पुरष्पोकी मारा 
का धारण तथा युक्तिपूवेक सीधु का पान करना चादहिये। 
इनके अतिरिक्त अन्य जो कोद्र जहार तथा विहार पित्त 
प्रश्ामक हो उन सबका सेवन करना चाहिये ॥ १२-२० ॥ 


विमश्चः-य॒श्चते शरट्वुलक्षणानि-बभ्ररुष्णः शरचकंः शेता 
भ्रविमरू नभः । तथा प्रास्यम्बुरुहैमानिति हंसांसषटटितेः ॥ पङ्कटष्क- 
दरमाकीणं निश्चोज्नतसमैषु भूः । बाणसप्ताहबन्धूककाशासनविरा- 
जिता ॥ ( सु सू° ज० ६) हस छसु मे सूयं पिङ्गलवणं भौर 
उष्णहोतादहै। जकाश्च निर्मल भौर कहीं-कहीं श्चेतवण मेघ. 
युक होता हे । सरोवर हंसों सहित कमो से शोभायमान 
होते्ँ। नीची, ऊंची ओर समभूमि कीचड़ युक्त, सुखी 
भौर व्वींटिर्योसे भरी हृद होतीहै तथा कुरण्टक, सप्तपर्ण, 
हुपष्टरिया (जपा), कास जर विजैसार हन वृषा से सुशोभित 
होती हे । चरके शरलक्षणं तत्र सेंन्यासेव्यन्च-- वर्षां शीतोचिता- 
कानां सहसेवाकरदिममिः । तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः श्ररदि 
कुप्यति ॥ तत्रान्नपानं मधुर लघु शीतं सतिक्तकम्‌। पित्तप्रशमनं 
सेव्यं मात्रया सुप्रकाक्ितेः ॥ लावान्‌ स्पिज्जलानेणानुरभ्रान्छरभा- 
न्शशान्‌ । शारीन्‌ सयवगोधूमान्‌ सेव्यानाहुघेनात्यये ॥ तिक्तस्य 
पपिषः पानं पिरेकी रक्तमोक्षणम्‌ ॥ धाराधरात्यये कायंमातपस्य च 
वजंनम्‌ । वत्तं तेलमवदयायमीदकानूपमाभिषम्‌ ॥ क्षारं दयि 
दिवास्वप्नं प्राग्वात्नात्र वेजयेत्‌ ॥ दिवा सू्ौश्युसन्तप्तं निश्चि 
चन्द्राद्युशीतखम्‌ ॥ कलेन प्रक नि्दोषमगस्त्येनानिषीङृतम्‌ । 
्सोदकमिति ख्यातं शारदं विमङं शुचि ॥ ्ञानपानावगादेषु 
हितमम्बु यथाऽमरम्‌ ॥ शारदानि च माल्यानि वासति विमलानि 
च । शरत्कलि प्रञ्चस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरइमयः ॥ (ख० सु° भ० ६) 
वर्षाकारीन शीत से भ्यस्त शरीरं वारे प्राणिर्यो के शरीर 
पर शरद्‌ शतु मे सहसा सूय की किरणो के पढने से वर्षमे 
सश्चित इभा पित्त इस ऋतुमे प्रकुपित षहो जाताहि अततः 
मधुर खाद्य ओर पेय तथा हर्के, दीतल भौर तिश पदार्थं 
जो कि पित्तक्ामक हो उनका सेवन करं । जेसे खाव आदि 
का मांस; सादी घौँवरू, जौ जोर गेषु, तिष्धौषध-सिद्ध षत, 
विरेचन, रक्तमोखण, हंसोदक का सेवन, श्रद्‌ ऋतु मे उस्पन्न 
इये पुष्पो की माषटायें, निम वज्ञ तथा प्रहोष ( सायम्‌ ) 
काक मे चन्द्रमा की किरणे ये सेवनीय ई । यद्यपि पित्त मौर 
वद्धि की समानशरुणतादहे धिर भी उसमे वांश ष्टोनेके 
कारण बह पित्त अच्नि्द्धि न कर उसकी मन्दता उत्पल 
करता है । जसे गरम पानी अग्नि षद होता इभाभी 
भग्निको बुषा देता है--'नाप्डावयद्न्ध्यनं जरं तघ्तभिवा- 
नलम्‌» ( ख०्चि० भ० १५) केवर तिक्करषृतपान घे पित्त 


दभ्याय ६२४ | 


की शान्तो जाय तो उचितहेि नष्टोतो फिर विरेक 
भोषध देवे (विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमौषधम्‌ यदि विरे्वम 
से भी पित्त शान्त नहो तो रक्छमोख्ण क्रिया करनी चाहिये । 
शरद्‌ छतु मे काटस्वभाववश् रक्त दूषित होता ही है- 
“शरत्कालस्वमावाचच शोणितं सम्प्रदुष्यति, ८ च० सु० अ० २७ ) 
अविषोकृतम्‌-वर्षाकारीन जखूमे भूमिस्थ नेक विचैरे 
खनिज्ञ पदां मि जाते ई। मर, मूत्र, विकरे कृमि तथा 
उनका मल-मूत्र-खारा सभी जर मे मिरु जाते है अतएव 
एेसा जल विषवत्‌ हो जाता है। उसे निर्विष करने के 
शिये सूयं की जीवाणु-नाश्क प्रखर किरर्णे, चखन्दमा की 
जश्रतमय किरणं भौर हवा ये लावश्यक ह तथा यह सव॑ 
शरद्‌ छतु मे रभ्य । इस ऋतु के जट को दंसोदक कष्टते 
। हंस शब्द से सुं जोर चन्द्र दोनों का ग्रहणषहोताहै, 
इन दोर्नासखे शोधित जट सोदक कहङाता है अथवा 
दं ससेवायोग्यं जलं हंसोदकम्‌ । यष प्रसिद्ध है कि हंस शुद्ध जर 
काही पान करतेर्है। इस ऋतुमें जल के शद्ध दहो जानेसे 
तत्सेवन योग्य जल हो जाता है अतः उसे सोदक कहा हे । 

हेमन्तः शीतलो रूक्षो मन्दसूर्योऽनिलाङ्कलः ।॥ २१ ॥ 

ततस्तु शीतमासाद्य वायुस्तत्र प्रकुप्यति । 

को्स्थः शीतसंस्पशौदन्तः पिण्डीकृतोऽनलः ।२२॥ 

रसमुच्छोपय्याश्ु तस्मात स्निग्धं तदा हितम्‌| ) 

हेमन्ते लवणक्षारतिन्ताम्लकटुकोत्कटम्‌ ॥ २३॥ 

ससर्पिस्तेलमहिममशनं हितमुच्यते । 

सीदणान्यपि च पानानि पिबेदगुरुभूषितः ॥ २४॥ 

ष ४ 

तेलाक्तस्य सुखोष्णे च वारिकोष्ठेऽबगाहनम्‌ । 

साङ्गारयाने महति कोशेयास्तरणास्तृते ॥ २५॥ 

शयीत शयने तेस्तेकेतो गर्भगरहोदरे । 

खी शिलष्टवाऽगुरुधूपाल्याः पीनोरुजघनस्तनीः ॥२६॥ 

प्रकामं च निषेवेत मेथुनं तर्पितो चपः। 

( मधुरं तिक्तकटुकमप्ुं लवणमेव च ॥ २७॥ 

अन्नपानं तिलान्‌ माषाञ्डाकानि च दधीनि च। 

तथेष्चुविकृतीः शालीन्‌ सुगन्धाश्च नबानपि ॥ रम ॥ 

प्रसहानूपमांसानि क्रव्यादबिलशायिनाम्‌ । 

ओद कानां प्लवानां च पादिनां चोपसेबयेत्‌ ॥ २६॥ 

मद्यानि च प्रसन्नानि यच्च किञ्चिद्‌ बलप्रदम्‌ | 

कमतस्तन्निषेवेत पुष्टिमिच्छन्‌ हिमागमे ॥ ३०॥ 

दिवास्वप्नमजीण च बजयेत्तत्र यन्तः | ) 

एष एव बिधिः कायः शिशिरे समुदाहृतः ॥ ११॥ 

हेमन्ततु च्या-हैमन्त ऋतु शीत, रूर, मन्द्‌ (भर्षः) 
सूयतेजोयुक्5 एवं वायु की अधिकता वाणी होती है इसलिये 
इस तुमे वायु शीतके कारण कुपित होता ड सथा कोठ 
( भामाशय, अहणी = पञ्यमानाश्य >) में स्थित जाठराग्नि 
शीतके स्पशे से मीतर ही भीतर पिण्डरूपं होकर आहार 
रस काशोषणा कर उसे सुखा देती है इसि इस श्तु में 
जिग मोजन करना हितकारक होता है तथा रवण, चार, 
तिक्त, अम्ल भौर कटु रस, धृत, तेर भौर दष्ण भोजन करना 
६१ सु° € 
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प्रशस्त ष्ै। तीण मथ आदिका पान करना चाहिये एवं 
लगुर्‌ का शरीर पर केप करना चाहिये । स्नान के समय 
शरीर पर तैर का अभ्यङ्ग करके मन्दोष्ण जर वाके वारिकोष्ठ 
( टव ) मे अवगाहन ( निम्न ) करना चाहिये । छकड़ी 
के कोयलेके निधूंम शक्गारोसे भरी अंगीदी वारे निवास 
गृहमे रेशमके चदरे से युक बड़ी हाय्या पर शीतनाश्ञक 
ऊनी वखो को ओोदृकर शयन करना चाहिये । इख ऋतु र्म 
कोद भी राजा अथवा साधन-सम्पन्न ( धनाय >) पुरषं 
दुग्धः, मिशटज्न या मांसरस ओौर मधादिसे तृप्त होकर अगुरु 
कारेपकी हुई तथारउसी के घूषसे सुगन्धित एवं पीन 
(स्थुरु >) भौर बडे ( विश्ञार ) जघन तथा स्तनो वाशी 
सखी का गाद शारिङ्गन करके मेथुन करना चाहिये । 
सम्भोग के पश्चात्‌ मधुर, तिक्त, कटुक, भम्र ओर रवण 
रस वारे खाध्य भौर पेय तथा तिर भौर उडदीके बने 
हुये पदार्थ, विविध प्रकारके शशाक, दही, इष्ठ (सखिके) 
विकार जेते गु, शकरा, रा, फाणित या शकंरासे बने 
मिष्टान्न सुगन्धयुक्ूछ नये शारि चोविल, प्रसह ( एक दूसरे 
से छीनकर खानेवारे) प्राणिर्यो भौर अनुप देश के पशु-पर्डिया 
कामांस तथा मांस खाने वारे प्राणिर्योका मांस, बिलम 
रहने चारे प्राणि का मांस, जट में रहने वटे प्राणियोंका 
मांस, जर पर तैरने वारे बतख आदिका मांस भौर पौव 
ते चलने वारे कच्छप आदि प्राणिर्या का मां सेवन करना 
प्वाहियि। साथमे विविध प्रकारके मथ भौर प्रसन्ना तथा 
जो ऊचु भी बरुदायक हो वह सब पुष्टि चाहने वारा म्यक्ति 
इच्छापूवेक या मन भरके हेमन्त ऋतु मे सेवन करे। इस 
हेमन्त ऋतु मे दिवाश्षयन जौर अजीणंका वर्जन करना 
चाहिये । रिरे भी हेमन्त के समान ही. आहार-विष्टार 
का सेवन परिवजेन करना चाहिये । अर्थात्‌ शिर्षिर ऋषु 
की चर्यां हेमन्त के समान ही हे ॥ २१-२१॥ 
विमह्यंः--वारिकोष्ठे = पाषाणादिपिरजिते कुश्चलाकारे जलपात्र । 
ाजककरु इस काय के च्यि टवका प्रयोगष्टोतादहैजोद्कि 
काष्ट जथवा पापाणसते नाव की जाकार का बनाया जातादहै- 
काष्टपाषाणादिङृतनोकाकारे जलपात्र । गभगृ्ोदरे = बृदद्गृहमध्ये 
भपर्‌ यत्‌ श्द्रगृहं तस्याभ्यन्तरे , इससे भृ गृह (तरघर, गुजरात 
म जिसे गोभरा कहते्हे)का भी ग्रहुणहोताहै। भजक 
भीमान लोग एयर कण्ड़ीरान गृहो मे रहते ह । ये घर भीष्म 
म शीत तथा कश्ीत मे उष्ण रखे जाते है । एेसा इनमें यान्त्रिक 
प्रबन्ध होता ह । गमान्तरं वासगरहमि त्यमरः शाकानि- 
भायुवेद मे शाकके दस सेद्‌ माने गये दै मूलं पत्रकयराथ- 
फलकाण्डा पिरूढकम्‌ । त्वक्‌ पुष्पं कवकञ्चैव शाकं द्विषं स्मृतम्‌ ॥ 
मूलं मूलकमिश्यादेः । पत्रं वास्तुकादेः, कसर वशाङ्कर(देः, भयं 
बेत्रादेः, फरू कूष्माण्डवाताक्यादैः, काण्डं कमलादेर्नालम्‌, अभि- 
रूटकं = ताख्वीजङरास्थिमञ्जादि, त्वक्‌ म।तुलङ्गादेः, पुष्पं तिन्तिडी. 
कोविदारादेः, कवक छत्रकम्‌ । घन्यत्र शाकानां षड मेदाः-पत्ं 
पुष्पं फर नाकं काण्डं संस्वेदजं तथा । प्रसन्ना- मयस्य उपरितनो 
यः स्वच्छो भागः सा प्रसन्ना कथिता। शुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्‌? 
ति राङ्गधरः। हैमन्ततुरूक्षणानि -बादुरवात्युत्तरः शीतो रनो- 
धूमाङखा दिशः । चशनस्तुषारः सविता दहिमानदा जलाश्चयाः ॥ 
दर्पिता ्वाक्षखङ्गाहमदिषोरभकुअराः। रोभप्रियङ्कपुत्नागाः पुष्पिता 


&८९ 


हिमसाह्ठये ॥ ( सु° सू० ध० ६ ) हेमन्त ऋतु म॑ उत्तरका 
शीत वायु चलता है । सवं दिशाय रजःकण तथा धूमसे 
व्याप होती है । भगवान्‌ सूयं ओससे दके होते है। 
तालाब, बावङ्ी लादि जलाक्र्यो मेँ काजल रात्रिम जमकर 
अर्फः वन जाताहै। काक, गेंडा, महिष, संडा भौर हाथी 
हर्षित (मदोन्मत्त) रहते हैँ तथा रोध, कगुनी ओौर नागकेशर 
के बृ षूलसे भरे होतेह । रिरिरविशेषरक्षणम्‌ शिशिरे 
शीतमधिकं वातवृष्टयाकुला दिशः । शेषं हेमन्तवत्‌ सवं चिञेयं 
लक्षणं बुधः ॥ ( सु° सू° अ० ६ ) चरके हेमन्ततुंसेन्मासेव्यम्‌- 
शीते शीवानिशछस्परीसंरुद्धो बलिनां बी । पक्ता भवति दहेमन्ते 
माश्रद्रन्ययुरुश्चमः।॥ स यदा नेन्धनं युक्तं मते देहजं वदा । रसं 
हिनस्त्यतो वायुः शीतः शीते प्रकुप्यति ॥ तस्मःतुषारसमये ज्जिग्धा- 
म्ललवणान्‌ रसान्‌। ओौदकानुपमांसानां मेध्यानासुपयोजयेत्‌॥ बिलेश्ञ- 
यानां मासानि प्रदानं भृतानि च। भक्षयेन्मदिरां क्षीधुं मधु 
चानुपिबेन्नरः ॥ गोरसानिष्ठविकृतीवंस्तां तैलं नवौदनम्‌ ॥ हेमन्तेऽ- 
भ्यस्यतस्तोयमुष्णमायुनं हीयते ॥ अभ्यङ्गोत्सादनं मूध्नि तैलं जेन्ताः 
कमातपम्‌ । भजेद्‌ भूमिगृहव्चोष्णमुष्णं गभंगृं तथा । शीतेषु संवृतं 
सेन्यं यानं ज्ञयनमासनम्‌ । प्रावाराजिनकौष्ञोयप्रवेणीकुथकास्तृतम्‌ ॥ 
गुरूष्णवासा दिग्धाङ्गो गुरुणा्गुरुणा सदा । शयने प्रमदां पीनां 
विशाखोपचितस्तनीम्‌ ॥ आलिङ्गयायुरुदिग्धाङ्गीं सुप्यात्‌ समद. 
मन्मथः । प्रकामच्र निषेवेत मेथुन शिङ्िगागमे ॥ वजं येदन्नपानानि 
वातलानि लघूनि च। प्रवातं प्रमिनाहारमुदमन्थं दटिमागमै॥ 
(च० सू० अ०६) इस तुमे शीतके कारण चर्म॑चिद्र 
संकुचित रहने से भीतर की पाचकासि बाहरन निकलने 
से ङुम्हार के अवि (भदे) की आग की तरह भीतर बद 
जाती हि जिससे वह मात्रा-गुर्‌ तथा द्रष्य ( उद्द्‌, वाराह- 
माँस )-गुर गुण वारे पदार्थौ को भी पचने समथ होती 
हे ओर उसे पेसा माहार न मिलनेसे शरीरकेरसादिको 
सुखा देती हे अतएव लिग्ध, अम्ल, रुवण रस वाङे पदार्थ, 
जख्ज, शानुप भौर मेद्‌ (चरबी >) वारे प्राणियों का मांस, 
मदिरा, शीधु, हद्‌, गोश्स, हश्विकार, वक्षा, सैर, नूतन 
"वौवरः आदि गरिष्ठ द्रव्य सेवन करं । उष्णोदक से सान, 
अभ्यङ्ग, उत्सादन, जेन्ताकस्वेद्‌, उष्णभूमि, भूमिका भीतरी 
आग, विविध प्रकार के ऊनी कपडे, अगुर्‌ से दे का रेपन, 
पीनपयोधर वारीखीका भालिङ्गन भौर खरीसम्भोग ये सव 
सेवनीय है तथा वातकारक एवं हर्के भार, पूवं दिक्षा 
की हवा, नपा-ुला भोजन, प्रचुर जल्वाला सत्त ये सव 
वर्जित ह । चरके दिरिरतु चयां-देमन्तक्धिशिरौ तुस्यौ शिश्षिरेऽस्प 
विशेषणम्‌ । रौक्षयमादानजं श्लीतं मेघमारुतवषजम्‌ ॥ तस्मादधैमन्तिकः 
स्वैः शिदिरे विधिरिष्यते। निवातमुष्णं त्वधिकं शिशिरे गरहमाश्रयेत्‌। 
कटुतिक्तकषायाणि वातलानि रृधूनि च । वरजयेदश्नपानानि शिक्षिरे 
शीतलानि च ॥ (ख० सु° अ० ६) यद्यपि हेमन्त जौर शिशिर 
तुर्य ह किन्तु हस ऋतु मँ जआादानकार का प्रारम्भ दो जाने 
से रूर्ता उस्पश्न हो आशी है तथा मेघ, श्वा ओौर वषां के 
कारण श्षीतरूता मी रहती है हसयिये हैमन्तिक आषार-विहार 
हस ऋतु मे मी करे किन्तु सकि षी हवा से रहित रेखे उष्ण 
स्थान मे निवास करना च्वाहिये । कटु, तिक्त भौर कषाय 
रस वाङ दम्य तथा वातजनक पथं लधु भौर शीतर आहार 
विहार का षिवजन करना प्रशस्त ह । 


हेमन्ते निचितः श्लेष्मा शेत्याच्छीतशरीरिणाम्‌। 
ओष्ण्याद्रसन्ते कुपितः कुरुते च गदान्‌ बहून्‌ ।॥३२॥ 
ततोऽम्लमधुरलिग्धलबणानि गुरूणि च । 
वर्जयेद्रमनादीनि कमोण्यपि च कारयेत्‌ ।॥ ३३॥ 
षष्टिकान्नं यवाञहीतान्‌ मुद्‌ गान्‌ नीवारकोद्रषान्‌ । 
लाबादिविष्किररसैदंद्ायुषेश्च युक्तितः ।॥ ३४ ॥ 


पटोलनिम्बवातौकतिक्तकेश्च हिमात्यये । 
सेवेन्मध्वासवारिष्टान्‌ सीधुमाध्वीकमाघधवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
व्यायाममञ्जनं धूमं तीदंणं च कवलम्रहम्‌ । 
सखाम्बुना च सव्रौथोन्‌ सेवेत कुसुमागमे ॥ ३६ ॥ 
तीच्णरूक्षकटुश्षारकषायं कोष्णमद्रवम्‌ । 
यवमुद्गमधुप्रायं बसन्ते भोजनं हितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्यायामोऽच्र नियुद्धाध्वशिलानिघोतजो हितः। 
उत्सादनं तथा स्नानं वनिताः काननानि च ॥३५॥ 
सेवेत निहेरेच्चापि हेमन्तोपचितं कफम्‌ | 
शिरोबिरेकवमननि रूहकवलादिभिः ॥ 
बजेयेन्मघुरस्निग्धदिवास्वप्नगुद्रवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
वसन्ततंचर्या- हेमन्त ऋतु मं शीत के कारण शीत 
शरीर वाटे प्राणिर्योके शरीरम सञ्चित हुभा कफ वसन्त 
ऋतु से उष्णताके कारण कुपित होकर अनेक ( शेष्मिक ) 
रोगो को उस्पन्न करतादहै। दस लिये हस ऋतु मे भम्छ, 
मधुर, ज्िग्ध, लवण शौर गुर प्दार्थो का सेवन वर्जित 
करना चाहिए तथा प्रथम वमन पश्चात्‌ विरेचन भादि 
कर्म करने चाहिए । सही चावरू, जौ, शीत पदाथं, मूग, 
नीवार, कोदो आदि के भ्य पदाथं (रोटी, ङष्सी, कृशरा 
आदि ) बनाकर छाव ( बटेर ) शादि विष्किर ( बल्ञेर के 
खाने वार ) प्राणिर्यो के मांसरसो के साथ खिरूवें । अथवा 
मूग, कुरत्थ आदि के यूष के साथ भोजन कर्वे । इस 
हिमास्यय ( वसन्तक ) मे परवल, निम्बपन्न, षगन जीर 
करेरे आदि तिक रस वारे काका सेवन करना चाहिष्‌ 
तथा मध्वासव, दाक्ता्यरिष्ट, सीघु, माध्वीक, माधव जादि 
सुरा मेदौ का पान करना चाहिए । वसन्त ऋतु के आगमन 
म व्यायाम, नेश्रो मे अञ्जन, तीदण वर्ग्यो का धूमपान, 
तीचण ओौषधि्यो के कछ्ार्थोका कवर्धारण भौर मन्दोष्ण 
पानी से क्लौच.सानादि निस्यकमे करने चाहिए । वसन्ततुं 
म तीचण, रूष, कटु, छार, कषाय-रसप्रधान खाद्य तथा 
पेष एवं मन्दोष्ण तथा द्रवरहित या अक्ष्वद्रव पदाथ पवे जौ, 
मूंग शौर मधु ( शहद ) का प्रचुर मात्रा मं भोजनक रूप 
म प्रयोग करना चाहिए । इस ऋतु म नियुद्ध ( बाहुयुद्ध ), 
अध्व ( मागं ) गमम भौर शिकानि्षात (६ पत्थर फकना ) 
रूपी व्यायाम हितकारी होताहै। इने सतिरिक्त शरीर 
पर केशर, कस्तूरी, गुर भादि उष्ण द्रर््यो का उत्सादन 
( उबटन ) करके स्नान करना एवं स्ली-सम्भोग भौर बाग- 
बगीष्वो का सेवन करना चाहिए । हेमन्त ऋतु मं सषञ्चिल 
हए कफ का शिरोविरेचन, वमन, निरूहण वस्ति भौर कव 
भादिके द्वारा मि्रण करना चाहिए एवं मशुर पदार्थ, जिग् 
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वदार्थ, दिवाकशयन, गुर पदार्थं तथा परतरे पदार्थौ छा सेवन 
वर्जित करना च्वाहिष्‌ ॥ ३२-३९॥ 
विमकशंः-छेष्महरणमत्र प्रधानं--दरेद्रसन्ते रकेष्माणं पित्तं 
शरदि निर्हरेत्‌ ॥ सुश्रुते वसन्तवणनम्‌-सिद्धविधाधरवधूचरणा- 
लक्तकाङ्गिते। मलये चन्दनलतापरिष्वङ्गापिवासिते । वाति काभिः 
जनानन्दजननोऽनङ्गद्ीपनः । दम्पत्योर्मानभिदसे वसन्ते दक्षि- 
णोऽनिलः॥ दिशो वसन्ते विमलाः काननैरुपशोभिताः) र्य 
काम्मोजवकुलचृताऽश्लोकादिपुष्पितैः ॥ कोकिलाषट्‌पदगणेरुपगीता 
मनोहराः) दक्षिणानिलक्त॑त्रीताः सुमुखाः पछवोज्वलाः ॥ € सु° 
सू० अ० ९) इस ऋतु मे मलयाचल का दृक्िणी वायु चरता 
है ओ कामोत्तेजक होतादहै। इस ऋतु में दिश्ायें निर्मल, 
पराक, कमर, बकुल, जश्न जीर अश्ोकादि पुष्पित ब्र्घो से 
शोभायमान, कोकिर तथा ज्रमरगर्णो के कणंमधुर गुआारव 
से मनोहर, दक्षिण दिश्ाकी वायु से व्याप्त भौरवृर्खोके 
कोमल नवीन पत्तो से सुशोभित होती हैँ । चरके वसन्त 
सेब्या्ेष्यानि- वसन्ते निचितः रलेष्मा दिनकृद्धाभिरीरितः। 
कायार्थ बाधते रोगांस्ततः प्रकुरुते बहून्‌ ।॥ तस्माद्रसन्ते कर्माणि 
वमनादीनि कारयेत्‌ । गुवंम्लस्निग्धमधुरं दिवास्वप्नव्र वर्जयेत्‌ ॥ 
व्यायामोद्ृतैनं भूमं कवलय्रहमजनम्‌ । सुखाम्बुना शौचविधिं 
शीलयेत्‌ कुस॒मागमे ॥ चन्दनागुरुदिग्धा्गो यवगोधूमभोजनः । 
शारभं शाशमेणेयं मासं लावकपिञ्जलम्‌ ॥ मक्षयेक्निगंदं सीधुं पिबे. 
न्माध्वीकमेव वा । वसन्तेऽनुमवेत्‌ स्त्रीणां काननानान्न यौवनम्‌ ॥ 
(० सू० अ०६) हेमन्तमे सच्चित कफ वसन्त ऋतु में 
सूयं की किरर्णो से द्वित होकर जठराग्नि को मन्द्‌ कर 
नेक रोग॒ उत्पन्न करतादहे हस लिये अम्ल, स्निग्ध भौर 
मधुर पदाथं तथा दिवास्वप्न वर्जित {करना चाहिए । इस 
ऋतु मं व्यायाम, उबरन, धूमपान, कवलग्रह, नेच्रो मे भञ्जन 
खीर मन्दोप्ण पानी से शौच-स्नानादि करने चाहिष्‌। 
चन्दन तथा अगुर्‌ ₹ कल्कसे शरीराङ्गो को लिप्त कर यव 
ओर गेह के बने पदाथंखावं तथा शरभ, खरगोक्ल, हरिण, 
छाव आर फपिश्जल का मांस सेवन करं। निगद्‌, सीधु 
तथा माध्वीक का पान करना चाहिये एवं निर्या तथा जङ्गलो 
का सेवन करं । 
व्यायाममुष्णमायासं मेथुनं परिशोषि च । 
रसांश्चाम्रिगुणोद्रिक्तान्‌ निदाघे परिवजेयेत्‌ ॥ ४०॥ 


ग्रीष्मतुवजेनीयम्‌--हस ऋतु मे व्यायाम, भग्नि तथा धूप 
का सेवन, किसी प्रकार का भ्रम, मैथुन, देका श्लोषण 
करने वारे आहार-विहारादि कमं तथा अग्नि ( पित्त >) गुण 
की अधिकता वारे कटु, अम्ल भीर लवण रस वित करने 
चाहिए ॥ ४० ॥ 
सरांसि सरितो बापीबेनानि रुचिराणि च । 
चन्दनानि पराध्यौनि लज: सकमलोत्पलाः ॥ ४१॥ 
तालब्रन्तानिलाहारांस्तथा शीतगृहाणि च । 
धमेकाले निषेवेत वासांसि सुलघूनि च ॥ ४२॥ 
शकराखण्डदिग्धानि सुगन्धीनि हिमानि च । 
पान शानि च सेवेत मन्थांश्चापि सशकंरान्‌ ॥ ४२॥ 
भोजनं च हितं शीतं सघृतं मघुरद्रबम्‌ । 


₹त्तरतन्त्रम्‌ 
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शतेन पयसा रात्रौ शकंरामधुरेण च ॥ ४४ ॥ 

प्रयग्रङ्सुमाकीर्णे शयने हम्येसंस्थिते | 

शयीत चन्दनाद्रङ्गः स्प्रश्यमानोऽनिलेः सुखेः ॥४५॥ 

गरीष्मतुं चर्या --हस ऋतु भँ ताराव, नदिर्यौ, वावदिर्यौः 
सुन्दर बगीचे, भच्ष्टी सुगन्ध वारे चन्दन, सुगन्धित पुष्पों 
की मालां जिने रक्त ौर नीख्कमर पुष्प रगे हो, ताङ्के 
पंख की वायु, शीतर भवन भौर स्यन्त हक्के श्वेत वस्र ये 
सेवनीय है । एवं शकरा भौर खांड से युक्त, सुगन्धित तथा 
वफसे रण्डेक्रिये हूए पानकों (वेर्यो) का सेवन करना 
चाहिपए्‌ । इनके सिवाय जरु, घृत तथा शकरा से युक्त सत्तर्भो 
का सेवन करना चाहिए । स छतु में मधुर दव (रसाल- 
पानकादि ) जिसमे भिक हां एेसा घृतयुक्त शीतर भोजन 
करना हितकारी हे । रात्रि के समय शकरा से मघुर किय हष 
श्रत ( उबाङे हुए ) दुग्ध के साथ भोजन करना चादिषु । 
रात्रि के समय हम्यं ( प्रासाद ) की छत के उपर रखे हुए 
तथा प्रव्यग्र (ताजा तोड़े हुये = नवीन ) पुर्ष्पो से व्याप्त 
( घाच्छादित ) शयन ( विष्ठोने ) पर चन्दन से गीरे अङ्ग 
कर के तथा सुख देने वाले पंखोकी हवार्भो से स्पर्षित होता 
दुभा ह्यन करं ॥ ४१-४५ ॥ 
विमश्षै-सरासि-गमनु्यखातानि जलाधाराणि, सरित, = 

नदी, वापी = पाषाणादिबद्धा ससोपाना स्वस्पा जलाधारिका पत्थरों 
से ्खधी हदं तथा जिसमें उतरने के चिये सीदियौँ लगी हो 
पेसी बाचडी या ताङाष । वनानि रंचिराणीति, सच्छायानि मनोद- 
राणि काननानि । परार्ध्यानि = उक्कृष्टानि । सुगन्धथोनि = कपुरादि- 
वासितानि । मन्थान्‌ = जलघृताक्तसक्तून्‌ । ऊृष्ठु तन्त्रकारो ने हसं 
ऋतु मेँ दिनर्मे मन्थादि कीतर पान तथारात्रि मं शत दुग्ध 
के साथ भोजन करना लिखा है--दिवा पानानि शीतानि दितं 
रात्रौ च भोजनम्‌, ससपिःशशकरं शीतं श्रतेन पयसा युतम्‌ ॥ 
परत्यग्रकुसमाकीर्णे = नूननपुष्पास्तृते इायने , रात्रि में मकानके 
उपरी मागम द्वत पर शयन तथादिनमं शीत गृहमे श्चयन 
करना चाहिश "दिवा रौतगृहे निद्रां निशि चन्द्रा्युश्चीतले । मजे 
चन्दनदिग्धाङ्गः प्रवाते दम्यंमस्तके॥ (च. सू. अ. &) सुशुते 
म्रीष्म्तटक्षणानि- ग्रीष्मे तीक्ष्णांयुरादिव्यो मारुतो नैकऋंतोऽघुखः। 
मूस्तप्ता सरितस्तन्न्यो दिश्लः प्रज्वखिता हव ॥ भ्रान्तचक्राहयुगलाः 
पयःपानाङुला चरगाः । ध्वस्तवीरेन्तणलता विपणाङ्खितपादपाः ॥ 
(सु.सू.अ. 8) ग्रीष्मतुमें सूयंकी किरणें बढ़ी तेज होती 
ह। नेकस्य दिशा का दुःखदायी पवन घरताहै, पृथ्वी 
गरम हो जाती है, नदिर्या पानी कम हो जाने के कारण भदप 
प्रवाह युक्त होती है । दि्ना्पुँ जरती हई सी प्रतीत होती 
हु । पानीकी खोज करने में आन्त टो कर चकवा ओर चकवी 
घूमती फिरती ह । हरिण प्यास के मारे ष्याङुर हो जाते है । 
छोटे पौषे, घास तथा बेरु सुख जाते ह भौर बडे बू पत्र 
विद्दीन हो जाते है । चरके म्रीष्मतुवणनं सेभ्यासेभ्यञ्च--मयूय 
जेगतः स्ने यीष्मे पेपीयते रविः स्वादु शीतं द्रवं लिग्धमन्रपानं 
तदा हितम्‌ ॥ छतं सशक॑रं मन्थं जाङ्गक।न्‌ शृगपक्षिणः । घतं पयः 
सशास्यज्नं भजन्‌ ग्ीभ्मे न सीदति ॥ मधयमरपं नवा पेयमथवा सबहू- 
दकम्‌ । र्वणाम्डकटरष्णानि व्यायामच्न मिवजयेत्‌ ॥। दिवा शीतगृहे 
निद्र निशि चन्द्रञ्चुशीतले। मजेखन्दनदिग्धाङ्गः प्रवाते हम्य॑म- 
स्तके ॥ व्यजनैः पाणिपंस्पर्यौश्चन्दनोदकश्ीतरेः । सेव्यमानौ मजे- 
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दास्य मुक्तामणिविभूषित्तः ॥ काननानि च शीतानि जानि कुषु- 
मानि च। ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनादिरतो नरः॥ (ष. सू. 
अ. ६) ग्रीष्मश्तुर्मे सूयं अपनी डिर्णां के दारा स्थावर 
जङ्गम पदार्थया वस्तु स्वरूप जगत्‌ के ेहांश्ष ( द्रवांश् ) 
को खींच रेताहै अतः हसतु मं मधुर, शीतर, द्रव ओर 
लिग्ध अन्न तथा पेय हितकारी होते ह जेसे शकरा, घृत जीर 
पानी युक्त मन्थ ( सक्त ), जङ्गरी पश भौर परियो के मांस 
रस, प्रत, दुग्ध भौर सदी चावां का भात सेवन करं। 
म्य अह पीये, भथवा नर्हीं पीवे किंवा उसमें वहुतसा 
पानी मिश्रित कर पीनेसे नुकसान नर्हीहोतादहै। लवण, 
छम्छ, कटु, रस वारे खाद्य-पेय तथा उष्ण पदाथं भौर व्यायाम 
वर्जित करं । चन्दन के जख से क्षीतट ( सिचे ) हुए पलो से 
हवा करं तथा गेम मोती तथा अन्य क्ीतट म्णिर्यो 
(रज्ञ ) पहन कर रण्डे बगीर्चो मं धूमे, वेटे या सोवे तथा 
कीतर जरू जौर शीतल पुर्प्पो को सेवन करे । दस ऋतु 
मैथुन मरही करना चादिषु, अथवा जल्प करं । मन्थपरिभाषा- 
सक्तवः सर्पिषा युक्ताः हीतवारिपरिष्डुताः। नात्यच्छा नातिप्षान्द्राश्च 
मन्थ इत्यभिधीयते ॥ 
तापायये हिता नित्यं रसा ये गुरबख्मयः। 
पयो मांसरसाः केोष्णास्तंलानि च घृतानि च ४६ 
बृहणं चापि यचक्कििदभिष्यन्दि तथेव च । 
 निदाघोपचितं चेव प्रकुप्यन्तं समीरणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
निहन्यादनिलप्नेन विधिना बिधिकोबिदः| 
( नदीजलं छृक्षमुष्णमदमन्थं तथाऽऽतपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्यायामं च दिवास्वप्नं ठयवायं चात्र वजयेत्‌ | 
नवान्नरूश्चरशीताम्बुसक्तृ्ापि बिवजयेत्‌ ) ॥ ४६॥ 
यवषष्टिकगोधूमान्‌ शालींश्चाप्यनवां स्तथा । 
हृम्य मध्ये निवाते च भजेच्छय्यां मदृत्तराम्‌ ॥ ५०॥ 
सपिषप्राणिविण्मूत्रलालानिष्ठीवनादिभिः । 
समाप्लुतं तदा तोयमान्तरीक्ष षिषोपमम्‌ ॥ ५१॥ 
वायुना विषदुष्टेन प्रावृषेण्येन दूषितम्‌ | 
तद्धि सर्बोपयोगेषु तस्मिन्‌ काले बिबजयेत्‌ ॥ ५२॥ 
 अरिष्टासवमैरेयान्‌ सोपदंशांस्तु युक्तितः| 
पिबेत्‌ प्राघ्रषि जीणोस्तु रात्रौ तानपि वजयेत्‌ ॥५३॥ 
निरूदैबस्तिमिश्चान्येस्तथाऽन्येमीरुतापहैः | 
कुपितं शमयेद्रायुं वापषिकं चाचरेद्िधिम्‌ ॥ ५४॥ 
्रादृट्‌ र्था ताप ( ग्रीष्म) ऋतु के अस्यय ( नाश् ) 
होने पर मधुरः, अम्छ धीर ख्वण इन तीन भारी ( गुर 
स्वभावी ) रसोका सेवन करना चाहिए । इनके अतिरि 
मन्दोष्ण दुग्ध, मांसरस, विविध प्रकार के ( भर्थात्‌ ौषध 
साधित `) सेल शौर धूर्तो का सेवन करना चाहिए । तथाजो 
कों खाद्य-पेय जथवा भाहार-विष्ार इृंहण हो एवं अभिष्यन्द 
हो उसका सेवन करना चाहिष्‌ । प्रीष्मतु मं सद्धित हुए तथा 
इस ( भाव्रृद्‌ ) ऋतु मे कुपित होने वाली वायु को शाके 
चिधिविधान को जानने वाटा वेय वातनाशक ( जेहन, 
स्वेदुन आदि ) षिधिर्योके हारा नष्टकरे। हस ऋतु मे नदी 
का पानी, रू तथा उष्ण पदार्थं, उदमन्थ ( सक्‌ ), धूपं 
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क्टना या मण करना, व्यायाम, दिवाक्यन भौर खी. 
सम्भोग वर्जित करना चाहिर्‌ तथा नवीन शन्न ( एक वषं 
से कम पुराने), रुकू भौर शीतर पदार्थ, कहीतर जर तथा 
सत्त भी वजित कर देवं । जव की रोटी तथा बारी, सरी, 
चावर्खो का भात, गेहूँ की रोटी, शरी, ङुप्सी भौर पुराने शष्ट 
के भात का सेवन करना चाहिए । मकान के मध्यमे तथा 
जरह क्षोके (प्रवाह) की वायु सीघी न जाती ष्टो एेसे स्थानम 
मुखायम जाच्ादन ( चद्रे जादि ) से युक्त शय्या पर शयन 
करना चादिषु । प्राब्रुट्‌ ऋतु में जान्तरीच्त ( आकाश से गिरा 
हुभा ) जरू विषेरे प्राणिर्यो के मल, मूत्र, राटा, शूक आदि 
से मिले हुए होने के कारण विषके समानो जातादहै एवं 
शषारपुष्पादि तथा विषीषधिपुष्पगन्धादि दोपसे दूषित हुई 
भराबरृट्‌ काकी वायु के सम्पकंसे भी यह जरू दूषतिहो 
जाता है इस लिये देसे जल को हस छतु में शोच, सान.पान 
आदि किसी भी कायं मे प्रयुक्त न करे। प्राब्रृट्‌ ऋतु में युक्तिः 
पूर्वक मथ्य को रुचिकर बनाने वारे दर्यो ( मसारो ) से युक्त 
कर पुराने अरिष्ट, आसव भौर मैरेय का पान करना चाहिए 
किन्तु रात्रि के समय इन्दं नहीं पीवें। प्रावृट्‌ ऋतु म कुपित 
हए वायु को निरूहण बस्ति से, अनुवासन वबस्तिसे तथा 
अन्य वातनाशक उपायो ( न्न्टन, स्वद्‌न आदि) से शान्त 
करनी चाहिर्‌ तथा अन्य वर्षाकी विधिर्योका सेवन करना 
चाहिए ॥ ४६-५४ ॥ 

विमश्चः-गदणलक्षणम्‌- ददतं यच्छरीरस्य जनयेत्तदधि इद- 
णम्‌ । गुरु शीतं मृद्‌ ज्िग्धं बलं स्थूलपिच्छिलम्‌ | प्रायो मन्दं 
स्थिर श्क्ष्णं द्रव्यं बरृदणमुच्यते। द्देदव्रुदणाय हितं ब्रुहणीयम्‌,? श्बुंहणं 
प्रथिन्यम्बुगुणभूयिष्ठम्‌' .मसि ब्ृदणीयःनाम्‌ 'शसीरब्रुहणे नान्यत्‌ 
खाद्यं मांप्ताद्िरिष्यते'। नहि मससमं किचिद्‌ श्ुहणं बलवद्धनम्‌ 
अमिष्यन्दि- पैच्छिल्याद्र)रवाद्‌ द्रन्यं रुद्ध्वा रसवदाः प्षिराः। 
धत्त यद्रोरवं तव्स्यादभिष्यन्दि यथा दवि ॥ निद्राधोपवितमिति- 
म्रीष्ममें सञ्चित हुए वायु को प्राब्रर्‌ मं पित ्टोने पर 
वातनाशक उपाया से कान्त करे। यषां पर प्रश्न यह होता 
है कि वर्षा, हेमन्त ओर प्रीष्ममें करमशः सल्चित होने वारे 
पित्त, कफ भौर वायु को विरेचन, वमन जौर बस्ति ॐ प्रयोग 
करते रहने से शरद, वसन्त जौर प्रावृट्‌ ऋतुर्न मे इन दोषों 
काप्रकोपहो नहीं होगा किर तदर्थं संशामक विधि कैसे 
साक होगी ! जेसा कि वष्ठी आज्य अन्यत्र छिखा मी है- 
'सन्रयेऽपहता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः" प्रभ्न सत्य हे किन्तु 
किन्हीं अन्य प्रबल कारणो से सन्नयपू्क्‌ प्रकोपो तो 
उसके संश्मनाथं विधान भावश्यकडहे ही। वापिकरन्ना चरे. 
रिधिम्‌- वर्षा, क्षत ओर प्रीष्म समय में जानन्दुदायक निन् 
वस्तुर्पं होती है--वषंतौ - पीताम्बर पयःपानं पादुका पू्णमन्दिरम्‌। 
परान्नं पद्मपत्राक्षी वृष्टो सप्त खखावहाः॥ शीतर्तो-वैलतापन- 
ताम्बूलं तुलिका तप्तमोजनम्‌ । तक्ताम्बु तरुणी नारी शीते सष्ठ 
सुखावहाः ॥ ग्रीष्मततौ--चन्दनश्च चतुरं चामर चीरचन््रमाः। 
चम्पकं चतुरा नारी यौष्मे सप्त सुखावहाः ॥ सुशुते प्रावृडतुलक्ष- 
णानि--प्राबृष्यम्बरमानद्धं पश्चि मानिलकपितैः । अम्बु विधुदुथोत- 
प्रस्तैस्तुषुलस्वनैः ॥ वोमलश्यामश्चष्पाल्या शक्रगोपोऽज्वला । 
कदम्बनी पङ्ुरजसजंकेतकिभूषिता ॥ ( सु° सू० अ० ६) हस 
ऋतु मे पश्चिम दिक्षाकी वायुद्धारा खींे हुए वादो से 


ध्यायः ६४ 


आकाश भ्याप्त रहता है भौर मेघग्जन तथा बिज्टीकी 
वमक के साथ कभी थोडा थोडा पानी बरसतादहै। भूमि 
श्यामल रङ्ग की कोमरु हरियाटी ते समृद्ध तथा वीरबहूटिर्यो 
से उञ्ञ्वरू होती है जौर कदम्ब, बन्धूक, कुडा, राक, केतकी 
आदि इणो से शोभायमान दीखती ह । प्रावृट्‌ ऋतु के भन्य 
छषण--कुवद्धिश्चातकान्‌ हृन्‌ हृंसान्मानसगाभिनः। मीमप्त॑तमसे 
सायं पथि दुगंमकदमे ॥ जधनोद््नक्ृान्ताः प्रगृष्टासारमण्डनाः । 
तदित्प्रभाहृतालोकनिमीलन्न यनोत्पलाः॥ गजितध्वनिना चस्तहृदया- 
श्चाभिसतारिकाः । सेव ( स्तर ) कष्लोतसंकारीर्मेषे स्चाम्बुभूषणेः ॥ 
जितहंसावलीकान्ति-बलाकापंक्तिसारितैः । कैकागजेवलदुप्रीवनृत्य- 
हर्दिणवीक्षितेः ॥ 
ऋतावृतौ य एतेन विधिना वतेते नरः । 
घोरानृतुकृतान्‌ रोगान्नाप्नोति स कदाचन ॥ ५५॥ 
ऋ तुपथ्याचरणफलम्‌-- पूरं मे शुरो ऋतुवणर्नो मे फे हुये 
के अनुसार प्रस्येकश्तुमें जो स्यक्ति पथ्य आाहार-विहार 
तथा वमनादि पञ्चकर्मा का सेवन करतादहे वह कभीभी 
भिन्न भिक्त ऋतु में उत्पन्न होने वाले भयङ्कर रोगो से आक्रान्त 
न्ट होता है ॥ ५५ ॥ 
विमशंः-ऋतक्रनान्‌ रोगानिति- भर्थात्‌ भत्यपिक शीत 
या षस्यधिक उष्णता के कारण होने वारे उवर प्रश्ति रोग । 
वास्तवमे रोग उस्पक्नहीनर्हो एसा आहार-विहार्‌ करना 
यह सर्वोत्तम उपायहे। कीचड्‌ म पांव देके फिर धोना इसके 
-बनिस्वत दूर हो के निकलना यही बुद्धिमानी है-श्रक्षालनादि 
पङ्कस्य दूरादस्पद्नं वरम्‌ ॥ कशाललप्ठप 28 एल््टः भट 
०४९ सके यि्यि चरकाचाय के निन्नश्टोक वहूत महश्व 
कै है-धम्याः त्रिया ्पंनिमित्तसुक्तास्ततोऽन्यथा शोकवरा 
नयभ्ति । श्यरीरसत्वप्रमवास्तु रोगास्तयोरवृच्या न मवन्ति भूयः॥ 
सत्याश्रये वा द्वियिवे यथोक्ते पू गदेभ्यः प्रतिकमं नित्यम्‌ । 
जितेन्द्रियं नानुपतन्ति रोगस्तत्कवालयुक्तं यदि नास्ति दवम्‌ ॥ 
हैमन्तिक दोषचयं वसन्ते प्रवाहयन्‌ येव्मिकमन्नफाले । घनात्यये 
वाषिकमाशु सम्यक्‌ प्राप्नोति रोगानृतुजान्नजातु ॥ नरो दिताार- 
विहारसेवी समीद्यकारी विषयेष्वसक्तः । दाता स्मः सत्यपरः 
क्षमावानाप्तोपस्तेवी च भमवत्यरोगः ॥ मतिवंचः कमं सुखानुबन्धं 
सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः | शानं तपस्तत्परता च योगे यस्या- 
स्ति तं नानुपतन्ति रोगाः ॥ ( च० श्ा० अ०र) 
अत उध्वं द्वादशाशनप्रविचारान्‌ वद्यामः | तत्र 
ॐ ४ 
शीतोष्णस्निग्धरक्षद्रवद्युष्केककालिकद्िकालिकोषधयु- 
कमात्राहीनदोषप्रशमनब्रच्यथाः ॥ ५६॥ 
भव हखके अनन्तर भोजन के बारह प्रकार के विभागो 
का वर्णन करते है जेषे १ शीत, २ उष्ण, १ जिग्ध, ४ रूष, 
५ दरव, ६ ष्क, ७ एककालिक, ८ द्विकालिक, ९ लीषधयुक्त 
१० मात्रा्टीन, ११ प्र्षमनकारक भीर ५२ बरत्तिप्रयोजक 
भाहार ॥ ५६ ॥ 
वृष्णोष्णमददा्ातौन्‌ रक्तपित्तविषातुराम्‌ । 
मरख्छातौन्‌ सखीषु च क्षीणान्‌ शीतेरन्नेरुपाचरेत्‌।५७॥ 
शोताहारथिषयः--जो भ्यक्ति ठुष्णा, उष्णता, मद भौर 
दहसे पीडितो तथा रक्पि्िके रोगी, विष खाये हष 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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एवं मूर रोगे पीडित ओर अधिक स्री-षम्मोगसेजो 
चीणदहो गयेष्टो रेखोको श्ीतवीयं द्र्योंके सेवन दारा 
लाभ पहुंचावे ॥ ५७ ॥ 

विमन्ञः--श्लीतवीयं खा तथा पेय उभय का उपयोग 
करना चाहिए । पुराने शालि चावल, सारी चावरू, गेह, 
मूंग की दार, ये प्रायः शीतवीयं है । पेयो म दुग्ध, सिका 
रस एव फला मं संतरा, मोसम्बी, सेव, सेव का मुरब्बा, 
आवे का मुरन्बा, केरा, चीक्‌, अनार ( दाडिम ), अंगूर, 
किश्चमिस उत्तम ह। जषधि्यो मे अषटवर्म, जीवनीयगण, 
शतावरी, मूसटी;, साटमपञ्जा, जावे, गिलोय आदि श्रेष्ठ 
है । इनके अतिरिक्त, मुक्ता, प्रवाल, शुक्ति जओौर अकीक इनकी 
पिष्टी क्लीतवीयं है। 


कफवातामयाविष्टान्‌ विरिक्तान्‌ स्नेहपायिनः। 
अकरिलन्नकायांश्च नरानुष्णेरन्ने रुपाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


उष्णादारविषयः-जो व्यक्ति कफ जौर वायुके रोगोसे 
ग्रसित हो, तथा जिन्हानि विरेचन लियाहो एवं जिन्होने 
खे्टपान क्रिया ष्टो तथा जिनका शरीर क्रेद्‌-रहित हो रेषो 
को उष्णवीयं खाद्य तथा पान एवं जौषधि्यो के सेवन द्वारा 
राभ पहुचाना चादिषु ॥ ५८ ॥ 
विमशेः--उष्ण वीयं वाले खार्थो मेँ बाजरा, मकर, गहु, 
चना, उड्दी, तूवर (रहर) की दारु, मोर की दार, कुलसथ, सवं 
प्रकार के ष्ु-पिर्योका मांस तथा पेयो मेंसका दुग्ध, 
गुड़ तथा गुढ़के विकार (राब, फाणित आदि), शष्टद्‌, 
फर्छा मं जाम, प्रण्ड, ककड, चुहारा, मुना, बादाम, 
अखरोट, चिरुगोजा, पका खोपरा ( नारियल), तिङ्खी, 
मूंगफटी, भौषभियो मेँ त्रिकटु ( सोट, मरिच, पिष्पी ), 
पञ्चकोर ( पिप्पली, पिपरामूरु, चथ्य, चित्रक भौर साट); 
दश्षमूर के द्रष्य, अश्वगन्धा तथा कश्लाकोंमे बेगन, घा, 
रता, एवं समस्त आसव एवं अरिष्ट, रस, भस्मे जादि 
उष्णवीयं ह । उष्ण भोजन भी लाभदायकदहिजेसा कि 
चरकाचायंने भी ट्िखा है--"उष्णमश्चीयात्‌ , उष्णं हि भुज्यमानं 
स्वदते, भुक्तश्वापिमौद व॑मुदीरयत्ति, क्षिप्रं जरां गच्छि, वातमनु- 
लोमयति, ®ष्माणद्ध परिष्ठा सयति; तस्मादुष्णमश्नी यात्‌ ( चण वि» 
भ० १ >) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, भधिदीपक, शीघ्र पचनेवारा, 
वात का जनुरोमक, व कफ का नाशक होता दहै अतः उष्ण 
भोजन करना चाहिर्‌ । सुश्रुताचार्यने मी ल्खिाहे कि खिग्ध 
भौर उष्ण भोजन श्षरीरके बर तथा भच्निको बढाता हे- 
“लिग्धोष्णं बलवह्िदम्‌? ( सु° सू° ज० ४६ ) 
वातिकान्‌ रूष्षदे्ांश्च उ्यवायोपहतांस्तथा । 
= ने, 
व्यायामिनश्चापि नरान्‌ स्निर्धेरन्नंर्पाचरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


सिरधाहारविषयः- बात प्रकृति बारे तथा वातरोगसे 
रसित एवं जिनका शरीर रूक्षो उरं तथा अधिक स्री 
सम्भोग से दुबु भौर ब्यायाम करने वारे पुरो को जिग्ध 
अन्नसे दीक करं ॥ ५९ ॥ 

विमर्षः ङु अश्च पेते होते टै जो स्वयं लिग्ध ष्ोतेरै 
जैसे गोद, ज्वार, उड़द आदि । पेयो मे दुग्ध, घृत, तेर, वला, 
मजा, मांसरस जादि । एलो मे बादाम, खोपरा, तिर, 
मूंगकटी भादि । इस सरह शरीर के लिये जिश्च पदार्थं 
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भावश्यकीय है । आयुर्वदमें खेहके चार भेदकर दिये 
घृत, तैर, वसा भौर मजा श्तं तैरं वसा म्ना जेहोऽप्युक्त- 
शतरथः घी, तेर, वसा, मजा भीर मेद ये द्रव्य पचने के 
लिये उत्तरोत्तर भारी तथा वातनाक्षन के ल्ियि भधिक 
घरुवत्तर॒षोते है -वसमेदोमञ्नानो युरूष्णमधुरा वातघ्नः 
आधुनिककार मे प्राचीनकाल की मौति कर प्रकार के जङ्गम 
जह पदाथं खाने के हिये तथा चिकित्सा के लिये प्रयुक्त होते 
ह । इनमे म्ली का तेरु निर्दश करने योग्य है। इसमे 
खेह ( 2५५४) के सिवाय शरीरकी पुष्टिभौर रकाकं लिये 
भस्यावश्यङीय जीवनीय दव्य ( #3॥भो) ^, 1). ) होते 


ह) दसकेदो प्रधान उदाहरण काडीवर भयल घौर 
हरीबर रीवर जायल । तैर, वसा, मेद भौर मजा ये चासो 
ष्य सेहवर्ग के ह । हनमें तेल (01) भौर वसा ( 1५ ) 
शुद्ध सेह द्रभ्यर्है। सेह द्रष्य ग्लिसिरीन भौर फेरीएसिड के 
संयोग से बनते्ै। रासायनिक दृश्टिसे उस प्रकारके स्नेह 
को तेर कहते है जिसमें निश्नश्रेणी के फेरि एसिडस्‌ (1.० 
एष १०५३ ) होते है । इनके कारण वह स्नेह पतला होता 
हि । जिसमे उष्चश्रेणी के फेरि एसिदस्‌ ( 111 
9०198 ) होते हैँ वह वसा कहराता हे । इनके कारण बह 
स्नेष्ट कुं गादा होता हे । मेद्‌ ( 160 णण्०र ) भौर मजा 
( €] [0 [क्ण ) स्नेहभूयिष् दष्य है, पूर्णतया स्नेह 
नरी है । वसासे श्रीरमें उष्णताओौर शक्ति उत्पन्नहोती 
हि| अधिक राशिमें सेवन करने पर मेद्‌ शरीरम सश्चित 
होकर सञ्चित राक्ति ( ट्याण्ट लाल) का कायं करती 
है। कार्बोहेडेट की अपेक्षा वसा से ढाई गुनी शक्ति अधिक 
उर्पश्न होती है। घी, माखन, स्थावर जीर जङ्गम सैल, 
बादाम, पिस्ता, अखरोर इस्यादि की गिरीमं वसा भविक 
राश्िमे मिरुतीदे। आयुर्वेद के त्रिकालदर्शी महषिर्यो ने 
सने्टो के भेद तथा उनकी विक्षेषताका जो पता लगाया 
वटौ तक लाज का विज्ञान नहीं पर्हच पायाहे भौर अभी 
तक हन वेक्ञानिको को घृत भौर तेरमे विशेषन्ञानन होने 
से हारुडा खनस्पति सेर को धृतके समान गुर्णो वाला 
घोषित कर उसका उत्पादन करकेघीके अन्दर भिधित कर 
बिकयाने से भारत के निवासियो का स्वास्थ्य खतरेमे डारा 
जा रहा है । घृत के अभाव हो जाने से रिकेटस भौर टी० ्ी° 
जैसे महाभयङ्कर रोग रूपी कार के मुख मे जनता विखीन 
होती जा री है जिसकी भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग 
छी महान्‌ मूखंताही कही जा सकती हि किये भारतीय 
होते हुए भी पाश्चाश्य ङङ्गसे रगे होनेके कारण नको 
भारतीय घृत का ज्ञान नहींहै। देखिये जयुर्वेदमे स्नेर्होका 
कैसा सुन्दर महावैश्ञानिक वणन है-सवं प्रथम लायर्वेद्‌ में 
एक स्नेह का वग कायम कर रिया है अर्थात्‌ जिनमे चिक्ठणता 
शो उन्हें स्नेह कते हँ फिर उनके उस्पतिकी इष्टिसेदोा 


मेद्‌ कर दिये गये है--स्थावरयोनि जर जङ्गमयोनि-- 


लानां दिविधा सौम्य योनिः स्थावररङ्गमा । स्थावरकहाः- 
तिलः प्रियालाभिपुरो बिभीतकध्चित्राभयैरण्डमधूकसषपाः । कुसुम्भ 
जिर्वारुकमुलकातसीनिको चका क्षोडकर जशियुकाः ॥ जङ्गमनज्ञह्ाः-- 
लेहा शयाः स्थावरसं्शितास्तथा स्युजङ्गमा मस्स्यग्रगाः सपक्चिणः। तेषां 
दपिक्षीरधघरताभिषं वस्ता देषु मज्जा च तथोपदिशयते ॥ ( च० सू° 
भ० १६ ) इन दोनो प्रकार की योनि (कारण) से उरष्पश्च 


स॒श्चुतसाहता 


हुये सनौ को चार भार्गो में विभक्त कर दिया गया हे जिन्द 

चार महास्नेह कहा जाता है-सपिसीलं वस्ता मलना सेशे 

दिष्टश्चतुरत्रिधः। पानाभ्यञ्जनवस्त्यथ नस्यार्थन्नैव योगतः ॥ हनं 

वारो प्रकार ऊ स्ने्होका भी उपयोग भिश्न-मिश्नदहै नकि 

डाङ्डाको घीके स्थानम लिखाने जैसा भज्ञानान्धकार। 

अर्थात्‌ पीने या खाने में परत, अभ्यङ्ग कायं मे तेर, वस्तिकायं 
मे वसा तथा नस्यके लिये मजा प्रयुक्त करनी चाहिये) 

हस तरह धृत का स्व॑ सनेषो मे प्रथम महश्व का स्थान है । 

घृत को तो वास्तवमं लायुष्य टी माना हे (आयुर घृतम्‌! 
यही भायुर्वेद की महान्‌ वैश्षानिकता हे जिसे भाज का विज्ञान 
समन्च नहीं पा रहा हे । पृत दग्यान्तर के साथ संयुक्त होने 
पर संस्कारानुवतंन युक्त हो जाता हे लर्थात्‌ यष्ट योगवाही 
है अपने गुर्णो को रखता हभा अन्य गुर्णोका मी वहन 
करता है इसी छिये धृत को सर्वोत्तम माना है भन्य स्नेह 
एसे नष्ट दँ -सपिस्तैलं वसा मञजना स्॑ज्ञदोत्तमा मताः। एषु 
चैवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवतंनाव्‌ ॥ ( च० सू० अ० १३) 
संस्कारो गुणान्तरारोपणं, तस्यानुवतंनमनुविधानं स्वीकरणमिति 
यावत्‌ । एतदुक्तं मवति-यत्‌-न तथा तैलादयो द्रत्यान्तरसंस्कृताः 
संस्कारगुणान्‌ वन्ति यथा सपिरिति। भत पवोक्तम्‌-नान्यः 
सञहस्तथा कथित्‌ संस्कारमनुवतंते । यथा सर्पिरतः सपिः सवज्लेहोत्तमं 
मत्तम्‌ । (च० नि०्ञ० १ प्रत ्रिदोष-शामक भी माना गयाहै- 
लदाद्रातं शमयति पित्तं माधूयशेत्यतः। घृतं तुल्यगुणं दोषं संस्का- 
रात्तु जयेत्कफम्‌ ॥ ( च° नि० अ० 9 ) अन्यच्च --श्ृतन्तु मधुरं 
सोम्यं मृदु शीतवीयमल्पामिष्यनिि ज्लदनमुदावर्तोन्मादापस्मार. 
शूलञ्वरानाहवातपित्तप्ररमनमभ्िद्रीपनं स्मतिमनिमेधाकान्तिस्वर- 
लावण्यसीकमा्योजस्तेजोबलकर मायुष्यं वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं गुरु 
चक्चष्यं शष्मामिवद्धनं पाप्मालक्ष्मी प्रशमनं रक्षोघ्चन्नः नवनीत 
( मक्खन ) गुणाः-- "नवनीतं पुनः सथष्कं लघु सुकुमारं मधुर 
कषायमीषदम्ल शीतर मेध्यं हयं संयाहि पित्तानिलहरं बृष्यमबि- 
दाहि क्षयकासत्रणसोषार्ऽदितापहं, चिरोत्थितं गुरु कफमेदोवि- 
वधनम्‌ बलकरं ब्दुणं शोषघ्रं मिद्घेषेण बालानां प्रद्यस्यत्ते । क्षीयेत्थं 
पुननेवनौ तमुक्कृ्टखदमाधयंमतिश्चीतं सोकुमायेकरं चक्चुष्यं संग्राहि 
रक्तणित्तनेत्रोगहरं प्रसादनन्र' ( सु सू० भ० ४५) जिग्ध 
द्यो मे मक्खन सबसे अधिक हल्का पदाथ है भौर उसका 
सम्पूणं पाचन ओर क्ोषण जात में होता है। इसमे ०८ से 
९४ प्रतिज्ञत स्नेह, १२ से १५ प्रतिकत पानी, १ सेर प्रतिशत 
प्रोटीन भौर ० से ७ प्रतिक्षत खनिज (फास्फेट हस्यादि ) 
होते ्है। हनके जरावा दुग्ध के जीव दव्य ८ विटामीन 
^. 1. ) भी समे उपस्थित रहते हँ अत एव ताज्ञा मक्खन 


च्य, हारीरङ्शता, अभनिमान्थ मादि रोगो मैं अत्यन्त 
लाभदायक प्रमाणित हूजा है भौर मक्खन के संरक्षण 


लिये उसे पानी म रखना चाहिये । अथवा उसमे नमक 
डालना चाहिये । मक्खन को ही गरम करकेषघी बनाया 
जाताहि। घीमें केवरूमेद्‌ ्ी शत-प्रतिक्त ्टोता है । धृत 
के भनन्तर दूसरा नंबर तैर का है। यद्यपि सवं भकार के स्नेह 
जीवन, वण्यं, बरबधंक तथा वात.पित्त-कफनाशक माने 
गये हं --^स्नेहना जीवना वर्यां बलोपचयवर्धनाः । रना श्यते 
च बिष्टिता वातपित्तकफापष्ाः, ॥ (चन्स०१) तो मी श्रेत 
जर तेल मे गुणद्टि से जमीन ओर भासमान चैसा भन्तर 
समश्चना चाये । जैसे स्थूरु द्टि से धृत कीत, मधुर भौर 


६४ ] 


ह्य होता है किन्तु तैर उष्ण, तीचण जौर सर होता हे । 
सैट अनेक प्रकार ॐ होति है। छन्तु उन्म तिर-तेक 
का बिहिष्ट महस्व है- सर्वेषां तैलजातानां तिरुतङं विशिष्यते 
बराथ क्ञहने चाग्रयम्‌ । ( च० सु° अ० १३) तदस्तिषु च पनेषु 
नस्ये कर्णाश्चिपूरणे । भन्नपानविधी चापि प्रयोज्यं वातशान्तये ॥ 
( सु० सु० ४५) सैरः भी भनेक रोगनाक्ञाथं प्रयुक्त ्टोते 
हते संयोगसंस्कारात्‌ सवंरोगापहं परम्‌ । तैलप्रयोगादजरा 
निविकारा जितश्रमाः। मासन्नतिबलाः संशये दैत्याधिपतयः पुरा॥ 
ष्वरकाष्वायं ने सेहो की निक भिन्ञमिश्न गुण तथा उपयोग 
छिखे ईै- घतं पित्तानिलहरं रक्शुक्रौजसां हितम्‌ । निर्वापणं 
मृदुकरं स्वरवर्णप्रसादनम्‌ ॥ मारुतघ्नं न च इरेष्मवधंनं बलवधेनम्‌ । 
त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तरं योनिविश्चोधनम्‌ ॥ विद्धमम्ना्टतभ्रष्टयोनि 
कणैश्िरोरजि । पौरुषोपचये सेहे व्यायामे चेष्यते वसा ॥ बलशुक्रः 
रसरकेष्ममेदोमञ्जविवधंनः । मज्जा विदोषतोऽस्थ्नाश्च बलकृत्‌ सहने 
हितः ॥ ( च° सू० अ० १६) 
मेद साऽभिपरीतांस्तु स्निग्धान्मेहातुरानपि । 
कफाभिपन्नदेहां अ शूक्षेरन्नेरुपाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 

रूश्वाहार विषयः-- जो व्यचि मेदोष्द्धि से युक्त हा, अधिक 
चिकने शरीर वारे हो, प्रमे रोगसे पीडितौ तथा कफ 
से जिनका कश्ञरीर ( मरितष्क, गरा, फेफरे, सन्धिर्या ) अधिक 
व्याप्त ( पीडित ) हो उन्हं रूष्च अन्न के सेवन द्वारा राम 
पर्हाना चाहिप्‌ ॥ ६० ॥ 

विमशः-रूक्, आहार द्र्ध्यो मे चने, जौ, वाजरा, कोदो 
आदि तथाचेर्योमे गोमूश्र तथा उष्णोदक देव। श्लिखाजतु, 
गृगर, मण्डूर के योग भी उत्तमर्है। पानीमे शहद मिका 
कर पिलाना भी हितकारी है। त्रिफला चूण, हरिद्रा चूण, 
पुननंवाष्टक चृणं ये भी लाभदायक है । 


शुष्कदेहान्‌ पिपासार्तान्‌ दुबेललानपि च द्रवैः ।॥ ६१॥ 
द्रवाह्टारविषयः--जिनकी देह शष्क टो गहं हो, प्यास 
(वृष्णा) से पीडित ओर दुबंरु मनुष्यो को द्रवध्राचुयं आष्टार 
से राम पटना चाहिए ॥ ६१॥ 
विमशः--्रवभूयिष्ठ भोजने मँ यवागू, सुद्रयूष, यवयुष, 
दग्धपाक ( खीर ) तथा विबिध प्रकार की शाकोंके युष एवं 
मांसरस का हण करना चाहिए । द्रवभूयिष्ठ भोजन सुख से 
पचता है-- किप मुक्तं समं पाकं यात्यदोषं द्रगोचतरम्‌' ( सु° सू° 
ष ० ४६ ) किन्तु जिसमे तरल पदार्थं की अधिकता है एेसा 
पाथं तथा दुग्ध, जव जादि तरर पदाथं अधिक मात्रां 
सेबन फरना टीक नीं है परन्तु पतर पदाथं की भभिकता- 
युक्त सुखे पदां ठीक-ठीक पचते ह -द्रवोत्तरो द्रवश्चापि न 
मात्रा युररिष्यते । द्रवाढ्यमपि श्ुष्कन्तु सम्यगेवोपपथते ॥ { सु° 
सू० भण० ४६ )। 
प्रक्तिन्नकायान्‌ व्रणिनः शुष्केमंहिन एव च ॥ ६२॥ 
शष्कमोजन विषयः-- कुष्ठ, विस्षपं भादि रोगो के कारण 
जिनका शरीर छिन्न ( गीरा = चिपचिपा ) रहता हो तथा 
वरण वारे शौर प्रमेह के रोगि्यो को श्यष्क आहार से राभ 
पहष्वाना चाहिए ४ ६२ ॥ 
 निमक्षः--द्यष्क मोल का सार्पं वृत.तैरादि स्नेह 


उ्तरतन्त्रम्‌ 


[-1> , 


पदां से रहित भोजन से है तथा पैसे खाद्य पदार्थो से मीहे 
कि जिनमें स्निग्धता, मधुरता जौर दवता कमो जेसे चने, 
जो, मोट, बाजरा, कोदो जादि। यथपि व्रणितोपासनीय 
जध्याय्मे व्रण वे रोगीको द्वप्रधान भोजन करनेको 
च्िखाहैतो पुनः यहाँ घ्रणीके िए शुष्क लिखने से विरोध 
आता हे १ उन्तर-वर्हौ पर क्रेद्रहित तथा शुद्ध व्रण वारे 
के लिए द्रवोत्तर भोजन का विधान समक्तना चाहिए तथा 
य्ह प्रह्धिश्नकाय के साहचय से क्रेदुयुक्त चरणी काही 
ग्रहण करना उपयुक्त हे । 


एककालं भवेदेयो दुबेलाग्निविव्रद्धये । 
समाम्रये तथाऽऽहारो द्विकालमपि पूजितः ॥ ६३ ॥ 


पककालद्धिकालाक्षार विषयः-- दुबंर पाच्का्नि की बृद्धिके 
लिये सगण को एक समय आहार देना उचित हं तथा जिसकी 
म्मिसमानहोपएेसे व्यक्िको दोनों समय भोजन कराना 
प्रशस्त माना गया हे ॥ ६३॥ 

विमश्चः--दु्बलाभिः-अनेक प्रकारके रोर्गोमे तथा कफ 
की अधिकता से भि मन्दो जातीदहै तथा तीनो दोर्षोके 
समान रने से पाचकाञ्चि समान रती है-मन्दस्तीदणोऽथ 
विषमः समश्चेति चतुविषः । कफपित्तानिटापिक्याद्तत्साम्याजजाट- 
रोऽनलः ॥ समाभ्नि वारे को दोनों समय भोजन देना चाहिए, 
एेसा न करने से उसकी पाचकाग्नि भोजन रूपी इन्धन को 
न प्राप्त कर मांसादि धातुर्जा का विनाश्च करती है। (नाहारं 
पचति शिखी तद्वजितो रसान्‌ । रसक्षये धातून्‌ धातुक्षये प्राणान्‌ ॥ 
अन्यष्व--आहारमिः पचति दोषानाद्ारवनजितः। धातून्‌ क्षीणेषु 
दोषेषु न जीवेद्धातु्षक्चये ॥ 

ओषधद्वेषिरो देयस्तथोषधसमायुतः। 
मन्दाम्रये रोगिणे च मात्राहीनः प्रशस्यते । £ ॥ 

ओौषधयुक्तमात्राहीनादारविषयः- जो व्यक्ति ओषधसर्नेमें 
देष ( अनिच्छा) करता हो उसे ओषधयुक्त आहार देना 
चाहिए तथा मन्दाग्नि वारे एवं रोगी पुरुप को भाच्राहीन 
भोजन देना चाहिए ॥ ६४ ॥ 

विमश्षः- कुच ग्यक्ति पेसे होतेह कि उन्हें किसी वस्तु 
विशेष को देखने से उसे खाने की भनिच्छाहो जातीहै 
एसो को बह वस्तु या जौषध खा अथवा पेयम मिभ्रित 
कर देनी चाहिए। माघ्राष्ीन अथवा किसी सवंसाधारण 
स्वस्थ भ्यक्ति को जितना भोजन कराना चाहिए उससे कम 
भोजन मात्राहीन कषलाता है । स्वस्थ पुरूष के लिये हीन- 
माच्रामें दिया हला भोजन बर, वणं भौर हरीर वृद्धिका 
इय करता है -तत्र दीनमात्रमाहारराशि बलवर्णोपचयक्षयकरम. 
तृत्षिकरमुदावत्तंकरमनायुभष्यमष्ष्यमनौजस्वं शरीरमनोबुद्धीन्द्रियोप- 
घातकरं सारविधमनमलक्षम्यावहमशीतेश्च वातविकाराणाम।यतन- 
माचक्षते' प्रस्येक मनुष्या का शरीर, स्वास्थ्य, शारीरिक ब, 
अभ्भिबर, शरीरभ्रम तथा बुद्धिभ्रम भिश्र-भिन्न होने से एवं 
शीत जीर उष्णदेन्ल निवास, ग्रीष्मं जर शीत ऋतु भावि 
क्री विभिन्नतासे भोजनदकी मान्नाका निधरण नहीं क्षिया 
ज्ञा सकता है इस लियि श्ाख्जकारों ने आहारमात्रा की 
इयत्ता का निर्धारण न कर उस व्यक्ति के अग्निषरके 
अनुसार स्वीकृत की है “आहारमात्रा पुनरभिवरपेक्षिणी' तथा 


ददद 


कु भोजन के भनन्तर पेसे भी रषषण शिखि ह किं जिनसे 
उस प्यक्तिको पिदितहोजातादहै कि अब मेरा भोजन पूण 
हो गया है- नुक्षेर्रनैऽनमाहरेग, हृदयस्यानवरोधः, पाश्वयोर 
पिपाटनम्‌ , अनतिगौरवमुदरस्य) प्रीणनमिद्दियार्णा, षुत्पिपासो 
परमः, स्थानासनङ्षयनगमनोच्छ्बासप्रश्वासद्ास्यसंक्थायु छखंखानु 
वृत्तिः सायंप्रातश्च सुखेन परिणमनं, बलवर्णोपचयकरत्वक्रेति मात्रा 
वतो लक्षणमाद्वारस्य मवति । ( च० वि० ०२) 
यथतुदत्तस्त्वाह।रे दोषप्रशमनः स्थतः ॥ ६५॥ 
यथनुंदत्ताह।रफलम्‌- यथा ऋतु के अनुसार दिया हना 
आहार दोषप्रज्लामक होता है ॥ ६५ ॥ 
विमश्चः--जायुर्व॑द शाखमे छः ऋतु, तीन दोष, पञ्च 
महाभूत, षडूख भौर स्त धातुर्णँ मानी हुई है तथा भिन्न भिन्न 
कतु्भो मे भिन्न-भिन्न दोषोका सन्नय, प्रकोप जीर प्रशमन 
हज करता दहै। पाञ्चभौतिक पदाथ पञ्महामूत से बने 
हुए शरीर की ब्रद्धि या हय करतेर्हे। पञ्चमहाभृतां से 
उस्पश्च षड़स भी वातादि दोषत्रेय तथा रस-रच्धादि सप्त 
घातुर्भों की बृद्धि या क्षय करते रष्टते्। आयुर्वेद का 
चिकिस्सा सिद्धान्त इन्हीं पर लाधारितद्ै। इसलिप्‌ जिष 
ऋतु मे जिस दोषका सश्चय अथवा प्रकोप होताष्टो उस 
ऋतु में उस दोषपको नष्ट करने वाला हार दोष-प्रश्ामक 
कहखाताहै । जैसे वर्षाऋतुमे वातका प्रकोप होताहेतो 
उसमे स्निग्ध, मधुर, अगम्ट, खवण आर उष्ण पदाथं तथा 
करद्‌ ऋतु मे पित्त काप्रकोपहोतादहैतो उसमे शीत, मधुरः 
कषाय ओर विक पदार्थं तथा वसन्त ऋतु मेँ कफ का प्रकोप 
होताहै तो उसमें उष्ण, कषाय, कटु भौर तिक्त रस वाठे 
भोज्य पदार्थं देने से दर्पो का विनाक्ञष्ोतादहे। 
अतः परं तु स्वस्थानां वृत्यथं सवं एव च । 
प्रविचारानिमानेवं दादशात्र प्रयोजयन्‌ | 8६ ॥ 
स्वस्थवृत्यधांशरः- उक्त एकाद प्रकारो के भतिरिक्त 
जिन पुरुषो के वातादि दोष तथा रस-रक्षादि धातु समान दै 
उनकी स्वस्थताको बनाये रखनेके लिये सवं भ्रकारका 
आहार दैना चाहिए । हष्त तरह भोजन के विषयमे इन 
बारह प्रकार छे विचारो याविभागोका उपयोग करना चाष्िए्‌॥ 
विमक्ञेः--मानव को स्वस्थ घनाये रखने के लिये त्रिकाल. 
दु्षी महषियो ने शरीर के भरण, पोषण जौर रक्षण के विषय मेँ 
अनेक उपदेश लिखेर्दै-सुश्रुताचायंने खाच पदार्थो के शक 
धान्य, शमीधान्यादि;मेद्‌, उनके नवीन भौर पुरार्णां के गुण 
दोष, उनकी गुरुता-लघुता, भोऽय पदार्थो के अनन्तर उनके 
भनुपान जेसे-सेर्हो मे भह्वातक ओौर सुवरक को ष्टो के शेष 
मे उष्णोद्कानुपान --उष्णोदकानुपानन्तु सेहानामथ शस्यते । 
ऋते भ्टातकलेदात्सरहातौवरकात्तथा ॥ पिष्टान्न सेवन के अनन्तर 
कीतोदकानुपान, मांसाहार का मध्पियो मे मधानुपान 
तथा जमद्यपियो क लिये फटरस या जरू --मयं मथोचिता- 
नान्तु सवमापेषु पूजितम्‌ । अमधपानामुदकं फलाम्लं वा प्रशस्यते ॥ 
खी"मोग, व्यायामादि से छान्त इए खोर्गो के लिये बुग्धानुपान- 
क्षीरं धर्माध्वभाष्यस्री्कान्तानामग्तोपमम्‌' तथा कृर्शो के शियि 


सुरा भौर स्थूरखो के च्य शहद पानी शरा कृशानां स्थूरानाम | 
¢ एपानं मधूदकम्‌" भन्यश्च -स्िग्धोष्णं मारते प्रथ्यं कफे ङ्कषोष्ण- 


ता 


भिष्यते। अनुपानं हितश्चापि पित्ते मधुर-शोतषछम्‌ ॥ हितं शोणितः 
पित्तिभ्यः क्षीरभिश्चरसस्तथा । भकेशेडश्चिरीषाणामासतवास्तु विषा- 
्िषु ॥ (सु. सू. घ. ४६) भनुपाननियमाः- तदादौ कशयेत्‌ 
पातं स्थापयेन्मध्यसेवितम्‌। पश्वात्पीतं ब्रंदयति तस्माद्रक्ष प्रयोज 
येत्‌ ॥ ( सुश्रुत ) मन्तस्यादौ जलं पीतमश्निसादं कृशाङ्गताम्‌ । 
अन्ते करोति स्थूरुत्वमूध्वंन्चा माश्चयात्कफम्‌ ॥ मध्ये मध्याङ्गतां साम्यं 
धातूनां जरणं सुखम्‌ । ( अ० सं० ) (समस्थूलङ्कला मुक्तमध्यान्त- 
प्रथमाम्बुपाः, ( अण हृ० ) आष्टार-विधि में भी शचि आर 
एकान्त सुरद्ित स्थान में सिद्धमन्त्रो से प्रोत एवं निर्विष 
सिद्ध भश्च खानेको टिखादहे। परोसनेके पर््रो की भी 
विशेषता है- प्रतं कार्ष्णायसे देयं पेया देया तु राजते । फकानि 
स्वमक््याश्च प्रदद्रेदलेषु च ॥ कट्‌वराणि खडाशवैव सर्वान्‌ शेकेषु 
दापयेत्‌ । ददात्ताप्रमये पात्रे सुशीतं सुश्तं पयः ॥ काचस्फटिकपा- 
तरेषु शीतलेषु शुभेषु च। दयाद्वदूयेचित्रेषु रागषाडवसटरकान्‌ ॥ 
भोजन विधिः-- पूवं मधुरमदनीयान्मध्येऽम्ललवणो रप्तौ । पश्चाच्छे. 
षान्‌ रसान्‌ वेधो भोजनेष्ववचारयेत्‌ ॥ छखमुचेः समासीनः सम- 
देहोऽन्नतत्परः ¦ काठे सात्म्यं लधु लिग्धं क्षिप्रमुष्णं द्रबोत्तरम्‌ ॥ 
युमृक्षितोऽश्मदनीयान्मात्रावद्‌ विदितागमः॥ धा के समथ पर 
तथा सास्य, ज्जिग्ध, उष्ण भौर रघु तथा द्रवप्राय ओर मात्रा 
पूवक भोजन करना चाहिए । जो भोजन मलिन, विपादिदुष्ट 
जटा तथा पर्थर घास.मिद्री के छृरे-खोरे टेरे से युश हो एवं 
वासी; स्वादहीन भौर दुगंन्धित हो ९बं अधिक सर्त, खण्डा, 
रण्डे को गरम किया हुजा तथा नला हुजा जश्न वजित कना 
चाहिए । भोजन के साथ पानी पीनेके नियम-मोजनान्ते 
मिषं वारि जीर्ण वारि बलप्रदम्‌ । अत्यम्बुपानान्न चिपच्यतेऽत्रं निर- 
म्बुपानाच्च स एव दोषः । तस्माश्नरो वक्िविवर्धनाय मुहुमुंहरवारि 
पिबेदभूरि ॥ ( भावप्र० ) मोजनोत्तरसेवनीय-कफनाक्ार्थ 
धूमपान, पूग (सुपारी 9, कङ्कर, कपूर, रवङ्ग, जायफल भौर 
ताम्बर आदि का सेवन करना चाहिए पश्चात्‌ एक सौ पग 
यल कर वामपाश्वसे हायन करे एवं मन को प्रिय गने वारे 
शब्द, स्पशं, खूप, रस ओर गन्धो का सेवन करना चाहिए । 
भोजनोत्तरवजनीय--मुक्त्वौपविदातस्तन्द्रा शयानस्य तु पृष्टता। 
मायुश्चङ्क्रममाणस्य मृत्यु धावति धावतः ॥ (योग ₹० ) ग्यायमश् 
न्यवायन्न धावनं पान (यान) मेव च। युद्धं गीतन्न पाठत्च महत्त 
युक्तवास्त्यजेत्‌ ॥ ( श्वरक 9) रायनं चासनश्चामि चेच्छेदापि द्रवो- 
तरम्‌ । न।गन्यातपौ न प्टवनं न यानं नापि वाहनम्‌ ॥ चरकाचायं 
ने भी ्वरकसंहिता विमान स्थान के प्रथम अध्याय में 
भाहारविधि-विधान का बढ़ा सुन्दर वणन किया है- “उष्णं 
लिग्धं मात्रावञ्जीणं वीयाविर्डमिष्टे देशे श्टस्ोंपकरणं नातिद्रुतं 
नातििरम्बित्तमजस्पन्नदहसंस्तन्मना मुजीतात्मानमभिसमीच्य स- 
म्यक्‌, ये द्वादश जशन (भोजन) के विशेष निचार ह । 
अर्थात्‌ इम नियमं के अनुसार भोजन करने से स्वास्थ्य र्ण 
के साथ-साथ शरीरके बरादिकी भी वृद्धि होतीहै तथा 
इनके निन्न विशेष गुण मी है--( १ >) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, 
पाचक, वातनाशक तथा कफनाशक होता हे । (२) जिग्ध 
भोजम स्वादिष्ट, शरीरेन्दरिय-बर्वदंक, वातानुषछोमक तथा 
वणप्रसादुक होता है। (३) मात्रावद्धोजन भायुष्धंक 
धवं सुपाचक होता है-“मात्रावदि मुक्तं बाठपित्तकफानपीश्य- 
दायुरेव विवध॑यति केवलं, खं गुदमनुपर्येति, न चोभ्माणमुपदन्ति, 
भन्यथग्च परिपाकमेति । (४) जीणं होने पर दूसरा भन्न 
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रहण करं अम्यथा वह दोष.प्रकोपक होता है-(अजीर्णे हि 
भुज्ञानस्याभ्यवहतमाहारजातं पूरवंस्यादारस्य रसमपरिणतसुत्तमाहार 
रसेनोपसजत सवान्‌ दोषान्‌ प्रकोपयत्याश्चु । (५) वीर्याविरूद 
भोजन करने से तजन्य रोग नहीं होते्है। (६) इष्ट देशा 
मे स्वं अभीष्ट सामभ्री साथ रखे भोजन करने से मनो- 
विघात नहीं होता दहै । (७) अतिद्रुत ( जल्दी-जल्दी >) 
भोजन नहीं करने से उस्लेहन भौर अवसादन नहीं होते हे 
तथा भोजन अपने आमाक्षयादि निश्चित स्थानम प्रतिष्ठित 
होता है । (८ ) नातिविरम्बितमश्नीयात--गपक्षप करते इष्‌ 
अथवा समाचार पत्र पढते हुए अन्यमनष्क या अन्य-कायं 
व्यासक्त होकर अधिक देर तक भोजन करते रहने से तृप्ति 
नीं होती है, अधिक खाया जाता है परोसा इरा भोजन 
रण्डा हो जाता है जिससे उसका पाक भी विषमष्टोतादै 
अतः इस कुटेव को छोड देनी चाहिणए्‌ । (९) बिना किसी 
से बोरते हए ( १०) चिना हंसते हुए ओर ( ११) तन्मना 
होकर भोजन करना च्वाहिए्‌ । बखोख्ते हुए या हसते इए 
भोजन करने से भोजन के कण श्वासप्रणाखी मं चले जाते 
ह जिससे उसी समय सी शरू हो जाती हे, कभी-कभी 
खौसते-खौँसते वमन भी हो सकता है। भोञ्यकण श्वाष- 


प्रणाटीर्मैसेन निकल सके तो वहीं सङ़न उस्पस्न कर 
प्रणाखिकाश्ञोथ, पूय आदि उष्पश्न हो जाते ई। (१२) 


अपनी आत्मा तथा शरीर का टीक तरह से ध्यान फरके 
भोजन करे । यह भोजन मेरे लिए हितकारी दै तथा यह 
अहितकारी ( असारय ) है-रेसा विचार कर भोजन करना 
चाहिए । चरकाचायं ने उक्त द्रादश्च भ्न ( भोजन) 
विचारो के अतिरिक्तं भष्ट आहारविधि विक्ञेषायतर्नो का 
भी उद्घेख किया --^तत्र खदिवमान्यष्टावाहारपिपिविश्चेषायत- 
नानि भवन्ति; तद्यधा--प्रकृतिकरणसंयोगरा्चिदेश्यकाल्ोपयोग- 
संस्थोपयोक्व्र्टमानि सवन्नि, ( च० वि० ० १) (१) प्रकृति- 
भोऽय द्र््यो का प्राकृतिक ( स्वाभाविक) गुण जैसे माष 
स्वभावसे ही गुर, मुद रघु, शूकरमांस गुर तथा हरिणमांस 
घु होता हे । मन्दा्नि तथा दुब को लघु एवं दीक्ताभि तथा 
परिश्रमिर्यो को गुर भोजन देने से उनका हित होतादै। 
(२) करण-स्वाभाविक दर्यो के संस्कारको करण कते 
तथा संस्कार का तास्पयं है उस द्रव्य में गुणान्तररो की उस्पत्ति 
करना-- संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यतेः त्था ये गुणान्तर 
उस द्र्य मे जरु ओर अभि के सन्निकषं (संयोग) से एवं 
शौच, मन्थन, देश, कार, वासन (पाश्र) ओर भावना 
भादि से उत्पन्न होते है । जेते तण्डुल को जराभ्नियोग से 
उबारु रेने पर वह रघु हो जाता है-युषौतः प्रसुतः स्विन्नः 
सन्तप्तश्चौदनो लघुः, तथा रक्तशारी रघु होने पर भी अन्नियोग 
से भधिक ल्घु षो जातादहै। मन्थन करने से भी गुण 
परिवर्तित हो जाते ई -,शओधकृदपि शोथघं सस्नेदमपि मन्थनात्‌ 
देश से भी गुणान्तर होता है यथा~~“मस्मराशेरधः स्थापये । 
वासना से भी गुणान्सर उत्पन्न होते है ससे जरू मे कमरादि 
पुष्प डरने से सुगन्धित होना । किखी भी स्वरस की भावना 
देने से गुणान्तर या गुणोरकषं हो जाता है जैसे आमरुक- 
स्वरस-भावित भामखकी रसायन । काङप्रकषं से भी गुण 
दते है--"पक्चाऽजातरसं पिबेत्‌ ८ च० चि० भ० १५) किसी 
व्रष्यको विशिष्ट पाच्रमे रखनेसे गुणान्तर उल्पन्न हो जाते 
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दै --त्रफकेनायसीं पात्री कस्केनालेपयेत्‌, ( च० चि० अ०१) 
कुष्ठ दम्य रेखे भी होते हैँ जिनके गुण संस्कारादि से भी 
परिवर्तित नीं होते जेसे वहि की उष्णता, वायु की चकर्ता 
आर सैरो ङी सिग्धता -वहवरौष्ण्यं वायोश्चलत्वं तैलस्य स्नेह- 
श्त्यादि । (३ ) संयोग-- दो थवा अधिक द्र्म्यो के मिलने 
से भी गुणान्तर उस्पश्न हो जाता है जेषे समान प्रमाण मं 
मिभित शद ओौर घृत तथा शहद मद्री जीर दुग्ध का 
संयोयविष का रूप रे रेता है। (४) राि-का अथं 
प्रमाणदहैजो कि सर्वग्रह भीर परिग्रहसमेदसे दो प्रकारका 
होता शै । सर्वग्रह अर्थात्‌ मित किये हुए अन्न, मांस भौर 
सूप ( दार ) एकपिण्ड से मान करना तथा परिग्रह शब्द्‌ 
से खाच पेयो का प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण ग्रहण करना ससे अश्च 
१ कुडव, सूप १ पर ओर मांस द्विप रे के फिर;समुदाय 
का मान करना । (५) देशः पुनः स्थानम्‌--दरर्व्यो के उध्पच्च 
होने का स्थान देश कहटाता है जसे हिमाख्य सौम्य होने से 
वां उत्पन्न हुए दव्य शीत; मधुर तथा चातपित्तनाशषक 
होते है तथा विन्ध्यादि पर्व॑त आन्नेय होने से व्हौँ उरपन्न हुए 
द्रव्य उष्ण तथो कटु-तिक्तादि-रसप्रधान एवं कफनाश्ञक 
होते है "आग्नेया विन्ध्यरीलायाः सौम्यो दिमगिरिमंतः' | हिम- 
वति जातं गुणवद्धवति, मरौ जातं लघु मवति" देश्चसास्म्यका 
तास्पयं देश-विपरीत गुण वारे आहार दग्य से है जनने जनृप 
( जलप्राय ) देश म उष्ण, ख्क्षादि द्रव्य तथा धन्व देश मे 
कीत, जिग्धादि द्भ्य हितकारी होतेह (६) काल-का 
अर्थं समय है । यह भी नित्यग भौर आवस्थिक मेदसेदो 
प्रकारका होतादहै। निस्यग कार ऋतु कीद््िसे साष्म्यकी 
अपेक्ञा करता है तथा बाल्य, ब्रृद्धादि घवस्थाकृत कारू रोग- 
जनक होता है जसे बार्यावस्था मे कफ विकार आर 
बृद्धावस्था में वातविकार होते है । (७ ) उपयोगसंस्था--जिस 
म पेषे भाहार का उपयोग करनाप्ेसे का न करना आदि 
नियम लिखि हो। (८) उप्योक्ता--जो उस्र भाहार का 
उपयोग करता है। उसी व्यक्ति की प्रकृति के भनुकूल 
सास्म्यादि का निश्चय रहता हे । 


घत ऊध्वं दशौषधकालान्‌ व्यामः । तत्राभक्तं 
प्राग्भक्तमधोभक्तं मध्येभक्तमन्तराभक्तं सामुद्ग स॒हमु- 
हुभासं म्रासान्तरं चेति दशोषधकालाः ॥ ६७ ॥ 
ओौषधकाल-वर्णनम्‌ -- अब्र हसके अनन्तर ओषध सेवन 
करने के दुश्ष प्रकारके काटो का वर्णन करते है उनमें 
(५) अभक्त, (र) प्राग्भक्त, (३) जधोभक्त, (४) मध्ये भक, 
(५) जन्तराभक्त, (६) सभक्त, (७) सामुद्र, (८) मुहुयुड भक्त, 
(१) मासभक्त, (१०) प्रासान्तरभक्त ये दस ओषधकारु है ॥ 
तत्राभक्तं सु यत्‌ केवलमेबोषधमुपयुज्यते ॥ ६८ ॥ 
भअमक्तकालनिरूपणम्‌-- अर्थात्‌ जिसमे केवर ओषध का 
सेवन किया जाता है उसे अभक्तकाल कहते है ॥ ६८ ॥; 
विमर्शः-ङकुष्ु रोगो ने जमक्त शब्द्‌ के स्थान पर निर्भक्त 
पेखा पाठान्तर भी माना हे। 
वीयांधिक्छं भवति मेषजमन्नहीनं 
हन्यात्तथाऽऽमयमसंशयमाश्च चेव | 
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तद्रालव्ृद्धषनिताम्रदवस्तु पीत्वा 
ग्लानिं परा समुपयान्ति बल्यं च ।६६॥ 
अमन्तौषधसेवनफलम्‌ - अश्न-सेवन वर्जित करके केवर 
भेषज ८ भौषध ) का उपयोग करने से वह ओषध अधिक 
शक्तिशाली होती है तथा रेसी जौषध शीघ्र ही निश्वयपू्वंक 
रोगोंको भीनष्ट करदेतीहे। इस प्रकारकी ओषध का 
सेवन यदि बालक, वृद्ध, निर्य भौर घन्य भी कोहं कोमल 
प्रकृति के व्यक्ति करते रै तो अस्यन्व ग्लानि तथा बटक्य 
को प्राप्त होते है ॥ ६९॥ 
विमश्चः-जभक्त भौषध का तात्पयं कूपो सेर । जेते 
संग्रहणी के रोगी को पपंटीकल्प कराते समय किसी प्रकार 
का अश्न नहीं देके उसे तक्र, दुग्ध, पक्ताच्नरस ही देतेदहे। 
अभक्त का जथ केवट जौषधदही देना ओर अन्य खाच या 
पेय न दना पेसा नहीं समश्चना चाहिए क्योकि अन्न मेही 
प्राण प्रतिष्टित होतेह भने वे प्राणाः' इस लिये अभक्त का 
अथं ईषद्‌ भक्त मी हो सकता है । वास्तव मे जिस समय 
भौषध दी जाय उसके कु समय पूं या साथेया ऊष 
समय खाद्‌ तक अन्नन देना चाहिए । उस जौषध का दीक 
तरह से पाचन ओौर शोषण टो जाने के पश्चात्‌ ईषश्चोजन 
करा दिया जाय अथवा तक्र दुग्ध या आन्नादि रस पिये 
जौँय तो कोर हानि नहींहे। 
प्राग्भक्तं नाम यत्‌ प्राग्भक्तस्योपयुज्यते ॥ ५० ॥ 
प्राग्मक्तौषधवगैनम्‌- जो भौषध भोजनके पू्वरूण को 
खिखाई जाती हे उसे प्राग्भक्त कहते ई ॥ ७० ॥ 
शीघ्रं विपाकमुपयाति बलं न हिस्य- 
दन्नाबरृतं न च मुहवदनान्निरेति । 
प्राग्मक्तसेवितमथौषधमेतदेव 
दद्याच्च वृद्धशिश्चुभीरकशाङ्गनाभ्यः ।। ५१॥ 
प्राग्मत्तौषधमेवनफलम्‌-भोजन के पूवं छी हुईं भौषध 
काशीघ्रही पाचनो जाताहै तथा वह ओषध शरीरके 
खर को नष्ट नहीं करती हे तथा उसके पश्चात्‌ अश्न सेवन 
कर रेने से श्न का उस पर आवरणहो जानेसे फिर 
से घाहर निकलर्ती नहीं है हस लिये यष प्राग्भक्त ओषध 
वृद्ध पुरुष, वारक, इरपोक, दुवर तथा चियो के ल्यि 
हितकारी होने से दी जानी चाहिश्‌ ॥ ७१॥ 
अधोभक्तं नाम-यदधो भक्तस्येति ।॥ ७२॥ 
अधोमन्तौषधवर्णनम्‌--जो ओौषध भोजन करने के पश्चात्‌ 
सेवन की जाती है उसको अधोभक्त कहते है ॥ ७२ ॥ 
मध्येभक्तं नाम-- यन्मध्ये भक्तस्य पीयते ।॥ ७३॥ 
मध्येमक्तीषधवर्णनम्‌--जो जौषध भोजन करने के मध्यमं 
दी जाती है उसे मध्येभक्त भीषध कहते हैँ ॥ ७२ ॥ 
पीतं यदन्नमुपयुञ्य तदृध्वेकाये 
हन्याद्‌ गदान्‌ बहुविधां श्च बलं ददाति । 
मध्ये तु पीतमपहन्त्यविसारिभावाथे- 
म यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः ॥ ५४ ॥ 
सधोमध्यमक्तोषषयोगुगाः- मोन खाकर बाढम जो 
ओषध सेवन की जाती है वह शरीर के उर्व॑भागो ( शिर, 


सुश्रतसंहिता 


जख, नाक, कान, सुख ओर वक्षस्थल ) के नेक रोर्गो को 
नष्ट करती है तथा बल प्रदान करती है तथा भोजन के मध्य 
में सेवित भौषध इधर-उधर न फर सकने के कारण मध्यदेह 
के ( कोष्ठगत >) रोर्गो को नष्ट करती है ॥ ७४॥ 
विमक्षः--कोष्टरक्षणम्‌-स्थानान्यामाग्निपक्षानां मूत्रस्य रुधि- 
रस्य च । हृदण्डुकः फुफफुसी च कोष्ट इत्यभिधीयते ॥ 
अन्तराभक्तं नाम~यदन्तरा पीयते पू्ोपरयोभक्तयोः ॥। 
भन्तरामक्तोषधवर्णनम्‌- पूव ८ प्रातःकाल ) भीर अपर 
( सायङ्काल >) भोजन के मध्य म जो जौषध सेवन की जाती 
हे उसे अन्तराभक्त ओषध कहते हँ ॥ ७५॥ 
सभक्तं नामयत्‌ सह भक्तन । ७६ ॥ 
समक्तौषधव्णैनम्‌- जो ओषध मोऽय पदर्थो म भिरित 
करफे पकार सेवन की जाय जथवा सिद्ध हुए भोजन में 
मिभ्ित करे सेवन की जाय उसे सभरौषध कहते है ॥७६॥ 
पथ्यं सभक्तमबलाबलयोहि नित्यं 
तदृद्रेपिणामपि तथा शिषुव्द्धयोश्च । 
हृदयं मनोबलकरं तथ दीपनं च 
पथ्यं सदा मवति चान्तरभक्तकं यत्‌ ।५७॥ 
ममन्तान्नराभत्तीषधयोगणाः-- भोजन म मिभधित कर सेवन 
की हृ गौषध चिर्यो, दुव॑ पुरपो, ओषध-सेवन में देष 
( अनिच्छ ) रखने वारे व्यक्ति एवं बालक तथा बद्ध पुरूषो 
के ल्यि खदा पथ्य ( हितकारी ) होती दहै! इसी प्रकार पूवं 
भौर अपर भोजन के मध्यमे सेवन की हुई ओषध हदय 
के लिये हितकारी, मन के बरु को वदनि वारी एवं पाचकाश्नि 
की सदा दीपक होती है ॥ ७७ ॥ 
सामुद्ग नाम--यद्धक्तस्यादाचन्ते च पीयते । ७८॥ 
सामृद्धौषधवणंनम्‌- जो जीपध भोजनके प्रारम्भमे तथा 
भोजन के अन्तमेंरेसेदो बार सेवन की जाती है उसे सामुद्र 
ओषध या सामृद्रकार कहते ह ॥ ७८ ॥ 


दोषे द्विधा प्रविस्ते तु समुद्‌ गसंज्ञ 
माद्यन्तयोयदशनस्य निषेव्यते तु ॥ ५६॥ 
सामुद्रोषधतेवनगुणाः- जव शरीर मं दोषो की स्थिति 
द्विधा प्रतिसृत होती है, भर्थात्‌ दोप शरीर के ऊध्वं भौर 
अधोभाग मं फैले हुए रहते हँ तब भोजन के आदि तथा 
अन्तमं भोपध को प्रयुक्त करने से उन दोषों का संशमन 
या नाक्ञ होता हि तथा इसी की संज्ञा सामुद्ध है ॥ ७९ ॥ 
महसहनौम-- 
सभक्तमभक्तं बा यदौषधं मुहूमुहुरुपयुज्यते । ८० ॥ 
मुहुमुदरौषधवण॑नम्‌-- जो ओषध सभक्त (भोजन के साथ) 
अथवा अभक्त ( भोजन के विना) सूप सरे बार-बार सेवन 
की जाती हे उसे सुहूसंहुः कते दँ ॥ ८० ॥ 
रासे मृहमुहुरतिप्रते च कासे 
हिक्षावमीषु स बदन्त्युपयोज्यमेतत्‌ ॥।८१॥। 
सुहुसंहुरौषधसेवनयणाः--जब रोगी को बार-वार श्वास 
जथवा कास का भवेग ( दौरा ) आता है । भथवा बार-बार 
हिष्ठा चर्तीहि या बार-बार वमन होता हे तब सुहु 
षध सेवन करानी चाहिए ॥ ८१॥ 


ध्यायः ६४ | 


ग्रासं तु-यत्पिण्डव्यामिश्रम्‌ ।। ८२ ॥ 
ग्रामौषधवर्णनम--जो ओषध भोजन के पिण्ड (ग्रासया 
कवल >) के साथ मिधित कर सेवन की जातीहे उसे ग्रास 
भौषध ककत है ॥ ८२ ॥ 
विमश्चः-- ग्रासम्‌ = अन्नेन सह यस्यते भक्ष्यते सेव्यते वा 
यत्तद्र(सम्‌ । पिण्डव्यामिश्रम्‌ = कवर्न्यामिश्रम्‌ । 
ग्रासान्तरं तु-यद्‌ म्रासान्तरेषु ॥ ८३ ॥ 
ग्रासान्तरीषधवणंनम्‌- जो णौषध दो ग्रासो ( कवलो ) के 
शीचर्े सेवन की जाती है उसको ग्रासान्तर आओौषध कहते ह ॥ 


प्रासेषुं चूण परबलाग्निषु दीपनीयं 
वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यतेत । 
प्रासान्तरेषु वितरेदमनीयधूमान्‌ 
शासादिषु प्रथितटृष्टगुणांश्च लेदान्‌ ।॥ ८४ ॥ 
ग्रासग्रासान्तरौषधयो गणाः- जो व्यक्ति दुबरु हो उनकी 
पाचकाञ्नि को दीप्त करने के लिये हिग्वष्टक तथा चिच्रकादि 
चूर्णो को भोजन के कवर्छो मेंयाप्रथम कवरुर्मे मिलाकर 
देने का प्रयत्न करना चाहिए । इसी प्रकार वाजीकरण चूर्णा 
ससे कपिक्रच्छु ८ कौच ) चृणं तथा अश्वगन्धादि चूर्णं को 
भी भोजन के कवरो में भिभित करके देने का प्रबन्ध करना 
चाहिए } इसी प्रकार श्वासादि रोर्गो मे वमनकारक ओषधि 
( खायु, चर्म- खुर, श््ग, ककटास्थि, शुष्कमस्स्य वज्ञर, क्रिमि 
आदि ) का धूम ्राष्ठान्तरमे देना चाहिए तथा श्वासादि 
रोगो सं प्रसिद्ध एवं शृटटगुणी भवरेहो ( च्यवनप्राक्ञ, बृ 
वासावलेह ) को भी म्रासान्तर मे देना चाहिए ॥ ८४ ॥ 
विमश्लः--पाचकाभि को दीप्त करने के छिये मास (कवर) 
ॐ साथ दिया जाने वाला हिग्व्टक चृणं प्रसिद्ध है त्रिकड़क- 
मजमोदां सैन्धवं जीरके दे समधरणधृतानामष्टमो हिङ्खुमागः । प्रथम- 
कवलभुक्तं सपिषा चृणमेतञ्जनयति जठराग्नि वातरोगाश्च हन्यात्‌ ॥ 
एवमेते दशीषधकालाः ॥ ८५॥ 
मौषधकालोपसंदारः-- इस प्रकार ये दश जओषधकार्‌ वणित 
किये गये ह ॥ ८५ ॥ 
विमक्षः-खरकाचार्यने भी इन ओौषधकार्छो का वणेन 
किया है-सेग्यवेक्ष्य यथा प्राततनिरन्नो बलवान्‌ पिबेत्‌ । भेषजं 
घु पथ्याज्नेयुक्तमयत्त दुबेलः ॥ मेषज्यकारो मक्तादौ मध्ये पश्चा 
नुदयः । सामुद्रं मक्तयुक्तं ग्रासे ्रासान्तरे तथा ॥ ( चरक ) 
बिसरे बिण्मूत्रे विशद करणे देहे च सुलघो 
विशुद्धे चोद्‌ गारे हदि सुषिमले बाते च सस्ति । 
तथाऽन्नश्रद्धायां क्लमपरिगमे कुक्षौ च शिथिल्ञे 
प्रदेयस्त्वाहारो भवति भिषजां कालः स पु मतः ८६ 
इति सुश्रतसंहितायासुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेपु 
स्वस्थवृत्ताध्यायो नाम ( दहितीयोऽध्यायः) 
्रादितः ) चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


आहारकारूबणंनम्‌- मरू भौर मूच्र के व्याग कर देने पर, 
इन्द्र्यो के निम ( स्वस्वकां-संरप्र-प्रतीति ) होने पर 
तथा शरीर के हल्का होनेका नुभव होने पर, उशार 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


‰६.१ 


(डकार ) अत्यन्त शुद्ध भाने पर एवं हृद्य के अस्यन्त निमंल 
विदित होने पर अर्थात्‌ हृदय के उपर किसी प्रकारका भार 
प्रतीत न होने पर एवं अपान वायुके टीक निकर जाने पर 
तथा भोजन करने की श्रद्धा ( हष्छा ) प्रतीत हो, शरीर तथा 
मनम किसी प्रकारके मका अनुभव न होने पर एवं 
उद्र के शिथिर प्रतीत होने पर मनुष्य को भोजन कराना 
चाहिए । यष वैरथो ढे द्वारा भनुमोदित या अभिमत योग्य 
भोजनकारू माना गया है ॥ त ॥ 


विमर्शः--मोजनकाल- उक्त श्छोक मे जो-जो छषण दिये 
ह वे जषप्रतीतहो वटी आहारकार ह। आहारे कारके 
सिये कोड अमुक समय निश्चित नहीं है परन्तु जघ मी व्यक्ति 
को बुभुक्षा ( धाया भोजन करने की आन्तरिक शण्डा) 
प्रतीत हो वी भोजनकार है जैसा कि छिखा है- वुमुक्तितोऽ- 
न्नमङ्नीयान्मात्रावद्‌ विदितागमः, { सु सू०अ०४६)। भ्नन्य 
भाचा्यौनेतो य्ह तक कष्टा कि वास्तव मे धित व्यक्ति 
भाधीरातमे भी भोजन करे तो वह रोगग्रस्त म्टींदहोता 
हे-(अधैरत्रेऽपि भुजान परमाथ बुभुक्षितः । ध्ुधी प्रैयपरित्यागी 
त्याधिभिनांसिभृयते ॥ अन्यन्न भी फटा है किरस, दोष ओर 
मर्खोकेपाकष्टो जाने पर तथा दुधाकधी प्रतीति होने पर 
आहार देना चाहिए, चाहे वह अन्य दृष्टि से भोजन का 
कालहोयानहो परन्तु रस-दोप-मलादिका पाक भौर भूख 
लगना बसर यही लाष्ार कार है-क्षत्सम्भवति पकेषु रसदोष- 
मलेषु च । कलि वा यदि वाऽकाले सोऽन्नकाल उदाहतः॥ कथापि 
महषिर्यो ने मनुष्यो के स्वास्थ्य कीदृश्टिसे तथा सुखसुविधा 
ओर व्यवहार को नियमित करने के लिये दिनचर्यां एवं 
निशाचयां के वर्णन मे सायङ्काल ओर प्रातःकाल को भोजन 
का द्विविध कार माना है तथा जहार-महण को भअच्निहोत्र के 
समान प्रातः-सायं भोजन करना यह प्रश््त माना है । जिष 
तरह ौकिकाश्नि में षत, तिरु जौर यवो का हवन प्रातः भौर 
सायङ्काख पेसे दो समयमे ही करिया जाता वैसे षी अन्न 
तथा अन्नग्रहणकारु समक्षना चाहिए -सायं प्रातमंनुष्याणा- 
मरनं श्रुतिचोदितम्‌ । नान्तरा भोजनं कुयाद गिनि्षोत्रसमो विधिः 
सुश्वुताचा्यं ने भी कारुमोजन की महिमा छिखी ह-कारे 
भुक्तं प्रीणयति सात्म्यमन्नं न बाधते । काले सात्म्यं छु ल्िग्पं क्षिप्र 
मुष्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ प्रायः शाख कामतहे कि प्रातःकाल प्रथम 
याम ( प्रहर) के मध्य अर्थात्‌ ९ बजे के पूवं भोजन नहीं 
करना ष्वाषहिए्‌ तथादो याम अर्थात्‌ १२बने के बाद्‌ भी 
भोजन नष्ठीं करना चाहिए्‌ प्रथम प्रहर के पूवं क्रिया हुभा 
भोजन रसोहेग के कारण ठीक तरह से पचता नष्टींहे तथा 
दो प्रहर के बीत जाने पर भोजन करनेसे बरु का विनाक्ञ 
होता है- याममध्ये न मोक्तव्यं यामयुग्मं न लघयेत । याममध्ये 
रसोद्रेगो युग्मेऽतीते बलक्षयः ॥ किन्तु जिन ऋतुज मराति 
बडी होती है उन हेमन्त, शिशिर ऋतु मे तस्कारु बरप्रबू् 
दोषो कै प्रतीकार ( संक्षमन ) के लिये लिग्ध भोजन पूर्वाह्ध 
मषी कर रेना चाहिए तथा जिन ( ्रीष्म प्राब्ट्‌ ) ऋवर्णो 
मे दिनि षडे हां उन्म अपराह्क मेही भोजन कर रेना 
चाहिणु--अतीवायतयामास्तु क्षपा वेष्वृतुषु स्पृताः । तेषु तत्रत्य. 
नीकाढयं भुजीत प्रातरेव तु ॥ येषु चापि भवेयुश्च दिवसा भ्शमा- 
यताः । तेषु तत्कारुनिदितमपरञ प्रशस्यते ॥ भीर जिन ऋतु्भो 
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( कश्षरद, वसन्त) में रात्रि तथा दिस समान होते 
ह उनम दिन भौर रात्रिका समान भाग करके उस समय 
मध्याह्न मं भोजन फरना षाहिणए्--रजन्यो दिवसाश्चैव येषु 
चापि समाः स्मृताः । कृत्वा सममषहटोरात्रं तेषु भुज्जीत मोजनम्‌ ॥ 
हन दिरनोर्मेरात्रि का मोजन दोपहर के भोजन के सवा पर 
के पश्चात्‌ रात्निके पहले प्रहर म करना चाहिए-रभ्रौ वु 
मोजनं कुर्यात्‌ प्रथम प्रहरान्तरे । पिच्िदूनं समदनीयाद्‌ दुजरं तन्न 
वर्जयेत ॥ जप्राप्तदमन्य अर नीत कानमे भोजन करनेसे 
नेक प्रकारके रोग उत्पन्न ्टोते ह--नाप्राघराततीतकालं वा 
हीनायिकमथापि वा। अप्राप्तकारं मुजानः शरीरे रघौ नरः ॥ 
तांस्तान्‌ न्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्च्िं। अतीतकालं 
भुञ्जानो वायुनोपह्तेऽनले 1 क्रच्द्धाद्धिपच्यते युक्तं द्वितीयन्नन 
वक्षति । चरकाचायं ने पूर्वक्रुत भोजनके जीर्णं हो जाने 
पर द्वितीय भोजन करना टिखादै तथा अजीर्णावस्थामं 
कृत भोजन के दोप एवं जीर्णावस्था मे कत भोजन के अनेक 
गुण क्ख है यथा-जीर्णऽदनीयात, नजीर्भे हि जुजञानस्या- 
भ्यवहतमादहार जातं पूवेस्याहारस्य रप्तमपरिणतमुत्तरेणादाररसेनोप- 
सजत्‌ सर्वान्‌ दोषान्‌ प्रकोपयत्याश्चु, जीर्णे तु अज्ञानस्य स्वस्था 
नेषु दोषेष्वग्नौ चोदीर्णे जाताया बुभुक्षायां चिवृतेषु च स्नोतसां 
मुखेषु विशुद्ध चोद्भारे ह्ये बिदशुदधे वातानुलोम्ये विसष्टेपु च 
वातमूत्रपुसीषवेगेष्वभ्यवहृतमादहार जातं सवे्चरीरधातूनप्रदृषयदायुरे- 
वामिवर्ध॑यति केबलं तस्मास्जौर्णेऽदनीयातः ( चण वि० अ० १) 
दति सुश्तसंहितामुत्तरतन्त्रे विद्योतिनीभाषादीकायां 
चतुःष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


पञथ्चषणित मोऽध्यायः 


अथातस्तन्त्रयुक्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव सके अनन्तर तन्त्रयुक्तिः नामक अध्याय का वणन 
करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

विमक्ञं-तन्त्रयुक्ति शाब्दाथं- त्रायते शरीरमनेनेति तन्त 
द्याख्रं चिकित्सा च तस्य युक्तयो यीजनास्तन्त्रयुक्तयस्ता अधिकृत्य 
कृतोऽध्यायस्तम्‌ । जिसके द्वारा करीर की रक्ता होती है उसे 
न्प्र कहते ईह । शरीर की रक्ता ज्ञास ( उपदेश) तथा 
चिकित्सा उभय से होती है अतः तन्त्र शब्दत शाख ओर 
चिकित्सा दोनो का ग्रहण ष्टोता दै तथा उस शाख जौर 
चिक्किरसा की युक्ति ( योजना ) का वणेन जहाँ हो उसे तन्त्र 
युक्ति अध्याय कहते दँ । उस तन्त्रयुच्छि ( तन्त्रयोजना ) के 
भीदो मेद्‌ होतेटै। एक वाक्ययोजना तथा द्वितीय अथे 
योजना कहराती है। वाक्ययोजना में योगोहेश्च तथा 
निर्देश का हण होता है तथा अथंयोजना में अधिकरण 
पदाथं का विवेचन किया जाता है । दस्तक स्पष्टाथं चौथे सूत्र 
म किया गया हे। तन्प्रयुक्ति का विषोष विवरण भष्टाङ्ग 
सङ्कह के उत्तरतन्त्र के ५० घं अध्याय में तथा भहारहरिचन्दर 
पिरचित चरकन्यास के आरम्भ मं पवं कारूमेभिषर्‌ द्वारा 
रचित तन्तरयुकि-पिचार म पाया जाता है। 


सुश्वतसंहित। 
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दात्रिशत्तन्त्रयुक्तयो भवन्ति शाखे । तद्यथा-- 

छ्धिकरणं १, योगः २, पदार्थः ३, हेत्वर्थः ¢, उदूदेशः 
५, निर्देशः &, उपदेशः ७५ अपदेशः ८, प्रदेशः ६, 
अतिदेशः १०, अपवर्गः ११, वाक्यशेषः १२, अथा 
पत्तिः १३, बिपय्येयः १४ प्रसङ्गः १५ एकान्तः १६; 
अनेकान्तः १७, पूवेपन्ञः १८, निणयः १६; अनुमतं 
२० विधानम्‌ २१, अनागतावेक्षणम्‌ २२, अतिक्रान्ता- 
वेक्षणं २३५ संशयः २४, व्याख्यानं २५; स्वसंज्ञा २६; 
निवचनं २७, निदशैनं २८, वियोगः २६१ विकल्पः 
३०, समुच्चयः ३१, उद्यम्‌ ३२; इति ॥ ३॥ 

तन्तयुक्तिमेदाः-- शाख मे तन्त्रयुक्ति्यौ इर कही गह है 
जेसे-( १ ) भधिकरण, (२) योग, (३) पदार्थ, (४) 
हेत्वथ, (५ ) उदेश्च, (६ ) निरदृश्च, (७) उपदेश, (८) 
जपदेश्च, (९) प्रदेश्च, (१०) अतिदेश, (११) अपवर्ग, 
( १२) वाक्यदोष, ( १३) अर्थापत्ति, ( ५४) विपयंय, 
( ५५ ) प्रसङ्ग, ( १६ ) एकान्त. ( १७ ) अनेकान्त, ( १८ ) 
पूवं पत्त, ( १९ ) निणंय, ( २० ) अनुमत, (२१) विधान, 
( २२) अनागतावेक्ञषण, (२२) अतिक्रान्तावेक्षण, (२४) 
संशय, ( २५ ) व्याख्यान, ( २६ ) स्वसत्ता, ( २७ ) निर्व 
चन, ( २८ ) निदृश्चन, (२९) नियोग, (३० ) विकरूप, 
( ६१ ) समुच्चय भीर ( ३२) उद्य ॥३॥ 

बिमशं-जधिकरण से रेकर उद्य तक के प्ंख्येयो के 
निदृशसेही द्वात्रिंशत्‌ (३२) संख्या कान्ञान हो सकता 
था पुनद्वांत्रिात्‌ शाब्द लिखने का तास्पयं अन्य तन्त्र अर्थात्‌ 
चरक मे निदिष्ट २६ तथा भटहारहरिचन्द् मत मे छिखित 
४० तन्त्रयुक्तिर्यो को वत्तीसमें ही अन्तर्भावित कर शेष का 
निषेध करने का अभिप्राय है। चरकाचायं ने सुश्रुतो 
बत्तीस तन्त्रयुक्ति्यो के अतिरिक्त प्रयोजन, प्रव्युस्सार, उद्धार 
ओर सम्भव ये चार अधिक मान कर चत्तीस तन्श्रयुक्तियाँ 
मानी द। भट्ारहरिचन्द ने चरकोक्त ३६ क अतिरिक्त 
परिप्रश्न, व्याकरण, व्युक्करान्ताभिधान जीर हेष्वास्य ये चार 
अधिक मान कर तन्त्रयुक्तिं की संख्या ४० कर दी हे। 
चरकाचायं ने परिप्रश्न का उदहेशरमे, व्याकरण का व्यार्यान 
म, ग्युष्करान्ताभिधान का निर्देशमेओौर हेतु का हेत्वथ॑में 
अन्तर्भाव कर दर ३६ ही मानीहि भौर सुश्चुताचायं ने भौर 
सं्तेप कर के चरकोक्त चार को घटा कर २द्ही तन्त्रयु्ियाँ 
स्वीकार कीर। 

अत्रासां तन्ध्रयुक्तीनां किं प्रयोजनम्‌ ? उच्यते- 

वाक्ययोजनमथंयोजनच्च ॥ ४॥ 

तन्तरयुक्तिप्रयोजनम्‌- भब इन तन्त्रयुक्तियो का क्या 
प्रयोजन है इस प्रन के उत्तर मँ सुश्वुताचायं ने वाश्ययोजजन 
भोर अर्थयोजन ये दो इनके प्रयोजन रिलिड॥४॥ 

विमञ्च अत्र चिकित्साशल्ञे अर्थात्‌ हस चिकिस्वा शाख 
म वाक्ययोजन अर्थाव्‌ सम्बद्ध ८ जसङ्गत ) वाक्यं का 
सम्बन्धन ( सङ्गति ) करना वाक्ययोजन कहराता है तथा 
जर्थयोजन से टीन यथा शसङ्गत भर्थं का प्रकाश्चल या 


सङ्कतिकरण भथेयोजन कहलाता है । योगोरेश, निर्देश भावि 


दमभ्यायः ६५ ] 
ङ्व तम्प्रयुक्ति्यो मे वाक्ययोजन करना पडता है एवं 
अधिकरण, पदार्थं भौर उद्यादि तन्त्रयुक्तिं मेँ अथंयोजन 
करना पड़ता है । वाक्ययो जनम्‌--अभ्तम्बद्धवाक्यस्य सम्बन्धनम्‌ । 
अथंयोजनं शीनस्य असङ्गतस्य -जाथंस्य सङ्गतिकरणम्‌ । 
भवन्ति चात्र श्लोकाः । 
असद्वादि-प्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम्‌ । 


स्ववाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः ॥ ५॥ 

तन्ब्युक्तीनां प्रयोजनान्तराणि- इस विषय मे यर्हो पर 
कु शोको का उन्ञेख हे जेसे जसद्वादिर्यो ( मिथ्यावादिर्यो ) 
के हारा प्रयुक्त हए वाक्यो का प्रतिषेध करना तथा अपने 
वास्तविक सिद्धान्त का स्थापन या मण्डन करना यष 
तन्श्रयुक्ति का प्रयोजन ह ॥ ५॥ 

विमर्ष --असद्वादिनो हि प्रतिरसपाकवःदिनः पाकत्रयव।दिने) 
गुणकवत्ववादिनो वा। प्रतिषेधनम्‌--अपदेशादिभिस्तन्त्रयुक्तिभिः 
परपक्षदूषणम्‌ ॥ अर्थात्‌ असद्वादी मत वारे मयुरादि प्रस्येक 
रस का पाक होता हे, अथवा त्रिविध पाकटोताह प्व गुर्णो 
कोही कतां या प्रधान मानते पैसे उनके असद्वाश्य है, 
फिर उन वार्यो का भपदेश्षादि तन्त्रयुखि से निराकरण या 
खण्डन अथवा प्रतिषेध करिया जाता है पश्चात्‌ निणय नामक 
तन्त्रयुशि के बरू से अपने मत या पक्ष जेसे वीयं द्विविधही 
होता है-का स्थापन (मण्डन) करना ये तन्त्रयुक्ति कं 
प्रयोजन ह । 


व्यक्ता नोक्तास्तु ये ह्यथां लीना ये चाप्यनिमंलाः। 
लेशोक्ता ये च केचिस्स्युस्तेषाश्चापि प्रसाघनम्‌ ॥६॥ 
तन्त्रयुक्तिप्रयोजनान्तरम्‌-श्ञाख मे जो अथं स्पष्ट नहीं कटे 
गये हो अथवाजो अर्थं लीन (गृद) हो क्वा अनिमल 
( असम्यग्दुक्षित या जस्पष्ट ) हों तथा रेश्चमात्र (किञिन्मात्र 
या नाममान्र) से प्रतिपादित हो उन सधको स्पष्ट करना 
यह तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन हे ॥ ५ ॥ 
विमक्षंः- प्रसाधनन्पोगाख्यादि तन्त्रयुक्तिभिः समाधानं क्रियते 
धरकमत से भी समास ( संक्षेप) से के हुये विषय का 
विस्तार करना तथा भ्यास ( विस्तार ) से कटे हये विषय 
का सं्ेप करना तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन बताया है.-तन्त् 
समास्ग्यासोक्ते मवन्त्येता दि कृत्ज्ञराः। प्कदेदरेन दृदयन्ते 
समासाभिदितास्तथा ॥ ( च० सि० ज० १२) 
यथाऽम्बुजबनस्याकंः प्रदीपो वेश्मनो यथा । 
प्रमोधस्य प्रकाशाथ तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥ ७॥। 
दृष्टान्तद्वारा तन्त्रदयुक्तिकायेम्‌- जिस प्रकार संकुचित 
कमो के समूह का विकासन सथं करता दै तथा दीपक घर 
के अन्द्र अंधेरे मे रखे हुये घट-पटादि वस्तुं का प्रकाशन 
करता है उसी प्रकार तन्त्रयुछिर्यौ सङ्कुचित अथं का प्रबो्न 
( विस्तार ) तथा हेष्वादिक तन्त्रयुक्तिर्या विध्यमान होते हुए 
पर गृढु हुए जथं का प्रकारान करती हे ॥ ७॥ 
विमक्षः-प्रबोषस्य = यथारथज्चानस्येत्य्थंः । सुश्चुताचायं प्रका 
्वा्थम्‌-रेषा पाठ लिखते ह किन्तु चरकाचायं प्रबोषनप्रका- 
शार्थाः' रसा पाठ छिखते षै) युक्ति खरक का पार अण्डा 
छगता है भत एव सेने मूरा्थं तदनुमत ही किया हे । सुश्रुत 
मत से केवर प्रबोध ( यथाथज्ञान ) का प्रकाशन वन्त्रयुक्ति- 


चद्तरतन्त्रम्‌ 


६२ 
का कायं हे किन्तु चरक मत से प्रबोधन ( विस्तार ) भीर 
गूढ अर्थं का प्रकाक्चनये दो शं होते है । एकस्मिन्नपि यस्यद्‌ 
दासे लन्धास्पदा मतिः। स द्याखमन्यदम्याद्यु यु क्तिशत्वात्प्रपथयते ॥ 
( च० सि०अ० १२) भन्यशाखा्ययनप्रकारः-- जिस पुरुष 
की प्रथम एक शाख में बुद्धि स्थान प्राप्त कर खेती हे । धर्थात्‌ 
वह व्यक्ति प्रथम एक शाख को मलीर्भति पद रेता है तव 
वह शीघ्र ही अन्य ज्ञास को भी युक्ति के वरू से सम्यक्प्रकार 
से जान रेता हे। च्ास््रार्थज्ञाने तन्त्रयुक्छीनामावश्यकता-- 
अधीयानोऽपि शाख्ाणि तन्त्रदयुक्त्या तिना भिषक्‌ । नाभिगच्छति 
शाखार्थानर्थान्‌ भाग्यक्षये यथा ॥ (चण सि० ज० १२) तन्त्र 
युक्ति के विना शाख को पदता हुभा भी उसके वास्तविक 
र्थं को दीक तरह सै नहीं समश्च घकता हे जिख तरह भाग्य 
ढे क्षीण ्टोने पर पुरूषार्थं करता हुआ भी ष्यक्ति धनको 
प्राप्त नही कर पाता है अत एव श्ाख्रममं समक्नेके यियि 
तन्त्रयुक्तियो। का जानना अत्यावश्यक हे । दुरानसम्यग्‌्ञान 

योरदोषगुणौ - ददतं क्षिणोत्येत+ सासं दाखमिवावुषम्‌ । सुगृहीतं 
तदेव ज्ञं शाखं दरखन्न रक्षति ॥ तस्मादेताः प्रवच्यन्ते विस्तरेणोन्तरे 
पुनः । तत्वद्चानाथमस्यैव तन्त्रस्य गुणदोषतः॥ (च० सि०अ० १२) 
दीक तरह से नहीं पकड़ा हुजा शाख जिस तरह उस ज्ञानी 
ॐ हस्ताङ्गलि आदि का छेदन कर सकता है उसी तरह साख 
को दीक तर से नहीं पदने से वह व्यक्ति मिथ्या “थवा 
विरुद्ध जौषध प्रयोग करके अपने करीर ार्मादि कादी 
नुकसान कर सकता है तथा निस तरह भच्छी प्रकार से 
धारण किया ( पका ) हु शा तस्करादिक से उसकी 
रक्ता करता हे उषी तरह घच्छी प्रकार से पदा हुआ शाख 
उसकी स्वयं की तथा रोगीकी रदा करतादहे। इतयियि 
गुण ओर दोप की दृष्टि से इस तन्त्र ( शाख के यथाथं तस्व 
का ज्ञान करने ॐ ल्य उत्तरविभागमं विस्तारपूचक तन्त्र 
युक्तिर्यो का वणेन किया जाता हे । 


तत्र यमर्थमधिक्रत्योच्यते तदधिकरणम्‌ । यथा- 
रसं दोषं वा ॥ ८॥ 


अधिकरणलक्षणम्‌-- जिस भर्थं का अधिकार करके जो 
कोड भर्थं विवेचन किया जाता है उसे अधिकरण कहा जाता 
है। जिस तरह रस भीर दोषका अधिकार करके उनके 
विषय मे जो कों भी विवेचन किया जाता है उसे भषिकरण 
कहते है ॥ ८ ॥ 

विमर्शः चरकटीकाकार चक्रपाणि ने टिखाहे किजिस 
अथं का अधिकार ( या उदेश्य ) करके कर्तां प्रयुक्त होता 
अधिकरण कहते है जैवे "विघ्नभूता यदा रोगाः, इस प्रकरण मं 
रोगादिक को अधिकरण बना कर अथात्‌ रोगादि को नष्ट 
करने ॐ लिये महरविर्यो ने जायुर्वेद्‌ का प्रकाशन करिया हे 
हृख किये य्ह पर रोगादिक अधिकरण कहुराते ईह (अधिकरणं 
न।म यमर्थमधिङ्कत्य प्रवत्तत कर्ता, यमा--निघमूत, यदा रोगाः 
( च० सूु० अ० १) सत्यादि । अत्र रोगादिकमपिक्तव ऽप्युर्वेदो 
महविभिः इष्त श्तिरोगा शत्यविकरणम्‌ । अन्यश्च --यमथमपिक्र- 
त्य येऽर्था अभिधीयन्ते तदभिकरणसंश्वं सवंस्यःभिधयस्थेति । तमेवा- 
थमाह--यथा-रसं दोषन्रति । रसविज्ञाने रसमधिङ्कत्य दोष विज्ञाने 
च दोषमधिक्रत्योच्यते शति रसविक्ञान मेँ रस तथा दोष- 


४६९ 


विक्ञान प्रकरण में दोषों का अधिकार करके उनके विषय मे 
विवेचन करिया आता है अस पुव रस तथा दोष अधिकरण है । 


येन वाक्यं युज्यते स योगः । यथा-- 
तैलं पिवेश्चामृतवक्लिनिम्ब- 
हिलाऽभयाबक्तकपिप्पलीमिः | 
सिद्धं बलाभ्याख सदेवदासं 
हिताय निव्यं गलगण्डरोगेः ॥ 
इत्यत्र तैलं सिद्धं पिबेदिति प्रथमं बक्तव्ये ठृतीय- 
पाद्‌ सिद्धमिति प्रयुक्तम्‌ › एवं दूरस्थानामपि पदाना- 
मेकीकरणं योगः ॥ १ ॥ 
यौगवणनम्‌- जिसके द्वारा वाक्यका प्रयोग होता ह 
उसको योग कहते है । अर्थात्‌ किसी वाक्य मे व्यस्याष 
( विपरीत ) सूपसे सन्गिङ्ृष्ट ( पास-पास ) भौर विग्रहृष्ट 
(दूरदूर) प्रयुक्त हुए पदों का अर्थान्वय (अथं ठीक 
समक्ाने ) कीदृशि से एकीकरण करना योग कषहराता ह । 
जैसे अभरृतवह्ी ८ गिखोय ), निम्ब, ईस की जङ्‌, हरद््‌, 
इन्द्रयव, पिप्पली, दो प्रकार की बला ओौर देवदारु इन 
जौषधिर्यो के कर्क जर छाथ सेसिद्ध कयि हुए तैल को 
गरूगण्डरोग में पान करना हितकारक होताहै। हस श्छोक 
म-तेलट सिद्धं पिबेत्‌-एेसा लिखना चाहिए किन्तु इनमे के 
विद्ध-श्षब्द्‌ को तृतीय पादम रखदेने से उसका अन्वय 
(योग ) करके अर्थं करना पड़तादे। हसी प्रकार भस्यन्त 
दूरस्थ पदो का एकीकरण भी योग कहटाता हे ॥ ९॥ 
विमक्षः-चरकाचायं के योगकी टीका न चक्रपाणि 
लिखते ह कि योजना को योग कहते है अर्थात्‌ जलग-जलग 
रखे हये पदो के एकीकरण को योग कते द 1 उदाहरणार्थ. 
प्रतिन्ाहेतूदाहरणोपनयनिगमनादिक । जसे प्रतिज्ञा के लिये 
मातृजश्ायं गमः, हवैः--भातरमन्तरेण गमानुपपत्तः, दृष्टान्तः 
कूटागारः, उपनयः--यथा-नानाद्रव्यस्मुदयात्कूरागारस्तथा गमं. 
निवतनं, तस्मान्मावरृजरचायसमिव्येषां प्रतिन्च।योगः, एवमन्येऽपि 
योगायां व्याख्येयाः । 
योऽर्थोऽभिहितः सूत्रे पदेवास पदाथः, पदस्य 
पदयोः पदानां बाऽथः पदाथः; अपरिमिता पदाथौः। 
यथा--स्तेहस्वेदाऽञ्जनेषु निर्दिषठषु योखयाणां बाऽथौ- 
नामुपपत्तिरेश्यते, तत्र योऽथः पू्ौपरयोगसिद्धो भवति 
स प्रहीतव्यः। यथा--वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम 
इ त्यक्तं सन्दिह्यते बुद्धिः- कतमस्य वेदस्योत्पत्ति वद्य- 
तीति, यतः ऋग्वेदादयस्तु वेदाः; बिद्‌ बिचारणे 
विदल लाभे, इत्येतयोश्च घात्वोरनेकाथंयोः प्रयोगात्‌ ; 
तत्र पृष्ोपरयोगसुपलभ्य प्रतिपत्तिभेवति-आायुर्वेदोत्प- 
त्तिमयं विवक्षुरिति एष पदाथः ॥ १०॥ 
पदा्थाभिषायास्तन्त्रदक्तेवणेनम्‌-छिसी सूश्र में भथवा पद्‌ 
मे जो अथं ( ८17६ ) कहा गया हो उसे पदार्थं कहते है । 
किसी एक पद्‌ का अथं ( तात्पयं ) दो पदो का भथं अथवा 
जनेक पदोंका अथं पदार्थं कहराता है। जर संसारम 
पदाथं अमेय, गणनीय अथवा लनम्त या अनेक हं । जेते 


श्रतसंहित॑। 


सहन, स्येदन ओर अञ्जन इन परदोके उश्चारण 1 
उनसे दो या तीन अर्थोका बोध ष्टो सक्ता है जेते 
सष शब्द्‌ के गुण, प्रेम भौर घृत ये तीन अथं होते 
क । स्थेद शब्द्‌ से सा्चिस्वेद ओौर निरभ्नि ( जभिरदहित ) 
स्वेद एवे दो अर्थं होते है । अञ्जन हाष्द्‌ के भी नयनाञ्जन 
जओौर भभ्यङ्क रेखे दो अर्थं उपस्थित होतेह! इनमे इन 
परदोया श्ाब्दोसे यहां कौन सा अथं ग्रहण करना इस 
शङ्का ॐ उत्तर मे छिखते है कि वहां पूर्वोक्त भीर परोक्त 
वाक्य के सम्बन्ध से जो अथं उपपन्न ( युक्तियुक्त या सङ्गत ) 
हो उसी का ग्रहण करना चाहिए । उदाहरण की दि से जसे 
वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः, पसा कहने पर बुद्धि मे सन्दे 
होताहिकिवेदतो चार यापांचहै उनमेसेकिसवेद्‌ की 
उर्पत्ति ( जाविर्भाव ) के विषय मे चचां ( वर्णन ) करेगे 
क्योकि ऋग्वेदादिक तो वेद है ओौर वेद पद्‌ (शब्द )मेजो 
विद्‌ धातु है बह विचारणा्थक विदु भौर लाभा्थंक विदल 
पेसे अनेकाथंक धातु हो सकती है । पेषे स्थल मे उस्पन्न हष 
सन्देह के निराकरणाथं यहां पर पूर्वापर योग का भवलोकन 
करने से प्रतिपत्ति (ज्ञान या निश्चय) होती हे कि यह आयुवेद 
की उत्पत्ति ( आविर्भाव )के विषयमे कु कहना चाहते 
हं । यष्टी बेदोस्पत्ति मे वेद्‌ हस पद्‌ का अथं जायुर्वेद होताहे॥ 


विमश्ः--पदार्थः- ननु पदार्थ॑त्वक्ञानमन्तरा तद्विक्षानस्या- 
नुपपा्यमानत्वात्प्ाक्‌ पदाथत्वमुपवण्यंते अर्थात्‌ पदार्थं ज्ञान के 
बिना पदार्थौ के विषय का अध्ययन अनुपयुक्त होताहे 
अतएव प्रथम पदाथं अर्थात्‌ पद्‌ ओर अर्थंहन दो श्रो के 
पथक्‌ पथक्‌ अथं तथा संयुक्त अथ का विवेचन किया जाता 
है! (१) वैयाकरणज्ाच्ियो ने पद की परिभाषा में 
'सपिलन्तं पदम्‌, सूत्र द्वारा स्खिा है कि सुप्‌ ओर तिडः 
( कारक ओौर क्रियार्थ के प्रस्यय ) जिन ाब्दो के अन्त में 
हो उन्ह पद्‌ कहते ह । सुब्ादि सात विभक्तेर्यो के २१ प्रस्यय 
सदैव प्रातिपदिकके बादमे रग कर शब्द्‌ सिद्धि करते 
तथा प्रातिपदिक का अथं पाणिनीये भथवदधातुरप्रत्ययः 
प्रातिपदिकम्‌ इस सुत्र द्वारा धातु णोर प्रस्यय से भिन्न अर्थं 
वान्‌ शब्द्‌ को कषा हे अतएव सुबन्त शब्द्‌ ( पद्‌ ) अर्थवान्‌ 
या सार्थक होता है । प्रातिपदिक के भतिरिक्त कृदन्त, तद्धित 
ओर समाससे भी सुवादि पर्यय होते है तथा छकद्न्त, 
तद्धित भौर समास क शब्द्‌ सदेव अथंवान्‌ ही होते दै । इस 
तरह वैयाकरणो की दृष्टि से पद का परिष्कृत क्षण सुप्ति. 
इ्तरवति यद्णेक्तसुदायमकाक्चरं वाऽथंविशिष्टं तत्पदं तेनाथंव्वा- 
वच््छिन्नाक्षरसमाम्नायौयबणंसमूहः स्िक्त्तरवतिरित्य्थः । (२) 
नैयायिको ने पद्‌ की परिभाषा "रत्तं पदम्‌, इस सूश्र 
दवारा कीदहे। जर्थात्‌ जिसमे थं बोधन करने की शक्ति 
रहती हो उसे "पद्‌ कष्टे है । वास्तव में शब्द्‌ एक विक्षिष्ट 
सम्बन्ध द्वारा अर्थं का प्रतिपादन करता है। इस सम्बन्ध को 
श्वाक्ति' कहते है । शाक्तिं के कारण ही भाषा का ध्यवहार होता 
हे । जेसे-गामानय ( गाय को राजो )-फेसा कहने पर को 
प्यक्ति साखााङ्कृरू वारे प्विज्ञेष को खातादहै जौर को 
वारक जो इस दृश्य को देख रहा हो बह उस पशु को खाता 
दुभा देखकर गौ शब्द से इस पशु का ही बोध होता है ठेसा 
समश्च जाता है! तात्पयं यहि कि इस गो कष्दु मे एक 


्भ्यायः ६५] 


विशेष आरति वारे पशु को प्रकट (बोधित) करनेकी 
शक्ति दहै । वेथाकरण, साहिस्यक ओौर मीमांसक हस शक्ति 
को मी पदार्थं भानतेहै किन्तु नेयायिक इसे पदार्थान्तर न 
मानकर इच्छा नामक गुण में भन्तर्दित करते ईै। $ 
नैयायिका ने इस शक्तिको ईश्वरेच्छाया ईश्वर-संकेत कषा 
हे --“अस्म।त्पदादयमर्थो बोद्धव्य हतीश्वरसद्कूतः शक्तिः अर्थात्‌ 
हस पद से दस अर्थका बोध करना चाहिए इस प्रकार के 
ईश्वर-संकेत को शक्ति कहते ्है। शक्ति-परिष्करत टक्षण- 
“अर्थस्मृत्यनुकूलपद पदा्थ॑सम्बन्धत्वं शक्तरुक्षणम्‌' इस प्रकार किसी 
अथं विश्लेष को अभिष्यक्त करने म समर्थं शब्द को पदु कहते 
ई । था जिससे कोट भथ निकटता शो ( 12€५]} 1 5010 
6९०8 ) उसे पद कहते है । सुप्‌ भौर तिङ्‌ प्रस्यय जिन शर्ब्दो 
के अन्त मे रते हो उन्हं "पशु" कषते है । नैयायिर्को ने हसके 
योग, रूढ, योगरूढ ओर यौीगिकरूढ एेसे चार मेद करिये हे। 
साहिष्यिर्कोने इसके योग, रूढ ओर योगरूढ एेसे तीनही 


मेश्रियिद। (१) गगिकयन्--यह अपनी अवयव शक्ति 
दवारा अर्थकाबोध करता जेते पाचक । (र) रूढशन्द- 
यह वयव शक्ति की जपेक्ान करता हुभा समुदाय शक्ति 
हारा भथंका बोधन करता है जैसे मण्डप, डिष्य घौर 
कपित्थ । (२) योगरूढ- यह अवयव शक्ति जर समुदाय 
दाक्ति के संयुक्तरूप से भथंका बोध कराता है । जेसे पङ्कज । 
(४) योगिकरूढ--यदह अपनी अवयव शक्ति ओर समुदाय 
शक्ति दोनो से णरूथक्‌ पृथक्‌ अर्थं का बोध करा सकता है जेसे 


उद्धिद्‌ । अन्य आचार्योने क्क्तिया अभिधाके मेदो को 
स्वीकार नष्टं कियाहे। वे कहते कि समग्र ज्ञाब्द्‌ जञखण्ड 


भौर रूढि होते है । उनका समास्रान्तर्गत विभाग तथा 
तिडन्त, कृदन्त जौर तद्धितान्त प्रकृति तथा प्रस्य का 
विभाग काल्पनिक है । पदशक्तिबोधकारणानि--शक्तिग्रदं 
व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवद्‌ारतश्च। वाक्यस्य हषा द्विवृते- 
वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बृद्ाः॥ पदुम शहक्तिका बोध 
व्याकरण, उपमान, कोप, आक्चतवाकष्य, व्यवहार, वाक्यशोष, 
विद्तति भौर सिद्धपद्‌ के साक्निध्य से होताहि। भं -“ऋच्डन्ती- 
न्द्रियाणि यं सोऽथः' भर्थात्‌ जिसे इन्दियां हण करती हैँ उसे 
धथं कहते हँ । इस तरह पदाथ का अर्थं है जभिधेय वस्तु । 
अर्था नामाभिपयः यदाहुराचायाः कौवेषु--"अर्थोऽभिधेयरेवस्तु- 
प्रयोजननिदृत्तिषुः तेनाव्राभिपेयाथक णवाथश्चब्दः। अभिधेयश्च 
सत्तारूपः, सतो मावः सत्ता तेन पद शक्यत्वं पदा्॑त्वम्‌ । अर्थात्‌ 
पद निष्ठशक्तिविषयत्वं पदार्थत्वम्‌ । कोषकारे ने अर्थं शब्द्‌ के अनेक 
तार्पयं टिखे ह किन्तु यहां पर अभिधेय ताष्पयं अपेक्तित हे 
तथा बह भभिधेय सत्तारूप ्टोता है । अर्थात्‌ किसी पदक 
न्दर निष्ठ ( निहित ) शरि के द्वारा जिस ताप्पयं का बोध 
होता है उसे पदार्थं कष्टते ई । शक्तिवादमे ल्खिाटै कि 
वृत्या पदप्रतिपाद्यमान एव पदा्थ॑ः, बृत्ति के ह्वारा पद्‌ से प्रति 
पादनीय अथं को पदार्थं कहते हैँ । पदाथपरिष्टरतरक्णम्‌- 
३त्तिक्तनधीनपद्जन्यन्रतिपक्तायविषयतश्रयत्वम्‌ पदाथैत्वम्‌ ।" 
यही सुश्ुताचायं का मी आश्य है -योऽर्थोऽभिदितः सूत्रे पदे 
वास पदाथः › पद्‌ को शाब्द कहते हँ भौर यह शब्द्‌ वाचक, 
छाक्षणिक भीर व्यञ्जक रेसे तीन प्रकार काहोताहे। इन तीनों 
प्रकारके शब्दो से जो भथं विदित होताहे उसे पदाथं कहते 
है । शब्द्‌ की तीन तरह की श्रयो होती है । (9) जभिषा, 


उ्तरतन्त्रम्‌ 
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(२) रक्षणा ओौर (३ ) व्यञ्जना । उसी तरह अथंकेभी 
तीन भेद माने है जैसे (१) वाच्यार्थ, (२ ) ल्दयाथं लीर 
(३) व्यङ्गधार्थं । जभिधाशक्ति से वास्यां का स्ञान होता हे, 
छ्तणा शक्ति से स्चयाथं का ज्ञान होता तथा व्यञ्जना 
शक्ति से व्यङ्गया्थं का क्तान होता ह -वाच्योऽर्थऽभिधया 
बोध्यो ल्दयो लक्षणया तथा । व्यङ्गयो व्यञ्जनया तास्तु तिखः 
शब्दस्य शक्तयः । नैयायिक दशि से प्रस्यक्ष, भनुमान भादि 
प्रमाणे द्वारा जो भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता दहे उसे पदाथं 
कहते द । जेषे स्थावर सृष्टि मे घट, पट तथा मठादि 
तथा जङ्गम सृष्टि मे पश्च, पी, मनुष्यादि ये सब उच्चरित 
पदो केद्वारा जाने जाते । इसी टिये 'अभिपयत्वं परर्थत्वम्‌! 
ठेसा कदा है । अर्थात्‌ जो कुदं भी कहने योग्य वस्तु हे उसे 
पदार्थं कहते ह । श्रभितिनिपयाः पदः” प्रमा ( ययाथक्ञानं 
प्रमा) केजो भी विषय उन्हे पदार्थं कहते । जाचायं 
प्रशस्तपाद ने पदार्थघमसंग्रह नामक पुस्तक मे पदा्थंके 
लक्षण के विषयमे टिखाहै किं जगत्‌ मे जिसका अस्तित्व 
या विद्यमानता ष्टो, जो क्तेय अर्थात्‌ जानने योग्य हो एवं 
जो अभिघेय जर्थात्‌ कथन या प्रतिपादन ® योग्य हो उसे 
पदार्थं कहते है--"पण्णामपि पदार्थानां साधरम्य॑मस्तित्वाभिधेयत्व- 
मेयत्वानि" तास्पयं यह है कि संसार की कोई मी वस्तु पदाथं 
केही जा सकती है । जव किसी चाख या म्रन्थादिरमे शिष्य 
या वाक उ्के विषयमे कद जानने को उस्सुक टो तथा 
आचार्य या ग्रन्थकार उसके विषय मे कु कर या प्रतिपादन 
करं उसे पदां कहते है । अर्थात्‌ जिख शाख्या मन्यम 
जिस वस्तुका निरूपण या प्रतिपादन ( विवेचन) किया 
जाता है वह्‌ वस्तु उस श्ञाख् या ग्रन्थ का पदार्थं ( प्रतिपाद्य 
विषय ) हे । पत गम्यते-नेनार्थोऽस्मिन्निति पदाथः । अर्थात्‌ 
जिस वाक्यम विभिन्न पदो द्वारा अथं श्रत होता षो 
वह पदार्थं हे । 

यदन्यदुक्तमन्याथ साधकं भवति स हेत्वथः । 
यथा- मृरिण्डोऽद्धिः प्रक्ियते तथा मापदुग्धग्रश्रति- 
भित्रैणः प्रह्धिद्यत इति ॥ १९॥ 


देत्व्थतन्त्रयुक्तिलक्षणम्‌-- किसी भन्य वाक्य के उश्चारण 
करने से दूसरे अथं का समाधान हो जाय उसे हेव्वथं कते 
है । जेसे कहा कि मिरी का पिण्ड जुषते भाद्रं ( गीरा) हो 
जाता दै उसी तरष् उडद ओर दुर आदि कफवद्धंक पदार्थौ 
के सेवन करने से व्रण क्छेद्‌ (कीचङ्‌, कफ) युक्त हो जाता है। 

विमशंः--यर्हौ पर वाद्य सषिपिण्ड दृष्टान्त से माष-वुग्धादि 
सेवन से आभ्यन्तरिक वणप्रक्लेदु काहोना सिद्ध किया 
गया है ! डद भाचार्यो ने "यदन्यदुक्तमन्याथंसाधकं मवति" के 
स्थान पर ्यदुक्तमुमया्थ॑साधकम्‌' पेखा पाटाम्तर लिखा दहे। 
जिखका अर्थं स्पष्ट ही है ! जो उमया्थं का साधक हो उसे 
हेर्वर्थं कहते ह । चरकटीकाकार चक्रपाणि ने हैस्वथं की 
निम्न व्यास्याकी है--रहेत्वर्थो नाम यदन्यत्रामिहितमन्यत्नोप- 
पद्यते, यथा--समनगुणाभ्यास्ौ हि पातूनां वृद्धिकारणम्‌? 
(च० सू० अ० १२) शति वातमधिङ्ृत्योक्तः तत्र बातस्येति 
वक्तव्ये यदयं समानशब्दं धातूनामिति करोति, तेन यथा वायो. 
स्तथा रसादीनामपि स्तमानयुणान्यासतौ वृद्धिकारणमित्ति गम्यते 
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समान गुणधमी पदार्था का सेवन धातुजां की बृद्धि का 
कारण होताहै। य्ह पर यद्यपि यष वाक्य वात के विषय 
मे कहा गया हे परन्तु इससे धारणार्थक धातु शब्द्‌ वायु के 
शतिरिक्त रस-रक्तादि धातुर्जो का भी बोध करादेतादहै। 


समासवचनमुद्‌देशः। यथा--शल्यमिति ॥१२॥ 
उदे रातन्त्रयुक्तेलक्षणम्‌- संकेप से कोई बात कहनी हो उसे 
उहश कषे हैँ जेसे “श््यम्‌' पसा संसेप मे कहने से समस्त 
शरीर को शाधा पर्हुवाने वाला शस्य होता है यह अर्थहो 
जाता है। यर्हौ पर मन को वाघा पाने वाला मानिक 
तथा शारीर को बाधा पहुचाने वाला क्षारीरिकं रेखा विस्तार 
न कर संकेपर्मे कह दिया है हसी फो उहेश्च कहते ‡ ॥ १२॥ 
विमशः--उदैशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्‌ -“उदेशो नाम 
संक्षेपाभिधानं यथा--/हेतुरिद्गोषपक्षानम्‌' ( च० सू० अ०१) 
धनेन स्वायुदाभिधेयोदेशः । रोगकेदेतुका ज्ञान, लिङ्ग का 
ज्ञान जीर रोग की मौषध का कषान त्रिसूत्री आयुवेद 
कहता है-हेत॒लिङ्ग)षधन्ञानं स्वस्थातुरपरायणम । त्रिसूत्रं शाश्वतं 
दिभ्यं बुबुधे यं पितामहः ॥ इस संकेपोक्ति से समस्त (अष्टाङ्ग ) 
आयुर्वेद को बोध हो जाता हे । 


विस्तरवचनं निदेशः यथा-शारीरमागन्तुकं चेति॥ 
निरदेशनन्त्रयुक्तलक्षणम्‌- किसी वस्तु का विस्तार से वर्णन 
करना निर्देश कहराता है जेसे शरीर में होने वाखा दुःख 
श्रारीरिक शक्य तथा मन म॑ होने वाखा दुःख मानसिक शल्य 
कहलाता हे । पेसे शल्य के दो मेद होतेहै। यष्ट शक्यका 

विस्तार से वणन होने से निर्देश कहराता है ॥ १२ ॥ 
विमशंः-- निर्देशस्य चक्रपाणिद्तविवरणम्‌ “निदे नाम 
संख्येयोक्तस्य विवरणं, यथा--हत॒लिङ्ग)पवस्य पुनः प्रपन्नं सर्वदा 
सवंमावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌" इत्यन्तेन कारणप्रपन्चनभि- 
व्यादि । अर्थात्‌ सामान्य धमयुक्त ओपध सव॑माव पदार्थौ 
कीष्ृद्धिमे कारणष्टोती हे) यह सामान्य कारण भी गुणगत 
सामान्य, कमंगत सामान्य भौर दव्यगत सामास्य रेसे तीन 

प्रकार का होता है । यह सब विस्तृत विवेचन है । 

कर 


एवमिप्युपदेशः । यथा---तथा न जगगृयाद्रात्रौ 
दिवास्वप्रज्न वजयेत्‌" इति ।॥ १४॥ 
उपदेश्षतन्व्रयुक्तेलंक्षणम्‌-हस प्रकार का आहार आर विहार 
करना चाहिए । हसे उपदेश कहते है । जसे रत्नि में ज्यादा 
महीं जागना चाहिए एवं दिन सं ज्ञयन वजित करना चाहिए ॥ 
विमश्चंः- इस प्रसङ्ग म टीकाकार इरहण शङ्का करते है 
कि उपदेश ओर नियोगमें क्यामेद्‌ है । उत्तरमें कषाज्ञाता 
डे कि उपदेक्ष प्रायिक ( अक्सर पारनीय ) होता है। सैसे 
प्रायः रात्रिम नटीं जागना चाहिये किन्तु जिस भ्यक्तिको 
कफ का प्रकोपो उसे रात्रि जागरण कराना हितकर होता 
है । इसी तरह दिनि में नष्टं सोना चाहिए । यह भी भायिक 
ही दे क्योकि ग्रीष्म शतु तथा तृष्णा भौर हिष्का जादि होने 
पर दिवाङ्गयन कराना भरल्स्त होता दहै। किन्तु नियोगमें 
प्रायिकता नहीं होती है--यथा--"पथ्यमेव भोक्तव्यम्‌, पथ्य 
भोजन सभी को करना आवरयष्टीयदहे। जो हस “ऽवरितो- 
८हितमरनीयाधचप्यस्यारचिभवेतः वाक्य मे अहितकर भोजन 
भी पथ्यकारक ही माना जाता हे । उपदेशस्य चक्रपाणिङत- 


ता 


वणनम्‌ - उपदेशो नामाप्तानुशासनम्‌' यथा -लेहमगरे प्रयुजीत 
ततः स्वेदमनन्तरम्‌' ( च० सु० अ० १३)॥ आठ पुरषो की 
आज्ञा को मानना उपदेश कहराता हे । जसे प्रथम सह का 
प्रयोग करना चाष्िए पश्चात्‌ स्वेदन करना चाहिप्‌ । 


अनेन कारणेनेव्यपदेशः । यथाऽपदिश्यते- मधुरः 


श्लेष्माणमभिवद्धंयतीति ॥ १५॥ | 

अपदेशास्यतन्त्युक्तंलक्षणम्‌- इस कारण से यह कायं इजा 
ह इसको अपदेश कहते है । अर्थात्‌ किसी कायेके हेतु का 
कथन करना अपदेश कात है । जेसा कि कारण बताया 
जाताहे कि मधुर रसकफएका वर्धकदहोताहे क्योकि कफ 
भी मधुर होता है भौर मघुरःरस भी मधुर धतः दोनां समान- 
जातीय होने से सेवित मयुर-रस कफ रूप से परिणतो 
जाता हे ॥ १५॥ 

विमर्शः अपदेशस्य चक्रपाणिङ्कतवणनम्‌--अपदेशरो नाम 
यसमतिश्चाता्थंस।धनाय दपुवन्वनं;, यथा--ष्वाताञ्जलं जलदे 
देशात्‌ कारंस्वभावतः। विधाद्‌ दु्परिायैत्वात्‌ः ( च० वि० 
अण०३) इत्यादि, तत्र प्रतिक्चाताथेस्य देठुवचनं दुष्परिहार्यत्वा- 
दित्ति। प्रतिज्ञात भथंकी सिद्धि के स्यि हेतु (कारण) 
वाक्धोका निदश्च करना। जलकी दुष्ट मे घात्त हेतु, देश 
की दुष्टिमे जहतु जौरकार की दु्टिमें देश हेतु होता 
ह । ये टेतुवयन है । 

्रक्ृतस्यातिक्रान्तेन साधनं प्रदेशः । यथा-देब- 

दत्तस्यानेन शल्यमुद्‌ धृतं तथा यज्ञदत्तस्याप्ययमुद्धरि- 
ष्यतीति ।! १६॥ 

परदेश्चाख्यतन्त्रयुक्तंवर्णनम्‌- प्रकृत ( प्रकश्णागत या प्रस्तुतं 
या चतत॑मान ) का अतिक्रान्त ( भ्यतीतया भूत) से साधन 
करना प्रदेक्ष कहलाता है । जेषे- उदाहरण के लिये कषा 
जाताहे कि इसने देवदत्त का शर्य निकाराहैि अतएव 
यश्षदत्त का भी श्तल्य निकार देगा ॥ १६ ॥ 

विमशः--प्रदेशस्य चक्रपाणिक्रतवणनम्‌--प्ररेक्टो नाम 
यद्वहुत्वादथंस्य कार्त्स्येनामिधातुमश्चक्यमेकदेष्े नाभिधीयते, यथा- 
८अक्नपानेकदे शोऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः (च० सू० अ० २७) चक्रपाणि 
ने प्रदेश का अथं सुश्चुत से भिन्न कियाद । जथ के अधिक 
होने से उसका *समप्ररूप सै वणन करना अस्षम्मब होता 
है अतः उसके एकदेश के वर्णन करने को प्रेक्ष कहते है । 

प्रकृतस्यानागतस्य साधनमतिदेशः । यथा- 

यतोऽस्य वायुूष्वेमुत्तिघठते तेनोदावरतीं स्यादिति।॥१५।। 

भतिद शरक्चणम्‌- प्रकृत ( उपस्थित या वतंमान ) बस्तु 
के द्वारा अनागत ( भविष्य ) का साधन करना अतिदेश 
कषटराता है । जेसे--उदाष्टरण के खयि हस ग्यक्तिका वात 
अपर को उठ रहा है शस प्रतीत होताहै कि हसे उदावत 
रोग होगा ॥ १७॥ 

विमश्शः-- भन्न वायोरूष्व॑मुत्थानं प्रकृतम्‌ । तेन प्रस्तुतेन अन।- 
गतं मनिष्यमुद्रावतित्वं साध्यते । हाराणचन्द्रजी ने अन्यन्न कटे 

विधान का अन्यश्र प्रयोग करना अतिदेश्च लिक्लाहै 
सं हेमन्त ऋतु में की हदं चर्या का ही प्रयोग शिशिरे 
भी करने को कहना अतिदैश्च हे । इतरत्र विदितस्य पिधेरितरत्र- 


भ्यायः ६५ ] 
प्रयोगायोपदेशोऽतिदेश्चः, यथा ~-दष एव विधिः कायः शिशिरे 
समुदाहतः'। अतिदेशस्य चक्रपाणिङ्कतवणनम्‌ -“भतिदैशो नाम 
यक्तिल्िदेव प्रकादयाथेमुक्ताथस्ताधनायेव एवमन्यदपि प्रत्ये 
तव्यमिति परिभाष्यते, यथा-- यच्चान्यदपि किञ्चित्‌ स्यादनुक्तमिष् 
पूजितम्‌ । वृत्तं तदपि चात्रेयः सदैवाभ्यनुमन्यते।॥ ( चण सुर 
अ०८) किसी वस्तु या अथ को यच्किञ्ित्‌ ( स्वप 
स्वरूप ) प्रकार से कह कर उससे अनुक्त अथं का क्षान कर 
लेने का कह देना अतिदेश है । आत्रेय जी कहते हैँ कि इस 
विषयमे जोभी हमने नहीं कहा है किन्तु अन्यत्र हसी 
प्रकार का पूजनीय ( योग्य, हितकारी) वत्त (वस्तुया 
अथं या उपदेश) हो उसे मं स्वीकृत कर लेता हँ । "बालादपि 
समापिते ग्राष्यम्‌? । ¶रेभ्योऽपि आगमयित्तव्यम्‌ः । सर्वँ हि लोको 
बुद्धिमतामा चायः; शचरुश्वाबुद्धिमताम्‌)। इस तरह आत्रेयमत से 
योग्य ज्ञान कहीं से भी ग्रहण कर लिया जाना स्पष्ट सिद्ध 
हि । प्राचीन महपिं सदा उदार रहे है । उन्होने ज्ञानग्रहण 
मे कभी संकोच नहीं किया हे । 


अभिव्याप्यापकषंणमपवर्गः । यथा-अस्वेया 
विपोपद्रष्टाः, अन्यत्र कीटविषादिति ॥ १८॥ 

भपवगंतन्त्रयुक्तैलक्षणम्‌-- किसी वस्तु का व्यापक रूपसे 
निषेध करके उसमे षे किसी एकदेश के निषेध का विधान 
कर देना अपवर्गं कहराता है । जेते धिष खाये हद्‌ या 
विष से आक्रान्त सभी अस्वेद्य ्ोते र किन्तु कीटविष 
को छोड कर। रथात्‌ कीटविष वारे को स्वेदन कराया 
जातादै॥ १८॥ | 

विमक्चः--जपवर्मस्य चक्रपाणिङ्तवणेनम्‌- "अपवग नाम 
साकव्येनोदिषटस्येकदेशापकपणं यथा-न पयुषित्तान्नमाददीता- 
न्यत्र मांपसदरितवशुष्कशाकफलमचयेभ्यः' ( च० सू० अ०८) 
इति । अत्र हि सामान्येन पदयुंपितमक्षणनिपेषं कृत्वा मांप्तादेः पयं 
पितस्यापि मक्षणमपङरभ्य विधीयते, यह वर्णन सुश्रुत सदश 
ही हे प्रथम सम्पूणं का निषेध कर फिर उसके एकदेश का 
विधान कर देना अपवर्ग हे । 

येन पदेनानुक्तेन वाक्यं समाप्यते स बाक्यशेषः। 
यथा-शिरःपाणिपादपाश्वप्रष्ठोद रोरसामि्युक्ते पुरुषः 
ग्रहणं विनाऽपि गम्यते पुरुषस्येति ॥ १६ ॥ 

वाक्यद्नोषवणैनम्‌-- किसी पद के उच्चारण (या रेखन) 
न करने पर भी उसका अध्याहार होकर वाक्य समाक्चहो 
ज्ञाता हो उसे वाक्यशेष कहते है ) जेषे शिर, पाणि, पाद्‌, 
पाश्च, पृष्ठ, उदर जओौर उर रेखा कहने पर यर्हौँ पुरुष शब्द्‌ के 
न लिखने पर भी रेखा विदित हो जाताहे कि पुरुषके शिर, 
पाणि, पाद्‌ आदि ॥ ५१९॥ 


विमशेः--वाक्यशेषस्य चक्रपाणिङ्कतव्णनम्‌ -व।क्यशेषो 
नाम यछछठाषवाथमाचार्येण वाक्येषु पदमक्रतं गम्यमानतया प्यते, 
यथा--प्मब्ृततिहैतुमां वानाम्‌” ( च० सू° अ० १६) इत्यत्र अस्तिः 
पदं पूयते तथा (जङ्गलजेः रसेः" शत्यत्र मासिशब्दः पूयते । वाक्येषु 
चैत एव पदाः शेषाः क्रियन्ते, येऽनिवेशिता भपि प्रतीयन्ते। 
खाघवाथं किसी वाक्ये किसी शाब्द छेन ङ्खनेपर भी 
वह र्थात्‌ भासित टो जाय उसे वाकष्थरोष कटते है । 


ठत्तरतन्त्र॑म्‌ 


९६५७ 


यद्कीर्तितमथादापद्यते साऽथोपत्तिः, यथा-- 
ओदनं भोदये इत्युक्तेऽथौदापन्नं भवति-नायं पिपा- 
सुयेवागूमिति ॥ २०॥ 


भ्ांपत्तिवणेनम्‌- किना वणन श्ियेष्टी जिस वस्वु या 
अर्थं काक्ञानहो जाय उसे अर्थापत्ति कहते है । जसे कोई 
व्यक्ति कटे किमे ओदन (भात या चावल) खाङंगातो 
शर्थात्‌ ( जनायास ) ही यह क्ञानहो जाताहे कि यह 
यवागू के पान की हश नहीं रखता है ॥ २० ॥ 

विमक्षः- नायं पातुमिच्छुयेवागूमित्यथैः । अर्थापलश्क्रपाभि- 
कृतवर्णनम्‌-अर्थापत्तिनाम यदकीतितमर्थादापथते साऽर्थापत्तिः । 
यया-- नक्त दधिभोजननिषेधः, अथथाँहिवा भुीतेत्याप्यते । 


यद्यत्राभिहितं तस्य प्रातिलोम्यं विषय्येयः । यथा- 
करशाल्पप्राणभीरवो दुधिकित्स्या इत्युक्तं विपरीतं गृह्यते 


ृढादयः सुचिकित्स्या इति ॥ २१॥ 

विपयंयलक्षणम्‌-जो भी ङु कहा गया होया विधान 
हो उसके विपरीत जरह रहण किया जातादहो उसे विपर्यय 
कष्ते ईह । जेते दुर्बरु, अर्पप्राणशक्तिवारे तथा भीर्‌ 
( डरषोक >) दुिकित्स्य होते है देसा कषटने पर उसका 
विपरीत ग्रहण कियाहिषिष्ृ, महाप्राण वारे भौर निडर 
पुरूष सुचिकित्स्य होते है ॥ २१ ॥ 

विमरक्षः-- प्रातिलोम्यं = विपरीतम्‌ । अर्थापच्या अविपसीत- 
एवाथः प्रतीयते इत्यनयोर्भेदः । विपयंयस्य चक्रपाणिङ्तवर्ण- 
नसू--'विपयंयो नाम अपकृष्टास्प्रतीपोदाहरणम्‌-यथामिदानौ- 
तान्यस्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशचेरतेः ( च० नि० अ०द३) 
स्ति । यह भी सुश्चुतवत्‌ ही हे । 


प्रकरणान्तरेण समापनं प्रसङ्गः। यद्रा; प्रकरणान्त- 
रितो योऽर्थोऽसक्ृदुक्तः समाप्यते स प्रसङ्गः । यथा-- 
पच्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुषस्तस्मिन्‌ जरिया 
सोऽधिष्ठानमिति वेदोत्पत्ताधभिधाय मूतचिन्तायां 
पुनरुक्तं यतोऽभिहितं पच्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरूष 
इति; स खल्वेष कमेपुरुषश्िकिरसाऽपिकरत इति ॥२२॥ 


परसङ्गतन्व्युक्तंब्णनम्‌- अन्य प्रकरण में उक्चिखित छिसी 
अथं का बार-बार उक्ञेख करके समाप्त करना प्रसङ्ग कष्टाता 
हे । जथवा किसी भन्य प्रकरण (प्रसङ्ग) मे बार-बार कटे हुए 
भथ की भन्य प्रकरण मं उक्ति करके समाति करना प्रसङ्ग 
कषकाता हे । जेसे पूयिवी, जरू, तेज, वायु ओौर जाकाक्ञ ये 
पञ्चमहाभूत तथा हारीरी ( जीवात्मा ) का समवाय (खम्बन्ध 
से सम्मेरन ही पुरूष कहलाता है जौर उसी म सवं प्रकार 
की शारीरिक क्रियाँ होती है भौर वही सबका याचिकिष्ा 
का अधिष्ठान (पात्र, स्थान, जाधार ) है रेखा वेदोर्पत्ति 
नामक भध्याय ( सु० सु० अ०¶) में कष कर पुमः सवभूत 
चिन्ता शारीर नामक अध्याय (सु०क्ा०अ०१) मकि 
से काकि जेषे कहा है कि पञ्च महाभूत तथा शरीरी 
८ जीवास्मा ) का समवाय सम्बन्ध से सञ्जात संयोग पुरुष 
करता है ओर यष्टी कमं पुरुष निश्चयरूप से चिकित्सा 
मँ उपयोगी हे ॥ २२॥ 


४६८ 


विमश्षः-भपरे प्रसङ्गलषणं टलिखन्ति--'अधिकरणान्तरितो 
योऽर्थो्कृदक्त' इति पटित्वा व्याख्यानयन्ति-लहविरेकापिकारयो- 
नवज्वरी निषिद्धः, पुनञ्वराधिकारे तरुणञ्वरिणः स्नेहशोधने 
निषिद्धे इति मयिकरणेऽन्तरितस्याथस्यासकृदुक्तिः । भ्थाव्‌ किसी 
पूवं अधिकरण मै कटे हुए विषय का पुनरन्यत्र किसी 
अधिकरण या प्रसङ्घमे बार-बार कहना प्रसङ्ग कहलाता हे । 
ससे स्नेष्टन ओौर विरेचन के प्रकरणम नवञ्वरी के लिये 
स्नेहन जीर विरेचन का निषेध करके पुनञ्वराधिकार में 
कहना कि तरुणस्वरी को स्नेहन तथा शोधन निषिद्ध दै 
प्रसङ्गस्य चक्छपाणिकृतषणंनम्‌-- प्रसङ्गो नाम पूर्वांभिरहितस्यायस्य 
प्रकरणागतत्वादिना पुनरभिधानं, यथा-तव्रातिप्रमावर्तां दद्याः 
नामतिमात्रदशेनमतियोगः' ( च० सू० अ० ११) एवम।द्भिधाय 
पुनः (अत्युग्रशब्द श्र वणाच्छ्रवणात्सवंश्चो न च (चण ज्या० अ० १) 
इत्यादिना पूर्वोक्त एवाथोँऽमिषीयते । पूर्वोक्त अथं का प्रकरण 
उपस्थित होने पर पुनर्वंणंन करना प्रसङ्ग कहा जात है। 
जेसे अतिप्रमावारे दर्यो का अतिदश्चंन अतियोग कहटाता 
हे । हसी वात को पुनः स्यन्त उग्र श्ञब्द्‌ का भ्रवण अतियोग 
कहा जाता है पेमा वर्णन करना प्रसङ्ग नामक तन्त्रयुक्ति है । 

(सवत्र) यदबधारणेनोच्यते स एकान्तः । यथा- 
त्रिबरद्धिरेवयति; मदनफलं बामयति ( एव ) ॥ २३॥ 

एकान्तलक्चणम्‌ - सवत्र ( सर्वावस्थां ) जो बात निश्चय- 
पूर्वक कष्टी जाती है उसे एकान्त कहते ह । जेते त्रिवृत्‌ 
( निश्चोथ ) विरेचन करती ही है ओौर मदनफल वामक 


होता हयी हे ॥ २२॥ 

विमश्ञः--अवधारणेन अविकस्पेन नियमेनेत्यथः । एकाम्तस्य 
चक्रपाणिङ्कतटक्षणम्‌-- कान्तो नाम यद वधारणेनोच्यत, यथा- 
निजः दारीरदोषोत्थः, तिब्दविरेचयतीत्यादि । 

कचिन्तथा कचिद्न्यथेति यः सोऽनेकान्तः । 

अ ० ५ [} 

यथा--केचिदाचाय्यां ब्रुवते द्रव्यं प्रधानं, केचिद्रसं, 
केचिद्रीय्य, केचिद्धिपाकमिति \ २४ ॥ 

भनेकान्तलक्षणम्‌-- किसी स्थर पर वेसा ओर किसी स्थल 
पर अन्यथा हो उसे अनेकान्त कहते है । जेसे कुद आचार्यं 
कहते कि द्व्य प्रधानहोताहे, कुद रस को प्रधान बताते 
है, कु वीयं की प्रधानता प्रदक्शित करते है ओौर कतिपय 
विपाक को प्रमुख मानतेर्है। अर्थात्‌ किसी पक विषय में 
अनेक मतमतान्तर हो उसे जनेकान्त कहते हँ ॥ २४ ॥ 

विमश्चः-जनेकान्तस्य चकपाणिकृत वर्णनम्‌ -"अनेकान्तो 
नाम अन्यतरपक्षानवधारणं, यथा--ये ह्यातुराः केवरद्धेषजाद्ते 
भ्रियन्ते न च ते सवे एव भेषजोपपन्नाः सपुत्तषठेरन्‌? ( ० सू° 
अ० १०) हस्यादि । 

॥ श 

आ्तेपपूवकः प्रश्नः पूपः । यथा- कथं वात- 
निमित्ताश्चत्वारः प्रमेहा असाभ्या भवन्तीति ॥ २५॥ 

पृवपक्चलक्षणम्‌-- किसी विषय का आ्ेप करते हु प्रभ 
करना पूवंपक्ञ कहा जाता है । उदाहरणार्थं जेसे किस प्रकार 
वातजन्य चार प्रकार के प्रमेह असाध्य होते ह ॥ २५ ॥ 

विमक्षः-पूवंपकस्य चक्रपाणिङ्कतवणनम्‌ -पूवंपक्षो नाम 
प्रिज्ञातार्थसन्दूषक वाक्यं, यथा--भमत्स्यान्न पयसाऽभ्य वहेत्‌ ।' 


छश्चुव॑संहितौ 


इति प्रतिक्ञाताथंस्य (सर्वानेव मत्स्यान्न पयसाऽभ्यवदहरेदन्यत्र चिल- 
चिमात्‌, ( च० सू० अ० २६) इति यर्हौ पर प्रथम प्रतिज्ञात 
करा दिया (घोषित कर दिया) कि दुग्ध के साथ मत्स्य 
नहीं खाना चाहिए पश्चात्‌ इसे दूषित करने के लिये खिखि 
दिया कि चिलचिम नामक म्स्य को छोड कर अन्य मदु- 
सियो को दुग्ध के साथ सेवन न करं। भर्थात्‌ चिरुचिम 
नामक मस्स्यको दुग्ध के साथ खाने का विधान करने 
से दुग्ध सह॒ मस्स्यमक्तषण-निपेधसुचक प्रथम वाक्य दूषित 
हो जाता है। 
तस्योत्तरं निणयः। यथा--शरीरं प्रपीड्य पश्चा 

द्धो गत्वा वसामेदोमजानविद्धं मूत्रं विसजति वातः, 
एवमसाध्या वातजा इति ॥ २६॥ 

निणेयाख्यतन्तरयुक्तंलक्षणम - किसी परश्च के उत्तर को निर्णय 
कहते हैँ जेसे प्रकुपित वात प्रथम शरीर को पीडित कर पीठ 
अघः प्रदेशमे जाके वसा, मेद्‌ जौर मजा के साथ संयुक्तहो 
के उन्हं कुपित कर मूत्राय जाके मूत्रको भी दूषित 
कर वसादि के साथमूत्रको बाहर निकारुताहै इस लिये 
वातजन्य प्रमेह असाध्य होते है ॥ २६॥ 


तथा चोक्तप्‌- 
करस्नं शरीरं निष्पीड्य मेदोमल्नावसायुतः । 

अधः प्रकुप्यते बायुस्तेनासाध्यास्तु वातजा: ॥ २७॥ 
निणंयतन्तरयुक्तरुदाहरणान्तरम्‌-- मिथ्या आहार-विषार से 
प्रकुपित हुआ वात समग्र इारीर को निषप्पीडितकर मेद, 
मजा ओर वसाके साथ संयुक्तहोके उर मी दूषित कर 
नीचेके स्ति प्रदेशमे जाकर मूत्रको दूषित कर उसे 
मज्नादि के साथ बाहर निकार्तादहे। इस लिये वातजन्य 

प्रमेह असाध्य होते ह ॥ २७५॥ 
विमश्चः--गम्भीर धातुओं में प्रकुपित वात कै प्रविष्ट होमे 
से मजादिका क्चयहो कर उसके पूवं-पूवं की अन्य धातुर 
भी नष्ट्ोतीरहै इस लिये वातिक प्रमेह असाध्य माने गये 
हैँ--साध्याः कफोत्था दश पित्तजाः षड्‌ याप्या न साध्याः प्वना- 
धतुभ्कः। समक्रियत्वाद्धिषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाचच यथाक्रमन्ते॥ 
निणंयस्य चक्रपाणिद्कतव्णनम्‌ --'निणंयो नाम विचारितस्या- 
थस्य व्यवस्थापनं, यथा-चतुष्पदमेषजत्वादिविचारं कृत्वाञभिषी 
यते--भ्यदुक्तं षोडदरकलं पवाध्याये भेषजं तच॒क्तिथुक्तमलमारोग्यायः 
( च० सू० भ० १०) पूणं रूप से विचारित कयि अर्थकी 
व्यवस्था करना निर्णय कषखाता है जेसे पोडकश् करा्भो से 
युक्तं भेषज आरोग्य सम्पादन के सिये पर्या हे । चनुष्पाद- 
भिषग द्रन्याण्यपिष्ठाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्कारणं ज्ञेयं 
विकारब्बुपशचान्तये ॥ न चाररार्मसे प्रघ्येक चार-चार गुर्णो 
धारा होने से सोह गुण युक्त भेषज कहराती है-- वैध. 
गुणाः-श्वते पयं वदातत्वं बहुशो दृष्टकमंता । दाच्यं शौ चमिति ज्ञेयं 
व्ये गुण चतुष्टयम्‌ ॥ दब्यगुणाः- बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविध. 
कस्पना ¦ सम्पन्चेति चतुष्कोऽयं द्रन्याणां रुण उच्यते ॥ परिचारक- 
गुणाः--उपचारशता दाक्ष्यमनुरागश्च मत॑रि। शौचक्रेति चतुभ्कोऽवं 
गुणः परिचरे जने ॥ आतुरशुणाः-स्यृतिनिरे शकारित्वममीरुत्वम- 
थापि च । शापकत्वद्र रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥ षोडशः 


स्मध्यायः ६५ | 


गुणाः--कारणं षोडशगुणं सिद्धौ पाद चतुष्टयम्‌ । विक्षाता शासिता 
योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु ॥ ( च० सू° अ०९) 


परमतमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌। यथाऽन्यो ब्रूयात्‌- 
सप्त रसा इति, तच्चाप्रतिषेधादनुमन्यते कथः 
श्चिदिति ॥ २८ ॥ 

अनुमतलक्षणम्‌- दूसरे के मत का निषेध न करके उसे 
स्वीकृत कर ऊेना जनुमत कहलाता है । जेसे कोई कषे कि 
रस सात होतेह । उसका प्रतिषेध न करके उसे यथाकथश्ित्‌ 
स्वीकार कर रेना भनुमत कहा जाता ह ॥ २८ ॥ 

विमद्यः--अनुमतस्य चक्रपागिङकतवणंनम्‌ (अनुमतं नाम 
एकौ यमत्तस्थानिवारणनानुमननं, यथा--गभंश्चल्यस्य जरायुःप्रपा- 
तनं कमं संश्ञमनभित्येकेः ( च० शा० अ० ८) इत्या्यकीयमतं 
प्रतिपाश्चप्रतिषेषादतुमन्यते । 


प्रकरणानुपूढ्यऽभिहितं बिधानम्‌ । यथा-सक्िथ- 
ममोण्येकादश प्रकरणानुपृव्यौऽभिहितानि ॥ २६॥ 

विभानलक्षणम्‌-- प्रकरण के अनुपूवं ( प्रकरणपुरस्सर या 
प्रकरणप्राप्त ) किसी का वणन करना विधान कहा जाताहै 
जेषे सक्थि (र्यग) के ममं ग्यारष्ट होतेह, रेखा प्रकरण 
पूवक कहा गया है ॥ २९॥ 

विमश्चः-सक्थिमर्माणि -श्चिप्रतलददयकूचैकू॑क्षिरो य॒ल्फे- 
नद्रबस्तिजान्व।ण्युर्बिलादहिताश्चाणि विटपद्चेतिः। विधानस्य चन्द्‌ 
नन्दनङतरखक्षणस्‌-“परि पास्याऽथेकथनं विधानम्‌ । विधानस्य 
चक्रपाणिङ्ृतलक्षणम्‌--'विधानं नाम सूत्रकारश्च विधाय वणेयत्ति; 
यथा--'मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टरमात्रपिकौमेरेः' इत्यत्र दुष्टशब्देन 
मलानां हीनत्वमपिकत्वमाचायगृहीतमाचार्यो बणैयत्ति-मलवृदि 
गुरुतया लाघवान्मलसंक्षयम्‌ । मलायनानां बुध्येत सङ्गोत्सर्गादतीव 
च ॥ ( च० सूु° अ० ७) उति केचित्तु प्रकरणानुपून्योऽधथांभिधानं 
विधानम; यथा--रस्रुधिरमांसमेदोऽस्थिमज्जद्युक्राणामुत्पादकर- 
मानुरोधनामिधानम्‌ । 

एवं वद्यतीत्यनागतावेक्षणम्‌ | यथा श्लोकस्थाने 
नरूयात्‌-चिकिस्सितेषु वदयामीति ।। ३०॥ 

अनागतावेक्षणम्‌ - किसी अनागत ( भविष्य ) विषय का 
कार्यांथ अवेक्तण ( निरीक्षण या वर्णन या स्मरण) करना 
अनागतावेक्तण कहृखाता है । जेते श्छोकस्थान ( सूत्र स्थान ) 
मे के कि यह विषय वचिकिर्सास्थान में विस्तारसे का 
जायगा । यह अनागतदेक्षण है ॥ ३० ॥ 

विमशे--अनागतावेक्णस्य चक्रकृतवणनम्‌ -पअनागता- 
वेक्षणं नाम यदनागतं विपि प्रमाणीकृत्याथसापनं, यथा-'अथवा 
तिक्तपस्तपिषः' श्त्याधनागतावेक्षणनोच्यते । 


यत्पूवमुक्तं तदतिक्रान्तावेश्षणम्‌ । यथा चिकित्सि- 
तेषु त्रयात्‌-श्लोकस्थाने यदीरितमिति ॥ ३१॥। 

अतिक्रान्तावेक्षणम्‌--जो बात पूवम कहदीदह्ो उसका 
स्मरण करना अतिक्रान्तेश्चण है। जेसे चिकित्साश्थान ढे 
वर्णनमे कोषं कहे किं यह विषयतो शोक स्थान (सूत्र 
स्थान ) में कह दिया गया ह । यदी अतिष्छान्तावेक्घण हे ॥ 

विमर्लः- चरक मं हसंको अतीतवेषण नाम से कहा है। 
८अतीत्‌(वेक्चणं नाम यद्रतीतमेवोच्यत्तेः यंथा-सा कुटी वच्च शयनं 


उत्तरतन्त्रप 


४६६ 


ज्वर संशमयत्यपिः ( च० चि० अण०६) रत्यत्र स्वेदाध्यायविद्ितं 
कुस्यादिकमतीतमवेक्षते । चिकिष्छा प्रकरण में सृश्रस्थानीय 
चोदहवें स्वेदाध्याय के कुटीस्वेद्‌ का स्मरण अततीतवेश्षण है । 


उभयहेतुद शेनं संशयः। यथा-तलहृदयाभिघातः 
प्राणहरः पाणिपादच्छदनमप्राणहरमिति ॥ ३२ ॥ 

संश्यवर्णनम्‌- दो प्रकारके असमान अर्थो केदहेतुका 
वणन करना संशय कहा जाता हे । जेसे तर्हदय नामक 
ममे पर भाघात होने से प्राणनाश्च ( ग््ष्यु ) होता है तथा 
पाणि ( हस्त ) ओर पादुका छेदन ( आघात या काटना) 
प्राणहारक नहीं होता है ॥ ३२॥ 

विमक्ः--उमयो विसदशयोरथंयोहंतुस्तस्य दश्च॑नम्‌ । उरण 
स विषयमे शङ्का करतेर्है कि तटहृदयाभिघात नामक 
ममं प्राणहर तथा पाणिपाद का छेदन अप्राणहर होताह 
पेखा प्रथक्‌ एथक्‌ स्पष्ट दै पुनः संशय ही नीं होता ! परन्तु 
जहां पर भाघात भौर ददन दोनो क्रिया्पष्टोतो वहां सन्देह 
होगा कि जाघात र्गा है जतः मरस्यु होगी भथवा ददन हज 
हे अतः भ्यक्ति जीवित रहेगा एसा संय हो सकता द। 
संक्षयसय चक्रङृतवणनम्‌-श्संशयो नाम रिेषाकांक्षानिर्षा 
रिताभयविषयन्चानं, यथा--'मातरं पितरश्चैके मन्यन्ते जन्म- 
कारणम्‌ । स्वभावं परनिमांणं यटृच्छाच्चापरे जनाः ॥ ( चण सू° 
छ० ११) इत्यादिनोक्तः संशयः । विशिष्ट ज्ञान करने की ह्डा 
से उभय (दोनो) प्रकार के उत्तर जहां हो वष्टां संश्चय 
कहलाता है जेसे कुदं रोग माता-पिता को जन्म का कारण 
मानते है, कतिपय स्वभाव को भौर अन्य पर ८अन्य 
ईश्वरादि) से निमित होना तथा इतर यच्च्छाको जन्मका 
कारण मानते है । पेसी स्थिति मे यहां संक्षय ही संशय होता 
है कि वास्तव मे जन्म होने के प्रति कारण क्याहि। 

तन्त्रेऽति शयोपबणनं व्याख्यानम्‌ । यथा-इह 
पश्चविंशतिकः पुरुषो ठ्याख्यायते, अन्येष्वायुर्वेद तन्त्रेषु 
भूतादि प्रभत्यारभ्य चिन्ता ॥ ३३॥ 

व्याख्यानलक्षणम्‌- अपने तन्त्र ( शास्र ) मे किसी 
अतिरिक्त ( अधिक या विषश्िष्ट) अथं ८( वस्तु) का वणेन 
करना व्याख्यान कहा जाता हे । जेसे यहां धन्वन्तरि या 
सुश्चत तन्त्र (शाख या सम्प्रदाय) में पञ्चोसवां पुरुष 
( कमंपुरुष, राशिपुरुष या शत्र ) माना जाताहै किन्तु 
अन्य आयु्दिक तत्रो मे भूतादि ( तामसिक अहङ्कार ) से 
प्रारम्भ फर सृष्टि के तर्स्वोका चिन्तन किया गयादहै। वहां 
अष्यक्तको मान कर चिन्तन नर्ही होनेसेरभ्तर्वोसेही 
यह चैतन्य शि बनी हे ॥ ३३॥ 

विमश्चः- तन्त्रे = शख । अतिद्ययस्यातिरिक्तस्यार्थस्योपवणनं 
ख्यापनं व्याख्यानम्‌ । १द्रविद्यतिकः = पश्चयिद्तितम इष्ययः। 
अव्यक्तादीनामष्टानां प्रकृतिविकारः पोडशमभिः सद्‌ चतुिशतित्वात्‌ । 
पुरुषः इति क्षेत्रशः ! प्राचीन सखास्य का अनुयायी सुश्च॒तं पुरुष 
को पच्चीस्तवां तस्व मानता हे । जर्थात्‌ अव्यक्त ( मूल प्रति 
या प्रधान ) महानू ८ उुद्धितस्व ), अहङ्कार जीर पञ्च 
तन्मात्रार्पँ, ( शष्दतन्मात्रा, स्पशंतन्मात्रा, रूपतन्माच्रा, 
रसतन्माश्रा ओर गन्धतन्माश्रा ) ये अष्टप्रकृति कही जाती 
ह तथा पञ्च्तानेन्द्रियां, पद्चकर्मन्दियां एवं ठमयास्मक मन 


७6 


धौर पञ्च महाभूत ये षोडका विकार कहे जाते । इस तरह 
ये कुट २४ तरव होते दं किन्तु ये अभ्यक्त या मूर प्रति जो 
कि जड़ मानी ग्ईहैि उसके कारण कारणानुरूप कायं होने 
से सभी अचेतन है! इनमे चेतन्य सम्पादन करने के 
लिये पश्चीसरवे पुरुष तस्व की भावश्यकता है अतपएव सुश्चुत ने 
२५ तर्यो का पुरुष स्वीकृत किया हे । अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता 
विकाराः षोट्दोव तु । क्षे्रश्वश्च समासेन स्वतन्प्रपरतन्त्रयोः) स्तत्र 
सवं एवाचेतन एष वगः, पुरुषः पश्चमिक्षतितमः कायेकारणक्तयुक्त 
श्ेतयिता मवति, ( सु° शा० अ०१) कार्येण = मददादिविकारः 
गणेन, कारणेन = मूलग्रकृव्या संयुक्तः अर्थात्‌ पुरुष ( जीवाप्मा ) 
के साक्निध्यसेही जडभूत मुखप्रकृति मे सर्गोरपत्ति, प्रारम्भ 
हो जतीदहै जेसे वस्सके साश्निध्यमे गौ के जडक्तीरमें 
प्रवलन की प्रवृत्ति जैसा कि सांख्यकारिका मे भी सिखा है- 
“पङ्कडवन्धवदुमयोरपि संयौगस्तत्करतः सगः नव्य सांस्यमतानुयायी 
पवरकाचार्यं ने २४ त्वोको ही स्वीङृत क्रिया है। उन्होने 
पच्चीसवां पुरुष न मान कर अष्यक्तको ही भाध्मामानदी 
हि--भव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः शाश्वतो विभुरव्ययः तरमाबदन्यत्तद यक्त, 
व्यते चापरं दयम्‌ ॥ चरकाचायं ने सुश्रुत की तरह शष्ट 
प्रकृति भौर षोडश विकार के समुदाय मे से अभ्यक्त को छोड 
कर शेष रेदेकोदही सत्र मानाहैि तथा उसका सषत्रज्ञ अग्यक्त 
है जहां से सर्गोर्पत्ति शुरू होती है- खादीनि गुद्धिरव्यक्तम- 
हङ्कारस्तथाऽष्टमः । मूतप्रकृतिरदिष्टा विकाराश्चैव षोटश ॥ बुद्धी- 
न्द्रियाणि पञ्चैव पन्न कर्मेन्द्रियाणि च। समनस्काश्च पत्चा्थां विकारा 
इति संक्षिताः ॥ पतिकित्रं समुद्दिष्टं स्व॑मव्धक्तवजितम्‌ । अनव्यक्तमस्य 
कषेत्रस्य श्ेत्र्लमृषयो विदुः ॥ जायते बुद्धिरव्यक्ताद्‌ बुण्ब्दमिति 
मन्यते । परं खादीन्यदद्कारदुत्पचन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ततः सम्पूण 
स्वां्गो जातोऽभ्युदित उच्यते ॥ ( ख० शा० अ० १) 


अन्यशास्ञासामान्या स्वसंज्ञा । यथा--मिथुन- 
मिति मधुसखपिषोम्रहणम्‌ , लोकप्रसिद्धमदाहरणं बा ॥ 


स्वस लक्षणम्‌- अन्य शाखो से विचिश्र तथा भपने चाद 
भ भवुक या प्रसिद्ध किसी वस्तु के नामकरण को स्वसंज्ञा 
कहते है जेे मिथुन शब्द से आयुर्वेद मं शद्‌ भीर घत का 
महण होता हे । अथवा लोक ( संसार ) मे ओ प्रसिद्ध हो बह 
स्वखत्ता का उदाहरण समश्च रना चाहिए ॥ ३४॥ 


विमक्षः--मिथुन हाब्द्‌ लोकम शहद ओर धतकेयिये 
अधिकं प्रसिद्ध नीं है इसीटिये रोक प्रसिद्ध उदाहरण करने 
को लिखा हे। महालेह शब्द्‌ के उच्चारण करने से धृत, तेर, 
वसा भीर मजा इन चार का बोध होता है--^सपिस्तैलं वसा 
मञ्ना लेहोऽप्युक्तश्तुर्विषः इसके अतिरिक्त मिथुनीभूत 
( भिश्रीभूत ) वातपित्त, वातकफ शीर पित्तकफ का हन्द 
शब्द्‌ से ग्रहण होना ओर मिथुनीभूत तैर-पृत का यमक 
शाद्‌ से ग्रहण होना स्वसंशला कराती है । स्वसंश्ञायाश्चक्र- 
कतवर्णनम्‌--“स्वसंका नाम या तन्त्रकारैन्यंवहाराथं संश्च क्रियते, 
यथा जेन्ताकदोरकादिसंशा । जेन्ताक भौर होराकये दोनों 
श्रयोदुशविधस्वेर्दोमेसेरे)। 


निधितं बचनं निवेचनम्‌ । यथा-आयुरविंदयतेऽ- 
स्मिन्ननेन वा, आयुशिन्दवीत्यायुर्वेदः ॥ ३५ ॥ 


धुश्चतस 


निरवंचनलक्षणम्‌--छिसी विषय मे निश्चित वचन कहना 
निव॑चन कहखाता है । जैसे आयु का वर्णन जिष शाखमं 
हो भथवा जिस श्ाख्नके दारा मनुष्य जायुको प्राप्त कर 
कता हो उसे आयुवेद कषते दँ ॥ ३५ ॥ 

विमरछ--भायुर्वेद शब्द्‌ मे आयु जीर वेद पेसे दो शब्द 
का संयोग है । दोनो का परथक्‌-पृथक्‌ अथं जर फिर संयुक्त 
अर्थं जानना आवरयक है । आयुरुकषणम्‌ -“शरारेन्द्रियसा- 
त्मस्तयोगो धारि जीवितम्‌ । नित्यगश्चानुबन्धश्च पयाँयैरायुरुच्यते ॥ 
शरीर, हन्दरर्यौ, मन शौर धात्मा के संयोग फो ायु कहते 
ह तथा धारि, जीवितम्‌ , निष्यग ओर अनुवन्ध ये उसके 
पर्याय है । परिष्कृतलकणम्‌ -्ासरेन्धियसच्वात्मसंयोग।नरि- 
त्वे सति धायांदिपयांयवाचके नामभिरमिधीयमानत्वमायुष्म्‌ ' उस 
जआयुकेवेद्‌ को आयुर्वेद कहते है-तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो 
वेदविदां मतः। वक्ष्यते यन्मनुभ्याणां लोक्यौरमयोर्दितम्‌ ॥ 
भन्यश्च -हितादितं, उखं दुःखमायुस्तस्य दितादितम्‌ । मानन्न 
तच यत्रोक्तमायुर्दः स उच्यते। चार प्रकार की हितायु, जि 
तायु, सुखायु जौर दुःखायुका वणन जहौ हौ तथा उस 
भयु के हितकारक ओर अहितंकारक द्रव्य गुणकर्मोका 
जरह वणंन हो जीर भायु का मान तथा जीवात्मा भौर 
परमात्मा का जर्हो वणेन हो उसे आयुवंद्‌ कहते दं । अन्यच- 
आयुष्याण्यनायुभ्याणि च द्रव्ययुणक्मांणि यतौ वेदधकतीत्यायु- 
वेदः । जायु के यिये हितकारी तथा अहितकारी दन्य, गुण 
जीर कर्मो काजिस शाख में वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते है । 
अन्यन्न --भायुदितादितं व्यापनिदानं समनं तथा । विधत्ते यत्र 
विदवद्धिरायुप॑दः स उच्यते॥ जिस शाख मे हितत ओर अहितं 
यु, व्याधि (रोग) को जानने के उपाय ओर उसकी 
चिकिसा ( शमन ) का उपाय जहां वर्णित हो उसे विद्धान्‌ 
रोग भायुर्वेद्‌ कहते है । इस तरह वेद्‌ शब्द्‌ विद्‌ ज्तामे अथं 
मे होने से आयुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः, आयुषो वा वदः; आयुर्वेदः, 
तथा विद्-सत्तायाम्‌ इस अर्थम होने से आयुविधतेऽस्मिन्नित्या- 
यरवेदः, एवं विद्लृ-काभे इस अथ में होनेसषे आयु्भिन्दति 
प्राप्नोति वाऽनेनेत्यायुवैदः पूसा सिद्ध होतादहे। निष्कप-भू- 
मण्डर के समस्त श्चाख्रजो भी ञायुके हिताहित का वर्णन 
करते हों षे सब जायर्वेद्‌ दै । आयुवेद केवरः चरक, सुश्रत, 
वाग्भट आदि कतिपय पुस्तकों का नामहै रसा समन्षना 
महान्‌ भक्ञानता है । संसार की समस्त पेथिर्या तथा ज्योतिष 
शाख, धम शाख, कमेकाण्ड आदि सभी आयु का हित 
साधन करने की शटि से जायु्वेद कहते है । त्रिकालदर्शी 
महर्षयो के द्वारा आविभुंत यह शब्द्‌ अस्यन्त विज्ञाक भथ 
का बोधक दै। इसको ( 8०16४06 0 17€ ) या जीवन का 
विज्ञान मी कह सकते है, इसयियि जो कोई भी ओषध चाहे 
किसी देश मे रस्पन्नष्टो, किसी पद्चतिसे बनीदहो यदि षह 
भयु के लिये हितकरष्टो, रोगो का नाश्च करती हो, एक रोग 
को नष्ट कर भन्य उपद्रव उत्पन्न न क्रतीषहोतो उका 
उपयोग भवश्य किया जाना चाहिये परन्तु यदि अपने देश 
के वातावरणे उष्यन्नदहो तथा स्वदेश-पद्धतिसे षनीहो 
उससे रोग नाक्ञ हो जाताहो तो वाह्य देश्चकी ओौषधन 
रेकर स्वदेक्ष की शी ग्रहण करं न्तु रोगी के प्रार्णोको 
बचाने के छ्य बाह्म भौषध न प्रहण करना महान्‌ मूता है। 


श्रध्यायः ६५ ] 


(१) प्रयोगः शमयेद्‌ व्याधिं योऽन्यमन्यमुदीरथेत्‌ । नासौ 
प्रयोगः शुद्धस्त॒ शमयेधो न फोपयेत्‌ ॥ ( चरक ) (२ ) श्लो 
हि लोको गुदिमतामाचायेः रातरुश्चाबुद्धिमताम्‌” (३) तदेव युक्त 
मैषञ्यं यदासेग्याय कश्पते। स एव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः 
प्रमोचयेत्‌ ॥ (४) (नानौषभिभूतं किद्धिऽजगत्‌" (५ ) “परेभ्योऽपि 
भागमयितन्यम्‌” (६) बालादपि समापितं य्यम्‌ ' । निर्व॑ष्वनस्य चक्र 
कृत वर्णनम्‌-- "निवचनं नाम पण्डितबरुदिगम्यो दृष्टान्तः, यथा- 
शज्ञायने नित्यगस्येव कालस्याम्ययकारणम्‌” ( च० सू० भ० १६) 
ति । पण्डितो के द्वारा बुद्धिगम्य दृष्टान्त ( उदाहरण ) को 
निर्वचन कहते ईह जेते संसार के भाव पदार्थोके नाशका 
कारण न होने से उनका विनाश्च जान। नहीं जातादहे जेषे 
कारः निष्यहे फिर भी निमेषादि युगपर्यन्त काल कीण होता 
रहता है किन्तु उसके नाशका कारणन्ञाननहोनेसे वह 
जाना नहीं जाता हे । न नाश्चकारणामाबाद्धावानां नाशकारणम्‌ । 
कषायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌ ॥ शीघ्रगत्वायधाभूत- 
स्तथा मावो पिपर्ते ॥ ( च० सू० अ० १६) 
दृष्टान्तव्यक्तिनिदशेनम्‌ । यथा--अग्निवायुना 

सहितः क्ते वृद्धिङ्गच्छति तथा वातपित्तकफदुष्टो 
व्रण इति || ३६ ॥ 

निदसनलक्षणम्‌-षृष्टान्त देकर किसी वस्तु या लथंका 
विरोष प्रकाशन ( स्पष्टीकरण) करना निदश्चेन कषहराता 
है। जेसे अभ्नि, वायुके सम्पकं होने से कलत (घासके 
समूह) मेयाकोष्ट्मे वृद्धिको प्राप्त होतीहे उसी प्रकार 
वात, पित्त भौर कफसे दूषित बण भी बृद्धि को प्राप्त 
होता है ॥ ३६॥ 

विमश्चः-- निदनं = दृष्टान्तेन स्यक्तियंस्मिन्‌ वाक्ये तत्तथा । 
अथवा दृष्टान्तेन द दनं निदश्ेनम्‌ । रएतेनैनदुक्तं भवति--दृषटान्ते- 
नार्थः प्रसाध्यते यत्र तत्निदरशंनम्‌ । अर्थात्‌ दृष्टान्त से जर्हौ भथं 
को दृठ क्रिया जाता है उसे निदशेन कहते दहै । निदृक्ष॑नस्य 
पवक्रकतरक्षणम्‌-निदशनं नाम मूखेविदुषां बुद्धिप्ताम्यविषयो 
दर्टान्नः, यथा-“्तममृतं यथाः ( चण० सू० अ० १ ) 
हस्यादि । मखे भीर विद्वानों के बुद्धि के समान विषयका 
जर्हौ दृष्टान्त दिया जाय जेसे अच्छी प्रकार जानी इई जौषध 
अशत के समानहोतीहै।) यह दृष्टान्त मूख विद्धान्‌ दोनो 
के समक्षे योग्य हे | चरक का पूणं छोक निम्नानुसार दै- 
यथा विषं यथा शास्र यथाऽभिरद्चनियंथा। तथौषधमविज्ञातं विक्षा- 
तममृतं यथा ॥ ( च० सु० अ० १) निदशेननिवंचनयोर्भेदः- 
ध्यननिदशेनं मूखविदुषां बुद्धिसामान्यविषयं, निवचनन्तु पण्डित- 
बुद्धिवेधमेव, किंवा मिव॑चनं निरुक्तिः-यथा--विविधं सर्प॑ति 
यतो विसपस्तेन संक्चितः ( ० चि० अ० २१ ) हस्यादि। 
निदशेन मूख भौर विद्वानों क रिये समान ज्ञेय है किन्तु नि्व- 
चन को पण्डितो की बुद्धि ही समक्च सकती है । निर्वचन शब्द्‌ 
का अथं निरस्क्तिभीदहै। इसे भी पण्डिती समश्च सकते 
है । उदाहरणाथं दिसपं शरीर मे चरो ओर विसर्पण करता 
( फैरता ) है अतः इसे विसपं कहते ह । यह निशक्ति भी 
पण्डित ही समश्च सकते है । 


दमेव कत्तेव्यमिति नियोगः । यथा--पथ्यमेव 
भोक्तव्यमिति ॥ ३७॥ 


हन्तरतन्त्रम्‌ 
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नियोगलक्षणम्‌-यषही करना चाहिए हस प्रकार की 
आक्षा को नियोग कहते ह। जेसे सदा पथ्य ही भोजन 
करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

विमशः--कहीं-कहीं नियोग मे व्यभिचार भी देखा जाता 
हे जैसे उवरित पुरुष को अशुचि भी हो तो भी अपस्य भोजन 
दिया आना चादहिशए जैसा कि कहा भी है -ज्वरितोऽदितमद्नीः 
यादययस्य श्यरुचिभवेत्‌ । अन्नकारे द्यमुज्ञानः क्षीयते भनियतेऽथबा ॥ 
तन्त्रान्तरेऽप्युक्तम्‌--उत्पथते हि साऽवस्था देशकालबलम्प्रति । 
यस्वां कायैमकार्यं स्याद्रजितं का्य॑मेव च ॥ नियोगस्य ्वक्रङत- 
टषणम्‌-- "नियोग नाम अवदयानुष्टेयत्तया विधानं, यथा-न 
त्वया स्वेदमूर्खाँपरीतेनापि पिण्डिकैषा विमोक्तव्याः ( च घुर 
अ० १४ ) हस्यादि । अवश्यकर्तंष्य के विधान को नियोग 
क्ते है ससे स्वेद प्रकरणम का है & स्वेदन शोते-होते 
तुम्हें मृच्छ मी जाजायतो मी यह पिण्डी नहीं ष्टोष्ना। 

इदश्वेदश्चेति समुच्चयः । यथा- मां सवर्गे एणह- 
रिणादयो लाबतित्तिरिशारङ्गश्च प्रधानानीति ॥ ३८॥ 

समुश्चयलक्षणम्‌- यह्‌, यह भौर यह भी एेसे भनेक अर्थं 
एक साथ कहने को समुश्य कहते हे । जेसे मांसवगं मे पण 
कामांस, हरिण का मांस, प्रधान होताहै वैसे दी ठाव, 
तित्तिर आौर शारङ्ग का मांस भी अच्छा होतादहे॥३८॥ 

विमशः-समुच्वयस्य चक्रपाणिकरतं लक्षणम्‌ - समुच्चयो 
नाम यदिदं चेदं चेति कृत्वा विधीयते, यथा--'वणंश्च, स्वरश्च 
( च० इ० भ० १ ) इष्यादि । 

इदं वेदं वेति वकल्पः । यथा-रसौदनः सघृता 
यवागूबो ( भवत्विति ) ॥ ३६ ॥ 

परिकटपलक्षणम्‌-- यह अथवा वह श्रेष्ट है रेसा जहौँ कथन 
हो उसे विकल्प कहते है । जेसे मांसादि के रस के साथ भाव 
का सेवन अथवा घृत के साथ यवागू का सेवन श्रष्ठहोताहै ॥ 

विमर्षः विकल्पस्य चक्रपाणिङ्तं वर्णनम्‌--विकषपः 
पाक्छिकामिषानं, यथा--प्सासोदकः वाऽथ कुशोदकं वाः ( चण चिण० 
अ० ६) हर्यादि। अर्थात्‌ प्रमेह रोगो खदिरादि खार से 
षडङ्विधि द्वारा कृत उदक ( पानी ) पीवे अथवा कुङोदक 
पीवे अथवा मधु ( शहद्‌ >) ओौर पानी पीवे जथवा त्रिफला 
का स्वरस पीवे हस्यादि विकहप के उदाहरण है--सारोदकं 
वाऽथ कुशोदकं वा मधूदकं वा त्रिफलारस वा। सीधुं पिबेद्वा निगदं 
प्रमेही माध्वीकमग्रयं चिरसंस्थितं वा ॥ ( च० वि० भ०&) 

यदनिर्दष्टं बुद्धथाऽबगम्यते तदृह्यम्‌ । यथा- 
अभिहितमन्नपानविधौ चतुर्षिधश्ान्नमुपदिश्यते-भद्यं 
भोभ्यं लेष्यं पेयमिति, एवच्चतु्विधे वक्तव्ये द्विविधम्‌ 
भिहितम्‌। इदमत्रोह्यम्‌--अन्नपाने विशिष्टयोदयोग्र- 
हणे कृते चतुणीमपि ग्रहणं भवतीति, चतुर्विघश्चाहारः 
प्रविरलः; प्रयेण दहिबिध एव; अतो द्वितं प्रसिद्ध 
मिति। किच्छान्यत्‌--अन्नेन भद्तयमवरुद्ध, षनसाध- 
म्यात्‌ ; पेयेन लेह्यं द्रवस। धर्म्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

ष्याख्यतन््रयुक्तेलंक्षणम्‌- जो वस्तु या भथं साक्षात्‌ न 
का गया हो किन्तु बुद्धि से जिसका उह (तकं या भवगमन) 
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हो जाता हयो उसे उ्चतन्त्रयुक्ति कहते ह । जेसा कि अश्नपान 
विधि नामक भध्याय्मे चार प्रकार का जनन कहा गया है- 
(9) भ्य, (र) भोऽय, (२) लेह्य जओौर (४) पेय किन्तु इस 
प्रकार करटी चतुर्विध कहने की अपेक्षा यदि द्विविध (न्न 
भौर पान) काही उद्घेखक्रियाहो तो वर्ह यह उह या तकं 
विया जाताहैकि यहम पर अन्न भौर पान हन विश्िष्टदढो 
ब्दो के ग्रहण करने पर वारो ( मद्य, भोऽय, रद्य, पेय ) 
का ग्रहण कर लिया जातादहै क्योकि चार प्रकार का आहार 
छचित्‌ ( फं ) कथच्चित्‌ ( केसे ) प्रप्त होने से प्रविरल 
होता हे । प्रायः द्विविध ( भन्न भौर पान ) आहार ही सर्वत्र 
सुरूम होता है । इसलिये हार के विषय में द्विस्व संख्या 
प्रिद्धहि प्तौरमीस्पष्ट हीह किञजन्न शब्द्‌ का उचारण 
करने से भ्य आहार का बोधहोषही जातादहै क्योकि दोनों 
म चनतारूप प्ाधम्यहै ओरवेषे ही पेय श्न ॐ उच्चारण 
करनेसे रेष्यका बोधो हीजाताहै क्योकि दोनो में 
द्वतारूप समानता है ॥ ४०॥ 
विमर्षः उश्चस्य चक्रङरतं लक्तषणम्‌--उ्यं नाम यदनिबद्धं 
गन्ये प्रशया तक्यंत्वेनोपदिदयते, यथा--परिसंख्यातमपि यद्यद्‌- 
द्र्यमयौगिकं मन्येत तत्तदपकषयेत्‌, ( च० वि० अ० ८ ) इति। 
धर्थाद्‌ किसी मन्थ (पुस्तक याशाख्ल) मे छ्खी नहो 
किन्तु प्रज्ञा ( विश्लिष्ट बुद्धि ) से तकं कर ग्रहण कर री जाय 
ठसे उद्य कहते  । जेषे श्ञाख मे वमन या विरेचन किसी 
भी योगम कोई दव्य लिखि भी दिया गया ष्ठो किन्तु 
वह उस बुद्धिमान्‌ वैयको अयोग्य प्रतीतो तो निकाल 
देये । हस्री प्रकार किसी योगम किसी श्रे्ठदव्य का उल्लेख 
न भीकियाहोतो भौ बुद्धिमान्‌ वै अपनी उह ( तकं) 
शक्ति से उसे अह्ण कररे- तेभ्यो दि भिषग्बुद्धिमान्‌ परिसंख्या 
तमपि यद्‌ द्रव्यमयौगिकं मन्येत, तत्तदपकषयेत्‌, यथच्चानुक्तमपि 
यौगि्वं मन्येत तत्तद्विदध्यात्‌, वगमपि वरगेणोपसंसजेदेकमेकेनाने- 
केन वा युक्ति प्रमाणीङ्व्य । प्रचरणमिव भिक्षुकस्य; बीजमिव 
कर्षकस्य, सूतं बुद्धिमतामद्पमभ्यनस्पज्ञानाय भवति, तस्माद्‌ बुद्धिम- 
तामूहापो्टवितकाः, मन्दबुद्धस्तु यथोक्तानुगमनमेव श्रेयः । ( च 
विण अ०८ ) 
भवन्ति चात्र | 

सामान्यदशैनेनासां व्यवस्था सम्प्रदर्शिता | 

विशेषस्तु यथायोगसुपधार्यो बिपश्िता ॥ ४१॥ 

द्ात्रिशदयक्तयो द्येतास्तन्त्रसारगवेषणे । 

मया सम्यग्बिनिहिताः शब्दाथम्यायसंयुताः ॥ ४२ ॥ 

यो येता बिधिवद्रेत्ति दीपीभूतास्तु बुद्धिमान्‌ । 

स पूजार्हौ भिषकूशरष्ठ इति धन्वन्तरेमेतम्‌ ॥ ४३॥ 
हति सुश्रुतसंदितायायुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु तन्त्र 
युक्तिनौम ( तृतीयोऽध्यायः, आदितः ) पड्षष्टि- 
तमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 

--०0क्<०--- 

तन्त्रयुक्तेरुपसंहारस्तज्चानफलश्र-हस प्रकार सामान्यदर्शन 
( सामान्य रश्णो ) से इन तन्च्रयुच्छर्यो की व्यवस्था या 
ध्यास्या कर दी गहै। इनके विषय मे कोहं वैक्षिष्टय 


घ॒श्चुतसंहिता 


जानकारी करने की इच्छ ्ोतो विद्धान्‌ कंद्वारा यथायोग 
या यथासम्बन्ध पूवक समक्न के धारण करनी चाहिण्‌। 
तन्त्रो ( शाखो ) के सार भार्गो की गवेषणा ( खोज ) करके 
मेने ये बत्तीस प्रकार की तन्त्रयुक्तिर्यौ शब्द्‌ ओर अथं के न्याय 
से सङ्गत कर लिखीरहै। जो बुद्धिमान्‌ वेध दीपक के समान 
शाखाथं की प्रकाशक इन तन्त्रयुक्तियो को यथाविधि जान 
लेताहि वह पूजाके योग्यहे तथा वेर्यो मेँश्रेष्ट गिना जाता 
है फेसा धन्वन्तरि भगवान्‌ का मत है ॥ ४१-४३ ॥ 


विमश्षः--दत्रिश्त- सुश्चुताचायं ने तन्त्रयुक्तियों की 
संख्या ३२ ही मानी है किन्तु चरकाचायं ने प्रयोजन, 
प्रवयुष्ार, उद्धार ओर सम्भवये चार अधिक मान कर इन 
की संख्या छत्तीस कर दीहै। भष्टारहरिचिन्द्र ने चरक की 
३९ तन्त्रयुक्तिरयो के भी अतिरिक्त परिप्रश्न, व्य्राकरणः ग्युत्करा- 
न्ताभिधान गौर हेस्वास्य पेसी चार ओर अधिक मान के 
हमकी संख्या चाटीस कर दी हे। चरकोक्ताः षटत्रिशत्तन्त्र- 
युक्तयः-तत्राधिकरणं योगो हेत्वर्थोऽथः पदस्य च । प्रदेशोदेश- 
निर्दे श वाक्यशेषः प्रयोजनम्‌ ॥ उपदरेशापदेश्ातिदे शाधापत्तिनिणयाः। 
प्रसङ्गेकान्तनेकान्ताः सापवर्गो विपयंयः ॥ पूवपक्षमिषानानुमतन्या- 
ख्यानस्ंश्चयाः । अतीतानागतावेक्षास्वसंशोद्यपरमुच्चयाः ॥ निदशेनं 
निवचनं संनियोगो भिकस्पनम्‌ । प्र्युत्सारस्तथोद्धारः सम्भवस्त- 
न्त्रयुक्तयः ॥ ( च० सि० ज० १२) प्रयोजनलक्षणम्‌--प्रयो जनं 
नाम यद्रे, कामयमानः प्रवतंते, यथधा--ध्वात्रुसान्यक्रिया चौक्ता 
तन्त्रस्यास्यप्रयो जनम्‌" ( च० सू० अ० 4) जिस अथं की हृच्छा 
रखते हुए कोटं किसी कायं मे प्रवृत्त होता दै उसे प्रयोजन 
कहते हैँ । जेषे इस तन्त्र ( चरक शाख ) को किखने की 
परवृत्तिर शरीरके घटेहुएु याबदेे हुएु धातुओं ( वातादि 
दोषत्रयतथा {रसादि-शुक्रान्त सप्तधातुर्भो ) को समान 
करना ही मुख्य प्रयोजन हे । प्रयुत्साररुषषणम्‌-प्रत्युत्सारो 
नाम उपपत्या परमतनिवारणं, यथा--वार्योविदः प्राह- 
“रसजानि तु भूतानि रप्तजा व्याधयः स्पृताः (च० सू 
भ० २५) इत्यादि । हिरण्याक्षो निपेषयति-्न ह्यात्मा 
रसजः स्प्रृतः हत्यादि । उपपत्ति ( युक्ति) से दूसरे 
के मत का निवारण (खण्डन या निषेध) करना 
भ्रसयु्खार है, जेखे वार्योविद महिं कहते कि रोगो की 
उप्पत्ति रजोगुण ओर तमोगुण से युक्त केवरू केला मन 
ही कारण न्हींहे क्योकि शारीरके बिना शारीरिक रोग 
उध्पश्न नदीं हो सकते तथा शरीर के बिना मनकी भी स्थिति 
( आश्रय ) नटीं हो सकती हे तथा भूतयामूर्तोका शरीर 
शक्रस से उस्पन्न हुभा है भीर भिन्न-भिन्नरोगमभी मिथ्या 
प्रयुक्त रस से ष्टी उस्पश्न होते है । अर्थात्‌ रोग तथा पुरुष का 
जनक जोरसे उसका मी कारण जरह इसटियि जल ही 
रोगोर्पत्ति में मुख्य कारण ह । अथवा रस युक्त ही जर होता 
है इस वास्ते भी रोगोरपत्ति मेँ सख्य कारण जल ही है- 
शरोमा ने रोगोस्पत्ति मँ मन को कारण माना किन्तु वार्यो. 
विद्‌ ने उक्त युक्ति से उसके मत का निवारण कर रोगोरपत्ति 
काकारण रसया जर माना यदी प्रस्युरसार नामक तम्प्र 
युक्ति है--रजस्तमोभ्यान्तु मनः परीतं स्वसंक्षकम्‌ । शरीरस्य 
समुत्पत्तौ विकाराणान्न कारणम्‌ ॥ वार्योविदस्तु नेत्याह न देकं 
कारणं मनः। नतत शरीराच्छारीररोगा न मनसः स्थितिः ॥ रस. 


द्मभ्यायः ६६ । 


जानि तु भूतानि व्याधयश्च पृथगििधाः । आपो हि रसवत्यस्ताः 
स्मृता निवरत्तिदेतवः ॥ ( च० सूु° ०२५) उद्धारतन्त्र- 
युक्तेरक्णम्‌ -उद्धारो नाम परपक्षदूषणं कृत्वा स्वपक्षोदधरणं, 
यथा--ध्येषामेव दि भावानां सम्पत्‌ सञ्जनयेन्नरम्‌ । तेषामेव हि 
मावानां विपद्वयाधौनुदीरयेत्‌" ( खण सु अ० २५ ) इत्यादिना 
स्वपक्षोद्धरणम्‌ । दृसरे के पक्ञ को दूषित करके अपने पर्त 
(मत) की स्थापना करना उद्धार है। जेसे घरकसूत्र 
स्थान के यजःपुरुषीय नामक पञच्चीसवं भध्यायमें रोर्गोका 
कारण क्याडै इस प्रश्न के उत्तर मे अनेक मत उपस्थित 
होने पर सवका खण्डन करके पुनवंसु ने कहा कि सुनो-जिन 
मार्वो ( पदार्थो ) की सम्पत्‌ ( अच्छा या प्रक्षस्तगुणता ) 
पुरुष को उष्पश्च करती है उन्हीं भावों की विपत्‌ ( विक्रति 
या वैगुण्य ) अनेक प्रकारके रोर्गो को उर्पन्न करती है । 
अर्थात्‌ पञ्चमहाभूतो की प्रशस्तता पुरुष की उस्पादक है भौर 
उन्हीं की विङ्ति या वैगुण्य रोर्गोकी भी उप्पादक दै । 
सम्भवाख्यतन्त्रयुक्तेरष्षणम्‌-- सम्भवो नाम॒ यद्यस्मिश्नपपथते 
प्त तस्य सम्भवः, यथा-मुखे पिष्टुव्यङ्गनील्िकादयः सम्भवन्तीः 
त्यादि । अर्थात्‌ जो वस्तु जहां उपयुक्त हो सकती हो उसका 
वर्हौ होना सम्भव कहलाता है जेखे मुख के उपर पिष्ट, 
व्यङ्ग ओर नीलिका आदि रोग। महारहरिष्वन्द्रोक्त न्य 
चार तन्त्रयुक्तियोमेसे जो परिप्रश्न नामक तन्त्रयुक्ति की 
है उसका उदेश मे, व्याकरण का व्याख्यान मे, ब्युर्कान्ता- 
भिधानका निर्दशमेंजौर हेतु काहित्वथंमे अन्तर्भाव कर 
दिया जातादहे। 


दति सुश्वुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु विद्योतिनी- 
भाषाटीकायां तन्त्रयुक्तिर्नांम पञ्चषरटितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


० -क..0--~-~ 


षट्‌षितमोऽध्यायः 


अथातो दोषभेदशिकल्पनामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।। २॥ 

अश्र इसके अनन्तर दोष-भेद्‌-चिकरप नामक अध्याय का 
ठथाद्यान करते जेसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे॥१-२॥ 

विमश्ष--दोषाः--धातून्‌ दूषयन्तीति दोषा वातादयस्तेषां 
भेदः पृथक्‌ संसगेसन्निपातभेदेन, तस्य॒ मिकस्पनमेरकं काधनुगमनेन 
नानात्वकरणं प्रपश्चनं दोषभेद विकल्पस्तमधपिक्ृत्य कृतस्तं दोषभेद- 
विकरपमध्यायम्‌ । अर्थात्‌ मिथ्या आहार-विष्टार के सेवन 
करने से घट कर अथवा बद्‌ कर शरीर की रस-रक्तादि धातुओं 
कोजो दूषित करते उर दोष कहते जेसे वात, पित्त 
भौर कफये तीन दोष होतेहै-वायुः पित्तं कफश्चेति ्चारीरो 
दोषसंग्रहः । मान्तः पुनरुषिष्टो रजश्च तम एव च ॥ अन्यश्च~~ 
वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः । विक्ृताऽविकृता देष 
्नन्तिते वतंयन्ति च॥ हन वातादि दोषों के परथ्‌-पुथक्‌ , 
संसर्ग ( हन्द्र रूप ) ओर सन्निपात रूपसे जो मेद्‌ किये 
गये है उनमें भी एक-एक का जनुगमन कर अनेक सदम मेद्‌ 
करना दोषमेदविक्प कषा जाता है। यात, पित्त भौर 
कफ इन तीनो की दोषसंज्ञा, धातुसंज्वा जीर मरसंज्ञा शाख 
मे भ्यवहत है--ररौरदूषणादोषा धात्तवो देहधारणात्‌ । वातपित्त- 
कफा हेया मलिनीकरणान्मलाः ॥ -( ज्ञाण पू° खर भ०५) 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


०३ 


मिथ्या आहार-विहार से स्वयं प्रकुपित होकर शरीरको 
दूषित करनेसे दोष तथा साष्म्य या हितकारी भाहार 
विहार के सेवन करने सेये समावस्था्मे रहकर क्षरीर 
की विक्रिध क्रिया करते हुए उसे धारण करते है अत 
एव इं धातु एवं ये अस्यधिक प्रकुपित हो कर शरीरको 
मङ्नि कर देते है अतएव दन्द मट भी कहा जाताडहै। 
चरकाचायंने मर्लछो के विषयमे छ्खिाहै कि शरीर के 
धातुओं का मलभूत ओर प्रसादभूत रेसेदो विभाग होते 
ह । वषं त्रिदोर्पो को जब किवे शरीर के वाधक होते है मख 
माना है--शरीरधातवः पुन्रिविधाः सं्रहेण मलभूताः प्रसाद- 
भूताश्च) तत्र मलभूतास्ते ये श्चरीरस्य बाधकराः स्युस्तचथा-श्ररीर- 
च्द्रिषुपदेष्ाः पृथग्जन्मानो बद्िमुंखाः परिपकाश्च पातवः प्रकुपि- 
ताश्च वात्तपित्तकषेष्माणः, ये चान्येऽपि केचित्‌ शरीरे तिष्ठन्तो मात्राः 
शरीरस्योपधातायोपपचन्ते सवास्तान्‌ मलान्‌ सं च्म" ( खरक ) 
दोष शब्द्‌ का परिष्करृतरक्षण --ङघत्यारम्मकत्वे सति दुष्करत्वं 
दोषत्वम्‌ अर्थात्‌ जो समावस्था मे प्रकृति ८ स्वास्थ्यप्रकृतिश्च 
स्वास्थ्यम्‌ ) का आरम्भक होते हए विषमावस्था मे उसे 
दूषित करते हा उन्हं दोष कहते हे । शरीरम्‌लकदोष- वैसे तो 
यह स्थावर आर जङ्गम अथवा चेतन ओौर अचेतन समस्त 
सृष्ट पदाथ पाञ्चभौतिक माने गये है (सवं खल्विदं पान्न- 
मौतिकम्‌ किन्तु उनमंसे हन त्रिदोर्ोका चिकित्सा की इष्टि 
से विशेष मस्व हे तथाक्ञरीरके निर्माणे भीये विशेष 
भागरङेतेहे हसी चियिश्षरीरको दोष, धातु तथा मर-मूछक 
माना गया है--ददोषधातुमलमृलं हि श्सोरम्‌' यषां षर यद्यपि 
दोष शब्द्‌ से वात, पित्त भौर कफ तथा घातु शब्द से रस- 
रक्तादि-शुक्रान्त सक्त धातु, एवं मर्से विष्ठा, मूत्रस्वेद्‌ 
भादिका ग्रहण होता हे क्योकि देहधारक त्रिदोषो के समान 
रसरक्त।दि पोषणश्ुत्ति से एवं मलः देष के अवष्टम्भक होने 
सेहरीर फी स्थिरतामे मू ( प्रधान) कारण माने जातैरहै 
मेसा कि कहा भी हे -शुक्रायत्त वलं पुसां मलायत्तन्च जीवनम्‌ । 
तस्मायत्नेन संरक्षये यक्षमिणो मलरेतसी ॥ तथापि चिकिव्साकी 
दृष्टिसे त्रिदोर्षोकी श्ामकक्छिया होनेसे टी रस-रक्तादि 
धातुजं तथा विण्मूत्र-स्वेदादि मलो की च्छियाएुं शरीरम 
सुसश्चार्ति होती रहती हैँ अतएव शरीर के संरष्ण में 
त्रिदोर्षो का विरोष महस्व है । जिस प्रकार खोक के समस्त 
क्रियार्थो के सञ्वालनके च्यि सोम (चन्द), सूयं भीर 
निल ( पवन ) की प्रधान घावश्यकता है उसी प्रकार हस 
लोकसमभ्मित पुरुष ( सजीव शरीर ) को धारण करने के लिय 
त्रिदोषो की अस्यन्त जावश्यकता है --विमर्गादानणिक्ेषैः सोम- 
सूर्यानिका यथा । धारयन्ति जगदहं कफपित्तानिलास्तथा ॥ € सु 
सू० अ० २१ ) इस तरह शरीर गत कफ, पित्त भौर वायु 
बाह्य जगत्‌ केःसन्चारुक चन्द्र, सूयं भौर वायु के प्रतिनिधि 
दह । तत्र बायोरात्मैवात्मा, पित्तमाच्रेयं, रेष्मा सौम्य इति । सोम 
एव शरीरे श्लेष्मान्तगंतः । अभ्रिरेव श्चरीरे पित्तान्तगंतः । 
अष्टङ्गवेदबिद्वांसं दिवोदासं महीजसम्‌ । 
दचिन्नशास्राथंसन्देहं सूचमागाधागमोदपिम्‌ ॥ ३॥ 
दोषमेदबिषये सुश्रुतप्रश्नः-- शल्य, शाल्याक्य आदि अष्टाङ्ग 


शायुर्ेदं के विद्वान्‌, महान्‌ जोजस्वी, शाखाथं के सन्दे के 
दिश्च-मिश्न करने धवे तथा रीन थयुक्त एवं दुःख से 


०९ 


ज्ञानने योग्य जो आगम (शाख) ह उनके भगाध समुद्र पेसे 
दिवोदास से विश्वामिनच्नके पुत्र श्रीमान्‌ सुश्रुत प्रक्ष करतेदहै॥ 


विम अङ्गति -अष्टङ्गानि शल्यादीनि वाजीकरणान्तानि 
तान्यैव वेद भायुरेदः, तेन तश्र वा विदान्‌ यस्तम्‌ । शल्यादि से 
ले के वाजीकरण तक जो आयुर्वेद के भष्ट अङ्ग है तद्रूप 
भायुर्वद्‌ के विद्वान्‌ भर्थात्‌ पारङ्गत । अष्टाङ्गानि यथा-( १) 
हल्यं ( ऽप्ण्ुलर ), (२) शाराश््यं (४. क ¶., रणा. 
भप, कृ्िमा०णडष, ) (२) कायचिकित्सा ( प्ल्ताण्भ 
एषणनो ), (४) भूतविद्या, (५) कौमारण्छस्य या बार 
चिकित्सा ( ऽनंटण्ण्ट भं एष्ट्पाभ्णा०७ ), (६ ) अगदतन्त्र 
या दष्टाचिकिस्सा, या विषगरवैरोधिकप्रह्नमन या आङ्गरि 
( प०्ण्णण्ड्ुर ), (७) रसायन तन्त्र भौर (८) वाजी- 
फरण तनम्त्र-कायवब लग्रहोध्वाङ्गदं ्टाङ्सयजरावृषान्‌ । भष्टावङ्गानि 
तस्याहुश्विकित्सा तेषु संस्थिता 1 महोजसं = मष्टाप्रभावम्‌ । सृष्ष्माः 
लीनार्थाः, अगाधा दुरबगाहा ये भागमा एवोदधयस्ते सन्त्यसिमः 
क्षिति । श्रीमानिति राजश्चिया ब्रह्मया बवाऽलङ्क्रृतः। ननु पिश्वा- 
भित्रो गाभिराजः तस्स॒तत्वेन राजधिया योगो युक्तः; कथं बाह्मया 
भ्रियेति सत्यं, विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यं तपसा, ततो ब्रह्यया भरिया 
योगो युक्त एव । भन्ये तु क्षत्रियाणां बह्म्षिजातत्वेनोभययोग इति 
मन्यन्ते । भपरे तु विधासमाप्त्या ब्राह्मया श्रिया योग इति 
मघ्चन्ते । तथा चोक्तम्‌ --“विद्चासमाप्त ब्रह्मं वा सच्वमाषंमथापि 
वा । धरुवमाविश्नन्ति क्ञानात्तस्माद्रेथो दिजः स्मृतः ॥? 


विश्वामित्र तः श्रीमान्‌ सुश्रतः परिप्रच्छति । 
दविषष्टि्दोषभेदा ये पुरस्तात्परिकीत्तिताः ॥ ४ ॥ 


कशो द्विशसिशो वा कति दोषभेदाः- पूवं मं अर्थात्‌ सुश्वुत 
उसरतन्प्र के रसभेद विकल्प नामक तिरसस्वं अध्याये 
दोर्षोके हीनाधिक भावसे या अंह्ांश्शकङ्पना से रसभेदा- 
नुसार द्विषष्टि ( ६२ ) दोषभेद्‌ भी होतेह पेखा कहा गया 
है अतपएव तस्कथनानुसार एक-एक दोष के कितने मेद, 
दो-दो दोषो के मिलने से कितने भेद सथा तीन-तीन दोर्षो 
के भिलने से कितने मेद होते्हे॥४॥ 


विमर्श यर्हौ पर हाङ्का यह होतीदहै कित्रिष्ि (६३) 
रसभेद्‌ दोषभेदे के अनुसार दै तो रिरदोर्षोकेभी रस 
मेदानुसखार ६३ मेद होने चाहिए । इसके उत्तर मं इर्हणा- 
वायं स्पष्टीकरण करते किदोर्षोके मेद्‌ ६२ तथा रसो के 
मेद्‌ ६९ ही ष्टोते ई किन्तु दोषो का षड्रस के समान मात्रां 
उपयोग करने से स्वास्थ्य नामक तिरस्ठर्वो मेद्‌ ्टोता 
है -द्विषटिदोषभेदाः स्यू रसभेदास्त्ष्टिधा। स्वास्थ्यं त्रिषषठ 
विज्ञेयं तत्र षड्सयोजनम्‌ । अथवा एक-एुक करके & सेद्‌, 
दो-दो के २१ भेद भौर तीन-तीन के मिरु जाने के ३६ पेते 
कुर दोषो के भी तिरसट सेदु होते है-- एकशः षट्‌ द्विशस्तवेक- 
विक्तिश्चतुरन्विता। त्रिश्च द्वात्रिशदित्येवं रयो दोषालिषष्टिधा॥ 
इति ( इद््णः ) 

कति तत्रैकशो ज्ञेया दिशो वाऽप्यथवा त्रिशः । 
तस्य तदचनं श्रत्वा संशयच्छिन्महातपाः॥ ५॥ 
दोषभेदपरक्नस्योत्तरम्‌-सुश्चुत के दोषभेदु-विषयक पूर्वोक्त 
प्रभ को सुन के संशय डेदन में समथ, महान्‌ तपस्वी, प्रसन्न 


छशुत हिः 


जाव्मा वारे एवं राजा मं श्रेष्ठ दिवोदास नामक नृपति 
क्ाख के तस्वाजुसार अथवा यथाथ भावना सेसुश्चुत कें 
यिये उत्तर कहने रुगे ॥ ५॥ 


प्रीतात्मा नरृपशादुंलः सुश्रतायाह तरतः । 
त्रयो दोषा धातवश्च पुरीषं मूत्रमेव च ॥ ६॥ 


त्रिदोषाद्रीनां देहधारकत्वम्‌- वात, पित्त जौर कफ ये 
तीन दोष तथा रस-रक्तादि ये सात धातुप्‌ एवं पुरीष (मल) 
तथा मूच ये अविङ्कत (अदूषित) अवस्थामं यासमानावरथा 
मरह के हितकारक मधुरादि रसो के सह्योगसे देहका 
धारण करते है ॥ ६ ॥ 


देहं सन्धारयन्स्येते हयव्यापन्ना रसेहितेः | 

पुरुषः षोडशकलः प्राणाश्रैकादशैव ये ॥ ७ ॥ 
रोगाणान्तु सहचरं यच्छतं विंशतिरेव च । 
शतच्व पश्च द्रव्याणां त्रिसप्तव्यधिकोन्तरम्‌ । ८ ॥ 


पुरुषप्राणरोगादिप्तंख्याबणेनम्‌-- पुरुष षोडश करायुक्त 
कहराता है । अभि, सोम आदि प्राण एकादक्ष कहराते है । 
रोगो की संख्या ग्यारह सौ बीस है एवं द्रव्यो की संख्या 
पौँच सौ तिहन्तर । यह सष हस शाघ्न ( सुश्रुतम्रन्थ) में 
विस्तार से वर्णित कर दिया दै ॥ ५-८ ॥ 


विमशं--पुरुष षोड कटा्जो से युक्त होता दै । पुरुष 
काब्द का विवेचन पूवंस्थार्नोमेंआ जाताहै। अर्थात्‌ पञ्च 
महाभूत तथा आर्मा इनका समवाय सम्बन्ध से संयोग 
होना पुरूष कहा जाता है । इसी को क्म॑-पुरूप भी कहते 
ह "पश्नमहाभूतश्षरीरिसमवयिपुरुषः, स एव कमंपुरुषश्िकिल्साभि- 
कृतः" । षोडशकलः-- कला श्शब्द्‌ के अनेक अर्थं ह । (१ ) कुष 
रोगों के मत से पृथिव्यादि पञ्चमहाभूत ओर एकाद्क्ञ 
इन्द्रियां इन षोड विकारो के अथं मं करा शब्द्‌ प्रयुक्त हुभा 
हे । इस लिये पुरुष इन सोलह विकारोंषे युक्तहोताहै। 
(२) ष्टु रोगोने कला ब्द को शरीरके अङ्क तथा 
प्रष्यङ्ग के अ्थंमे प्रयुक्त कियादहै। जसे शिर, म्रीवा, पाणि 
( हस्त ), पाद्‌ (पांव), पाश्च, पृष्ठ (पीट), उद्र भौर 
अंस ( स्कन्ध ) ये आट अङ्ग तथा चिल्ुक (रोड़ी या डाढी)) 
नासा, ोष्, वद्कुण, अङ्खष्ट, अङ्कुखिर्यौ, पाष्णि ( एडी ) 
भौर गुरुफये जाड प्रष्यङ्गर्ह। इन दो्नोको मिरने से 
सोर अङ्ग-परस्यङ्ग होते हँ सथा पुरूष इन सोर कराम 
( अङ्ग-भस्यङ्गो ) से युक्त होताहे। (३) इतर भावार्योने 
कटा शब्द्‌ को गुणवाची मानाहै तथाये पुरुषके सुख- 
दुःखादि षोडश गुण हें तथा पुरुष इन गुणो से युक्त होता ह 
इसलिये श्वोडरकलः पुरुषः, एेसा कहा गया है- “तस्व सुखदुःले, 
शच्छाद्रेषौ, प्रयज्ञः, प्राणापानाबुन्मेषनिमैषौो बुदधिमेनः सङ्कल्पो 
विचारणा स्मृरृतिविश्ानमध्यवत्ायो विषयोपलच्धिश्च गुणाः? ( सु° 
छा० अ० १) एते कमेपुरषस्य पोडशगुणाः । अतएव कला 
इत्युच्यन्ते । जिद प्रकार शरकाच्वायं ने (चतुष्पादं षोडशकलं 
भेषजं भिषजो माषन्ते' यह वाक्य रिखा है वहां मी षोडशकलम्‌ 
का भथ षोढशागुणम्‌ पेखा किया है । अर्थात्‌ भिषग्‌ , द्य, 
अधिष्ठाता ( सेवक ) भीर रोगी ये चिकित्सा के चार पाद्‌ 
तथा इनमें से प्क-व्क पादं चार-चार गुणो से युक्त होने से 


शध्यायः ६६ | 


से सोर गुण होते ईह ओर मेषजकमं शन सोह गुर्णो से 
युक्त होने पर उत्तमदह्ोता है । प्राणाश्चैकादैव ये-प्राणाः 
जीवयन्तीति प्राणाः, प्राणनाव्‌ प्राणाः, पञ्नभूतात्मक जद्क्षरीर 
भ जीवन या चेतन्य के लक्षण जिनके कारण शस्पन्न होते 
हवे तस्व प्राण कहरतेर्है। यद्यपि वास्तवमे पुरुष या 
जीवास्मा चेतनता मं कारण हे, तथापि वह स्वयं अके उन 
लष्षर्णो को उष्पन्न नहीं कर सकता । उसको कुदं कार्ण की 
आवश्यकता होती हे-आत्मा क्षः करणेर्योगाज्जञानं तस्व प्रवतंते । 
करणानामवैमस्यादयोगाद्ा न वतते ॥ नेकः प्रवते कतुं भूतात्मा 
नादनुते फलम्‌ । संयो गाद्रतते सवै तस्ते नास्ति किव्रन॥ ( चण 
शा० अ० १) अतः पित्त, कफ, वायु, सस्वगुण, रजोगुणः 
तमोगुण, पञ्च ज्तानेन्द्रियां भौर भूतास्मा ( जीवास्मा) ये 
द्वादश प्राण है -*अश्चिः सोमो वायुः सच्चं रजस्तमः पञ्चेन्द्रियाणि 
भूतात्मेति प्राणाः ( सु° क्ा० अ० ४) अर्थात्‌ इनके संयोग 
होने से शदीरमें चेतननाके निघ्न टदरण उत्पन्न ौतेरहे- 
(तस्य सुखदः इच्दादर पौ प्रयलः प्राणापानावुन्मेषनिमेषौ बुद्धिमेनः 
सङ्कल्पो विचारणा स्मृतिविश्ानमध्यवसरायो विषयोपलन्धिश्चंति 
गुणाः ( सु० श्ा० अ० १) अन्यच--श्च्छा द्रषः सुखे दुःखं 
प्रयलश्चे तना धृतिः 1 बुद्धिः स्मृतिरदृष्कूारो लिङ्गानि परमास्मनः॥ 
यस्मात्‌ समुपलभ्यन्ते छिङ्गान्येतानि जीवतः । न मतस्यात्मलिङ्गामि 
तस्मादाहुमंदपयः॥ शरीरं हि गत्ते तस्मिन्‌ इून्यागारमचेतनम्‌ । 
पद्ठभूनावश्षेषत्वात्‌ पद्चत्वं गतमुच्यते ॥ (चण क्रा०) इन 
चेतनता के लकश्णो के होनेसेही शरीरम जासमाहे, यहमी 
प्रमाणित करिया जाता । क्योकि मृत शरीर मे पञ्चभूतादि 
होते हए भौ उपयुक्तं चैतन्य लक्षण नहीं देखे जते है । 
न्यायसुन्रोक्तपुरुषगुणाः "च्व पप्रयलसखदुःखक्ञानान्यात्मनो 

णिङ्गम्‌, ( न्या० सू० १) वेशेषिकदशेनोक्तपुरषगुणाः- 
° प्राणापाननिमेषोन्मैषजीवनमनो गतीगन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखे 
च्छाद षप्रयल।श्वात्मनो लिङ्गानि" (वेण दु० २, ४) भापुनिक 
काट में जीवन के पांच लक्षण माने गये ्ह-( 4 ) उदीप्यता 
या उत्तेजित्व ( 17101115 )-- बाह्य उत्तेजना या आघात 
से उदक्त होकर उसके प्रतिकार के स्यि या शरीररक्ता 
के लिये उचित परिवतंन करने की शक्तिः जसे कच्छप के मुख 


को स्पक्लं करने का यल करने पर वह च ख तथा हस्त- 
पाद्‌को भीतर सङ्कुचित कर खेतादहै। अमीषा भी अपने 


मिभ्यापाद्‌ ( स्यूडोपोडिया ) को स्पशे करने से सद्कुचित कर 
रेताहे। (२) साहम्यीकरण ( ^4ऽभप्णान्ण) }--खाथ-पेय 
पदार्था को सेवन करके उनको हजम ( पाचित > करना। 
(३ > वधन ( 6प्०४ }--दिन-प्रतिदिन करीर की बृद्धि 
करना । (४) प्रजोरपादन ( !ए67०१पन० }--भपने 


समान जीवधारिर्यो को जन्म देना । (५) मलोस्सजजन 
( एकससियेश्न )--शरीरगत रयाञ्य पदार्थो का उस्सजन 


करना । यहां पर जो वारह प्राण दिये गये हैँ उनम त्रिदोष. 
सार्म्यीकरण, मरोष्सजेन, वधेन हस्यादि के दारा, त्रिगुण 
सुख-दुःखादिके द्वाराक्षरीरमें चेतनता का भदश्षंन करते 
ह । पन्च बुद्धीन्द्ियां विषयोपलन्धि के द्वारा वी कायं करती 
ह । इन द्वावक्विध प्रार्णो के दश्च भआायतन ( आश्रयस्थान ) 
बताये गये ईह--२ शङ्क, हदय, बस्ति भौर नाभि ये सीन 
ममं, कण्ठ, रक्तः शुक्र, ओज भौर गुदा--दरीवायतनान्याहुः 


प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । शङ्खो मभंतरयं कण्ठो रक्तं शुकौजसी यदम्‌ ॥ 


4. सु° उ० 


दष्तरतन्त्रम्‌ 


५० 


प्राणक्ञाब्द्‌ से प्राणवायु का भी ग्रहण होता ह -- वरयो 
वक्त्रसन्नारी स प्राणो नाम देहधृक्‌ । सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्रार्णाश्चा- 
प्यवलम्बते । प्रायश्चः कुरुते दष्टो हिक्षाश्वासादिकान्‌ गदान्‌ ॥ (सु° 
नि०्अ० 9) तत्र प्राणो मूर्ध॑न्यवस्थितः कण्टोरश्चरो बुद्धौन्द्रियहृदय- 
मनोधमनीधारणष्ठीवनक्चवथूद्रारप्रश्वासोच्छवाप्तान्नप्रवेश्षादिक्रियः । 
( ज० सं० ) नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ट हत्कमलान्तरम्‌ । कण्ठा. 
ददहिविनियांति पातुं विष्णुपदाग्रतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्बरपीयुषं पुनरा 
याति वेगतः । प्रीणयन्‌ देहमखिलं जीवयञं जठरानखम्‌ ॥ 
( शाङ्गधर >) अर्थात्‌ प्रश्वासोच्छास का कायं जीवन के लिये 
नितान्त भावश्यक दहै जौर इस कार्यके साथ दहस वायुका 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण हसक प्राण वायु ( छटा ) 
कहते है । उदानादि शेष वायुर्भो को मी प्राणवायु कहा ३ । 
प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽनः इत्येतत्‌ सर्वं प्राण इति 
( श्द दारण्यको पनिपत्‌ > 

रोगाणान्त-रगोकी संख्या 4१२८दहै, जि सुश्रुत कं 
छह स्थानो मे निन्न शोका हारा कष्ी गई हे-( १ ) हीनाति- 
दग्धः क्षारेण) त्रयः प्ठुष्टादयोऽ्चिना । चतुधा धूमविहतः पञ्च 
सोणितदुष्टयः ॥ दोषधातुमलादीनां द्वार्धचिश्चत्‌ क्षयवृद्धितः । ६ 
स्थौल्यकार्ये त्रिविधो विखंसाचयो बलकयः ॥ पट्‌ शोफाः पड व्रणा 
वहित्रितयं विषमादिकम्‌ । भामं विदग्धं विष्टन्धमजीणेन्न तथा 
त्रिधा । इति षट्षष्टिरातक्काः सूत्रस्थाने निदरिताः ॥ भर्थात्‌ 
सुश्चुत के सुत्रस्थानमे ६&रोर्गोका वर्णन किया गयादहे। 
जेसे क्षार से हीनदुग्ध तथा अतिदग्ध दो रोग, अ्निसे ष्टु, 
दुदग्ध तथा अतिदग्ध रेस तीन रोग । नोर-यद्यपि भश्चिद्ग्ध 
के सम्यग्दग्ध सहित चार सेद्‌ टिखे ह, परन्तु सम्यग्दग्धरोग 
नहीं हे, अतः अश्निदग्धरोग तीन प्रकार काही लिखाहै। 
धूमयुक्त स्थान मे बन्द ष्टो जाने से मनुष्य के ।श्वासादि मार्गौ 
मे घूर्ण भर कर श्वासङ्कच्छृतादि लक्षण उत्पन्न हो जाते, 
हसे धूमोपहत ( <^+नफ न्प ) नामक चौथा रोग कषा 
हे। पांच प्रकार की रक्षदुष्टि होती है, जैसे १--वातदूषित 


` रक्त, २--पित्तदूषित रक्त, ३--कफदूषित रक्त, ४-सन्िपात- 


दृषित रक्त एवं ५- रक्त दोष से विगद़ा हुआ रक्त । वातादि 
तीन दोष, रसादि सप्तधातु तथा मरू, मूत्र भौर स्वेद ये तीन 
मर एवं भातव, दुग्ध भीर गभये तीन हस तरह ये ल 
सोह वस्तु है । हनर्मे से प्रस्येक के य से १६ विकार तथा 
परस्येक की बुद्धिस १६ विकार पसे कुल ३२ विकार इनकी 
सयश्रद्धि-निमित्त होतेह । स्थौल्य भौर काश्यं नामक दो 
रोगहोतेर्ह। हसी तरह बरु ( जोज ) के विसरंस, व्यापत्‌ 
भीर सय के कारण इन्हीं नामके तीनरोग होतेर्है। सुर 
सू० अ० १५ इनका वर्णन है। श्लोफरोग वात, पित्त, 
कफ, रक्त, सन्निपात ओर भागन्तु रेसे & कारणो से उर्पन्न 
होने से £ प्रकारका होता है- “स षड्मिधो वातपित्तकफशोणित- 
सन्निपातागन्तुनिमित्तःः ( सु° सू° ज० १७) । इसी प्रकार वण 
भी प्रकारके होतेह! पाचकाभ्चिकी वात से विति 
कारण विषमानि, पित्त से विङृति के कारण तीचणाभ्मि भौर 
कफ़ से विकृति होने के कारण मन्दाभि फेसे पाचकाभि की दुष्ट 
से रोग होते दै-तेमवेद्विषमस्तीष्ष्णो मन्दश्चाभिः समैः समः। 
विषमो वातजान्‌ रोगास्तीच्णः पित्तनिमित्तजान्‌ ॥ करोव्यभि- 
स्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसतम्मवान्‌ ॥ इसी तरह कफ के 


१०९ 


प्रकोप से जामाीर्ण, पित्त के प्रकोप से विदग्धाजीणं भोर 
वायु के प्रकोप से विष्टञ्धाजी्णं एसे तीन प्रकार के अजीण 
होते ह । द आचार्यं खोथा रसकशेषाओीर्ण भौर ॒रपौचर्वो दिन. 
पाकी जजीणं एवं छटा प्राकृताजीणं पेसे अजीणंके चु मेद्‌ मानते 
ह-- आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिरेखिमिः । भजीणं केचिदिः 
च्छन्ति चतुर्थं रस्क्ञेषनः ॥ मजीर्णं पश्चमं केचिन्नि्दपं दिनपाकि 
च । वदन्ति षष्ठन्नाजीणं प्राक्रतं प्रतिवासरम ॥ हस तरह सुश्चुत 
के सूत्रस्थानर्मे ६६ रोग वर्णित किये गये दै । (र) निदान 
स्थानरोगव्ण॑नम्‌--आमपक्ताङये श्रोत्रे तथेन्द्रियचतुष्टये । त्व 
गामिषसिरास्नायुसन्ध्यस्थिमस्नपतम्भवाः ॥ शुके चैकाङ्गसर्वाङ्ग 
गताः सप्ताभिका दश्च । त्रयोदशाबृतैरन्यैर्दोषेः स्युमारुतैः खड । 
चतुर्विधं वातरक्तमाक्षेपश्चापतानकः । पक्चाघातोऽपतन्त्रश्च मन्यास्त- 
म्मोऽदितस्तथा ॥ गृधसी सह विश्वाच्या किरःकरोष्टकपुवकम्‌ 1 
खञ्जः पङ्गुः करायाख्यः कण्टकः पाददाद्रत्‌ ॥ पादहर्षोऽवबाहृश्च 
मूकमिन्मिनगद्वदाः । तून्याध्मानद्येऽ्टीलादयमश्शीसि षर्‌ तथा ॥ 
चमंकीटश्चतसरश्चादमयंः पन्च मगन्दराः। तथाऽष्टादश कष्ठानि 
किलासानि पुनसिधा॥ प्रमेहा विरतिः प्रोक्ताः पिडिका नव 
तत्कृताः । उदराणि तथाऽष्टौ च मृढगभ॑स्तथाऽष्टवा ॥ बाह्या विद्रधयः 
षट स्युस्तथान्तःस्थाः स्मृता दश्च । विसपनाडीस्तनजास्तथैव पञ्च 
पञ्च च॥ अन्थयः सप चेका स्यादपची सप्तधाञ्बंदम्‌ । गलगण्डा- 
सख्यः सप्त वृद्धयः परिकीतिताः ॥ उपदश्चा मताः पञ्च श्टीपदन्च तथा 
त्रिधा । भ्रा अष्टादश शेयाः शुकदोषास्तथेव च ॥ चत्वारिंश्चत्तथा- 
ऽष्टौ च क्षद्ररोगाः प्रकीतिताः । अष्टाबोष्ठमवा दन्तमूलेषु दश्च पञ्च 
च ॥ अष्टौ दन्तेषु जिहाय पन्न ताुगता नव । कण्ठे चाष्टादश्च- 
शेयाश्चतुःसवेसरा गदाः ॥ एवं मुखे सप्तषष्टिरिति स्थाने दितीयके । 
द्राचत्वाररिश्दपिका त्रिक्चती परिकी तिता ॥ भामाश्य (&॥००४५)) 
पष्ाह्ाय ( ६6 1०४6507८ ) अथवा पत्यमानाश्ञय 
( ग्रहणी-1>००प१८०प ५ ) कणं तथा शेष इन्द्रिय चतुष्टय 
(नासा, नेत्र, रसनेन्द्रिय ओर स्वगिन्दिय ) एवं स्वचा, 
मांस, सिरा, सनायु, सन्धिर्यौ, अस्थिर्यौ, मजा भोर शुक्र तथा 
करीर काको एकाङ्क प्रदेश ओर सर्वाङ्ग प्रदेश पेये कुष्ट 
१५७ प्रदरो मे एक एक रोग होने से सक्तदश रोग संख्या होती 
ह । इसी प्रकार भिन्न-मिश्न प्रकार के वात के भिन्ञ-मिन्न 
वो्षोके द्वारा आशत ष्टो जाने पर तेरह प्रकार के जद्त 
घात नामक रोग होते है) जेषे १- पित्तावृत वात, 
२--कफाढृत वात, ३--श्ञोणितान्वित वात, ४- पित्तावृत 
प्राण, ५--कफावुत प्राण, &--पित्तान्रृत उदान, ७--कफाब्ूत 
उष्ान, <~ पित्ताश्रेत समान, द्कफाढृत समान, 
१०--पित्तावृत भपान, ११--कफादूत भपान, १२--पित्ताबूत 
ष्यान अर १२--कफाद्तं व्यान । मवृततवातलक्षणानि-दाद्‌- 
सन्तापमृच्छौः स्युवांयौ पित्तस्तमन्विते । शे्यश्षोफगुरुत्वानि तस्मिः 
तनैव कफावृते ॥ सूचीभिरिव निस्तोदः स्पशद्रेषः प्रप्ता । शेषाः 
पित्तविकाराः स्युमारते श्चोणितान्विते ॥ प्राणे पित्तावृते ददिददशच- 
वोपजायते । दौवल्यं सदनं तन्द्रा वैवण्यं्च कफावृते । उदाने 
पित्तसंयुक्ते मूर्छादाहभ्रमङ्माः ॥ अस्वेदहर्षो मन्दोऽभिः शीत- 
स्तम्मौ कफावृते । समाने पित्तसंयुक्तं स्वेददादोष्ण्यमूच्छनम्‌ ॥ 
कफाभिक्श्च विण्मूत्रं रोमहषः कफाषृते। भपाने पित्तस्ंयुक्ते 
दादष्ण्ये स्यादसुग्दरः । भधःकाययुरुत्वश्न तरिमन्मेव कफापृते ॥ 
व्याने पित्तावृते दाहय गात्रविक्षिपणं मः । गुरूणि स्व॑गात्राणि स्तम्म- 


घुश्चुतसं हिता 


नश्चास्थिपर्वणाम्‌ । जङ्ग कफावृते व्याने चेष्टाः स्तम्भस्तयैव च॥ 


। ( सु° नि०अ०१) 


हस तरह सुश्ुताचायं ने विभिन्न वायु का पित्तादि कं 
साथ संसगं होमे को आवरण कषा है तथा उसके उक्त 
श्रयोदश्च प्रकार लिखे है, किन्तु अष्टाङ्गसङप्रहटकार ने वायु के 
आवरणं के २२ भेद माने है--ष्ति दार्विशशतिविधं वायोरावरणं 
भिदः । णवं दाभ्या दोषाभ्यां) रक्तादिभिः षडभि्धातुमिः, अन्नेन, 
मूत्रेण, विश्वा, स्व॑धातुभिः, पुनः प्राणादिपञ्चकस्य पित्तेन, तहत्‌ 
कफेन शति द्वार्विश्नतिषिधं वायोरावरणमुक्तम । ( न्दु ) हनम 
से नौ आवर्णो का वर्णन सुश्चुतमें नटी, जो सष्टङ्ग- 
सङ्ग्रह मे निश्रूप से दै-मांतिन कठिनः शोफो विवर्णः 
पिरिकास्तथा । हषः पिपीलिकानाश्च स्श्नारं श्व जायते॥ चलः 
जिग्धो मृदुः शीतः रोफो गत्रेष्वरो चकः । भाद्यवात शति शेयः 
स कृच्छो मेदसावृ ते ॥ स्पशमस्थ्रावृततेऽत्युष्णं पीडनच्वामिनन्दति । 
सूच्येव तु्यतेऽत्यथमङ्गं सीदति शल्यते । मञ्नावृते विनमनं जम्भणं 
परिवेष्टनम्‌ । शलश्च पीड्यमाने च पाणिभ्यां कमते सुखम्‌ । शुक्रा 
वृततेऽतिषेगो वा नवा निष्फलताभ्पि वा। भुक्ते कुक्षौ रुजाजीरणं 
लाम्यत्यन्नावृतेऽनिले । मूतराप्रवृत्तिराध्मानं वस्तेमूत्राकृते मवेत्‌ । 
पिडादृते विबन्धोऽधः स्वे स्थाने परिकृन्तति । व्रजत्याश्चु जरां 
स्नेष्टौ युक्ते चानष्यते नरः । शकृत्‌ पीडितमन्नेन दुःखं श्युष्कश्चिरात्‌ 
सजेत्‌ । सवेधात्वावृते वायौ श्रोणिवेक्षणपृष्ठरुक्‌ । विलोमो मरुतोः 
ऽस्वास्थ्यं हृदयं पीज्यतेऽति च । ( नि० भ० १६) चार प्रकार 
का वातरक्तं रोग जेते (१) वातिक वातरक्त, (२) पिक्त 
जीर रक्त जन्य वातरक्त, (२) कफदूषित या कफाधिक 
वातरक्छ, (४) साक्निपातिक वातरक्तं एवं आाक्ेप 
((10४प51008), अपतानक (160५11४5 ), पशाघात ( प्रलण1- 
11९1 ), अपतन्श्रङ्‌ (४8619), मन्यास्तमभ (10४००18) 
अदित ( ५79] ४15४ 16118 {४7915575 ) यहु अष्टाङ्कसं प्रह 
की दृशि से एकायाम तथा च्यावहारिक भाषा म रक्वा कषा 
जाता हे । गृध्रसी ( 8०९५४ ), विश्वाी ( १५०1० (ष ४- 
1#813 छ € 1015 [09791873, 07 7007नृहर9 = निकम्‌ ), 
कोष्टककश्ीषं (10090180 9 ¶1 1ताल् }गप४), खञ्ज 
( पण्प्णाल््४ ल प्रा8[15 ), पङ्क ( 10९1५ ), कटखायखश् 
( 1.४0 प5य ), कण्टक, पाददाह, पादहष, अवबाहुकः, भूक, 
भिन्मिन तथा गद्भद रोग, तूनी (जो शूर, पकाय या 
मूघ्राक्यया दोर्नो से नीचे की जोर गुदा या उपस्थया दोनो 
म चला जाताहे जेसे बृष्ठश्रूल = 1९०५1 ००1० मे होता है 
वह तूनी है । जव शुर का रुख उपर की भोर होता है जसा 
कि कभी-कभी आनन्न्रशूर मेँ देखा जाता है तव उसे प्रतितूनी 
कहते ईह । जाध्मान ( (पण]9 ०४६8 ० फलत ) ओर 
प्रत्याध्मान (0५5४० (070902४8 ), जष्ठीषा सौर प्रव्यष्ठीखा 
प्रिणाक्ट्ुटणला४ ग ०8५९५€ अथवा (लम्णद्लः 0 906 एषम) 
ण एष०श॑€ ), छं प्रकार के अशे (21168), -षटश्चौसि मवन्ति- 
वातपित्तकफशोणितसक्निपातैः सजानि चेतिः (सु० नि० अ०२) 
पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणितात्‌ सहजानि च। भरशसि षद्‌ 
प्रकाराणि विषाद्‌ गुदवलित्रये ॥ भ्रायः सहज ( (ण्ण्लणन्मि ) 
कौर जन्मोत्तरकारज ( ^०4"7"60 ) पसे जे के प्रधान 
विभाग है--,तमासतस्तु द्विषिधान्यशौि सहजानि जन्मोत्तर- 
काकजानि च, (भ० सं०) चमंकीरू, फफ से, वात से, पित्त चे 


शेभ्यायः ६६ ] 


ओर शक से पेते चार प्रकार की अश्मरी (8४०९ ० 
०४10पापऽ) 'चतस्रोऽदमर्यो मवन्ति इकेष्मापिष्ठानास्तथथा-रलेष्मणा, 
व।तेन, पित्तेन, शुक्रेण चेति" ( सु° नि० अ०३) भगन्दरः 
( एभपा 10 870 ) मगयुद ब सितिप्रदे शदारणाचच भगन्दरा श्त्यु- 
च्यन्ते । अपक्ताः पिडकाः पक्तास्तु मगन्दराः। विङ्ेषेण भगस्य 
दरणादन्यत्रापि भगवदारणाच्च भगन्दरः। भगं परिसमन्ताच्च गुद 
बरत तथेव च । भगवदारयेचस्मात्तस्मञ््ेयो भगन्दरः ॥ गुदस्य 
घ्ङ्घले कषेत्रे पार्तः पिडकार्तिङ्रत्‌ । भिन्ना" मगन्दरो ज्ञेयः । मगन्द्र- 
भेदाः-"बातपित्तरदकेष्मसन्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनकोष्टम्रीव- 
परिसराविदशम्बकावर्तोन्मार्गिणो यथासंख्यं पन्च मगन्दरा जायन्ते 
(सु० नि०ञअ०्४) पचि प्रकार के भगन्दर ( 50018 70 
40 )-(१) वात से शतपोनक ( भण पिशा ) 
(२) पित्त से उषटमरीव (३) कफ से परिल्ावी, (४) सश्चिपात 
से शम्बुकावतं, (५) भागन्तुक कारण से उन्मार्गिं । वाग्भट 
ने भगन्दर के जार प्रकार बतखाये ह-- दोषैः प्रथग्युततैः स्वैरा- 
गन्तुः सोऽ्टमः स्मरतः । अर्थात्‌ सुश्चुतोक्त पच भगन्दर के 
अतिरिक्त तीन इन्हज भौर मान लिये है-(9) परिकेषी- 
वातपित्तात्‌ परिष्चेपी परिक्षिप्य गुदं गत्तिः। जायते परितस्तत्र 
प्राकारं परिखेव च॥ हे हासं शू फिस्चुरखा ( प०:5€ 91०९ 
058 ) कहते ह । (२) ऋजु-ऋलजुर्वातकफाद्ञ्व्या गुदो 
गत्या विदायंते । (२) शर्शोभगन्दर--कफपित्ते त॒ पूर्वोत्थं दुना- 
माश्चिव्य कुप्यतः । भर्शोमूके ततः शोफः कण्डूदादादिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
स शीघ्रं पकभिन्नोऽस्य क्लेदयन्‌ मूलम्सः । स्र वत्यजसरं गतिभिर- 
यमो मगन्दरः ॥ भाधुनिक श्षल्यतन्त्र मे भगन्दर के निश्न 
मेद किये गये दै-(१) पूणं भगन्दर ( 006४ 89५ ) 
या द्विमुखी भगन्दर । इसका एक मुख मराक्षय के भीतर 
जीर दूसरा मर्दवार या गुदौष्ठ के पास्ल चमे पर होता है। 
(२) बहिभरुखी या बाह्य अन्ध भगन्दर ( 4711 1170 
85४२, ) इसका केवर एक छिद्र या मुख बाहर गुदौष्ठ के 
पास चमं पर खुरुता ह । (६) अन्तमुंखी या आन्तरिक 
भगन्दर ( 1ण॑ल8] 10110 94018 ) इसका लिद्र॒ चमं पर 
महीं होता हे, वह भीतर की भोर मलाश्यमे खुरुता है । 
इनमें उस्पन्न पूय मराश्ञय मे जाती है जिस्तसे मल के साथ 
पय निकरूती है । अटारह प्रकार क कुष्ट-कुष्णातीति ङ, 
त्वगादि धातुं काना करनेके कारण कुष्ट कहते है । 
कुष्ठमुशन्ति तत्‌ । कालेनोपेक्षितं यस्मात्‌ सवं कुष्णाति तद्पुः। 
(भ० सं° ) व्यवहार मं कुटो के सुश्य दो मेद्‌ हो सकते ईै- 
(१) महाङ्कष्ट, (२) इद ङ्ष्ट । महाङुष्ट को रेप्रोखी (1.दु ०५7) 
तथा इदङुष्टवगं में अनेक चम॑रोर्गो का समवेश्च होने से 
01869568 0 ध€ शपा णः [€ण0810523 कहू सकते रह । 
महाङ्र्टो की संख्या सात तथा चदकुष्टो की संख्या 
एकादश है- "तत्र सप्त महाकुष्ठानि, एकादश्च श्द्रकष्टानि, एवम. 
छादन कुष्ठानि मवन्ति। ( सु० नि० अ०५ ) तीन प्रकार का 
किलास । यह भी एक प्रकार से ऊट ( स्वग्दोष ) काही 
स्वरूप हे । इसे श्वित्र या सफु दाग ( 167५०4०४ ) भी 
कते है । ष्वरंकाचार्यं ने भी किरास के दारुण, वारुण भौर 
श्वित्र खे तीन माम लिखेहै- दारुणं वारुणं श्वित्रं किङासं 
नामभिसिमिः'। भोजसंहितामे धिन्रके वो मेद्‌ किये है- 
(9) दोषज ओर (२) वणजञ--भित्रन्तु द्विविधं विथादोषजं बणजं 
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तथा । तत्र भिथ्योपरचारादि ब्रणस्य नणजं स्मृतम्‌ ॥ कुष्ठ भौर 
किकास मे निन्न मेद्‌ होता 2ै--कुष्ट ऊमिजञन्य, संक्रामक 
ओर शरीरके धातु्भो का नाश करने वाखा होता है । किलास 
इसे बिरुकुर विपरीत है । प्रप्य धातून्‌ न्याप्यान्तः सर्वान्‌ 
संकटे चावहेत्‌ । संस्वेदक्ठेदपसंकोथान्‌ कृमीन्‌ सृक्ष्मान्‌ खदारुणान्‌ । 
लो मत्वकलायुधमनी तरुणास्थीनि वे क्रमात्‌ । मक्चयेत्‌ , श्ित्रमस्माच्च 
कुषबाक्चमुदाहतम्‌ । ( अ० सं० ) टीका मे इन्दुः रिखते है- 
अस्मात्‌ कारणात्‌ भ्वितं बद्यकुषटरबष्दे नोच्यते । क्लेदकृम्याद्यमावात्‌ 
तदपि त्वग्रोगत्वमित्यथैः । यह आयुर्वेदोक्ति चिन्ञानद्धारा भी 
शतशः सस्य प्रमाणित हद हे। किलास में विङ्ति-- 
मनुष्या की त्ववा के ऊपरी पत मे मेल्यानिन ( #न811) 
नामक एक रङ्ग रहता हे तथा इसी से त्वचा रङ्गयुक्त होती 

। यह रङ्ग धूपसे शरीर की रष्ाभी करतादहै। किरास 
मेँ वचा का यष्ट रङ्ग जाता रहता हे जिससे वह श्वेत हो 
जाती है। प्रायः हरीर के एक ओर जिस स्थान पर 
यह रोग होता है उती स्थान पर दूसरी ओर हुभा करता हे। 
शेत रोग पर ऊष्टकी भतिन सुश्नता होतीदहे, नक़ृमि 
मिलते है, परन्तु त्वचा की ग्रदुता नष्ट होती है । बीस प्रकार 
के प्रमेह तथा प्रमेहजन्य नव पिडिकाएं (9) शराविका, 
(२) सषपिका, (३) कच्छपिका, (४) जालिनी, (५) विनता, 
(६) पुत्रिणी, (७) मसूरिका, (८) अर्जी, (°) विदारिका 
छौर ( १० ) विद्रधिका । पिडकार्ओ को काबंन्कर ( ५८०४ 
०८1८ ) कह सकते है । चरकाचायं ने इनके सात मेदी 
किये है । प्रमेह-पिडकार्भो में जार सदश कड सूच्म छेद होते 
है, क्योकि एक पिढका कड सुच्म फुन्सिर्यो से वनती हे । 
ये पिढकाप्‌ प्रायः म्रीवापश्चाद्धाग, पीट, अंस, चूतङ्, होरस्या 
चेहरे पर होती है । इनमे दाह, पीड़ा भौर रक्तिमा बहुत 
होती है ओर जल्दी फेखती ईह । इनका मुख्य कारण मधुमेष् 
या हृद्धमेह जौर वसामेक् होता है -“उयरक्चयाऽस्य ( मधुमेदस्य ) 
जायन्ते पिडकाः सप्त दारुणाः । मांसटेष्ववकादोषु ममस्वपि च सन्धिषु॥ 
(खरक) परन्तु कभी-कभी ये पिडकार प्रमेह के जतिरिक् कम. 
जोरी पैदा करने वारे उ्वरादि से भी उत्पन्न होती र्है-- "विना 
प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः, पिडकापूय में स्वणंवर्णं पूयजनक 
गुच्छाणु ( $ध्णु$1०८्०८्८पऽ [१०४६२९८३ क्पलपः }) मिरे ह । 
आठ प्रकार के उद्र रोग-ए्यग दो पैः समस्तैश्च प्लोहबडश्चतो- 
दकः । सम्मवन्त्युदराण्यषटौ । उद्र रोग शब्द्‌ का अथं सोस्सेध 
उदुरस्थ रोग । उद्र शब्दुसेरोगकेस्थानकातथारोगके 
एक प्रधान रक्षण का बोध होता है-^तात्स्थ्यतद्धम॑ताभ्याच्र 
तत्समीपतयाऽपि च । तत्सह चर्याच्छब्दानां वृत्तिरेषा चतुविधा ॥? 
सामान्यतया उदर रोर्गोको €< 11560 भवनप € 
मटटणटण४5 कह सकते है । आयुर्वेद मे उदरके पएूल्ने मं 
धातादि परथक्‌-एथक्‌ तीन दोष, चौथा सन्निपात, पचिवीं 
ष्टीषहा की शृद्धि से प्ठीहोद्र ( ॥णाष्प्डुलपला ण उपरिल्ल 
970 17८, ( यङ्कदाष्युवर ), बद्धगुदोदर 3४106 9 ५४९. 
ए९०प०0 07 ४108, आन्त्रपरिवतंन "01४०९, सन्त्रसम्भू- 
ष्छंनजन्य बद्धगुद्‌ = 4०४५९ 111€अ पष  ०0्परलठा), 
चतो्ुर या परिखरावी उदर या दिद्रोदर श्द्िदरमिति प्राहुः 
परिसखावीति चापरे" ( अ० सं ), इसे जन्त्रदेदनजन्व उदरा. 
वरणक्लोथ ( एला ०0105 तप्र ४५ एल{गक४प्र०० 9 ४९ 
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०७९] ) कह सकते है । उदकोद्र या दकोद्र या जलोदर 
( १०६९ ) आधुनिक द्टि से उदरोस्सेध निन्न कारणो से 
होला हे-८ १ ) मेदो $डि- से उदर एूरुता हे परन्तु नाभि. 
गतं मे कोड परिवतंन नहीं होता, साथ-साथ हरीर के अन्य 
धङ्क म मेदोबृद्धिके ट्ण मिते ईहै--“चलस्फिगुदरस्तनः 
(२) ायु-के घान्त्रमे सञ्चित ्टोनेसे उद्र एकता हे 
जिसे लाध्मान कहते है । (आ्तमाध्मातद्तिशब्दरवतः (३) 
जल--के उदरावरणगुहा (एटा 4०पीणा वकी ) ञ्च तथा 
कभी-कभी उद्र की दीवार मं जल दक्टाष्टोनेसे उदर 
कूकुता है । (४ ) मल जीण विबन्ध के कारण मल की गदि 
आन्त्रमे हक हो जाती है जो टयोरने पर प्रतीत होती र 
तथा दबाने से वे दब जाती ह या विभक्त हो जाती ह । साथ 
मे शिरः, मन्दाच्नि, सुस्त, शाध्मान लादि रक्षण होते 
्है।॥ (५) उदरस्य अङ्गशृडि- बस्ति, ग्भाश्नय, बीजकोष, 
यक्रत्‌ , प्लीहा के घदने से समस्त उद्र एटा हजा सा 
दीखता है । बस्तिवृद्धिजन्योद्र को 1719#670€0 11006, 
गरभाक्षय तथा गर्भाश्षयजलब्द्धिजन्योद्र को जलटगभं (- 
90111108 ), यीजकोषह्खद्धिजन्य उद्र, यकृद्‌ दृद्धिजन्य 
उदर को यकृदहाल्युद्र ( प्राकष्छटणलटापै ण प्ाट चद्टा ज 
ला] 11\€ा) कहते हँ क्योकि प्रायः ष्टीषहाब्द्धि के साथ- 
साथ यज्कत्‌ की बृदि इ रहती है किन्दु केवर यशृत्‌ ही 
बदा हो तो उसे परण०१८९५ र कहते ह किन्तु दषे यक्रदा- 
ल्युदर नहीं कहते है-( ¶ ) (तदेव प्लीहोदरं यङृदाल्युदर 
यम , क शेयमित्याह यकृति कालखण्ड, किम्भूते १ प्रु । (२) 
आवप्रकाशमे भी यङ्ृदाटयुव्र को प्टीहोद्र का भेद बताया 
ह --्लीदोदरस्यैव मेदो यङृदास्युदरं तथा ।' (८३) सरकाचायं 
मी कहते $ कि समान हेत्‌, रत्तण भौर चिकित्सा होने से 
यङ्ृहालयुदर को प्टीहजटर ( ष्टीहोदर र्मे ही समाविष्ट 
करना खाहिए--(्वस्यदेवुलिङ्गोषधत्वात्तस्य प्टीहजठर एवावरोध 
इत्येतयक्रत्प्टरोदरं नियात्‌, ( चरक ) । (४ ) रक्तविकार 
विषमञ्वर आदि कारणो से जरौ प्छ बदती है उनमें प्रायः 
यक्कृत्‌ भी दुष्ट हो कर बढ़ जाता हे । अतः प्रायः यकृत्‌ ओौर 
ष्टीहा साथ-साथ बद होतेह इसी ययि भायुर्वेद्‌ मे प्ीहोव्र 
रेगमें ही यजत्‌ वृद्धिका समावेश्य कर उद्र रोगो के आट 
ही मेद ख्खि ई, जन्यथा यद्कदुब्ुद्धि फा नवम मेद्‌ भी 
लिखना पडता । जाट प्रकार के मूटःम--प्रायः गभांशयमें 
गभ माताकी पीठकी घोर मुख करके कुदं आशुन्न (टदा 
यावक्र) होके तथा हस्त-पादादि भङ्गो को संकुचित कर 
सोता 6 रहता ) हे-गर्भत्तु खड मातुः पृष्ठाभिमुख ऊ््वश्चिराः 
सङ्कच्याङ्गान्यास्ते जरायुदृतः कुक्षौ स॒ चोपस्थितकाले जन्मनि 
प्रसूतिमारुतयोगात्‌ परिदृत्यावाक्शिरा निष्क्रामत्यपत्यपयेन, एषा 
प्रकृतिः, विकृतिः पुनरतोऽन्यथा, ( सु° क्ञा० भ° ६ ) जन्यश्च- 
भामुम्मोऽभिसुखः शेते गर्मो गर्भाशये लियाः। स योनि क्िरसा 
याति स्वभावाद्‌ प्रसवम्प्रति ॥ गभैक्का क्षिरभागेको वह पर 
वका रहता है । रीढ भागे को सुडी रहती है। दोना जांषे 
उद्र पर ओर ठांगे जाघो पर सुदी रती र्द । दोनों बाहु 
वक्ष पर जौर एक दूसरे के ऊपर मुदे रते दे । प्रसूति कार 
ॐ कु समय पूं उसका सिर नीचेहो जाता हे, चृत्‌ ऊपर 
को होता ह भौर प्रसव ॐ समय सिरकेषरष्टी जन्मसर्ेता 
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हे, जिसमे सिर, प्रीवा, कन्ध, ऊध्व शाखाएु, उदर, चूतङ््‌ 
ओर भधोश्चाखा्पँ ऋम से बाहर आया करती है । प्रसव के 
समय बहमरन्धर ओर अपिपतिरन्धके बीचका भाग याने 
कषीर्पाप्रभागेको रख कर जन्मरेताहै। यह स्वाभाविक 
जर सबसे सरल प्रसव-मागं हे । से शिर उद्य ( १९८ 
11€:€1101011 ) कहते | । इसके भतिरिक्त गर्मोदर्यो को 
मूढगमं ( 1६] [7८50 ) कहते ह | भर्थात्‌ योनिमागं 
मे अयोग्य रीति से जाया इजा सर्वावयवसम्पन्न गभं- 
'सवांवयवसम्पूर्णां मनोबुद्धयादिप्तयुतः । विगुणापानसंमढो मूढ- 
गर्भाऽभिधोयते । 

मूढगसं मेदाः- सुश्रुताचा्यं ने अर्यो का एकीय मत देते 
हुए प्रथम मूढगभं के चार मेद्‌ टिखे है--( ¶ ) कीलः, ऊष्वं- 
बाहृशिरम्पादो यो योनिमुखं निरुणद्धि कील इव स कीलः, अर्थात्‌ 
हाथ, शिर ओर पैर उपर को करके योनिके मागंको कीर 
की भाति रोक देताहै वह कीलदे। माधवकार ने इसका 
उल्लेख संदीटक करके किया दहे। आधुनिक मं यह €+ 
१८} ४1१५ 814€ 1९361110 कष्टा जा सकता हे ॥ ( र ) 
प्रतिषुरः--"निसतदस्तपाद्िराः कायसङ्गी प्रतिखुरः' जिसमें 
हाथ, पैर ओर हिर निकल अवे परन्तु शरीर रुक जाय वह 
प्रतिखुर हे। अ्टङ्गहृदय म इसे विष्कम्भ का एक मेद्‌ करके 
किया है-दस्तपाददिराोमिर्यो योनि युञ्नः प्रपधत्ते । इसकी टीका 
मे अरुणदत्त छिखते है --“दस्तेन पादेन शिरसा अतुस्यकाकं कदा- 
चिद्धस्तैन कदाचित्पादेन, कदाचिच्द्धरसा योनि प्रति भुभ्नः कुटिलो 
मूढगमभः प्रप्ते भायाति स एको विष्कम्मो नाम मूटगमंः। माधव. 
कारने टिखादहे कि--दृद्यैः सुरैः प्रतिखुरं सि कायसङ्गीः 
उखकी टीकां विजयरक्सित टिखते ह --ददयैदस्तपादरिरोभिः 
प्रतिखुरः, खुर साधर्म्यात्‌ । सुरश्चब्दरेन हस्तपादावुच्यते । प्रतिश्ुर 
को 121€5€11{411071 ° {116 [पत्‌ फाध1 ४०० 10115 ४1 ॥स0 
९८3 कहते हे । (३ ) वीजकः--ध्य) निगेच््ये ्चिगोमुजः स 
बीजकः, जिसका सिर आर पक हाथही निकले उसे बीजक 
कहते हँ । माधवर्वभर ने सिर क सखाय दोनो हा्थोका निकटना 
बीजक माना हे--गच्छेद्धनदयदिराः प्त च नीजवगख्यः हंसको 
{९१ ]1€8€11४81070 ऊ ध्। 01८ छा ४७० [कात्‌8 {70108110 
(४) परिघः-ध्यस्तु परिष श्व योनिसमुखमावृत्य तिष्ठत्‌ स 
पिषः, जो अर्गला ( भागल ) दण्ड की भाति योनिमयुख को 
रोक फ वेखता हे उसे परिघ कहते ह| इसे 1715४९86 17६ 
६९14४1101) 111 ((€ालाण्[ कषहूते : ॥ हनं कीट ओर परिष 
ति्य॑ग्दरशन ( 17५१6९९८६९ (९०९11101 ) के प्रकार ह तथा 
प्रतिखुर जोर बीजक संकी्ैद्शन (0111९; ]1€5€11४81107} 
कै भ्रकार है । इस प्रकार सुशुताचायंने मूहढगभंके इन चार 
मेदो का वर्णन एकीय मतसे करके पुनः भागे कह दिया कि 
यह्‌ ठीक या निश्चित नहींडै कि मूहगभे चार प्रकारकाही 
ह्ोताहे किन्तु जब वह विगुण वायु के द्वारा पीडितिहो कर 
जपत्यमा्गं को प्राक्च होताहे तब संख्या की यत्ता या 
निश्चितता नहीं रहती । भर्थात्‌ भपस्यमागे मे संसक्त ( भटके 
याफसे) हु गमंके अङ्गपरस्यङ्गाका सूचम विचार कर 
यदि प्रस्येक गति के खिये स्वतन्त्र संख्या मानी नायतो 
हसी इयत्ता कदापि नही हो सकती क्योकि प्रष्येक भङ्गवुहौन 
के कई मेदं हो सक्ते है । फिर सुशुते तथा बष्टङ्गघप्रह- 
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कारने हन असंख्य गतिर्योको तीन वग मे विभक्करदी हे- 
( १) 'स्वमावगता अपि रयः सङ्गा मवन्ति-शिरसो वेगुण्यादंसयौ- 
जघनस्य वा ( सुश्चुत ) (२) समासतस्तु त्रिविधा गतिरूर्ध्वा 
तिय॑ङ न्युन्ना च, (अ० सं० ) हस वर्गीकरण का वतमान 
वर्गीकरण ॐ साथ भी ठीक सभन्वय हो जाता हे । जेषे- 
( १ › श्िरोगति या न्युञ्जा गति--+11121}0 (6870 
( र ग) अंखगति या तिर्यगगति--&110०1१€? तए {18115्टा6९ 
{1€5€ा11811070+ (३) जघनगति या ऊध्वंगति--९९ २16 ए1€58€ 
0४४70 इन असंख्य गतिर्यो मँ से भी व्यवहार में निश्र 
आट गतिया मिती ईै-- (तत्र कश्चिद्‌ द्वाम्यां सक्थिभ्यां योनि- 
मुखं प्रप्ते, कश्चिदामुसेकसविथिरेकेन, कश्चिदाभुप्रसक्थिशरीरः 
स्फिग्देदोन तिर्यगागतः, कश्िदुरःपा्पृष्ठानामन्यतमेन योनिद्वारं 
पिधायावतिष्ठते, अन्तःपार्ापवृत्तरिराः कश्चिदेकेन बाहुना, कथि- 
दाभुश्चक्षिरा बाह्येन, कश्िदामुभ्नमध्यो हस्तपादश्चिरोभिः, कथिदे- 
केन सक्थ्ना योनिमुखं प्रतिपथतेऽपरेण पायुम्‌ , श््यष्टविधा मूढगभ- 
गतिरुदिष्टा समासेन ( सु° नि० अ०८) 

यर्हा मदग की गति की ष््टिसे जो आठ प्रकार वणन 
किये है उने चार प्रकार जचनगति-एलरा५ एः दण्प्न्ण) 
के है, यथा--( 4 ) 701 1:66 {7€86001011., ( २) 001 
11९ [एछरलाकज), (३) आषद्वापधर्‌ ०णपप्ट एल्‌र 1८ १८6. 
पपत 0 [टलना एछटपीजः म पपर 2६५९५ 
&14 1९5 ९५१९१८१. ( ४ ) 70011111 {९8€ा14ष्0ा) दोष 
प्तार तियंक्‌ गति के ह । यथा-( ५) 91155 €5€ 0९56. 
क्ता 19 फरल 15 ण वप्रा ककड. (६) णण 
016 }1४.11 7018051६. (७) ० (16 1191105 एण 
( ८ ) 171€5€70141011 9 1€»त्‌, वम 1107105 (त ४५० [लपु8. 
माधवोक्तमूढगर्भं की घष्टविध गति निम्न दै--श्धारं निरुध्य 
शिरसा जघ्रेण कश्चित्‌ कश्िच्छसीरपरिवर्रितकुन्जदेहः । एकेन 
कश्चिदपरस्त भुजद्वयेन तिरय॑ग्गतो मवति कश्चिदव।ङ्‌मुखोऽन्यः । 
पाश्चापवृत्तगतिरेत्ति तरेव कश्चिदित्यष्टा गतिरियम्‌" यर्हो पर 
शिरसा शब्द्‌ से जो मुढगभं स्खिाहै वह यदि मोटा हिर 
( सिरसा विपुकन ) रेखा भर्थं किया जाय जैसा कि माघव के 
दोनो टीकाकारो ने करियाहै तवतो यह मूढगभं का प्रकार 
हो घकता है तथा देसी स्थिति जललीष (11; प०व्लुपः ) 
रोगे होतीदै। अन्यथा ह्ीर्षाभ्रके बरु जन्म लेना तो 
व्रायः स्वाभाविकदहीदहे। यदि क्लीषं के भन्य अङ्गो से जन्म 
ङे तोभ्रायः कुदं न ङु कठिनाईई उस्पन्न होती ही है) 
हृ्लिये शिरसा में सिर की उन सब गतिर्योका समावेश 
कर सकते ईह जो जाज गभंसङ्गजनक सिद्ध हदं दै यथा- 
( १) 00०11 ए०ड्टपणः एष्टटणौक्नणा, (२) एण्डप्टपणः 
&811612157. ` (३ ) 70 ए€हटणर्णप इ्यादि। 

अवाक्षमुखः-- मुख भागे करके जो जन्म रेता हे उसको 
159०6 ९8९०५१४० कहते ह । विद्रधिः-.^ 8०६88 विदह्‌- 
ताति वबिद्रभिः--्ुष्टरक्तातिमात्रस्वात्‌ स वे शीघ्रं विद्यते । 
ततः शीप्रविदाहि्वाद्वद्रषीत्यभिषीयते ॥ ( च० सू० भ० १७ ) 
सुश्रुते -त्वग्ररक्तमं मेदांसि प्रदृष्यास्थिसमाधिताः । दोषाः शोफं 
द्रातैर्षोर जनयन्त्युच्छिता शम्‌ ।॥ मश्मृं रुजावन्तं बृत्तन्नाप्यथवाऽऽ- 
यतम्‌ । तमाहृविद्रभि भीरा विज्ञेयः स च षड्विधः॥ पृथग्दोषैः 
समश्तैश्च तेनाप्मदखजा तथा । षण्णामपि तु तेषां दि लक्षणं सम्भ. 
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वक्ष्यत ॥ ( सु° नि०अ०९) जो विशेष दाह उष्पन्न करती 
हो उसे विद्रधि कहते है । एथक्‌-ष्थक्‌ दोषों से तीन, मिखित 
दोषों से चौथी, ₹त ( चोट रुगने ) से उस्पन्च पांचवीं तथा 
क छुरी विद्रधि ! चरकाचायं ने बाह्य भौर जाभ्यस्तरिक 
एसे वद्धि के दो भेद किये हे विद्मि दविविधामाहुबा्य- 
माभ्यन्तरीं तथा' बाह्यविद्रधिर्यौ ६ प्रकार की तथा जान्तरिक 
विद्रधिर्यो दस प्रकार की कही गई ह । 

जान्तरिक विद््‌धिस्थान - गुदे बस्तियुचे नाभ्यां कुक्षौ वह्क- 
णयोस्तथा । बृकयोयंकृति प्लीह्धि हृदये क्खोध्ि वा तथा॥ गुदा, 
बस्तिमुख, नाभि, कुन्ति, दोनो वंक्षण, वृक्क, यङ्कत्‌, ष्टीहा, 
हृद्य तथा छ्ोम ये प्रायः अन्तर्िदृधि.स्थान ई । चरकानु" 
सार भो अन्तविदधि हन्हीं स्थानो में होती है किन्तु वाग्भर 
इन स्थानो मं बा्यविदधि भी होना मानते दहै ववाश्चोऽतर तत्र 
तत्राङ्गे ( भण ह० ) तत्र तत्र नाभ्यादाक्ठे जायते (अरुणदत्तः) 
उमयमेद-- (क) बाह्य रोगमाग मेँ उस्पन्न बाद्यविद्रधि आर 
मध्यम तथा आन्तरिक रोगमाग में उस्पन्न विद्रधि आन्तरिक 
हो सकती हे । त्रयो रोगमार्गाः-(१) शाखा, (२) म्मा 
स्थिप्तन्धयः, (३) कोष्ठश्च। (१) तत्र शाखा रक्तादयौ- 
पातवस्त्वक्‌ च स बाह्यो रोगमागंः। (२) मर्माणि पुनबैस्ति- 
हदयमूषादानिः अस्थिसन्पयोऽस्थस्ंयोगास्तत्रोपनिवद्धाश्च लघु. 
कण्डराः, स मध्यमो रोगमागंः । ( ३ ) कोष्ठः पुनरुच्यते महाक्नोतः 
दारीरमध्यं महानिम्नमामपक्राशयश्चेति पर्यायश्चब्देस्तन्त्रे स रौीग- 
मागं आभ्यन्तरः (ख) शरीर मँ कहीं भी त्वचा, मांस, 
जायु मं उत्पन्न बाह्यविद्रधि जर अन्तः शरीर मे उस्पश्च 
आन्तरिकं विद्रधि हो सकती है-बाहयस्त्वक्‌ लायुमासोत्थाः 
कण्डराभा महारुजा: । अन्तः दारीरे मांसासक्‌ प्रमिश्शन्ि यदा 
माः ॥ तदा सजायते अ्न्धिगम्भीरस्थः सुदारुणः ॥ ( च० सू० 
भ० १७) (ग ) अधिक गहरी, मोटी, दारस्ण ओर घातक 
भान्तरिक विद्रधि तथा इससे विपरीत बाह्य विद्रधि समन्ते । 
बष्योऽत्र तत्रे तव्राङ्गं दारुणी ग्रथितोन्नतः। आन्तरो दारुणतसै 
गम्भौरो युटमवद्धनः ॥ वह्मीकवत्‌ समुच्छरमयी स्ीघधरपात्यभिशचस्रवत्‌॥ 
( अ० स० ) 

निष्कषं--क्षिरोगुहा, उरोगुहा तथा उद्रगुहा में उष्पन्न 
विद्रधि आभ्यन्तरिक एवं श्ाखा्ओं मे तथा उक्त तीर्न 
गुहार्ज की प्राचीर में होने वाली विद्रधि बाद्य षो सकती हे । 
निम्न विद्रधिर्यो को आन्तरिक मान सकते है-( १ ) गुद्‌- 
विद्रधि-- 150०८७४ १5.९५५ ० ]€] ४1९८५] ^ {566€83. 
(२) बस्तिविद्रधि-ऽधध5 छा कवनि0 41086९58, 
(३) नाभि, न्ति ओर वेण विद्रधि--1.०५113€ 7९१. 
10111618 77) {€ प्राणतव्छ]ा [प्रपातह्, कात्‌ वष्ट प्ट्दाम8. 
(४) वंरणविद्रधि--2;0०5 ४१०६०९५६) ( ५ >) दुद्धिण वंशण- 
विद्रधि-4}06०0)न्णण् 2105०35 ( & ) बकविदरधि- 
एलणादा््ऽ ०16 70878 प्रादा पनि५ = १086९858 
0 [प्रलाः ४056९85, ( ७ ) यङृद्िद्रधि--भर्लः 81050९88, 
(८) ष्डीहविद्रधि-16ा)० ०१०६०९5, ( ९ ) हदय विदरधि- 
एपाप्ाहण४ लल तापऽ, (१ ०) द्ोमविद्रधि ॥ इनके भतिरिक्छ 
80111616 2०5८९६55, 10€7101151119.7 ४1050९88, ला [क €, 
10 ‰ 10566६38 शौर 09171 ६8156९5४ इत्यादि । पाच प्रकार कछ 
विसषं, पचि प्रकारके नादी रोग ओर पौव प्रकार के स्वन 


५१० 
रो छा वर्णन किया गया है । पिसप॑ः-- एरिसीपेस एष्फशं- 
एथा१७, विविधं प्षप॑ति यतो विसपंस्तेन संञितः। परिस्र्पाऽथवा 
नाना सर्वतः परिसपंणात्‌ ॥ ( चरक ) भन्यञ्च--त्व्छांसदोणित- 
गताः कुपितास्तु दोषाः सर्वाङ्गसारिणमिहास्थितमात्मलिङ्गम्‌ । कुवेन्ति 
विस्तृतमनुन्नतमाश्यु शोफं तं सव॑तो विसरणाच्च विसपेमाहुः ॥ 
( सु० नि० अ० १०) भेदाः-( 9) सुश्चुताचायं ने तीर्ना 
दोषो से पथक्‌ पृथक्‌ तीन, चौथा सा्निपातिक भौर रपर्वो 
कतज ( रक्तज ) विसप॑ ेसे इसके पौव भेद माने । (२) 
भ्यावषारिक दृष्टि से जिसमे चत का पतान हो उसे लायुवंदा- 
नुसार दोषज विप भौर पाश्चास्य परिभाषा मे तागन्० 
विसपं कहते है तथा जिसमे इत का पताख्ग जाय उसे 
शृतज ( 1५५००४० ) विसं कते ह । विसपं के जीवाणु 
8#१९7५००००८पऽ €ाए8ए6 ०४8 स्वचा स क्तत होनेसे क्रीरमं 
प्रविष्टहो के विसपं उष्पश्न करते है । इस तरह विसपं को 
दोषज तथा शृतज दो प्रकार का भी उपपततिदृष्टि से क 
सकते है । 
सर्वाङ्गसारो- यद्यपि विसर्प शरीर के सवं भागो में सञ्चरण 
कृरने वाखा होता है ( बहिरन्तरमयतो वावयवश्षः ) सवैमङ्गं सर्त 
क्रीलमस्येति । बहिः धितः धितश्चान्तस्तथा चोमयसंशितः। विसरपाँ 
बलमेतेषां गुर ज्ञेयं यथोत्तरम्‌ ( चरक ) तथापि ररू, ठसीका, 
त्वश्वा जौर मांस ये चार धातुषु सख्य दुष्य तथा वातादि 
तीन दोष मिलकर विसर्पत्पत्ति मे सात प्रकार का दोष.दृष्य 
संग्रह माना गया है-रक्तं लतीका खद्‌ मासं दूष्यं दोषालयो 
मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विक्षेयाः सप्त धातवः॥ ( खरक ) 
विसपं आन्तरिक अङ्गो मे से विशेषकर हृद्यावरण, फुक्फु- 
सावरण, फुपफुस, मस्तिष्कावरण जीर रक्तमें प्रविष्टहोक 
उन्हे दूषित करता है । कभी-कभी विसपमे शरीर की बाह्य 
स्वा पर पीने की प्रवति दिखाई देती हे। इस प्रकारके 
विस्पं को [ए लाण्ड फ1द्5 कहते र । चरकाचायं ने 
विसर्पं के सात मेद्‌ क्ये ह । सतज विक्तपं का स्वतन्त्र वणेन 
नहं है- (तप्त विसर्पा इति वातपिन्तकफाश्चिकदंमग्रन्थिसन्निपाताः 
ख्या, किन्तु निदान मे क्तत के द्वारा विसपं की उस्पत्ति होनी 
भनी है--अत्यादानादिवास्वम्नादजीणाध्यश्नात्‌ क्षतात्‌ । वध- 
बन्धप्रपतनाद्‌ दंश्ादन्तनखक्षतात्‌ ॥ (च० चि) जाधुनिक 
चिकित्सा श्ादखमे बिना कत हुए विसप की उत्पत्ति असम्भव 
है । रकोक्त अभरिविस्ं जो कि वात-पित्तजन्य होता हे, 
ग्रन्थिविसपं जो कि कफ-वातजन्य होता है ओर कदंमक 
विसपं ( (लाणा० नण्णाह्छपडऽ 0 दुष्क €ा0प धा $510€ा85 ) 
ज्ञो कि पित्त भौर फ़ से उस्पन्न होता है । सुश्चुत मे स्वतन्त्र 
सूप से नहीं मिरूते है -आभ्नेयो वातपित्ताभ्यां ्रन्ध्याख्यः कफ- 
बाततजः । यस्तु कदं मको घोरः स पित्तकफप्तम्भवः ॥ 


नाडीशेग-सोफ न पकमिति पकमुपेक्षते यो यो वा नणं प्रचुर. 
पूृयमसाधुवृत्तः। अभ्यन्तरं प्रविश्चति प्रविवायं तस्य स्थानानि पव. 
जिदहितानि ततः स पृयः॥ तस्यातिमात्रणमनाद्‌ गतिरित्यतश्च नाडीव 
यद्वश्ति तेन मता तु नाडी । दोषेसिभिभवति सा पृथगेकशश्च संमू 
श्दिक्षरपि च शब्यनिमित्ततोऽन्यः॥ जो अज्ञ वैद्य पक्रक्षोफको 
महीं पका दहे रेखा खमक्च के उपेरित कर देतादहै तथाजो 
अधिक पूय वरे व्रण की चिकित्सा महीं करता है तव बह 
पूय उस रोगी के त्वगादि शष्ट स्थानो को विदीणं करके मीतर 


घुश्र॑तसर्हिता 


प्रवेश करता है । उस पूय के अधिक भीतर जानेके कारण 
'गति' कहराता है ओर नाटी की तरह बहता रहता है हस 
खिये (नाडो, कुलाता है । नाडी फो साथनस् ( 5०५) या 
एप" कहते है । सायनस जौर श्श्िखामे भी भेद हे। 
जिस नादी का एक सुख बाह्य स्वचा पर सुरता हो भीर 
दूसरा मुख पाक स्थान से सम्बन्ध रखता हो उसे सायनस 
कहते । दो पाक स्थानोको मिरे वाीनादीको भी 
सायनस ही कहते हे । दो धाज्ञयो को अथघा आश्य ओर 
बाद्यवचा को मिलने वाटी सहज या जन्मोत्तर नाडीको 
फिरसचुरा कहते ई । जेसे भगन्दर, बरिति, जीर योनिको 
मिरे वाली नाद्धी को पएद्छत०्श््ाणणण 55४णार तथा बदति 
घौर मटाश्य को मिलाने वाटी नाडी को 1२€५४०-४९७1५०] 95. 
1१) कहते ह | 


स्तनरोग-िर्यो को ्टोते है, कन्यार्थे नटी होते दै 
क्योकि उनके स्तर्नो की धमनिर्या संकुचित होती ई इस स्यि 
कन्यकास्तर्नो में दोष प्रवेश नहीं कर पाते किन्तुवे ही जवं 
गर्भवती तथा प्रसूत हो जाती हँ तथा धमनिर्यो के ह्वार खुर 
जानेसे दोष उने प्रवेश कर रोग उत्पश्च करतेरहै--धमन्यः 
संवृतद्ाराः कन्यानां स्तनसंशध्रिताः। दोषाविसरणान्तासां न भवन्ति 
स्तनामयाः ॥ ताप्तामेव प्रजातानां गभिणीनाश्च ताः पुनः स्वभा. 
वादेव विवृता जायन्ते सम्भवन्त्यतः॥ गर्भाशय ओर स्तर्नोमें 
धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । गर्भाधान होने के पश्चात्‌ गर्माशय 
के बदृने के साथ स्तन भी बदृतेर्हे। स्तर्नोमें रक्त का सञ्ञार 
अधिक ष्ोताहै, दुग्धम्रन्धिर्यौ एूलती है उनकी संख्याब्रद्धि 
भीहोतीदहे भौर दुग्धहारिणी नाडिर्यौ विस्तृत होती ई । 
इसका कारण ग्भा्गयसरे या गभ॑ से अथवा बीजम्रन्थि 
(एष्ट) से एकं रेखा रासायनिक पदार्थं बनतादहै जो रक्त 
दवारा स्त्नोमें पर्हैच कर उपयुक्त परिवतन करता है। 
जयुर्वेद्-द्टि से गभधारण के कारण स्का हुजा आन्तरिक 
रज एकत्रित हो के गभं को बढ़ता है तथा उससे वचा हा 
रक्त उपरकोजाकेस्तर्नोको पुष्ट करता है इसलिये गर्भिणी 
खिर्यौँ पीनोन्नत पयोधर वाली होती है--गृहीतगर्माणामातव- 
वहानां सोतसां वत्मान्यवरुष्यन्ते गर्भेण, तस्माद्‌ गृहोतगर्माणामा- 
तवं न दूरयते, ततस्तदधः प्रतिहतमूध्वैमागतमपरं चोपचीषमानम- 
परेत्यभिधीयते, जेषद्नोध्व॑तरमागतं पयोधरावभिप्रतिप्यते तस्माद्ध 
भिण्यः पीनोन्नतपयोधरा मवन्ति' (सु° ज्ञा० अ० ४) । स्तनरोगो 
मं मुख्यतया स्तनविद्रधि प््पापाशाफ ५1250655 अथवा स्तन- 
कोप--/.51#5 अथवा 10 फा) ण पट 0८०58, स्तन- 
रोगशषब्देन स्तनकोप इति प्रसिद्धो रोग उच्यते। सात प्रकार ङे 
ग्रन्थि रोग-ग्रम्थि एक छोटी, गोर, परिमित जाकारकी दव 
गभं गार प्रतीत होती हे तथा उसके चार्यो जोर कोश्च ( 0.7. 
ऽपा८ ) भी होता है । क्योकि खरक में उस पर शख से चीरा 
र्गा कर कोशसहित निकारना छिखा है -पिपाटय चोदुधृष्य 
भिषक्‌ सकोशं श्ञेण दग्ध्वा व्रणवश्चिरित्सेत्‌ ( च० ज्ञो० चि) 
स दृष्टि से अ्रन्थि को 059४ कह सक्ते हे । सुश्चुत मेँ म्रन्थि 
रोग फे वातज, पिच्तज्ञ, कफञज, मेदोजप्रन्थि ओर सिराजम्रभ्थि 
एसे पच्च भद्‌ शिखे ह । इनमे मेदोज अमन्थि को 86००८०8 
05४ कट सकते ‡, । सिराजम्रनम्थिको एन्युरिञ्म (4.1९ प्रा?) 
कहते है । यह्‌ रश्छवाहिनियो के एक हिस्से का पूर्णं विस्फार 


्रभ्यायः ६६ | 


( 2०81002 ) अथवा अपृणं विस्फार ( 8६००1५१९ &76€- 
पा ) होनेसे होती हे। चरकसंहिता मे मासग्रन्थिभी 
मानी हे-प्यन्थिम॑हामांसमवः' भष्टाङ्गसंम्रह मे अन्थिके नौ 
मेद॒ बतकरूाये है -“दोषाखङमंसमेदो ऽस्थिसिरात्रणमवा नवः 
हनम से मांसम्रन्थि, रक्तप्रन्थि, अस्थिग्रन्थि भौर बणम्रन्थि 
ये चार सुश्चुत मेँ नींहै। हनम से अस्थिग्रन्थि एए०णः 
प्रा0 था #*1५10पऽ-प्र10) 0 10011 हो सकती ह तथा 
घरणम्मन्थि ५15९ णः श]10€तऽ प्लव हो सकती ह । रस 
तरह म्रन्थि्मे अनेक विकारोका समावेश ग्रथन धमंकी 
समानता पर किया गया है- स ग्रन्थिर््ंथनात्‌ स्मृतः" 


एक प्रकार की अपची को (ाप्णात पणशप्लपाठपड [पृ 
फ्ाष्वला7४8 07 इनर्कप]* कहूसे है । अपची रोग लसीका 
ग्न्थियो (पण ््५ 21४1145) की विकृति हे । यह विङ्कति 
सुख तया राजयचमा के जीवाणु से होती हे । जघ केवल गरे 
की ग्रन्थिर्यौ एूरुती है तब उसे कण्ठमाला या गण्डमाला 
कहते है-- "गलस्य पारे गलगण्ड एकः स्याद्रण्डमाला बहुभिश्च 
गण्डः ( खण ज्लोथ चि०) । अष्टङ्कहद्य मे कण्ट, मन्या, 
अक, कन्ता, वंक्तण की म्रन्थिर्यो का विदधत होना लिखा दे। 
हन्वस्थि्मन्थि-- 3011171] भप 2181105. कस्त प्रन्थिर्यौ- 
^ 1117 @19.1105. भक्षकप्रस्थिर्या--ऽणणः 8110 11117 ©] ४५१- 
6पाढप 1891145. वाहुसन्धिग्रन्थिर्यो- (1181035 3) 111९ [0० 
ला ए०४] ८18721९. मन्याग्मन्थिर्या--1)न्]) 0९४1०५४ । 18. 
गलग्मन्थिर्यो-ऽप्एलमिश्‌ ८९१९४] 18103. वंत्षणम्रन्थिर्यौ- 
णण दाभत5. सात प्रकार का अवुंद्‌ रोग गात्रप्रदेशे 
कचिदेव दोषाः संमूच्छिता मासिमभिप्रदूष्य । वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं 
महान्तमनस्पमूरं चिरवृद्धयपाकम्‌ । कुवन्ति मापोपचयन्तु शोफं 
तदवंदं शासविदो वदन्ति मेदाः--वातेन पित्तेन कफेन चापि 
रक्तेन मांसेन च मेदसा चः ये 8 है, सातवौँं अध्यवुंद्‌ समन्षना 
चादिष्‌ । अबुद्‌ को टथुमर (¶प्णण्णः ) या नीओष्टाञम 
( पल्ष ) कहते हं । आधुनिक ने बुदा के सौम्य भौर 
घातक ( मेरिभनिण्ट ) पेसे दो भेद क्रियिरै। शरीरम जो 
धातु है सारे अङंद उन्म बनने से तदनुसार उनका 
नामकरण किया जाता है । जेसे ( १ ) शेष्मारबुद्‌ -9 ४२०५९, 
( २) व्वगङ्कुराबंद--५111०, ( ३ ) मेदोुद--1,1००, 
( छ ) अस्थ्यवुद्‌- 05{€0108.. ( ५१ ) तरुणास्थ्यद्ुद्‌- 10". 
०००४, { 8 ) दन्ताञ्जद्‌-0१०१०००५. (७) मजाबुंद- 
01१९1009.) ( ८ ) नाड्यबुंद्‌-)२ ९०००४, ( ९ ) मांसाबुंद्‌- 
105०४ हृत्यादि । अवु्दो के दो विशिष्ट मेद है--१. सार्को- 
मा--3४6010;, २. कन्सर या कासिनोमा--(८ण्णन्ा 07 ९8 
प्भणठप्पय, सारकामा--अस्थ्यावरण, अस्थि, मज्जा इनमे प्रायः 
उस्पन्न होतादहै। ये भी सौम्यक्नौर धातक दोनों प्रकारके 
होते है। यह प्रायः हन्वस्थि, प्रगण्डास्थि, प्रकोष्टास्थि, ऊर्वस्थि, 
नासास्थि जौर रूसीकाग्रन्थिर्यो मे अधिक होता है । केन्सर- 
बाह्य ओर श्टेत्मिक स्वचा में भधिक होता है जैसे घोष्ठ, 
जिद्धा, सुख, अन्नप्रणारी, जटर, जान्त्र, मलाश्चय, खिर्यो 
गमांशय भौर स्तन, पुरषो म अष्टीराम्मन्थि ( 27051९४८ ) 
ओर शिश्न हसक प्रधान स्थान ह । यह रोग चाष्टीस धर्ष फ 
पश्राव्‌ होतादहे। इस अवुंद के पृष्ठ पर बहत से भङ्कर हो 
आते हँ ( मांसाङ्करेराचितम्‌ ) जो कभी-कभी खिरूते दुष 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


५१९१ 


गोभीके फूकके समान दीखतेर्है। कुष्ठ समय के पश्चा 
इनमे व्रण बन जाते हे जिससे न्यूनाधिक मात्रा में रक्त बहता 
रहता है--“ ल वत्यजसं रुधिरम्‌ तीन प्रकार का गलगण्ड हसक 
घेघा तथा सिप गौयटर ( 8170 < ६०४८ ) कहते हैँ । वात, 
कफ जीर मेद बद कर मन्याका आश्रय करके गरे म शण्ड 
उत्पन्न कर देते है-वातः कफश्चैव गे प्रव्रद्धौ मन्ये तु संख्य 
तथेव मेदः । कुवन्ति गण्डं क्रमशः स्वरि्गेः समन्वितं तं गकटगण्ड- 
माहुः वातकफमैदांि पृथग्‌ गलगण्डकारणानि, तेन तरय एव गल- 
गण्डाः, पैत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वभावात्‌ चातथिकज्वरवत्‌? 
( मधुकोष ) भाधुनिक दृशि से गलगण्ड रोग मे थायरायड 
ग्रन्थिकी विरति प्रधान कारणहे। इसरोगर्मे यह्‌ म्रन्थि 
बढ़ जाती है ¦ यह ग्रन्थि हमारे स्वास्थ्य के सिये परमावश्यकं 
है जो वाल्यावस्थामे शरीर की बृद्धि ओर साधारणतया 
आहार-परिवर्तंन का नियन्त्रण करती हे। दुग्ध, जण्डा,प्याज, 
मूखी इत्यादि खाद्य पेय दर्यो में भायोष्टीन (1०1) नामक 
जो रासायनिक पदार्थं होता है उससे इस ग्रन्थि का घनिष्ठ 
सम्बन्ध दहे। यह म्रन्थि जायोदीन को अह्ण कर उससे 
थायरोक्सिन ( (1४०07 ) नामक दृष्य बनाती है जो रक्त 
मे मिरु कर उपयुक्त कायं क्रिया करता है । इसी कमी ते 
शरीर मँ मोटापन ओर अधिकता से पतलापन भा जाता है । 
यह ग्रन्थि अपने दृष्य की न्यूनाधिकता से अधिक प्रभावित 
होती है । जव खाद्य-पेय द्रष्य मे सदैव भआयोडीन की कमी 
होती ह, भथवा चरबी की अधिकता, खटिक की अधिकता, 
जीवदम्य कौ कमी, लान्त्र मे जीवाणुर्भो की उपस्थिति, इनके 
कारण खाद्य दर्व्यामें योग्यमात्रामें जायोड़ीन उपस्थित 
होने पर भी उसका टीक शोषण नहीं होता तव हस मन्थि 
थायरोक्सिन नामक पदाथं यथोचित माच्रा मे नटीं बनता। 
हसका सवं प्रथम भसर सुद्‌ प्रन्थि के ऊपर हो कर वह स्थायी 
ख्पवे बद्‌जाती दहे, 


सात प्रकार का वृद्धि रोग--वात, पित्त, कफ, रक्तमेद, मूत्र 
भीर जान्त्र हने काश्ण वृद्धिरोग सात प्रकार का होता । 
चरकसंहिता बृद्धि को बभ्नकहाहे शीर रक्तजको छोड 
कर शेष ६ प्रकार मने । चरक ने रक्तज बरध्न को पित्तज 
मे अन्तर्भावित कर दिया है। यह फल ( जण्ड 1८९8 १ 
तथा उसके कोशल (६००१००५) का रोग हे । जेसा कि चरक मं 
भीटिखा हे--बघोऽनिलादैक़ंषणे स्वरिङ्गैरन््रं निरेति परविश्चे- 
नभुहुश्च । मूत्रेण पूणं मृदु मेदसा चेत्‌ स्लिग्धन्च विद्यात्‌ करिनन् 
शोधम्‌। कोई भी दोष कुपित टो के उदुर-गुहा के निष्वरे हिस्से 
म जाकर शृष्षण तथा कोशम रक्त रे जाने वादी वाहिमि्यो 
के द्वारा उन्हे दूषित कर बदा देते इक्षी कोब्रृद्धि रोग कहते 
ह--'भधः प्रकुपितोऽन्वतमो हि दोषः फलकोशवाहिनीरमिप्रपय 
धमनीः फल्कोशयोषृदधि जनयति तां वृद्धिमित्या चक्षते, ( सु° नि० 
० १२ ) हृन्मे प्रायः वायुतो प्रधान रकताद्ीहै क्योकि 
शोफ, शरूरादि का जनक वात होता है- करदो रुदगतिर्बाञ्ः 
शोफश्चूलकरश्चरन्‌ । ( भ० सं० ) वृषणवृदि को 3० 9५९ 
1; ण कहते है । वातादि-दोषज्ञन्य बृद्धि प्रायः बूषण-प्रकोष 
( 0पणण्ऽ ) के तीतर ( 4००८४८८ ) ओर पुराने ( 1+0४)० ) 
प्रकार ह । रक्तजवृषणवृद्धि को ५९५1००९6 कहते हैँ । इसमे 
बुषणकोश के मीतर रक्त सञ्चित हो जाताहि। इस रक्छजष्दधिके 
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कारण अण्ड पर आघात, मृत्रजबरृद्धिमे पानी निकर्ना 


अथवा जण्ड मे घातफ़ भवद्‌ की उप्पत्ति आदि है । मेदोवृदि - 
को बृषणगत शछीपद्-- न 114515 ५ ४९ नकप 


कहते हैँ । मूत्रबृद्धि को हादृदधोसीरू ( {19१००९८ ) कहते ह । 
इसकी सम्प्राक्िमं मूत्रसन्धारण काया सूत्रका कृठुमी 
सम्बन्ध नष्टीडै। जैवे जसोदर मे उदरावरण की रसीका- 
वाहिनिर्यो से चू कर लसीका उदर गुहाम इक्टीहोतीहै 
त्रैसे ी बृषणकोश की रसीकावाहिनिर्यो से चू कर लसीका 
कोशम हृकटी होती दहे। हस रसीका के कारण कोश पूलता 
है। जलोदर की माति इसका जलब्रृषण नाम रखना उचित 
डे । आन्त्रषृद्धि-अर्थात्‌ आन्त्रके बषण कोशम आने (उतरने) 
से व फटता हे । वास्तवमें इस विकार मं न ञन्त्रकी वृद्धि 
होती षै, न आन्त्र मे अन्य कुदं विरति होती है । केवल 
न्त्र उद्र गृहा का अपना स्थान द्योड कर नीचे ब्रृषण कश्च 
मे आ जाती हे--स्वनिवेशादधो नयेतः ( अण०्सं० ) इसे हर्निया 
पतथ कहते है । हर्निया वास्तवे शरीर के किसी जङ्गके 
अपने स्थानके चिद्रके बाहर निकट कर दुसरे स्थानें 
पटच जाने को कहते है । इस तरह फुष्फुस, मस्तिष्क भौर 
घान्त्र की हर्निया हो सकती है । आयुर्वेदोक्त आन्त्रहृदधि 
वंक्षणगत (1८141 ) हनिया है । कर्यो कि हसे जान्त्र- 
बंशण सुरङ्गामें सेहो कर फल्कोपमे उतरती है--“भान्त्र 
दवियुणमादाय जन्तोन॑यनि वंक्षणम्‌' । यदि आन्त्र बहिर्वक्तणीय- 
वि तक शाकर भ्रन्थिके रूपमे स्थित होताहै तो उसे 
भप्राक्षफटकोश्ष-बद्धि या अपूर्णं भन्त्र-बुद्धि ( 111९0 ]1€1€£ 
शा छाः एप०1००६्‌€ ) कहते हँ । (अप्राप्तफलवोशायां वात- 
धृदिकमो हितः") यदि बहिर्व॑क्षणीधिदर्मसे दहो कर भण्डग्रन्थि 
के ऊपर तक आन्त्र पर्हुच जाय तो उसको फेक्षप्राप्त इदि 
धा पूणं आन्त्रबद्धि-(० €+€ 0 5701४] 11€1118 कते 
ह. “कोशप्राप्तान्त्‌ वजयेत यदि वुषणवृद्धिमें अन्त्रनष्टो कर 
केवट वपा ( 0111611५} 11<1111५ ) होने से वह बहुत खदु 
होती ह । भौं भन्तवरवृद्धि--1€1079] [679 प्रायः स्िर्यो 
म मौर्वी सुरङ्गा ( एला)018] 01091 ) के द्वारा आन्त्र उरुप्रदेक्न 
कै ऊपरी भागम जाकर उस्तेध उत्पन्न करतीदहै। नाभिकी 
सान्श्रवृद्धि- 0111५] € 1४-इूसमें नामि के द्वारा आन्त्रा 
वयव वाहर निकल आताहै भौर नाभि-प्रदेश् मे खस्पेध 
दिखाई देता हे । नाटणष्दन के पश्चात्‌ नामि पाक होनेसे 
यदि नामिदुर्बकहो गोतो शिशुं लीर बालको मे यह 
रोग दिखाई देता हे जो युवावस्था तक स्वयं टीक हो जाता 
ति । नाडीकक्पन ( ददन ) टीकन्ोने पर चरक मेँ आयाम 
ध्यायामोत्तण्डिता ओर सुश्वुत मे तुण्डिसंज्िता नामक विकार 
से हसी का उ्चेख है । युवावस्थामें नामिके बदरे उद्रः 
सीवनी के विच्िक्नष्टोनेसेद्धि्र्‌ उ्पन्नहो कर उसके द्वारा 
लान्प्राचयव बाहर घाता हे । रेसी भन्त्रबृदधि स्थुरुखियो मे 
धिक दिखाई देवी है । पौव प्रकार के उपद्र होते है जेसे- 
धातिक, पत्तिक, श्रेष्मिक, सान्निपातिक जीर रक्तज--'स 
पश्नविधसिभिर्दोषिः पथक्‌ समस्तैरखजा च" ( सू० नि० अ० १२) 
बर्तमानमें हस रोग को सोफ्ट शंकर ( 80४ ५1,#107€ ) कहते 
हि तथा इसका सुख्य कारण बेसीटस इथुक्रे नामक जीवाणु 
( एना णं तेप्णलु ) हे । उपदंश-पीडित खी या पुरूष 
साथ मेथुन करनेके दुसरे से खातं दिनके बीच में जनने. 


ह परन्तु यष्ट टीक नहींहे 


सुश्रतसंहिता 


न्द्िय के उपर स्फोर उत्पन्न होताहै जो थोडे समय मंगल 
कर पीडायुकक व्रण में परिवर्धित हो जाताहै। बण के किनारे 
साफकटे हर्‌ होतेह तथा हसे करिनता न होनेसे हसे 
सोष्टि शंकर कहाहै। हस चण से इद दिनो तक गाढ़ा, 
पीटा भौर सून-मवाद्‌ ( ८०५) बहता है । सके स्राव जस्य- 
धिक विपरा होने से जरह रूगते है वर्ह पहरे जैसे चरण बन 
जाते दहै । बरण-पाश्वं भाग लाल होतादहै। प्रायः एक तरफ 
व॑रुण मे गिर्र्यौ निकर लाती है । उपदंक्च खी र पुरुष 
दोर्नोमें होताडहे-- स्रीणां पुंसान्न जायन्ते उपदश्चाश्च दारुणाः 
योग्य समय पर चिकित्सा न करनेसे चणक्षीघ्रफैटकर सखी 
ओर पुरुप ई जननेन्दियो को नष्ट अष्टकरर देता है -सजात्तमातरे 
न करोति मूढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः । कालेन श्ोधक्रिमि- 
दाहपाकेविशीणैशिश्चो भ्रियते स तेन ॥ (माधवनिदान) । उपदुश्च 
मैथुनजन्य व्याधि--वीनीरियटः डिसीज # €11€7€:1 ५1५९६५९ 
ह । पाश्चाच्य वेक मे उपदंश्च ॐ जतिरिक्त जन्य चार मेथुन 
जन्य व्याधिर्योका पताल्गादहे। (१) रङ्ग, गरमीया 
भातद्क (31175) । भावप्रकाक्चकार ने फिरङ्गदेश्ञ के फिरङ्गः 
रोग पीडित व्यक्ति(खीया पुरुष) के साथ मेधुन करनेसे 
यह रोग उत्पश्चहोताहै अतः इसका नाममी फिरङ्गरख 
दिया हे। इसरोग का मुख्य कारण ष्दु०ालणाम, 911तपप 
नामक पेचदार जीवाणुहे | मेधुनकेदोसे ६ सक्ताहके बीच 
मेँ जननेन्द्रिय पर एक ष्टे से दानिके रूपम रोगका 
प्रादुर्भावहोताहे। कभी-कभी इसरोगका विषल(चेप) 
ओष्ट, स्तन, अङ्ुलियौं भीर जिह्वा जादि स्थानो पर र्ग जाने 
से वहम भी दाना पड़ जाता है) धीरे-धीरे यह दाना बद्‌ कर 
पट जाता है जौर बण बन जातादहै। टटोलने से यह वण 
कटिन प्रतीत होता है अतः हसे किन बण ( पत्त नृण. 
€ ) भी कते है । इससे न खून बहता है, न पीप बहता है 
ओरन पीड़ाहोतीदहै। केवर लसीकाका स्राव होता 
जिसमे रोग के जीवाणु होते । (२) ओौपसर्गिक पूयमेह 


या सोजाक ( (०10प् 110४ ) < लोग ष्ये उप्णवात कहते 
। इस रोग का कारण @01060ब््य3 


नामक जीवाणुहे जो सूजाक पीडित व्यक्तिके साथ मैथुन 
करने से मूत्रमार्गमें प्रवेशन कर क्लोथ पैदा करता हे। मैथुन 
करनेके दोसे धार दिनके न्द्र शिभरमणि मे होथ, 
लाली, मूम्रमागदाह, मूघ्रङच्छ, मूत्रमागं से रक्युक्त साव 
आदि लच्षण होते हँ । (३) गुष्यवंश्णीयकणाबुद्‌ ( ना- 
1009 (710 -व7टपा ०४1९ )-- इसमे भी श्िश्रया भग पर 
एक दाना पडतादहै जोट कर वण बन जाताहि) अष्टाङ्ग. 
सद्म्र्मे जो छिद्धाक्षं नामक रोग का वणेन मिलता 
उसके धाथ इसका साम्य हो सकताहै। (४) बद्‌ (ना 
70916 प0०, रण 0द्वाभप्र०य8 समं गु ह्येरि 

पर दानायात्रण `नहीं का । क धीर पीर क 


की जंघासे की प्मन्धिर्यौ निकल जती है । पात्‌ शोथ, 
ग्रन्थिपाक, भ्रन्थिस्फोटनजम्य वरण, जाव उवर भादि रक्षण 


होते है । भायुर्वेद्‌ मे बघ्न नामक रोग जो तन्त्रान्तरे 
वर्णित्त है उसके साध इसका साम्य टो सकता है--भत्यमि- 
'्यन्दिगुन्नतेबनान्निचयङ्गतः । करोति भ्रन्थिवच्छोथं दोषो बढक्षण- 
सन्धिषु ॥ उवरश्चुलाङ्गसादाद्यं तं ब््नमिति निदिश्चेत्‌।॥ कीन 
भ्रकार का शीपद, जिस्म क्षिखाके समानर्पाथिषशो जाताषहो 


ध्यायः ६& | 


उसे श्छीपद्‌ कषते है - “शिलावत्‌ पदं श्टीपदम्‌, श्ानैः शनैधेनं 
शोफ ्टोपदं तत्प चक्षते ( भ० सं० )। हसे हिन्दी मेँ फीरपति 
तथा डाक्टरी मं ( एण्या ५53 ० प्रिलुगणाध४९8 ) कहते ह । 
इसका मुख्य कारण ( सा») नामक कमिह ज मण्छुर 
के द्वारा काटनेसे शरीरम प्रवेश करताहै--कुपितास्तु दोष 
वातपित्तदलेष्माणोऽ्यःवपन्न वष्ीरुजानुनद्भस्ववतिष्ठमानाः 
कालान्तरेण पदमान्रित्य छनः शोफं जनयन्ति, नं शोपदभित्याच 
क्षते । तत्‌ त्रिविधं वातरपित्तकफनिभितमिति। अन्यच्च -यः 
सञ्वरो ल््वृणजो भृशार्तिः सोथो नृणां पाद्रगतः क्रमैण । तच्छलीपदं 
स्यात कर कर्णनेव्रदविदनौएनासास्वपि केचिदादुः । (माधवनिदान) 
शटी पद्‌ अधिकतर र्गो पर भौरफोर्तो परहोताहि परन्तु 
हाथ, कर्ण, नेत्र, शिश्च, लोष्ठ, नासा, भग, स्तन ओीर वृषण 
हृश्यादि पर भीहो सकता द । 

अट्टारह प्रकार के भश्नरोग, प्रथम भग्नके दो प्रकार 
होते है--(१) सन्धिमुक्त या सन्धिविश्लेष ( 1013100० ) 
हस्म अस्थिर्यो के सिरे भपना स्थान छो कर दुर हट जाते 
है याः सन्धिकोष के चिद्ध्मे से बाहर निकर भातेरह। 
हस सन्धिमुक्त के पुनः निम्न छः मेद होते है-(9) उपिष्ट- 


[णः४तप+€ ५1०८०४०). जिसमे अस्थि का चूणं हो जाय । 
(२) वि श्छिषटट--3प0]प01 0 1 प्ठापणरला/ट ५41310८१1011. 


समे सन्धि का थोड़ा सा विष्टेष होता है । (३) विवतित- 
मलाणा वान्ण्न्छणण४. वामया दुक्तिणि भागम अस्थि 
का सरक्रना । (४) जवच्चिक्त-70णामका१ 0191१6८6). 
अस्थि का नीचे सरकना। (५) अतिक्तिप्त-०"9्‌1) ०१९9 
१०००८. इसमें मांस, सिरा, धमनी हस्यादि अङ्ग विदीणं 
होते है । (६) तियंकिहक्त-(00101९६८ 01५1०००0. जिसमे 
सन्धिटेद़ीहो गहदहो। उक्त प्रकारो सरे अतिरिक्त पाश्चास्य 
शद्यश्ञाख मे सवण ( 07९ ) विष्छेष भौर अब्रण ( ९1०९9 ) 
विश्ेष रेते दो मेद अधिक भिरतेर्है। सचणमें त्वचा 
विदीर्णष्टोकर सन्धि का सम्बन्ध बाह्य वायुके साथहो 
जाताडहै। अव्रणम स्वचा विदीणन होनेसे सन्धिविश्लेष 
का सम्बध बाह्यवायु के साथ नहीं होता हे। भ्ीकण्टदृत्तने 
हन दोर्नोका भी वणन क्ियाहै--ष्िविधं हि मग्नं सव्रण- 
मव्रणन्' (२) काण्डभग्न--{ ८८,५८८८ ) के यद्यपि अनेक मेद्‌ 
हो सकते ह -.भग्नन्तु काण्डे वहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव 
तुल्यम्‌, तथापि सुश्वुताचायं ने द्वादश्य प्रकार मुख्य रिख 
ह--(१) करकंटक-दोर्नो तरफ से ञउटाहुजा, बीचर्मे टूटा 
हुजा शीर गौठकी भति उभराहूभा भग्न ककटक होता 
हि । (२) भश्वकणे-हड़ीटेदे रूपमे टूटती हे । इसे 0114८ 
{91प€ कहते ह । णिता कृ छछोटे- एोरे टकडे 
हो जाते ई, इते 89 ) ध हं । (४) पि 
जिसमें नाद्या, रक्तवाहिनिर्या भौर पेरि्याँ टूट जाती, उसे 
( ०11८५५60 1 भनप्,€ ) कषटते द| (५) भ स्थिष्ठुद्धित- 
ह्डी रम्बाहूमरं टूरती हे । हसे अनुद यं 1.0० ४०५1४] 
८90107८ ) कहते हैँ । (६) काण्डमगन- इसमे हङ्धी चोढा 
म टट जाती हे । यह ( 1750565८ ) भग्न कहखाता है । 
(७) मजानुगत-हङौ का टटा भाग दूसरे मे प्रविष्टो 
जाता ह ॥ हसे ( {0४५९ तनपा € ) कते है । (८) भति- 
पातित--दसमे प्री हडी टट आती है । हषे ((ण्ण्न< ४९. 
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णपः ) कते ह । (९) वक्र-वर्ो मे अस्थि मुलायम होने 
से टवी नष्टं अपितु टेढीहोजातीहि। इसे वक्र ( 61९८ 
5४०1; ) कहते हैँ । (१०) चिक्ष-हस्मे डी का कुदं माग 
ट्यता हे । इये ( 1८०'णृला€ {८४८१०१८ ) कहते | (१ १) 
पाटित र (१२) स्फुटित--हन दौर्नो मे हो टुटती नर्ही हे । 
हस्म दरारं पड़ जाती ह! इन्हं पारित या स्फुरित 
(1 55प१९१ {ष्<प्ा९) कहते ह । 
इस तरह & प्रकार के सन्धिमुक्तं तथा बारह प्रकारके 
काण्डभस्म मिलकर भप्मके अहरह प्रकार होतेदै। अहरह 
प्रकार के शुकदोप--अनुचित प्रकार से लिङ्गश्द्धिकर योगों के 
प्रयोग करने से निघ्न जटारह प्रकार के रोग उत्पन्न होते है- 
सषंपिका, अष्ठीलिका, प्रथित, कुम्भिका, जलजी, खदित, 
सम्मूडढपिडका, अवमन्थ, पुऽकरिका, स्पर्शंहानि, उत्तमा, 
श्तपोनक, व्वक्पाक, शोणिता, मांसाद्‌, मांसपाक, 
विद्रधि भौर तिलकारुक। शूकशाब्दा्थः--( ५) स जन्वुमलः, 
(२) लिङ्गबृदधिकरयोगः, (३) ऊषरजलेषु बाहुल्येन दृरयमानो 
जन्तुतुस्याक्रतिः कश्चिदोषधिविहेषः शुकः । (४) एवं वृक्षजानां 
जन्तूनां शुफैरुपलिप्तं लिङ्ग दशरात्रं तठेन मृदितम्‌ । अर्थात्‌ किसी 
जन्तु का मरु अथवा रिङ्गन्ुद्धिकर योग, ऊषर जरम दह्ोने 
वाटो जन्तुतुल्य स्वरूप की कोद विशिष्ट जओौषध शूक 
कहलाक्ती है । वास्स्यायनमत से रतो पर अन्म खेने बारे 
जन्तुर्ओ के षा शूक कहलाते्है। ये शक सविष भौर 
निर्विष मेदसेदो प्रकारकं होतेह इनमे से विषयुक्त शुक 
रोगकारक होते ईह-ङष्णानि चित्राण्यथवा श्चुजानि सविषाणि 
तु । पातितानि पचन्त्याश्च मेदः निरवशेषतः) अदहचास प्रकार 
के शुद्र रोग-(१) छोटे रोर्गोको द्ररोग कह सकते है। 
(२) विशेष वर्गीकरण के अनुसार जिनका कष्ठीं मी समावेश 
नहीं हुभाहो पेसे रोग । (३) दोष--दुष्यादि के अनुसार 
विस्वृत रूपमे वर्णनन कर जिनका संशेपमे वणेन हो। 
(४) जिनकी हेतु, लक्षण र चिकिसा बहुत साधारण हो । 
सुश्चुत म छद रोर्गोकी संख्या चीवारिस है -“नमासेन 
चतुश्चत्वारिरात्‌ क्षुद्ररोमा भवन्ति। तधथा- ( १) अजगन्धिका, 
(२) यवप्रह्या, (२) अन्धालजी, (४) विव्रता, (५) 
कण्छुपिका, ( ६ ) वल्मीकम्‌, (७ ) इन्दबृद्धा, (८) पनसिका, 
(९) पाषाणगदभः, (१०) जारूगदंभः, ( ११) कका, 
( १२ >) विस्फोटकः, ( १३) भग्निरोहिणी, ( १४ ) चिप्पम्‌, 
( १५) कुनखः, ( १६) अनुश्षयी, (१७) विदारिका, 
( १८) शक॑राढंदम्‌, ( १९ ) पामा, (२०) विचचिका, (२१) 
रकसा, ( २२ >) पाददारिका, ( २३ ) करम्‌, ( २४) भरूसः, 
(२५) इन्द्रलुस्षम्‌, (२६ ) दारुणकः, (२७) अरुषिका, 
(२८ ) पलितम्‌, ( २९) मसूरिका, ( ३० ) यौवनपिडका, 
(२१ ) पद्चिनीकण्रकः, ( ३२ ) जतुमणिः, ( २२ ) मक्कः; 
८९४ ) चमंकीरः, ( ५ ) तिरुकाल्कः ( ३६ ) न्यच्छुः; 
(३७ ) व्यङ्गः, (३८ ) परिवततिंका, (३९ ) जवपाटिका, 
( ४० ) निरूद्धप्रकश्ञः, ( ४१ ) सन्निरुडगुदः, ( ४२ ) भह. 
पूतनम्‌, ( ४३ ) वृषणकष्हुः. ( ४४ ) गुदभ्रेशश्च । वाग्भट मे 
चुदरोग द्ु्तीस भौर माधवनेतेतारीस मानेर्है। वाग्मरने 
इममे कष्ठ अपने विशिष्ट इव्ररोगो के नाम ख्खि है 
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(१) गदंभी, (२) गन्धनामा, (३) राजिका, (4) प्रसक्ति या 
स्वाप (1.०५५] ¢11९511€518, 0ए रि प 11655) (५) हूरिवेश्िका 
(६) उस्कोट ओर (७) कोट, दर्ह ( ए्ण्णा) १ 0 ^ णाणार 
प्र0{16 ०९0९8 ) कहते द । उत्कोट भटी ( 4116 ) 
का एक प्रकट लक्षण ह । 


हनम वर्मीक का साश्श्य + 0117100 60518 2110 
पाला छाः 1144, 1001 दनं विकार के साथ हो 
सकता है । पाषाणगर्दम को जओौपसर्मिक कर्णमूटिक श्लो या 
कर्णफेर ( पतल ० षप्न्ि ठय पपण)5 ) कहु सकते है। 
पाषाणवत्‌ काटिन्यात्‌ पापाणगदंभः । कन्चा को हपिंस 
ओस्टर ( पः 1९5 2051९ ) कह सकते । सुश्रुत की क्ता 
कक्ाटसीकाम्मन्थिह्लोथ ( ^€ 19 ]114त 71115 ° #€ 
2>11]क7$ (18105 ) ह किन्तु चरक लौर वाग्भट की कल्ला 
घातपित्तजन्य तथा नेक फुन्सिर्यो से होती है यज्ञोपवीत 
प्रतिमाः प्रभूताः पिक्तानिलाम्यां जनितास्तु कक्षाः ॥ ( चरक) 
विस्फोटक को (7पा०पऽ €ाप)४1005 0 टपा] 1दप) चेैर्फिगिस 
कह सक्ते हँ । चिप्प या ङ्कुखिवेष्टक को (0ष्फतर 
एप०९ ५ कहते दहै । इसमे नखमांस पक्ताहे । इसी को 
सुश्रुत में तरोग या उपनख भी काहे ङिन्तुचरकनेजो 
क्तरोग का वणन क्रियादहे उसमें चर्मनखान्तर पाकहोता 
ह जिसे पारोनीद्धिया या भिरे (एप०ाङ्वाप् ० ४ 11110) 
कहते है । कुन को ओनिकोथिफोसिस (०पएण10द751005)5) 
कहते ह । शकराबुद्‌ को ( (०५६*8 कृ्रपतय ¶प् पापाः ) कह 
सकते हँ । कदर को ( ०८) ओर अलस को ( 1111५12 ) 
कहते दहै । दृन्द्रटुष् को खाटिस्य या र्या या गज्ज ( 0ग€ 
५४ ) कहतेर्है। इष रोगके नामादिके विषयं अनेक 
मतान्तर दहं वाग्भट का कथनदहै कि इन्द्लुप्त मं बार सहसा 
गिरते है भौर खलति धीरे धीरे गिरतेदै। यदी दोना फर्क 
है--"सलतर पि जन्मवं सन्नं नम्र तु क्रमते 1) (अ० सण०उत्त० २३) 
र्या को अष्टङ्हदय मे रूढ्या भोर माधवनिदानमें सद्या 
काहि । हन तीर्नो के अतिरिक्त वाग्भटने इसका पर्याय 
चायं दियादहै--्तदिनद्रलपं सूट्यान्न प्रादृश्वाचेनि चापरे ।॥ 
माधवटीका में श्रीकण्टदत्त कातिक के मतानुसार इन्द्रलुष्ठरोग 
श्मश्चु ( डादी) मे खारित्य शिरे भौर र्या सारेदेहमें 
होती दहै रेषा लिखते कतिकरत्वाह--न्द्रटुपं रमश्चुणि 
मवति, खाकित्यं हिरम्येज,ग्ह्याच सत्देदं षति, आगमस्त्वव्र नास्ति 
हस मतानुसार र्द्या को ( 410] प्र}रशा5115 ) क 
सकते । दारण्क्में हिरः कपालके बार्लो का स्थान कठिन, 
खाजयुक्त सूखा जर दरारयुक्त हो जातादहि। वाग्भरने इस 
छा समावेश शिरोरोगो मे किया हे-प्डूङशच्युनिस्वापनीक्षयक्रत 
स्फुटनं त्वनः। सुमूक्ष्मं कफवानास्यां विद्याहुःरुणक्रन्तु तत्‌ ॥ इष 
( &९€0077110९8 09101115 0 71४ 1०515 ९9125 ) कहु सकते 
ह । भरूषिका सिरकी ह्ाजनदहै, इसे ( ०८९०० ० {€ 
६५०८ %710 5५५} कते है | {टि अथात्‌ बालों काश्वेत होना । 
क्रोध, शोक ओीर श्रम से उपपन्न क्षारीर की गरमी ओौर पित्त 
शिर मे जाके बाख कोपकाता है जिससे पलित रोगष्टोता है- 
कोधशोकधमङ्ृतः शरीरोप्मा श्चिरोगतः । पिनततन्न केशान्‌ पचति 
पठितं तेन जायते ॥ (व सु निग भण १३ ) चरकाचायं ने पिश् 


सुश्ुतसंहिता 


के साथ वात भौर कफकोभी हस रोग की उष्पत्तिमे कारण 
माना हे तथा खाङ्त्य भौर पारित्य में मेद्‌ भी लिखा हे- 
(तेजोऽनिरायः सह केशभूर्मि दण्ध्वातु कुयात्‌ खलतिं नरस्य । 
शिश्चित्त दग्ध्वा पलितानि कृयाद्धरित्प्रमत्तरन्न शिरोरुहाणाम्‌ ॥१ 
( पवरक ) पालित्य को ( 7"€019+प1"€ 0४111365 ) कहते ह ॥ 


मसूरिका--मसूर दारके दाने के तुर्य जाकार आौर वणं 
की पिरटकाएु इस रोगे प्रायः होतीर्है, अतः इसे मसूरिका 
कहते है-( १) "मघूरमाव्रास्तदर्णास्तन्संजञाः पिरका धनाः ५ 
( भ०्सं०) (२) ध्यास्वंगात्रेषु मसूरमात्रा मसूरिका पित्तकः 
फात्‌ प्रदिष्टाः ( खरक ) इसी को शीतला, माता, चेचक या 
वसन्त रोग (स्मार पक्स इऽण््ना एण्ड या वेरिभोरा- 
पथा०1५) कहते है । छोटी माताको स्वग्‌-मसुरिका ( चिकन 
पोक्स (111५1;€०00ह ० रणा न्ल्‌]४ ) कहते ‡ | 

सुखदूषिका- तरुण पुर््षोके मुख पर होने वारी पिडका््‌- 
शालमलीकण्टकप्रख्याः कफमारुतशोण्तैः। जायन्ते.पिड यूनां 
वक्त्रे या मुखदूषिकाः॥ ( सु° नि०अ० १३) पेदोगमां मुखे 
यूनां ताभ्याव्च मुखदूषिका (अ०्सं०) इन्दं यौवनपिडका 
तथा हिन्दी मे सुहासा ओर अगरेजी मे एक्रिवुरगेरिस ( ^+५",९ 
५४}८775 ) कते हँ । प्द्विनौकण्टव.-- यह्‌ एक प्रकारका 
त्वचा का सौम्य ल्द ( एषण ण परा 5८70 ) है | 

जनुमणि, माष ओर निलकालक--ये स्वचाके विकार दरहै। 
दन विकारो में व्वचा पर मेरेनिन ( प्ल") नामक स्याष्टी 
मायल रंग जम जातादहे। इन्द मोल ( प्र) कहते ह । 
समया शुश्नत ( १011 - लाण५।.९॥ € ) भौर उध्यन्नया 
उश्नत ( 11९,५160 १7८ ) करके इसके दो सेद्‌ होतेरहै। 
सम को तिलकाटक या तिर ( ०011-९ ९,५{९५ "०1६ ) भौर 
उन्नत को मषक या मसा ( 1५€९€५ ००९.) कहते है । जो 
तिया मपा सहज होतादहै उसे जतुमणि ( 0०7४९१4५ 
"५०1९ ) कलते ह । न्यच हसी को खान्श्मुन कहते रह ^ च्छं 
लाङप्रनमुच्यते „ चमंकीर परे अर्शोनिदान में कदुद्ममाये है । 
“शुक्ानुक्ष्णवर्णं चमं कीलं प्रोनिलम" वाग्भट चमकीर को मश्चक 
काही एक भिक उन्नत प्रकार मानते -'मदम्यस्तून्नततरान्‌ 
चमेशोलान्‌ सितासितान्‌' ( भ० सं० )। 

वयञ्च --जब मुख के भतिरिक्त अन्य स्थानो पर होता 
तब उसे नीलिका कहते ईहै--"द्यामर मण्डलं व्यङ्ग वकत्रादन्यत्र 
नीलिका ( अ० सं) कृष्णमेव गुणं गात्रे नीलिकां तां विनि 
शेन ( भोज > व्यङ्ग, न्यच्छुं भौर नीलिका वास्तवे एक 
विकृति के ही नाम हे । धमनिकार्जो, शिरार्ओं भौर केशिकार्जं 
का एकष्ोरासा गुच्छ ध्वचा्मे बननेसेये विकार उस्पन्न 
होते ्है। इ केपिलरी पएल्ञियोमेदा या नीवी ( (णाम्‌ 

४1000५9 0 286} ) कृहूते ह । 

परिवतिका- मदन पीडनादि कारणो ते मेका चममेड 
(लिङ्ग) के ऊपर चद्‌ फर शिभ्रमणिके पौधे ¶टीखाष्टोके 
छटकता है । इसमे शोथ, वेदना, दाह भौर पाक होतेहै। 
हसे पेराफायमोलिस ( ए 71900573 ) कहते है । 

अवपारिका-अक्पयोनि घाटी बाखासख्रीके साथ गमन 
करने से लथवा हस्ताभिषात से, शिश्न दुबानेसे या मल्नेसे 


्रभ्यायः ६६ | 


ओर शक्र-वेग रोकने से जव शिश्नं फट जाता है तो उषे 
भवपारिका कहते हे । 


निरुदधप्रकर --जब वात-दूषित शिश्च-चमं शिश्मणि को 
पूर्णतया भच्छादित कर देता है, जिससे चमंद्वार छोटा होने 
से मणिके उपर जने वारा प्रकाश निरोधितद्ो जाता, 
अतः इसे निरद्धप्रकश ८ निर्दवप्रकाज्ञत्वान्निर्दधप्रकदाः ) 
( मधुकोष) अथवा मणि के विकास के निरोध होने से निरद्ध- 
मणि (मपत्रिकासरोषश्च स निरुद्धमणि्गदः) ( वागमट ) कहा 
जाता है । अंग्रेजी मे हसे फायमोतिस (21100575) कहते है । 

स्निरुदगुद- अधारणीय वेग के धारणसरे या जधो वायु 
ओर मर ॐ वेगो को धारण करने से ऊुपित वातत गदाम जा 
कर महाखरो का निरोध करके उसके नीचे का द्वार ष्टा कर 
देती है, इसे सञ्चिर्दवगुद ( स्टरिक्चर भप दी रेक्टमू-ऽध५- 
+पा€ ० {€ गल्न्धप्रण ) कहूते ईह । यह रोग प्रवाहिका, 
भतिसार, अश्च, मगन्द्र, राजयदमा, रङ्ग, सोजाक इत्यादि 
सेजोगुदामे बणहोतेर्ह उनके स्थान पर सड्धोचदहोनेसे 
उपपन्न होता हे । 

अदिपूनना- यह्‌ वरो की गदाम मल-मूत्रादि खगे रक््ने 
से वहौँ रक्त-कफजन्य कण्डू उस्पन्न होती है, तब स्वुनानेसे 
वर्ह फुन्सिय उस्प्रन्न होती भौरवे परकके पट कर व्रण 
खूप म परिवर्तितहो जाती, इसे अहिपूतन कहते दहै । 
इसी कौ कुद खोग मातृकादोष, पूतनादोष, प्ृष्ठारु, गुदकुन्द्‌ 
ओर अनामिक भी कते ईद - बणैः सदेकीमूतं तमपानं धोरमदिः 
पूतनं विद्यात्‌? । ककंचित्तं मातृदोषं वदन्त्यन्येऽपि पूतनम्‌ । पृष्ठार- 
गुद कुन्दश्न केचि तमनाभिकम्‌ ॥ ( अण ह० ) दुष्ट स्तन्यपानं 
तथा मटका जप्रक्ञालनयेदो कारण भोजने रिख 
्दुष्स्नन्यस्य पानेन मलस्याक्नालनेन चः ( भोज ) अंग्रेजी मे इसे 
दृन्फेण्यादर प्रिथीमा जप्‌ जाक्वेर--( 11211111 €#€. 
709 9 7८०६, या नेप्कींराक्ष--2 ५४101४5 अथवा सोर 
बरक्स-- 076 ००५०८} कहते | ॥ 

वृषणकनच्छरू- खान न करने तथा ल्िग्धोरसादन (उबटन) 
न करनेसे मल श्ृपणपर इकटाहो के पिघल कर कण्डू 
उत्पन्न करता दहे ओौर तव्र खुजराने से वर्ह स्फोट, चण शौर 
सावदहो जाता दै, इसे बषणकच्छरु (एक्जीमा जप्‌ दी स्कोटम 
८द्ला0ः ० € 8८0 ) कते द | 


गुद भ्रंश प्रवाण (कन्थन = कांखना या करांजना) तथा 
जस्यधिक मरु फे जतिसरणसे रूष एवं दुबल शरीर वारे 
मनुष्य की गुदा बाहर निशछ्ने खग जाती है इसको गुदभ्रंश 
( प्रोरेष्यस रेक्टाद--?०1])5८8 ९८६ ) कहते ह । रोमा 
न्तिका, कूकर खसिी, अतिसार, प्रवाहिका नादि कारणों से 
शरारका रूक्ष तथा कमजोरहोना तथा गृदाकाभीरूक 
ओर कमजोर होना, गुदभ्रंश का कारण है। जिन-जिन रोगो 
म धिक समय तक अतिसरण होता है, जेषे प्रवाहिका, 
अति्तार, कचवे स्यादि तथा जिनके कारण रोगी को अधिक 
देर तक प्रवाहण करना पड़ता है, जेसे कञ्ज, भक्षं, बरितगत 
अश्मरी, मूत्रमागं-सङ्कोच, अष्टीकाबरद्धि हदस्यादि ये सब गुडु 
अंश के साङात्‌ कारण है। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


५११ 


ओष्ठ म--उस्पन्न होने वारे भाट रोग होते ह--^नत्राशावो- 
योः दृह भोष्टप्रकोप कहते है । (१ ) वातज ओष्टप्रकोप- 
8660 07 0},*17[€व 1105. ( २ ) पित्तज जोष्टप्रकोप, (३) 
कफ़ज कोष्टप्रकोप, (४ ) सन्निपातज भओष्टप्रकोप, हन तीनो 
को प्ल ९5 19019115 कह सकते है । (५ ) रक्तज ओर (९ ) 
मांसज बोष्टपकोप ये दोनों जष्ठ के एफ्लशा०णः है| 
(७) मेदोजन्य तथा ( ८ ) । जभिघातजन्य ओष्ठप्रकोप। 
वाग्मर ओष्ठ मै ग्यारह रोग मानते है-८ 9 ) खण्डौ (प, 
पला) "तत्र खण्डौ शत्युक्तो वातेनौषठो दिषा कृतः (२) ओ एदु 
( ए च्ला० ४ ) "खच्‌ सद्द्श्चात्र क्षमे रक्तंऽवुदं भवेत्‌, (४) 
जरार्बुद्‌ (10५०5 05) (जलबुदूवुदवद्वातकफारो षे जल रम्‌' । 
दन्तमूर म उस्पन्न होने वारे पन्द्रह रोग ्टोते है । 


'पश्चदश्च दन्तमूकेषु, ये निश्नदहै। (१) श्लीताष््‌ (51९ 
017 07 30 छप्ाऽ ) कारण मुखशद्धि का अभावः 
पारदसेवन ओर स्कीं रोग। .(२) दन्तपुप्पुटक (गम्‌ 
बौयर्‌ दपः ०11) 1 (३ >) दुन्तवेष्ट ( पायोरिया एश्िवियो- 
ठेरिस-णपा ०८ ५1*९०1४75 अथवा सुप्युरे रिव जिज्नीवाह्‌- 
रिष ७ ऽप्ुप्पः१.९ दाद र५8। (४) सौपिर, (५) महा. 
सौपिर, (६) परिदर, (७) उपकरश, (८) वेदभ॑, सौषिर 
ते ठेकर दन्तवैदभं तक द॒न्तवेष्टप्रकोप ( (णाग) के 
विविध प्रकार ईै। महासोपिर के इन सर्गो 'ससन्निपातभ्वर- 
यान्‌ प्तपूयरुधिरलुतिः' ( अण्सं ०), `पिवृद्धमनिद्यं दन्तान्‌ तास्वौए- 
मपि दारयेत्‌ । महासौषिरमिव्येनत सप्तगात्रान्निदन्त्यसून्‌ ॥ (भोज) 
का विचार करनेसे यह बहुधा गेनिप्रनस स्टोमेगदटिस, या 
केन्कम भोरिसि = (19101€107५ 5{01081.118 0 (10 प्र00 
णऽ होगा। इसमे गार के भीतर जथवा मसुरा पर एक चण 
बनता जो जिह्वा, तादु दध्यादि पर फेरता दै, तीव्रञ्वर 
भी होतादहै। रोगी ७-१० दिन ढे भीतरमरभी जातादै। 
(९) वर्धन इसे अधिदन्त या खटवधन मी कहते दै~ 
८दन्तोऽपिकोऽधिदन्ताख्यः स चोक्तः खलव्रपेनः + यह णएक्र्टरा 
थ ( दण्8 0040 है । कुष रोर्गो ने हसे अक्र्दादु 
( ण15000 4००] ) मानी है, किन्तु हसे निकाट दिया जाता 
हे, भतः जकलद्‌ाद्‌ न्ह है उदर याविकेदन्त-तु ततीऽश्िमव- 
चारयेत्‌ ॥" ( १० ) अधिमांस (1५ [१५८4 ज 5वतपा (ठन )) 
( ११-१५ ) पांच प्रकार की द॒न्तनाडियां--वातज, पित्तज, 
कफज, सन्निपातज ओर शर्यजन्य । वग्भ< ने दृन्तमुटगत- 
रोर्गो मे दन्तवेष्टक र परिद्र का वर्णन नहीक्रियाहैतथा 
वर्धनरोगको दन्तरोगोर्मेचिखादहे। दुन्तविद्रधि--एरवि- 
योर एञ्सेख ( ^1भ्णण् ४०५०९३३ ) जधिक लिखा है 
दन्तमा॑ति मलैः सासेर्गाद्यन्तनशयथुरगुरुः । सरग्द्ाष्ुः स्षवेद्धिन्नः 
पूयाखं दन्तविद्रभिः ॥ 


दन्तर्मेषोने वारे रोगष्ोतेर--"अषटौ दन्तेषु" जते 
(9) दाम, हसे शीतद्न्त भी कहते दँ --वातादु्णासदा दन्ताः 
सीतस्पर्ाभिकन्यथाः । दाल्यन्त इव दलेन शौताख्यो दालनश्च 
सः ॥ ( भण०्सं०) भग्रेजीमें हसे टुथ एक या जोदण्टोडाय- 
निया = १००५४९०५ ० ०१०४।०१०7५ कहते ह । (२) क्रिमि. 
द्म्तक ( 12९11481 (97168 ) । ( ३ ) द्न्तहष ( भोडन्टायरीज 
00०प४४8 ) । (४) भज्जनक, ( ५ ) दन्तश्शकरा ( श्णप्टः )। 
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(8 ) कपालिका । दातो के ऊपर दन्तवलक ( 770०६ ) का 
कवचच या आवरण होताहै। इसके ऊपर पथरी जम जनेसे 
यह कव निकल आता है। इसे कपालिका कहते ईह । 
(७ ) श्यावदन्तक । (८) हलुमोष्त या हनुसन्धिविश्रेष 
( 1215100 त #€ [तरलाः | छम ) | हनुसन्धिबन्धन डीड 
होने से याहंसते भौर जंभाई रेते समय अधिक मुख खोखने 
से, या दुरे मुख पर जाघात ट्गने से हनुमुण्ड इनुखात के 
जबुंद्‌ पर से फिसरूता इभा उसके खगे प्च जाता है । यह 
विश्छेष कभी एक ओर तथा कभी दोनो भोर होता है । 
वाग्मट ने निन्न तीन दन्त रोग अधिक लिखे है- 
(१) कराक-'करारस्तु करालानां दङ्घनानां समुद्धवः॥' 
(२) चारु -ष्वालब्वलद्धिदंश्नैमंक्षणादषिकन्ययैः । (३) दन्त. 
भेद्‌ -रन्तमेदे द्विजास्तोदमेदसक्स्फुटनान्विताः ॥ (भ० सं०) । 
जिह्धागत पांच रोग होते ह -“जिहागतास्तु--कण्टकाकि.- 
विधासिभिर्दोषैः, अलास, उपजि हिका चेतिः ( सु° नि० ज० १६) 
जिदह्धाकण्टक रोग (1106 ऽप्€ापलिण्। 0557115 रोग 1 
सथा वातादिमेद्‌ खे उसकी तीन जवस्थाएं ₹ईै-जेषे 
( ¶ ) वातकण्टक--(7४८॥€व जए {>ऽपरटत (०श्प€ ( २ ) 
पित्तकण्टक--1\€0 ०1०४९त्‌ {011१९ . ( २ >) कषफ़कृण्टक-~ 
1५)0111+0515. ( चे ) अलास--<प))111प] + 30655. ( ५९ ) 
उपजिहिका--1५"०1". इसमे जिह्वा के नीचे श्ठेष्मद्रव 
( (ध्वा 0प्००)१ 0 पप) का सञ्चय होने से ठस्पेध उत्पन्न 
होता हे । प्रायः यह सञ्चय जिदह्भाधरीय खालाग्रन्थि के स्रोतसं 
मे होताहि। सुश्चुत इसे कफ भौर रक्तजन्य मानता है ङिन्तु 
चर कानुसार उपजिद्धिका केवल कफजन्य होती है -यस्व 
रलष्मा प्रुपितो जिह्वामुलेऽवतिष्ठते । आद्यु सज्जनयेच्छोथं जायते- 
<स्योपजिहिका ॥ वाग्मटाचायं इसे अधोभिह्वा कहते है - “अभि. 
जिह्वः सरुक्‌कण्डू वाक्रयाहार्‌ .वेघ। तक्रत्‌” । तालुगत नौ रोग होते 
हं - जसे (१) गल्युण्टकी- हसे दरगेरेड युबुखा 1५0४. 
९५४९१ ए ष्पा» कहते हैँ । इसमें कण्टावरोध, तृषा, कास ओौर 
वमन होवे है-कण्टोपरोषतृद्कासवमिङ्कद्‌ गलशुण्डिकाः ( अ० 
प° )। (२) वण्डिकेरी- वनकापांसीफट के समान शोथ 
होने से तुण्डिकेरी नाम रखा है -दनुस्न्ध्यातध्रितः कण्टे कार्पासी 
फलसन्निमः। पिच्डिलो मन्दसुक्‌ शोफः कठिनस्तुण्डिकेरिका ॥ 
(भर सं०)। वाग्भटाचायं हसे कण्ठ रोर्गो में मानतेदै। से 
0 0)5716त (1015115 कह सकते हे 1 ( ३ ) अध्रुष-- ताटुप्ररोप 
( 2919५05). ( ४ ) माततिकच्छप- यह तादु का रउगप्मया9 
हो सकता है । (५) अबुंद- यह ताद्धु का (ण्प्न्ः हो 
सकता दहै । (& ) मसिस्तंघात--यहू ‰^4€००0४ भ 16 
१४५९ हो सकता है । ( ७ ) तादुपुप्ुट- यह "178 ण ध€ 
१५५।€ हो सकता हे । ( ८ >) ताद्श्ोष । ( ९) तादुपाक-- 
यष्टु (1प्लान््ण) ० ५१८ १८८ हो सकता हे | 


कण्ठ म भटारह रोग होते ईहै--किन्तु सुश्चतने प्रारम्भ 
म कण्ठ मे सत्तरह रोग िखरहै--सप्तदश कण्ठे किन्तु जरह 
छन्दं गिनायाहे जहुर षी पूर्णो जाते है । १-५ प्रकार 
फी रोहिणी -( १ ) वातज, (२) पित्तज, (३) कफज, 
(४) सन्निपातज, (५) रज । रोहिणी रोग को डिक्थी- 
रिभट इन्प्केमेशन ज्‌ दी धरोट (ग िण्लभ्‌ 1पीकणश्र०ा 


युश्चुतसंहितां 


० ४९ णण ) कहते ह । यह विकार (1. 1>एिण्५ालः४ ) 
नामक जीवाणुसेहोताहि। हसरोगमें गरेके भीतर एक 
स्षक्ली बनती है जो स्वरयन्त्र भौर नासामें कैर कर शासा 
वरोध करती है जिससे रोगी मर अतेदै। रोगीकेगरेकी 
स्िज्ली मे जो जीवाणु होते वे खौसने, बोलने ओर दछीकने 
के समय थुक शौर श्षिह्वी के सुषदमकर्णो के साथ बाहर आते 
ह जौर समीपस्थ मनुष्यो के गरे मे वायु के साथ प्रवेश करके 
रोग उष्पन्न करते ह । यह्‌ रोहिणी बारको मे अधिक हुभा 
करती है । उनर्मे हनका संक्रमण प्रायः पेन्सिल, रूमाल, 
तौलिया, गिास हस्यादि सुख के साथ सम्बन्ध रखने वाडी 
शीर्जोसेष्ोतादहै। इसमे प्रधान रक्षण उवर १०४, नाडी 
तेज ओौर हृदय कमजोर तथा श्ासक्च्छर होता है-- आयु. 
वंदक्षो को इसका पूणंज्ञान है - "गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूच्छितौ 
प्रदूष्य मांसन्र तैव शोणितम्‌ । गलोपसंरोधकरेस्नथाऽङ्करे निह 
न्त्यमून्‌ व्याधिरियन्तु रोष्िणी " दोषानुसार घातकता (सव. 
श्निद्रोषजा हन्ति च्यहाच्छ्लेष्मसमुद्धतरा । प्राहात्‌ पित्तसतम्भूता 
सप्ताहात्‌ पवनोरिथता॥ ( खरनाई ) बरक म भारक कारुषीमा 
त्रिरान्र कटी है-श्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोभवत्नि जीवितम्‌ । 
कुशलेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्रं सम्पधते सुखी ॥' (४ ) कण्ठ शालुक-- 
वड़े वेर की गुटी के बराग्रर, कफ से उतपन्न हद्‌ तथा कौट 
केयाशुकके समान खुरदरी, स्थिर, शस्रक्रिया-साध्यजो 
म्रन्थिगरे मेँ होती है उसे कण्टश्षालक ( ^१९1५११९ ) 
कहते है । यह विकार गरेके नष्चापशचिम भागम उस्पन्न 
होता है जिससे नासामार्गं का भवरोध होता है-श।लको 
मागंरोधनः ।' भतषएव रोगी मुखसे श्वास रेतादहे। सोते 
समय घुराटिसे ससि चलती है (अन्तगे पुधुरिकान्वितश्र 
दालकमुच्छ्वासविरोषकारी।' ( च० चि० अ० १२) (७) अधि. 
जिह- इसको एपिग्छोशहृरिस ( 174०1043 ) कहते दँ । 
चरक ओौर वाग्भट जिदह्वाके ऊपर होने वाटेश्ोथङॐे लिए 
उपजिद्धिका भौर नीचे होने वारे शोथ को जधिजिद्धिका 


कहते है -"जिहयोपरिष्टादुपजिदहिका स्यात्‌ कफादधस्तादधिजि- 
हिका च' ( ख० चि० ज० 9२) .(८) वल्य--हृसी को चरक 
मे विडाचिकारिखाहे, वाग्मटमतानुसार गौव ओर वस्य 
प्रायः एक रोगै। केवर वख्य मे पीड़ा ओर कश्लोफकी 
अल्पता होतीहि -“वलयं नातिरूक्‌ शोफस्तददेवायतोत्रतः।' (अ. सं.) 
(९) बलास, ( १०) एकब्न्द, ( ११) बृन्द, (१२) शतघ्नी, 
( १३ ») गिायु, ( १४ ) गरविद्रधि, (१५) गरौ, 
( १६ > स्वरष्न, ( १७ >) मांसतान भौर ( १८ >) विदारी । 
सर्व॑सर अर्थात्‌ सारे मुख में होने वारे रोग चारै । सुश्चुतने 
यर्हौँ पर भी मुखरोग के गणनारम्म म सवसर रोर्गोकी 
संख्या सीनष्टी मानी हे “त्रयः स्वष्वायतनेषु" किन्तु अन्त 
म जँ उन्हं पथक्‌ पथक्‌ गिनाया है, उनकी संख्या चार 
कर दी है-'स्व॑सरास्तु वातपित्तकफशोणितनिमित्ताः अर्थात्‌ 
वातज्ञ, पित्त, कफज ओर रज एेसे सवंसर रोगो की संख्या 
चारदे। किन्तु पिर अन्तम सुश्चुत कहते कि ओरक्तज 
स्व॑स्षर रोग हे वह पित्तजके समानदह्ीहोनेसे तदन्तर्गत 
समश्च छेना चाहिषू- "रक्तेन पिक्तोदित एक एव कश्चित्‌ प्रदिष्टो 
मुखपाकसंश्ः' । 
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पिन्तोदित-स्वस्तरलक्षणं यथा - “मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषो 
तिक्तवक्त्रता । क्षारोक्षितक्षनममा जगणास्तद्च्च रक्तजे” वाग्भट ने 
सारे भुख्म होने वारे रोगो की संख्या आट मानी है। 
सवंसर-८ १ ) 'मुखगतौष्टादिसम्तस्थान>यापकतया सवस त्वं 
केयम्‌ ( मघुकोक्ञ ) । ( २ ) 'सवंस्मिन्‌ सुखे ये मवन्तितेसवे 
सराः ( इर्हण >) । (३) 'सवमुखेषु सरतीति सवं्तरः" 
( आाढमन्ल )। वाग्भट, शाङ्गघरादि अन्धो म सवंसर रोगो 
ङी मुखपाक ( 3०००।४६ ) संज्ञा की है। वाग्भट जौर 
श्ाङ्गधर मे मुखपाकर्पौव प्रकार का लिखा है-“सुखपाको 
मवेद्रातात्‌ पित्तात्द्रत्कफादपि । रक्ताश्च सजिपाताच्च॥ ( शाङ्गधर ) 
हस तरह सुश्वुत के निदान नामक्‌ दवितीय स्थानम तीन 
सौ बयाल्िसि रो्गोका वर्णन ज्गिया गयाहे। (३) ज्ञारीर 
स्वानरोगसंख्यावणंनम्‌-- अष्टौ श्ुक्रगता रोगा अष्टावातंवदुष्टयः। 
चःवारोऽसग्दराः प्रोक्ता अपातस्त्वपराकृतः।॥ मक्ष्ीनशोषाश्च 
सैगमेषाहृतस्तथा ¦ नागोदरः सुतिग्मँ ज्ञारीरे सप्तविश्चतिः ॥' 

श्युक्रगत रोग आड प्रकार के होते है -"वतपित्तशटेष्मदोणितः 
कुणपग्रन्पपृतिपूयक्ष णमृत्रपुरीषरेतसः प्रजोत्पादने न समथां मवन्ति' 
(१) "वातवणवेद्नं वातेन'--अर्थात्‌ वात से दूषित वीयं 
वातिक वणं शौर वेदना ( पीडाया रक्षण) से युक्त होता 
है--“रूक्षं फेनिलमरुणमल्पपिच्िद्न्नं सरुजं चिराच्च निषिच्यते 
वातेन, ( ० सं० ) । (२ 9 पपित्तवर्णवेदनं पित्तन- पित्त से 
दूषित वीयं पित्त के वर्णं भौर वेदना वाखा होता है - सनौल- 
मथवा पौतमन्युष्णे पूतिगन्धि च । दहदिङ्ग तिनियाति शुक्रं पित्तन 
दूषितम्‌ ॥' ( च० चि० अ०३०) । (३) दलेष्मवणेवेदनं 
दरेष्मणा”- कफसे दूरित वीयं कफके वणं भौर वेद ना(रदर्णो) 
वाला टहोतादै। (४) शशोणितवणवेदनं कुणपगन्ध्यनल्पन्च रक्तन" 
र्तसे दूषित शक्रया शुक्रम रक्त मिल्नेसेया कामला 
उत्पन्न होने सं शुक्रकावणे लार, पीरा, हरा इष्यादिहो 
जाता है इसको रक्तशुक्रता ( (1०८०८ )४ ) कहते है । 
अतिमैथुन से यह दशा होती है --^तस्य मैभुनमाप्मानस्य न 
शुक्र प्रवततऽतिमाच्रो पक्षीणरेतस्त्वात्‌, तथाऽस्य वायुन्यायच्छमान- 
दसीरस्येव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्यः शोणित्तं प्रच्य). 
वयति, तच्छुकक्षयादस्य पुनः श्युक्रमारगेण शोणितं प्रवतते वातानुसृत- 
लिङ्गम्‌ ।' ( च० नि०भ०६)। (५) श्यन्धिभूतं रलेष्मवाता- 
भ्याम्‌” कफ भौर वात से दूषित वीयं म्रन्थिभूत या गौँष्दिर 
होतादे। मूत्रमागसे बाहर निकलने वारे शुक्रम वृषण. 
ग्रन्थिर्यो से शक्राणु तथा शष्टठीला ( २०४४५५६ ), वीर्याङ्गाय; 
कौपर की अ्रन्धिर्यो जीर छिटर की ्मन्थिर्योका रस मिलकर 
शकर बनता दै । जव शुकम इन रसो का मिलना घड्प होता 
है तब वह मंयिभूत या गाढा हो जाता हे । (६) "ृतिपूयनिभं 
पित्तरेष्मभ्याम्‌"-- पित्त ओौर कफ से दुगन्धित तथा पूयदार 
वीयं होता डे । अष्ठीरा, शुक्राय या श्युक्रोप्पादक संस्थान के 
किसी अङ्गम पुराना शोथ होनेसे पूय.के समान शक 
निकलता हे हसे पूयश्चक्रता ( एण्ड ) कहते ईह । 
(७ >) छषीणं प्रागुक्तं पित्तमारुताभ्याम्‌”- पित्त गौर वास के कारण 
सीण शुक्र के रकण पूवर्मे छिखिजा घुकेरह-'शुक्रशषये मेद्‌ 
वृषणवेदनाऽदाक्तिमेथुने चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके चाश्परक्त्ुकर- 
दशनम्‌) ( सु० सू° ज० १५)। (८) मूननपुरौषगग्षि सनि 
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पातेनेतिः सन्निपात से दूषित वीयं मूत्र ओर मटकी गन्ध 
वाखा होता है शुक्राहाय क्षौर शुक्रवाहिनिर्यौ मूत्राय ओौर 
माश्यकेबीचर्मे होतीर्ह। यदि किसी कारण मराश्चय 
कायामून्राक्नयकाया दोर्नाका सम्बन्धहो जायतोश्युक्र 
मे दोनो की गन्ध भा सकतीहै। जेसा कि भगन्दर रोगमें 
होता है- वातमूत्रपुरीषाणि कृमयः श्युक्रमेव च । मग.दराव्‌ प्र. 
वन्ति यस्य तं परिव्ज्रेत्‌ + 

वतमान काटे शुक्रम निन्नदोर्षोका होना प्रमागित 
हुआ है-( १) अशुक्राणुता (^+८००अ€५४) यह नपुंसको में 
होती हे । ( . ) अस्पशुक्राणुता ( 001140005|1€71119. ) इसमे 
शक्राणु संख्या मे कम ओौर कमजोर ्टोते हँ । (३)नषटश्काणुता 
( ०५००० फ9 ) इसमे वीयंगत जीवाणु सूतके समान 
होते ह । ( धच ) रक्तश्चुक्रता ( व ष्ला0शृ€ाा १ ) शुक मे रक्तः 
मिला रहता है । (५ ) मस्पशुक्रता ( 01४०9 पण» ) इसमे 
श॒क्र अल्प राश्शिमे भौर मुरकिटिसे निकल्तादहै। (६) 
शुकक्षय या भअश्ुकत। ( ^57€01 ) इसमे शुक्त का उस्घर्म 
होवाष्टी नष्टं है । चरकाचाय ने शुक्रम निन्न आर दोष ममे 
है -- फेनिलं तनु रूक्षश्च विवर्णं पूति पिच्छिलम्‌ । भन्यधातृण्संसृष्ट- 
मवसादि तथाइ््टमम्‌ । ( च० चि० अ०३० ) आतवगनरेग भी 
आढ प्रकार के होते है --“मातंवमपि त्रिमिर्दोपैः शोणितचतुर्थैः 
पृरथग्धन्दरः समस्तेश्योपसुष्टमवी जम्भवतिः अर्थात्‌ ( १ ) वात, (२) 
पित्त, (३) कफ, (४) रक्त, (~) श्केऽ्मवात्‌, (६) पित्तश्रष्मा, 
(७) पित्तवात भौर (८) सन्निपात से दूपित भातेव । आतव 
भी दोषानुसार समुद की गन्ध वाल ( कुणपगन्धी ), ग्रन्थि. 
भूत, दुगंन्धित ( पति ), पूयदार, शीणातंव भौर मूत्रमल 
युक्त आतव होता है। इनङे अतिरिक्त भसण्दर, रजःकरच्च 
आदि आतंव-दोष होतेरहै। आधुनिक चिक्किस्पा-विक्षानमें 
भातंवके निश्न दोप माने गये है-ञआ्तवदश्णन ( धट०५ण 
810) ) अर आतव का लदृश्ंन ( -^41116€11071110€६ } ये वनो 
श्ियोके शरीरके स्वाभाविक धमै परन्तु जबये दोनों 
अपने उचित समय पर नटीं होते है तव वैकारिके कहे जाते 
ह। (१) आत॑वदश्नंन ( ला9 0/0) का कार बारह 
वषं से ५० वषं तक का माना जाता है -^तदरषाद्‌ दादश्च।त्काठे 
वतेमानमखक्‌ पूनः। जरापककश्चरीराणां याति पत्नाह्चतः क्चयम्‌ ॥ 
( र्‌ ) आर्तंवाद्रश्चैन ( ^41९007110€ )-- आातंव का अदश्षनं 
बारह वषं के पष्टरे, ८५० वष के पश्चाद्‌ तथा मध्यमे गर्भ॑धारण 
लादि कारर्णोसे होता हे । दसके तीन भेद मान लिये गये है- 
(१) अनासंव, (२) नष्टातंव ओर (३) आब्तातंव। 
( १ ) अनार्तव ( पाक्ष 8711611011110९8 )--ब्षारर्‌ वषं के 
पूर्व ओर पास वर्षं के पश्चात्‌ जो आर्तंवादुान रहता है वह 
स्वाभाविक ( एशगण््ान्न ) होता) कभी-कमी योम्य 
कालके भी भनेक वर्षो बाद्‌ आातंवदुर्शन होतादै। इसे 
काडातीतत या विरूर्न्रित ( 126९१८१ ) भनातंव कहते ह । 
यह्‌ अवस्था प्रायः रकक्य, राजयचमा तथा अन्य शरीर 
शोषक रोर्गो के कारण या गर्माङ्गिय सथा बीजकोश ( 0र््पप ) 
ॐ विरुम्ब से परिपक्र होने के कारण उस्पन्न होती हे। कभी. 
कभीये दोनों सदाके श्ये अपरिपर ( अविकलित ) र 
जाते है, जिससे खी मे भातंवदुकशेन कदापि नहीं होता । दस 
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जवस्था को स्थायी ( एलाःपष्ण्छा६) अनातंव कहते ह । 
विलम्बित जोर स्थायी प्रकार वेछारिक है । (२) नष्टातैव 
( 880110५7 ॥10€11011110९8 ) -- यह्‌ भी स्बाभाविक ओर 
वैकारिकिदो प्रकारका दहे) सगर्भावस्था भर प्रसूतावस्था 
हसङ स्वाभाविक कारण हैँ तथा वेकारिक कारणो में रक्तक्य, 
राजयचमा, मधुमेह, दुष्टाबुद, चित्तोद्रेग, उन्माद तथा अन्य 
मानसिक विकारोकी गणना होती हे। (३) अवृतातंव-- 
( (र 000 णणा 1069 )-- हसं योग्य वयम भातंवसाव 
प्रारम्भहोतादहै परन्तु बाहर भनेका माग अवर्द् होनेके 
कारण आर्तव रक्त भीतरी जाव्रत या प्रच्छन्न रहतादे। 
सके कारण गर्मांशय-मीवा में चिद्रन होना (ष्ण. 
{०91€ ९८५1 ), योनिमार्गाभाव ( 45९५८ °! ०18 ), 
योनिद्वार के पद मे ( प» ) दिद न होना, हस्यादि सहज 
द्यह् हँ | ( ३ ) क्षीणातव ( 011401611071110€:4 ) (४ ) 
करच्द्रुतेष ( 12)$६1116017110६2. ) ( ५६ ) रजःप्रदर ( €. 
7111219 ) ऋतुखाव कै दिर्नामही रक्का अधिक निकलना। 
(६) गमांशयव्रदर ( गटण्णणग्डाः }--कतुकार मं रक्तस्लाव 
होकर जनातव कालम भी रक्तकाजाना। 

असुण्दर चार प्रकारके होते है- जेषे वातिक, पैत्तिकः, 
श्टैन्मिक ओर साज्निपातिक । अपरा के न गिरने से उत्पन्न १ 
रोग, मक्र ९, टीनगभं १, गभंशोष या शुष्कगमं १, 
सैगमेष से अपहत ग्भ १, नागोदर १ भौर गभस्ति १ पसे 
श्षारीर स्थानम सत्ताईस रोग कदे गये है--मकद्न श्ूल- 
प्रजातायाः प्रजननशोणितसज्जनितदश्युक मकः । यष गभजन्म 
हो जाने के पश्चात्‌ गभदोप-निःसारक वेदना ( पलः एषोऽ) 
है। ङीनगमंः -^वातोपद्रवगरदयतत्वात्‌ स्रोतसो लीयते गर्भ॑ः, 
सोऽतिकालमवतिष्टमानो भ्यापद्यतेः ( सु० श्ा० अ० १०) 
अन्यश्च-भ्यस्याः पुनर्वातोपसृष्टस्रोतसि खीनो ग्मः प्रसुप्तो न 
स्पन्दते, तं लीनमित्याहुः ( भन सं० ) गर्माश्य आदि प्रजनन 
सलोतसोमे वात के प्रकुपित होने षे गभे टखीन होकर स्पन्दन. 
रहित दहो जाता हे । इसको 2115360 १1010 कहु सकते 
ह । शुष्कगभंः--वनाताभिपन्न एव शुष्यति गभ॑ः, स मातुः कुक्षि 
न पूरयति, मन्दं स्पन्दते च॥' (सु° श्ा० ० १०) उक्त 
स्रोतसो मे वातप्रकोप ्टोने सं गभं सूख जातादै तथा 
माता की उद्रवृद्धि स्क जाती है जौर मन्द्‌ स्पन्दनदहोताहे। 
नेगमेषापहृतमभः --शुक्रशधतं वादुन।ऽभिप्रपन्नमवक्रान्तजौव- 
माध्मापयद्युदर, तं कदाचिददृच्छयोपश्षान्तं मेगमेषापहृतमित्ि 
भाषन्ते वायुसे पीडित शुक्रशोणित ( गभे) जीवात्मा के 
अवक्रान्त ( भवतरण ) करने के पश्चात्‌ उदरं मे जआभ्मान 
उस्पन्न कर देताहि। कमी यह लाप्मान स्वेश्ासेद्टी 
शान्त हो जाता है। इते नेगमेषापहत गभ॑ कहते ई । 
नागोदरः-- उक्त नेगमेषाप्हत गमं धीरे-धीरे खीन हो 
जाने पर नागोद्र कहखाता है - “तमेव ऊद।चित्‌ प्रलणीयमानं 
नागोदरमित्याहुः भष्टाङ्गसंग्रह मे इसी को उपशष्कक का 
है- तदुपशुष्ककं नागोदरश्च'। भतं मम॑मूपशयुष्ककनागोदरशम्दा- 
भ्यामावक्षतेः ( इन्दु )। गभेलतिः--गनेधारण से चौथे मास 
तक ज्ञो गभं गिर जाता है उसे गर्भ॑ख्चति था गम॑ल्ाव 
(40००7) कहते ई तथा पञ्चम ओर षष्ट माखमें जो स्थित 
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शारीर का पात होताहे उसे गर्भपात (1509०६९) कहते 
दै--^भाचतुर्थात्ततो माप्तासलछवेद्रमविद्रवः। ततः स्थितशरीरस्य 
पातः पञ्चम षष्ठयोः ||! 
जथ चिकिस्ितस्थानरोगाः- 

जय मेदोऽनिखवेगच्छरुयथुः सरजश्च यः 

आद्ववातः सवंसराः क्षोफाः पञ्च प्रकीर्तिताः 

कणपाङ्यामयाः पञ्च क्रेभ्यमुक्तं चतुर्विधम्‌ 

वान्तरेचितयोः प्रोक्ता व्यापदो दश पञ्चच 

षण्नेत्रप्रणिधानस्य नेत्रस्येकादरेव तु 

पञ्च बरितिकृतास्तनत्र चत्वारः पीडने कृताः 

एकादश दरव्यङ्ताः सक्ष शस्याकृतास्तथा 

चत्वारिंशच्चतल्श्च वेधतो व्यापद्स्तथा ॥ 

क्रोधायासादिकाः पञ्चदश चातुरहेतुकाः । 

लेहस्य कारणान्यष्टावप्रत्यागमद्रन्ति च ॥ 

देति नेत्रादिदोषेण षष्टिः सप्त समासतः। 

एवं चिकङिस्सितस्थाने स्जोऽ्ए्टानवतिस्तथा ॥ 

मेदोधातु तथा चायु के आग ( विकार या प्रकोप) से 

रुजायुक्त शोथ, आक्यवात, सर्वत्र घूमने वारे ( स्वदेह- 
प्रसरणशील ) पाचि प्रकारके जश्ोफ। पाच प्रकारके कण. 
पारिकेरोग, चार प्रकारका क्लेभ्य (नपुंसकता रोग), 
वमन ओर विरेचन के मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न पन्द्रह प्रकार 
को व्यापत्‌ , नेत्रप्रगिधान के द्वारा उत्पन्न पड़ व्याप्त , नेत्र 
की ग्यारह .प्रकार की व्यापत्‌, बस्तिजन्य पाच प्रकार की 
व्यापत्‌, बस्तिपीडनङ्कत चार प्रकार की व्यापत्‌, दम्यक्त 
एकादश व्यापत्‌, सत्तरह प्रकार की काय्याग्यापत्‌, चोवालीस 
प्रकार को वद्यङ्त व्यापत्‌, क्रोध तथा जायासजन्य पन्च 
प्रकार को ग्यापच्‌, रोगिङृत दश प्रकार की व्यापत्‌, स्नेह 
के अह्याख्रीय प्रयोग से उस्पन्न अघ व्यापत्‌ , हस तरह 
नेघ्रादि दोषसे उस्पन्न सतसद प्रकार की व्याप्तियौ होती 
ह । हस तरह चिकिसा स्थान में जट्टानवे प्रकार के रोगो का 
वणंन किया गया है । 


भन्नादिरक्ाविक्ताने विङतिविषटेतुकाः । 

वेगाः स्युः स्थावरे दर्वीकरमण्डलिनां परिपे॥ 

राजिल्वेकरक्नानां प्रस्येकं सक्त सप्त च। 

भूषिकास्तु दशाष्टौ च सक्त वेगा जलकजाः॥ 

सक्षषष्टिशतच्वान्न कीटानां विषद्‌ायिनाम्‌। 

सक्तचस्वारिशद्यतं कठपस्थाने शतद्वयम्‌ ॥ 

अश्रपान की रक्षाकेन्ञानके विपय में स्थावर-विषसंसर्गं 
हो जाने से उस्पन्न धस प्रकार कै वेग तथा दुवींकर स॑, 
मण्डरीसप, राजिरसपं भौर वेकरञ्जसपं इनमे से प्रष्येक के 
दंश करने के कारण उस्पन्न सात-सात प्रकार के विपवेग, 
मूषिक दृक्ष से उत्पन्न अहर प्रकार के वेग, कुषेके दंश 
से उत्पन्न सात प्रकारे वेग तथा विषैरे की्योकेदुशके 
कारण उरपन्न एक सौ सतसठ रोग होते है। इस तरह 
कहपस्थानमे दोसौ सेतारीस प्रकारके रोगौ का वर्णन 
छिया गया है । 

मव खन्ध्याश्रयाः प्रो्छा वर्स्म॑जश्चैकविक्षतिः। 

द्धमाये दद्ोकश्च चतवारः कष्णभागजाः ॥ 


श्मध्यायः ६६ | 
सर्वाधरयाः सदशन ष्षटिजा हादश्ेव चु। 
बाह्यजो द्वौ नेतच्ररोगाविति षट्सप्ततिः स्खताः॥ 
ुकूणकः शिशोरेव कर्णेऽष्टाविश्नतिनृणान्‌ । 
एक््रिक्षद्‌ घ्राणगताः सप्रतिश्यायपञ्चकाः 
एकादश शिरोरोगाः परं शालाक्यसंक्जिते 
जातङ्कानां हतं प्रोक्त षर्‌चस्वारिशता युतम्‌ ॥ 
नव बालग्रहा योनिव्यापदौो र्वि्यतिः लियाः 
एवं कुमारतन्त्रेऽस्मिन्नेकोनत्रिशदामयाः 
अष्टौ ऽवरा द्यतिष्लाराः षट्‌ चतस्रः प्रवाहिकाः। 
चत्वारो ब्महणीदोचा यच्मेको गुल्मपञ्चकम्‌ ॥ 
हृद्रोगाः पञ्च चरवारः पाण्ड्वाख्याः कामलाद्वयम्‌ । 
हटीमकः पानकी च रक्तपित्तं चतुविधम्‌ ॥ 
घटुप्रकारा मता मूच्छ विकाराः सक्त मद्यजाः। 
दाहाः पञ्च तृषः सक्त द्टंयः पञ्च दहिनाम्‌ ॥ 
हिषछाः श्रासास्तथा कासाः प्रव्येकं पञ्च पञ्च च। 
स्वरमेदास्तथा षट्‌ स्युर्वि्तिः कृमिजातयः ॥ 


नवोदावतंका खा विसुच्यस्तिस्र एव च। 
आनाही द्वावामविरकौ तथाऽरोचकपञ्चकम्‌ ॥ 
मूत्राघाता द्वादश स्युरिति कायचिकिस्सिते। 
जआमयानां कतं प्रोक्तं चस्वारिहाच्च सक्त च॥ 
देव तादेव्यगन्धवंयक्तपिव्रहिरक्साम्‌ । 
पिश्ाचस्याभिपदङ्गेण गदाश्चाष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 


नक 


भपस्माराश्च चत्वार उन्मादाः षड्दीरिताः। 
छष्टादश गदा भूतविद्यायां सूचमदरिभिः॥ 
एवं हि सौश्चुते तन्त्रे काहिरानेन कीतिताः। 
रोगाणान्तु सहस्र यच्छतं विश्यतिरेव च॥ 


नेत्र के स्न्धिमे निम्न नव रयोग होने है-- "नव सन्ध्याध्र- 
यास्तेषु' ( १ ) पूथ्ाटय भवा अश्रवा्ञय शोथ ( ^०१\८ 
0८ (10120 तवठाए०८$०1115 ) अथवा अश्रवाशयविद्रधि 
( [ष्वारा0ष 5८९55 ), ( र ) उपनाह # 0,» / ^ 1 
"5४ ), ( ३-६) चार प्रकार कं नेत्रस्ाव ( घश्चुवाहका- 
वचयवरोग ( [215९४565 0{ 11€ 1४८ ‰102.1 कपप ) 
(७) पवंणिका, (८) जलजी भौर (९) क्रिमिग्रन्थि 
वस्मप्रान्त ( ए€०5) मे निम्न इकीष रोग होतेर्है- 
ध्वत्मं जारत्वेक्शरनिः'-( 4 ) उत्सङ्धिनी, (२) ग्मिका 
ओर (३) भञ्जननामिका इनं ( 11 -€5€5 1116 &1५705 ) 
कहते ह, हनम उत्सङ्गिनी तथा कुम्भिका को ( (ीणण्ा०ा) णा 
71९10091 ०९०४ ) कष सक्ते ह । तथा ( , ) भञ्जन 
नामिका को ( 8।$८) कहते है । (५) पोथकी ( लापापाणाः 
07] प८प्रर1४15 ), (६) वस्मशकरा ( 111६५110 ज € फटा 
0000181) 21.४10}, (७) अर्शोवस्म, ( ८ ) शष्काश्च-कश्ोणिताश्चं, 
(९) बष्टख्वत्मं, (१०) वत्मं बन्धक, ( 9१) ्िष्टषतमं 
( -41{100€पा०५५ ०८वहाफ४ ), ( १२ ) कदुमवस्मं ( 0) 
घात्ला४ाप्ट णलदण्प्ऽ), ( १३) श्याववस्म ( एप 
पर एटु्रापप्ऽ ), ( १४ ) प्रद्धिन्नवत्म, ( ९५ >) अपरि 
द्विश्नवरम, ( १३ ) घातहतव्मं ( ८५५93 ० एधः 
9०221 16८ ), ( १७ ) वर््माबद्‌ ( पृप्फण्णाः ° € 
15१8 ), (-१८ 9 निमेष ( ^.िल्ना०ा३ ० प्९ [एत्‌ लकणःश 
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ण्लाऽ€ ), ( १९) छगण, ( २० ) बिसवत्मं तथ (२१) 
पदपप्रकोष (10018518, १17101019575) ॥ 

नेन्न के शङ्ख भाग (ऽग) मे निम्न ग्यारह रोग होते 
हँ.-.शुछमागे दहोकश्चः (१) प्रस्तारि-मं, (२) शुक्लामः, 
(२ ) सतजा्म, (८४) अधिमांसामे ओर (५) साय्वम, 
हन अर्मौ को टेरिजियम ( ८ालाशदाप० ) कहते) (६) 
शुक्तिका ( ८०58 ), ( ७ >) अजन ( एर नलाणप्ा 001 
[प्प 8 ), (८ ) पिष्टक ( पीतबिन्दु रि णदुप्व्पाय )) 
(९) जाटसंज्तक (ऽणल्पणऽ) (१०) तिराजपिडका 
( 12८6]ऽनृलय 25), ( ११ ) बलासप्रथित ( 7५1५905 
९070] प71९(151#05 ) । 

नेन्न के कृष्णभाग (6 ) मं निम्न चाररोगदोते 
ह "चत्वारः कृष्णभागजाःः (१) सवणशुक्र ( छू ) ( 110५ 
1211011 9 {11€ ८0116 0 }:€ {1115 01 1] (ला 1 € 
(२) भव्रण शुक्र (छख) 
( सृतरहित 5011 प्ाटलाविरषहे वरटा ० ८०0] 0] 
५४), (३ ) जङिपाकास्यय ( (नुजा फ [-ला०पाय 
18४6189 ), ( 1 ) अजकाजात ( ^€) अपप (0 0 ) | 

नेत्र के समस्तभाग मे निम्न सत्तरह रोगदहोतेरहै- 
(पसवरश्रयाः सप्तदश" चार प्रकारके अभिष्यन्द्‌ ( (0ण]प्ान 
५४5 ) जेसे वाताभिप्यन्द, पित्ताभिष्यन्द्‌, कफाभिष्यन्वु 
भौर रक्ताभिष्यन्द्‌ तथा चार प्रकारके ही अपिमन्थ ( ५1४०. 
“01118 ), (९) सक्लोफपाक तथा (११) अश्ोफपाक, 
( ११ ) हता धिमन्थ (3९८०110 ४द $ (र [वप्रद्तापफ), ($ २) अनिः 
टपयंय या वातपयंय ( ^ {€८#101) 07 211] धल भ 
080] 76०८ ), ( १३ ) शुष्कात्तिपाक ( 0)]011111"1170}71€ 
४1४), ( १४) अन्यतोवात्त, ( १५) भअम्डाध्युषितदृष्टि, 
( १६) सिरोत्पात 
( 4७ ) सिराहषं ( ५६९ 011).] वट] [पा 1४15 ) | 

हृष्टि ( पपा णा फ750) ० 1.5) मं निम्न बारह 
प्रकारके रोगष्टोतेहै-दृष्टिना दवादरेव तः जसे चुः प्रकार 
के लिङ्गनाक् (तिमिर की ही विक्ञेषावस्था लिङ्गनाश् कट 
गये है, दन्द (५५२५५ कहते ह ) अर्थात्‌ वात्तिक, पेत्तिक, 
श्टैप्मिक, रक्तज, सन्निपातजन्य आर संसगंजन्य सिङ्गनाश्न, 
( ७ ) पित्तविदग्ध ष्टि ( 1) 11111411€55 ) ( ८ ) शेषम. 
विदग्ध दि ( 2गा्ोः५ "1141655 ), ( ९) घूमदशी ( र्ण 
८०८०४ ), ( १० >) हस्वजाङ्य ( रेरिन।इरिस पिग्मेण्योजा- 
( 1610105 एण ०5४ ) ( ११ ) नकुलान्धता, 
(१२) गम्भीरिका (एष्पणा$8)5 ज (1€ ४] लण्‌ लार) 
एवं नेतन्नमे बरह्यदो कारणो से उस्पन्न होने वारे सिङ्गनाश्च 
अर्थात्‌ सनिभित्त लिङ्कनाश भीर अनिमित्त सिङ्खनाश्। इस 
प्रकार ये विभन्तर (७६) नेत्रगत रोग इसमें कदे गये है । 
कुद्रणक नामक रोग बर्खोमेंदहोताहे। 

कर्ण के विभिन्न भागोंमें निम्न जद्ारह रोग होतेर्है- 
( १) कणश ( 7." €५} ), (२ ) कणनाद्‌ ( 11118 ), 
( ४ ) कणंबाधियं ( [0९17658 ), ( ४ ) कणं चवे ( 1४07 प- 
पप्र्ऽ ), ( ५) कर्णल्लाव ( ०४००२०९५ ), '( ६ ) कणेकण्डू 
( [प्ण 6089107) 7) {116€ {027 ), ( । ) कर्णं व्च ( ५४४ 
1 4८ ष्म ), (८) कृमिकणं ( एण 10 धल पमः ), 


115 जाः ८071+९8] प्रान्यः )) 
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( ९ ) कर्ण प्रतिनाह ( 00रपपन्ठा) ण प्ट पप्॑द्नपप्) 
†प}€ ), ( १० ) दो प्रकार की कर्णविद्रधि ( एप्ा0प1 095 
11) 11९ [षः छा 16 11 € त्प), ( ११ ) क्णपाक 
( पपकत) 10 पाट प्रण ), ( १२ ) पूतिकणं ( 10९11 
015110८९ {णण 1} -‰५४ ), ( १६-१६ ) चार प्रकार के 
क्र्णाश्नि ( {0 प्ऽ 1) ¢€ एष्य), ( १७-२३ ) घात प्रकार 
के कर्णावृद्‌ ( [ध्प्त्‌ प्क्रठपप 7 कप्तो्णिष् पाटदप्राऽ ) 
( २४ २५ ) चार प्रकारका कर्णश्ोथ ( [7 7श्मफाफक्ष पणार 6011. 
1070 ग #1€ 78" )। सकप्तविष कर्णावुद्‌ --भ्वातेन पिन्तन 
कफेन चापि रक्तन मपिनिचमैदप्ताच । सग्रत्मकं सप्तममबरुदन्तु ।' 
चतुर्विध कणंशोफ -ष्टोषेस्त्रिभिस्तेः परथगेकरश् ब्रूयात्तथाऽशौसि 
तथैव शोफान्‌ । 


घ्राण (नाघ्रा) मे निम्न ३१ एकतीस रोगदहोतेर्है- 
( १) अपीनष्त ( ^ पणत पापो 8 ) (२) प¶ूतिनस्य 
( 021९118 ), ( २ ) नासापाक ( लौापठपालट 1पफ्र४्ंऽ ), 
(४) नासागत रक्तपित्त ( ग754*5 ), (५ ) पूयश्ोणित 
( 1.1)४5 77 {€ , 705€ ), ( ६ ) क्णस्तवथु ( ४4507110 
प्ा1110ः 1106५ ), कणंभरंराथु ( #प्एनंत १15011१९ ग 11 
पणरला८त 11.108 फटफाा ८ ण +€ भणप्ञ ), ( ८ ) दीक्ष 
(७€\€1€ [प्711111ह छ षठा) 10 पी 105 गाः (णा षए79), 
( ९ ) नालस्ानाह ( ९0107 ज दुता ), (१ ०) नासा. 
परिस्राव (५५०८६ 0 लो10ा11८ 11710776}, ($ १) नासा 
शोष ( 11111175 ७०० , ( १२-१५ ) चार प्रकार के भर 
( ०5९]]ग] ४ ), ( १६-१९ ) चार प्रकार के नासाशोथ 
( (0€०6।115, = 0)€ऽप्रा€ऽ, 10113 770 †1€ स्ट्ञप्ीऽप्ट )) 
( २०-२६ ) सात प्रकार के अबुद्‌ (९५ इ्ण्मीषऽ 70 ४६ 
7086 ), ( २७-३१ » पच प्रकार के प्रतिश्याय ( ५०४४८ "1. 
77४5 ) हस तरह हकतीस नासा रोग होते ह । 

शिर के अन्दर निभ्नग्यारह प्रकार के रोगष्ोतेरै- 
(१) वातिक, (२) पेत्तिक, (३) श्छेष्मिक, (४) सान्नि- 
पातिक, (५) रक्घज, (६) क्यज, (७) किमिजन्य, 
(८) सूर्याचते, (९) अनन्तवात, (१०) भरद्धावभेवक 
खीर ( ११) श्ाङ्कुक । हस प्रकार शाखाक्यतन्त्र मे १४६ एक 
सौ दचियारीस रोर्गो की संख्या होती हे । 


निम्नटिखित नौ प्रकार के बालग्रह रोग होतेईहै- 
(१) स्कन्दग्रह, (२) स्कन्दापस्मार, (३) शकुनी, 
(४) रेवती, (५) पूतना, ( & ) अन्धपूतना, (७ ) शीतः 
पूतना, ( ८ >) मुखमण्डिका, ( ९ ) पितृम्रह नेगमेष । 


सियो मे योनिग्यापद्‌ नामक निम्न बीस रोग होतेरद- 
( १) उदावत्ता, (२) बन्ध्या, (३) विष्ठुता, (४) परि 
प्लुता, (९ >) वातला, ये पौ योनिरोग वातजन्य होते है 
तथा (& ) रुधिदक्रा, (७) वामिनी, (८) खलिनी, 
(९) पुत्र्नी ओर (१०) पित्तला, ये पाचि योनिरोग 
[पत्त ॐ प्रकोप से होते है तथा (११) भत्यानन्दा, 
( १२ कर्मिनी, ( १३-१४ ) चरणा तथा शतिचरणा भौर 
( १५) श्रेष्मखा ये पौचरोगकफकेकारणहोतेर्है। इसी 
तरह (१६) षण्डा, (१७) फषटिनी, (१८ ) महती, 
। ( १९) सूचिवक्त्रा जर ( २०.) खजा ये रपौच सन्निपात 
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जन्य योनिरोग है । हस तरह हस सुश्वुत प्रन्थ के अन्तगंत 
कुमारतन्त्र मे २९ उन्तीस रोग कहे गये है । 

अख निग्न आर प्रकर के उवर-(१) वातिक, 
(२) पेत्तिक, (३) श्रेप्मिक, (४) साश्िपातिक, 
(५) वातपैसतिक, (६ वातश्रेत्मिक, ७ पित्तररैस्मिक, 

८ आगन्तुक । 

निश्न ६ प्रकार के मतिसार--( १ ) वातिक, ( २ ) पत्तिक, 
(२) शेष्मिक, (४) सान्निपातिक, (५) शोकातिसार, 
(& ) आमातिस्ार । 

निम्न चार प्रक।रकी प्रवाहिका- (१) वातिक, (रे) 
पेत्तिक, (३ >) शम्मिक, (४) रक्तजञ। निम्न चार प्रकार 
यै ग्रहणौ रोग ( लपका तषट ता उपप )-( १) 
वातिक, (२) पेत्तिक, (३) शेप्मिक भौर (४) सान्नि- 
पातिक -प्कंकशः सवदयश्चेव दोषैरत्य्थमूच्छितेः। सा दष्टा बहुशो 
भुक्तमाममेव विमुव्वति ।' पक प्रकार का राजयदमा (¶ष्फ€ाःना. 
10818, ¶. ए. ण एण"7573 ) राजयदमा त्रिदोषजन्य व्यापि 
है। निश्न पौव प्रकार के गुल्म रोग-(१) वातिक, 
(२) पत्तिक, (३) श्रेभ्मिक, (४) सान्निपातिक, 
(५) रकूजगुकम । 


निम्न चार या पौँच प्रकारके हृद्रोग (ल्भ ११३९४६९९) 
(१) वातिक, (२) पत्तिक, (२) श्ेष्मिक, (४) 
सान्निपात्तिक जौर र्पौचर्वां कृमिजन्य हृद्रोग पवतुिधः स 
दोषैः स्यात क्रमिभिश्च पृथक्‌ पथक्‌ ।› तत्रान्तरे हृदो्गो के 
पौँच भेद किये हँ किन्तु त्रिदोषजजन्य हृदोग की उत्तरावस्था 
ही कृमिजन्य हृद्रोग होता है अतएव सुश्चुतमे ४ प्रकारके 
ह्ोग लिखे रै । 

निम्न चार प्रकारके पाण्डुरोग ( ^+ध्टणा५ )- (4) 
वातिक, (२) पत्तिक, (३) श्टेष्मिक भौर (४) सान्नि. 
पातिक --`पाण्डवमयोऽष्टापनिषः प्रदिष्टः पृथक्‌ समस्तेयुणपश्च 
दोषैः यद्यपि तन्त्रान्तर मे रृत्तिकाभक्षणजन्य पौर्व 
पाण्डुरोग माना गया है-"ण्डुरोग।ः स्मृताः पञ्च वातपित्तकपौ- 
खयः । चतुथः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणाम्म्रदः ॥" ( च० चि० 
अ० १६) किन्तु उसका त्रिदोषजन्य पाण्डुरोग मं अन्तर्भाव 
कर दियादहै क्योकि विभिन्न रसवारटी मृत्तिकार्थो के सेवन 
करने से प्रथम वातादि दोष कुपित होते हँ पश्चात्‌ उन दोषों 
से पाण्डुरोग उत्पन्न होता हे - "कषाया मरुतं पित्तमूषरा मधुरा 
कफम्‌ । कोपयेगमृद्रक्ादींश्च रोक्षयाद्धक्तन्र रूक्षयेत्‌ ॥ तथापि 
चरकाचायने जोरपाँच्वौं शद्धक्तषणजन्य पाण्डुरोग मानादहै 
वह विशिष्ट चिकित्साकी ध्शटिसेदै। जेते मूत्रबृद्धि भौर 
आन्प्रश्ुद्धि । 


निन्न दो प्रकार के कामा रोग (११००००८ )~- 
(१) कामछखा, (२) कम्भकामणखा तथा कुम्भकामरा की 
ही प्रवृद्धावस्था लाघरक या लाघवक मानी गहं हे। ङम्भ- 
कामलाकादही विशिष्ट मेद्‌ हरीमक ( (07५ ०ए5+पम 
भरट १४८०६१०८ ० 0ग००७४ ) हे । जर कुम्भकामला का 
ही अवस्थामेद्‌ पानी या पाठष्ी रोग है -^्तन्तापो भिश्न- 
व चैर्रवं बःरन्तश्च पतता । पाण्डूता नेत्रयोणश्च परनशरक्षणं 
वदेत्‌ ॥' हस तरह सुश्वुत सथा चरके पाण्डुरोग की विशिष्ट 
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क्लवस्था कामला तथा हारीतक ने भी कामला भौर हरीमक 
को पाण्डुकाही एक रूप मानकर पाण्डुके आठ भेद माने 
ह--वातेन पित्तेन कफेन चैव त्रिदोषमृद्धक्षणसम्भवे च । द्वै कामले 
शैव हलीमकश्च स्छरतोऽषटेवं खट पाण्डयोगः ॥ 

निश्च चार प्रकार के रक्तपित्त-(पि१९०]09210 015९056} 
( १ ) वातिक, (२) पैत्तिक, (२) शैष्मिक ओर (४) 
साक्निपातिक किन्तु हन्दज भी तीन होते ह, रेखे रक्तपित्त के 
सात सेद्‌ भी माने &--सान्द्रं स पाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफा- 
न्वितम्‌ । इयावारणं सफेनश्च तनु रूक्षत्न वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्तं कषा- 
याभ कृष्णं गोमूत्रसन्निमम्‌ । मेचकागारधूमाममश्ननाभन्न पेन्तिकम्‌ ॥ 
संसष्टलिङ्गं संसगात्रिलिङगं साक्निपातिकम्‌ ॥ ( च. चि. अ. ४) 


निन्न से म रक्तखाव होता है- (१) निखोहा (एपणएपार), 
(२) शोणितप्रियता ( प्रश्टपणणाः* ) (३) रक्ता 
( ए1६60119 11165 ), ( ४ ) नासागत रक्तस्राव ( रऽ 15), 
(५ ) ( प्र्ट्णक्पलण€ऽ) जो कि आमाशय तथा श्वासः 
प्रणाडी से विना खरगैसी के होता है तथा जो केवर 
श्वासप्रणाङी से कासपूर्वक होताष्टो उसे (६) रक्तष्टीवन 
( प.&ल०० ४४ 815 ) कहते ड । ( ७ ) क्णरक्तसाव ( 0 ध्णणः 
४2९ = ओटोरेजिया ) ये सख उर््वंग रक्तपित्त के प्रकार ह । 
अधोग रक्तपित्त या रक्छलाव निच्न रोगो म गुदा, मूतरेग्दिय 
शौर योनि से होता है-( १) क्ता" ( एार्श्ताणह फा ), 
(र) 0ण््छःया दुष्ट वण, (8 ) हीमेचुरिया ( 8९८४ 
्प९ ), (४) मेनोरेजिया ( 67011४18 ), भात्तवकार 
म योनि से अधिक सरत ष्टोने वाला रक्त । (५) मेटोरेजिया 
( र/7 ट्ण 10818 ) आर्तवातिरिक्त कार्म योनि से होने 
वारा अधिक रक्तलाव । 

निम्न ६ प्रकार की मृच्छा-- लिनकोप (817००१९) ४०१ कोमा 
(0008) (१) वातिक, (र) पत्तिक, (३) श्रेष्मिक, (४) रक्तज, 
(५) मद्यजन्य जौर (६) विषजन्य मूर्छ । वातादिभिः शोणितेन 
मयेन च विषेण च । षटुस्वप्येता्च पित्तं हि प्रमुत्वेनावतिष्ठते ॥ 

मथ्जन्य निम्न सप्र रोग-८ १) वात्तिक, (२) पैत्तिकः, 
( ३ ) शटेष्मिक, (४-६ ) इन्द्रज तथा (७ ) सन्निपातज । 

निम्न पौँच प्रकार के दाह-( + ) मध्पानजन्य दाह, (२) 
रक्तज दाह (२) तृष्णानिरोधजन्य दाह, (४) रक्तपूणकोष्ठजन्य 
दाह, ( ५ ›) धातुक्षयजन्य दाह । 

निम्न सात प्रकार के तृष्णा तेग--(¶) वातिक, (र) पेत्तिक, 
(३) शक ष्मिक, (४) रतजतृष्णा, (५) यजन्य तृष्णाः (६) 
आामजन्य तृष्णा, (७) भक्तजन्य तृष्णा । कुष्ठ रोगो ने सवंज 
( सान्निपातिक ) वृष्णा तथा श्रमजन्य वृष्णा भौर टद्रोगजन्य 
दृष्णाभी मानी हे । 

निम्न पच प्रकार के छि ( वमन ) रोग-(+) वातज छदि, 
(१) पित्तञ चदि, (२) कफज षद, (७) सान्निपातिक छदि तथा 
(4) बीमत्सदनजन्य दिं । इनके अतिरिक्त दौहंद्‌ (गभ). 
जम्यद्दि, भामदोषजन्य छि, सारम्यप्रकोपजन्य छदि भौर 
छृमिरोगजन्य भी दिं होती हे । 

निम्न पौव प्रकार के शिक्षारोग--( १) अन्नजा हिक्का, 
(२) यमा हिका, (९) चद्राहिक्ा, (४) गस्मीरादिक्ा शौर 
(५) महाशिक्ष । 
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निम्न पोच प्रकार क श्वास (१मह्ाश्वास, (२) ऊर्वश्वास, 
(३) चिन्नश्वासः, (४) तमकश्वास भौर (५) द्रश्वास । 

निम्न पच प्रकार के कास--( १) वातिक, (२) पत्तिक, 
(९) शे ष्मिक, (४) उरःरतजकास शौर (५) हयजन्यकास । 

निम्न ६ प्रकार ॐ स्वरभेद-- (१) वातिक स्वरभेद, (२) पत्तिक 
स्वरमेद्‌, (३) कफज स्वरभेद, (४) साक्ञिपातिक स्वरभेद, 
(५) क्षय जन्य स्वरभेद. तथा (६) मेदोचृद्धिजन्य स्वरमेद्‌ । 

निम्न बोस प्रकार के कृमिजन्य रोग-सात प्रकार के पुरीष 
जन्यङ्ृभि--(१) अजवा, (२) विजवा, (३) किप्या, (४) चिष्या; 
(५) गण्डूपदा, (8) चुरव तथा (७) हिमुख कमि । द प्रकार 
के कफज कमि--(९) दर्भपुप्पा, (र) महापुष्पा, (३) प्रलल, 
(४) चिपिट, (५) पिपीलिकाङ्ति सौर (६) दारुण कृमि । 
लात प्रकार के रक्तन करभि-( १) केशाद्‌, (२) रोमाद्‌, 
(३) नखाद्‌, (४) दन्ताद्‌, (५) किकिरा, (६) कुज शौर (७) 
परिसिपं कृमि । ` इस तरह सात पुरीषजङ्कमि, चछ प्रकार के 
कफज कृमि भौर सात प्रकार के रक्तञकृमि मिलकर बीस 
प्रकार के कृमि रोग उस्पन्न होते द । 

निम्न नौ प्रकार के उदावतं रोग-- यद्यपि यहो पर उदावतं 
९ होतेह नवोदावतका दृष्टाः एसा किखा हे, किन्तु सिक्न-भिश्न 
अनेक कारणों से उदावतं उस्पन्न होने से उसके निन्न अनेक 
मेद कयि गये ड-वातविण्मूत्रजम्माशु्चवोद्रारवमीन्दियैः । 
्ुत्तम्णो च्छवासनिद्राणां धृत्योदरावतंसम्मवः ॥ एसे माधव ने 
तेरह मेद मने हे! सुश्ुताघायं ने भी उदावतं के उक्त 
तेरह भेद माने दै--्रयोःशविष श्रमो भिन्न प्तैस्तु कारणेः। 
सुशुताचायं ने जपथ्य भोजन से उ्पन्न होने वाला भी एक 
अन्य उदावतं माना हे--अपथ्यमो जनाच्वापि वक्ष्यते च 
तथाऽपरः । (८ १ >) वातजोदावतं, (२ ) पुरीषजोदावते, 
( ३) मूत्रोदावते, (४) जम्भोदावलं, (५) अश्रुजो दावत, 
( ६ > चिक्छाजोदावते, (७) उद्रारजोदावर्त, (८ ) छदिजो- 
दावतं, (९) इन्द्रिय अर्थात्‌ शक्रवेगरोधजोदावतं, (१०) छ्नो- 
दावर्तं, (११) तृष्णाजोदावतं, ( ५२) उच्छुासजोदावत, 
(१३) निद्राजोद्ावतं । 

तान प्रकार के विसूचिका रोग-- विसूचिका रोग प्रायः 
त्रिदोपजन्य एक ही प्रकार का होता है किन्तु त्रिविध 
अज्ीणौ ( जामाजीणः, विष्टन्धाजीणं जौर विद्ग्धाजीणं ) से 
विसूचिका, अरूसक ओर विरम्बिका ये तीन प्रकारके रोग 
उसपश्न होते है । सम्भवतः एकोस्पत्तिकारण ` समतावय 
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दो प्रकार का आनादहरोग- जेसे (१) आमदोषजन्य नाह 
तथा (र) पुरीषजन्य जानाह । क 

पाच प्रकार के अरोचक-- (१) वातिक अरोचक, (२) पत्तिक 
भरोषचक, (३) कफज अरोचक, (४) साशगिपातिक अरोचक 
५-कामन्ञोकभयादिचित्तविपयं यजन्य अरोचक । 

बारह प्रकार के मूत्राघात-(१) बातकुण्डलिका, (२) अष्टीखा, 
(३) वातबसिति, (४) मूच्रातीतः (+) मूत्रजयर, (६) मूम्रोरसङ्ग, 
(७) मूत्र्षय, (८) मूत्रग्रन्थि, (१) मूत्रश्यक्र, (१०) उष्णवात 
तथा दो प्रकार के मून्रौकसाद्‌ अर्थाव्‌ पित्तजन्य ओौर कफ- 
जन्य मूर्रौकसाद्‌ । हस तरह कायचिकिस्सा प्रकरण मे एक 
हौ स्वैता रोग लि गये है । इनके अतिरिक्त (१) देवता, 
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(२) दत्य, (३) गन्धव, (४) यक्ष, (५) पितर, (£) भुजङ्ग, 
(9) राक्षस ओौर (८) पिशाच के बहाने (नाम) से जाट प्रकार 
केरोग लिखि गये तथा नार प्रकार के अपस्मार रोग- (१) 
वातिक, (२) पेत्तिक, (३ श्टैप्मिक भौर (४) सान्निपातिक । 

६ प्रकार कै उन्माद रोग--(१) वातिक, (२) पैत्तिकः 
(२) श्ेत्मिक, (४) सान्निपातिक, (*) मानसदुःखजन्य ओर 
(६) विषसेवनजन्य उन्माद । इस तर शाख की सूचमता का 
विवेचन करने वारे विद्वार्ना ने भूतविद्या के अन्तर्गत अह्ारह 
रोगो का वर्णन कियाहै। हस तरह काशिराज (८ दिवोदास 
धन्वन्तरि ) ने इस सुश्वुततन्त्र मे कुर एक हजार एक सौ 
बीस रोगो के निदान चिकिव्सादि का वणन कियाहे॥ 


व्यासतः कीत्तितं तद्धि- 
यह सथ इस शाख ( सुश्रुत ) म विस्तार से वणित 
कर दिया हे । 
भिन्ना दोषाख्लयो गणाः । 
दविषष्िधा भवन्त्येते मूयिष्ठमिति निश्चयः ॥ ६॥ 


वातादीनां द्विषष्टिमेदाः-- यद्यपि वात, पित्त जौर कफ पेसे 
दोर्घो की संख्या तीन है-- "वायुः पिन्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः 
समासतः तथापि तर-तम या क्षीण-बृद्धादिभेद से भिन्न 
( भेदित ) होकर द्विषष्टि ( बासट ) मेद होते) ये तीर्न 
वात, पित्त ओर श्रेष्मा गुणमय अर्थात्‌ सत्वरजस्तमोमय 
होतेर्है। जसे वायु रजोगुणभूयिष्ट होता है क्योकि वायु 
गतिमान्‌ है- पित्तं पञ कफः पङ्कः पङ्गवो मलधातवः । वायुना 
यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ तथा रजोगुण भी सर्वभाव 
का प्रवतंक माना गया है-( रजश्च प्रवत॑कं मावानाम्‌ ) अतः 
दोनी का एकगुणी होने से मिना उत्तम है। पित्त 
सष्वोत्कट होता दे क्योकि वित्त ( भारो चक » प्रकाशक होता 
है तथा सत्व गुण भी ल्घु ओौर प्रकाशक होता है-- “स्त्र 
लघु प्रकाहकन्न' अतः दोनो समानधर्भिर्यो का सम्मिलित होना 
भावश्यक है । कफ तमोबहुल होता है क्योकि कफ अचल, 
आवरक आदि गुणयुक्त होता हे एवं तमोगुण भी अज्ञान 
भौर भावरक आदि गुर्णो से युक्त होता है-सच्वादिरुक्षणानि- 
प्रीत्पप्रीतिविषादात्मकाः प्रकारचप्रवृत्तिनियमाधथांः । अन्योऽन्यामि- 
मवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः ॥ सच्चं रघु प्रकाराकमिष्टमुपष्ट- 
म्भकं चल रजः । गुरुवरणकमैव तमः प्रदयीपवच्चाथ॑तो वृत्तिः ॥ 
( सांख्यकारिका ) । अव यँ पर शङ यह होतीहै कि जब 
कफ तमोषहुट होता है तो कफप्रकृतिक पुरूष मे सरवगुणोप- 
पन्नता देखने ओौर शाख में सुनने में केसे आती है १ इसका 
उत्तर यष्टी किकफमे तम ओौर सरव दोनों गुण ष्टोते रै 
एेसा शाख मे लिखा हे -'सच्तमोबहुला आपः, यह निश्चय है 
कि ये वातादि दोष तर-तम या शय-बृद्धथादि भेद ते द्विष्ट 
( बासट ) प्रकारके होतेर्है॥९॥ 


त्रय एव प्रथक्‌ दोषा हिशो नब समाधिकैः | 
त्रयोदशाधिकैकटिसममध्योल्बणेखिशः ॥ १०॥ 
पद्चाशदेवन्तु सह॒ भवन्ति क्षयमागतैः | 
क्षीणमध्याधिकक्षीणक्षीणवृद्धेस्तथाऽपरेः ॥ 
दादशेवं समाख्यातास्जयो दोषा द्विषष्टिधा ॥ १९॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


दोषार्णा द्विषष्टिमेदप्रकाराः-- एथक्‌-पृथक्‌ अर्थास्‌ एक-एक 
करके बदे हुए दोष तीन होते है। जेसे-( $) प्रवृद्ध वायु 
किन्तु स्वस्थ पित्त भौर रश्टेष्मा । (२) प्रवृद्ध पित्त किन्बु 
स्वस्थ वात ओर श्रेष्मा ! (१) प्रद श्रेष्मा किन्तु स्वस्थ 
वात ओौर पित्त। भब दोनदो दोर्षोके समानमात्रा्े तथा 
अधिक माश्नामे प्रवृद्धहोने से नव मेद होतेर्ह। भर्थात्‌ 
समान मात्रामें बदेहुएदोदोर्षोके कारण तीन मेद्‌ तथा 
अन्यतर अधिक वृद्ध दोषो के कारण दुः भेद होते है, जेसा कि 
खिला है-प्तमवृद्धाभ्थां दास्यां दवाभ्यां दोपाभ्यां त्रयो मेदाः, 
अन्यतराधिकवृद्धाभ्यां दवा्यां द्वाभ्यां दोषाम्यां षट्‌ , इत्येवं प्रकारेण 
नव मेदाः । जेसे-( १) वात आर पित्त सम प्रमाणें इद्ध 
आर श्खेष्मा स्वश्रमाणस्थ । (२ ) वात आओौर श्टेष्मा समान 
प्रमाणें ब्रृद्ध तथा पित्त स्वप्रमाणस्थ । ८३) पित्त जीर 
श्टेष्मा समान प्रमाणम बद्ध तथा वात स्वघ्रमाणस्थ। पेसे 
तीन मेद्‌ । 

दोर्षो की अन्यतर अधिक बृद्धिसे निम्न दुः मेद होते 
है-जर्थात्‌दो बदेहुएदोर्पोमें एक अधिक बढ़ा हुभाहो 
तथा द्रा अपेक्ताङरेत कम जौर तृतीय स्वप्रमाणस्थ हो जैसे 
(१) बद हुए वात ओर पित्तदइनदो मँ वात अधिक बदा 
इजा हो तथा पित्त उससे कम किन्तु शटेप्मा स्वप्रमाणस्थ । 
(र)बदे हुए वात ओर पित्त में पित्त अधिक बद्ध दहो तथा वात 
उससे कम वृद्ध एवं श्रेष्मा स्वप्रमाणस्थ । (२) बद हुए वात 
ओर श्टेप्मामे वात अधिकव्ृद्ध, श्टेष्मा कम वृद्ध तथा 
पित्त स्वप्रमाणस्थ । (४) वदे हुए वात भौर श्केष्मा मे श्लेष्मा 
भधिक षृद्ध हो, वात कम बढ़ा षो किन्तु पित्त स्वप्रमागस्थ। 
८“) बदे हुए पिक्त जीर श्ेप्मार्मे पित्त अधिक बढ़ा हो, 
श्टेप्मा कम बढ़ाहो तथा वात स्वप्रमाणस्थ हो। (६) षदे 
हए पित्त छीर श्टेप्मा मे श्टेष्मा जधिक बढ़ा हो, पित्त कम 
बड़ा हो जीर वात स्वप्रमाणस्थ । तीनों दोषो के जपि दने 
से तेरह भेद होते हं । अर्धात्‌ बदे हुए तीनों दोर्षोमंसे एक 
की अधिक बृद्धिहोनेसे तीनमेद, हीनदोषामेसेदोकी 
अधिक ब्द्धिसे तीन मेद, दोर्षो की हीन भ्थात्‌ कीण, मध्य 
जीर उङ्बणस्थिति से दः मेद, तीनों दोषो की समान बृद्धि 
से एक, उदाहरणाथं अधिक ब्दे हुए वात, पित्त भीर कफ 
मे से (9) केवर वात भिक बढ़ा हूभा होने से एक मेद्‌ तथा 
दनम से (२) केवर पित्त अधिक बदा इजा होने से द्वितीय 
भेद जीर (३) केवरः कफ भधिक यदा दुभा होने से तृतीय मेद्‌ 
होताह। अब अधिक बदे हुए तीनोदोर्षोमें ते दो-दो दोषों 
की अधिक वृद्धि होने से भी तीन भेद होते जसे बढ़े दुष 
तीनो दोषां में से (१) वातत, पित्त अधिक वदे हुए हो, अथवा 
कभी (र).वात-कफ अधिक वदे हष हा, किंवा इन तीर्नोमेसे 
(३) पित्त शरेप्मा अधिक बढे हुए ह । (9) कीण वात हिन्त 
पित्तशरेष्मा स्वप्रमाणस्थ । (२) कीण पित्त किन्तु वातररेष्मा 
स्वप्रमाणस्थ । (३ श्ञीण कफ किन्तु वात-पित्त स्वप्रमाणस्थ । 

हीनमध्योस्वणवृद्धाः षड्‌--(9) हीनब्द्ध वात, मध्य बद्धपित्त, 
अधिक-वृद्ध शरेष्मा । (र) हीनदृद् वात, मध्यद्द्रलेष्मा, 
अधिकव्रद्ध पित्त । (३) हीनृद्ध पित्त, अधिकष्रद्ध वात, मध्य. 
बृद्धश्रेष्मा । (४) मभ्यबृद्ध वात, ही नदद पित्त, भधिक. बुद्ध- 
श्छेष्मा (५) हीनष्द्ररेष्मा, अधिकष्दध पित्त, मध्यश्द्धवात, 
(ईअधिकषद्धवातः मध्यब्ृद्पित्त, दीनङ्दर्केष्मा सवं दोष 
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त्तरतन्तरम्‌ 
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समान्‌ बद्ध होने से एक जषा कि तन्तरान्तर मे भी कहा है-- इन तीन दोर्पो के बासट सेद रिखे गये दँ किन्तु जब वात, पित्त 
दरचुर्बगेकोरवणाः षर्‌ स्नुनमध्यायिकैश्च पट्‌ । समेशचैकी विकारास्ते आर कफ एक साथ जौर एक्‌ समय मं स्वस्थ ( स्वप्रमाणस्थ ) 


सन्निपातासख्रयोदङ्च ॥ 


रहते है तव वह तिरसटवां स्वास्थ्य नाम का मेद्‌ कहा जाता 


हस तरह कयावस्था को प्राप्त हए दोषो के पश्ीसख भेदो है। यही बात निम्न श्छोकोके रूपमे भी कटी गई हे- 


के साथ मिलने वे पन्नास मेद होतेह । जेसे--वात, पित्त 
भौर कफ हनमे से एक-एक के क्षीण होने पर तीन मेद्‌ 
होते है तथा इनमे से दोदोके क्षीण होने पर नव मेद्‌ होते 
है । जेसे (२ ) वात-पित्त समप्रमाणमें सीण किन्तु श्रेष्मा 
स्वप्रमाणस्थ, (२) वातश्ेष्मा समप्रमाण में क्षीण किन्तु 


पित्त स्वप्रमाणस्थ । (३ > पित्तश्रेष्मा समप्रमाण मे रीण 
वातस्वप्रमाणस्थ । 


भब अधिक क्षीण होने से £ मेद्‌ होते ह जैसे ( १ > वात. 
पित्त क्लीण होने पर उनम वात अधिकक्षीणहो किन्तुश्टेष्मा 
स्वस्थ हो । (२) वात-पित्त के सषीण होने पर उनमें पित्त 
अधिक क्षीण दहो किन्तु श्ेष्मा स्वस्थ हो। (२) वात-श्ेष्मा 
ह्लीण होने पर उनम वात अधिक क्षीण दहो किन्तु पित्त स्व- 
प्रमाणस्थ हो । (४) वात-श्ेप्मा इीण होने पर उनमें श्रेप्मा 
अधपिक क्षीण हो किन्तु पित्त सवप्रमाणस्थ हो। (५) पित्त 
श्रेष्मा क्षीण होने पर उने पित्त अधिक प्षीण हो किन्तु वात 
स्वप्रमाणस्थ दहो । (& ) पित्त-श्टेष्माक्लीण होने पर उनमें 
श्लेष्मा अधिक क्तीण दहो किन्तु वात स्वप्रमाणस्थ हो) 

अब प्तीण दोषत्रय मेदस भी तेरह प्रकारके सेद्‌ कहे 
जाते है, जेसे-उनमें से तीनो दोषो ॐ समान क्षीण होने पर 
एक सेद तथा तीर्नो्मेसे एक-एक के अधिक क्तीण होने पर 
तीन मेद होते जेसे इडीण हुए वात, पित्त भौर श्रेपष्मामें 
(१ 9 वात अधिक क्तीण, (२) कभी पित्त अधिक क्तीण 
लौर (३) कभी कफ अधिक क्षीण । 

अब अधिक हीण द्विदोप होने पर मी तीन मेद्‌ जैसे- 
अधिक क्षीण हुए वात, पित्त ओर कफम से कभी (१) वात. 
पित्त मधिकन्षीणहो, कभी (र) वातश्केष्मा ` अधिक क्षीण 
हो तो कभी (२) पित्तश्रेष्मा अधिक क्तीण हो । अब हीन, 
मभ्य जीर उल्बण ( उत्कट) रूपसे कण हुए दोषो के 
६ मेद्‌ छिखि जाते हँ । जैसे (१) हीनक्तीण वात, मध्यक्तीण 
पित्त ओर उङ्बण ( अधिक ) तीण श्रेप्मा । (र) मध्य्तीण 
वात, हीनक्धीण पित्त ओर अधिकष्तीण श्लेष्मा । (२) अधिक 
रीण यात, मध्यक्तीण पित्त भौर हीनक्तीण ररेष्मा । (४) हीन- 
ीण बात, अधिककतीण पित्त, मध्यक्षीण श्रेष्मा । (4) अभिक 
शीण वात, हीनक्षीण पित्त जीर मध्यक्षीण रश्टेभ्मा। 
(६) मध्यक्चीण वात अधिकक्चीण पित्त जीर हीन्तीण श्लेष्मा । 

यहां पर मध्य शब्द्‌ से स्वस्थ दोष का महण होताहे जौर 
अधिक शब्द से वृद्ध दोषका ग्रहण होतादहे इसलिये क्षीण, 
मध्य ओर अधिकमेदसे भीदोषों के 8 मेद्‌ होतेह, जेसे- 
(9) श्षीणवात, स्वस्थपित्त भौर ब्ृद्धश्टेष्मा । (२) कसीणवात, 
बृद्धपित्त ओर सवस्थश्केष्मा । (९) स्वस्थवात, च्षीणपित्त ओर 
ष्दध श्छेप्मा । (४) श्रद्ध वात, क्षीण पित्त ओर स्वस्थ श्केष्मा । 
(५) स्वस्थवात, शृद्धपित्त जीर क्षीणश्टेष्मा । (६) बृद्धवात, 
स्वस्थपित्त ौर रीणश्रेभष्मा । जब दो दोष छीण तथा एक 
दोष ङ्ृद्ध के तीन मेद्‌ छिखते दै-(9) वातपित्तब्रद्ध तथा 
शीणर्रेष्मा । (२) वातश्रेष्मा वृद्ध तथा ऋीण पित्त । (३) पित्त 
बरेष्मा श्रद्ध तथा हीण वात । इस प्रकार बात, पित्त भौर कफ 


पथग्बृद्धेमंरुप्पित्तकपैर्भदत्रयं भवेत्‌ । 

संसर्गे तु भवत्येषां भेदस्तुल्याधिकेन च ॥ ५॥ 
वातपित्ते समे बद्धे समवेवं मरत्कफौ। 

समौ पित्तकफावेवं स्युखयस्तुल्यद्द्धितः ॥ २ ॥ 
बृद्धिङ्गते मरुत्पित्ते पवनस््वधिकस्तयोः। 
अन्यस्मिन्‌ पित्तमधिकं ब्ृद्धयोर्वातपित्तयोः॥३॥ 
बद्धौ समीरणकफवेतयोरधिकोऽनिरः। 
अधिके तु तयोरेव भवेद्धेदान्तरं कफे ॥४॥ 
बद्धौ पित्तकफौ तद्वदेतयोः पित्तमुर्कटम्‌ । 
बृद्धयोरेतयोरेव बरासस्स्वधिकः पुनः ॥५॥ 
हस्ये कापिकसंसगंदोषमेदा भवन्ति षट्‌ । 
एवमेतेः समदिष्टा मेदास्तल्याधिकेनव ॥ ६॥ 
पूर्वैः सह भवन्त्येवं विकल्पा द्रौ तथा दृक्ष । 
सन्निपातेषु जायन्ते दोषमेदाखयोदश् ॥ ७॥ 
एकस्तत्र विकल्पः स्याद्‌ बृद्धि प्राः समेख्िभिः। 
बृद्धिङ्तेषु सर्वेषु तेषु वृद्धतमो मस्त्‌॥८॥ 
पुनः पित्तं ॑पुनः श्केप्मेस्येकाधिकतमेखयः। 
प्रवृद्धे वातपित्ते च. मेदोऽन्यसिमिन्‌ वलखासतः ॥ ९॥ 
मर्स्कफौ तथा पित्ताद्वातः पित्तकफादपि। 
आधिक्येन द्योरेवं दोषमेदाख्रयो मताः॥ १०॥ 
हीनपध्याधिकेदोपि्विकस्पाः संभवन्ति षट्‌ । 
अन्योऽन्यापेक्षया तेषां हीनङ्द्धः समीरणः ॥ ११॥ 
मध्यव्रृद्धं तथा पित्तं श्लेष्मा तन्राधिको मतः। 
मभ्य: समीरणोऽन्यस्मिन्‌ हीनं पित्तं कफोऽधिकः ॥१२॥ 
मध्यं पित्त मर्त्तीवः स्वहपः श्टेष्माऽपरत्र तु। 
मध्यः ररेऽमोल्बण पितं हीनो वातस्तथा स्थितः ॥१३॥ 
मध्यः श्रेप्मोस्वणो, वायुः पित्त हीनं तथा स्थितम्‌ । 
मभ्यवातोऽधिक पित्तं ह्ीनब्रद्धस्तथा कफः ॥ १४ ॥ 
एवमेते भवन्स्यत्र सन्निपाताञ्रयोदुश । 
पूरवद्वादश्नभिः साद्धं विकल्पाः पञ्चविंशतिः ॥ १५॥ 
यथा वृद्धैस्तथा कत्तीणेदोपैः स्युः पञ्चविंशतिः । 
कीणस्वस्थाधिकेरेभिदेषिभेदा भवन्ति पट्‌ ॥ १६॥ 
द्ीणः समीरणस्तन्र स्वस्थं पित्तं कफोऽधिकः। 
हीणो वायुः कफः स्वस्थः पित्तमत्राधिकं तथा ॥ १७ ॥ 
ष्ठीणं पित्त मस्त्‌ स्वस्थो भदोऽन्यस्मिन्‌ बरी कफः । 
क्षीणं वित्तं कफः स्वस्थः प्रवृद्धस्स्वधिका मरस्त्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रेष्मा क्ीणोऽनिलः स्वस्थः पित्तमन्न तथोशू्बणम्‌ । 
कफः कीणः समं पित्त प्रबृद्धस्तु समीरणः ॥ १९॥ 
ङीणस्वस्थाधिफैरेवं मेदाः षट्‌ परिकीर्तिताः। 
श्यङ्गते मरुत्पित्ते प्र्ठो बृद्धि तया कफः ॥ २० ॥ 
ल्षीणौ समीरणकषफी तथा स्यात्‌ पित्तमुस्कटम्‌ । 

शीणौ पित्तकफो तद्भन्नमस्वान्‌ स्यात्त वृद्धिमान्‌ ॥ २१॥ 
हवो दीणावेकष्चद्धश्च मेदन्नयमिति स्यतम्‌ । 
वातपित्ते गते बद्ध सम्प्राप्तश्च चयं कफः ॥ २२॥ 
षृद्धौ वातकफौ तद्वत्‌ पित्तन्नाथ कयङ्गतम्‌ । 

तद्व पित्तकफौ बद्धौ प्रदीणः पवनः पुनः॥ २३॥ 
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एकन्लीणद्विवरृदधेश्च त्रयो मेदा भवन्स्यमी । 
स्ीणमध्याधिकैस्त्वेवं भेदा द्वादश कीर्तिताः ॥ २४॥ 
प्रकृतिस्थः समीराधचैस्तथेकः परिकीर्तितः । 
त्रिषष्टिदोषभेदानामिति सम्यङनिरूपिता ॥ २५ ॥ 
वृद्धक्षीणवातपित्तदलेष्मणां लक्षणानि--( १) वात बद्ध 
होने पर व्यक्ति अधिक बोलता है, तथा वह दुबला जौर 
काला सा दिखाह देता है । उसके अङ्ग-प्रव्यङ्गो में फड्कन 
होतीहे। धूप मं बैठने तथा उष्ण पदार्थं सेवन करने की 
इच्छा करता है। निद्राना्ञ, अर्पबलता भीर मरु में 
गादापन ये लक्षण होते हैँ । ( २) पित्त की वृद्धि होने पर 
उस ग्यक्तिका शरीर पीतवणं सा दीखता हे अथवा उस 
व्यक्ति को प्रत्येक पदार्थं पीतवणं से भासित होते ह । खार 
दरीर मे सन्ताप बना रहता है, शीत आहार भौर विहार की 
कामना करता है, उसे नींद्‌ कम आती है, कभी-कभी 
मूर्छित भी हो जाता है, बल की हीनता, इन्द्र्यो की 
दुबरूता तथा मलमूत्र ओौर नेन्न मे पीटापन हो जाताहै। 
(६) कफ की बृद्धि होने पर उस व्यक्ति का श्रीर श्वेत, 
कीत, स्थिर भौर गीरवयुक्त होता है। उसे अवसाद 
(सस्ती), तन्दा भीर निद्रा आती हे । उसकी सन्धि (जोड)- 
प्रान्त की जस्थिर्य विषिष्टं ( कुद पथक्‌ ) हो जाती हैं । 
क्षीणवातादि लक्षण--( १) वात के क्षीण होने पर दारीर 
के अङ्गप्रस्यङ्घं की चेष्टा मन्द हो जाती है, वचन (वोटने) 
कीषश्क्ति भअल्पदहोजातीहे, हरीर मे प्रहषं ( खुशी) नहीं 
रहती है, तथा उसकी संता ( चैतन्य शक्ति ) मूढ (सुप्त 
सी) ष्टो जाती है। (२) पित्तकेद्धीणहोने पर शरीरकी 
गरमी तथा पाचकाभ्चि मन्द हो जातीहे एवंश्ञरीर की प्रभा 
( कान्ति या तेज ) फीकी पद्‌ जाती हे। ३-श्ेप्मा केक्तीण 
होने पर सारे क्षरीरमं रूक्षता ओर शरीर के अन्दर दाह 
होता है तथा आमाशय से जन्यजो श्छेप्मा के आश्चयं 
उनम तथा शिर में शून्यता हो जाती हे एवं सन्धिर्यो 
मे शिथिरुता, बार-बार प्यास रुगना पएवं दुबंख्ता ये लक्षण 
होते ई । इख प्रकार इन उक्त रक्षणो से प्रकृतिसमसमवेत 
( कारणानुरूप कायं >) रूप से बदे हएया क्षीण हपु वात, 
पित्त भौर कफः का ज्ञान करना चाहिए ओर हनम से दो-दो 
दोषो के रक्षण दिखाई देतेहों तो ददिदोषसंसगं तथा तीनों 
दोषो के मिधरित लक्षण विखाद देते दहा तो सान्निपातिक 
( त्रिदोष ) संसगं समश्षना चा्िए । 
क्षीणमध्यापिकद्र येकक्षीणवृद्धानां लक्षणानि-- 
एको वृद्धः सखमश्चैकः कीणस्स्वेको यदा भवेत्‌ । 
ङीण एकः प्रवृद्धौ द्वौ क्षीणौ क्तो बृद्धिमास्तथा ॥ १॥ 
एक एव स्थितस्तत्र व्यक्तरूपेण देहिनि। 
प्रबद्धो मारुतः पित्तं प्रकृतिस्थं कफश्ये ॥ २॥ 
गृहीरवा स्थानतो यत्र य्राङ्खेषु विसपंति। 
तत्र तत्रास्थिरो दाहः भमः स्वेदो वबरक्षयः॥३॥ 
भर्थात्‌ कोष्ट भी एक दोष बद्ध, एक सम ओर एक क्षीण 
अथवा एक क्ीण, दो दे हुए अथवा दो शीण भौर एक बदा 
हुआ होतो इनमें एक दोष मुख्य या म्यक्त रूप से रहता 
जेसे-द्ध वायु, प्रकृतिस्थ पित्त को कफ के क्षीण होमे पर 
पकड फर भिस-जिस भङ्ग मे फटता हि वर्हौ-वर्हौ अस्थिर रूप 


संश्रुतंसंहिता 
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से [ श्रम, स्वेद जौर अरुद्धय ये लक्षण उत्पन्न होते है । 


बृद्धवातावरुद्कफलश्चणानि- 
कषीणे पित्ते यदा वायुवरद्धावस्थः समं कफम्‌ । 
विकर्षति तदा शरं शोस्यमत्यन्तगौरवम्‌ ॥ ४॥ 
पित्त कीण होने पर बढा हुजा वायु समानावस्था वाङ 
कफ को खींच कर जहाँ फलता है या स्थान-संश्रय करताहै 
वँ शूल, शीतता ओौर अत्यन्त गौरव ये रुण उस्पश्च 
होते ईह ॥ ४॥ 
वृद्ध पित्तावरुद्धवातलक्षणानि- 
बद्धं कफ्षये पित्तं प्रकृतिस्थं प्रभञ्जनम्‌ । 
यदा रुणद्धयस्य तदा दाहः शूलः प्रजायते ॥ ५ ॥ 
कफ के त्तीण होने पर बढ़ा हुभा पित्त प्राकृतिक वात को 
जब घेर ठेता है तव उत ष्यक्ति के हारीरमें दाह भौर शूर 
ये रक्षण उस्पन्न होते ह ॥ ५॥ 
वृद्धपित्तावरुदकफलक्षणानि- 
वृद्धं वातक्षये पित्तं प्रकृतिस्थं यदा कफम्‌ । 
निरूणदि तदा तस्य स्युस्तन्द्रागौरवञ्वराः ॥ & ॥ 
वात के ्तीण ष्टोने पर बदा इभा पित्त जब प्राकरतिक 
कफः को रोक ( घेर ) रेता है तव तन्द्रा, गौरव ओर उवरये 
छन्षण उप्पन्न होते ई ॥ ६ ॥ 
वृद्धश्टेष्मावरंद्धवातरष्चणानि-- 
ष्मा ब्रृद्धो यदा वायुः समः पित्तपरिये । 
निरुणद्धि तदा तस्य गौरवं श्लीतकञ्वरम्‌ ॥ ७॥ 
पित्त के क्षीण होने पर बढ़ा इजा कफ जब समप्रमाणस्थ 
वायु को घेर रेता है तब उस.मनुप्य के शरीर म कफजन्य 
गौरव तथा ही तपूर्वक उवर का आगमन होता हे ॥ ७॥ । 
वृद्धकफावरुद्धपित्तलक्षणानि- 
कफोऽनिलन्तये पित्त प्रतिस्थं यद्‌ बली । 
निरुणद्धि तद्‌ तस्य खहभित्वं शिरोभ्यथा ॥ ८ ॥ 
वात के क्तीण होने पर कफ जब प्रकृतिस्थ पित्त को निर्द्र 
कर देता है तव अभिमान्ध् ओर क्षिरोष्यथा ये रुक्तण उस्पन्न 
होते है ॥ ८॥ 
संयुक्तपित्तकफयोरुष्षणारि- 
प्ररापो गुरुता तन्द्रा निद्रा स्यात्त सुहटुजा । 
छ्ीवनं पित्तकफयोनखादीनाश्च पीतता॥९॥ 
पित्त ओर कफ के संयुक्त होने पर प्राप, शरीर मं 
भारीपन, तन्द्रा, निद्रा, हृद्य में पीडा, बार-बार थुकना 
तथा नख, मर, मूत्र, रवचा आदि में पीलापन ये छुदण 
उस्पन्न होते ईह ॥ ९॥ 
कफसंयुक्तपित्तरक्षणानि - 
कफः पित्तेन संयुक्तो वरृहानि ग्ड उयम्‌ । 
करोत्यपाकमरुचि गौरवं गान्रसादताम्‌ ॥ १०॥ 
कफ पित्त के साथ संयुक्त होने पर शरीर मं बरु की 
हानि, धातुर्भो का अस्यन्त कय, जभिमान्ध, अरुचि, शारीर मे 
भारीपन तभा शरीर का अवसाद ( ग्कानि ) ये छश्चण उष्पन्न 
होते है ॥ १*॥ 
ही नपिन्तवतयुक्तकफलक्चणामि ~~ 
म।स्तेन युतः श्छेष्मा हीनपित्तः समाचरम्‌ । 
करोति दुतां वहम नान्नाभिराषिताम्‌ 9 १३५ 
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वेपनं गौरवं स्तम्भशेस्यतोदांस्तथाऽचिरात्‌ । 
शुङ्धस्वश्च नखादीनां पारुष्यं वपुषोऽपि च ॥ १२॥ 
पित्त के हीन (क्षीण) होने पर वातयुक्त कफदोष से 
धभ्निमान्ध तथा भोजन कै रहण करने मं जरुचि उस्पक्न होती 
हे । इनके अतिरिक्त शरीर मे कम्पन, भारीपन, जकदाहट, 
शीतता जीर सू के चुभाने कीसी पीड़ा जौर नख-मल- 
मूत्र-नेत्र ओौर स्वचा जादि मे श्ेतताभौर शरीर में खुरदरापन 
ये लक्षण उस्पन्न होते ह ॥ ११-१२॥ 
कुपितपिन्तवातलक्षणानि-- 
. कषितौ पित्तपवनौ परिक्षीणकफे यदा । 
उद्वष्टने श्रमं तोदं कुरुते स्फोटनं तथा॥ 
तथाऽङक्गमर्दंदाहौ च चोषं दूयनधूपने॥ १२३॥ 
कफ फे क्षीण होने पर पित्त जौर वात कुपित होकर शरीर 
मँ उद्ष्टन ( एंठन >), थकान, सूह चुभोने की सी पीडा, त्वचा 
का फटना, अङ्गमदं, दाह, चोप, दूयन ( परिताप) ओर 
धूपन ये रुक्छण उत्पन्न करते हैँ ॥ १३ ॥ 
क्षीणपित्तानिलबृद्धदरुष्मरक्षणानि- 
श्ेप्मा पिधत्ते खोतांसि यदा पित्तानिरक्ये । 
चेष्टानां तदा ऊुर्यान्मूच्छां वाग्भङ्गमेव च ॥ १४॥ 
पित्त ओर वात के क्तीण होने पर प्रवृद्ध कफ हारीरके 
स्रोतसो के मुखो को चन्द्‌ कर देताहे, जिससे हस्त-पादादि 
लर्खोकी चेष्टा का नाकच, मूच्छ ओर वाग्भङ्ग (वाणीस्खलन) 
ये छक्का भी उस्पन्न होते हैँ ॥ १४ ॥ 
स्षीणवातरलेष्मव्रद्धपिन्तलक्षणानि-- 
देहौजः सरंसयत्‌ पित्तं वातश्केष्मन्तये तृषाम्‌ । 
कुर्या दिन्दियदौबल्यं मूर्च्टा ग्लानिं क्रियाक्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
वात ओर कफ के न्षीण होने पर प्रबद्ध पित्त देह के ओज 
का स्रंसन (पात याच्य) करता हुभा तृषा को बद़ाताहै 
तथा इन्दरिय-दौर्बल्य, मृच्छ, ग्लानि शर देह की समस्त 
क्रियाओं का विनाश करता हे ॥ १५॥ 
क्षीणरलेष्मपित्तवृद्धवातलक्षणानि-- 
मर्माणि पीडयन्‌ वायुः शष्मपित्तपरिक्षये । 
संक्ाप्रणाक्षं कुरते प्रकसम्पं विदधाति च। १६॥ 
कफ भौर पित्त के क्षीण होने पर रद्ध हुआ वायु ममं 
स्थानो को पीडित करता हुभा संज्ञा का विनाश तथा दे 
का प्रकम्पन करता हे ॥ १६ ॥ 
प्रबृद्क्षीणसमदोषलक्षणानि-- 
दर्शयन्ति प्रवृद्धाः स्वं लिङ्गं दोषा हि केवरम्‌ । 
शीण जहति लिङ्गं स्वं समाः स्वं कमं कुवते ॥ १७॥ 
मिथ्या आहार-विहार किवा{स्वप्रकोपक कारणो से वृद्ध हुये 
वातादि दोष केवरू भपने-अपने रुच्र्णो को दिखाते हैँ अर्थात्‌ 
बात बदने पर उसके रूक्ष, शीत, रखुघु, सुद्म, चरू, विश्द्‌ 
भौर खरजोये रुषषण शाखे केर्है,वेष्टी गुण शरीर में 
वदे हुए दीखतेद। अर्थात्‌ वायुके द्टोने से शरीरम 
रूक्षता, शीतता, ख्घुता, सूष्मता, चरता, विक्षदता ओौर 
खरता बढ़ जाती है । इसी प्रकार पित्त के बदमे पर उसे 
केह, उष्ण, तीकच्ण, दव, अम्र, सर भौर कटु, जो ये रछक्ण 
कशाखमेक्हेैमेही गुण शरीर में बद जते । वैसे ष्टी कफ 
के दमे पर उसके गुर, शीत, खदु, जिग्ध, मधुर, स्थिर भीर 


इत्तरतन्तर॑म्‌ 
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पिच्दिरजो गुण श्ाखरमें च्खिरहैवेष्टी गुण शरीर मेँ बढ 
जाते ह । जक उचित आहार न मिलने से तथा शयकारक 
विहार ॐ रने से वातादिदोष शीण हो जाते ईह तव 
उनका इस शरीर मे जो-जो अपना-अपना प्राकृतिक कमं हे, 
उसे छोड़ देते हैँ तथा उचित आहार विहार से अपने-भपने 
प्रमाण मे स्थित वातादि दोष जपने-अपने कायं को उचित 
खूप से करते-रहते हँ ॥ १७ ॥ 
खुश्चुताचायं ने सुत्रस्थान अध्याय पन्द्रह में इन दोषो की 
इय-दृद्धि आदि के विषय मेँ उत्तम विवेचन किया हे-हन 
दोषो की बृद्धि का कारण स्वयोनिवधंक दर्व्यो का अतिसेवन 
माना गया है-ष्वद्धिः पुनरेषां स्वयोनिवधंनात्युपत्तेवनाद्भवति" । 
वातव्ृदधिरुक्षणानि---^तत्र वातवृदधौ बाक्पारुष्यं कार्य, कारण्यं 
गात्रस्फुर णमुष्णकामिता निद्रानान्लोऽल्पवरत्वं गादवचंस्त्वल्च ॥ 
वातवृद्धि में बोलनेमे स्वर की रक्षता, शरीर की कदाता ओर 
कृष्णता, देह में फडकन, उष्ण आहार-विहारेच्छा, निद्रा न 
आना, नि्ब॑ङुता तथा मटका गाढ्ाहो जाना ये रक्षण होतेह । 
पि्तब्रद्धिटन्तणानि-- "पित्तवृद्धौ पीतावमास्तता, सन्तापः, 
दीतकामित्वमल्पनिद्रता, मृच्छ, वलदहानिरिन्द्रियदौ्बल्यं, पीत- 
विण्मूत्रनेत्रत्वन्च पित्त की बृद्धि होने पर सारे शरीर में पीरेपन 
का भाख, देह-सन्ताप, शीत आहार-विहार की कामना, निदा 
की अल्पता, मूर्छा, बरकी हानि, इन्दर्यो का दौीबल्य, 
विष्टा, मूत्र जीर नेत्रो में पीरापन हो जाताहै। 
श्रेप्मन्रद्धिटक्षणानि--^कष्मव्दधो क्षौक्ल्यं रोत्यं स्थैर्यं गौरवम 
वसादस्तन्द्रा जिद्रा सन्थिविदलेपश्चः कफ की श्रद्ध होने पर शरीर 
मेँ शङ्धता, शीतता, स्थिरता, गुरुता, अवसाद्‌, तन्द्रा, निवा 
भौर सन्धि ( जोदो ) का विश्टेष ( च्युति [181००४४० >) ये 


रक्षण होते रे । 
अथ क्ीणदोषरुक्षणानि--^तत्र वातक्चये मन्दवेष्टताऽस्पवा- 


क्त्वमग्रहषों मृद्रसं्ता च ।' वातके क्षीण होने परं शरीर के 
अङ्ग-प्रव्यङ्गा की चेष्टार्ओ का मन्दु षहो जाना, बोलने की शक्ति 
कम हो जाना, शरीरम खुशी न रहना तथासंज्ञा का भान 
न रहना ये रक्षण होते है । 

पित्तत्तय रृक्षणानि--"पित्तक्षये मन्दोष्माभिता निष्प्रमता च 
पित्त केन्लीण होने पर हरीर की गरमी तथा पाच्वकाग्नि, 
पञ्चमहाभूताग्नियो तथा सप्त धात्वभिर्यो का मन्द्‌ होनाये 
रक्षण होत हैं | 

श्ेष्मक्षयरूक्षणानि--"दलेष्मक्चये रूक्षताऽन्तदांहः आमाराये- 
तरद्लेष्माश्चयश्चन्यता सन्थिशेथिल्यं ( तृष्णा, दौत्यं प्रजागरणं ) 
च । कफ की क्षीणता होने पर शरीर मे रूक्षता, 
अन्त्दाह, कफाश्चर्यो मं शून्यता, सन्ध्या मं ढीरापन आदि 
छक्षण होते है । समाः स्वं कमं कुव॑ते--वातस्य कर्माख्यशिङ्ग 
यथा--त्तत्र प्रस्पन्दनोद्धदनपूरणविवेकधारणलक्षणो वायुः पञ्चधा 
प्रविमक्तः शरीरं धारयति, अर्थात्‌ वायु रपौ प्रकार का 
हे, अतः उसके स्थान भी शरीरम पौँच रह तथा सवके कमं 
भी भिन्न भित्र । वातमेदाः- 

प्राणोदानी समानश्च व्यानश्चापान एव च। 
स्थानस्था मारुताः पश्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

१-प्राण, र~उदान, २-समान, ४ए-म्यान, “+-~-जपान) 


हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो माश्षिमण्डरे । 
उदानः कण्ठदेशस्थो भ्यानः सवशरीगः ४ 
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हृदय मेँ प्राणवायु, गुदा मेँ अपानवायु, नाभिमण्डल मे 
समान वायु, कण्टदेश में उदानवायु तथा सारे शरीर में व्यान 
वायु रहती हे । व्यानवायु शरीर का सञ्रारुन ( प्रस्पन्दुन ), 
उदानवायु हन्द्ियार्थो का धारण ( उद्वहन ), प्राणवायु 
आहार कं दारा पूरणका्यं, समानवायु रस-मूम्र-पुरीषादि 
का प्रथक्करण ( विवेक ) तथा अपान वायु शुक्र-मूत्राविकिको 
वेगकाट म खींच कर बाहर निकारने तथा अवेगकार में 
उन धारण करने का कायं करती दे । 
प्राणवायुकायादिकम्‌ - प्रानिति प्राणयतीति वा प्राणः" 
वायुर्यो वक्त्रसञ्ञारी स प्राणो नाम देह्टक्‌ । 
सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्चाप्यवरम्बते ॥ 
प्रायशः कुरुते दुष्टो हिष्काश्वासादिकानू गदान्‌ । 
राङ्गपरे प्राणवायुनणेनम्‌-- 
माभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्रा हस्कमरान्तरम्‌ । 
कण्ठाद्ृहिविनिर्याति पातुं विष्णुपदाख्रतम्‌ ॥ 
पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः, 
प्रीणयन्देहमखिटञ्जीवयञ्जटरानिरम्‌ ॥ 
उदानवायुकायादिकम्‌- 
उदानो नाम यस्तृध्वंमुपैति पवनोत्तमः। 
तेन भाषितगीतादिविशेषोऽभिप्रवतते ॥ 
ऊर्वजत्रुगतान्‌ रोगान्‌ करोति च विशेषतः । 
उदानस्य पुनः स्थानं नाभ्युरः कण्टणएवच॥ 
वाक्प्रबृत्तिप्रयनलीजो बरव्णादिकमं च । 
वाग्मट--उरःस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत्‌ । “उद्‌ 
उध्वंमनितीस्युदानः› ॥ 
समानवायुकार्यांदिकम्‌- मुक्त पीते समं नयतीति समानः' 
खाये तथा पीये हुए पदार्थोका पाचकाभमि के सहयोगसे 
पाच्चनादि कायं करने वाली समान वायु कहराती हे- 
भामपक्ाशायचरः समानो वद्धिसङ्गतः। 
सोऽन्नं पचति तनां श्च विषान्‌ विविनक्ति च ॥ 
गुरमाभनिसादातीसारप्रश्तीन्‌ कुरुते गदान्‌ ॥ 
व्यानवायुकायांदिकम्‌ - "वीयं वत्कमे कुवन्‌ विगृह्य वाऽनितीति 
म्यानः' जो वीयवान्‌ कायं करके अथवा स्वपराक्रम से सबको 
जीतकर शरीरम रषसंवहनादिक विशिष्ट कायं करताषह्ो 
उसे भ्यान कहते है । 
कृत्लदेहचरो व्यानो रससंवहनोध्तः। 
स्वेदा सृक्सरावणश्चापि पञ्चधा चेष्टयस्यपि ॥ 
क्रद्श्च कुरूते रोगान्‌ प्रायक्ञः सवेदेहगान्‌ ॥ 
घाग्भट ने व्यान का स्थान हृदय माना है-"्यानो हृदि 
स्थितः रससंवह्टन से रक्तपरिन्नमण ( 710०१ (लनप्भप्ं०प ) 
तथा रसपरिभ्रमण (ण्ण न्टन्णश्प०ण ) दोनो का बोध 
होता हे । यह रक्तलावक भी है अर्थात्‌ रक्त जब धमनिर्यो से 
केशिका्ओं ( 09711155 ) में पहुंचता है तो उनकी दीवार 
स्यन्त पतली होने से उनम से रक्त, रस, प्राणवायु तथा 
अन्य पोषकं तस्व स्रवित होकर भिन्न-मिन्न शारीरिक भर्गो 
को तुस्त करते-रहते हे, हसरिये काहे कि--स (रसः) त॒ 
व्यानेन बिश्चिप्तः सर्वान्‌ धातून्‌ प्रतपयेत। भपानवायुकार्यादिकम्‌- 
'ूत्रपुरीषाघयपनयन्नधोऽनितीत्यफानः' भूश्र-पुरीष आदिको नीचे 


की ओर दकता दुभा शरीर काजो हितकरता्ो उसे 
जपान कते है । 


सद्ुतसंहिता 


पक्ताधानाख्योऽपानः कारे कर्षति चाप्ययम्‌ । 
समीरणः राङन्मूत्रशक्रग्भात्तवान्यधः ॥ 
करद्धश्च रते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाश्रयान्‌ ॥ 


संक्षेपेणेषां स्थानकमाणि- 
्टदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः 
उदानः कण्डदेश्ञे स्याद्‌ म्यानः सववंहारीरगः॥ 
भश्नप्रवेशनं मूनत्राद्यव्सर्गोऽक्नविपाचनम्‌ । 
भाषणादिनिमेषादि तद्वयापाराः क्रमादमी ॥ 


वातनिर्क्तिः- वातीति वातः" वा गतिगन्धनयोरित्यसिमन्र्थ 
वा धातोः क्तप्रत्यये कृते वात इति सिद्धयति गति शाब्द के 
गत्िगमनं, गतिर्तानं, गतिः प्रा्षिः ओौर गति्मोष्तः एसे चार 
अथंष्टोते है तथा गति का गन्धन अर्थात्‌ सूचन करना यह 
भी अथ॑दहे। इस विश्ाट अर्थं वाटी "वा" धातु से वात शब्द्‌ 
सिद्ध हुआ दहे अतः वतमान एरोपेथी सायन्स मे नवस्‌ 
सिस्टम के जितने कायं ह वे सब कायं हमारी वात के हँ किन्तु 
उससे भी अधिक ह । इसलिये नवंस सिस्टम का वातसंस्थान 
टान्सरेक्षन अच्यन्त उपयुक्त हे। शरीर-सञ्चारी या हारीरमें 
विद्यमान चातका ज्ञान केसेहो१ क्योकि मैयायिकोने हसे 
रूपरहित माना है तथा इसे जानने को स्पशनेन्द्रिय ( त्व 
गिन्दिय ) का उपयोग किया है---.रूपरदहितस्पश्शवान्‌ वायुः; 
वास्तव में रोक-सञ्ञारी वायु भी चक्षरिन्िय से नहीं 
दीखता, स्पह्नेन्दिय से ही उसका ज्ञान होतादहै तो 
फिर शरीरस्थ वात केसे दीख सकता हे. किन्तु उसके 
अनेक कार्यो से उसकी विद्यमानता माननी ही पड़ती है। 
घरों को समन्नाने के लिये में एक सुन्दर टटौक्रिक उदाहरण 
देता हं । एक मकान मेँ ब्रिजली-तारो कीफिरिङ्ग करारखी है । 
वर्व रुगे ह, उसका कनेक्शन सडक की विजली-तार की 
छादनसे होताहै। पावर हाउस से हन तारो मे विथत्‌ 
करेण्ट दीडता जाता दै जौर कमरे के बल्ब जगमगाने छग 
जाते द । तारो मे प्रवाहित होने ( दौडने ) वारी यह्‌ विद्यत्‌ 
करेण्ट नेत्रो से दीखती नहीं किन्तु यदि को मनुष्य हन तारौ 
को व्वगिच्ियसेद्धृए तो एकदम ज्चटका या धक्का यार 
खगने से उसे पता ग जायगा कि इन तारो मे वि्च्छक्ति 
दौड़ रही दै । बस टीक वैसे ही यह शरीर कमरा है; इसमें 
सवत्र ्ञान तन्तुभों का प्रसार (किरिङ्ग) विथ॒त्‌के तारों 
के समान दै । हन क्ञान-तन्तुओंमे जो वायु दौडती है उसे 
वियत्‌ का करेण्ट समन्च लो । मरितष्क एक प्रकार से पावर 
हाउस है । जैसे पावर हाउससे विद्युत्‌ सारे नगरे तारों 
मे प्रवाहित होती वसे ही मस्तिष्कसे शरीरसरूपी नगरीं 
वातसूर््रोमं वायु दीङती दुं शरीर की समस्त चेष्टा 
को उस्पन्न करती है । बस हन शारीरिक चेष्टाजोंसेद्ी जाना 
जाताहेकिवातहि। वातके कार्योकेज्ञानके रिय षरकाचायं 
ने षडे सुन्दर ठङ्गसे वर्णन किया हे-वायुस्तन्त्रयन्तरभरः, 
प्रवतेकशचेष्टानामुद्चावचानां, नियन्ता प्रेता च मनसः, सर्वन्दिया- 
णामृचोजकः, सवेन्द्ियाणामभिवोढा, सवशरीरधातुव्यूहकरः, सन्धा- 
नकरः श्चरीरस्य, प्रवतेको वाचः, प्रकृतिः सब्दस्पश्चयोः, ओोश्रस्पश्च- 
नयोमृल, दर्षोत्सादयोर्योनिः, समीरणोऽग्नेः, दोषसंशोषणः, क्षेप्ता 
बहिमेकान।, स्थूलाणुख्लोतसां भेत्ता, केतां गाज्ृतीनाम्‌ , आायुषोऽनु- 
प्व्निप्रत्ययभूतो भवत्यङुपितः' (व° सू० भ० १३) इस तरह यह 


श्मध्यायः ६६ | 
निर्विवाद | कि जो कायं र ९१०४8 3510100 का हे वही कायं 
वातकाडै। एण" या मस्तिष्क इसका मुख्य केन्द्र हे। 
यहीं ते शरीरञ्च को चेष्टावह ( 0४ग ५९३ ) सूत्र दरा 
भाज्ञाएं जाती है तथा समस्त शरीर से सविदनी सूत्र 
( 3९०50# ९९७ ) द्वारा यहां ही समाचार प्राप्त होते हैँ 
हसलिये 12". ( मस्तिस्क ) को मानव राजधानी का राजा 
या शासक (141,2 0 [पष्य ) कह सकते ह- 
प्राणाः प्राणश्रतां यच्र भिताः सर्वेन्द्रियाणि च। 
तदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिर हइव्यभिधीयते ॥ ( चरक ) 
सुश्रुताचायं ने प्रकृतिभूत वातं के निम्न काये ल्चखिदहं-- 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वायुरिस्यभिशञब्दितः। 
स्वातन्ध्यान्नित्यभावाश्च सर्वगस्वात्तयेव च ॥ 
सर्घेषामेव सर्वमा सवंटोकनमस्करृतः। 
स्थिष्यु्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणम्‌ ॥ 
अग्यक्तो भ्यक्तकर्मा च रुक्तःङीतो लघुः खरः। 
तिय॑ग्गो द्विगुणश्रैव रजोवहुल एव च ॥ 
अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहरार्‌ । 
आशुकारी मुहुश्चारी पकछाधानगुदाख्यः। 
देहे विचरतस्तस्य रक्षणानि निबोध मे॥ 
दोषाणां नेता-- अर्थात्‌ यह पित्त, कफ, विष्टा-मूत्रादि मल 
तथा रस-रक्ादि धातुजं मं गति उत्पन्न करके उन्हें स्थाना- 
न्तरित करता हे- 
पित्तं पङ्क कफः पङ्कः पद्गवो मल्धातवः । 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गस्छुन्ति मेघवत्‌ ॥ 
रोगसमृहराद्‌-- 
विञ्युत्वादाशकारिष्वाद्रछित्वादन्यको पनात्‌ । 
स्वातन्ध्याढहुरोगत्वा दोषाणां प्रबरोऽनिरः ॥ 
अन्यच्च--ज्ञाखागताः कोष्टगताश्च रोगा 
म्मेध्विसर्वावयवाङ्गजाश्च 
ये सन्तितेषां नतु कश्चिदन्यो 
वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ॥ 
( च० सि० अ०१) 
सश्रतेऽकुपितवातकायीणि- 
दोषधाव्वभिसमतां सम्प्रा्ति विषयेषु च। 
क्रियाणामानुरोम्यञ्च करोस्यकुपित्तोऽनिरः ॥ 

( सु०नि०अ०१) 
स्वप्रमाणस्थपित्तकर्माणि-'रागपक्तितेजोमेधोष्मकृत्पित्त-- पञ्चधा प्र- 
विभक्तमञ्चिकमं गाऽनुग्रहं करोति (सु० सू० नि०अ० १५) 
¶-रञ्कपित्त ( रञ्जकात्नि ) जहार रसको रञ्चित करनेसे 
'रागकरव कहलाता है । प्यत्तु यछ्रट्टीह्णोः पित्तं तस्मिन्‌ 
र्कोऽभिरिति संशा स रसस्य रागक्रदुक्तः'। 'आमाक्षयाश्रयं पित्त 
र्कं रसरञअ्जनात्‌" रञ्जकपितस का स्थान यङरृत्‌ ओर प्टीष्ा ह । 
आमाहय ( 3009711 ) सका स्थान नहीं हे । आहार के 
पाश्चन से जो रस बनतादहै, व इस रञ्जक पित्त हारा 
रञित होने पर रक्त कषहटराता है- 

रञ्जितास्तेजसा स्वापः हारीरस्थेन देहिनाम्‌ । 
भन्यापश्चाः प्रक्षक्नेन रक्मित्यभिधीयते ॥ 
भायुनिक होधके अनुसार रक्षमे राङकण (ए. 5.6. ) 
हेतेदैजोकि रस को रञ्जित करते है। इनका निर्माण 
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उन्तरतन्व्रम्‌ 
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हरीर की छोटी अस्थियोकी मजार्मेहोतादहै किन्तु गभा 
वस्था में भ्रण के यकृत्‌ तथा प्लीषहामें इनका निर्माण होता 
है-रेसा माना जाताहै। ङ भी हो यकृत्‌ जौर ष्टी 
प्रस्यच्च अथवा अप्रव्यक ख्पमे अवश्य ही रक्तनिर्माणर्मे 
भाग रेते हे । र~-"पक्तिकरस्‌' भाहार को पश्वाने वाखा पाचक- 
पित्त हे- 

पित्तं पञ्चाष्मकं तश्र पक्रामाक्षयमध्यगम्‌। 

पचस्यज्ञं विभजते सारकिटटौ पएथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 

तत्रस्थमेव पित्तानां क्ेषाणामप्यचुग्रहम्‌ , 

करोति बलदानेन पाचकं नाम तरस्म्रतम्‌ ॥ 


आधुनिक क्ियाविज्ञान की ष्टि से पाचन का कार्यं कड 
स्थानो पर तथा अनेक पाचकरर्सोके द्वाराहोतादहै। सवं 
प्रथम मुखम खारारस (8५1९) के द्वारा भोजन के कारवो 
हेडेट पर पाचक-कायं श्रू होतादहै। फिर जामाक्यकी 
दीवार्खो मे स्थित म्रन्थिर्यासे निकला हुजा लामाश्नयिक रस 
( ५१५०४८० ८९ ) भोजन के विविध विभागो पर भषना 
प्रभाव कर उन्हं पचाताहै। यर्हासे घश्नग्रहुणी (10:०9). 
प््८ ) मं जाता है जहौ पर यकृत्‌ से पित्त ( 1311९ ) अग्न्या. 
हाय ( 29101156 ) सरे अचिरस तथा आन्त्र का आर्श्िकरस 
मिरकर उसके विविधावयर्वो को पचा कर अन्तिम प्राह्यरस 
स्वरूपम कर देते दे। आयुवेदमत से यह कायं जाटराभ्नि 
काट -जाठरो मगवानश्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः, सौक्ष्याद्रसा- 
नाददानो विबेक्त नेव शक्यते ॥ इस अभ्नि का स्थान उदर 
मानादहैजैखा कि हसे जाठरः, उदयः, आदयः आदि नाम 
दिये है किन्तु भागे चरूकर पक्ाशय जौर आमाशय के मध्यमे 
स्थित पित्त को माना है तथा वही चतुर्विध अन्न को पचवाता है- 
(तच्चादृष्टदे तुकेन विहञेषेण पकामाशयमध्यस्थ पित्त चतव्िधमन्नपानं 
पचति? । हृक् पित्त को धारण करने वाटी करा को "पित्तधरा 
कला, कहते है-षष्ठी पित्तधरा नाम या कल] परिकीर्तिना । पका 
माङयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥ चरकाचायं ने पाचन 
प्रकारका वर्णन बहुत सुन्दर किया है--अन्नमादानकमां तु 
प्राणः कोष्ठं प्रकषंति। तदद्रवैर्भिन्नसधातं स्नेहन मृदताङ्गतम्‌ ॥ 
समानेनावधूतोऽग्निरुदयंः पवनो: । काले भुक्तं सम सम्यक्‌ पच 
त्यायुरविषृद्धये ॥ एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधः स्थितः । पचत्यग्नि- 
यंधास्थाल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम्‌ ॥ अर्थात्‌ {जिस प्रकार चूरहे 
पर रखी हु स्थाली ( पतेली या भरतीया या बटलोदं ) मे 
जरू जौर वण्डुर (चावल) डारकर पकाने से मात्त पक जाते 
ह वैसे ही आमाङ्य मे स्थित भन्न को अधःस्थित पाचकाम्नि 
पचा कर रस भौर मछ रूप मे परिणत करती है । चरकाचायं 
ने जो लौकिक उदाहरण देकर समक्चाया है उसे जज विन्न 
की सूदमता ने बहुत विस्तार से जान लिय) हि । आमाशय 
के नीचे अग्न्या्य अवश्य है तथा उसमे पाचनाथं अग्निरस 
मी अवश्य है किन्तु वह रस आमाशय में न जाकर पाश्वस्थित 
ग्रहणी ( ल्भ णणय ) मे जाकर पाचन का कायं करता हे! 
तेजःकृत्‌--तेज शब्द्‌ का र्हा दृष्टि अथं है- “तेजो दृष्टिरिति 
ख्यातम्‌, शटि मे रटने वारे पित्त को आलोचक पित्त कषते 
कहते है--जौर वह दशय पदार्थौ के रूप को ग्रहण करता 
है - यद्दृष्ट्यां पित्तं तरिमन्राखोचकोऽभ्निरिति संशा स रूपग्र्ट्णाधि- 
कृत. नेत्रगोखक मे जो विविध भङ्ग होते ह उन्म अभ्यन्तरीय 
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इृशिपररू मे खूप ग्रहण का कायं होता है, इते ( 1\€०५ ) 
( रेरटीना ) कहते हँ । प्रकाश की या बाह्यस्तु की किरणे नेत्र 
के भीतर कृष्णमण्डल ( @०7०९४ ), तेजो मण्डर ( ^१०९०० 
[पणाः ), द्ठिमण्डर ( शिप] ), काच ( 1.€05 ) जौर 
मेदोजल ( ४1१९००३ प्प्ण्णण) मँ से होकर दृष्टिपटलख 
( 1९५०५ ) पर पड़ती है । ओौर वर्हौँ वस्तु का उल्टा प्रति. 
बिम्ब होता है। यह परू नादीसूत्रोसे ओौर विहोष प्रकार 
कीसेछो से बनताहै जौर इन सूरो का शौर से 
का सीधा सम्बन्ध टष्टिनाडी (0० 6१८९) के साथ 
होताहैजो मस्तिष्कमे मिरतीहै। इसद््ि कारंग से 
कै भीतर विशेष प्रकार कारंग रहने कारण नीरुरोहित 
होता है। प्रकाश की किरर्णोके दिप पर पड्ने से 
वर्ह एक विदोष रासायनिक प्रक्रिया होतीहे। इस क्छिया 
से पटर की प्रतिक्छिया भम्ल होती है ओौर उसके रङ्ग 
म भीषकं हो जाता है जिखका प्रभाव टदृष्टिनाडी द्वारा 
मस्तिष्क को पहंचताहि र हम रङ्ग.रूपादिक का ग्रहण 
करते है । आरोचक पित्त दृिपटलगत प्रक्रिया के साथ 
सम्बन्ध रखता है । 
मेधाङ्कत्‌- "धीर णवी * मेधाः अर्थात्‌ दृष्ट, श्रुत ओर 
अनुभूत ज्ञान को जो धारण करती हो उसे मेधाः कहते हें 
बथा इस मेधा को उस्पन्न करने वारे पित्त को साधक पित्त, 
साधकान्नि भी कहते हे भौर इसका स्थान हृद्य माना गया 
है तथा यह पित्त बाण्दित मनोरथ का साधन करने वाखा 
होता हे-"यतिपत्तं हृदयसंस्थं तस्मिन्‌ स्ाधकोऽभ्निरिनि सबा 
सोऽभिप्राथितमनोरथसाषनक्रदुक्तः' ( सु° सू० अ० २१) यद्यपि 
साधक पित्त का स्थान हृद्य बताया है किन्तु हृदय के रक्त- 
सञ्चालन के कायं से हसका कोई सम्बन्ध नहीं है । वह कायं 
हृदयस्थ स्यान वायु काहै। प्राचीन कल्पना के भनुसार 
हृदय रक्तसञ्नारखन तथा सुख, दुःख, बुद्धि ओौर मनका 
स्थान माना गया हे -्टदये चित्तखनित्‌ (योगसुत्र)। अन्यश्च - 
देशिनां हृदयं देहे सखदःखप्रक शकम्‌ । तत्संकोच विकासश्च स्वतः 
कु्याव्‌ पुनः पुनः ॥ ८ नाडीज्ञानम्‌ )। जाधुनिक वैज्ञानिक 
खोज से सुख-दुःखादि काय मस्तिष्क मे होते है-पेसा सिद्ध 
इभा है, इस लिये कुच खोग हृद्य का अर्थं मस्तिष्क भी 
करते है । साधकपित्त बुद्धि, मेधा, अभिमानादि मानसिक 
कायं साधन करता है, इसलिये इसे साधकपित्त कहते है- 
शुदधिमेधाऽभिमानायेर्भिप्रेताथसाधनात्‌ । साधकं हृद्वतं पित्तम्‌? 
( षाग्भर ) अर्थात्‌ साधक पित्त का कायं मानसिकहे ओर 
इससे मस्तिष्क के विविध कायं हुजा करते ह । 
` ऊष्मङृत्‌- शरीर मं उष्णता उष्पक्न करके उसे उष्ण 
८ गरम ) रखने वारा, हसे-भ्ाजक पित्त-कहते द तथा इसका 
स्थान वचा है एवं स्वचा का भ्राजन करने से इसे-भआाजकाच्चि- 
मी कते हँ --‹त्वकस्थं जाजकं भ्राजनात्वचः' ( वाग्भट )। "यतत 
त्वचि पित्तं तस्मिन्‌ ्राजकोऽभरिरिति संश्ला, सोऽभ्यङ्गपरिषेकाव- 
गाहावकेपनादीनां क्रियाद्रग्याणां पक्त द्यायानान्न प्रकाद्यकः' 
( सु° सू०° अ० २५) यष्ट पित्तमदन, सेचन, अवगाहन आौर 
ङेपनादि क्रियाओं मे प्रयुक्‌ द्र्य को पकाताहि जौर कान्ति 
का प्रकाहाकदहै। वणं शौर प्रभाके आध्रित ओक्षरीर की 


कान्ति होती है, उसे श्वाया कहते है-'दाया वणेप्रमाश्रया? ` 


सुश्चतसंहिता 


( चरक ) इस प्रकार की कान्ति का उस्पाद्क-भ्राजक पित्त 
हे । वास्तव मे इस पित्त से व्वचा के विविध कायं ष्यवस्थित 
खूपसे होते है, जैसे स्वेद उस्पश्न करना, सैलम्रन्थियो से ते 
उस्पन्न करके स्वचा को गदु, अक्त जीर चमकीरी करना, 
हरीर की उष्णता का नियमन करना इस्यादि--मात्रामात्रत्वः 
मूष्मणः। ( चरक ), चरकाचायं ने संक्तेपमे पित्तके निश्न 
कायं चिचखि ह - रदनः पक्तिरूष्मा च क्चततृष्णदिहमादेवम्‌ । प्रभा 
प्रसादो मेधा च पित्तकमाविकारजम्‌ ॥ ( च सूु० अ० १८) 
कफ या श्रेप्मा का वणन -केन जलेन फलतीति कफः' रथास्‌ 
जो जल ( भूत) से उत्पन्नहोता होया पोषति होताहो 
उसे.कफ कहते ह । यद्यपि श्रेष्मा, जर ओौर सोम (चन्द्रमा) 
तीनो भिन्न-भिन्न ईै,किन्तु इसमें कोई शक नहीं कि जरभूत 
से शरीर म कफ़ की उत्पत्ति होती है एवं कफः का दुसरा नाम 
श्टेष्माभीहै कारण किं श्चरीरके समस्त कोषाणु्जो एवं 
अङ्ग-प्रघ्यङ्गा को शिष्ट करने ( जोड़ने ) का कायं करता है-- 
'शिष्णातीि द्मा, सुश्चुताचायं ने जरिङ्गनार्थक शिष्‌ धातु 
से कृदन्तीय प्रस्यय करके श्टेप्मा शब्द्‌ सिद्ध किया है- तत्र 
"वाः गतिगन्धनयोरिति धातुः (तपः सन्तापे) (शिषः आलिङ्गने, 
एतेषां कृद्टिहितैः प्रत्ययतः, पित्तं, शृष्मेति च कूपाणि मवन्तिः 
( सु° सू० अ०२१) "अत्र च आलिङ्गनाथस्य श्टिप्‌ घातोमेनिन्‌ 
प्रत्यये गुण च कृने दलष्मेति रूपम्‌ । हरीर कं विविध अरङ्ग 
सहयोग उत्पन्न करके इारीर को स्थिर करना श्रेष्मा का 
कार्यहे। खोक में चन्द्र, सेयं शौर अनिर ( वात )- विसर्ग, 
घ्ादान जौर विक्तेप इन अपनी-अपनी त्रिविध क्रियार्जो से 
ससे जगत्‌ का धारण करते ह वसे हीये तीर्नो दोष उनके 
प्रतिनिधि सखू्पमेदेहमं स्थित.होकर उक्त त्रिविध क्रियाए 
करके देह का धारण करते है-वित्तगांदानविक्षपैः सोमसूर्यानिरा 
यथा । धारयन्ति जगदहं कफपित्तानिलास्तथा ॥ (सू° सू०अ०२१) 
इसी चियेदंहनकी परस्पर अमेदता भी स्वीकार की हे- स्तत्र 
वायोरात्मैवात्मा, पिन्तमाग्नेयं, रेष्मा सौम्य इति । सोम एव शरीरे 
दठेष्मान्तगंतः, अभ्रिरेव इरीरे पित्तान्तगतः । 
श्खेध्ममेदकायं सम्धिदलेषणस्नेहनरोपणपूरणबलस्थेयक्ृच्दलष्मा 
पन्रधा प्रमिमक्त उदककर्मणाभ्नुयरहं करोतिः अर्थात्‌ सन्धि-संश्ले- 
षणकारक, जिग्धताकारक, रोपक, पूरक, बल भौर स्थेयं कारक 
ेसे कफ पाँच प्रकार से विभक्त होकर जरीयकमं ( वृति, 
शान्ति भादि) करके शरीर का उपकार करता है । (१) सप- 
संदलेषण-जोद्धा म रोगन करना अथात्‌ जिस तरह अश 
( गाद के पिये के धुरे ) में स्नेह (धतया तैल) गाने 
से वष्ट अच्छी प्रकार चलता है उसी तरह श्छेप्मा से सं्िष्ट 
या भभ्यक्त सन्धिर्यौँ पनी गति उत्तम प्रकार से करती है- 
स्नेहाभ्यक्त यथा ष्यक्षे चक्रं साधु प्रव ते। सन्धयः साधु वतन्ते 
संशिष्टाः इलेष्मणा तथा ॥ ( सु° छ्ा० >) हस सन्धिगत श्रेष्मा 
को श्टेषक कफ कहते ह--सन्धिसंररेषाच्छूलेषकः सन्धिषु स्थितः? 
( अ० हृदय >) अन्यश्च --"सन्धिस्थस्तु रदरेष्मा स्वसन्धिसंश्केषात्‌ 
सवंसन्ध्यनु्रह करोति" ( सु० सू० भ० २१) आधुनिक द्िषे 
जिस चल सन्धि मे घषंण या गति अधिक होती वर्ह पर 
उस सन्धि को धर्षण से बचचाने के लिये उनमें एक 
श्टेष्मरू कला (००११1 €<) होती ह जिससे फक 
प्रकारका तरल स्नाव निकरूता है जिवे-सन्धिस्थश्रेष्मा 


ध्यायः ६६ | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


(उप०्णभ्‌ पाठ) कहते हे । यह सराव उस सन्धिमे कायं 


(गति) करने वारे सभी उपाङ्गाको तर रखता है, जिससे जो्ो 


म गति ॐ समय आवाज नहीं होती है, घर्षण नहीं होता है, 


उष्णता वैदा नष्टं होती ह, अङ्ग कम धिसतेरहे, अधिक काल 


तक काम देते, उन मोडनेमे कम कष्ट होता है ओौर 
प्राणी तेली से चल फिर सकता है या हरकत कर सकता है । 
(२) सनेष्टनङृत--भोऽय पदार्थो का स्नेहन या क्रेदन करने 
वाखा, इसे क्लेदक कफ कहते है । आमाक्यगत कफ को अन्न 
का क्टेदन करने के कारण क्रेदुक कफ कहते ह~ (क्लेदक 
सोऽन्नसंघातम्लेदनात्‌' । आहार की मधुरता, चिक्कणता तथा 
अन्न की श्रता होने से जमाक्नय म जो सवंप्रथम 
श्केष्मा उत्पन्न होता है वह भी मधुर जौर शीतर होता है- 
माधुर्यात्‌ पिच्द्धलत्वाच प्रक्लेदित्वान्तथेव च । आमाज्ञयै सम्भवति 
रलेष्मा मधुर-शीतलः ) (सु° सू० अ० २१) । यही भामाक्ञयस्थ 
श्टेष्मा जमाक्ञय में स्थित रहता हज कफ के अन्य स्थार्नोौ 
को तथा समस्त श्षारीर को अपने प्रभाव से उदककमंके द्वारा 
भनुगहीत करता है । (३) रोपक-रोपण करने वाला । (४) प्रण- 
करत-अक्िपूरण करने वाटा, इसको तप॑क कफ कहते ह । यह 
शिर से रिथत होकर नेत्र आदि ज्ञनेन्दिर्योका तपंण करने 
से तर्पक कहलात। ड --शशिरस्थः स्नेहसन्तपंणाधिकृतत्वादिन्दिया- 
णामात्मवीे५।नुयरहं कमेनि, (सु° सु° अ० २१) । (५) बलस्थेयं- 
क्रन-- बल तथा त्रिक सन्धि की स्थिरता करने वारा, इसे 
अवलम्बक कफः कहते ई । इसका स्थान उर (छाती) है 
जो कि अपने प्रभाव सेत्रिकस्थान का धारण करताहै भौर 
अन्नरस के साथ मिरूकर हृदय को जपने कायं मे सामथ्यं 
देता है.--उरःस्थस्िकसन्धारणमात्मवी्यँ णान्नरससहितेन हृग्या- 
वलम्बनं कतिः ( सु° सू० अ०२१) । वाग्भट के मतानुसार 
यह उरस्थ कफ अन्य कफस्थानों के भवरम्बन करने का 


कायं करता है-कफधाश्रान्न शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम्‌ । ततोऽ. 
वलम्बकः दलेष्मा? । 


गो पक कफ जिह्वा के मूलभाग तथा कण्ठे स्थित होता 
षै तथा भपनी स्रौम्यता से जिह्ा इन्दिय 4) सर्व॑प्रकार के 
रसो के ज्ञान में प्रपूत करता है -“जिह्लामूलकण्ठस्थो जिह्वेन्द्रि 
यस्य॒ सौम्यत्वात्‌ सम्यग्रसज्चाने वतते" ( सु० सु° अ० २१ )। 
१सबोधनाद्वोधको रस्नास्थायी" पञ्चविधकफनामकार्याणि -ष्ेष्मा 
तु पश्चधौरःस्थः सन्निङृष्य स्ववीयंतः। हृदयस्थान्नवीांच्च तत्स्थ 
एवाम्बुकम॑णा ॥ कफधाम्नान्च शेषाणां यत्करोत्यवरम्बनम्‌ । अतोऽ 
वलम्बकः दलेष्मा यस्त्वामाश्चयसस्थितः ॥ क्लेदकः सोऽन्नसंघात- 
क्लेदनाद्रसबोधनात्‌ । बोधको रसनास्थायी ्चिरःसंस्थोऽक्षितपेणात्‌ । 
तपकः सन्धिसंरलेषाच्छरेष्मकः सन्धिषु स्थितः ॥ रशकेष्मस्थानानि- 
उरःकण्टदिरःद्ोमपर्वाण्यामाकषयो रसः । मेदो घ्राणन्न जि च 
कफस्य सुतरामुरः ॥” 

अषिङ्कतकफकार्याणि ~- 'स्नेहो बन्धः स्थिरत्व् गौरवं वृषता 
वलम्‌ । क्षमा धृत्तिरलोमश्च कफकमाविकारजम्‌ ॥ € चरक >) । 
सन्निपातचिकिस्साप्रकारः - समं रक्षञ्जयन्‌ वृद्धं क्षोणं दोषन्न 
वधेयन्‌ । विधिनाऽनेन विषमं सश्निपातयेद्धिषक्‌ ॥ सन्निपात की 
चिकित्सा करते समय जो दोषं समप्रमाण्मे हो उसकी 
रशा करते हुए तथाजो बदा हुजाहो उसे जीतते इए 
तथा छ़ीण दोष को बढ़ातेहूपु वैध विषम सन्निषातढकी 
चिषिरसा करे । 
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मिश्रा धातुमलैदोषा यान्त्यसंर्येयतां पुनः ।। १२॥ 
तस्मात्‌ प्रसङ्ग संयम्य दोषमेदबिकल्पनः । 
रोगं बिदित्वोपचरेद्रसमेदैर्यधेरितेः | १३॥ 


दोषाणामसंग्येयत्वम्‌--ये दोष रक्तादि धातुर्जो तथा विष्टा, 
मूत्र, स्वेद आदि मखो के खाथ मिश्र होने पर असंख्येयता 
(बहुता) को प्रा होते है हसलिये दोष-धातु.मर-संसगं के 
प्रसङ्ग का संयमन ( सङ्कोचन ) कर दोषभेद-विकल्पना से 
रोगको समन्न कर पूर्वोक्तं रसमेदके भाधारसे रोगकी 
चिकिव्सा करनी चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 


विमशेः-धात॒गतवातटक्षणानि यथा- (*ेष्वग्गतवातरिङ्गानि- 
'वेवण्यं स्फुरणं सैध्यं सुरनि चुमचुमायनम्‌ । त्वक्स्थो निस्तोदनं 
कुयात्‌ त्वग्भेदं परिपोरनम्‌ ।' (२-३) रक्त-मांसगतवातलिङ्गानि- 
त्रणाश्च रक्तगो, ग्रन्थीन्‌ सद्यलान्‌ मांसिसंश्रितः ,› ( ४ ) मेदोगत- 
वातलिङ्कानि-- तथा मेदःश्रिनः कुर्याद्रन्थीन्‌ मन्दरुजोध्रणान्‌ ।' 
(५ ) सिरागतवातलिङ्ानि-- (कयत्‌ सिरागतः शूलं सिराकुश्चन- 
पूरणम्‌ ॥ ( & >) सायुगतवातलिङ्गानि-“लायुप्राप्तः स्तम्भकम्पौ 
शूलमाक्षेपणं तथा ॥ (७) सन्धिगतवातलिङ्गानि-- हन्ति सन्धि- 
गतः सन्धीन्‌ शूलशोफौ करोति च ।' (८) अस्थिगतवातलिङ्गानि - 
'असिथिद्योषन्न मेदत्र कुर्याच्छरलन्च तच्च्रितः ॥" ( ९) मनज्गतवात- 
छिङ्गानि-"नथा मञ्जगते स्क च न कदाचित्‌ प्रञ्चाम्यति । (१०) 
शुक्रगतवातलिङ्कानि-“भप्रवृत्तिः प्रवृत्तिवां विकृतिः शुक्रगेऽनिले 
( सु० नि०अ०१)। वायुका पि्तादिके साथ जो संसग 
होता हे उसे आवरण कहते है । ये आवरण बाईष होते है- 
¢इति द्रार्विङतिविधं वायोरावरणं विदुः । ( अ० सं० ) । एवं द्वाभ्यां 
दोषाभ्यां, रक्तादिभिः पडिमधातुमिः, अन्नेन, मूत्रेण. विश्चा, सवंधातु- 
भिः, पुनः प्राणादिपन्नकस्य पित्तेन, तदत कफेन, इति दार्विङतिविधं 
वायोरावरणमुक्तम्‌।' (इन्दुः) । ( १ > पित्तावृतवातलक्षणानि-- 
(राह सन्तापमूच्छः स्यु वायो पित्तसमचिवतते ।' ( २ >) कफाबृतवात- 
लिङ्गानि---शेव्यशषोफगुरत्वानि तस्मिक्नेव कफावृते ॥' (३ ) रक्ता 
वरृतवातलक्षणानि सूचीभिरिव निस्तोदः स्पशेद्रेषः प्रस॒प्तता।॥ शेषाः 
पित्तविकाराः स्यु्मारुते श्ोणितान्विते ॥' ( ४ ) पित्ताब्रेतप्राणरुक्ष- 
णानि--्राणे पित्तावृते दर्दिदाहश्ैगोपजायते , (५ ) कफाङ्त- 
प्राणलक्षणानि -ष्टौवेल्यं सदनं तन्द्रा वैवण्यंन्च कफावृते ।' (£ ) 
पित्तावृतोदानलिङ्गानि-'उदाने पित्तसंयुक्ते मूच्छौदाशअ्रमक्लमाः।' 
(७) कफावृतोदानलिङ्ानि -- 'अस्वेदहर्षो मन्ोऽञ्निः श्ीतस्तम्मौ 
कफावृते ।› ( ८ ) पित्तावरतसमानलिङ्गानि - "समने पित्तस्तयुक्ते 
स्वेददाहौष्ण्यमूच्छेनम्‌ । (९) कफावृतसमानलिङ्गानि--कफा- 
पिकन्च विण्मूत्रं रोमष्टषः कफावृते ।' (१०) पित्ताव्रृतापानलिङ्गानि- 
८अपाने पित्तसंयुक्तं दाहौष्ण्ये स्यादसग्दरः 1 (११) कफारृतापान- 
लिङ्गानि -भ्मधःकायगुरुत्व्च तस्मिन्नेव कफावृते।' (१२) पित्ताब्रृत- 
व्यानलिङ्गानि -“-याने पित्तावृतते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः ॥' (१३) 
कफाचरतन्यानलिङ्गानि-व्युरूणि सवंगात्राणि स्तम्भन श्चास्थिपषंणाम्‌। 
लिङ्ग कफावृते व्याने चेष्टाः स्तम्भस्तयेव च । (१४) मांसानब्रृतवात. 
लिङ्गानि- मांसेन कठिनः शोफो विवणंः पिटिकास्तथा । दषः पिपी- 
ल्किानाश्च सञ्चार इव जायते ॥ (१५) मेदसाद्रतवातलिङ्ानि ~ 
(वलः स्िग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः। आढ्यवात इति 
्ेयः सङृच्छोः मेद्‌ साब्रते । (१६) अस्थ्यावरतवातशिङ्गानि- 
'स्पशेमस्थ्यावृतेऽत्युष्णं पीडनन्राभिनन्दति । सूच्येव तुचतेऽत्यथ॑मङ्ग 
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सीदति शल्यते ॥' (१७) मजावृतवातरिङ्गानि--मजाश्ृते विन- 
मनं जम्भणं परिवेष्टनम्‌ । द्यलच्र पील्यमाने च पाणिभ्यां रभते 
सखम्‌ ।' (१८) शुक्रावृतघातलिङ्गानि--शुक्राबरृतेऽतिवेगे वान 
वा निष्फलताऽपि वा 1 (१९) अन्नावरृतवातलिङ्गानि-“भुक्ते षौ 
रुजा जीर शाम्यत्यन्ना्ेतेऽनिले ।' (२०) भूत्रान्रतवातरिङ्गानि- 
भूत्राप्रवृत्तिराध्मानं बरतेमूत्राव्रृते मवेत्‌ । (२१) विडाश्तवात- 
सिङ्गानि--'विडाब्रते तिब्रन्भोऽधः स्वे स्थाने परिकृन्तति । त्रजत्याश् 
जरां स्नेहो भुक्ते चनश्यते नरः | शक्रत्‌ पीडितमन्नेन दुःखं शुष्कं 
चिरात्‌ सजेत्‌ ।' (२२) सर्वधात्वावृतवातटिङ्गानि-'सवधात्वा- 
वृते वायौ श्रोणिवह्घुणपृष्ठर्क्‌ । विलोमो मारुतोऽस्वास्थ्यं हृद यं पीड्य. 
तेऽति चू ।। (अ० सं° निन अ० १६)। 

पित्त्टेष्मणोर्थातमलमिश्रयोलक्चेणानि बृद्धवागभटे यथा-- 
(८ १ ) व्वग्गतपित्तलिङ्गानि--'पित्तं त्वचि स्थितं कु्यांदिस्पेट- 
कमसूरिकाः ।› ( १-२ ) रक्तमांसगतपित्तरिङ्गानि - रक्ते विस्त 
दाच्च मांसे मासिावकोधनम्‌ ॥ (३) -मेदोगतपित्तलिङ्गानि- 
'सदाहान्‌ मेदसि ग्रन्थीन्‌ स्वेदवृद्टवमनं भृशम्‌ ।› (४-५) अस्थि- 
मजगत पित्तलिङ्गानि-अस्थिदाहं मद्यं मञ्च हारिद्रनखनेत्रताम्‌ ।› 
( ६ ) शुक्रगतपित्तलिङ्गानि--“पृति पीतावमासच्च शुत्र दुक्रसमा- 
भरितम्‌ । (७-८) सिराल्लायुगत पित्तलिङ्गानि--'सिरागतं क्रोध 
नतां प्रखापं लायुगं तृषाम्‌ । (९) कोष्टगतपित्तरिङ्गानि- 
"कोष्ठगं मदवृडद्राहान्‌ व्यापिनोऽन्यांश्च यक्ष्मणः ॥' 

( १) व्वग्गतश्टेष्मलिङ्गमनि--“लेष्मा त्वचि स्थितः कुर्यात्‌ 
स्तम्भं शवेतावमासिताम्‌ ।› ( ₹-३) रक्तमांसगतर्रेष्मटिङ्गनि- 
'पाण्डवामयं शोणितगो मांसस्थश्चावुंदापचीः ।` ( ४-५ ) मेदोऽ 
स्थिगतश्टेष्मलिङ्गानि--"भाद्रचमांवनद्धाभगावतां त्वचि गौरवम्‌ । 
मेदोगः स्थूलतां मेहमस्थ्नां स्तब्धत्वमस्थिगः ।' ( ६-७ >) मजश्यक्र- 
गतश्रेष्मलिङ्गानि--"मञ्जगः शुडनेत्रत्वं श्ुकस्थः शुक्रसश्चयम्‌ ।* 
(८ ) सिरागतश्ेष्मणिङ्गानि--विबन्धं गौरवन्नाति सिरास्थः 
स्तम्धगत्रताम्‌ । ( ९-१० ) ख्रायुकोष्टगतश्टेषमलिङ्ानि- 
"ल (युगः सन्धिश्युूनत्वं कष्ठगो जटरोतन्नतिम्‌ । अगोचकराविपावौ च 
तास्ताश्च कफजान्‌ गदान्‌ ।› ( ११-१२ ) विण्मूत्रगतश्टेष्मलिङ्ः. 
निदेक्ः--पिण्मूत्रयोः साश्रययोस्तत्र तत्रोपदिदयते।, (१६) 
विभिश्नेन्द्रियगतदोषरिङ्निदुशः-उपतापोपधातौ च स्वाश्रये 
न्द्रियगैम॑लेः ॥" 

भिषक्‌ कत्तीऽथ करणं रसा दोषास्तु कारणम्‌ | 
कायेमारोग्यमेवेकमनारोग्यमतोऽन्यथा ॥ १४॥ 


चिकित्सायां कतृकरणादिनिर्शः- चिकिस्साव्यवसाय सें 
भिषक्‌ ( चिकिस्सक ) कतां ( प्रमुख >) होता है तथा द्रव्या 
भरित जो स्वादु, अम्ल, ख्वण, कटु, तिक्त, कषाय ये 
& रसे वे करण ( उपकरण या प्रमुख सामग्री) के स्पमें 
माने जाते ह । वात, पित्त ओरकफये तीन दोषरोगोकी 
उश्पत्ति मेँ कारण है जौर वेच के जौषध प्रयुक्त करने का कायं 
८ उदेश्य ) जारोग्य ( रोगसुक्ति या नीरोगता ) सम्पादन ह । 
इससे भिन्न को अनारोग्य कहते दँ ॥ १४॥ 

विमर्षः चिकित्सा-( १) ध्यामि; क्रियाभि्जायन्ते शरीरे 
धातवः समाः । सा चिकित्सा विकाराणां कमं तद्धिषजां स्मृतम्‌ ॥ 
जिनक्रियार्भोके करने से शरीर की बदी इहं रस-रक्छादि 
धातुएु घटकर तथा शरीर ङी घटी हु घातु बढ़कर स्वभ्रमा- 
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णस्थ हो जथ उसे चिकरिस्सा कहते ह । (२) 'चतुणौ 
भिषगादीनां शस्तानां धातवेक्रती . प्रवृत्तिर्धातुमःम्याधां चिकित्से- 
त्यभिधीयतते 1" ( च० सू० अ० ९) । भिषक, द्रग्य ( जौषध ), 
उपस्थाता ( सेवक >) ओौर रोगी हन चारो की जपने.जपने 
गुणा से युक्त होकर शरीर की विक्त हुईं रस~रक्तादि धातुर्भो 
को सम ( स्वप्रमाणस्थ) करनेमें जो ब्यापार दहै, उसे 
चिकित्सा कहते । इस कायम जो चिकिल्ताके चार पाद्‌ 
हं -.मिषग्द्रम्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्कारणं 
धेयं विकारव्युपश्चान्तये + अन्यश्च वेदयो व्याध्युपसष्टश्च मेषजंपरि 
चारकः । एते पादाश्िकित्सायाः कमेसाधनहेतवः।' ( सु० सू 
अ० ३४ ) उन्म भिषक्‌ को प्रधान माना गया हे क्योकि वेद्य 
हनम विश्ाता (जानने बाला ), शासन करने वारा ओर 
जओौषधि आदि का प्रयोक्ता डे, जतएव वह प्रधान है -“विक्नाता 
शासिता योक्ता प्रधानं भिपगत्र तु । (च०सू०अ०९)। जिस 
प्रकार पाचन व्यापार में पाचकके ल्यि पात्र, इन्धन 
( कुकी ) ओर अभन्नि कारण ह तथा युद्धसम्बन्धी विजय 
में विजेता के चिये रणभूमि, सेना ओर प्रहरण (आयुध ) 
कारण उसी प्रकार रोग की चिकित्सा करनेमे वैद्यके रियि 
रोगी, जौषध जौर उपचारक कारण माने गय हं । ।कारण का 
तास्पयं यहां उपकरण हे--कारणभिति उपकरणम्‌ । पक्तौ दि 
कारणं पक्तयथा पात्रन्धनानलाः\ विजेतुर्विजये भूमिश्चमूः प्रहरः 
धानि च ॥ आतुगायास्तथा सिद्धौ पादाः कारणसंक्निताः । वैयस्य(- 
तश्िवित्सायां प्रधानं कारणं भिपव ॥' जिन्न प्रकार घटके निर्माण 
मे प्रयुक्त दोने वारी मिद्ध, दण्ड, चक्र ओर सूत्र (धागाया 
डोरा)ये सभी कुम्भकार के विना घर-निर्माण नहीं कर 
सकते, उसरी प्रकार चिकित्सा में प्रयुक्त होने बाली ओषध, 
उपचारक जौर रोगी वेधके चिना कोद्र महर्व नहीं रखते 
'मृदृण्डचक्रसूत्रा्या कुम्भकारादृत्ते यथा। नावहन्ति गुणं धादे 
पादत्रयं तथा ॥› (च सू° अ०९) । अव चिकङिस्सा-चतुप्पाद्मे 
प्रस्येक के गुण लिखते ह--(१) उत्तमवेद्यगुणाः--श्रुते पयंवदातत्वं 
बहशो दृष्टकमेता । दाश्यं शौ चमिति शेयं ठयं युणचतुष्टयम्‌ ॥' (च 
सु०ज० ९) । शाख में निष्णात तथा अनेक बार जिसने प्रस्यतत 
कम ( क्रियास्मक शान 1५५) देखा हो तथा स्वयं 
कियाहो तथा जो दृक्ष (चतुर या प्रस्युष्पन्नमतियुक्त) 
हो एवं मन, वचन ओर कमं से पवित्र हो वह गुण-चतु्टय- 
युक्त उत्तम वेद्य है । सुश्चुताचायं ने उत्तम वैद्यके निश्न रक्षण 
रिखि ह--'तच्वाधिगतश्चास्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयं कृती । लघुष्स्तः 
सुचिः दारः सञ्जोपरद्रभेषजः ।। प्रत्युत्पन्नमतिर्धीमान्‌ व्यवसायी 
विशारदः । सत्यधमंपरो यश्च स भिषवःपाद उच्यते" (सुसू 
अ० ३४) (२) उत्तमद्रष्यगुणाः--चहुता तत्र योग्यत्वमनेष,- 
विधकल्पना । सम्पञ्चति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ।।' ( ० 
सू° अ० ९) । अल्प प्रमाणें जौषध देने से कायं नर्टीह्ोता 
हे, अतएव उसकी प्राप्ति अपिकतासेह्ो सकती हो, उष्म 
रोग न्ट करने की योग्यता हो, काथ, चृणं, गुटिका, अवलेह 
आरि उसकी अनेकविध करठ्पनापए की जा सकती तथा 


उखर्मे रख, गुण, वीयं, विपाक र प्रभाव इनकी सम्पत्‌ 
( सम्यक्प्रकारेण विद्यमानता >) होनी चाहिये । 


बुश्ुते दभ्यगुणाः-श्रशस्तदे सम्भूतं प्रशस्तेऽहनि चोद्रतम्‌ । 
युक्तमा्रं मनस्कान्तं गन्धवणैरसान्वितम्‌ ॥ दोषन्नमग्डानिकरम- 
विकारि बिपयये। समीक्ष्य दत्तं काले च भेषजं पाद उन्यते ॥ 
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(सु सू° अ० ३४) । जीषध उत्तम भूमि में उस्पन्न हुई होनी 
चाहिए, जसा कि सुधुताचायंने रिखा है--“धशकेराद्म- 
थिषवल्मीकदमशशानववायतनदेवतायतनसिकताभिश्नुपहतामनूषरामः 
भङ्गुरामदूरोदकां ल्िग्धां प्ररोहवतीं मूदद्री स्थिरां सषमां कृष्णां 
गौरीं लोहितां वा भूमिमौषधार्थं परीक्षेत \' अर्थात्‌ जो भूमि बिल, 
ककड, वरमीक, श्मशान, वधस्थान जौर रेवाल्यकी न 
हो, उर न हो, पानी जिसमे नजदीक हो, स्निग्ध दहो 
एवं कारो, श्वेतया रक्तवणं की हो एेसी भूमि मे उत्पन्न 
जीषध श्रेष्ठ होती है। एेसी भूमि मे उत्पन्न होने पर भी 
उस जौषधको कीडोने नखायाहो, जिस पर विष का 
प्रभाव न इआहो, जोश्खसे कदीनहो, जो धूपसे 
मुरक्षादनषहो, जोवायुसे सूखीनष्ो, जो जागसे जली 
नहो, जो अधिक जरूवषंण से गरू न गई हो, चालु रास्ते 
पर होने से उपष्षगं (1रपल्ण०० ) जिषपर नपर्हुवा हो, 
जो उत्तम रसयुक्त ओर पुष्ट हो तथा जिसकी जड 
जमीन मे गहराई तक गई हो वह श्रेष्ठ हे उसे उत्तरा 
भिमुख हो कै उखाड़ कर संगृहीत करे-- तस्यां जातमपि क्रमि- 
पिषद्चश्ातपपवनददहनतोयसम्बाधमानैरनुपहतमेकरसं पृष्टं पृथ्वव- 
गाढमूलमुद्रीच्यां चौषधमाद दीतेत्यौपधभूभिपरीक्षविशेषः सामान्यः 
(सु० सू° अ० ३७) । प्रशास्त दिन में जौषध उखाढनी चाहिए, 
इस विषय मे सुश्रुताचायं लिखते ह--“भत्र केचिदाहुराः 
चा्याः--प्रावृडवर्षाशरद्वेमन्तवसन्तय्रीष्मैपु यथासंख्यं मूलपत्रत्वक्‌ः 
्षीरसारफलान्याददी तेति, तत्त॒ न सम्यक्‌ सौम्याग्नेयत्वाञ्ज ^ तः । 
सौम्यान्यौषधानि सौम्येष्वृतुष्वाददीताग्नेयान्याग्नेयेषु, एवमभ्या- 
पन्नगुणानि भवन्ति । सौम्यान्यौषधानि सौम्येष्वृतुषु गृह्मतानि सोम- 
गु प्रभूयिष्ठाथां भूमी जातान्यतिमधु रिनिग्धश्चीतानि जायन्ते । एतेन 
दोषं व्याख्यातम्‌" ( सु° सु° ज" ३७ ) । मतान्तरमे जड 
प्रात्र ऋतु मे, पत्तिर्यो वां ऋतुमं, दाट शरद्‌ ऋतु मे, 
दुस्व हेमन्त ऋतु मे, सार ( काष्टान्तभूंत परिणत अंश ) 
वसन्त ऋतु मे जौर फर प्रीप्म ऋतु मे ग्रहण करने चाहिए्‌ । 
परन्तु यह मत दीक नहींहे क्योकि जगत्‌ सौम्य ओर 
आग्नेय दो प्रकारकाहाताहै इससे सौम्य ( श्ीतवीयं ) 
जौषधिर्यो को सौम्य ऋतुरजओं म तथा आग्नेय ( उप्णवीयं ) 
ओषधियो को आग्नेय ऋतुर्ओं मे रहण करना चाहिए । इस 
प्रकार रहण की ददं भौषधिर्यो निर्दोष एवं गुणयुक्त होती 
हैँ। सोमगुणभूयिष्ठ भूमि में उस्पन्न हहं तथा सौम्यकऋतुमें 
ग्रहण की इई सोम्य भौ दधिर्यो अस्यन्त मधुर, स्निग्ध ओर 
शीतल होती दहे । रेसे दही आग्नेय भौषधिर्यो के विषय में 
समश्चना चाहिर्‌। 

विसर्गकाल अथवा दक्षिणायन-- इसमे वर्षा, शरद्‌ भौर हेमन्त 
ये तीन छतु होती ह । रावण ओौर भाद्रपद मे वषा, आशिन 
ओर कार्तिकमे शरद्‌ भौर मागंश्ञीषं तथा पौषमे हेमन्त 
ऋतु होती हे । 

आदानकाल अथवा उत्तरायण- इसमे क्िशिर, वसन्त आर 
म्रीष्म ये तीन ऋतु होती ई । माघ जीर फाल्गुन मे शिशिर, 
चैत्र जर वैशाख मे वसन्त तथा उयेष्ठ भीर षाद सें भ्रीष्म 
क्रतु होती है) वास्तव में फाल्गुन भौर शत्र मे वसन्त, 
वेश्लाख भौर अ्येष्ठ म ग्रीष्म, जाषाद भौर धावण मे वर्षा, 
भाद्रपद्‌ भौर आश्विन में शरद्‌, कातिक भौर गहन में 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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हेमन्त, पौष जौर माघ म शिशिर छतु होनी वाहिषए्‌, क्योकि 
माघशुङ्ख पञ्चमी को वसन्तपञ्मी कहते ई । यर्हौँ वे व॑खन्ती 
बहार शुरू होकर बराबर फाल्गुन जौर चैत्र तक रहती है । 
हसी प्रकार वेशाख ओर ज्येष्ठ मेँ गरमी अधिक पड़ने से 
ग्रीष्म तथा जाषाह ओर श्राव्णमे पानी बरसनेसे वर्षा। 
आजकल आषाद में पानी कम बरसखने टगा है । अतः यर्हौ 
ऋतुमास्र अनुकूल नहीं हे । भाद्रपद्‌ भौर आश्चिन शरद्‌ । 
यर्हौ भी पित्त का प्रकोप अक्सर आधिन ओर कार्तिक मास 
मे होमे से ऋतुमास अनुक नहीं है। कार्तिक जौर अगहनरमे 
हेमन्त एवं पौष तथा माघ मे शिक्षिर ऋतु होती हे । शिर 
ऋतु मे शीत अधिक पड़ता है--“शिदिरे शीतमभिकम्‌ । इस 
वास्ते यर्हौ भी यह ऋतुक्म अस्यन्त उचित प्रतीत होता है। 
जीषधिर्यौ कव उखाड़ी जौँय-८ 9 ) “तत्र वर्षास्वोषधय- 
स्तरुण्योऽस्पव्यांः' अर्थात्‌ वर्षां छतु मे जौषधिययौँ नवीनोर्पन् 
भौर जशूपशक्तिक (अपरिणतरस-गुण-वीयं.विपाकवाली) होती 
ह । (३) ता एवौषषयः कालपरिणामात्‌ परिणतवौ्यां बलवत्यो 
मन्ते भवन्त्यापश्च प्रसन्नाः स्िग्धा अत्यथं गुव्यंश्च +" ( सु° सुर 
अ०६)। वे ही ओषधियौं हेमन्त छतु मे समयं ॐ परिणामं 
से परिपकछवीयं, बलवान्‌ , स्यन्त जिग्ध तौर भारी षहो 
जाती ह । इसरियि हेमन्त ऋतु मे जौषधिर्यो को उखाड़ के 
संगीत करे । वास्तवे जो ओषध निस ऋतु मे उत्पन्न 
होती हो उसके २.३ मास बाद्‌ उस जीषधि को उखाङडभेसे 
वह उस समय मे परिपक्र रस-गुण-वीयं विपाक वारी होती 
हि । यह साधारण नियम याद्‌ रखना चाहिए । 
उपस्थाता या उपचारक के गुण -“उपचारश्ता द क्ष्यमनु- 
रागश्च मतरि । शौचक्नेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ ( च° 
सू° अ०९)। (१) रोगी की सेवा करने काजिते ज्ञान दहो, 
(२) द्तहो, (३) रोगीमे अनुराग (श्रद्मा) दहो भौर 
जिसमे (४) शौच ( पाविन्य आचार-विचार) हो पेसा 
परिचारक श्रेष्ट गुणयुक्त माना जाता है । सुश्रुताचायंने रछिखा 
दे कि-*जिग्धोऽजुयुप्ुबंलबान्‌ युक्तो व्यायितरश्चने । वैचवाक्य- 
करदश्रान्तः पादः परिचरः स्मरतः ॥ (सु सू०अ० ३४) । उसका 
स्वभाव लिग्ध ( मुखायम, ककशातारहित या चिढचिडापन 
रहित या रोगीमं प्रेम करनेवाखा) हो, उसे रोगी की निन्दा 
न करने वाखायारोगीसेधृणान करने वाला तथा बरवानू 
होना चाहिए, जेसा कि अन्यन्न भी कषा है -"परिकमिणश्च 
सिग्धाः स्थिरा बलवन्तश्च" (सु° सू° अ० ५) । अर्थात्‌ पूर्वकाल 
मे संज्ताहटर ( ^+0५९5॥11९1० ) जौषधिर्यो का पूणं ज्ञान न था 
अर्थात्‌ शाख्रकमं के समय रोगी को यन्त्रण करने की या कस 
कर रखने की आवश्यकता थी अथवा उन्मादादिके रोगी 
भथवा सन्निपात के बलवान्‌ रोगी को भी पकड कर रखने छ 
स्यि परिचारक का बरुवान्‌ होना आवश्यक था । हषी कारण 
सुश्चुताचायं ने सेवक का बलवान्‌ होना छिखा है एवच्च रोगी 
की केवर शुश्रुषा करने के ख्यि बर की कोहं आवश्यकता 
नहीं होती है इसलिये चरकाचायं ने परिचारक के गुर्णो मे 
वल का निदश्च नहीं करिया हे। उसे भ्याधितकी रक्षा करनेमें 
युक्त लात्‌ यूषरस।दिकरण, संवाहन ( शिर-्पावि दबाना ), 
स्वापनादि-परिषर्यां (रण्ड) मे निपुण होना चाहिष 
क्योकि रोगी की रक्षा करने के लिये उतम परिचयां बहुत ही 
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आवश्यक होती हे । इसी हेतु से चरक म ^उपचारन्तता' गुण 
परिचारक क गुर्णो मे पहले निर्दिष्ट किया गया है । पाश्चात्य 
देशो मे परिचर्या के लिये पुरषो की अवेक्षा परिचारिकार्ओं 
( 2४८१५९५ ) का प्रचार अधिक है क्योकि उनर्मे पुरुषा की 
अपेक्षा परिचर्यां के लिये आवश्यक गुर्णो की स्वाभाविक 
पर्ति टोती है एवं उनका स्वभाव कोमल तथा वे प्रियदश्ञना 
होती है, जैसा कि परिवेषिका के गुर्णो मे मीहि-- साता 
विश्ुद्धवसना नवधूपिताङ्गी, कपूर सौरभमुखी नयनाभिरामा । बिम्बा- 
धरा हिरसि बद्धसुगन्धिपुष्पा, मन्दस्मिता, क्षितिभृतां परिवेषिका 
स्यात्‌ ॥› ( क्षे कु० ) 

रोगिगुणाः-स्मृतिनिर्दशचकारित्वसमीरुत्वमथापि च । ज्ञापक- 
त्वश्न रोगाणामातुरस्य युगाः स्मृताः ॥ ( च० सू अ०९)। 
जिसकी स्मरणश्षक्ति दीकहो, जोव की अक्ञाका पाटन 
करताष्टो, जो डरपोक नहो तथारोगके विषय का तथा 
अपने शरीर भौर मनका सबहार दीकनटीक तरसे वता 
सकता हो वह गुणयुक्त रोगी है । कर्टी-कहीं अस्ति ( पूवं 
वस्तु को भूख जाना) भीगुणहो जाताहे जेते ज्वर वेग के 
भागमन कार कास्मरणन करना -“ज्वरवेगश्च कालच चिन्तय- 
ज्ज्वयेते त यः । तस्येष्टेश्च विचित्रश्च प्रयोग नाशयेत स्मृतिम्‌ ।! (च° 
चि०्ञ०३) । उसी प्रकार किसी का पुत्र, कलत्र जादि भनुरक्त 
या अभीष्ट व्यक्ति से विरह दहो जाय तो उन्हं भूलने का प्रयल 
कर हश्छोकं शास्य को निकार देना चाहिए । कहीं-कहीं रग्ण 
का भीर्स्व होना गुण हो जाताहे जैसे उन्माद रोगमें 
सर्पेणोदधृनदंष्रणः इत्यादि सरूपसे उसे उरा के चिकिसा 
छी जाती हे। 


सुश्रुते रोगिगुणाः--' आयुष्मान्‌ सरववान्‌ साध्यो द्रग्यवा 
नात्मवानपि । आस्तिको वैधवाक्यस्थौ व्याधितः पाद उच्यने॥' 
( सु° सू० अ०३४)। दीघ जायुष्यवाखा, सच्वसारयुक्तः 
साध्यरोग-टश्षणवारा, धनवान्‌ › जावमवान्‌ ( मनःसंयमी 2) 
आस्तिक ( ईश्वर, गुरु, देवताभों पर श्रद्धा करनेवाला) 
तथा वैद्यके वाक्यो मे विश्वास करने वारा रोगी व्याधित. 
पाद ( गुणयुक्त चौथा पाद्युक्छ ) होता है। चास्तवमें 
चिकिष्सा-व्यवसाय की सिद्धि म चिकिस्सापाद-चतुटय का 
गुणयुक्त होना भस्यन्त आवश्यकहे, कर्योकिं गुणवान्‌ वैद्य गुण- 
युक्त तीर्न पादो की सहायता से महान्‌ रोग को भीथोषेही 
समय में नष्ट कर सकता हे -“गुणवद्धिसिभिः पदे श्वतुथो युणवान्‌ 
मिषक्‌. । व्यापधिमस्पन कालेन महान्तमपि साधयेत्‌ ॥।' (सु सू° 
अ० ३४ ) । यदि वेद्य के विना तीनों पाद्‌ गुणवान्‌ भीष्टोतो 
वे निरर्थक है । इनमे अकेका गुणवान्‌ वैद्य रोगी को रोग से 
मुक्त करा सकता दहै जेषे जल मे फंसी हुई नौका का तारण 
कुश कणंधार ( पधान नाविक ) अन्य मज्ञाहो की सहायता 
क विना कर ठेताहे-वेचदीनाखयः पादा गुणवन्तो-प्यपा्थकाः 1 
उद्रातदयेवरबह्माणो यथाद्ध्वद्ुं विनाडभ्वरे ।॥ बस्तु | णवानेकस्ता- 
रयेदातुरान्‌ सदा । ष्टवे प्रतिनरं क्ण॑पार इवाम्मसि । ( स 
सू० ज० ३४ ) । 

दोषास्तु कारणम्‌--श्ञरीर को स्वस्थ रखने तथा विक्त 
फरने मे वात, पित्त आर कफ ये तीन दोप मुस्य कारण है। 
यद्यपि सुश्रुत मे शल्यतन्त्रकी च्टटिते रक्तको भी चोथा 
दोष मानाहे किन्तु वेष्मी वातादित्रिदोषसेही दूषित 


ता 


होता हे अतः चौथा दोष नहींहै। येही तीनो दोष क्षरीर 
की अस्वस्थता ओर स्वस्थता मे प्रमुख कारण है--“वायुः पित्त 
कफश्चेति त्रयो दोषाः समास्ततः। विक्रताऽविक्रता देहं ष्नन्तिते 
वतंयमिति च ॥' तथा इन्हीं तीनो दोषो से कफः शरीरम बर 
का विसगं ( बरुसजंन ) गौर पित्त आदान (रसाकषण या 
रसक्षोषण) करके तथा वायु विकेप (रस-रक्तादि का एक स्थान 
से दूसरे स्थानम प्रकेपण जीर शरीरम मर-मत्रादि का विकेप 
तथा सरावण) करके देह का धारण करते हँ, जेसे बाह्य जगत्‌ मे, 
चन्द्र, सूयं जौर वायु त्रिविध क्रिया करके जगत्‌ काधारण करते 
है --.पिसर्गादानविक्षेपः सोममूर्यानिका यथा । धारयन्ति जगदे 
कफपित्तानिलास्तथा ॥' (सु° सू० अ० २५) । अर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ 
के चन्द्रमा, सूयं एवं वायु जौर शरीरगत कफ, पित्त जौर 
वायु इनका स्वरूप भी एक है तथा क्रियां मी एक ह । इसी. 
लिये चरक तथा सुश्रुत मे इनके अभेद का वणेन किया 
गया है - त्तन्न वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाेयं, इकुभ्म, सौम्य इति । 
सोम एव शरीरे ररेष्मान्तगंतः, स्चिरेव हसीरे पित्तान्तगंतः। 
चरकाचायं तो यर्हौ तक मानते है कि बाह्य जगत्‌ के चन्द्रमा, 
सूयं ओर वायु शरीरगत चात, पित्त भौर कफ तथा वर के 
कारण ईह--^तावेतावकंवायू सोमश्च कालस्वमावमागेपरिगृहीताः काल- 
तुरसदोषदेदबलनिरवतिप्रत्ययभृताः सम॒पदिदयन्ते 1" विसग-“िस 
जति जनयत्याप्यमंशमिति पिसगंः ।› जसे चन्द्रमा अपनी अग्रत- 
तुर्य ररिमर्यो केद्वारा वाद्य जगत्‌ को क्िग्ध जीर शीतर रखता 
है यैसेही श्ेष्मा भी अपने प्रभावसे श्रीर को लिग्ध ओर 
शीतल रखता है । जादान-'आददाति क्षपयति प्रथिन्याः सौम्यां्च- 
मित्यादानम्‌ ।' सूयं अपनी प्रखर किरणों से परथिवी का जलांश 
ग्रहण कर उसकी इ्धिन्नता ( गीरेपन ) या आद्रताको दूर 
करता हे, पुनः सहखरगुणा पानी बरसा लोककी रदा 
करता ह -'सदस्रगुणसुत्लष्टमादत्ते हि रसं रमिः, (रघुवंज्ञ) । उसी 
प्रकार पित्त शरीरम अन्नरसका ग्रहण करता है--“पक्त्वा 
तस्यान्नरसस्यादरणमादानम्‌ ।› विक्तंप -भ्यीतोष्णवषादीनां यथा- 
योगं प्रेरणम्‌ ।› बाह्य जगत्‌ में जसे वायु शीत, उष्ण, मेघादि का 
मरण यथावश्यक करकं जगत्‌ की रक्षा करता है उसी प्रकार 
शरीरगत वात शरीर मे मल-मूश्रादि का विक्षेप तथा 
पित्तादि र्सोका खावण करके रक्षा करताहै। सोमका 
वाह्य जगत्‌ में काय “सोमः रिदिरामिभाभिरापुरवजगदाप्याय- 
यति शश्वत्‌ । (च० सू° ६) । शारीर मं कायं -“सन्धिसंदलेषणस्तह- 
नरोपणपूरणबलस्थयङ्रच्छलेष्मा पश्चवा प्रविभक्त उद्रक्करमणाऽनुयदं 
करोति + सूयं का बाह्य जगत्‌ मे कायं--ररविभाभिराददानो 
जगतः कलहम्‌ । ( चरक )। करीर में पित्त का कायं- 
'रागपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मक्कसिपत्तं प्रधा प्रपिभक्तमञ्निकमंणाभ्नु- 
ग्र्ुःरोत्ति । वायु का बाह्य जगत्‌ मं काय -श्वरणीधारणं ज्व. 
लनोञ्ञ्वाखनं सृष्टिश्च मैघानामपां विसगंः प्रवतनं स्रोतसां पुष्प- 
फलानाव्वाभिनिवत्तनम्‌ , उद्धदनश्चौद्धिदानाम्‌ 1 (खरक) । शरीर 
मे काय --*समारणोऽग्नेः, दोषसंशोषणः, क्षपा बहिमंरानां, विष्मूत्र- 
पित्तादिमलाशयानां विक्षेपसंहारकः स प्रोक्तः । ( चरकं ) । जिस 
प्रकार शारीर की उप्पत्ति ओर रशामेंदोर्पोको कारण माना 
है तथा हसी अथं सं उन्हें धतुसंज्षा दीदे उस्ली प्रकार मिभ्या 
आहार-विष्ठार से कुपित होकर देह को रुग्ण नाने भी दोष 
कारण होते दै --'शगीरदूषणा्ोषा धारवो देहधारणात्‌ । वातपित्त. 


अध्यायः ६६ 1 


कफा ज्ञेया मरिनीकरणान्मलाः ॥" जैघ्ा कि सुश्रुताचायं छिखते 
हं -^सतरैषान्न व्याधीनां वातपित्तरलेष्माण एव मूलं तदिङ्गत्वाद्‌ दृष्ट 
फलत्वादागमाच्च । यथा दहि कृत्लं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं 
सत्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यन्ते एवमेव कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपे 
णावस्थितमम्यतिरिच्य वातपिन्तररेष्माणो वतन्ते । द।षधातुमल- 
संस्तगादायतनविङ्कषाज्निमित्ततश्चेषां विकल्पः दोषदूषितेष्वत्यथं धातुषु 
संज्ञा क्रियते रसजोऽयं, सलोणितजोऽयं, मांसजोऽयं, मेदो जोऽयमस्थि- 


जोऽयं, मज्नजोऽयं, शुक्रजोयं व्याधिरिति ।” (सु सूर अ०२४)॥ 


अर्थात्‌ समस्त रोगो का मृट कारण वात, पित्त जीर कफही 
प्रतीत होते हँ क्योकि उस्पन्न हण रोगो मे उन वात, पित्त 
ओर कफ का लिङ्ग ( लक्षण ) होने से, उन दोषो के टक्र्णो 
के अनुसार चिकित्सा करने पर रोग-शान्ति रूप फल प्रत्यन्ञ 
होने के कारण तथा श्चाख्र का आधार होने से उक्त घात सिद्ध 
होती दै । जिस प्रकार विश्वके रूपमे प्रकट हुआ सारा जगत्‌ 
सस्व, रज ओर तम इन गुर्णो से पथक्‌ नहीं है उसी प्रकार 
विश्च में उस्पन्न होने वारे समस्त रोग वात, पित्त ओर कफ 
के विना नहं होते ै। दोषो, धातुर्जओ ओर मर्छो के संयोग 
से, स्थानमेद्‌ से तथा निभित्तमेद्‌ से इन रोगो कं अनेक भद्‌ 
होतेह तथा दोर्पो से अस्यन्त दूषित हए धातुजं कीही 
संज्ञाकी जाती दहे कि यह ष्याधि रसज दहै, रक्तज है, मांसज 
ह, मेदोज है, अस्थिज हे, मजोस्थ है अथवा शुक्रज हे । इस 
तरह सुश्रुताचायं ने रोगोर्पत्तिमे च्रिदोर्पो की आदिकारणता 
प्रस्यद्ञादि चतुर्विध प्रमार्णो द्वारा सिद्ध कीहे। 


(१) अनुमान प्रमाण-तक्चिङ्गत्वात्‌। जितम वातादि दोषो के 
लक्षण नर्हा तथा जिसमे वातादि दोषो के रच्वर्णो के अतिरिक्त 
अन्य लक्षण हो एेसा कोद मी रोग नरी दिखाई देता। 
हसलिये कायंकारणन्याय जथवा अन्वयनव्यतिरेकसिद्धान्त 
( तत्सत्वे = कायंसच्वे, तत्सं = कारणसक््वमन्वयः । तदभावे = 
कायांमावे, तदभावः = कारणाभावो व्यतिरेकः ) से यह्‌ कहा जा 
सकता है कि समस्त रोगो के जादि कारण त्रिदोष ईै- 
“कारणानु विधायित्यात्‌ कायाणां तत्स्वमावता ।` इसी कारण से 
अज्ञात रोगो की चिकिस्सा दोषानुसार करने के स्यि छख्खि 
हे--“नास्ति रोम विना दोषैयैस्मात्तस्माद्विचक्षणः। अनुक्तमपि 
दोषाणां लिङ्गेव्याधिसुपाचरेत्‌ ॥' ( सु० सू० अ० ३५ ) । क्योकि 
बिनादोर्षोकेरोगहोते नष्टं हस बास्ते किसी विचित्र प्रकार 
के उत्पन्नहूएरोगकानामश्ञख मंनमभीहो तोभी दोषो 
के रक्षणो को देख कर चिकित्सा करनी चाहिषु क्योकि 
जनुक्त रोग दौ प्रकार से होते है-( १) क्लातरोग, परन्तु 
जिसका निदान (12)£"05)5 ) इभा नही, एसे उदाहरण 
व्यवहार मे रात-दिन जाया करते है । उवर काया जतिसार 
का भिदाननष्टोने पर भी सामान्य चिकित्सा शुरूकरदी 
जातीहै, रोगका निदान बादुर्मे होताहे। (२) व्यक 
म.अनिर्दिष्टनामधेय भ्याधि या भिल्कुरु नदं ष्याभधि का 
वर्णन कटी भी भिता नही--^त एवापरिसंख्येया भिथमान 
भवन्ति हि । स्जावणसभुत्थानस्थानसंस्थाननामभिः ॥ विकारनामा 
कुचरो न जिष्ठीयात्‌ कदाचन । न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति 
भवा स्थितिः॥ (चरक)! रोर्गोके नाम तो केवर भ्यवहार के खियि 
उपयोगी ड, चिक्रिस्सामे तो दोषविक्षान या प्रकृति-बिकार 
ज्तान ( 2५101०४ ) उपयोगी होता है । उक्षे अनुसार 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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चिकित्सा करने से रोग अज्ञात होते हए भी सफलता मिल 

सकती हे इसलिये रएलोपेथी मे भी जव तक रोग का निदान 
11088 ) नहीं होता तत्र तक आवबस्थिकी या राक्षणिकी 

विढकिष्ता ( अ पणुप्णा0४16 7८८0९11४ ) ही की जाती ह | 


(२) प्रत्यक्ष प्रमाण-दोर्षौ के अनुसार ख्क्षण प्रकट होते 
हें । उनको देखकर कायंकारणभाव से विकृ दोषों का निणय 
करके जग चिकित्सा की जातीहै तव रोग कीशान्तिहो 
जाती है, यह प्रव्यक्त प्रमाण हे । आयुवेद के निदानपद्चक में 
से उपश्चय इस प्रस्यक्ष प्रमाण के ऊपर अधिष्ठित हे । यथा-- 
स्नेदोष्णमदंनाम्यान्न यः प्रणदयेत्‌ स वातिकः, (च - सू° अ०१८)। 


(३) आगम प्रमाण--वेद्‌, ज्यौतिष, उपनिषद्‌, यो गश्ञाख 
जीर आयुरवेद्‌ के विविध प्र्न्थोमे भी रोगो का कारण त्रिदोष 
ही माना गयादे। यथा-'तिनां अशिना दिव्यानि मेषजानरिः 
पार्थिवानि त्रिर्दत्तमद्धयः। ओमानं संयोममक।य सुनवै त्रिधातु 
कामं वहतं शुभस्परतिः ` (ऋग्वेद) । त्रिधातु वातपित्तदलेष्मधातुत्रय- 
दामनविषयं सखं वहतम्‌ ।' (सायणाचायं भाष्य) । "बौध्यां दौत्य- 
सुहृद गुरुषिजधनं विदत्पशं सा यशो -युक्तिद्रन्यञ्चवर्णवेक्षरमदीसौभाग्य- 
सौख्याप्तयः । हास्योपासनकीश्चल मतिचयो धम॑क्रियासिद्धयः- पारुष्यं 
परमवन्धमानमशुचः पडा च धातुत्रयात्‌ ॥' ( वराहमिहिर )। 
"हृद येभ्योऽन्तराभ्चिरभ्निस्थाने, पित्तं पित्तस्थाने, वायुत्रँयुस्थाने, हृद्यं 
प्राजापत्यात्करमात्‌ । पित्तप्रस्थं कफ़स्याटकम्‌ ।' ( गर्भो पनिषद्‌ ) । 
“नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌ । वातपित्तरटष्माण- 
खयो दोषाः । धातवः सप्त त्वग्लोहितमांसस्नाखस्थिमस्जाद्युक्राणि । 
पुर्व पुवमेषां बाह्यमित्येष विन्यासः । 

(४) उपमान प्रमाण--ध्यथा हि क्रन्स्नं विकारजातम्‌, इत्यादि 
तेषां विकल्पा भवन्ति ।› दोपादि के कारण इन रोर्गो के असंख्य 
मेद होते है । जेसे--दोर्षो के कारण सप्तविध विसपं, धातुर्भो 
के कारण सक्तविध कुष्ट, मलः कं कारण आनाह या अतिसार, 
स्थान के कारण हृद्रोग, मुखरोग, नेत्ररोग ओौर निमित्तके 
कारण श्लन्य पाण्डुरोग, कामञ्वर, शोकातिसार, भयातिसार, 
कृमिज श्िरोरोग, विषजन्य मदात्यय भौर क्रोधज्वर इव्यादि- 
"त एवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि । स्जावणंसमुत्धानस्थान- 
संस्थाननामभिः ॥ ( चरक )। (स एव कुपितो दोपः सभुत्थान- 
विशेषतः । स्थानान्तर गतश्चैव विकारान्‌ कुरुते बहून्‌ ॥› (वाग्भट) । 
वस्तुतस्तु रसज, मांसज जादि व्याधि्योके दूर्यो के नाम 
से उनका नामकरणमान्रहैन कि वे व्याधिर्यौरस या मांस 
आदि के कारण उस्पन्न हु है किन्तु वे भ्याधिर्यौ रस नौर 
मांसादि मं स्थित दोषसे हीहोतीर्। व्यवहार मे जिसं 
धतुमें दोषका अवस्थान होताहे उसका नाम धृतदुग्ध 
कीर्मौतिरोगके खियि दिया जाता हे, परन्तु धातु-मलो की 
रोगषेतुकव्व कल्पना ओपचारिक है । रोगकतृस्व दोषो के 
अतिरिक्त ओौर कहीं नहीं हो सकता--रसादिस्थपु दोषेषु 
व्याधयः सम्भवन्ति ये । तञ्जानित्युपचारेण तानाहधुंनदाहवतत्‌ ।+ 
(अ० सं० ) । जस्तु, उक्त चतुविध प्रमाणो से रोगो के प्रति 
वातादि दोर्षो की कारणता सिद्ध एवं स्वीकृत हो चुकी परन्तु 
जव यहौँ यह विचार किया जातादहै किये दोष रोगोस्पत्ति 
मे कौनसे कारण है । अर्थात्‌ कारण तीन प्रकार के होते ईै- 
पमवायी, असमवायी ओर निमित्त, इनमे से दन््ं कौनसा 
कारण माना जार ? 
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(१) कुटु रोग कते हैँ कि दिद्कृतं वातादि दोषही 
रोगै क्योकरियेहीदुःखके कारणहोतेरै भौरजो दुःख 
काकारण होताहे वही रोग कहराता है-एेसा चरक मं 
स्पष्ट ठिखा है-- विकारो दुःखमेव च किन्तु दुःख जस्माका 
गुण होने से रोग नहीं कटा सक्ता अतएव वर्ह दुःख के 
कारण धातुवेषम्य को दुःख शब्द्‌ से समक्षना चाहिए भौर 
धातु्रेषम्य ही रोग है-- निकारो धातुरैषम्यम्‌' । यर्म भी धातु 
दाब्द्‌ से वातादि कावोधहोतादे क्योकि उनका वैषम्य मी 
दुःख का कारण होताहै जेसा कि शाख में स्पष्ट है--'यिकृता 
ङ्त देहं चरन्ति ते वतेयन्ति च ।' अस्तु, सुश्रुताचायं ने व्याधि 
छी परिभाषा करते समय लिखा है कि-तददु-खसयोग 
व्याधयः? -"तेन पुरुचण सद्‌ दुःखस्य दुःखकारणस्य भिषमदोषस्य 
संयोग एव रोगो वाच्यः ।` पुरुष कं साथ दुःखसंयोग को व्याधि 
कहते ह । वर्ह भी दुख गुण कं साथ पुरष का सयोग होन 
असम्भवे क्योकि गुण के साथ द्रव्य का समवाय सम्बन्ध 
होता है, संयोग सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये पुरूष के साथ 
दुःख का अर्थात्‌ दुःख कं कारण विषम दोष के संयोगको 
ग्यापि कष्टते ह । जहौ कृपित दोष से उत्पश्न रोग मादयुम 
पडता है वर्ह उवरजन्य रक्तपित्त कं समान रोगजन्य रोग 
समक्षना चाहिए । क्योकि रोगसेमी रोग की उत्पत्तिष्टोती 
ह ओर एक रोग दूसरे रोग को उत्पश्न कर स्वयं श्चान्तहो 
जातादै जओौर कहीं वह दूसरे रोग की उस्पत्तिमं हैतुहो कर 
स्वयं भी त्रियमान रहता है-- क्िदधि रोगो सेगस्य हतुूत्वा 
प्रयास्यति । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुसतेऽ्पि च॥" हस 
प्रकार विकृत वायु भी रोगहै। उससे यदि ञ्वरदहोताडैतो 
वह उवर रोगज रोग होगा । हस मतम कुपित दोष ही रोग 
का स्वरूप है जतः वह रोग का कारण नहीं कहटा सकता 
क्याकि स्वरूप कभी कारण संज्ञाको प्राप्त नहीं कर सकता। 


(२) द्वितीय सम्प्रदाय दोषो को निमित्त कारण मानता 
है । उनका कथन कि प्रकृति का भारम्भक होकर जो दुष्ट 
काकतां होता है उसको दोप कहते है । हस प्रकार दोषल क्षण 
मे दोषको दु्टिकतां माना गयाहि। कायं का कर्ता निमित्त 
कारणहीहोता है अतः रोगरूपी कायं का कर्ताभी निमित्त 
कारणही होगा। यर्होयह शंका होतीह कि दोष यदि 
रोर्गो के खयि निमित्त कारणहीरै तोदोषसे उस्पन्नरोग 
के नाके रिष्‌ वमनादि द्वारा दोप ( निमित्त कारण) को 
क्यो दूर किया जाताहे। जसे घट के निमित्त कारण दृण्ड, 
कुराल ( कुम्हार ) आदि के नाश से कभी घट का नाक्ञ नहीं 
होता एसे ही दोष यदि निभित्त कारण है तो उनके उच्छेद 
सेरोगका उच्छेद नहीं होगा। इस शङ्काके निराकरण के 
लिये कोड्‌ कहते दे कि जौँ कायं यावज्निमित्तकारणस्थायी 
है वरहो निमित्त कारण के नाशसेमी कायंकानाक्षहोताङह, 
जेसे प्रदीप के लिये वर्ति, तेर आदि निमित्त कारणदहैफिरभी 
उनके नाह्नसे प्रदीपका नाज्ञ होता है, पेते ही निभित्त 
कारणभूत दोषकेनाक्षसेरोगका नाञ्च हो सकता) 

(२) तृतीय कम्प्रदाय रोगोप्पत्ति मे दोषो को समवायि 
कारण मानता हे । वे लिखते कि वातादि दोष तथा रस. 
रक्तादि दृष्या की सम्मूच्छना (विशिष्ट मिरुन) जनित अवस्था 


सुश्ुतसंहिता 


विशेषो व्याधिः ।! हस रक्षण मे दोष ्ौर दूष्य दोनो रोग का 
आरम्भक माना गया डे । जैसे बटारम्भक कपा ओर कषा- 
स्िकाको घटका समवायि कारण माना जाताहै वेसेदही 
रोग के आरम्भक दोष जीर दुष्यको भी समवायि कारण 
मानना चाहिए । इसरिए रोग-शान्ति के लिये उसके सम. 
वायि कारण दोषो (की खयावस्था या ब्ृद्धावस्था) को 
निकार देते तथा साथहीमें दर्यो (की यावस्थाया 
बृद्धावस्था या विक्ृतावस्था ) कोभी निकार देतेर्है। रोगो 
के समवायि कारण दोर्षाको निकार देने से अपने आश्रय 
काना होने से जसमवायि कारण भी नश््हो जातादहै 
जिससे कायभूत रोगका नाश्च होना सम्भव होताहे। 
दव्यरूप दोषो को असमवायि कारण कोटे भी नहीं कह 
सकता क्योकि गुण ओर कमं ही असमवायि कारण हो सकते 
हं । रोगो के दिये शरीर क जभ्यन्तर में रहने वारे वातादि 
दोष आभ्यन्तर कारण भौर उनके प्रकोपक मिथ्या जहार. 
विष्टारादि बाह्य कारणरेसे दो प्रकार के कारण भी माने जाते 
हे--'सवेंपामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः । तत्प्रकोपस्य तु 
प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ ॥ इस प्रकार के परस्पर चिर मर्तो 
ते सन्दे होताहै कि वास्तविकता क्याहे। यदि विषम 
दोर्षोकोष्टीरोगमानाजायतो दोषसंज्ञा जर रोगसंज्ञा 
पेसी द्विविध कल्पना निरथक हो जायगी । पूर्वं मे सिद्ध कर 
येह कि विषम होकर वातादि जघ दुष्टिकारक होतेह 
तभी उनकी दोष संज्ा होती है किन्त जब साम्यावस्था 
रहकर शरीर को धारण करते हं तब इन्हें धातु कहते द- 
शारीर दृषणादोषा धातवो देहधारणात्‌ यदि सभी विषम दोर्षो 
को रोग तथा साम्यावस्था मे भी स्थित वातादिको दोषन 
कहकर धातुही कहा जवे तो फिर दोष संज्ञाही ट्षहो 
जायगी । दुसरी बात यहमभीदैकरिं विषम वातादिकोही 
रोग कहा जावे तो रोगो के पूवंरूप तथा रोगोंकी सम्प्रासि 
नामक कोहं वस्तुन रहनेसेरोर्गोके निदान पाच प्रकारके 
नहीं रहते क्योकि भावी ध्याधिबोधक लक्षणों को पूर्वरूप 
कहते रँ किन्तु विषम दोषमात्र को व्याधि कहनेसे भावि. 
व्याधि का बोधक कु भी रक्षण नहीं हो सक्ता । चेसे ही 
प्रकुपित वोषमाच्र को व्याधि कहने से दोष-तृर््यो की विशिष्ट 
मिरुनखूपा सम्प्राप भी कु नहीं रहती तथा वातिक रोग, 
पेत्तिक रोग एेसला भी प्रयोग नहीं कर सकते किन्तु वातरोग, 
पित्तरोग पेसा प्रयोग करना चाहिये । चरकाचा्यने मी 
सिखाहैकिदोर्षोकोष्ठोड्कर रोग नहीं हो सकता इसलियि 
जिस रोग का उञ्चेख शाखमें नष्टो उसकी चिकित्सा दोषो 
के लक्षणानुसार करनी चाहिये--नास्ति रोगो भिना दोषै. 
यंस्माच्तस्माद्विचक्षणः । अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्क्न्यांभिमुपाचरेत्‌ ॥' 
यहां रोग ओर दोर्षोके का्यंकारणता-बोधक रदासख्र-वाक्य 
को अप्रमाण कहना पडता हे । इसी प्रकार जओरभी कहा 
हे कि-जब वक दु्बर दोष प्रधानता को प्राप्त नहीं करते तथ 
तक उनसे रोग की उ्पत्ति नहीं हो सकती--'दोष। अबली. 
यासो यदा नानुत्रध्यन्ते न तदा विकाराभिनिकृनिरितिः हस्र तरह 
दोष जौररोगके मेदुबोधक इस शाख-वाक्य को अव्रमाण 

हना पडेगा । अन्य भी काहे किजो किक्षीको दुष्टन 
करे उसकी दोष संजा टी नहीं हो सकती---'कस्यरि दषणत्वमन्त- 


विशेष को रोग कहते है--दोपदृम्यसम् ्छ॑नाजनितोऽवस्था- , ण दोषंशेव न जायते शौर यदि दिषम दोषको ष्टी रोग 
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कहा जाय तो रात्रि, दिन, भोजन हस्यादिके प्रथम ओौर 
मध्यादि समयमे ङ्न कृष्ट दोषकी विषमता रहतीदही 
है जिससे सभीको सव॑दा ङेखियि रोगी ष्टी मानना पड़ेगा 
अतपव विषम दोष को ्ी रोगश कना उचित नहीं 
है किन्तु दोष रोगो ॐ कारण ई यह तो शाख, युक्ति 
तथा तर्काददि से प्रमाणित होता है । भव यदि दोषो 
कोरोर्गोका केवर निमित्त कारण माश्र मान खिया जाय 
तो रोग की कान्ति के स्यि दोर्षो का निहंरण करना 
निरथंक होता है क्योकि निभित्त कारण के नाक्न होने 
से कायं का नाक् कभी नहींहोता। यदिदो्षोकोरोर्गोकी 
उत्पत्ति मे फेवख कतां मान लिया जाय तो कार्योस्पत्ति 
के अनन्तर उसकी स्थिति के लिये कर्तां का सान्निध्य नियमतः 
सद्‌ा रहे एेखा भी नीं देखने मे भनेसे दोर्षोका रो्गोके 
साथ साक्जिध्य नहीं रहेगा दसरिये दोष रोगोत्पत्ति मं 
केवल निमित्त कारण नहीं तथादोष दुष्टि करतें दस 
वास्ते निमित्त कारण नहीं है रेषा भी नहीं कह सकते। 
यदि दोर्षोको रोरगोका केवर उपादान कारण मान लिया 
जावे तो दुप्य से दइनका कुष मेद ही नहीं रहेगा । जेसे घट 
के आरम्भक कपारू ओर कपालिका दोनो ही एक से उपादान 
ह । पसे ही वातरक्तं रोग के आरम्भक वायु जीर रक्त दोनो 
हीएकसे उपादान होतेतोकिरि शास्म सरिसीकीदोष 
संज्ञा जीर किसी की दूष्य संक्ञाही नहीं होती, अतणएव दुष्ट 
का कर्तां दोष जेसा निमित्त कारणे रेखे ही रोगावस्थामेमी 
दूष्य मं मिलित रहकररोगकी स्थितिके कारण होने वारे 
दोष उपादान कारणमी रहं अतः दोष दोनो प्रकार के कारण 
ह्ै। रोगोस्पत्ति प्रकार मे प्रथम अपथ्य सेवन से दोष अपने 
अपने आशय मे सञ्चित होते ै। सञ्लयसे जो दुःखदायी 
रक्षण उध्पन्न होते हँ उनका वर्णन कर उस समय को प्रथम 
क्रियाकाल ( चिकिस्सासमय ) भी लिख दियाहै परन्तु उसे 
रोग नहीं माना । सञ्चयके बाद प्रकोप के टक्ञषण खिलि 
कर उसे द्वितीय क्रिया ( चिकिलसा ) काट माना दहै परन्तु 
उसे रोग नहीं मानादहै। पश्चात्‌ प्रसार का वर्णन कर उसे 
तृतीय क्रियाकाल भी लिखा किन्तु उसे भी रोग नहीं कष्टा । 
पश्चात्‌ स्थानसंश्रय ( दोषों का किसी दुर स्थान में स्थित 
हो जाना) का वर्णन करके पूवरूप की व्यक्ति या रोग 
परादुर्माव (रूप ) का षणंन कियाहि। दस तरह हम समश्च 
सकते है कि सञ्चित, प्रकुपित नौर प्रसत दोष किसी विशेष 
दूप्य का स्थानस्षंश्रय ( जवरम्बन ) करके उख दूष्य के साथ 


विशेष मिन को प्राक्त होते ह । जेसे धृत, मेदा जओौर शकरा 
के मिलन के वैश्िष्टयसे विभिन्न प्रकारके भिष्टाश्न बनतेहं 
वैसे ही दोष भौर दृर्भ्योके विशिष्ट मिल्नसे विष्िष्टरोग 
उस्पन्न होतेह । दोषओौरदुर्ध्योके विक्शि्ट मिन के समय 
जो दुःखदायी क्षण उस्पन्न होते हँ उन्हे पू्रूप कहते रै 
तथा दोषदूरष्यो की विशिष्ट सम्मृष्धनावस्था के षादजो 
विशिष्ट लक्षण होते है उनकी उवरादि रोग संज्ञाह्ोतीहै। 
जसे धृत, मेदा आौर शर्करा का पाको जनेके पश्चात्‌ ही 
विक्षिष्ट भिटाहका नाम पडताहै। ह तरह वातादि दोष 
स्व-स्व कारणो से सञ्चित, स्वभ्रकोपक कारणो से प्रकुपित नौर 
पने आङ्ाय से चारीराङ्घा मे प्रसत होकर रसादि दृष्य पदार्थौ 
को विदत करके रोग उत्पश्न करते तथा दुर्यो के साथ 


उत्तरतन्त्रप्‌ 
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मिलकर रोगो के अवयवस्वरूप होकर उसी में रहते है । 
अतएव रोगो के कर्तां होने से निमित्त कारण तथा रोर्गोके 
आरम्भक ( उत्पादक अवयव >) होने से समवायि कारण हं । 
अब यहाँ प्रश्न यह होतादहे किएकही दोष उभय कारण 
कंसे बन सकता है ? एक वस्तु की एक प्रकार की ही कारणता 
देखी जाती हे, उभयविध कारणता नहीं देखी जाती । उत्तर 
मे कहा जाताहै कि कटींकहीं उभयविधकारणता भी देखी 
जावीदहै। जेसे छिनाहून का मिश्रण वनाते समय फिनादहन 
जरु मं जविखेय होने से उसमे सर्फ्युरिक एमिड ( गन्धक 
द्रावक ) डाला जाताहे। य्हौँ द्राव्रण-क्रिया का कर्तां गन्धक 
द्वाव है तथा फिनाहन मिश्रण का गन्धक द्रावक उपादान 
कारण भी, क्योकि यदि इस सिध्रण से गन्धकद्धावको हय 
टतो क्िनाहनमिश्रणदही नहीं रहेगा । दूसरा दृष्टान्त वेदान्त 
दृश्च॑नका दिया जाताहै-इस दक्षन मे एकी ब्रह्यको 
जगत्‌ का उपादान ( समवायि ) कारण ओौर निमित्त कारण 
दोनो मानते है । एेसी जगद में कायंकेजो जो अंग (अवयव) 
डे उनको समवायि कारण कहते ह । कायं के कर्ताको सवत्र 
निमित्त कारण कहा जातादै। यदि कर्ताही कमं का 
अङ्गीभूत बन जावे तो वह उभय प्रकार का ( निमित्त ओौर 
समवायी » हेतु अवश्य कहखाता है । दोष भी रोर्गो के कर्ता 
तथा अवयव दह भरतः उभयविध कारण हं । 


दोषो की संख्या तीनदह्ीहे या अधिक इस विषयमे शङ्का 
डे किरत्तको दोषरूपसे क्यो महीं माना जाता, जब कि (१) 
यूनानी शाख मे भी उसको दोष रूप से माना गया हे एवं 
(२) सुश्चताचाय॑ने भी लिखिाहेकि वात, पित्त, कफ ओौर 
रक्त हन चार से उस्पत्ति, स्थिति जर प्रख्य ( विनाश ) हन 
जवस्थार्जो म भी क्सीर रहित नीं होता है--(नदेभिरेव सोणित- 
चतुरैः सम्भवस्थितिप्रल्येष्वप्यपिरदितं दारीर्‌ भवति, मवति चात्र 
नर्त देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मास्तात्‌ । सोणितादपि वा 
नित्यं देद एतैस्तु धार्यते । (सु° सू० अण २४) । अर्थात्‌ वातादि 
की तरह र्कं भी हरीर को धारण करता है इसलिये उसको 
चौथा दोष मानना चाहिये। इसी तरह (३) रोगवर्णन. 
प्रसङ्धः मे भी बातपित्तादिजन्य रोगों की तरह रक्तजन्य रोर्गो 
का भी वणन मिलता है--'कृष्टनिस्पपिटकामशकनीरिका- 
तिलकालकन्यच्छव्यङ्केन्द्रलुप्रष्लीहविद्रभि गुव्मवातदोणितार्ोऽबाङ्ग- 
मरदसृग्दररक्तपित्तप्रशृतयो रक्तदोषजा गुदमखमेदपाकाश्च । (सुर 
सू° अ० रभ) । चरकाचा्यने भी निन्न मुख-पाकादि रक्तरोग 
स्खि ह-'सुखपाकीऽक्षिरागश्च पतिप्राणास्यगन्धित। । युस्मोप- 
कुशवीसपरक्तपित्तप्रमीककाः । विद्रधी रक्तमेदश्च प्रदरो वातशोणि- 
तम्‌ " वेवण्यंमधिनाद्श्च पिपासता गुरुगात्रता । सन्तापश्चातिदौ्ल्य- 
मरुचिः शिरसश्च स्क । विदादश्चान्नपानस्य तिक्ताम्लोद्विरणं कमः । 
क्रोधः प्रचुरता बुद्धेः सम्मोदो लवणास्यता। स्वेदः दरीरदीगेन्ध्यं 
मदः कम्पः स्वरक्षयः| तन्द्रा निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदङनम्‌ । 
कण्डूरुक्‌ कोठपिडकाः कुष्ठचमेदलादयः । विकाराः सवं स्ते चिरैया 
सोणिताश्रयाः। शछीतोष्णज्जिगबरूक्ताधरपक्रान्ताश्च ये गदाः । सम्य 
क्साध्या न सिद्धयन्ति रक्तजांस्तान्‌ विभावयेत्‌ ॥ ( चरक )। 

(४) रेसेद्टीप्ुर सूत्रस्थान के २७वे वण-प्रभाध्याय 
म भी दोषस्थान।न्यत रष्वं वक्ष्यामः दोर्षो के स्थानोंका 
व्याख्यान किया जाता है, इस प्रसङ्ग मे वात, पित्त भौर कफ कं 
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स्थानो का निर्देश्च करके तथा सद्चयके कारर्णो का वणन 
कर रक्त के भी स्थानादिको का वर्णन किया दहै । अर्थात्‌ रक्त 
का स्थानं यङत्‌ ओर ष्लीष्टा को माना है--“योणितस्य स्थानं 
यक्रत्प्लीहानौ, एतानि खदु दोषस्थानानि, ण्पु सन्नीयन्ते दोषाः । 


(५) वैसे ही वातादि दोषो के गुण-धमं के समान रक्त 
कं भी गुणघमं लिखि ह --.अनुष्णञ्चीतं मधरुरं लिग्धं रक्तश्च वतः । 
द्रोणिनं गुरु विसं स्यारिदाष्ृश्चास्य पित्तवत्‌ ॥ रक्त-दोप-वण्डन-- 
(१) वास्तवमें रक्तकी गणना दोर्पोमे नहीं हो सकतीहे 
क्योकि वण-प्रभ्राध्यायके प्रारम्भमेंही कहाहे कि वात, 
पित्तओौर श्ेष्माये तीन ही शरीर की उस्पतिमें कारण है- 
'्वातपिन्तदलेष्माण एव दैहसम्भवदेतवः।› ( २) हरीर के धारण 
ममी दइन तीर्नोको प्रधान मान कर इनकी तिस्थुण संज्ञा 
की है--"तेरेवाग्यापनैरधो मध्योध्वंसजिविटैः रगीरमिदं धार्यते । 
अगारभिव स्भूगाभिस्तिसमिरतश्च च्िस्थूणमादुरेके (३) इसी 
प्रकार रोगोप्पत्ति-कार्णो मे भी वातादि तीर्नोकादही निदश्च 
किया--^स्वेषान्च व्याधीनां वातपित्तरलेष्माण ण्व मूलम्‌ ॥ 
(सु० सु०अ०२४) किन्तु जो रक्तन रोग ख्खि र वे 
दोर्घोके द्वारा दुष्ट हुए रक्त के रोग उपचार से के गये ह । 
जेसे उष्ण तैल, घृत या पानीसे जटे हुष्को घृतादि 
दग्ध कहा जाता है किन्तु वह वास्तव मे अधिदग्ध होताहै 
वैसे दी रक्जरःगभी त्रिदोपजन्य ही होते है- रसादिस्थेपु 
दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति ये! तञ्जानीव्युपचारेणनानाहुषंनदाहवत्‌ ॥' 
(४) लोकम सोम, सूयं ओौर अनिल ( पवन >) जेसे तीन 
तच प्रधान वेसेहीकह्रीरमे भी उन तीनों के प्रतिनिधि 
भूत कफ, पित्त ओर वायु प्रधान ओौर विसर्गं, आदान 
तथा विक्तेप का कायं करते है-“विसगादानविक्षपः सोमसू्या- 
निला यथा । धारयन्ति जगद दें कफपित्तानिलास्तथा ॥ (५ ) 
प्रकृति वणन में भी सुश्रुताचायंने लिखाहे कि गर्भाधान 
कं समय शुक्र जौर खत्तव र्मे स्थित वात, पित्त भौर कफ 
इन त्रिदोषो म से जिस दोष की अधिकताहो उसरी प्रकृति 
वाटा वह मनुष्य होतादहै। यदि रक्त भी चौथा दोषहोता 
तो चौथी रक्तज प्रङति भी टिखते । श्ुकरात्तवस्यैजन्मादौ 
विषेमेव विपक्रिमेः । तेश्च तिरः प्रकृतयो हीन मध्योत्तमाः पृथक्‌ ॥" 
(६) यदि रक्त भी दोष माना जाय तो मून्रबरदधि (६5१००1९) 
म मूत्र कारणदहोताहै तथा मेदोद्द्धिमेमेद्‌ कारण होता 
हे भीर शुकाशमरी मे शुक कारण होताहिअतःये भी दोष 
माने जावेगेतो दोषोकी संशया चारसे भी अधिक हो 
सकती है इसलिए रोगोस्पत्ति के कारण कोह दोष नीं माना 
जाता अपितिजो दोष शरीर की विविध क्रियार्जमें कारण 
होते हो ओर प्रकृति तथा देहका निर्माण करतेदहों तथा 
समान अवस्थामें स्वास्थ्यका कारण र देहका धारण 
करते हों तथा विषमावस्थामें देह को रुग्ण करते हो, उन्हंही 
दोष माना जाताहै । रेषे दोषो की संस्या तीन दहै 
“शरीरे जायमानानां क्रियादीनां प्रवतः । प्रकृतिं जनयेधस्तु विषमो 
रोगकारकः ॥ समः सञज्जनयेत्स्वास्थ्यं स दोषः परिकीत्यते। वातपिन्त- 
कफ क्षेया एवं लक्षणलक्षिताः ॥ तस्मादेते त्रयो दोषाश्चतुर्थो नास्ति 
कश्चन ॥ (७ ) वात, पित्त जीर कफ ये पृथक्‌ २ तरव ह किन्तु 
रक्त पाञ्चभौतिक माना जाताहि, जैसेकि रक्तमे विस्रता 
( आमगन्धिता ) पृथ्वी का गुण, द्रवता जर का गुण, 


स॒श्चतसंहिता 


रक्तिमा तेज का गुण, स्पन्दन वायुका गुण भौर ख्घुता 
आकाश्च का गुण विद्यमान है--विल्लता द्रवता रागः स्पन्दता 
लघुता तथा । भूम्यादीनां गुणाश्ते कृशयन्ते चात्र शोणिते ।' (८) 
जिस तरह हमारा शरीर या उसकी अन्य धातु त्रिदोर्षोसे 
दूषित होती है वैसे ही रक्त भी वातादि दोर्षो से दूषित होता 
है। वात से दूषित रक्त क्षागदार, किञ्चित्‌ खार वणं, कारा, 
सूखा, पतला, जल्दी बहने वाखा ओर न जमने वाख होता 
है । पित्त से दूषित रक्त नीरा, पीटा, हरा, कारा, मांसगन्धी, 
चीरी तथा म्ञिकार्जो के सिये अप्रिय तथान जमने वाला 
होता है । कफः से दूषित रक्त गेरू के जल क समान वणवाला, 
चिकना, ठंडा, गाढा, चिपचिपा, मन्दगति से बहने वाखा 
ओर मांसपेश्ची के समान दिखाई देता है । सन्निपात 
( त्रिदोष ) दुषित रक्त उपयुक्त सवंरुक्षणयुक्त तथा विक्षेष 
कर काञ्जीके समान दुगन्धयुक्त होता हे-'तत्र फेनिलम- 
र्णं कृष्णं परुषं तनु शीघ्रगमस्कन्दि च वातेन दुष्ट नीलं पीते हरितं 
दयावं विस्रमनिष्टं पिपीलिकामक्षिकाणामस्कन्दि च पिन्तद्ष्ट, 
गैरिकोदकंप्रतीकारं लिग्धं शीतल बहर पिच्द्िलं चिरस्रायि मांस- 
पेशीप्रभच्च ररृष्मदष्टं सवंलक्षणसंयुक्तं काञ्जिकाभं विक्ेषतो दुगेन्धि च 
मज्िपानदृ्टम्‌ ।' (सु सू°अ० १४) । (९) जसे वातादि दोर्षोके 
निजी प्रकोपे कारण केसे रक्षके प्रकोपके कारणमी 
नहीं बताये गये है अपितु जाचायं ने बिना दोर्षोके रकका 
प्रकोप नहीं होता-रेसा स्पष्ट ङिखा है--भ्यस्माद्रक्तं धिना दोपैनं 
कदाचित्प्रकुप्यति । तस्मात्तस्य यथाकालं दोपरं विच्यास्प्रकोपणे ।।' 
(१० ) फिर भी श्षद्यतन्त्र मे वणित रोगो मं से किसी-किस्ती 


रोगमें वास्तवर्मे दूष्य रक्त को भी संज्ञमनीय, संशोधनीय 
आदि रूप मे जानना चिकिस्साके लिये जावश्यकदहै तथा 


दो कारर्णो से उस्पन्न रोग मे जो कारण प्रधान होता हे, व्याधि 
उसी क नामसे पुकारी जाती है। जैसे पिता-माता से उस्पश्न 
पुत्र कष्ीं पिताके नामसे जौर कहीं माताके नामसेपरि 
चितदहोताहिवैसेद्टी दोष ओौर दृ्योके मिरनेसे उस्पक् 
होने वारे रोगमभी कहीं दोर्षोके नाम से, जैसे बवातञ्वर, 
वातातिसार जादि ओर कीं दुर्यो के नाम से, जेसे अन्त्र 
बृद्धि, शुक्रमेह, आदि । इस नियम के अनुसार ही जिस रोग 
मे चिकित्सोपयोगी ज्ञान के स्यि दूष्य रक्त की प्रधानता 
वहां रक्तं के अनुसारं रक्ताक्षं आदि नाम रखे गयेरै। 
(११) दोर्षोकी उस्पत्ति की दृश्टिसे मीदेखा जाय तो 
विदित होगा कि प्रथम मधुर पाक मं कफ की उत्पत्ति, ह्वितीय 
विदग्ध पाक मे पित्त की उस्पत्ति जीर तृतीय कटुपाक में 
वायु की उत्पत्ति होती है--अन्नस्य सुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपा- 


कतः । मघुरावात्तफोऽभावात्‌ केनभूत उदी्यते॥ परन्तु प्रच्यमानस्य 
विदग्धस्याम्लभावतः । आश्याच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीयते॥ 


पक्राज्चयन्तु प्राप्तस्य श्चोभ्यमाणस्य वद्िना । परिपिण्डितपक्स्य वायुः 
स्यात्कट यावतः ॥ ( च › चि०अ० १५ ) । यूनानीर्मे मी का 
हे कि युक द्र््यो के जले हुए अंश सौदा, अधकच्चे अधपङेअंका 
से सफरा जीर उपर के प्राग जेषे; संश्च से बरुगम बनता है 
जीर भुक्त दर्भ्यो के ठीक पके हुए अंश (रस) सेर 
खनता है । इस तरह विदष्ेकि वातादि दोष तथारक्तकी 
उर्पत्ति-क्रम ही भिक्न है भीर जब तक यह रच्छ किसी वातादि 
दोष से दूषित नहीं होता, रोगोस्पत्तिमे भीदहेतु नर्हीहो 
सकता । (१२) सुश्च॒ताचायं ने स्वयं वातादिनश्रय को दोषो मे 
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मानाहे तथा रक्तकी गणना सप्तधातु मेँकीहै - वायुः 
पित्तं कफश्चेति चयो दोषाः समासतः । रसासृङम।ंसमेदोऽस्थिमञ्नणु- 
काणि धातवः ( १३) हसी प्रकार दोर्पो के सञ्नय, प्रकोप 
ओर प्रशमन की व्यवस्थामेंभी वातादि दोपन्रयका ही 
उक्ञेख मिखता ह । रक्त भी यदि चतुथं दोप होता तो उखकं 
सञ्चयादि कं समय का निदेश करते--द्राप्मं सन्यत वेयुः 
प्रावृरकाट प्रकुप्यति । वपासु नियित दित्तं शरत्वनने प्रकुप्यति ॥ 
रमन्ते निधितः दकेष्या वमन्ते कफमेगकरत्‌ ` अतएव यह निर्वि- 
वाद्‌ सिद्ध हे कि वात, पित्त जीर कफये तीनही दोषहोते 
ह तथा रक्त चतुथं दोप नहीं । (५४) कोद पेसीभी क्का 
कर सकता है कि वात, पित्त जीर कफ यह शारीर दोर्षोका 
संग्रह (सं्तेप से निर्दश) हे किन्तु विस्तार वचन से क्या ओर 
भी किसीदोप का होना सम्भव नहीं ह? इसका उत्तर 
यह दै कि क्रिसी पदाथं का वास्तविक वित्रेचन करने कं लिये 
प्रथम उसका उदेश्य ( अर्थात्‌ समास, संग्रह या संचेप 
कथन >) किया जाता हे ओर पश्चात्‌ उसका निर्दंश ( विस्तृत 
वणन >) किया जाता हे तथा वाद्‌ मं उसकी परीक्ञा करतेदहें। 
यष्टा भी वात, पित्त जर कफ के नाम मात्रका उश्च करकं 
उदेश्च किया गया हे । फिर उनका सामव्व, निरामस्वर आदि 
विस्तृत चणंनख्प निदं भी आगे क्रिया जावेगा। जस्तु 
जिसका उद्देश नहीं हअ है उसका निद भी नहींहो सकता 
अतएव यदि वात, पित्त भौर कफके अतिरिक्त जौरमभी 
कोहं चतुथ दोप होतातो उसकाभी उदेश करना चाहिय 
था। परन्तु शाखमं तीन दोषां के अतिरिक्त अन्य किसी रक्तादि 
दोषका उदेश नदीं ह्जाहे, इसरिगे तीनही दोषहें, चार 
नीं । (१५) शस्यतन्त्र मं उपदिष्टरार्गो्मसे क्रिसीरोगमे 
रक्त का भी प्राधान्य दहै अतः उसमें रक्तजरोग का वर्णन दहै 
किन्तु वातादि दोप जेसे सभी साधारण रोर्गो को उत्पन्न 
कर सकते ई वैसा रक्त नहीं कर सकता । अतएव कायचि. 
कित्सा-प्रधान तन्त्र मं रक्त का प्राधान्य वर्णित नहीं दुभा हे। 
वैसे ही यूनानी चिकित्सातन्त्रमे भी ऊष्छहीरोर्गोके यिये 
रक्तको कारण माना गयाहे, सभी रोगाके लिये नहीं। 


सैसे कास, श्वाख, आदि अनेक रोग जो रक्तजन्य नीं कहे 
गये । इससे जानना चाहिए कि जसे सुश्रुत के कु 


रक्तदोषसमथक एेसे अक्को पदृकर अव भी किसी किसीको 
श्रमहोजातादहेकि रक्त भी चतुधं दोषष्टोगा, उक्ती प्रकार 
्वरक-सुश्चुतादि के अनुवाद से परिपुष्ट यूनानी तन्त्रम भी 
किसी अनुवादकके भ्रमसे रक्त की दोष संज्ञा पड़ गहं 
होगी किन्तु वास्तव मे रक्तः चौथा दोष नहींहे। वहतो शारीर 
की सक्चधातुज मे से एक धातु एवं वातादि द्वारा दूष्य है । 
कायेमारोग्यमेन--उपयुक्त भिषक्रूपी कर्तां, दन्यस्य 
षङ्सादिरूपी करण आर वातादि त्रिदोष कारण हँ किन्तु 
शरीर का आरोग्य सम्पादनदही एक मुख्य कायंहे। दोषो 
की विषमता रोगहे तथा दोर्पोकी समता दी आसरोम्य है- 
रोगस्तु दोषवेषम्यं दोषसाम्यमनेगता ।' यह आरोग्य घम, जर्थ, 
काम ओर मोक्ञ इन चारो का मूल कारण हे-श्वमांधकाम 
मोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । रोगास्तस्यापहतारः श्रयसो जीवितस्य 
च ॥' रोग उख आरोग्य को नष्ट करने वारे होते है अतएव 
रोगको नष्ट करनेके स्यि बदे हष दोष, धातु भौर मो 
को घटाना, घटे ( क्षीण) हुए को बढ़ाना तथा समान प्रमाण 
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मे स्थित दौषादि की रक्षा करनी चाहिये - ¶ृद्धाः श्चपयितत्याः, 
क्षीणा वधंयितन्याः, समाः पालनीयाः ।' अन्यच्च “स्वस्थस्य रक्षणं 
वुर्यादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान्‌ । क्षपयेद्‌ व्रंदयेच्चापि दोषधात्‌ 
मन्न भिषक्‌ ॥ ताव्रद्यावदरोगः स्यदेलत्साम्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(सु° स्‌° अ० ५५.। 

चिकिव्मा तन्त्र का प्रयोजन मी धातुर्ज को घाम्य करना 
माना गया है --ग्धातसाम्यक्रिया प्रोक्ता नन्वरस्यास्य प्रयोजनम्‌?! 
मनागोग्यमनोऽन्यथा- आरोग्य के विपरीत अनारोग्यमभी रोग 
अन्यच्च --"विकागो 
नातवरेषग्यं नाम्यं प्रत्रनतिस्य्यते, सम्वानां कारणं समः) वास्तवे 
दोषादिर्यो की समना तथा भसमता को नापने के दिये हमारे 
पास को तराज्‌ नष्टं है किन्तु च्रिविध दोष तथां त्रयोदश्षः 
विध भन्नि की समता एवं सप्चधातुर्जो तथा विष्ठा, मूत्र, स्वेद 
आदि मर्टो की क्रिया का यथावत्‌ होना पूवं आष्मा, इन्दिर्यो 
जर मन का प्रसन्न रहना यही आरोग्य को नापते का स्वस्थ 
लन्तणरूपी कांटा ( तराजू ) हे--समदोपः समा्िश्न समधात्‌- 
सलक्रियः 1 प्रसन्नात्मेन्द्रिवमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयने।` दोषवेैपम्य- 
रक्षणानि - -'टोपादीनां त्वसमनामनुमानेन लक्षयेत्‌ । अप्रमन्नन्ियं 
परीक्ष्य पुरषं बुश भिषक्‌ :' ( सु° सू० ज० १५)। 

रोगोन्पत्तिर्मे जीवाण आदि क्न्णदहै या नदीं --ज्ञाख्मं 
दोषज ओर आगन्तुक रेमे रोगो की उध्पत्तिकी दटिसेदो 
मेद कयि गयेहैं। उनमें मिथ्या आहार-विहार-सेवन से 
सच्चय.-प्रकोपादि-व्यवम्थापूवंक जो रोग उत्पन्न होते, वे 
दोषज माने गये हे किन्तु आगन्तुक रोग प्रथम स्वस्थ हरीर 
मे व्यथा उस्पन्न करते ह ओर पश्चात्‌ उनका दोषो से सम्बन्ध 
होता है, जेसे खादी, शख आदि द्वारा जाघात होने पर प्रथम 
वहां त (८ वण णाव्टः अथवा क्ोथ ) उत्पन्न होता है पश्चात्‌ 
दोर्षो का सम्बन्ध होने'से वेदना, दाह आदि माम होते रे । 
अन्तम जागन्तुक रोग भी दोषयुक्त हो जाते । दोषज 
ओर आगन्तुक रोर्गो म उक्त पभ्प्रा्चि तथा कारण ओर रक्ष 
णादि की विभिन्नता होतीहै। कुद्ु नास्तिक एवं प्रस्यक्ल- 
प्रमाणवादिर्यो का मतहैकि वातादि दोषरोगोंके कारण 
इसमे कोटं प्रस्यक्त प्रमाग नहींहै तथा वातादि दोर्षौका 
अस्तित्व भी प्रव्यक्षखूप से प्रमाणित नहीं होता तथा रोगाव- 
स्थाम जो विङ्कत वात, पित्त जीर कफ का हरीर से निगमन 
होतादहै उनकी रोगकारणता भी प्रमाणसिद्ध नहींहे क्योकि 
रेखे मरू पदाथं स्वस्थ शरीर से भी निकलते रहते ह । एवञ्च 
जल, वायु ओर अभि परस्पर चिरुद्र गुणविक्िष्ट होने से एक 
दुसरे के घातकतो हो सकते रँ किन्तु रारीरका धारण तथा 
रोगोत्पत्तिष्प एक कायं केसे कर सकते हैँ । यदि समान गुण 
से वातादि दोषकी वृद्धि ओर अप्षमानगुणसे हनका दास 
होता है तो वातसमान गुण के उपयोग से वातब्ुद्धिदहोगीया 
कफटास होगा यष्टभी निश्चपरखूपसे नहीं कह सकते। 
हसके अतिरिक्त वातादि दोष-साम्यसे आरोग्य तथा उनके 
वैषम्य से यदि रोग होतेह तो भायु, दिन, रात्रि भौर भोजन 
आदि के प्रारम्भं कफ का, मध्यमे पित्तका ओर अन्तमं 
वायु का प्रकोषषोनेसे कोई ेसा समयदही नीं जिसमें 
किसी दोषका प्रकोपनहो तो फिर सभी पुरुष सदाके 
स्यि रोगीष्टी हमि भतष्व अनेक शङ्कां जीर दोषोसे 


२८ 


व्याप्त यह त्रिदोषकतट्पना केवर कलठ्पनामान्र ्ी हे। 
प्राचीन समय में सूषमदर्शंक यन्त्र मी नहीं थे तथा चिकिस्सा 
श्लाखका प्रारम्भ था अतषए्व त्रिदोपों की पेसी कल्पना 
कर ली गई किन्तु वतमान समय में ( नत ) 
पूणं समुन्नत ह। सूच्मदशंकयन्त्र ( 11५०5९०] ) की 

† व विभिन्न आकार- 
प्रकार बाले, विभिन्न स्वभाव वारे अनेक जीवाणु्जां का 
पतादल्य्गा सिया गयाह) वे जीवाणु तत्ततरोगसे असित 
मानव के मर, मूत्र, थुक, रक्त आदिमं पावे जातेदह। वहाँ 
से स्वयंया दृष्षरे की क्रिया ( वाहकता ) से दृसरोके शरीर 
म प्रवद्य करके उसीरोग को उत्पन्न करतेदै जिषरोगके 
वे जीवाणु ह तथा उस रोगी के शरीरम भीवे वैसे स्वरूप 
मे पाय जाते । यं जीवाणुकिसीकेमी शरीरम प्रविष्टष्टो 


कर वहां अनुकूट परिस्थिति प्राप्तकर बहुसस्या श्गीघ्रः 


घट्‌ जातें तथा पक प्रकारका विष भी उस्पन्न करते 
जिससे श्रीर क कोपाणु ` (ला नष्ट होकर या अस्वस्थ 
होकर रोगं परिणतदहो जते । यदि उस स्यक्तिका 
करीर बलवान्‌ हो तथा उसको रोगप्रतिरोधकश्चक्ति ( 1070. 
711 ) प्रवलहोतो वे जीवाणु स्वयं हार जातेहं एवं वहीं 
नष्ट हो जाते जीर व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता जथवा 
रोगष्टो जाने पर उन जीवाणुर्जो को नष्ट करने वाली भौषधि 
का प्रयोग किया जाय किंवा स्वभावतः शरीर मं उत्पन्न 
प्रतिविप अथवा क्रत्रिमविपसे कीटणु एवं उनका विष नष्ट 
हो जाताहै तोरोगमभी नष्टो जाताहै। यह सव अनुभव 
प्रत्यक्ष की कसौटी पर अनेक प्रयोगो द्वारा परीस्तित किये 
हुए है अतएव पेते प्रस्यक्षदृ्ट भौर सस्य जीवाणुसिद्धान्त 
को छोडकर वात, पित्त जौर कफ को आरोग्य जौररोगका 
कारण मानना दीक नहीं है। 

उत्त या विवेचन -- वतंमान में +कुद्ध उभयन्ञ विद्धान्‌ एसे 
जो कीटाणुजन्य रोगो की विषसे उप्पन्न रोगो की तरह 
भागन्तुक रोग मं गणना करते है, जैसे कि श्ङ्कीविष, 
वरसनाभ, अदहिषेन। ये विप ङ्ञरीरमें प्रवेश करकं दोष, धातु 
तथा मलादिको को दूपित करके रोग उरपन्न करके आगन्तुक 
कारण कहलाते हँ तथा वे रोग आगन्तुक रोग कराते ई, 
उसी तरह कोटाणुभी शरीरम प्रविष्ट होकर अपने विष 
शारीर के दोष, धातु ओर मटादिर्को को दूषित करके जब रोग 
उस्पन्न करते हँ तो आगन्तुक कारण कहूराते हँ तथा उनसे 
उर्पन्न रोग जागन्तुक रोग कहलाते हैँ । यदि जीवाणुरजो को 
कारण न मानाजाय तो संक्रामकरो्गाको संक्रामक भी 
नहीं मान सकते क्योकि संक्रामक रोगम्रस्त किसी व्यक्ति 
को स्पश करनेसेही दारीरमं तीर्नादोष प्रकुपित होकर 
पेसे घातक रोग उत्पन्न कर देते हं-पेसा प्रमाणित नहीं होता, 
किन्तु स्पश्ंद्रारा कुष्टादिरोर्गोके जीवाणु शरीरम जाकर 
वर्ह त्रिदोष को कुपित करके रोग.उत्पन्न कर सकते ह । 


निष्क्षंः-- किसी भी कायं की उत्पत्ति में अनेक कारणो 
सकते है । कारण उसे ही कहते है जिसके बिना कायं 
उस्पश्न नहीं हो सकता । निमित्त कारणका कारण घरक 
कुम्भकार के पित्ता के समान कायं के प्रति अन्यथासिद 
दे) हसी प्रकार उपादान कारणका उपादानभी का्यंका 


सुश्चुतसंहिता 


उपादान नहीं है । जैसे वख का उपादान कारण सूत्रहीहि। 
कार्पासादि वख के लिये अन्यथासिद्ध दहै) कीराणु साक्षात्‌ 
खूपसेरोगके जनक नहींहै क्योकि इनके प्रविष्ट होतेही 
सग उस्पन्न नहीं होता, किन्त करमशः सथ्वय-प्रकोपादि पूवक 
दोषो मे विङ्कृति करके रोग उस्पन्न करते हे । इस तरह रोगो. 
त्पत्तिमे दोषदुश्टिही कारणदहे। उसदोषको विक्त करने 
वाला जीवाणु चिषया उस विपका उल्पाद्क जीवाणु रोग 
ङे लिये अन्यथासिद्ध है। जिस भ्यक्तिके हारीर म दोषविकरति 
से पे ही हरीर कु अक्लमहो उसीर्मेवे जीवाणु रोग 
पैदा कर सक्ते । कम शरीरम तो जीवाणु जाकर बहि 
पतङ्ग-प्रवेश्च सदश स्वयं नष्ट हो जातेदै, जेसा कि विषम 
उवरोर्पत्ति मे स्पष्ट किया है -प्दोपोऽरपोऽदिनसम्भृतो उ्वरोत्स॒षटस्य 
वा पुनः। धातमन्यतमं प्राप्य करोनि तिपमसञ्वरम ।॥› जीवाणु ओर 
सर्गो का अन्वय-व्यतिरेक सिद्धान्त भी नहीं घटता क्योकि 
छनेक रोगो मे कीटाणु नहीं भिस्ते तथा अनेक स्वस्थ 
पुरुषो मे जीवाणु होते हए भी रोगोत्पत्ति नहीं दैखी जाती । 
यदि जीवाणुको ष्टी रोगका कारण माना जायतो जिस 
रोगी क्षरीर मे जीवाणु नहीं हो वहां वह चिश्िव्सक 
किसको मारनेकी दवा देगा) वातादि दोषा को कारण 
मानने बारेतो उनदोर्पोके टक्र्णाोको देखकर चिकिस्सा 
करतेदं। जीवाणु को रोग का कतां नहीं मान सक्ते 
क्योकि कर्तां समवायिकारण नहीं होता। सदा साथ रहने 
वारे जीवाणुको कंवर निमित्त कारण भौ नहीं कह सकते 
क्योकि निमित्त कारणके नष्टहोनेसेकायका भीनद्रषहो 
जाता हे किन्तु कीराणु के नष्ट होनेके कछु दिनों के पश्चात्‌ भी 
जव तक उसका विप विद्यमान रहताहे, रोग देखा ही जाता 
दे । दष्यस्वरूप कीराणुरोगकोा असमवायिकारण भी नहीं 
हो खकते अतणएव जीवाणु रोर्गौ कं प्रति किसी भी प्रकार 
ते कारण सिद्ध नहीं होते है । 


दोषामावस्वण्डन--( १ >) कोई पदाथ इन्दिय द्वारा प्रत्यक्ञ 
नहीं दिखा देताष्टो तो "वहै दही नही" एमा नहीं कह सकते 
हइसलियि शाखर्मे वातादि दोर्पोके जो-जो लक्षण च्खिरहं 
उन्हे ग्ण मे उस्पन्न दुष्‌ देख कर उसकं रोगकं प्रति उन 
दोषों की कारणता एवं विद्यमानता सिद्ध कौ जती हं। 
(२) दोषों कीश्लान्तिके लिये वमनादि पञ्चकम तथा अन्य 
चिकिष्सा-प्रकार लिखे है। उनके करने से भी दोप-शान्ति ओर 
रोगक्ञान्ति देखी जाती है भतः दोष दै यह सिद्ध होतादहे। 
(३) यह हम देखते ह कि वातादि के समान गुणवारे पदार्था 
कर सेवन से वृद्धि जौर विशेषसे हास होता ह किन्तु व्यक्ति 
सदा एक-सा आहार नहीं रेता जीर उसे ज्ञान रहता हे 
कि असुक पदार्थं उसके ल्वि सास्म्य है जीर भसुक जसारम्य, 
भतः वह सदा हिताहारविहार से स्वस्थ ही रहता हे। 
(४) परस्परविरोधी वातादि देहधारण कंसे करते ह इसका 
उत्तर यष है कि विरोधिययो का भी युक्तिपूवंक सेवन भौर सह- 
अवस्थान धारकण्व होता है जैसे विष र मय दोनो शरीर 
ॐ नाशक है किन्तु युक्तिपूर्वक भर्त का कायं करते ह। ये 
वातादि दोष परस्पर मिल कर र्ते है तथा पुक दूखरेके 
सहायक है । साधारण जरू मे भी जरू, वायु भौर अभि मिल- 
कर रते ही £! यदि जलरूकी अभ्निकमहो जायतो बह 


श्रध्यायः ६६ | 


अपना स्वरूप ष्याग कर वफं बन जाता है । यदि जह मे वायु 
न मिरी हो तो जलचर प्राणि्यो की श्वास-प्रध्रास क्रिया 
सम्भव नष्टो। इस तरह जलादि मे वायु, अश्चि आदि सम 
प्रमाण मे रहने से एक दृसरे के हितकारी भौर बृद्ध या क्षीण 
प्रमाण में रहने ते पक दुसरे के षिनाशकहोते्ह। पसे दही 
वातादि दोप समप्रमाणमें एक दृसरे का हित ही करते हं । 


अध्यायानान्तु पट्पषट्ा प्रथिताथपदृक्रमम्‌ । 
एवमेतदशेषेण तन्त्रपुत्तरमृद्धिमत्‌ ॥ १५॥ 
स्पष्गुढ।थविज्ञानमगादं मन्दचेतसम्‌ । 
यथाषिधि यथाप्रष्नं भवतां परिकीत्तितम्‌ ॥ १६॥ 


नन्त्प्रदांमोपसंषार -- छियासट अध्यार्यो के द्वारा स्पष्ट 
अथं वाटे पद जिसमे क्रमपूवेक रखे हा रेषा यह्‌ विषय. 
परतिपादनरूपी पमुद्धि ते परिपूण उत्तरतन्त्र सम्पूणंता से 
िखा गया दै । इस उत्तरतम्त्र मे अष्यन्त स्पष्टरूप से गृह 
( गम्भीर एवं गुप्त तथा जट्टि) अर्थो का विशिष्ट ज्ञान 
पणितदह जो कि निमल चित्त वाटे मनस्वी पुर्पाके दिये 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


५९६ 


अथवा मूर्खादियो शी सङ्गति न करने वारे उदारहृद्य 
विद्वान के ट्य यथाविधि जौर यथाप्रभ ( प्रोत्तरपूव ) 
रिखा गया है ॥ १५-१६॥ 


सोत्तर वेतदधीर्य स्र ब्राहयं विधानेन यथोदितेन । 
न हीयतेऽथान्मनसोऽभ्युपेतादेतद्रचो ्राह्ममतीव सत्यम्‌॥ 


टति भगवता धन्वन्तरिणोपदिष्ायां तच्छ्िष्येण महषिणा 
सश्रतेन विरचितायां स्॒रतसंहितायामुत्तरतन्त्र दोष 
त्रेः विकल्पो नाम पटपष्िनिमोऽध्यायः | ६६॥ 


एतत्तन्वाभ्ययनफलम -- पूवं मं ब्रह्मदेव के द्वारा प्रतिपादित 
भायुवेद के ज्ञान से परिपृणं इस उत्तरतम्त्र के सहित समग्र 
सुशरुतग्रन्थ को यथाविधि पढने वाटा पुरुप अपने मन के 
अभीष्ट (जआकाङ्कित) किसी मी (अषटङ्गायुवद्‌ कं ) अथ्ञान 
से हीन (रहित या शून्य) नर्हा होता हं। यह स्य 
्ह्मवाक्य है ॥ १७॥ 


इति श्रीसुशुनसंहितायां साहिष्यायु्वेदाचाय-पाहि्यरत-काव्य-पुराणतीथं, ^. 31. ६. ४, ^. आदिरम्धनेकपद्‌ 
वीकेन, इन्दौर रामगद्-गुस्कुरकाङ्गडी-जयपुरादिविविधनगरायुवंदमहाविध्ालयेषु भूतपूर्ाधयत्तेण, निविरः 
भारतीयायुषदविद्यापीटस्य जामनगरवतिङेनद्ाध्यत्तेण अनेकायुवे द्प्न्थसम्पाद्केन जाम- 
नगरीयायुवद्महाविद्यालयस्य प्राध्यापकेन राजस्थानप्रान्तवतिमेदपाट( मेवाड़ ). 
प्रदेशस्य मण्डकषिया-ग्रामवातिना श्रीकृप्णतनुजेन गुजरगीडेन तिता. 
रीप्यवण्कृमरता अग्बिकादत्तश्षाद्विणा व्िरचितायामायुवद्‌- 
तघपन्दी पिकाभाषायामुत्तरतन्तरे दोषभेद्‌विकटपो 
नाम षटषष्टितमोऽध्यायः॥ 


दपयुत्तरतन्त्रं समाप्‌ । 


"भभ 


समाप्रश्चाय मन्थः | 


-~०गिकैमी0० ~ 
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